





दुगति-नाशिनि दुगा जय जय, काल-बिनाशिनि कारी जय जय । 

उमा रमा ब्र्माणी जय जय, राधा सीता रकिमिणि जय जय ॥ 

साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर । 

हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर रशंकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे छृष्ण हरे डृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय॒ गणेश, जय शरुम-आगारा ॥ 


जयति शिवा-शिव जानकिराम । गोरीशंकर सीता-राम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सिया-राम । व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 





= गणेराका स्मरण 


कुमति निवारनको, विपति विदारनको, 

टारनको जेतो जग-अजस पत्ते दै । 
कै “रल्ाकर' कहति गिरिजा यो नाय, 

हाथ परयो रावरे गजानन ष्ठी वारो दै ॥ 
दिन-रेन चैन दै न सेन इदि उद्यमे 

नेकटु न दम पातै रंक विचारो दै । 
जारो किन कंत नैन तीसरे दुरंत सवे, 

'पकदंतको दी अवै वाल्क हमारो दै ॥ 

कविवर “रकाकर' 








चाविकं मूल्य | जय पावक रवि चन्दर जयति जय । सत्‌-चित्‌-आरनँद भूमा जय जय ॥ [ इष भङका 


मारतम ५0) । जय जय विश्वरूप इरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ क 
९ | जय विराट जय जगते । गौरीपति जय रमापते ॥ (१५ शिषि) 
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श्रीहरिः 


कल्याणश्रमि्ो तथा ग्राहक महालारवोमि नमर निवेदन 
९. 
१-इस बारुक-भ्कमे हूत ही उपादेय सामब्री दी गी हे । माता-पिता तथा 
अभिमावकोको उनके करतव्यका बड़े विशदरूपमे ज्ञान कराया गया है । अवदय 
कर्तव्य धामिक संस्कारोकी वैज्ञानिक व्याख्या की गयी ह । शिक्षाकी वर्तमान चुरिया 
ओर उनके सुधारके सखचित उपाय बतराये गये द ] बाठक-बारिकाओं ओर तरुण- 
तरगियोकि जीवनक निरवोष, सास्िक बनाने ओर उसे यथार्थं उच स्तरपर ठे जाने- 
वल विभिन्न साधनक वि्तारते उल्छेख किया गया दै ओर भगवान्‌ श्रीराम- 
छूम्णकी सुन्दर वारु-रीराओकि विशद वर्णनके साथ ही ज्ञानी, भक्त, कमयोगी, दैशवर- 
विश्वासी, दयाल, ातृ-पितृ-मक्त, बीर, धर्मपर बक्दान हो जानेवाे, मेधावी, गुणवान्‌ 
सैकड़ों बारक-बाटिकाओकि बड़ सुन्दर चरतर-चित् दिये गये दै । आचायेकि ओर 
नेताओकि बारचरित है । तथा कविता ओर कहानियोका भी बहुत सन्दर संग्रह है । 
यह अङ्क सर्वथा संग्रहे योग्य दै 1 

२-जिन सजनेकि रुपये मनीभाईरदरारा आ गे होगे, उनके अङ्क जानेके बाद ष ग्राहकोकिं 
नाम्‌ बी पी० भेजी जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक 
५ डाक दे, ताकि वी° पी० भेजकर ।कल्याण'को व्यथका नुकसान न्‌ उठाना पड़े । उनके 
तीन पैसेके लचैसे “कल्याण के करई आने बच जा्येगे। आशा है, पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग 
अव्य खीकार करगे । 

३-आजकल नये-नये उपद्र तथा शान्तिके कारण बन्‌ रहे द । इसलिये यदि किसी कारण- 
वश्च आगेके अङ्क पूरे वर्तक न भेजे जा से तो भितने अङक पह, उतने ही मूल्य परा समङ्नेकी 
कृपा करं । केवर 'वारक-अङ्क'का मूल्य भी ७।।) रुपया है । 

४-मनीआैर-कूषनमे अपना पता ओर ग्राहक-नंवर जरूर रिख । ग्राहक नंबर याद न हो 
तो म शाना ग्राहक! म ठ्लि दे। नये ग्राहक हो तो “नया ग्राहक रिखनेकी कृपा करे । 

-आहक नंबर न आपका नाम्‌ नये ग्राहो भे दज हो 
सेबमे "बालक -अङ्क' नये नंवरोसे पैव जायगा ओर पुराने नंबरशी बी° 41 (५ 
ज हो सकता दै कि उथरसे आपने रुपये भेजे ह ओर उनके हमारे, पास परहचनेके पहले ही 
= ष बी° पी चली जाय । दोनो ही चरतो आपते यह प्राथना है गि आप कृपापूवक 

° पी लौटाये नहीं, चेष्टा करके कृपया “नया ग्राहक! बनाकर उनके नाम-पते साफ-साफः हमे 
श छपा करं । आप एसा करेगे तो आपका कल्याण जुकसानसे बचेगा ओर आप "कटयाण' 
प्रचारमे सहायता करके पुण्यक भागी बनेगे। अगर नया ग्राहक न मिले तो वी°पी ० नहीं छडानी चाहिये। 

६-बालक-अङ्क' फरथरीके अङ्कसदित सत ग्राहकके पास रमिस्टड-पोस्टसे जायगा । हमरोग 

व ८ चेश ध १४ अङ्खके जाने रगमग्‌ उद्‌ महीना तो 
५1 महोदर्योकी सेवामे । ” नंबरार जायगा । परिधि 

देके ति प्रादकोंको हमे क्षमा करना चाये ओर वैयं र्ना वा ५ १ 
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७--इस 'बराक-अङ्कः' का जितना अधिक प्रचार होगा, उतना ही बालघुधार तथा 
बालरकोकी तथा बरकी भी नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नतिका मार्गं सरल होगा । इस 
ङयि कल्याण प्रमी ग्राहकोसे निवेदन है कि परत्येक ग्राहक विशेष प्रयत करके 
दो-दो ग्राहक नये अवद्य वना दँ, जिसमे पुनः इसका बड़ा संस्करण प्रकाशित 
करना पड़ । र्कूछ-काटेजकि वियाथियोसे, छात्रा बहिनोति तथा शिक्षाविभागके सभी 
शरेणीके अधिकारियोसि निवेदन ह किं वे भी इसका यथासम्भव अधिक-से-अधिक प्रचार 
करके वारकोकी सन्ची उत्नतिमे सहायता करनेका पुण्य द । पुरस्कार वितरण करने 
तथा पुस्तकालयोमे भिजव्रानेके छ्यि भी यह “वालक-अङ्क' बड़ा उपादेय दै । 
<-गीताप्रेस पोस्ट-आस्‌ अवर "डिलेवरी आफिस' हो गया है । अतः "कल्याण" व्यवखा- 
विमाग तथा सम्पादन-प्रिमाग ओर गीताप्रेस तथा “गीता-रामायणःपरक्षा समिति" ओर "गीता 
रामायणः्रचार-संध' तथा “साधक -संघ'के नाम्‌ भेजे जानेवाले समी पत्र, पारस पैकेट, रजिस, बीमा 
आदिषर कवल "गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) इष प्रकार लिखना चाहिये । 
९-सजिल्द्‌ विरोपाङ्क बी० पी० द्वारा नदीं भेजे जा्ेगे। सजिल्द्‌ अङ्क्‌ चाहने रल ग्राहक १।) 
निल्दखचैसदित ८॥॥) मनीाडैरद्ारा मेजनेकी कृपा करे । सभिच्द्‌ अङक देरते जर्ण । ग्राहक 
महानुभाव धेयं रके । ॥ क 
१०-आपके विदोषाङ्के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक -नंबर ओर्‌ पता लिखा गया है, उसे 
आप खृवर सावधानीपूर्वक नोट कर ले । रजिस्टर या वी पी० नवर भी नोट कर लेना चाहिये । 
११-डाक-विभागके नियमालुसार रजिस्टर तथा मनीआईर यथास्थान न परवनेकी शिकायत 
छः मासके भीतर ही होनी चाये, अन्यथा वे शिकायतपर्‌ विचार नहीं करते । अतः रुपया मेजनेके 
वराद यदि एक मासक भीतर आपको पोस्ट-आफिससे कायलयक्री सद्रीयुक्त वापसी रसीद्‌ नमिले तो 
अपने पोर्ट-आफिसम तुरंत शिकायत कर देनी चादि । रुपया भेजनेकी रसीद मिठनेके बाद दो 
मासके भीतर आपको कल्याण" की रजिस्टर न मिले तो कायांलयको सूचना देनी चाहिये । जो सजन 
अ्रतिमास रनिसद्रीसे अङक गाना चाहते हो उनद ।) प्रति अङक रजिस्री-खचके म अलग भेजना 
चादिये। दो मासक मीतर अगा अद न प्रा दोनेपर पोस्ट-आकिय शो कड़ी शिकायत रिखनी चािे। 
व्यवस्थापक --“क्याण' पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) ( उत्तरप्रदेश ) 


प्राचीन रस्तटिखित पुस्तके संग्रहके खि भेज सकते दँ 
(मीतग्रेष म प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकके संग्रह ओर संरक्षणकी न्यस्या की गयी दै । अतणएव 
जिन महाुभा्ोके पास कागजपर या ताड़-पत्रपर लिखी दुई प्राचीन सचित्र या विना चित्रकी वेदान्त, 
द्धन, योग, पुराण, महामारत, रामायण, स्मृति, मगपद्रीता, तन्त्र, काव्य, स्मृति या अन्यान्य 
विपर्योकी संसृत या ददी पुम्तके दो, वे २७ सुरक्षाके लिये उन पुम्तकोको मेज सकते है । डक. या 
रेलका किराया यसे दिया जायगा । मोगनेपर किसी ग्रन्थका उचित मूल्य मी दिया जा सकता दै । 
हलुमानप्रसाद पोदार, पो गीताभ्रेस ( गोरखपुर ) 





„ ओहः 
बालक-अड्की 


सपय पृष-संस्या 
१-वालक ीरमका स्वन ( संकडित ) र 
२-बाटक शीकृष्णका सवन ( संकलित ) ५ 
३-ैदिक वाखविनय ( अनुवादक 
शीषुसीरमजी र्मा, एम्‌ ए, प-एच्‌° गी*) ४ 
४-छ उत्तम उक्यो ( संकलित) , =“ ६ 
५-जातकरमं-सस्कारका = महत्य ( अनन्त. 
भविभूथिव धर्मपराट्‌ जगद्गु शङ्करचायं 
पूल्याद खामी ्र्रहमानन्द सरसवतीजी मदाराज 
उमोतिरमठ, वदरिकाश्मका धर्मोपदेश ) ९ 
६-ारीरमायं ल॒ धर्मलाधनम्‌, का वास्तविक 
अर्थं ( अनन्तश्रीबिभूवित॒शरीदवारकाशारदा 
पीडाधीश्वर जगहर शंकराचायं श्रीभभिनव- 
सिदानन्दतीयं खामीजी महारालका धर्मोपदेश) १९ 
७-रम-राज्य ओर बालक ( अनन्तभरी स्वामीजी 
श्रीकरपान्रीनी महारा ) `" " < दद 
८-वाठ्कोकी सची उन्ञतिका उपाय ( अनन्तश्री 
खामीजी श्रीङृष्णयोधाभरमजी महाराज ) १५ 
९-डा° मरिषीकी भगवान प्राना " २ 
१०-संत श्रीविनोवा भविजीका संदेश २० 
११-गराकेकि व्यि कुछ चिरस्मरणीय बाते(अरविंदाश्रम 
पाण्डिचेरी- गरेधक-शरी्यामघुनदर छ नूवाला) २० 
१२-धालकेकि प्रतिउनकेवोका कतव्य ( आदरणीय 
द° श्रीमगवानदासजी एम्‌०ए०)दी°किट्‌०) २१ 
१३-वरचोके चरित्र-गठनपर महामाननीय राषटूति- 
जीका बिचार ९ “२३ 
१४-तमाजसेवाका आध्यात्मिक साधनामय स्वरूप 
( माननीय श्रीरंगनाय रामचन्द्र दिवाकर) 
राज्यपाल, ब्िहारदेश ) ` ˆ“ थ : 
१५-रमायण ओर महाभारतकी कथाओं पोषण 
देनेकी अद्र सामथ्यं (माननीय श्रीकन्दैवालल 
माणिकलाल मुंशी, राज्यपार, उपदेश) ` `ˆ २६ 
{६-हमारा घर ( माननीय बाबू शरीप्काशजी, 
राज्यपाल, मद्रासप्रदेश ) ` ` "*" २७ 


१७-अरोकि जीवननिमोणमे माता-पिताका दायित्व 


विषय-सूची 
विषय 
(माननीय डा० बीर प्राभि सीतारामेया, 
राज्यपाल, मध्यदेश ) """ प 
१८-उ परम्पराका अपनाना आवचयक ( माननीय 
पण्डित श्रीगोषिन्दवकृ्मजी पंतः मुख्यमन्त्री, 
उचचरप्देश ) ज ५ 
१९-वोकि साय न्याय ( श्रीषम्ूर्णानन्द्जी, खट्‌ 
ओर श्रममल्त्री, उत्तरप्रदेश ) १ 
२०-वाढको ओर उनके अभिभावकषि ( भीर 
नोविन्दसिदजी, धिक्षा-मन्त्ी, उत्तसप्देश )" 
२१-रषटरकी खसे वड़ी सम्पत्ति ( श्रीराजकुमारी 
अमूतकौर, स्वार्यमन्त्रिणी, भारतखरकार ) 
२९-धा्मिक लिदधान्तोको जगनेकौ आवधयकता 
(डा श्रीनारायण भास्कर सरे, एम्‌ पीर 
महोदय, समापति-दिद्‌मदावभा ) 
२३-दिदूजाति ओर भारतका भविष्य ( श्रीयुत 
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== 
'श्रीगीता-रामायणप्रचार-सद्' तथा "साधक-सहु' 

श्ीमङ्गगवद्ीता ओर थीरामचरितमानस--ये दो विश्वसाटित्यके अमूल्य रल है। ये दोनौ 
माशीवौदात्मक प्रसादक ग्न्य मानि गये ह ओर इनक प्रेमपूर्ेक स्ध्य(यसे सोक-परलोकम कठ्याणकी 
प्राति होती दै । इन दोनो मङ्गलमय गरन्धोके पारायण! अधिकाधिक प्रचार हो, इसीलियि गीता-रामायण- 
प्रचारक स्थापना की गयी ह । यद प्रचर-कायं कगमग ५॥ वर्पस चछ रह्‌ है । अबतक गीता 
मायणके पाट करनेवाले सदस्याकी संख्या लगमग ३०,००० हो चुकी दै । 

भ्रत्य खी, पुरुप, वालक, युबा, बद्ध तथा प्रत्येक वणे ओर आध्यमका। मनुष्य सदस्य षो 
सकता दै । इसके छिये किसी प्रकारका शख ८ चन्द ) नहीं हे, केवल प्रमपूक गीत! ओर रामायणका 
प्रतिदिन पाठ करना होतः दै । इसके नियम ओर आविदनपत्र आदि सह-कायोरखयते मगा सक्ते है । 
कायोलयका पतः है--संयोजक-धीगीता-रामायण-परचार-सह्ग, पो गीतप्रेस ( गोरखपुर ) 

कल्याणके प्रत्येक पाठक-पाठिकासे मेरी सविनय प्रार्थना दै कि वे स्वयं इसके तथा गतवरषके 
(१२९ अकम परकारित सम्मान्य श्रीजयदयालजीके लेके अनुसार “साधक-सङ्ग' के भी सदस्य वने ओर 
अपने बन्धु-वान्धरवो, इट-मित्रो एवं सायी-सक्गियोको प्रयत्न करके सदस्य बननिकी कपा करं । "लाधक-सह्ग' 
का एता है-संयोनक--साधक-सन्न, पो० गीताम्ेख ( गोरखपुर ) 

र्थ -हनुमानप्रसाद्‌ पोदार, सम्पादक (कर्याण' 


श्रीगीता ओर रामायणकौ परीक्षे 
अीगीता ओर रामचरितमानस-ये दो पेसे श्रन्थ ह, जिनको परायः समी भेणीके लोग विशेष 
५ वेते, ह 1 इसि समितिने इन प्न्ौके दा धार्मिक शिक्तर्‌ करनेके लिये 
५ प द ६ भी ०५. १ । परीक्ताके लियि स्यान-स्थान- 
समय गीता-रामयण लाकर कुल ४३३ ॥ 
विशेष जानकारीके लि नीचेके पतेपर काडं छिसवकर नियमावली मंगानेकी रूपा करं १ 
संयोजक--धीगीत-रामायण-परीक्षा-समिति, षो० गीतप्रेख ( गोरखपुर ) 


----^च्-~-- 


"कल्याण "का दिद्‌-संस्ृति अङ्क 

पृष्ठ ९०४, लेख संख्या ३९४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६॥), साथमे अङ्क २-३ 
विना मूल्य, ५ भ्रति एक साथ लेनेसे १५) श्रतिरात कमीदान । 

शस अङकमं महान्‌ हिद्‌-संस्छतिके ्रायः सभी विषयोंपर प्रकारा डाला गया है । धस वेद, उपनिषद्‌, 
महाभारत, रामायण, श्रीमद्धागवतकी साजुवाद्‌ सूक्तियां, हद्‌ -संस्छतिका स्वरूप तथा महच्च, दिदू-घमं, 
वणौधम, दशंन-परिचय, हिद्‌-संस्छृतिकी व्यापकता, परलोकवाद्‌, शाद्धतच्व, हिदू-संस्छतिमे त्याग ओर 
मोगका समन्वय, समाजरचना, कषान, भक्ति, योग, मन्त्र-यन्त्-तन्त्र, यज्ञाजुष्ठान, पीठ-विक्षान, रामराज्यका 
ष्वरूप, शिष्टाचार ओर सदाचार, आहार-विवेक, आयुवेद, विकञान, अङ्कगणित, कम॑विक्षान, उपासनातर्, 
तीर्थ-बत, परव त्योहार, शिक्षा, विभिन्न सम्प्रदाय, स्यापत्यकला, मन्दिर, मूर्तिकला, शिरप, चित्रकला, 
ना्यकला, चौसड कला, गान्धर विचा, वाययन्त्र, कडा, अख-शाखादि, वैमानिककला, नौनिमणकला 
काल-विक्ञान, ज्योतिरवज्ञान, ज्योतिष, सामुद्रिक, नक्षत्-विश्षान, रल-विशषान, गोरक्षा, जीवरक्षा आदि 
विविध विषयो पर बदध-बदे विद्धानां तथा अनुभवी पुरपोके लेल है । 

सके अतिरि भगवानके अवतारो, देवतारभोक, आदश ऋषि-महपिंयोके, परोपकारी भक्त, राजा 
तथा सत्पुरूपोके, आचायं, महात्मा ओर भक्तोकि एवं आदं दिदू-नारियोके वहुत-से पवित्र चरित्र है । 

थोड़ी-सी प्रतिय वची ह, जिनको आवदयकता हो, तुरंत ६॥) भेजकर मगा ले, या बी० पी० से 
भेजनेका आदेश करं । 


क्याणका भक्त चरिता" अभी मिल सकता दे | 
कल्याणे “भक्त-चरिताङ्क'को भारतके सभी भेणीके छोगोनि वहुत ही पद्‌ किया है । देदाके 
प्रसिद्ध समाचार-पतरनि इसकी महत्वपूणं मोचन प्रकाशित की है । करई जगह तो नियमित रूपसे "भक्त. 
चरिताङ्क'की कथा होनेके समाचार मठे है । इसमे समी परेणीके पराचीन ओर नवीन भक्तोके मधुर, पावन 
मौर उपदेशप्रद चरिर्भोका सचिव चित्रण होनेसते यद सभीके लिय भिय वस्तु हो गया द । इते भक्तौका 
पक विशाल चरिरकोष समना चाहिये । सालमरॐे ११ अङ्गौ सहित मूट्य ७॥) मच । 





कस्याण'के प्राप्य अङ्क 
वर्षं १९ वँ साधारण अद्र) ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ ओर १२ मूल्य 1) प्रति 
वषं २० वाँ, १ ३१४८५, ६,७, ८९११ ओरष्र » ॥) » 
पुराने वरपोकि साधारण अङ्क आधे मूल्यमे 
वं २१ वें के साधारण अद्क-७, ९, १०, ११, १२--ङु पोच अङ्क एक चाथ, मूलय ॥-) रजि्ट्रैलचं ।) 
वष ररवेके ,„ »› -३) ४५, ६, ७, ८ ९, १०, ११ कुक९ , + १) +» » |) 
वध रदवंके , »› २, ५, ६,७, ८९, १० ११ कुल८ +, १॥) » » ॥) 


उपयु तीनों वपो कुल २२ अङ्क एक साथ रजितयल्चवहित मूल्य ४ ) 
व्यवसयापक-कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


गीताप्ेसकी पुस्तकों तथा वित्रावलिके ण्यि 
ययं आए भेजनेके पदे अपने शदरके पुरलकविक्ेताते मोगिये । इसे आपको भारी डाकर्च 
तथा समयकी बचत होगी । पुतक-विकरेतागण प्रायः हमारे योक छे दाप ही मापी पुस्तके बेचते है । 
विरेष जानकारके वमि सीप युक्त मगवाह्ये । व्यव्थपक--गीतग्रेस, पो गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


+~ -- 





ॐ पूलमदः पूर्भिदं पू्ौद्‌ पूर्णयदच्यते । पूरस्य पू्मादाय पूरणमवाचरिष्वते ॥ 








वयं यशोदाशिश्ुवाललीलाकथासुधासिन्धुषु लीलयामः ॥ 








1 = स----=--- 
कप २७ } गोरखपुर, सौर माघ २००९, जनवरी १९५३ { जं पतो ४ ६ 








स्यामकी पेजनी | 

जनक स्याम की पैजनिर्यौँ । 
जसुमति सुत कौ चरन सिखावति अंगुरी गदि गहि दो जनिय ॥ 
स्थाम बदन प्र॒ पीत च्घंगुलिया, सीस॒ लहिया चौतनि्यो । 
जाको ब्रह्मा पार न पावत, ताहि लिलावति ग्बालिनिर्ो ।। 
द्रि न जाहु निकटहदी खेलौ, मै बलिहारी रेगनियँ । 
छरदास जसुमति अलिहारी, सुति खिलावति ठै कनि ।। 


उअ य््--- 





[= 


गा०अं० १-- 


*# भजु प्रनत प्रतिपालक रामदि । सोभा सील रूप गुन धामहि ॥ # 
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बालक श्रीरामका स्तवन 


मातुः पाञ्च चरन्तं मणिमयशयने मज्ज॒भूपाचिताङ्गं 

मन्दं मन्दं पिबन्तं मुकुलितनयनं स्तन्यमन्यस्तनागरम्‌ । 
अङकु्यग्रैः स्पृशन्तं सुखपरवशया ससितािङ्गताङ्गं 

गाटं गादं जनन्या कलयतु हृदयं मामकं रामवालम्‌ ॥ 

मेरा हृदय वाल्करूपमे श्रीरमकौ की करे । वे मणिमयी शब्याप्र माताके पास 
इधर-उधर सरक रहे है, उनका प्रत्यक अङ्ग सुन्दर आमूषणेति विभूषित है, बे अधखुले 
नेत्रम देखते इए माताके एक स्तनकरा दूध भरेीरे पी रदे हैँ ओ दूसरे स्तनके अप्रभागका 
अँगुलिोमे स्पर्शं कर रहे है, माता कौसल्या आनन्द-वरिमोर होकर मन्द-मन्द मुसकराती हई 
अपने लाइले लारको खवू कमकर छातीपे चिपका लेती ह । 

शद्धान्ते मातृमध्ये दशरथपुरतः संचरन्तं परं तं 
काञ्चीदामानुविद्धप्रतिमणिबिलसत्किङ्किणीनिकणाद्गम्‌ । 
फाले पुक्ताललामं पदयुगनिनदन्नु पुरं चारुहासं 
बालं रामं भजेऽहं प्रणतजनमनःखेदविच्छेदद्ष्‌ ॥। 

ओ अन्तःपुर राजा दशारथकरे आगे माताओंके वीच इवर्‌-उवर संचरण कर रहे दै, 
करथनीकी लङ पिरोथी इई रजच्ति ्रुदधण्टकाओकि खपे जिनका परत्यक अङ्ग क्षत हो 
रहा है, जिनके वहम वहुमूल्य मोतो के है, जिनके दोनों चरणोमिं नूपुर निनादित दै, जो 
अपनी सुन्दर हैसीमे शरणागत भक्तोके हार्दिक क्लेशका विनाशा कलमे कुशल है, उन 
बाखकूपथारी परमपुरुष श्रीमजीकी मै शरण ्रहण कता दँ | 


ललाटदेशोञ्ञ्वलवालभूषणं 
सताण्डवं व्याघ्रनखाङ्कन्धरम्‌ । 
दिगम्बरं शोमितवर्वरारकं 


श्रीवालरामं शिरसा नमामि ॥ 


जिन्न ठाम परम उञ्ल वालोचित आमूपग पहन रक्ते दै, गलेन वघनखा 
धारण किया है, जिनके सिरपर कुद्रि अ्कावली सुशोभित है, जो नंग-बड़ंग शरीरम नाच- 
कूद रे है, उन व्राङख्यारी श्रीरामको सिर छुकाकर नमस्कार करता ह| 


-- च्व 
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# वाल्क श्रीर्ष्णका स्तवन # 


1 











| 
| 






बारक श्रीटृष्णका स्तवन 


अत्यन्तवालमतसीकुसुमप्रकाशं 
दिग्वाससं कनकभूपणमूपिताङगम्‌ । 
विचस्तकेशमरुणाधरमायतक्ष 
कृष्णं नमामि शिरसा वसुदेवद्मलम्‌ ।। 
मगवरा्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त छट नंग-धद बाठकके रूप है । अलीके श्रल-नैसी 
उनके शशैरकी आमा है । उनके अङ्ग रङ्ग सनेके आमूषेभि विभूषित दै, वार विवरे ह्‌ है, 
लाल-लाल ओठ है, बड़ी-बड़ी ओं है । उन बसुदेवनन्दनको मँ मस्तक नवाकर प्रणाम करता र| 
हस्ताङ्पिनिक्रणितकङ्कणकिङ्किणीकं 
मध्येनितम्बमवलभ्वितहेमघलम्‌ । 
भुक्ताकलापथकुलीकृतकाकपक्ष 
वन्दामहे व्रजचरं वसुदेवभाग्यम्‌ ॥ 
उनके हामि कंगन ओर चरणो न्‌ पुर खन-खन कर रहे हैँ । नितम्बभागे सोनेकी 
करनी सुरोभित है । सिरके वारं मोतीकी लडियोँ यौ इई है । शरङृष्ण क्या है- मानो 
बसुदेवका भाग्य ही मूर्तिमान्‌ होक त्रजमे क्रीडा कर रहा है । उन त्रनविहारीकी भ बन्दना 
करता द | 
सव्ये पायसभक्तमाहितरसं बिभ्रन्‌ युदा दिणे 
पाणौ शारदचन्दरमण्डलनिभं हैयङ्गवीनं वहन्‌ । 
कष्ठे कलिपतपुण्डरीकनखमप्युदामदीं दधद्‌ 
देवो दिव्यदिगम्बरो दिशतु नः सौख्यं यशोदारिद्युः ॥ 
उन्न वाये षम उलापूर्वक परम मधुर दूधमे उवाले इए भातका कौर ले रला है 
ओर दहने हायमे शत्ूणीमाके चन्द्रमण्डङके समान गोल-गोल ताजे मक्नका लदा र 


छेडा दै । गमे चम-चम करता इआ सोनेसे भेदा वना धारण किये इए है । ३ परोदाके 
दिल्य शिष्य दिगम्बर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमे आनन्दित करे । 


ल~“ 
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* जलज विोचन स्याम गातटि । पलक नयन इव सेवक तदि ॥ # 





[= 





वेदिक बारविनय 
( अनुवादक--डा° श्रीुंशीरामजी शामा, एम्‌० ए०, पौएच्‌° डी० ) 
ॐ विश्वानि देव सवितदुंरितानि परासुव । यद्‌ भद्रं न्न आसुव ॥ 

(यञ्च ३०।३) 
दिव्व-गुण-धारी जगके जनक, दुत्ति-दल सकल भगा दो दूर । 
कं जो करे आत्म-कत्याण, उतीको भर दो प्रमु / भरपूर ॥ 

ॐ भञ्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । 
युोध्यस्मज्लुहुराणमेनो भूयिष्टं ते नम उक्ति विधेम ॥ (यजु° ४० । १६) 
सुपथपर श्रु | हमको ठे चो, प्रात हलो संतत भ्रुव कल्याण | 
सकल हृतिर्यो ह तुमको विदित, पप-दलको कर दो भियमाण ॥ 
पुण्वकी प्रभा चमकने लगे, पाप्काहो नल्श् मी शेप। 
भक्तिमे भरकर तुमको नमे, सहस्रो वार एम प्राणे ॥ 
ॐ असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिग॑मय । खत्योमौगृतं गमय ॥ 
(शत १४।३।१।३०) 
असतते सत, तमसे नव॒ ज्योति, प्रत्युते अग्रत त्वक ओर । 
हमे प्रतिष्ठ प्रयुव / ठे चलो, रिलाओ अरुणा करणा-कोर ॥ 
ॐ उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धियाम्‌ बयम्‌। नमो भरन्त पमसि ॥ 
(ऋऋ०१।१।७) 
दिवसकरे प्रथम, रात्रि धव, भक्ते खार्थत्यागके साथ 
आ रहेटैँ प्रतिदिन ले भट, तुम्हारी चरण-्ररणमे नाथ ॥ 
ॐ त्वं हिनो पिता वसो त्वं माता शतक्रतो वभूविथ। अथाते 
सुम्नमीमदे ॥ (ऋ०८।९८।११) 
हमारे जनक, हमारी जननि तुम्ही हो, हे पुरन मुख-पाम । 
तुम्हारी स्तुतिमे रत करवद, करे हम वाल विनीत प्रणाम ॥ 
ॐ मा प्रगाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः। मान्तः स्थुनों अरातयः ॥ 
(० १०।५७। १) 
चट हम कमी न सत्यथ द्ये, विभवयुत होकर तजे न त्याय। 
हमारे अंदर रहे न तरु, सुक्ृतमे रहे हमारा -भाग॥ 





ॐ वैदिक वार-विनय # 








ॐ इन्द्र आशाभ्यस्परि सवौभ्यो अभयं करत्‌ 1 जेता दात्रून्‌ विचर्पणिः ॥ 

(ऋ०२।४१। ६१२ ) 
समद भर॒ लल-वल-दलन, विमव-तम्पत् इन्द्र, अविराज । 
दि्ा-किदिशाओोमे सर्वत्र, हमे कर दो निर्मम निर्व्याज ॥ 

ॐ आ त्वा रम्भ न जिन्रयो ररम्भा दावसस्पते । उप्मसि त्वा सधस्थ आ ॥ 

(० ८।४५।२०) 
निलिल वल अधिपति । मैने आज, वृकी आश्रव, लकुटि समान । 
तुम्हारा अवटम्बन है चवा, सरणे रक्तो, हि भगवान ॥ 

ॐ सोम रारन्धि नो हदि गावो न यवसेष्वा मं इव ख ओक्ये । 

(० १।९१।१३) 
मनुज अपने धरमे ज्यो रहे, चरे गो ज्यो जौका सेत । 
हदवम रम जाओ त्यो नाथ, बना हो अपना ङ्त ककत ॥ 

ॐ यश्चिद ते विशो यथा, पर देव वरुण तम्‌ । मिनीमसि यवि धवि ॥ 
(श्र° १।२५।१) 

वरण । हम अविवेकी दिन-रात क्रिया कते है जो त्रत-भङ्ग । 

समकनकर अपनी संतति प्ति ८ उवारो हमे क्षमाके संग ॥ 

ॐ यद्‌ वीडाचिन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पने पराश्चतम्‌ । वसु स्पार्हं तदाभर ॥ 

(० ८।४५। ४१) 
प्रम देशरययुक्त है इन्द्र । हमे दो रेता धन दृहणीय। 
वीर दद्‌ स्थिर जन विन्तन्ील वना तेते है जिते स्वकीय ॥ 

ॐ आ ते वत्सो मनो यमत्‌, परमाच्चित्सधस्थात्‌ । अग्ने त्वां 
काम्ये गिरा ॥ (ऋ०८।११।७) 
उठ रही मेरी काणी आज, प्ति ( णनेको तेरा धाम । 
अरे कह ऊँचा-ॐचा धाम, जहो है जीवनका विघ्ाम ॥ 
तमार कत्ल रतते भी, दयक करुण कामना कान्त । 
खोजने चली त्क्ल हो तुह, रहेयी कवतक मवमे श्रान्त ॥ 
दूससेदूर भले ठम रहो, लीच लायेगी कित समीप । 
विरत कृवतक चातके जलद, स्वातिते खक्ताभर्ति सी११ 


न 


॥ 


| 


| 


६ * धृत सर रुचिर चाप तूनीरदि । संत कंज वन रवि रन धीरदि ॥ # 








कुछ उत्तम उक्तियाँ 


पापानां वाञ्युभानां वा वधाहणामयापि वा | 
कायं करूण्यमार्येण न॒ कश्चिद्ापराप्यति ॥ 
कोकिसाविहाराणां क्रूराणां पापकमंणाम्‌ । 
क्व॑तामपि पापानि नैव का्यमसोभनम्‌ ॥ 
(कान रबु" च० ११५।४३-४४) 
आयं (शरेष् ) पुरुपको चादिये कि बह पापिरयोपर, 
द्टोपर अथवा जो मार डालने योगब दै- रेखे लोरगोपर मी 
द्वा ही करे; क्योकि अपराध किरणे नही वनते १ जो 
लेरगोकी हिला करने ही प्सतरताका अनुभव करते है, जो 
अवन्त निर्दय एवं पापाचारी है तया जो अभी-अभी पाप 
करनेमे ले रेमे लोगोका भी अनिष्ट न करे । 
यन्मेथुनादि गृदमेधिसुखं हि तच्छं 
कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 
दृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः 
कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥ 
( बीमद्वा० ७।९।४५) 
क्ली-सम्भोगादि जो गदस्के सुख टै, वे अत्यन्त तुच्छ 
ही नदी, अपितु हार्थोको परस्पर खुजलानेके खमान परिणाम 
मे अव्यन्त दुः्ल्पर है; परंतु बहुत दुव पिपर भी 
अज्ञानी जीव इन विय-सुवेसि अध्राते नहीं । कोर विवेकी 
पुरुष ही खुजलाटकी भोति कामादिक वेगको भी खद 
केतादै। 
अहर्निदं श्रुतेजाप्याच्छौ चाचारनिपेवणात्‌ । 
अद्रोहवत्या बुद्धया च पूवं जन्म स्मरेद्‌ बुधः ॥ 
( स्क ४०, का ख० २८।८९ ) 
रातदिन वेदोका पाठ करने, वाइर.भीतरकी पत्रता 
ओर सदाचारे सेवनमे ओर दो्त्य उद्धिषे बुद्धिमान्‌ 
मनुप् पूर्वन्मकौ वा्तोको स्मरण कर चक्रता दे । 
दृयालुरमदस्पशं उपकारौ जितेन्द्रियः । 
पुतैश्च पुण्यखम्मैश्च चतुरभिरधा्यते मही ॥ 
(व° पुर, कोटर सं० २४।२६ ) 
दया मनुप्य, अभिमानय्यल्य व्यक्ति, परोपकारी ओर 
जितेन्द्रिय-ये चार देसे पवित्र खंभे ईै, जे पृषवीको यामे 
इ दै । 











नास्ति विद्यासमं चच्ुर्नास्ति सत्यसमं तपः। 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥ 
( इहत्र पु, ६० । ४३) 
विचाके समान दूरा नेव नही ह, सतयके समान कोई 
तप नही है, रागे समान कोई दुःव नहीं दै ओर त्यागे 
खमान कोईं सुल नहीं है । 
घमः कामदुा धेनुः संलोपो नन्दनं बनम्‌ । 
विद्या मोक्षकरी भोक्ता तृष्णा वैतरणी नदी ॥ 
(शता इ० २७।७२ ) 
धमं हौ कामधेतुके खमान सारी अभिलापाओंको पूणं 
करनेवाला दै, संतोष ही खर्गका नन्दन-कानन दै, विया 
( शन ) ही मोक्षकी जननी है ओर तृष्णा वैतरणी नदीके 
खमान नरकमे के जानेवाली है । 


अद्रोहश्राप्यलोभश्च दमो भूतदया तपः । 
बदाचयं तया सत्यमनुक्रोशः क्षमा रतिः । 
सनातनस्य धमस मूकमेतद्‌ दुरासदम्‌ ॥ 

( बबुषु० ५७। ११७) 


कवी भी प्राणीके साथ द्रोह न करना, लोभे दूर 
रहना, इन्दर्योको वशम रतना, पराणिमात्रके प्रति दयाका 
माव रखना, स्वधमंपालनके लिये कट सदना, बह्मचर्का 
पालन करना, सच बोलना, दुषि्योषि सहानुभूति रखना, 
अपराधीको श्चमा कर देना ओर कष्ट पड़नेपर धैय धारण 
करना--खनातन धर्मकौ ज़ यही है, जो अन्यत्र दर्म है । 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोचचारणभेष जात्‌ ॥ 
नङ्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
( ज्नि० ४३।२३) 


अच्युत, अनन्त एवं गोबिन्द--इन नार्मोका उच्चारण 
वी एक एेसी दवा दै, जिसमे सम्पूरणं रोग नघ हो जाते ३ । 
मँ दावेके खाय बह क रदा हूं । 
यत्‌ करोधनो यजति यच्च ददाति नित्यं 
यद्‌ वा तपस्तपति यश्च जुहोति तस्य । 
ामरोति नैव किमपीह फलं दि कोके 
मोघं फरं भवति तस्य दि कोपनस्य ॥ 
( वामनु ४३ । ८९ ) 


ॐ ऊ उत्तम उक्तियां ॐ ७ 











रोधी मनुष्य जो कुछ मी यजनपूजन करता ड, नो 
कुड नितयप्रति दान करता डे, ज कुक तपश्चर्या करता दे 
ओर जो कुछ भी हवन करता दै, उका इव लोकम उखे 
कोई फल नदीं मिक्ता, उल क्रोधीका सव कुछ किया-कराया 
जं हेता है । 
वरंप्ाणासत्याज्या न वत परिसा स्वभिमता 
वरं मौनं कायं न च वचनमुक्तं यदचतम्‌ । 
वरं ष्वीवैभोन्यं न च 
चरं भिक्षर्थ्वं न च परधनानां हि हरणम्‌॥ 
( कामनपु० ५९।२९ ) 


स्वयं मर जाना अच्छा है, किंतु फिसी दूरे जीवकी 
शवा कदापि मान्य नहीं होनी चाये । चुप हो रहना अच्छा 
११ बोलना किती भी हाले ठीक नहीं । नपुंसक 
हक रना अच्छा दै, कंतु परल्ीगमन कदापि वाच्छनीय 
नी इष प्रकार भील मो गकर जीवन भिताना दूसरेके धनको 

, इदे अष कीं उत्तम हे । 

नाश्यं यज्च पश्यन्ति चस्वारोऽप्री सदैव हि । 

न पड्यती जात्यन्धो रागान्धोऽपि न पस्यति । 

न प्यति मदोन्मतो लोभाकरान्तो न ॒पड्यति ॥ 


मैच लिते चार व्यक्ति सदा ही अन्धे धने रहते है-- 
इषं को आशर्यकी बात नदीं है । जैसे जन्मके अधेको 
नदी धूता, उसी प्रकार रागान्ध व्यक्ति भी देल नदीं पाता । 
वी ्रार पमंद्मे चूर व्यक्ति भी अंधा होता दै ओर लोमी 
मदुष्यको भी ओंल नदीं होती । 


भवजलधिगतानां इन्द्रवाताइतानां 
सुतदुिकलत्र्राणभारार्दितानाम्‌ = ॥ 
विषमविषयतोये मजताम्वानां 


भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ ॥ 
( वामनु ९४।२९ ) 


५ जो मनुप्य संसाररूपी सुदरमे पड़कर सुल-दुःल, हषं- 
 रमी-सदीं आदि पवनके कोरे पीडित रहते दै, 
रडकेरक्को, पवी आदिकी राके बोस दते रहकर तथा 
तरका कों सान न पाकर विषयरूपी अगाध नले 
इवते.उतरति दै, एसे जर्गोकी भगवान्‌ विष्णु ही नौका 
बनकर रा करते ह । 


न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति प्ुपारवत्‌ । 
यस्य ते हितमिच्छन्ति बुद्ध या संयोजयन्ति तम्‌ ॥ 
( महा० उपे० २५।४४) 
देवतालछेग चरकी भति डंडा लेकर इमारी रा 
यड कते । वे तो जिखका भला करना चाहते है, उमे 
उततम बुद्धि ( समस ) दे देत दै । 
न कारो दण्डघुयम्य शिरः कृन्तति कस्यचित्‌ 1 
कारस्य बरमेतावद्‌  विपरोतारयदृसंनम्‌ ॥ 
( महा° स° ८१।११) 
कालमगवान्‌ डंडा उटाकर किमीका सिर थो दी तोद 
देते है । कालका वल तो इसी दै कि वद वस्तुक स्वरूथको 
विपरीत करके दिखा देता दै ( ओर वदी उशषके विनाशका 
कारण होता दै ) । 
धमं यो वप्यते धरमोनसधर्ैः कुवम तत्‌ । 
अविरोधात्तु यो धर्मः स धर्मः सत्ययिक्रम ॥ 
( महा० बन १३१ ।११) 
ज धर्म किी वू धर्मक विशोषी केता दै, वह धमं 
नही, ऊमा दै; धरम वहो दै, जिधका किष भी वरे धर्मे 
विरोध नदीं होता । 
नरस्य बन्धना्याय शङ्खला खी प्रकीर्तिता ॥ 
खो्वद्धोऽपि सुच्येत खीयद्धो नैव मुच्यते ॥ 
(देऽ भा ५ १६। ४९) 
मनुष्यको मोदरूपी बन्धनम डाल्नेके ल्यि स््ीको ही 
सोकल कदा गया है । लोदेकी बरेडीते जकड़ा हुआ मनुष्य 
तोदधूट भी सकता है, पर॒ स्ीके मोदाम पे हुए 
मनुप्यका चुटकारा नही दे । 
अधीत्य वेदशाख्राणि संसारे रागिणश्च ये॥ 
तेभ्यः परो न मूर्खोऽस्ति सधमा: शवाश्ूकरैः ॥ 
(१।१४।४) 
वेद-दाचका अध्ययन कर ठेनेपर भी जिनका सांसारिक 
सुमि राग (प्रेम ) बना हुआ है, उने बदृकर मूं कोई 
नदीं हे । वे ते कुत्ते, घोडे ओर सूअरजेषे दी है । 
दोाितेन द्र्य यत्‌ करोति मं नरः । 
विपरीतं भवेत्‌ तत्‌ तु फलके पोत्तम ॥ 
देशाकारक्रयाद्वन्यकत्‌"णां छद्धता यदि ॥ 
मन्त्राणां च तदा पूणं कर्मणां फरमरनुते ॥ 





८ # कार कराल ज्याल खगराजहि । नमत राम अकाम ममता जहि ॥ # 








दूसरोपे द्रोह करके कमाये हुए धनसे मनुष्य जो यज्ञ, 
दान आदि श्म क्म करता है, फलका समव आनेप्र उलका 
परिणाम विपरीत अर्थात्‌ अयम होता द । सथान, समय, 
किया, दन्यः करतां ओर मन्त्र--इन खवके युद होनिपर ही 
किसी सकाम अनुधानका पूरा-पूरा एल मिलता है । 
सङ्गः सामना त्याज्यः स चेत्‌ सय" न शक्यते । 
स सद्भिः सह कर्तन्यः सतां सङ्गो हि भेषजम्‌ ॥ 
कामः सर्ावमना देयो हातुं चेच्डक्यते न सः । 
स॒॒कषां प्रति कर्तन्यः सैव तस्यापि भेषजम्‌ ॥ 
( माक ए० २७। २४.२५) 
आसक्तिका सर्व॑या त्याग कर देना चाये; परंघु यदि 
वह न दूट खक तो संत.महात्माओकि प्रति करे । सतपरुयोके 
प्रति किया हुआ प्रेम ही संसारासक्तिकी एकमात्र 
ओपध दै। इसी प्रकार कामना भी सव प्रकारे देव है; 
परंतु यदि कामना नदयुटे तो मोक्षकी इच्छा जाग्रत्‌ होनेकी 
कामना करे; क्योकि मोक्षकी कामना दी अन्य साती 
कामनाअंसि दटनेकी एकमात्र दवा है । 
धिक्‌ तस्य जीवितं पुंसः शरणार्थिनमागतम्‌ । 
यो नारत॑मनुगृह्णाति दैरिपक्षमपि धुवम्‌ ॥ 
(माकं० पु° १३१।२५ ) 
जो मनुप्य शरण चाहनेवाले दुखियाकरो निश्वितस्पषे 
आश्रय नहीं देता, चाहे बह शातरुपकषका ही क्यो न हो, उक्के 
जीवनको धिकार है । 
न तथा शीतरसकिलं न चन्दनरसो न शीतला छाया । 
श्रह्वादयति च पुरूपं यथा मधुरभाषिणी वाणी ॥ 
( मवि० पु नाप ७३।४८ ) 
ठंडा जल, चन्दनका रस अयवा ठंडी छाया मी मनुप्यको 
उतनी आहादजनक नदीं होती, जितनी मीठी वाणी । 
अन्धं तमो विकषोयुस्ते ये चैवात्महनो जनाः । 
सुत्वा निरयसादसं॑ते च स्नु्रामसूकराः ॥ 
आरमवातो न करतन्यसलस्मरात्‌ कापि विपश्चिता । 
इहापि च परत्रापि न शभान्यात्मवातिनाम्‌ ॥ 


(स्त ० काशी १२।१३) 





आ्महत्यारे लोग घोर नररकोम नाते है ओर हजारो 
नरकयातना् भोगकर भर देहाती सूअर्ोकी योनिम जन्म 
लते ह। रवलिये समदारमम्यको कमी भूलकर भी आत्महत्या 
नही करनी चाहिये । आत्मघातिर्योका न इस लोके ओर न 
परलोके ही कल्याण दोता हे । 


परस्वानां च हरणं परदाराभिमशनम्‌ । 
खुदामतिशङ्का च त्रयो दोषाः क्षयावहाः ॥ 


(बा० रा० यु कार ८७।२२) 


परायेका हक छीन लेना, प्रखी-संसर्गं ओर अपने 
दित.मतरमि अत्यधिक सङ्कित रहना-ये तीन दोष सर्वनादा 
करनेवठे दै । 


पितुरर्थे हता ये तु मातुरथे हतास्तथा । 
गवार्थे ब्राह्मण्ये वा प्रमदर्थे महीपते ॥ 
भूम्यै पार्थिवायै वा देवतार्थे तथैव च | 
बारा विकला च यान्ति लोकान सुभासवरन्‌ ॥ 


( इतरा महा० उसरभा० ३३ । ६३-६४ ) 


जो लोग पिताके लि, माताके ल्य, गायके लिये, 
ब्राह्मणक लिये, युवती खरीक रक्षके लियि, अपनी जन्मभूमिके 
लि, राजाके लि, देवताके लियि, बालके ल्यि अथवा 
अङ्गटीनके व्थि प्राण वा देते ई, उन्दं अयन्त प्रकाशयुक्त 
(ख्गादि) लेरकोकी प्राति शेती है । 


यस्मिन्‌ यथा वरते यो मनुप्य- 
स्तिस्तथा वतितन्यं स धमः । 
मायाचारो मायया बाधितन्यः 
साध्वाचारः साधुना प्रसयुपेयः ॥ 
(मण भा, यार १० १०९। ३०) 


जो मनुष्य जिकके साय जैसा वर्ताव करता दै, उसके 
साय वेला की वर्तय के--यही धर्मसंगत दै । कपटीको 
कपटके दवारा परास्त करे ओर सच्चरित्रके साय साधुताका 
व्यवहार करना चादिये । 


----- 
पुरुप नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोई । सवं माव भज कपट तजि मोटि परम परिय सोई ॥ 
चाहे बह परुष दो, नपुंसकः हो, घी दो अगवा चरचर को भी जीव हो कपट छोडकर जो भी स्॑मावते 


मुके भजता है, वही मुञ्च परम प्रिय है । 


"~~ 


# जातकर्म-संस्कारका महस्व * 








जातकरम-संस्कारका महच 


(जननभविमष्ति धमशा जमद सडपचाद्‌ पूज्यपाद स्वाम शरानहाननद सर्वात महार जनमद, चट।०५।१५१ पोपत ) 


शास्रानभिङता ओर पाश्चात्य आचार.विचारके अन्धानु- 
करणका भयंकर परिणाम यह हुआ दै कि दिदू-खमाज अपनी 
उन उच्ज्वट परम्परार्थोको भी देव समङ्ञने टगा, जो मनुष्य- 
फो देवत्वकोध प्च सकती है । आधुनिक रिश्चितवर्ं 
पायः सम्यक्‌ परीक्षण कयि विना ही धार्मिक प्रयार्ओका 
उपास करने प्रगतिशीटता मानने खगा दै । 

हिदुरओंकी (संस्कारः प्रया भी इन अआधुनिर्कोका उक्त 
अवररानिकं ृत्तिका दिकार वन गयी दै । संतानके विधिवत्‌ 
संस्कार करवानेका महर लोग भूलते जा रे । फलस्वरूप 
जतीय हास भी तीव गतिते हो रहा है । नेतिकः मानमिक 
ओर आध्यासिक उन्नतिके खाय.साथ वल, वीर्य, प्रा ओर 
दैवी रुणे पररफुटनके ल्मि दाखोक्त संस्कार-विधिसे बद्कर 
अन्य कोई साधन नदी हो सकता । शास्म इसके महत्यके 
सम्बन्धे छिला है-- 

चित्रौ कमाव्‌ यथानेकै रंगौर्मील्यते शनैः । 

माद्ण्यमपि तद्वन्‌ स्यात्‌ संस्कारविधिपू््ैः ॥ 


(तूलिका वार-वार फेरनेसे शनैःशनैः जेषे चित्र अनेक 
रगेवि निलर्‌ उक्ता दै, वैसे द विधिपूरवक संसकारोफे 
अनुष ब्राह्मणलाका विकाठ होता दै ।› यहाँ श्ाद्मणतय ~ 
शब्द ब्रहमवेदनके अर्थम प्रयुक्त हुआ है । 

शवसा" शब्दका अयं दी है दोपोका परिमार्जन करना । 
वक्र दधो ओर कमिर्योको दूरकर उखे धर्म, अर्थ, काभ 
ओर मोकष--इन पुखारथ-चतुयके योग्य बनाना दी संत्कार 
कएनेका उददय है । संस्कार किल प्रकार दोषोका परिमार्जन 
करता द, फे किख स्पम उनकी अतिया दोती दै--रखका 
विसपण करना कठिन दै; परं यक्रियका विदकेपण न मौ 
भया जाछके, तो मी उक परिणामक अस्वीकार नदा किया 
जा सक्ता । आमलक्के चूर्णंमे अमलकके रषङो भावना 
देखे वह करुना शकतिथाली वन जाता है, यद यक्ष 
अतुमवक़ी वात हे । संस्कारोकि प्रभावके सम्बन्धमे यदी 
घमना चादिये । अट्ट बातो सम्बन्धे विकार 
महियोके शन्द परमाण ह । भापूर उनका पाटन करेल 


विदित फल ग्रास क्वि जा सकता दै । भगवान्‌ मनुका 
कयन दै 











बा० अर स 





वैदिकः कर्मः पुण्यनिवकादिर्ि 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः 


जन्मनाम्‌ । 
प्रेत्य चेह च॥ 


ध्वेदोक गभाधानादि पुण्यकमेद्वारा द्िजगणका भरर 
शैस्कार करना चादि । यद इस स्धोक ओर पर्ोक दोनोमि 
प्विव्रकारी दै । 








समान्वल्यते नंस्कारके मदृत्यके सम्वन्धमे अ द्ुति 
करके जातकर्म .म॑स्कारे मदत्वपर किचित्‌ प्रकाश इयाटना 
हे । अधिकारानुलार क्म करनेते सम्यक्‌ ककं श्राति देती 
दे । संस्कार-करम॑मे भी किसका अधिकार द. इभे समन् दना 
चादिये । मद्धि याजञवल्कयने कदा दै-- 

जहकषत्रियवदुयुदा वणसवायायो द 

निषेकादिङमशानान्तासतेषा यै मन्त्रतः क्रियाः ॥ 








राह्मण, क्षत्रिय, पश्य ओर धूद्र--दइनमे प्रथम तीन 
वणं द्विज कदलाते हं । गर्भाधान लेकर मृलयुपर्थन्त इनका 
समस्त क्रियां येदिक मन्त्रि दवारा देती £ ।' उपननाद 
संस्कारको छोडकर रोप मेस्कार द्रवण विना मन्त्रके करे | 
यमदितामे कटा दै 


शद्ोऽप्येदंविधः कार्यो विना मन्तरेण संस्कृतः ॥ 


पयद्वर्णके मीये सव संस्कार मिना न्वे देने चादिये।' 
जातकर्-लेलकार शद्रवर्णको भी करन! चाहिये । 

मेतानके भूमि देते दी जातकम-संस्कार किया जाता । 
इख संस्कारके तय नाड़छेदनके षदे ह दे। जने चादिपे, 
क्योकि नाङ़ी-ढेदनके बाद आशौीच टग जाता दै | जातकर्म. 
संस्कारम वेदिक मन्दत संतानके दीरभजीवी ओर 
मेधावी दोनेको मज्गट-कामना कौ जातो है । मनुप्य-शारीर 
पाकर जीव उचित पुरुषाय दवारा सात्‌ ब्रह्म हो सकता है, 
लोकिकं अनयुदयकी तो बात ही क्या । अतः दौ जीवन ओर 
भर ग्रा प्रास होनेका उपाय करना हौ चाहिये । 


मन्म अचिन्त्य शक्ति होती है । हमारे पूर्वज ऋषि 
निवन पतयस उनका अनुभय करके जीवक कल्याणके ल्यि 
उनका अनुशान करनेका आदेश दिया दै । जातकरम. 
ंस्कारन्त्गव आयुप्यकरण-कियाके मन्त्र इस प्रकार है 


१० * लोभ मोह खगजूथ किरातहि । मनसिज करि हरि जन खखदातहि ॥ # 








ॐ अभ्मरयुपमान्‌ स॒वनस्पतिभिराुपमस्तेन श्वा 
ॐऽुषाऽधुषमन्तं करोमि ॥ १॥ सोम आलुप्मान्‌ स ओषधी - 
भिरायुष्मास्तेन स्वाऽऽुषाऽऽयुप्मन्तं करोमि ॥ २ ॥ ॐ ब्रह्मा 
युप्मत्‌ द्‌ ब्रा्मणेरयुप्मचेन स्वाऽुषाऽभुषमन्तं करोमि 
॥ ३॥ ॐ देवा आयुष्मन्तस्तेऽशतेनायुप्मन्तस्तेन त्वाऽऽयुषा- 
ऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ४॥ ॐ षय आयुष्मन्तस्ते ब्तै- 
रायुप्मनतसतेन व्वाऽऽयुषाऽऽयु्मन्तं करोमि ॥ ५ ॥ ॐ पितर 
भायुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन त्वाऽ्युषाऽऽ्ुप्मन्तं 
करोमि ॥ ६॥ ॐ यज्ञ आयुप्मान्‌ स दक्षिणाभिरायुप्मास्तेन 
त्वाऽभुषाऽऽयुप्मन्तं करोमि ॥ ७॥ ॐ समुद्र आयुष्मान्‌ स 
खवन्तीभिरायुप्मांस्तेन स्वाऽ्युषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ८ ॥ 


(अग्नि बनस्पतिके दवारा आयुष्मान्‌ दै, उष आयुक दारा 
मदे आयुष्मान ( दीर्बयु ) करता हूं । चन्रमा ओधि दवारा 
आयुष्मान्‌ दै, उसके दवारा मै ठम आयुष्मान्‌ करता हूं | 
ब्रहम (वेद ) ्ादमणोके दवारा आयुष्मान्‌ दै, उसके द्वारा मँ तमं 
आयुप्मान्‌ करता हूँ । देवता अमृते द्वारा आयुप्मन्‌ दै, 
उसके दवारा मै दुह आयुप्मान्‌ करता हूं । पि ब्रतके दवारा 
आयुष्मान्‌ ई, उषे दवार भँ तम्हं आयु्मान्‌ करता हूं । 
पितर खधाके द्वारा आयुष्मान्‌ है, उसके दवारा मै ठं 
आयुप्मान्‌ करता हू । य दश्षिणके दवारा आयुप्मान्‌ दै, 
उक दवारा मँ ठम्द आयुष्मान्‌ करता टरं । समुद्र नदिरवोकि 
दवारा आयुप्मान्‌ दै, उखे दवारा म ठे आयुष्मान्‌ करतां |! 

इन मन्त्रे, साय पिता पुतरकी पूरणायुकी कामना करता 
दुभा उषके हदयमको सश करता है । 

अग्नि, सोम, वेद्‌, देवता, ऋषि, पितर, यश एवं 
खमुद्रका चिरायु दोना प्रसिद्ध दै । मन्म उनके चिरायु 
हेनेका देव भी दिया हा दै। उनका स्मरण करते दुएट उनकौ- 
जैसी आयुद्रार पुत्रके चिरायु होनेकी कामना की गयी दै । इव 
पररियसि दिश्युके अन्तःकरणपर एक संस्कार पड़ता है । 
उक्त संस्कारे वच्छे वद समय आनेपर तत्त्‌ कमेके 
सम्यगनुशठाने दीर्य जीवन प्रात करता दै । आज खमाज 
अव्यायु देता जा रा दै । अकाञ-पतयु ओर वाट-मरयुकी 
उ्तर्र ददि हो री दै । इसके अन्य कारण भी. परव 
उक्त संस्कारका ोप दोते जाना मी एक कारण दे । पराचीन 
इतिहास उढाकर देखा जाय तो स्पष्ट पता चलता दै कि 
जबतक समाजं संस्कर्योका यथाविधि पालन होता रहा, 
तबतक ढोग दीर्घजीवी ओर बल-वुद्धि-खम्पन दोते ये । 


जातकर्म -खंस्कारमे पिता पे जो ओर चावल्के 
द्वाराः तसश्रात्‌ सुवर्णाय षिते हुए मधु ओर पृतको लेकर 
खयोजात संतानकी जिदधमे लगाता है । इस समय जो 
मन्त्र पदा जाता दै, उसका भाव यह है--“्ह अन ही 
भ्रा दै, यदी आयु दै, यही अमृत दै । तुमको ये स्रा 
हं । मित्रावरुण तुमह मेधा दे । अधिनीकुमार ठु्हं मेषा 
देँ । इदस्पति ठु मेषा दे 1! 


मलुष्व-शरीरका पोपण अने होता दै । बह अन्न 
परहा, आयु एवं अमूृतरूप होकर पुत्रकी बृद्धि करे-रेखी 
कामना की जाती दै । इर्के अतिरिक्त पुत्र मेधावी वने, 
यद मी देवताअेषि पाथना कौ जाती दै । ठर्वघाधारणका भी 
यद अनुभव है कि कोई भी शदाचारी पुरुप सन्चे दय 
खे किषीके व्ि शुम कामना करे तो वह ुछनःकुठ 
शम परिणाम उन्न करती ही दव्य नदी जाती । सधम 
निष्ठे संकल्पम वड आता दै । इसी प्रकार मन््रवच्ते 
ररित होकर तत्तत्‌ मन्त्र देवता विदित फक देते ई, यद्‌ 
श्पिर्ोका अनुमव दै । इखमे षेद नदीं । 

तालं यह द कि जातकर्म -संस्कारते संतानकी आयु 
ओर प्रा वदती है । दीर्घजीवी एवं प्रावान्‌ पुरुषो 
द्वारा खमाजकी भी उन्नति सम्भव दै । दग्ण, निव॑क, 
अल्पायु एवं मन्दबुद्धि पुख्पेषि राका हास होता दै । 
जगत्का गासन बुद्धिमान्‌ लोग हौ कर सकते ह । अतः 
व्यष्टि ओर समष्टि--दोनोकी दति जातकर्म -सस्कार करना 
नितान्त उपयोगी दै । 

जातकर्म. संस्कारका एक यह भी लाम है कि इणे माता- 
के गर्भम आहाररख-पानका दोष नष्ट द जाता दै । स्मृतिका 
वचन दै 

"गरमामबुपानजो दोषो ज्ञातात्‌ सर्वोऽपि नश्यति ।' 

आहार-रखका प्रमाव न केवल स्थूलशरीरपर अपि 
शृष्मशरीरपर भी पड़ता है । सुक्ष्मशरीरका संस्कार हुए 
विना नतिकता एवं आध्यासमकताका सतर ऊँचा नही हो 
खकता । जातकर्म संस्कारे संतानपर पढ़े हुए ,माताके 
गरमकाटीन आहार-बहारके परमाव न दौ जाते ई । इ 
भकार उत्नतिका एक प्रतिबन्धक दज ही इट जाता दै । 
उपरक्त वारतोपर विचार कते हुए वदि खोग पुनः संस्कार 
कर्म आसा निर्माण करे ओर उनका पाठन कर तो 
अवद्य ही कुछ कारम देश ओर समाजकर उन्नति हो सकती 
द । पारमार्थिक इटि तो संस्कार अनिवार्य ई शौ । 


--= <~ - 


# (शरीरमा लत्ं घम॑साघनम्‌'का वास्तविक थं *# 
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'शरीरमायं खलु धर्मसाधनम्‌'का वास्तविक अर्थं 


(मलम मोदाम गदर संचयं मभनम महाव धमो} 


यह जानकर करितो हषं न होगा कि इव वर्षं॑सवके 
१ हव कल्याणप्रद “कल्याणक विशेषाङक बोध्रद “वालकाङक'के 
सरक दो रहा हे । 
जीवनम उषःकाटरूप ध्वा्य' अवस्थाका अधिक मदन 
द। ब्यावर जो संस्कार प्रात हेत है वे ही जीवने 
अनततक रहते है । बालकं दी रषे भावी आधारस्तम्भ 
| उनके जीवनसतरको ॐँचा उठाकर उद सुशिश्चित, 
सदाचार, यलि, उश्च विचारवान्‌ तथा नैतिक शाक्ते 
समत नाना दी रट ओर समाजकी सच वा दे। आजकल 
पशय रिक्षा ओर सम्यताके विषमय प्रभावसे देशके 
युवकुवतयौका कितना घोर अधःपतन हो रहा दै, 
एतातन ध ओर आयसंसृतिपर सव॒ ओरसे कैसे भीषण 
पतक परहार हो रहे ै-यह किसीते छिपा नही दै । रख 
लिति सुधार तमी सम्भव द, जव वाखक-वाछिकाओकि 
१ जवनो बथा उच लसर ठे जानक हिय प्रारम्भे ह 
प्या हे ओर उनकी शिकषा-दीक्ा, ठाठ्नःपालन आदिकी 
विषधिःव्यव्या प्राचीन दं गसे शस्रीय आधारपर की नाय । 


यद्‌ दरव्रसुप्रसिद्ध दै फि पूर्वकाले भी रिवाजी, 
राणा परतप, वीर क्कीकतराय आदि राषट्वीर बाल्यकाले 
अने माता-पितपि प्रात शिक्षाक वलते ्ी प्रतापी महापुरुष 
वने ये । भगवद्भक्ति भी बचपनकी निष्कल्मषावस्यारमे दी 
विकतित हो सकती दै--जिखके उदाहरणूपमे शरव, प्रहाद, 
शक आदि प्रसदिही | 

चौरी कठ शरीरम मानव-शरीर अत्यन्त दुम दे 
ओर इख शर कल्याणक परासि की जा सकती ६। 
अत्व कहा है--'शरीरमाचं ल धर्मसाधनम्‌ ।› ख्ंलन- 
विभव इख वचनकरा सामान्य अर्थं तो यद है कि ध्शरीर ही 
परम॑का युय साधन दे | कितु इन्द्ियुखकलक्च आजके 
समाजमे इका विपरीत अं करके अपनी भोगलोद्पताकी 
पष इड हित वास्यका उपयोग किया जा रहा हे । अर्थात्‌ 
उन सर्गी युकतिका अथं ह दहै कि शरीर ही 
धमक साधन है, अतः उसको तिलमात्र मी कष्ट न पर्चति 
हए _अन्नपानेषि केवल उसीकी पुष्टि करते रना 


चाये । इस प्रकार सदन ही वे लोग अपने 
बद कर देते । दितोपदेशकोका 


रे इनदरयाराम लोरगका कना दहै कि श्वा्गहूर्तम 
जागनेये निद्रा भ्ग दती दै, जिससे शरीरको क्ठेश परचता 
द। गे दूर लोचक द्यि जाना शरीरको पीडा देना दै 1 
उषःकाले ठंडे जलम नान करने देदको कट हेता दै । 
जप करनेके वि थोदे समव भी एक आसने बैठे दना 
शरीरभमका तथा व्यर्थ खमय नट करनेका काम दै । भगवत्‌ 
पूजनके किये सामभिर्योको एकभरित करना प्रयासदायक ओर 
अनावश्यक दे । मीता-रामायण आदिका पाठ करेको बैठना 
भी व्यर्थं एवं कषटकर दी दै। संभ्या-पूजादिते निदृत्त होनेतक 
पानविशेषका वेवन किये धिना रहना भी दरीरको बड़ दुःखद 
है । उत्तम पदार्थोका स्वयं अके वेवन न करके सवको 
वोटकर लाना तो दारीरके कयि अत्यन्त दुःखप्रद दे 1 
अतादिकमिं नियरमोका भार छादना तो देहके ऊपर बड़ा 
अत्याचार करना दै । एकाद आदि दिनम उपवास करना 
तो शरीरको मार डालनेके समान है । पुराणश्रवणादिसे तो 
भोजनके पश्चात्‌ जरा-सा आराम केनेके किये भी अवकाश 
नह मिटता । भजन-कीतंन आदि भी अधिक श्रम देनेवाते 
तथा वयर्थं ही ह । रात्नि-जागरणको तो आरोग्यशास्रने षी 
निषिड ठहराया है । अतः इन खव ब्रम शरीरको रा 
करना मूरंतामात्र दै ।' आदि-आदि । 

श्त यह शरीर दै किठलिये ११ (ध्मखाधनाके छथि 
धर्मोपदेशक रहम ताला डाकनेके लि इवे अन्य 
उपयुक्त उत्तर क्या हो सकता दै! अस्तु (यह्‌ धरम॑खाधना कव 
करनेकी है १ सट जवाव आयेगा कि उसके ल्यि तो अगे 
खमय है, अमी क्या जस्दी है १ पदे शरीरकी तो पुष्टि कर 
छं । जब हमारे ल्म ही भगवान्‌ कृथा करके इन सब भोग्यः 
पदायोकी खषटि कौ दै, तव उनका भोग क्यो न कर ले । यौवन 
ज मिला दै, उसको भी कु सार्थक करना दै न ! घम॑सपरदके 
ल्ि योग्य खमय खारा बुदापा पड़ा है । 

लेकिन ` ८अे मानव !विषयलाटसाके अन्धकारे तुम्हारा 
बुदधिनेत्र अंधा हो गया दै । अतएव अनुमवी आप्पुष्षोकी 
हितो हीरे लिये मागंदशंक ह सकती दै । सुनो, 
वेक्याक्दते है! 

बाङसावत्‌ क्रोडासक्तस्तरुणस्तावत्‌ तरूणीरक्ः । 

इ्धसाबदवन्तामप्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न ककः ॥ 





१२ * ससय सोक निविड्‌ तम भाहि । दज गहन घन ददन रुसानुहि ॥ # 











= कूदमे मस्त रहते है, युवक युवतीके रागे 
अंधे दुष ्द्े ई ओर वद् चिन्ामे दषे हने दैः भगवान्‌ 
मागमे कोड भी नदीं लगता ।' 

वम्दारी विवेकशक्तिकी परीक्षा दिवि दी सु हुए धरकृति. 
देवीके इन मापिक भोगोपर दूद्‌ न हो जाओ । स्वामाविक 
आकंणके वध दोकर उनका दुपयोग न करके सदुपयोग 









पटले शारीरक विरय-सुल-भोग देकर क्या पीठे उसके 
द्वारा धममाधना करनेके च्वि मनके ल्ट वारदेै? 
अपने पुत्र पूरे योवन पाकर दा वर्धतक दैविक सुल. 
भोग करनेवाले ययाति राजक इस अनुभव वाक्यका स्मरण 
क्रो-- 





न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
विषा कृष्णवर्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


भोगेमि कमी भोगकामनाका नार नही दोगा । इसने तोक 
उसी धकार वदरी, जिन प्रकार अग्नि घीकी आहूति दालनेसे 
वदृती दै । अन्ये; पठेत ारीरपर जेते मंस्कारोका अभ्यास 
दाटोगे, वे ही संस्कार अन्ततक दद्‌ रदेगे | भोगसाधनमे लगाये 
हृष्‌ रीर धरमसाधनकी आशा रतना विवेकी वात नदी 
सकती । 
अतएव अव्र 'धरीरमायं लल धर्मसाधनम्‌ इस 
उपयुक्त वचनके गूद्‌ अर्थक विचार करे । वद्पि शरीर ही 
धर्मक साधन दै, तयापि व्रिपयलाटसामे दूषित दारीर उसका 
साधन नही हो सकता । राक्तिदीन, अनिश्चित आयुकी 
श्न्तिम द्यो प्रतीक्षा करनेवादा बुद्पिका दारीर भी धर्मः 
साधनाका साधन नरी हौ सकता । इतना दी नदी, प्रथमावस्यामे 
जिसमे धर्मक ब्रीज नदी वोयागवा दै, देने एवं खाभाविक 
श्णिक सुकरे रस्तेपर ही च टय दए सवद योवनकाषिक शरीरे 
भी धर्मग्रद करनेकी आशा दुराधा दही है । अन्ततः यदी 
निश्चय दता दै कि वाल्यकालकर, किंशोगवस्थाका, कौमार 
वृका, ने चादे सुधारा जा सकनेवारा निष्कत्मपर दु 
शरीर ही धर्मस्ाधनाके चयि मुख्य साधन दै; क्योकि वचपनमे 








डले हुए धार्मिक संस्कारसे ही मनुष्य जीवनभर धामिक 
कायं कर सकता है ओर उसे अपना भरेय प्रात कर सकता 
दै । इसील्यि भागवतदिरोमणि भक्तवर प्रहादके भैर 
बाकयोगो दयकमुनीन्जीने कहना ह-- 


कोमार आचरेत्‌ पराजञो धर्मान्‌ भागवतानिह । 

दुलभ मालुपं जन्म॒ तदृप्युवमर्दम्‌ ॥ 

उनका उपदेश दै कि इश्दरिमुलके छि भी प्रयत नही 
करना चादिये,वे तो प्रारन्धानुसार दुः्वकी भोति सभी योनिवोमि 
अनायाम दी परासर हो जाः 


सुखमैन्द्रियकं दैव्या दरेदयोगेन देहिनाम्‌ । 
सवच लम्यते दषा यथा हुःतमयानः ॥ 
तत्प्रयासो न करत॑न्यो यत॒ अगुः परम्‌ । 
इश क्या करना चाषे 

ततो यतेत कुशलः कषेमाय भयमाभध्रितः । 
शारीरं पौरुषं यावन्न विपयेत पुष्कलम्‌ ॥ 


(सलि वुद्धिमान्‌ मनुध्यको चाहिये कि जवतक शरीरकी 
क्ति क्षीण न हो, तीतक मृतयुमे दरता हुआ आत्मकल्याणके 
ल्व यतकरले।) 


एतावता (शरीरमा खलु धर्म॑साघनम्‌। इस वाक्यका 
ेषा भी अथं क्रिया जा सक्ता दै कि आचग्रायमिकंन 
प्रथमावस्यापन्नं शरीरं धमनाधनं लल ! 

इसि जानने-खमसलनेकी शक्ति अति ही उदीयमान 
बाररकोका कर्तव्य है किवे तमीवि अपे परयोमाग --धम- 
खाधनामे टग जाये ओर उनके अमिभावकोका भी अवश्य 
कतव्य दकि वे वचपनमे दी अपने बालकवालिकाओमि 
धार्मिक संस्कारका वीज वो द, जिमने अपना, उनका ओर 
मारे विश्वकरा कस्थाण मिद्ध हो । 
मि आीर्वाद दै कि श्ीद्ारकाधीश भगवान्‌ तथा 
आचनद्रमोदीश्वर भगवान्‌ भावी प्रजा वारको मदद 
प्रदान कर 

















चज - 


तुलसी देखि सषु भूलि मूढ न चतुर नर । सदर केकि पेषु बचन सुरा सम असन अहि ॥ 


तुटसीद्रासजी कहत द 





दर वेष देवकर मूढ़ नौ, [ मढ़ तो मूढ हैहा | चतुर मनुष्य भी धो 


सवा जाने है । सुन्दर मोरो देवो, उसका वचन तो अगृतक्े समान है ओए आदार उसका मोहे । 





ॐ राम-राञ्य ओर वालक 


दे 





राम-राञ्य ओर बाठ्क 


( केकः मनन्त सवामी आओकरपायो नी मागा) 


धम॑नियन्वित, घमंसापिक्ष, पत्पातविदीन राज्य दी राम- 
ज्य है । भगवान्‌ राम-नेमे घमं नियन्वित, जितेन्द्रिय) 
सदाचारी शासक ओर वैमी ही शिष्ट राष्टि जनता दो, 
तभी रामराज्य सम्प्न दो भक्ता दै । टुृतरां णे 
राव्यमे आत्यात्मक, आधिदैविक, आधिमोतिक--यभकार- 
की सुल-समृदि हे सकती दै । म्यनि$" धर्मनर्ा 
जनतके लिये बाह्य शासक, दालनादिकी अश्ना भी नदीः 
क्योकि वह तो धर्मनियन्ित देनेमे आपने दी मव 
सयवा कर केती है । किसी समव हमारे यद देषा दी 
या। तव राज्य, राजा, दण्डय, दाण्डिक आदि कुन भी 
नही ये; केवल धर्मभे ही प्रजा सुरक्षित यी 

नराज्यंन च राजाऽऽसीन्नदृण्डयो न च दाण्दिकः । 

र्मेमैव प्रजाः स्रा रक्षन्ते स्म परस्परम्‌ ॥ 






परु रजोगुण, तमोगुणकरा थोड़ा भी विष्तार दहोनेषर 
परजाम मासछन्थायसे भध्य-भस्कमाव पैदा दो गगा । तव 
उदधि प्रजाकी प्रार्थना परमेश्वरे स्वशकति-उपवृदित 
लोकपालकोकि अंसे क्रान्तदर्शी, मनीषी, परिभू? अप्रभ्ष्य) 
तेजस्वी शासरकोका दु्-नगरहारय, शिष्टबालनायं एवे प्रजा- 
रक्षां आविर्मावि करिया । प्रजातन्रमे, प्रनाप्रतिनिधिो 
एवं परजाम भी उक्त गुण होनेपर ही सफटता हो सकती 
द । तभी मात्छन्याय या अराजकताका निवारण टौ सकता 
दै । धर्मनियन्वित निवम्य.नियामक्ोके दोनेपर दी भारतीय 
शसरफोने महपियोके सामने घोपित किया या कि टमा 
देशम कोई चोर नही, केर कदर्यः मक्लीचूमः कंज 
नही । कोई मथ नही, कोई अस्याधान एवं यज्यागादि 
शत्य व्यक्ति नदीं । जव व्यभिचारी पुर्पदही नदी, तव 
व्यभिचारिणी खरी कदो ए 

न भेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न॒मचपः । 

नानाहिताग्निना यञ्वा न स्यैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 


, रे दी रामराय, धमं राच्ये प्रशस्त मातापिता 
ण्व आचा सुलभ हो सकते है । तमी मातृमान्‌, पितृमान्‌, 
आचायवान्‌ संतति दे। सकती है । वही माता, पिता, 
आचायका देववत्‌ सम्मान कती दुई सन्माग॑गामी होकर 
उज्नतिके उच्च शिलरपर आरूढ हो सकती दे । वह न केव 








प्मावृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुर्यो वरद्‌'--दइम 
तिमे अवगत टै शास्त सरवगुगमम्पतन, धार्मिकः 
मदाचारी माता, पिता एवं चावि दी मात्र थर मदपय 
नेते रै ओर पे दी धर्म जद्यके जाता टो कते दै । वस्तुतः 
जीवनफा म ध्येप दै | उमीके व्व 
धर्मानुषराना, वागादि स्कमेनि 
रणको संसृत करलेका ध्रव किया जाता दै | 


















महायै यजेश्च वामी यं क्रियते ननुः। 


देव-यज, भूतयज्ञः पितृयज्ञ, व्रह्ययज, नृ-यश्चस्पी 

दि यञोदिग देहादि कां कारणः 
संषातको बरहमशाने.पपेगी बनाया जाता द । ग्धानादि पोत] 
हस्कासेका भी मलापनवयन, अतिश्षयाथानद्रारा त्रहमनाक्षात्‌ 
कारोपपोमी अन्तःकरणादिको संस्कृत बनाने दी उपयोग दै । 
मुख्य प्च यदी है कि अनवच्छि् पारशव कमेण संस्कृत, धर्म 
ब्रह्मनि, सतकुःटपरमूत. तरादमादि यासत्ीय विवाहम उद्वाहित 
मातापिता ही शुभ पुण्य तिधिनक्षवादिमे तत्तदावध्यक 
कतयानुपरानादि पुरस्छर गभधन करे ततमंस्कारेसि संस्कृत 
संतान उत्करे 2 । भेस्कारेमि बैजिक ओर 
गार्भिकं दोधका निशकरण किर जाता दै । गाताःपिता 
म्य संतान देती दै । आशव यद्‌ 
कि जय संतान पिताक युकम आता द, तवर पिति 
आचारःविचार, रदन-सदनका प्रभाव पड़ता दै ओर मातकि 
गर्ममे आनेपर उसके आचारविचा?, रहन लटन । प्रणि 
दै कि गर्भिणीकी इच्छा्थो तथा वासना्कि अनुमार 
संतानका स्वरूप सम लिया जाता दै । पतित्रतािरोमणि 
महारानी सीताके भावानुखार ल्वकुदाका जन्म दूजा ॥ 
अभेरिकामे गरे दम्पति का पुरुपक। अनुसंधान करने 
मातरे काले संतानका जनम दुभा । ध्रहादके माता ओर पिता 
दोनों दी उष संस्कारे संस्कत नदो र, जितत ब्रहाद्‌ 
संस्कृत हुए; किंतु देवरं नारदकी गा, उनके वातोत्रणमे 
स्ने, ताद्य कथा-वातकरि ध्रमावमे माता ध्रमावित हुई । 
उससे अधिक प्रहाद प्रभावित हुआ । आभिमन्युने, गभे 




















१४ * जनकता समेत रघुवीर । कस न भजु भंजन भव भीरि ॥ # 





ही चक्र्यूट-भेद्न करनेका ज्ञान प्रा क्रिया, नो ददे 
वद्धे महारथिर्योको भी नहीं या फिर माताःपिताके अङ्गम 
रहता हुआ वालक उन्दी प्रभावेखि प्रभावित होता दे । 
धात्री, अन्य परिजनः पुरजनों, वृद्ध, वाटकः, युवर्कोका भी 
प्रभाव पड़ता ही दै । टोला, पड़ोस, संगी, साथी, वयल्कोकि 
आचारविचारोसे भी वद प्रभावित देता हे । गुरुकुल, 
बिन्ालर्ोमिं जानेपर वके वातावरणका उस्र प्रभाव पड़ता 
दै । तामस-राजस भोलरनो, अभ्व.भक्षण, अपिय.थानका 
बालरकोपर प्रभाव तो सर्व॑सिद्ध ही दै सयायी, असावी 
साहित्य, चित्र, कटाओ, दद्य-्रव्य नाटकोका प्रभाव लभी. 
र पडता है । पिर मृदुमति वालरकौकी तो वात ही क्वा । 


वाल्क ही राषट्की आधारभि्ति है । उनके विकृत 

हो जानेसे रषटकाराषट विदत एवं निकम्मा वन 
जाता दे । आजकल तो गंदे सादित्य, उपन्यास, नाटर्ो, 
कहानिर्ो, मासिक रापतादिक-देनिक पर्वो, उनके अश्नील 
चित्रौ, विज्ञापनों तया चलचित्र आदिद्रारा अधिकादा चारित्रिक 
पतन बदृते ला रषे | कहना न होगा कि बालर्कोपर 
उनके माता.पिताद्ारा भी उपयुक्त वस्तुओकि उपयोगका 
प्रभाव पड़ता है । ब्रार्क ष्टी राटी निधि दै। उर््र्मिसे 
ही विद्वान्‌, बलवान्‌, धरनि, ब्रह्मनि योगी, विद तया 
स्व.पर-कल्याणकारी वननेवाले है । अतः उनके निर्माण 
ओर रकषणमे अधिक द्तावधान होना आवद्यक दै । 
सर्व्रयम माता, पिता, समाज एवं राका अपना आचारः 
विचार, वातावरण शद बनाना आवश्यक है । साहित्य, 
नाटक, सिनेमा, विशापनादिभ रगन्तिकारी परिवर्तन करना 
होगा । शिकला ओर दिक्षकोका परिष्कार तो एव्॑रयम 
आवश्यक दै । सत्‌-धिशनाये द सदूवुदि › सदूबुदिवे ही रदिच्छा 
ओर तदनन्तर ही सदप्रयलन ओर सत्‌-कट सम्भव होगा । भारतीय 
दास्रपदतिमे टी वेदौ एवं तदनुसारी आपं धर्म-न्योका 
पठन-पाठन तदनुकूल पद्वतिमे दोना आवध्यक दै । ब्रहमचयं- 
त, संध्ा, सूर्य, अनि गुरु -गभूमा, रान्ति पादपूरवक 
अध्ययनाध्यापनादिद्वारा दी अयातयाग तेजस्वी शानःविान 
प्रात देते दै । यथाकथंचित्‌ अनियमित  भोजन-धान- 
व्यवहारदवारा शान हो भी जाय तो भी वह्‌ निस्ते ही रहता 
है-जसे दमदानकी अग्नि दाक? प्रकाशक रनेपर मी अश्रुद 
समस्ली जाती दै। आहवनीव-गार्पत्यादि अग्न संस्कारंसकृत 
शुद्ध मानी जाती ट । द्मशान-पकान्न अग्राह्य रमन्ना जाता 
ै। वैसे दी अवैध अध्ययन, अयोग्व-अशुद्ध आचारे 
अध्ययन, अभध्य-मक्षण, अव्रहाचर्यपूर्वक परतो, रेडियो आदि- 
ये प्रास श्ञान भी निर्यं होता दै । अतण्व स्वधरमानुरानद्वारा 
रम लश्च बनाकर तदङ्गत्वेन अयं कामका 





भी उेनन कना अनुचित नदीं । नस्ठतः अरथ-कामकी 
शिक्षा परिस्थिति्ोके करमणे प्राणौको अपने-आप मिल जाती 
है । इसीलयि अर्थास् एवं कामदा्मे वहुत.सी बाते 
पश्ु-प्ष्ोमि ही सीखी जाती है । पिपीलिका ( चीियो ) 
से धनगर, मधुःमधिकाओसि पुथको विनष्ट किये विना 
ही रस सग्रह, भेदियासे यान, आसन आदिकी रिक्षा ली 
जा सकती हे । पञ्चतन्त्र आदिमे मूषक, मार्जारः कपोत, 
श्रगाल आदि अनेक राजनीतिक पात्र है । अतः मनर्यौको 
वरणा ्रमानुसार, दासक अनुसार रिक्षा-दीकषा ग्रहण कराकर 
धमं ्ानकी ओर अग्रसर करना उचित दै । 


यादः संनिविशते यादशाश्नोपसेवते । 
यादगिच्छे्च भवितुं ताद्‌ भवति पूरुषः ॥ 


अर्थात्‌ जे लोगोका सहवास हो, जेषे लोर्गोका 
खेवन एवं खमागम हो, जैसा वननेकी उत्कट कामना हो, प्राणी 
ठीक वैसा ही वन्‌ जाता दै । इसी कमे वह दे्रपद्‌, ्राह्पद्‌ 
प्रात कर सकता दै । जन्मान्तरीय अदृ एवं मगवदनुगरहते कही 
करीं माता-पिताके संस्कार अनुकूल न होनेपर भी अथच वाता 
वरण तथा ंगी-सायिकि विपरीत होनेपर भी सन्मार्गे प्रति 
होती ह । अजामि आदि इसके उदादरण ह । कदी क 
राणी परिस्थितिवश टकराकर सावधान हेता ओर स्वयं 
सतसङगन्ेपण, सच्छाख.सम्बन्ध स्थापित करके कल्याणाय 
प्यकशील होता दै; फिर भी राजमार्ग यही द कि समीचीन 
वातावरणमे प्रशसत माता, पिता एवं आचार्ंदयरा बालकके 
निर्म, कोमल, पवित्र अन्तःकरणमे धर्म.रह्षका संनिवेश 
शू चाहिये । नवभाजन-लग्न संस्कार बद ही लाभदायक 
शेतेद। 


वर्ाश्रमी लोगेसे मिञ भी मानव मारको अरहिसा, 
सत्य, अस्तेय, बरमचयं, अपरिग्रह, शौच, संतोपादिका पालन 
करते हुए अपने विश्वासानुसार ईश्वरी आराधनामे संलग्न 
कराना चादिये । व्य्ट-उन्नतिके ख्व तत्परतासे प्रयल करते 
हुए भी समष्टिहितका ध्यान रखनेकी शिश्वा अति आवश्यक 
द । व्यक्तिको समाजका, समाजको राटा ओर रष्क 
विश्वका हित सदा ही ध्याने रखते हुए अपने तका 
प्रवर करना चाहिये । षम्टिका अदित करके व्यक्तिगत या अव्य 
समुदायके दितकी भावना देव है--ेसी धारणा उत्यनन करानी 
आवश्यक दै । व्य्टिसम्टिका निर्माता तो मषटिव्यिका 
उपोदक शत दै, व्यष्टिखमष्टिका समन्वय पोप्य-पोषक-भाव 
ही रामराज्यका खल्प ह । 


काम्यवाद, खमाजवाद या केक्यूलरवादके समान दस्मे 
समष्टके नामपर न्य्वोकी निर्मम इत्या नहीं रोती । रषिम 


# वाटकोकी सच्ची उच्रतिका उपाय * १५ 








करणे नामपर सरकारीकरण, दलीकरण या दिटलरीकरणङी 
द्यवलया भी नरी होती ओर न साघ्राज्यवादके नामपर 
समषटिजीवनके साय लिलवाड ही किया जा सकता दै । 
सम्पत्ति एवं दक्तिका विकेनद्रीकरण ही आर्थिक असन्तुलनके 
निराकसणका परल मागं है। अतिखमता ओर अतिविषमता- 
दोनों ही राषटके ल्व घातकं है । योग्यता, आवरयकताको 
ध्यानम रखते हुए स्वीरीको कणमर, हायीको मनमभर'कौ 
व्यवसा ही व्यावहारिक दे । 


रामराज्यणे ही वालर्कोका धार ओर उनकी समु्ति 
श कती है; ओर वालकोकि सुधार तया समुननतिषे दी 
रामराज्य हो खकता है । वर्तमान शाखननीतिके अनुखार जो 
शिक्षा तया सादितय प्रचलित द, विजापरनो-खिनेमा्ओंकी जो 
अवस्या है, उसमे वालकौका सुधार तया उत्थान कभी हो 
ही न्दी सकता । गोवध चते रहनेके कारण हमार देश- 
काठ दी अश्च शो रहा दै । शद धृत दूष-दधिके अभावे 
न कों संस्कार हे षके है ओौर न यशयागादि ही । शद 
संतानोसत्तिके अनुगुण विरि विधिर्यो मी पूरी नदींश 
सकतीं | कोटोजम, कोकोजम, दाला, वनस्पति, मिस्क 
प्राउडर आदिके द्वारा बुद्धि) मस्तिष्कं तया ख्स्थ्य नष्ट 
शेते जा रे द । धम्ीन राज्यकी कल्पने चारित्रिक स्तर 





गिर रहा ह । चोराजारी, धूलस्ोरी बदृती जा रही है । अन 
वखका संकट ओर भुषमरी सर्वत्र व्यास ई । मदामारी, 
अतिद्रथ, अनादर, लभ, मूपक आदि ईति, भीति--सव 
ङु्ावनके दी परिणामसे ठोती दै । इनका अन्त सुशासन 
ही सम्भव दै। दिवूकोडः विवाद आदि कानून थन 
जानेपर न केवल हिंदुओं दी क्ति वू! $सस्मान, 
ईसाई--खमीमे परस्पर विवाद तटाक आद्‌ चल पगे 
दुराचार, व्यभिचार आदि भी कानृलदरारा वैष हो जाये । 
बाह्यविवाद्‌, पातिवत ध्म आदि समासप्राय हो जयेगेः 
पिर योग्व संतार्नोकी उत्पत्ति दी केत सम्भव होगी । 

इषील्ि “रामराज्य परिषद्‌"का आन्दोलन दै कि ददम 
गोइत्या वंद हो, धर्मविरोधी दिदूकोड, विदोप विवाह 
आदि कानूल रद ह । ईमानदारीका विसार हो । चारित्रक 
स्तर ऊँचा ह, ाखानुलार कर्म-कलाप वदे, दैवी बल बदरे । 
संक्षेपे, ध्मराज्य--राभराज्य स्ापित हो । तमी देश वलवान्‌? 
विद्वान्‌, धनवान्‌, संघटित, स्वधर्मनि्, ईशवरपरायण तथा 
अखण्ड बनेगा । तभी अनिष्ट वस्तुओंपर प्रतिवन्ध ओर 
अभीष्ट वस्तुओंका विस्तार हो सकेगा । अतः ^रामराज्यः 
परिषद्‌"का खदयोग करके रामराजयके ल्थि प्रय ही पूर्ण 
रूपठे वालरकोकि उत्यानका मार्ग दै ।! 








` ~ 


बालकोकी सची उन्नतिका उपाय 


( ञक--अनन्तभौ सवामीनो भकभणमेधाशमनी महाराज ) 


बरं सुडन्दं मनसा स्मरामि ॥ 

प्रमात्माकी खषटमि दैव ओर आसुर मावको प्रा्-दो 
भकारके जीव मिलते है । 

उभे प्राजापत्या देवाश्रसुराश्रेति । ते पस्पधिरे 
व्या ज्याया देवश्च महयन्त । 

इख दैव ओर आयुर खथ अनादि काल्वेदवेष-भावना, 
स्थां अण्ण चली आ रदी दै । दैरोकी निनय ओर 
देवतार्ओकी हार बहुत वार होती देली गयी हे । सलवप्रधान 
जीव देव ओर तमःधान जीव असुर माने जते द । 
गौतामे छिला है 

मभयं सस्वसंञ्यद्धिश्वानयोगम्यवस्थितिः । 

इनं इमम पदश्च स्वाध्यायस्तप भाजंवम्‌ ॥ 


असा सस्यमक्ोधस््यागः शन्तरपेञ्॒नम्‌ । 

दया भूेष्बरोप्वं मादव दीरचापरूम्‌ ॥ 

तेजः क्षमा तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 
(१६।१-२) 
अर्थात्‌ दैवी सम्पत्ति उत्यन्न दोनेवाठे पराणियोमे अभय, 
सत्व-संञ्चदधि, दान, योग, शान, दम, यञ, स्वाध्याय, तप, 
सरलता, अर्दिखा, सत्व, अक्रोध, त्याग, शान्ति, पिञ्चनताका 
अभाव, प्राणि्ेकि प्रति दया, मृदुता, लजा, अचापल्य, तेज, 
क्षमा, धृति, शौच, अदरोद, अभिमानामाव आदि उदरुण 
स्वभावे रते ह । इसके विपरीत आसुरी खष्टिवाले जीवम -- 

असि च निदि च जना न विदुरासुराः । 

न प्तौचं नापि चाचारो न सस्यं तेषु विद्यते ॥ 
(गीता १६।७) 


भत्ति ओर निका तातविक आन न दोना, शोचा 











दीव पड 
हौ माता-पिताके अटान्त्रीय व्यव 
ट्िनिही 
क्योकि गार्भिकं संस्काोका ध्रायः अभाव दी रहता हे । 
गभाधान, सीमन्तोत्नयन एं पुंसवन संस्कारोके न होने 
पिता तकन चिना ओर तदनुकूल आचरणमे वद्धित रद्‌ 
नाते दै । लिला दै-- 

दरिद्रां कमं चैव सिन्दूरं कञ्च तथा । 

कूर्पासकं च ताम्बूलं मङ्गलाभरणं शमम्‌ ॥ 

कैशसंस्कारकबरीकण्ठकंविनुषणम्‌ ॥ 

भर्ुरयुप्यमस्छन्ती दूसयेद्‌ गर्भिणी न दि ॥ 

चतुर्थं मालि षष्ठे वाप्यष्टमे गभिणो यदा । 

यात्रा नित्यं विवज्या स्यादापाद़े तु विगोपतः॥ 

( बहर्पति ) 

अर्थात्‌ गर्भिणी स्ीको चौगे, दृटे, आवे मासमे यात्रा 
कभी न करनी चादिये । पिकी आयु चाहनवाली खीको 
माद्गलिकि शङ्गार, केश-संस्कार, कं-विमूषणका व्याग नदी 
करना चाये । इसी ध्रकार गर्भिणीके पतिको भी 

पनं पेषुनं॑ तीं वर्जयेद्‌ गभिणीपतिः। 

नकारोदणं चैव तथा च गिरिरोदणम्‌ ॥ 

( रतसंरह ) 

अर्थात्‌ गर्मि्ीपति मुण्डन, मेथुन, तीयतेवनः नाव 
सवारी ओर पर्वत आदिका आरोहण न करे । इख प्रकार 
धर्मशालनानुकूट सदाचारा उत्तम संतति उशन की जा 
सकती दै । इस विपरीत आजे पुरुप ओर त्री निवमवर्वक 
नी रहते, जिसके कारण उत्तम संतान उन्न दी नदीं दती । 

जातकमं 

उलन्तिके समय पिताको वालकरक। नाटच्छेदनये पूरं 
जातकरम-संस्कार कण्ना चादिये । जातक -संस्कारके धरमाणमे 
आलक गुणवान्‌ ओर दीर्ायु दोता ६-- 
स यदि कामयेत सर्थमायुरियादिति वारसपेयेनमभि- 
खेत । (पा, यतय नातव ० < ) 
प्यदि पिता चाद किस वाटक्की पूरणं आयुदयोतो 
वाल्सेय अनुवाक्ये वच्चेपर दाय पिरव ।' इसे बद्‌ 
दोर्धजीवी दता द । जातकमं.संस्कारके समय वाटककौ 
दाीर्धायुके छि दुव -ूमि-गोदानादि करना ॒चदिये-- 



























आयान्ति पितरो देवा जति पुत्रे गृहं प्रति । 

तस्मान्‌ पुण्यमहः प्रोक्तं भारते चादिपवंणि ॥ 

(पुत्रकौ उतयत्िके भाय-साथ देव ओर पितर जनितकि 
षर आति दै । अतएव उनकी वृक्ते ल्मि पिताको दान 
पुण्य करना आवद्वक दै ।` इखके पश्चात्‌ ष्दशम्ा पुत्रस्य! 
के अनुसार बाटकका नामकरण-संस्कार, अन्नप्राशन, 
वदिर्िप्कमण, चूडाकश्ण-संस्कार॒यास्विधिते यथाकाल 
करने चादि । 


माताका अधिकार 

पूर्वं कथनानुसार गभंगत वालक मातासे अधिकृत रदता 
उदयत्तके पश्चात्‌ भी जवतक वालकका निष्कमण-तंस्कार 
नौ येता, तवतक वद मातकि हौ अधिकार रहता है । 
इम अवस्थामे बालको भय दिघलाना, अपवित्र रखना, 
उसके शामन काम-जन्य चेतु करना, नीद आदिक 
लवि मादक द्रव्य देना, रोते हु बर्वेको नशा लिलाना 
आदि वाते यालकके भविष्यमे महान्‌ खाई बन जाती द । 
जैसी आदत बालककी ह जाती दै, वैसी हौ अन्ततक चलती 
दै । इसके शात्‌ पिताका अधिकार आता दै । 


पिताका अधिकार 
पिताको चाहिये कि आालकका लान धारन रभे करे ओौर 
उवे दिक्चाकी उततम.उत्तम वा्तोका उपदेश करे । अपरान्‌, 
गंदी वाते, गाल आदिका ध्रोग भूलकर भी बालकके सामने 
नकरे। ज्र वालक बोलना शुरू के, तव॒ उमे रामः 
णके सुन्दर नामका उचारण कराये ओर उत्तम.उत्तम 
वा्तौका उपदेश करता रदे । इसके पश्चात्‌ जव वाल्ककी 
आयु पच वर्धकी दो जाय, तव॒ उसका उपनयन-संस्कार 
केशकर गुर्को प देना चावे । 
उपनयन-संस्कार 
ब्ह्मवच॑घकामस्य कायं विप्रस्य पञ्चमे । 
राज्ञो बलार्थिनः ष्ठे यैदषस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥ 
अर्थात्‌ ध्नहयतेजको धारण करनेवाटे व्राद्मण-वालकका 
चे, वार्था षत्रिय-याठकका छट, धनार्थी वैदयःवालकका 
आटे वमे उपनयन केरे ।' आपलम्बूलकार भी ठिवते है-- 















अथ काम्यानि समे बरहमवच॑स्कामम्‌, शष्टमे 
आयुष्कामम, नवमे तेजस्कामम्‌, दशमे ज्ञानादिकामम्‌ , 
एकदे इन्द्रियकामम्‌ , दादे पञ्चकामसुपनयेव्‌ ॥ 


* बालकोकी स्वी उच्षतिका उपाय # 
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इत्यादि उपनयन-वंस्कारका मुख्य उपदेश कामचारः 
कामवाद ओर काममक्षणका परित्याग करके अनेको ब्रहमवर- 
क्ा्वल्धिके योग्य बनाना ह । 
कामचार 
उपनयन.ंस्कारक पूर्व वाल्क इच्छित स्थानपर बैठना- 
उढना, आना-जाना आदि करता रहता हे । स्वेच्टापूवक 
कदी चके जाना, शद या अशदका विचार न करना 
शौचाचारका ध्यान न रलना आदि  कामचारके अन्तरगत 
ै। इीर्मि उपनयनके पश्चात्‌ आचार्यको रौचाचार सिलाने- 
के स्थि शाल्र आशा देता दै । 


कामवाद्‌ 

उपनयनके पूरं बालक स्वेच्छानुखार चादे जसे बोक्ता 
ओर कहता रइता दै; उसपर आक्षेप तथा किसी प्रकारका 
द्वाव नही दिया जाता--परंतु उपनयनके पट्चात्‌ गु 
उपदेश देता हे । “सत्यं वद प्रियं बद' (सत्यमप्रियं मा वद्‌” 
(परियं चासत्यं म शरदि इत्यादि । अर्यात्‌ सत्य बोलो, प्रिय 
बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, प्रिय असत्य मत बोलो आदि । 
अतएव भीमदधगवदूगीतामे (वाय तप'के परसङ्गमे कदा दै-- 

अुदरेयकरं वाक्यं सत्यं ्रियदितं च यत्‌ । 

स्वाप्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 

(१७।१५) 

यदी वाणीका सदुपयोग दे । इक विपरीत-- 

रूयमनूतं॑ वैव देशन्यं जैव सश । 

भसम्बद्धमकापश्च वाचिकं त्रिविधं मतम्‌ ॥ 

कठोर वचन, मिष्या भाषण, चुगर्लोरी, वेुकी 
बाते कहना--जिसते कहनेवाले ओर सुननेवाठेका कोई तमम न 
षे, इषम वाणीका दुरुपयोग होता दे तथा परलोके पञ्च 
पियोकी योनि प्रात होती ३-- 

वाचिके पक्षिमृगता दुर्योनिः प्रातिः साम््रतम्‌ । 

आजकल शिक्छित समुदायमे बहुभा देखा जाता दे कि कों 
बात ककर उसके पालनमे थोद़ी-सखी आपत्ति दोनेपर कद 
देते्ैफि इम अपना वचन वापस लेते ई । रेखा कदना 
अप्नेभारतीय आदंको भूक जाना दे । “राम दि्नाभिमाषते'। 
(वद दरू शे, दरे जगत मयो] एसे व्यक 
कामवादको छोडकर भव, मित, सत्य, योरता द, उसकी 
वाणीरमे (सत्यप्रिषायो क्रियाफलाश्रयत्वम्‌,--इस प्रमाणके 


वाग्भमंन ड 


अचुलार ज वात निकली 2, वद तस्छण शटदायिनी क्षे 
जाती दै । इखल्ि गुरुकुल्मे आचार्य दाग स्वयं अनुदरेणकरः 
त्य, प्रिव, दितवाक्य वोरते हु वालको प्रारम्भमे धी 
कैला ही बोलनेका अभ्याख कराना चादिये । 
काममक्षण 

उपनयने पडले दि इच्छानुसार अनेक यार्‌ वाताः 
पीता रदता दै, परंतु उपनयनके अनन्तर आचाय काम 
भक्षणपर नियन्त्रण रता दुआ आदेश देता दै-- 


सां ्रा्ुाणामणनं = भूतिचोदितम्‌ । 

नान्तरा भोजनं काय॑मग्निहो्रसमो विधिः ॥ 

विमननं न कर्यं स्थते सूय दविजातिभिः । 

अरथत्‌ “सायं परातर्वा भोजनम्‌ इ वेद.गरमाणसे एक 
बार दिनम, एक वार राधि भोजन करना ही द्विजतिके 
लिये विदित द । वीचमे भोजन महौ कना चादिषे । सू 
सते दो बार भोजन करना उचित नद ॥ परायः आजके 
शविक्ित खमाजकी यह्‌ धारणा वन गवी दे फि स्वनि 
घमं ओर शि्ाका कोई सम्बन्ध मही दै । 

परंतु यदि विचारदृ्िति देखा जाय तो यद्‌ धारणा 
नितान्त भ्रान्त है । दीभक अन्धकारको घाता दै भौर 
परिणामतः कजटको उगलता दै । भरति अन्वय व्यतिरेकूप 
तके इख सिदान्तको दिलाती दै-- 

अन्नमदितं बरधा विधीयते । तस्थ यः स्थविष्ठो धातु 
स्वत्‌ पुरीषं भवति यो मध्यमसलन्मांसं योऽणिष्ठलन्भनः । 
भाः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते । तासां यो स्थविष्ठो धापुस्त- 
नमू भवति यो मध्यमस्तल्लोदितं योऽणिष्ठः स प्राणः । 
तेजोऽशितं श्रेधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुन्तदुस्थि 
भवति यो मध्यमः सा मन्वा योऽणिष्ठः सा वाक्‌ । 

अर्यात्‌ लाया हुआ अन्न शरीरम जाकर मल, माष 
तथा मनसूप परिणामको प्राप्त दोता दै । उसी रकार पया 
हुआ जल मूत्रक्त माणरूप एवं तेजोमय धृतादिक पदार्थ 
खाये हुए अस्थि-मजा-वाणीरूप दो जति दै । इससे सिद्ध 
हुआ कि अन्नका सष्मतम परिणाम मन हुआ, जलका प्राण 
ओर पृतादिकोका बाणी । 

इदिये ज रोग अन्न, जल ओर धृत आदिकाः 
शद्धि-अश्दि, मक्षय-अमश्षयका विचा९ न करते हुए, मनमाना 
उपयोग करते ई, उनके गन, प्राण, याणी किम रूप परिणत 





१८ # सनि रंजन भंजन महि भारहि । तुलसिदास के अथु उदार ॥ % 











होते है यद वात आज परलक्च देलनेमे आ री है। आजका 
िक्नित समदाय करोोकी संख्यामे अपने भारतीय आदति 
विमुख होकर पश॒ओकि समान उच्छृ्घल होता जा रदा -ईे । 
किसो न्यक्त ओर समाज तथा राषटके पतनके देत विदित 
कमोका त्याग, निन्दति कमोका आचरण ओर विपयासक्ति 
शदेते दै 


अकुर्वन्‌ विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसजश्निन्दियरथेषु नरः पतनमृच्छति ॥ 
न॒ कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिषटवयकरमङृत्‌ । 
कोई टोकिक प्राणी क्षणमत्र भी वाचिकःमानस 
चे्ाओकि बिना नदी रद सकता । इसल्ि दात्र 
विदित करमोका परित्याग करनेसे टक्षित होता दै कि निन्दित 
आचरण अर्यात्‌ कामचार, कामाद्‌, कामभश्षणदो रदा दै । 
इन्द्रयोकि विषय शन्द, रूप, त्प, रस, गन्धम केला 
हुआ मनुष्य मारा जाता दै-- 
कुरङ्गमातज्गपतज्ञमीन- 
शङ्गा §ताः पन्नभिरेव प्च । 
एकः प्रमादी स कथं न इन्यते 
यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥ 
बीणाकि शब्दमे मृगः स्पदोधसे दती, रूपे 
पतङ्ग, रममे मतस्य, गन्धे दटोटुप भृङ्ग मृत्यु मुषवमे चये जाते 
व्यक्ति ओर नमाज तया राका पनन देता 
कोमल स्वच्छ अन्तःकरणपर शि्चाके 
द्वारा जो छाप पड़ती दै, वद्‌ तो आमरण अमिट दो जाती दे-- 





यन्नवे भाजने लक्षं तत॒कचिन्नान्यथा भवेत्‌ । 
मनुजी कदते दै 


भनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ । 
आरस्यादकनदोषाच ्यर्विमरा्िवांसति ॥ 


अर्यात्‌ +अन्नके दोपे धर्मसे विमुतखतार्प आदस्य, 
आलस्यम सदाचारका व्याग, सदाचारे त्यागने वेदादि 
सच्छार््ोका अनभ्यास ओर वेदादि सच्छाल्नेकि अनभ्यासे 
ब्रा्णोपलन्नित द्विजाति्कि वारक अवरिदा-काम-करम्प 
मून्युके मुखम चे ।' बालक दी भविष्ये रषे 
संचालक तया नागरिक बनते दै । जिस दरक वाक दिक्षा- 
द्वारा कामचार, कामवाद, कामभश्वणकी पराकाधरापर वरटूचाये 
जा ण्ट, क्या व ष्ट भी कमी एेदिक, आमृष्मिक 





अम्बुदयका भागी दोगा-एेा कोई विचारशील माननेको 
तेयार नहीं हो सकता । आजकल बालक-बालिकार्ओंका 
सहधिक्षण चल रदा दै, इका दुष्परिणाम भी किसी विचार. 
शीच्छे छिपा नहीं दै । प्रायः ग्दस्य-आभममे आनेसे 
पदे दी वालक-वाकिका अनाचारका शिकार वन जाति दै । 
इसील्यि मनुजी छिलते दै-- 


मात्रा स्वल दुता वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 


बखवानिन्दियप्रामो विद्वांसमपि कति ॥ 


भाता, बदिन ओर वेटीके साय भी एकान्तम (ए 
आसनपर ) न वटे । इन्दयोका प्राबल्य बिद्वानूको भी विषो 
खच टेता दे ।› इसव्ि दमारी रिक्षाके आदङीतुसार बालको - 
को आचार्यक जाति हौ अखण्ड बरह्मचरयका ब्रत धारण 
कराया जाता था-- 

"बहमचर्येण तपसा देवा शत्युमपाघ्नत ।› 

सरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुद्यभाषणम्‌ । 

संकल्पोऽध्यवसायश्च  क्रियानिदृं्िरेव च । 
एतन्मैधुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 


अर्थान्‌ (्रहमचरय-अवस्यामे कामवुदिले स्मरण, कीर्तन) 
केटि ( दस्य )› अङ्गप्रेक्षण, एकान्त भाषण, संकल्प, बुद्धिका 
निश्चय तथा समागमरूप--ये अष्टविघ मधुन ब्रह्मचारीके 
च्य विवजित दै ।› तद्विपरीत अखण्ड ब्ह्मचरयबतका पालन 
करना शा्रविदित है । पोच यमि बरहचय॑का चतु स्यान 
द ओर पोच निवरमोम स्वाध्यायका चतुर्थं स्थान दै । इते 
खिद हुआ कि वेदादि सच्छाखनकि अध्ययन तया सं्यपूरवक 
गायत्री आदि पितर मन्त्रोकि जपरूप स्वाप्यायसे त्रहमचर्यकी 
अखण्डता अश्रुष्ण दती है । ओर भी-- 


"सत्सङ्गसंनिधित्यागदोषदर्शनतो 

“भवेद्‌ व्रदमचरवम्‌ ।› 

अर्यात्‌ विरोमे शाच्र-गरतिपादित दोष देखते हुए 
ब्रहाचर्क विधातक गदे सादित ओर सिनेमा आदिले बचे हुए 
तया मादक द्व्यसेवी एवं विषयी पुरुषोकी संनिधिके त्यागपूरवक 
घत्‌-याच्र एवं सतुर्योका समागम भी बरहमचर्यरकषाका अमोष 
उपाय दै । वालकको वेदकी आश ईै--भमावृदेवो 
भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव | अतः मातापिता 
जिख भकार लत्मयित रहते दै कि दारे धरम पुत्रजन्म ह 
तथा गुदतरन आशा करते ६ कि दमे यदौ अधिक संल्ागे 


भवेत्‌ ।› 









बिचारथा अध्ययनाय प्रविष्ट हं, उससे भी अधिक उनका यह 
कर्तव्य हो जाता दै कि जो बालक हमारे प्रमुकी कृपाखे पुत्र 
तया शिष्यरूपते प्रात हूए है, उने सच्चरित्र एवं आदरं 
वनाय । वाठककी खसे प्रयम आदर्शं माता दे । माता यदि 
चाहे तो वालकको मदालताकी तरद शोशवकालमं दी ब्रह्मनि 
अवा पर्मनिष्ठ बना खकती दै । मदाललोपाल्यानमे 
मदाटसाका उस्छापन ( खोरी ) दी तीन पर्वोको ब्रह्मनि 
वनानेमे कृतकायं हु या-- 
श्दधोऽसि बद्धोऽसि निरञजनोऽसि 
संसारमायापरिवर्जितोऽसि ॥ 
त्यज मोदनिदरां 
मदाकसावाक्यमवेदि पुत्र ॥ 
चतुथं बाखकके पतिकी आशञमे प्रृत्तिनिषठ गदस्या्रम- 
मै र्ते दए वंशगृदधिके लिये उललापन प्रिद ६ै-- 
धरामरान्‌ पसु तपयेथाः 
समीहितं बन्धुषु पूरयेथाः । 
दितं परस्मै इद्धि चिन्तयेधा 
मनः परख निवर्तयेथाः ॥ 
सदा सुरां हदि चिन्तयेथा- 
स्तदधःथानतोऽन्तः षडरीञ्येधाः । 
प्रबोधेन  निवारयेथा 
छएनिस्यतामेव  विचिन्तयेथाः ॥ 
अर्थात्‌ संक्रान्ति आदि परवोपर बरामणोकी भोजनादिसे 
वृ, अपने बन्धुवगोकी समीदित व्ुे पूर्ति, अन्य पुरुपो- 
का दितचिन्तन, परलनि्ति मनका नियन्त्रण श्रीभुरारिका षदा 
छदयमे चिन्तन तया उसके ध्याने कामःकोध-लोभ-मोद- 
भदुमातवर्यूप षट्‌ शुर्ओपर विजय, सदु शानोपदेशमे 
भायापर बिजय तथा वेभवका उपभोग करते दूए भी उस ्षण- 
महर्षि ।-यही यहस्यभर्मका आदद है । 


संसारस्बष्नं 


मायां 





# संतोौकी समता # 


मातकि पश्चात्‌ वालकका नम्पक पिता ओर आचार्ये 
शेता दै । ये भी यदि अपने करतव्यका समुचित पाटन 
करे तो वारको सचरित ओर आदर्धवादी रे 
कोई शङ्काका अवकाश नदी दै। अतएव वेदम िघयक 
भरति गुरुका अनुदान दै-- 





सत्यं वद्‌, धमं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, चार्याय 
प्रियधनमाहस्य प्रजातन्तुं मा म्यवच्छेर्मीः, दैवपित्‌. 
कारयाभ्वां न प्रमदितन्यम्‌, मातृदेवो भव, पिवृदेवो भव, 
आआचायंदेवो भव, अतिथिदेवो भव, यान्यनवद्यानि कर्माणि 
तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, श्रद्धया देयम्‌, भश्रद्धया 
अदेयम्‌, श्रिया देयम्‌, दिया देयम्‌ , भिया देयम्‌, संविद! 
देयम्‌ इत्यादि त्यादि । 

अर्थान्‌ जेसा देखा, जैसा युना ओर जषा अनुभव 
श्वा होः ठीक पैषा-का.वेसा दी वाणकि द्वारा अन्यके 
हृदयमे बोध कराना तया श्रति-समृतिप्रतिपरादित कायिके, 
वाचिक, मानिक चेणलूप धर्मका पाटन; अध्ययन.विधिः। 
गीत वेदादि सच्छालके स्वाप्यायमे प्रमाद न करना; आचार्य, 
चयि गो सुवर्ण वस््ादिरूप धन विद्याकी दक्षिणारूपते दभा, 
धुत्वौत्रादिरूप संततिका उच्छेद न दने देना; देवकरम 
पितृकर्ममे कमी आलस्यक) खान न देना; माता.पित।, 
आचा, अतिथिको देववत्‌ पूजना; शालनिदित कार्ो१। 
सेवने करना, ाखनिपिद कर्मोका परित्याग करना, श्रद्धा 
दान कना, अश्द्ासि न देना, विभव दोनेपर देना, लोक 
जसे देना, शास्यते देना, देदाविरोष, कालविदो, 
पानविशेथको जानकर देना इत्यादि । इस प्रकार वालकोके 
लिये यद चेल उक्त दो एवं तदनुसार दमरि रष्क बालकं 
छषचरित्र ओर आदरंवादी बनते हुए भारते मसलकको ऊ 
करते हुए भारतको जगदरुरुपदपर समासीन करनेमे सफ ह - 
यही एमारा ्॒भाशीर्वाद दे । 


संतोकी समता 


वड सत समान चित हित-अनदित नहि कोई । 


अंजलिगत 

मै स्तोको प्रणाम करता हँ 
भञ्ज सत इए छुदर श [ 
सूपे गित कते है [ वैसे 


खभ खमन जिमि सम-खुगंध कर दोद ॥ 

जिनके चित्तमे समता है, जिनक। न कोई मित्र है ओर न शत्रु | जसे 
जिस हाने लोको तोडा ओर जिसने उनको रका उन | दोनों हा्थोको समान- 
ही संत शत ओर म्न दोनोका दी समानरूपते कल्याण कते है ]| 


-नक् 


२० # मामभिरक्षय रघुकृल नायक । धृत वर चाप सचिर कर सायक ॥ # 








। डा ० मेष्टिसरीकी मगवार्से प्रार्थना 


प्रमो ! बाल-जीवनके रदस्योको समञ्नेमे हमारी सहायता करो-- 
जिससे किं 


हम बालकके खसूपको जान सके, 
उसे प्यार कर सके ओर 


तुम्हारे नीति-नियमेके अनुसार ओर तुम्हारे दिव्य संकल्पके अनुकल उसकी 


सेवा कर सकें । 


( प्रन ४९, 0 मप, ५० ए्लव्मत 1०० पर श्वल म ८ (पा, ० प ४ 


[षक ण, 109 छप, बते इटाणट छो उततमत 
पका फोट फा). ) 


णु ८७ णण क म षतत, काते [गाणणण्ड 


~ 


संत श्रीविनोबा भावेजीका सन्देश 
बालवे किये “कल्याण'का विरोषाङक निकलने जा णहा है, यह अच्छी बात दै । कत्पाणधेः 
विलोषङक बहत बडे-बदे होते है । मै उमीद करेगा कि यह बाल्क-अङ्क तो भीदोटा हो । 
धन्य होगे बे, जो जवनभर बाल-बृत्तिसे रह सरकेगे । शद्धा, सएठता, निष्कपटता,--ये ही बालभाव है| 
[जिनके जीवनम यद वारमाव चिरस्थायी होता है, वे दी सनक्कुमार कहलाते है । पके सामने हम नतमस्तक है । 





बालको णिमि ङु चिरस्मरणीय बातें 


( शरीअरविन्दाभ्रम, पाण्डिचेरी ) 


बरवो कौन-कौन-सी बाते सदा याद्‌ एनी चाहिये 
पूत साकी आवरयकता । 
सुत्यकी अम्तिम विजयकी निश्चितता | 
लिद्धिका संकल्प रहनेष निरन्तर उन्नति होनेकी 
सम्भावना । 
आदु बालक 
शान्तखभाव होता दै । 
जब सारी वाते उसके प्रतिक जाती इ मादम 
क्षती ष्या सर्म निर्णय उसके विपकषमे होते दै, तव 
भी बह क्रोपित नदी होता । 
उत्साही दोता दै । 
जो कुछ वह क्ता टं उने वह अपनी येग्यताके 
भवुसार उत्तम-पे-उत्तम रूपमे करता दै ओर प्रायः 


यह निधित शहनेपर भी कि असफलता मिलेगी, वह 
उसे निर्तर करता ही हता दै । वह सदा सीषे 
ठंगपर वचार करत दै ओर सीव देगप ही काम 
कता है । 
सत्यनिष्ठ होता दै । 
वह्‌ सत्य बोलने कमी भी भय नही कता, 
परिणाम चाहे ङु भी क्या न हो । 
रव्ीर दोता है । 
अपने प्रयारसोका फल देखनेके ल्य यदि उते 
चवे काटतक प्रतीक्षा भी कनी पद्ेतो भी षड 
निरुसाह नदी होता । 
सहनसीर होता है । 
वह सभी अनिवार्य कविनाशयो ओर दुः्वोका 


# बालकोके प्रति उनके वदंका कर्तव्य # 


२१ 














सामना करता है, उसके चि मनम नगा भी नही 


बुदा । 
अध्यवतायी होता हे । 
अपना उधोग वह कभी दील नही होने ठेता, 
चि कितने ठेव समयतकः उपे क्यो न जारी 
सवना पड । 


समचित्त होता दै । 





बह सफलता ओर व्रिफल्ता दोनों अवस्थाओमि 
समता बनाये ए्वता है । 
साहसी होता दै । 
बह सशातार अन्तिम विजपः च्वि संप्राम कना 
ताह, चाहे उने वहूल-मी हरे ही क्यो न प्रा हों । 


आनन्दी टोता है । 
बह जानता है कि सव प्रकार्की परिस्थिति 
किस तरह हसने रहा जाय ओर दृदयकौ प्रसन्न 
रक्वा जाय । 





विनयी होता दै । 
वह अपनी सफलट्तापर ग्य नही करना ओर न 
अपने साथियोमे अपनेकं वडा ही समञ्चन है । 
उदार होता है । 
बह दृसरोके गुोकी प्ररांसा करता है ओर {५4- 
की सफलता प्राप करनेमे सहाया देनेके मि गव 
तत्पर रहता है । 
ईमानदार ओर आज्ञाकारी होता ट । 
बह सत्र प्रकारके अनुदागरनोवौ गानन। ६ ५ 
बराबर ही ई्मानदारीमे काम लेना है| 


(प्रेषक श्रीश्यामुन्दर श्ुनूवाला ) 
-----*-- 


बालकेकि प्रति उनके बडका कर्तग्य 


( रेखक आदरणीय टा भरीभगवानदासनी 


वालकं प्रति उनके शदजनोंका क्था कर्तन्य दै, यद, 
भगवान्‌ मनुके कुछ योदेसे %ोकोकी उचित व्याल्या करनेसे 
विदित ध जाता दै । 
उपनीय गुरः शिष्यं शिक्षयेत्‌ शौचं, आदितः, 
भाचारं, अग्निका च, संध्योपासनं एव च । 
(२।६९) 
वालकका उपनयन) यशेपवीत संस्कार, करके, आदिमे 
शवसे पिते, वर्णमाला सिलानेसे पिके, गुरुको चाये कि 
उदको ( १ ) शौचकी विधि सिलावै । स्वर सू्ोदयसे पडले 
उठकर, मलमूत्र विजन करने ओर उन अंगोको घोकर 
वच्छ कने, दतवनसे दत साफ़ करने, आंख, नाक, कान, 
भलको पोनेका, अभ्यास बाकंको करा देना, यइ तो माता 
पिताका कौ क्तवय द; उस्म जो कुक कमी रद गदं हो वह 
गुस्को पूरौ करनी चादिये । तत्पश्चात्‌ ( २ ) सत्‌ आचारकी 
धिषा वरदौते, बरावरो ( द्यो, समानो ) ते, जोरि कैला 
व्यवहार करना चादिये, किसका चरणस्य, किसको दाथ 
नोढकर सिर शकाकर प्रणामः किसको सीधा नमत्कार, 
नमस्ते किको आशीर्वाद, करना कना चाये, यइ 


नी) 

षिव । पुरार्णोमे कथा दै, देवोकी लभामि, बरह। 
दिव, द्र देवि आदि बेठे थे; दन प्रजापति 
ब्रह्मा, बिष्णु, तथा शिवजी भी वरदे रहै; ओरोनि उटकर दक्षका 
र्युल्थान अभिवादन किया; दश्षकी पुरी सर्त॑। शिवजीके। 
व्याह थी; अतः दक्षको वड़ा क्रोध हुआ, कि मेरे जामाता 
होकर मेरा आदर नदीं किया; शिवनीको शाप दिया; पिर 
बेड उपद्रव हुए; सारा क्रम दी ष्टिका बदल गथा । 
अतः बचपनमे ही सदाचार शिष्टाचार सिला देना आबदथक 
द; इठे, घंसारके खब व्यवहारोमे, मनुष्योमे परस्पर प्रे 
ओर मैत्री ओर एक दूरुरेकी स्दायता, होती दै । ( २ ) 
अभ्निका्यकी शिक्षा; अव तो धर-षरमे दियालजदईं रती ६; 
सो वरं पलि, जव भारतमे, विदेशं, दियासलाई नही 
आयी थी, तव प्रत्येक गमे लियो, बद यतलनसे, कुख-न-कु 
अग्नि, मिदरीकी बोरसीमे, चौवीषों धटे बनाये रहती थी 
यदि बुत गयी, तो पद़ोिनसे प्राभना करना पड़ता था । 
अश्निदोत्रकी वेदिक विधिका एक कारण यह भी रहा होगाः 
अन्य कारण जे कु हों । चकमक पयर ओर लोरभे, तथा 
शमी काष्ठेकि दुकङ़की रगङ़से, पदिले आग बाली जाती यी; 








९२ # जय भगवंत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक करनामय ॥ # 





अब भी, जंगर्लमे रहनेवाले मनुष्य, जिनको दियासलाईं 
दभ है, उनकी उपायोसे काम केत ह । (४ ) इन स्वके 
साय संध्योपासन सिखाना चाहिये; सविता सूर्य्पी परमात्माका 
धम्यक्‌ स्यान करना, संया, तथा दिन ओर रातकी नव 
(तं-पि'› मेल, हो, धोद ओर द्यालका समय भी पसध्या' 
शरीरको पवित्र करके, वनेतक नहा धोकर, दोनो समय, नहीं 
तो सवैर अवदय ही, मनको चारो ओरसे लीचकर, जगत्को 
भराण ओर प्रकाश देनेवाले आदित्यनारायणका ध्यान करना, 
ओर गायशर मके जपके दारा प्रार्थना करना कि म सव 
भवुष्योको षदूबुदि दीजिये । 

श्न चार दिक्षाओंकी परुच बहुत दूरतक है । शोचकी, 
कदाचारकी, ८ शान-)अग्नि-कार्यकी, परमात्मोपासनाकी, 
पशकाष्ठा योगशा्रमे दिखाई है । ब्रह्मचारी अवस्यामे सील 
दए इन कायस, यदस्य ओर वनस्य आश्रमोमे बहुत टाम 
होता दै, ओर सन्यासाश्रम इनका पूरा विकात ओर फल । 


गभष्टमेऽष्वे कुर्वीत ब्राह्मणस्य उपनायनं, 
गभौद्‌ पकाद्दो राको, गर्भात्‌ चु दादे विशः । 


महमवध्सकामस्य कायं विप्रस्य पंचमे, 
राक्षो बलार्थिनः पष्ठ, वैश्यस्य ददार्थिनेऽषटमे । 
(२।२६-२७) 


विदषट बुदधिमान्‌ शानप्रधान वालकका उपनयन, पचसे 
आढ वर्पतककी अवसाम करना चादिये; शूरवीर बलवान्‌ 
करियप्रधानका छः से ग्यारदतक; संग्रदशील, कपये ैसाका 
वेला रलनेमे, गणितमे, चतुर, इच्छाप्रधानका आटसे 
चारश्तक । 

क्या लानापीना चाये, तथा कितना ओर केने, यद्‌ 


भी सिाना, माता, पिता, आचार्यक आवश्यक करनय ट । 
ड अन्न, जल, वायुक सेवने दारीर भी ओर चित्त भी स्वस 
ओर प्रत्र रहता है । गीतामे तीन प्रकारके आहार, सात्विक, 
राजस, तामस, ओर उनके गुण ओर दोष वताये है । 
आदम दिनचर्या, रात्रिचर्या, ्दचर्यापर बहुत उपदेश 
किया है । ज्व जो िष्यका वयस्‌ ओर बुदि बै वो 
इख सबका उपदेश उघको देना उचित दै; विशेषकर नदमचयं. 
के नियमोका । 


गुरुको चाये कि शिप्यकी स्वाभाविक प्रकृति ओर 
रुचको जोचता रद; यदि शानप्रधान है तो वियोपजीवी 
बाह्मणकर्मोपयोगी शिक्षा; यदि कियाप्रधानः तो घ्र 
इ्युपयोगी; यदि इच्छाप्रधान, तो वैश्यव्यापारोपयोगी । 
समावर्तन कर्मके समय, वियारथकि वर्णका निर्णय आचार्यं कर 
दे । इस प्रकारते वालकौ ओर युवाको शिक्षा देने 
आजकालकी जीविकासंवधी ओो धोर समस्याएं है, वे षव 
उत्तीर्णं हे सकती ट । 


इस विपयपर, तथा इवते इम्बद अन्य वदुर 
विषर्योपर, अपने हिदी, भंप्रेली, सं्कृत प्रम बहुत 
विस्तारे छिला टै, ओर यह दिलानेका यत्न किया द 
कि भगवान्‌ मनुके सिदातोके अनुसार, ( “कमणा वरणः, 
वयसा आश्रमः ) अतिविकृत दिंदूसमाजकी व्यवस्धाका पुनः 
संस्करण ओर जीणो दार करनेमे, आजकालकी बहुपरवरतित 
दशमे भी, हमारी कटिनायां ओर दुःख बहत कुछ दूर 
क्यिजाख्कतेद। ॐ 

& सर्वस्तरतु दुर्गाणि, सर्वो भद्राणि पयतु, । 

खवः सद्बुद्धि जमो, स्व॑ः सर््र दतु । ५ 





कपटसे मित्रता टट जाती दै 


जलं पय सरिस विकाई देख प्रीति किं रीति भलि । 
विग होई रघु जाईइ कपट खटाई परत पुनि ॥ 
परीतिकी सुंदर ति देखिये कि जल भी [ दूधके साय मिल्कर ] दूधके समान भाव व्रिकता दै, पतु 
कि बह कपटरूपी खटाई पडने ही पानी अत्राहो जाता ( दूष फट जता है ) ओर खाद (प्रेम) जता 


रहता दै । 


-=~>--- 


# वर्चौके चरिश्र-गठनपर मष्ामाननीय राटरपतिजीका विचार # 


# २ 

















बच्चेकि चरित्र-गठनपर महामाननीय राषरपतिजीका विचार 


इस षमय दशके अंदर रिकषासम्बन्धी करई प्रकारकी 
बिषारधाराः चल रही है । अभी हालमे ही इम आजाद 
हए र ओर यह स्वाभाविक दै कि दिकषके सम्बन्धे कर 
भकारे प्रयोग किये लाय, कई विचारधारा चल । इस 
बातका निश्चय कर ठेनेके पटले कि हमको क्रिस रास्तेपर चलता 
द, मको चाहिये कि दर तरहकी संखाभको दम देखे ओर 
देल-घुनकर अपना निस्वय करे । म समलता हूँ कि 
अधिकारा बिदा, जो पदलेसे चलते आ रदे ये, बह अपने 
ही रस्ते चल रहे है । उनम अभी वहुत कुछ परिवर्तन नदी 
श पाया दै । एक दूषरा दंग दै, जिसके अनुलार गांधी्जीके 
बताये रास्तेसे आज विदाकय बुनियादी तालीमके नामसे 
चल्ते है ओर चलाये जा रहे है । मे तो यह मानता हँ कि 
चे ष तरकेसे दो, जो कुछ योङगी-वहुत विद्या हमारे 
बच्वे ओर बस्विर्योको एन अनेक प्रकारक संसवाओंदारा 
मिक रही दै, बह उनके लाभके च्वि दी है ओर उरते देदा- 
काभीलमहीहञेगा । कोई एक ही तरीका अस्तिार कर 
केना शायद मारे देशके लि अच्छा भी नदी दै । इतने 
प्रकारे प्रयोग हते रे द । हम देखो कि करते कितना 
लाभ हमको परुच रहा है । इलि मँ जा जाता दँ जौर 
निन संस्याओंको देल सकता हूं, चाद उनमे किसी भी पदवति- 
सेकामहो रहा हो, मँ उनको अपनी ओरसे प्ोत्लादइन दी 
देता ह ओर म चाहता दँ कि इमारी शिक्षापदति रेखे दंगते 
बनायी जाय, निमे देशका कल्याण हो । देशका कल्याण तभी 
शे सकता दे, जव हमारे यहाके लोगोका चरित्र ठीकं हो जाय | 
निन संसधाओंमि बच्चोके चरितरकी ओर ध्यान दिया जाता दे, 
उन कस्याओंका पै बहुत आद्र करता ह । पह जो ि्षा- 
संसा देशम इजारोकी तायदादमे कायम हो गयी ओर जो 
आज भी चन री दै, उनमे एक बड़ी वुटि यदी दै, उनको 
कुछ इष तरीके चाया जाता है, जिसमे लडकोंकी बौदिक 
उन्नति तो होती द, उनका दिमाग तेज रेता दै, उनको 
विया भी मिल जाती दै, मगर उनका शरीर कमज्ञोर पड़ जाता 
ह ओर उनके चरित्रकी ओर प्यान नदी दिया जाता । रेखा 
खमजञा जाता दै कि चरित्र खुद-व-खुद बन जाता दै । यह तो 
मारी संख्ृतिका ओर हमरे धरम जो शिघ्ला मिती दै, 
उका फल दै कि ङुछन-कु चरित्र देशके लोम आज 
भी हे ओर इम यह्‌ कड खक द कि हम बिल्कुल चरित्र 
जाली नक द । मगर चिकार्योमि यदि चरकी अर 


अधिक ध्यान दिया जाय तो इतर्मे कोई शाक नीं हे कि देश- 
की ओर भी अधिक तरक्की दो । आज मारी सवमे वदी 
आती दै किम चरन मर भीर 
आज जितनी कायते आप स्वराज्यप्ासिके ¦ सुनते टै, 
उन कु विचार करके देखा जाय तो चरित्रकी कमी ही 
कायते सुनने आती द । इसन्ि मँ चाहता हूँ ओर मेरी 
ेसी इच्छा ओर आया दै कि सभी रिक्षालर्यो्मे चरित्रपर 
अधिक-ये-अधिक ध्यान दिया जाय, जिसमे व्ह वियाभ्यास. 
काकाम भी हो ओर चरित्रनिर्माणका भी ओर इस तरद्‌ 
दिक्ाचय देदाके अंदर विद्वान्‌ ओर चरित्रवान्‌ ली ओर 
पुरुष तेयार करं । 
मैने यह भी देला कि समी जगरहोपर--न केवल 
चिक्षालोमै--उस्कि अन्य संस्ाओमिं भी, येलपर आज बहुत 
जञोर दिया जाता दै ओर उनके परोतसादनके लिये बहुत 
आयोजन किये जते है । यद अच्छी चीज्ञ दै ओर म इसकी 
दिकायत नदीं करता दँ । इन चेति कुछ शरीर अच्छा 
रहता है ओर टोरगोमि एक साय मिलकर काम करनेकी आदत 
पड़ती दे तथा उनके मनपर ओर चरित्रपर भी असर पड़ता 
द । इसट्टे वह ठीक दै । मगर दम चाहते ह कि सपर ध्यान 
रक्ला जाय कि इन लेर्ेमि करई लेल रेस दै, जिनको पीठे लोग 
छोड़ देते है तो शशीरपर उसका शरा असर पड़ता दै । 
इसि कुछ एेसी भी चीक्ञ वर्स्योको देनी चाये, भिस्ठे 
उनके शरीरपर उनके जीवनके अन्तिम समयतक बुरा असर 
नही पड़े ओर जिससे वे अपना स्वास्थ्य ठीक रल सके । मैने 
जदोतक सोचा दै ओर देखा दै, मँ षमसतता हू कि आसनकी 
पदति, जो हमारे देशम प्रचित थी, उसते शरीर ओर 
स्वास्थ्य बना रहता दे ओर साथ-दी-साथ उसमे खच भी नही 
दै। उसमे कोई ज्यादा आयोजनकी जरूरत नहीं दै ओर उसे 
चरिच्रपर ओर विशेष करके अपने मनको सेयमित रलनम 
बहुत अखर पड़ता है । इसल्यि मँ चाहूंगा कि वच्चोको 
खेल-कूदमे प्ोत्सादन दिया जाय, मगर एेसा भी कु प्रबन्ध 
कर छया लाय कि प्रतिदिन बेरे दख मिनट, पदर मिनट 
इनसे आसन करा ल्या करे तो म समक्ता हूँ कि उस्ठे 
उनका शरीर ओर स्वास्थ्य सीक रहेगा ओर उनका मन भी 















1 % जय निरुन जय जय गुनसागर । सुख मदिर खुंद्र अति नागर ॥ # 








काकरूमे आ जायगा ओर जो मनकी चञ्चलता रदती है, वे 
उम ब्रहृत कुछ वशम कर लगे । इसव्ि भ चादता ह, 
जितने आयोजन देते है, उनम आनको भी 
प्रयत करे ओर उसमे अगर प्ोत्ाटनकी 
जरूरत हो तो प्रोतादन भी देँ । जित तरद अन्य विपोकि 








चि इनाम वेटि जति दह ओर वच्चोको प्रोत्साहन दिया 
जाता है, उनमे अगर इम आसनको भी शरीक करेगे तो दम 
देखेगे कि इसका कितना अच्छा असर _दारीरपर शता दै 1 
दी चओ के कोह ¡इण द 
चने क्त हके । `` 
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समाजसेवाका आध्यासिक साधनामय खरूप 


( येखक--भाननीय भ्रीरंगनाय रामचन्द्र दिवाकर, राज्यपाल, विदारे ) 


आत्याप्मिकं साधनाका सनातन उदेध्य दै --आाभ्यन्तरिक 
उभ परमोत्च निर्विकार स्थितिको प्राप्न करना, जदा वयष्टिगत 
चेतना समष्टि-चेतनाभे लीन दो नाती दै । यद स्विति मारी 
साधनाका बाग्डिति फल द पद एक प्रकारका शाश्वत 
आत्यन्तिक परमानन्द दै एवं रभा तान्तिकौ सिति दै, 
जिसमे दारीर एवं जीवको स्पर्श करेवा धररनाओं तथा 
प्रभावे विकार नदी उत्पन्न होता । यही वमाधि' अथवा 
प्रमानन्द्की परि द । रली स्थिति केवर कमी-कमी न 
प्रात होकर यदि टगातार बनी रदे तो उमे (सद समाधि" 
कहते | इम दामं व्यनि एक प्रकारे उभयमुख चेतनाः 
शीलो जातादे। ान्तिके निरन्तर स्थिर रते 
हुए व्यक्तिको अपने दारीर 
बरना रहता दै; कणु नने विचलित हुए विना वह केवल 
द््टरूपते इन्दे केवल दरपणस्थित प्रतिविम्बके भमान 
देखता दे । 

इणे मनुप्यके दवारा टभ्ध मानव-चेतनाकी शरत उच 
स्थिति क सकते दै । इमे चरम चेतन अवश्या मी कद 
शकते दै, जदा टचकर भन्‌“ मार्गमे मिले हुए चेतनाके 
विभिन्न सतपर एक प्रकारका अधिकार.मा धा जाता दे । 
















अनादिकाटसे नेतनाकी इस सथितिको पानके व्थि 
उपा्ना या साधना नामके जो उपाय कामम लयेगये दै, 
वर सुविख्यात मार्ग, जिनकी स्व न्वाख्या तथा निरूपण दुआ 
दै, योगके इट, राज, कर्म, भन्ति ओर शन--ये भाच 
प्रकार दै । य मे यद देष्वनेकी चे करेगा कि कित 
रूपमे, किन प्रिस्थतिरयोमि जर कितनी दूरतक लमाजेवा 
भनुप्यकी इम सर्वो र म्थिनिको प्रान करनेन सहायक चन 
ध्कतीटे। 











उपयुक्त प्रशनके अन्तरम प्रवेश करनेसे पहले, म॑ यह्‌ 

कद देना चाहता हँ कि किसी भी व्यक्तिके द्वारा प्रा कौ 
जा सकनेवाटी पू्ंकथित सर्वो स्थितिके दो खरप द-- 
एक तो व्यक्तिगत ओर दूसरा सामाजिक । व्यक्तिगत सरूप 
तोम नाते्वषटही दकि मनुध्यको प्रात हो सकनेवाली 
वही सरवोशच स्थिति द । अतएव हममे सर्वाधिक महत्वाकाह्वी 
ज्यकतिके लिये भी वद तंतोषकी वस्ठ॒ है; रतु रेषा व्यक्ति 
जदा जन्म लेकर वड़ा दोता दै ओर जो उपयुक्तं वातावरणे 
उसकी साधना सहयोग प्रदान करता दै, उव समाजका भी 
उसपर कुछ अधिकार दै । समाजको यद कदनेका पूरा 
अधिकार दै कि उस व्यक्तिको चाहिये करि उसने भिसते जो 
पाया दै, उसको बह भर दे । समाज अयवा मानवजाति 
उसे न्यायपूर्वकं यद मांग कर सकती है करि उस व्यक्तिको 
दो रूपे छवा करन समं होना चादि, चादे तो जंक 
व स्वयं परटुचा दै, उसी ध्येयतक दूसरे अधिकारी व्यक्ति्यो- 
को ले चे; अथवा साधारण मनुष्यकी दृष्टि नर्द, वरं सिद 
पुर्पौकी दवि जो सामानिकं भार उखपर आता दै, उसको 
वदन करे । सिद्धको उसके कर्तव्य बताना ठुछछ अपटी-सी 
बात लगती है; सरथोकि वद्‌ स्वयं दी निय्मोका मूर्तिमान्‌ खसूप 
दता दै; पिर भी इस प्रकारकी स्थितिका दिग्दशंन करा देना 
आवदयक द; स्योकि यह एक कारका यद भरम फक रहा द 
कि सिद्धिक कोई सामाजिक स्वरूप र ही नदीं । समाज कह 
शकृता द कि ध्यदि कोई वक्ति आभ्यन्तरिक एकतानताका 
आनन्द टेता दै, परंतु जिस समाजने उसके छिये यह आनन्द 
यातत करना सम्भव क्रा दै, उसकी सुधि वद नदी ठेता तो 
समाजको उसे क्या ठाम । वद्‌ तो अपनी समस्त पूूजीका 
स्वयं उपयोग करनेवाले धनीके समान दे अथवा बह एक 
आशी लानेवलेक पस्य टै, ज अपनी प्रिनके पड़ा इजा 


# समाजसेवाका आध्यात्मिक साघनामय सरूप # 


२५ 











इ कत्म ही मल रता है कि बह दिव्य आनन्द चट 
राह" जो कुछ भी हो, मनुष्य दै एक सामाजिक प्राणी 
ओर बह जो कुक करता दै या नौ करता, उसके 
खमानिक सखस्पका विभि.निषेधकी नीतिपर महत्वपूरण परमाव 
पता दै । इव दृटकोणणे देलनेपर व्यक्ति ओर समाज 
दोनेकि छ्य आध्यात्मिक साघनाके स्पे खमाज-ठेवाका 
महत्व ओर मी बद्‌ जाता दे । हीमे लोकरंप्रहके छि भगवान्‌ 
शीङृषणने सवयं कर्तन्यके ग्रति सावधान रदनेकी वात गीताके 
तीरे अध्याये कही है । ( देखिये गीता ३ । २०--२५ ) 


(्माजलेवा'पदका वड़ा व्यापकं अथ दे । सम्बन्धित 
बक्ति ओर व्यक्तिर्योको शारीरिक, मानसिक, नैतिक या 
आ्यासिक लाम प्हैचानेकी दृष्वि एवं अरयोपार्जनकी 
भावनाणे धूल्य, समाजके लोगेकि प्रति की गयी किसी भी 
छेवाको दम इत गिन सकते दै । श प्रेमे ही एेसी सेवाकी 
ररणा मिलती है ओर बिना किसी बदलेकी आदाके वद खेवा 
केवल सेवक ल्मि ही होती दै । समाजेवाके उच्चतम सूपकी 
ना उस सेवा की जा सकती दै, जो माता धिको प्रदान 
कती है। षा हो कता है कि रेते व्यक्तर्योको कमी 
ङु दिया भी जाता छो; किंठ॒ उनका उदेश्य तो केवल 
केवा्ीकटना हेता दै, पारिश्रमिक ठेना नदीं । श्रमिक 
अपनी मजदूरीका सदा ही अधिकारी दै ओर सवते बड़ी 
बात तो यह्‌ दै कि छेवाके छि उवे जीवित तो रना दे । 
अतः व्यक्तिको कुक पारिभरमिक मिलता हे या नदी, इसकी 
अपेक्षा दस प्रसङ्गम अधिक मदत्यकी घात यद दे कि बद 
किख भावना या ृक्िसे समाजलेवा करता दै । निरसंदेद 
यदि कोई व्यक्ति देसी स्ितिमे दे कि बह बिना पारिश्रमिक 
किमे खमाजेवा कर सकता दै तो काम बहुत सर हो जाता 
हे ओर असंदिग्धर्पे यद वात छिद हो जाती है फि वह 
व्यक्ति बदले धन पानेका इन्युक न टै । 


कितु यह भी सम्भव दै कि कोर भ्यक्ति धनके अतिरिक्त 
अन्य उदयेपिसेवा करता हो । कुछ नाम" ओर "शके व्यि 
कसक ह कुछअभिकारप्ाति*ॐ लिये ओर ङु दूरे अन्य 
बाह्म उदेश्य सिदे लिये । कुछ लोग चलन या प्रयके 
बाह पद्कट्‌ भौ सेवार्मे खग सकते है या कु मालका 
ऋण उतार च्वि । कना नहीं दोगा कि ेषी कों भी 
सकाम रेवा आन्यासिक साधनाकी सदायक नदी हो सकती । 


दि समाजलेाओओ रेवा कटनी आस्तिक 
बाम ४ ` 


उन्नतिका एक दार बनाना हे तो यद नितान्त आवर्यक दे कि 
उसमे कई ओर सूत्र न नध दो । एेमी सेवाका प्रवाह समग्र 
मानवताके साय एकात्मताके वोध ओर प्रेमे दोना चाहिये । 
वास्तवमे ठेमी स्यितिमे तो प्रेम एकात्मता भी बहुत कु 
अधिकदे। उदादरणा्थं माता शिशुके लिये अपनेको सोल आने 
वलिदान कर सकती दै; कितु अपने ट्य नदीं । मनुष्य 
अपने ही लवि अपना जीवन उत्सगं नदीं कर सकता क्योकि 
फिर तो वलिदानके उदेश्यपर दी पानी फिर जाता दै । 
कतु प्रम्ेरित सेवां मनुष्य दूरे व्यक्ति या व्यक्ति्थोके ल्यि 
अपना जीवनतक दे सकता टै । अतः एेसी सितिर्यमिं 
'एकात्मताके बोधने भी कुछ अधिकं विरोपता रती द । 
जो हो, इतना स्प दै कि उतम प्रकारकी समाजा प्रेम- 
प्रेरित होती दै ओर इसकी ष्टिम कोई भी मूल्य चुकाना 
मर्हगा नदीं, चादे बह पूर्णोतगं टो-सवर कु स्वाहा कर 
देनादीक्योनदहो। 

माके सम्बन्धरमे रिश्युके लि एकातमताकी भावना 
खवामाविक होती है, वद किस साधनाकौ अपिशषा नदीं रती} 
प्र किसी ओरको तो दूस परति प्रेम जागरित करना पढ़ता 
है ओर धीरे-धीरे इस वातको सीखना ओर हृदयङ्गम करना 
शेताहे कि समी जीव एक है । मानवताके साय एकात्मताका 
बोध केवल ेखी ही खाधनाका परिणाम हो सकता दै । वस, 
इसी अवस्थामे मनुप्यका समाजके साय एकीकरण हो जाता 
है तथा बह यद अनुभव करने लगता दै कि समाज ओर बह 
दो भिन्न सत्ता नदीं टै । यद्‌ सिति फिर स्वार्थकी एकताको 
जन्म देती दै ओर इस ऊँची अवस्थाको प्रात पुरुप जो कुक 
भी करता दै, वह स्वयमेव उच्चतम दृष्टि आध्यात्मिक 
शेता दे। 


गीता रेखे व्यक्तिको सव प्राणिर्योका, सारे संसारका 
भला करनेवाला बतङाती है-सरवभूतदिते रतः' । इस प्रकार 
सवके साय अपनी एकता स्थापित करनेवाले व्यक्तिकी 
दो अवस्थाओंका वर्णन ₹ईशावास्योपनिषद्‌ करता दै । “जो 
पक्ष सव प्राणि्को आत्मामं देखता दै ओर आत्माको 
खव प्राणिर्योमं देखता दै, बद निय दो नाता दै ओर अपनी 
र्ना कलेकौ कोई भी चिन्ता नहीं करता ।" दूरी अवस्था उष 


१. यस्त॒ सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूते चात्मानं ठतो न बि्ते ॥ 
(६२०९) 


रदे 


# जय हदिरारमन जय भूर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥ 








व्यक्तिकी दै, जिसने पूणं एकता स्थापित कर खी दे । “जिस 
महापुरुषकी दृष्टम सव भूत-प्राणी उसीके अपने स्वरूप हो 
चकते द ओर जो केवल एकको ही देखता दै, उसके ल्यि 
कोन-सा मोद ओर शोक रद जाता है । अर्यात्‌ वद खम्त 
भ्रमो तथा दुःखषि पर परै गया हे ।'' 
यह वास्तवे आध्यात्मिक अनुभूतिकी चरम सीमा ३ । 
प्ेमनन्य॒निपखवायं॑सेवासे आरम्भ करके 
यह स्थिति क्रमशः प्राप्त की जा सकती दे । निःस्वायं समाज- 
सेवाके मार्गमे मनुष्य जितना दी आगे दृता दै, उतनी ह 





समस्त मानवसमाजके साय _एकताकी अनुभूति मी उव्के 
निकट दोती जाती दै । 
क्रमशः व्यक्तित्करा लोप होकर विश्वैकात्मताकी क 








मिलने गती दै । फिर तो जो कु किया नाता दै, ब 
मे एक पग उस ओर ठे चलता है, जहो सरवत्यापीकौ 
खव॑कालीन उपस्वितिका भान दोता रहता है तया उरुके ग्रति 
खमप॑ण होता रहता दै । मानवताको परमात्मक प्रतिबिम्बे 
सपमे देखकर इसी क्रमते कोई भी उस उच्चतम स्थितिको प्रात कर 
सखकतादै। परमात्मा दमते इ वातकी अपकषारलता हे कि परीति- 
युक्त खेवा तया पूणं बल्दान करते-करते हम अपनेको मिटा दे | 
तव हमारा अपना अस्तित्व एकद्म विलीन हो जायगा; पर हम 
सचिदानन्द्मय परमातमाके रूपमे अपनेको पा्येगे । साधारण 
 समाजकेवाके कायो से आरम्भ होकर उचित पयमरदर्यन मिलने- 
षर देसी वस्तु वन सकती दै, लो मनुष्यको ऊँचा चदृति- 
चदाति उस स्तरतक ले जा सके, जो मनुष्यदरारा प्राप्य 
ऊँची-े-ऊंची आध्यात्मिक सिति है । 


--99<- ` 


रामायण ओर महामारतकी कथाओं पोषण देनेकी अट्ट सामथ्यं 
( केवक--माननौय भीकर्वाजाल मागिकलाल युश, राज्या, उत्तरदेख ) 
जसे सिंद.शावक जंगलमे विचरता है, भरने ही--उसी निरभवताये बालकको धरम विचरने देना चाये । उसके 
उभरते हुए जोशको दवा देना तो बड़ा पाप द । उसको समस्लनेकी कला माता-पिताको हस्तगत करनी चाये । 
यालकौको कोरं दूरा गद्‌ नहीं सकता । उनको तो उनकौ कल्पना गद सकती दै । इस कल्पनाको उत्तेजित 
करना मा-बाप ओर गुरुका काम दै । ओर उनको उत्तेजना मिलती दै केवल कदानियोकि कदने । उनको कदानी केसे ही 


खरी दिक्षा मिल सकती दै । 


इषी कारणसे दमारे माता-पिता बालकपने दी कथा-वातां कहते अये दै । रामायण ओर महामारतकी कथाका यही 
मादातम्य है । जिस वाल्कको माताने ये कया सुनायी गी, वही संस्कारी वालक दोगा । 

किंतु आज माताओंको इन कयारओंके कदनेकी रसत नहीं दै । फिसीको फरखत दै तो उसे कानी कहनेकी कला 
सीलनेक्षी परवा नदीं दै; ओर यदि परवा भी द तो मदामारतकी कया जाननेकी ओर कदनेकी शक्ति नहीं द । 

मै अपना अनुमव आपले कदत हूँ । महाभारत ओर रामायणकी कदानि्योकि सुननेसे वाल्कको जो मनुष्यत्व प्रा 
ोता ह, उपे देनेकी साम्यं अर्वाचीन शिक्षापदतिमे नदी दैः क्योकि इन कयारओमि मनुष्य हदयको पोषण देनेकी ग्र 


साम्यं है-खमभी कालम ओर समी वयमे । 


--+-न्न्- + 


होनहार 
जसि भवतञ्यता केसी मिलद्‌. सदादइ । आपु आवड ताद परि तादि तदं कै जाई ॥ 
तरतीदासजी कहने है---जैसी भवितन्यता ( टोनहार ) होती है, वैसी ही सहायता मिक जाती दै । या 
तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वरो ले जाती दै । 


न 





सन्‌ ` सभि मला्ा्मासूहिानतः । वर॒ मोषः कः शोक पङ्मुप्यवः ॥ ८ ६० =० ७ ) 


भ हभारौ घर 
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हमारा धर 


( ठेलक--माननीय वाव शरप्रकाशजी, राज्यपाल, मद्रासप्रदेश ) 


मन्यरने यह कहकर अपनी परोपकारिता ओर निःसवारयता- 
का प्रमाण उपस्थित किया कि (चेरी छादि कि दोउव रानी, 
ओर अपनेको स्वामिनीमक्तिपरायण एवं भरते सम्बन्धे 
अत्यन्त परोपकारी वतलति हुए भी इसमे संदेह नहीं कि 
उठने वड़ा मीषण काण्ड संसारम रच दिया ओर साय ही 
अपनेको सदाके लिये कुबिख्यात कर दिया । सर्वाधिकारी 
छोकतन््ात्मक शणराज्यके षदस्य हेते हृ, हममे कोई भी 
अपने समबनध मन्यराकी तरह यह नदीं कट्‌ सकता कि हम 
भिठ अवसाम उत्तर हुए. ह, उसी अवसथामे जीवन व्यतीत 
करे मृतयुको भ्रात करेगे । गणतन्तरकी यह बिदोषता दै कि 
कोई मी किती भी कामके लिय किसी समय आमन्त्रित किया 
जा सकता दै ओर वह स कामको करनेसे इनकार भी नही 
कर सकता । 

यदि हमारे किसी कामका परिणाम अनयं हुआ तो 
मन्यराकी तरह हम निर्दोष, स्वाथंरहित भी अपनेको ठहरा 
नी सकेगे । आजके समाज-संघटनके भूल सिदधान्तोम ओर 
रने विचारों यह बड़ा भारी अन्तर दै । इस कारण इम 
शव वातेफ़ि छि सवयं उत्तरदायी दो जते टै । अब हम 
वको दोष नहीं ही दे सकते । उ्टे दूसररोके दोष अपने 
ऊपर ठे ठेना पड़ता दै । देम ख्बका यह अभ्यास दो गा 
पाकि अपने दोपोकि लिये भी वूसरोको उत्तरदायी बतला 
रे ओर को दूसरा न मिके तो शाखनको ही बुरा कँ ओर 
उको खव बुराइयोका कारण षिद्ध करे । 

अव हम- -इमरमखे प्रत्येक व्यक्ति --शासनमे बरावर 
अधिकारी द । ह, धम अधिकारका दुरुपयोग करे ओर दल- 
बंदर फस अयवा किती कारण अपनेको विवश मानकर सर्व 
जनिकका्ोर्मरस न ले ओर अपने समाजका काम विगढ़ता हुआ 
सुपचाप देखते र, तो मी दे. अपना ही दै, दूखरोका नही । 
वी अव्यामे हम स्वको दु सोचना दोगा, समना 
कमा, अपनेको सम्डालना दोगा, हर पगपर अपना समुचित 
कन्य विचारना होमा ओर अपनेको दचाईके साय विशवास 
दिना हेग, कि इम ठीक माप द चल रद है, कोई 
अदि कायं नहँ कर रे ह । 

पर तान्द्यो ु॑व्ाके फलस्वरूप, अपन स्वराज्य- 
कोसलो देनके कारण, आष्यात्मिक जर लोकिक--दर प्रकारे 


दूसरोकि अधीन दहो जानेके कारणः, हममे वह आत्मसम्मान 
नही रद गया जो कि हमे अपने दोर्ोको देखकर उन्दँ दूर 
करनेके स्य प्रवृत्त कर सकता । यदि आज भी इसी कुत्सित 
विचारधारा इम काम करेगे तो हम अपने ऊपर बदा 
मारी संकट दुला्ेगे । हम अव सतकं हो जाना दै । 

हमारी स्वरावीका सोत कहँ दै, इसका हम पता 
लगाना चादिवे ओर व्हील उखे ठीक करनेका भी प्रयत करना 
चाये । सोत व्ही हो सकता दै, जसि हमारा जीवन 
आरम्भ दाता दै ओर वह है हमारा घर । चादि मिस मेयो आदि 
विदेशी समावमेचकोति म कितना दी बुरा क्यो न माने, सच 
बाततो यही है कि मारे धरकी शस समय दी दु््यवस्था 
दै । अवदय दी यदि कोई दमारा दोष निकाल्ता है तो हँ 
रा गता है । बुरा लगना पहले ठीक था क्योकि नबतक 
इम देशम स्राज्य नदीं या, हम यह अव्य समस्ते थे कि 
समालोचक दमारा उपहास कर रदे है; पर अव हम स्वतन्त्र 
है छम समाटोचकतकी नीयतकी कोई चिन्ता नदीं करनी 
दै। मं तो अपनेको ठीक करना दै । 

बाल्क-वालिकाओषि सञ्ञे एक-दो वात कदनी दै ओर 
वही तँ यपर कटना चाहता हू । अवश्य दी आपटोर्गोको 
अपने धरे असंतोष होगा । समी वाटक-वालिकार्ओंको 
असंतोष रता दै। अगर आपको भी हो तो कोद आश्रयं 
नदीं है । असंतोष इसी कारण दो खकता दै कि अपने घरमे 
कुछ दोष आप परते द । अब आप सोचिये कि दोषकी 
ङक जिम्मेदारी आपके ऊपर भीतो दै। क्या आप 
पूर्णतया निर्दोष दै! पर्न पूते ठी आपको ठीक उत्तर भि 
जायगा; क्योकि अपनस अपनी निजकौ कोई वात छिपी नदीं 
रहती । आपको अपने दोष मादूम हो जार्वेगे ओर आप 
अनुभव करेगे कि उन्दीके कारण वह स्थिति वेदा हो गयी है, 
जिसकी आपको शिकायत है । 

रखी दमे आपका फौरन यह्‌ कर्तव्य दो जाता हे 
कि रेखे दोषोखे अपनेको आप भुक्त करे ओर साय 
दी ओर लो्गोको मी अपने-अपने दोषेि भुक्त केनेमे 
ख्षयता दे । पदी बात तो य दै कि आपको सवते सहानुभूति 
रखनी होगी । सवके भारवोका आदर करते हुए एेसा प्रयत 
करना होगा कि आपसे किसी दूसरेको कोई रेस कष्ट न 
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हो, जिससे परदे किया जा सकता है । जहो हमने अपने 
घरवारटोके भा्वोका आदर करना शुरू किया, वहीं हम देखेगे 
कि वाहक सब, लोगोका भी इम आदर कले लगे ह । 
जव हम घरपर एक दूसरेकी सहायता करनेका सद्भाव रक्खेगे, 
तव हम बाहर भी रेमे ही सद्धावोसि स कां करेगे । 

आप अपने धरको देखिये । आप पर्येगे कि वह बड़ी 
दु्व्यवस्था रहती है । सव चीजे सव जगह विखरी पड़ी रहती 
ह । खव कोड सव्को दोप देता दै, पर अपनेको नदीं देता । 
वह्‌ यह्‌ नहीं देखता कि इ दु््यवस्ामे बह स्ववं भी वड़ा 
सहायक हे । सव्र बालक -वालिकाओषि भेरा आग्रह दै कि 
परपर वे सव चीजे कायदे सवारकर रक्खा करं । वे चादेगे 
तो सारा धर खच्छ ओर सुन्दर बना रदेगा। यद 
मामला कोई गरीव-अमीरका नहीं दै । बदे.वडे अमीरोकि 
धर दुव्यवस्यित रह सक्ते दै ओर रहते ई । फितने दी 
गरी्ोके धर स्वच्छ ओर सुव्यवरियत रह सक्ते टै ओर द । 

हमारे धरम शच बहुत चरता है । मुस यद कटनेमे कों 
भी संकोच नरीं है । प्रायः हम एक दूसरे गलत वाते कहते 
रहते है । चालाकीमे व्यवहार कएनेकी पिके रहते दै । 
ठीक वात म दूर दिपति रहत द । हम मकार हो गये 
ह । इसीपे संसारम इमारा आद्र नही रह गया । हमारी 
बात कोर नहीं मानता । हम कदते ई कुछ ओर कते है 
कु ओर । वादा करते ई ओर उपे पूरा नदी करते । 
नमूनेके छियि एक किस्मकी वसतु दिखलते द ओर पीर माल 
दूसरी किस्मका भेज देत ई । सारम देसी अवस्थामे हममे 
न किती व्य्तिका न किसी समुदायका मान हो सकता दे । 
इम गाहरकी दुनियामे रेवा व्यवहार इस कारण कते द कि 
हम घरमे भी एेा करते है ओर वार हम, रेखा करके 
लि विखलाये भी जते ट । बालक.बाछिका इठे परेन 
करे । आप देखिये कि शारा संसार ही बदल जाता दै, 
जव हमारा व्यवहार शद्ध ओर सरल होता दै । 

नियन्त्रण, नियमन, संयम आदिकी कमी चारो तरफ 
हो रही है । इसकी दिकायत सवक दे । कों जपनेको दोप 
नहीं देता । स्व कोई दूसररोको दोय देते द पर दोष तो 
अपना ही ह । इम घर किवी गरकारके नियन्त्रणमे अपनेको 
बद्ध रखना परंद नदीं करते । यदि वरदोपर इख रखने लेग 
तो स्व जगह उका पाठ्न करेगे । अगर वरम गडा 
न करेगे तो वार णडा करनकी परति दमारी कमी 
न होगी । पु ओर वियार्थीकी यदि मुटभेड्‌ दोती डे 


तो कारण यही दै कि षरपर हम सव॒ षदा एक-वूसेपर 
आधात करते रहते दै । अपना दोष न देखकर वूसरोकि ही 
दोप देखते रहते है । अपने ही क्वि अच्छा स्यान लोजते दै । 
दूररोखि कोईं सहानुमूति नरीं रखते । भोजनके ल्य इम 
समयका पालन नदीं करते । यह विचार ही नदीं करते कि 
माता भोजन लेकर वटी होगी ओर हमारे ठीक समयसे न 
पहचनेके कारण चिन्तित दोगी । अगर हम भोजन वेषे 
समयसे करे ल्गे तो हम स्व काम ठीक समये करने 
लरगेगे । इस सम्बन्धे बहे-बद़े व्याख्यान देनेकी कोई 
आवद्यकता नहीं है । आप सव लोग यह तय कर लीजिये 
कि हम भोजनका समय निर्धारित कर उसका सदा पाटन 
करगे । देखिये, संखारमे व्यवस्ा-ही-व्यवस्या दो जायगी । 
कं कुछ गङ़वड़ी ही न रह जायगी । इसे आप दिल्टगीकी 
वात मत समक्षिेगा । चाद तो प्रयोग करके देल लीन्यि । 

सवकरो इस वातकी दिकायत रहती है कि खचां नहीं 
चल्ता । थोड़ा सोचिये कि लचां क्यो नदी चलता । 
कैसी चौर्जपर सर्च दता दै १ भोजन.बसनपर विशेषकर 
खर्चा शेता है । क्या आप सब लोग अपने धरकौ इव बाते 
सहायता करते दँ कि ल कम हो--जितनी षरकी आमदनी 
शो, उसते काम चल सके १ म वालक-बालिकाओषि यही 
कटा कि यदि आप ख भोजन ठीक समयसे करेगे तो 
जो दिनमर लकड़ी चृल्देमे जलती रदती दै, बह कम शो 
जायगी । भोजन भी ठीक तर बना हुआ मिकेगा ओर 
भोजन वनानेकी जिम्मेदारी जिनकी दै, उद भी समब 
मिेगा कि सीना.पिरोना आदि जरूरी काम करके पका ल॑ 
वचास्करे । साथ दी अगर आप सव्र इख वातकी पिक 
रयेगा कि कको ठीक तरद तह करके बराबर रक्छ ओर 
इुियाकर इधर-उधर न कते रह तो आप देखे कि 
कड़ा बहुत दिन चेगा ओर इसये भी खच बचेगा । 
वनम ओर कपदोमे जो अधिक खर्च शेता है, निके 
कारण पेशानी रती दे, वद सव्र कम हो जायगा । 

सी वात तो यहं दकि सारी लरावी इमारे धम ही 
दै। षे दी वद शरू दोती दे ओर चारो तरफ़ पौर 
खमाजको विगादती दे । वाक -वािकाओ ! आजके वंवा 
आपकी वड निम्दाी दै । अगेका भारत वैषा ही हेग, 
जैसा आपतमरेग अपने जीवनस उते वनायेगे । बकबाद 
करना छोड़ दीजिये । एकक हां करना जोक 
दौज । अपने-अपने कामे मतलब रपे । इखकी किक 
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कि वूररेको अपेते यथासम्भव आराम मिले, अयवा 
क कष्ट पहुचे । समीकी सहायता करनेको उयत 
रहि । वूरतको अच्छा समदिये, बुरा नदीं । माता-पिताके 
इज्ये वहायक होये, उनके निन्दक नदी । यदि उनमे 

१ कोर कमी पाये तो अपने कामते उवे पूरा कर दीनियि । 
यदि आप अपना काम ठीक तरद करते है तो आप ख 
देशमक्त ह । यदि अपने कामकी तरते जप उदासीन 
को आप खत देशशरोही है । देने आप बहुत रटे टै, 
पर वास्तव आप बहुत वदे है । जो लोग देशभक्तके नामसे 
प्रद ई, व देश.भक्त नदीं है, आप दव देय-मक्त है । 
ष, श्तं यह रै कि अपने संकुचित अथवा विस्वृत कत्र 
आप अपने कर्तव्यका पाठन करते रहं । खव लोग किसी 
तथाकथित वदे पदपर नदीं पहुंच सकते । पच वोम 
३६ करोदकी जनकं ख्यामे केवल एक दी व्यक्ति रपति हो 
इका दै । हम अपने दिलको तोडनेकी आवदयकता नदी, 
मदि हम राष्पति नद बनाये जा रदे है । हम जपने कामको 
छेदक आचर्यकता नहीं दै, यदि हमारी व्य्थकी 
महाका पूरी नदीं होती । यदि हम अपने कषेत्रम ठीक 
|) तकम करेगेतो वह्पर म रापतिके ही तल्य गे ओर 





जिन स्ोगोखे हमारा सम्पकं दै, उनके आदरके उतने शी 
अधिकारी होगे जितने कि खरे दा हमार ाटरपति दै 1 
अपने कामपर इमे गर्वं रना दोगा । अपने मातापिता, 
अपने मित्र-अध्यापक, अपने भाई 
चादिये ओर सख्तन् वयेकतन््ात्मक ॒गणराच्यके मावी 
नागरिककी दैसियतते दमे अपने कामम यथायक्ति प्रवीणता 
पानौ होगी, चादे वद काम किसी मंगी-मिःतीका दो अथवा 
किसी राज्याधिकारीका हो । दर्म खदा अनुभव करना होगा 
कि सव कायोका महत्य वरावर दै 1 वंारके चलनि खमीकी 
आवद्यकता दै । अपना काम करते दए ओर उसपर ग्व 
रते हुए ओर उसके द्वारा उन सवका सम्मान प्रात करते 
हुए, जिने कि उषे कारण दभाय सम्पकं होता दै" हमे 
षदा शके लिथि भी पर्वत रहना होगा कि यदि लोगोका 
आमन्त्रण हयो तो हम किसी भौ प्रकारकौ सार्वजनिक सेवाके 
च्वि अपनेको प्रस्तुत रकग ओर सादसके साथ यथाशक्ति, 
यथाबुद्धि उसका काम निवा्देगे । आज सव॒ बाक्क- 
वालिका्ओंका ध्यान मै इधर दिकाना चाहता हँ । ध्यान 
देने कल्याण है । इते बिगुल देनेमे भयदो.भय दै । 








बन्ोके जीवननिर्माणमे माता-पिताका दायिल 
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शैशव यौवनका जनक दै । दूरे शब्दो, जो ठम 
कपनमं बोभोगे, वही हुम जानीम काटोगे । हमार बर्चोको 
ओअवतर आज सुलभ दै, वद मे अपने वचपनमे सपनेमे भी 
दर्भ था । आज चार वर॑का वचा मोटर स्टाटं करना 
जानता है ओर वता सकता दे । वद कदने ख्गता दै, 
चटन द्वा, श्रेक छोड़ दोः, मूढ दवाओः, (गियर 
खगाओ ओर 'ातिवर्धक दवाते समय इसे छोड़ दो । 
येतक कि वह्‌ यह सव्र करके दिला भी देता दे ओर गाढ़ी 
च पती दै, जिते देखकर मा-बाप स्तम्भित हो जति दै । 
मदरारमर भेरीनापर तोन ओर चार वर्षके वच्चे तीस मीटकी 
रप्ताखे चलनेवाली मोटरगादिर्योको दूरे पचान ठेते दै 
ओर अपने समवयस्करोमे इख वातके धियि लड़ने गते है 
कि अमुक गाढ़ी पाटियक देया शेवरकेट दै, ओरिटन दै 
या शुन द, वाग्‌जार हे या षिन दे । मेरा तीन वषं 
खव मोरस्ादिरवोकी दल किस तो अच्छी तर्‌ प्चानता 
ह ओर उनमेषे पक दे भेद भी ठीक तरद जानता दै! 


> 


इतके अलावा कम-सेकम दस ओर किस्मोकि नाम भी बद्‌ 
जानता है, जव कि मँ स्वयं तो नहीं दी जानता--तो यद भी 
नहीं जानता फि ल्ग एक गासि दूसरी गाढ़ीका भद कैसे 
पहचान ठते ह । इख प्रकार शानका परिधि त्र अधिक विस्तृत 
हो गया हे । हमरे बन्वे कौन-खा वायुयान सिलानेवाला दै 
ओर कौन-खा सवारीवाटा द--यद ठीक"टीक अततम सक्ते 
ह । वर्चोका मस्तिष्क या इसका विकास उसके युगपर 
आलभ्वित है ओर अपने युगके प्रभावोकि ही अनुसार वे 
विचार भी ग्रहण करते । हमारे बचपनमे जो हमारे लि 
दितकर था, बह रायद्‌ आनके वच्कि ये दितकर न दो । 
उदाद्रणायं आज नही जचेगा कि मँ अपनी क्टरी वैल- 
गाड़ीमिं बैठकर चला ओर इसल्यि अव्र हमारे वर्ज्- 
को वषि ्ारम्म करना दै, जहो हमने समा किया दै । 
मेरे पास मोटश्गाद़ी नहीं थी ओर मे रख भी नहीं सकता 
था; फर सम्भवतः हमारे वर्चोका काम बिना उसके चख नहीं 
सकता । यहो भने केवल मोटरगाद़ीवाली मनोदृत्तिका 
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विष्लेषण विस्तारपूर्वक करिया दै, पर यह तो दिर्मा्र 
हुआ । जीवनके विविध क्रोम इसी प्रकारके दूरे निकास 
हए ई। 

बच्चेकी रुचि उसके परिसर, परिवार ओर परम्पराके 
दायके अनुसार बनती. दै । दाकाहारी बच्चा मदली-मांस 
खानक निन्दनीयता कैसे समङ्गा; पर यदि उसके मा-वाप 
नहीं लाते तो वच्चा भी इन चीजे दिकारत दिलायेगा । 

बच्चेकेा कमी भी न तंग करना चाहिये, न विज्ञाना 
चादिये ओर न धोखा देना चाहिये । बच्चे, पागल ओर 
लिया एक एेसी श्रेणीम धी गवी है, जिते कभी गुमराह 
नहो करना चादिये । अगर कोई दवा कड़वी दै तो उठे कमी 
मीठा न बतलाया जाय; नदीं तो वे बाद मीठी द्वा लेनेये 
भी इनकार कर देगे । अगर किसी पागरको पागङलानिमे 
आप लेजारे ट तो उसमे कमी मत किये कि ठु 
रिषतेदारके र ले ना रदे दै गन्तव्य स्यानका सीधा उल्ठेल 
करनेसे वह अपने भाग्यते समन्ता कर ठेता दै ओर उ 
अच्छा छेनेम ओर सुभीता तथा जल्दी होती हे । वादके 
जीवनकी सचिर्योकी सुटि दौदावम ही होती दै । अगर मा-बाप 
हमेशा चिते रहते ह तो बच्चे भी चिद्चिदे दो जाते 
ह । वर्बोको कभी भी भयसे अभिभूत न हेने देना च्छि । 
उनके मन्म पूर्णं विश्वास लगाना चादिये, जिससे वे अपने 
मा-यापके सामने आतमविध्वासके साथ आये । भेरी पौत्री 
चौथे वर्षमे गयी, तमीमे पाठशाला जानिके लिये विकल 
करती रदी । एक वपं तो किती तदद्‌ टालनेम गवा, पर 
बादर वह नियमित रूपमे पाठदयाला जाने लगी । एक दिन 
उसने जानेमे एकदम इनकार कर दिया; क्योकि उसके 
शिक्षकने उसमे एेसा प्रन पृचछा, जिसका उत्तर उसे सिलाया 
नदीं गया था । पूरी क्षामे वदी प्रश्न पृष्टा गवा ओर षभी 
बर्चोनि लाचारी दिललायी ओर च मिनटतक समीको 
खड़ा किया गया । मेरी वची मेरे पास आयी ओर उरे 
मुक्षत पूछा कि नो चीज् मञे मिघवायी दी नी गयी, उसका 
जवात्र पानेकी मुदे आशा क्यो की जाय । अव इसके वाद 
उसके मनम पाठयालके प्रति फिरसे विश्वास जगानिके लि 
मुले काफी प्रयत करना पड़ा; तव वह फिर पाठशाला गयी | 
कड़ा ओर कटोरता दिखलानेवाले शिक्षक तो केवल मूलं 
ते ई; पर लो अपनी यि्षक-मवादाका भी अतिक्रमण कर जते 
ह, वेतो निश्चित ही दु्ट मी देति ई । वदि भवके स्थानपर 
प्रेमे ओर ासनके स्थानपर अनुरोध ओर युक्ति काम 


चया जाय तो यच्चेका विकान अधिक अच्छी तरह किया 
जा सकता है । 

केवल शिकरकोको ही बर्की रिसाके ल्मे दोषका 
भागी वनाना उचित नदीं है । धरम माता अपनी घर्‌ 
सरटे जब कि एक ओर पति नत्दी भोजन मोग रहा 
हो ओर दूसरी ओर वा स्तनपानके किये मचल रहा 
हो, कभी-कभी सम्भवतः पाठशाला जानेवाले वर्चोकी 
आवदश्यकता्ओंकी पूति घुरंत नदीं कर पार्त; ओर पिल, 
कागज, रवर, दुअन्नी या कापी देनेकी बजाय माज 
वच्चेके ऊपर बिगड़ खड़ी होती दै, तव वह एकदम इतप्रम 
छो जाता है ओर उसमे चिद्चिदापन आने लगता दै, 
जिरते बद्कर किसी दुरगुणकी जीवनम कल्पना नहीं की जा 
सकती । तव मा वच्चेको पीटना शुरू करती दै । मजा तव 
आता दै, जव वाप माको टता है, मा वस्चेको ढोटती हैओर 
वच्च रो-रोकर वापको लिद्चाता है ओर इस प्रकार एक विचित्र 
बुराहर्योका चकर वन जाता है । जव आप वच्चेके मनम 
मय पैदा करत द, तव बद घवरा उठता दै ओर लदकि्योको 
तो इससे आगे चलकर दिस्टीरिया हो जाता दै ओर 
छड़के दुर्विनीतता ओर जद़ता सील जाते है । माताओकि 
लि रिश्चपाकनकी शिक्षाका पाठ्यक्रम दोना चाहिये । 
इसका यद अर्थं नदीं है कि पितालोग उने कुछ अच्छे है, 
वेभी उतने ही खरावरद; लेकिन माताको तो पति ओर 
संतान--दोनो चककयोकि वीच पिना है, इसल्यि उसका 
दापित्व अधिक है । बच्चेके अविदवासका कारण चिते 
खमय हर एक स्थितिकी देखभाल अधिकतम सावधानी 
करनी चाषे । कभी-कभी बस्चे इसल्यि षीटे जते है कि 
वे चिल्छाना वंद करे; पर पीटनेखे चिल्छाना अनिवाय॑तः 
ओर दूने वेगत बदृवा दै ओर जितना ही बाप चिल्छाा दै 
भ्मत रो, उतना दी बचा ओर गला फाढ्कर उकोश 
करने कगता है । इरुसे मा-बाप ओर घस उठते ई, उे 
वद पकड़कर सकलो ई, दीवालपर उखका घिर दे 
मारते दै, माके पाते लीचकर उमे जोर दवाते द । कमी. 
कमी वचा मर भी जाता दे ओर तव करुणातं कानी पूण 
शे जाती दै ओर खारा रोना-्ोना विफल दो जाता दै । 
इषल्यि खंडित देते ही अपने आवेगके ऊपर नियन्त्रणं 
खगा देना चाये । अपना क्रोध अपनेको ही लाता है । यदि 
मा-वाप ओर िष्ठक इन प्रारम्भिक तर्यो मलीममति 
जान ठतो इमारे बर्चोका पालन ओर अच्छी तर्‌ होने को 


=“ -- 


ॐव ङु धन्य है # 
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उच परम्पराका अपनाना आवश्यक ` 


( खक माननीय पण्डित शगोविन्दबमनो पंत, मुय मनी, उपरे ) 


पिले करई वपेषि “कल्याणःने वार्षिक विरोषाङ्कोकी 
उपयोगी पररा चला रकी द । इख वषं यह विदोयाङ् 
'नाठकअङ्कके स्प्मे निकलने जा रदा दै । वद सवथा 
समयादकू हे । आजके वाक ही देशक भावी नागरिक है 
ओर देशकी खतन्त्रताकी रकता ओर उसकी परिपुटिका भार 
रकि कोपर पदेगा । अतएव यद्‌ आवरयक हे कि हमारे 
वाठकौके जीवनका विकास इख ठंगते हो कि समय आनेपर 
अपने षट्क प्ति करतन्यका निर्वाह वे उचित रीतिते कर सके । 


इमारे आजके वाल्कोका विशेष सौमाम्ब है फि बिदेदी 
दाते बन्धनम देश निकल चुका दै ओर हम सव सतन्त् 
तपा मुक्त वातावरणे आजादीकी सस ठे रदे । युग- 
पुर धीक पवित्र नेतृत्वे हमारी यह खतन्तरता सत्यक 
आधारर आधारित अिसात्मक उपारयो्रारा सम्भव की । 
उनके खतन्वता-तं्ाममै जनताके अन्य अङ्गके खमान ही 
नवयुवको ओर वियाधिरयोने भ पूरी तह हाय टाया ओर 
अनेकं कु्वानि्यो की; परंतु बालको ओर वियार्थियेकि 
दायित्वका अन्त देशके स्वतन्त्र होनेमातरे नहीं हो जाता । 
उन तो अव ओर भी बदी माताम अपने दायित्वको 
समना ओर निबाइना दै । 


वालरकोको यद समक्ञना दे कि स्वतन्तरताकी प्रापिका 
महत्व एक ओर ऊँचे उदेश्यकी पू्िके खाधनके दी सपमे 
३1 यड उददेषयदै देशक युली, षम्प्न, समृ ओर घल 
बनाना- जिसे प्रत्येक भारतवासीको खाना, कपड़ा ओर 
रेकी सुविधा मिक सके, प्रत्थकको अपने पूणं बिका, 
मैविक ओर शंस्कृतिक उज्नतिका भरपूर अवसर मिे । 


प्राकृतिक साधरनोकी इमारे देमे कोईं कमी नदी दे । 
नि्माण-कार्यकेच्थि दूरी आवरयकता, भ्मबल्की अमूल्य 
निभि भी हमारे पाठ परया मातरे द । आवस्यकता 


केव इल वातकी हे कि निगेजनद्ारा इन दोनों साधरनीका 
अच्छे.ख-अच्छा ओर अधिक ते-अधिक लाभदायक उपयोग 
किया जाय । यद नियोजन-का्यं तमी सफरकतापूर्वक सम्नन 
क्या जा सकता दै लव जन-जीवन स्वयं नियोजित ओर 
अनुशासित दो । अनुशाखनकी यद भा ना मारे भीतर 
स्वतः उलन्न दोती है, यदि इम कर््यकी महत्ता ओर 
खमाजके प्रति अपने उक्तरदायित्वको पर लं । देषा 
अनुशाखन ऊपर किली दूसरा लादा गया नदी, बल्कि 
खेच्छापूर्ण होता दै । यदि दमा वालक ओर नवयुवक 
देशकी आव्यकताओंको षमञ्नेका प्रवत्र अभीति कर ओर 
उनकी पूर्तिक व्यि कटिवदध दौ तो उनमें अनुशासन 
की भावना जाग उठेगी । 

इमारी षमपूं वाशकृतिक परम्परा न्याय, मिक ओर 
लक-कल्याणकी भावनामि ओतःप्रोत रही दै । पिकछने 
स्वातन््य-आन्दोलनमे हमने लश्च ओर साघन-दोनोकी 
पविवरतापर सदव अपनो दृष्टि रक्वी  घत्य ओर अरिणा 
शी उतम हमार मुख्य घाधन रदे ओर विपक्ीके प्रति भी 
हीन भावनाओंको दूर रखनेका दमने सदव प्रयत किया । 
इन्दं उच परम्पराओंको अपनाकर बालकौको अपने जोवनमे 
आगे बद्ना दै । हमारे युवकौकी भावनाओंका मूल कलोत मारी 
परम्परागत उच्च विचारधारा € हना चाहिये । यद्‌ तभी सम्भव 
दे, ज हम अपने अति प्राचीन ओर गोप्वपू्णं इतिदास- 
का भली्मोति अध्ययन ओर मूल्याङ्कन करें । इसके षाय ही यद 
भी आवदयक दै कि हमारा युवक-समाज ओर वियार्ि-वग 
शानःविलानके अन्य क्रोमि संशारके किसी भी देशे पिडा 
न रदे । कूपमण््रक बननेखे उखे अपनेको सदेव वचाना दे । 
नये शोध ओर अनुसंधानेषि उखे पूरा लाभ उठाना दै ओर 
अपने जीवनम एेसी पूणता ठानी दै कि जिसमे किसी भी 
प्रकारका अभाव या कमी न दिखायी दे । 





वह कुल धन्य ह 


सो कल धन्य उमा खु जगत पूज्य ॒सखुपुनीत । 


जेहि नर उपज विनीत ॥ 


श्रीरघुबीरपरायन 
हे उमा । इनो, बह कुल धन्य ई, संसारमरके रयि पूजय है ओर परम पवित्र दै, जिसमे श्रोखुवीरपगयण 


( भनन्य रमक ) विनम्र पुरुष उतपन्न हो । 


---- 


देर 





* देह भगति रघुपति अति पावनि । ब्रिविधि ताप भव दाप नसावनि ॥ # 





बच्वोके साथ न्याय 
( ठेखक--भ्रसम्ूर्ानन्दजो, गृह मौर भ्रममन्तरो, उत्तरप्रदेश ) 


दे करोड पराणी है, जिनके साय अन्याय होता दे, 
जिनका शोषण दोता दै । इन सतय हुए पराणियोम मनुप्य 
भीर, इतर जीव भी ह । किसीको यथाप्रकृति विकासका 
अवसर न देना या उसकी बौद्धिक या शारीरिक शक्तरयोका 
अपने सवाक छिये उपयोग करना, किसी दूरके दितको 
वरदीतक साध्य मानना, अदोतक उससे अपने दितका साधन 
हो- इसीका नाम “अन्याय, या॒ध्योषण' दहे । शोषणके 
विभिन्न प्रकारोपर वड़ी.ब़ी पुस्तके लिली जा चकी टै ओर 
शोपकको परास्त करनेके उपाय भी नित्य ही सोचे जाते टै । 

पसे विचारयोका प्वयक्च सम्बन्ध राजनीति ओर अर्थनीतिते 
द, यो इनका प्रभाव समानके समूचे संबयूहनपर पड़ता दै; 
परंतु अन्याय या शोपणके दिकार्ोका एक ेवा सशुदाय दै, 
जिसकी ओर बहुत कम ध्यान जाता दै । इस खमुदायका 
अस्तित्व सार्वभौम दै, इसके साय अन्याय भी सार्वभौम सचेता 
दै । जो राजनीति ओ अर्थनीतिके ररम खयं उयीडित 
हेनेकी दुदाई देता ै, वद भी इस समुदायका उसयीडक वन 
जाता दे । यद समुदाय वर्का दै । दूसर्ेकी कौन करे, 
माता-पिता ओर दूसरे गुरुजन सबसे बड़े अन्यायकारी ओर 
शोधक देते दै । यद वात सुननेमे कुछ-कुछ क्या, बहुत 
आश्चयं उलन्न करती दै, पर दै सत्य । 

यो मँ उन वर्चोकी वात नदी कर रा ह, जिनको 
छोटे वयमे ही वैखा कमानेके लिये किषी कामम लगा दिया 
जाता दै । लानेवेलनेके दिनम इन अमारगोको अपनी 
इर्यो तोनी पड़ती द । कटी विल्ने मी नदीं पाती कि 
“टा! दन्त ॥ दन्त!!! निनी गन उदार" वाली उक्ति चरितां 
शे जाती दे। रचा समवयर्स्कोको अच्छा लाना खाति, 
अच्छा कपड़ा पदिनते, लिलीनो ओर गुदधयोखि खेकते देवता 
दै ओर जी मलोखकर रद जाता दै । भद खोलता देतो 
ट पड़ती दै, पिटता दे । वचा क्या दे १ नैरादयकी ओर 
समाजके प्रति विद्रोदकौ जीती-जागती प्रतिमा दै। एेवे 
बरचोके मा-याप निषटुर नहीं होते, दाणदरिय उन्द जपने वर्बोका 
गता धोनेपर विवश करता दै । वे चुपकेठे रक्तके ओ बदा 
लेते है ओर प्रतवेक ससस खमाजको कोते दै । वस्तुतः 
दोष मी समाजका दै । जो खमान इस वातको स्वीकार नदीं 
करता कि इर वेको लाने-खेखनेका, अपनी योग्बताके 


अनुरूप शिक्षा पनेका, अपने शरीर ओर अन्तःकरणको 
निकथित करनेका सदन अधिकार दै, जो समाज अपनी 
_व्यवस्या इस आधारपर न करके वर्बोको दटात्‌ नीरस जीवन 
मिलान टि विवा करता £, जि समाजमे मापी ` 





निर॑नता वच्येके कथि अभिशाप वन जाती दै, वद राकषसोका 
खमाज दै । वच्चे राषटकी सम्पत्ति है, उनका दायित्व पितू 
कुलपर ही नदौ, सारे समाजपर दोना चादिये । वरचोको पूण 
विकासका अवसर न देकर खमाज न जाने कितने मेधाविरयो- 
की प्रतिमाकी दत्या करता द ओर अपनेको उन्नत बनानेके 
साधनेति वचित करता है । त 

प मँ ह्न अभागे वालक वात नं करता । अन्याय 
उन वचोके साथभी दोता दै, ओ समपन्न धरो जन्म लेते 
दै । यह अन्याय दो श्रकारे होता है । पह>े --रीरावावसधा्मे 
वच्चे षरे वङ़के लिये लिलोनोका काम देते ह । उने 
खी वाते की जाती द, जिने वेत ओर साये, न 
ष, तव भी दसाय । यद नद सोचा जाता कि षका 
वच्चेपर क्या परमाव पड़ रदा दे । कभी-कमी तो अदली 
वाते भी उने कटय जाती है । गुरजन चादे जो समे, 
पर उनका मनोविजान-सम्बन्धी अशान प्रङृतिकी गतिको तो 
रोक नदीं शकता । दाईतीन वष॑का देते-हेते वच्चेकी बढि 
प्रस्ुटित होने लगती ह । चारर्थोच सालं तो बह ब्रहुत 
कु समने गता है ओर जो नदीं समलता, उसको 
कत्यने वैटाने गता दै । वह जान केता दै कि कुछ 
वार्तोका कदना, विदेष प्रकारे व्यवहार करना, वरदोको 
अच्छा लगता दै ओर इसे उसका काम वनता दे । बस, 
ह्‌ उनको प्रस करनेका यत्न करता दै, चाढुकारिता बरतता 
दे । दम्भ ओर कपटका अङ्कुर शकने लगता दे । लाद 
प्यार वच्वेके जीवनको दूषित कर देता दै । 

दूरे प्रकारका भी अन्याय होता दे । चारर्गोच वषं या 
इसे कुछ अधिक वयके वच्चेके साय बढ़ी दी भ्रान्त 
धारणाके आधारपर व्यवदार दोता ई । एेला मान ल्वा 
जाता दै कि व्या छोटा प्रौद्‌ दै । यह वात दै नहीं। बचा 
प्च ओर मदुप्वके वोचको अवसाम होता है, षीरे-भीर 
पञचत्वको छोईता हुआ मतुम्यल्म परे करता हे । बह 
ओदकी नैतिकताको समनेमे अखमयं है । येनये न्द 





॥ 


# वच्चोके साथ न्याय # 


चेद 








शीलता है, उन शन्दोको मतिमति विन्यस्त करके 
वोचता है । शायी, मनुष्य, तया (चता, को मिलानेले 
भुय हायीपर चलता ह" ओर “दायी मनुप्यपर चलता दै" 
दोन वाक्य बनते दै । वचा दोरनोका प्रयोग करता दै ओर 
उख वि दोनो यथार्थ ई । बह दोना अथक चित्र आं 
व॑द कके देल ठेता हे । हम जानते दै कि दायी मनु्यपर 
री चलता; पर वच्चेका अनुभव अमी यहातक नहीं पर्चा 
द। देखी दशाम उसे छठा ककर ढाटना अन्याय दे । वह 
शट-ख्वका भेद मदी जानता । जो शन्दबोजना उत्सुकताको 
बदादे, वही उसके ल्ि सत्य दै । उसको श्चठा कना 
उहको पले तो चकर्मे डाल देता दै, फिर शठ ॒बोलनेकी 
धिका देता दै । यदी बात अन्य आचरणके सम्बन्धमे भी दै । 
उरो वर्की कलौटीपर नदीं कषा जा सकता । उत्ते वैसे 
आचरणकी आशा करना, ओ इम ववि चादइते है, घोर 
अन्याय है; क्योकि उलकी बुद्धि अभी वैसी नदीं बनी ३ । 
माज उचित-अनुचितका बहुत-सा भेद्‌ कृत्रिम दै । किसी 
देश-काल-बिशेषम ओ चलन पढ़ जाता दै, ब तदेश ओर 
तत्काले किये उचित माना जाता है । बही वात दूरे 
देथ-काल्म अनुचित मानी जाती दे । इसी भारतके दू 
कनवालेभि करीं मादुली कन्या-ममेरी हिने विवाह 
करना ठीक दै, की घोर अनर्थं हे । बच्चा इन बारीकिर्योको 
नरी समता । बह तो अपनी सज परदृचिोषि प्रित दता 
दै । सीलते सीते समाजके दस्तू्ेको जान जायगा ओर 
ए क्षाकालं दम्भ ओर कपटका भी अभ्याव कर ठेगा । 
की गति-मिधिपर हृष्टि नेते उलको इख वातका शान 
श जायगा कि यथार्थ, यथाशान बात न कडना--खामने ङु, 
पीड कुड कहना--आचारका मूलमन्त्र ह । वह जान जायगा कि 
जीवनक ल खता दे ओर सफल्ताका अर्थं ह दूरोको 





गिरना ओर पढ़े न जाना । उसकी स गसि खमाजके 
अन्यायोको समज्ञ न सकेगी, पर इव॒ नासमसीके ल्ि उठे 
द मेगा । रति उखे व्यापक सदानुभूति, सह-अनुमूति- 
शा पाठ पदाती दै; परंदु गुरुजन इस भावनाको नियन्नित 

संडुचित बनायेगे वद्‌ समवयस्कोके साय सेल्ना 
चग, जान वोरकर खाना चादेगा, केत मी मादा 
कना चदिगाः पर॒ यह खव कर न पायेगा । बद इन 
बरत वम पिटगा, ॐच नीच, काला-गोरा, धनी-निर्घनका 
भेद उवको खना ह पडेगा ओर जरतक अपे व्य्तितवके 
इ र्रर दाये जानके प्रति बह विद्रोह करेगा, वतक 

बान 


उको दण्ड भोगना होगा । समवेदनाका क्षेत्र बदृते दृत 
विश्वव्यापी होना चादिये, यदी व्यावहारिक वेदान्त दै; परंतु 
समानको यह असह्य दे । प्रकृतिकी देनको तोड़-मगोड़कर 
स्वार्थी ओर ठे जाना वका साध्व है ओर इस अन्यायका 
नाम भ्सामाजिक रिक्षा" है । स्वको एक संचेमे दा देना- 
ताकि वे मीने चलनेवाले खिलनो.जसा काम ॒करे-- 
शिक्चककी सफ़लताकी परख है । 
एक ओर तो वच्चेमि प्रोदो-जेखे इृत्रिम आचरणको 
आशा करके उन्दं सतते ई दूखटी ओर उनको निरा 
नासमञ्ञ मान बैठनेकौ भूल करते है । पके सामने चदे 
जैसा आचरण करिये, बह प्रायः अनुन्ध रषा दै । लोग 
वर््वोको मी वैसा ही समस्ते ट । गुरुजन वच्चोकि सामने 
उढनेवेढनेम, आत केम, वस्र पहनने, न पषिनेमे 
लापरवाही वरते दै; पर वच्चा पश नही है । वह कहता 
कम, पर देखता बहुत है । इतना समक्षता दै कि ह लोलना 
दण्डको बुखाना होगा; परंतु जो कु देखता-सुनता दै, उसका 
अपनी बद्धक अनुसार उत्टा-सीषा अथं तो लगाही लेता दै। 
पुरानी पुसतरकोम इख वातकी बहुत चर्चा है कि वचपनमे 
पे संस्कार याबजीवन रहते द ओर उनका प्रभाव जन्मान्तर 
तक जाता दै । आजकी मनोवैशनिक खोज संस्कारोकि 
ऊपर बहुत प्रकाश पड़ता दै । छोटे बच्चेपर व्ोके आचररणो 
ओर वाक्योका, उनकी मुद्राओं ओर भमक्नर्योका, उनके 
कलह ओर रागदेषका अमिट प्रभाव पढ़ता है । उसकी सहज 
प्दृतिर्योको अकारण द्वानेते उसमे जो क्रोध ओर बिद्रोहकी 
ज्वाखा भड्कती दै, बह कमी लुसती न्दी; उकःछिपकर बौ 
की गतिविधिको देखने ओर उनके सामने भोकेपनका 
अभिनय  करनेका अभ्या कमी द्ूटता नदी । बरडोकी 
अदूरदरशिंता ओर नासमल्ी जीवनके सोतको कलुषित कर 
देती है । यह वच्चेके रति धो अन्याय दै । इसको म 
शोषण इसलिये कहता हूँ कि मा-वाप ओर दूसरे गुक्जन 
बच्चेको अपने ढंगखे ठे चलना चाहते है, उसको ेसा 
बनाना चादते द कि आगे चलकर वह उनके काम आये । 
सच वात तो यड दै कि इम पिकृतव ओर मावृतवके अको, 
उक दामित्वको समते हौ नहीं । बिवाह्‌ यौन. खम्ब्धको 
वैध चनानेका साधनमा्र नद दे, वह पवित्र संस्कार है । 
उसके द्वारा ख्री-पुरुष केवल पति-पत्नी नहीं बनते, बरं 
खदरी बनते है । ष्मक जहो बहुत-ठे अङ्ग है वर्षं यह 








३४ 


# भ्रनत काम सखुरधेनु कल्पतरु । शो प्रसन्न दी प्रथु य॒ दर ॥ # 








भी ह--भरनान्तं मा व्यवन्छेतखीः प्रजतन्ुका व्यवच्छेद 
मत करो, संतान उसन्न करो । यह्‌ आदेश इसल्यि नदीं 
दै कि राषट्को लडनेके लि सिपाही ओर मिमे कोथल 
सोकनेके लि श्रमिक मिलते रदँ । उदेश्य वद है कि नका 
दीपक बु्ने न पाये, ऋषियों ओर विद्वानेनि जिन वार्तोका 
आविष्कार धरोर तपस्यासे किया दै, उनका लेप न होने पाये, 
पुरत-दर-पुरत उनकी उपलब्धि ओर दद्धि होती रदे । 
_ संतान होनी चादिये ओर उतको ेखी शिक्ला देनी चाहिये 
कि वह जान ओर धर्मके, अम्बुद ओर निःभेयलके, 
_त्चोकि प्रसारका काम्‌ कर सके । एक ओर बहुत बड़ा 
उदेश्य । न जाने कितनी वोनि्ोमे मटकता हुआ कोई 
जीव मनुष्य.रारीरका अधिकारी होता दै । उसका यह 








अधिकार दे कि उसको विकासे छ्य उपयुक्त वातावरण 
मचे । माता-पिताको यह॒सम्चना चाहिये कि हमारे ऊपर 
बहुत बड़ा दायित्व ल्म गया दै, एक जीवको सँवारेका 
भार हमक सौपा गया दै । हमे इसको देसा बनाना दै कि 
इतका यह जन्म सुरे, यह्‌ द वौजान प्रसारका माध्यम बन 


सके ओर प्रेवके साय-साय इसको भ्रेयकी_भी पामि हो । 





खा समङ्ञनेवाञे गुखंजन ही बच्चेके साय न्याय कर सकते 
द । बे उसको सम्पत्ति न॒ समसकर याती समञेगे ओर 
सतत उसके हितको अपने सामने रख सके । व्चेके 
उदात्त भावोंको जगाना, उसको कृत्रिम मनुध्वकृत भेदभावेषि 
ऊपर उठाना ओर उसमे सावंभोम सहानुमूतिको पल्छबित 
करना ही न्याय ओर सत्‌.रिक्षा द । 





बालकों ओर उनके अभिभावकोति 


( रेखक --भीगोविन्दसिदजी, शि्चा-मन्र, उत्तरप्रदेश ) 


(कल्याण' के (्वालक-अङ्क' के चयि नव मुषे ठेल 
मांगा गया ओर जव मने उनके दीर्पकोकी सूची देखी, 
तव पहले कुछ संकोच दो आया । वस्तुतः वाठकंकि लिये, 
इतना कदा नाता दै ओर इतने उपदेश दिये गये है 
किंस्यात्‌ इसील्यि उन अपेते करनेके ष्वि कुछ नकं 
बचा है । भ समक्षता हं कि आजकी जेसी परिस्थिति दै, 
उस बे विकल दो उढे ई । वेक्या करं ओरक्यान कर, 
इसका विवेक उनसे छीन द्या गया है । रेल लगता 
दै फि उन जलके समान निम॑ल माननेके लि कोई 
प्रस्तुत नदीं दै । जिस प्रकार नल भिन्न-मिन्न परिष्वितियो 
ओर पामि डकर धात्रका सूप ओर रंग धारण कर 
ठता दै, उसी प्रकार हमारे वे वाल्क भी हमारी सामाजिक 
परि्छितियोकि धिकार होते रते दै । जव दम उन्दे 
उपदेश देते ई, तथ हम यद भूल जाते द कि उनके 
आचरणपर, उनके चरित्रपर दमे आचरणका ओर इमे 
चरिता प्रमाव भी दै । म इमी ट्ठि अपने विचार 
या प्रकट कर रदा दँ । सम्भव दे दमारे विया ओर 
उनके अभिमावक उन्हे सदानुभूतिकी ओणि देख ओर 
अपने विवेकको जगा सके । 

आजकी सामाजिक परिस्थिति, उसकी आक विषमता 
ओर उसके परदार हमारे विचायि-समुदायको सवणे अधिक 
कषटदे रदे दै । जो ङु उनके चारो ओर शो रशा दै, 


जो उनके भावी जीवनको, उनके विचारोको प्रभावित कर 
रशा दै, जो उने कुक अक्षा कर रहा दै, उन स्वको 
वे समञ्नेकी कोशिश कर रदे द ओर अपनी अवखा 
ओर बुदधिके अनुखार समन्न भी रदे है । हम उनते ओंल- 
कान रमूदकर काम करनेको नहीं कह सकते । देश खतन्त्र 
हुआ, किंतु इसके साय ही लोगेकि अरमान भी वदै 
आशा जमीं ओर लेोगोका यह सोचना कि सखतन्त्र भारतम 
ओोपण ओर इच्छाभिषातके लवि स्थान न रह जायगा, 
अस्वामाविक नदी दै; किंत जो आदश इमने अपने लि 
अपने विधानमे निदित कर किया ओर निस्के प्रति इ 
देका प्रलयेक नागरिक परतिशाबद दै, बद षदा चरितां तो 
नदीं हो सकता । उसके वि तो प्रयत करना शेगा, 
तैयारी करनी होगी ओर कडिनादर्योका सामना भी करना 
दोगा । यद ख्व दो रा दै। लोग इव बातको समते 
मी ई । विचारयि-खमाज मी समक्ता दै । ठेकिन जो 
ङक दो रदा हः जो शताग्दरयोकी पराधीनताकी देनके 
स्यम अव भी चला जारा दै, उसमे शोषण दै, उषम 
इच्छामिातके व्वि मी पर्यास खान दै । यद खव परसक्च 
ओर बहुर्तोको स्वयं अनुमूत हो रदा दे । वद जमाना 
चला गया, जव आर्थिक शोषण ओर उषके दोचिके 
आदर्योका शन समाजशालकी पयिरयोको पद़कर हुआ करता 
या । आज तो जो भी जिंदा दै, उठे उका खमाज 


ॐ वाटा मौर उनके अभिभावकसि * ३५ 











ओर उकी परसितिं उसके आर्थिक व्यूहकी कमजोरिवो 
का शन कराती रहती है । जिख बके वालको इन 
िषमतार्ओका संदेह छता दे, बद वय ली दे जव उनकी 
कारित्ी प्रतिमा प्रतिपल कार्यरूप परिणत होनेके ल्थि 
ग्द करती रहती है । उनका जीवन कायं ओर कारवः 
क्मतासे आपूर्ण॒॑चेता दै; किंत सम्प्रति स्कर ओर 
काटि्जका जो कार्म दै वह उनके लिय अधिकंशतः 
निष्माण मादूम छता दै । लोग कदे दै-- स्कूल पदां 
अन्ड नी दती, स्कूलोकी इमारतें अन्छी नदी ई मास्टर अच्छे 
न ओर पदानका सामान अच्छा नहीं है; पर ध्यानसे देखा 
जाप तो इन खसाविर्योकि होते हुए भी सामान्यतः हमारे 
खमाजकी आर्थिक दशा इनसे मी राव है । फलतः 
स्कृख ओर धरका वातावरण एक नरी है । वालक एक 
ही दिनम दो वायुमण्डलोमिं सस केता है । वह दो भित्न 
परिसिति्ोमि पर्ता दै । कटनेका तात्पयं यद कि उसके 
स्यि उसका धर-वाहर एक नहीं द । उसकी दिनि- 
चर्या किवी एक सूम गी नदीं दै, अर्यात्‌ उसकी 
दिनचर्यका आदर्शं स्कूलमै अलग ओर षरम अलग हो 
गपा ह । बह किमी एक आदि समन्वित, अपन पूं 
नदी । रेषी दशाम इमे बालकोको कोई एेसी प्क 
शक्तिके दरशन नी हते, ज उन अपनी बाह्म परिष्यति्यो, 
आर्थिक विषमताओं ओर तज्जन्य अनतदर॑न्रको भूलकर 
उख आदशंको प्रात करनेके छियि पागक वना दे । अथसे 
इतितक इन्दं बाह्म परिस्यतिर्योके ययो की चोट उनमे मानसिक 
प्रतकरिया उलन्न करती दै ओर उसका प्रभाव उनके 
मनपर भी बुरा पता दे । उनकी चिन्तनरीलताको धका 
गता है । उनम दद्‌ इच्छा-शक्तिका उत्तरोत्तर अभाव 
शे गता है ओर जव इस प्रतिकरियाकी कार्यरूपे 
अभिव्यक्ति होती दै तत्र उसे इम अनुचित, अनाचरण, 
अनुशासनहीनता आदि नामि अभिदित करते दै । 
वस्तुतः इन सबकी जिम्भदारी केवल वारको दी नदीं डः 
यरं उनके अभिभाव्कोपर, उनपर जो समाजकी रचनाम 
सक्षय ओर शाधिकार योग दे रदे दै तथा उनके अध्यापकोपर 
भीर, जो उनके आदरके पात्र दै । म व्‌ नहीं कहता 
मि वालरकोका उत्तरदायित्व कुछ भी नदीं दै, पर हर 
चीजकी समष्टि विभिन्न तत्वौका आनुपातिक योग हुआ 
कता दै, इस दिति मै वालकोकि अंशदानको सवके पी 
पाता ह; किंतु यहं यद मँ स्पष्ट कर देना चार्ता 
ह क केवल इसी काएणसे तो विया अपने उ्तरदामिलते 


मुक्त नही किये जा सक्ते ओर न उनको म्प ही माना जा 
सकता दै । 

इती वातकरो दूरे स्मे भी देखा जाय । प्रवेक 
व्यनि आज यद कहते सुन पडता दै कि सिनेमा भौर उन 
दितवायी जनिवाली अधिका तसवीरोका दमारे वालर्कोपर 
बुरा भ्रमाव पड़ता द । मु इणमे संदेह करनेका कारण 
महीं देव दृता, पर आश्रयं तो तव टवा दै, जव 
येह लेग विवेकीन सोकर अपने वाय अपने कोमल 
बालकोको वदे शोके सिनेमाधरोमै ले जाते देल पडते 
है । चिर््का व्रण भए, ओर ध्य कोटि किवा 
जाता है । “२, वरगकी तम्वीरं केवल एते लोक छथि दोती 
हज प्रद्‌ मानि जते दै । यू तत्वीरं सर्वसाधारणके 
ल्मे हेती ६, जिन आवाल-द वमी देख सकते ह । आनः 
कठ हिदुलानये बननेवाली तमबीरं जो श वर्मे आती ह, 
उनमे भी बहुत-खी देम दोती दै, जो बालकंकि मनप बु्रभाव 
डाली है ओर सा बहुत लेग कदते भी द । फिर भी 
यद कितनी ठज्राकी वात है फि कु लोग अपने साय अपने 
वाकोको ^ वरग. तस्वीरे भी देने ठे जत ह! एमे 
कितका दोप दे ! वालरकोका या बालकोकि अभिमावकौका १ 
दूसरा उदादरण ओरदेना चाहता । हुषा स्कूरेषि वालक की 
दई आदिके सम्बन्धमे प्रगति.सूचक विवरण अभिभावक. 
के पास भेजे जते है । उनम ज बु छिला रहता दै, 
उरुके आधासर यद आशा की जाती है कि अभिभावक अपने 
बालकोकि विषयमे सचेत हो जायेगे; किंत अभिभावक उनकी 
इस प्रकार अवरेलना करते ह ओर उनकी एेसी उपेक्षा होती 
दकि उसके दृटन्त भर प है पर जव परीका होती दै ओर 
विवारथा अतुततर्ण हो जाता है, तव अभिभावक महोदय उसके 
साय उसके परीक्षकोकि पास नम्बर वदान प्रयलमे दर.द्र 
भटके दिलायी पडते दँ । इसके लिथे कितने प्रकारके एय डे 
भोगम लाये जतै, उन्दं न गिनाना ही अच्छा दै । इसका 
वाकोपर क्या प्रभाव पड़ता होगा, इसका स्वयं आप अनुमान 
खगा ठ । फिर पेते वियार्थ, जिनके अभिमावक नरी टै, 
अपने भावोका अनुकरण कर तो क्या अस्वामाविक है १ 
अस्वाभाविक तो उन विार्ि्ोका आचरण दोगा, जो इम 
हत्ये अ्रमायित रते दै । इस प्रकारके एक नदी, अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते ई, जो मातापिता अपनी दृूर- 
दर्धितास--जिते मे तो अदूरदशिता श कहटगा--गल्त वय 
छिखाते है । गरुत यह्‌ कते हैँ कि मेरे खढ़केने इसके पहले कहीं 


रद 
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पदा ओर जाने कितने एेे गलत वक्तव्य देते है, जिनकी 
जानकारी उनके बारकोको होती रहती दै । इन अवोच 
बालकोकि चरि्रपर उनके इस दुराचरणका अप्रतिदत प्रभाव 
पड़ता रहता हे । अध्यापकरोका उत्तरदायित्व भी इस दृष्टति 
कम नही है । ओर ये स्व मिलकर पीठे जिस समाजकी 
रचना करते है उसमे वियायो-दोविवारय दिखायी पते दै । 

अतः यहो यदी कदना चाहता या कि हमार वालको जो 
सचेत रै, जो वयस्क दै, ज समञ्ञ ओर सोच सकते टै, उनदँ 
चादिये कि अपना नेतृत्व स्वयं करं । वे अपने छोटे भादर्ोको 
कुपयते वचानेके ल्म स्वयं कटिवद हो । बे इख वातको 
स्मरण रक्ले कि जवतक वे अध्ययन कर रदे दै, तवतक बे एक 
देसे यम को द, जहो कष्ट ओर संयमले ही सफलता 
मिल सकती है, जहस वे समाजके श्रुणको हल्का करने ओर 
इस प्रकार स्वयं सुखी होने ओर भावी समाजे ुखकी नीव 
दालने जा रदे ह । समाज सेवके जितने अवसर वालरकोको मिलते 
है, उतने दूरे लो्गोको नदीं । ओर खमाजयेवा ही एक टेला 
साधन है, जो विदार्थियोकि च्वि सुलभ भी है ओर सन्य भी । 


उनकी सामूदिक शक्ति परिमेय हे । उसके वपर वे कठिन 
कायं भी सरलताखे कर सकते ई । जसा कि म कह चुका हँ, “उन्दे 
अपने सामाजिक ऋणको चुकानेका सद्‌ा प्रयक्न करते रहना 
चाहिये ओर इसका एकमात्र सरल उपाय समाजणेवा ही है” 
बालक पूछ सकते ह कि यह समाजतेवी विद्यायि.समुदाय 
अध्ययन ही करता जाय --क्या यही इनके जीवनका उदेश्य है १ 
आज उनका एेसा पूना ठीक भी द । मेँ यहो इ प्रश्रका 
विसतारते उत्तर नदी दूँगा; किंतु इतना अवश्य कटगा कि 
जो विया ओर उसकी जो प्रणाली आज उनके लिये उपादेय 
मानी गयी है, उसमे उनकी निष्ठा होनी चादि । हम 
अधिकाधिक इस वातका परयत कर रेह कि जो विद्यावे 
परास्त कर रे है, बह उनके लि अर्थकरी हो; पर सच पूछा 
ज्ञाय तो उनके अध्ययनका एकमात्र उदेश्य अपने देशक 
उस प्रनालान्विक दोचिको सुद्‌ बनाना दै, जो उनके विधानम 
निदि है; किमु इसके कि उन्द॑ थोद़ी-सी साधना करनी 
पदेगी । उन्द विदयाके प्रति अनुराग उत्पतन करना होगा, नो 
विदय प्रत्यक वस्म लौन्दयं देखती दै, जो उखकी सत्यताका 
दर्शन कराती दै ओर नो समाजे मङ्गलकी स्थापना करती दै | 





राषटकी सबसे बड़ी सम्पत्ति 


( केखिका--भ्रीराजकुमारौ अगृतकौर,स्वारथ्यमन्बिी, भारतसरकार ) 


राटी ससे बड़ी सम्पत्ति है--उसके वच्चे । आजके 
वन्वे दौ कल्के नागरिक द । वे भविप्यकी आशा दै ओर 
उन ही आगे चलकर राषटका निर्माण करना दै । 

वच्चे मज्ञवूत ओर पुष्ट वने, इसके लि उनके 
स्वास्थयपर विशेष ध्यान देनेकी क्ञरूरत दै । माता.पिताको 
चाहिये कि वे अपने वर््वोको स्वस्य, नौजवान वनाय । न 
सिर्फ माता.पिताको, वस्कि रषटको भी स्वस्य वच्चोपर गवं 
होता दै; लेकिन हम देखते ह कि अधिकतर बरच्चोकी सेदत 
असावधानीके कारण गिर जाती हे ओर उनम क नीरोग 
नहीं होने पते । 

ज्यादातर वच्चोकी मृत्यु चेचकः कुक्कुर.्वोसी, खसरा, 
कण्ठरोग, मियादी बुलार, क्षय ओर मरिया वगेरद रोगेवि होती 
द । ये बड़ी भयंकर बीमारि्या दै, लेकिन अगर सावधानी 
बरती जाय तो इषम संदेद नरी कि इम इन बीमारि्ोसि 
वर्चोकी र्ना कर सेगे । 

सफाई सवख जरूरी चीज दे । वर्चोमि स्वच्छ रद्नेकी 
आदत डल्वानी चादिये । उनका आचार.व्यवहार सुन्दर 
दना चादिये । वे रो दार्तोको साफ कर, स्नान करे वा्लो- 
को कंधी कर, नालून साफ रके, साफ कपडे पने ओर 


अपने पास र्मा रक्ले । उन्दं सिलाया नाय कि शोचे 
लि नियत स्यान ही दस्तेमाख करं । भोजन कले ढले 
हाय धो । खानक ची्जोपर मव्य न बैठने दँ ओर निन 
व्तुओंपर मक्लिया बैठी हो, उन न लाये । व्यायाम जरूर 
करं । माता.पिताको चाहिये कि व्चाको पौषटक तल्वाढा 
मोजन दे, उनके सवसथ्के प्रति जागरूक रई ओर बीमार 
होनिपर एर टर सलाह लं । 

कदनेका अभिप्राय यद दै कि वीमारीके प्रति षग 
रहने ओर वरन्वोको साफ रखनेखे बीमारीसे बहुत कुछ रषा 
हो सकती ह। न सिर यही, बस्कि शरीर सवय रम 
मानसिक उन्नति भी होती दै । मन स्वस्य होता है, अगर 
शरीर स्वस्य रदे । 

(कल्याण, एक अति युनदर आष्या्क पतिक े। 
अपने वमे इने एक बहुत बड़ी आवदयकताकी पूत कद । 
गु सी दे कि बच्ोकी सम्यक ध्यानम रते इ 
कल्याण" का वाक -अङ्क कारित दो रहा दै । 

म इल विरेषाङ्ककी सफाठताके लिये अपने 
भेजती हूं | 


~न 





# हिदूजाति ओर भारतका भविष्य * 
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धाक सिद्ान्तोको जगानेकी आवद्यकता 


( ञेवक--० भनारयन मासक खे, य्‌» पो महोदय ) 


कल्याण" का वाटकाङक निकाला ना रा दै, यड जानकर 
भक्ता हुई । यह खवको विदित दै कि आज हमारे समानम 
दर्व् अनुशासनका अमाव द । वदे भी इसे नदी वचे है । 
इषे वहुतःसी बामं पश्मी दंगकौ नक की है, नितके 
परेणामसवरूप बालको अपने गुरुजना एवं अध्यापकवग- 
के प्रति असम्मानकी भावना उलन्न हो गयी है । यद अवस्या 
अत्यन्त शोचनीय है; क्योकि देशके भावी नागरिक होनके नाते 
बाकगण ही हमारी सी सम्पत्ति दै । अनुशासन हीनता तथा 
अबिनयके भयङ्कर परिणामेति उनकी अवद्य रक्षा करनी 


चादिये । धर्म.निसेश्वताका समयके अनुकूल या प्रतिकूल 
खदा गला फाड़कर राग अलापना भी एेसी सिति उन 
करनेका एक प्रवल कारण दै । मारे सिनेमाधरोपर भी 





इसका वड़ा उत्तरदायित्व है ओर विकालरयोम्‌ किसी धार्मिक 








अया भतिक दिके नितान्त _अभावछे कोई मी _उनति 





असम्भव से रत । स्म त तो यह दद्‌ विचार है कि 
इत दोपको दूर करनेके लिये अपनी संत्करति एवं अपने 
उज्ज्वल भूतके प्रति आदर जगानेवाले धर्मके मोटे.मोटे 
षिदान्तोकी शिक्षा अत्यन्त आवद्यक दै 1 


हिदूजाति ओर भारतका भविष्य 


(केलक--भयुत एन्‌ सी० चरजौ, एम्‌० पौ° महोदय) 


ख्यातनामा अन्ताराष्टि केलक ( पत्रकार ) दार 
ताखनाय दावने हिदुभेखि एक ममभेदौ परभ किया है । 
› नदेन प्रभको ठीकःठीक उपस्थित किया दै । दिदुस्थानका 
भविष्य हिदुओंपर ही निर्भर है । उर्देनि भारतमे दिंदुओकि 
पतनके कारणोकी निशसा की दै । उन्हेनि दिंदूजातिते 
निवेदन किया है कि उन काररणोपर विचार करके 
इतिहासे रिक्षा ले । उनका यह संकेत बिल्कुल ठौक दै 
कि यदि अपनी बतंमान अवस्याके प्रति संतोषकी वृत्तिम 
शोयी हुं िवूजातिको उठाया नह गया तो उसका भविष्य 
अन्धकारमय है । 
भारतीम प्रजातन्त्र तयाकथित धर्॑निरषश्च कदे 
जनेवाडे ननतन्त्र॒ शासनके हेते हुए भी स्पष्ट बात तो यही 
दै कि हिदुखानका भविष्य--दिदुरओंकी कुशल संहति ओर 
इत प्राचीन देशकी सदजदतति तथा परम्पराके अनुरूप एवं 
इव विशाल राट योग्य खल, उन्नतिशील ओर ग्रगतिपूर् 
शाखन खापित करनेकी क्षमतापर ही निर्भर करती हे । 
बहिन निवेदिताने उचित दी कहा या कि प्रत्येक धर्म 
किल निशिष्ट विचारक चतुद केन्द्रित होता दै । पराचीन 
भिका धमं मूलके चारो ओर, फारस देशका शमाश्चम- 
धः तथा ईंखाई धर्म एक देवी अवतारके 
उदा चुद्‌ केन्द्रित हे । केवल दिदूध्मका 
दी लत वैरग्य ओर मुके उतम्‌ शिखरपर स्वर है; यहं 
किष रेदिक आदरो स्यान नहीं हे । 


समय आ गया है जव हम समन्षे कि यह भी हिदुत्वका 
एक कमजोर रूप बन गया दै । खमाज अथवा राको 
संगडन प्रदान करनेकी गररणा देनेवाले किसी विरोष उदेश्यकी 
परा्िके आधारपर समाज या राष्ट्रका निर्माण करनेके 
चयि जीवनके प्रति दिदू.दषटिकोण वास्तव संयोगात्मक) 
खारवभोम ओर अतीव व्यापक है । सम्पकंम आनेवलि प्रत्येक 
धार्मिक विचारे गठवन्धन कर लेनेकी हिंदुर्ओंकी क्षमतापर 
कोई संदेह नहीं करेगा, किंतु एक महान्‌ विचारकदवारा 
अत्यन्त ओचित्यपरवक उपस्यित किये हु प्स्ुत प्रभका 
खमाधान भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति एवं सभ्यताके 
वास्तविक शानदारा करना चाहिये । धर्म॑की दृष्टि हिदुत्वमे 
आत्मसात्‌ करनेकी प्रबल क्षमता है । उधर सम्यताकी 
ष्टे हिंदुत्व अपना रूप अक्षुण्ण बनाये रखनेकी भी महान्‌ 
शक्ति दै । मानव-इतिहालकी यद एक अज पेली है, पर 
स्या अव बद खमय नहीं आ गया दै जव कि हम लो्गोको 
मिका ठेनेवाली, एकीकरण करनेवाली ओर आत्मसात्‌ कर 
केनेवाली शक्तर्योपर ही जोर न देकर सभ्यता या संसकृतिकौ 
इष्ट दिदुत्वकी अश्ुण्ण वने रहनेवाली शक्तिको ओर भी दद्‌ 
करना चादिये । 

भपदात्मक ओर दिक जीवनकी आवश्यकताको िदू_ 
धरमने कमी अस्वीकार नहीं किया; कितु जिसकी महत्तका 
चित्र हम खीच रे है, उख भावी राष्ट सन्वे विकास ओर 
इषधिके ख्ये आवस्यक शक्ति इमे हिदूधरमसे ह ठेनी पदेगी । 


३८ 


* मन संभव दार्न दुख दारय । दीनवंधु समता विस्तारय ॥ + 








ङढ दिनो पूवं संसद्के एक विवादे भेर यह धूटनेपर 
कि पाकिसलानके कारागटोमि सड्‌ रटे टद्‌ नेताओकि दुटकरेके 
लि सरकार क्या कर्‌ रदी दै, अत्यसंल्यकंकि मन्त्री 
महोदयने कातर र्द अपनी असमर्थता श्रकट की ओर 
कहा कि भपाकिस्तान परकारम उसी पदपर आसीन सदस्य 
महोदयको दि्टमाथामे नम्रतापूर्वक पत्थर पत्र ठिखनेके 
अतिरिक्त ये कुछ नदीं कर सकते ।' दिदूमदासभाके सभापति 
दार नारायण भास्कर सरन जो स्वालियर निर्वाचन-सेत्रसे 
जनसंसद्‌के सदस्य चुन ल्य गये थे, अपना उग्र विरोध 
मदि क्या । तव तो भारतवपकि प्रधानमन्त्री महोदय 
एवं दरेजरी वचोको सुदोभित कटनेवाठे उनके अनुगत 
सहकारी लोग बगल कने कगे । 

हुलक शक्तिको न तो ठीक समस्ला जाता ३ ओर 
न उसका श्रीक उपयोग हौ होता दै । दिदू-सभ्यताने जिस 
स्यागकी दिक्षा दी है, उसका खर्प क्या दै १ हम मदानके 
छ्य लुका त्याग करना चाहिये । छ्घुको प्रास्त करनेके 
कि महानूका व्याग नह करना चाहिये । त्याग बालवे 
नये कर्तन्यो एवं उत्तरदायित्व प्रलायना करता द । 
यह कभी (इदमलम्‌' की अयवा कायरतापू्ण संतोषकी इत्तिको 
सहन नदी करता । 

श्रीरामकृष्ण परमहंसने कहा पा कि एक सोने महात्माके 
उपदेशसे क्रोध करना तथा किसीको भी ढराना वंद कर 
दिया । तवर लोग उच तंग करने लगे, मारे लगे, यद्ंतक कि 
रस्सीकी तरह उसमे लकदर्योका बोक्चा बंधने लगे । 
सोप अत्यन्त दुखी हो गया । वद्‌ महात्माके पास गया । 
महात्माने उसमे कहा कि ५काटो मत, पर ९न उटाकर 
$फकार जरूर मारो ।› इस कयाको याद रक्खे बिना 
दिदुर्ओंका अपने ही देशम कोई भविष्य नदी है । 

प्रायः कायरताको दिपानेके लवि धम॑निरषश्नताकी आङ्‌ 
लेनेवाले हमरे धरम .निरपेश्च शावनके नेतार्ओंको उस वेचारे 
सोपिकी इस अद्ुत कयाको याद रखना चाये । यद 
अपनी दुर्वंलताको जनतन्तरवाद अथवा धर्मनिरषश्चताके नारे 
दकनेवाने केवल शासनान्तगंत व्यक्तिर्योके दी लि रिघ्नाकी 
वस्तु नदीं दै, दम जगा भीतरकी चर भी प्रकाश दालना 
चादिे । दिदूनेतार्ओंको इस सिदधान्तका सादसके खाय प्रचार 
करना चादिये ओर मारते रासरकोको वता देना चादिये कि 
काटमीर, भारत-पाकिस्तानके पारस्परिक सम्बन्ध अथवा 
पूर्वीय पाकिस्ताने दिदू-अव्यसंख्यरकोको उत्तरोत्तर असह्य होती 


जानेवाली अवस्था प्रदरनोको भी इर करे रामकृष्ण 
परमदंलकी उपदेशप्रद यह कया रक्तः न्याय ओर्‌ वालविक 
त्यागकौ रिक्षा देती दै । यदि जीवनकी शालीनता 
खन्यतापर आघात दोगा तो भारतकी शिष्टता ओर सौम्यता 
उ एक परिवर्तित अर्यात्‌ विदरोदपूणंसातङक तया रषवुलय 
रूप धारण करते नहीं रोकेगी । जवतक भारतीय शासन य 





नदी समन्ञ ठेता, तवतक उससे संखारका कोई देश सतसम्बन्ध 
नदी स्वापित करेगा । संधिपत्र, संपि्यों ओर वक्तव्योके उपरान्त 
भी पाकिस्तान असदाय हिदुरओंको सतानेकी अपनो नोति जीवित 
रखनेकी धृषता कयि दी जा रहा ह; क्योकि उपे मादूम दै कि 
भारतीय सप॑कभी अपना फन नही उढायेगा । वह्‌ यह भी 
जानता दै कि ददुख्ानके हदु भी अपना कर्तन्य नरी 
ालेगे ओर सरकारको अपनी दुल एव इलमुक नीतिको 
छोड देनेके ल्म वाष्य नही करेगे । 

एशियाका आधिक ओर वौदिक पतन ही यूरोपके उत्यान- 
का कारण था । स्वतन्त्र भारत हम आर्थिक तया सामाजिक 
उन्नतिके साय-खाय भारतकी निधि--जिसकी वद शताग्दियोि 
चावके ताय रक्षा करता आया दै--उन आष्यात्मिक 
तथ्योका मी निरवितेष प्रचार करना चाहते हँ । सवे वदी 
दुद्‌ वात तो दै विशिष्ट व्गके गो एवं साधारण जनता-- 
दोर्नोकी अभिलाघाओंपर शुषारपात तथा उनकी बदृती हुई 
निराशा । भारतका भविष्य न तो साम्यवादसे बनेगा न 
मार्वादसे ओर न उख आजकके तथाकथित गोधीवादरे, 
जिसका अनुगमन उसके अनुयायी कहलानेवाले लोग आज 
करर | हमे भौतिक सम्पत्तिको अवध्य भ्रात करना 
चादिये; पर जनताको ददर ओर दुखी बनाकर नही, बरं 
दिदू-मारतको निष्काम कर्म सिलानेवाली महान्‌ शीतक 
विदान्तोमे आधारपर देशको पुनरुऽजीवित करके । चोरवाजारी 
ओर धूसव्वोरीको रोकनेका यदी उपाय दै । इसका अभिप्राय 
यड है कि यदि दिदुसवानके दद्‌ मानव-सभ्यतामे अपने 
पुनर्त्यान ओर शक्त अङ्गके स्पमे निरन्तर-सतताके ल्मि इव 
महान्‌ गदनको वास्तवे ह करना चाहते द तो उनके 
सामाजिक एवं आ्यात्मिक दष्टकोणका सम्पूणं परिवर्तन 
आवश्यक ह । प्र्येक व्यक्तिका पुनःसमर्पण होना चाहिये 
अरंकारकी सेवके व्यि नदी, वरं देशतया रेति 
सवे सम्पण ओर सची सेवके लि । मारतका यदी घमं द । 
सोती हुई आतमा तवर जाग उ्टेगी ओर मगान्‌ 
ीकृणाकौ शिक्षा लोकि अनुत्ाहको भगा देगौ । 
दैववाद हिदुर्ओका सिद्धान्त नदीं केवल इतनी ही भात 


३९ 





+ बालको चि नैतिक ओर आध्यात्मिक आदश्ं आवश्यक = 





__ ______------------------- - 
नहीं ३, दिदूधरमके विरद भी दै। प्रगतिधूणं समानक 
चेतना महत्वाकाह्ा, सा॑परता अवा यदोदिप्यासे नही 
पा होगी, वल्क कर्तवयपालनङी विशद भावना दी 
बालविक पचत लायेगी । भारतीय अध्यात्मवादको 
षत रूपमे उपस्थित किया गया है । दिदुलकी रिक्षा 


^ दै कि चरित्र ही अध्यात्म दै । अकर्मण्यता, अवसाद, 


मिष्या संतोष ओर दुवकताका नाम स््यागः नदीं है । 


सच्चे सेन्यावका वोच स्वरूप ट वा्तयिक विजय दे । 
हिदुतवको वीर, उननतिपयारूद्‌ ओर आवद्वकता दो तौ 
विदरोदशीढ बनना दे । नवी भरी बज चुकी दै ओर अश्मकी 
दक्षि लडनेके ल्मि जो कुछ भी हमारे भंदर उच्छृ, सुन्दर, 
विशद, अध्यवसावी ओर दोर्ययक्त दै, उसका आवादन कर 
रहो दै; किल॒ इमे देली चेश करनी चाये कि जिन पी 
इय्नेका वाजा कभीन वजे। 


न 


चार बातें 


(रेखक भीममरनायजी छा पम्‌+ २०, दौ दिद्‌० ) 


जीवनकी यात्रा करई वस्त्ओंकी आवश्यकता दै । सवस 
पह तो धरीरको खस्य रना दै । विना खस्य शरीरके कोई 
प्रष् नहौ रह सकता । दसि बालरकोको व्यायाम करना 
चाये, जिसे उनफे शारीरक अङ्ग त्ज्ग दद्‌ दो जाय । 
उनको सामूद्िक लेल-कूदमे भाग लेना चाये, जिते वे ओरोकि 
साय ओर अपने दलके हितके लि काम करना सीं । , 

दूसरा काम हे विदाध्ययन । बिया अनेक परकारकी दै । 
खव विदयाओंका शन कोहं एक व्यक्ति प्रा नका कर सकता; 
परंतु जि किसी भी विध्यका अध्ययन करना चो, उरे 
ययासाध्य परिश्रम करना चादि । अपने विषयचिदोमे 
जसे भी हो, जिस किसीसे भी हो, शान-लाम करना चाये । 
निघ सुुभतासे सुवावस्थामे शान मस्तिष्के भवे करता दै ओर 
यतँ चिरखायी होकर रवा दै, वद आगे चलकर खम्भव नदीं । 

तीखरा काम दे अपनेको खमाजखेवाके योग्य बनाना । 
मुनि अरण्यके एकान्तम तपस्या करते हु समाजकी उपेक्षा 


ग 


कर सकता दै, परंतु साधारण मनु्यको तो समाजे रहना 
दै । ओरेके चाय रहना, ओके सुखदुःख भाग टना 
चिकित्सा कटना, धन उपार्जन कएना ओर उसका उचित 
भ्यय करना, भूमिे अन्न उलन्न करना, मातापिता ओर 
गुख्जनोकी शभूषा, वो ओर पीडितोकी सहायता करना, 
परोपकार कटना--यह सब समाजे रहकर करना चादिये 
ओर इव खवकी योग्यता पाठावस्ामे परा द सकती दै । 

मलुष्यकी अन्य जन्भति विशेषता इस अंशम दै कि उसको 
अपने आ्माका शन है । यद्‌ आत्मा अजर दै, अमर है । 
शरीरके नाश हेनेपर भी इसका नाथ नदीं होता । इस 
आत्म दी मनुष्यका ईश्वरे सम्बन्ध स्थापित होता दै । 
रकी उपासनासे चित्तको दान्ति मिलती दै । नीच प्रृति- 
खे मतुध्य बचता है । सत्मर्गकी ओर आकृ होता दे । 

इन चार वातोका यदि बालक ध्यान र्थं तो अपना 
ओर विश्वका कल्याण सम्भव दे । 





बारकोके रये नैतिक ओर आध्यासिक आदं आवश्यक 


( लेखक भरीमभियकुमार दास, शिकषा-मन्री, आसामसरकार ) 


मुञ्ञे यष्ट जानकर प्रसन्नता होती दे कि विशव्रेम, 
नैतिकता तथा आध्यात्मिक उत्नतिकी दिशा "कल्याणः 
पत्र गत सुचाईस वषो ठेवा कर रहा दै । एक राष्ट्की 
श केव उखकी जनः संख्यापर ही निर्भर नहीं ह, वास्तवे 
नैषिक ओर आ्याप्मक शक्ति दी मुख्य दे । मिना इतके 
संयाक) शक्तिका कोई मूल्य नहीं र जायगा । 

मसे यह जानकर भी ग्रसननता दै कि यह पत्र 
ववालकाङक प्रकाशित कटे जा रहा द । इमने प्रनातन्त्रवाद्‌- 


को अपने नागरिक ओर राजनीतिक विकासका आदं मान 
किया दे । इसके यि यह आवस्यक दे कि प्रजातन्त्रवादके 
आद्शंकी लद जनताके मनमे जमा दी जार्यै । यह 
उदेश्य तभी सिदध होगा, जव हम अपने बारर्कोको इस 
आदश मार्गपर े चलनेका प्रयक करं ओर उनके सम्पुख 
नैतिक एवं आध्यात्मिक आददशोको भी रके? जिरुषे वे 
वचपनसे ही उनके अनुरूप आचरण करने रगँ । मै इख 
पत्रकी सफलता चाहता दँ । 





४० * आस त्रास इरिषादि निवारक । विनय विवेक विरति विस्तार ॥ # 








विद्यार्थयोको आरीवाद 


८ राजिं भोपुरुषोत्तमदासजो रण्डनके न्याख्यानसे ) 


भरे सामने आदशं अवश्य है ओर उसके अनुखार 
अपनेको बनानेका अवद्य प्रयन्न करता हूँ, अव भी प्रय 
करता हूँ । छत्रखि मुञ्चे यही कहना है कि जो रिक्षा मिल 
रही है, उससे अपनेको वना्ये । सुकरात ओर साक्रेरीजने 
अपने दिर््योको यही वताया था कि अपनेको पडचानो । 
यदि हम अपनेको पहचान, अपनी चुटिर्योको अंदर 
धुसकर देखे तो हम अपना ही श॒दधिकरण करते है । किंतु 
हम प्रायः अपनेको जाननेका यन नहीं करते; क्योकि हर 
अपने प्रति मोह है, पक्षपात दै ओर वुद्धिको ओप पद्व 
र्मैधी रहती ह, निसमे हम देल नहं पाते । स्च तो यह दै 
कि हम अपने नग्लशूपको देखकर धवराते ह ओ९ इलि 
चाहते है कि उमे वच्मि आच्छादित करके देख । पुरुषत्व 
इसमे है कि हम अपनी दुर्व॑लतार्ओपर अधिकार करे । 

(विदयर्थियो ! यह समय आपके छवि अपनेको बनानेका है । 
आप काल्जमे शिक्षा पा रट ईै। आज शिक्षाका नो क्रम 
चल रहा दै, उसमे काफी कमि दील रदी है । शिक्षाका 
मुख्य अभिप्राय यइ होना चाहिये कि बह ॐच स्तरपर के 
जाय, दुर्वलता्मि भुक्त कर दे, चारित्रक ओर मानखिक 
शक्ति प्रदान करे । आज हमारे काठेजोम जो चारित्रक 
चाताबरण चाये था, बह नदीं दै । इम जवर ऊंचे चरित्रवान्‌ 
जनना चाहते टै, तग्र देशके नेताओंको भी उदार वनना 
चाये । विधार्ी, जिन युवक टवं युवतियां दोनो ईै, 
बोदधिक ओर चारित्रिक सुविधा सामने रवते, अपने खामने 
आददां उदादरण रकं । स्वतन्त्रतकरे इष युगे ढँ 
रिक्षा आदिके क्रमको बदलना होगा । हम परिवरतन-काम 
ररे ई । हम स्वतन्त्र तो हुए अवद्य; किंतु हमारी 
बौद्धिक दाखताके जानेका समव अमी नी आथा । बोदिक 
दाखता हमारे ल्थि बहुत बड़ा अभिशाप दे । 

रषटूमापा दिदे दवारा ही भारतीय संस्कृतिकी रघ्चा 
हो सकती ३ । मेरा लितना काम दिदीको राषटरमाा 
बनानेका थाया दै, वह्‌ मने किया ओर अवमी कर रदा 
र । जिघ प्रकार प्राचीन युग्मे संस्कृत मापाने देशके भिन- 


भिन्न भारगोको बोधनेका काव किया, उसी प्रकार यह कारं 
दिदीको करना दै । वियार्थी इस कामको अपने हयम ले । 
यह समय तो अपनेको वनानेका है । आपसे यही आदा 
करता हूँ कि आप अपनेमे शक्ति ओर गुण भरने लगे । 
आपलोगोको मँ आन्दोलने भाग कनेक सलाह नदीं देता । 
पुरानी पीदीके बोसको सेभाव्नेके ल्यि आपको अपनेको 
तैयार करना दै । 


्ुवावस्था उत्साहक अवस्य दै, पर उसे नियनत्रणमे 
रक । आपको रक्तिका संचार करना है ओर उवे दंनिनकी 
तरह चाना है । अपने न्यक्ितवका विकाव वियायिंोका 
मुख्य कर्वन्य है । विकास बौद्धिक ओर चारित्रिक 
दोन प्रकारका होना चाये । उदधि कितनी मी तीव क्यो न 
हो, बह चरित्रका विका नदं करती जबतक किं हममे 
चारित्रिक वड न आ जाय । 


'शिक्षाका परिणाम बह हना चाये कि हमारा बौदिक 
विका हो । बोदिक विकाखको ओँ दूरे शब्दो बद्धक 
स्वास्य कदता हँ । ने कई पहल््ारनौको देखा है, 
जिनमे शारीरिक शक्ति हते हुए भी निनका शारीरिक खास्थ्य 
ठीक नौ रहता । शारीरिक खास्थ्य ओर शारीरिक 
शक्तिम अन्तर है । भने सभी कषेत्ोकि बुद्धिजीविरयोको देला, 
पर उनम बुद्धिके खस्थ्यकौ कमजोरी पायी । खास्थ्य 
अपम ही आनन्ददायक वस्तु दै, इमे स्फतिं रहती है । 


“गीताम श्रीकृष्ने कितनी सुन्दर उक्ति दी दै कि 
इन्दर्योपर मन, मनपर बुद्धि ओर बुद्धिर एक ईर 
हे । बुद्धिम शदता है, द्दृता है । उसमे अभिमान नही, 
विनय ह । जिषका ऊँचा चरित्र है, बह बुद्धिका ही अङ्ग हो 
जाता हे । जिसमे चरितर-बल नही, उमे बुद्धि नदीं । 


धविवार्थयसि मेरा यदौ अनुरोध है कि युवावस्या बड़ी 
मयावड है, उसको सेेभाल ठे । मनुप्य वही बनता दै, 
जो कठिनार्ोका सामना करता दे । भविष्य आपको वनानां 
द, इखलियि ईश्वर आपको दाक्ति दे--यह मेरा आशीर्वाद दै ।› 


"~~ 


+ मानव-जीवनका उदेदय ओर छो तथा सरकारे प्राथैना *# 


॥ 











मानव-जीवनका उदेश्य ओर छत्रां तथा सरकारसे प्रार्थना 


मुष्य जीवनक प्रधान ओर एकमात्र उदेश्य दै 
(्मरव्माति' । इसीको मोक्ष मुक्ति" या 'आातमःवाध्ा्कारा 
कहते है । अन्यान्य योनिम इल उदेश्वक निदि नही 
हेती, इसील्मि इस मानवःयोनिक़ी विशेष महत्ता दे ओर 
हीलिये अनुमवी, शनी, सर्वभूतोकि दिते रत महात्मा 
शरषियो-सनियोनि जीवनके आरम्भे ही नदी, गभाचान- 
काले ही, ग्माधानको भी एक पित्र संस्कारका स्प 
देकर मानव-जीवनको ब्रह्मासि या भगवःप्ासिका साधन 
दमनक परय किया दै । इते हमारे यद चार वणं 
ओर चार आभरमोका विधान दै ओर इसीलियि कठोर संयम 
तया त्याग तपस्या एवं कतंव्य-पाठ्नको गुल्य बनाकर 
जीवनयापन कटेकी विषि्ोका निर्माण हुआ दे । इसील्यि 
हमार पुरुषाय -जीवनका ध्येयोपयोगी चाधन कामोपमोग- 
परक नहीं है--वरं धरम, अर्थ, काम मोक स्यम चार 
त्वेति प्रथित दै । जगते अथं, काम (भोग) की 
आवर्यकता दै, इलि उएकी अवदेकना नहीं द । परु 
वह्‌ अर्थ-काम ( भोग ) खच्छन्द नदौ दै-इन्दरिय-वृिके 
सिये नक दै, मनमाना नही दै; बद दे धर्मक दारा अभित ओर 
संयमितःनियमित । इसीलिये उसका परिणाम भमोकष' है । 
धर्मे अनियन्तित ययेच्छ (अर्थ! ओर धकाम' तो महान्‌ 
अनर्थकारी दुःलोसादक ( गीताकी भापामे 'दुःखयोनिः ), 
जीबनको परतनके गम्भीर गतम गिरानेवाला होता दे । 
बह मानवको मानवतासे गिराकर कूर, पिशाच ओर भोगः 
प्रमत्त असुरके ल्पे परिणत कर मानव-जगत्को दिसामयी 
क्रूर बधसली बना देता दै । आज सर्वत्र यदी हो रहा 
दै ओर यह, मोकषकामना्न्प तया धर्मे अनियन्वित 
खच्छन्द अय-कामकौ अभिलापाका ही अवद्यम्भावी 
दु्परिाम्‌ दै । इसि मानवको अपने जीवनके प्रधान 
क्यो वो कमी भूकना ही नहँ चादिये । भ्रमद्धागवतमे 
अवधूते वाक्य है-- 
र्वा सुदुखंभमिदं यडुसम्भवान्ते 
मानुष्यमथंदमनित्यमपी € धीरः । 
दू यतेत न पतेदुखलु याब 
शिःशरेयसाय विषयः सलु सर्वतः स्यात्‌ ॥ 
क (११।९।२९) 
$ श्म यह मलुष्शरीर यापि अनित्य दे, शु 
दा शके पीठे लगी रती दैः तयापि यद ह इतने 


बान्ंन्द- 


महल्वका क्ति परम पुरुषां -मोक्षकौ श्रामि इखी शरीरे 
यो सकती दै । इसव्ि अनेक जन्मेकि वाद इस अत्यन्त 
दुर्म मनुप्य-शरीरको पाकर्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुक चाहिये किं बद्‌ 
शौघर-वे-दी्र भृ्युके पठ ही मेक्षःपरासिका प्रयत कर ठे । 
इख जीवनका गुख्य उदर्य मोक ही दै । विपव.भोग 
ता खमौ योनिम गात दय वकते र, इवव्ि उनके संग्रमे 
यदं अमूल्य जीवन नहा लोना चाहिये ।' 

संघारके अर्थ-मोगकी उप्ता नरी, परु बदी जीवनका 
ल्क्य नदी 2 । उखकी वदीतक आवश्यकता दै, जहांतक 
वह धर्म-खेवा, लोक -खेवाका देतुभूत, सवके दुःलका नाशक 
ओर सब जीवक सुलका साधन, तथा धर्मन्याय एवं 
अपने वर्ाभरमानुकूल जीवन-नि्वादके अनुरूप शो; रेषा 
अर्घ-भोग भी हो, केवल इन माध्यमेकि दारा हो, 
ओर भगवतपूजके वि हौ --भगवस्मीत्ययं ही, भगवान्की 
प्रवन्नतके देतु ही । फिर यदि वह प्रारन्धवश प्रचुर 
माराम ह्ये ते। आपत्ति नद ओर अत्पमात्राम हो तो 
भो क्षोभका कारण नदं । क्योकि उका उपयोग यथेच्छ 
भगे तो करना ही नदीं है; उका उपयोग होगा भगवत्‌ 
देवामे, ओर होगा उपर्युक्त धर्म-सेवा, लोकखेवा आदि 
श्म वरीकणि ही । इखीच्य रेखे धनम किसके अर्यापह्रगका 
चोरी.डकतीका, चोर-वाजारी, धृषपोरी, अनाचार, भ्रटचार. 
का तो कोई प्रभ दी, नहो उठता; क्योकि र्हा तो 
भ्तयेक क्रिया ही धर्माय, यज्ञां, भगवत्‌-सेवायं कटनी 
दै । ओर जत रेषा नदीं होगा, जवतक खच्छन्द 
कामोपभोगके ल्यि, इन्दरिय-वृ्िके लि, प्रबल -भोगवासनाकी 
पूरविके ल्म अशानान्ध होकर अरथ-भोगकरा क्रिसी 
भी प्रकारे अर्जन ओर सं्रद-सञ्चय हता रेगा, तबतक 
यह पाप वंद नीं हो सक्ता, चादे उसका सूप केला 
ही म्यों न रदे । परस्वापहर्ण होगा ही--चादे वह गैर 
कानूनी हे, कानूली हो, व्यक्तिके नामपर हो, राषट्के नामपर 
हो, विश्वितके नामपर हो, साम्यवादके षिदधान्तसे हो, 
माक खवादके मतसे हो या अन्य किसी भी उच्च या अत्यन्त 
नीच भावने हो । भावनाके अनुसार उसके खरूपे 
कु तारतम्य अवद्य होगा; परंतु भोगवाखनाजनित कार्य 
विशयदध भगवत्वेवा या खोक-खेवाका कभी न्ट ह सकता, 
यह सिद्धान्त अटङल्पते स्वीकार करना पड़ेगा । इससे हमारे 
यलं भोग-वाखनाके बदले मोश्चको जीवनकी कामना माना 
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# भूप मोलि मनि मंडन धरनी । देहि भगति संखति सरि तरनी ॥ # 


=-= 





गया, इभी प्रत्येक क्रियाके साय ध्धमं"का सम्बन्ध 
जोड़ा गया ओर इमी "अधिकार'के वदे “कर्तव्यः 
को प्रधानता दी गवी दै एवं इसील् धका स्वरूप बतलमते 
हए कदा गवा -- 
यतोऽभ्युदयनिःश्ेयससिद्धिः स॒ धर्मः । 
( वैशेषिकदर्शन ू० २ ) 
“निसकरे द्वारा अभ्युदय ओर निः्ेयसकी सिद्धि हो, 
वह धरम दै ।' अभ्युदयका अभिप्राय दै--एेदिक उन्नति-- 
अर्थात्‌ रेखा (भोतिक अभ्युदयः जिससे सवके दुःलका 
ना हो, सवको सुल मिले, जीव-जगत्‌के सभी प्राणी 
सुविधा प्रात करे; किषीके साय अन्याय, पक्षपात न हो 
ओर किसके भी किी प्रकारके भौ न्वायय खत्वपर आघात 
न पहुचे तथा सवके सुल-सम्पादनके साय ही इस धमः का 
सेवन करनेवाला भी सुखी हे, वह भी जीवनमे सुल- 
सुबिधाका उपभोग केरे । पर यदी धमं नही दै । जिसका 
फल परम कल्याण या मोक्षकी सिद्धि द, जो जीव-जीवनकौ 
अनादिकालीन साधको पूरीकर उत्ते आत्यन्तिक सुल- 
शान्तिकी सतिप --आतमाके निम॑ल शरद सचिदानन्दधन 
सस्पम पर्चा दे, बह धमं ६ । तमी मानव-जीवनकी 
सफलता है ओर तभी धर्मका वयथां पालन हुआ तथा 
उसके महान्‌ फलकी प्राति हुई । वल, इसी उद्यसे 
मानव.-जीवनका आरम्भ दै ओर इसी उदध्यकी पूर्तिके 
लिये जन्म तया धिगुपनते लेकर मरणपय॑न्त उघकी खारी 
चेष्टा ओर करियार्ओका होना आवश्यक दै। आयं संस्ृतिके इसी 
महान्‌ लभ्यको ठेकर मानवको तन-मन.वचनते सावधान होकर 
धर्ममय जीवन विताना दै । श्ीमद्धागवतमे कदा गया दै-- 
धमं आचरितः षुंसां वाङ्मनःकायवुद्धिभिः । 


कोकान्‌ विशोकान्‌ वितरत्यथानन्त्यमसङ्गिनाम्‌ ॥ 
( श्रामद्धार ४।१४।१५) 


्मनुभ्य यदि मन, वाणी, दारीर्‌ ओर बुद्धमे धर्मका 
आचरण करता द तो वह धमं उखे दोकरहित दिव्य लको - 
की प्रसि कराता दै ओर यदि धरम करनेवाले 









पुरुप सर्गादि 
छोकोकि भोगो म आसक्त नदीं हेति तो उन्द वही धमं मोश्षकी 
माति करवा देता दे ।› 

धर्मं वही दे, जो जगत्‌के प्रम कत्याणके साथ ही 
अपना कल्याण करनेवाला हो; वह धमं भगवानकी पूजा 
बनता है ओर उसीसे परम सिद्धि--मोश्चकी प्राति होती दे । 
अतएव वाल्कपनवे ही धरमपालनका अभ्याख करना चादिवे । 
इषील्यि हमार यं गर्कुल निवा तथा ब्रहमचरया्रमकी न्दर 


व्यवसा दै । त्रह्मचर्ाश्मका अभिप्राय दी है विया्ययन- 
के सायही-साथ इन्द्रिय ओर मनके संवमकी क्रिवामक शिक्षा 
मास करना ओर फिर अपने वर्णाश्मोचित सत्कमके द्वारा 
विश्व्यापी प्रथुकी सेवाके ल्य योग्यता गरा कना एवं 
तेवा संख हो जाना । भगवानने कहा हे-- 
यतः शवृतिभूतानां येन स्वमिदं लतम्‌ । 
स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिरदधि विन्दति मानवः ॥ 
(१८।५६) 
“जिस परमातमा समस्त भूक उत्पत्ति हुईं दै 
ओर जितत यद सम्पूणं जगत्‌ व्यातत दै, उस परेश्वरो 
अपने स्वाभाविक कर्मके दवारा पूजकर मनुप्य सिदधिको--मेक्ष- 
को प्रा्होता है ।' इसी स्वकरमद्वारा भगवानूकी पूजाके 
ल्ि--त्रह्मकी परातिके लि वाल्कको ब्रहमचर्पाधमम तैवार 
होना त्रहमचर्के कठोर नियमोका वड़ी श्रदा तया आदर 
बुद्धिस पालन करना पड़ता दे । वके कुछ बडे टी सुन्दर 
नियम मनु महाराज वतलत ईै-- 
नित्यं खात्वा सुचिः कु्यद्‌ देवषिपिदृतप॑णम्‌ । 
देवताभ्यच॑नं चैव समिदाधानमेव च ॥ 
वजयेन्म् मांसं च गन्धं माल्यं रसान्‌ सिवः । 
श्नि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव ईिसनम्‌ ॥ 
अभ्यङ्गमञ्जनं चा्ष्णोरूपानच्छत्रधारणम्‌ । 
कामं क्रोधं च छोभं च नतंनं गीतवादनम्‌ ॥ 
चूं च जनवादं च परिषां तथानृतम्‌ । 
खीणां च ्रेकषणालम्भसुपघातं परस्य च ॥ 
(मलु* २। १५७६१७९ ) 
्नहयचारी प्रतिदिन स्नान करे शद्ध होकर देवता, 
ऋषि ओर पितरोका तरण करे, देवताओंकी मलीोति 
पूजा करे ओर सुवह-याम समिधाके. द्वारा हवन करे । 
बरह्मचारी मधु ( मदिश ) ओर माका त्याग करे, इत्रादि 
वुगन्ध द्रव्य, पूर्धोकी माला, शारा आदि रस तथा 
खीका सर्वप्रकारे परित्याग करे । जो वस्तु खन मधर 
छनेपर मी किती दूसरे संयोगे वित हो जाती है, पेसी 
शक्त वस्तुओं --दही इत्यादिका त्याग करे ओर प्राणिरयोकी 
कमी किसी प्रकार खान करे तेल लगाना, ओंम 
कालल या सुमां डालना, जुते पहनना, छाता गाना 
काम-कोध-लेभके वदा होना, नाचनाः गाना, वजाना, ज॒ 
आदि खेलना, पस्चर्चा करना, कलह करना; जघ 
बोलना, विर्योकी ओर देखना, उनका आलिङ्गन ४ 
बुराई करना--इन सये ब्रह्मचारी सदा दूर रदे ।› 
स इन्द्रिय-शंयमका अभ्या करके इुद्धिको स्मर 


+ भानव-जीवनका उदेश्य ओर छो तथा सरकारले परायना # ४३ 
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के । भगवान्‌ने कहा हे कि जिल पुरूषकी इन्द्र्यो वशम 
कत ई, उसीकी इदि स्वर होती द-- 
बले हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रका प्रतिष्ठिता । 


( गीता २।६१) 

हमरे शालकरेनि कहा दे-- 

भषदू कथितः पन्या इन्द्रियाणामसंयमः । 

लज्यः सम्पद्‌ मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥ 

न्द्रयेकि असंयमको विपत्तिका तथा उनपर्‌ विजय 
प्रात कर ठेेको हो सम्पततिका मागं कदा गया दे । इन्‌ 
दोन पोप बिचार करक ही मनुषयको लामदायक मार 
चना चादि ।! 

पराचीन युगके इस ब्रहमचर्याश्रमके संयमित छत्रजीवनके 
वाप जके विश्चविदार्य ओर महाियालयेखि समप्ित 
छवरावासोकि छाव्-जीवनकी घना कीजिये । दरीरकी शुधि 
वथा देव-ुषिःपतृतप॑ण एवं हवनकी तो कल्या ही नही, 
शतैर वफाई, अपवित्र वस्वुओंके दवारा अवश्य की 
जाती है; म्य, अंडे ओर मांर-खेवनका शौक वदाया जाता 
श छ नह, परं शराव मिरे अन्यान्य सुगन्विद्रव तया 
क पदार्ोका सिशचनःठेपन आवश्यक दै; शकंरादि रसकी 
शात दूर र, अपविभ्र ओर सवारण्यनाशक रका सेवन 
किया जाता दै । किीकी भी जखन लाने कोई हानि नहं 
मानी जाती; प्ाणियौकी दिखा तो सौकठे की जाती दे ओर 
शिक्ालरयोकी अनुसन्धान तया प्रयोगशालाओमिं भी अवराध 
श्राणा हेती है । काजल-्मा तो असम्यताके भयते नही 
दाला जाता, पर तैलाभ्यङ्गं तथा अन्यान्य बुरी चीका 
इैमाक शेता है । जूते तो खमय-खमयके छ्ि कर 
कते जते है । छतिके साय द पानीसे वचानेवाठे कोट 
तथा हैट आदिका व्यवहार दोता दे । काम-करोष-कछोभको 
तो प्रकारान्तरे जागतिक, विकाखके या उनतिके र्षण 
वी सवीकार कर लिया गया दै । नाचना, गाना बनाना शिक्षा 
कमे आ गया ह, ज्‌ भी करं प्रकारके चरते परचचां, 
परनिन्दा तो अलवारी अध्ययनका प्राण ही है; अलत्य- 
भाषण चातुरी है । पायी बुराई भी व्यक्तिगत या दलगत 
लामके लिये आवस्यक्‌ दे । सिनेमा देखनेवाके तथा सदरिक्षा 
भात कलवान खी दर्शनादि कैठेच सकतेह ।---ों इनदर" 
संयमके खानपर इन्द्रिय-असंयमकी मानो वाद्-सी आ 
गयी दै। बह षदे ही सेदका विषय दे ओर पेषे ठात्र- 
ओवन दे संयमकी आशा कौ जाय { 

परु केव सितिपर खेद प्रकट करनेते या निरा शोनेठे 


काम नहीं चा । वदुत रे दोष आ गये ई, ये चादि किसी 
भी कारणे आये ह 1 इसके लिय भी किमीपर दोपारोपणकी 
प्रयोजनीयता नरी है---जावद्यकता दै दोपेकि सुधारकी । 
आज छाच्र-ठात्राओेमि निर््नाछिवित दोप विचारो 
तथा क्रिवाओकि दारा न्यूनाधिक रूपमे आचि ओर आति दए 
बताये जति द-- 

( १) ईवरपर अविश्वास, अत्व ईश्रभजनकी 
अनावस्वकता । 

(२) कर्मफल, पुनर्जन्म, परोकप्र अविश्वास । 

८ ३ ) देवपूजन, शाद, तर्पण घा्िकक्रिया, अनुान 
नित्य-मैमित्तिक शासत्ीय कमे.पर अविश्वास । 

(४ ) पराचीन काकी सभ्यता तथा संसछृतिकी उचता- 
प्र अविश्वास । अवसे पूर्वकी सम्यता-तंस्ृति पूवं सभूव 
निम्न्रेणीकी तथा अविकसित थी--रेषी धारणा । 

(५) संसार उत्तरोत्तर सभी विषमं उत ह हा द, 
ेखी धारणा । 

(६ ) चार हजार वर्षके पूर्वका इतिदाख नदी द। 
वेद, दशन, उपनिषद्‌) स्मृतिर्यो, पुराण, महाभारत, रामायण 
आदि सभी आधुनिक ै-एेसी धारणा । 

(७ ) आर्यजाति भारतम मूलतः नहीं रहती यी, 
बारे आयी है- पेषी धारणा । 

(८ ) माता.पिताकी भक्ति, सेवा तथा उनके आशा- 
पालन अरुचि । 

(९) शाख, वर्णाश्रम, समाज, कुर, दिकषा-संसखा 
तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओंका अनुशासन माननम आपत्ति । 

( १० ) आचाय, अध्यापक, गुरुका अपमान तया 
उनके खाय द्वार । 

( ११) खान.पानम असंयम, तामसी ( मय, मांसः 
अपवित्र, जूढन आदि ) आहारम रुचि । 

(१२ ) यौन-सम्बन्धमे स्वेच्छाचारिता । 

( १३ ) सिनेमा आदि असंयम वदृनिवाके वेकि 
देखनेमे, उनम क्रियात्मक भाग लेने तथा अगुभ सदाचार- 
नाशक सात्यके लेखन, वाचन तथा प्रचारमे उत्साह 
ओर प्दृत्ति । 

( १४) विलासिताकी शामभ्योका अवाध ओर 
अमराद्‌ सेवन तथा अत्यन्त खर्चीला जीवन । 

( १५ ) दिखात्मक तथा मिय्यापूणं कार्यम उत्वाह 
तथा प्रृत्ति । 

( १६ ) प्राचीनमात्रके विरो तथा नवीनमात्रके महणमे 
विचार्य्य परदृत्ि । 





# सुनि मन मानस ख निरंतर । चरन कमल वदित अज सोकर ॥ # 











( १७ ) प्राचीन सांस्कृतिक कायो, न्यवदारोमं तया 
सदाचारमे अरुचि तया उनका विरोध । 

( १८ ) वैदिक, महाभारत तथा रामावणके गौरवपूणं 
इतिहास तथा महापुरु्सि अपरिचय । 

संक्षेप सू्रूपसे दोर्षोकी वात॒ कही गयी है, 
इनके अतिरिक्त अन्य बहुत दोष नी हैः 
कषु ये दोष समी हो, ेसी वात भी नदी दै । 
खाय ही यह वात भी नदीं माननी चाये कि ऊपर अपने 
दृष्टिकोण जो दोष बतलये गये दै, वे समीकी दमे 
दोष हीहो। जो ङछभी दो, कुछ दोष तरेके 
जिनको प्रायः समी अयवा अधिकांश विचारदीर खोग दोष 
मानते है ओर छात्र-छात्रागण भी उन्द दोपल्पमे स्वीकार 
करते है । इन दोपोके आनिके अनेकों कारण है; पर प्रधान _ 





कारण दै उनके सामने इसी प्रकारके दोपपूणं आदर्शोका 








बालक तो निर्दोष होते है । यदपि पूरव -संस्कारानुसार 
उनम सुचिभेद तथा स्वभावभेद अवश्य होता दै, फिर मी 
वे षनते है उनके बीचके ओर आसपाखके वातावरणके 
अनुसार टी । इसलिये इतका दायित्व बाखकंकि अभिभावक. 
प्र ह ओर इसके रिथि प्रधान दायी तो टै समाज तया राके 
बे अगु पुरुष, जिनके हार्थोम विधिःनरमाणक चत्ता दै तया 
जिनके आदं तथा आदेशपर रोग चरते ई । वालक तो 
अनुकरणपरायण होता दे । उसके सामने जेखी चीज आती 
द, वह उसीकी नकल करता दै । अवान्छनीय शिक्षा देनेवाले 
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्याख्य किसने बनाये { 
उनका संचालन कौन करते दै १ पाठयक्मका निर्माण किठने 
किया १ ईश्रका लण्डन, शाका विरोध, पुनजनम ओर 
परलोकपर अविश्वास पैदा करनेवाठे सादित्यका प्रणयन 
किसने क्रिया १ प्राचीन शारख्रोको आधुनिक किसने 
बतलाया १ माता, पिता तया गुखुकी आक्षा न मानकर 
अलुशावन भग कएनेकी रिक्षा किठन दी १ आदार विहारमे 
+ यौन सम्बन्ध स्वेच्छाचारिता ओर दिंसात्मक 

कार्यम प्रदत्ता आदरं किठने उपस्यित किया १ चलचि्ो- 
का निर्माण, प्रचलन किसने किया ? किसने गंदे चि्रको 
चलानिकी अनुमति दी १ चोरवाजारी, धूखलोरी, मिष्यापूर्णं 
कामि उत्छाहपूणं पदति किनि की १ ओर स्ददिक्वाकी 
बुरी चाल किठने चलायी १ देसी दी अन्यान्य वातं ई । 
परिख्ंतिवदा विदेशी रिष्चा तया संत्कृतिके भ्रमाम आकर) 


जोशमे होशको एोकर, इ्द्रयोकि वेको रोके असमं 
होकर या अन्य किसी भी कारणमे हो,--इन सत्र प्रृत्तियोकि 
भरकः, प्रवक्‌, पोषकः प्रचारक प्रायः बे लोग ही ह । 
यह सत्य है ओर इखे समीको समश्चना चाहिये । वालकको 
तो ॐत सोमे आप दाग, उसीमे वह दलेगा । अतएव 
विदाठयो, महाविद्यालयों ओर विश्ववियाल्योकि छात्र- 
छत्राओंको दोष देना व्यथं तथा अनुग्वित दै । उनको 
सुधारना दै तो पले अपनेको सुधारना दोगा । आजकल 
िक्षप्रणाली तथा रिक्षा-संखाअकि दोष प्रायः समी 
बतलाते है, पर उनम सुधारका कां नर्क बरावर दी हे 
शाह । इस ओर देशके समी मनीपि्योको विरेष ध्यान 
देकर इस विषयपर विचार करना चाहिये । 

यँ अपे दशके भावी आशास्य ओर भावी मानव 
लातिके आदं पूर्वपुरुष छात्र-छात्राओंकी सेवामे नम्रतके 
साय कुछ निवेदन करना चाहता हूँ ओर परा्थना करता 
कि वे भेर विनीत निवेदनपर पया ध्यान द । भेरा बहुत-खे 
छार परिचय ओर पत्रव्यवहार दै, बहुतसे एेखे अध्यापकों 
तया आचायेति भेरा बदा स्ेदका सम्बन्ध दै, जो कुक दौ 
दिनो दके छात्रावसयाम ये । उनम बहुतःछे षदे हौ भके, 
खान्विक स्वमावके ओर दों तथा पापस दशनेवाले सदाचारी 
तथा बुशील व्यक्ति दै । पेते लालों ओर भी देगि । ल्मि 
छामा बुरा नही दै । छा्वेमि ज रादौ आ रौ 
है, उखेवे समश जँ ओर उन्द दूर करम उनकी शक्ति आने 
खगे तो बहुत शीर हुत कु सा लाम दोना समभवदै। 

ईश्वर दे, अवदय दै, प्रकृतिका प्रत्यक कायं ईवरकी 
खत्ताका प्रमाण दे रहा हे । ईश्वरकी सी सतताको मानने 
बड़ा लाम दै । यह्‌ संत.महात्मार्ओंका अनुभव द। 

घम दै, धमं हौ जीवनका प्रधान अवलग्न दे। धम॑हीन 
जीवन पशचनीवन दै । 

शराद-वर्णसे मृत पितकी वृति होती दै, इसमे अनेको 
प्रमाण है ओर वद सर्वथा अनुमवसिद तथ्य दे । 

हमारी सम्यता तथा धर्म बहुत प्राचीन दै । हमारा 
पराचीन इतिदास अनन्त गोरव-गायाञओषि युक्त दै, सचा 
द । हमरे वहतः पूर्वपुरुष महापुरुष, शनी, योगी, 
तपस्वी, सिद्ध तया मदान्‌ देवान्‌ थे। 

आर्यजातिका मू देश आर्यावतं या भारतवषं ही 
द ओर मारी खम्यता करोड वषं पुरानी द । 

महामारत-रामायण इतिदाख है, पुराणम प्राचीन 
देविहाखिक तथा चार्मिक महत्वके प्रसङ्ग द । इनमे न्यूनाः 


| 


# मानव-जीवनका उदवेदय ओर छात्रा तथा सरकारसे प्राथना # 
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धिका रमय-समयपर की गवी दे, रेषा अनुमान दोता दैः 
प्र मूढ वस्ुत् सर्वथा यथायं है । 

मह तो विजेता जातिका एक महान्‌ कूटनेतिक प्रचार 
या कि आर्वनातिका मूलनिवाख मारतवपं न माना जायः 
जिते उनकी इस देर मक्ति न रदे । विकासका 
विदन्त माना जाय तो इनकी अपने पूरवपुरुपो तथा 
अपनी पराचीन संस्कृतिपर अनास्था हो जाय । एवं पुराना 
इतिहा न॒माना जाय तो इं अपनी गौसखगायाका 
शन हीने । 

व्ुतः हमारा अतीत अत्यन्त गौरवमय्‌ या । तप, योग, 
शन षिद्धि आदिके साय ही मन्त्रवि्ान वदे उच स्तरपर या | 
बिन तया रेशव्य भी वहत ऊँची स्ितिमे या | इमारे 
योक शल्क षमान दार्खोका निर्माण जगते अमीतक 
नी हो षका है । मन्त्ात्मक, चेतन, इच्छारूपं रालाल 
ये । उन लौटाया भी जा सकता या। जिस प्रकारके 
अर्क वर्णन रामायण तया महामारतादिमे मिलता दै, उनके 
सामने आजका अणुवम सर्वया नगण्य तथा दोषयुक्त हे । 


पराचीनकालर्मे विमानविशन भी बढ़ा अद्भूत था । 
रामायणम चेतनकी भोति कायं करनेवाले तया इजा 
व्यकतरयोको लेकर उद़नेवाले पुष्पक विमानका वर्णन दै । 
कदंमजीके विमानका वर्णन श्रीमद्धागवतर्मे मिक्ता दे । 
बह विमान कान्तिमान्‌ या ओर इच्छानुसार चलनेवाछा 
तया चाद जि रोकर्मे जानेवाल। या । उसमे सव प्रकारकी 
साम्य थौ | लिला हे धवे उस महान्‌ विमाने बैटकर 
वायुके समान समी लोकमि विचरते हुए विमानचारी 
देवतासि भी आगे वद्‌ गये ।' शाल्व राजाके ध्सोम' विमानके 
षबन्धमे वर्णन दै कि वट इतना विचित्र या कि कमी 
अनेक सपो दीखता, कमी एक रूपमे, कमी दीखता तो 
कभी न दीलता; कमी परष्वीपर आ लाता, कमी आकारे 
उद़ने गता, कमी पहाढ़की चोटीपर चद्‌ जाता तो कभी 
जलम तैरने लगता, वह अलातचक्के समान घूमता रहता ।# 
वह्‌ विमान आकारम नगरके समान था । विमानसम्बन्धी प्राचीन 
अन्यम िला द कि( १) मारगकी यासा, विवासा, प्रयाता आदि 
वायुशक्ति्ोक दारा पू्यकिरणोमि रहनेवाली अन्धकारशक्तिका 
आकर्षण कले विमान छिप जाता द । (२) रोदिणी 


ष स सि शते अनवस भे 


* इसयक्पं॑ तव्‌ दशयते न च दसय, 
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कथिव्‌ भूमौ कषिद्‌ व्योक्षि गिर्मूमि जले कचित्‌ । 

 अलातचक्रनद्‌  आम्यत्‌ सोमं" 
(ीमद्भा० १० 1 ७६ । २१.२२ } 


वस्छुको प्रतय देवा जा कता है । ( ३ ) शब्दग्रादक 
यन्त्रे द्वारा दूसरे विमानपरके लोरगोकी वातचीत आदि 
खुनी जा सकती है । (४) सूपाकपंगःयन्त्रद्ाा दूरे 
विमा्नोकी वस्तुर्ओका सूप देवा ना सकता दे । ( ५ ) 
दिाम्पति नामक यन्त्र (की सुरं )क द्वारा विमानके आनिकी 
दिदा जान जा सकती ह । ( ६ ) “खन्धिमुल' नामक 
नलीके दवारा अपस्मार" नामक धूमको एकर करके स्तम्भन्‌- 
यन्त्रे द्वारा दूसरे विमानपर फेकनेसे उस विमानपर रहनेवाने 
सम्पूरणं व्यक्ति स्तन्ध हो जते है । ओर भी बहुत-खी 
बाति है । इसमे विमान.विशानका अनुमान होता हे । 
प्के दिनो समानार.पत्रोमि आया या कि महाराषटके एक 
खजनने प्रायः गत सौ वं पूर्वं एक विमान प्राचीन 
पदतिके अनुसार बनाया था ओर बह वहुत ऊँचेषर 
उडा भी था, परंतु प्रोत्साहन न मिलनेसे कायं रक गया 
ओर उसका वचा हुआ सारा सामान रेली ब्रदस॑को वेच 
दिया गया । 

प्ाचीनकालका मन्तरविक्ान भी बा चमत्कारिक था | 
मन्वराक्तिे चाहे भिस वस्तुका निर्माण हे सकता या | 
पिछले दिनो सवामी विशुदधान्दजीके दारा कारं सूयंविलान- 
के द्वारा वद्तुनिर्माणकी बहुत-सी धरना लोगेनि प्रत्यक्ष 
देखी थीं। 

इमरे शास्र शषिः्रणीत तथा शत्य त्वेषि भे ह । 
वेद अपौरुषेय दे । 

हमारा सदाचार # मातृ-पितृ-भक्ति, गुस-भक्ति अत्यन्त 
खाभ्दायक दै । उनके पालने आयु, विया, आरोग्य, यश, 
यल, धर्मं ओर मोक्षसाधनकी दृदि दोती दै । 

वाजारकी, होटल्ंकी, प्रमोद की घनी देरेक चीज, 
वाजारू सोडा-ठेमन, बरफका पानी, हर-किसीकी जूठन कमी 
नहीं लानी चादिये । खराब चीजेि तथा गंदगी बनी होनिके 
कारण उने स्वास्थ्यनाश होता है, बीमारियो फैलती है, 
व्यथं व्यय होता दै ओर आचार तथा धरम॑का नाध होता है । 

विल्मसिताके प्रसार-परचारते बड़ी हानि हो रही है । 
दे साहित्यसे छोकहानि बहुत बड़ी मात्रामे होती दै । 
चरित्र ही महान्‌ निधि दै ओर. विलासिताकी सामग्री, 
विलासी जीवन तथा गंदे साहित्यसे चरितरका 
नाश निध्ित होता दै । चलचित्र इनमे बहुत वदी 
हानिकारक चीज द । मेरी छत-छानाभसे प्ा्थनादै 
कि वे विलाखिता-रसार, गेदे साहित्य तथा चल- 


* सदा्वारसन्बन्धौ करं सन्दर ऊेख श मिरे तथा शतके 


परिदिष्ट जानेवाले है, उनद अवश्य पदे । 


४६ * रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक । कार करम खुभाड गुन भच्छक ॥ # 








चिकि विरुद्ध जोरकी आवाज उदय । रुपर्योके 
भसे जो व्यापारी, साहित्यिक, चर-चित्र-निमौता 
तथा सरकारी अफसर छच्र-छवाओके तथा समाजके 
नैतिक स्तरको बुरी तरहसरे गिरानेका पाप-प्रयल्न कर 
रहे है, उन्दं येसा करनेका कया अधिकार दै १ ऊत- 
गण प्रवल आन्दोलन करके जगह-जगह _ अपना 
विरोध करं ओर प्रति कराये । सरकारको बाध्य 
कर, जिसमे विलासिताकी सामग्रिर्योका प्रचार रुके, 
गंदा सादित्य वंद हो ओर कम-से-कम गंदे चलचि्ो- 
का प्रणयन ओर प्रचार सर्वथा रक जाय । ऊा्ोको 
याद्‌ रखना चाहिये कि उनके निमेल तथा नदोष 
मनम मनोरञ्जनके तथा कलाके नामपर मीढा जहर 
भरा जा रहा दै ओर कुपरवृत्ति, कदाचार, कुसङ्ग, 
कुकमेके प्रति उनके मनम आसक्ति तथा मोह उत्पन्न 
करके उन्हं पतनके गहरे गतम गिराया जा रहा दैः 
उनके साथ यह वहुत ही जघन्य छलपूणं वतौव हो 
रहा ह । नहीं तो भला, अच्छे-भले घरकी युवतियो 
ओर युवकोकि मनोम पापवासना क्यो पैदा होती ? 
क्या वे कुल-कुमारियाँ कलाके नामपर पर-पुरुपोका 
नीच स्पश ओर उनके साथ ङ्गार-आलापका अभिनय 
करने तथा ला्लो-करोदौ पुरूपोकी पापि, अपने 
ऊपर गिरानेके ल्म जगह-जगह, गली-गलीमे अपने 
शक्ार-रूपके पोस्टर छपकर चिपके देखनेमे सुख 
ओर गौरव समश्यतीं १ क्यो सात्विक धरके, कुलका 
नाम ऊँचा करलेके लिय उत्पन्न नवयुबक इस पाप- 
पङ्कमे फंसते ओर उस कीचक सने रदनेमे निन्य 
गौरवका अनुभव करते १ ओर कयं किसी स्टेशनपर, 
किसी रेरके डिवयमे, किसी मकानके वरामदेम या 
किसी मैदानमे चल-चित्रोम अभिनय करनेवाले 
उच्रह्लल तथा आदशंहीन तरुण नट-नटिर्योको 
महात्मा तथा पुण्यपुरू्घोकी मति देखने, देखकर 
आनन्दध्वनि करने, उनके नामपर नारे लगाने तथा 
उनपर पलः वरसानेका अनैतिक तथा_अनाचारपूण 
कार्य करते ? कयां उन  नट-नटिरयोके ना्मोको 
अपने पवित्र नामों ओर कामके साथ जोढ्ते ओर 
क्यो उनके नामके बुशा-राटं ओर साड़ी पहनने 
गौरव मानते १९ इस स्वका कारण यदी दै कि धन-छोदुप 
तथा विषय-खोप बड़ी उपनके व्यापरियो तया अन्य लोगेनि 
निर्दोष छात्रा तथा समाजके तरुण-तरुणरयोको 


मोह्‌-मदिरा पिलाकर उन पागल वना दिया हे बे अपने ऊपर 
होनेवाठे इस सम्यताभेरे जुस्म--इस मीठे अत्याचारको 
देखे, अपनी स्थिति सम, समाजकी स्थिति समञ्ञे ओर 
इस मायाजाले मुक्त होकर खवको अपने चेतमे आ नानेकी 
चेतावनी दे दे ओर आगेसे इस पापको असम्भव वना देँ | 

सहशिक्षा हानिकर है ओर लके .लदकिर्योका अवाघ 
मिलना-जुलना अत्यन्त बुरा हे, इसका कुफख प्रत्यक्ष दै । 
आये दिन एेली अवाञ्छनीय घटना होती रदती.&, जो 
समाज तथा कुलके छिव कलेकरूप है तथा अधरम तो ह ही । 
इसते दूर रहना तथा भले लढ्के.खडकियोंको इसके विरुद 
भी जोर आवाज उठानी चाहिये । 

दलवंदिरयेषि तथा गुेति बड़ी हानि है, उनसे छात्र 
समाज यथासाघ्य अलग रदे । जरदोतक हो, भगवानको 
माने ओर रोज याद करे । कुलधरमका मान करं, 
माता-पिता, गुरु तथा भ्रेशैका सम्मान करं । पातिवरत्यके 
आदर्शकी पूजा करं । इ्दरियसंयम तया मनोनिगरह 
करना सीलं, अनुशावन तथा सदाचारका पाकन कर, 
जदोतक वने सवके साय सम्मान, प्रेम, दित तथा सत्ये 
पूं व्यवहार करे । सका भला चा, भला करे ओर भका 
होते देलकर परवनन हौ । 

दो महामन्त्र तथा उनका भाव सब छोग अपने इदर्यो 
भर ले तया उनके अनुसार भावना तया क्रिया कर-- 

श्रूयत धमंसवंसवं ुसवा  चैवावधायंताम्‌ । 

आस्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

स्वे भवन्तु सुखिनः स्वे सन्तु निरामयाः । 

से भद्राणि पडयन्तु मा कश्चिद्‌ हुःखमाग्‌ भवेत्‌ ॥ 

श्वमका सार-सरवसख सुनो ओर उखे धारण करो । जो 
कुक भी अपनेरे प्रतिकूल दो, दूरके साय वैखा र्ता 
कमीनकरो। 

यही मनाओ कि “छव जीव सुखी दो, सव तन-मन नीरोग 
जे, खव कल्याणो ( मङ्गलका--भगवान्‌ ) का दर्ान करं 
ओर दुः्लका भाग किसीको न मिले ।› 

इख प्रकार अपने जीवनको संयमूर्ण, मज्गलमय ओर 
खदाचारपरायण बनाकर इस लोकम उपयुक्त 'अमयुदयणको 
परा करे ओर मानव-जीवनके चरम लकय ‹निःभरेयस"या 
मोको प्रात करके--भगवसपाति करके जीवनकी चरम 
सफलताको प्रात हँ । यही पवित्र धरमलमपादन है वालो, 
तस्णो तथा उनके अभिमाव्ो एवं राज्यके अ 
पु्षोको यही करना चाये । यदी सवसे चादर परायना द। 

खाय ही सरकारे भी प्रार्थना दै कि बह बिशेष विचार 
करके भारतकी प्राचीन अघ्यात्मपरधान संसछृतिकी रा 


‰ शिद्यकी उन्नति राकी उक्रति दै # 
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के । संसकृतिका विनादा, पव'पर अनास्था--यद बहुत वड़ी 
हानि हे । ‹सवरा्य' प्रा करके भी यदि हमने “स्वको मुल 
दियाओरखो दिया तो वस्वुतः इम हानि ही रगे । 
अतएव अपनी पवित्र संस्छृतिकी रक्षके लिि पूणं प्रयत 
करना चाहिये । सरकारके एक बहुत बद _उच्चपदस्य 
महालुमावने मुदे कटा या कि "आजकल पदेःलिले लोगं 
रेमे पुरुष बहुत मिकते दै, जो रामकी मात, भ्राता तथा 
परीका नाम नी जानते, पाण्डवोका नाम नदीं बता सकते 
आदि ।› यह वदी टुः्वद्‌ सिति दै । जव अपने गोरव- 
जीवन पूर्वजोका ही परिचय नहीं देगा, तव उनकी संस्ृतिसे 
तो सरोकार ही कषे रदेगा । शव दिशम सरकारके सम्मानित 
पुरौको, साय ही देशके प्तयक बिचारदील नरनारीको 
बिचार तथा कर्तव्यका निश्चय करना चाहिये । 
शिकषा-सुधारकी भी वदी ही आवस्यकता हे । रिक्षाके 
वास्तविक उदेदयका निर्धारण, धिक्षापदधति% तथा परीक्षा- 
पद्वतिमे आमूल परिवर्तन तथा उषे अर्थकरी बनानेके साथ 
कष अध्ात्मपरक यनानेकौ व्यवसा, अध्यापको, आचावोकि 
पवित्र उच चरितरका निर्माण, समल संस्ाओमि मानव-घमंकी 
अनिवायं शिक्ष, संस्कृत भाषाक प्रचार-्रसारकी व्यवश्या 


आदि देते कायं, जिनपर अविलम्ब ध्यान देना तथा प्रयत्न 
करना चादिये। दुःख है कि संस्छतके जो विद्वन्‌ पण्डित चने जा 
रहे ह, उनके स्यानकी पूति असम्भव दो गयी दै । यदी क्रम 
रदा तो कुड वपां वाद दर्यानशाखके तथा व्याकरणके 
न्को लगनिवाले भ मिेगे या नदी, इसमे सन्देह दै । 
परीक्ञा-पदतिके दोपे यदी दद्या अप्रेजीमे भी दै । प्राचीन 
एष्व पास लोरगोम जो योग्यता यी, वेस आज्के परु 
नहीं मिलती । परीक्षाका व्यय भी घटना आवद्यक दै । 
दुदधियोका कम किया जाना तथा पदईकी उश्रका घटाया 
जाना वहा ही आवध्यक दै, इसमे धन तथा समयका बड़ा 
ही दुरुपयोग तथा व्वर्थःव्यय दोता दै । धरम-शिक्षापर भी 
विष ध्यान देना उचित दे । पसेक्यूलर'का अरं श्धर्मनिरषक्ष! 
शेना चादिये, धरमंहीन नदी । व्यावहारिक कषेत्रम तो 
सरकारको एेसी प्रजाके निर्माणकी आवश्यकता दे, जो धरम. 
सदिष्णु अवद्य हो, पर साय हो धर्मपरायण भी दहो। 
तमी मानव मानव रह्‌ सकेगा । इफ साथ ही गंदे चल- 
चि्नोको रोकनेकी तुरंत व्यवस्या होनी चाहिये । इसते बहुत 
बढ़ी नैतिक ओर आर्थिकं हानि हो रदी दै । मेरी परा्थनापर 
ध्यान दिया जायग। तो भरँ कृतर दोगा । 





--=~^~-- 


शि्ुकी उन्नति राष्ूकी उन्नति दे 


( केक प्रौ वाई० एन० सुनकर महोदय ) 


कोईं भी रा, जो अपन वर्चोक मानसिक, चारिव्रिक ओर 
शादीरिक वरिकरासकी उपेक्षा करता है, महान्‌ होनेकी आशा 
नरी कर सकता । वालक देशी समपतत ै । वे दो इतके 
भावी नागरिक ई । यदि उनकी प्रगति ठीक रासतेषर की जाती 
दतो देशकी भ्रगति भी निश्चित दै । स्वतन्त्र दोनेके बाद 
भारतको आत्मविकासके ल्यि भव्य अवसर प्रात हुआ दै । अव 
हेमा भाग्य हमारे हा्योमे दे । इमे अव्र विदेशी सतताके 
दवाव या परवशतासे भयभीत होनेकी आवस्यकता नदीं 
रह गयी है । इरच्मि हमे इन अवसरोखि अधिक के.जभिक 
खाम्‌ उठाना चाहिये करयोकि पेते अव्रसर बरावर नीं रहते । 


भारतकी स्वतन्त्रता-प्ासिके कारणोकी भीमांसामे यद 
स्पटदो जाता है कि अधिक्ोधतः वह्‌ स्वतन्त्र हुआ दै 
असाधारण गुण तथा योग्यतावाले इने-गिने महापुरपोकी 
बदौलत । यद सव्यदै कि उनके पीर समसल देदाया 
ओर उन्होने प्रणा देनेवा> महान्‌ षिदान्तोको सर्वसाधारण- 
तक पूुचाने ओर हृदयंगम करानेमे कोई प्रवल वाकी नहीं 
छोड़ा । प्रतु देदके कुट क्रोमि जो हास हुआ है 
आपसमे जो गदी शूट बदु है ओर जन-ताधारण उन उच्च 
आदशोको अपने दैनिक जीवनमे लानेमे जो अयेक्षकृत 





* पाठसतकोम साखदायिक वैर बदानेवाले, विकासिताके तथा खचीकि जोवनके किये उत्सादित करनेवाले, सुते श््ारके, 
सदाचारविरुड, माता-पिता प्रति अवशा वेदा कएनेवा, मघ-मांस खानेके लिये ्रोत्सादित करनेवाठे तथा नास्तिकताका 


प्रसार कटनेवाठे प्रसङ्ग कदापि नही रोने चाये । 


४८ # तारन तरन हरन सखव दषन । तुलसिदास प्रयु त्रिशुवन भूषन ॥ * 








विफल सिद्ध हुआ दै, उसमे यदी प्रमाणित होता दै कि 
ये आदं देम मिल नीं षके थे । 

इसलिये यह नितान्त आवश्यक दै कि दम सची लगनके 
साय आत्ममुधारकी ओर प्रवृत्त ह । सीखनेका स्वोक्षट 
समय है बचपन ओर सर्वो खान है अपना घर या 
पाठशाला । मा-बाप, अभिभावक ओर रिक्षकके जीवनके 
दन्त ही सवते वे रिक्षक दै । इसद्यि यदि दम इसके 
चयि तत्पर है कि हमारे दिश ओर वाल्क-बालिकार्टे कुक 
गुण सीं ओर अपनाये तो गुरजनोदवारा केवल उन रुर्णोकी 
दिक्षा देनेसे काम न चजेगा, बल्कि उन्द उन गुणका मत्व 
अपने जीवनम उतारकर दिखाना पदकेगा ओर तव वे वरचो- 
के मनम उनका प्रभाव गाल सके । इसी प्रकार तो रष 
तरुणोकी रिक्षा ओर सुधार करते समय अपनेमे भी पुनर्जीवन 
लादेतादै। 

वे कौनसे गुण ई, जो राषटकी उन्नतिके लिय नितान्त 
आवध्यक ह १ उनका चुनाव बहुत सावधानीमे होना चादिये। 
यहस्फष्ट दै कि पश्चिमी देशोमिं आस्चर्यजनक भौतिक 
उन्नतिके होनेपर भी कुछ दोपया कमी कदीं जरूर दै । 
नहीं तो अपना मतभेद ॒सुलस्ानेके लि उ दो-दो बार 
महायुद्ध नहीं छेडना पड़ता, जिन महायुद्धौने उनकी जन 
संख्या घटा दी, उने दर्दर बना दिया ओर जिन्दोने 
विजेता देको भी कोई शान्ति ओर खख नटीं दिया । पूर्वके 
कुछ देशोकी भी वही दुर्गति हुई जिन्होंने उनके भौतिक 
वादी दृष्कोणका अनुकरण करनेका प्रयत्न करिया । इसल्वयि 
उनके दृ्कोण ओर तरीके समग्रतया ग्रहृण करना इभे 
च्वि निरापद न दोगा । 

अधिक अच्छातो वद्‌ दोगा कि दम अपने रात्रि इल 
विपे पथनिदैश प्रात करं । श्रीमदूभगवद्‌ गीतके सोल 
अध्यायक्रे प्रारम्भिक तीन श्टोकोमे २६ सदरुर्णोकी एक 
सूतवी दी गवी दैः जिन ्रीकृ"गने 'दैवीसम्पद्‌ कदा दे । पचे 
श्लोकम आयुरी गुण गिनाये गये द । इन तामस गुर्णोको 








उन्मूल करना चाद्ये । ये कौनसे आसुरी गुण है १ दम्भ, द॑, 
अभिमान, क्रोध, परुषता ओर अज्ञान । सास्विक गुण 
कौनते ह १ अभय, सत्व-सं्ुदधि, श्ञानयोगव्यवस्थिति, दानः 
दम यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जव, अरिसा, सत्य, अक्रोध, 
त्याग, शान्ति, अपेश्न, दया, अनासक्ति, मृदुता, ष्ठी, 
अचपलता, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह ओर अतिमा- 
निताका अभाव । 

हम सभीको इस देवी शम्पद्को अपने वदानेका. यत्न 
करना चादिये ओर दमारे वचोको भी प्रारम्भे ही दते 
आत्मसात्‌ करनेकी रिक्षा दी जानी चाये । यद कोई 
सरल कायं नहीं है, न इन उपरिगणित आसुरी रुरणोको छोड़ 
देना ही बहुत सरल है । इसमे कठिन संध, निरन्तर 
अभ्यास, जागरूकता, साहस ओर धैय अपेक्षित ह । 

किनाई हेते हुए भी व्क इन दैवी गुणौको 
अपनेमे धारण करनेकी शिक्षा देनी चाये, जिसे कि वे 
अपने-आप उनका अभ्यास कर सके । केवल दिलानेके 
लिये उनका ग्रहण या अभ्यास न शेना चाहिये । अत्यन्त 
प्रारम्भिक अवस्थासे ही ब्लोक उपयुक्त श्लोक कण्ठख करा 
देने चादिये जिससे कि बार-बार दुदरानेखे उनके मनम 
इन गुणो ओर इन गर्ोवाले श्यकतर्योके परति आसा 
गहरी होती जाय । कई-कईं दिनतक कगातार इन गुणो 
अलग-अलग एक-एकका क्रमदाः उनसे अभ्याख कराना 
चाद्ये । निरन्तर अम्यासका सुपरिणाम निश्चित दै । इसे 
हमरे दैनिक जीवन, परस्पर व्यवहार ओर मानसिक धिकोणमे 
सत्पसवर्तन देना अवध्यम्भावी दै । प्रवञचना, कद ओर 
कायरता देशमे दस हो जायेगी ओर उनके स्थानपर सत्य, 
सदिष्णुता ओर सादस अधिश्रित रगे । थद केवल व्यक्तयो 
को दी यश ओर परतिशठा नदी दिलयिगा, पस्कि समूचे 
देदाको इसे यदा ओर प्रत्रा मिलेगी तथा भारतवर्षं 
विश्वमे अपने आर्जव ओर सत्यनिषठके लि प्रयात 
होष्केगा। 


--~>@<* 


राम कटे ही पवित्र हो जाते देँ 
स्पच सवर खस जमन जढ्‌ पार्वर कोल किरात । रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥ 
मूर्द ओर पामर चाण्डाल, शवर, सस, यवन, कोल ओर किरात भी गम-राम कहते ही परम पवतर ओर 


त्रिभुवनमे विख्यात हो जाने दँ । 


- ~+ 


। 


# मानव-वालकका जन्म भगवय्ासिके लिय ही दै # € 








मानव-बाटकका जन्म भगवलयापिके स्यि दी दै 


( केब--सवमीजी ीचिदानन्दज महाराज ) 


शरीमद्धागवतमरे भगवद्वचन ट 
चेमा सुरुभं सुदुरुनं 
छव सुकल्पं गु्कगेधारम्‌ । 
मुन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स भाव्महा ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।२०। १७) 
ह मानवदारीर ईश्वरी प्रासिका सर्व्रयम साधन दै । 
( शरीरमा खदु धर्मसाधनम्‌ ) जिस मनुष्ये सूय 
पुण्यकर्म किये हुए हँ, उको यह शरीर सुगमतासे मिलता 
हः परव जिसके पुष्य नहीं कवि हए ई ओर जिवफे 
परतिवन्धकरूप पारपोका नाश नहीं हो गवा, उषको वह शरीर 
कष्िनतखे भी नहीं मिडता । जन्ममरणल्पी संखारसागरले तरने- 
कैक्यि यद एकं अति अद्भुत नौका दै । सुर्के शरण दोनेपर 
खरु स्वपं ही नौकाफे केवट वन जति ह| ओर 
(भगवान्‌ ) स्वथं अनुकूट पवन बनकर उस नोकाको 
शीप्रही पार पटुचा देता हूं । भगवान्‌ कहते है किम 
इतनी सव सुविधा कर देता ह; इसपर भी जो मूखं 
मन्य विषयभोगे ही रमता रता है ओर मेरी प्राति 
नहं कर लेता, वह अपने ही हायां अपना विनादा करता 
है-अह आत्महत्या करता दै ओर इसे उसको अन्धतामिल 
लेककी ही पराति हेती है। * 
अतएव ॒मानय-धिश्चकी उत्पत्ति दी इष॒ शरीरे 
भगवानूकी प्रातिके च्वि दी हेती ह । भगवान्‌ने यदि 
मलुभ्यशरीरको केवल भोग भोगनेके क्वि ही बनाया होता 
तो वे श्म द्धि देते ही न; क्योकि विपवमोगोकि 


* भयौ नाम ते रोका भन्येन तमसाऽऽङृता । 
तारे भत्यमिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः ॥ 
(०३) 
देते देवदरुभ मानवशरीरको परा करके भी ओ ऋमभोग- 
पयण छग बिषयो हो सेवन के हे जोर परमात्माकौ आधि 
नही कर केत, ये बावे आतमा इत्या कएनेवाठे है; सखये 
शृ्यके अनन्तर उनको कूकर-धकर, कौट-पंग या श्-पापाल 


जादि शेकसंहापूले आहते बोनिवोमे जोर भयानक नरक्ेम 
वकता पता है । 





बाम अ०७- 


भोगनेमे बुदधिकी जरूरत नदी हेती । पश्च विना बुदिवादि 
हनेषर भी विपयभोग तो भोगते दी ई, सो भी मतुध्यकौ 
अपेता अधिक अच्छी तर्हमे । मनुष्यको ते “कल क्या 
खाङगागइसकी चिरा दै, जो है उतम प्रात कलेकौ 
चिन्ता ह, “दीं भोगोका ना हो गया ते फिर वया हगा'--- 
यह चिन्ताभी है; परंतु पय ता निशरिन्त हकर दारीरका 
निर्वाह करते ई । अतण मनुष्वरीर विपवभोगेकि 
भोगनेके लिये कदापि नदी ई । 

रने मलुष्यफो बुद्धि इसौल्विमि दौ दै कि उसते 
वह सत्‌-असका, अःत्मा-अनामाक। ओर निल्व-अनियका 
विवेक करे असत्‌, अन।.म आर अनिल्वका त्वागकर नित्य 
ओर सत्‌ आत्मखवसूपको प्रात कर सफ । इस प्रकार बुदिका 
सदुपयोग करके मनुप्य नत्वे नाशवण हे सकता ६। 
ओर वही मनुष्य बुक दुस्पधाग कलनेपर दानव, पिशाच 
याराक्षषभीद्‌। सकता है । 











जिस बुद्धि दवारा ईश्वरौ प्राति दा सकती थी 
( मनुष्यकरो बुदि मिली ही है रंशवरक प्रासिकेव्वि दी). 
उसी बुद्धिका विपरीत उपयोग करके वेशानिकने (अगुः 
वपर निर्माण किष ओर असंल्य निद मनुोकी दत्वा 
कर डाली । अव भी अणु वप्र अयवा उस्ततेभी अधिक 
घातक वमक भय मनुप्यजातिके सिप्पर मेरा रह। दै । वे 
इख वातका गवं करते है कि रेते दसनरार्‌ बर्भेषे हम 
खारी पृथ्वीका नाश कट सक्ते दै । अव वतादये, क्या रेषे 
मलुप्वोको मानव क्डा जास्कता हैव ते। दानव या 
राक्षस दी नदो, उसते भी अधिक किसी निद नामक 
योग्य है । इस शरीरके दुटनेपर उन्हे नरककी धो यन्त्रणा 
भोगनी पहेणी ! 

फिरः विषय-पदायकी श्राति तो चौरासी लल योनिम 
बिना परिश्रमही देती है ओर शरीरका निर्माण दोनके 
पडे दी उनका निर्माण हो चुकता दै । 

मनुप्व-शरीर के) पुरुपः कदा जाता है, ओर उसकी 
सार्थकता तो इन चरो पुरुपायको साधलेनेमे ही है। 
वे चार पुपाथं ईै--धमं, अथ, काम ओर मोच । इनमे 
बीच दो--अयं ओर कामतो जन्मफे सा ही प्रारञ्धके 


५० ‰ वदं नाम राम रघुवर को । देतु कलाल भलु हिमकर को ॥ *# 








अनुमार निश्चित हो जति द| इन ल्यि 
पवलतकौ आबदयकता नदीं दै | 


किसी प्रवल पुरुय- 


सुखमेन्द्ियकं राजन्‌ स्वरे नरक षव च । 

देदिनां यद्‌ यया दुःखं त्ान्नेच्ेत तद्‌ बुधः ॥ 

अवधूत दत्ता्ेयजी राजा यदुभे कदते दै ्राजन्‌ ! 
सवं ओर नरके विप्व-लुल समान दै । उसी प्रकार 
मनुष्ययोनि ओर इतर भी समान द| इनदरको 
इन्द्ाणीका सुख ओर यरो अुकरीका सुख दोनो समान ई । 
यह समज्ञकए चतुर मनुष्य विप्रयोग नदीं करता । किसी 
भी दद्षारीको दुभ्क्ी इच्छा नहीं देती, नो भी 
प्रारब्धानुसार नुः दोनों प्रात होते ही दै । अतः 
नुक लिये उद्यम करना व्ययं है । इसि विपय-खालता 
दोडकर परमार्थ श्राति कर कनौ चदिये । 












पुरपाथ करना ते। द व्रिपयोका ध्रलोमन छोड़कर. 
धर्मक आचरणद्वाराः चरम पुरुपाथं मोध्नको 
द्यि; परंतु मनुष्य मोदहवश चलना दे--उक्टे ही रास्ते । 
जिनके ल्व श्रनकौ आवश्यकता नदीं दैः उन विपर्ोके 
भोगकर ल्यि ता जीवनभर महनत करा र्ता दे, पर मिलता 
द, उतना ही, [जितना प्रार्थ हता दै । ओर ईश्वरका 
भजन करे ईश्वरकी प्राति कर नेकं चि द्ी मनुष्यक्षरीर 
मिला हैः परंतु उसक़ौ ओर मनुप्यक्रा ल्व ही नदी दै । बद 
मनुप्यकः परोर अजान नदौ तं। ओर क्वा दै? 














मानवर्िथु जव माताके उदरमे रहता दै, तव उने 
अपने खरूपका जान दता दै । इते व निश्चय करता 
द भौर धरमुको वचन भीदरेता दै कि “दे मगवन्‌ ! अव्र इस 
कैदखानेमे चुटनेषर तो म जीवनभर तम्र मजनकरे सिवा ओर 
करेगा, जिसमे पिर वह गर्मका दुख न 
परंतु बादर अतिद्ी स्वरूपकी विस्मृत दो 
जाती दै । अतणए्व व ईश्चरकी मायाम द्मा जातादै। इन 
वरिरुणाध्मकः जगत्‌ भोग-पदाथको देषदकर जीव उने 
टख्चा जाता दै श्ना अनेक जन्मी वासनाक्ि कारण 
विषयभोगमे ही रमा रदता ‡ । इसौम भगवान्‌ जो तीनो 
गुणेनि अतीत द, उन प्राति कर टकौ बात उसका दीचवती 
दी नदी । भगवान्‌ अपन श्रीमुखन्न कः 

त्रिभिर्ुणमयेभागिरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम्‌ ॥ 
(कीता७। १२) 



































-सुणोकि कावप सास्विकरः राजस, तामस--इन तीनो 
यकारे भावि यद सारा जगत्‌ मोदित हो रहा है । इसीष्यि 
इन तीन रुणो परे मुज्ञ अविनाशषीको वह नहीं जानता ।: 

अव गर्भोपनिपद्‌का संननेपमे सार सम्चकर ठेव समान 
क्रेगे। 

अय नवमे मासि सदलक्षणज्ञानकरणसम्पू्ों भवति । 
पू्ंजालीः स्मरति । शुभाशुभं च कमं विन्दति । 

अव नवे महीनिमे बह ज्ञनेन्दिव आदि सभी लक्षणेति 
र्णं दो जाता द । तव वह पूर्वजन्मका स्मरण करता दै । 
उसके ॒भाुम कमं भी उसके सामने आ जति है । 

गत जन्भोकौ वातं याद करफे बद कभी पश्ात्ताप 
करता ह तो कमी धमे पाथना करता है-- 

नाना योनिसहलाणि दा चैव ततो मया । 

आहारा बिविधा भुक्ताः पीताश्च विविधाः स्तनाः 

मैने सदलो पूर्जनमोको देषा, उनमे नाना प्रकारके भोजन 
कथि, नाना प्रकारके -नाना योनि के सतनोको पान किया । 
जतै दूतद्वैव जस् वैव पुनः पुनः। 

भो दुःतोदधौ मक्नो न पश्यामि मतिकियाम्‌ ॥ 

यन्मया परिजनस्य छृतं क्म॑श्मा्चमम्‌ । 

एकाकी तेन दृदयामि गतास्ते फलभोगिनः ॥ 





म ब्रारंवार जन्मा" मुतयुको प्रात हुआ । अपने परिवार 
वालके द्वि मेने ज युभायुभ करम किये, उनको सोचकर 
आजमेयदा अ्टादीदण्य दहरा हू | उनके भोर्गेको 
भोगनेवलि ते। चञे गये । म वह दुःखके समुद्रम पडा कोद 
उपाव नदी देषव रदा हूं | 

यदि योन्याः प्रमुच्येऽदं तत्‌ परप मदेश्रम्‌ । 

अशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिपरदायकम्‌ ॥ 

यदि माताक़ी वोनिते में दूर जाङऊंगा--इस गरभते बादर 
निकल जगा ता फिर मै षस्त अगुमका नाद करनेवलि 
ओर मुक्तिल्प फलको प्रदान करनेवाले महेश्वर भगवानके 
चरणो दी आभ्य दण --उन्दके यरण दे! जाऊंगा । 

अथ धोनिद्धारं सम्प्ाघ्ो यन्त्रेणापीढ्यमानो महता 
डेन जातमात्रस्तु दैषणवेन वाबुना सस । तदा न 
स्मरति जन्ममरणानि न च कमं खभाद्यभम्‌ । 

यश्चात्‌ योनिद्वारको प्रा देकर योनिरूप यन्त्मे 
दवाया जाकर वड वे कणे जन्म ग्रहण करता है । बाहर 
निकलने दी वैष्णवी वायु ( माया ) क स्पशे वह अपने 














* मानव-जीवनका उदय मगवनप्राति £ 








मूल जाता दै ओर शनायम 
कुम भी उसके सामनेते दट जति टै । 
इस धकार जीव ईरो जा वचन देकर आया 
था, उसे भी भूल जाता है ओर अनेक जरी वासनाकी 
ररणा वशम दोकर विकि लालच क जाता दै । 
यो ईशवरक भजन करनेके लि दौ मानवशिुका जन्म 
देता ह, इव बातको वरह भूक जाता हे ओर फिरते धयुनरपि 
जननं पुनरपि मरणम्‌ क संखति-चक्रे चद्‌ जाता द । 
दस प्रसङ्गपर श्नि भगवती कदती रै. 
रभ्वा कथंचित्रनन्म दुम 
तत्रापि पुरूवं॑श्ुतिपारदरशनम्‌ । 
यस्स्वाममुक्तौ न यतेत मूढधीः 
खर हयारमहा स्वं विनिहन्स्यसद्‌ ग्रहात्‌ ॥ 














परपर प्रात दुभा । शनेषर भी तो पूर्वा 
मुक्तिकि च्वि वन नी मट्त्यारा द| जिन 
रीर परमपद की रानि करन चदि शरौ" उसफा विपय- 
भोगमे उपयोग किया । वर अवनी मृति अपने 
कवर खोदना दै । 

गो्वामी श्रीतुलसोदाभजी महारानने भी कटा द-- 








वरे भदन न शद्‌ 
पमान 


न ध्म ष 


से कृतनिदक मंद णि मनि ताह ॥ 
गरम सवको नन्मति ओर नामध्यं ध्रदान करे" यदी 
परायनादै। 


मानव-जीवनका उदेश्य भगवसाति 


( केल--म्मदोपा्यय दा श्ोजमनी मिध, थम्‌५ ९१ ठो ठ्‌, कामपतोयं) 


यह संसार अनादि दै ठेस स्वीकार करना दौ पड़ता 
दै । अन्यथा वंखारको अनेक जटिल समस्या उलन दी- 
मै पढ़ी श जायेगी ओर जीवनके पहद्‌ अन्धकारके गर्तमे 
चि रगे । शस अनादित्वे कर्म॑वादका सम्बन्ध भी 
अनादि दै । यदह कम॑चकका ही निरवच्छन्न फल कि 
प्रत्येक जीवको अपने-अपने कर्मः अनुसार एक योनिसे 
दूखरी योनिमे भ्रमण करते रहना पडता है ओर जन्म तया 
मरणके क्लेशेसि चुटकारा पाना कठिन हो जाता है । 
इससे यह स्पष्ट दै कि जओीर्योका जीवन दुःखमय है । 
जीवात्मा जवतक अपने ओपाधिक सूपको छोड़कर स्वरूपः 
का रहण नहीं करता दै, तवतक उत दुःखम चुटकारा नही 
मिक्ता है । 


दुःखसे साधारणतया चुटकारा न मरे, किंसु यह तो 
मानी हुं वात दै कि किसी भी धार्शीको दुः प्रिय नही 
है 1 यदि जीव किसी यस्तु धृणा करता दै जर भव पाता 
दै तो बह एकमात्र वस्तु द दुःखः । रेमे तो समी शकारे 
दुःख क्लेशप्रद है ओर उत्से चुटकारा पाना सभीका परम 
उदेश्य है किं सवते विशेष दुःख दै (मरण मँ । यही 
कारण दै कि दैत्य, दानव, रक्ष आदि भयंकर जीव भी 
इस “मरणम्रासञे दुखी रहते दै ओर प्रत्येक इससे बने. 


केचिच करतादःपरंनु इमे को भी जीव बच नी 
सकता । 


संखारमे ज। कोड क्रिया होती टैः समी वःव 
चुटकारा पानके व्यि ही की जाती है । यदि संवा दुव 
न्ता तो परायः किसी प्रकारकी क्रिया दम मंतारमे 
देखनेको नहीं आती । मतके गभे निकलने टी शिशु 
की ऋन्दनरूप क्रिया बाह्मजगऩ दुःखम प्रतिहत हेनेके 
कारण ही होती दै । बाह्यत्गत्‌क़ तीक वकाश, तीव वायु, 
कठोर स्पशं आदिको उस कोमल शिश्की इन्द्रियों सहन 
नही कर सकती, अतएव उनसे आघ्रात पाकर शिश 
करन्दन करता दै । अपने माताया धात्रीकी ॐँगुिवेका कठोर 
स्पशंभी उसे दुःख देता है । अतः उसमे भी वह युरकार 
चाहता हे । चिक भूमे दुः होता दै, अतः भूखर्पी 
दुःखसे विमुक्तिके च्वि उसमे रोदन-क्रिया देख पड़ती 
दै । किसी प्रकार बालकोकी इच्छाका जब्र प्रतिषात देता 
हैः तव वे उस दुःखसे बचनेके व्यि रेते दया उपद्रव 
करते द अथवा किसौ अन्य प्रकारके कवं करते दै, जिषे 
कटनेसे उनके इच्छाप्रतिषातरप दुःख्का नारा हो । माता 
या अपने प्रिय लोगोको अपने समीप देखकर, जव वे 
उन्हे गोदे नटी उढा कने होर न उचित प्यार करते 








भरे 


# जान आदिकवि नाम भ्रतापू । मयउ खुद्ध करि उल्टा जञापू ॥ # 








है, तव वे वाक अग्ना अगमान समते द वा उन ्रेमकी 
कु हस जानकर दुखी हेकर रोने लगते द ।येखव 
वेल दुःखेति चुटकारा पाकर लिपि की जाती दै । 

मस्तके वेदनाका अतुभव करनेमे उसे मुक्ति पानेकी 
लोग चे कते है, वेय पास जति है ओर ओ गरयो- 
कै प्रपरोगसे दुःवनाय श्चनेपर उस ग्रयत्रमे निदत्त हेते 
कंतु इन प्रवत्रषि रारीरिक दुःलोका नाश सदाके 
च्जितो होता ही नदीं । वदी दुःख पुनः-पुनः उषी जीवको 
होता हि ओर उसके नाके ल्मि पुनःपुनः उपाव क्वि 
जति है । इस परदारको चे जीवनभर चलती ही 
रदती है ओर जवतक जीव अपने ओपायिक आवरणेसि 
सदाक लि मुक्त नदीं हता, तवतक वह दुःखखे दुटकारा 
नद पाता, अतए्र तवतक वह्‌ दुःखनारके ल्म की जानेवाली 
क्रियाओंसि भी विरत नदो हे सकता। इस श्रकार जीवको तव- 
तके जीवन-मरणूप॒भवचक्षे चुटकारा नदीं मिलता, 
जवतक बह दुःख-नाशकी) आयन्त सुखकरी सितिको 
खदाके व्यि नदीं पालेता। 

उपयुक्त बारतोमे यह स्पष्ट दै छि दुःलका आत्यन्तिक 
विनाश ही जीवनका चए्म उदेश्य दै । अव यद बिचार 
करना आवस्यक दै कि दुःलकरा आत्यन्तिक बिनाश कि 
रकार दता दे । श्च पि-ःनये;का साक्षात्‌ अनुभव दे, राख 
का कयन दैतयातर्ढदारासिद् दकि एकमात्र भगवान्‌ 
टी आनन्दमय या आनन्दसवल्प द । बा्तव्मे भगवान्‌ ओर 
आनन्द दो वर्लु नदीं । एक दी सत्यस्वरूपके दो नाममात्र 
| इसी आनन्दको हम चरम सुख, आत्यन्तिक दुःखनिकृत्ति, 
ब्रह्म, परमात्मा, ईद्वर आदि विभिन्न शब्दे खमय- 
समयपर व्यक्त करते द । जगत्‌ जो कुछ भी क्दीं 
आनन्द्‌, मधुर, प्रकाश, सुख, सौन्दर्य, लावण्य आदि देख 
पते ट, वे सव उसी एकमात्र आनन्दका आना दे । 
जीवके अन्तःकरणमे भी जो कभी कुछ आनन्दका, संतोध- 
का, दान्तका भान देता दै, वद वातवे उसी आनन्दल्प 
भगवान्का आमास है । सुगुतिकी अवस्थाने प्रतिदिन 
जीवात्म उस आनन्दे सश्चात्‌ अनुभव कनेक 
अवसर मिटता दै; रितु अज्ञान का आवरण उस आनन्दे 
त्कार हने नदं देता जर जीव पुनः 
दुः्लमय जीवनम भ्रमण करने ठगता दै । इसी आनन्दका 
ाक्ात्कार करनेषे दुःखका विनादा होता दै, अन्यया नदीं । 
जीवमात्रका उदेदय दे उस आनन्दम अपनेको ख्दाके 
























ल्ि लीन कर देना, जिखते पुनः इस दुःलमय संबारमे 
आना न पदे । अव्र य व्रिचार कएनादै़ इसकी रमि कैठे 
हे सकती दै १ भारतीय संसृति ओर भारतवापिरयोका 
जीवन एकमात्र उपयुंक भावनासे आविष्ट दोकर कर्षित 
मे अग्रसर होता है। दुःखकाक्षेना भी जीवके क्का ही 
प दै । ओर जवतक उन कमोकि फलका भोग न 
सम्पन्न होगा, तवतक दुःखसे चुटकारा भी नहीं 
मिक सकता । अतएव इस कर्मत संसारे आकर 
मुष्यको भोणके द्वारा कर्मक्षय तथा वर्णश्रमानुसार श्चभ 
कमक अनुशान करते रहना ओर सव कमेको भगवान्‌ 
अर्ण करते हुए जीवनके चए्म लश परमात्माकी प्रतिक 
मार्गमे सदेव अग्रसर देते रहना अव्यन्त आवश्यक दै । 
इसी प्रकारके जीवनके लि बालकोको ब्रहमचरथे पालन 
करनेका तया अर्का सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्, अपरिग्रह, शील, 
संतोप, त्याग आदि सदर्णो का अभ्यास जीवनके आर्भवेही 
करना परम आवश्यक माना गया है ( “यदिच्छन्तो बरह्मचर्ं 
चरन्ति) । सत्य आदि सदूर्णोका वालविक स्वरूप तो भगवान्‌ 
वी ईै। अत्व जो जितना ही इन हूरगो साय तादात्म्य 
भाव बना केता दै, बह उतना ही अधिक भगवत्ाक्षा्कारम 
अग्रसर हो जाता दै । भगवानके किषौ भी दिव्य रुणके साय 
यदि तादात्म्य हयो जाव तो उखे दीघ्र भगवति हे। जायगी । 
यही जीवनका चरम लक्षय दै, परंतु हप यद कमी नदं भूलना 
चादिये कि भगवान्‌ साक्षत्कार लिथि हम उष योग्य अवश्य 
बनना पडेगा । अन्यथा बदरी प्रयसे भगवव्माति नदीं 
देगी । अतएव उख परम पवित्र भगवत्छूपकी उपठग्धिके 
क्यि पञ शरीरश॒दधि, इन्दरियश्चद्धि, अन्तःकणणश्चदधिके 
दवारा समस्त अङ्खोको पवित्र, भगवान्‌ॐ मिलनेके येग्व वना 
केना होगा । भारतवातिरको सय आदिका जो सदुद्देश 
आरम्भे ही गुखजन देते ट, वे इसी लकष्यको सामने रखकर 
देते दै । उपयुक्त कथनवे यह स्पष्ट है कि इस संसारम प्रवेथ 
करनेके साय-साय जीवपर दुःखका अक्रपरण दोता है ओर 
उख दुःखसे प्रत्यक प्राणी, पक्षी, कीट-पतंग, समी पृणा 
करते ई ओर उषे चुटकारा पानके ल्यि ही दिन-रात 
अनवच्छिनल्पमे चेष्टा करते रहते दै । इन वेणि ल्ि 
कोरं भी किसी प्रकारका उपदेश नदीं देता ओर न वाधारण 
सपमे कोटं किसे पूता ही है; परत दुःलनिटत्ति ओर 
इुखप्रासिकी ये वे एक प्रकारे जीवका सवामाविक धरम 
ह । इवल्यि अपनी-अपनी समसल अुखार वमी श्म 


स्याण ल 


उर्वन्ट-वन्धरन 


वाट-ञग्रह 
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पटाडी १८बीं शती ] 
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# विश्वाससे ही शान्ति #* 


पदे 








ल्म रहते ै; परंतु शास्र तथा मदात्माओंके सदुदेदाके 
बिना जीवको इस लि उचित तथा सरल मागं ्रासि नदी 
क्ती ओर वह भूि-भटकी तरह एक जन्नले दूरे जन्धकी 
ओ९ अग्रसर दता रदता दै । रलये मदात्मा, गुगजरनौ- 
के उपदेश आवदयक देते ई ओर इन उयदेोको ग्रदण 
करनेके ल्यि जीवे श्रद्वा, विश्वास तथा भक्तिकौ अलवन्त 
आवदयकता ह । शरदा, विश्वा तथा भ्क्तकिविना नतो 
च्चे गुजन दी पिकते ट, न सदुपदेशकी दी प्रति दती है 
ओर न भगवलातिका यथार्थ मार्ग हौ मिलता दे । 

पाचन कालम भारतवर्प॑म उक्त प्रकारके सदुपदेके लवि 
अनेको साधन ये, गविर्गोवमे सद्विदानेकि द्वारा पुरार्णोकी 
कथा होती थी, संस्कृतविदाका प्रचार किप जाता य। ओर 
पमे बालक संसकृतविय्ाको ही यथां विदा समते ये । 
उसके प्रति उनकी पूरणं श्रद्वा थी तया श्रदा-भक्तिपूर्वक 
पुरार्णोको सुनकर प्राचन कयाअषि वे सदुदेश ग्रदणकर 
अपने जीवनको लकष्यकी ओर अनायास अग्रसर केम खमयं 
शते थे । उनपर पाश्चात्य जीवनका प्रभाव नदीं था ओर न 
उनका जीवन आजकल समान दुविधामय ओर दुःखम दी 
पा। इत समय इन साधर्नो का सर्वया लोप-सा हो गया है। यदौ 
कारण दै कि आजकलफे दुः फते हुए तरण उसे 
चुटकारा पानेकी चेश्र करते रहनेपर भी समुचित मार्को 
न जानकर भटकते ही रद्‌ जति द ओर जीवन चएम लक्यले 
ओर भी अधिक दूर चञे जति ई! 

भगवान्‌ तो सभीके हृदये हँ । जो जितना उनके 
अधिक निकट होता दै, वह उतना ही अधिक खुली होता 
ह, इम अन्तरि करनी चादिये। इन्दर्योक वमे कर उद 
दये लित उन भगवान्‌ॐ साय सम्बन्ध स्यापित करने 
लगाना आवदयक्‌ द, जिनकी प्रापि जीवनके चरम ठश्यकी 
भति होती दै । पिए न तो कोई गन्तव्य स्थान रह जाता है 
ओर न कोई प्रालि-योग् कल्याणप्रद वस्तु दी ।वस्ुतः उती 
आनन्दसन्दोहमे सदाके ल्ि लीन शकर मानव-जीवनको 
सफल बेनाना दी जीवनका चरम उदेद्य ३ । 

मर कोके हदय अत्यन्त कोमल ई । बे मारतवर्ष- 


के जच्वायुये वने हुए । वर्की सद्धावना्ेमि स्वाभाविक 
सपमे उनके दय अनुप्राणित दै । वाह्य भोगमुमिके 
विलरषो$ आघ्रातमे वे अमो भी सर्वथा कटोर नदीं हो गये 
द । उनमें ऋषिमुनिवोका परि द रक्त निरवस्छिनन धारमे 
बद रदा है। उनम सना ्रात कनेक स्वाभाविक इच्छा 
सदा रती दै । एेसी स्विति युरुज्नका प्रधान कर्य दै 
कवे उन जीवनके चरम लध्यको वतलाने तया उसकी ओर 
अग्रसर करानेकौ चे क, भगवत्सास्ातकारका सएल ओर 
सुनिश्चित मागं उह बता तथा उनके साथ-ताय दी अपने 
जीवनको भी सपक करं । यही एक साधन दै जिसके दवारा 
शान्ति, सुल ओर आनन्दकी प्राति हो सकती दै, जिते 
विना जीव सन्मार्गे भरष्ट टकर उन्र्की भति एक येनिषे 
दूसरी योनिम श्रमण कर्ता हुआ सदा दुःखम निग्र रहता 
दै । वाल्क-अवस्यकि स्कार ही आगि चलकर जीवनका 
स्वरूप यन जते ह । वालको हृदयम सदन दी किष उपदेश 
का असर दोता है अतपव सदुपदेश देनेके ल्थि, स्मार्त 
प्रवेश कनेक लियि, सदलतकि मार्गते अग्रस कनेक व्मि, 
भगवान्‌की कपा प्रास्त कतनेके लिपि एवं सन्चे आनन्दका 
खश्चत्कार सुगम रीतिखे करनेके लवि अधिकातै गुरुजरनोको 
चाहिये कि अपन पूरवो, धिप्यो तथा देशक अन्य बालको 
तैयार करे ओ९ अपने उच्ज्वल्तम आचएणो, जीवने सन्वे 
आदौ, क्रिपादमक सदुश, भक्तिके मूर्विभान्‌ उदादरणेषि 
उन्म एषी शक्ति भर देँ कि उनका जीवन पवित्र, छंयमी 
तया श्रद्धाभक्ति पूरणं देकर लङकपनषे ही भगवानक्री ओर 
मुड़ जाय । बालक -भवस्वा दौ ली अवस्या दै जिसमे विशे 
परिभमके विना दी वस्तुक प्रण हो सकता दै; इस अवश्या 
नअश्रदाहैःन कुषं है ओर न किसी मतका आग्रह ही 
दै । अतएव इसी अवस्याके सुरक्षित समश्षकर बालको 
मानव-जीवनॐ लकय परम ओर चए्म आनन्दी प्रतिक 
सन्मागंमे लगनिका प्रयत प्वयेक मनुष्यको कना चादिये । 
इस अवस्यकि संस्कार ओर अभ्यास आगे आनेवाठे दुगुणेषि 
वालकको स्यं सुरक्षित रक्खेगे ओर अनायास ही उन्द 
मगवद््िके योग्य बना देगे | 

ॐ शान्तिः शान्तिः 





शान्तिः 


विषासते दी शान्त 


वि विस्वास भगति न तेहि चवु द्रवि न रसु । रामरूपा वि सपने जीच न र्द विधासु ॥ 


तरिता विश्ासके मि नहा 
जीव ल्मे भी रान्ति नौं पाता । 


दती, भक्ते विना श्रीरभजी पिषढते नदी ओर्‌ श्रीरामनीकी कपा बिना 








८ षक महात्माका प्रसाद ) 


बालक मानव-समाजकी सम्पत्ति दै । उनके सुरक्षित 
तथा विकसित हेनेसे ही समाजका विकाम दो सकता है । 
उनके सुधारक ल्यि ओलिभोवको तया अध्यापकेकि सुधारक 
अत्यन्त आवश्यकता दैः क्योकि बालक जसा देवते है, 
बसा बन जति । बेटी खेदकी वात तो य्‌ दैवि 
आज दस वातपर यथे ध्यान नहीं दिया जाता दै । इसका 
परिणाम यह्‌ हुआ है कि वर्तमान युवक ओर युवति 
मनमानी करने कगे टैः ्योकि उन्द वाल्यकाल्मे जा 
र्वनेको मिलना चादि वह नहीं मिटा । वाटक समसञानेमे 
नी बदलते । धतो जैसा देखते है" वैखे टी वन जते दै । 
बालकेमिं स्वभावे ही सचारईकी खोज तथा क्रियाचीटता 
दती ह । यदि उन बुराई देखनेको न मिञ ओर उनकी 
प्राप्त शक्तिको सुरक्षित रक्ला जाय तोवे बड़ी ही सुगमता- 
पूर्वक अपने लक्ष्यतक प्च सकते टै । 

परकृतिकी गोदमे तो ब्राल्क स्वभावत ही सरल, 
ईमानदार, निर्भय णवं! मद्दय होता दै, पर उस बेचा 
कोमल चित्तपर अनेके प्रकारके लालच तथा भयका बोज्ञा 
अभिभावका तथा अध्यापकेद्वारा छाद्‌ दिया जाता दै । 
वाकम उतपन्न हुः शरश्नौका उत्तर न देकर उनक़ नमञ्चका 
दवा दिया जाता दै । इतना ही नही, अपने दूत स्वभावे 
उनको रेसा ध्य दिसवा दते द जिसमे उनमे चट, कपट 
तथा दम्भ आ जाता दै । उदाहरणार्थ --एक भाटक जिसकी 
आयु लगभग दो वर्प थौ उसके अभिमावकने उसकी रचिके 
विपरीत वल्पूर्वक गोदाम टेकर ठंड धानि स्नान क्य 
दिया । वालिका उम समय तो योक देर रेकर चुप दो गवी 
धर उस धटनाका ग्रमाव उसके मनपर एेला पड़ा क्रि क्गमग 
द वर्प बाद ही व्यक्ति, जिसने उमे उसकी रुचिकर विद 
ठंडे पानीमे स्नान करा दिया याः जव्र उमे मिलातो उस 
व्यन्तिको देखते ही उसने सवम प्रयम यद चटी वात अपनी 
तोतली भाामे कटी कि भमै इन्न्‌.( रनान ) कर आवी हू 
यद्यपि बा्छकाने उम समय स्नान नही किया या। इस 
श्ठको उमे उसी भवने सिखाया ज उने दो वपकी आयु 
मितम था । उव वाध्काके मनये भव निकाखनेके व्यि 
उखे एक योग्य दिक्षककौ देख-भाखमे रख दिवा गवा । 
सक मगोदयने उमे वदे ही स्नेदपूवंक़ तेरा सिखाया । 


























वालिकाने लगभग दस वर्की आयुमे काटी नगरकी गङ्गा 
मी तरकर पार कौ । र इतने प्रयत्नकर हते हए भी उसका 
भव पृणरूपमे नदीं निकला । अव्र भी वह तेरते समय कुट 
नकु भयभीत हो ही जाती दे । वह घटना जिसके दारा 
हुई, उसीके कथनानुसार ह्वायी शयी दै । अव पाठक 
दी सोचें के भीतर थोडा-खा भय निकाटनेके 
लि उसके अभिभावर्कोके। कितना परयत करना पड़ रहा 
दै । अतएव अभिभावक इस वातका विदो ध्यान रखना 
चादिये कि शालकेकि मनप्र भयका प्रभाव न ट । एेला 
हनेपर भयके कारण जे बुराश्यो आ जाती उनमे उनकी 
र्षा हो खकती दै । 

वालकका सुधार वही कर्‌ सकता हैः ने। मनका घुधार 
कर खकता है । इसी कारण प्राचीन कालम ालरकोको उन्दी 
खेरगोकी देखा रक्खा जाता या, जो मन-इन्दर्योषो जीत 
कर खेवा तया शत्यकी खोज एवं भगवत्‌.चन्तनमे कग रहे 
भे; किंतु आज तो दुर्मग्यवद वालरकोको मोदयुक्त माता 
पिताको गोदमे अयवा बिगदे हुए. नौकरयोकी गोदमे ही पेधण 
तया धिषण मिता है । मोदकी गोदमे न्याय ओर नौकरयोकी 
गोदे यथेष्ट सनेद नहीं मिक्ता; न्याय न मिलसे वालकमे 
बेदमानी ओर स्नेह न मिलनेके कारण हृदवहीनता आ 
जाती है जो सभी दो्पोका मूल ६ । जवतक वाल-मन्दिरदरारा 
योक मोदयुक्त माता-पिता ता नौकर्तकी गोदभे मुक्त न 
कर दिया जायगा, नवतक वे ईमानदार एवं हृदवशील न 
दो स्फेगे। 

मन ओर वाक दोनो स्वभावम भानता दै । 
अतः ज लेग मनको छद करनेके व्यि प्रय्रधीट रैः टी 
वालरकोका वभे पोषण तथा दिक्षण कर सकत ई । इती 
लिदान्तके आधारपर दद -ससकृतिमे वनस्ेकि द्वारा ही 
बारकिक्षाका विधान वना दिया स्या था, पर अवरतो व्‌ 
शया मिट गयी है | आज तो बालर्कोका पोपण तथा शिक्षण 
सिकेपर दी निर्भर है, जिसमे दिभित दोनेपर भी पराणी 
अथक पीर दौडता हे । देसी दामे भोतिकवादये आक्रमण 
एवं ट-कपटसे प्राणी वचा रे, यह असम्भवन्ा क्षिगया 
ह । मनके धारके साथ-साय ही वालकोका सुधार करना 
नेमा अर्थात स्वयं साधक बनकर ही बालरकोकी यथे 















































मेवा की जा सकती है । वालको मेवा ही मानव-समाजकौ 
सी सेवा हे । जित देश, जाति एवं समाजके वाल्क 
पोषण तथा दिक्षण विधिवत्‌ नहीं किया जाता" बह देशः 
जाति तथा समाज कमी ऊँचा नही उट सकता । वही 
कारण है कि आज अनेक प्रकारके सुषार कयि जाते 
पर परिणाम विपरीत ही देखनेमे आता ६ । 
वालकोका दिश्षण तथा पोयण विधिवत्‌ होः दसके 
लि जम्म देनेवाल माता-पिताकी अता अर्थ तया कामले 
रहित धमे माता-पिताओकी परम आवध्यकता देः करवोकि 
जितेन्द्रियता तथा संयमपूर्वक ही वर्का वयश शिक्षण 
तथा पोपण हो सकता टै। जवसे बालरकोकी शिक्ञाका 
दागित्य केवल ज्र देनेवाले माता-पितापर ही निर हे 
गया है, तवसे अर्थका महध्व बद्‌ गया हैः जिसके कारण 
भ्राणीका मन अरथलेुपता तथा जडतामं आवद हे! गया 
। प्रयेक मातापिता मनमे बहुधा वही च्छा बनी 
रदती दै कि संतान प्पण तवा चिश्षणके ल्ि अधिके 
अधिक सम्पत्ति णवरि कर ली जाय । उसके ल्िजो 
नह करना चाये, वद भी बे कएने लगते दं । यदपि वालक 
समाजक विभूति दै, उसके क्षण ओर परोषणका दापिल 
समाजपर दै; पर भ्रम, संयम, सदाचार तथा िवेकके दारा 
बाकी सेवा करने लि मानेव अपने जीवनका विभाजन 
नद करता । केवल दानवीर बनकर वदेव वियालय 
सोढता है । उसका परिणाम बालको मनपर कैवल धनकी 
महत्ताका सपन ही दता दै । अतः वियाखयसे निकलते दी 
बालक धन कमानमे लग जाता दे । उसे यह्‌ कमी देखनेको 
शी नद मिला करि स्रत्रता, भ्रम एवं वियेकके दारा भी 
परिसीने सेवाकी टै । वदतो समलता दै कि सम्पत्तिही 
पोपण ओर दिध्षणकी जननी द । इसी प्रमादका एल यद 
दा है कि आज वद-वडे विशानवेत्ता, इंजीनियर) राज- 
नीतिज्ञ एवं खक अपनेको अर्के बदलेमे वेचकर अपना 
ओर समाजका हाव दी करदे दै । 
अच्छे बराटक ही अच्छे मानव हो सकते दै । अतः 
वालरकोकी उचित सेवा करनेके वयि जनता तथा राष्ट एवे 
सुधारकोको विदोष ध्यान देना चाये । जनताका चाये 
कि जं जदां सरकार स्कूल खोट, वदा -वहो वह बाट-मन्दिर 
बनाये, जिनमे शरीद्रारा चरित्रवर्से एवं मनोविज्ञान 
द्वारा बाटर्कोकी यष्ट सेवेसि जीवन देनेवाले ने साधक हो, 











ज अरथ-कामसे रदित निष्काम नेवा 
तत्र हौ । जव वाल्क समता, न्याय, प्रम एवं आग्तिकः 
जीवन देसेगे, तव वे न्वयं वेमे दी बन जार्येगे | कगभे५ 
टे स्कृटमे विज्ञान एवं दिक दिक्षा प्राप्तकर 
खगमय अटाम्ह वेदे एले माधकोकी द्वव, चन्दन 
अपना निर्माण किया हरहर सदाचारः संयम. 
एवं चरित्वल प्रात करेगे । फिर वे किमी पूंजीवादी एवं 
रषः हाथमे अपनेका वेचकर, ज नदी कटना चाः 
उतर श्रृ कदापि न होगे । जैसा कि उदाहरणार्थ - अणुवम 
वनानेवलि विक्ञनवत्तने अनेके! अमेरिका हाय बेचकर 
उसका दुरुपयोग कराया । इतना ह नदः अनेक विजान 
वे्तओंनि पू जीवादियोके हाथ {लीने बनकर अथलोटुपताफ 
कारण अनेक वस्तुं पमी बनायी, जिनम्‌ विदासिता 
तथा अनेक प्रकारके रेगेकी कदि न 
सर्वया अदितकर दे । यह भट उन वैचारोमे इसी कारण 
हु कि िक्षाकालमे उन सेवम दावार तया विक 
दखनेको नही मिला था, जे। वास्तवे मानवका सर्व्व ६ । 
यह सभौ जानने ह कि विवेक विना निर्मोहता, अनुराग एवे 
नि्लौभता आदि दिव्य गुण उसन्र ह नही होते, जो लष. 
पराके मुख्य साधन ६ ओर संयम-सदाचारकं विना व्यवहार. 
युद सम्भव नो ६. जे। समाजे विकसने मुख्य दतु ६ । 
अतः लक्षयति तथा सुन्दर समाजे ननर्माणक लियि विवक 
णवं संयमयुक्त मानवक परम आवद्यकता है । 

भगवदूबुदिमे आलकक सेवा करनेषपर भक्तोको 
भगवान्‌) ओर विवेक द्वारा वालको मेवा करनेभे 
जिजासुओंको “तत्वज्ञान स्वतः प्रास हेता है । कारण कि, मन 
ओर वाल्क दोनों स्वनायकं एकता है । अतः संयम, 
सदाचार एवं विवेकके दारा बआालकेकी सेवा करनेसे 
अपना तथा समाजका हिति हौ सकता द। इस दृष्टि 
वालकोकी मेवा हौ समाजक्ी तथा अपनी सेवा दै । बालकोकी 
सेवके दवारा जितनी सुगमतापूर्वक शरटता आदि रुण आ 
जति ट ओर किसी साधनद्वारा नहो आ सकते । वाल्क 
वास्तवमे भगवत्‌-स्वसूय दै एवं राजनीतिक दृष्टि राट्की 
विमति ह । उनकी यथ सेवा ही भगवन्‌-पूजा तथा मानव 
भवादे । अतः वाल्कके स्वरूपम भेगवानूकी सेवा करनेन 
आ्लिकोको भगवत्‌-प्ासि बड़ी दी सुगमतपूर्वक दो सकती 
है, जो मानव-जीवनका प्रम तया चरम लक्षय है । 
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मद 


# नाम जीं जपि जागहिं जोगी । विरति विचि धरपंच वियोग ॥ # 











उत्तम संतानके लिय माता-पिताङे शुद्धाचरणकी आवद्यक्ता 
( केखक-- मानसराजहंस पं० शरोविजयानन्दजी त्रिपाठौ ) 


भगवान्‌ वासुदेवने कदा है कि-- 

"नायं लोकोऽरूययज्ञल्य कुतोऽन्यः कुल्सत्तम ।› 

य्ञरदित पुरपक्े ल्म यद लेक दी सुखदायक नदी दै, 
फिर परल.ककी चर्चा हौ क्या है १ तथा-- 

सहयज्ञाः परजाः सुषा पुरोवाच प्रजपतिः । 

भनेन॒ प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तव्टकामधुक्‌ ॥ 

ध्यते साय धरजाकी स्ट करके ग्रजापतिने पठे कहा 
कि इससे ठुमलेग वदो ओर यद ठमलेगोके व्वि 
कामधेनु ह 

उस यज्ञरूपी कमधेनुके चरणोके स्यागसे ही संसार 
विपत्ते गर्व पदा हुआ! दै ओर हजार प्यत्र करनेपर 
भी उसफ कल्याणक मागं निरग॑ल नदीं ह रहा है । जिस 
संतानके ल्यि पूवुर्धोने बद्गीचड़ी तपयर्दे कीरै, 
उन्दी संतानेकी दृद्धिसे संसार अव्र उटा है, संतानेकि 
अचरणके अयन्त असंतु ह, वर्होतक कि गर्भनिरोधके 
लि नवी-नी ओ परधर्योका तथा उपचारोका आविष्कार 
फरिवाजारदा दै ओर उनके प्रचर व्ि त्र ओरे 
भोत्छहन भ मिल रहा दै । अव परभ वह दैकि क्या इल 
उपाये अभीषकी प्राति सम्भव दे १ क्या इस कृत्रिम उपाये 
गर्भनिरोध गर्भपातनके समक्षका पाप नदीं है ( चयुक्रका 
व्र्थीकरार भी ते सामान्य पप नदं ३५) क्या इसे 
संतान ओर सुसंतानकरी सम्या दल हो सकती है १ 

कहना होगा कि कदापि नदीं । संतान-वाहुल्य शाख 
सम्मत दै । युसंतानका देना दी दोषावह दै ओर यद रोका 
जा सकता है । भगवान्‌ देवकीनन्दनने कडा दे कि-- 

(ज्ा्ात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः ।› 

अर्यात्‌ यज्ञे लि दी कमं होना चादिये । जितने 
कमं ६, उनका अनुषान यज्ञल्पे दी दोना चये । इसमे 
दि ममे नहाना, लाना, सोना सव्र य्ल्प दे । 

छान्दोग्य शति कदत द 

(रुपो वाव गौतमाश्चिलस्य वागेव समिराणो धूमो 

५ जयथ करण गुज नढात्यामप्ुवय्‌ । 

( गादवखायनोकतः ) 


निद्रः शोर विस्फुलिङ्गाः । तसिननेतसिन्प्ौ 
देवा अन्न जहति तप्य आते रेतः सम्भवति । 


योषा वाव गौतमाशनिल्या उपस्थ षएूव॒समि- 
चयदुमन्त्रयते स धूमो ` योनिर्चिथंदुन्तः करोति तेऽङ्गारा 
अभिनन्दा सिस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्िन्नपनौ देवा रेतो 
जरति तस्या आहुतेगं न॑ः सम्भवति ।' 


दे गौतम ! पुरुष अभि दै, उसकी वाणी ही समित्‌ है, 
प्राण भूमदै, जिढा ज्याठा है, आंख अङ्गिरः कान 
चिनगारिर्यो टै, उसी अग्रम देवता अत्रक देम करते है, 
उस आहुतिषे वीर्यं देता दे । 

षदे गोतम ! खी अग्नि दै, उसका उपस्य समित्‌ है, जो 
उ समय ब्रत करता दै बह धूम दै, योनि जावा दै, 
प्रसङ्ग अङ्गारा दै, सुख चिनगारी है, उसी अग्निम देवता 
लेग वीर्का हम कलते ह | उष आहुतिषे ग्भ हेता है।! 





इ भोति भोजन भी यश दै, इसका अनुान विहित 
देश-कालमर होना चाहिये, केवल शद अन्नक्ी आहुति देनी 
चादि, रसते शद वीं उयन्न हेता है । जदो जो मिका, 
उखे लाकेनेखे यत नष्टदो जाता है ओरध्नदि यश. 
समो रिपुः? वही यज्ञ अपना रामु हो जाता है ओर नाना 
प्रकारे अनर्थका कारण हेता ह । एवं खीपरसङ्ग॒ अथवा 
गर्मोधान भी य दै, यह विदित देश-काल तया पात्र पाकर 
ही करना चदि, नदं तो, इसका परिणाप्र अतीव भयंकर 
देता है, दारीरमर दारण व्याधिं उघ्यत्न हो जाती षै 
कुसंताऩ्ौ उयते कुल कंकित दे.ता है ओर यावजीवन 
अव्यग्र यातन मोगनी पड़ती है । 

संतानकी कुण्डलीकौ वदी चिन्ता माता-पिताको होती 
है परंतु कुण्डली भूलधार गरभोधानकालकी कोई चिन्ता 
हीनां देती । वेकि आठ संस्कार गर्भाधान, पुंसवन, 
सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्न, चौल ओर 
उपनप्न--माताःपिताको करने पड़ते दै । इन सवके ल्थि 
उत्तम-ठे-उत्तम मुहूतं वडे-ते-वड़ जयोतिषीसे दिखलाया जाता 
द, परेदु सवते मुख्य जर प्रथम संस्कार जिते ग्ाधान 
करते ई, देषी-वेलकी वस्तु समञ्ञा जता दै । सभ्य समाजय 








। 


„^ उम संतानकं टये नात-पिताक अद्ाचरणकती आवक्षमकत( + २ 














उसकी चर्चा भौ उढाथी नदीं जा सकती, उसका नाम लेना 
अदलीकता है । उचित तो यद या किं उसके नियम मनुभ्ः 
माको इस्तामलक शते, सी -धुरुप सव उनसे परिचिते 
हेते ओर उनके उज्ङ्घन करने सौ वार विचार करना 
पदता । 

किख काके स्थि कौन मुत श्म दे ओर कोन 
अञ्चभ द, इसका विज्ञान दी एक्‌ दै, जिते फलति याल 
कते दै । आजकल पठित शाम्की सिस्ली उङ़नेवाले भी 
कम नहं है, पर काम पड़नेपर गदं दिखलाकर दी सवल्ेग 
कार्यं करते द। ओरगेव-जसे मुतञरस्िव वादाद्‌ नी 
हूतं दिललाकर दी सिंहासनारूढ हुए । फलाफच्के 
तारतम्यके विचार भले दी कभी चूक दो जाय, पर ग्रह 
नक्षत्रगणका प्रभाव तो पृ्वीपेर स्थूल इष्टि भी उपलक्ित 
शेत दे । शिश्ये भूमि9 दोनेके समय॒जेसी गरदस्थिति होती 
र, उसका जैसा प्रभाव नवजात दिश्चुपर पड़ता दै, बद 
यावजीवनके लिय उका साथी दो जाता है; पर इसका भी 
भूल कारण गभधिानका समय दै । अतः गभधन भूलकर 

८ भी अगिदित समयम नही होना चादि । ग्माधान-काकके 

दोषसे ही कश्यपर्जके द्वारा दिति देवकि गभ॑ने हिरण्याक्ष. 
दिरण्यकशिपु-सरीखे क्रूरकर्मा रक्षस उतपन्न हुए थे । 

बहुत काके द भावना नष्ट हो गवी टै । इसको 
जग्रत्‌ करनेके लिये बहुत समय ओर आयालकौ अपेक्षा टै, 
पर्‌ यदि संसारम सुख-शान्ति लानी ६ तो इसे जाग्रत्‌ करना 
शी पडेगा । पारस्कर-ग्यसूत्र तथा निर्णयलिन्धु आदि 
परमर्म इसका बड़ा विसार दै, पर पुहूर्तचिन्तामणिके 
दो र्लोकोमं संकेयरूपते सभी कु कद दिया गया ह 1 


गण्डान्तं तरिविधं व्यजेन्निधनजन्मक्ष च मूलान्तकं 
खं पौष्णमथोपरागदिवसान्‌ पातं तथा वैशतिम्‌ । 
पित्रोः श्राद्धदिनं दिवा च परिषायधं स्वपत्नीगमे 
भान्युत्पातहतानि मूत्युभवनं जन्मक्ष॑तः पापगम्‌ ॥ 


भद्रा षष्ठी पवंरिक्ताश्च सन्ध्या 
भौमा = नादयरतीश्रतसः । 
गभधानं चयुन्रकमेत्र 


बहस्वातीविष्णुवत्वमबुमे सत्‌ ॥ 
अ तिथि तया छन्ने गण्डान्त, निधन-तारा, 
ताराः मूल, भरणी, अदनी, रेवती, 
्यतीपातः वैति, मातापिताका श दिन, ध 


बा०अं०८-- 


परिषयोगके आदिका आथा भाग, उत्पात भूषित मजः 
जन्मरादि या जन्मनक्षभ्मे आर्यो लग्न, पापयुक्त नकषतर 
या लग्नः भद्रा, प्री, चतुद, अष्टमी, जमावस्याः पूर्णिमा, 
संकन्ति, सन्ये दोनो समय, मङ्गलवार, रयिवार ओग 
शनिवार, रजोदर्शनसे आरम्भ करय; चार दिन य शवपनी 
गमने वर्जित द । येष तििर्यो, सामः\\<; बदर्यः 94" 
इधवार, तीनो उत्तरः मगधि, दस्त, अनुराध, गिण" 
खाती, भवण, धनिधा ओर शततारका -वे गरभाषित् 
व्विश्मदै। 

इमे सनदेद नदो कि ऋतु शने वमि के चि 
यदेवे उ्योतिपरान या किसी ज्योतिपीकी शदायताक 
अपेका दै, परंतु इरे जितना वड़ा अपना दित, वधका हितः 
रषटका दित सम्भव दै, उतना दित अन्य किमी उपाव 
सम्भव नही दे । गर्भनिरोध प्रचारे व्यभिचारे भागक 
निरग॑क करनेके इच्चुरकोक।) विषयक गौी्ोको निःसन्देद 
यह सुसाव निःसार, अलील ओर अन्यवदापं माम 
पदेगा, परंतु उन लरगोको मदग दाना चाह्यिकरिभद्‌ 
खाभदायक प्रया कि्ी समय भारतम ग्रचलितं यौ ओर 
इसीके लोपे देशका जगदुगुकके पदसे पतन । गया ! बडे- 
वदे असम्भव कायक सम्भव कर दिखलानेवलि दरक 
कर्णधार रस ओर ध्यान दे" वडबे ्रहमचर्ा्रम लोलने- 
वलि दशके मदोपदेशक इतका प्रचार करे कम-प-कम 
(कल्याण'के पाठके ही कुछ लोगंफि हृदयम यदि इस 
विषयकी उपदेयता जम जाष, ता भी बहुत वु कल्याण द 
सकता दै । 








भगवद्धीताका प्रचार भगव्येरणासे इस समय भरद्‌ रदा 
ई, उसी भगवद्रीताको आंख खोलकर देखनेकी आवश्यकता 
दै। यदि गीताध्यायी अपने कमोको यज्रूपम परिणत नदी 
कर सका, अपने भोजन-शयनादि व्यवारको यका रूप 
नदी दे सका तो उसका गीताध्ययन ही व्यर्थं दे । गीतकर 
कारण तो युद्ध भी यररूपम परिणत हो गया । 'धरमाविष्डो 
मृतेषु कामोऽस्मि भरतपंभ' कहकर भगवान्‌ने तो सीपि-सीधे 
ग्माधानको ध्यकका स्प दिया दै, नदी तो कामको शयु 
बतलाया है ओर उससे सावधान रहनेके च्वि अदेश दै, 
यया ्वदधधेनमिह बेरिणम्‌' यह वेरी सर्वनाश करता दै, 
कुसंतानकी बादसे जगत्‌ व्याकुल टो उटता टै । 

शा्नविदित देश, काल ओर पात्रका विचार रखनेसे 
ही का५ ईशररकी विभूति हयो जाता दै, उससे भचिन्त्य 





५८ * आना चदि गूढु गति जेऊ । नाम जीं जपि जनि तञ ॥ + 








कलयाण दोता द, रोक-प्रोक खव बन जाता दै, सदाचारो 
शेकर यञ प्रास करता दै, बुसंतान उत्पन्न करके आत्मदित, 


वंदित तथा राषटहित करता द । अतः माता-पिताका 
सदाचार दी उत्तम संतानोतपत्तिका कारण होता ह । 





उत्तम संतानकी उत्यचिके स्यि माता-पिताके शुद्धाचरणकी आव्यकता 


( ञेखक--९० भीभीरमनी शमा जाचायं ) 


बालकके शरीरकी उत्पत्ति माता-पिताके शरीरसे होती ३ । 
जैसी खरी-खोटी धावु ल्गायी जायगी, वैसा दी वर्तन 
वनेगा । जैसे इंट-चूनेका प्रयोग दोगा, वैखा ही मकान 
बनेगा । यदि माता.पिताके शरीर स्थूक अथवा सम्म रोगेलि 
भषित है तो संतानपर मी उसका प्रभाव अवश्य पदेगा । 

शरीर-शा्रके शाता यह भलीर्भोति जानते ह कि 
कितने ही रोग देसे है जो पीदियोतक चलते ६ । उपदंश, 
मृगी, उन्माद्‌, अर्श, क्षय आदिके कीटाणु माता.पिताके 
शरीरम विद्यमान € तो बहुधा उनका प्रमाव संतानमे भी 
देखा जाता दै । माता-पिताके रंग-रूपकी छाया भी वालको 
पर रहती दै । गोरे या कलि माता.पिताकी संतान प्रायः 
मैषे्ी रंगकी होती ै। मा-वापके शरीरकं कृदाता या 
स्थूकता भी बालको पर प्रक< होती देखी गवी ह । 

वेप-भाया, भाव संस्कृति, इचि, आदहार.विहार, आचार- 
विचार आदि ब्रात भी वच्चे अपने मा-वापका अनुसरण 
करते द । छोटा बालक माता उदरमे उन वातोके बहुत 
कु संस्कार ग्रहण कर केता दै ओर जन्म-धारणके पश्चात्‌ 
उन वार्तोको सदन दी अपनाने लगता है । इस प्रकार 
शारीरिक ओर सामाजिक दृ्टिवि वालक सत्तर प्रतिशत 
अपने जन्मदाता शरीरोकी धतिमूरतिं ह्येता दै । वंश, जातिः 
नस्ल, वणं आदिके विभागेकि मूकमे यही तत्व कायं करता 
दै । यदि माता.पिताका प्रभाव संतानपर न आता तो इ 
प्रकारका वर्गकिरण इष्टिगोचर न होता ओर नीग्रो, चीनी, 
पजारी, बंगाली, मद्रासी, यूरोपिवन आदि जतिर्यमि जो 
आकृति, रंग, स्वभाव आदिका अन्तर दिखायी पडता दे 
बह भी न दीखता। 

मातापिताके शरीर, स्वभाव ओर ग्रहृततर्योका अनुसरण 
प्रायः अन्य जीव-जन्तुर्ओकी मति मनुप्य-जातिमे भी दाता 
दै। साय दी मनुष्यकी मानसिक ओर आध्यात्मिक 
सग्पत्तिर्योका उत्तराधिकार भी उसके आत्मको मिलता 
ह । दम माता-पिताकरे घन-सम्पत्ति एवं या-अपयशके दी 
नही, उनकी आन्तरिक विदोषताओं ओर आच्यान्मिक 





सम्पदाओकि भी उत्तराधिकारी देते दै । उत्तम तराहमण. 
कुर्म बहुधा सात्विक गुणोकि बालक जन्मते है ओर बधिक, 
मवेच्छ एवं कलाइयोके षरोम प्रायः वैसी दी प्रकृतिके वल्ये 
जन्मते ओर वनते ई । 

यो दर जीव अपने पूर्वजन्मोके स्वतन्व्र संस्कार ओर 
ररग्धको साय लाता दै, इसल्यि कमी-कमी माता-पितासे मिनन 
स्वभावकी संतान भी होती देखी गयी दै; पर एसा हेता 
अपवादस्वस्प हौ दै । अधिकांश वन्वे अपने जन्म- 
दाताओकि गुण कमं स्वमावके देत द। भारतीय वर्णव्यवस्था 
इस तत्वको श्रयुख आधार मानकर जन्म एवं वंशको 
मधानता दी गथी दे । एक शरीर त्यागकर जीव जव पूरे 
शरीरम जानेको होता दै, तव बद अपनी संचित रुचि ओर 
प्दृत्तिके अनुकूल स्थानक द्रदृता द । रेलगाड़ी प्रथम 
भ्ेणीके डिन्येमे यात्रा करनेवलि लेग र्टेशनपर उतरकर 
प्रयम भ्रर्णकि याधरयोके छ्यि बने हुए विशेष आरामपर्ोमे 
चे जाति दै ओर तीसरे दर्ज यारा करनेवाले उती 
दर्जके वने हुए मुसाफिरखारनोमिं जा बैठते ह । वैसे दी 
जीव भी अगले जन्मके ल्यि अपने उपयुक्त वंशम जा 
परहैचता दै । आकारे उडते हुए पक्षी तथा कीट-पतंग 
अपनी रुचिकर वस्तुर्ओको द्रँदते फिरते है ओर जव 
अनुकूल-अभीष्ट वस्तु मिल जाती दैः तव उषे प्रा 
कटनेके ल्थिि नीचे उतर अति दै । गिद्ध मृतके मांसको, 
कौआ विष्ठाको, भौरा शको» वाज चिड्योको ददते फिरते 
दै । जदा उनकी मनचादी वसु दखती दै, वदपर वे उतर 
पडते ई । जीरवोको प्रारन्धके भोग तो अपने कर्मानुसार ही 
युगतने पडते टै, जो हर कुल ओर वंशम मुगते जाने 
सम्भव हप्र जन्म केनेके लि बे अपनी पू्व॑संनित 
सवि अनुकूल स्विति दी ददते दै ओर दयामय प्रमु उन्दे 
इच्छित वातावरणे ही जन्मनेका अवर प्रदान करते ई । 

माताःपिताक्ी जैसी आध्याद्मिक भूमिका दोती दै, 
उसके अनुरूप प्ारन्ध-संस्कारवाज जीव उनके शर्रोमि 
पवेश करके उम वातावरणे नन्म भारण करो दै । 


या उन्म संतानकौ उत्पत्तिकं लिये माता-पिताके युद्धाचरणकौ सवश्यकेता # + 








इलि यदि अपने धरम उत्तम संतानका जन्म देना 
३ तोउसके ल्थि अपने-आपको उत्तम वनानेका प्रय 
करना चाहिये । जो लेग स्वयं पतित दशान ई 
निकी शारीरिक, मानविक ओर आष्वार्मिक स्विति 
शिरी हुईं ६, उनकी संतान भी दीनो दी रदेगी । 
संानोसादन णक मदान्‌. उत्तरदापित्व दै, निरे 
उढाेके लि बहुत समय पूं तेवारी करनेकी आवश्यकता 
। किती महस्परं काको सफलतापूर्वक पूरणं करके 
छि निव प्रकार उसके लि सभी आवश्यक उपकरण 
एकत्रित करने पते दै, उसी प्रकार उत्तम संतान प्रात 
केके लवि जदो बालकको उत्तम दिक्षा-दी्नाकौ 
आवश्यकता द, वदँ उसके जन्मे पूर्वं बे परिस्थिति 
.उलन्न कर लेनी भी आवश्यक ह जिनमे कोई उम जीव 
शान प्रण करता दै । उत्तम फसल प्रात करनेके ल्व 
एक कृपक पोधौको सीचने ओर उनकी रखवालीकौ व्यवस्या 
करता दै; कंतु यदि उत्तम भूमि, अच्छी जताई, परिपुष्ट 
बीज आदिकी पूर्व तैयारियों ठीक प्रकार न हो तो 
पिचाई ओर रलवालीकी अच्छी व्यवस्या भी निष्फल 
चली जाती है ओर किसान वैसी फषल प्रात नही कर 
एता, जैशी कि बद चाइता दे । 
कहा गया द कि पतित संतानकि कारण उनके 
पितरो नरकगाभी दोना पडता है । कारण स्पष्ट दे । 
सचत पूर्व तयारीके बिना ही संतानको उतपन्न कर 
दालना एक भारी अपराध दे, जिसका दण्ड उसके लीक 
जीवनम तो मिलता दी दे, पारलोकिक जीवनम भी 
उषी कम दुर्गति नद देती । संतानकी हीनदा ओर 
नीचता जो अनुचित कायं हेते है, उने माता-पिताकी 
भी निन्दा हती दै; क्योकि वे सुयोग्य संतान उतपन्न 
करनेका अपना उत्तरदायित्व पूरा कटनेमे सफल न हे सके । 
जओ व्यक्ति अनधिकार चेष्टा करते है, वे निन्दाके पात्र होते 
य । मतुष्ोचित गुण जिस्म न हौ, वद तो पशच-तुल्य ही 
दै । ष्र्ओकी भोति केवल कामश्रेरणासे ही गर्भाधानमे 
षत हे जाना ओर एक अरंसत जीव उतप्न कर 
देना--द्च-्ृति दे । उदं मनुष्वताके प्रति, देश ओर 
जातिके प्रति एक अपराध भी दै; क्योकि उनके पारानिक 
उदृदेश्यके फल्लस्प जो वाल्क उपजते है, वे संसारके 
भति अदितकर ओर अवान्छनीय कायं करते दै, उनठे 
` प्वीका बोक्ञ ओर षंसारमे अनीति तया अशाम्विकी 


इदि शचेती ह। इ गड्वडकी निम्भेदारी उन माता, 
पिता्ओंपर हे, जो संतानो्यति-मठे मदान्‌ उत्तरदाधितवपृणं 
कां करे पूरव उसकी भावी सम्भावनारओंपर विचार नदी 
करते । देसी गैर जिम्मेदारी क्ली व्यक्तिकी लौकिक ओर 
पारलौकिक दुर्गतिका ही कारण हो सकती दै। रेषे 
वितर नरकगामी नद हेगे तो क्या स्व्गगानी गि १ 

आज हमारे परिवार केश ओर कलसे भरे दै । इसमे 
प्रधान कारण असंस्कृत संतानका दोना ही दै । षके 
मुखिया एवं बहे बरूदे रोर्ोकी उदण्डता, उन्छृह्घलताः 
अनुशासनदीनता, चोरी, स्वार्थपरता एवं अदिते परेदान 
देखे जाते ६ स्कूलम अध्यापक सिर धुनते ६, घरमे 
अभिमावर्कोका जी जलता दै, क्या लड़के ओर क्या 
दकि -सभीकी चाल बरदंगी दे । जवतक बचपन रइता 
द, तवतक उदण्डता करते टै; कुछ समहलदार हेते दै तो 
वासना ओर विलासिताकी ओर शक पडते टै, बद दोनेपर 
उनकी का॑दति स्वार्थपरति ओतपरोत दो जाती दै । 
माता.पिताके छिये, परिवारके लि, देशके कि, संस्छृतिके 
लिये, मनुष्यतके ल्यि--वे अभिशाप दी सिदध हेते टै । 
हमारी नयी पीदिया प्रायः इसी मार्गका अनुसरण कर रदी 
द| कोई विरे दी भाग्यशालो धर पेसे हे, जिनमे 
कर्तन्यपालन, ि्टचार, सद्धावना, सेवा, त्याग, आत्मीयता 
एवं सदाशयताका अमृत बरसता दो । प्राचीन कालम जो 
स्थिति घर-घर थी, वह आज कदीं दिखायी नदी पड़ती । 
जो बातें पूरवकाल्म कीं नहीं देखी जाती यी, वे अव 
घर-धरमे मौजुद दै । परिस्वितिरयोमि इतना भारी परिवर्तन 
के जानेके कारणम खसे बड़ा कारण माता-पिताकी गैर- 
जिम्मेदारी दे, जो सुयोग्य संतानोतपत्तिके लि आवश्यक 
योग्यता प्रास किये बिना इस भारी उत्तरदायित्वको कंधेपर 
उठानेका दुःखाइख कर बैठते ई। इन्दी भूलोके कारण आज 
इमारा पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन विषाक्त बनता 
चलाजारदा ३। 

यह सभी जानते ई कि माता-पिताको अपने शरीरका 
पूणं विकास कर लेनेतक-युवावस्यातक--बहाचर्यका 
पालन करना चाये । वासनापूतिके ल्थि नही, 
संतानोत्पच्िके चि शौ काम-खेवन करना चादिये । गद्य 
जीवनमे भी पूणं संयमका पालन करनेसे वलवान्‌, नीरोग, 
इद्धिमान्‌ ओर दीर्जीवी संतान उत्प होती है; परं 
रस तथ्यको बहुत कम श्नोग जानते ह कि माता. 


६८ * साघक नाम जपि लय लापे । दादि ।खच् अनिांदक पाप॑ ॥ ५ 











आरणक बच्चेपर वया ध्रभाव पड़ता दे १ वालक 
वल दाङमासिका दी नदीं होता, उसमे अन्तस्चेतनाका 
भी मुख भाग रहता दै ओर उस चेतनामें भी माता- 
पिताकौ वोदिक चेतनाका भाग रता दे । यदि माता-पिताके 
मने, मस्तिष्के, अन्तःकरणमे कुविचार, स्वार्थपरता, 
वासना, असंयम ओर अनुदारताकी इतिवा भरी हुईं दै 
तोत्रे उसी रूपमे या येदे-वहत परिवतितस्पमे वालके 
भी होगी । जसे उपदंश-रोग-अरस्त लर.-परपोकि रज- 
वीर्यम दूषित रकतवाल वाल्क जन्मत दै, वसे दी वोदिक एवं 
मरतिक दति रोगी लोकी संतान भी पतित मनोभूमिवाली 
हेती दै। 
व्याभिचारजन्यः जञारज ओर वणंसंकर संतान आम 
तौरसे दुष्ट, दुराचारी एवं कुसंस्कारोसि भरी हुं दती दे; 
क्योकि उनके माता-पिता पापत्तरयोकी प्रधानता रदती 
दै । जिन स्ी-पर्योमि परस्पर दवेषः धृणा एवं मनोमालिन्य 
रता दै, उनके बरन्चे प्रायः कुरूप ओर बुदधिदीन होते 
ट । ाक्टर फाउलरने इल सम्बन्धमे बहुत कुछ खोज-बीन 
की दै । उर््दने बहुत. बालकोंकी विकषेणाओंका कारण 
उनके मातापिताको मानसिक स्थितिरयोको पाया दै, 
शारीरिक दृ गिरे हुए माता.पिताके द्वारा उन्दने उत्तम 
स्वार्के वालर्कोकी उव्यत्तिका कारण उस ॒दग्पतिका 
पारस्परिक स्च प्रेम पाया । इसी ध्रकार उन्द इस वातके 
भी प्रमाण मके कि उद्वि मनोदशाके दभ्यति शारीरिक 
ओर साभारिक दधि अच्छी स्थितिके दोनेपर भी बीमार 
ओर बुिदीन संतानके जनक वने । 
दाक्टर जान केननने मनोविानकी दषस दस समबन्धर्मे 
विरथ शोध की दे ओर वे अनेक उदादरणो एवं ध्रमाणकि 
आधारपर इस निष्कर्पपर पटे दै कि यदि माता-पिता 
मद्री, अच्छे स्वभावके, कर्व्यनिधर ओर धर्मात्मा दतो 

















उनकी शारीरिक अपगता ओर विकासक] अन्य 
मुविधाओकि अमावमे मी वाल्क उतम शरीर ओर मनवा 
उलन्न दोते दै । कमी-कभी जे प्रतिकूल अपवाद देखे जाति 
ह । उनम भी मानसिक प्रतिकूलतार्ओंको दी उन्दने निमित्त 
कारण पाया है । धर्मा. लोग भौ जव किसी 
अनीति पीडित देते द ओर उनके मने पीड़ा, उद्वेग 
एवं प्तिदिखाकी अग्रि जलती दै तो उस बुर संस्कारो 
वालककी मनोमूमि भर जाती है । इसी धकार कभी-कभी 
इरे आदमी भी परिस्ितिवशा उच्च विचारधाराओषि भे 
हेते वो उसकी उत्तम छाया भी वर्चोपर आती दै । 
पुलस्त्य छषिके धर रावणका ओर ॒दिरण्यकशिपुके धर 
प्रहयादका जन्म दोने-जेसी धटनार्ओमिं उन्दने मातापिताकी 
मनोदशाके परिवतंनोको दी कारण माना दे । 





दम नीतिमान्‌ एवं पवित्र चरित्रवान्‌ दोना चाये; 
क्योकि यह जीवन-यापनकी सर्वोत्तम नीति दे । मे अपने 
गुण-कमंस्वभावको उत्तम वनाना चाय; क्योकि यद 
सफलता ओर उन्नतिका सुपरिचित मागं दे । दमारा कर्तव्य 
दै कि दम अपनी मनोभूमिको, अपने दृ्टिकोणको, अपनी 
विचारधाराको, अपनी कार्वपदधतिको उचकोटिके आदरो 
ओतपरोत कर; क्योकि इसी मरगपर चलकर लौकिक ओर 
पारलोकिक सुख-शान्ति सम्भव दै, संतानोत्पत्तिकी दष्टि 
भी प्रत्यक शदस्यका यद आवश्यक उत्तरदायित्व द; क्योकि 
आत्मनिर्माण करनेषे दौ कोई माता-पिता सुयोग्य संतान 
उत्यन्न कर सकते ह । आज कुपात्र संतानकी बाद्‌ आयी 
हई दे ओर सत्पात्र संततिके दर्थन दुभ द रे ई । इल 
विपन्न प्रिर्थितिके। वदलमोका से परि उपाय वह्‌ दै कि दरे 
जीवनम नीति, धर्म^ व्याग, तपः चेवा, संयम, पवित्रता, 
खचाईं आदि धामिक प्रृ्तिरयोकी स्थापना द । स्वयं उत्तम 
वनेम धी उत्तम संतानकी आया का जा सकती दै । 


व 


सत्संग मोक्षका मार्ग दे 
संत संग अपवग कर कामी भव कर पंय । कदर्दि संत कवि कोविद श्रुति पुरान सदशथ ॥ 
संतका संग मोक ( मव-वन्धनमे दूने ) का ओर कामोका संग जन्म-मयुके बन्धनम पडनेका मागं है । संत, कवि 
आर रण्डित तथा तेद, पुराण [ आदि |] समी सदू्नन्य ला कदते दै । 


अ 


+ कामवाखनारदित गमोघानस उत्तम खानक भान = 


__--__----------- 











कामवासनारदहित गमधानमे उत्तम संतानकौ प्राति 


( देयाम पषडन माधवाय सौ ) 


संसारकी ्रत्यक वस्तु निस रूपमे उन्न दोती दै, 
वह उसी रूपमे कामम आने योग्य नदी होती रिं दोष 
परिमा्जन, गुणाधान ओर दीनाङगपूति --इन विविध 
वंस्करोदार संस्कत हो जानेपर दी वह्‌ कर्यपयोगी बन 
पाती दै । सेत उत्प हुए जो, रे ओर धान आदि 
घा्योको प्रयम संस्कास्ते भूसी-खिलका आदि दूर करके, 
देवे पीस-कूटकर आटा बनाकर्‌ ओर तीसरे धृत, 
नमक आदि सम्मिलित करक भो जनोपयोगी बनाया जाता 
द । कंपासका भिनला निकालकर धुनने-कातने ओर 
ुननेपर वस बनता दै, उत रंग गोटा, किनारीसे सजाकर 
पहनने योग्य बनाया जाता दै । लानते निके ोनेके 
अनपेक्षिते मल्िनि अंशको पक जलाकर, काट-छोटकर) 
कूट.छेदकर भूषण वनता दै, फिर उसमे मोतीदीरे 
आदिको जकर पहनने लायक बनते है । ठीक इसी प्रकार 
मनुष्य भी मातृ-पतृ-दोषजन्य अनेक कमिरयो स्वमाषतः 
क्ेती ह, उनकी निगर्तिके लिये ओर अनेक शिक्षाओंदारा 
उसे सुदिक्षित करक विवाददवारा अर्धाङ्गकी पूति 
करके बरह्म-सयुचय्रतिके योग्य वनाया जाता है । इन्दी 
ख्व कियार्ओका पारिभाषिक नाम भारतीयसंस्कृतिमे 
स्कार" दै । 

जगदृगुरं भारतने न केवल लोदा-ख्कड़ आदि जड़ 
पदायोके टीक-डाक करनेमात्रके कारखाने खोलनेमे ही 
कर्तव्यता समन्ली थी, यस्क जदा वह मनोवेगसे चलनेवाले 
महामदिम पुष्पक-जैते विमान बनाने, शतयोजन विस्तीर्णं 
शुदि सेत बोध दालनेम ओर वीर्य-कीटाणुओंको गर्भकी 
ति मुरक्षित रखकर सौ कोर, साठ इजार सगर-पर्नोको 
जन्म दे सकनेके योग्य ध्यृत-कुम्भ नामक मदायरन्वोको 
बनाने सिद्धदस्त या, वदँ °नर' को भ्नारायण' बन सकने 
योग्य बनानेके छिये भी संस्कार नामक तत्तद्‌ धरमानु्ानेसि 
छामान्वित होता या । 

आज पाश्चात्य देशोंको अपने कल-कारलानोंपर गरव 
ते सकता ह, एटम वम ओर इाददोजम वमोपर अभिमान 
शे षकता है; परु ये स्व आविष्कार जिन अनुखंधायकोके 
मलतिष्कोने किये ईै, उन मल्ि्कोके निरमाणकतां नारायणके 
शाम्स्यको प्रान हो नानेयोग्य मानर्वोको वनानेकी-- 





आध्यात्मिक विकञानालातँ यदि किमी दःम षो ता 
बह दे एकमाव्र भारतवर् है। इमे गव दे क भाण्नम 
आज भी तादा नरनिर्माणके अगाध रचनाक धवा 
विद्यमान दै, जिनसे क श्रु रहाद, अभिमन्यु, चसव" 
जोरावर ओर दकीकतराय-जमे वालक उन्न १.५ :॥ 
सकते दै । 

द्दूजातिका यद वरबतनत्र मिदरन्त दे कि (६५/५1 
दागपत्-सम्वन्ध विषयवासना वके लिये नदी" न प द 
कदु अनुभव राधिके धेतरभूत णटस्यमे सलक तिवरेधद्ारा 
विपय-पराग्य प्रात करके प्कश्ननकामिनौः रूप दोनो 
घादिर्योको लघकर सायुज्यका निष्कण्टकं भाग 
करनेके ल्थि हे । पु नाकः नरके त" =तराण करेमि 
केके कारण दी पुत्रउत्पादन नी उक्त ाथनाका ६ 
अन्यतम अङ्ग दै । आज भले दी विषयासक्तं भाता-धिताका 
खमे भी यद्‌ ध्यान नही हता किटम क्या कले न 
केवल विषयानन्दकी सीमातक दी उनका यह प्रयाम दता 
षै, यदि न इच्छा रदते भी अतर्कित संतान बरीच कृद 
पड़ती दे तो यद केवल विधि-विधान दी कहा जा सकता 
दै । जैखे इधरमे भोर) उधरसे तोगा न चाहते दृएभी टकरा 
गये । इधर-उधर धूमता-फिरता एक वुत्तका पल्ला .† 
इस संघटमे अचानक आ प्टुचा ओर जान वचाकर 
कौय-कोथ करता भाग निकला । ठीक इसी प्रकार आनका 
सहवास नी उदेश्यश्ूत्य हे ओर उसमे सगुलन्न संतान भी 
आजकी भाषा 'देकिसैटल' संतान दी कदा जा सकरन र | 

व्यापारी अपनी ेकड्मे बढ़ी सावधानीसे जभा खच 
लिते दै, यदि कोई रकम रद जाव ओर सौ वार स्मरण 
करनेपर भी याद न आयि तो उखे बेखातिमे दिसते द । 
ठीक इसी प्रकार आजकौ संतान भी माता-पिता देना! 
जिसका स्मरण नदी होता, बे खातेकी रकमके बराबर ही 
३ । रली संतानखे माता-पिता, जाति या देशका कुक 
भव्य हो स्केगा--यह आया रखना व्यर्थ है । इकीक्ि 
इमारे य योग्य संतान.निर्माणके लि माता-पिताको संघम 
रहकर तचदूरमानुषठान करनेका आदेश दे । 

पुराणोमे एक कथा आती हे कि जव सत्यमामाने भो 
शुम -जसी वंतान उतपन्न होनेकी अपनी अभिापः 

















# अपदं नामु जन आरत भारी । भिटदिं कुखकट धों खुलासी ॥ + 








भगवान. श्ीङष्यके सामने प्रकट कौ तो भगवानने कदा 
कि परचुभ्नके निमित्त मुके ओर रुक्रमिणीजीको द्वाददा 
पन्त नधिक व्रहमचरपू्वक अमुक-अमुक धर्मानु्ान 
कर) पे टं । अतः यदि तुम भीरा करो तो तादश पुत्रकौ 
माता वन सकती ! वैसा ही क्वा गया तभी भ्वाम्बः 
की उत्पत्ति हुई । 

दिदूासबोम र्भाघान' शंस्कारका निधान इसी 
उदश्वे क्रथा गया दै कि माता-पिता दोनो सावधान होकर 
धरमनुधरानपूक गुरुजरनोकी अनुमतिसे योग्य घ्ंतान 
उत्पन्न करनेमे शम हो । यह वात प्रायः विद हो चुकी 
दै कि ग्धानफे समय पति-कीके हृदयम जिस प्रकारके 
विचार देते ‡--उनकर हदवय ओर अन्तशचञुके सम्मुख जो 
चित्र हेता £, भावी शिश्च उन्दीं सके प्रतिविम्बको ठेकर 
जन्मच्ेताद। वद्‌ वात बहुत धमि दे कि जवर एक 
अमेरिकन दग्पतिमे इन्शी शतान उतपन्न हुं तो पिको 
पननीकै नरि्रपर आदाङका हुई । तलाकके मुकदमेके 
दौरानमै दोरनोका रक्त जो करके जव प्रसूत वालककै रक्ते 
मिलाया गया तो बह म्यी शकल्का वाल्क उक्त दग्पति- 











दारा प्रसूत इ निश्चित हुआ । वैानिक बहुत विचारे 
पड़े । अन्तम बहुत अनुसंधान करनेके बाद माद्य हुभा 
कि उक्त दग्यति जिस कमम सेते है, उसमे सामने ही एक 
रेड-ईंडिवन नस्क्के इन्शीका चित्र लटका दे । यद मिला 
उखे बे मनोयोगखे अभ्र देखा करती यी । निश्चित 
हुआ कि इसीका परिणाम यह्‌ विरूप वालक दे । 

ग्ाधानविपयक मनकी विशद व्याख्या करनेका 
इत लुका केखमे अवकाश नदीं ३ । वद तो दमार पको? 
नामक प्रनयं देखी जा सकती दै, परंतु यद इतना अधिक 
ओर समस लेना चादिये कि गर्भाधान लेकर समावर्तन 
सस्कारपय॑न्तकौ स्व करिया वालकके मातृ.पितृ-रजोवीय 
दोपपरिमार्जनमे ओर रुणाधानमे उपयुक्त होती है, इसके 
बादमें होनेवाली अन्ेष्टपर्यन्त समसत करिया हीनाज्गूति- 
कारिणी मानी जाती ह । क्या इम आशा कर कि भारतीय 
जनता अपने विुसपाय संस्कार्ोका पुन्डार करके 
पुनरपि षंस्कारी वालक उतपन्न करनेका मागं॑परिष्ृत 
करनेको समुद्यत होगी ! 





करौमारावस्था ओर भागवत-धर्म 


(ेखक--4० धोगानकोनायनी शमौ ) 


वस्तुतः यह शंसार अत्यन्त भथानक दे, विना विचारे 
कौ इसकी आपातरमणीयता प्रतीत होती दे । अन्यथा इसकी 
्नोदं भी वस्तु तत्वतः बैस नदो-- 
*भननिचवार रमनीय सदा संसार मय॑कर मारी \) 
यदि ध्याने देखा जाय तो यँ ध्रतीत देनेवाले 
क्म सभी दितेषी, इ्.मित्र, सनी-परिजन, वन्धु-वान्धवादि भी 
किसी तत्वतः दितनचिन्तक नदीं दै । जो भक्तमोगी दैवे भली- 
भति जानते द कि दम सवका प्रेम केवल सवारयसिद्धके ल्थि 
शी देता । जिसमे किती प्रकारक स्वाय॑सिदिकी सम्भावना 
नहो, उसकर ओर कोई लिग्धटष्टि मी नहीं दाच्ता । देखा तो 
य्दोतक गया टै कि स्वार्थपूिके वाद प्राणी भे सजनोतकका 
परिस्वाग कर दाते ह । इसलिये वंतेनि अत्यन्त मामिक 
शन्दोमि इमे उपदेश दिया-- 
प्त बनितादि जन स्तात न कर नेद सवौ ते 1 
भहु वेदिं तेने पामर त न कै अनहीते॥ 
स्वार्थ मीत सकः जग माद्री \ सजने प्रमु परमार नाही ॥ 
दु पदिक ज जुम उत १ वृह तुम स्वक असुरतो ॥ 





खचमुच मारे परम दिते, एकमात्र सच्चे सदायकः सरव 
तत्रः परम कृपामय, अकारणकरुण, अशरणशरण, दारण भव 
भयदारी, सर्वशक्तिमान्‌ परभु परमात्मा ही द । उनके एक-एक 
उपकारका दम करो मुखो भी वणन नदी कर सकते । 
घनघोर बीदढ़ जग्मि, बड़े भारी घोर अपार पारावार 
महासमुदरके वीच, बिध, असाध्य बीमारिर्योम, प्रबल राक्षसादि 
शतरकि बीच तो इमारे साधारण इ्टमित्रादि काम 
नदी आ सक्ते, पर प्रभु तो इमे इन खर्लोपर भी स्मरणः 
मात्र करते दी इमारा उदार कर ठेते दै, पिर देसे दयाधाम 
कृपालको छोड़ दम किसकी शरण जा्ये--“कं वा दयालुं शरणं 
वजेम । पूज्यपाद गोस्वामी जी बद मार्मिक श्दोमिं इ गुह्याति 
गुह्य तत्वका वर्णन करते हुए कते दै-- 
कानन, मृष, जारि, बयारि, मादिष, न्याधि, दवा, भरि चेरे 1 
सकट सेटि ज तुरो, सुर मतु पता दित वषु न मेरे ॥ 
सद गम कृपालु वद, हलुमान-ञे सेवक ई जदि करे । 
नरक, रसातर, मूतरमे रधुनायक प्क सहायक मेरे ॥' 


% कौमासवम्या यर भामवस-घमं = ६ 














सी जह मतु त न सर, नदं सोक मू भवत देता \ 
कं लिनु कारन गाम कृषारः विसारः मुना गदि कादि देया ॥ 
नागा 


इम अपने महामोह तथा प्रकी यु कपा नहि कर्गो 
अषाती, भादि विशेषणेसि विभूषित (करणा-वरुणारयता" 
को किन न्दम कर । परम कृपामय प्मुने अपनी इषाः 
शकते हम इन विपमय प्रलोभनोके भण्डार इस संसारका 
शान कराया, अपनी आपू कृपाशक्तिका परिचय दिया, किर 
भी दम इतने मोढान्ध रे कि प्रम प्रेम न कर इन विषम 
विमय विपो ही आसक्त रदे । संतन बहेमामिक न्दो 
मँ इ स्थितिका परिचय दिया--- 
भजानन्माहारूम्यं पततु शको दीपदहने 
समीनोऽपयजञानाव्‌ बशयुतमभातु पिशितम्‌ । 
विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपञाकजटिलान्‌ 
न ुन्ामो कामानहह गहनो मोहमद्धिमा ॥ 
( भरव: वैराग्यशतकम्‌ २१ ) 
अर्यात्‌ पतंग यदि प्रचण्ड उवाल-मालाकुलिति दीपाप्रि- 
भ जल मरतो उसका कोई दोष नरह क्योकि बद्‌ उसके 
माहात्यको नदीं जानता । इखी प्रकार मछली भी लोदमव' 
बिश ( वंसीका कोटा )को न जानकर चारेको खाती दै तो 
उसका दोष कितना १ किंठु न्त } इम तो इन भयंकर 
जटिर विपद्‌-जाकबिप्ोको जानकर भी नदीं छोइते । हाय ! 
हाय ! हमारे मोदकी महिमा अत्यन्त गदन ओर दुर्ेय दे । 
पूलयपाद गोसवामीजीने तो इसका रूप ओर भी इदय- 
स्पश कर दिया । वे कहने कगे 
मामज मोसममंद नको \ 
अपि मीनःपतंग दीन मति मोहि मिं पून कोड॥ 
चिर खूप.आहार-चस्य उन्द्‌, पावक लद न जान्यो \ 
देहत भिपति बिषय न तजत हो, ताते अधिक अयानयो ॥ 
महामोह-सरिता अपा मर्ह, संतत कित बदलो \ 
श्रीहि-चरन-कमल-नोका तजि, रि किरि क्न गले ॥ 
असि पुरातन शभित स्वान -अति ज्यो मरि मुल करे \ 
निज तात रथि एन करि, मन रतोष धरं ॥ 
परम किन म्या अित क व्रति मयो अति भाती \ 
हत॒ भरमम भेक मनागि, श्नगपति-नाय विसारी ॥ 


जरु्वर-जुद जाल-अतरमत होत तिमिटि इक पामा\ 
पदि एक दात रपच-बल, निं देखत निन नासा ॥ 
मेरे अन सारद भनेक जुग, गनत य निं "तै \ 
दुखा परित-पावन श्रम यह मेस भिम्‌ भावे ॥ 
पवसयदीन इख मे मिति भि मुल सपने नदं पयो ॥ 
उमय प्रकार परत-पायक ज्यो धन (षय) दुलप्र सूति गाया ॥ 
छिन छिन ठन हत जीवन दुभ तन वृधा बाणो \ 
रिदा हरि मनहिं आस तनि ठ ढम्‌ जम शा ॥ 
सचमुच जन्म-जन्मान्तरोखि हमने कितनी स्तर्योसे भिवाह 
किया, कितने ल्के उतपन्न किये, मारे कितने माताःपिता 
इए, पर वे स्व आज कहा ! 
कति नाम सुता न लाता कति वा नह वधूरमुमयमह । 
क दुतेकनु ताः कवा वयं भवसङ्गः खलु पान्लङजमः ॥ 
मातृपितृसह्राणि पुत्रदारशतानि च । 
संख्रिष्वनुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ 

( मह्ा० शा० २८ । २८ वाराष्० १८८ । ९८) 
त्रिमम+देव, मर, असुर, भर जग जनि एकर भमि भाया # 
गृह, बनिता, सुत, वेषु भये, बहु मा पिता निन जो ॥ 

सची वात तो यह्‌ दै कि इन आपातःग्रतीयमान क्षणिक 
विष्योकी उपलम्धि भी इमे जगदीश्चरकी ही दये दोती दै, 
प्र इम इतने कृतघ्न ओर नीच द कि इनके सामने प्रभुका 
बरावर तिरस्कार करते द । यह मदामोद नदीं तो ओर क्या 
१ इस मोदका कारण इभारा दुरभ्यास दै । जन्म-जन्मे 
मने देषा ही दुखचरण किया । फिर तो यड छोडनेक इच्छा 
रलनेषर भी नहीं छोड़ता। भरवंदरि कहते द कि "्दमारा भि्षा- 
काशक अन्न दी अदार दै ओर वद भी चोबीष धे 
केवल एक वार । राग्या दमारी रुख़ षी दे ओर परिवार 
यह अपना शरीरमात्र ही । मरे पास वल्न बस, नाममात्रके 
शतखण्ड विदीर्ण अत्यन्त जीण -शीणं पं मलिन यह ठँगोरी- 
मात्रैः फिरभी दाय ! ये विषय दमारी जान नहो छोदते-- 

भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं 

शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम्‌ । 

बं विकलीणंशतखण्डमयी च कन्या 
हा! हा! तथापि विषया न परित्यजन्ति ॥ 
(वैराग्य १९) 
खेतोने इमे इसी इन कुरवे वचने तया काखचक्रकौ 
दयता एवं अनिश्चयतादेः कारण वाल्यकाल्ये ही भगवत्परायण 


॥, चुं जम चहुं श्चा नाम प्रभा । ऊलि विसेषि नहि व्यन उपा ॥ = 

















का दा दिया | परतयेकं जण दम बुर कासे वच 
३ “7 वल्यकाल्ये सवोतकृष्ट भागवत-धरभका आचरण 
दै, दमारे जीवनक सभी क्षण ततकरयानु्रानमे दी 
५५ यद्‌ आवश्यक दे । जीवनका वाल्यकाल या 
पौन भी अन्त दो सकता दै । कालचक्र इमारे भजनके 
शत्कियानुशरानके ल्विि बढावस्थाकी प्रतीक्षा दी करे, यड 
कट आवश्यक नद" इसव्यि मी ्ुलभं मानुषं जन्म तद्प्य- 
धुेगयदम्‌' को देखते हुए (कौमारे आचा धर्मान्‌ 
नहःका अनुपान आवदयक हो जाता दै । संतसेवा, 
भगवनचरवनेवन आदिते मगवद्धकतिः स्थिर होती दै, 
का तेरा दुभा जिस प्रकार विस्मृत नदी 
त उस्‌] वक्तार भभ्यस्त दषयवोग भी सतत चरता 





ना इरा 












गुर कमु मिलि, गम भगनि चिता \ 
म प्रको तुरी भिरि म॒ जद॥ 
दोर^ २४०) 











गवत-चम क्या ह" इधर गत वेषं व्त्याणाके 
३५ रपर) इस जनका एक लेख ग्रकाशित 
दुभा या. उस यथाकति दस म्बन तथोक्त धमक 
रिच भेदम दिया गया था । भागवते ११ वे स्कन्पके 
द्वितीय अभ्यायमे विदेहराज निमिने भधर्मान्‌ भागवतान्‌ 
भरतः एवं 
५५ भागवतं रूल द्धो यादो कृणाम्‌। 

आदि यद श्र दी उठाया दै ओर इसके उत्तरम 
कथि ओर दरि आदि योमीशरैने भगवचरित्र-भवण-गान 
कर्न, नम्पृणं व्राणिर्योको मङ्गदमय भगवान्‌का विग्रह समसल 

















उन्दे सेष्टाज्ग प्रगामपू वक आत्मतमपण करने, संसारके भोगों 
मै अत्यन्त विरक्ति रखने एवं अदनिश भगवद्धवानमय रहन- 
का नाम मागवत-घम वत्या दै]. इष स्थितिमे फिर संसार- 
का मोद कोई प्रभाव नदीं शक्ता - 

कषेम कङि कपि वक कोद तासु \ बद रहार रमापति जासू ॥ 


भरृदरिने तो यदहांतक छख डाला दै कि भगवान्‌ चन्द्रचूड 
शङ्करके चरणोकि ध्यानसे साक्षात्‌ कामदेवादि भी आकर 
इमारास्याकर ठेगे१ 
किं कल्दपं करं कदय॑यसि कं कोदण्ठदस्कारितै 
रे रे कोक कोमलैः कलरवैः किं ववं कृथा जल्पसि । 


मुग्धे चलिग्धविदग्धमुग्धमधुरैरोडैः कटाञेरलं 
चेतङ्चुम्बितचन्द्रचूडचरणध्याना्तं वर्त॑ते ॥ 
( वैरा्यशतक ९९) 
पृल्य गोस्वामी भीवुटसीदासजीने तो बरस, जन्मयापत्य 





इसमे माना कि दम उपर्युक्त मागवत-धर्मोका आजन्म.मरण 
केन करते रदै- 
भूति गाम कथा, मुह रभ नाम, हििनि रामदिको षटु । 
क्षिवगम मरुषु अनूप भगान विलोचन भीननको जु दै ॥ 
मति महिते भति रामितो सति रामस गमको बराह \ 
कवक न रै तुरी मते इतनो जम जीवनके फल ष ॥ 
उनकी दृ धोई जियै जगम तुलसी नतु डोलत ओर 
मुए धरि देदह । अवतो ्रभुये बरावर इम भी यदी 
इच्छा रखते द फि भरे लि भी नाय | अव्र श्रवननि ओर 
कथा नदिं सुनि रमना भौर न गदौ वाला रम्याति- 
रम्य सुसर दी बरावर बनाये रख्िये आप । 


- क~ 


्रर्धना 
अविरल भगति विसुद्ध॒ तव॒ श्रुति पुरान जो गाव । 
जदि प्वोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद कोड पाव ॥ 


भगत कट्पतरु 


प्रनत दित 


कृपासिधु सुख धाम । 


सोद निज्ञ मगति मोटि प्रमु दे दया करि राम ॥ 





निग ८ 
(रणानतकरे दितकारी ! ट कषातागर ॥ 








निष्काम ) भक्तिको शति ओर पुराण गाते ट, जिमे योगीश्वर 


जिमि पाता । द भक्तकि [ मन-इच्छित कल देनेवाले ] कल्रक्ष | 











बालृतिकी अनुपम महिमा 


( सेक--भदादा धमाषिरीजी ) 


संारके चमी पमोम वालक महिमा ओर 
रुचिरताकी प्रशंसा पाी जाती है । किसी मदापुरपकी 
शूशता ओर सरलताका जव वर्णन करना छता दै, तव 
उक विषयमे प्रायः यद कहा जाता दे कि भ्वद वालक 
तरह सरल दैः । जिन समाजो गाय विदोपरूपसे पवित्र 
ओर पूज्य नहीं मानी जाती, उनके सादित्यमे निष्पापतावि 
छि तो ममन उपमा दी जाती दै; परु सरलता 
किमि बालके हौ उपमा दी जाती है । वालस्वमावमे किमी 
प्रकारका कपट या छल्रपञ्च नीं होता । ईसाने तो वरो. 
तक कहा किन नन्देननदे वालरकोको मत रोक । 
ए मेरे प आनि दो; क्वोफ़ि दर्दीजैतोका सवगका 
राच्ये 

वालकृप्णकी वाल-लीला्ेसि श्रीमद्‌भागवतके दशम 
स्फन्धका पूर्वां ओतपरोत है। उन लीखाओंको पदृकर 
मनुष्य विभोर हो जाता दे । किसी तरदकी चिन्ता नदी, 
दौद-भूष नही, तोड्-ओढ़ नहीं । जीवनम केवल विश्युद 
आनन्द रै, दिव्य प्रवाद दै । गोपालकृष्णकी वार्त्ति दमे 
चिततफो मुग्ध फर लेती है; परु ्र-एक चरवादेके वाक 
के विषय यद नदीं कटा जा सकता । 

गवां संसर्गमात्रेण गोपो भवति बालिशः । 

बाति ओर दै, वाल्दिता उछ ओर द। 
अगेजीम “चादल्डलादकः' ओर ॒प्वादष्डिश'--ये दो 
विशेषण दो बिल्कुल विरोधी दृत्ियोकि चोतक दै । शी- 
मदूभगवद्रीताम पो चर्ये अध्याय वालाः प्रवदन्ति न 
पण्डिताः, कदा है । यपर भी वाट, राब्दसे मूर्खता, 
अजता ध्वनित की गयी दे । इम संसारम वालदत्तका परिपोप 
करना चाहते दै, न कि वालिडशताका । 

पुरानी कदावत हे, '“खेलोगे, कृूदोगे, होगे खराव ।› 
भेजी मी कदावत है, “11 ४०; ० ४० 29 
प्श८७ [शलः 9 वपा 2०." उसपर दूमेने जवाव 
दिवा द, "8८५ भ] फा, भव्‌ ८० ण्यः २0०]९९5 
था ५0७९. हम अक्सर बालकके साय खे ओर 
एिलोनेका साह्यं मानते है । याचक, खेकता-्-खेढता 
दे। जब बह खेरता नी है, तव या तो रोता द, या खोता 


वा जं०द्- 


उभकौ जीवनचर्पो सम्पन्न हो जाती है । 
सेम आनन्द आता द ओर कामम क दाना 
मने जी चुराकर लेलनेके ल्वि भागना 
मनोविनोदका नाघन दै । वद्‌ ठ, 
1२८८८१6७ --नंजीवन कटा । तव साष्ट यद रोना 
टि क्था द दुनिया विवीना मानकर जीवनके साथ 
परम पुर्पार्थं मानते ६? 
द्भिया था कि ्कंदुकं इव 
लेकिन वे उमे ेकनेके लिये उछाटना 
वस्वि स्मे आकर “काचि घट जिमि" पोट 
ना चाद पे । वाक जव चिद्‌ जाता द, तव वििरौना 
फोड़ गलता दे । उसका खेलना भी 
भीखेट दीद] न खेटनेम कोई संकल्प या 
दै ओरन कोद्नेमे | क्या म दमी तरदके स॑नाग्व 
निर्माण करना चाहे द १ 

बालकोकि ल्व तद्द.तरहके नन्दनवनोकी 
की गयी 1 उनके परस्ान ओर आनन्दलोक रेने 
जौँ उन टेरक चीज विना श्रमके अपने-आप मिनेगी । 
मेवे ओर पकवान वमे रे हग । कपडे अ तवनोन 
भी वमिं लो रगे । उने चमन नभा 
वेड गे, जिनमे तरदतरहके पेष पदाेकि जाम 
ट्टकः रटे गे । वालके नन्दनवनमे समी पेड़ कल्यम्‌ 
दगे ओर्‌ इच्छामातरमे उनके सरे मनोरथ पूरण गि । भग 
ओर चिन्तासे यचनेके व्यि प्रोद्‌ मनुष्ये भी मी तरह, 
स्वगंलोककी कल्पनामे मानसिक विश्राम पाया £; पर 
य पुरुपार्थका राला नहीं दै, पलायनका रात्ता दै । 

वल्कका जीवन उसकी लीला दै | इमका यद्‌ भभ 
द कि खेलकी तरह परिश्रम भी उसकी करडा टोनी चाहिये ] 
शरीमदूभागवतमे इम देखते ह फ वालङ्कष्णकी जिन 
रीलाओका ओर नटखट चेष्टका वर्णन दै, उनमे कोर 

































~ न-कोई टोककल्याणका गरयोजन सिद्ध होता है । मक्खन 


मलाईेकी चोरी, ऊखञ्का खीचा जाना, छकडेका गिराया 
जाना आदि सभी उत्यातोमे कोद.न-कोई देतु चिपा हुआ 
व 1. इसील्वि विष्णुमहिम्नस्तोत्रके मर्मज्ञ रचयितान 
कहा ध 


दद ॐ नासु सप्रेम जपत अनयासा । 


भगत होषि सुव्‌ मंगल वासा ॥ ४ 








क्विद्‌ दिण्यं शौय क्वचिदपि रणे कापुरुषता 

चिन्‌ तसनाशित्वं कविदपि च वैकुण्ठविभवः । 

कवचिद्‌ गीताज्ञानं कवचिदपि परखरीविहरणं 

चरित्रं ते नूनं शरणद्‌ विमोहाय कुधियाम्‌ ॥ 

मतल यह कि जिस खेलमे वालकका गूढ विकास 
नहीं हेता, अर्थात्‌ उसकी ससकृतिक उन्नति नदीं होती 
वह खेल प्रगत नहं हे । तेल भी वाल्कके मनपर कु 
सामाजिक संस्कार कनके लि होते दै । मनोबिनोदमे भी 
अभिरुचिः विकास दोता दे । सारी कस्याणकारी क्रार्ण 
सहभावे ओर आनन्दपूरवक करनेकी इ्तिका निर्माण 
करना टी खेलका उदेश्य होना चाये । हम अपने खव 
कर्तव्य राग दवे सक्त होकर उत्साहपूर्वक ओर कमे 
कर, यही सेका प्रयोजन होना चादिये । अन्यथा लेलन 
निष्पापता भौर ऋजुताके बदले उत्पात ओर ओखापन 
पेदाष्ेगा। 

यह खष्टिभी ते भगवान्‌ लीला ही कटलायी है । 
वथा उसकी त्री नहीं टगती थी १ वह उक्ता गया 
था १ अतएव अपना दिल बहलानेके ल्म उसने यद्‌ भूढ- 
भुकैया बनायी । जख व्यापारमे तवीअत वदती है, उषे 
मल कहते ६ । गुजराती तो लेढनेके लिये "मवु, शब्द दै । 
नसमं आदमी रमता है, वह्‌ सेठ दै। ईधरकी ीटाका अगर 
यही अर्थ करियाजाय ते वट वेच षम्य दोपे 
हीं बच सकेगा, दसी बेदान्तमूञरमे भ्ठोकवततु लीला- 
पैवल्यम्‌? की व्याख्या करते हुए माप्यकारने कहा है कि 
कृतङृत्य सुक्तपुरुप जिषे प्रक अपने व्यि या अपने 
सकस्यकी पूर्तिक व्थि कुछ नदी करता; उखकी जो क्रे 
शती ६, वे सहजमावसे अपने-आप होती ई परं षिदवावसया" 
5 कारण उन क्रियाथमि सहज यचिता ओर चार्ता होती 
६ । उसी धकार भगवान किये चटिका निर्माण लीलामात्र 
ह मुप्य भी जव जीवनसिद्ध हो जाता ै, तव उसके 
जीवनम सदन सुन्दरता ओर सदन पवित्रता होती ६ । 
सुत कलाकार द्यि कला ही चे दो जाती है । 





इख अनूढे अर्थम हम इस जगत्‌को अपना क्ीटाञ्चण 
वनाना चाहते है जिसमे मुप्यकी इत्ति अक्षित ते। 
रहेगी, ठेकिन अरिक्त नही रहेगी । उसकी संस्कृति ह 
उका स्वभाव होगा । उसके आचरणमे कृत्रिमता न 
दोगीः टेफिन वह प्राकृत भी न्ह होगा । प्राञ्जरूताके 
सय-साय उस सम्यता भी होगी । वह्‌ बिना परिभ्रममे 
फलकी आका्चा नहीं रक्वेगा, वस्कि अपने परिश्रमको ट 
अपनी लटा मानेगा । भिम्मेवारीसे चुटकारा नष चदिगा । 
अपनी जिम्मेवारीको दृसरोकि साथ सम्बन्ध जोढनेा 
कड़ी खमन्ेगा । 

रवि ठाकुरने अपनी एक कवितामे बारदरत्तका 
दिण्द्शन किया है । वाप वालके कहता है--+यह चमकीले 
सकेद-सेद ककड कदर्य छपिं ओर शङ्ख जटा-टाकर धरम 
कचेेका देर कयो टगा रहा हे १, वालक पूता ह-अ 
भी तो चमकीठी गोट-गो चकतिर्यो ्॒टा-जुटाकर अपनी संदू 
मरते ै। अगर वह कचरा नही है तो यह कचरा वैरे! 

दम ओवन वालरकोकी निष्कपटता ओर स्वाभाविकः 
सख्य.भावनाका यिकाल तो करना चाहते है, ठेकिग 
उनकी प्राकृता ओर अगरोधताका सम्पादन नी फरन। 
चाते। वाठदृत्तिका अथं दै-निवैरताकी मनोत । एक धी 
चमूके खिलादिरयोकी सहन रनेदशीकता । इसे चहि -चमूहृत्ति क 
ठीजिये | बाल्कके क्वि सभी गोरर्यैय्या ६। उसका 
कोर श्रतिपक्ी नही । जो दूरेरे दल्के लिाद़ी ४वेभ। 
ते सहयोगी ही द । संखदूक राजनीतिं विरोधी पश्च भा 
खहयोगी माना जाता दै | उसी गरकार हमार छे यह संसार 
एक बाल्वाटिका रोगी, निरे कर्तव्य, परिश्रम ओर 
पररदायित्व-ये खभी भाव खेटकी तरद्‌ आनन्द्दायक 
ओर सहनसाध्य देगि । उनमे करती तके परयाठे य। 
कलेशका भान नहीं रहेगा । हमारा जीवन मारी लीरा 
देगी ओर खारा जगत्‌ एक स्वरे एक ही इृनदसगीत गायेगा 
“आनन्दं ब्रहेति व्यजानात्‌ ।› उस सङ्गीतकी परतिध्यनिः। 
आसमान भी गूँजने छगेगा । 


प्रार्थना 


नाथ णक वर मागं 
जन्म-जन्म ्रथु-पद्-कमल 


राम कृपा करि वहु। 
कवर घटे जनि नेषु ॥ 


हे नाय ! हे श्रारमजी ! पि आपसे एक वर मौगता ह कृपा कके दीजिये । प्रधु ( आप ) के चण 


कमलोमि भेरा परम लन्म-छ्मान्सरमे भी कमी न धटे । 


ॐ बालककी शील-सम्पच्चि £ 














बालककी शीर-सम्पत्ि 


(केहन भवदव उ्ाय, एम्‌ २०१ साहित्य) 


बालक रषटकी दम्पति ह । रष्का विकास, विश्वकौ 
जातियों तथा दर्शोकी श्रेणीम उसकी महनीय गणना 
वाखषेकि ही ऊपर आभ्नित मानी जाती है । आनका 
वाक वनता है कलका प्र्‌ युवक जिसके समं कंकि 
उपर रषटका मार रक्ला जाता है । अपने राषटकी संस्कृतिका 
वह हेता ह--यथा्ं तीक । नाना देशोम वह्‌ अपनी 
शैख्कतिको जरते हुए मशालकी तरद्‌ अपने समर्थं हयम 
देर फैलाता द । अतएव वाटककी दिधचादीक्षा, आचारः 
ध्यवहारके ऊपर प्राचीन काले ही राषटनिर्मातार्ओंकी दि 
गी हं है । बे लेग इल दुं हाद्-मंसके पुतठेक भीतर 
अलोकिक शक्ति, अदग्य उत्साद तथा अश्रान्त परिभरमका 
एक अकषय भण्डार देखते है ओर इसीलिे उने मुग्‌ बनाने: 
की सुन्दर व्यवसा उन्दने बनायी दे । 

पराचीन पाशचारयदेशोम बाख्कका सरवतोमविन भटी 
करण) किया गया था । बालक व्यक्तिवरोषका सम्बन्धी 
न होकर समल समाजका, समग्र देशका, सम्गूणं रष्क 
निन समला जाता या । प्री दशके ्पार्ा' नामक 
नररा इस भोवनाका नितान्त उत्कं देखा जाता दै । 
साया लेगी दम शरारोरिक सम्पत्ति दी विशेष मद्व 
सती धी । राषटका नागरिक वही व्यक्ति हो सकता था, 
तो शरीरः दवारा पु तथा दीतोप्णःतरैने इल्दौकी 
शष्िणातासे सर्वया सम्पन्न होता धा । जतः स्पार्न भिक्नाका 
पृख्य ठ्य रहता था--्पायामके केवनसे उन्न दोभन 
वलस संगठित दारीर ओर दन रश्यकी प्ानिके 
लिये उलनन हेते ही वालक अपनी मााकी प्रेमभरी गोदीमि 
शीन लिया जाता चा ओर नगरपितार्ओकी देवेन वट्‌ 
श्वा जाता था। यदि वद्‌ रोगका दिकार या दुबला 
पतला जान पडता तो वद तुरंत बिना किसी मीन-नेषके, 
नितान्त निदंयतापूर्वक मेदिर्योका भ्य वननेके चि 
छोड़ दिया ताता या अथवा जीति-जी किमी नदीन पक 
९ जाता। तो इत परीक्नामे वच रहते ये,वे रष्टरकी 
भरे पाले जति भे तथा नाना प्रकारके खेल-कूद तथा 
व्यायाम उन सिश्वलाये जति भरे, तिने उनका यरीर 
कडिनादयोके थोर्कोको मदन करनेके योग्य बन जाता 
या । भे सम्पूण॑रूपण री सम्पति माने जते पे । माता- 


पिताका अधिकार भी रेे वालकेकिं ऊपर नाममात्रका 
ही हेता या] ेली दिक्षाका समुचित फल, भी दीखना 
था । यूनानके समस्त नगरमे स्पार्गकी महनीयत। 
तथा प्रतिराका रस्य इम यरि कल्पना तया दम निभि 
शिक्षणपर ही आभ्रित या । 

वालकोकी रा्टीकरण व्रथाका वद्‌ चरम उदाहरण 
यूरेमे भी मान्यनदो मका भरतकी तो कथा ही न्वा 
द] भारतवर्षं बाटकोकि भविष्य सुधारनेमे, उन राषटका 
उततम नागरिक वनानिमे, जीवन-संग्ाममे सफ़ल मैनिकः 
निर्माण करनेम सदाने कटिवद रदा दै, परंतु यद्‌ वालकोक। 
र्टीकरण नौ चाद । वट्‌ चादता दै पि वालक 
देशका उत्तम नागरिक टेनिके साय विश्रका भी उपो 
तथा उपदेथ प्राणी वने । आजकल राजनीतिक भ॑सारम 
एक नव्य भावनाका भस्य उद्य हो रहा है, जिसका अंभेती 
नाम है--0१८ भणप्‌त 1९2 विध्वैक्यकी भत्पना । 
यह बिदाल विश्च नाना ददं तथा नाना जाति 
समधिका एक उञ्ज्वल उदाद्रण दै, शिम ये जातिया 
अपनी योग्यताके अनुसार भिन्न-भित् कारयोका सम्पादन 
करती हु अपना विशिष्ट मागं अपनाये र्ती # परम्‌ 
तास्विक दृष्टम देखनेपर॒जगत्‌का नानात्व भ्रामक द, 
एकत्व टी स्त्वदे। कोई भी रार अन्य राषटरकी महाता 
तथा सहपोगके विना कभी पनप नीं सकता । आधुनिक 
गेवीनतम वेजानिक आविष्का्नि- नवीन टर तथा 
रेदियो यत्ने इम विदा ममारको एकर क्षुद्र भन्पकाय 
द्वीपे रूपम परिवर्तित कर द्विया द. जिसमे देदः-कालव,। 
व्यवधान भना कोर मूल्य दी नीं रमना देशो तथा तातिषो - 
ऋ अन्योन्याभित देनेके कारण मार परम्परमम्बड तधा 
अनुस्यूत रष्क एक समणटिमात्र दै । भतः धम केवन 
अपने राषटके मञ्गलकी चिन्ता न कर ममस्त संसारः 
दिलनिन्तनकी भावनानि काव कशेकी आवश्यकता 2 ॥ 

पाश्चाच्यमे इम भावनाका नवीन दोनेक नति विशषण 
आद्र तथा स्वागत किया जा रदा दैः परेतु भारत इभ 
सिदधान्तका उद्धावक दौ नकीं प्रनत व्यवहारभेत्रमे निर्वाक 
मी था। इसी लिद्धन्तके  आधारषर बाल्कोको शिक्ष( 
देनेकी सुन्दर व्यवस्था! भरे प्राचीन आश्रमम की जाती 
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‡: सहित दोष दुल दाख दुराखा । इलद नासु जिमि रवि निसि नासा ॥ 











भ । अन्य देशेमिं जद शिश्ना दिके भूतच्पर अवतीर्ण 
दनिके अनन्तर आरम्भ दोती दै, वहो भारतवर्पमचिक्षणके 
आरम्मेका काल उमे गर्भ रेते ही शरू हो जाता दै । 
दारे संस्कारोकि महत्वकरा रदस्य इस विलरण वटना तथा 
कल्यनाके भीतर छिपा हुआ बालको देखरेखकी 
व्यवधा त्रिते सुचाररूपमे भारतवर्पमे की गवी शी 
उननी अन्य देशोमे नितान्त भारतीय सस्कृति 
आध्यात्मिकतक्रे ऊपर आश्रिन हनि दुषु भी भौतिक 
कत्याणकौ कभी उमा नह करनी । रेदिक कर्थाण ~ 
*अभ्युदय' तथा पारकोकिकमङ्गट ` -निःश्रेवसःका मण्ादन 
त्रिनन भारतीय संस्कृतका धरधान ट्य रदा द, वद्‌ मानवक 
रिक जीवनक श्रा केरेणीः यद्‌ मानना 
क्रि दुद्िका ही कार्यं दे । आश्रमके वातावरणमे 
गुरः दसी संस्ृतिके व्यावहारिक स्पोका ज्ञान 
बालकेको इतने अच्छे करा देता था ङि 
वह्‌ गदश्ाश्रमते दौतषित देनिपर र्का सच्चा सेवक तया 
देदाका सचा नागरिक हेता या । ्वमेवो युवा" के भैदिक 
आदम कौन विश पुष अपरिचित होगा । वेद युवर्कोको 
भदा समामे बैठने योग्य शिष्ट तथा सम्य वननेका 
उपदे देता है । वेद हमारे व्यवहारी मधुरिमाका उतना 
दी पोषक दै जितना अध्यात्मकी गरिमाका । 

आजकलकी धर्म॑हीन शिका हमारे बालके ऊपर इतना 
र प्रभाव इाल्ती जा रही दै करि बद आचारे रहित होकर 
पश्चिमी रंगीली सभ्यता गता चला त्रा रहा दे । नवीन 
वातावरणकी इम कर्वे कम सदायता नदीं । उच्छुङ्घट्ता, 
मयम-नियमकी र्वतोमाविन अस्वीकृति, गुल्जनेकि सदुपदेरोकी 
निर्मम वहेन, चरितरकनाकौ ओर भोर उपना, भौतिक 
जीवनक प्रति गहरी आसक्तिः आधुनिक भारतीव युवकेकि 
वनका का चिघ्ना वदी । दन दुगुणोमि अपने वालको 
की मनत करना दमारा परम कर्तव्य दै ! अभी रोग विदोषः 
धर किय नहीं १ । उचित चिकित्सा करनेपर वद भावी 
गषटनिरमानाभषि दीघ इटाया भी जा सकता दे । अतएव 
समाग पवित्र कर्तव्य दोना चादि वालर्कोकी िता- 
1 भभूवित सुधार । यदि मारे बाककर्मि इम एक दी 
गणम उत्यादनमे समर्थं हो ज्य, तो उनके चरित्रको 
मृधरते देर न चगेगी । इस व्यापक तथा दताव्य गुणका 
साम हैट । यीरकी सम्पत्ति दी मानर्वोको भीनिकर 
तथा आध्यात्मिक उभय टण्योमि समूद्धिशाली वनाती द । 
























भारतीय संस्ृतिका यही ्ाण दै--ील । वोदधोके रलत्रयमे 
रथम रल है-यदी शील । दीक सम्पादन करनेषर ही 
दे र्नो --समाधि तथा परजाका जन्म होता हे 1 

सीलका ल्यापक लक्षण हमे महामारत ( शान्तिपर्व, 
अध्याय १२४)मे उपलब्ध होता दै । दील कतौरी क्या है १ 
खे सूप जाननेका हमारे पा साधन क्या दै १ इत 
यदनकी सुन्दर मीमांसा करता दै महिमामव महाभारत । 

यदन्येषां हितं न स्यादृत्मनः कमं पौरुषम्‌ । 

अपत्रपेत वा येन न तत्‌ कुर्यात्‌ कथंचन ॥ 

कलु कम तथा काद्‌ येन स्छः्येत संसदि । 

शीलं समासेनैतत्‌ ते कथितं कुरपत्तम ॥ 

( अध्याय १२४॥। ६७.६८) 

*अपना जो काम तथा पुरुपा दूमेके लवि दितकारक 
न दो तथा जिसके करनेसे खयं टजाका बोध हता हो, उम 
कार्यको कमी किसी प्रकार भी न करना चाहयि । वकष कर्म, 
उसी रूपम करना चादिये जिषे करतां पुरप संदू, समामे, 
समाजे परशंसाका पात बनता । सपमे शीलका यही रूप 
दे ।› शीटका यह भव्य रूप वड़ा ही उदात्त, कमनीय ता 
विशा दै । परदितकी भावना शीलम उतनी ही आवदयक 
जितना निन्दनीय करम कने टजाका बोघ । समाजे एठाधा, 
चिन्मे प्रसाद्‌, हृदयम संतोप, मनमे आन्ति- शीले व्यापक 
परभावके चूतवक रोते दै । अपने इदयपर हाथ रलकर 
देखिये, जिस का्वके सम्पादने हृदयम लाज लगती १, 
दूलरोक सामने अपनेको दिष्कनेमे जी भागता द, समञ्च 
र्ये वह शील नदीं दै, वद्‌ पाप दैजो आपको तथा 
समाजको वरिपततिके गदे गिरा देगा । 
विश्ववनधुत्वके ऊपर आश्रित भारतीय संर्कृतिकै 
अनुसार प्राणिवोको मनमे, वचनमेः कर्मभे कथमपि द्रोह न 
करने, प्रत्युत अनुग्रह करने तथा दान देकर उन सहायता 
हाने वदृकर मदतवदाटी कायं कोई हो दी नदीं खकता । 
इसव्मयि शी व्यावहारिक रूपका संकेत इम पमे मली- 
ति किया गवा ट 





अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनमा निरा। 
अनुग्रहश्च दानं च वीलमेनन्‌ प्रशस्यते ॥ 
(ज० १२५।६६) 


इस शक उपासना भारतीय वालको न्ख दिनठे 
आरम्भ होगी, उसी दिनमे यदं देदा जीवनक्ी सच्ची होवे 





£ किश्चु रामकी सकी ६९ 








निश्चव ही सवे आगे बद्ता जायगा । याद रवये, वदी 
शीर धर्म, सत्यः इतत, वल तथा लशमीका निकेतन रोता 
द । शीकरे स््याद्कके पास वे पचि पदाय अनाहूत 
अतिधिके समान स्वयं उपस्थित होकर उसके कल्याण तथा 
मङ्गलःसाधनमे लग जति द । अतः दम वारकोको सीठकी 


नेवाकी ओर सर्वदा अग्रसर करे । य्‌ तभौ साय है जव हम 
स्वयंदी मद्वने प्रिनिन दोकर गीटकी सणनि। 
कमात । 
भमः सत्यं तथा इतं वं चेव तथा रमा । 
शीकमला महाप्राज्ञ ! सदा नालयत्र संशयः ॥ 





----~+------ 


बालक --भगवान्‌का रूप 


( येक प भीहि १ उपात्याय ) 


बालक भगवान जीति-जागते खिलौने द । वात्कोमें 
भगवानूका दशन त्रितनी जस्दी टो सकता दै, उतना दावद्‌ 
‰ किसीमे ह । मनुप्य कितना ही प्ष्डिति ओर शानी हो 
देक जवतक उसमे वाकोचित सरलता ओर निष्यापता नहीं 
आ जाती, तवतक उसका पाण्डित्य ओर जान सकल नटी 
कहो जा सकता । दूरे शरवद मनुष्यको अपने जीवनकी 
परिणत अवस्यामे बालक हो जाना पदता दै । यट अवसा 
भगवान्‌की समीपताकी अवस्या दै । 

बालक भगवान्े हीतो अश यास्प टं । वदि इम यह 
गमत ठ कि हमारे घरका बालक क्या दै, भगवानूका ही 
ल्यरूपर दै तो इम दशरय-कौसस्या या वसुदेव-देवकी 
अथवा नन्द्-यशोदाकौ तरह कितने भाग्यवान्‌ अपनेको मानेगे १ 

सच तो य्षैकि सारा जगत्‌ दी भगवानका प्रतिरूप 
ह। भगवान्‌ने जगन रपम ही आकार धारण का दै । 





जगत्‌ भगवानूका वार दी दै । लेकिन वद्‌ ते। जानकी 
परिपूणं अवचा हुई । बाखकनें भगवान 
मागवत-जीवनकी धरधमावसवा ह । परिणत अवम्धम मन्‌ 
म्बं बाखक घन जाना पड़ता दै । वालककी अभेद-दशाके। 
परहच जाना शेता दै | इस तरद्‌ प्रारम्म ओर अन्त दो्ोभि 
वालक हमारा साथी ओर सहारा है । जिस रभ बालक नरी, 
जिसके जीवनम वालक नकी" जो स्वयं जीवनम वालक नदी 
वह अभागा द, भगवान्की कृपरामे वधि दै । 

मेरे इन विनाररोने मृ गररित किया है किमे जका 
अभिनन्दन करल, इस वातके लिये फि आपने (कत्याणक। 
जालक -अङ्क' निकालनेका आयोजन क्रिया ६ । द्‌ वालक 
कल्याण के अङ्कको सुदोभित करे रौर दमि जीवनो 
कल्याणःपथकी ओर अग्रसर केरे । 





५ 


शि रामकी श्लोकी 


अवघेलके दर्‌ सकारं गरं खत गोद के. भूपनि ठे निकसे । 
भवलोकि हँ सोच विमोचनको उगि-सी रही, जे न ठगे धिक-से ॥ 


तुसी मन-रंजन 


सजनी ससिमे समसील उम 


रंजित-अजन 


नैन सुखंजन-जातक-से । 
नवनील सरोरुह-से विकसे ॥ 


[एक सवी किसी दूसरी सखीसे कहती है-] भे सवे अयोध्यापति महाराज दशारे दारप" गयी भौ | 


उषी समय गहागज पुत्रको गोदे ति वाहर निकले । परै तो उस सकल-शोकदारी रिश्युको > 


गह्‌ गयी उते देखकर जो मोहित न हों उन्हे धिकार है 
वेके समान थे । हे सलि ! वे 
किले इए हय | 


वर ्गी-म॑। 





। उस वालके अज्जन-रज्ञिन मनोहर नेत्र यज्ञनपक्षीके 
देखे जान पडे थे मानो चन्द्रमाके भीत दो समान रूपबाले नील-कमल 


--न्न् 


ॐ नाम गरीव अनेक नेवाजे । लोक वेद बर विरिद्‌ विराजे ॥ ॐ 











बालकपनमे भगवान्का बोध । 





( सेलक-भीयएजचन्दजी सत्ेमी पटी ) 


भारतवर्पमे अनादिकाल्खे बालकोको भगवान्‌का बोघ 
करानेके लिय अधिकरे-अधिक प्रयत्न होता आया है । 
संस्कारवान्‌ माता-पिता ही अपने नौनिहालको प्रभुके नाम- 
रोम आसक्ति उतपन्न करनेके ल्ि समर्थं ह । वे अपने 
व्यक नाम प्रथुके कल्याणकारी पयित्र नामोमेले ही चुनते 
ह ओर ब्यक नाम भी महासती साध्वी महिलाओकि 
नामपर रके जति ह । इतना ही नदी, उन्दं एेला दिष्ण 
दिया जाता है कि ध्रा ! कोई ठम पूठे-द्हारा नाम 
क्या१ तो उत्तर इल प्रकार देना कि भनाम तो दै 
भ॑गवानूका, इस शरीरको “रामप्रसाद, या "दत्तः 
कते ह ।' इस प्रकार वचपनसे ही हमरे अध्यात्म-विद्या 
रसिक भारतीय वन्धु बर्चोको आत्मा ओर शरीरकी भिन्नता- 
का दि्शचार सिखा देते ह ओर विश्वरूप भगवानके अनन्त 
नाम-रूपोकी लीलाका आननद देने लगते ह । 


दिकषण-कमके प्रारम्भ शीगणेशाय, नमः) ओर 
^ॐ नमः सिदध सिखति दै, जिसका अथं है कि राध 
ओर ब्राहमणोकि प्रति आदर सीखो । ब्राहमणेकि आद्रते ओर 
गणपतिफी पूजसि घुमारा प्रपञ्च व्यवसित चलेगा तया 
तोके आद्र भीर सिद्धोकी पूजाम तुम राग देसे युक्त 
केकर उत्तम स्थिति प्राप्त कर सकगे । श्रमण-ससकृतिकी 
प्रदान्तवि्या ओर ब्राह्मणससकृतिकी गेदःविचाके दान 
करेवा साधुत्रादणोकि प्रति विनव सिखाना ही भारतीव 
भ॑स्कारोका मदान्‌ वदिष्य दै । धनवान्‌ भेव, पुत्रवान्‌ भव, 
मीवान्‌ भव, आयुष्मान्‌ भव आदिका बराद्णी आशीर्वाद 
ओर क्षमायान्‌ भव, तितिक्वावान्‌ भव, यान्तिमान्‌ भ 
आदिक श्रमणीय आदीरवाद भारतीय जीवनक प्रेय 
सिदध करम स्वया समर्थ द । 

किते द दुःख दोता दे किजवछे दम णवी) 
मी, डी पदृना सीख, तभी समलो एव सीदीपर पैर दिया! 
रेजी-भापानि दमं द्वेष नही, पर हवे उस भाय 
भी स्वरसे प्ले दी, ओ, जी, ठोग--र्योग यानी कुना; 
सी, ए, ठी; कैट कैट यानी वष्ठी सिखाया गया । 
आब करो, हमारे दिमाग कुत्तविच्ठीके समान ॒ख्ढ्नेवाने 
नदीं वरनेःतो क्या वने 











दीः ओ, जी ष्यग' न... 


सिखाकर जी; ओ, डी, गोड सिखतितो भी ठीक भा। 
अस्तु | 

तासं कदनेका यह्‌ दे कि हम बचपन ही परमात्माका 
बोध मिक तो आगे चलकर देशम सदाचार-समपन्न नागरिक 
की खेती फे, जिसके मधुर रससे सारे विदवको पषलेकी तरद्‌ 
समाधान मिले । 


वालकोको परमात्माका बोध करानिके ल्थि हम अपनी 
मतिशवरीजीके संसरण पाठकोके सामने रखनेकी आना 
गते दै । वे जथ मे सेल सिलाती धी, तवर कहती, 
“द्‌ हम पको ते; तव हम उनके हायको चृ ठेतेभर 
तो कती सद्‌, हमने कया कषा १ ठम शम पको, 
यह तो ठुमने हमारे हायको पक्षा । जब हम की दूर 
अद्ग्रलङ्गको दूते तो यह कहती यह तो हमरे शरीरके एक 
भ्रलङ्गको पकड़ा । हम तो चती है--तुम मे" पको । 
तव म हार जति ओर पूते । मा, तु कैसे पकं । 
तव मा कती, शरेटा ्दम'को कोई पकड़ नँ सकता- ` 
परमात्मा पकड्नेकी शक्ति देनेवाखा दै, उसे कोई नरी पकड 
सक्ता ।' हम कते-पयताओ न मा, क दै परमात्मा । 
दिखा सो उवे" तव मा क्ती, भेदा, वदु देखनेकी 
क्ति देनेवासा दै, हम उसे नशी देख सकते । देखो मको 
अपने सारे अङ्ग-रयज्ग दिखायी दे रदे # पर ओंल नो 
शवको देख रही है, उसको ठ कैम देख सकते हेः उती 
रकार सव्रकी ष्क देखनेकी ताकत देनेवाला वह्‌ प्रयु 
विख तरह दिखायी दे { ो-जो वषु दिखायी देती है बह 
श्व बदलती दनाय हेती दै ओर प्रथु की बदर 
नरी, अविनाशी £ वल्य उनफो कैते देख ! बया एम 
खल्टेनछे सूरज देख सकते ह १, तय हम पूरा पूरा तो नही 
समते परु माताजी जव रेखा फरते-कते तन्मय हौ जाती, 
आंख मीच लेती, दम अपनी छातीमे निपटा केती, तम 
इम देवा मादस शेता या फि माताजीके उस नहीं दिखनेवि 
परमात्मसि माताजीके घे दिलनेवाके दो शय ही अभिक 
दयावान्‌ $ ज हमे दातीकी तरप सवीचकर प्रम आनद 
देतेद। = 


ढ़ देर तो दम उमफी ध्यानखा ओंलौफी ओर 


# वाटकपनमे भगवानका बोध % 
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देखते रहते ओर जग माताजीकी ओंखं खुकर्तीः त म 
कते, “मा, पिताजी जिन चलर्यंन परमात्माकी पूजा करते 
भतो नजर अतिदह। क्यावे भीनष्ट छो जगे भा 
चप शे जातीं ओर बोलती--ुनने ङ्ख भी माच्म नही, 
जा, यह प्रन ठुम अपने परिताजीसे पूरो 1 ` 


जव मेँ सगुण-खाकार विष्णुमगवानूकी पूजा करनेवाट 
अपने पिताजीसे पूता, "काका | ( मेँ अपने पिताको 
इती प्रकार सम्बोधित करता धा ) मा कहती है जो दिखायी 
देता है वहतो नष हो जता दै-परमात्मा तो देखनेवाला 
अविनाकषी तत्व है ओर आपके ये चार भुजावाटे भगवान्‌ 
तो दिखायी देते द| क्याये नको जर्गे १ 


तव पिताजी मुञ्च धार करके कहते--*वेटा तुम ज्यो 
यो बे हेते जाभेने त्यतो सव्र समक्षम आता जायगा ।› 
द्री माका कहना तो ठीक है फ वरमात्मा नहीं दिखते, 
पर उसके चार थ जो ठमको पूजा-सखानपर नजर आ 
रहे ह वे उन्दौ नहीं दीखनेवजि परमुके हाय दै, जो स्वको 
गोदे उठानेके ल्थि प्रथने फैला रक्ले है । दुमहारी माका 
प्रम ठम न्ट वरिखता, मेरा वात्सल्य महे नज्ञर नदी 
आता; पर बेटा ! जवर मा तुम छातीसे च्षराती है. 
सिर सूता ह तत्र ण वष प्रेम मके दोनो होमि 
छतीषर भौर भेरी नासिका नकञर आता है कि नीं । 
बरदा, बह फभी न्ट नही शोगा । आओ, प्रको नमस्कार 
करो, चरणामृत पीओ, धन्य टो जाओ । सगुणःसाकार 
भगषानफो-तरेटा, श्वोयो वड़े दिके बनोगे व्ो्यो 
अधिक रे-अधिक सुमक्षने ठगोगे । सचमुच आज मुञ्े 
अपने पिताजीके घचर्नोकी प्रतीति होती आ रषी है ओर 
प्रष्ठ स्णुण-साकारल्पमे अधिकर-ते-शधिक व्यक्तं हेते जा 
रदे । भाज म समस रहा हँ कि पूज्य पिताजी जिन 
विष्णुमगवानूकी उपासना करते हैः उनके पहले हायमे ज 
श ै,वहयहीवेयणा कर रहा है कि सव प्राणिवोके वे एक 
दी पिता ह । एरर किलीको पराया त समलो । दूसरे हायवाला 
चक्र ह षतखा र है फि उ सव प्राण्य एकमाश्र पिता 
मको समभित हेफर शौ फमोञ च वाभो | गदा 
सिसाषी ह, शक्तिसमप् हुए मिना कोई कम खक नही 


वेता ओर अन्तिम पदम निदित्भावते सकद शानिर्योका 
सदुपयोग करनेकी तरफ ईगित कर रदा दै । 

इस प्रकार धीरे-धीरे यद प्रतीत टो रहा दै कि यह्‌ 
चतुर्मुज मूर्तिका दर्शन उशी सर्वव्यापक अमूर्िक परमात्माकि 
तत्वकी अभिव्यन्तिके ठि संतौकि दये आविरभूत होत 
दै । धीरि-धीरे आज यह भी माद्म दो रहा दै कि उस 
विष्णुपरमात्मकि मनुप्यावतार राम-कृष्णादि भी पर्णतम 
प्रयुदीभे--- 


( सकार ) बही गम दरार का बस 
(गुण) वह रम घट चटमे ठ्टा\ 
(शिरा) उषी राम का सकः पारा, 
( निर्गुणपल्न ) बहौ राम इन एवसे न्यारा ॥ 





अहा ! अहा !! देखो वचपनके संस्कार किस प्रकार 
फलीभूत हो रहे है । आज प्रतीत हो रहा है फि कुशकता 
( फौशस्या ) से अपने दश इन्द््योके रथ ( दशरथ ) को 
संचालित करे तो हमारे दध्मे भी रम्यता (राम) का 
जन्म दो सकता है } पविन्र मैत्री ( सुमित्रा ) का आीर्वाद 
शतो द्मारा मन भी क्षकी प्राति कर सकता है ( लष्मण 
बनकर ) । अगर मन र्मे खिर न हो ओर चितम 
रम्यता ( राम ) नो, हराम तो कृणालीला गानेका 
अधिकार नदी -शुकदेव-सरीते परमस ही कृष्णकीर्तनफा 
मम॑ समस्ा सकते ६ । अव तो रेता माूम शेता है कि-- 
बट राम, बाहर राम, घरमे राम, जगम राम, ज दे 
तहं राम ही राम । अंदर निशकार आनन्द । चेदेेपर साकार 
आनन्द । जँ दें तरह नन्दका नन्द । चिदानन्द गोविद 
सुन्द, नन्द-नन्द, दृन्दाबनचन्द ॥› 

ओघ भी रामबाण । सकत निक गयी ते। भी राम 
निकल गया । ईमान गया तो भी हम यष्टी कगे 
दिम राम न रहा । राम ! राम ! कहँ इस राम शब्दका 
मोग नहीं होता । अगर तो अपने भक्त माता-पिताकी दयसि 
मे यह चाहृता हूँ कि मूत्युके समय भी राम-नाम सत्य हो 
जाय । क्या सुन्दर सत्य ओर शिव हमारे भारतीय संस्कार 
जो जन्मे छगाकर सयुपरवन्त भगवानकी घोर के 
जानेवठि है । षह दिन धन्य होगा लश हम पुनः डनकौ 
मरति सवके जीबनमे देखे । 


----ग भक 


नार टेत भवसिधु खुला । करहु विचाद सुजन मन माहा ॥ ॐ 





भगवानूरूप बालक ओर उसका तिरस्कार 


( रेडक्--भोभगबानदासनी के) 


श्वाटक प्रङकृतिकी अनभोट देन दे, सुन्द्रतम कृति दै, 
स्वरसे निर्दौप वस्तु दे। वाटक मनोविज्ञानका मूल द, 
शिक्षकक प्रयोगशाटा दे । बालक मानव-जगत्‌का निर्माता 
द। वालकके विकासपर दुनिया विकास निर्भर टै । 
वालककी सेवा टी विश्रकीमेवाद ` --कीषर 

भगवानूकी विविध विभूतियो--^ स्मि टदटदति 
पोषे, रंग-विरंगे फूल. ते ओर 
पादी स्रनेका प्रपात, आ वतिं करनेव्ि पर्वत 
रात्रिम भआसमानी नादरभे टिमटिमति तदि ओर उनके 
वीचमे शीतल चोदनीवाटा चन्द्रमा, प्रातःकाल उद्य दोनेवाटा 
प्रकादा-पुञ् सूरयदेव--सभी मनुध्यको अपने निर्माताकी याद्‌ 
दिलते है, सव अपनी-अपनी मापा भगवानूका गुणगान 
करते है ओर दर्ाकके चिन्तको साप्विक आनन्द प्रदान 
करते द । आदमी सभीम भगवानकी विभूति देखता दै, 
मुग्ध होता दै ओर जगतिपताकी वन्दनाकी प्रेरणा पाता दे । 
तथापि इसके व्यि कुछ कवि-हदयकी आवदयकता दै, जो 
इर विसम नही होता । 

बालककी महिमा--प्र वालककी वात निराटी दै, उक्षे 
मिटनेवाटा आनन्द दर-किसीको सुटम दै । उसकी 
भुसकरादमे संसार मुसकराता है । उसकी अस्प तोतली 
बीमं प्रकृति अपनी प्रारम्भिक अवस्थाका स्मरण कराती 
दै । उसका निष्कपट व्यवहार ` अच्छि-अच्छेके स्वि 
आदर्रुप ह । उसकी अरदिखा अर्थात्‌ बदा न ठेनेका 
भाव अिखाके आचायेके व्यि भी शिचप्रद दै । सत्यका 
तो वह अवतार दी ठ्या, असत्यकी गन्य उसके आसपास 
हेती ही नदीं । बह ऊँच.नीचका भेद नदी मानता, गरीव- 
अमीर, राजा ओर रंक कों अन्तर नदीं जानता । 
भादी --असपशयताकी वात वह क्यो करेः बह ते 
समताका क्रियासीठ उपदेशक ठहरा । उसके लिये जातिभेदः 
रंग-भेद, रामेद, धर्॑-भेद नदीं दै । वड भगवान्का सचा 
भक्त है, उसके व्यि ददूः मुसव्मान, ईई, पारसी आदि 
भद्‌ कृत्रिम ओर अशानमूल्क द । उच्के व्थि दशर एक 
3; खुदा, परमात्मा या गोड जुदा-बुदा नदीं । ईश्की 
सव संतान एक-सी ई, चाहे कोद दिदुखानमे रदे या 
याकि्लानमेः चादे एरिया रदे या यूरोप-अमरीकामे । 






स॑तानमे कलि-गोदिका भेद माननेवाटा पिता अपने कर्तव्यसे 
पतित दता दै ओर इसी तर्‌ मनुप्य-मनु्यमे भेद करने- 
वाल भक्तं सच्चा भन नदीं । वाक तो भगवान्का सा 
भक्त दै, वद्‌ तो भगवान्‌का रूप दी दै; उसे मतुध्य.मनुष्यका 
मेद मे मान्य हो सकेता हे । वालक समाजवाद ओर 
साम्यवादका ऊँचे.मे.ऊँचा प्रतीक ट । दार्शनिको ओर 
चिन्तकेकि द्यि वट दीष॑स्यान दे । सरवोदयकी भावना 
उससे अधिक ओर किस मिट सकती दे । वालकमँ टमारा 
भूतकाल मूर्तिमान्‌ रै, सट अवतकके सम्पूणं इतिदासफा 
सार दै। बाटक दमे वतंमानका चित्र दै । वह इमे 
भविष्यका भी सूचक दै; भावी संसार केला होगा, यद 
वतमान बालकोपर निर्भर दै, उनके भरणपोषणः दिकषा- 
दीक्षा आदिषर निर्भर टै । 

मानव-जगत्‌के निमाताका तिरस्कार--रेखा महिमावान्‌ 
दे बाटक, मानव-जगत्का निर्माता । तिपर भी उसकी 
कितनी उपकषा, कितना अपमान ओर कितना तिरस्कार ! 
दम अपने घरपर नजर डाले या बाहर, पाठशालाम या 
अन्य द्ााओमिः समाजमे या राज्यमे--कही भी उभे 
उसके योग्य मान नदीं, वह हर जगह कुछ अवान्छनीय-सा) 
कुछ भाररूप-खा वना हुआ दै । अच्छी कसल्के ल्य 
वीजकी सारतेभालका मदत हम कुछ समक्षते दै, पर 
मारी जगत्‌क सुन्दर निर्माणके लिय वालककी सारर्सेभाल 
करनेकी मे चिन्ता नदीं 1 

माता.पिताद्वारा--अनेक स्थानम विना यथेष्ट 
व्ववस्धाके दी भगवानूकी मूतिकी प्रतिष्ठा कर दी जाती ६, 
ओर करई-कर मन्दिरोकि रेखे खंडदर होनेपर भी निनगे 
कोई ञाद्-इदारी नद करता ओर चमगाद ईका राज्य शेता 
३, नये-नये मन्दिरे निर्माणका दौक पूरा करिया जातां है । 
इसी तरह अनेक परिवारो वाठकको निमन्त्रित तो कर 
दिवा जाता है, पर उसके स्वागत-सत्कारकी यथे तैयारी 
नही कौ जाती । कितने मातापिता है, जो इख विषये 
दोपी नदं होते १ ओ अपने आहारःव्ववदार, वागी ओर 
चरित्रपर वालकके दितकौ दषते खचित संयम रखते है 
गरीवोको अपना ह निर्वाह करते नदीं वनता, शि वे 
वालकका अतियि-सतकार क्या करं । धनवानोफो अपने 


# भगवानूरूप वाटक ओर उसका तिरस्कार # 


७६ 








मज-्ौकठे दश नई, उद वाख्कोकि पा्न-पोषणका 
अवकाश कठि मके । बे तो षाय या नौकरके ऊपर 
यह भार ढाल देते ई ओर अपने कर्तव्य युक्ति पते ई । 

मावाप चाहते ह कि बालक हर बात उनके 
इृच्छातुखार चे; जब जो चीज जितनी मातरम वे लितमाना 
चा, बालक उसी समय वद चीज उतनी दी मात्रामे खा 
के । यदि वद एेसा नहीं करता तो उखे खासकर माके 
क्रोषका दिकार वनना पडता दै । मा चाहती दे कि वाल्क 
घो जाब | बाठकको उत समव नीद नदीं आती तो माकी 
नाराजी उखे सनी पडती दै । कितनी ही मातां तो 
ालकको अपफीम आदि खिलाकर ही अपनी हेधियारीका 
परिचय देती ह । बालकले कोई कीमती चीज टूट-एूट जाय 
तो कितनी माता द, जो अपने करोधको काचरूमे रक्खगी । 
बहुत केम माताःपिता यह जानते दै कि वे वालककी मनो- 
भूमि क्रोष ओर दिंखाका बीज बोकर भावी समाजके लि 
क बदा विपक्ष र्णा रदे ई । यही नही, चटकौ शिक्षा 
भी वातकको पठे माता-पिता दी देते दै । प्रत्य्म नदीं 
तो परोक्ष्म, अर्यात्‌ वाणी नदीं तो व्यवहारे । अन्यया 
बालक तो निष्कपट दोता दै, बह सत्यका ओर पूर्ण त्यका 
छभावे अनुयायी होता दै । 

भभ्यापरकोदवारा--वालक कुछ बा हुआ । पाठदाला- 
म जाने खगा । मा-चापने उषे क्रोध, दिखा ओर असत्यकी 
शिष्ठा दी पी, उसे आगे वदानेका काम अध्यापक करते ई । 
बालको वात-बातमै ढराना, धमकाना, मारना-पीटना 
ओर उवे शूठ वोकनेपर मजबूर करना उनका नित्यका काम 
दै। वह अध्यापक दी क्या, जिसकी बाखकोपर धाक जमी 
हहं न शो । हमै अदुशाखन न॒ रनवे अव्यापककी 
अयोग्यता मही जाती ह ओर कौन रेषा अघ्यापक द 
जो (५१८ म दे । मनोविज्ञान आगे 
वद्‌ रहा दै, पर अध्यापको यह सूत्र 
ष्ड़ीको विश्राम देना बाल्कको य 
अ्यापक. किसी वातको अच्छी वरह नदीं समज्ञा पाता, तव 
सभन ख्डी(या (० वरद-तरहके आविष्कृत 

अध्यापक बालकको मानवतासे 

कितने सहायक होते दै । त 

खमाजदवार--खमानमे हम अपने बका आदरमान 
करना सिखाया जता दे । अपने मतङवके किमि कु देते 
गे खगन भौ इम नत.गलङ़ शेरते ह, जो -एमञ 
पढे नदीं हेत; पर बाकर तूतद़ाके वात करना तो 


हमारा जन्भठिद्ध अधिकार दौ ठहरा । दूलरोकि ल्पि श्रीमान्‌ 
महाशयः महोदय, दजूर आदि अनेक सम्मानसुतवक 
सम्बोधन शब्द्‌ ई; पर वाल्कके कयि तो अच्छे शर्नदोका 
दिवाला दी ै। कितने स्थानोम वाल्कोको 'आप' कहा 
जाता दे । मादूमहोता दे, हमारा स्व दिशचार तरिम 
या खारयव्च दे । उवी असली करटी तो वद दै कि इम 
वालकवे--अपनेठे छोटोणे-केसा न्यदहार करते ६ । 

राज्दवारा--आदमिर्योकी सवस बड़ी ओर व्यापक 
शंस्या राज्य दे । इसमे सवके अधिका्ोकी बात दोती दे 
ओर ज कोई किसीके अधिकार्योपर आधात पटुचाता दै 
उखे दण्ड दिया जाता दै, पर वालक यदा भी उपक्षित दी 
रता दै । कोन-ा सभ्य राज्य दै, निखने वालकौके 
अधिकारोकी घोषणा की हो ओर उन अधिकारोकी रकषाकी 
व्यवस्था की दो १ मानवख्टमे बालक एक अथिकारहीन 
प्राणी दै, उसे मीठा बोखना, उसके साय सटून्यवदार करना 
एक दया ओर उदारताका काम खमञ्ञा जाता दै । एेता करके 
उस९ अदसान जताया जाता दै; क्योकि उसका रेसा कुछ 
अधिकार तो टै ही नदी, जो कानूलद्वारा मान्य हे । 

मानव-जगत्का भविष्य--देसी चौभुखी उपेक्षके 
वातावरणरमे बालकका सदूविकास वैसे शे { ओर संसारका 
ही स्याभला देनेवाला है । कुम्हार अपने मनम सोच ठेता 
दैकिमिष्षेराम ओर षृष्ण बनाने ट या राण ओर 
दुर्योधन । वाल्कका निर्माण करनेवाले दै--माता.पिता, 
अध्यापकः खमाज ओर राज्य । थे भी सोच कि इम वालकका 
कवा निर्माण करना दे । स्या इम गधी, विनोबा, सुभाष 
रवीन्द्र, अरविन्द, तिलक, कबीर, तुलसी, अहल्या, 
समीवाई) अकवर ओर अशोककी आवश्यकता ह ! क्या 
इम टाल्स्टाय, रस्किन, पलंबकः इमरखन, गोकी, रोमा- 
रो, फिर, वाचिगटन, सकन, मेजिनी ओर सुकरात. 
जरे महादमारवोकी आवस्यकता अतमव करते ई ! देखी 
विभूतियो एकदम आसमानसे वनी-बनायी नदी आ जातीं । 
फेला कोई यन्त्र नदीं द, जहां बटन दवानेमात्रखे ये तैयार 
मिल ज्ये । वालरूपते विकसित होकर ये धीरे-धीरे बनती 
दै । इनके निरमाणमे जिनःजिन व्यकिर्योका हाय दता दै, 
बे स्व गम्भीरताखे अपने कर्तव्यका निश्चय करे | तमी 
खंखारके सुन्दर भविप्यकौ आशा का्सूपमे परिणत होगी । 
आओ, ख्व ॒मिखुकर भगवान्रूप वालककी भद्रा-भक्तिसे 
आराधना करे; भगवान्‌ इमारा भा करेगा । 


-*-- 
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७४ ॐ सवक खुमिरत नामु समरीत । वि श्रम ध्रव मोद दु जीती ॥ # 











अचिन्त्यरक्ति वारक 


( येखक--आायुदेदाचाया भीशान्ता देवीजी वेधा ) 


भवधूतवेशधारी दुग्धाहारी सुदा विष्ारी च । 
रागद्ेषवशित्वं तावन्ना्ठः शिशुः सतां गेहे ॥@ 
अनन्तकोि ब्रह्माण्डनायक परम पिता परमात्माकी दि 
का सर्वो सौन्दयं वाक ही द । तरहवेतता महिनि बालक 
को ध्र्मरूप' माना दै । भारतीय तत्ववेत्ताओंने वाल्कको 
अद्भुत दाक्तिसम्पन्न निसगं कृतिका पूणं रूप माना दे । 
पौराणिकोनि खक आदिमे ओर अन्तम भी वालक्के ही 
दर्ान करके अयइतिपूर्वक सृष्टिक आविर्भाव, तिरोभाव 
माना हे । मदापरल्यके बाद जब वमे कुछ भी नदीं रदा, 
तव॒ भी एकमात्र अवरिष्ट ब्रमरूप वालकके दी दर्शन 
किर 
करारविन्देन पदारविन्दं सुसारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
चस्य पत्रस्य परे शयानं बां सुकुन्दं शिरसा नमामि ॥ 
भगवान्‌ बालमकुन्द वटके पत्रपर शयन कर रदे ह 
ओर अपने कर-कमलछे एक चरणारविन्दको पकड़कर 
मुखारविन्दे दा रदे द ( मानो अपने चरणारविन्द्‌-रसका 
स्वयं समाख्वादन करना चाहते ह )। रेञे शिश्चरूपधारी 
भकुल्दको मै मस्तक श्काकर नमस्कार करता हं | 
मारतीय विज्ञान 
आजका उल्यन्न हुआ वाल्क आजका नदी, बहतो 
पू्व्ोका भी पूर्वन द । अपने उतम उदेश्यकी भरािके 
लिये कम मार्गमे जन्मान्तरारजित ॒पुण्य-पुञ्स्वरूप वाल्क 
पुनर्जन्म लेकर आविर्भूत होता दे । दिक साहित्ये वालकके 
आविर्भावको “अमृतस्य पुत्राः माना दै । बह दो आदिमे 
धर्मसमृद्धत पूर्णं पुरुष है ओर अपने अन्तिम पुरुषाय 
मोक्षकी प्रासिमे प्रयनरदील दै । कर्मयोगके मार्गम पूवं न्मकी 
सम्पतते साय यात्रा करता हुआ संसार-खरणिके िवरिर 
(डाव) रूपम अभिनव शक्तिस्पनन दोकर शेष कारयकी 
पूरके कि वाटकरूपठे उलन्न होता दै, उसका जन्म 





५ सतुुोके षरमै गारक जवतक नेग-धदंग अवधूलका-सा 
बश चारण किये केवल दुग्धा आदार करता अर सानन्द बालोचित 
कीा-बिदारमे मप् रदगः ६, वमक बह रागव बभू 
नी रेवा । 


उत्तरोत्तर अभ्युन्तिका प्रतीक दे । इस मार्गमे यदि कमी 
स्वति भी हुआ तो पूं शभसम्प्तिके कारण-- 
शचीनां श्रीमतां गेहे योगञ्र्टोऽभिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव कके भवति धीमताम्‌ । 


प्योगश्रषट साधक पवित्र आचार.विचारवाले धनवानेकि 
यों जन्म लेता दे अथवा वह बुद्धिमान्‌ योगियेकि दी कुर्म 
उत्पन्न होता दे ।' 

न्यूनाधिक पूर्वा्जित श्चभाञ्चभ सम्प्तिके कारण ही 
विभिन परिस्थतिर्ोम उसकी उत्पत्ति हेती दै । दुःल.सुल 
भी हेते ३, किं बालक वाख्क ही दै 

बालः-बल प्राणने "*"ज्वकतीति णः, 
बल संवरणे । 

वह स्वतः शक्तिसम्पन् होकर संसार-यात्रामे अग्र हेता 
दै । वाल्क शनरूप होता दै, वह अशानी या अपूर्णं नदी; 
ब तो श्रदणधारणपटुः, कहा गया दै । (त° दी° ११०२) 
तया च रहणपर्वधारणयोग्यः इत्यर्थः | 

'आषोढशाद्‌ भवेद्‌ बालस्तरूणस्तत उच्यते ॥' 

इसी सोलद सालक बाल्यकाले अपनी पूर्वाभि शान- 
सम्प्तको स्मृतिूपणे रहण कर केता दे । वह किसीसे कुछ 
केता-देता नदी । अनन्तशक्तिसम्यज्न चेतन ब्रह्का अंश 
जीवरूप वालक स्व-संकल्पे ही अपने शानसूपी अक्चय- 
ण्डार जीव.सम्यत्तके खाय प्रकट दोता ै-- 

स्वसंकल्येन चेत्युक्तं चिदित्यपरनामकम्‌ । 

अनन्तेतनाकाशं बारदाब्देन कष्यते ॥ 

वारक शानका भण्डार होनेखे किसीका मुदताज नही । 

सरण या शिक्षा 

गुरूथरम्पराकी एक प्रतिष्ठा दे । वद पवित्र भी दै । 
गु-धिष्मे कोई आदानःप्रदान नही हेता दे । शन देय दै 
भी नदी । 

कान परदाना्थक वस्व॒ दै क्या 1 
होता स्वयं लो गुर रिक्त होता । 

इीपञ्चङतिषिं = न्यायः 

पाञ्च नो भी उभयाय होवा ५ 


यद्वा बल्यते 





"शीपेन 











गुड-ृपा या गुर -चरर्णोका सानिष्य तो केवल निमित्तः 
कारणमात् हयेवा दे । पू जन्मान्तराभित शानपुञ्ज चिच 
अपनी असित सम्पत्का स्मरण करता हे । जेवा उका अजन 
हेग, वैषा ही नोदय होता जायगा । 

करुणामय गुरुका उपदेश तो सवके लवि वरावर होता 
द, किं दिष्यका न्यूनाधिक ग्रदण अपने अर्जनपर ही होता 
े। अन्यया एक ही गुरुके षभी दिष्य खमान विद्वान्‌ हेते । 

उपदेश-अध्णापन तो दीपे दीपका प्रकाश अहणमातन 
केता दै । कोई आदानः्रान नहीं । प्रकादित दीपे 
प्रास्य दीप उतना ही परकारा न ग्दण करता, जितना कि 
वह ्रकाशित दीप दे । भ्रकार्य दीप तो अपनी संचित तेल- 
वतक अलुस्प ही प्रकादित होता दै-- 

नकी नयूलाधिकताका कारण स्वयं पाचक ही होता हे । 
बह उषी चिरनुभूत स्मरण-क्ति स्मृति है । इसीकियि 
सपतिनरे-- 

“उदभूतसंस्कारमात्रजन्यं कान्‌ ।' 

का है । स्कार वंस सम्बन्धी अतिन्याति, अनुभव 
व्बन्पौ व्याति, असम्भव-वारणके छिये, उद्भूत ओर 
प्रयभिशामे अतिव्यातिःवारणके लि दी मा पद दै 


निमित्तकारणं की याद दिानेसे, धरम-अधर्मका निरूपण 
हेते तया अशानान्धकारका निवारण करने अष्ययनको 
स्मृति, नाम दिया गया दै ॥› 

इख भोति गुर-स्बन्धी अध्ययन प्क स्रणः.विषि दे । 

ू्वाजित संसकार-जनित स्मृति जितनी ही मन्द, मध्यः 
तीव देगी, बालक उसी अनुपातसे अपना पूरवाजजित शान या 
स्मरण प्रा कर लेगा । यहोतक कि चतुदश वियार्ओकी 
स्मृति भी चतुद दिनम ही हे जानेके हमारे येके 
उदाहरण भौ ह । 

जगद्गु भारतको छोडकर विश्वमे जितने भी देश है 
उनकी अष्ययनःविधिभ, शिक्षम, प्वाल-ताइन' प्क 
नियमितस्पे माना गया या । पाश्चात्य रुर मूला 
आंगहयुरिम सप्रदायके व्यवस्थापक रुर थे, उनकी 
व्यवस्य व्यवसयाके अनुखार बालको वदी ताडने पालन 
रना पदता या, जो वाक माता-पिताकी आशा न माने उसके 


किये ईलाशयोकी पुरानी व्यवस्यामि वालक-खणवन्धी पालन 
शिकषादिके अनुचित कठोर नियम ये, उनको मदात्मा ईपाने 
समाला । 


शिशचविषयिणी रिक्षा 

ततः परं शिवः केचित्‌ तस्यान्तिकमानीयन्त यत्‌ स 
तान्‌ स्छटगेत्‌ । शिष्यास्तु सदानेलृनमससंयन्‌, तद्‌ च्यः 
वान्‌ जगाद्‌ । म्समीपमागमिष्यतः सिद्यानुम 
न्यध्वं मा वारयत । यतः स्वंराज्यमीदशानामेव । 
(संसत नू रेसटमेनट, मावंरिषित सुसंवाद १०-१३-१४.१५ ) 

एक बार उनके पास कुछ बालक लाये गये, इमल्ि 
कि मदात्मा ईसा उनका स्पशं करे; परंतु उनके रिर्योनि 
उन बालके खानेवाले अभिमावर्कोको ईटा । यद देखकर 
ईसाने कुपित दो अपने दि्येषि का--तमलेग मेरे पास 
आनेवाठे दिश्ुरओंको आने दो, उन्द रोको मत; क्योकि 
स्का राज्य रे वाल्क ही दे ॥ 

बिभिन्न देशक वैशानिकोनि भी वाल्कको अशानी, 
अबोध, नासमक्ञ ओर मूर माना दै । वे बालके नैसर्गिक 
शान भी नदीं मानते । अर्थात्‌ मानवेतर प्राणियों शान सदज 
हेता है, किंतु मानव-वालकमे वैसा कुख नदीं मानते । 

आध्या-स्मृति ओर ज्ञान 

मानवेतर प्राणियों मानव-जन्मकी प्रातिके लिय संसार 
चकम श्रमती हुई निभरकोटिकी योनिं उलन देनेवाले 
सभी प्राणिर्योमि एक सन शान हेता दै, वद्‌ जन्म लेते ट 
ियाशीख सदन मतिके सपमे प्रकट हो जाता है, वह दे 
उनकी आष्या-स्ति । 

आध्या जन्मकाल ही पूरणं विकासयुक्त होती है ओर 
जन्मके बाद जीवनमर बद वैसी ही बनी रती दै, बदती 
नहीं । आध्याने इन्द्िय-गुरणोकी क्रियाश्ीकता, वाणी, भाषा, 
खचि, प्र्यगराह्य विवेक, स्वरक्षणके नियम, भ्य, शातु-मित्र- 
कामान आदि अनेक गुण स्वतः आ जाते द । उनको कोई 


सिखाता न्दी, बे जन्मान्तरीय आध्या स्यरति- 
के विकासमात्र है । उनम किसके उद्रोषनकी 
आवश्यकता नहीं । उदादरणा्य--वानर-वारूकको ठे 


खीजिये । जन्म ठेते ही उसमे इन्द्रय-सम्बन्धी अद्भुत 
चेतना दिलायौ पड़ती दै । शनेन्द्रिय ओर कमेन्दरयोकी भौ 
सं्ाताइकस्नाघु व! शनतन्दु (नव॑छः क्रियायीख हो जति ह । 


७६ # नाम भ्रसाद संभु अविनासी । साज्ु अमंगल मंगल रासी ॥ # 








बह जन्मसे ही पूरी वानरी भाषा समस्नने ओर बने छ्गता 
दै । एक नवजात शिश्चको मैने ध्याने देखा । उसी दिनका 
उन्न दुआ कचा या । एक कुततेको दूरे ही वानरीने देखकर 
एक क्रं शब्द किया, उस शब्दके सुनते ही उख नवजात 
वच्चेने माके पेटक पकड़ लिया । उसके पकी अगु 
माके पेदकौ खाठ्को समेट पकडे यां । उसकी दोनों मुिवोम 
माके पेटकी खाठ यी । यदि वानरीको अकस्मात्‌ भागना 
पड़ता तो वद अभिनव रिश कटका हुआ माके साय ही जाता । 
पेट ओर टपर ल्िरनेवाली क्रा सब उसकी अनुभूत. 
जैसी षी । वानर्तकी भाषामे कुरर, किरा, कू, की, ऊॐँ, विर, 
खो आदि समीप २८ ही शब्द हेते है जिनसे बे अपना 
खारा करिया-ककाप ओर दैनिर व्यवहार चलते है । यद 
भाषा उनकी जन्मजात दोती दै । इषे सिखानेकी आवश्यकता 
नदौ हेती । इसी भोति अन्य पश्च प्ठरयोकी भी हकत हे । 
उन्भ जन्मतः सदन शन आध्या-स्पृतिके सपमे हेता दै ओर 
जन्ममे मृल्युपयन्त वैसा ही वना रता है । उम कोई 
परिवर्तन या परिवर्दन नही दोता । मानयेतर जीवम 
मस्तिष्के स्मृति खात, जते जन्मके खमयं हेते टै, मृलयु- 
पवन्त वे वैते दी वने रदते ई । इस आध्या.समृतिसमबन्धी 
अल्प शाने ही वे तट ओर प्रसन्न रहते दै । यदि प्रयवपू्वक 
इन्द छ वातं परिश्रममे सिखायी भी ज्ये तो अभ्याखवश वे 
शीखलेते दः किं कुछ दिनके अनभ्यासे बे फिर भूल 
जति दै । यद अम्यास-करिया उनके सदज शानकी भोति स्थिर 
नदीं रहती । 

राजिं भरतने तपस्या करते हुए वाघकी गज॑नासे दरी 
हुं गीके गभि गिरे हु दिरन-वच्वेको गंडकी नदीमे वदते 
देख उसका उद्धार क्रिया । आश्रमम लये, बडे प्रमे 
उसका पोपणः-प्रीणन, लाटन-थाठन करते हुए दिक्षा देना भी 
प्रारम्भ किया । कई वारतोका अभ्यास कराया । वह ग्रग-शिच्चु 
ऋषिक काये सदायता भी कटने लगा । उसकी आध्याके 
साय अचा्स्य, निगरद, सामग्री संरक्षण आदिका श्न दिया । 
उसने अपनाया भी; तु एक दिन गरग-्ंडको दव घारा 
श्षि-शिक्षण, आश्रमप्रेम, अस्वामाविक क्रियाकलाप ओर 
राजर्पिके अद्भुत वाल्सल्यकरो भूलकर वद मृग-छंडके साय 
भाग गया । वद फिर न लीरा । कदनेका तात्ययं यह हे कि 
मानवेतर जीवोर्मे अध्यारोपित शान टिकता नदीं । उनकी 
आण्या-स्रतिका सामान्य शन दी आजन्म स्थिर रहता हे । 

यह आत्या-समृतिजन्य अत्य श्न तो जीवम कप्णकौ 





पूजीकी ति बना रहता है; कितु मानव-वालक ेसा नदी, 
वह तो बरहमूप ही माना गया हे । उसके पास जनका अक्षय 
मण्डार हे । उसका मन्तिष्क संसारके समी प्राणोतो विशाल 
ोता है । विश्वकी कोड बरत॒ नी, जो उसके शानगम्य न 
हो. । इसि भारतीय विजान मानव वाको श्च. 
पूणं मानता दै । प्रारम्भमे ही मेधायुप्यकरणमे 'ेधापरतव 
भूस्त्वयि दधामि, युवसूबयि दथामि, सखरूवयि दधामि 
भूर्युवः स्वः--खवे त्वयि दधामि । मेधाकरणके बाद ही 
आयुप्यकरणम, नामि वा दक्षिण करं .सम्बन्धी जपवाक्य, 
जो अष्टयुष्य कटकाते है, उन १ अग्रि, २ सोम, ३ ब्रह्म, 
४ देवाः, ५ ऋधयः, ६ पितर, ७ यज्ञ ८ समुद्र-आदि 
स्वःमूतिक आयुष्य माने गये है । (सर्वमायुरिति, इसके वाद 
“अयनं कुमारं पिता अभिमृदाति, हस्तेन सपति 'अस्मा भव, 
परथ्यरमव, दिरण्यमयुतं भवेति, अर्यात्‌ अधमा पाधाण 
इव ददः स्थिरश्च, परश्रिव व्र इवापकरतृनाकशच, 
कंच “अयुतमनमिभूतं, अप्रचयुतस्वरूपमिति यावद्‌ दिरण्य- 
वत्तेजोयुक्तश्व, यतस्त्वं पुत्रनामा आत्मासि । इन प॑क्तियोका 
भाव यह्‌ है कि तश्चत्‌ पिता इल कुमारका शये यशं कता 
ओर कता द कुमार ! त्‌ पल्यरकी भोति षद र६। परश 
अर्यात्‌ वञ्रकी माति अपने अपकारी शबुरओंका नादा करनेवाला 
हो । इसी प्रकार त्‌ सुवर्णकी भोति कभी च्युत न हनेवाले 
दिव्य तेजसे युक्त हो; करथोकि त्‌ पुच्रनामधारी मरा आत्मा दै।' 
भारतीय बालःविज्ञानके ये उद्रोथक वाक्य वालकके स्वरूपो. 
दोक वाक्य ही ह । 
छदोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्नोऽसि 
संसारमायापरिवर्जितोऽसि ॥ 
स्वन मोहनिद्रां 
है तात स्वं रोदिषि क्य हेतोः ॥ 
श्रेटा! त्‌ किसल्ि रोतादै। अरे ! त्‌ तो शददै, 
बद दै, निरञ्जन है, संसारकी मायासि परे है । वेद्या ! यद 
मोदकी निद्रा व्याग दे ओर संसारका सपना छोड़ दे ।› 
दिकलयमाना दविधा गुणास्ने- 
अगुणश्च भौतः सकन्द ॥ 
मूतः परिदव॑कानि 
शधि समायान्ति यथेह पुंसः । 
मदाना कस्य 
नतेऽस्ति बृद्धिनं च तेऽस्ति क्वानिः ॥ 
प्री सम्पूणं इन्द्योमि जो भंति-भोतिके गुण-अवयुणो - 
की कल्पना दोती दै ये मी पाञ्चभौतिक दी दै । जे इ लोके 
अत्यन्त दुर्बल भूत अन्य भूतो सहयोगे इृदिके प्राम 


संसारस्वक्ं 


मूलानि 


कट्याण ङ 
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^ 0 स्न नदे 


बुला रही दै जुदा मैया । रूढ गया है कवर कन्हैया ॥ 
वैठे वावा लेकर भाल । माजा, कुतो खाले लाल ॥ 





उ्छल र्दे मेढकके संग । दिखा र्दे वेद्रका दंग ॥ 
चिदया-फुदक, मोर-खा चृत्य । छृष्य कर रदे वालक त्य ॥ 


कृट्याण सड 
श्रीकृष्णकी वाल-लीला--र 











वनमे वे इयाम चराते । ग्वाल सखा सव संगमे जति ॥ 
हसते करते लेक अनेक । सव आनन्दित वनको देश्व ॥ 

















वनम भोजन कैला खुंदर । ग्वाल सला खग बैठे नटवर ॥ 
पत्ते पटल वनाये वतन । सार्य लिलाये समी मगन मन ॥ 


# अचिन्त्यराक्ति वालक # 
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हेते ह, उती प्रकार अन्न ओर जल आदि भोतिक पदायोके 
देने पुरक पाञ्चमीतिक शरीरी पुष्टि दोती हे । इसे, ठस 
शद आतमाकी न तो इदि होती दै ओर न हानि ही हेती दे!” 
यह है वालकका वैशानिक सवर्प । इले आध्यात्मिक स्वरूप 
भी कते है । बालकका आधिदैविक सरूप उपयुक्त मेधायुष्य- 
मैआही चुका दै । अव आधिमौतिक स्वस्पकनो रजिये । 
बालक सव कुछ हे सकता दे । वह्‌ सर्वाधिकारी दे । अधिभूत 
सम्बन्धी मोतिक तत्वोपर पू अधिकार कर ठेना मोतिक 
सरूप रै, किंतु चेतनका भौतिक स्वरूप आध्यात्म, अधिदैव 
मिभित ही होता है । भेदशूत्य-( केकयूटर ) नदीं । 
इस भवि बालककी भोतिक उत्कता पतात हुए कडा दे-- 
धन्योऽसि रे यो वसुधामदाु- 
रेकश्चिरं पालयितासि पुत्र । 
त्पाकनाद्सतु सुलोपभोगो 
घमौत्‌ फलं प्राप्स्यसि चामरत्वम्‌ ॥ 
शरेय! तू न्य है, जो शत्रुरिति होकर अकेला ही 
चिरकाकतक इस पृथ्वीका पालन करता रदेगा । प्रष्वीके 
परलनते ठते डलमोगकी प्राति होगी ओर धरमके फरसवरूप 
मे अमरत्व मिकेगा ।› 


मय द्विजान्‌ प्रीणय संननितांशर । 
कामैरतुरेश्वराय 
युदधारसतोषयितासि वीर ॥ 
ध्वीर } त्‌ अनेक प्रकारके य्जोदारा षदा देवतार्ओंको 
वृष कर । ब्राह्मणो तथा शरणागर्तोको भी संघुष्ट रख । 
अनुपम कामभोगद्वारा अपनी खीको भी दी्षकालतक प्रसन्न रख 
तया युदधकोशलद्वारा षदा अपने शवुरओंको भी सुट रक्वेगा ।› 
चारो मनो नन्दय बान्धवानां 
शुरोस्तथाज्ञाकरणे 
युवा सत्कुरुभुषणानां 
शद्धो वने घर्ष वनेचराणाम्‌ ॥ 
त्‌ वाल्यावस्ामे भाई बन्धु्ओंके मनको आनन्द देना । 
कुमारावस्थामे आशापालनदवारा गुखजनोकि मनकरो आनन्दित 
करते रहना, युवावखमें उक्तम कुरुकी मूषणल्पा अपनी 
पीके मनको संतुष्ट रखना ओर इदावस्य्मे वनम निवास 
करके वनवासिर्योकि विततो प्रसन्न रखना ।› 


च्च 


कमारः । 
खण 


स्तात ! रस्य करते दु अपने सुदोको प्रसन्न रखना । 
धु पुरुयोकी रक्षा करते दृ यरशोदारा भगवानका पूजन 
करना । संगम दुष्ट शतुभोका सदार करते हु गो ओर 
राणो रक्षके कयि अपने प्राण निछावर कर देना ।› 

इख भारतीय बालविशनकते भारतकी विदु माता 
वाल्कल पालम चलाते हुए, खोरी देते षमय उदूवोधक 
वाक्योम कदा करती थी । 

ज्ञानका प्रकाशा या विकाश 

बालके शानक प्रकाशा होता दै या विकाश । ययपि 
पकं या विशेष अर्थमे अल्ययोकि भेदत सूम अरथ.भित्तता 
होती है; कितु साधारणतः शन शब्दके साय दोनो दान्द 
एक दी भावके धोतक हो जते रैः परेतु पुराने दार्विन- 
वादी या वर्तमान वेक्युलरबादी सजर्नोनि विकाश शब्दको द 
मावात्मक करके ष्ट कर गास द । वे विकाशकी परिभाषा इ 
ति करते -“कुदरत अपनी लसूियतसे ज इनकिलाब 
पैदा करती दै, उको विकाश कदते ई । अर्थात्‌ परिवर्तेन- 
शक निसर्ग -नियमदवारा उत्यन्न परिणाम हौ विकाववाद्‌ दे ।› 

नेचरकी तम्दीली होनेवाटी हरकतसे वाप्यसमुद्धत 
अण्ड, पिण्ड, जल, वनस्यति, मत्स्यादि जीव-जन्तु बनते. 
बनते विकसित रूप वानर वना ओर वानरकी पूंछ धिसते- 
धिसते वानरका नर बन गया । उसकी माध्यमिक अवस्पा 
अधधिसी पूःखका एक ओर जन्तु विकाशवादी मानते दै, बद 
ह वन-मानुष । उसकी पूंछ धिख जानेपर वनमानुषका मानुष 
बन गया । यद दे आजकल्का विकाशवाद या विज्ञानवाद । 
किंतु भारतके तत्त्ववेत्ता वालकको रस विकाशवादका सूप नदीं 
मानते । बे तो वाल्कको प्रकाशवादके पूणं पुरुषका शद्ध 
बुदस्प मानते है ओर प्रकाश शानका पर्याय ही दै । 

शान नाम बोधके न्यूनाधिकराित्यका दै । वालके पूण 
शान होता दै, उसमे अधूरा शब्द भी नहीं जोड़ा जा सकता । 
इस भाति बालक शरानर्प होता दै । ह, पूर्वकर्म॑जन्य मल- 
विशषेप-आवरण उसे प्रकाशे वाथक हेते दै । इन्दी मल- 
विक्ेपावररणोके निरावरण या निराकएण कएनेका अथवा 
नेका नाम विकाश दै । भारतीर्योका यह विकाशवाद 
दरविन खाहयका विकासवाद नहीं । 

दर्विन खादबके विकाखवादका खण्डन खुद उर्दि 
कंदरा हो जाता हे । चेतन अर्यात्‌ विकसित जीव- 
जन्तुओमं शान पूर्वःूरवान्वयी शेता दै, प्रत्येक विकास 
मरा हुए जीवे उसकी आानधारा सहज दोती दै ] उत्पन्न 


७८ * छक सनकादि सिदध सुनि ओगी । नाम प्रसाद्‌ ब्रह्म्ुख भोगी ॥ # 








होते ही उसमे उसका पूरा षटन शन प्रकट हो आता द । 
यही आध्या स्ति दै, उषे कितीके रिण या काल्की 
पक्षा नदीं होती । 
यदि यह्‌ ठीक दै तो वानरे विकषित रूप नरम ब 
षज ञान कदां गया । वानरसुत नरमे उसका सहज शान 
या आध्या.स्मृति दिखायी दी नदीं देती । उसका अभाव ही 
नर-बानरकी सुत-पिवृ-श्ज्घाको तोड़ देता ३ । 
इस भोति भारतीय वाल्क दा्विन सुष्टि-शङ्लका 
अभूतपूर्वं डवलपमन्ट नदी, बह तो सषटि-लष्टका सर्वोच कौशल 
(तदंश तद्रूपः दै ओर बद आदिवर्गमे ही उलन हुआ दे । 
पुनर्जन्म 
व्यष्टिमक्तिको छोडकर सामूदिक जीवोकि आवागमनका 
नाम टी जन्ममृब्यु है । 
वासांसि जीणानि यथा विहाय 
नवानि गृद्धाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विष्ठाय जीणा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(गीता २।२२) 
जै मनुष्य पुराने वर्को त्यागकर दूरे नये वस्र 
परदण करता दै, उसी प्रकार देदधारी जीवात्मा पुराने जीणं 
शणं शरीरको त्यागकर दूसरे नये शरयेको प्रा हेता दे ।› 
इख सिदधान्तको समज्ञा देनेके बाद भी अर्जुना व्यामोद 
जव दूर न हुआ, तव श्रीकृष्ण भगवानले कदा-- 
बहूनि मे स्यतीतानि जन्मानि तव चान । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न स्वं वेत्थ परंतप ॥ 
(अर्जुन ! मेरे ओर दुगार बहुत-खे जन्म बीत चुके ई । 
परंतप ! उन सवको मँ तो जानता किंतु तुम नदीं जानते ।› 
आवागमनके इस चक्रमे पिता-पुतरकी मान्यता व्यावहारिक 
रूपमे योद दिनी ै। कम-से-कम एक षीद ओर व्यादा-ठे- 
ज्यादा तीन पीदीतक । पितृत्वखे मुक्तं हनेपर विद्वेदेवास्वरूप 
अपनी आत्मसम्यत्तसे युक्त होता दै । 
यचवाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिई । 
यच्चास्य संततो भावः तस्मरादापमेति कष्यते ॥ 
प्व जो अपनाता ३, आदान ( ग्रदण ) करता दै, 
विषर्योका अदन ( आस्वादन ) करता दे तया जो इसकी ख्चा 
खन ओर व्यान ३, इसीव्ि दे आत्मा कते ट 1" 


अथ सम्पद्‌ उच्यन्ते स्वल्पे कर्मणि कमणः । 
महतश्चिन्तनं सम्पत्‌ तया प्रां महाफलम्‌ ॥ 


“अव सम्पत्त्या कदी जाती द । सव्य कर्म महान्‌ 
कर्मका चिन्तन ही सम्पतते; इसे महान्‌ फल प्रात होता हे 


अव्र सम्पसतसवुरूपात्मभावे यस्य यद्रपोचिता तसम 
तथा भवनम्‌ । 

इख भोति जीव ग्रहण, धारण, उत्पादन, संरक्षण तया 
अनुपरवेदपूरवक, दिकषाल सम्मित होकर अपने प्रारन्धकी अवशिष्ट 
करियाकी पूर्िके ल्यि पुनर्जन्म ग्रहण करनेको तैयार हेता दे । 
पुरुष गुण--खंख-दुःख,इच्छा-द्ेषःप्रयतः प्राण, अपानः उन्मेष 
इद्धि, मनःसंकल्प, विचारणा, स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय 
ओर विषयोपलन्धिखे युक्त देकर आविर्भूत होता है । वाल्क 
इन २१ रुर्णोका पुञ्ञ दै। भ्रूणकाल्छे ही वालक अपनी गुण- 
सम्पत्ति -सतता-युक्त स्वतन्त्र होता है । मातापितादि तो वालकके 
निमित्तकारण मात्र होते ह । गर्भम उस आत्माका अनुप्रवेध 
धनिचयो दयेकविंतिः के धाय होता दै । 


आत्मके पर्याय ओर गमाशय 


आतमा केतरर, वेदयिता, स्पष्ट घ्रात द्षट श्रोता, यिता, 
पुरुष, खटा, गन्ता, साक्षी, धाता, वक्ता इत्यादिके परयांय- 
वात्मा है । बद स्वयं अक्षय, अचिन्त्य ओर अव्यय देते हुए 
भी देवसङ्गणे सूक्मभूत छत्व, रज, तम, देव, आसुर अथवा 
अन्य भावि युक्त वायुणे प्रेरित हुआ श्चकार्तव-ंयोगले 
गमये अवतीर्ण होता दै । 


बालकका खतन्त्र ब्रह्माण्ड 


श्क्, शोणित ओर आत्माका सम्बन्ध हेते ही भरूणका 
ब्हमण्ड बन जाता है । यद्‌ गभांशयूपी वालमन्दिर (जरायु- 
गरममन्दिरम्‌, शुद्र वम्ीके समान चपटा, तीन इच्च लवा, 
दो इच चौड़ा तया एक इच्च मोटा ओर तौक्मे समीप सादे 
तीन तोलामातर भ्रूणःह्ाण्ड दै । इसमे अपरा जरायु एक 
अदूभुत आवरण दै। आवर्तञ्रयधदित भूमिरापोऽनलो वायुः 
लं मनो इदि अदंकारल्पी अपर्कृतिखमदूमूत शत्र हे । 
निमे जीवभूता पराकृत -खम्पन भ्रूण अवतरित शोत द । 
इ भूणःजाण्डे भ्रूण पोपणकी पूरी लमगरी हेती हे । 

तत्वदण्ि भरणःरहमण्ड मावृशरीरे विल्छुल श्यद्‌ 
हता द । उल्का अपना यद निजी ्रदमण्ड हे । मावृशरीरठ 
उका नेमिकं सोनिष्यवम्बन्ध वस्य दै; धि बह ेषा 


७१. 








श ६ जे (भाया पर्वा महामायाके उदराकाश्मे चेतन 
आमाका स्वकस्य ब्प्ाण्ड द । 

इख पधरूण-धुवनकोष' या पवाक विश्वगोलक' की रचना 
भी चुर सुवनकोषवाठे बहण्डकी माति दी दे। 


इषर-उर डदुकते ही रदते है । उनकी ---------------- ~ ~ परवा नही 
करता । फिर भी असंख्य अष्डज-सुष्टि ययावत्‌ वंदालुक्रमे 

बरावर चलती आ रदी ह स्वेदज ओर उ्िरजकी खष्ि 
तो ओर भी विचित्र एवं रस्यं दे । आजका यशानिक 
उखे खम्च भी नदा सकता । जीवसताके विशान बिना 


चतुदश कोकाः खायरणमूतलोकाकोकपरंततदवद- चेतन सुटका रस्य समदम नही आ सकता । 


: सदिता बहण्डमित्युच्यते 1" 
शा्खनाभ्याकृति ज्यावतं गभगोरूकम्‌ ।' 
अध उवं चदश भुवनकी सामरे युक्त हेता दै । 


ये याश्च॒ धिप्ण्यगगनेचरचक्रकक्षाः । 
कोकम्यवस्थितिस्पयुंपरि प्रदिश 
ब्दमाण्डभाण्डजढेरे तदिदं समस्तम्‌ ॥ 


( सिदान्तदिरोमणि ) 
सम भूर, देव दैत्य, मनुष्य आदिः ग्रह-नकषवरोकि 
माग, लोकोकी अवस्िति,ृष्वी, जल, वायु तेन, आकाादि-- 


उपयुपरिकमले एव इस जठरनहाण्ठके अंदर दे ।› 


भूणहा पदे कूटस्यस्प भ्रण ( गर्भं ) मध्य 


बिनु हेकर उक चारौ ओर जका आवरण रहता दे । 
बह ग.जल तेजसविष्ित होकर गरभवायुखे धिरा हुआ ख 
कियाथं ( अवकाश्च ) आकारसे परिवेष्टित शेता द । यद 
सवर ग्भ ्हमण्ठकी सतनत् गभ॑स्पत्तिदै। गर्भखय बालक 
इसी अपनी निजी सम्पत्िद्रारा बद्ता है । 

जिस भति जरायुज मानव या अन्य जरायुज 
जन्ओकि वालकस्पी भ्रूण अपनी ही दम्प्िठे बदते दै, 
उसी भति अण्डज, स्वेदज ओर उद्भिज ्ाणियोके भ्रूण 
भी वदते द । अण्डज ये दै 

अण्डजाः पक्षिणः सपां नका मर्त्याश्च कच्छपाः । 

यानि चैव्॑रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ 

अण्डज दष्क जन्ुर्ओमिं पक्षी सोप, मगर, मवयो, 
कए आदि जो भी स्थल, जल ओर आकाशम विचरण 
करनेवे प्राणी ई, उनसे चोय खट ओत्ोत-व्यात 
ह। वे भी स्वतन्त्र सत्तायुक्त अपने अण्डरूपी त्र्माण्डमे 
पोषणपरवदनसमपतसदित ही अवतरित होते है । उनके 
मातापिता तो निमिततोपादानमाघ्र हेते दै, उनकी देख- 
रेका कों खास प्रबन्व भी नदीं होता। पञ्ची तो कुछ परवा 
कते र, दिदि अन्य जक-स्खवाने जन्ुओकि अण्डे तो 


गमीवक्रान्ति 
अवतरण, पोषण ओर परिवर्धन 
सत्ताम्पन्न जीवका अवतरण, पोषण, परिवर्दन उसकी 
जन्म-जन्मान्तरीय अम्यस्त करिया दै । पुनर्जन्म वे सिखानी 
नहीं पदी, वे तो उसकी अनुभूत रया दै । बह सप् घ्राता, 
द्रष्ट श्रोता, रखयिता आदि पश्चभूतोकि विपर्योका शाता 
तया लटा, गन्ता, साक्षी, धाता, वक्तादि करवृदु्णोका 
वेदयिता स्वतन्त्र पुरुष कषेत्रश कहलाता दै । 
श्ेत्रं॑शरीरमास्मत्वेन जानातीति कषतर इति 
मुससिः ।› 
कषेत्रस्यानि शरीराणि तेषां चैव यथासुखम्‌ । 
आस्मानं वेति संयोगात्‌ ततः कित्र्च उच्यते ॥ 
( मुरा ) 
पवतर नाम दै शरीरका; उसके साय संयोग होने जो 
शरीरको तया अपनेको भी जानता दे, वह्‌ कषे्रश कदलाता 
द३।' यदी केत्रश जब भोगायतन्ेतरको-- 
इन्द्रियाणि देकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः । 
इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातरचेतना तिः । 
एतस्शेत्र समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ 
( भीमद्भगद्रीता ) 
-- अधिष्ठान बनाकर अपनी अवशिष्ट संसार-याव्ा पूरी 
करनेके चि करयाशीक होता दै, तद उसका पला काम दे 
गर्भम अवतरण या प्रवेश । 
चेतनावान्‌ यतश्रास्मा ततः कर्ता निरुच्यते । 
(योक आत्मा चेतन है, अतः वही कतां कहाता हे ।› 
षेत्रका यह कायं अवतरण ओर अनुपरवेश--दविधा हता 
हे । गर्भाय अवतरणात्मक ओर शरणमे अनुप्रवेशात्मक । 
इ अवतरणात्मक ओर अनुप्े्ात्मक कायोकि  बाद्‌ 
जन्मात्मक तीसरा खगं उसका इख चाद्य संसारम आने या 
उतनन होनेका हे । 


< > नारद्‌ जानड नाम प्तापू । जग प्रिव इरि हार हर प्रिव आपू ॥ = 






































मूढं षरोटहलत चोजं कमुनत्य च । 
त्वद वनन्दत ५ 

( बेलि ) 
ङ्क मूड ठ्या कन्व 
माद क्च ( उत्नादन ) 


चनद्रनन्डड हौ रोरर्रं 
शकक वोद उह उन म 
क्ले करय जन््दकःद्ठ ै। 
उत्पादक छकठवायु-उंल्या जोर चंयधेष चाबरणठः 
पुज प्कड््तक-रड बरद शकराय 
खड इडर हठं दै । अयाद्‌ णड दारे 
इकर उतरेत्तदन-छन्दा देल रै ओर श्वने दो बु चा 
बं जयात्‌ खड दवार क्यप मौ 
छक्ठचायुभोकं शठा विड चंख्या ददे हर 
























है । इन्दे म्द इक्ततिच्निदैकि 
कीरा पद -ौ' उनाघनकर दै 





य दैन टै! उह जत्ना कने उदी गन एकाक छनद्र॒ चनाकर उठने 
४ न दै! इटं अन्ना कटि हं जते गति कलाः 
६ बद्ठे जोर उन्न ञ्ठे है । 

चठनाचान्‌ यवङचाय्ना तवरः कतां निर्च्यते ४ चमल-गमं 





जोवेन्उुना निने दे बे इलिनाधिते 
चनावित्यनिषोयेवे र्मेवरदुरः्तरौ ४ 


अविनीतक इथि इनक रना जौर क्िि-च्चयर न्न 
स्तरनेयेु्ा जर ५ 





निदि याद्‌ बुधा पप 
कठव बायुरवि्ृदः 1 
वाकनत्वपत्यनि चाविनत्यं 
कननोतम्तनदत्ववदयत्‌ भूते 9 
{न्यक विमिज्न कर 





शकु अंख्य इठे छन्यनोेक 
र ददै. च्िर्तदं छंल्याले जन्त्निच्ख्यादे 
दै उ्तेवदक 












स॒गरङे साट इजार पुत्र 
व्यधि उ शचकयु ठंकल्-कप्ः रात्ता चा पठ सज नरको दप ओदं गिनि य्न देकर उनदे 
चटके) ऋरदःन दिवः । राके यो । एक कर्नौ ओर 


छदाढनर्टखं जोकः वेप क त्विवं खञ्‌ । दू दनव । ऋनं वंखषररक एक पक्क करदान देने 


ॐ अविन्त्यदाक्ति वारूक १ 











मी सरक खंतोप.समचचि पूणं न देखकर दुरी रानी 
मिक पूं संतति वानी साठ हजार पुरोके उन 
हनेका वरदान दिया । 

केशिनीके एक पुत्र ( असमंजड ) जा ओर खमतिके 
एकरतवी, जिसमे साठ हजार भ्रूण थे । र्भाशयनें इतना 
अधिकं अवकाश न होनेके कारण शरेण वद्‌ न ख्के । 
सुमति रानी श्ना भार भी न सद की । जरायुके दित 
अपरिवदित भूणःनिचय ( तमी ) को प्रव किया । राजा 
ङे देखकर हयुदधि हे गये ओर रषीको व्ागनेका 
बिचार किया । 

सुमतिशरापि तलक गभाछाञुमसूयत । 

सम्प्सूतं ह तं व्यु" ष्ा राजाकरोन्मनः ॥ 

इतनेमे ही-तत्काल ओर्व महर्धिने समन्ञाया-- 

गभालाजुरयं  शजन्न॒ भवां्त्य्ुमहंति । 

पुत्राणां पष्टसादस्रवीजमूतो यतस्तव ॥ 

(राजन्‌ ! यद गर्भी है, इसे आपको त्यागना 
नह चापे । इसमे ठम्दारे खाठ हजार पुत्र दै; क्योकि यद्‌ 
तवी दर्दर पु्वोका बीज दै ।› 

तात्‌ तच्छकलीकृत्य॒षतकुम्भेषुयरनतः । 

निक्षिप्य सपिधानेषु रक्षणीयं प्रथक्‌ प्रयद्‌ ॥ 

(अतः इसके दकदे-डकदे कके एयक एथक्‌ एक-एक 
इकदेको यतनपूरवक घीके षदे रखकर ऊपरसे दक्कन लगा 
देना चाये ओर इन खवकी अलग-अकग रक्षा करनी चाहिये | 

खम्यगेधं कृते राजन्‌ भवतो मसप्साद्तः । 

यथोक्तसंस्या पुत्राणां भविष्यति न संशयः ॥ 

“राजन्‌ ! इस प्रकार उत्तम व्यवस्या दो जानेपर मेरे 
प्रसादसे वु पूर्वोक्त संख्यावाठे पुत्र प्रात हेगि ।' 

का पे ततः ्भान्‌ भिषा नि्यनत ते यस्‌ ॥ 

एवं ते पषटिताहसं पुत्राणां जायते नृप ॥ 

श्मय पूरा दोनेपर वे सव॒ पुत्र अल्ग-अल्ग घडा 
फोढकर बाहर निकठ आयेगे । इस प्रकार ठह साठ हजार 
पुत्र प्ातक्गे । 

महाराजा सगरने रंत ही साठ हजार ओषधि-धृत-कुम्भो- 
भ उन भ्र्णोको एक-एक करके स्थापित करवाया । 
शाोभ्मणा विपाकेन" गर्माशय्मे जितनी ऊष्मा होती हे य, 
शेनी चाये, उतनी ही ऊभ्मा उन ऊुम्भोदारा बरावर गभं 
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पूं पष्ट हेनेतक दी जाती रदी । खमयपर वे ~ हजार 
बस्चेकुम्भखि उलन्न हुए । यपि शरकराणु अवंल्य या 
परा.ंख्यक हेते दै, किल छत्रख्दुदरारा , एक वारम 
कितने उत्पन्न हेतेया हो सकते देखे गये ई, यदी इष 
आखपायिकाका तात्प दै । 
वंशकोष 

वंशानुकमके राथ ही वंशकेष हेति द॑ ओर नारीके 
शरीरम भी आर्तवाणु ओर वंशकोष उती प्रकार देते, जम 
नरम । कषेव-दष्ि उनका भी येसा हौ मत्व हे । वे वंशकोष 
खी-पुरुप एक जातीय मानकर ही उनका विवाद-सम्बन्धे 
निषेध किया गया दै । गोतर-दषटिते उनकी तुल्यता अनिध्कर 
हने ही श्वगोत्र-विवाद' त्याज्य माना गया दै । 
आयुरविंशानाचायं मथि च्कने.*" "अतुस्यगो तरस्य रजः 
क्षयान्ते, कदा है कि ८अबुल्य गोतम दो विवाद होना चाषे ।! 
ओर इन वंधकरपोकी ेतरदि सपिण्डता भी त्याज्य है । 
इसीलियि १ सपिण्डा, २ समानगोत्रा, ३ षमान्रवरा--इन 
निविष भार्याओंका निेध माना गया दै 

माताके वंशम मातस पो चवीं पीदीले ओर पितके वंशम 
पिताकी पीदसे सातवीं पीदति ऊपर सपिण्डता नदीं रती । 

सपिण्डता तु पुरुषे सषठमे विनिवतंते । 

यह सपिण्डता नरनारी शरीरके वंशकोपेषि ही मानी 
गयी है । धाट्कोशिक शरीरके तीन-तीन कोष वंशकोपेषि 
सुदूभूत कोष ही हेते दै । जेवा कि गर्मोपनिषदूमे लिला है 

“पतत्‌ पार्नशिक शरीरं शरीणि पिद्तः,बरीण माकृतः+ 
अस्थिस्नायुमजानः पितृतः, त्वक्मांखरधिराणि मावृतः' इति । 

पिताके अस्थिकोष, स्नायुकेप ओर मजाकोध तया 
माता त्वभकरोध, मांसकोष ओर रुधिरकोष समक्रिय होनेके 
कारण मनःषम्पत्‌ या सत्‌-रदृत्तिसम्बन्धी अभ्युदयके 
उ्याधातक हेगि । 

एक शरीरके अवयवति सपिण्डता कटी गयीदै । (आत्मा 
दि जके आत्मनः श्रजामनु प्रजायते ।' आतमा ही आत्माखेपेदा 
हुआ द जौर खुंतानके अनुरूपमे पिता ही पैदा होता है 1 
आपस्तम्ब मी क्दते दै-- 

ख एवायं विरुदः सन्‌ प्रस्यक्षेणोपङभ्यते । 

भ्वी पिता आदिसे पैदा होकर परतयकष दिखायी देताहै ।› 


८२ #% नाद जयत शरश कीन्ह बरस्पाद्‌ । मरत खिरोन्ि मे अरहलाद्‌ ॥ ॐ 








इस षंखकोप-वंशानुकरमविञानद्ारा 
समप्रवरबाला बिवाह निषिद दै । 


प्वीयसमपद्‌ द्विधा प्रोक्ता ।' निर्माण ओर उत्पत्ति मेदे 
जीव-समपति दो प्रकारक होती दै-- 
जगऽभिकया जीवः स्वकं दिस्वमास्ितः । ` 
( बोगवािष् ) 
जीवो जीवस्वमेव स्वजीवस्वादेव च स्वतः । 
अन्तस्त्वेन बहिष्टे रस्यते न॒ च वायुवत्‌ ४ 


श्रक्राणु ओर वंशाणु कायंभेदे दो प्रकारके दते रै, 
किंतु जीवके ये दोनो स्वकत्पित भेद ही टै । 

मनश्रनद्रमसो जातं मनसश्रनद्र॒ उचिथितः । 

जीवाजीवोऽथवेकैषा = सत्ता॒द्रवजसाङ्गवत्‌ ॥ 

श्ुकसारं विदुरजीवं प्राटेयकणसंनिभम्‌ । 

आनन्दाचलसंदोदस्त = एव॒ प्रवते ॥ 

तं चेतति तदा भासं॑पूणंमात्मस्थमावमना । 

तत्र॒ तन्मयतां धक्ते तेन॒ तन्मवरूपिणी ॥ 

प्मन चन्द्रमसे उलन हुआ दै ओर चन्द्रमा मनवे प्रकट 
हुभा हे । इसी प्रकार जीवसे जीव उतपन् होता दे । अयवा 
यह एक ही तता ै, जेषे जल ओर उखका प्रवाद अभिन्न 
। शकके सार.तत्वको जीव मानते द । बद्‌ दिमविन्दुके 
समान दे । उसीमे अविचल आनन्दसंदोदकी प्दृत्ति हेती 
है । बह उख आनन्द या आनन्दामाखद्ा स्वयं अपने मनवे 
अनुभव करता द ओर उरी तन्मय दो जाता दै ।› 

 जीवसंविदरथेषातयंदुपायाति पञ्चताम्‌ । 

न तत्र कारणं किंचिद्‌ विद्ते न च कार्यता ॥ 

प्यदी जीव-तंवित्‌ है । यह जव नष्ट होती दै, तव उम 
कारण या कायं कुछ भी नहीं रहता ।› 


फिर भी व्यावहारिक दष्ट य दोनो अस्ग-अल्ग द 
ही भ्रूण ये वंधकोष बिल्ल निष्किय वंशलममचिरूपठे 
सरश्ित रदे दै । वाल्कयनमे मी इनका कोई कायं नदीं 
होता, कंठ तारुण्य अति ही ये करियाील होकर वंशोत्पत्ति 
करते । ये वंशकोप पीदी-दर-ीद बरावर चे अति ई । 
पिवासे पुत्रम ओर पुत्रे पोरे तया पोत परोत 
परम्परा आते ६ । इती परम्पराका नाम ध्व॑तति' या 
संतान" दे । 


सपिष्ड, सगोत्र या 


खंतविः अविच्छि्मधारा, गोग्रं वंशपरम्परा, 
संतानम्‌' ्ंवन्यते--तलु विस्तारे । 

आजकठका वैशानिक श्न दविषिध मेदोको ेत्रपरत्व तो 
मान छता द, कि शेत्र्के शन बिना वंशकोषकी सत्ताजन्य 
विविध क्रियाओंका कों समाधान उसकी समन्म नदी आता । 
केवल भेचरकी नियामत, ककर ही वह खंतोष कर लेता हे । 
अब्रतक उखे यह भी नहीं माद्य कि संलार सत्ता, गुण, धर्म 
बाना आदि जीव सम्पतूके शत पदायं दँ क्या १ पञ्चविंशति 
तत्व तो उसके व्यि ्दामन्याऊ-कटन्याय ह | जीवकी खतन्तर 
छा समक्षे बिना इनका शन हो मी नह सकता । यह 
बिस्त प्रकरण दै; किंतु अचिन्त्यशक्ति बालककी अद्भुत 
खतताके सम्बन्धे कुछ सांकेतिक वर्णन अभी भी है । 

वंशकरं संस्कार 

उपयुक्त जीवसम्पततिम अन्य मावोकी भांति संस्काोका 
मी मर्व दै । यह वंशकोषके साय पारर्वाधिषठानी होकर 
वाखनास्पले को रहते दै। कारण शरीरकी वाखनाकी भोति 
ये मी ( संस्कारकोष भी ) निष्किय प्रषु-जैषे बने 
रहते ह । अनुकूढ समय पाकर ये संस्कारकरेष॒ युगपत्‌ 
(कदम ) सत्वर क्रियाशचीक हो जाते दै इनकी करियाशीर्ता 
पूं अभ्यस्त स्पितिकी पूाुमूत दोती दै । उसका पाठ या 
ज्ञान किखीको पदाना या समक्ञाना नही पहता । 

ये षंस्कार्ेप भी जीव-मप्तिम उसी भोति स्थित 
रदे £, जवे वंधकोषादि अन्य जीवसम्पतति । कालपेशी यद भी 
शते है । अनुकूल समय पाकर सत्वर क्रियाशील होकर 
जत्मन्तीय अभ्याखदरारा खचार कायं करने लगते द । 
उदाहरणापं --दम एक आजके शी उसन्न॒ हुए अभिनव 
शि्युको ठे ठे । बह तुरंत जन्मा हुआ बा्क, जिने अमी 
पूर्णरूप ओं मी नही खोली दै, माताःपिताका मुल भी 
नही देख खका दै, कितु माताकी गोदे चुपचाप षडे हु 
मादृस्तनके मुख्मे उगते ही कितने अद्भुत कौशलयुक्त 
होकर दुग्ध-थान करने उगता दै । यद वात भौतिक दवि 
कितने महान्‌ आश्चयंकी है । सनडृन्तको मुखम पाते ही वह 
अभिनव सिद दुग्ध-पानकी स्तवि क्ियार्ओंको कितनी 
पटुताञे सम्पादित करता दै । यह एक पूर्वजन्म या जीव-खता 
न माननेवा्कि चयि आश्र्की बात दे । 

दुग्ध-पान.करिया उताङ्ोदारा ख-बिधिगुक हेती ६ । 
खक्किी, ओ, ताछ, निदा, कण्ठ, आहार नषा? 





# अचिन्त्य वारक # 


थद 











आमा इन सत सान यथाकम आषु्चन, आणः 
आगिरय, रन, ग्रहण, संडर, आदान --य कादं कलने 
सा स्पे बद वालकः करे छता है 1 वद्किगी अयात्‌ 
होढ प्नतोदारा आकुब्न-किया तया गोदारा आकर्ण 
यानी दवाव डालकर या दाव तचे निगलनेवाखो करि 
जिष्ठा-त्तुओषि रस लेकर रठनकायं करे कट वायुदरारा 
यह कार्य-चतु्य पूरा करता है 1 इसके बाद उदान वायु 
दारा कण्ठमे ग्रहण करते हु श्वसनछिकाको वंद करके 
आहारनछिकामे संसरणरूपी करियाको करते हुए बह अभिनव 
वालक दूषको आमाशये ले जाता है ।,वरहोपर उसकी 
आदान-किया पूरी देती दे । यह सम्पूणं करिया.कुशल्ता 
जत्मान्ततीय अभ्यासका संस्कारमात्र है, जिसे बह सीला- 
छिलाया है हौ । अतः वह सरलतापूर्वक इख आश्चर्यजनक 
कियाको बड़ी ही आसानीसे कर ठेता है । इतके लये उरे 
समाने वसाने, षिलाने पदानि या नवाम्याख करानेकी 
आवश्यकता ही नहीं होती । यह उसका जन्मान्तरीय अनुभूत 
संस्कार है । संचित संस्कार-कोधोके कारण इसका खोप 
नी हने पाता । 
संस्कारो न ॒विुप्यतेऽनुभवजो जन्मान्तरष्वष्युं 
सिद्धान्तं स्ुटयन्‌ विभात्यभिनवोत्यन्नः शिञ्ः शोभनः । 
आच्छन्नक्िपुटं निशं प्रजनयन्‌ पित्रोरनुयं सुखं 
फरोढे मातुरयं सनादृतमुखः तरक्षीरधाराधरः ॥ 
संस्कारकोरयोकी भोति ही वासनाकोष भी हेते है । 
वस्तुतः संस्कारको ओर वासनाकोष एक ही दै । भ्रूणके 
पञ्चम मासम मनोमय कोषका प्रादुर्भाव होता है । ‰ 
“पत्रमे मनः प्रतिुद्धतरं भवति 1 
इसमे संसकारकोष ही दविधा विभक्त होकर वासनाकेष 
ओर संस्कारको --दो हो जते दै ंसकारकोप भौतिक त््ोके 
सनिष्यते दी कियाशीक हो जते है ओर सम्बन्धित 
अद्गोपा्गोम पूर्ानुभूत गति पैदा कर देते जेते वाका 
श्वासप्रश्वास ओर दुग्धपान-क्रिया आदि ओर वासना-- 
्वमौधमेरूपिणौ जीवगतसंस्कारविशेषौ ।› 
वसस्यरश॒सयु॒भूतेष्वन्त्ितापि च । 
घातवेख निबालेऽतो वासना तेन सा स्ता ॥ 
छेकः दाल, देहभेदे उनम चेतना उत्न हुजा 
करती ६ै। वह वासना, चेतना अदधा ओर मल्ना-दो 


गरकारकी हेती दै । संस्कारकष = ---------- न्न हते ६ ओर 
वाखना-कोप शाने । 
"तस्वक्लाने समुत्पन्ने क्षीयते" 
इसके अतिरिक्त अनमय, प्राणमय, मनोमयः विशानमय 
ओर आनन्दमय कोष है, जो मोतिक शारीरको आपादमसतक 
चेरे हुए आत्मके आदत करते ई । 


वासना 


(कोष इवात्माच्छादकचात्‌ कोषाः, महि विदारण्यजीन 
इनका विसूत विवेचन किया हे । वरोपर जीव -सम्पततका 
यह्‌ सोकतिक विवेचन किया गया दै । वो तो-- 

'शतिका जौवसम्पत्तिः । दातस्य विकारोऽवयवो वा 
क्षतस्य निमिचखंयोगोत्ादको हेतु । 


वालक शत-समपसियुक्त होकर हौ सुडीकावकान्तके 
स्पे गमां शयम अवतरित होता दै । खुड़ीक नाम सूक्मका 
है इस सृक्षमावकान्तके वाद ही महती ग्ावकान्तिका 
वर्णन किया दे । माचीन विशन इस भोति बालकका 
सम्पू वणन किया गया दै वर्तमान वैशनि्ोका प्रिशान 
कितना अधूरा दै, वाको बे स्या समते ' पह मी 
योढ़ यो दिलला देना आवश्यक है । 

मौतिक वैज्ञानिकौका बारक 

भौतिक शरीरविशनवे्ता मानव-वालकको ४८ त्तवौका 
पुज मानते है । बह तत्य है इनके ोमोसोम' । वस्तुतः 
कोमोलोम मी चोबीस ष्ठी ठेते है । “कामिटिन' के संहत 
गुच्छ या लीके द्रटनेषे ही ^कोमोलोम' की उत्पत्ति होती 
द । इख भोति शकरमोलोमो"की संख्या २४ छे ४८ ह जाती 
है । इन्दी कोमोसोमेोकि दारा माता.पिताके गुरणोका संतानमे 
अवतरण शेना मानते है । वे यह भी मानते ई कि प्रलक 
जातिके जन्तुम इनकी ( क्रोमोसोम ) की एक विशिष्ट संख्या 
सचेत है ओर विभिन जातिके इधोमि भी इनकी एक निर्दिष्ट 
संख्या पायी जाती हे । उीपर उन-उन जातिर्योके जन्तुओकि 
स्वस्य ओर गुण है । 

इनकी जीवन-खथ्टकि दो विभाग ई -- 

१-एककोषाणुधारी जीव-जैसे (अमीवा, षररोभीरियन) 
"्एल्मा आदि } 

र-बहुषाणुधारी जीव-- जे मनुष्य, गौ, पोषा ओर 
वे आकारवाठे दृष आदि 1 


८४ # र्वे खगलानि जपेड हरि ना । पायड अचल अनूपम ठा ॥ % 








इन दोनों तिके जीवम जीवनकी सव क्रिया एक 
समान होती ह । भोजन-ग्रहणः आक्सीजन पान, भश्यका 
आत्मीयकरण ओर क्रियावरोपका मलोत्सगं तया उयत्तिका्य 
सभी बराबर करते है| भेद केवल इतना है कि जहौ 
वहुकोषाणुधारी जीवम परव्ेक कारयके व्यि एक समूह या 
अङ्ग निर्दिष्ट है, वहां एककोपाणुवारी जीवक शरीरम एक 
ही कोपाणु इन सव कायोको सम्पादन करता दै । “अमीवा 
जिसका शारीर केवल एक कोपका वना हुआ दै, जीवनके खव 
कायं मुध्यकी ही भोति करता है । 


४८ क्रोमोसोमोके कायक पुञ्जका नाम ही 'मानव- 
बालक' है । यदि भ्ुण.कालमे कुछ करोमोसोम कम पड़ जाय 
तो बह मानव-वाल्क न हक कुछ ओर ही होगा । 

वतमान वैकानिक (अमीवाः शाने “अथ श्री, कर्के 


मानव-शानके ४८ क्रोमोलोमोका वरण॑न करते हुए जीव 
बिजञानकी “दति श्री" कर देते है । 


महरि कपिले “एवमेषां तस्वचतुविशतिन्यास्याता । 


अन्यक्तम्‌, महान्‌, अहङ्कारः, पञ्तन्मात्राणि चेत्यष्टौ 
परकृतयः, शषाः घोडदा विकाराः, यथा पञ्च द्धीन्दियाणि, 
पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, एकादशं मनः, पञ्च महाभूतानि, एष 
घोडशको गणो विकृतिरेव विकारः 1” 

इन चतुरविंशति तत्वोके ( प्रकृत रूप आठ त्को 
छोडकर परोडश विकारो त्वेक कारणः कायं ओर 
परिणामभेदसे ) ही ४८ तत्व बन जति द । इन वैकारिक 
ओर ९ ४८ क्रोमोोमोको तो मान ठेते ह ओर ( शतिका 
जीवसम्पत्तिः ) के ५२ तर््वोको वर्तमान वैशानिक समस 
हीनहीस्केद। 

वस्तुतः चतुर्विंशति तस्वोके साथ पपरष, पचचीस्वो दै, 
इन पचीसोके चतु्यूहका नाम ही 'शतिका जीवसमपतत" दै । 
इस ॒प्राच्यविज्ञानको जीव-सम्यत्तिफे कारण हौ वाल्क 
*अचिन्त्यशक्ति' माना गया है । इसी “अचिन्त्यशक्ति' का 
नाम दै--पुस्पा्ं । 





बालकमें अपूर्वं दिव्य भावका दन 


( ठेखक--प० भरीभ्रीपाद दामोदर सातवटेकर, स्वाध्यायमण्डल ) 


भ्वाल) छोटे ठङ़केको कहते है, उसमे छेटेको ध्वालक) 


कहते है । बाटक़ यदपि दारीरमे छोटा-ख। होता दै, परंतु 
अध्यात्मशास्रकी दधते उसे वड दिञ्य शक्ति रदती दै । 
इस दिव्य रक्तको देना आवश्यक दै । 


आकर्क शाक्ति 


बालक घरमे सोता दै, माता बादर अपने अनेक 
कार्यको करती ददती है, प्र माताका सारा लस्य ब्ालककौ 
ओर रहता है । वाल्क रोने ठ्गा तो माता अपने हायके 
कार्यको वहीं छोडकर तुरंत उउती दै ओर बालकरके पास 
जा पहचती है तया उको तवाम त्र हो जाती दै । 
इसका कारण यही दै कि वाटकमे एक अपूव शक्ति रहती 
दै, उसीका यद आकर्ण दै, जो माताको खींच 
टाता दै । 


सहजावखा 
प्रात करनेके व्यि नाना 





योगीरोग भ्सदन 
श्रकारके यो ग-साधन 








ओर वड प्रयते “सद जावस्या' 


को प्रात कते है, इष अख प्रात कएनेपर वे अपते- 
आपको धन्य तथा कृतकृत्य मानते 1 पर यह 'सदजावखा' 
बाल्कको वारक-अवस्या रहनेतक स्वथं बिना किसी 
अनुानके प्रात रहती दै । जो श्वदजावस्या, याल्कको 
वाठक-अवस्यमे बिना किसी साधन क्वि ही प्रात रहती 
है, वही बड़ी आयुवाञे ठेर्गोके। विशेष योगके अनुश्राने 
साध्य होती हे । दछयि वालक-अवश्या भर द । 

प्वहजावस्या'का अर्थ ही यद दै कि “जन्मना सह जाता 
अवस्या सह जावस्याः जन्मके साथ प्राप्त अवस्था । यह 
विना आया प्रात हेती दै ओर तवतक रहती दै कि 
जवतक इसमे वाढभाव रहता दै । प्रोदभावके अमावका 
नाम वाभाव है । प्रोढभावमे एक प्रकारका ज्ञान उद्धत 
होत ह, जिर उस्र पता चठता है किं यह खी है 
पुर दै, यह स्वकीय है ओर यद परकीय है । इस प्रकारका 
इन्द्रका शान हेते दी वह स्हजावस्ा दूर द जाती है । 

वावा आदम 
श्वावा आदम ओर हव्वा' स्र्गीथ उदाने र्ते ये । 


ॐ वालक अपूर्वं दिज्य भावक ददन * ५ 








शानदकषका फल खानिखे वे खग शर हो गये । वह्‌ कया 
वाइवल ओर छरानमे दह । वे वावा आदम यही बालक ६ 1 
ये वालकावसयम स्वर्गीय उद्रान्र हौ रहते दै जर इन्दका 
शन प्रा करमेपर इन्दे अपने नेगेपनका पता गता दै 
तथा इसी कारण ये स्य आनन्दे वित हो जते ई । 
यह वालक ही वावा आदम है, पर इसका पता ईषादं 
ओर मोहम्मदौय भादर्योको नदीं है । स्व वाल्क वालमाव 
रहनेतक खर्मीय आनन्दका अनुभव करते ही ह । बालमाव 
दूरदेते ही उने बह अीकिकं आनन्द भी दूर हो 
जाता है । 

इस वारुभावमे यह अद्भुत सामथ्यं कदि आया 
श्म षी कोन.सी अपू शक्ति होती है, इका विचार 
करना चाये | बालकके जन्मका इृत्तन्त इस कार्यके 
लिये जानन। चिषे, जिरुके शानते दमे उव अपूव रक्तिका 
पता खग जायगा । 


अप्निकी चिनगारी 

वालकके जन्मके पूर्वं एक विरोष तैयारी होती है, 
जिसका सम्बन्ध विश्वात्मा साप रता है । माता.पिताके 
सम्बन्धसे वालकका जन्म होता है, यद एक भति स्थूल 
शनकी थात दै, पर माता.पिताओंका_ सम्बन्ध कितना भी 
हेता रदे, यदि विश्वातमाकी योजना उस समबन्धः 
अनुकूल न_ रषी ते बालकका जन्म ही नहीं होगा| 
इस कारण यह जानना चाहिये कि वह विशवात्माकी योजना 
क्या है ओर वह माता-पिता सम्बन्धक समय किख तरह 
अनुकूल होती द ओर क्थ प्रतिकूल हे! सकती दै । 

उपनिषदुमे कदा दै-- 

यथा अगतेः उवर्तः 








विस्फुलिङ्गाः विप्रतिष्ठेरन्‌ 1 

(कौ उ०२।३३४।१९) 

यथा अमेः क्षुद्रा विस्फुकिङ्गा व्युचरन्ति एवमेव 
भादात्मनः स्वे प्राणाः ˆ ब्यु्रन्ति । 

६ (इ० उ०२।१.।२०) 

वश्च यद्व्‌ खलु विस्फुलिङ्गाः । 
(मैत्री उ> ६।२६) 
यथा सुदी्ठात्पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते 


सर्पाः । तथाक्षरद्विविधाः सोम्य _ भावाः म्जायन्ते 1 


(न्कञ०२।१।१) 


श्रदीत अग्ने चारो ओर अनेक चिनगारिर्यो बादर 
आती ह, इसी तरह सर्वव्यापक परमात्मासे जीवरूपी अनेक 
चिनगारियों बाहर आती द|! ऊमे चिनगारी अपरूप दोती 
दै, वले टौ यद जीवरूप .चिनगारी भी आत्मरूप होती ३। 
शरीमदधगवद्रीलम यही वात अधिक स्ट यदो कदी दै-- 
मम व अशः जीवलोके जीवभूलः सनातनः 1 
(१५।७) 
शेरा अर्यात्‌ परमात्माका सनातन अंश जीवलयेक्म 
जीव हुभा है ।› अर्थात्‌ वह॒ परमातमारूप विदा प्रदी 
अग्निकौ जीवरूप एक छोटी.सी विनगारी है । अनन्त 





परमात्माके सपताचियुक्त शश्वत अग्ने दाश्चत ( सनातन ) 
चिनगारियों बाहर आ रही द । अनन्त अग्निस अनन्त 
चिनगारिवो बाहर आ रही द । यद सनातन अग्निका 
शाश्वत कार्यं चल दी रहा दै । 


प्रमात्मारूप इस अग्निके साय तेतीस विभिन्न दाक्तियँ 
रती दै । अग्निके रयपर ये ३३ राक्तियो रहती है । 
वेदम “सरथम्‌ आवह देवान्‌! देवोके। अपने रथपर्‌ व्रिठला- 
कर ठे आओ, देसे सेकंड़ं वचन दै, जो तते है कि 
इत एक चिनगारीके साय ३३ छोरी-छोटी चिनगारिरयो 
इक होकर रहती दं । यह बात समञ्मे आ गयी, तो बाखक- 


<€ 


ॐ सुमिरि पवनसुत पावन नामू 1 अपने वख करि राखे राम ॥ # 











की दक्तिका ठीक-ढीक पता लग सकता हे । घ्त्रय्िजदातं 
देवान्‌ आवह्‌ हविषे अत्तवे ।' इस तरह स्पष्ट वचन मी 
वेदम सैकड़ों है । यज्ञका हवि भक्षण करनेके व्यि ३३ 
देको यं ले आओ । इस रीतिसे परमाःम-अग्निकौ एक 
चिनगारी अपने साय ३३ देवतार्ओकी छोटी-छोरी 
चिनगारि्को लाती दै । इसका उदृदेश्य व्हा आकर 
भ्व करना ओर _यशदोप भक्षण करके कृतां होना 
हेता है| 





मधुकर राजा 


इलीको (मधुकर राजा_ ओर _मधुमक्िरयोका_ सङ्घ 


कहा है । परमात्माकी मुख्य चिनगारी है ओर उसके साय 
र्नेवाली ३३ छोटी चिनगारर्यो ह । परमात्मा स्मे 
मुख्यदै, इसलि वह "मधुकर राजा" दै । इसकी चिनगारीका 
नाम (मधुकर-राज-पुत्र, है । परमात्माके साय ३३ देवता 
रहती ह, उसी तरह उसके पुत्रके साय भी ३३ देवताश 
रहते ह । यह सव॒(मधुमकि्या ओर मधुकर राजा कौ 
उपमासे उपनिषदोमि समस्ला दिया गयां द-- 

तस्मिन्‌ उत्कामति अय इतरे स्वं एव उक्कामन्ते। तर्मिश्च 
प्रतिष्ठमाने सवं॑पव प्रतिषटन्ते । तद्यथा मक्षिका मधकर 
राजानं उच्कामन्तं सवा एवोल्कामन्ते, एुवमरिमंशच प्रतिष्ठमाने 
सवाँ एव प्रतिष्ठन्ते । 





(० ०२।४) 


“जिस तरह मधुमक्र्योका राजा ऊपर उठने लगा 
तो सव मकि उसके साय ऊपर उठती दै ओर वड बैवने 
खगा तो वहीं स्व मक्र्यो बैट जाती है ।' इसी तरद 
सख्य परमात्माका अंश उठने लगा तो देष देवताकि 
अंश उसके साय उठने ख्गते है ओर वद ज बैठने 
लाता है, वदी शेष देवतांशा उसके साय वै जते ई । 
मधुमक्र्योका राजा ओर अन्य मधुमियो जेते रहती 
ह, वैषे ही य स्थिति दै । परमातमाका अंश परमात्माका 
अमृत पुत्र दै, बह जरा जाता दै, वदी उसके साय अन्य 
३३ देवताथकि अंश जति टै ओर उरुके चाय ही वे 
सवरहतेरै। ॥ 

जिल तरह राजाके साय खव मन्त्री ओर सरदार रहते 
ह उसी सर्द राजयुतरके साय मन्तरयो ओर सरदारोकि 
पुत्र सत ई । से व परमातमा साय जे ३३ देवतर्े 


रहती ै, ववे हौ परमात्माके अमृत पुत्रके साय ३३ देवतांश 





रहते है । इल तरका यह जीवात्माके साय ३३ देवतांशोका 
चकत षदा रइता दै । जहो जीव गर्भ प्रवेश करता है, 
वे वह इन देवताभोकि साय प्रवेश करता है ओर भि 
शरीरे विमुक्त होता है, उष शरीरछे यह बाहर निकलने 
समय इन सब्र ३३ देवताओकि साय बाहर निकल आता 
है 1 इषका शरीरम प्रवेश होने बँ जीवनका उद 
शेता है ओर इसके शरीरे बादर मिककनेले मयु हे 
जाती दै। 

इन ३३ देवांशेमि भूस्यानीय १११ अन्तरिक्ष 
खानीय ११ ओर युस्यानीय ११--सव मिलकर ये ३३ 
देवताओकि ३३ अंश है ओर उनका अधिष्ठाता परमात्माका 
अंश होता ह । भस्यानीय देवता स्थूल, भुवःसथानीय 
सृ्मतर ओर यु्यानीय दृ्मतम होती द । इसल्यि एला 
कड सकते ह कि परमात्माके अमृत पुत्रके गेम ये तीन 
रत्माल है । इसि इसका नाम वेदम %ल-धातम' 
कडा दै । उततमःच.उततम रोका धारण करनेवाखा यह है । 

देवतोकि शरीरम आने ओर रहनेके विये 
उपनिषरदोमिं इ तरह कदा गया हे 

अभ्मिः वाग्‌ मूस्वा सुखं प्राविशत्‌, वायुः प्राणो 
भूलवा नासिके प्रविद्‌, आदित्यः चुः भूवा अश्विणी 
पराविदात्‌, दिशा नोत भूत्वा कर्णो प्राविशन्‌ । भोपधिवनसपतयो 
छोमानि भूषा स्वचं प्राविशन्‌, चन्द्रमा मनो भूत्वा हदयं 
प्राविशत्‌ 1 शसयुः अपानो मूस्वा नाभि प्राविशत्‌, श्नापो 
देतो भूर्वा शिनं प्राविशन्‌ । (२० उ० १।२।४ ) 


% बाखकमे अपूव दिष्य मावका दान # 
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(अप्ि, वायु, आदित्य, दा, ओधयिरपोः चन्दमा, 
मृत्यु, जलय देवता वाचा, पराग नेच, कानः केरा" 
मन, अपान ओर रेतका रूप धारण करके शरीरे अपने- 
अपे सानम जाकर रही ॥ अरात्‌ इन देवताओंकि अंस 
इन्दर्योका सूप धारण करके. अपने-अपने स्याने रहने 
खो । इससे हम पता गता है कि शरीरके किस भागम 
किस इन्द्रिके सूप्मे कोन-सी देवताका अंश आक्र, रदा 
द । इनके मधये परमात्मक अंश हृदयसवानम रह है 1 
यही इव शरीरका मधिधाता ह । 


शरीरम त्रिलोकी 

जैसे विश्वम भूलोक, अन्तरिकषलोक ओर युलोक--- 
यह त्रिलोकी है, उसी तरह शरीरम भ तरिलोकी दै, बादरकी 
तिलोकीकी छो प्रतिमा ही यद शरीरकी भरिलोकी दै । 











मानव-शरीरम बिदतिदवार मस्तके दै । वाकका 
जन्म होनेके पश्चात्‌ यह पचः मदीनेके वाद वंद दता 
द। इख दवारे इन सव तीस देवताओकि अंश मानवीय 
शरीरे प्रविष्ट हते ह॑ ओर शरवशके अपने-अपने स्यानभे 
जाकर अपने-अपने स्थानम रहते ६ । धृष्टवरामे ३३ मा 
अन्यो है । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, _ मणिपूरक, सु, 
अनाहत, विशद, आश, सलार योदेखे चक 





बरकी तिलोकीके सव. के-सन ३३ देवताओंके ३३ 
अश यँ आकर रदे है । 


बाह्रकी त्रिलोकी तीनों लोकोमि मिलकर ३२ 

रद) व १ देवता दै ओर उन 
श इन्द्सयानोमे आकर रहे ई । 

श म लि ह म विय 

५ ठ शरीर ही ह । तरिलोकीका अंश मानव-्रीर 


निखमे परमातमके अंशके 
खय र खाय ३३ देवताओंके 
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अपतु अजञमिल्यं गञु गनिकाॐ । भष मुकूुत हरिनाम प्रभा ॥ * 








योगसाधनके ग्रन्पोमे गिनाये हैः पर वस्तुतः पृष्व 
३३ चक्र द ओर प्रत्यक चक्रमे एक-एक देवताकी राक्ति 
है । ष्व आढ चर्रोको स्वाधीन करके वर्की शक्तिको 
परज्यलिति करनेके साधर्नोका योगके अन्पोमि वणन है । 
अपने मनकी प्रेरणासे यहोके प्तयेक _देवताके साय अपना 


जीवको अप्रतिम आनन्दकी प्रसि होती रहती है । इसी 
कारण जीव यहां आनन्दसे रहते ह । एक अवसर सुधुतिका 
अथवा गाद्‌ निद्राका दै, जिस्म जीवको त्रह्मरूपता प्रात 
होती दे । 

सुपुति-समाधि-मुक्तिषु ब्रह्मरूपता ॥ 





सभ्ब्र्ध जो स्वभावतः दै, वही उदीपित किया जा सकता दे । 
देवताओंका मन्दिर 

इतने वर्णनसे पाठरकोको पता लग सकता दै कि बालकका 
रारीर तुच्छ नदीं है । वह जीवित ओर जप्रत्‌ देवतार्भका 
मन्द्र द जिस समय दम बालकको देखते टै, उस समव 
हम अयोध, अज्ञान जीवको नही देखते टै परंतु 
जरो तैतीष देवताओंके साथ परमात्माका_ अगत अंश 
आकर विराज रहा हे, उस देवता्कि नव-मन्द्रिको हम 
देखते ह । बह इतनी देवो दाका गद अवसाम 
बिराजमान दै । इसी भालकके दर्ानते सरवंदुःखका 
परिहार टे जाता है । 

चालकका मुख चन्द्रमा 

दसपच दिन प्रषूतिवेदनासे अत्यन्त दुःखित हुई माता 
जवर प्रसत हुए अपने वालकका मुख देखती है, तव उसके 
सारे कष्ट उसी क्षण दूर हो जति ६। प्रसत हुईं सभी छ्वोका 
यौ अनुभव दै । बाटककी यह्‌ यक्त उसकी दैवी शकिर्यो- 
को प्रकट करती दै । बालके जो इतनी देवी रक्तो शद 
रूपमे रहती ई, उर्दीका यहं परमाव दै । 











मार्गमे छोरा वाल्क पदा दो ओर सुदूर देशत मदमत्त 


हाथी आता हो, तो बड हाथी बद मनुष्यको तो मेगा, पर 
छोटे बालकको कुछ भी दुःख नहीं देगा । इसका कारण भी 
बही दकि उसके अंदरकी दिव्य शक्त्यो अयन्त शद 
अवसाम वरा रहती दै । 
बालककी शुद्धता 

लोग साधारणतः यह मानते दै कि जो जीव जन्म-धारण 
कता है, वद पूर्वजन्भके कर्मानुसार भोग लेने योग्य शरीर 
प्राप्त करता दै । यह धारणा सत्य दै, षरं दसम एक वात 
विदोष गुह्य दे, उखुकी ओर किसीका ध्वान नदीं जाता । 
परमात्माकी दयाकी सीमा नदीं दे । दरुच्यि उर्ोने बीच 
बीच एेमे अवसर दिये ई या र्वे ई कि जिन अवसर 





तथा-- 
खुषुिकाठे सकके विलीने तमसावृते । 
सर्पं महानन्दं जुस्ते विधितः ॥ 
।  (करा७०२।६२) 
सुषुसिकाे सकठे विलीने तमोऽभिभूतःसुखरूपमेति 1 
( कैवल्य 3० १। १३) 
षुत समाधि मुक्तिमे ्हमर्पता एोती दे । पुति" 
कालम" सक विश्च विलीन होता. है । वह्‌ तमसे आदृत 
अवस्था हे । एस अवसाम विश्वको यह जीव छोता है 
ओर “महत्‌ आनन्दका भोग करत दै ।'' 


सुुसिकालमे भूमावस्था प्रा होती है । ययपि उसमे 
तमोगुण रता है तथापि वह परमानन्दकी अवसा दै । 
परमात्माने खव जीर्ोको यद अनायास अवसा दी है । 
सजनःदुर्जन, मालिक-मजदूर, स्वामी-सेवक, धनी.निधन 
शानी-अज्ञानी, मानव-प्, कुतता.विल्छी, कृमि-कीट जो भी 
इपुतिका अल॒मव करता है, ब इस मूमावस्यकि ब्रह्मानन्दो 
भोगता दै । राजा ओर प्रजा, शानी ओर अशानी, धनी 
ओर गरीब इख अव्या एकरूप दो जति ई । प्रत्यक 
पराणीको यद्‌ सुपुसि अवसा अनायास प्राप्त दै । समाधि 
ओर सुक्तिम वाही स्थिति पराप्त होती दै, पर वह्‌ कषटाप्य 
दै । सुपुतिम जो महदानन्द मिलता दै, बह अनायास प्रात | 
हेता । परवेक पराणीको सुति प्रा हे, यह अपूं 
योजना परमङ्पाड परमेश्वरने की है । यदि यह सुषुति न 
प्रात होती, तो प्राणियेकि दुःर्लोका पारावार नही हेता । 
वाठ्कको तो दिनके बहुत-डे भागम गा निद्रा मिलती दै । 
खुषुिलमाषयोम॑नोकयावकोषः । 
(मंन त्रा २।६) 
शुत तथा समाधिम दोन समानतया मनोखुय 
होता ह ।› भे दी अन्य रीविका इन अवामि भद हे, 
पर दोनों अवस्या्ओमिं मनोय समान दै । बाखकको परायः 
दिनमर य मनोडयकी स्थिति प्रात रहती द । इषुतिका 











* वालकमे अपूर्वं दिव्य भावका दर्शन * 











परम आनन्द आ छेत दै । जो बोगसाघन कते दँ ओर 
अपना मनोख्य करनेका यतर करते द, उनके पता दे कि 
मनोल्य करना कितना कटिन है; पर वद्‌ मनोय वालक्के 
खि सदन प्रात हे । 

जिस तरह सुगुपिम मनोर सदजसाध्य दे, उसी 
तरद वारक-अवसमं सुति ओर मनोय सहजस्य द 
परमातमाकी असीम कृपाकी चे दोनो अवसा ६ णक अवख है! णक 





खुावसथा ओर दूसरी बाठकावस्या ! य बद बालकास 
अभ्प्रित दै कि जिस अवसाम उसका मन संकल्पःविकर्य 
नही कर सकता । एक बरपतक प्रायः वह्‌ अवसा रहती दै । 
मन किसीपर आसक्त भी नहीं होताः किसी सङ्ग भी नदीं 
करता ओर किसके दूर हेनसे भी उसको कुछ नहीं हेत । 

एक ही, उसको क्षुधा ठगी तो वह व्याकुल दता दै 1 
यदि माता उसकी क्षुधाका प्रबन्ध समयपर करे, तो शेष वह॒ 
नित्यानन्द तल्लीन रता दै । योगियेकि ण्ि यही अवसा 
पास करनेकी अभिलापा रहती दै । वे इस अवसाकी 
परातिके लिये अनन्त अनु्रान करते रहते द । बह अवस्या 
बालकपनम सदजसाप्य होती दै । यह है वाकपनका मादाय । 

योगी बालककी ओर देखकर चकित होत रै, अपना 
मनोलय वान्क-जैता हो, पेली इच्छा उनके मनमे सदा 
रहती है । योगीके सामने ध्वालकका ही आदश रहता ह । 
बह बाल्कावसया पातत करना प्रोदेकि ल्ि वा कठिन 
कायं दै । 

हमारा मन॒ जाग्रत्‌ अवस्थाने नाना ध्रकारके कायं 
करता दै । हमारे मनम संकल्प-विकल्य उतपन्न हेते दै । 
मारा मन इन्द्ोकि आन्दोलनोम उचनीच गति प्रात 
करता रहता दै । सीकर रोकनेके लिय योगी योगसाधन 
करतादै ओर दिनःरात मनोल्य करनेके यतमे लगारहता है । 


मनकी साम्यावा 

कहते द कि ऋषि विश्वामिजने सदलं वपं तपस्या की» 
पर अप्सरा मेनकाके . सामने आति दी उनका मन अपने 
अधीन नहीं रदा । प्रर वार्कके सामने चादे सदलं 
अप्र आ जाये, उसका मन सम रटेगा, कभी विचलित 
नहीं होगा । मनका ध्वम रहना ही ्नह्मरूप" रहना है ॥ 
मानवे कामकी उत्पत्ति १० वके पश्चात्‌ होती हे । 
उस समयतक वालको अप्सराका सन्द प्रत्ेमनमे फला 
नरी सकता । इसी तरह अन्यान्य इ्दरियोके भ्रतमेमन उस 

वा० अं० १२ 


वाल्क-अवस्यामे उसको विचलित न 
तीन वके वाल्ककी वद्‌ साम्यावन्धा 
परलोमनोय दे । 

विख तरद सुपि सजनदुरजन वदि ममान दै, उनी 
तश्ड वालकावस्थाकी युद्धा भी सत्नन^दु व्व ममान 
दीदे । अर्थात्‌ छः मामकी अयुमे राम जीर र्ण दोना 
धर्मराज ओर दुयोधन दोनो, तथा छत्रपति वात्र 
महाराज ओर अकतरर्वा--ये णक प्रकागकी 
मनोलीन हेनेकी अवस्धामे समान दी भ । जिस तष्ट ट्नकी 
सुधुसि-अवस्था समान दहली दै, उमी तरह वालक भी 
समान दी देती दै । 

परिश्दर अथसा 

सजन ओर दुर्जन दोनो वालकावस्यभिं परिगुदध रने 
है। सुपति-अवद्यामे केर पाप नीं करता उमी तरद 
बालक-अवस्थामे भी कों पाप नदी करला । रावण तारण्यमे 
भले ही कामी हुआ देगा, प्र वालकव्धमिं उसमे 
कामुकताकी सम्भावना ही नहीं धी । 

जिस अवसाम कामी कामी नहीं देता, शोषी क्रोधी 
नही छता, चोर चोर नहीं होता, दसी तरद्‌ अन्य अपराध 
करनेकी बृत्ति दी जिस उद्धत नदं देती, एमी परिगुद 
अवस्था यद्‌ बालक-अवसा दे । 

जिस समय मन सहन हौ विलीन हो सकता दै, निस 
सङ्गवर्जन सदजहीसे होता दै, आसक्ति जिम देती ही नदी, 
वह परिशद अवसा वालककी अवस्था है । 

इस बाल्कावसयामे परमात्मक अंश अत्मकि खरूपे 
रहता दै; अन्य ३३ देवति अंश आ्माकौ नि जानन्दभव 
स्वल्पावख्धकि सहभागी देति ट इसी कारण सवर इन्दि 
ओर स्र अवयव ससदृत्त होते दं, अतः वद ब्ालकवखा 
परिद्द अवस्था है । यद परिशुद्धता परोद आयु प्रात 
करना अव्यन्त दी कठिन दै । 

इस समय ३३ की ३३ देवता तथा उनका 
अधिश्राता आत्मा ये सव अपनौ स्वाभाविक दिव्य स्थिति 
रहती द । वह वाकम अपूव दिव्य दाक्ति्ोका आवि्ाव 
दर्शन करनेवोगय दै 1; इसका जो साात्कार का, उसीको ` 
वहोकी अपूर्वता दीखेगी । 

हमारे ज्ञाने अज्ञान 
हम अपना ज्ञान बालकको देते दै ओर धमंड करते दै 




















९० 


ॐ कौ कर लगि नाम बडाई । रामु न सकं नाम गुन गाई ॥ 








चिम उसक। सिला रहे है; पर इसी जञानडृक्षका फल 
खनेम बाव्ा आदम ओर हव्वा* का अधःपतन हुआ । 
आकाशास ईश्वरने वावा आदमको इसी जञानङृश्का फल 
खानमे रोका था । दम यही ज्ञान बालर्कोको देते द ओर 
उनकी समवृक्तिमे विकारका निर्माण करते है । हम उनके 
मनको विकारी वनति ह, पश्चात्‌ योगिगोको इसी मनको 
भोकर स्वच्छ करना पड़ता दै । हमने जो सिखाया है, 
उसको भूलना पड़ता है । पाठको ! सोचिये तो सही कि 
हमने क्या मिखावा ओर वालकने हमसे क्या सीखा १ 

दशरथ राजाके घरमे एक वालक हुआ, उसके। उसके 
घरवा्लोने तथा ऋषि वसिषन शिक्षा दी । उस बाल्कका 
भराम बन गया, जिसके नामे आजतक लेरगोका तारण 
हो र्हा है ओर भविष्ये भी होगा, इसका नाम 
शिक्षा दे । 

वूसरा बालक केकसीके उदरमे हुआ, बालक-अवस्थामे 
दोनों समान ही थे, पर शसक शिका एेसी मिली कि 
जिसका नाम भी कोई नदी लेता । यदी “रावण, दै, जिसके 
नसीव 'रोना ही रोना" है । 

सभी वालक शद देति ट, येग-सिदध अवसा उनको 
सहज ही सिदध रहती दै । सीम दिव्य भाव प्रारम्भे 
वालपनमे रहता दे, पर जैसी जिसको धिका मिलती दै, वैसा 
शी वह आगे बन जाता दै । यद सको स्मरण रखना 
चादिये ओर अपनेमे जितनी उत्तम शिक्षा देना सम्भव दो, 
उतनी उत्तम शिश्ना वालको देनौ चाहिये । 

वालके अंदर स्वाभाविक दौ उतपन्न “दिव्य भाव" को 


वदना चाहिये । इसके लि जसे घर ओर समाज हने 
चादिये स्या वते हमि धरर है ओर क्या वैसा मारा 
समाज दै १ इसीका विचार करना चाहिये । बालक उन्न 
करना स्दज देनेवाल वात दै, पर उसको सुशिक्षा देना 
अयन्त कठिन कायं है । 
अनन्य सम्बन्ध 

इस दिव्य भावका स्मरण सतत रहना चाये । मेरी 
ओंख घूर्का अंश दै, मेरी ओंखसे मेरा सम्बन्ध स्के साय 
दै। मेरा प्राण वायुका अंश दै, भेर प्राणते भेरा सम्बन्ध 
विश्प्राणवायुके साय है । इसी तरह अपने अंदरके ३३ 
देवोके अंशेसि भेरा सम्बन्ध विश्वशरीर दै, मेरा आमा 
प्रमात्माका अं दै, इस मेरे जीवात्मासे मेरा सम्बन्ध 
परमात्माके साय है, इस रीतिते मँ विश्वात्मसि पूणंतया 
सम्बन्धित हँ, इस तरह देखकर भम विशवात्मति ध्यक नही ह 
यह जानना, समञ्लना ओर अनुभवमे स्थिर करना चाषे । 
इस तरह अपना परमात्मसि अन्यभाव जानना ओर उसको 
अनुमवसे स्थिर करना ही आत्मोन्नतिका सर्वोत्तम साधन 
द । यह वालकके दिव्य भावको देखनेसे अनुभव आ 
सकता दै । 

पर-घरम बालक टै, पर॒ कोन उनके अंदरके दिव्य 
मावका साक्षात्कार करता है १ किसको परता है कि उस 
दिव्य तेज रहता दै १ बालकमे परत्यक परमारमाके ओर ३२ 
देवक अशोका साक्षात्कार कीनि यद आपको मनोलयका 
परम भ्र साधन प्रास होगा ! धन्य द वे, जिनने ्ालकको 
सत्यस्वरूप पदचाना दे । 








दोभेसे एक कर 
कै तोहि लागि राम श्रिय केतू प्रभु भ्रिय होदि । 
दुद म सै जो खगम सो कीवे तुलसी तोहि ॥ 


तुटसी 


कै कर ममता राम 


ड्द मरह प्क ही चेल छंडि छल खेदुं 1 
सो 


ममता परेतं ॥ 
( दोावली--ठच्सीदासनी ) 


यातो तुङ्ञे राम प्रिय गने कगे या प्रमु श्रीरामका व्‌ प्रिय तन जा । दोनोरमिसे जो ते घुगम जान 
पड़े तया प्रिय लने, तुकसीदासजी कहते दँ कि त्‌ वदी कर । च द 
तुकसीदासजी कते दै कि छल छोडकर त्‌ दोनोमेसे एक ही खे खेक--या तो केक रमते ही 


ममता क या ममताका सर्वया व्याग कर दे । 


न 


# वालकोके दशं भगवान्‌ राम ज 


# 








बालकोके आदश भगवान्‌ राम 


( सेक --पण्डि भीरामनरेकत्री त्रिपाठी ) 


आजकलका हमारा समाज किधर जा रहा दे, यह 
तो कोई भविष्यदरशा दी वता सकता है; पर बह सप दिखायी 
पड़ रहा है कि उसने अपने पूर्वजोकी राद छोड़ दी दै। 
उन्म जो छोड़ना नही चाहते है, वे भी वदते हुए वहुमत- 
कै आगे श्चक रद ६ । यद कोई अम क्ण नदी हे । 

मुसत्मानी शासनकाल्मे हमारा सामाजिक अधःपतन 
इस दर्जेतक नहीं पटच था, वहिक कट सक्ते ह कि दरू 
ही नदीं हने पाया या । मुसल्मानी हकूमत आनेके वाद, 
दो दीतीनलौ वके भीतर इतने अधिक शानी, भनि, 
महात्मा, साधु, संन्यासी, आचायं ओर संत उतपन्न हो 
गधे ये फि समाजमे शान, उपदेश ओर शिक्षाकी एक 
आ्रदु-सी आ गयी थी | उस समय उन लोगोके प्रचारे 
हिदू-मुसल्मान दोनो समाजोके ब्रीच आचारसम्बन्धी कु 
एसे भाव भर गये ये कि जिसते समाजकी रचनाम कोदं 
अवाच्छित पदार्थं नहीं आने पाया । उस समय जो लोग 
वसे समाम गभे या जवरदस्ती धरसीट लियि गये, वे 
नकिर लौटे ओर न ल्मैटने ही पाये । इसते समाज 
निर्दोष भना रहा । यह उन संत-महात्माओेकि प्रयोगोका 
शी परिणाम है कि आज जनतन्त्रमे जव गिनतीदारा 
राजकाज चलाया जा रहा दै, दमारा संख्या्रल ही हमारी 
रका कर रहा है । 


मुसलमानों का हमारी सामाजिक रहन-सहनपर बहुत ही कम 
प्रभाव पदा, बल्कि कगातार संधरप होते रहनेके कारण हमारा 
शामाभिक संगठन दद्‌ दी होता रहा । हमारा परतन तो 
वासवम अग्रजो शासने श्रू हुआ है । 


बे स्वयं तो इसते अल्ग रटे, प्र अपनी पाश्चात्य 
शिक्षको ऊर्न हमारे अद्र एक नशेकी तह पर्चा 
दिवा, भिक्षते समानम ही ेसे ोग उलन्न हो गये 
जो उरे छिन्न.मिन्न करने खो ! पाशाय शिशचाने व्यकति- 
को भीतरते खोलला बना दिया । अव्र न उसमे ध्मबल 
रद गया, न नैतिक दृटता । कोई शकि हदयंके अंदर 
नहीं रह गयी दै, जो मनुप्यको किसी भी पाप-कमंसे 
सोके । अनैतिक कार्यम मलु्यने इतनी उन्नति जरूर कर 
लीद कि आजकल वद चोरी करना, ढ़ योना, 


व्यभिवार करना, विशवासधात करना ओर हृत्या करना भी 
अपराध नहीं गिनता; बल्कि करके पकड़ा जाना अपराध 
मानता हे । अर्थान्‌ जिते शास्र अपराध" कहता दै, उमे 
वह्‌ चुद्धिमताः कता है, ओर पके जनको. भूत! 
समन्लता है । अपरारथोकी वृद्धम मनुप्यकी यद्‌ सफलता 
समाजके छि कितनी पातक दै, यद्‌ विचार करनेकी वात दै ! 


हमारी गृह-व्यवस्थाका निर्भाण पूर्वकाल जिसने किया 
दै, उसने उमे एक छोटे राषटूका रूप दे दिया; जिस्म 
प्ता राष्ट्रपति है ओर माता राषटक्षमी है, बड़ा पुत्र 
प्रधान मन्त्री दै, छोटे लडके-लकि्या, नौकर-चाकर, 
हखवादे, वैल, गाय, भस, चरवाहि ओर येतीमे सम्बन्ध 
रलनेवाके पेशेवर लहार, कुग्हार, नाई, धोबी आदि 
प्रजा दै । इस छोटे राषटको सुचासरूपमे चलकर ग्दस्य 
य़ा राट चानेक शिक्षा पाता रहता दै । प्र पाशाय 
दंगकषी धिक्षा इस ह.राषटके भीतर दी-भीतर तोड़ री रै, 
ओर तोड़नेवाठे ई शसयके लड़के दी ! 

सामाजिक नियर्मोको तोड़ने, उनका उपहास करने 
ओर भरसक उनके विपरीत कलम लड़के इतने उच्ृह्नल 
होरे टै कि अगर उति उनका लड़्कपन न ककर उनकी 
घोर मूता ही कहना चाये । 

अभी कुछ दिन पहलेकी वात दै, एक नवयुवक, 
जो युनिवरविटीसे पद्कर निकरे है, अपने सीधे.सादे ओर 
वत्सर पिताकी शिकायतें सुना रहे ये । उनकी मुख्य दील 
तो यह यी कि क्या पिताने उनसे पूढकर उनको जन्म दिया 
या १ फिर पिताका उनको शासनम रखनेका क्या अधिकार 
है ! उन्दने पिताको उक्त दलील्के साय उपदेश देते हुए 
एक पत्र भी लला याजितमे यह्‌ कोक भी या 

छाख्येत्‌ पञ्च वर्षाणि दुरा वणि ताडयेत्‌ । 

से तु षोडशे वै पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ ॥ 


मले 

मने कदा--'मत्र' शब्दके स्थानपर पितृ" शब्द्‌ छि 
दिये कते, तो ज्यादा अच्छा होता । इसपर वे कुद्कर यद 
कते हुए उठ गये कि पितापिता सव एक ही संचि दले 
शेते ह । यह दे वर्तमान शिक्षाका एक अजीव-सा परिणाम । 


य्य < चु जुग तीनि कार तिं लोका । भए नाम जपि जीव विसोका ॥ ‰ 








के गदे 
सामने चे आरट है ओर वातावरणको विपाक्त वना रदे 
हे । अनुभवहीन कदानौ-डेलक ध्रायः वैसी ही कहानियां 





गदु देते, जिनमे समाजक। बन्धन दरू जाय ओर वद 


व्रिखर जाय । 


एसी स्थितिमे हमे क्या करना चादिये ? हमे शिक्षक 
सुधारे बारेमे जोरदार ठोकमत तयार फरना चाहिये । 
जग तलवारकरा राज्य नही, तका राज्य नदीः सिर संख्याका 
राज्यदः तव हमे संख्याको अपने अधिकारमे करना चाहिये । 
जो धिक्षा अमृत.फल देनेवाली हे, विधवत्‌, वारुणीवत्‌ न 
हो, उसीको प्रेय देना चादिये । संवे धक्तिः कलौ युगे ।` 

रामचरितमानसमे हमारे अमर कवि गोस्वामी तुटसीदास- 
जीने रामको अगि करर गुरं वधिष्रजीकी दिक्षा ओर उसके 
परिणामक जो प्रिर चित्रण क्िादै, वद्‌ यथपि तीन सौ 
वपं पुराना हो गवा दै, १९ आज भी वद्‌ हमारे छ्मि आदं 
ओर समाजकी जीवनो क्तिको बदानिवाला दे । कु 
उदाहरण लीजिये-- 











राम यद्यपि राजक पुत्रे) स्ववं भी राजाय । उनके 
रामराय्यक महिमा अवतक ल्ोक-प्रसिदध दै; पर त॒टसीदास- 
जीने उनके बाचरित्रका जो चित्रण क्ियादै, बद णक 
साधारण ग्दस्धके वरालककि च्वि भी उपयोगी हो, यद 
ध्यानमे रखकर ह करिया दै । वे टिलते ईै-- 
मग्ृह भेषु पदन ग्धुगई\ रप काल बिद्या स्र आई ॥ 


> 3 ग< € 
वि बिन निन ुन का तं छेद सकस तृष लोर ॥ 
3 < 1३ > 


यु सा मि वो \ बन मृगया नित तिं आ ॥ 
आजकल भी ल्के यदि विदा-बिनय-निपुण ओर गुणः 








समाजक्री कोई दानि नदीं ह सकती । 





रामक दिलचर्वा मुनय - 
नुन सदान नोन करी \ मु पिता भ्या सुसं ॥ 
धि सुख दि फर लेण \ करहि कृपनियि सेद संनो ॥ 
वेद्‌ पुरान सुनि मन दपं \ आषु कदं भनुजन्द समुञई ॥ 








पराता उड़ि कै रनुनाया \ मातु पिता गुरु नाहं माथा ॥ 
आयु मागि करहिं पुर काज ! देति चरित हर्‌ मन राजा ॥ 


इश तरद्‌ राम साधारण बलकोकौ तरह खेलते-कूदते 
भी थे ओर स्वाध्याय भी जारी रखते ये । माता, पिता 
ओर ुरके आशानुगामी रहकर नगरके लोगोको सुखी करनेके 
संग भी सोचते ओर ठति रते ये । अपने विनय, नम्रता, 
सुशीटता ओर सहज स्नेहमे राम वाल्पनहीसे लोकप्रिय 
हयोच्केये। 

इसके वाद वे मुनि विश्वमित्रके साय जनकपुर जाते 
द । वहं नगर देखने निकठते दै, तव नगरे वच्चे उनके! 
भेरठेते द । राभ उनम एेसा हिकमिक जाते दकि बच्चे 
उनको बुखा ठेते है ओर वे उनके साथ उनके षर भी चले 
जति ह 
पुर वालक कटि कटि मृदु बचना \ सादर प्रमि देवं रचना॥ 
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निज निज सचि एब दें वों \ सदत णेह जं दोऽ भाई ॥ 

व्चोकि साथ धूभने.शिरनेमे देरी हो गयी, तव उन्हे 
इरभी लग आया कि कहीं गुरुजी नाराज न हो ज्व | 
उन्दने मधुर बति कहकर वर्चोकं। जवरदस्ती लोटाया । 


कौतुक देि चरे गुरु पाह 1 जनि बिनु त्राह मन माही ॥ 
कटि वाते मृदु मधुर गुहां \ फ विदा यलक वरां ॥ 


एक प्रसंग ओर्‌ लीजिये - 


रातम गुज सोने त्यो, तव राम-लश्मण दोनो भाई 
उनके वैर दवाने तो । उदे शस वतक अभिमान नहीं 
याकि वे.राजकि ल्ढ्के टैः किसीका पैर क्यो चे । 
चिष्यका जो धमं है, वे निरभिमान होकर उते दी 
पाकते थे । 

मुनिन वारवार कट्‌, तव राम- सोने गये । लकमण 
तथ रामके पैर दवाने को । रामने उन्द फिर.फिर कदा, 
त्रवेभीञ्ठे। 
मुनिवर सयन्‌ इन्दि तच जाई । रम चरन चाषन दोड माद ॥ 
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जार वार मनि म्या दीन्दी \ रुर जार खयन तव कीन्ही ॥ 
चापत चरन रखनु उर र \ समय सत्रम परम एच परे ॥ 
पुनि पुनि भ्रमु कह सहु ताता \ पदि घटि उर पट्‌ जकजाता ॥ 


# नन्दखाल # 


णद 








य्‌ सतकुलाचरण है । ज सवते छोटा, बह _अपने-ते 
बके धी ह सेवि नित दोगा । पदे युनि सोय, फिर 
राम ओर फिर लक्मणः, किंनु जागनेमे यह कम बदल 
गया । लकमण हके जगे, ताकि अपनेसे वकी ठेवाके 
स्थि वे तैयार मि । उनके वाद्‌ राम जागे ओर भ्र 
मुनि जागे । लभ्मणको सोनेका समय कम मिला, पर 
शिष्टाचार पालन उन्दने धियिकता नीं दिसवावी । 

ॐ सहतु निति चित सुनि असनि धुनि कान \ 

शुर ते पिके जगतस्ति जगि रमु सुगान ॥ 

भादयेकि प्रति रामके दयम केला तरेम था, इसकी कु 
सलक चित्रकूटं ठत मरतके शब्दों देलनेको मिलती है । 
भरतको सरण आरा हैकि तेल हारे या जीते, कमी 
रामो को नदीं आता था । उनका स्वभाव ही रेया 
कि वे अपराधीपर भी क्रोध नदीं क्ते ओर मरतको तो 
कषरा हुआ लेक भी जिता देते ये । हारेसे भरतके मनको 
कुछ चोट न ठग जाय, यदोतक ध्यान वे रक्ते थे । 
भ जानै निज नाय मुनाऊ \ भपरानिहु पर कोह न काड ॥ 
मो पर कृषा एने भिरे \ लरत एुनि न कवं देखी ॥ 
लिन ते परेद न संम 1 कहन नह मोर मन मंग ॥ 
भैर रीति निमे ओके हरेह हेर जिति मेहो ॥ 

रामक विनम्र स्वभाव ओर वके प्रति आदरभावका 
एक शान्दिक चित्र हम उस समय भी देखनेको मिलता दै, 
जवर रग्यामिधैककी सूचना देनेके चयि गुद वदिष्ठजी रामके 
भवनम जते दै । उक्त समय शि्टचारके पालनमे रामने 
जराभर मी तृटि नहीं देने दी । वर्णन यह्‌ दै 


एर भमनु सुनत पुना \ द्र आड्‌ षद्‌ नाय माथा ॥ 


ति पनि मनमानि ॥ 


सद्र भए देद चर अनि \ लेग्ह 
मंदे चरन पिय सहित वहे \ बे रम्‌ कमरः कर वी ॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ । मंगल मुरः दमन्‌.॥ 
तदपि यवित जतु वि स्र \ पटच कात नाथ छि ती ॥ 
रता तत रु सीन सेद ममड भ्नीव भवतु यहु दु ॥ 
आयतु हे से क मेसा \ मेवङु गद स्वामि मेवकारं ॥ 

गुरुजीकी सिलायी नीतिका प्रयोग रामने उल्टे गुरजी- 
दपर किया । प्र एेसी मधुर उक्तिकेि सायकि गुसजीकं। 
अपमान नहीं छगा, वल्कि उसमे उनका अति सम्मान लक्षित 
इभा । यह उत्तम कोटिरे वाचक सिचागका एक बहुत ही 
खुन्दर नमूना है । 

पिताम रामकी $ैसी भक्ति थी, यह उनके दी वा्दोमि 
सुनिये । चित्रकूट परहुचकर भरते बेदत चाहा कि राम 
वाप चलकर अपोध्याका राज करं । 

इसपर रामने कहा-- 

लिन कर लार कचि या तनु ते 

जौ पतु प्ल सनौ फर \ 
हदं न उरिनि पिता दर्थ ते 
कै ताके बचन भष पतिया ॥ 

इससे अधिक कोरं क्या कट सकत; दै । महाराज 
दशषरथके मनम जे प्रेम पुत्रके लिये या, उससे अधिक 
पिताके वचनका मान पुत्रके मने था] आज हमरे युवकों 
के मनम मी रामके सप्र गुण बस जातितो म धरम 
राम पति, देशम सना रामराञ्य कथम हो जाता ओर तव 
तुलसीदासजीका यह प्रणाम केसा सार्थक होता १-- 
सीयराम मय सब जम्‌ यान \ कए प्राम जरि जुग पनी ॥ 





~ 


नन्दलाट्‌ 
( र्चयिता--श्रीदिवराकर सिंहजी उपनाम वचा वाया ) 
खणंदार चन्दरहार सुक्ता-गजमुक्ता-हार, जगमग होते निज ज्योतिके उमारसे । 
पनना-पुखराजोकी कथा कवि कौन कदे, हीरकके हार वह ॒धयोरे अति प्यरसे ॥ 
सोचने भी है पहनाये उसे वार-वार, गूँथ कर हार निज्ञ प्रेम-अभरुधारसे । 
किन्तु जव नन्दलाल इल गल वोद डाल, हार सब हार जाते एक उस हारते ॥ 
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‡ वेद पुरान संत मत णह । सकल सुत फल राम सनेह ॥ ॐ# 





राषटरकी आत्मा आज मृच्छति दै 


( टेखक--भ्रीरामनाथनौ भ्ुमन' ) 


मे वचोको (राकी आत्मा कहता द; करयोकि यही दै, 
जिनको टेकर राष्ट पवितो सकता दै; यही है, जिनमे 
अतीत सोया हआ है, वतमान करव टे रहा है ओर भविष्य- 
के अद्य ब्रीज बोये जा रदे है । वालक हमारे राष्टके अतीतः 
वर्तमान ओर भविष्य तीरनका समादार दै । ओर वही बालक 
आज मूर्छित द, अवेत दै । न उमे पता है, न उसके अभि- 
भावक जानते है ओीर न राष्ट्रे नेतार्भोको श्न टै कि उसे 
करो जाना दैः क्या बनना है, कते ओर क्या दलना दै। 
इसील्यि इलचलौ ओर आन्देठनोकि इस तूफानमे भी, 
जक्लं वाणी आज स्वरसे सनी हो गयी है, कु हो नही पता 
दै । रष्क रथ आगे बद्‌ नदींषारदादै--क्ोकि राषट्की 
आत्मा आज सो गयी है; मरछित है । 

देदा स्वतन्त्र हे गया । हम इसका अभिमान भी दै कि 
हृनारों वपर वाद्‌ हमने स्वतन्त्रतासे सिर उठाकर अपना चेहरा 
देखा; प्र अपना चेहरा देखकर मे व्छानि देती दै ओर 
हदय एक अननुमृत व्यथामे भर जाता दै । क्या इमी रूपकी 
उपलन्धिके द्वि गधीजीने हमारी सददृत्तर्योका युद 
आवाहन फिया था ? क्या दै आज दमा चारो ओर जिसमे 
हेम अनुभव करं कि दम भारतीय द--दमारे जीवने, हमे 
राके जीवनम विध्वके लिये एक सन्देर दै । विश्चकी विकाम 
क्रियामे हमारा एक नियुक्त कारव दै । अंग्रेज चड़ गये, पर अगरेजी 
ंमरजियत' ओर भीन गयी । हमारे वच्चे हमारे सामने 
शी) हेते जारे | उनके चारो ओरका वातावरण 
विदेदी द, विजातीय दै; उनका शिक्षण विजातीय दै । 
उनको) सनन वि जातीयताकी ओर प्रेरित क्रिा दै । जो 
अंमेजेकि जमाने देता था, वदी आन दै । वही रिणः 
वी जीवनी, वही वातावरण । तव कैमे ये बच्चे रषट्के 
भवरिप्यका निर्माण करेगे 
ओकी वात वहुत सुनने आती दै । पञचवर्पीयः स~ 
वर्पीप योजना बन र्दी, पर इन्द बनानेवाल वदी दं 
पश्िमीय स्यति प्रित अर्यविशानका गरमाव इ; 
जिनका चिश्नण ओर जीवन केम्बिज्ञ ओर आक्सफोडके सोचि- 
भ दल दै | जिनके सामने कोई स्प चित्र नदी करि वे अपने 
वर्चो कया बनाना चादते ह १ यह तो समी कते द कि 
वर्तमान शिक्वा-पदधति दूषित है; प्र यत्न उसीके वि्तारका दो 




















रहा दै । य -वर्दौ दैवन्द लगाने या मुलम्मा कर देनेका 
कमी.कमी यत क्रिया जाता दै, पर वह सङ नहीं दोता-- 
शे भी नदीं तकता । 

सवस पटली आवध्यकता इस वातकी है कि हम समज 
कि भारत क्या है, भारतीय सम्यता क्या दै, भारतीय संस्कृति 
क्या है ओर कौन-सी आन्तरिक शक्ति ओर प्रेरणा यी, 
जिसमे शताब्द्योके संधर्धयुक्त ट्रे व्यवधानको पारकर भारतीय 
संस्कृति वच रही । तथ यह सोच कि वर्तमान विश्वम उते 
आगे वद्निके ल्यि किन नूतन संस्कार्योकी आवदयकता 
है ओर हम उसकी मूल प्ररणा्ओंको बदलते हुए एवं तेजीसे 
बदलते हुए विश्वम कैले सुर्ित ओर पवित रख सकते 
द । उसी भूमिकापर ॒वर्चोका, नयी पीदीका जीवन गदना 
लोमा । स्वतन्व्रता एवं कान्ति मै नवीन जीवन देती 
है, पर आज हमारी जीव न-द्टि वहो बनी हुई है जो त्रिटिश 
शासनम थी । इसीलियि भूलते, साक्षरताको विद्याका, शिष्षा- 
का पराय मान लिया गया । वस्तुतः विया वह्‌ हज 
पेये श्रेयकी ओर ले जाती दै ओर चिक्षा इसी शक्तिके 
अरबनकी वाना दै । 

पाश्चाच्य-सम्यताने हमपर सं ख्या-बलका जावू चला रक्ला 
दै । उन्नतिका अर्थ ओकर्होकी भाषामे ही हम समहते दै । 
प्पौकटरी मेटिलिटी' हर जगद व्या हो गयी दै । कपदेकी 
मिर्योकी तरद शिक्षाकी भी कैक्टरि्यो खुल गयी द ओर खुल 
रही है । ओर उनकी सफलता एवं महत्ता दिनःदिन ब्रदधिभान्‌ 
अकिटमि कूती जाती है । कितना कपड़ा या लोदा इस वर्थ 
वना, इसी तरद कितने खातक इस शर्ध॑ किस युनिवर्षिटीसे 
निके, इसीपर शिक्चण-सफलताका अङ्कगणित चलता दै । 
गुणगान ( करालिटिटिव )की जगह संख्याप्रधान (कराटिटेिव) 
ृष्टकी स्थापनाने भारतीय संस्कृतिकी मूल प्रेरणारओंपर सवरसे 
अधिक आघात क्रिवा दे । 

युनिवर्षिटिरयो ज्ञानके साधनाखल नही विक्रयसखल' 
वन गवी द । व्चोको देषिये --उच्छृहखर, अनियन्वित, 
जीवनकी वाह्य सुविधाओं एवं भोगे प्रति आसक्त सिनेमा 
ही जिनका तीयं दै, ओर सिनेमा-स्टार जिनके आदशं ई, 
अनुशासनविदीन, आत्म-नियन्त्रणने स्वलित, जीवनसे गंदकी 
ति खिलवाड़ करनेवाठे--स्याये राका भविष्य बना्येगे १ 


# भक्तिका स्वरूप ॐ 
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पर उनका दोष क्या हे १ हमने उन रेने शिक्षक दिये, 
रेखा वातावरण दिव। । शनको साघना ही जिनके लि सव 
कुछ हे रेरे आचा जगद विचादानको एक देशा ओर 
(कैरियर, मानकर चलनेवाे शिक्षसि इमारी युनिवर्सिटि 
मरी हुई ई । ब्रह्मबल, तेज, तप एवं ्ञानार्जनका स्यान धन 
की वितृष्णाने ठे किया है । जे दुकानोमि वस्वुरयोकी विक्री 
शती ह, वैसे ह इनके यो विद्या बिकती दे । विदा एवं 
शानका मापदण्ड चरित्र एवं जीवन नही, काग्जोपर पे 
उपाधिपत्र है । कोई धुग ेसा भी था जव सञातक केवल यह 
कट्कर अपना परिचय देता था कि मँ अमुकका शिष्य हूं | 
अमुकका दिष्य हना ही सवस वड़ा प्रमाणपत्र या, कर्कि 
विद्या पुसतरकोके माध्यमसे नही, आचार्यक जीवनके माध्यमसे 
प्रात हेती थी--एक जीवनके सम्पूणं संस्कार दूसरे जीवनको 
मा हेते भरे । गुरु या आचाय अपना जीवन ही शिप्यको 
देता था। विद्या जीवनम उतर आती थी, जीवनरमे, उसके 
आचरणमे बोलती यी । 

जिशसा मानवको पली एत्ति दै । शिम निशसा 
पले होती दै, वाणी वादमे कूटती दे । इसी जिासाके कारण 
उका मानसिक विकाश होता दै, यद जिशासा परिस्िति 
एवं संस्कारके अनुरूप होती दै । वरयो वज्चेकी दुनिया 
वदती जाती दै ओर उसके संस्कार बनते दै त्यो वो जिशासाका 
षि्र भी विस्ृत हेता जता है । 

जिशसके मूलम तीन तत्व होते ईै-१. यद क्या है, 
२. दै १ ओर ३. कैते दै १ भिषा शाना बीज है । 
दख जिशसा-दृत्तको विकसित करने ओर उसमे अच्छे 
संस्कार आलनेमं ही रिक्षाका उपयोग दे । इसच्ि जो शिक्षा 
मानव सद््््ोको जागरित नकीं करती, जो उच प्रिये 


्यकी ओर नदीं ले जाती, जो उसके हदयमे प्रविष्ट होकर 





उसे एक श्रे जीवन-सखमसे भर नदीं देती, बह रिक्षा नही 





ह, केवल साक्षरता दै ओर आज देषे साक्षर मूरदोकी बदृती 
हई षया दी नगत्की अनेक समस्या्ओंका कारण दे ! 


इसलिये दिक्षाकी पदली समस्या दे-भारतीय संसछृतिके 
मूलाधारके। समञ्ञकर उसके अनुरूप नवीन जीवन. निर्माणकी 
एक व्यापक योजना वनानेकी । दूसरी समस्या दै 
आचारान्‌, बरहानि्, आत्मनि, पसा नदी, बस्कि शानकी 
विदि दी जिनके जीवनका ल्य है, रेते प्राया 
तयार करनेको । तमी हमारे वियामान्दिर 
के भ्रतीक वन सक्ते है । 








परंतु इतना ही वस नही । वह मान ठेना कि धिक्षा्थी 
पाठदालमिं ही सीखता दै, एक वदी भूल दे । वद कुटुम्बे, 
मार्गमे चकते हुए, अपने साधिके सम्पि मर्व कुन 
कुछ सीखता रहता है । बह अपने प्रति मात-पिता, कुदृच्वरयो, 
मिर्री, साथियो ओर परिचिते।अपरिचितेकि व्यवक्षरसे भी 
हुत कुछ सीता दे । इसि आवश्यकता है फि समाजका 
वातावरण आजकौ भोति दूषित न दे! । उसका परिष्कार 
किमा जाय । अर्धान्‌ जीवनी जगह धर्मपान या 
करतनयप्रधान जीवन स्थापना, इसे लिये अधयन्त 





आवस्यक दै । उपयुक्त एवं पवि वातावरणे निर्माणे 





इख तरहकी अनेक बाते सामने रकी जा सकती है; परंतु 
मूल बात यदी दै कि जवतक हमारे शिक्षक पूरा दोन 
नहीं बदलता ओर भारी जीवनटषटि भारतीय संस्कृतिके 
अनुरूप न बनती, जवतक हम भ्रेयस्करी जीवनदटिको न 
अपनाति ओर जवतक हमारी शिश्चण-शालारद सक्षरत। णवे 
पुस्तकीय शानके विक्र-केन्द्र नहीं बल्कि जीवनके मर्म॑ प्रवेश 
करनेवाले स्वभ एवै आदर्शो, चरित्र एवं शानके साधना- 
केन्द्र तपस्या-भूमि नीं बनते, तवतक सव निरथक दै--तवर- 
तक राष्टकौ आत्मा सेती रहेगी; तवतक लाल स्थूल योजन 
हमारे जीवनके क्षितिजको प्रकाशपू्णं नही कर सकतीं । 





‡ भक्तिका खरूप 


भीति राम सों नीति परथ चलिय राग रिसि जीति । 


् 


४ 


त॒ल्सी संतन के मते 


ई 


ष्दै भगति की रोति ॥ 
-उल्लीदासजी 


ठ 


९६ 


ॐ नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जग जाला ॥ # 








पिताका पिता बालक 


( केल--रा> श्ोगाुदेवदाएणजो अपवार दम्‌+ ९०, डी° ठ्‌ ) 


संकी रदस्यभरी मदान्‌ प्रक्रियां वालक नित्व-नूतनका 
रूप है । नूतन वालकका ओर पुरातन पिताका रूप इ । 
बालक पिताक जनयिता है, बद पिताका पिता दे । भविप्यमे 
जो ङुछ आनेवाटा दै, उसके जन्मका द्वार बालक दै। 
वैदिक मनीषिका यद साश्नात्‌ दर्शन अवन्त प्रिव लगता 
दहे जे। आलकक सम्बन्ध उनका दध्किण दै 
नथो नवो भवति जायमानः । 
अनादि अनन्त मूलत्व प्रतिक्षण जन्मके दवारा नवीन 
वन रहा है । यही उसका सनातन शाश्वत अमर भाव दै । 
बालक उस नवीन जन्मका सवे सुन्द्र ओर कलात्मक 
रूप दै । खष्की दुरधपं सनातनी दक्तिका साक्षात्‌ दर्शन 
कएना चा तो वालरूपमे उत मूर्तिमन्त देखे । खरगकी 
आर्यज्योतिकं! अपने इस मरयलोकमे देखना चदे तो 
बालके व्रहमचर्थ परोननित निर्विकार मुखपर उत देख सकते 
है । ररक दैवीसम्पत्ति या स्थितप्रक बराह स्थितिका 
सानात्‌ परिचर करना चहं तो अपने चरो ओर किककारी 
मासते हुए वाल नारायणका दर्शन करं । 
कृति अपना जीरणभाव पीछे छोडकर वालके रूपमे 
पुनः नवीन होती द । कालके जरा-जी्ग जड वोक्ेे भक्ति 


पानेका अत्यन्त रहस्यमय प्रयोग ॒बालकका प्रादुर्भाव दे । - 


बाल-तृण, बाल-पादप, बाल-लता, ब्राल-पुष्य, बाकमृगः बराल 
सकार, बाल-कुन्द, वाल कदली, वाल-मृणाल, वाल-चन््रमाः 
्रालरविः बालक --ये सवर प्रतिक वाललीत्रके अमर केतु 
ह । इनके प्रतीकपर दर्वी सनातन वराद ठिपिके अङ्कलिलि 
्, जिनमे नित-नूतनका अमृत-करना क्र रहा दै ओर 
सुक अस्ण्ड जीवन ्वादको देश ओर कालम सर्वत्र. 
सर्वदा आणे ब्द रहा है । इत भागवती बाल्लोत्म कितना 
आनन्द दै, यह्‌ वाचया कितनी आवध्यक दै, यद वाल- 
भाव नारायणौव-धर्मक किना मनोदर सूप दै १ खी 
निरुपम सत्त, चैतन्य ओर आनन्दका एकत्र निवाल 
मूर्तिमन्त वालक है, जिसके ्राुर्मावकी सामाजिक प्रयोगयाखा 
गस्य द । इसीलिये भगवान्‌ वेदव्यालने कदा कि खवर 
आश्रमम अधिक चमकीला ओर सशक्त संक्त्य या कमक 
निर्णय जिस आश्रमम दै, वद गस्य दैः वद्‌ अच्यन्त 
पावन द 





सवाश्रमपदेऽप्याहुगो हस्यं दीनिर्णयम्‌ । 
पावनं पुरुषग्याघ्र यदधमं॑ पयुपासते ॥ 
( शन्ति ६६। ३५) 
गृस्थकी पावनभूमि ओर पावन-आकाशा मातापिता 
दै । माता-पिताका युग्भ खक आवद्यकत। ह । थलचर, 
जलचर, नभचर सवम पार्वंती-परमेश्वररूप पितरोकि प्रतीक 
माता-पिता वालकको जन्म दे रहे है । उनके सत्य-शिव- 
सुन्दर प्रयत्नसे स्व॑की आर्यज्येति मानवके लिय भूतलपर 
आ रही दै-- 
विदत्‌ स्वर्मनवे ज्योतिरायम्‌ । 
(च १०।५३।५४) 
वही पायन ज्योति वालक दै । मानवको वालक अपने 
ही सनातन रूपका नूतन दरशन मिल रहा दै । 
बाल्कका मन विश्वात्माके साथ मिला दै । बालककी 
भाषा विश्वमापा है। भापा्ेकि भेद, मानर्वोको थक्‌ 
करनेवाली सीमा बालकके विशवचेतन्यका स्पशं नकष करतीं । 
वालक विशवकी एकताका वलवान्‌ श्रमाण दै । बह सदासि 
मारे मध्यमे है ओर सदा रहेगा । उक सत्ता हमारे 
भेदग्र्त मनको स्वास्य देनेके लि अवश्यक दै । 
वालक प्रजापतिका विश्वतोभुली सूप दे । जीं बरद, 
तरण ख्री-पुरुष, कुभार-कुमादी ओर विश्वतोमुखी वाल--ये 
मरजापतिकौ चार अवसा ईै-- 
श्वं खी स्वं पुमान्‌ स्वं कुतरर उत वा कुमारी 
स्वं जीर्णो दृण्डेन वज्नसि स्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः । 
वारल्पमे जन्म केता हुआ प्राणका नधीन अङ्क 
सचनुच विशवमुखी दै । उसके विकासके सदो दवार खुरे 
६। उसके शल अर्यात्‌ प्राण ओर रसग्रदणके तन्तु एवं 
विकासे पय--खव ओर कके हुए ई । 
नये शब्दम कटै तो वाल्क भीतर अनन्त 
सम्भावनाओकि वीज द विश्वम ला कु नदीं जो वीज्पम 
वारकके मतर न हो, मथ पाके हो वरज विकसित ओर 
संवर्थित देते ई । वालक मुखम १ नेवाला चुगणा विश्चक 
इवि ड । अत्व विश्च-सम्प्ासिके ल्यि वालककी उपासना 
करनो आवश्यकं दे । मानवजाति अपने वारकोकी राके 





# भगवत््मके साधक ओर वाघक 


९७ 








दारा विश्वकी प्रासिका विधान रचती द । मानवती अखण्ड 
परम्परमे एक-एक पदी एक कड़ी हे । मानवका समसत 
श्ान-विक्ञान ओर कम॑ प्रत्येक पीदीको पुनः धारण करना 
शेता दै । पूर्वनि जो किया ओर जो जाना, उसे बालके 
क्म ओर शानमे नवीन अवतार लेना पदेगा । इस प्रकार 
प्रयत्ने जो नयी पदी तैयार होती दै, बह उस श््वलामे एक 
कड़ी है जो मानव -जातिका गौरवमय अतीत ओर आशामय 
भविष्य दै | 

बारककी शक्तयो अङुण्ठित ई । उसके शान ओर 
कर्मकी श्त्ता नही । जो पूर्वनि नहीं किया, उठे आनेवाले 
पुत्र करेगे, यदी मानवकरी सत्यात्मकं शद निष्ठा हेनी 
चादिि-- 

राज्ञ्षीणां 

कृतानि 


चरितानि तानि 

पुतरैरृतानि पूवैः । 

( भशवो, बुदनरित १ । ४६) 

(राजा्ओं तया ऋषियेकि प्रोनि वेवे क्मं॑क्वि टै, 
जिन्हं उनके पूर्वजौनि न्दी किया ।› 

जओ पूवजोनि किया उका उत्तरदायित्व वतमान षीद 
धारण करती है ओर उरते भी आगे वद्‌ जानेका उका 
जन्मात कर्तव्य ह । दवे जो कर गये, बह उनके 
ठी परख न होगा--इस प्रकार कंखनेवारकि लि शोक 
दै। अपने-भापमे दी विश्वस खो देनेते क्या लाम १ अश्च. 
घोषने महायान-युगके आशावादी दण्कोणका सूत्र उदात्त 
शन्दोमं रक्ता दै-- 

"तानि पुत्रैः अकृतानि पूवैः, 

जो पिता-पितामदने अधूरा छदा, उखे पुत्र पूरा 
करेगे । महाकालके साय मिञ्कर जीवित रदनेका दृष्टिकोण 
यी दै । फालका जो जीं भाग दै, ज जराग्रल दै, जो 


पुरातन हे, वद दो बीता, वद मृत दो गया, उसे अगे 
आनवाय पुत्र दी ना जीवन प्रदान करगे । यद सोचना 
कि प्ली पीदिर्यो अपने साथ चुद्धिका सारा चमत्कार 
वयोरकर ठे गयी ओर अव बुदधिका दिवाली शेप वचा 
३, आचायं सिदतेन दिवाकरके शदो आत्मघात दै-- 
अवन्प्यवा्या गुरवोऽक्मल्पधी- 
रिति व्यदस्यन्‌ स्ववधाय धावति । 
( पू -नूतन द्वाचिशचिका इरोक ६ ) 
संसारके अपार विसारे बालक प्राणका व्यक्त केन्द्र 
े। पुरा्णोकी अत्यन्त मनोर कल्पनाके अनुसार प्रलय 
समुद्रम विशस्पी वर्शे तैरते हुए एक प्णपर नारायण 
बालसूपमे प्रकट टोते ट । वेलानिककी भायाम अजन्तुक 
युगके शटवात्मक वि्तारम अव्यक्त-अचिन्टय-तत्व चेतन्यके 
प्रयम विन्दुके स्प व्यक्त होता है । वी विश्वका आरगभ्भिक 
बालक दै, जिकी चर्यां या लीलसे मूर्तं जीवन अस्तित्वे 
आता है । क्षीरसागरे वदटपतर-नारायणकी परिभाषा 
भारतीय दर्शन ओर पुराणकी नितान्त मन्द्र कल्यना दै । 
बालक अगूतका सेतु ओर अजर प्राणका केतु हे। 
बालकके मने मृ्युकौ कपना नहा होती । बालक्के 
चेतन्यम ूल्युका अनुभव नँ देत । प्राण ओर जीवनकी 
ओजायमान ऊर्जस्वी धारा वालके बहती दै । ्ाल्कका 
मन अमृतका ठेसा उत्छ दै, जो कभी विपाक्त या विकृत 
नहीं हेता । यदी खटी वद़ी आशा दे । प्रत्येक शतीमे 
मानव-वाति पुनः वाल, पुनः युवा ओर पुनः वृद्ध॒ बनती 
दै। कालके जराजी्गं अंशे मुक्त होनके थि बह पुनः- 
पुनः बालमावमे आती रदेगी, यदी जीवनका खर्णविभान 
दै । व्यक्ति ओर रष्क चादिये फ अपने दौ कल्याणक 
लिये उर्मेगकर बाठमावकौ उपासना करं । 


भगवल्मेमके साधक ओर वाधक 


खधे मन सधे वचन सधी सव करतूति ! तुलसी सूधी सकल विधि भरेम 
वेष विसद्‌ बोलनि मधुर मन कडु करम मलीन । तुलसी राम न॒ पाइे मद = ॥ 


(दोदावली १५२-१५३ ) 


“जिसका मन सरठ है, वाणी सरक है ओर समस्त करिया सरल है, उपकर षवि भगवान्‌ श्रीखुनायजीके 


मको उसन करनेवाली समी विधिर्यो सल है । अर्यात्‌ निष्कपट दम्भरदित 


मन, 


वागी ओर कर्मे भगवानूका 


भ्रम अयन्त सरतासे प्राप्त हो सकता है । तुठ्सोदासजी कते है कि ऊपरका वेष साधुओंक-सा 
भी मीठी हो, परंतु मन कठोर हो ओौर कर्म भी मठिन हो--इस प्रकार ॒विषयरूपी जलकी व 
श्ीरामजोकी प्राति नहीं होती । (श्रीरामो तो सरङ मनवलको दी मिलते है 2)" 
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# राभ नाभ कलि अभिमते दाता । दित परलोक खोक पितुं माता ॥ # 








सांस्कृतिक शिक्षणकी वर्तमान कठिनादरयो 


( देखे किचारीर विदानो सामने विरणय विषय ) 


महापुरपनि वहुत पदे दी पाश्ाप्य दि्ा-गरणालके 
दोरपोको पहचान च्या थ । इस प्रणाटीके प्रारम्भे दी 
भारतम इसका विरोध करनेवाला एक प्रबल समुदाय रदा 
दै; रितु शासकवर्गका आश्रय पाकर यह प्रणाली विस्तृत 
क्षी दती गयी । विदेशी शास्कोनि भारतकी संस्ृतिको 
विकृत एवं च्युत करनेके जिस कूट उद्यसे इखका विस्तार 
किया था, वह उदेश्य बहुत कुछ सफल हुआ । देदाकी 
दिकषा-संखा रेते विद्वान्‌ बनाने ठगी ओर वनाती जा 
रही ह, ज दधि ओर विचारसे सवंथा पाश्चात्य है । उनका 
शरीर ओर कभी-कभी वादरी वेशमात्र भारतीय रद जाता दै । 

इस दुरवस्थासे कषे चटा जाय ; देके वालकोको 
बिदेशी संस्कृतिके प्रभाव बाल्यकाल्छे ही दीक्षित दोनेके 
कैसे बचाया जाय १ अनेक मदापुरपोकि मनको इख प्रश्ने 
चश्वल किया । सामान्यतः तो बहुत वदे खमाजके मनम 
यह्‌ प्रन सदा उठता रदा द ओर श्ये खुवक्ानके 
श्रयत भी कम नदीं हु है । देशम जो गुरुकुल, ऋषिकुल 
आदि धार्मिक रिश्षण-संसार् है, वे दसी प्रनक। चुरस्ानेके 
उचोगमे की गयी टै; किंतु अनेक कारणेखि ये उचोग 
अबतक सफल नदीं दो सके । इन संख्याक भी धूम 
िरकर उसी पाश्चाच्य प्रणाटीके विश्चविचा््योका पाठ्यक्रम 
अपनाना पड़ता दै । वदी परीश्चा ओर वदी अध्ययन । 
ङु सन्ध्या, पाठ, हवनादि विशेष जीवनकम ओर कुछ 
धार्मिक परन्धोका अतिरिक्त अध्ययन रखकर संतोष करना 
पदता दै । वेमे इन संस्याकि संचालक भी जानते दकि 
उनके खातक मेखे कितने प्रतिशतके जीवनम यद प्रतिबन्ध 
द्वारा दी गयी बिदोधता टिक पाती दे । 

सौसछृतिक दिक्षणकी समस्या कैवे सुले, यद विचार तो 
विघ्ाधासके मम दी कर तके द । शिद्षणक जो कटिनाद्यो 
ह, निनके कारण ससछृतिक रिक्षणकरे लिये अपना पूरा 
जीवन दे देनेवाले मदापुकपोकि उोग भी सप्र नदी हो 
पारदे, उन कटिनादर्योको दी इम यक्षं देख ठ्ना 
चादते द । 

१-जव ण्क परिस्थिति देनेवाला कां किती दूरी 
परिस्थितिमे किया जाता दै, तव बह ज्योका्यो नद हे 


पाता । उसमे नवी परिस्थितिके अनुकूल परिवर्तन यदि 
सोच-समञ्कर न कर दिये जार्यै तो उसमे जो अनिवार 
परिवर्तन अपने-आप होगे, सम्भव दै कि वे उखे वित कर 
डद । भारतीय दिक्षणकी प्राचीन प्रणाली जिस वातावरणमे 
चलती यी, बद्‌ बहुत ही सास्विक वातावरण था । वाल्क 
का धर उनके माता-पिता, उनका समाज सभी उर्के 
अनुकूल ये । िक्षा-आश्रमोकि व्यि समाजे सम्मान या । 
उन्मुक्त वन ये ओर आधिक जीवन तथा उन्छृहघल भोगका 
कदी नाम नहीं या । उन रिक्षा-आशर्मोकी दिक्षा ही 
जीवनम काम आती यी । भाज सर्वया भिन्न परिख्थिति 
द । षमाज अथं एवं भोगान हो गया दै । आभरमेकि 
ल्व ही अर्थका भरद देखना अनिवार्य हो चुका दै । परमे 
ओर वादर सवत्र वाकको भोगकी प्रेरणा मिलती है ओर 
उठे अपना पूरा जीवन निष आर्थिक संधप॑मे व्यतीत 
करना है, उखमे आधरमोकी रिश्च पर्या सदयोग नदीं देती । 

आधरमोकी रवी को सूपरेला देनी चाषयि जो 
आिकताके इस सधर्म छात्रक प्रो्वादित तो न फे 
सम्मिलित होनिके किये; तु जीवनःनिर्वाहके विपये उवे 
षष्ट तथा कंगाख भी न बना दे । उम क्षमता हो 
उपा्जनकी ओर साय ही संग्रदकी अपरति मी बनी रदे । 
आर्थिक परिस्यितिते सामञ्ज्य किये विना आज कोई रा 
सफ़ल नदीं हो सकती । 

२-विश्यमे मातापिताके रजवीयखे पर्या संस्कार 
अति दै । बालक माताकी गोदे ओर शेशवके शायर 
जितना जो कु सीलता दै, उसका प्रभाव उसके पूरे 
जीवनपर पड़ता दे । उसके जीवनकी नीव पड़ चुकी हेती 
दै, जव वद पाठशाला जाने योग्य होता दै । जव 
खंतानोतपादनके निमि वडे पवित्र एवं निर्विकारमावसे 
पुरुप पत्रे पाल जाता था, उठ समयकी वात तो आज के 
ही योग्य नहीं दै । अव तो बद एक भव्य सप्र बन गवा . 
दै। अव अच्छे धार्मिक एवं खंममी कड जनिवलि परिवारो 
भी चिशयको मातापिता, परिवारके लोग, सेवक आदि ज 
प्रणा, जो खञ्च मिलता दै, बह वहुधा उसके जीवनको 
असंयमकी ओर ही ठे जानेवाला दता द । इक वाय हौ 


% संस्कतिक शि्षणकी वतमान कठिनाय # 
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शिषका लरलन-पालन अत्यन्त कृत्रिम बातावरणर्मे भोग- 
परथान सामग्रीषे दोता ह । रे वालक प्राचीन रिशा 
आभो संयम, त्याग, तितिक्ापूणं जीवन व्यतीत कर ठेगे, 
रली आरा दुरासा ही ह । वदि ऋषिकुके निवभेणि 
बिव देकर, गुजनेकि भयसे बालकोको तरिवतापूर्वक 
त्याग-तिति्षका जीवन व्यतीत करना पड़ा दै लो उनके 
वितपर उसका विरोथी प्रमाय पडृता दे । उन्न मन 
बरावर असंयमके लिये उतयुक रहता दै ओर निवरो ग्रति 
वदरो बन जाता दै । ये छिद-चोशी निपरमोको भङ्ग करते 
रते ह ओर अवसर मिलनेपर भोगकी ओ इतने वेगे 
तेह क आय हेत है । जले घटा बंदी मिटारो- 
कौ ओर जे द्टता ह, वैस ही प्रयतत उन दती दे । 
संयम कु नियन््णङ़गी ओषा तो करता द; शति 
विरात उसका प्रन टामकारी कदाचित्‌ दी देत द । 

संयम, सदाचार, त्यगके प्रति वालक श्न शरदा दो, 
उसकी इधर सहन रुचि दो, तमी नियन्त्रण ठीक कल दे 
कते दै । वदि शिक्षे ्रारम्भे, अत्यस्य बवते वालरकोको 
आभं केनेका आग्रह छोड दिया जाय ओर उनको 
प्रारम्भिक पाठशालाओसि छोँटकर ला जाय॒ तो कदाचित्‌ 
क्ट सकता छो । यद्‌ कायं बहुत कठिन हे ओर सम्भव 
दै किव्यावहारिक नभी षिद्ध हो; तु यह तोसत्यदै दी 
कि प्रारम्भिक पाठद्चालारओमं दो.तीन वर्मं यद निश्रित दो 
जाता है फि किष वाल्ककी पदत्ति कैसी दे । प्रायः 
पाठशाला्ओमिं एक-दो वाल्क सदज संयमी, सुशील पयि 
जते दै । एेे चुने हुए ोदे-ते भी वाकोको कोद आश्रम 
संसतिक शिक्षा दे सके तो उषे बहुत अधिक सफलता 
सम्भव दै । 

३ -्हमचारि्ेकि नियमे जो कटिनाईं दे, 
अध्यापक विधम भी लगभग वसी दी कठिनाई दै; 
क्योकि अध्यापक धोद आवश्यक दते ई, इरण वे सदाचारी, 
नियमनि्ठ, सुशक ओर विदान्‌ प्रायः मिल जति दै । यदि 
संरक्षक सतक टौ तो शिक्षकोकि सम्बन्धे यद्‌ कठिनाईं 
नरं होती । यरो दूरे प्रकारक कठिनाईं होती दे । शिक्षक 
या तो सकत पुराने ंगके िदान होते हवा आधुनिक शिकषलि 
शि्ित ओर वे वालकोको अपने ही दरेपर चलाना चादते 
दै । आधुनिक शिक्षे शिकित मिद्ान्‌ प्राचीनताका आदर 
चाहे भितना कर, शिाके जो संस्कार उनपर पदे ई, वे 
कां जार्ये १ भारतके बदुत बद ोकसम्मान्य विद्वान्‌ खे 


ह कि उनकी प्राचीनतमि--कटना चादिवे =-= मप भारतीयता 
पूरी आखा दे ओर इस आस्थके फाटसवर्प वे प्राचीन 
परमपरा तया दारको वैलानिक व्याख्या क्ते टै । 
पाशा श्रे मानयता दामि है, यद सिद्ध करना चते 
ह । उनका भाव सचा रोता दे यद्‌ अमन्द दे; पर 
उनके प्रयते मी शान्ति दी बदृती दे । उनकी दिक्नाने उनको 
ाश्चा्य धारणा भे मानन सिलवा है । वेन समसते 
कि हमारी संस्कृति इन भ्रान्त धारणार्भोको पिका नदी 
। इसके अतिरिक्त शिक्षका जो करम रेते लोगेनि सीन्वा 
टज धिघ्ला उन मिली दै, उसको दोदकर चलनेका 
उनके पाल को मार्ग नहीदै। दूसरी ओर संस्कृते 
विद्वन्‌ वर्तमान युगके प्रमावको समस्ते दी नश । वे एेमी 
चिकषातोदेते जो भ्रान्तदीन दै, पर बद एेषी षवल नदी 
हेती कि वमान युगके प्रभाव दिक सके । उस पिकी 
प्रणाली पु नदौ दै । कटवः उनकी पिशरामि िनित 
चालक जव वर्तमान समाजके गदर पडता द, उने पश्िमके 
तकं अस्तव्यस्त कर देते है । बुध! वद्‌ अपनी पूरी दिधर 
ही भ्रमपूणं मानने लगता हे 1 

जिनकी श्म शरदा ठो, प्राचौन परग्रामं 
आसा हो ओर साय ही जिन्होने पदञे अपने धर्मग्र्पोका, 
अपनी भायाका अध्ययन किया दो ओर तव पठि 
आलमेचनात्मकमावसे पाश्चात्य मान्यतार्भका भी जिर्दोने 
अध्ययन कर छया हो परश्चिमके वेशानिक कदे जनेवाले 
भ्योगेखि जो अनमिकञ न हो, एेखे टी रिक्क वरतंमान समये 
ठीक सोसकृतिक शिश्वा दे सकते दै । एेे शिक्षक कठिनाईणे 
मिग, यद तो सची वात दै दी । 

४-पास्यम्रयोकी कटिनाईं भी कोईं छोटी समस्या नदीं 
दे। आजकी पाखय-पुतकसि वो श्वम, ओर (धर सर्वया 
वदिष्छृत कर दिये गये दै । दि्चको श' पदानेके ल्थि 
धाणेशजी'का चित्र दिखलाना तो दूरकी वात, उमरे गहना 
मी नदीं दिलाया जाता । उखे दिखाया जता दै "गधा 1 
इतिहासका प्रारम्भ होते ही उसे पटला पाठ मिलता दै-- 
“आय भारतम मंगोलिया आयि । जैसे-जेषे अध्ययनकरी 
का बदट्ती जाती है, ये श्ट सिद्धान्त भी बदते जति ह । 
शिक्षा अन्धकारले प्रकारक ओर ठे जानेके बदले प्रकाशसे 
अन्धकारकी ओर ठे जाती दै । मेने चित्रकला, मृचिकला, 
भूरर्भ-शाखकी योड़ी युसतकोकर यदा-कदा देखा है; जो 
भराचीनतामे पूरी आस्या रखते ई, बे सम्मान्य विद्वान्‌ भौ 














१०० # नहि कलि करम न भगति विवेक । राम नाम अवलेवन पङ ॥ # 





हन विरो जब्र प्न्य लिखने लगते है, तव वही डा्विनका 
'विकासवाद, उनका लकय बन जाता है । मनुप्य पके 
असभ्य या, धीरे-धीरे उसने सभी षतम विकास क्रिया । 
यह भ्रान्त सिद्धान्त दी सभी दिाओंम एक ओसते 
प्रतिपादित हुआ दिखायी पड़ता है । रन्दका अथं वृद- 
परम्परा ही प्रात ्ेता दै, यद व्याकरण-दा्का मान्य 
सिदान्त है तु मापााख्रपर संसकृतके गरति्ठित विद्वानोनि 
जिनं अपनी सं स्कृतिका पूरा गर्वं दै, जव ग्न्य ्वि तो 
उसमे भी भाषाके विकासका ही प्रतिपादन हुआ । इसी 
प्रकार मनोविशान-सम्बन्धी समी प्रतिगादन क्रायद्के 
मनोविशानको लेकर कि जाते दै, भे मुखप डर्िन ओर 
फ़रायडको वे ही विद्वान्‌ भ्रान्त कदते द । 

सम्पूणं शान सम्यकरूपसे भगवानसे दष्क आदिमे 
महर्पयोको प्रात हुआ । श्पिर्योका ज्ञान ध्रान्तदीन एवं 
पूरं या; कर्योकि प्रकृति अधोगामिनी दै ओर बुदिका 
स्वभाव विस्म दे, अतः वद यारम्मिक निम जान मनुष्यके 
प्रमाद एवं परिस्ितिषे वरावर बरत एवे विस्मृत दता 
गया । यद भारतीय मान्यता दै ओर सत्य दै; ठेकिन 
इस ॒मान्यताके आधारपर इतिदास, भूगो, गणितः 
पुरात्व, दाब्दशास्न आदि किसी विधयका अध्ययन 
करनेके ल्थि दो-चार ग्रन्थ भी उपलब्ध नदीं दै । जरो 
विकास दीखता दै, वदो को एेसा दीलता दे १ वरहा शानक 
परम्परा कव लुम हुईं १ यद्‌ विकराल कदी जानेवारी 
परम्परा करिवर आ रदी हे १ आदि वतोका अनवेयण भला 
केरे कौन १ इसी प्रकार मारी दात्ीय मान्यता दै कि मन 
मूलतः सासतिक दै । दथा, क्षमा, उदारता, सव्य आदि 
ही मनके सदन धमं॑£; लेकिन आजका मनोविशान 
ठीक उत्टी ब्रात पदाता दै । उञ्च शिशवे ल्मि जैवे 
म्न्य देति द, उच धिक्ाका जो करम दता दे, उसका प्रभाव 
शिशुक्षातक पडे विना रह नदी वकता । एक तो उच 
दिश्वाका ज आदय ठो, प्रारम्भे धि्नाकमको उसी ओर 
चलाना पड़ता दै । बालकको छोटी कञ्चि दी उत आदति 
धीरे-धीरे परिचित कराया जाता ह । दूसरे उच शिश्ना शिल" 
को प्रभावित करती दे जौर उसका प्रमाव वालकेकि शि्चणपर 
व्यावहारिक पं मनोधेशनिक दोनो गकारे पड़ता दे । 

जदोतक पाण्यक्म शवं परयत प्रन दैः कर्मं दी 
शिशचककषाते केकर शिक्षणको समी 








मोग पढ़ गवी दे । 





दिद्ाओमिं पूर-ॐ-पूर पाठ्यक्रमको आमूल परिवतिंत करने- 
जैसा भारी काम दै ओर यद एेसा काम नदीं है किमे 
कुछ दिरनोको टाल्कर सारकृतिक शिक्ाकी गाड़ी आगे 
चल्यी जा सके । वर्तमान परीकषाओमिं आप्रमेकि छा्वको 
वैठाना आज जीवनके आधिक दृकोणे आवदयक भले 
जान पड़े, पर्‌ इस शिक्षणका उदेश्य व्यर्थं हो जाता दै, 
यद क्या स्पष्ट नही हे १ 

५-इन सव्र समस्याभकि साथ ठगी समस्या है सङ्गका 
प्रभाव । आरे तोवन तो है नदीं कि वर्ह भोगग्रधान 
समाजकी वायु प्रवेश न कर सके । बालक अन्ततः बालक 
ही होता है । चाट ओर मिडाइयकी दुकान, सिनेमाकि 
गली-गली चिपक विज्ञापन ओर आजकी पत्रत्रिकर्दु-- 
बालक इसी समजते आता ह । माता.पिताके संस्कार एवं 
शौशवका सङ्ग उसका जैसा होता टै, समी जानते है । अव 
इन वस्तुत हम उसे वलगूर्वक वूर तो रल सकते द कितु 
उश मन्म जो लल्ला जगतो द ओर उके दबनिका जो 
मनोवैशानिक प्रभाव जीवन एवं आचरणपर पडता है, 
उसे कते बचा जाय १ वाल्क प्रतिक्रिया न जगे, 
इसकी रोक-चाम क्या दै १ सोरछृतिक शिक्षण पाश्चात्य 
परणालीका केवल बोदिक शन तो है नँ, वह दै आचरणका 
निर्माण, अतः आचार छोढ़कःए वह पूरा कैते हणा १ 

छात्रावासोका रदन-सदन ओर वातावरण भी कम दूषित 
नदीं दै । जदो संयमकी प्रधानता होनी चाद्ये, वरह 
छावावासो म सब्र प्रकारके असंथमका दी बोकवाला रता है । 

परीकषा्ओंकी वर्तमान परिपाटी तो दूषित दै ही 
परीश्रओंमि बैठनेके लेमे सां्ृतिक रिक्षण-पंस्याभकि 
वालर्कोकी रिक्षा मी अपने-आप परीक्षके अनुकूल पाश्चाच्य 
मरणालीकी हे जाती दै ओर उषम जो सादित्य प्रा हेता 
दै, उसका सङ्ग कम हानिकर नदीं दोता । अनेक अपवाद 
पर्क लभते स्वीकार कएने पते द । 

बालरकोको अपनी गौखमय संस्कृतिके अनुरूप उचित 
शिकषणके द्वारा ही बनाया जा सकता दै । वर्तमान समयम 
समाजकी वर्तमान परिष्यितिरमे, विश्वके संधरपमय वतमान 
वातावरणरम, दिक्षणकरी रेशी क्या रूपरेखा दो, जो भारतके 
सोस्कृतिक गौरवको उच्ज्वल के ओर राष्ट विश्रमे सवल, 
समर्थ एवं मदिमान्वित भी बनावे, यद देशे विचारशील 
विदाने लि वित्वारणीय विषय दै । ° 


न्न 


ॐ आदं अभिलापा # 


श०्द्‌ 














बालकोका प्र 


( ञेखक-- माननीय श्रीयादवजी के० मोदी, दिश्वामन्त्र, सौरषट-सरकार ) 


वाल्कके सम्बन्धे मँ आज एक दी विचार रखना 
चाहता हँ ओर बह ह दै कि मातापिता या_अभिमाव्को 
तथा शिक्षकोको यद ख्याल छोड देना चादिये कि उन्दँ 
वालरकोको कुछ सिखाना है । वालके अगुक दाक्ति भरी 
हुई शी दै । शतिको साय केकर दी वाक जन्म ठेता दै । 
उस शक्तिका पूर्णं रूपते तथा उचित रीतिले विका हो सके, 
इसीके लिय उसके अनुकूल वातावरण निर्माण कर देना 
हमारा कर्य है । 

वटके एक ब्रीजके अंदर वटका भान्‌ दृक्ष समाया 
है 1 उसको आवश्यकता है केवल मिषठी, जल, खाद, टवा, 
प्रकाश ओर सँभाल आदि ब्राह्म वातावरणक । अनुकूल 
परिस्थिति एक बीज महान्‌ दक्ष वन जाता दै ओर 
श्रतिकूल परिस्थिति उल बीजका विकास कुण्टित हो जाता 
दै या उतक्ता विका होता ही नरह । रेस ही सिति 
वालककी है । बाल्कको यदि अनुकूख वातावरण प्रा हो, 
तो (स्वातन्य ओर स्वयसरत'के सिदधान्तानुसार वाल्कका 
उचित विकास होता दे ओर उसी बाल्कको यदि बिधम 
(्रतिकूक ) वातावरण रहना प तो उसका विकास सक 
जाता दै भगवा कुण्ठित विका दता दै या बिकृत 
मानस उन्न होता दे । 


ू्जम्मका सिदन्त या कम॑का नियम करिमीको मान्य 
हो या अमान्य, परु शिक्ाकी दृष्ट उपर्युक्तं अनुकूल 
वातावरण सिदान्त समस्त वाल्रेमिर्योको मान्य होना 
चाद्ये ओर भविष्यके नागरिकंकि विकासम आरम्भे दी 
रस लेना चादिये । 

वाल्क देशकी दौलत द, परु उष दौलतको सुरित 
रनेकी साल कितने माता-पिता रखते दै १ कितने 
बालकोक उनके विकासके अनुरूप हमारे देशम खुराक 
मिती द १ निवालसान मिलता है १ शद दवा मिती दै १ 
कदे मिलते ह १ ओर बादर घूमने-षिरने या खेलनेको 
मिलता दे १ 

अधने देशकी गरीवीको र्मे रखते हुए ओर अपने 
राज्यकौ आभिक परि्यितिको ध्यानम रखते हुए अभिभावकों 
ओर कार्-कतारको चावि कि वे इस प्रश्रको मुख्य 
परश समते । 

मँ चाहता हँ फि वालककि पभके लिय माता-पिता 
ओर कार्कता गहरा विचार करे, उनके पर्भोपर सोच 
ओर कुण्ठित हेते तथा मुरसि हुए दजासौ करो कोमल 
पुष्पके उचित विकास लिये उचितस्पते पैर बद | 





$ आदर अभिलाषा 


कैक हँ यदि रहनि रौ । 


श्रीरघुनाथ पाल कृपात 


@ << << << << << << 


संत-सुभाव 
जयालामसंतोष खदा, काहल कडु न चर्हौगो । 
परदित-निरत-निरंतर, मन क्रम वचन नेम निवरो ॥ २ ॥ 
परुष वचन अति दुखह वन सुनि तेदि पावक न दर्हौगो 1 
विगत मान, सम सीत मन, पर-गुन नदि दोष कर्हौगो ॥ ३ ॥ 
परिहरि देद-जनित चिता, दुख-सखुख सम बुद्धि सरहौगो । 
तलसिदास प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरि-भगति रहौगो ॥ ४॥ 


---><--*-- 


गहगो ॥ १॥ 


( दिनयपत्रिका ) 


@ <<< <<< << << << <<< 


१०२्‌ 


*% कालनेमि कलि कपट निघानू । नाम खुमति समरथ हनुमानू ॥ # 








वाटकका कल्याण 


(सेक भोतयेद्राव मतानदाल दूता सन्‌ ९०, डो ज» सो०, कियाारिषि, मारतमूषण ) 


भगवान्‌ शङ्करका एक मनोहर प्रतीक ३ै--वालक । 
उनका एक पुण्य नाम है-“खयोजात' ओर उन्न होनेके 
वाद्‌ ‹व्दन करना" यह उनका एक अद्भुत कम है । वाटक 
जव माताके उदरम होता दै, तव॒ उपनिपद्मे कदा दे कि 
बह भगवान्‌ने प्रार्थना करतादहै किष प्रभो! वदि इस 
वन्धने दुक्त हो जाङगा तो रिरि दे नारायण ! मै वुदीको 
भङ्गाः योगकी उपासना करलँगा ओर ठुम्दारा ध्वान 
करतंगा ।› परंतु इस मायावी जगत्‌क्ा वातावरण देखते दी 
वह्‌ रोने गता दे । एक अगरेन विद्वान्‌ कहते ट मि ष्टम 
नियम आयि ये, तवर रोने गे थे ओर दमारा अनुभव 
हम वताता दैकरि हम किर्माट्येरोये थे ।` भत्रे कवि 
देनिसन तो जीवनभरकी प्रकिवाको एक मदाव्दनका रूप 
देते 

प जण 1 

प जि तकण मि चल प्क 

१ पजि तण्ड जि पात त 

शव ए 7० 1गा्ण्य्डल एषः > ल 

दणड 

स्वेक्याहं १ मँ रात्रिम रोनिवाता वालक मँ 
जीयनपरकाके क्वि रोनेवाका वाक्क दँ ओर रोने- 
विानिके सिवा भेरे पास कों मापा नदीं दै ॥ 

याटक दाव्दका सम्बन्ध वल धातुके साय स्पष्ट दील 
पड़ता है । इस धाठुका अयं है टेना अयवा जीना । 
रमा अर्थं शेता दै ओर प्रेरक भेदे जिटाना वा पोर्ण 
करना भी अर्थ होता दे। अनपव जो जीवित दै ओर 
जिसका पोधण किया जाता दै, उ दमलोग ध्वाटक' कदते 
1 भगवान्‌ नारदके कयनानुनार ` सोटद वर्धकी उग्रतक 
वराटकः दा जा सकता दै । इसी प्रकार लेटद व्धतक्की 
क्त्या, श्वाला' कदा जाता ह, उसका भी दारारिकि 
तथा मानसिक पोयण दूरे हआ करता दै । शिर 
खुभागितमे कदा दे कि पोर वर्का होनेपर पुत्रको मित्रके 
समान मानना चादिवे !› यद वाक्व मी इसी अर्थी पुष्टि 
करता दै । अत भ्ठोजात कुरते जनमे दषे ठेकर 
सोल्ड वकी उग्नवाठे तकको ध्वालकः कद सक्ते ई 
परं आजकछ वि्ेषतापर न्या न देकर वामूदिक दिवा 














कूद पड़नेकी परिपाटी चली है, इसमे हम संकोचमे नदीं 
पड़ना दे । इख सोल वर्पतक्के वाटकर्मे शि, किरोर 
आदि उभ्रके अनुसार भेद दते दै ओर खरी-पुरुषका जाति- 
भद हेता है इसीके साय-साय शारीरिक संगठन, 
सोन्द्वका, वर्णका, गूढ दाकतर्योका ओर अव्यक्त गुर्णोका 
भीभेददोता है ओर इन सारे भेदोके अनुरूप व्यवखा 
होती दै तो बद व्यक्ति तया खमाज दोनोकि लि दितकर 
हेता दै, नौ तो, गङ़वङक्म बहुत हानिर्गो ह जाती है, 
इखको भी दम देखते दै । ये भेद गरमाधानसे ही आरम्भ 
हो जते ह । माता.पिताके स्वभावका अघर होता दै, इतना 
ही नरः बति, विचार, सम॒ ओर दृष्टि आदिके अनेको 
अमर इन भेदो की उत्यत्तम कारण हेते दै । “वन्ध्याके 
समयक कारण दिरण्याल्-नैवा असुर उयन्न हुभा ओर 
नारदजीके बोधके कारण प्रहाद्‌-जैषे भक्तका आविर्भाव 
हुआ । ेखे अनेको दन्त ्रसिद टै । फिर सिं सिंहनीके 
वच्चे सिह ही हेते ह ओर वकरावकरीके वकरावकरी धी 
रते £, यद भी कृतिका निवम दै । इसी प्रकार धार्मिक 
माता-पताकी संतान धार्मिकः, शूरवीर माता.पिताकी शूरवीर) 
बुद्िमान्‌की बुद्धिमान्‌ ओर ढरपोककी डरपोक शती दै 
ओर इस पकृतिसिदनिवमके कारण ही मानव-जातिके समस्त 
दितैपियोनि आतुवधि इतिदाखको, विवादी योग्ताको 
तया गर्भाधानकी संस्कारको मानव-जातिके उन्नति" 
विचारे प्रधान स्यान दिवा दै । 

आधुनिक समयक स्वका उदव करलेकी जो भावना 
विशोषरूपमे दिावी देती दे, उसके सिद करणेके प्रयग 
कितने दी कारण मुख्यरूपमे वाधक ै। एक तो दमने 
देवा कि सव वर्चोो समान मानकर उनको एक दी 
कडि टकनेकी परिपाटी दे, उमम भी उनके खानि-धीने 
ओर पुष केकी ओर दी ध्यान रक्वा जाता द । दूषी 
खास आवरयकता यद हे कि वालको पदानेषर ही नरी, 
उनको अच्छा वनानेपर लभ्य रखना चाये । कदा जातां 
दकि दिशवाका युर देव॒ यद दे किलक जो 
प्राकृतिक संस्कार रदते दै उनका पूणं विकास करना 
पर यद लिदन्त ठीक नद दै । था वारकोम-किलीमं 
यदि दुध्ता) वैरे, देष या, ठे करई अनिट घस्मर 


ऋ वाटरकका कल्याण नै 
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हगे तो हम शिक्षक दवारा उनकी पुष्टि करेगे यां उनका 
विकास करगे १ आजकल धार्मिक रिकषाको बिलकुल घटा 
दिया गया हि ओर नीति-अनीविके स्पष्ट लिडान्त भी 
बालकको नहीं जनाये जति । सत्य, दया, संयम, धविवरता 
हरमकत, घमं ओर रवर श्रदा--इन सवम दृट्वा 
नहं करायी जाती, परं भ्वरित्निर्माण'का गोलमटोल 
आदं सकला जाता ह । इख परिस्थितिका एकं कारण बह 
भी, इन सारी चानेक निरमाणका काम दले मनुयक 
हभ आ पडा दै फ़ जो स्ववं जः्धान ई» जो वकामतामे, 
उपभोग, कतके लोभम ओर धनके लोभम सरवर हे 
रे ६। अतएव इनको स्वयं ही धमं या_सदाचारकी 
बिष प्रणा नहीं मिलती, तव ये दसर्ोको करल दे १ 

ालककी दिके विषयपर विचार करते समय यह 
मैक विचार उपस्थित करना आवस्क तीत दोता दै 
किं आजकल मौलिकं शिक्षम द्त-उोगको प्रधानता दी 
जाती दै, परु यद खभावणिद दे कि मानवको स्वभावे 
ही जो प्रा दोता है, उसकी शिक्षाकी खास आवस्यकता 
नही है । खास आवश्यकता दै सदाचारी जीवनके 
दि्णकी; करयोफि उसके द्वारा दुनियकि खर मनुष्य 
क्िठमिलकर अवा कमत.कम विखंवादे रद चकते ६ । 
येकनिकल अथवा विधि शिक्षा तो मनु्ोको ए प्रकारे 
अधिकं असमान बनाती हे । बालकमे उसके कोडम्विक 
धर्मके अनुसार आदर्ोकी समानता पदे जगनी चाद्ये । 
यदि नीति ओर धर्मक बिचारोमि ही वदा भेद होतो 
किर मनुर्योम ताख्यदता अविगी ही कैे १ एक समूह 
खच्छन्द ( मनमाने ) आचारको मानता हो ओर्‌ दूसरा 
संयमित आचारको मानता छो तो दोन भेढ कखे हो 
सकेगा १ लास करके, इसी कारणे आजकल की दुनिया 
नासिक खच्छन्दवादी ओर थोडे बहुत आस्तिक परग्यरा- 
बादियोकि दो बद विभाग हो गये द ओर इसीव्ि मिन 
मित्न धर्मोकी जातियों अपने लि अल्ग-अठ्ग स्वतन्त्र 
दर्ौकी मोग करती है । इनम युरमाने ओर यहूदियकि 
उदादरण परत्यक है ओर इसी कारणे निल देशम धरम 
परिनिष्ठित राज्य नदीं हता, वद प्रजाके धर्मका धीरे-धरि 
अयवा जस्दीि क्षय होकर ना हो जाता द । इस विपयमे 
सव स्वीकार करे उसको मानना ओर सव न माने उखको उदा 
देना--इव परिपाटीका आश्रय केकर धर्मको उदा दिया 
जाता हे ओर परिणाममे पुण्य ओर पारदर्शी आदशेणि 
विहीन प्रना वदती जाती दे । 





वालकोकी शिक्षाक अङ्ग्वर्प एक == सण ------------------ ॐ: 
वहु मिक दै-वह दे--वालक ओर वालाओकि सद्‌ 
सिकषणका । इम विधव यूरोप ओर अमेरिकाका अनुकरण 
करना ठीक नहीं मादय देता । बह स्ववं वौ भी 
सदाचारे व्यि बहुत हौ हानिकारक सिदध हुआ कण्ठे 
वके प्रमाण है ओर भारतम भी हाईस्कलौ ओर काठेरजमि 
इ परिणाम दीख दुक ६। अतप्व इ ग्या ते 
त्वाज्य ही समक्ना चादिये । देस कदा जाता दे कि अर्क 
उपरतक सहधिक्षणमे दनं नही दै ओर दरम कछ तण्यांथ 
मी कदाचित्‌ लो, तथापि दूषित भावनाके वीज पले, पे 
भ्रसगोको पटञते टी वर्यो उठाना चा्ि १ इस प्रकार 
विचार करके प्राथमिक दिश्चासि ही लड़के तथा लद्विर्येकि 
अटग-अकग शिक्षणकी पुरानी प्रणालीको दी जारी रखना 
चाये । जिन देशि लडके-खड़की साथ-साथ घूम.फिस्कर) 
एक दूरके सपक आकर, साय-साय नाच आदि करके 
विवाद करते दो, उन देमि चदि यद प्रया चल सकती 
दै; परु हमारे देशम तो भारतीय सतीत्वका आदश -- 
आदर्शकी दृति भी--कायम रखना हो तो म सदिक्षणः 
के आपातरमणीय स्मरमको तिलाञ्जलि देनी ह पगौ । 
छतीत्वकी भावना समख देशको उन्नत करती है ओर 
खच्छन्दाचार समसत देशको रेन मोकेपर दगा देता दे । 
सूरोप आदिकी प्रजाकी प्रयोगशाकर्णे द्मे यही बतला रही 
ह । धर्महीन प्रजा जैसे राज्ये परति वरया करनेका अपना 
क जादिर कर देती द, पे ही सतीत्वके आदति शीष 
प्रजा भी घु तौरपर दुशचारमे लग जाती दै । आदर्गोकी 
राके चि सदधिक्षणको वंद करना आधश्यक दै । पिर 
लड़के -लदुकियेकि स्कूल अलग दोनेपर उनको योग्यतानुखार 
शिक्षा देनेका काम भी सुगम हो जाता दै । 

अवश्य ही धिका व्यायाम, दस्त-उयोग, विविधता 
आदिकी उपयोगिता दिखायी जाती दे, वह लगभग सर्वः 
सम्मत मानी जाती दे 1 अतएव उस विषयपर य पिषटेषण 
नी करना दै । अमी तो जिस वस्तुक खाल आवदयकता 
शेनेपर जिसपर ध्यान नी दिया जाता, एषी वार्तपर ही 
ध्यान खोचा गया है। बालककी शारीरिक, मानसिक, 
नैतिक ओर आध्यात्मिक उन्नति हो ओर उस उन्नतिकी 
व्यवस्था उसकी योग्यता देखकर की जाय, इसीके। मुख्यतया 
ध्याने रखना चाये, खवकी एक-सी ओर एक ही प्रकारकी 
भरगति कूरनेकी ओर नशं । पर॒ समख समाजके सम्पूणं 
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# भारय कुभाय अनख आसदं । नाम जपत मंगल दिसि दसद ॥ # 








अङ्ग पुष्ट हँ ओर एक दूसरेके साय एक ही दारीरके मित्न- 
भिन्न अ्खोकी भोति सहकारिताखे तयापि अपने-अपने 
वर्ुलके काम कर, यदी इष्ट आदर्शं है । रेसी समाजकी 
स्वा्गण एकताका आदं राच्यके दबावसे, मनुप्यके 
हक्मसे या जहोगीरीसे नदीं आ सकता, नटीं चट सकता । 
रे आददकि ल्य बेदधरम-मे पूजनीय, पूर्णं ओर 
पुण्धर्मकी भूमिका ही आवध्यक है । 

उपसंहारे हम यह कहना दै कि वाल्क पुरुषका 
पुरोगामी दै, इसलिये वही भानव-समाजका ब्रीज दै । उसे 
बिश्चुद्ध ओर व्यवसित रखना चाहिये । उसे योग्य भूमिका्मे 
योग्य खाद्‌ तया पानी पालना चाहिये ओर वह दूसरेको 
पोषण देनेयोग्य बन जाय, तवतक उखकी संभाल उचित- 
रूपम रखनी तया उसकी शानशक्ति, क्रियाशक्ति ओर 


द्न्यदक्तिको सुमार्ग प्ररित करके सुपु करनी चाये । 
मानव-जीवन ओर समाज-खमतुला यह्‌ अमूल्य विरासत है, 
यह्‌ व्यथं उड़ा देनेके ल्थि नहीं है। अथवा मनमोजी 
परवोगोमिं खो देनेके च्थि भी नँ दै । इसके पीछे मानवके 
खुखदुःखका इतिशास दै ओर इषके सामने मानवका 
भविष्य विराजमान दै । यदि दुनियाकी दान्ति, पुष्टि ओर्‌ 
ठष्टि साधारणल्पमे भी साधनी हो तो धर्म ब्रह्मचर्य, ईशर 
शरदा ओर पराविाके शनके आदो मानवका नेतृत्व 
करनेवाली प्रजाको अङ्गीकार करना ही पदेगा-क्या 
वाख्ककी जीवन-योजनारे, क्या यालिकार्ओोकी जीवन- 
योजनार्म, क्या युवकौ ओर युवतियोकी जीवन-योजनामे 
ओर क्या प्रोकी जीवन-योजनाे- सर्वत्र यही प्रेरकशक्ति 
सिद प्रदान कर सकती दै १ 


ककन 
प्राचीन अध्यात्मरिक्षा तथा आधिकृष्टिते भी उपयोगी रिक्षाका खरूप 


( सेल नारायगनी रषो्म सानी ) 


मरातःस्मरणीय ऋपि-मुनिग्रणीत भारतवंका प्राचीन 
इतिहास देखनेखे स्पष्ट प्रतीत शेता है कि पूर्वकाट्मे भारत 
खव प्रकारणे उन्नति-अम्युदयके दिखरपर पर्हुचा हभ 
राष्‌ था। शन-विश्ान, बलबुद्धि, धन-धान्य, सुख.सम्पत्ति, 
रेवं -पेभवः प्रम-परोपकार, शी-धदाचार, व्यापारवाणिज्य, 
हुनर-उयोग ओर कला-कौशल आदि प्रत्यक विषयमे 
दिदुस्यानके दिदु्ओंने अत्यधिक विकास करके कल्पनातीत 
खामयं प्रात किया या । 

प्राचीन कालम दिदु्ओको ेखे अनुपम अदूमुत शक्ति- 
खामथ्यके पर्त होनेका कारण यड या किरदिदू अध्यात्मवाद ये| 
ईर ओर ईशवरस्वरूप धर्मको अपना सर्वस मानते ये । 
ईशवरके द्वारा जगते .क्ल्याण ओर व्यवखके व्ि 
निर्माण रये हुए वेद-दाखर ओर वर्णो्रमधरममे दिदुरओंकी 
अचढ ओर अटल श्रदा थी ओर तदनुसार बरतनेके व्ि 
बे सदैव प्रर्णोकी वाजी ल्गाकर मी कटिबड्‌ रहते ये । 

वेद-दाख्र ओर वर्णाभ्रमधर्मके विधाने मनुप्यके ल्यि 
वाट्क-अवस्थाम ब्रह्मचर्यका पाल्न करते हुए गुरुके षर 
रहकर विया्याख करनेका निर्देश कवा हय दे । प्राचीन 
कालम ब्राह्मणक आश्रम--धर विवार्थियोकि च्वि सर्वया 
निचल्क दिक्षा ( ६९९ €0८०३0० ) प्रात करनेके 
सधान ये। वेदव्यास, शु, भरद्वाज, वषिष्ठ याखवस्क्य, 


अङ्घिरा-जषे महानुभाव महर्धयोकि आर्मोमि दस.दस इनार 
वालक ब्रह्मचर्ये रहकर ॒संवम-नियमका पालन, सत्य 
सदाचारका सेवन ओर गुर तया गार्योकी ठेवा-्भूषा करते 
हुए ययाधिकार उपनयन-संस्कार करवाकर विगाशानका 
उपाजन करते ये । 

आजकलके स्कूल-कविजोम जहो अपनी शक्तिसे वार 
फीख भरकर, आत्माको कुचल्कर ओर पुर्तकोपर काफी 
पैषे खच करके भी वालक केवल भ्मापाशान" ही सीएते दै 
ओर धर्मकमं तथा शोर्-वीर्यखे वश्चित हकर खच्छन्दाचारी 
बनकर केवल नोकरी गुलखामीकर ल्यि ही तयार होते ई वँ 
मराचीन रिकणग्रया इछ सर्वया विलक्षण यी । प्राचीन 
दिक्षा चोदद विदा ही विया मानी जाती थी ओर उन्दीका 
िक्षण फलूेखि ठ्दे हुए पवित्र॒ वन-जंगरके एकान्त 
रमणीय प्देदोमि, गज्ञा, यमुना, नमंदा, कविरी, लङ्ञमद्रा, 
गोदावरी.-जैली पवित्र नदियेकि तयपर प्रतिष्ठित ऋपियकि 
गुलकु्लेमि अयवा ब्रह्मचर्या दिया जाता था । इन 
चौदद विवार्ओोका खरूप मदर्पि याजञवस्क्यने इस प्रकार 
वतत्मया दै-- 

ुराणन्यायमीमांसाधर्मशाचाङ्गमिभ्रिताः ॥ 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ॥ 

श्रीमद्भागवत स्कन्द, पद्म, ब्रह्म आदि पुराणः न्याय- 
शाः पूं ओर उत्तरमीमांघा आदि दर्शना, मनु- 


« पराचीन अध्यात्मदिष्ठा तथा आर्थिक दष्ि्े भी उपयागी शिक्ाका स्वप * 


० 








याशवस्वय-पाराशर.यम-आपसतम्बादि = धमशा, लिता, 
व्याकरण, कल्य, ज्योतिष, छन्दः निक्त--ये छः वेदके अङ्ग 
तया ऋगवेद, यजुवेदः सामवेद, अयर्ववेद--ये चा वेद 
ओर आयुवेद, धनुद, गन्धववेद ओर शिल्पादि वेद 
ये चार उपवेद -यों सव मिलकर चौदह विवार्ओंका वालक 
गुरुकी आजम रहकर तप-योग-अनुष्टान-भक्तपूर्वक अम्यास 
करके सम्पादन करते भे । जिससे बे प्रोढावस्यामे सदन ही 
सर्वज्ञ महापुरुष बन जाति ये । 

पुराणःविदयामं वदोका गूढ शान-- मनुष्य अपने , चारो 
पुरूषाय --धर्म, अर्थं, काम, मोक्षको सरलूतासे सिदध कर 
सके टेसी पद्वतिसे, महापुरर्भोके दिव्य चरके दवारा 
निरूपण किया गया दे । 

न्याय-शाख्की विद्यास तरकुदधिके विकासद्वारा वेदके 
सत्य अर्थका तापय समस्मे आता दै । 

पूर्मीमंसा-शासलकी विद्याम य-याग, दोम-हवनके 
द्वारा यशस्वरूप विध्णु तया इन्द्रादि देवता्भको प्रसन्न 
करके पर्जन्य, देशं, संतति, विश्वके लोगोकी सुल 
शान्ति तथा स्वर्गप्ातिका साधन समललाया गया दै ओर 
उत्तरमीमांसा ब्र्मुमे समस्त मतो तथा ॒वार्दोका निरसन 
करके बरह्मके विशद स्वरूपका निदेश किया गया दे । 

मनु, याशवल्क्य, पाराशर आदि स्मृति-धर्म शस्ोकी 
विदाम मनुप्यको जन्मसे केकर मृत्युपर्थन्त ओर प्रातःकालसे 
केकर सायंकालतक किये जानेवाले तमाम कर््योका निदेश 
तया जीवनव्यवदार ओर राजनीतिसम्धन्धी सर्ोततम 
उपदेश दिया गया दै । 

शिक्षाज्याकरण, कल्प, ज्योतिष, छन्द, निरक्त आदि 
बदा््खोकी विदाम शद संस्कार भाषाके पूण शानके साय 
बदकि कठिन अर्को कैसे वेठाना चाकि, इस बातको 
तथा भूत, भविष्य ओर वर्तमान कालकी गतिका सूर्म ज्ञान 
बहुत ही अच्छी रीतिसे समागा गया हे । 

छगेद, यजुवद, सामवेद, अयेदमे कर्मकाण्ड, 
उपासनाकाण्ड तथा क्ानकाण्डके द्वारा निस्काम कमं, भक्ति 
तया तत्वक्ञानते प्रभुसासनात्कार करंवा मोक्षके लाधन वताय 
गये द ओर आयुवेद, धदद, गन्धववेद, शित्यादि बेदोकि 
दारा लर्गोकी नीरोगता, अल-शखादि विया निपुणता, 
चस करभक शन तया गानके दारा गतय भगवहर्न- 
का अद्वितीय मागं आदि बताये गये ह, नो गनुष्यगात्रके 


वामन १७ 


लि इदतयक-परनेकको शफर वनानेवा्टे परमो मानन 
नमन्ते जति । 

यूरोपके विच्मण वुद्धि ॒विद्नेनि नदो भागतीय 
संसकतिके मल्क पर्योको येन-केन.भकार। उपक, 
उनके मनन.चिन्तन-अम्यास-अन्येषणमे विजान (8०८११०९) 
का ( अनेक परकारकी वैशानिक वस्ु्ओंका आविष्कार ) 
निर्माण करके दुनियाके कोगोको आश्र्यचकित कर दियाः 
वदाँ हमारे यरा अपनी संस्कृति ओर अपनी वियाके 
स्वरूपको भूलकर जडशादी यूरोप-अमेरिकाका अन्धानुकरण 
करके भारतका भोर पतन करनेके ल्यि प्रस्तुत भारतके 
अग्रगण्य पुरुप केवल स्वाधीनता प्रास करनेकी दीग होक 
रहे; परंतु कोमल अन्तःकरणके वालककि ल्यि अभीतक 
वही अगेन मेकाले साहवका वेया हुमा मिषतरकषरपी स्कृलः 
कलिजिका शिक्षण दी ज्यो.कात्यां चाद दै 1 

स्कूल-कलिरजोमि हमारे निर्मल अन्तःकरणके वालको 
अंदर कैसे अनिष्टकारकं विचार हमे जाते टै, सका 
नमूना देखिये --िदृ--आयं भारतक मूल निवासी नदीं थे. 
वे उत्तर भ्ुवके मेसिढोनिया-ग्ीक आदि प्रदेशेसे आप प्र 
ओर योक मूल निवासी अनाव।क दट-मारकर हिंदुखानको 
पचा गये थे । ददुओकि पूर्वज जंगली भे । वेद, शास्र पुराण 
गोद भरे ६ ओर उनमे कद हुं बाते स्वाधियेनि ल्ल 
भारी दै । हिदुर्ओमि जाति-पांति ओर वर्णभरममे ऊँच.नीचके 
मेद ओर निम्न जाति्कि प्रति तिरस्कारकी भावना भरी ३, 
जो प्रगति बाधक । तीन दजार वर पूर्वं यह दुनिया 
जंगी हालत थी । तीन इजार वर्पके पदलेका कोई इतिदास 
नही दै । भूरोपियन लो्गोनि पुरुषार्थ तथा अनुसन्धान करके 
संस्कृति ओर विशान ( (४1१2६०१ 97 §८।०१९९ ) 
का उद्भव ओर विका कर जगते लर्गकी उन्नति की टे ।* 
आदि-आदि । 


यूरोपीय इतिदहासेखकोक धोर अजान, पक्षपात तथा 
इस प्रकारके अति भयानक भ्रामक विचर्को दि संस्कृति 
सर्वया अनमिक्ञ केवर अंगी पदे लिति दमारे भाने 
सत्य मान छि ओर जिन निन्दनीय कायो करनेमे विदेशी 
विधर्मी मी ल्जा ओर संकोचे दिचक जाते भे, उन्दी 
कायोको दमारे नामधारी नेताओंने जनताका प्रचण्ड विरोध 
केनेपर भी निर्भीकतासे करना श्चरू कर दिया । ददूकोडनिल- 
जसे दिदुतवनाशक विल स्वीकार करानेका पयत्न इसका 
पत्यञ्च पराण दै ! 


१०६ 





* राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद्‌ गावा ॥ >» 





इस समय भारतमे तया दुनियाके प्रायः समी राषटोमे 
धोर अशान्ति, कलह, भुखमरी, रोगः भूकम्प, दुर्भिक्ष, 
अतिदरष्टि, वाद्‌, भयानक मरगी, आकस्मिक दुर्घटना, 
बेकारी तया युद्ध आदि विपत््यो पूरे बेगखे आ रदी दै 
ओर लोग बलुदधि तथा साधनरदित होकर दरिद्र, कंगाल, 
पराघीन बनकर चोरी, ढकैती, दट, खून तया असहनीय 
करोकि बोक्षसे चिथकर हादाकार मचा रदे है । इसका कारण 
अध्यात्मवाद अयवा ईश्वर ओर घम॑के प्रति विमुख जढ- 
वादिता ही दे । एेली जडवादी नास्तिक नीतिको धमं निरेकष 
बतलाकर चादे कुछ लोग अपना बचाव कर ठे, परंतु संस्कृति 
ओर देशके श्भचिन्तकोको समय रहते दी चेतकर लोगोंको 
शर्वनारसे सत्वर बचाना चाहिये । 

रेषे दुरधट समयम देश तया दुनियाका कल्याण चाने. 
वाले बुद्धिमान्‌ सत्पु्पोका यइ अनिवार्य कतव्य है कि बड़ी 
उप्क पुरुपौपर उपदेश चादे असर न के, रंदु कोमलमति 
बालकोको तो उनके माता-पिता धरम ही उपदेश करे ओर 
रस्य समलाकर करतवयन करा तथा वते दी सावंजनिक 
बिदाल्यो, पाटशालाओं एवं गुख्वुल-्हमचर्याभर्मोकी 
खापना करे ओर खास पाज्य-पुस्तकोको दिद.संसकृतिके 
अनुरूप निर्माण करा तया बालरकोको सिखा कि 

( १) अनन्त प्रकारकी खष्का खजन, नियन्ब्रणः 
पालन, पोषण तया रक्षण करनेवाले श्रीहरि केवल क्षीरसागर, 
व्ुण्ट, गोलक अथवा स्ेद्ीपम विराजते द इतना दौ 
नहं ३ वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु प्राणिमात्रे अन्तःकरणमे 
विराजमान दै । उर्ोने दी लोकच्यवस्या भा कल्याणके 
छि वेद, शाख ओर वर्णश्रमकी सचना की दे । जव कों 
अनजानमे या जानः-वूसकर उनकी अवदेलना करता दे ओर 
जबर धर्मश, पित्ता खरी ओर या्ोकी पुकार मचती दै, तव 
बे प्रमु अवश्य अवतार धारण करके धमं ओर ध्म॑ञोकी 
रशा करते ई ओर दुरधेको दण्ड देत दै । अणव दुःखकषट 
पनेपर किसीको भी स्वधर्म ओर संस्कृति कमी विचलित 
नदी हाना चादिये । 

(२) दम दिदु--आवं दिदुसयान--आर्यावतं अयवा 
भारतक दी मूल निवासी ई । विदेधियोकि कयनानुसार बाहरके 
नदी आयि दै । लो वधो पले प्रकट दुए. भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र तथा पोच इनार वर्थ पहल प्रकट नेवा 
अह्ण परमात्मा भासतवे ही मुरा ओर जोव पवतर 
मूमिमे अमतरित इए ये | सगर राजक दुर्गति-प्रास् पुत्रो 


के उद्धारके व्यि राजा भगीरथ कितने इजारो व पूवं तपकरके 
पतित-पावनी गङ्गाजीको दिमाख्य-गङ्गोतरी नामक स्यानमे 
प्रकट करवाकर प्रयाग, कानपुर, काशी ओर कलकतते होकर 
गङ्ञासागरपरयन्त ठे गये ये ओर शर्युत्री यमुनाजी भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रापतिके च्वि दिमाल्य--यमुनोत्री 
नामक स्थानम प्रकट होकर मथुरा-दिल्लीके लोर्गोको पवित्र 
करती हई बह रही टै । वही यह दिदुरओंकी मूल भूमि 
ददुस्यान दे । 

फिर आयोकि आर्यावर्तके सम्बन्धे एक सवल प्रमाण 
यह्‌ दै कि भगवान्‌ नारायणके नाभिकमलसे स्िकर्ता पितामह 
बह्म प्रयम प्रकट हुए । इन पितामह ब्रह्माजीके पत्र प्रजापति 
मलु महाराज कहते 

आसमुद्र वै पू्वादासमुदरातु पश्चिमात्‌ । 

तयोरेवान्तरं शिर्योार्यावतं ` विदुवधाः ॥ 

पूरके समुद्र पश्चमके समुद्रतक ओर उ्तरके दमाय 
परवतसे लेकर दक्षिणे विन्ध्याचल पर्वततकके प्रदेशको 
जानकार स्मेग आर्यवर्तः कदते द । यदी पीछे भरत राजाके 
उत्क “भरतखण्ड, या “भारतवर्ष, कलाया । अज राजकि 
यदत इसीका ‹अजनाम-लण्ड, नाम हुआ, दिदुरओंका निवास 
स्थान शने “दिद्यानः कडा गया ओर अंभरेननि इसका नाम 
शडंडियाः रक्ला, यड वही दिदुओंका मूल निवासस्थान 
दिदुखान दे । 

(३ ) वेद-शा ईशवरके निःश्वासरूप होनेसे ईश्वर-खवरूप 
ही रै । इसमे लेशमात्र भी असत्य नही दै । वह प्ाणिमाव- 
का उत्कर्षं करनेवाली दिव्य वाणी दे । वेद-उपनिषद्म 
जवा सर्वत कोटिका तत्वज्ञान देखा जाता दै, वैसा अन्यत 
किसी भी धर्मम नहो दे । िदुओकि पूर्वज शषिःमुनि्येनि 
मखो वपोतक तपश्चर्या ओर योगसाथना करके दिव्य 
हञानको प्रास करिया ओर फिर उखे जगत्‌के लोगेकि कल्याणः 
के लि पातरानुसार वितरण किया । आज पर्वीपर जोक 
भी शान.विानकी छाया दृष्टिगोचर होती दे, स्व उन्दीका 
प्रताप दे, अतएव श्रदा-भक्तिके साय उस शानका सम्पादन 
करना चादि । 

(४) महिं वात्मीकि्रणीत रामायण ओर महिं 
अदव्यास-धणीत मदामारत तथा पुराण --ये दिदु्ेकि 
प्राचीन दतिदास-अन्थ ह । इनमे भमपूर्णं शान विशानके 
साय दिदुरओका शङ्खनद इतिदाम -सुयंवंश ओग चन्द्र 


„ प्राचीन भध्यारमरिक्षा तथा भारिक इ्िसे भी पयोगी शिक्षाका खद * 


१०८५ 








वंशे रा अवतकका भात हेता दे । जले भदधियोनि 
जगत्‌-कल्याणके लिये शानःविशानका महान्‌ दिस्त जपण 
किया दै, वैते ही मान्धाता, रघुः दिलीप, अम्बरीष, भीष्म, 
अजुन-जैते राजिनि भी. चक्तव्ती.पदका_ उपभोग कर 
समस्त भूमण्डलपर दिग्विजयकर जगत्‌ लर्गोका वोग-कषम 
किया । उनको जंगी कना मूखंताकी परिसीमा 
३ ओर इतिहासके सूपमे स्वीकार न करना उदधिका 
दिवाल्ापन दे । 

(५) धवे अम्यासे हिदुनि अणुबम ओर 
हररोजन बमस भी करोड यने अधिक उक ओर 
शक्तिशाली ब्रह्मा, नारायणा, वायव्याल, आग्नेया 
इनद्राल्म, पाशुपताल आदिका महान्‌. शान मन्त्-विदयके साय 
मा कया या; पर उन्होने कमी भी किसी निल, अशक्त, 
न लद़नेवाले लोगोंपर उनका उपयोग नदी किया । यह 
क्या उनकी कम योग्यता थी १ 

(६) दैवरके दवारा रचित ष्टके लोर्गोको शमाश्चम 
कर्मक फल तो अवदय भोगना दी पडता दे । कोई जीवात्मा 
उच्च योनिम जन्म केकर सुख भोगता है, तो कोरं निङ्ट 
योनिम जन्म केकर दुःख भोगता दे । इसका कारण उसके 
ूरवनन्मके अच्छ. कमं द ह । जीवातमाकी शद तथा 
अम्युदयके लिये ही शाखरकरोनि स्श्यसपरय विवेक! विवाह- 
भरयादा, पत्र लान.पान ओर जाति-पति, वर्ण-आभमकी 
मर्यादा स्थिर की दै । कोई यदि उसका अतिक्रमण 
करके स्वेन्ठाचार पैलाता दै तो बणंसंकरताद्ारा पाप 
अनाचारकी ही इदि दोती दै ओौर लेरगोको नारकीय दुःख 
ने पडते दै । अतएव अस्प-बुदधिके अशानी लोग घर्मके 
खसूपको समक बिना यदि धर्॑र्यादाको मिटानेकी चे 
कर तो धर्मशौको चाहिये कि वे उसका प्रबल, विरोध करके 
धर्म ओर संस्कृतिको सुरक्षित रकं, इरे धमं ही उनकी 
रसला करेगा । 

इख प्रकार बालको शङ्का-भरमको मिटाकरः दितकारी 
उपदेश देकर आधुनिक लक्षा्ौके सदश स्कूल-कलिर्जोकी 
विषली रिक्ासे पिण्ड चुद़ाकर गुर्कुल-बहाचरा भरमम चोद 
विकि साय देशक छि प्रयोजनीय तमाम आवस्यक 
वस्तुओकि निर्माणका स्यान-स्यानपर, गोगो वमे सुपवन्ध 
किया जाय तो देश्मखे चे जानेवाले करोको-अरबो रूपये 
दे ही रह जे ओर सहन ही त्ेगोकी वेकारीका अन्त 
आ जाय। 


आजकलके स्कूल-कालेजमि शंसति ओर मनुष्यत्वको 
नाय करनेवाठे अभ्यास-कमके सम्बन्धे ऊपर मभेपमे क 
जा चुका द । इनमे षव दोसे बद्कर एक दाप ओर दै 
वह दै वारक ओर वाल्कार्ओकी सदिस्ता । 


भ्रयम तो वालकोको जो दिक्षा दी जाती दै, बह भर्यया 
निकम्मी द तया वल, बुद्धि, संस्कृति ओर धर्मको नष्ट 
करनेवाली दै ओर कन्याओंके ल्यि तो बिल्कुल ही निरपः 
योगी दै; क्योकि कन्याको भविष्य “दिणी, बनना दे । 
वालक-वालिकाओंका साय-साय बैठकर इ प्रकारकी संयमः 
नियम-धर्म-चारित्यदीन शिक्षाक सम्पादन करना अव्यन्त 
हानिकारक दे, इससे दोनोके हृदयम विकार दी उत्पन्न 
होता है ओर पद्ना छोडकर वे जदो तर्दा भटके हृष 
स्वेच्छाचारं प्रदृत्त दो जते द॑ ओर अन्तम खुलमखुला 
विषय-भोगमे फँंसकर, शमे िविरमैरेज कर लेते है 
अषवा परसपर चंकेते करके परे भाग जति टै ओर 
भातापिताकी इजतपर पानी पेरकर उन्द दुःलर्भे गल 
देते है; अतप्व कन्या-वालिकाओकि लिये, कन्या-पाठदालाओं- 
म पकर वे आदर्शं रदिणी वने, एसे अभ्यासक्रमकी 
योजना करके सरिता खरी-दिष्ठिकाओंके धारा ही उनके 
शिद्षणकी व्यवस्था होनी चादिये । 


धमाज, संस्कृति, धमं ओर राषटकी उन्नति-उद्धारका १५५ 
अदा विकट दे । लास करके वर्तमान स्पिति्मे तो बह प्रायः 
अशक्य या असम्भव-खा दीख पड़ता दै; क्योकि प्रतिकूल 
ंयोगोकि कारण अयवा लोभ-लालच, भय्रलोभनको लेकर 
लोगनतो सत्य बोल सकते है ओर न सत्यका आचरण 
षी कर सकते दै । 


कोगोको ठगनेके कयि सभामर्ोपर चादे कितना गख 
काड्-काड़कर कदा जाय या समाचार-प्ोमिं लिखा जाय 
कि स्वराज्य या स्वाधीनता परास दो चुकी द परंतु षत्य ओर 
यथायं बात तो यह दै कि जवतक उपयुक्तं विवेचनके 
अनुसार बाल्केकि च्वि प्राचीन गुरुकुल-आशरमो-जेसे 
वियाच्वोमे चोद विद्या ओर हुनर.उयोगकी शिका नही 
दी जायगी ओर देशकी जनता स्वराज्यका यां अथं समसष- 
कर श्वः को अपनाकर स्व-भाषा, स्वःवेशः स्व-रहनी- 
करनी, स्व-जाति, स्व-सस्कृति, स्व-इतिहास, ख-धमं ओर 
स्वदेशीको आदं मानकर उखे किया्मे न उतार केगी, 
तवतक सा सुख ओर स्वाघीनताकी प्राति हेगी द नही, 


१०८ ‡ जपदु जाई संकर सतनामा । हाइहि हदये तुरत विश्रामा ॥ # 








ओर यदं केवल वाणौका वित आ प्रलाप ही वमन 
जायगः 

अतएव संतकरात ओर देके दितचिन्तक शाधन- 
तष्पन्न सञ्नोको चाये किं वे शले दाथां धन खचं करके 


संस्छृतिके अनुरूप चौदह विद्या ओर दुनर-उयोगसे युक्त 
गाक्यपुसतकें तुरंत तैयार करावे ओर गुकुल-्हमचर्ाश्रम 
तथा प्रयोगञ्चालाओंमे वालर्कोका सत्वर एसी रिक्षा मिलने 
खगे, इसकी व्यवस्था करे । इरिः ॐ तत्सत्‌ । 





शलते शि्मोस विव 


८ ेलक--पेदान्ताचायं भस्वामो सन्तसिहजो परिबाजकाचाये ) 


यह जानकर भून बढी प्रसन्नता हुई कि "कल्याण'का 
-वारकाङक' निकलने जा रश दै । मँ पदा कदा सोचा करता 
याकि भावी पीदीके मृलाथार--बालकके सुधारकी ओर 
जबतक ध्यान नही दिया जायगा, तवतकं देशका सस्कृतिकं 
उत्थान असम्भव दै । मानव-समाजके वम्यद्‌ निरमाणका 
आधारृष्र इमारे वाल्क दी दै! इनके निर्माणके सभी 
उपकरर्णो ओर साधर्नोपर विचार करना बहत ह! जरूरी 
ह। अव तो ओर भी अधिक आवश्यकता दै, इसल्ि कि 
देश स्वतन्त्र हो गया दै । देशका राजनीतिक, शंस्कृतिक 
भावी भार इन वालकोप्र ही आयिगा । अतः यदि इन्दं इम 
धना पाये तो इस स्वतन्त्र देशका मदान्‌ गौरव ख्यापित कर 
शकते दै--ञमे किसी कई मंजिले मकानके लिये उल्क 
नीवकी मजबूती बहुत जरूरी दै--्जीवके मजबूत होनेपर 
ष प्रासाद भी हृद्‌ ओर मजबूत हो सकता द । आधारकी 
सवलतासे हौ आधेयकी ददता दोती दै । आधारदीन 
आयेयकरी स्थिति दी असम्भव दै । अतः मानव-समाजका 
आधार दमा भिश्युगण दी दै । शिशुर्ओका मानसिकं धरातल 
प्रद तथा सवल नदीं होता दैः इसल्ि ये स्वयं अपना 
निर्माण नदौ कर सकते इनके निर्माणका सारा उत्तरदायित्व 
इनके अभिभावक माताःपिता्ोकि ऊपर दै । इषे प्रत्येक 
मनुष्य समक्ञ सकता दै । इसीट्ि मारे शाल्रकारोने 
निम्नलिखित पदम किला दै. 

साता श्रुः पिता धरी भन चारो न पाठितः । 

न शोभते सभामध्ये श्समध्ये वको यथा ॥ 

भजसे अधने बाल्कको नदी पायाः वद माता याद 
शरीर पिता वैरे वल्य द । उनका वह मं पुज विदानोकी 
समाने शोमा नदीं पाताः ठीक वसे दी, ते दंस-मण्डलीमे 
बरुला शोभित नदी दता ।› 

उपयुक्त शोकम माता-पिताको यतु" कदा दे, इलि 
कि इसका उत्तरदायिर माता-पितापग द ३--उपयुक्त 














लोक “पाठितः, क्रियाका प्रयोग दै, यह प्रयोग (पाठितः 
शन्द-अकचर-शानमात्रका बोधक न; बल्कि विया, नैतिक 
शरण, सदाचार, सत्यव्यवहार, अनु्ासनःप्रियता, नप्ता, 
मधुरता, मर्यादा आदि नैतिक शुरणोका उपलक्षण हे । 
पदा-लिला तो दै, पर यदि उसमसदाचारिता-प्रति शास्कृतिक 
गुणोका विका नदीं हो पाया दै तो पठनमातरसे क्या लम ! 
अतः माता-पिताका कर्तव्य दै कि प्रारम्भ-काल्छे धी 
वालकोकी सञ्गतिपर अवदय प्यान द । सङ्गतिका प्रभाव 
बाटर्कोपर अधिक पड़ता द । माता.पिताका प्रभावः घरका 
वातावरण, सु्ले तथा गोवका वातावरण तया सञ्जम 
खेलनेवाले लड््कोकी सक्गति आदि क्का प्रभाव धी 
बाठकोकि निर्माण काम करता दे । अतएव इङ्ग ओर 
छतसङ्गका विचार अवश्य करना चादिये । बालकोको 
कुखङ्गसे वचानेका हमेशा प्रय करना चाहिये । रोनेवाले 
वालको, रूटनेवाठे वालको, केनदार बाकको, गहने-कपदे तया 
खाज-उजावटके प्रमी वालको, बहुत वकनेवाले बालको, गाली 
निकालनेवाल वालको, इरी आदतवा>े वो ओर सिनेमापरेमी 
बालको सम्पक॑मे अपने शिचर्ओो बाकोको न आनि दं । 

नौकरो एवं धाद्ोके वातावरणसे इन वर्को बचा । 
चौके विकारमे बे रोदे दै । नौकर ओर धार्यो 
कुसङ्गतिके कारण बालको भयानक कुटेव पढ़ जाती हे 
ओर उनका शत्यानाश दो जाता दै । वकि विगद़नेमे थे 
प्रधान कारण ह। सत्सञ्गति दी एकमात्र उननतिका कारण 
६ै। इसङ्गतिमे पदे वाल्कोपर तो अच्छी वार्तोका उपदेश 
भी काम नदीं करता, जैसे जटते हुए लोदपिण्टपर जल्की बे 
जट जाती ई, उनका कोई असर नदं पड़ता, बल्कि जल- 
वदोका अस्तित्व दी मिट जाता दै, उसी तरद कुखक्गमे 
पालित वर्बोपर ऊद प्रभाव नद पड़ता । वही जल्द 
कमल-पोके सुसङ्ञे सुक्ता-जेसी शोभा प्रात कर ठेती ह । 
स्वाती न्चतरकी जल्द सागरे शक्तियेकि मूलम पद 


कल्याण = 


श्रीरामङी वालछवि 





काम कोटि छवि स्यःम सरीरा 


# सत्सङ्गसे शिगयुओंका विकास = 


१०९. 











जनप मू्यवान्‌ मोती वन जाती ह । इ९बे इषौ निष्प 
चते है कि ससस दी उत्तम, मध्यमः अधमकोयिके 
रकष आधान होता द । इणे निश्चय शेवा दे कि 
उत्तम गुण अच्छे संसर्गे शी उत देते दै ओर वही 
उन्नतिका कारण होता दे । 

महाद्ुमावसंसमः = कंस्य नोकरतिकारकः । 

पद्पन्रस्थितं वारि धत्ते सुक्तारुकश्नियम्‌ ॥ 

हापुरुषोका सग किसके छियि उन्नतिकारक नही हेता ! 
कमलके पत्तपर खित हुआ जल मुक्ताफल्की शोभा धारण 
करता दे ।! 

मनुजी महाराज दिखते है 

भभिवादनशीकस्य निर्यं ृद्धोपसेविनः । 

चत्वारि तस्य वर्धन्ते भायुर्विया यशो बलम्‌ ॥ 

(२।१्द) 

(ज यु्जनोको प्रणाम ओर वे ूर्दोकी येवा के. 
बाला ह, उसकी चार चीजें बदृती है- आयु, विया, यश 
ओर बल | 

बालको कुछ विशेष आदते दाङनी चाहिये, जिषठे 
शस्कार पवित्र हेता दै ओर मर्यादा स्यापित होती दे । 
बाकोको अभिवादन ( प्रणाम ) कटनेकी शिक्षा प्रारम्भे 
ही हनी चादिये । इस व्यवहारे ही नग्नता आदि गुण 
बरमि आति दै ओर उनके आयु, विद्या, यशः बलकरी 
बृद्धि शती दै । वर्तमान युगम विद्याल्यीय शिक्षा भी कुछ 
विचित्र दंगकी दे । देखा तो यर्ोतक जाता दै कि माता- 
पिता वर्को नाच-तमाशा.सिनेमा, नोटंकीम जानेकी इजाजत 
दे देते ई; पर तसज्गम या महापुरुषोके उपदेशम, ईशवर- 
चिन्तनसम्बन्धी आयोजने सम्मिलति दी नदीं दोने 
देते । षम आदं पौराणिक कयाओंकी प्रया बद-सी हे 
गयी दै । फिर वर्चोके कोरे मन.मलिष्कपर तो वदी सिनेमा- 
वाली महान्‌ विनाशकारिणी बिलाखमयी रगरेिोका ही चित्र 
खिचता दै; पेसी स्ितिमे उन वर्चोमि सांस्कृतिक गुणका 
वद्धंमान सूप कदो पर्ये १ अरे भाई ! समाजमे तो यतक 
देखा जाता है फि माता-पिता बालकोंको अपशब्द ( गाली ) 
परभृति बोल-बोल्कर प्यार करते द । बुरी आदर्तोको करते 
देखकर प्रसन्नता प्रकट करते है, पर इसके दरे नतीनेकी ओर 
नकी देखते । यही कारण दै कि द्के माता-पिताकी 
आशा नद मानते, खेवा नही करते, उन, अनम्र, 
अविनयी, चोरी आदि दगोके आगार दन जाति द 1 


वदी युलावस्थामे अत्यन्त निन्दनीय पर्त द जते दै 
ओ खमाजके छि अशान्तके कारण वनते द ओर उनसे मानव 
खमाज विकलित हो उटता है । रे 
रेप अपय ओर मरनेषर नरक प्राति होती दै । यदि 
ध्याने देखे तो माद्ूम होगा कि इन दोर्पोका खा कारण 
माता-पिता ही है । इसके उदादरणम एक चोरकी बह बात 
याद आती दै 





एक चेर चोरीमि पकड़ा शया । उठे उसके अपर्घोकि 
कारण रफोसीकी सजा हुई । फसीपर॒चदनेके शमय 
अधिकारि्योन पू, शुगर अन्तिम समय दै; जो आखिरी 
इच्छा लो, कदो ।` चोरने कदा--ुल्े ओर कोई इच्छा नदी 
केवल एक इच्छा है, वह्‌ यह्‌ कि मुस भरी माताखे मिला 
दो ।› अधिकारियोंकी आशे चोरकी मात। लायी गयी 
ओर चोरके सामने उपस्थित की गयी । अपराधी चोरने 
माताको खामने देखकर दौढ्कर माताका “नाक यहम लेकर 
दति कार पका । उसकी माता चितपाने ख्गी, सूनकी 
धारा बने लगी । राजपुर्षोने चोरका पकड़कर पूछा कि 
सवद धुमने क्या किया ११ अपराधीने कदा-आज जो म फोषीपर 
खटकाया जा रदा ह, इका कारण यी माता दे । 
बाल्यकाले जव कोई यस्तु $ किसीकी चुरा लाता ओर इष 
कुमाताको दे देता तो यद बहुत षु होती थी ओर चोरीका 
अनुमोदन करती थी । इरे भे स्वभाव विगद़ गया ओर 
मै युवावस्थामे धरणे धोरतम धृणित अपराध करने लगा, 
उसीका यह फल दै कि आज कोसीपर चद्‌ रदा हूँ । यदि 
माता बाल्यकाले ठौ चेरीकी वस्तुओंको देखकर पृक्षे 
कटकार दिया करती ते आज रेती सिति क्यो दोती । 
यदि मु श्रूखे अच्छी शिचा मिलती तो आज इख मृल्युका 
मुस क्यो शिकार बनना पड़ता ।› अपराघीके इन निश्छल 
विचारयोको सुनकर अधिकारीवगने उखे मुक्त कर दिया । 
इस कदानीसे तात्पयं यदी निकला कि वर्चोकि निर्माणका 
प्रधान उत्तरदायित्व याता-पितापर दे । पदले श्रारम्भिकं काले 
शी शड वातावरणे वर्चोको रखकर त्र्मचर्थ, सदाचारादि 
सदूरणोकी शिक्षा मिती थी ओर लड़के सदाचारी, धार्मिक, 
दया, अभ्युदयशील होते थे । आज भोतिकवादी शिक्षा, 
नये ॐ: विष्कारोका आकर्षक चाकचिक्य, पिनेमा-संसारके 
्रभावका--ङुसङ्गतिका भयानक पाट, रेद्‌. श्॒भ-रिक्षार्ओका 
अभाव आदि कारणो आजके वच्चे भारतीय संस्कृतिके 
अनुकृ इन नहीं पाते । बा्कोकी उन्नतिके ल्य असत्य 


# सम राम कि ने समुदादी । तिन्हहि न पाप पुंज समुदार्ही ॥ » 








वोलनेसे निवृत्त करना, सत्यकी ओर प्रदत्त करना, माता- 
पिताकी आजाओंका पाल्न॒करनेकी आदत ढल्वाना, 
अतियि-सत्कार करना, गो, ब्राहमण, विद्वान्‌, साधुका 
ध्मान करना--इत्यादि खद्रुण आवस्यक ई, जिनके आधानसे 
शी वालक मदान्‌ देते है ओर उच पदकी पराति कर पति है । 
इसके उदादरण हमारे इतिहासमे भरे पड़ द । अतण्ठव भँ 
तो यष कंगा कि यदि अपने वर्को अपने रष्क विभूति 


वनाना चाहते दै तो उनकी सङ्गतिपर विरेषस्पे भ्यान दे । 
धरसे लेकर नगर, स्कूक तया काठेजके वातावरणोको पवित्र 
बनाये, आदश बनाये पापाचारो -अनाचारोको माये; 
फिर उस समाजसे महापुरषो, मनीषिरयो नेताओं ओर सच्चे 
समाजनायकोका प्रादुर्भाव स्वाभाविक होगा, राकी कीरति 
देशान्तर गी ओर वह महान्‌ माना जाने कोगा । 


भ 


बालकोके संस्कार ओर उनका वैज्ञानिक रदस्य 


( केखक--पाञिक प० शरीवेणौरामजौ शमा गोड, ेदाचार्य, का्यतीयं ) 


विभिन्न जाति्ोमे विभिन्न तरहक संस्कार प्रचित है; 
वितु दिदूजाति्भे संस्कारको जो यौक्तिक एवं व्यवस्थित सूप 
मिला दे, मैषा अन्यत्र कीं नदं दीख पड़ता ।-छं्कार ओर 
शसकारोके वैशानिक तत्न आज शातते दो गये है, इली- 
लिये इनका प्रचलन दिनोदिन कम होता जा रदा दै । यद 
धोर भयकी सूचना दै । अतः इमे संस्कारोका शविरोष 
अनुशीकन कर॒ उन पुनः व्यावहारिक सूप देना चादिये । 
{हो इम केवल वाल्कोकि संस्कारोपर छ प्रकाथ डा रदे 
। आशा दै, इसे "वाल्क-अङ्क'के पाठर्कोको अवरस्य 
कानि दागा । 


संस्कारोकी आवश्यकता 

भानव-जीवनको पवित्र, चमत्कारपूणं एवं उत्कृष्ट बनाने- 
वाले शास्रनिदित कु अनुपरानोको “ंसकार' कडा जाता दे-- 

"आरमशरीरान्यतरनिष्ठो विदितक्ियाजन्योऽतिशय- 
विरोषः संस्कारः ।' ( बौरमितोदय, संस्कारप्रकाश, १ भाग) 

संस्कारम शारीरिक एवं मानसिक मलोका अपाकरण 
शेता ह तया आघ्यात्मिक पूरणंताकी, जो जीवनका चरम छ्य 
द षद दी प्राति दोती हे । 

शम्‌ उपसर्ग ओर क धाठुखे “घ्‌? प्रत्य प्वं ्वुट्‌ 
ऋआ आगम करनेषे “तकारः शब्द निष्पन्न दोता दे । जिसे 
किसी वस्तुको भूषित किया जाय उखे भ्व॑स्कार' कते ई । 
मपि पाणिनिने इसी अर्मे सुट्‌-जागमकरा विधान क्या 
&ै--“खम्परिम्यां करोतौ भूषणे सुट च ।› इी व्युतपचतिम्य 
अरयक्रो मदर्पिं आश्वलायनने पक इ्टन्तसे समजञानकी चेष्ट 
की ह। उर्न्दनि च्लि है कि जिस तर्‌ रेलाःचितरपर 
विभिन्न रंगेषि वार-वार नूल्कि फेरते रदनेखे उसमे एक 
विचित्र चमक पव षजीवता-सी आ जाती है, ठीक उसी 


तरह संस्कारोक द्वारा द्विजोमे विशेष गुरणोका आघान होता दे-- 
चिरं क्रमाद्‌ यथानेकैरङ्ैर्मील्यते शनैः । 
क्ामण्यमपि तदत सयात्‌ संस्कारै्विधिपूकैः ॥ 
लानखे निकलनेपर रोपर गर्दकी परते जमी रदती है 
जिने उनकी चमक छिपी रती दै । जव खानपर रखकर 
वे खरादे जाते है, तव उनकी ब्‌ चमक निखर उठती दै । 
उसी तरह मानञ.-शिश्चमे भी गभं एवं वीज सम्बन्धी तया 
प्राक्तन करमजनित मल्निता आदि दोष विद्यमान रक्ते ई । 
शसकारयोका काम यह दै कि उन दोरपोको वूरकर उसकी 
चमकको निखार देँ । भगवान्‌ मनुजीने किला दै कि (जातः 
कर्म, चूडाकरण ओर उपनयन आदि संसकरयोम होनेवाले 
हवनकर्म बीज तथा गभंखम्बन्धी सभी मलिनता नए हे 


गाम जौ तकसं चौ दमी निबन्धनैः + 
बैजिकं गाभिकं चैनो द्विजानामपद्ज्यते ॥ 
(२।२९७) 
शवराद्‌ जि प्रकार रर्ञोका संस्कार दै, उसी तरह 
पुंवन आदि बालकोकि संस्कार दै । भिना श॑स्कारके मिष 
तरद ररवोकी विदोषताँ तिरोहित रदती ई, उषी तरह बिना 
संस्कारे वारकोका मलापनोदन धव देवो ओर पितरोके 
कर्मोमि अनर्दता स्पष्ट दे । जवतक बीन एवं गरमस्न्धी 
दो्पोका अपादरण नदीं किया जाता, तवतक मानव आरव 
नदी बन पाता ओर जवतक आर्षेय नदीं बन पाता दै, तवतक 
वद हव्यकव्य देनेका अधिकारी नदीं रदता-- 
्न॒ वा भनार्ेयस्य देवा हइविरक्नन्ति ।› 
( कौषीतकि ना ३।२६, 
म्रतस्य वेवारभन्ति ।› 
(ेतरेय बा ७। १२) 


न॒ हइ वा 


५ बालकोके संस्कार ओर उमका ैशानिक रहस्य * 
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अतः संसकारोका करना नितान्त अपेक्षित हे । सवरे 
पला संस्कार तो है-गर्भाान-रंस्कार । यई संस्कार 
पिदृ-शणकी पूर्तिक लि घर्मानुकूल भे षचित्रमावापन्न 
धर्म -कुल-जातिको उच्ञ्वल। करनेवाके संतानके उत्पादनाय 
स । यद दम इसके विषयमे कु नदी ठिख 
रदेदै। 
गर्मके संस्कार पुंसवन ओर सीमन्तोन्नयन 
एसवन-संस्कार 
वालकौका संस्कार पुंसवने प्रारम्भ होता दे । पुंसवन 
संस्कार बालकके ग्भावस्याका है । पुंसवन गर्भका संस्कार 
‰, यद सभी आचार्यक मत है । अतः गर्भस्य संस्कार 
हके कारण इसको प्तक गर्मावसरपर करना चादिये, 
यद घर्मखिनुका मत दे । पपुंखवन' शन्दका अथ॑ दै-- 
पुरुष-संतानकी उत्पत्ति । 
गर्भधारणसे दूर, तीरे महीने अपवा गर्भके प्रतीत 
क्ेनेपर पुंसवनः-संसकार करना चादिये । यदि पुंसवन स्कार 
उचित समयपर न हो सके तो सीमन्तो्नयन -संस्कारके साय 
भी किया जा सकता दै । पंसन-संस्का्मे गुर ओर श्क्के 
अस्तका एवं मलमालादिका दोष नीं माना जाता हि । 
यह पुंखवनः संस्कार शद भी वेद-मनत्ररदित कर सकते 
है। यपा-- 
व्भष्णूलां चतु्थानामपि कर्तंम्यत गतम्‌ 1 
अमन्त्रकं तु कर्त॑म्यं षुकम तु शुभार्धिनाम्‌ ॥ 
( इृसपतिः ) 
पुंखवन-संस्कारको सुसम्य करनेके लिय पुनर्वसु, पुष्य, 
भरवण, मृगशिरा, हस्त, ओर मूल--इन नक्षत्रम किसी भी 
नक्षसे युक्तं चन्द्रमा हो तथा रवि, मङ्गरू अथवा गुख्वार 
शे तो उस दिन ग्िणी पीको उपवासपूरवक लान कराकर 
नृतन बलद्य धारण कराकर पूरथाभिमुख बैठावे । पति भी 
स्ञानादिसे निदत्त होकर स्वयं बैठे । पश्चात्‌ आचमन, 
प्राणायाम, स्वस्तिवाचन करके प्रधान संकल्प करे-- 
'अयेदायुकोऽहं ममास्थां भा्यायासुत्पस्स्यमानापस्यगभंस्य 
बीजगभ॑समुद्धवेनोनियकंण-पुरूपताज्ञानोदयप्रतिरोधकमं- 
निरसनदारा श्रीपरमेश्वर पुंसवनारुयं कम करिष्ये 1" 
अनन्तर उस करके निर्विप्तासिदययं गणेश ओर 
अम्विकाका पूजन करके पञ्चाज्ग ( पुण्याहवाचन, मातृका 
पूजन, वसोर्धारापूजन, आयुध्यमन्त्र-जप) नान्दीभ्राद ) करे । 
थात्‌ राभि गरभिणीका पनि वटग््षकी जटा ओर वटक 


शालाक अङ्कुर-इन दोनको जच साय पीकर ओर मदीन 
वले खानकर उ8 रके गभिणी पीके दादिन नालकाकै 
छिद्रम उसका पति ॐ दिरण्वगर्भः, ( ्च° य० २६। १ ) 
ओर (ॐ अद्भयः खम्डः, (श्च° य° २६। ९७) इन 
दोनो मर््त्रौको ककर छोड़ दे । पश्चात्‌ नवीन मृत्तिके 
कल्को जते भरकर गर्भिणीकी गोदभे रखकर पति, अपनी 
अनामिका अंगुीके अग्रभागसे पर्ीके पेटका स्या करता 
हु *ॐ सुपर्णोऽसि गद्त्मान्‌, ( ्च° य° ६२ । ४) 
इख मन्त्रे गर्भको अभिमन्त्रित करे । अनन्तर कयि हुए 
कर्मकी साज्गताविदिके लिये दस आयवा अपनी स्ति 
अनुसार ब्रक्णोको भोजन कराकर उदे दक्षिणा दे ओर 
उने आशीर्वाद लेकर आवादित देवतारओका विसर्जन 
करदे। 
सीमन्तो्यन संस्कार 

सीमन्तोज्नयन-संस्कारके सम्बन्धे आचापेकि भिनःभिन्न 
मत ह । ककं आदि कुछ आचार्य इसको गर्भस्य बाल्कका 
संस्कार मानते है ओर पारस्कर आदि कुछ आचारय इसको 
खीका संस्कार मानते दै । जो आचार्य सीमन्तो्नयनको गरभका 
संस्कार मानते है उनके मतानुसार प्रत्येक गभ॑के समय सीमन्तो. 
जयनः-ंस्कार हना चाहिये ओर जो आचार्य परीका संस्कार 
मानते द उनके मतके अनुसार केवल प्रथम गर्भम ही दोना 
चाहिये । मदरपिं पारस्करचार्यने सीमन्तोन्नयनको पनीका ही 
संस्कार माना है ओर इसको केवल प्रणम गर्भम ही कना 
विधेय कदा दै-प्रयमगभे मसे षष्ठेऽष्टमे वा! (पार० ० 
षू ६।१५। ३ ) 1 पारस्काचारयके मतकी पुष्टि महदपि 
हरीत ओर देवलने भी की दै । वर्तमान समयमे मदपिं 
पारस्कराचारयके मतका ही सर्वत्र अधिक प्रचार दे । 

मर्भधारणसे छठे या आढ मासम सीमन्तोजनयन- 
संस्कार करना चाहिये । महिं शङ्खका कदना है कि यदि 
किती कारण छठे अथवा आठ मासमे सीमन्तोन्नयन न हो 
सके तो संतानोत्य्तिके पूर्व किसी भी दिन इसको कर लेना 
चादिये । एक दूसरे आचार्यका मत है कि यदि सीमन्तोन्नयन 
हए बिना ही संतान उत्पन्न हो जाय, तो उस पुच्रको उसकी 
माता अपनी गोदमे ठेकर प्रथम सीमन्तो्नयन करके पश्चात्‌ 
पातक संस्कार) केरे । 

यदि किती ल्ीका सीमन्तोज्यन न होकर हौ उसका 
गर्भं नष्टहो जाय. तो पुनः उसको जब गर्भं हो, तब पह 
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संस्कार करना चादिये । दस्मे सीमन्तोन्नयनके कालादिके 
नियम अनावश्यक दै | 

यदि पपुंसवन-संस्कार' किसी कारण न क्रिया हो तो यद 
स्कार सीमन्तोन्नयनके साय क्रिया जा सकता दै--“सीमन्तेन 
सहायवा ।' ( जातूकर््यः ) 

सीमन्तो्नयनके साय यदि पुंसवन-संस्कार करना शे तो 
महाव्याहृति होमरूप प्रायश्चित्त करके प्रथम पुंसवन-संस्कार 
करके पृश्ात्‌ सीमन्तोन्नयन करना चादिये, एसी शात्राज्ा दे 1 

सीमन्तोन्नयन संस्कारको करनेके लि पुंसवनसंस्कारकी 
तरह स्वस्तिवाचनादि करके प्रधान संकल्प करे-- 

'भचेहामुकोऽहं ममास्यां भार्यायां गभाभिवृद्धिपरिपन्थि- 
पिशितश्रियाऽलक्ष्मी-भूतराक्षसगणनिरसनक्षम--सकलसौभा- 
ग्य-निदरानभूत-महालक्ष्मीसमावेकनद्वारा प्रतिगभं बीजगर्भ- 
समुदधवैनोनिबरंणदवारा च श्रोपरमेशवरभीत्यथं खीसंस्काररूपं 
सीमन्तोज्ञयनाख्यं कमं करिष्ये ।' 

इस प्रकार संकल्य करनेके अनन्तर निविष्नतासिदधययं 
गणपत्यादि देवतार्ओंका पूजन करके पूर्ववत्‌ पञाङ्ग करे । 
पश्चात्‌ बरहिःशालाे खण्डिल बनाकर उसमे पञ्चभू संस्कार 
पूर्वकं अभ्रिका स्थापन करे ओर आधरारावाज्यभागकी 
आहुति तया स्ि्कृदादि करके अग्रिके पश्चात्‌ भद्रपीठ 
( देवदास्के काषटका पीक ) के ऊपर गर्भवती पकीको 
प्रैठावे । अनन्तर दो फल ओर सुवर्णयुक्त गलके इृक्षकी 
शाखा, तेरद-तेरद कुदा्भोकी तीन पिजुली तीन स्वानमि, 
सेद्‌ सादीका एक कटा, पीत सूतवे च्येटा हुआ एक 
लेका तुवा ओर प्रादेशमात्र एक तीदण पीपल्की लूटी 
इन सत्र वस्दुओंको एकत्रित करके पति अपनी पतीके सिके 
केशो ( बर ) का विनयन करे अर्यात्‌ भ दाहिने 
ओर वार दोनो ओर दो भागम करके ८ॐ ॥ 
इत्यादि तीन मन्व्रेसि मोग निका । पश्चात्‌ ८ॐ 
शरपभूर्जावतो, ( पार य बू १।१५। ६) इष 
मन्त्रको ककर ओदुम्बरादि चो वस्तु ओंको अपनी पीकी 
परेण ( चोटी ) मँ बोध दे । अन्तर पति वीणापर गाने- 
बलि दो पु्पोफो ठे आवि । वीणा पर गायन करनेवलि 
दोनो पुख्प उत्साः साय (ॐ सोमऽएव' ( पार य° 
सू १।१५ । ८ ) इस मन्त्रका गायन कर । (ॐ 
सोमऽएवः इस अन्तम आये दुष्ट “अलो पदके 
स्थानमे पनी गङ्गा अदि उख नदीका नाम ले, जो वदो दो । 
यद्‌ दरिदरानार्यका ग ` 2 । 





सीमन्तोन्नयन क्के साञ्गतालिद्धययं दल अयवा 
स्वशक्तथनुसार त्ाद्र्णोको भोजन करानेका संकल्य कराकर 
उने यथोचित दक्षिणा देकर आवाहित देवतार्ओंका 
विसजन करे ओर ब्रादर्णोको भोजन कराकर स्वयं मी 
भोजन करे । 

पुंखवन ओर सीमन्तोन्यन--इन दोनों संसकाररौकी 
उपयोगिता उतनी टौ दै जितनी कि किसी शद.निर्माणमे 
नीवकी होती दै । ये दोनो संस्कार उस समय देते ईं, जब 
शिञ्च गर्भम रहकर वदृता रता दै । आजके प्रजननशालके 
विद्वान्‌ भी इत बातको स्वीकार करते है कि रिश्यके बाह्म 
ओर आभ्यन्तर धटको ( अणु्ओं ) का निर्माण गर्भम हौ 
भारम्भ हो जाता दै । प्राचीन तत्ववत्ताओनि इस तध्यको 
सवाज्गीणरूपते परखा या । वे जानते ये कि शि्चके 
शारीरिक एवं मानसिक घटका ( अणरुओं ) का निर्माण 
गर्भम तो प्रारम्भ दोता दी दै, षाय-साय माताके ही तत्त्‌ 
उपादानोे होता है, यह भी वे जानते ये । यदि माताके 
उपादान पवित्र एवं बलिष्ठ गे, तो उनसे निर्मित बालक 
भी पवित्र एवं वल्षठ ही दोगा । इसी तरद यदि माताके 
वे उपादान अपवित्र ओर दुर्बल दंगे, तो बालक तामस 
परकृतिका एवं दुर्बल होगा--‹कारणगुणाः कार्युणानारभन्ते' 
( कणाद ) । 

कयाधू दैतयपननी यी, वद दिन-रात दै्यकि संसर्गे 
रहती थी । उसका पति दिरण्यकशिपु ईश्वरतकको नही 
मानता या। फिर भी उसकी संतान श््रहाद, जो इतने 
महाभागवत हुए, उसका एकमात्र कारण यदी या कि 
कयाधू ग्भावयामे महिं नारदके आश्रम रदी यी । 

महिं नारदने अपने दिव्य उपदेशसि उसके मनको 
अभिभूत कर रखा था । माताके उसी सतवाविष्ट मनते 
निमित प्रहादका मन वर्वदाके च्वि सवाविष्ट ही रहा । 
अभिमन्युने अपनी मतके गर्भम ही चकरब्यूदके भेदनका 
तरीका जान च्या या। गर्भावस्था माताकी दरकर्तोका 
कितना अधिक प्रभाव वालरकोपर पडता दै, यदह इन दो 
दृन्तोषि षमञ्ञा जा सकता दै । ऋपिरयोकी ऋतम्भरा 
प्रजान इमी अन्तरित तच्यका साशवात्कार कर गर्भावस्याके 
इन संस्कारो की योजना की १ । 

पुंवन ओर सीमन्तोजयनमे जितने कृत्य विदित दै 
ओर जिन मन्त्रखि वे किय जति दै, इन दोर्नोकी ओर 
इष्टिपात करनेन यद स्पष्ट मगक्मे अ! नाता दै कि इने 


‰ बालकौ संस्कार ओर उनका वैशानिक रहस्य # 
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माताका मन कितनी दिव्यशक्ति्योसि अभिभूत दो जाता 
दै ओर तव वाल्कको दिव्य बननेमे क्वा खन्देद रह 
ख्कता है| 
जातकरम-संस्कार 

जन्म लेके बाद वालके जो अनेक संस्कार क्वि 
जाते है, उनम वते पहला संस्कार जातकर्म दै । यद 
जातकर्म केथल पुत्रके उयनन दोनेपर ही होता दै, कन्याके 
जन्ममे नहीं । महं पारस्कर 

"जातस्य कुमारस्याच्छिन्नायां नाद्यं मेधाजननायुष्ये 
करोति ( र० गर° षू १।१६।३) 

- इस सृतम (करुमार' पदसे मादरम होता दै कि यहो 
आगे जितने कमं हं वे सव वालकेकि ही दै, न कि पीके । 

भगवान्‌ मनुके-- 

शद्‌ नाभिवरदनात्‌ सो जातकम्‌ विधीयते ।» 

इस प्रमाणक अनुसार जातकर्म -संस्कार नालच्छेदनके 
पूर्वं वी करना चाये; करथोफि नालच्छेदन टो जानेषर 
सुक ठग जाता दै । अतः सूतक जातकर्म करना सर्वथा 
निषद्‌ दै । 

नालच्छेदन पुतरोस्तिके वाण घड़ी अथवा सोल्द 
यदी अनन्त करना चहिये । इतने समयमे जातकर्म. 
संस्कार-सम्बन्धी समसत करम पूरण किये जा सकते है । 

पुत्रजन्मके षमय यदि अन्य किसी प्रकारका अशौच 
ठो, तो भी प्रका पिता (जातकर्म. संस्का९, कर सकता ० । 

श्रिमे जातकर्म संत्कारका निरो मदत लिला ह. _ 

° अरौ ठ स्यते एनम उत रः 

क्या कौलिकी शुदर्चुदः पनेव सः ॥ 

( क्षस्कारतस्ब ) 
शके ठ॒सपुतने न्म दशा भवेद्‌ । 
लान युद्धः पूासौचेन शर्त ॥ 

( मजापतिः ) 
अताौचस् मध्वे लु जनम यदा भेत 
व ुर्ाजातकर्म यथाविषि 1! 

दत्तान त॒ करतवेति विनिश्चयः ॥ 
एवाशोचस म्ये ठ इनन यदा भवेद्‌ । 
मसौचापगमे का जातक थाविपि ॥ 

( जाक; ) 
बा०अं० १५-- 


ऋणमस्मिन्‌ सन्नयस्यतस्वं च॒ गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पञ्यच्चजीवतो सुखम्‌ ॥ 
(रेतरेय ब्रक्षण ३ । १) 
पिता यदि जीवित पुच्का मुख देवे तो उसम तीन 
ऋणो (देव-छण पितृ-ऋण, छषि-ऋण ) को स्थापित करता 
ह ओर वह स्ववं अमृतत्व ( मोक्ष ) को प्रात करता दै ।' 
मपि बोधायनके अनुखार जातकर्म मनुष्य इस लोकको 
जीतता ै-*जातषस्करेणेमं लोकमभिजयति ।' (वौधायन-- 
पितृमेषसुत्र ३। १।४) 

बालकका पिता पुत्रोवयत्तिका शभ समाचार सुनते ही 
अपने कुलदेवता ओर अपने मान्य इद पुरुपोको अभिवादन 
करे । पश्चात्‌ अपने पुत्रका मुखावलेकन करके गङ्गा आदिमे 
स्नान केरे । नदीके अभावमरे तारम ओर तालावके 
अभाव कूपर स्नान किया जा सकता है । 

यदि पुत्र मूल, ज्येष्ठा अथवा व्यतीपात आदि अशभ 
खमयमे उलन्न हुआ दो, तो उसका मुख देते बगेर ही 
पिताको ज्ञान करना चाहिये । जातकर्म -संत्कारा्थं॑बाल्कका 
पिता अपनी कीक गोदमे वालको वेठाकर पूर्वाभिभुल 
होकर बैड ओर पुंशवन-संल्कारङी तरद्‌ स्वस्तिवाचनादि 
करके प्रधान संकल्प केरे- 

“भचेहामुकोऽदमल्य कुमारस्य गभा्युपानजनित- 
सङूकदोषनिबईणायु्मेधाभिृदिद्धारा = ीजगभ॑सयुद्वैनो- 
निबंणद्रारा च श्रीपरमेश्रमरीत्यथं जातकरमाख्यसंस्कारं 
करिष्ये | 

इख प्रकार संकल्य करके निविष्नतासिदधयथं गणेशपूजन- 
पूर्वक पञाङ्ग केरे । अनन्तर नाल काटनेके पूरव (मेधाजनन. 
संस्कार! करे । 

छवर्णादि तैनल पानम मधु ओर वतको मिलाकर 
अथवा केवल पृतको लेकर दाहिने हायकी अनामिका 
अंगुखीके अग्र भागम सुवर्णं रखकर सुवर्णषदित अगुलीषे 
मधु ( शदद ) ओर यृतको मिलाकर ‹ॐ भूरूवयि दामि, 
(षर ० सू १।१६।४ ) इत्यादि चार मन्त्रि 
बालकको देशाचारानुसार एक बार अथवा चार वार मधु, 
धृत अथवा केवल धृत योड़ा-थोदा चटा देवे । इसको 
भेषाजनन' कदते ई । 

अनन्तर वालकके दाहिने कानमे अथवा नाभिके समीप अपना 
खख करके ॐ अमिराधु्मान्‌ (पार० ० सू° १।१६ | ५) 
इत्यादि आढ मर्त्रोको तीन बार अथवा एक वार पद्कर 


११४ 


‰ जन्म जन्म मुनि जतचु करीं । अंत राम कदि आवत नाही ॥ ‰ 








व्ायुधम्‌! 
(श ३।६२) इस बार बाल्कका 
पिता अपने पुचरकी पू्णायुकौ कमना करता हुञा षे तथा 
परे हृदवका स्रा करता हुआ *ॐ दिवर््र प्रथमं 
जके (श्च य° १२। १८२८ ) इत्यादि ध्वात्सय्' 
संक यार्‌ मन्त्रका उच्चारण करे । तदनन्तर बालके 
चारो ओर अर्थात्‌ पूर्य, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर दन 
चारों दिदं चार व्रार्णोको ओर म 
ब्ाहमणको वरैटा दे ओर जव कि म्यम बरैठा दुभा व्राह्मण 
उपरकी ओर देख रहा दो, तत्र॒ वाटकका पिता शदममनु- 
प्राणितः ( पार० ० स्‌० १।६१६।९) वद्‌ प्रैष क्दे। 
पश्चत्‌ पूर्वमे स्थित ब्राहमण प्राणः दिम स्थित ब्राह्मण 
व्यान, पश्चिमम स्थित ब्रामण अपान, उत्तरम स्थित ब्राह्मण 
उदान ओर मध्यमे स्थित ब्राह्मण ऊपरी ओर देखता 
हा समान" कदे । यदि देवात्‌ उस समय पोच ब्रमण 
उपस्थित न ह तो बालकका पिता स्वथं पूर्वोक्त दिरारओमं 
यथाक्रम परैटकर ध्याणः आदि शर्दोका उचारण करे । 
इसके वाद ॐ अधमा भवः ( परर य° सू* १।१६।६३) 
इस मन्त्रे वाटक्रका स्यं करे । पश्चात्‌ बालककी माताकौ 
ओर देखता दथा (ॐ इडासि मेतराबगणीः ( गर य 
सु ६।१६। १४) दस मन्त्रो पद । अनन्तर अपनी 
पीके दाने स्तनका ्रक्षाटन कर (ॐ दमःस्तनम्‌ 
शस मन्त्रके ककर वालके मुल्मे प्रथम मताका 
दादिना लन दे। पिर ब्रा सलनका प्रश्नाल्न कर 
(ॐ इमरमतनम्‌। (गु व १७॥। ८७ ) ओर ‹ॐ 






जावुध्यकरण केरे । प्रात्‌ 



































रफ पगे नीचे भमि एक 
ॐ आयो देवेषु (गरम ० सूर 
१।१६। १७) इम मन्त्रकाक्ट्कर रर दे । कद्‌ कल्धर 
ने पनत दम दिनतक वदी रदता ह । 
अनन्तर मूतिकाके द्वारपर वेदा निर्माणकर उमे 
अग्नदधापन करे । वद अग्नि निश्न्तर 


नीके सिरकी तः 





















सरम वालकका पिता स्वं ॥ 
मकाः (पार० ० सू १।१६।१८ ) इस मन्तरसे 
दख दिनतक आदति दे । यदि कुमारनामक बाटग्रद बराक 


को कुछ विन पचारे तो उसके शान्त्यथं उस वाल्कको 
जालमे अथवा उत्तरीय व्रते दककर पिता वाल्कको अपनी 
गोदमे लेकर ‹ॐ कृकरः सुकरः! ( पार० ० सूज 
१।१६। १९) इत्यादि तीन मरको पदे । पश्चात्‌ 
९ॐ न नामदतिः ( पार० ० सू° १।१६।२० ) इस 
मन्व्रको पदता हुआ बाटकके सर्वाङ्गे दाय केरे । अन्तर्‌ 
साद्भतासिदय्ं दस बराणोका अथवा खशक्तयनुसार ब्राह्मण 
भोजनक संकस्य केरे ओर उपिव ब्रारगोका सविधि 
पून कर उनको दद्चणा दे । अनन्तर आवाहित देवतार्भो- 
का विसर्जन करे सूतकान्ते ब्राह्मणभोजन करा दे । 
धर्माललका्ोका कना है कि जातकर्म स॑स्कारका 
भरथान उदेध्य वकि गर्भख दिश्य, जो मातकि आदार 
रखते अपना पोपण करता दै, उप दोपका इससे शमन 
देता दे 
"भोम्बुपानजो दोषो जातात्‌ सर्वोऽपि नङ्यति ।› 
( स्यति-मह ) 
इसके अतिरिक्त इख संस्कारे दो प्रयोजन ओर ई-- 
एक मेधाजनन ओर दूरा आयुप्यकरण । यदि बालक दी 
जीवी दयो ओर मेधावी नदो, तो उससे जगत्‌का कल्याण 
नदी के सकता ओर यदि वह मेधावी दो किंत दीर्घजीवी न 
दो, तो भी उत्ते उसका या देशका कल्याण असम्भव दै | 
इसि जातकर्मके कृयेषि उसे रन दे। आवश्यक तत्वोका 
उन्मेप कतवा जाता दै । मेधाजननके ठि धृत ओर मधुको 
दवति विखकर वालकको चटाना पड़ता दै । धृत, मधु ओर 
सुवर्ण -ये तीनो ही दुनियाके अशत है, इनके गमे अदूयेत 
क्ति ्। सुवर्ण मदान्‌ मेधध्रद ओर खस्थ्यविरोषी 
समत कीटाणु्ेकि च्वि ब्रहमस्र दै । द° बरीरके 
कटुको तो धके अतिरिक्त दूते द्वा, नण ही नीं 
कर पाती । मधु वरिदोपजित्‌ एवं मेषाग्रद दै । पचनके 
च्वि दमे ओंतेमिं नरी जाना डता, यह्‌ ते। भआमाशयमं दी 
यन जाता दै । इख तरद्‌ सुवे कको तुरंत दी यद रक्त 
(लूल ) मे मिलाकर रोके वदत जकमते वालकको 
वचा केता द । धृतक्नो ते। आयु देनेवाल दवार्थमे प्रुल 
माना गवा द वेदने इमे भ्याथुः दी कश दे मयुर 
भूलम्‌ । बद वृ तोद, साथ दो रेचक दोनेके कारण 
एक साफ़; खुखाना दस्त लाकर वाकम प्रफुस्छ्ता ल देता 
हे । वेशानिक भी तुरंत उथन्न वालकंकि च्वि मधु-मिभ्रित 
रंडीके तेलक प्रयोग वतलते दै । 




















‰ वालको संस्कार शरोर उनका प्रेतानिक रदस्य 














पष्टी-संस्कार ओर रादुवेध 

यी-संसकार-सम्बन्धौ समसत कर्म॑ जातकम्‌ -संस्ारके 
हीजङ्गद। ति उस्न दोनेके छठे दिन किया 
जाता है । कदी कदीं दवकीसवे दिन अथवा एकतीसवरे दिन 
सूतिकाकी शद्ध दोनेपर अर्थात्‌ अशरोचके बाद पीेवीकी 
पूजादैती है। इसको पूतिका धीराः भी कदे टै । 
शालग्राम-िला, कलशः वटक अथवा घरकी दीवार 
पु्तिकना बनाकर परीदेवीफी भूना की जाती दे । पश 
देवीके पूजनम दिक मन््रके उचारणक्ना दोप नीं दता 
दै । अतः बिरोषकर काशी बाख्कके पश्री-मदोत्यवमे चारो 
वदोकि शाता ध्वसन्तपूजा, कणनेकी प्रथा दे । वसन्त. 
पूजाम वेदचतष्यके त्रिपद तथा जटादि अश्विङति्ोक 
मन्त्र के जते ह । पशदेवीके पूजनाय टे दिन अयवा 
दसय दिन सृतकजन्प॒ अशि नदीं मानी जाती । अतः 
सूतक सम्बन्धी अशौच छठे दिन ओर दस दिन दान 
देने ओर लेनेभ कों दोष नहीं दै, कतु भोजन करना 
उचित नक दै । 

पष्ठी-देवीका मोतछवर॒विरोषकर कियो दी मनाया 
कती दै । 

पष्ठीदेवीके सथ्वन्धपे ब्रह्मेव पुराणके प्रकृतिखण्डे 
लिला फि धष्ीदेवी छेटे-छोटे बालकोका लालन-पालन 
ओर्‌ रका कटनेवाली द तथा परकृतिकी पंश-खवरूपिणी 
अर्थात्‌ प्रकृतिके छट अंशसे उलन्न हुई ६ । इससे नशा 
नाम शठी) पड़ा दे। यद भगवान्‌ कार्वकेथकी पती है | 
इनकी प्रसन्नता ओर दपि पुतरयौन्ादिकी भराति दोती दे । 
शिशयुरओोका लालनःालन ओर रक्ता केके कारण दही 
यरख्कके जन्म दोनेके छठे दिन सूतिका गृहमे रात्रिके समय 
य्देवीकी पूजा की जाती दै । अतः संतानकामीको विधि 
पूर्वक परीदेवीकी पूजा कएनी चादिये 1 

बालकक जन्मे छठे दिन ॒बालक्का पिता प्रातःकाल 
उठकर स्नानादिते निवृत्त होकए किसी शेध श्रोत-समर्त-कर्मनि् 
खपन्ीक ब्राह्मणको अपने घरमे आनेके लिये ग्रीमे सवाथ 
निमन्त्रित कर दे | यदि वबाट्कका पिता विरिष्र दक्षिणा- 
दानादि अशक्त हो तो स्वयं ही उपवास रदकर पपरी. 
महोत्सव करे । 

पषठीमहोत्सवार्थं अपराह्न समयमे गोमयके दवारा का्पीयमे 
सन्द ओर प्रधुग्नकी ओर मध्यमे षष्टीदेवीकी--श्ठ भकार 











तीन प्रतिमा 
उनकी र्ति करके प्रदः 
र सर्व्धमि सोषट्‌ 
के ममयम वाटकका प्ति स्नानसन्ध्यादि निवरृन 
दोकर सूतिका दारपर आकर दवार-मावृः 
पश्चात्‌ स्व्ल्राचनादिकफे अनन्तर घट्‌ सृतिक्श 
के । मूलिक जकर व स्वधम मौन, प 
सया नमक, नीमपत्र ओर की त्वचा भू दे । 
पवात्‌ गौरी गणेदाकी पूजा केः । अनन्तर प्रधान संकर 
करे 

“अय मम वालक स्वेपदरवलन्तपकरी युग. 


ीनो देवताञं 
यवम 









नेर दूर्वा जौ 











रोग्यताप्राकतिसिदिद्ारा श्रीपरमेश्वर्ीत्यथं पषठीमकोत्सवं 
करिष्ये ।! 
इस प्रकार संकल्प कटनके वाद प्ाङ्गादि कःय करे | 





पश्चात्‌ स्कन्दः धरयुम्न ओर जन्मदा प्रद वरीका पे शोपचार- 
पृक पूजन फेर । अनन्तर वट्‌ कततिकक। ¶जन कर । पात्‌ 
कार्िकरेधकी पूजा करके लद्गादि आवुरधोकी पूजा केरे । पिर 
स्कन्दादि देवतारओकी पूनाके साद्गुण्यार्थं भौर उनकी 
यरसन्नताके छ्य ब्राहाणेको यथाशक्ति सुवर्णादि दक्षिणा 
दे । पश्चात्‌ पद्ीदेवीकी पूजा फे । 

पद्ीदेवीके पूजनार्थं वालकका पिता आचमन, 
माणाामादि करके इस प्रकार संक केर-- 

“अद्य ममर जातस्य पुत्रस्य दीरघायुरारोग्यतालिद्धये 
सर्वोपद्र बजान्त्ययं च गोमयनिर्मितप्रतिमायां पषटीदेन्याः 
पूजनमहं करिष्ये ।› 

अनन्तर धश्ीदेवीकी गोभयक्ो प्रतिमा बनाकर उसमे 
पशरदेवीकी परतिश्ठा केे। पश्चान्‌ न्यास, ध्यान, आवाहनादि 
कर्के बालकके रघतायं॒ध्यशठीदेवि नमस्तुभ्यम्‌, इत्यादि 
पौराणिक मन्दारा प्ठोदेषीमि प्राना केरे । अनन्तर 
माकर पाते वालको सकए उभका गोबर ओर जल्दिसे 
अभिपिश्न के उमफो प्रयत्पूरवक भूमि बैटाकर उसका 
हाथमे स्यं करके वालरश्ासूक्तका पाठ केरे | पश्चात्‌ हा 
जेड्कःर बालके रघार्थ देवधरार्थना केरे । पश्चात्‌ बालकके 
कङकणादिते विभूषित क अगनी गोदे लेक सपनरीक 
आचार्वकी वल्ाठङ्कारादिसे पूना कर उनको दक्षिणा दे 
ओर बाणे आशीर्वाद ठे ओर देवीका मिसजनादि करे । 

वाल्कके य्ठी-महोत्सव कर्म॑का उनराज्ञस्वरूप राहुवेधन 
कमं है"! इरके कएने सवं प्रकारके उपरयोषेः बाख 





षष 


ॐ राम नाम विन गिरा न सोहा । देखु विचारि त्यागि मद मोहा ॥ * 








रक्षा ओर आयुकी दधि होती द । यह राहुवेधनःकमं 
कुलाचार अथवा देशाचारानुमार करशी-कदीं होता दै, सर्वत्र 
नहीं हता है । 

कुटाचारानुमार युभ मुहूर्तम अरथरातरिके समव राहुवेधन 
करे । राहुवेधनाथं आचमन, ध्राणायामादि करके इस प्रकार 
संकव्य केर 

“अद्यामुकोऽहं ममास्य पुत्रस्य षष्ठीमहोत्सवकर्मण 
उत्तराङ्गत्वेन एतस्य वाकस्य परिरक्षाधं भायुङंदये 
सरवोपद्रवशान्त्यथं च॒ राहोभेधनं करिष्ये, तदङ्गत्वेन 
धनुर्बाणयोः पूजनं करिष्ये 1" 

संक वाद्‌ द्र्य, दृस्दी, सुपारी, पीली सरसो ओर 
मङ्गलर््योको एक मजतरूत पोटली वकी बनाकर उसमे 
रख दे । पश्चात्‌ धरकी काध्रकी धरन्मे लेदेकी कटिया 
गाडकर उसमे पोटलीको वध दे ओर उसकी प्रतिशरा करे । 
पश्चात्‌ धनुर ओर वाणकी श्रति्रा ओर उनकी पूजा करे 
वालको गोदभे टेक स्रल्तिवाचन-मरन््रोको पद्ता हुआ 
हयम धनु केकर वाणम मिटा दे ओर घण्टा तया शङ्खको 
यजाता हुआ ऊपरी ओर धरन वेधी हु शोरलीका 
ब्ाणसे छेदन कर दे । ( परोटलीका बाणे वेन करना ही 
पराहूवेष, कदलाता द ) अनन्तर राहुवेधन-कमं़ी धाज्गता- 
सिदधिके लियि ब्रहर्णोको दक्षिणा दे । पश्ात्‌ गोघृत, पील 
सरसो, सेधा नमक ओर नीमके पत्तेमि सूतिकाण्दमे धूप 
देना चाये । इसके बाद सुवासिनिर्योका पूजन कर उन्द 
दश्विणा दे, अनन्तर वालकका महानीराजन कर उककरो माताके 
हमे सेषदे ॥ 

व्ीपूजन ओर सदुेधन ये दोनो कमं बालक्के वि 
अत्यन्त उपयोगी ओर मदच्वपृणं द । इन दोनो छृयेषि 
वालकके भागयक निर्माण, दीर्ायुका निर्माण ओर संततिके 
निर्माण आदि काव होते | अतः जो व्मेग इस कमदवके 
तत्व एवं को जानकर करते £, वे सवदा ( जन्म- 
जन्मान्तर भी ) भाग्यशाली, दीर्भायुवाले ओर संततिमुक्त 
दति है ओर ज इल कर्मदको नदीं करते, वे र्दा 
माग्यटीन, अल्यायुवाे ओर संततिसे न्व रहे द । 

नामकरण संस्कार 

वालके जन्मे दसवीं रात्रि व्यतीत दो जानेषर 
ग्यारह दिन बालकका पिता अपने पुत्रका नामकरण केरे 
'्एकादङोऽदनि पिता नाम कुर्यान्‌ ।' यदि किसी कारण 
मामकरणका निवत 6भव बीत नाय तो अढारदे दिनः उत्नीकवे 











दिन, सै दिन अथवा अयन ( यदि बालक दक्षिणायने 
पैदा हुआ दो तो उसके बीतनेपर ओर उत्तरायणमे पैदा 
हुआ दो तो उसके वीतनेपर ) के बीतनेपर बाल्कका 
नामकरण-स स्कार करिया जा सकता दै । अथवा अपने कुलाचार 
एं देदाचारानुसार शयभ.मुहूर्तम वालकका नामकरणपंस्कार 
कर ठेना चाद्ये । कुटाचारानुसार नामकरणका नियत समय 
नेप भी भद्रा, वेधृति, व्यतीपात, ग्रहण, संकान्ति, 
अमावास्या ओर श्रादे दिन बालकका नामकरण कएना 
निषिद्ध दै; परंतु नियत समयमे नामकरण करलेमे गुरं तया 
कके अस्तक एवं मलमामादिका निष न दै । 

महरि शङ्खका कना दै कि सूतकान्ते नामकरण संस्कार 
करना चादिये । वह सूतक ब्राह्मणको दस दिनका, कतनियको 
वारह दिनक, यश्यक पंद्रह दिनका ओर धरूद्रको एक मासका 
शेता दै । इस दे वर्णक्रमाुसार ्राह्णका ग्यारह दिनः 
क्षभरियका तेरे दिन, बैश्यका सोरे दिन ओर शका 
एकतीसवे दिने नामकरण करना चाहिय; किंत महधि 
परचेताका कथन दै -- 

पवूतिका सर्ैवणानां दाहेन विद्ध थति ।› 

अर्यात्‌ समस्त वर्णो सूतिका-समबन्धी श्चदधि दरव 
दिनि हो जाती दे । आजकठ यदी मत सर्वत्र अधिकरूपमे 
चलित दे । 

महर्षि पारस्करने नामकरण -संस्कार-्रकरणमे दशम्या 
मुरथाप्य ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा पिता नाम करोति ।› ( पार० 
ग०सू० १। १७) यह्‌ सूत्र लिला ह । उक्त सूम 
शिता, दन्द देने स सिद्ध देता हे कि नामकरणके 
अतिरिक्त अन्य सं्कर्रोको भी स्वयं पिता दी रे । यदि 
किसी कारणव पिता संस्कार-वशेपम उपस्थित न हो तो 
वालकके पितामह, पितव्यादि भी बालकका नामकरणादि 
संस्कार कर कते द । नामकरणःचंसकारये आयु, तेजकी 
अभिद्दधि तया व्यवहारी सिद देती दै-- 

आयुदर्चोऽभिनवृद्धिश्च सिद्धिर्यवहतेखतथा 1 

नामकमंफलं स्वेतत्‌ समुदषटं मनीषिभिः ॥ 

( स्टिंग ) 

नामकरण-संष्कारा्ं॑वालकरके जन्मके ग्यारह दिन 
प्रातःकाल वालकके सदित सूतिकाको लान कराकर वाल्क्का 
पिता सपक्नीक श्मारनपर ब्रैठकर पुंसवन-संस्कारकी तरह 
सवस्तिवाचनादि करके प्रधान कल्य करे 


~< 


‰ वालकौके संस्कार ओर उनका वैकानिक रदस्य * 
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"भ्य ममास्य यारुकसयायुददधिन्यवदारसिद्धिवी न 
-गभ॑सुद्ैनोनिबदंणदवारा श्रीपरमेश्वरमरीत्यथं नामकरण- 
संस्कारं करिष्ये ।! 

इस प्रकार संक्य करके निविश्तासिदधययं 
गेशाग्बिकाका पूनन करके पववाङ्गादि केर । पात्‌ 
मामकरण-तंस्कारके अधिकारसिदयरथ तीन ब्रदार्णोको भोतन 
करानेका संकल्प करके दि्टाचारप्रातत सरवरयम कुल्देवताका 
पूजन के । अनन्तर मास-नाम, न्वःनाम ओर व्यवदारः 
नामका कमते पोडशोपचारपूर्वक पूजन केरे । तदनन्तर 
अपनी पकी गोदे लिये दुष्ट बाल्कके दादिने कानमे 
बाल्कका पिता अपना मुल करके “अभुकरर्माऽसि दीषथिम॑व" 
(्षश्रिवष्ोतो वर्मा, वेय हो तो युत ओरद्रहोतो 
दास कंदे ) स प्रकार कंदे । अनन्तर पुनः दे कुमार्‌ ! 
स्वममुककुल्देवताया भक्तोऽसि, इत्यादि चारो प्रकारके 
नामवाले वाक्योको के । शवात्‌ ब्राह्मणगण (ॐ मनो जतिः? 
( श य० ) इस मन््रका उचारण करके कर कि ध्वालकका 
नाम सुप्रतिष्ठित शो ।› अनन्तर बराखकका पिता अपने पुणे 
उपस्थित ब्राहमणोको अभिवादन करावे । पश्चत्‌ बराहमणगण 
ॐ वेदोऽसि, ( शचु° य° ) इस मन्त्रको पदकर बालकको 
शमाशीरवाद दे । तदनन्तर नामका ( बालकका पिता ) 
देवता ओर ब्रहरणोको प्रणाम करके दस अथवा 
खशक्तयनुखार ब्राह्मणको भोजन कराकराकर उन ययोचित 
दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद ले ओर आवाहित 
देवतारओंका विसर्जन कर दे । 

यदि कन्यका तथा शद्रका नामकएग हो तो उसका 
नामकरण उपयुक्त विधिसे टी करना चाहिये) ङतु वेदमन्त्रके 
सयान नाममन्त्रसे अथवा पोराणिक मन्त्रके दारा करना 
चाये । 

नामकरण-संस्कारकी भी कम उपयोगिता नदीं दै । 
संस्कृतकी एक प्रसि लोकोकति दै--“्यया नाम. तया 
शणः ॥ मुष्क जैसा नाम होता दै उस्म गुण मी वेषे दी 
शेते है, यह लोकोक्ति परायः सत्य पायी जाती दै यपि इसका 
अपवाद भी मिलता है, किंतु अपवादे उत्छगका खण्डन तो 
नदीं हो सकता । (खक अन्धा नाम नयनदुख' आदि 
नाम अपवाद्को्के हैँ । बालका नाम केकर पुकारनेखे 
उनके मनपर उख नामका असर पडता दै ओर परायः उसीके 
अनुरूप उनके चल्नेका वाठ मौ होने लगता दे 1. रचय 
यदि नागम उद भावना दोती है तो वालको य एवं 


ग्यक अवदय ही उदय सम्भव दै । इसी अन्तरित तत्यको 
वृद्तिजीने निम्नलिषित शदो व्यनः किया 2-- 


नामास्विकस्य = व्यवहारतः 
समावह कमसु ाग्यदतुः । 
नाम्नैव कीतिं रूमते मलुष्य- 
सततः प्रशस्तं सखु नामकमं ॥ 


अजामि उच्चकोटिका पापी या, फिर भी वद्‌ अपनी 
मृत्युके समय अपने (्नारावण' नामके पुत्रके उच्चारणके 
प्रभावे सद्रतिको प्रा दो गया । 


निष्करमण-संस्कार 

निष्कमण-शन्दका अर्थं है--जन्म होनेके वाद बालकको 

सर्वप्रथम घरसे वार निकाटना-- 
"अय निष्क्रमणं नाम गृहातप्रथमनिगंमः ।› 
( शवरपतिः ) 

वालकके निष्कमणके छिये मर्थं पारस्कर चुं मास 
कहा दे । शोनकाचा्यने चतुथं ओर पष मास कदा है-- 

"मासे चतुरे षष्ठे या शिशोर्निष्कमणं गृहात्‌ ।› 

भविष्यपुराणमे बारे दिन निष्कपणके लिय आदेच 
किया दै-- 

'दवदशेऽहनि रजेन्द्र॒शिशोर्निष्फमणं गृहात्‌ ।' 

मुर्तसंमदम “अजनमारनसंसकार'के समयम नि्कमण 
करके लिथि छिला दै-- 

'अक्नप्ारानकले चा कुर्यो्िष्कमणक्रियाम्‌ ।' 

उपर्युक्त अनेक आचायोके मतेमिं मदं पारत्कराचार्यका 
मत ही विदो मान्य है । यदि बाटकको परमे बादर ले 
जानेकी विशेष आवदयकता प्रतीत हो तो भविष्यपुराणके 
द्वादशेऽहनि राजेन्द्र॒ शिशोनिप्कमणं गदात्‌ इस वचनके 
अनुलार बारह दिन भी बादकको षरे बाहर ठे जाया जा 
सकता ह । आजकल अधिकं लोग अपने व्यवहार-तोकर्ायं 
नामकरण-संस्कारके साय निष्कमणसंस्कारको भी कर 
क्ते 

निष्कमण-संस्कारका महत्व यों ला दै-- 

सूर्यावरोकनादायुरभिृद्धिभवेद्‌ भुवा । 

निष्कमाद्ुः्रीबद्धिरपयुदि्टा = मनीषिभिः ॥ 

धनिष्कमणमे बालकको सूर्यदेव भगवान्का समन्त्रक 
दशन करानेते निश्चित ही उसको आयुकी इद्धि होती दे 
सय आयु तथा -रकषमीकी बृद्धि विद्वानोनि 
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ॐ गई वहोर गरीव नेवाजू 1 सरल सवर साहिव रघुराजू ॥ # 








महिं वदस्यतिजीने भी कदा दै - 
भङ्ृतायां कृताय स्यादरायुःश्रीनाशनं ज्िजोः । 
कृते सम्पदः स्याायुवनमेव च ॥ 


निष्कमणःसंस्कारार्थ बालका पिता वालक ओर प्रीके 
सित स्नानादि निदत्त टोकर पवित्र वस्र धारणकर 
श्भासनःर वेढे । पृश्ात्‌ आचमन, प्राणायामादि करके 
देशकाटादिका स्मरण करता हुआ इन प्रकार संकल्य करे ~ 


ममास्य शिशो ाुरारोग्यतासिचिद्ारा श्रीपरमेश्वर. 
प्यथ यहाभिष्कमणं करिष्ये ॥ 





पश्चात्‌ वि्नविनादा्थं गणेाम्विकाका पूजन करके 
पञ्ाङ्गादि क्म के । अनन्तर वाटकको सुन्दर नूतन वस्र 
ओर आमृपण पहनाकर बाटकका पिता वालककी माताकी 
गोदमे वाटकके। टेकर युभ-मुहूर्तम बालकको घरमे बादर 
निकाल करके ॐ तचच्देवदितम्‌' ( शु ° य° ३६ । २४) 
इस मन्त्रका उच्चारण करता हुआ भगवान्‌ सू्यनारायणका 
दशान करा दे । पश्चात्‌ स्थानीय मुख्य देवमन्दिरमे वाठकको 
ले जाकर देवदर्शन करा दे ओर साङ्ग प्रणाम कदे । 
फिर घरमे वापस आकर सुवासिनी सौभाग्यवती स्नयोके 
दवार आति कराकर दस या स्वधक्तयनुसार ब्राह्मणको 
भोजन ओर दल्निणा दे तथा उने आीर्वाद ठे । 
अनन्तर आवादित दैवतार्थोका विसर्जन केरे ओ उसी 
दिन रात्रिम शभ समवे ध्चन््राङयर्दिगीशानाम्‌) इत्यादि 
दो पौराणिक मरको कक वालक्को चन्द्रेवका दर्शन 
करादे। 


दिश जव अपनी माताकी कुश्िमे रता दै, तव उसकी 
दुनिया सिमटीःसी अत्यन्त छोटी होती दे । जन्म लेनेके 
बाद परिथार ओर धरी ओर उसकी दृष्टि जती दे ओर 
इस तरद उसकी उम दुनियाका कुछ विस्तार देनि ठग 
जाता ह । नि'कमणःसंसकरार इस विस्वृतिदरयकरो जारी रखता 
दै । हृदयपर ईश्वरी विश्चःविभृतिकी 
को अङ्कित कर देता दै ओर इस तरद उस 
ईश्रोन्ुखतःक। वद्‌ सद्धावः जो मानव-जीवनका चरम लक्ष्य 
दै'पेठने ट्गजानादे। 


भृम्युपवेशन-संस्कार ` 


मुग्युपवेशन संस्कारा अर्थं ईै-वालकको सर्वधथम 
भूमिपर बैठाना । भूसयुपवेन-सस्कार वाके जन्म ठेनेके 











रचे मासम किया जाता दै-- 
वजे च तथा मासि भमो तमुपदेशयेत्‌ ।' 
( विष्णुधर्मोत्तर ) 
यह भृभ्युपवेशन संस्कार द्युभ मृहूर्व, जव कि समसत 
ग्रह शम होः विशेषतः मङ्गल प्रह वालको मदे एवं 
ध्रुवः मृदु, दधु नकषवरादि शम दो, उस दिन करना चये 





भूम्युपवेशन संस्कारके। सुसम्पन्न करनेके लिये यथासमय 
श्म मुहूर्तम प्रातः काठ वालकके सदित पति.पती खानादिसे 
निवृत्त होकर शयुमालनपर बैठे । पश्चात्‌ निर्विघ्नतसिद्धवथं 
-गणेशाम्विकाका पूजन करके स्वस्तिवाचनादि करे । पश्चात्‌ 
वराद, कूर्म तथा अनन्त भगवानूका एवं प्रध्वीदेवताका 
पूजन के । अनन्तर गोबरते ली हुई पवित्र भूमिर रंगे 
मण्डल बनाकर उसपर दस सेर की देर रखकर उसपर 
वालकको मङ्गल गीत एवं वाथके धके साय वरैटवे ओर 
वालकको हाथ पकडे हुए शपनम्‌, इत्यादि पौराणिक 
मन्त्रचतुष्टयके दवारा वालके कटाणार्थ भूमि-मातति प्रार्थना 
के, पश्चात्‌ सौभाग्यवती लियो द्वारा आर्तिक कराकर 
वराहको भोजन, दश्षिणादि देकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण 
के ओर्‌ दस हक देरीके। अपने गुरु या पुरोदितको 
दे दे । अनन्तर आवादिन देवतार्थोका विसनैन कर दे । 


बालके ल्य भूम्युपवेशन संस्कार अत्यन्त मद्चका 
है। इसको करनेमे वारक़की जीवन भर्न्त सर्वदा सर्व 
प्रकारे पृथ्यी.माता र्न! कषती दै ओर मेके बाद भी बद 
मनुप्यक्रो अपनी गोदमे धारण क्ती टै । दासो मनु्यका 
पृथ्वी-माताकी गोदे मरनेका विदो महत्व लिला दै । 
इसीटियि मनुप्यको बद चदि राजाः महाराजा, चक्रवर्ती 
शम्राद्‌ ही क्योनदो, उमे भी मत्ते समय सुवर्णादिके 
बहुमूल्य पटंग आदिकाः मेद्‌ व्वागकः पृथ्वी माताकी ही 
शरण लेनी पडती द; क्योकि श्रध्वीपर मरनेसे मनुप्यकी 
सद्रति दोती दै ओर पृध्वीके अतिरिक्त पठंग आदिमं मरनेसे 
अनृद्रति देती दै । दुरमाग्वदा जो लोग उक्त संकारे 
तच्वको न समञ्चकर इसके! नदीं कत्ते, वे प्रवी 





माजन वनते द ओर जीवनपवनत परध्वीप रं 
आदि एवं ह आदि दमक जीव-जन्तुओसि भयभीत रहते 


रेते लर्गोक्तो मरणसमयमे प्रध्वी माताकी शरण भी 
नदीं मिकती ओर बे अचेतनावस्धामे पटंगादिषर ही मर 
जाते ईः जिख कारण उनकी सद्रति भी नदी हो पाती । 





# वालके संस्कार भौर उनका वैकञानिक र्स्य # 





[~ अ 
अतप्राशन संस्कार 

बालके जन्मे छठे मासमे अन्रधादानसंस्कार 
करके लि महिं परस्करङी आश 2 

(षष्ठे मासेऽन्नम्रा्नम्‌' ( पार० ग्‌० १० १।६१९।१) 

यालिकके लि भी अन्नधादानका यदी समय 
कहा गयाहे। 

एक दूरे आचार्यका कना दै कि वालकका अन्नप्राशन 
छठे ओर बारे मासे तथा वालिकाका चरे, सातवे, 
न, सयादवे अथा संवत्सर पूरणं दोनेषर करना चादिये; 
किं स्यति महिं पारस्कराचांका मत॒ अधिक प्रचित 
ओर मान्य ह । यदि बाठक या वालिकाका किसी कारण 
छठे माव अन्ञप्राशन न छो सके तो, दूरे आता 
निर्ारित समयक दारण ली जा सकती दै 1 


अन्ाशन-ंसकारका मदत्व किला दै कि-- 


अ्न्राशनान्मातृगभमलाशादपि छद्‌ध्यति ।' 
( स्ततः ) 
(अन्नपाशन-संस्कारते गर्भम  मटिनता-भक्षणका 


जो दोप, बह निरत दोता दै ।› 


अनाशन-सं्काार्थ शुम पूर्त बालकके पिता ओर 
माता स्ानादिसे निदत्त होकर वालकको मात गोद ठेकर 
श्यमासनपर बैट । पश्चात्‌ आचमन, प्राणायामादि करके 
स्वलिवाचनपू्वक प्रधान संकल्प करे-- 


"ममास्य शिशोमाकृगभमलमराशनञचदध.य्मन्ायब्रह्ध- 
बचसूतेनदनदियायु॑कलक्षणसिद्धिवी नगम॑समुदधवैनोनिव ₹ण- 
दवारा धीपरमेशवरपरीव्यथमन्परावानाख्यं कमं करिष्ये 1" 


संकल्प क्रनके वाद्‌ निरविप्रतासिदधचर्थं गणेदाम्बिकाका 
पूजन करके प्ाज्ग करे । अनन्तर पञ्चभसंस्कारपूरवक 
अप्निखापन करे । ब्रह्माका वरण करे । कुाकण्डिका केरे । 
प्शवात्‌ आघारावाज्यभागादिकी आहुति देकर संलव- 
प्राशनादि करे । तदनन्तर मधु-धृतके सदित भोजनयोम्य 
समल रसो ओर अननक, सुवणं अयवा रजतादिको सी 
विशिष्ट पतरम रखकर, माताकी गोदमे बैठे हुए वालकको 
देवताके अगि करे मन्त्रहित अथवा शन्त ( पार० ० 
सु १।१९1 ६) इस मन्त्रत समन्त्रकं अन्नका प्राशन 
करावे । किती दूरे आच्या मत दै कि समन्त्रक 
अननमशन करानके बाद पोच वार मो नपूर्वक प्रारान कराना 





चादि । कन्यके अन्नपरारानमे अमन्तक दी परादान कराना 
चादिे । अन्नग्राशनके अनन्तर वादकका तीन बार मुल 
धोना चाहिये । 






अन-याशनके वाद वालके आगे पुम्नकरः रान््र, यन 











अन्न तथा दिस्यकी वम्ुर्तु र्व दे । इन वन्ति वाल्क 
अपनी स्वेच्छासे जिस वणतुको रण करे, डमीनि उसकी 
जीविका चकेगी, यद समज्ञ लेना चा | ज्नन्लर्‌ पिता 





आवादित देवता्थोका विसर्जन कर व्रा्रणोकि। यथोचित 
दध्िणा देकर उन भोजन कराकर सवयं भी भोजन करे । 


दत निकटमेके वाद उसकी उवयोगिता ओर बनावे 
साध.साय उद्र-विकारमे रक्तक दि अन्नयारान शस्कारकी 
कम उपयोगिता नदीं दे । ष्दातका काम ओंनिको मत करने 
दो, वालि स्वास््य-सूत्रकी यिष्ला यमि प्रयोगालाकरूपते 
प्रारम्भ दोती दै । 


अन्नधरादानमे वालको ध्यानं त॒ वायनम्‌ के 
अनुसार पायसादि उत्तम इविष्य दार्थ लिलनेकी प्रधा हे 
इत प्रथाका अभिधाय यदी दे कि वालकके मन्वरभि संस्कृत कर्‌ 
जैसा अन्न दिया जायगा, ठीक बेनी दी उसकी बुद्धि हेगी 
ओर जीवनःरषन्त वह्‌ वालक अन्नादिमे परिपूर्णं रदेगा । 


चूडाकरण संस्कार 


वालकके जन्म हेनिके वाद्‌ पटे अथवा तीरे वपम 
चूडाकरण-संस्कार के, यह मदर्पि पारस्करक। मत दै । 
महिं आदवलायन, दृदस्पति एवं नारद आदिका मत दै 
कि वालकका चूडाकरण तीसरे, पोच, सात्र, दसय ओर 
ग्रहै वर्पमे भी हो सकता है; कितु षमी आचयेनि 
प्रथम वर्पको उत्तम, तृतीय, पद्चम ओर सम वर्पको 
मध्यम तथा दशम एवं एकादशके। अधम कदा दे । मदर 
यारवस्पयका कना है कि जिसके यदा जेसी बुख्ध्रथा हो 
तदनुशार चूडाकएण के--ध्चूडा कार्या यथकुलम्‌ ।' 
कुलचरके अनुसार कदी कदीं पंचव वर्धम अथवा 
यज्ञोपवीत-संस्कारे साथ भी चूडाकरण करनेकी प्रभा है । 
वाल्ककी माता यदि गर्भवती हो तो उसका पच वपं पूव 
चूडाकरण न करे किंतु पचते व्पके, माता गर्भिणी दोनेपर 
भी, चूडाकरणको करनेम कोईं दोप नहीं दै । उपनयनके 
साय यदि चूडाकरण किया जाव तो भी मावाके गर्भिणी 
हेनेका दोष नदीं होता दे 





१२० 





सूनोमतरि गर्भिण्यां चूडाकमं॑न कारयेत्‌ । 
पञ्चव्दात्‌ प्रागथोध्वं तु गभिण्यामपि कारयेत्‌ ॥ 
सदोपनीत्वा कु्याचेत्तदा दोषो नविद्यते ॥ 

( नारदः) 
चूडाकरणके समय वाल्ककी माता यदि रजसत हो 
जाय तो उसके शद्ध होनेपर ही वाल्कका चूडाकरण 
करना चादयि-- 

विवादरतचूडासु माता यदि रजस्वला । 
तस्याः शुद्धेः परं कायं माङ्गल्यं मलुरव्रवीत्‌ ॥ 
( क्डगावः ) 
चूडाकरण प्रारम्भ होनेके बाद यदि सूतक खग जाय, 
तो "्कूप्माण्डीः चाओ धरृतका हवन करके एक परत्क्ञ 
गोदान अथवा उसका निष्कय देकर चूटाकरण-संस्कार करे । 


एक माता उयन दो सहोदर भादर्ोका एक संवत्सर 
अर्यात्‌ एक वर्षके भीतर चूटाकरणःसंस्कार नदीं 
करना चादिये । 

कन्याके चू दाकरणमे वेद्‌-मन्त्रौका उच्चारण न करके 
स्मात्तं अथवा नाम-मन्त्रका उचारण करना चाद्ये; त॒ 
इवनम बेदमरोका उचारण अत्यावश्यक है । 

चूडाकरण संस्कारम वहुत लोग वालकोके केश कटानेके 
खाय ही उनकी रिलाभी कटादेते दै, यद उनकी भेल 
दै] चूडाकरण-संसकारमे शिखाधारण होती दै, न कि 
शिखाका कर्तन । 

चूढाकरणमे रिख रखनी चादिये या नदी, इख विषय 
का सप्रमाण विस्तृत निर्णय जाननेक चयि इमारी डिषित 
पारस्कर-गह्यसूत्रकी वित्ति नामकी टीका ( ¶० ७८) काण्ड २) 
भ व्चौटोपनयनयोः शिखास्यापनविचारः' शीर्षक ठेख 
पद्ना चाये । 

चृडाकरणका महत्व लिला दे कि चूढाकरणसे वल, 
आयु ओर तेजकी शरदि देती ३-- 

"बलायुरवचबद्धिश्च चूदाकरमफलं स्छतम्‌ । 
(स्पृतिसंयह ) 

चूटाकर्म-व॑स्काराथं बाठकके खदित पिता ओर माता 
दोनो खानादिणे नृ होकर पवित्र आखनपर पूरवाभिमुख 
शकर ट । अनन्तर स्स्तिवाचनादि करके प्रान छंकल्प करे 


> रहति न प्रथु चित चूक फिण की । करत सुरति सय वार हिप की ॥ # 








"ममास्य कुमारस्य बीजगभ॑समुद्धवकठ्मषनिराकरणेन 
 बलायुव॑चोऽभिद्धिन्यवहारसिदिद्वारा श्रीपरमेश्वरभीत्यथं 
चूडाकर्॑संस्का रं करिष्ये 1" 

पश्चात्‌ निर्््तालिद्धयर्थं गणेशाम्बिकाका पूजन करके 
प्ाङ्ग करे । अनन्तर पञ्चमूसंस्कारपूर्वक अभनिस्थापन, 
कुदाकण्डिकादि करके आधारावाज्यमागादिकी आहुति दे । 
तदनन्तर पूर्वाभिमुख वेढे हुए वालकके सिरके दध्िण, 
पश्चिम ओर उत्तरम तीनो ओर बालमेके तीन जडा बोध 
दे ओर उनमेषे सर्वप्रथम दादिनी ओरफे जडाको ॐ 
सवित्रा प्रसूताः ( पार ० सू २। १।९) स 
मन्त्रको पदुकर धृत ओर जसे वालक्के वाको भिगो 
दे । पश्चात्‌ श्वेत राकी ( सेदी )क कटेसे वारको अल्ग- 
अङ्ग करके उनके तीन भाग केरे । 


पश्चात्‌ क्रमशः उनके एक-एक भागम तीन-तीन 
ुदा्ओको केकर उन कुशाओकि अग्रभागको दाने केशेकि 
पूर्वोक्त तीनो भागोर्िखे पके भागके मूलम (ॐ ओषधे 
त्रायस्व, ( श य०५।४२ ) दस मन््रको पठ्कर 
खगा दे । अनन्तर (ॐ शिवो नाम" ( श्च 
य०३।६३ ) इस मन्त्रो पदक लोदेका छरा शयमै ले 
ओर ॐ निवर्तयाम्यायु' ( श॒° य° ३ । ६३ ) इसमन््रको 
ककर वाटक्के वारम घुरका सश कण दे । शात्‌ 
(ॐ येनावपत्सनिता' ( पार० ० सू० २। १। ११) 
इख मन्त्रो पद्कर वाटकके क्रमशः दक्षिण, पश्चिम ओर 
उत्तरके भागके केशो काटे ओर कटे हुए केशको वरैलके 
गोबरके ऊपर उच्तरकी ओर रख दे । अनन्तर बालकके 
समस्त सिरको जले भिगोकर ॐ यसछुरेण' (पार० य° 
सू० २।१। १८ ) इस मन्त्रसे दको समस्त सिरषर 
धुमा दूराको एक बरार समन््रक घुमा ओर दो वार 
मोनाूरवक शमाये । फिर (ॐ अश्षिण्वन्‌ परिप, ( पार० 
ग०सू० २ ।१।२०) इस मन्त्रो कहकर चुरा नापितको 
दे । नापित ( नाई ) वाटकके कुल-परग्परानुसार शिखा रखकर 
बाकके समस्त सिरका मुष्डन कर दे । कटे हुए समस्त केशं 
को गोमय-पिष्डमे रखकर उस पिण्डको वख दककर गोशाला 
म अथवा खल्य जटवाठे ताटावरमे गाड़ दे । पश्वात्‌ उपसिित 
तरादाणोको गोदान, द्व्वदक्चिणा आदि देकर आवादित 
देवतारओका विसर्जन करे । अनन्तर दस अथवा स्वशक्तयतुखार 
जादर्णोको भोजन कराकर स्वयं भी मोजन करे । 


# वालकोकि संस्कार ओर उनका वैतानिक रदस्य # 


१९१ 








चूडाकरण संस्कार दिदू.बालकेकि चि अनिवार्यं हे । 
सू (यकोयीत ) क विना चौका सव काम चठ जावा दे, 
कंतु शिखाके विना उनका कायं भी विकटाज्ग माना जाता 
द । सच तो यद्‌ दे कि दिलाके बिना दिंदुत्वकी ह पचान 
नहीं के सकती । कुछ केानिकोका कदना दै कि शिखा 
सखनेका खान बहुत न्क होता दै, अतः उखे दुरो (यलो) 
के आधातसे सर्वदा बचाना ही चहिये । यद्‌ काम्‌ चूडाकरण 
से अनायास ही निष्पन्न हो जाता है । योगिवोको भी ब्रहम 
साक्षाकारके समय इसी िखासखलीय रन्भोषि आती हुई 
ज्योतिरयोका अनुभव दता है । 
क्गवेध-संस्कार 
बालके जन्म शोनेके वाद तीसरे अयवा पाच वर्मे 
कणविभ कनेक आशा दै । करणवेधका महत्व छिला दै कि--- 
"कर्णवेध प्रशंसन्ति पुट चायुःशरीविढृदये ४ रः 
गरः 
अर्यात्‌ ध्दर्ायु ओर शरीकी दृदधिके थि कर्णवेध 
संस्कारकी रामं विशेष प्रशंसा की गयी दे 
कणविध-संस्कारको सुसमपन्न करनेके छिये वाकका पिता 
अपनी पती ओर पुत्रके सदित शुम मुहू तमे लानादिसे नित्त 
हकर प्रातःकाल पुंसवनकी तरह स्वस्तिवाचनादिसे निडृत्त 
हकर इस रकार संकल करे-- 
ममाय बाकल्य बोजगरभसमुधयैनोनिव पुट वायुः. 
श्रदददवारा श्ीपरमेशवरम्ीतये कंमवेधस्कारं करिष्ये ।› 
पश्चात्‌ निर्व्रतासिदघर्थं गणेशाम्िकाका पूजन करके 
पञ्चाङ्ग के । अनन्तर सरस्वती, ब्रह्य, विष्णु, शिव, नवग्रह, 
ठोकपार ओर कुलदेवता एवं ्ाहा्णोका पूजन करे । पश्चात्‌ 
वालको अरस्रभूषणेसि मुदोभित कर उसको य॒भाखनपर 
ूर्वाभपुल रेया दे । तदनन्तर बालकके हाये भोजनाथ 
कुछ मिष्टान्न देकर ॐ भद्रं केमिः, (शु य<२५।२१) 
इस मनतरको पट्कर वाल्कके दादिने कानका ओर ॐ 
वक्ष्यन्त वेदागनी गन्ति, (श्ु° य २९। ४०) इस 
मनत्रको पद्कर उसके वाये कानका अभिमन्त्रण करे । पश्चात्‌ 
सते डोरेसहित खुब ओर र्यतकी बनवायी हुई दसि 
ती मा य सय ० जण 


* कषस गञकके प्रथम दादिने कानमे ऊेद कटके 


फिर वाय कानमे णर कटना चाये ओर कम्याके प्रथम वाये 
कानमे छद करके किर दाने कानमे चिद्र कटना चादिये । कल्या 


बवा० अं० १६ 








दे । अनन्तर ्रादमणोको भोजन ओर दक्षिणा देकर आवादित 
देवताओंका विसर्जन करे । 

कणविध.सस्कारका टोकिक काभ यदै कि रनमे र्निया" 
( अन्तदि ) रोगकी जड़ दौ कट जाती द  दार्निया बहुत 
बुरा रोग है । एक वर्धके भीतर खानेकी दवासे कमी"कमभी 
यह्‌ रोग निमूख मी दो जाता दै । इसके वाद्‌ तो यद शस्व 
करियते ही साध्य होता दे ओर इसका ओपिरेधन खतेर्ते खाली 
नही है । महान्‌ सर्जन सुते ट्टिखा दै कि कर्णवेध संस्कार 
से अन्त्रृदि रोगका निवारण दो जाता दै । 

शङ्खोपरि च कर्णान्ते त्यक्त्वा यत्तेन सेवनीयम्‌ । 

ज्यत्यासाद्रा शिरां विष्येदन्त्रहृदधिनिदृत्तये ॥ 

( चिकितसास्यन, १९ । २१) 

जिस तरद अण्डं पैरके अंगूटेकी नसोको वाध 
देनेसे छाम होता टैः उसी तरह कर्णंवेधसे अन्त्रवृ्धिका 
निवारण दाक्य है 1 

करणवेधःसंस्कारके यथासभय करनेन बालकोको नपुंसकत्व 
ओर वालिकार्ओका वन्ध्थाल् दोप नहीं ता । इसी प्रकार 
उन्माद, मृगी ओर मानसिक रोगोकी उप्पत्ति भी नहीं होती । 


द्विजाति बालकोका उपनयन-संस्कार 

“उपनयन' शब्द्‌ उपपूर्वक ध्नी, धातुम (ल्यु, प्रत्यय 
करनेपर निष्यनन होता दै । उप--अर्थान्‌ आचके समीप, 
नयन--अर्थात्‌ बालकके। वियार्थं ले जानेको ‹उपनयन" 
कहते ट । अतएव बालकके पिता आदि अपने पुत्रादिकोको 
विदयाध्ययनार्थं आचा्ेके पास ले जाये, यही उपनयन- 
शब्दका अर्थ है । यद्यपि शब्दतः उपनयन-या्दका यही 
अर्थं हे तथापि उपनथनके पूरं ओर उत्तरम कुछ आवश्यक 
कर्मविदोध देनेके कारण यासत्कारौने उपनयनाथं विशेषरूपते 
अनेकतौ पदायोका उस्ञेल किया दै । उपनयनेम जिन्‌ 
पदा्यको कडा गया है, उन सभी पदक सहित किये जाने- 
वाले कर्म.विरोको “उपनयन कदते द । 

उपनयनक्रा अधिकार केवल द्विजति ८ ब्राह्मण) 
क्षत्रिय, वेश्य ) को है । 


के नमे चिदर कते सम मन््रोचारण नदी कएना चाये । बार्क. 


ॐ कानमे की करके प्के योग्य भोर कन्यके कानमे 
मामूषन पहनने योगय छिद्र कराना चाहिये । 


* मातुर विजननं दतीं मौजजिवन्धनाव्‌ । 
ाह्यगक्ष्रियविशस्तरूपदेते दविजाः स्छ्ताः ॥ 


१२२ 


ॐ राम कीन्ह चाहं सोह होर । करे अन्यथा मस नहि कोई ॥ 








ब्राहमण शत्रिय ओर वेश्यके ल्थि क्रमसे आउ, ग्ारद ओर 
बारह वं उपनयनका मुख्यकाल कहा गया है ( पार० ० 
सू०२।२॥। १-३ ) ओर सोलह, वाईस तथा चोवीस 
वतक उपनयनका गोणकाल अर्थात्‌ उपनयनकालकना 
चरमावधि कदा गया दै (पार० ० सू २।५।३६-३८)। 
यदि किसके यँ कुलाचारानुकूल उप्यक्त उपनयनकाल्की 
सीमाके अंदर नवे, दसरवै, ग्यारवे, वारव, 
तरह, चोददवे ओर प्रहे वर्षम उपनयन करनेकी प्रया 
हो तो बह उपनयन-संस्कार कर सकता है--भ्वधामङ्गलं 
वा स्वेषाम्‌; ( पारण य सू०२।१।४) । अर्यात्‌ 
द्विजातिको शाल्विदित उपनयनकालके भीतर जवर चां 
त्र उपनयन कर ठेना चाहिये । 

उपनयनके मुख्य ओर गौणकाठ्के अतिक्रमण दोनेमे9 
(अनादिष्ट प्रायश्चित्त' करे उपनयन-संस्कार होता दै । 
गौणकाटातिक्रम होनेपर॒ध्ात्यलोमः प्रायश्ित्त करके 
उपनयन संस्कार करना लिला द । पतितसाविव्रीकको ध्वत्य! 
कहते ह । व्रावयकर्तंक यजञको श्रात्यस्तोम' कते द । यह 
ब्रात्यस्तोम लोकिक अमम होता दै ( कात्यायन श्रो° सू७ 
१।१॥ १४ ) । बात्यस्तोम यज्ञकी विधि कात्यायन श्रौतसूत्र 
(२९।४) मँ देखनी चाह । 

संस्कारोमे | धोडश संस्कार मुख्य माने जते टै, कितु 
इनमे भी (उपनयन) की ही समस्त धर्मधा्लकारोने प्रधानता 
ओर महत्ता स्वीकार की दै । उपनयनःसंस्कारके दी आश्रयते 
शरोत-सम्तं सभी कर्म प्रवृत्त देते है । अतः उपनयनः 
संस्कारको यथाविधि करनेमे दी मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
ध्ैशय जातिकी गब्दव्यवरहारशरेणीमे अता दै, पश्चात्‌ बद्‌ 
स्वजातिविदित क्म करनेक्‌। वरास्तव्रिक अधिकारी वन पाता 
| अन्यथा मनुष्य पतित दोकर इदलोक ओर प्रलोकके 


















काहमण, कषत्रिय ओर वैद्यका प्रयम जन्म मातृगमसे ओर 


दवितीय जन्म उपनयन-संस्कारके द्वारा दयता है, अतः वे द्विन 
करते ह ।" 

# देिये--इमार लिखित पारस्कर गृह्यत ( २ । ५ । ४६ ) 

की भवितत दीकाकी रिप्णा “नादि प्रायन्रितपरयोगनिपि ।› 
† आानपुंससीमन्तनातनामाकतचौरकाः ॥ 
मौीत्रानि नोदानसमावर्तविवादकाः ॥ 
अमतं चैतानि कर्माणि प्रोच्यन्ते पोदशेन वै । 

( जावृकण्वः ) 


किसी भी कर्म॑ योग्य नीं रहता । अतः द्विजातिर्योकि 
वे उपनयन-संस्कार अत्यन्त आवश्यक दै । उपनयनके 
विना वे देवकायं ओर पिकार्के अनर्ह रहते दै । उपनयनके 
बिना मनुप्यका विवाह, सन्ध्या एवं तर्पण आदि श्रोत-समात्त 
किमी भी कमम अधिकार नहीं है । केवल इतना दी नदी, 
उपनयनरहित व्यक्तिकः स्रजातिके साथ एक पद्म बैठकर 
भोजनादि करनेमे तथा समस्त द्विजकमं करने भी अधिकार 
नहीं रहता दै । अतः उपनयन द्विजलका साधक ओर 
उत्तेजक है । इसलिये समस्त प्रैवणिकको अपने-भपते वर्णके 
उपनयनकाटानुसार अयरे-भपने वालकोका यथासमय अव्रश्य 
दी (उपनवन-संस्कार' करना चाहिषे । 

यदि मनुष्य गर्भाधान-पुंसव्रनादि संस्कारो को यथासमय 
यथाव्रिधि न कर स्के तो भी समसल संस्कारोकि मूषभूत 
*उपनयनःसंस्कार को अव्य ही करे; क्योकि अन्य संस्कार 
गहममूचादिमे कदे जानेके कारण परग्याे शरतिमूल्क टै किंतु 
“उपनयन-संस्कार' तो साक्षात्‌ शतिमे ही कथित दै-- 

“उपनयना्ं विार्थः श्रुतितः संस्कारः! 

( भपम्बः ) 

अथर्ववेद ( काण्ड ११, सू० ५ ) मे भी उपनयनका 
शरुतिपरत्व सप सिदध दै । 

उपनयन संस्कारम केवल यशोपग्रीतके धारणे ओर 
गाय्युपदेशमात्रसे “उपनयनः सिद नदीं शेता, रितु 
साज्ञोपाङ्ग अनुश्ान करनेषे ही उपनयन-संस्कार्‌ सिद्ध होता 
द । उपनयनमे समन्त्रक वालकका उपनयन ओर गायती. 
मनत्रका उपेया दो प्रान करय, ओर समस्त काथं 
अङ्ग । 

माध्यन्दिन धाल्वावलि उपनवन^तंस्कसके ही दिन 
वेदारम्भ ओर समावर्तन क ठेते ई । मध्यन्दिन शाला" 
वाको उपनयन-वंस्कारके दिन वेदा ओर समावर्तन 
कर लेमे कोई दोष दिघायो नदीं देता; क्योकि हरिहर 
चायं प्श्तने उपनयन-संस्कारके अनन्तर उपनवन-संस्कारके 
ही दिन वेदारम्भः करनके व्यि कडा दै । यद्यपि उपनयनः 
संस्कारे दी दिन प्ठमावर्तन-संस्कारः करना उचित नहीं दै, 
किं स्मृलयुक् बरदम्चारीके ज निम दै, उनके परिपालनम 
कठिनता रै ओर उनके अपरान पातित्यक्ा दोष है, 
इन वातोको देखकर हमारे चीन ऋ उपनथनके दी 
दिन '्मावर्तन.संस्कार' करना मी विषय कहा दै । वही 
आाशपरमयरा आजतक भी प्रतिष्ठित ओर प्रचलति दै । 





५ वालके संस्कार ओर उनका वैक्ानिक रस्य % 
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दतील्यि माध्यन्दिन श्ाखावाते उपनयनः वेदारम्म ओर 
समावर्तन ये तीनो संस्कार एक ही दिन कर तेते । 

माष्यन्दिन शालाक अतिरिक्त शाखातार्लकी पडतिमे 
उपनयने दिन बेदारम्म अनुक्त हे ओर उपाकर्मके दिन 
बेदारमभ उक्त है । अतः बे लोग उपाकमेके दी दिन ेदारम्भ 
कते है, न कि उपनयनके दिन । जो लेग उपाकर्म 
वेदाध्ययन नीं करते, वे गायत्रे श्रह्मय'का अनुश्रान 
करते परंतु शन लोके विचार कर लेना चाहिये कि 
वेदारम्भके पूर्व समावर्तन करना युक्त दया अयुक्त; क्योकि 
उनके सूतग्रनथम उपाकर्मके राद ही समावर्तन केका 
विधान है । अतः उने भी कालापकं करके ,ययाकयाित्‌ 
उपनयने शी दिन वेदारम्भ करके समावर्तन कर ठेना 
चाष, यही सभीचीन मार्ग दै । 

उपनयन सकारका दूखरा नाम दै--्तवन्ध ।› दधे 
पता चलता है कि इस संस्कारे ्ारा वालकको एक दी तमे 
बोध दिया जाता है, जो कि संन्यालाभमके पहकेतक चलता 
दै । िरजौका जीवन बरतमय होता दै, जिका प्रारम्भ इसी 
बरतवन्ध-संतकारते होता दै । इस ब्तबन्धसे वाल्क दीर्घायु, 
बली ओर तेजस्वी होता है-- 

यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य स्वा यज्ञोपवति- 
नोपनद्यामि दीषोयुत्वाय वराय वच॑से ॥' 

( कौषीतकि नाह्मण ) 

वेदम एक लक्ष मन्त्र है, जिनमे चार इनार तो 
शानकाण्डके ओर छियानतर दजार कर्मकाण्डके है । यशोपवीत- 
के ९६ चौओंसि इन्दी ९६ दजार वेदमन्रोके भारवहनकी 
परतिशा जतलायी जाती है । उपनयनके प्रारम्भे यशोपवीत 
पहनकर बरह्मचर्यकी साधना करनी पडती दै, साथ दी 
बेदमरन्रोका अध्ययन करना पड़ता द । बरहमच्यकी यह साधना 
कितनी शक्तिदाछिनी होती है, यद दुनियासे अविदित नही 
है । इष तरद वानपरख्ाश्रमपरयन्त इत महान्‌ सतरकरो पूरा 
करना पदता दै; किंतु इस कर्मसत्रम लगकर मनुष्य कदां 
अपना परम लक्षय भूल न॒ जाय, इल्यि यजञोपवीतका 
भतयेक तार सदा उसकी याद दित्ता रहता है । एक ही 
सूस यज्ञोपवीत वनता हे । पदे उसे तीन फिर नव ओर 
अन्तम एक ब्रह्मग्न्यमे उसे समास किया जाता है । इस 
भरक्रियासे यशोपवीत प्तयेक तीको सूचित करता रहता दै 
कि एक ही ईश्वरे वरिगुणमयो माया निकली है, जो कि 
अनेक संसपाोम वकित होकर फिर उती चकमे लीन 





जाती दे । इसव्ि प्रत्यक दविजक चादिये कि संनारदाम 
समस्त व्यवहार कशता श्टुजा भी टध्यकी याद्‌ कमी न 
ववो वैठे॥ 





कुछ लोग उपनयने समस्त॒शमयका व्यतीतकर 
विवादे साय ही अपने पुजा उपनयन कर देते द । भ्र 
कुछ यरोपवीतथारणको दी उपनयन मानकर विन्ध्यरवतादि- 
म जाकर उचितरूपते उपनयन-संस्कारको न करके केवल 
योपवीत अपने वालकको पटना देते ई । कु वेग अपने 
वाटकौका उपनयन ही नहीं करते । इस प्रकार अपने देशम 
रहनेवादे द्विजातिोमे उपनवनका सर्वथा अभाव ( लेप ) 
देखकर चित्त कोप उठता दै । आज द्विजातिवर्गमे अनेक 
प्रकारके अनथा ओर दुःलोकी जो परम्परा दिषवाथी दे रदी 
३, उका एक प्रधान कारण उपनयन -संस्कारका अभाव है । 
अतः अपने-आपको शैवर्णिक कदनेवालि समस्त आस्ि्कोको 
अपने-अपने वारकौका आस्नोक्त खमयपर अवश्य उपनयन 
करना चाहिये, जिसके अपने कल्की, जातिकी ओर 
बहमतेजकी पुनः उन्नति हो ओर जिसमे मारा यद 
भारतव्ं अपने वास्तविक तेजको प्राप्तकर विरिष्ट बन सके । 

जिस प्रकार अन्य संस्कारम वैशानिकताका उल्केल 
किया गया दै, उख प्रकार शानपूरवक उपनयन.संसकारमे 
वैशानिकताका उस्ठेख नहीं किया गया दै; क्योकि उपनयन 
संस्कारम जो गषयसूचके ओर शङ्यङुदादिके मन्त्र अति 
है, उन समम कूट-कूटकर विशान भरा पडा दै । अतः 
विशानःगरि्योको तत्न्भन्त्रकि भाष्य षदने चाहिये । इसी 
पकार उपनयनकी विधि भी नहीं दी गयी है । उपनयन 
संस्कारकी विधि बहुत विस्ठृत दै । अतः उपनयनकी 
बिधिके परिज्ञानाय ‹उपनयन-पदति, का देखना आवश्यकहै। 


वेदारम्भ या विद्यारम्भ 
उपनयन संस्कारके अनन्तर गुरुके द्वारा ॒शिष्यको 
ववेदारम्भ' कराया जात। दै । वेदारम्भ उपनयनके बाद ही 
्वादे-- 
उपनीय गुरः शिष्यं महान्याहतिपूरवकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च दिक्षयेत्‌ ॥ 
( योगियाशवस्क्यः ) 
बेदारम्म खवं्रयम अपनी परग्परागत शाखाका शौ होना 
चादिये । अन्यया दूर शाखाके अध्ययनसे मनुष्य पतित 
शो जाता दै । अतः सर्वग्रयम अपनी शाखाके वेदा 
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पूणध्ययन करके दूरी दाखाके वेदका अध्ययन क्रिवा जा 
सकता है । जो नियमानुसार वेदाध्ययन करता दै, वह रहम 
सायुज्यकी प्राति करता हे । ट्वा भी दै 

यच्छालीयैस्तु संस्कारैः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत्‌ । 

तच्छाखाध्ययनं कायंमन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥ 

अधीत्य शाखामात्मीयां परजालां ततः पठेत्‌ । 

पारम्पयंगतो येषां वेदः सपरिदृहणः ॥ 

तच्छाखं कमं कुर्वीति तच्छालाध्ययनं तथा । 

एवमध्ययनं कु्ेन्‌ = बह्मसायुज्यमापरयात्‌ ॥ 

( संस्ारग्रकाश ) 

उपनयनके वाद द्विजक सर्वप्रथम वेदारम्भ करानेके 
कारण व वेद द्विजके लिये सर्वदाके धि उपास्य, हो जाता 
दै । अतः द्विजका परम कर्तव्य है कि वह सर्वदा वेदका 
अभ्यास कएता रे । द्विजके ठिये, वरिदोषतः ब्राह्मणक टिथि 
वेदाभ्यासकं। परम तप कदा दै 

वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ।' 


उपनयनान्तर आचार्य ( गुरु ) बेदारम्भ वेदीके समीप 
आकर पे जाय । अनन्तर आचमन, प्राणायामादि करके 
-गणपत्यादि देवतार्ओंका स्मरण कर प्म्‌-संस्कारपू्वंक 
अभ्निस्ापन के । अनन्तर देशकाटादिका उचारण कर्‌ 
“अस्य ॒वोरयजरवदादिक्रमेण वेदारम्भं करिष्ये ॥ इस 
प्रकार संकल्य करे । पश्चात्‌ बेदारम्भ.हवन, स्वि्कृदादि 


ॐ राम सदा सेवक रुचि राखी । वेद्‌ पुरान साधु सुर साखी ॥ # 





हवन ओर संलवरथाशनादि करके ब्रह्मा आदिको 
मरदान केरे ओर उनसे आ्ीर्वाद ठे । पश्चात्‌ ब्रह्मचारी 
गणपत्यादि देवताओंका तया गुरुदेवका पूजन करके वेद- 
वरि्याका अध्ययन प्रारम्भ केरे । गुरु व्रह्मचारीको उत्तरा- 
भिषुल अयवा पूर्वाभिभुल प्रागग्र कुशाओंपर वैगाकर 
समार्ताचमन, प्राणायाम एवं ब्रहमाज्ञलि कराकर प्रणव- 
व्याहतिपूरवक समल्त गायत्रीको पदाकर सरव्रथम परग्परागत 
स्ववेदारम्भ करावे । अनन्तर अन्य वेको दवि । 
वेदारम्भ करानेके बाद पुनः पूर्ववत्‌ प्णवव्ाहतिपूरक 
समस्त गायत्रीको पद्कर “ॐ विरमोऽस्तु, एेसा कहता 
हुआ दिष्य गुरुको चरणसपपूर्वक प्रणाम केरे । प्रात्‌ 
वेदारम्भ कर्मके साङ्गतसिदयर्थं आचार्यको यथाशक्ति दक्षिणा 
दे ओर आचा्यं॑शिष्यको आशीर्वाद दँ । अनन्तर 
ब्रह्मचारी दिष्यके पिता दस अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणको 
भोजन करावे ओर स्वथं मी भोजन करं । 

इस प्रकार संक्षतसूपते वालकोकि संस्कारोका विवरण 
दै । हमने केखदृदधिके भे संस्कारोकी व्रिधिमे आये हुए 
म पूं न॒ ठिलकर केवल मतके प्रतीक दि है 
ओर मन्त्रके अर्थं भी नदी छले है । अतः पूणं मन्त्र 
जाननेके व्यि पारस्कर-णहयसूत्र ओर श्॒कयजुवदसंहिताके 
निर्दि संकेतानुसार तत्न्भन््ौको देखना चाय एलं 
मन्त्रके अर्थजानके लिये पारस्कर ्यतूत्का दरिदर-भाष्य! 
ओर शङ्कयजर्वदका “महीधर-भाष्य' देखना चाहिये । 





भगवचरणकमलोको कभी मत भूलो 


मन ! माधवको नेकु निहार । 

सुनु स, सदा रंकके धन ज्यो, छिन-दिन मभु सारि ॥ 

सोभा-सीक-ग्यान-ग॒न-मंदिर, सुंदर परम उदारहि । 

रंजन संत, अख्िक अव-गं नन, भंजन विषय-विकारदि ॥ 

जो बिनु जोग-ज्य-त-संयम गयो चदे भव-पारहि । 

तौ जनि तुरुसिदास निसि-बापर हरि-पद-कमल विसारि ॥ 
( बिनवप्रिका ) 


मन ! माधवी ओर नेक तो देख । अरे शठ ! सुन, 
जैसे कंगाल क्षण-्षणमे अपना धन भाक्ता दै, वैते ही त्‌ 
अपने स्वामी श्रीराभजीका स्मरण किया कर । वे परभु शोभाः 
श्ील, शान ओर गुणोकि धाम रै, वे सुन्दर ओर बड़े दी 
उदार है । स्तोको प्रसन्न करनेवाले, समस्त पार्पोका 
नादा करेवा ओर विषयोकि विकारको मिटानेवले ६ । यदि 
तू व्रिना दी योश, यज्ञः वत ओर संपमके भवसागरे तरना 
चादता ह त दे छलसीदास ! रात.दिन श्रीदरिके चरणकमल्को 
कमी मत भूक । 


व्च 


[षान ल नद जज) 





क्र वनो 





राजस्थानी १८ शती ] 


[ मारत-कला-मवन 


पदा १८बी शती ] 


ॐ श्राचीन वियाख्योकी रूपरेखा * 


१२५ 














प्राचीन विदारी रूपरेखा 


(उक--डा° आमक उपाया, म्‌०द०, दी°पिल० ) 


सुदूर प्राचीन कारे ठेकर आजतक मारने अध्यापन 
पुण्यक कार्य माना गया दै । हस्य ब्राह्मणक पाच महायरजो- 
म ्रहयश्का महत्वपूरण सान हे । यकम विचाधिरयोको 
शिता देना मधान है । इस यका सम्पादन करके लि 
प्रक विद्वान्‌ शद्यके साय कुछ शि्योकना देना आवश्यक 
या इन ष्म आचा पत्र मी दते थे । आचारयका 
घरही विद्याक्य या । इस प्रकारके वि्याटर्योका प्रचलन 
वैदिककाले विशेष रूपते था । 

उप्यक्त वेदिक विद्यालय सम्बन्धे इतना तो निश्चय" 
पूर्वक कहा जा सूकता दै कि वे वदे नगरमे नदी देते थे । 
बिदयालर्योकी स्थिति साधारणतः नगरोति दूर वनम होती यी। 
कभी-कभी विदारि आसपास छोटे गोव भी बस जति धे । 
विवाय तो वैदिककाले बढी दो सकते ये, जह आचार्यक 
सौओंको चसनेके व्यि धासका विस्तृत भूमाग दो, इवनकी 
समिधा बनके वृस मिल जाती हो ओर सान करनेके लिथि 
निकट ही कोई खरोवर या सरित हो । तत्कालीन _विवारयी- 
ओवनमे ब्रह्मच ओर तपका सर्वाधिक महच या ।त्रमचयं 
ओर तपे किये नगर ओर प्रामखे दूर रहना अधिक 
समीचीन दै । उपनिषदो ह्ञनकी धिका देनेवाले ऋषियोकी 
आवासभूमि अरण्यको दी बताया गया दै । इन्दी ब्रह्म" 
शानिरयोकि समीप तत्कालीन सर्वो शानके अधिकारी पर्हुचते 
भे । अरण्यम रदना ब्रहमचयका एक पर्याय समस्ा जने 
ल्गाया। 

मदामारतके अनुषार्‌ आचायं भरद्राजक्रां आश्रम गङ्गा 
द्वार ( दरिद्र )म॑या। इस विद्यालप्म वेद.-बेदाज्ञोकि साय 
अलसक यिक्ष भी दी जाती थो] अनवेश्य ओर 
्रोणाचार्यको इसी आश्रमे अ्रेयाल्रकौ शिक्षा मिलो थो । 
राजकुमार भी इस आश्रमम धनुर्वेदकी शिक्षा ठेते ये । राजा 
द्रुपदे इसी आश्रमे दोणके साय धनुर्ेदकी रिक्षा पायी यी । 
देर परव॑तपर परश्यरामके आश्रमम भी द्रोणने अध्वपन किया 
या । परश्चरामने भरोग, र्व ओर उपतंहाएदिधिके साय 
समी अल-रतकी शिक्ष द्रोणाचार्थको दी धी 1 

५ स्वपनं कमः (मदिः ३ (उ. 


† यदरण्यायनमित्याचकषते नह्मचर्यमेव । ( छान्दोग्योपनिषद्‌ 
<८।५।३) 


मदं व्यासका आश्रम हिमालय पर्वतपर था । आध्रम 
रमणीय या । इस आशम वया ेदा्यापन कले भे ।पवत- 
पर अनेको देप रा करते थे । इमी आभ्रममे मुमन्तु, 
वैशम्पायन, मिनि तया पैल वेद पदते भर 

जिल वनम महिं कण्वका आश्रम था उसकी नारुता 
मनोहारिणी चौ । इसमे सुपरद ओर सुगन्धित शीतल वायु- 
कासंचार हेता था। वायुम पुष्देणु मिश्रित होती यी । 
ऊच द्ाकी छाया सुखदाधिनी ची । बनके र्नो कण्टक 
नरी हेते थे ओरबे सदैव फल देते भे । समी तुरम 
कृषौ ओर ताकि कुसुमौकी शोभा मनोहारिणी रदती षी । 
पथिकेकि अपर वर्षोकी अनायास पुष्टि वायुके संनारके 
साय-साय होती रहती षी । 

कण्वके आश्रमम न्याय तत्व, आत्मविशान, मोक्-शाल 
तक, व्याकरण, छंद, निरुक्त द्रव्य, कर्म, गुण, कार्य-कारण 
आदि विषयक प्रसिद्ध आचार्यं थे । लोकायतिक भ वहो 
अपना व्याख्यान देते घे । आश्रमे जो यश हेते थे, उसके 
समी विधान भौर कर्मकलापोके लिव आचा नियत ये । 


महर्षिं कण्वका आश्म मालिनी नदीके तपर चा । 
आश्रम रम्य या, अनेक महर्षि विमिन्न आधर्मोम आसपास 
रहते थे । चारो ओर पुष्पित पादप ये, घास पथिरकोके लियि 
सुखदायिनी थी । पद्विरयोका मधुर कलकल निनाद दता था । 
नदीके तटपर ही आश्रम ध्वताकी भति उठा हुभा पा । 
हवनकी अमि प्रज्वलति थी, पुण्यात्मक वैदिक मन््रकि पाठ हो 
ररे ये । तपन्वियोसे आश्रमकी शोमा ओर अधिक वदृ 
गयी थी । 

रामायणके अनुसार प्रथागमे भरद्ाजके रम्य आश्रमके 
समीप विविध प्रकारके दृक्ष कुसुमित भे, चारो ओर होमका 
धूम छाया हुआ या । यद्‌ आश्रम गङ्गा-यभुनाके संगमके 
सननिकट या, दोनो नदियेकि मिन्नेसे जके धर्णकी ध्वनि 
सुनायी पडती थी । विविध प्रकारके सरस वन्य अन, मूल 
ओर फल व मिलते ये । मुनि्ोके साप मृग ओर पकी 
आश्रम्रवेदामे निवास करते ये । आचायं॑भरद्ान चारो 
ओर शिष्वोसि धिरे रहते ये । अध्ययन-अध्यापन ओर आवास- 
क वि पर्णशालर्े बनी चीं । 





र्द 


* पक वानि करनानिधान की । सो भिय जाके गति न आन की ॥ # 








दण्डकारण्यम महपि अगस्त्यका आश्रम या । आश्रमके 
समीप पुष्पित लताओंति एूले-फ दृक्ष आच्छादित ये । दषो 
के पत्ते लिग्ध ये । इन्दी लक्षणेति शात हो सकता या कि 
आश्रम समीप ही दै | आश्रमका वन समीपवर्ती होमके धूम- 
से व्याप्त था। मूर्गोका समृह प्रान्त था, अनेक पषर्योका 
कलरव दो रहा या । आश्रमम आचायं अगरूय रिष्योसि 
परिद्ृत ये । 

अगस्त्यके आश्रमे बरहम, अमि, विष्णु, मेन वरिवसवान्‌ 
( सूयं ), सोम, भग, कुवेर, धाता, विधाता, वायु, वरुण, 
गायत्री, वसुगण, नागराज, गरु, कार्तिकेय ओर धर्मे 
स्यान ने हुए ये । 


तक्षरिलाका वरियाल्य भदाभारतकालते दी सारे उततर 
भारतमे प्रख्यात या । यदीपर आचार्यं धोम्यके शिष्य उपमन्यु, 
आरुणि ओर वेदने शिक्षा पायी थी । जातक कयाओकि 
अनुसार तक्षरालामे दिश्ना पानेके लिये काशी, राजद, 
पश्चा, मिथिला ओर उज्ञयिनीखे विदार्या जाते ये । 
गौतमबुद्के समकालीन वैराज जीवकने तक्षशिला सात 
वर्पोतक आयुदकी रिक्षा पायी यी । आचायं पाणिनि ओर 
कौटिल्यको भी सम्भवतः तकषदिलामे ही शिक्षा मिली यी । 
सिकन्द्रके समयमे तक्षशिला उच्कोटिके दर्शनके विद्रानोकि 
षि प्रसिद्ध थी । तक्षशिलां वरदोकी रिका प्रधान रूपते दी 
जाती थी, पर साय ही प्रायः सभी व्रिार्धर्यको कुछ दिवयोमे 
विष योग्यता प्रा करनी पडृती थी । विद्यालयमे जिन १८ 
शित्यौकी रिक्षा दी जाती थी, उनकी गणना दस प्रकार है-- 
चिकित्सा ( आयुवेद ), शल्य, धनुर्वेद, युदधःविशान, हस्ति 
सुप्र, ज्योतिप, व्यापार, कृषि, संगीत, दत्यकला, चित्रकस्म, 
इन्द्रजाल, गुस्कोशज्ञान, मृगया, अगत्या, पच पश्नीकी 
बोली समह्लना› निमित्त-ल्ञान, व्रियोपचार । 

जातकयुगमें नैष्िक व्रहमचारि्योकी प्रचुर संख्या थी । 
नैष्ठिक व्रहमचर्भका परिपालन करनेके व्थि वेद ओर शल्यम 
निष्णात होकर विद्वान्‌ ऋि-भरवज्या केकर दिमा्यपर रहने 
लगते थे । मदर्धर्योके साय रदनेवाले तपस्वी दिर्ध्योकी संख्या 
कमी-कमी ५०० तक जा परहचती यी। 

उप्त युगम काशी भी भारतीय विाओंकी रिक्चके 
लि प्रसिद्ध थी । जातक कयाओंकरि अनुसार बोधिसस्प्के 
आचायं होनेपर उनके ५०० विार्थी थे, ज वैदिक सादित्य- 
का अध्ययन करते भे । ब्रोधिस्वके विद्ा्यमे १०० रा्जयो- 


से आये हु क्षत्रिय ओर ब्राहमणकुमार शिक्षा पते भे । 
काशीके समीप परवर्ती कालम सारनायमे बौद -दर्शनका मदान्‌ 
वियाल्य प्रतिष्ठित हुआ । इस १५०० बौद्ध भिश्च रिक्षा 
पतेये। 

गुसकालीन व्रियाल्योकी रूपरेखाकी कल्या कालिदास 
की स्वनाओखि की जा सकती दै । कालिदातके अनुखार 
वषिष्ठका आश्रम हिमालयपर था । निकटवर्ती वनम तपस्वियो- 
के ल्व समिधा, कुश ओर फ मिलते ये । पर्णशालओकि 
दवारपर नीवारसे भाग पानेके क्वि मृग खड़े रहते थे । आश्रम 
के चारो ओर उपवन खगाय गये थे । उपवनके नवदृक्षेकि 
यालमे मुनिकन्या जल ढालती थीं । परणंशालाओकि ओंगन 
विस्तृत हते ये, ओंगनमे नीवार सूखनेके कथि फलाय जाता 
या। धूप चले जानेके पश्चात्‌ नीवारके एकत्र कर ल्यि 
जानेपर आगन्म बैठकर मृग रोमन्थ किया करते ये | 
आश्मन अ्नहोत्रका इगन्धित धूम बहुत ऊँचार्तक उठता 
या। आश्रमम शोनेके ल्यि कुदाशयन प्रयुक्तं होता था । 
कालिदासकी कल्पनाके अनुसार वरतन्तुके आश्रमम जो दृक्ष 
खगाय गये थे, उनको पुत्रक भोति मानकर प्रयवपूर्वक 
बदाया जाता या । श्रान्त पथिक इक नीचे यैठकर अपनी 
यकावट मिटाते थे । लाने छथि आश्रमसे सम्बद्‌ जटाशय 
हते थे । इस भाश्रममे चौदह विचार पदायी जाती थी । 

सातवी शतीकी रचनाअंसि भी विद्रालर्योकी रूपरेखा 
भायः ऊपर-जैती ही मिङुती दै । वाणने कादगबरीमे महि 
जावाल्कि आभ्मका वर्णन किया दै । विद्यालये बडुसमूहके 
अध्ययनले सारा आश्रम नून रहा था । इस आश्रमम सदा 
पुष्पित ओर वान्‌ इक्षो ओर लतार्ओंकी रमणीयता 
मनोहारिणी यी । ताल, तमाल, दिन्ताल, वकुल, नाव्किर) 
सकार आदिके इष; एला, पूगी आदिकी ठता; लोष, 
चवरी" लवंग आदिके पवर; आश्रमञ्जरी तया केतकीका 
प्राग; निय मृग; मुनियेकि साय समिधा, कुरा, कुम, 
मिद्री आदि व्यि हए भुखर शिष्य; मयूर, दीर्िकर् 
परणशालाओकि ओंगनमे सूलता हुआ श्यामाक; आमलक 
लवली, ककनधू, कदली लकुच, पनस, आम ओर ताले 
फर्येकी राशि आदि इस विद्यालयके प्राकृतिक सौनदर्वको 
बदा रे ये । आश्रमे ब्रह, विष्णु ओर शिवकी पूजा होती 
यी, यजवियापर व्याख्यान हेते ये, धर्मशालकी आलोचना 
होती यी, पुसतक पदौ जाती यी, समी शालि अथक विचार 
ता था । कुछ मुनि योगाभ्यास करते ये, समाधि लगति ये 


ॐ प्राचीन वियालर्योकी रूपरेखा * 
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ओर मतन साधना करते । आशम परणशालरद वनी 
हई थी, सारा आभम अविश्व पवित्र ओर रमणीव धा । 
वाणके य्वदोमिं वह दूसरा ब्रह्मलोक ही या । 


चीन बिचाल्की > रूपता ऊपर प्रस्ुत की गवौ 
ह, उसे शात दता दैकिसदा ही वियाओकि सवच केन्र 


महियोकि आश्म भे । इन_आश्रमोमिं सवते अधिक महिमा 





तपोमय _जीबन _वितनिवाले आचार्ये लयक्तित्वकी यी व्यक्तित्वकी_थी । 
आभरन दिक साहित्य, दर्शन ओर यारि विधानोकी 
शिश्ना प्रमुखरूपमे दी जाती थी । आध्रमोति जो आत्यात्मक 
उति दिग्दिगन्तमे परिषा होती यी, उरे कृतश हकर 
तारा रष उस प्रति नतमसलक था । आभर्मोकी तीर्थल्पमे 
प्तिशा ामाष्ण ओ महाभारतकालते हुई । उसी समयसे 
आश्रमो ओर तीयो ट्य (आयतन ओर (पुण्यायतनः 
श्बदोका प्रयोग मिरता ह । आयतन ओर पुण्यायतन ध्यवित्र 
करनेकी शति, रनेवाले स्थानके अर्थे प्रयुक्त हुए दै । 


ऋषियों ओर आचायेकि आश्रमोकी पुण्यदायिनी 
शक्तिते रामायण ओर महाभारत काठते ही लोग प्रभावित 
रहे ्ै। आश्रमम यक हेते थे ओर वं देवतार्थोकी 
प्रत्रा की गयी यी । पौराणिकं युग्मे जव वर्शेका खान 
बहुत कुछ देवधूजाने ले लिया, तव देवपरतिष्वाकी प्रधानता 
सर्वमान्य हुई ओर पूर्वयुगके पुण्यायतन ही आगे चलकर 
मन्दिररूपे प्रतिष्ठित हुए । आचार्यक विदयालप-आशरमके 
सानपर मन्दिर बन गये । उन मन्देकी रूपरेखा ओर 
वातावरण आधुनिक मन्दिरोति भिन्न थी । उनको यदि 
वि्या.मन्दिर कहा जाप तो अव्यक्ति न देगी । मन्दिरमे 
पूर्ववत आश्रम-जीवनका आदं ही प्रतिष्रित हुआ था । 
मन्दिर धौराणिक युगम धरमंसम्बन्धी अम्युद्यके प्रमुख 
प्रतीक रहे ट । यसि धार्मिक भावनार्ओंकी सरिताका सर्वत्र 
परवाह देता था। इस युगम भारतीय धर्मे उन्नायक 
मन्दिरोमि प्रतिष्ठित हुए । मन्दिरोम अध्यापन करना 
पुण्यावह माना गया । 

खन्दपुराणके अनुसार सरसतीके मन्दिरमे विदादान 
करना पुण्यका काम माना गया । रेते मन्दम धमंशाल- 
की पुसतर्कोका दान किया जाता था । प्राचीन युगके 
महरिया ओर तपस्वियोके आश्रम हौ साधारणतः तीर्थ बने । 


तीयो उन महर्षौ ओर तपस्वयोका स्मारक का जा 
सकता दै । 








मन्दरं धिश्चकि एेतिदामिक उर ~~ शती 
मिलने ट। व्व प्रान्ते वीनापुर जिनमे मलोग 
मन्दिरमे जयीपुरुपकी मृतिका स्थापना राषट्कृट राजा कृष्ण 
तृतीवके मन्त्री नारायणके दारा की गयी यी । इसके प्रान 
ककषमे, ओ ९५५ ० म बनवाया गया या, मियालयका 
भ्रति की गयी थी । दस विया अनेक जनपदमि 
विदाथ आति थ ओर उनके रदनेके व्थि सात छावाल्य 
वने हृ ये । इम वियालयने लगभग पाच सौ वियार्थीरद 
ङे । विदालयके सार्जनिक सदयोगने तथा विक्षष 
उस्स्वोके अवसरर दान प्रात हुआ करता था । 

ए्ारियमके वैदिक वियाटयकी प्रतिशर ११ वी शातीके 
आरभ्भिक मागमे हुईं यी । यद दल्िणी अकरि प्रदेशमे 
था इस ३४० विदार्थिवोके अध्यापनकी व्यवस्था कौ 
गयी थी, जिनमेसे ७५ऋभवेद,७५ कृष्णयजुर्वेद! ४० सामयद) 
२० शयजुेद, ६० अथववेद, १० बौधायन धमसू 
४० रूपावतार, २५ व्याकरण, ३५ प्रभाकर मीमाता 
ओर १० वेदान्त पदृते थे । इसमे १६ अध्यापक य । इस 
वियाकयको आसपासकी ्रामीण जनता चलती यी । 


चिगलीपुट जिलेमे तिशमुककुदल्के वियालयकरी स्थापना 
११ वीं शतीने वङ्कटेशके मन्दिरमे दुई यी । इस विद्यालयमे 
६० वियार्धियोकि रने ओर भोजनक प्रबन्ध किया गया 
या, जिनमेसे १० ऋष्बेद, ६० यजुर्वेद, २० व्याकरण, 
१० पञचरातरदर्शन, ३ शोवागमके बिद्या तथा ७ वानव 
ओर संन्यासी थे । 

तिरुबोरियुर ओर मर्कापुरभूम उपयुक्त कोटिके अन्य 
वरि्यामन्दिर थे । इनकी स्थापना १४ वीं रातीम हुईं यी । 
तिस्ेियुरे व्रिदामन्दिरमै व्याकरणकी ऊँची शिक्षाक 
विशेय अवन्ध किया गया था । इसने लगभग ५०० विवर्थी 
शिक्षा पते ये । मल्कापुरम्‌के वरिामन्दिरमे आठ अध्यापक 
ये । चे वैदिक सादित्य ओर व्याकरण साहित्य, तशा 
तथा आगमकी िक्षा देते थे । 

११ वी तीम हेदरवाद्‌ राज्यके नगई नगरमे जो 
वरियामन्दिर धा, उसमे वेद पदुनेवाके २०० स्पत पद्ने- 
वाले २०० पुराण पदुनेवाले १०० तथा दर्शन पद्नेवाञे 
५२ विद्यायां थे । व्रियामन्दिरके पुस्तकालय्मे ६ अध्यक्ष 
ये । ६०७५. ईम वीजापुरके एक मन्दिरमे योगेश्वर 
नामक आचायं मीमा -दर्शनकी उच्च शिक्षा देते ये । देखे 
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# उमा दाख-जोषित की नारं । सवदि नचावत रामु गोसाई ॥ # 





ही अनेकों वरिदरामन्दिर १० वीं रातीसे ठेकर १४ वीं शतोतक 
बीजापुर जिठेम मनगोली, कर्नाटक जिल बरेलगमवे, श्िमोग 
जिम तालगुण्ड, तंजोर जिले पुजनवयि आदि स्थानें ये। 

विद्वान्‌ ब्राहर्णोका भरणपोपण करनेका उत्तरदायिव 
भायः राजाओंपर रहा दै । टेम तरा्मणोकि उपमोगके ल्मि 
राजा या धनी लोर्गोकी ओरसे जो क्षेत्र या अन्न दानरूपमे 
दे दिया जाता था, उसे अग्रहार कदा जाता या.। गुरुकुलेषि 
लट हुए लातरकोको इम प्रकारके अग्रहार प्रायः मिल जाते ये । 
पेते अग्रदारोका उपभोग करनेवाले ब्रामण स्वाध्याय ओर 
अध्यापनम अपना समय निश्चिन्त होकर खगा सकते 
ये । इस प्रकार अग्रहारोमे विदयाख्यकौ प्रति्ा होते देर नदी 
छगती यी । अग्रहारोकी कोटिकी अन्य संसा घटिका ओर 
ब्रह्मपुरी रही द । इस प्रकारकी संस्थाओंकी संल्या दकषिण- 
भारतम बहुत अधिक यी । 


अग्रहार संसाका आरम्भ वैदिक युगके बाद दुआ । 
उख समयतक देशम जनसंख्या इतनी वद्‌ गयी कि आचा्यो- 
को अपने भरणःपोषण तया व्यालय चलनेके लिये राजकीय 
सदायताकी आवदयकता ब्रिदोषरूपते दो गयी । इसके पहले 
तो किसी भी व्यक्तिके लिय बनके किसी भूमागको आश्रम 
रूपम परिणत कर लेना षर या । अग्रहार-तंस्या इस 
बातको सूचित करती है कि तत्कालीन आचायोमेसे कु लोग 
प्राचीन परतिश्रित तपोमय जीवनकी कठिनादरयोको अपनानेके 
च्वि तैयार नहीं थे ओर उन्दोने अपने व्िदाभ्यासके व्यि 
बनके स्थानपर नगर या गवोको चुना । 


अग्रहारोकी रूपरेखाका परिचय उनके नीचे क्वि 
वरिवरणमे जात हे सकता दै । राष्ट्कूट राजवेशकी ओरसे 
१० वीं शतीं कर्नाटकके धारवाड़ जिक्मे कटिपुर अग्रहार 
२०० बरा्णोकि छि दिया गया था । इलमे वैदिकसादित्य, 
काव्यशाख, व्याकरणः, तर्क, पुराण तथा राजनीतिकी दिक्षा 
दी जाती थी। विदार्थि्ोके निःशुल्क भोजनका प्रवन्ध 
अग्रहारकी आयते होता या । सर्वशपुर अग्रहार मैसूरके 
स्वन जिल प्रतिश्रित था । इस अग्रहरके प्रायः सभी 
ब्राहमण सर्व ही थे ओर वे अध्यवन-अध्वापन तया धार्मिक 


योम तीन रहते थे । मैसूर राच्यमे वनवासीकी राजधानी 
बर्गोवसे सम्बद्ध तीन पुर, पांच मठ, सात त्र्पुरीः बरस 
अग्रहार, मन्दिर ओर जैन एवं वोद विहार थे । यपर 
वेद, वेदाङ्ग, सर्वदर्शन, स्ति, पुराण, काव्य आदिकी रिक्षा 
दी जाती थी । 

अग्रदारकी मति “टोल' नामक दिक्षण-संखाका प्रचलन 
उत्तर-प्रदेश, विहार ओर वंगाकमे रहा दै । यह संखा 
नागरिकोकी आधिक सहायता ओर भूदानसे चलती थी । 
योल ग्व सम्बद दते ये । गावोके पण्डित आसपासके 
विा्ियोकि लि भोजन ओर बलका धरवन्ध करते थे ओर 
साय ही वियादान देते धे । वि्ार्ि्येकि ल्य छात्रावास 
विद्यालयके समीप चारो ओर बने देति ये । टोका अस्तित्व 
छोटी पाठशालाकि रूपम बहुत पराचीनकाखे रहा दै । 


मोतमबुदके समयसे ही बोददर्शन ओर धर्मके अध्ययन 
ओर अध्वापनके लिये भारतके ्रलक भागम असंख्य विहार 
बने । बिदारोमे बोडदर्शन ओर धर्मके अतिरिक्त अन्य 
मतावङम्वियोकि दर्शन तथा धर्मक शिक्षणका प्रबन्ध क्वि 
गया या ओर साय ही लोकिकं उपयोगिताके विपरय भी इनमे 
पदाथि जति थे । हेनसांगके लेलानुसार भारतम सातवीं 
शतीमे ङगभग ५००० विहार भे ओर इनम सव मिलाकर 
दो लख भिश्च चिक्षा पतिये। 


विहारोम मिश्च आजीवन रहते थे ओर अध्ययन-अध्यापन 
तथा चिन्तन एवं समाधिम अपना सारा समय गा देते 
भे । नालन्दा, वटमी तथा विक्रमशित्मके बौद व्िवविवराठय 
सरे एदिया महाद्वीपे अपनी उच्च धिक्षाके लि प्रख्यात गे । 


मोका स्प्रथम उल्छेल महामालमे मिलता है । 
बौद विरोक आदर्शपर शंकराचार्यने मोको प्रतिष्ठित 
क्रिया । संकराचार्यने पुरौ, काञ्ची, द्वारिका तथा ब्रदरीम 
उच्च कोटिक मठीय विदयाखयोकी स्थापना की । हिरण्यमठ, 
प्द्चमट, कोडियमट आदि अन्य ध्रसिद्ध संखा इ 
कोटिकी दै । धीरे-धीरे सारे भारतम छोटे मढीय 
विचाटवोकी स्थापना दो गयी । यद संस्था आजतक विद्यमान 
३, परं प्राचीन आदोको मदाध्वकष भूल-पे गये ये । 


----्द-- 


ॐ प्राचीन आश्मोकी वाल-शिक्ता # 
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पराचीन आध्र्मोकी बाल-रिक्षा 


( ठेखक--पं० ओतिरूकारीनी पाण्डेय, साहित्याचावं } 


विश्वकवि कलिदासने सवंदमनके “चाप्यम उसका 
जो आदर्श चित्र अङ्कित किया दै, उससे उसके भावी जीवनका 
बहुत-कुछ आभास भिक जाता है । आभासका मिलना तो 
स्वाभाविक दै; कंतु यदि बाखकोको उसके सूप-सुधाका 
पान्‌ कराया जाय तो उनमेसे कोई भी वाल्क भविष्ये 
गर्वे अपने मललकको ऊँचा क्ये विना न रहेगा । केवल 
ऊँचा ही न करेगा, अगितु बहुत-कुछ तदनुकूल आचरण- 
द्वारा अपने जीवनक भी बिकास करेगा; रितु यह सम्भव 
करटौ १ आज कितने वाल्क रेखे है, जिन्हे सर्वदमनके 
आदश॑की शिक्षा दी जाती है अयवा उर उस प्रकारके 
आदरं आश्रमम विचरण करनेका सुअवसर प्रात होता दै । 
बेबे महापुरपो एवं धर्मनिष्ठ राजाकि चरित तो 
याल उनके सामने अवश्य रक्ले जाति है; पर 
क्या यह भी करीं होता दै कि उनके वालजीवनके 
अध्ययनमे स्वदमन-जैले आदं बाल्चरितकी भी कुछ रिक्षा 
दी जती हो जिससे उनका भविष्य वने १ 


जो को, फालिदासने बड़ ही सुन्दर वाल-घुलम आदर्शंको 
आभमवासी सर्वदमने दिलाया हैः जो उसकी 
भविष्णुताकी ओर भी बहुत. छ केत करता है । उसके शैशव 
कालम ही उसकी सारी विकक्षण क्रियाशीताका एेसा मनोरम 
सूप सदा कर दिया जो देखते ही वनता दै । विशवास न 
हो तो कविकी केखनीका चमत्कार देखिये कि कितने थोदेमे 
उशके विकसित जीवनकी की दिखायी देती ै-- 

 मारीचः--बस्स ! कचचिदभिनन्दि तस्त्वया विधिवदस्माभि - 
रलुष्टितजा तक्मा पुत्र एष शाङुन्तरेयः । 

मारीच वरत ! अपने इस पुत्र शकुन्तलाङुमारको 
क्या आपने प्यार किया दै १ हमने स्वयं विषिपूरवक इसका 
-जतकर्म-संसकार समपज कया द। 

राजा--भगवन्‌ ! भत्र खलु मे वंशप्रतिष्ठा । 

( ते ग इतन गृडति ) 

राजा--भगव्रन्‌ ¦ इस पुत्रपर ही तो भरे वंशकी 
मतिर दे। 

मारीचः तथा भाविनमेनं चक्रवतिनमवगच्छतु भवान्‌ । 
पश्य) 


बा० अंर १७ 


रथेनाजुदूधातम्तिमितगतिना तीणंनलधिः 
पुरा सद्वीपां जयति वसुधामम्रतिरयः । 
इश्ायं स्वानां प्रसभदमनात्‌ सर्वदमनः 
ुनरयासयतयाखयां भरत इति लोकस्य भरणान्‌ ॥ 
मारीच--आप जान ठः यद भविप्यम चक्रवती सम्रा्‌ 
होगा । देखिये, 


बाधारदित स्थिर गतिवालि रथपर बैठकर यद समुद्रके 
पारतक जायगा, कोरं महारथी इका सामना नदीं कर सकेगा; 
अतः पद पदे सात दवपोसदित सम्पू शृध्वीके जीतेगा । 
इसके कारण यह अगरतिरथी ब्रीर कटायेगा । यँ समी 
हिल जओीरवोका इसने वल्गूर्थक दमन किया टै, इसि 
इतका एक नाम (त्वदमन' भी होगा । कि समप लोकका 
भरण-पोषण करनेसे यह भूतलपर ‹भरत,-नाभसे प्रसिद्ध होगा । 

राजा भगवता कृतसंस्रे स्वमस्मिन्‌ वयमाशास्महे । 


राजा--जव स्वथं भगव्रान्‌ ( आप ) ने इसका संस्कार 
किया है, तव दसत हम सव प्रकारकी श्॒माशाठं रख सकते है | 
( शकुन्तल, सप्रम अङ्का अन्त ) 
यह दै महिं मारीच ओर रजर्िं दुष्यन्तकी यात. 
चीत ओर दै मर्क शमकामना, जो आज तो दम 
समदमनात्‌ सर्वदमनः” रूपमे देखनेको मिली द ओर 
यही | आगे _ चलकर ॒'्ोकस्य भरणाद्‌ भरतः स्मे 
फलती है, निक्षे इस देशका भ्मारत' नाम॒ भौ पड़ा 
ओर रेखा जगा करि आज भी देशम सर्वत्र “भरतलण्डेकी 
पुकार होती है । 
इस सवका मूलभूत तो उसकी वह शिक्षा दै 
ओ उखे देखा करनेको विवश करती ह । निदान, हम 
देखते ई कि उठे आश्रमम अव्याहत विचरने ओर खच्छन्दता- 
पूवक सिव साय खेलनेका अवसर मिल्ता है । न 
कि आजके शिश्चजकी भोति उसे न्धाय वा माता, के अङ्खमे 
ही चिपट रहनेका अवसर दिया जाता है । यही नदीं, 
किसी मी अवाम कमी मी उते किी प्रकारका भय भी 
नदीं दिखाया जाता, जिससे उसके कोमल हृदयम डर षर 
करके) जेवा कि भून इमा षरं प्रयः हो रा है । 


१३० 


*% उमा राम खम दित जग माहीं । गुरु पितु मातु वधु प्रु नाहीं ॥ # 








फलतः सर्वदमन राकतसम्न्न होता है, उसमे पुता ओर 
वलबर्ाका संचार होता दै ओर इसीके साय ही वह इठात्‌ 
सिंह-मिशओकि साथ करडा करनेमे समथं ठो जाता दे । यचपि 
सिंह.धिलके साय कडा कनको धिका उमे नदीं मिती दै; 
फिर भी उसकी प्ोदृता हौ इमे मुख्य कारण दै ओर हे 
उसकी च्व प्रकृति इसमे संवर्धनशीक भीः जो 
बाल जीवनका नैसर्गिक धर्म है ओर जिसका होना भी 
उल्लासमय जीवनक प्रधान अङ्ग दै । 
प्मा खलु चापलं कुह । कथं गत एवात्मनः प्रतिम्‌ ।› 
८अरे ! चापलता न करो । आखिर अपने स्वभावपर दही 
उतर आया ।' भ इसीकी तो पुट है । फिर इसमे दोपकी 
सम्भावना केसी । उससे तो उसके शर्की ही र्षा हो 
रही ओर तभी तो वह वालमृगद्रकि साथ क्रीडा करता हुआ 
कहता भी दहे 
“जृम्भस्व सिह॒ दमतां गणयिष्ये 1! 
अरे सिंह ! मद बा मे तेरे दात गि्नूरा |" 
अवध्य ही यद ॒भ्चापत्य' ही उसके स्सर्वदमन' 
इस नामका व्ोतक दै ओर दी उसके उलछसित जीवनका 
सर्वस्व भी है। इसीसे तो तापसी भी इतना कद्‌ जाती द ~ 
अभिनीत किं नोऽपत्यनिधिंलेषाणि स्वानि विभ्रकरोषि । 
हन्त वर्धत ते संरम्भः । स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन 
इति कृतनामधेयोऽसि 1 
(अरे दी ! हमारी ओरस संतानकी भोति प्रिय यके 
जीवको कर्यो सता रदा रै १ हाय ! इनके प्रति तेरा रोष तो 
बदृता जा रहा दै । शरधिरयनि ठहरा भ्सवदमनः नाम 
उचित ही रका दै | 
फलस्वरूप उसकी ८अवालसच्यता पर मुग्ध होकर राजा- 
धिराज दुप्न्तको भी छु कंडनेका अवतर मिला ओर 
विस्मयकी उक्षा भी न हो सकी 
अये को नु खस्वयमनुवध्यमानसतपस्िनीम्याम- 
बारसस्वो बालः । 
अर्धपीतस्तनं मातुरामदंकि्टकेसरम्‌ । 
भक्तं दशं बलात्कारेण कर्षति ॥ 
अरे ! वह कौन वाक दै, जिसके पीछे दो तपस्विन्या 
आकर इमे मना कर रही द । इसका यैवं ओर परक्रम 
तो बालकको-जेसा नदीं े । 


भवह अपने साय सेलनेके लिये उस हके बच्चेको 
जवरदसती वीचि रहा दै, जिसने अपनी माके स्तने 
आधा दौ दूध पीवा हे । इसके सींचे ओर रौदनेषे 
सिद. अवाल अस्तव्यस्त दे गये है ।› 
विस्मयकी उपेक्षा तो न हुई; पर इतना अव्य हु कि 
उसकी तेजस्विता पिथलकर उनके हदयकी ग्रन्थि भी सदसा 
खक गवी- 
महतस्तेजसो वीजं बालोऽयं भतिभाति मे । 
स्ुकिक्ावस्थया वद्िरेधपक्ष॒इव स्थितः ॥ 
पहघनकी ओपेकषा रखनेवाली आगकी चिनगारीकी भोति 
वद्‌ बालक मञञेमहान्‌ तेजके वीजरूपमे स्थित जान पड़ता है |! 
ओर परिणाम हुआ यह--- 
स्भगवन्‌ अत्र खलु मे वंशप्रतिष्ठा ।' 
अबतक जो कुछ कदा गया दै उसका निष्कपं यह कि 
समाधाने लेकर पुंसवन, पजातकरम' ओर (नामकरणः 
संसकारतककी उसकी सारी करिया तथा रिक्ादी्षा आश्रमम 
सम््न हती दै । यरदोतक कि समुचित लाढनपान भी 
उसका वहीं देता दै, वहा उते षतत कुछ-नःछुछ धम. 
सम्वन्धी कथा भी सुननेको मिलती दै । देखिये न | 
इन्द्र-घ मातवा संकेत इल कयाकी ओर ही तो दै-- 
अये वृद्धशाकल्य किमनुतिष्ठति भगवान्मारीचः । कि 
अवीपि। दक्षायणय प्रति्ताधरममधिहटत्वरटस्ये महरि 
पक्ीसदि तायै कथयतीति । 
श्रो ब्धाकत्य ! भगवान्‌ मारीच क्या कर्द 
१ क्वा कदा १ दक्षकन्या अदितिके पूञनेषर अपनी 
पी तथा अदितिको पतिवताधरमका उपदेश कर रह ह ।› 
फठतः कथाका प्रमव्र भी वालकप्र स्पष्ट दील पडता 
द । प्क ओर जदा वद लात्‌ सिद दिके साय सममरदन- 
पूर्वक खेल करने समथ दै, वही दूसरी ओर उत्का मन 
पमृत्िकामवूर' ( मिक वने मोर ) से भी रम जाता दै-- 
मातः रोचते म एष भद्रमवूरः। 
( शत क्रीडनकमादत्ते, ) 
“मा ! मुञ्च ह सन्दर मोर अच्छा ठगता हे |” 
भ्मङ्भतः यहीं इतना ओर भी जान ठे कि षिलोने भी 
वालको ह, कर्म तया मव्य बनाने आवध्क होते द। 
आवध्यक टी नदीं दते, अपितु वे बहुत-ङुछ उनके उल्लास 








# वच्चौकी रिघ्ता # 
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मव जीवनके प्रधान अङ्ग भी तेद । तभी तो आश्रमम 
भी सर्वदमनकरो खेलनेके लिय रृक्तकामयूर दिया जाता 
दै । जिसे उसका जीवन (उहासः ओर ८उमगः का 
जीवन होता है ओर गिक्ाका भ्रमाव भी यद होवा 
दै कि यही सर्वदमन आगे चलकर भरतः के रूपमे 
एथितरीका सार्वभौम शासक होता दै ओर णेस प्रकाशमान 
शता कि निके वारम कभी भगवान्‌ देदव्यासको भी 
कहना पड़ा था-- 


भरतस्य महत्कमं॑न पूर्वे नापरे नृपाः। 
नेवाडुनेव प्राप्स्यन्ति वाहुभ्यां बरिदिवं यथा ॥ 
(श्रीमद्रा० ९।२०॥ २९) 

(मरत महान्‌ कर्मको न तो पटक्के राजा पा स्के 
ओर न मविष्यमे सुकरगे । ठीक उसौ तण्ट्‌, ञमि 
दोनों भुजाओमि स्व्गको दू ठेना असम्भव द ।' 

रेखे ही आदर्श वाठचरितकी शिघनामे आदं वालकका 
निर्माण दो सकता टै । 









1 


वर्चोकी शिक्षा 


( रेखक--आचार्य श्रीनरनद्रदेवजी, वारस-चान्सलर दिदूविश्विधाटय, कारौ ) 


वर्चोकी रिक्षाका महत्व इस देशमे लोग प्रायः नहं समक्ते। 
उनका बिचार दै कि कोई मी साधारण दिक्षक इस कार्यकरो 
सफलता कर सकता दै, पर बात देसी नदीं दै । वचोका 
सफल शिक्षक वनना वद्धा कठिन काम है । प्रत्येक वच्चेका 
अपना एक व्यक्तित्व शेता है । उसका आदर करना रिक्षकका 
काम है | वन्वे कियाशील हेते भर इसीष्ि उनकी 
धिकषा भी कियादयारा देनी चाहिये । कोई एक नियत पाय 
भम सतर ब्यक ल्यि समानरूपे काम नहीं देशा । प्रत्येक 
वचेकी अभिरुचि देखकर उर्फ़ ल्थि विशे पाठ तैयार 
करना चाहिये । रिक्षकका कार्यं न्वेकी अन्तर्दित शक्तिर्योको 
पहचानना ओर उन विकलित हेनेकर पूरा अवकाशा देना 
दै । इसी कारण वर्चोकी शिकषकि लिये बि पेम रखनेवाते 
ओर अनुभवी धिक्को आवदयकता है । 

अव्‌ र समक्ने र दै कि वच्चे ही रकी वालविक 
सम्पति द । दतील्यि उन्नतिशीठ देमि वर्बोपर विदोष 
ध्यान दिया जाता दै । उनके ल्थि "न्तर सपक, ओर 
(चिद्दृन्स षाक" खोले जाते दै । उनकी सर्वाङ्गीण उन्नति 
करना ही शिक्षाका उदेश्य द । हंगल इस समय वर्पर 
वड ध्यान दिया जा रदा है ओर उनपर काफी व्यय राज्यकी 
ओर होता दै । बच्चे सास्म्यकी इषव राज्यकी ओरसे ग्रति 
स्माद पौथक पेय ओर वन्तक रस प्रलय च्वेको 
युप मिलता है । चौदद व्प॑तकके वालो शिक्षा सुत 
ओर अनिवार्यं दे । स्कूली ओरणे दथ भी शुक्त दिया 
जाता है । मजदूर खरकार इख ओर विशेष ध्यान दिया दे । 


हमारे समाजमे वाल्कोका कोई स्यान नहीं है । माता. 
पिता उने अपना पिण्ड चुदधानेके लिये स्कूल भेज देते 
ओर खमते ह कि स्कूढ भेजकर दमने अपने कर्तवयका 
पाठ्न किया है | उठना-्ैठना, िचार ते! रपर टी 
षिलाया जाता है । बज्वेके चरकी रूपरेला बहुत छोरी 
अवस्यमे ही बन जाती है; केवल रंग भरना रह जाता दै | 
इस दषते देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि माता.पिताका 
बहुत वड़ा कर्तव्य दै । “नर्वसी-सकूल, भी नहे बराषर ह | 
अन्यया बह भी इस कामे सहायक दो सक्ते है । वरचोके 
लिये केवल पु्तक-शान निकर दै । इसे ाठ रोचक 
नदी दो सक्ते । खेचरा ही वर्चोकी रिक्षा दोनी चादिये। 
आज तो विकानदवारा अनेक नये साधन उपलभ्ध ) 
जिनका उपयोग रिक्षा-कायंके लिये होना चाहिये । बल्येको 
कियात्मक रूपसे यष्ट भी वताना॒चादिये कि समाजके साय 
उका स्या समबनध दै, निकमे आगे चलकर उसकी प्रच 
खमाज विड न बन पावे । वालको अपने देशक शान 
करानेके कथि स्कूली ओरसे पर्यनकी व्यवस्था होनी 
चादिये । प्रत्येक स्वतन्त्र देश युत्रक-आन्दोलनपर 
का जोर दिवा जा दै ओ८ रा्यकी ओर शसक 
मोतवादन मिलता है । इर तरहक रिआयते द जाती टै 
जिम अधिक से-अधिक संख्याने वालक धूम-फिर सके ओर 
अपने देशकेदेतिशचषिकिस्यान ओर भराङृतिक द्य देखस्के। 

शिक्ञाकौ जो व्यवस्या की जाय, उसमे बालरकोका मुख्य 
स्थान दोना चाहिये । 


न 
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ॐ सरन गर प्रमु ताड न त्यागा । विख-दरोह छत अधर जेहि लागा ॥ 








शिक्षाकी समस्या 


( लेखक--¶० श्ीगङ्गाशङूरजो मिश्र, एम्‌० ८० ) 


इसी अङ्कमे कई विद्वानेकि ठेख निके टै, जिने 
वर्तमान चिक्षकै दोध दिव्ये गये द ओर यह वत्या 
गया है कि प्राचीन समयमे बालकोकी रिक्षा किस परकारकी 
होती थी; पर प्रश् यहद कि वर्तमान परिस्ितिमं रिक्षा 
किस प्रकारकी होनी चादिये ओर उसका आरम्भ कै क्रा 
जाय १ वालकोकी रिक्षके तीन षत्र दै--घरः विद्यालय 
ओर इन दोनोके वाहर । प्राचीन समयमे इन तीनोमे 
सामञ्जस्य या । वर्णाश्रम व्यवस्यके आधारपर समाजकी 
रचन थी, साक्षरता दिक्वाका आवस्यक अङ्ग न थी । अपने 
माता.पिताके आचारःविचारो ओर व्यवलायकी बहुत कुछ 
शिक्षा बालरकोको अपने धरमे हौ मिक जाती यी । जो साक्षर 
होकर गुरुकुल जाते थे, उन शासका अध्ययन करना 
पड़ता या । वे बाहर सखमाजमे वे हौ आचारबिचार देखते 
ये, जिनकी उन्द षर तया गरुकु्लोम शिश्वा मिलती थी । 
इख तरद दिक्षा ओर व्यावहारिकं जीवने सामञ्जस्य 
बना रहता पा । 

्रिङूल परिष्यिति 

प्र आजकी स्विति इसके सर्वया विपरीत दै । रमे वाल्क 
कुछ ओर दी देखता दै, स्कूल कुछ दूलरा ही पदता ह 
ओर वारी सुंवारका अनुभव कुछ भिन्न ही हता दै-इस 
तरह तनोमि कोई मेक ही नदीं वैठता; फिर हमरे जीवनके 
जो पराचीन आदय रे, आजकखके आदर उने स्वा मिन्न 
ड वर्णव्यवस्था समाजके किये अभिधाप मानी जा री दै । 
सर्वभेदविक्ीन समाज लस्य माना जा रदा दै । आधुनिक 
बिक्ञनने धार्मिक विशवासकी जदं दिला दीं । सर्व समानता 
ओर स्वतन्त्रताकी आवाज सुनने आ रदी दै। उनकी अनुभूति 
किमे होती दै, इसे मतटव्र नहीं । चिक्षा एेसी होनी 
चादिये जो जीवनका लश्च ओर उसकी प्रासिका माग 
बताये । आजकल जीवनके लश्यकी कुछ चिन्ता दी नदीं । 
दिघ्वाका उदेदय हो रहा है--धन कमाना । अ्कामः्रधान 
आधुनिक सभ्यता है ओर उसके अनुरूप ही दिक्षा; घमं 
ओर मोक्षके ल्म उसमे कोरं स्थान दी नदी । 

प्राचीन सम्य दाल्ीय दिष्ठा गुल्कु्लो, आर्मो 
वियापीठोम हुआ करती यी । जव ॒टीक वही व्यवस्था चल 


नहीं सकती । आजकलके छार्नोको आधुनिक जगत्का सामना 
करना है । इतिहास, भूगोल, कला, विज्ञान आदि आधुनिक 
विषयो अनमिक्ञ रहकर काम नहं चलाया जा सकता । 
प्राचीन ओर नवीनको मिलानेके करई प्रयोग हुए” पर वे सव 
विफल रदे । संसकृत-बियालयोमि प्राचीन शौ लीका पठन-पाठन 
चलता रहा, पर अव उसे वदलनेके छ्य वाध्य होना पड 
रहा दै । आर्यसमाजने गुरुकुल चलये । एगो वैदिक स्कूल 
तथा कठेन खोले । उनकी देखा-देखी सनातनधरमरयनि 
भी अपने सिदधान्तानुसार वैसी ही संस्थ चार्यो; पर बे 
सव-की-सव नव्रीनताके प्रवाहे वह गयीं । उनम प्राचीनताकी 
कोड वात ही नदी रदी । अव तो प्रायः सभी रिक्षा 
संस्ाओंपर सरकारका नियन्त्रण है ओर उसीके बताये माग॑- 
पर उन्हे जाना पदेगा । 

आदशं तो वही होना चाहिये जो मारे शाखं 
बतलाया दै, पर वीता हुआ युग पुनः षदा नहीं लाया जा 
सकता । वर्तमान परिस्थितिको ध्यानम रखकर ही अगे बद्ना 
पेणा । पिछले प्रयल विफल हेते हए भी कोर एेसा हौ 
मार्ग द्दना दोगा, नसम प्राचीन ओर नवीनका कुछ 
समन्वय हो सके । यदपि दोनो एकदूेके विरोधी जान 
पडते है, तव भी बीचका कोर मार्ग॑निकख्ना असम्भव 
नहीं । यदि दृक्षकौ जइ मजवूत है तो वद प्रचण्ड वायुके 
कोरे सद सकता है । यदि एषा नदीं तो वायु उते उखाड़ 
फकेगा । आवदयकता इस वातकी दै कि बालकं प्राचीन 
आदर्ोपर आस्था तथा श्रद्धा इतनी दद्‌ वनायी जाय कि 
वे आधुनिकं जगतके चाकचिक्यसे परिभ्रष्ट न हो सके,पर 
यह्‌ सहज नरी । इसमे अनेक कठिनाय दै । वेषि पदले 
तो उनके माता-पिताका सुधार करना दै, क्योकि वन्ये बहुत 
कुछ उन्दीका अनुकरण करते है । इस समय समाज दो 
्णिर्योमं विमत दै-णक तो जो शिक्षित कदे जते है" उनकी 
श्रेणी दै ओर दूरी अधिकित कदे जानवा्लौकी । शिक्षित 
वरग टी समाजका नेवृख करता दे 1 अधिक्षितोमि उनकी 
नकल करना स्वामावरिक दता दै । शिक्षित वरग भी इल 
खमय दो वरिमाग द--प्क तो प्राचीन दौ कुछ इने.गिने 
विद्वान्‌ ओर दूरे आधुनिक चिक्ा-मा् । वू वगेके 
कोका कोई निश्चित सिदानत न, कुछ वच वचाय प्राचीन 


# शिश्चाकौ समस्या * 
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संस्कार यदि उन्दं एक ओर वीच आधुनिक आदशं 
दूसरी ओर । बेचारे ¶्तोकी कोर सुनवाई ही नटी उनमें 
भी अधिकांश नये व्रिचारोसि प्रमावित दो उठे रै ओरवे 
भी अपने वर्चोको आधुनिक रिक्षा देते ई । रेते ल्मेगेकि 
बर्वमि प्राचीन आदशोपर आस्था तया इद्त कैते आ 
सकती है १ स्कृलोके अध्यापने जैसी शिक्षा पायी दै, 
वकोवे वैसी दी दिक्षा दे सकते ह। जिन आददोमि 
उन सवयं विश्वास नही, वे अपने रियम उनपर विश्वाल 
कैसे उलन्न करा सकते दै । इसलिये जैसी िक्षा इम देना 
चाहते है, पटले उसे देने योग्य शिक्षक चाहिये । फिर 
दाने योग्य वसी पुस्तके भी होनी चाये । आजकल 
इतिहासकी जे। पुस्तके दायी जाती हैः उन्हे पदाकर क्या 
बालकोको अपनी प्राचीन सभ्यता-शस्छृतिका यथावत्‌ शान 
छो सकता है १ केवल इतिहास ही नरी, समी विपर्योपर देसी 
ाण्य.पुस्तके होनी चाये जिनके पद्नेसे बालकोकि मूल 
विश्ालोके। आपात न पटु । देशको आज वैशानिको, 
इंजीनियरो, उदोगियो, विमान-संचा्को, सैनिको, 
राजनीतिशे-सभीकी आवदयकता दै । इन विपर्ोको छेदा 
नी जा सकता, पर इनके अध्ययने ही कितने ही सिद्धान्त ठेस 
अति है, जिनका अपने यह षिदान्तोणि विरोघ पड़ता दै । 
इन छव विपर्योपर अपने दष्टकोणसे छले हुए ग्रन्थ होने 
चाधिये ओर उन पदानेकी अध्यापर्कोमे योग्यता तथा क्षमता 
कोनी चाहिमे । बाल्क खभावर ही जिकासु होति रै, वे बहे 
तकवितकं करते है । अपने पयपर हृद्‌ बनाये रखनेके 
लि उनके तकि सशुचित समाधान दोना चाहिये । 

अपनी शिक्षायोजना हो, उसीके अनुसार पाठ्य-पुस्तकें 
र, उन्द पठाने योग्य अध्यापक भी हो, तव मी उर 
सरकारे टोग अती ट । वे एेवी शिकष-वंसा्ओंको मान्यता 
मरदान करके लिये तैयार नदीं । बिना सरकारी मान्यताके 
सरकारी नौकरियां नदीं मिरीं । जितने लोग शिक्षा रात 
करते ह, उनसे बहुत थोडे लोगको ही नोकरियां मिती 
दै । तव भी उनका बढ़ा प्रमभन दे । छात कोई-न-कोई 
सरकारी नौकरी रात करेको ह आकाहका रखते ह । उयोग- 
धरभमि भी ७रकारी मान्यता-परात परीकषा्ओंक ही पू 
होती है, किसी कलामे कोई कितना ही कुशल कर्यो न हो, 
बिना परीकषामाणपत्रके कारलानोमे उसका प्रवेश नही 
शेता । शिक्षाको शासनके अधीन वना देना बड़ी भूल दै । 
आजकल लोकलन्त्र चख रहा है,पर वातवे कह दै दस्त्र । 









किसी.न-किली राजनीतिक दलका ष्टी शामन चलता दै ओर 
वह दि्षाको अपने श्रचारका साधन वनाता दै । अपनी 
स्वतन्त्रता नष्ट हो जनिम रिक्षा रासनकी चेरी बन गयी । 
आज कोई भी शिश्वा-संसवा, जिने नरकारौ सर्ग प्रात 
नही, पनप नही सकती । 

धर ओर स्कृल्के वार आजकल दिक्नकि साधन भ्रः 
रेडियो, सिनेमा, रज्गमश्च, सभा, समाज, आमोद्‌-परमोद 
आदि ह । वे सभी विपरीत दामे बद रद ई, जिनमे 
खमस वातावरण व्रिपाक्त टो रदा द । जिनके दायते वे साधन 
है, उनका ध्येव दै धनास ! भन कमानेके कि वे 
तरह.तरहकी वासना उत्तेजित करते दँ । जव वयस्क उनके 
प्रमावसे अदयूते नदी वचते, तत्र कोमल्टदय वालकंसि इसकी 
आशा केतेकी जा सकती हे १ 

फिर शवसे बड़ी वात यद दै किम अपने आदशेमिं 
स्वयं द्‌ विश्वास नही । यदि एेसा नेता तो क्या हमारी 
वही दुर्गति देती जो आज दो रदी है १ जो कुछ दुभा ओर 
ले रदा दै, उक जिम्मेदारी हर्मीपर दै । आधुनिक शिक्नाकी 
तो हम आलोचना करते है पर हमारे ही धनसे अगरी 
स्कूल तया कालेज चल रहे है ओर उनकी संख्या 
बद्ती जाती दै । यदि दम संस्कृत-बि्याल्य खोलते भी 
हतो हम स्वयं अपने वर्चोको उनम पद्नेके ल्थि नहीं 
भेजते । न उन विद्याल्धोके अध्यापक दी अपने वच्चे 
उनमें पदृति है । धनी ओर पण्डित दोनो टी अपने वर्को 
अंभरेज स्कूलमे भजते टै, जिन विारथवोको की भी ठिकाना 
नदी, जिनके मातापिता उन्द अग्रजीस्कूलमे शिक्षा देनेमे 
असमर्थ रै, वही कुछ इ्तिके लोभसे सं्कृत-विदालभ 
पद्ने जति है । उनकी संख्या भी धरि-धीरे कम होती 
जा रही है । नशो, जमीदारोषि संस्कृत-यियालरयोको 
जो आर्थिकं सहायता मिक्ती यौ, बह उनकी सम्पत्ति 
चिन जानेखे अव वंद हो गयी । इख कारणसे भी 
संसकृत.बियाल्य द्रट रदे दै । जो बचे दै, उनम सरकारी 
पाठ्यक्रम चाया जा रदा है, जो प्राचीन आदशोकि 
शरबथा विपरीत पड़ता दै । अधिकांश सातय एेसा निकल 
रहा दै कि जो हमरे विश्वालत, सिदान्तो तथा आचरणोके 
चि धातक है । इसके पकाशनमे भी अधिकांश उन्ही 
लर्गोका धन खगा हुआ है जो धामिक शोनेका दावा करते 
ई1 विशद पराचीन आदो पोषक पन-पनिका इनी. 
भिनी दै । बे घनामावके कारण धीरि-पीरे दम तोद रही 
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कोटि विग्र वध लागि जाह । आर्षे सरन तजडँ नहि ताह ॥ # 








ह । नये विचासवाली पतरत्रिकाओं ओर पुस्तकोकी भरमार 


दै । सर्वत्र उरक दौ वचार दै, यही स्थिति अन्य 
त्रम भीदे। 








कुछ सुञ्चाव 

नव चतुर्दिक्‌ आकिमण होता दै, तव सभी ओर उसके 
रोक-थामका प्रयत्न करना पदता है] एेसान करके यदि 
किसी एक दही मोरचेकी रक्षा की जाती दै, तो रु दूरे 
मोर्चे धुसकर किया-कराया सत्र ध्वस्त कर देता है । आज 
हमारी प्राचीन सभ्यता-सस्कृतिपर चतुदिक्‌ आक्रमण हो रदा 
दै, हम यदि चाह कि इमे केवल वालकोकौ रिक्षा सुधार 
टतो यद्‌ असम्भव ह । इसके लिये समसत वातावरण बदलना 

हेगा । इसी दृषमि यह कुट सवोपर व्रिचार करना दै । 
१. अनुसन्धान--यदि किसी मनुष्यका दिमाग या 
मम्ति/क टिकाने नरी तो उसका कोद भी काम दिकानेका 
नहीं शे सकता । इसव्टे पटले राषटका दिमाग ठिकाने छाना 
होगा, यह्‌ कार्यं विदरान्‌ ष्टी कर सकते है; पर हमारे यहो 
एक वङ़ी कटिनाई यह दै कि (जिन लर्गोको दमा दार्खोका 
शान है, उन्ह आधुनिक केखनशौछीका अभ्यास नदीं 
ओर जिन इनका अभ्वास दै, उन शाततौका वासव्िक 
ज्ञान नदीं । फे तो प्राचीन .दौलीके विदान आजकल कुक 
लिते टी नद ओर यदि कुछ लिखते भी है तो रेमे दंगखे, 
जिसका आधुनिरकोपर प्रभाव्र नदीं पडता । आवश्यकता दै 
पराचीन तथा नवीन वौरठीके कुछ चुने हुए बिदवारनोकी । 
किसी एक मंश्ाम एकत्र करनेकी, अन्धे-टंगदेकी मेत्रीकी 
तरद वे एक वूसेके प्रयते लाम उरे । विभिन्न विषरयोपर 
उसमे अनुसन्धान चदे ओर रेमे उचचकोटिके प्रन निकाले 
ज्ये जिनकी धाक आधुनिक व्िदरानोको भी माननी पदे | 
वे ग्रन्थ बिदेशी भापाओमि भी निकले ज्ये । हमारी 
प्मानसिकःगुलामी' इतनी वद्‌ गयी दै कि विददोकि 
सा कते दै, वदी द्मे चती दै, स्वयं 
ही दमने नदीं रद गयी । 











हमारे खामने दे । भोडे टी दिनों पले अमेरिकाके किसी 
व्िश्चविदाटय सम्भवतः येल वरिशचविचाल्यःने एक अध्यापकको 
वबहुत-खा धन देकर मारत भेजा । उससे कहा गया कि पुष्कल 
पुरस्कार देकर भारतीव ब्िद्ानेसि ही भारतीय विरयोपर 
उच्चकोटि ठेख छिलवाये जाये । उस अध्यापकको भारते 
निराश होकर लोटना पड़ा । उसने देखा कि आधुनिक 
विद्ानको उन विषयोका समुचित शान नदीं ओर जिन ज्ञान 
दै, वे कुछ ल्लनेमे असमथं है । देके व्थि यह 
कितनी जाकी बात दै । प्रस्तावित अनुखन्धान.विभागपर एेसे 
दीखोग होने चादि, जो निर्वाह मात्रके लि कुछ द्रव्य 
लेकर अपना जीवन शानकी चेवाम अर्पण करनेके लिथि 
उचत हौ | 

२. पाठ्यःपु्तके--अनुसन्धानके आधारपर ही विभिन्न 
व्रिषर्योपर पाज्य-पुसतक लिखी जा सकती टै, इतिहासको 
कितना भ्रट करिया गया दै, इसका कोई टिकाना नहीं । किसी 
भी बालकके हायमे आधुनिकोदरारा लिखि हए इतिहासकी 
पुसतक देकर उसते यद आशा दी करना व्यथं दै कि उससे 
अपने देशकी प्राचीन सभ्यता, संस्छृतिमे श्रद्धा तथा व्रिधास 
रह जायगा । यही इति्ास अव संस्कृत विद्याल्योमि भी 
अनिवायं बनाया जा रहा ह । केवल इतिहास ही नही, समी 
विषयक पुलरकोम आधुनिक वरिचारधाराका ही समथन 
किया गया है, देशी माषाओकि भी गद पदय-सगरद ते रक्ते 
जाते है जिनमे आधुनिक व्रिचारवालोकी ही कृतियाँ हती टै 
इसल्यि यह बहुत आवदयक है कि जसी हम शिक्षा देना 
चादते दै, उसके उपयुक्त पाठ्यपुस्तक ।' यदि एेसा नदीं 
तो फिर वालकोको पदाया ही क्या जायगा १ 

३. अध्यापक--यदि उपयुक्त पार्य-पुतके भी दो, 
उन्ड पटाने योग्य अध्यापक न मिले तो वे बेकार द । 
जिन आदर्ोकी दिक्षा देनी दै, पले अध्यापरकोको स्वयं 
उनमें व्रिश्वाख होना चादिये । साय ही अपने विपयका 
समुचित श्ञान, उसमे रेसी योग्यता तथा क्षमता होनी 









यदि विदेशी विदानो 
उसका आदर दुभा तो अपने यके नव.धिसिर्तोमि मी 
उसका आद्र होगा । आजकल व्रिभितर तरिं श्न-टरट" 
बनानेकी प्रथा चल गवी है हमे मी अपने सांस्कृतिक 
पुनसल्थानके चि अनुसन्धानःविमागके रूपम एक ध्रेन- 
दस्टः बनाना दोगा । पाश्वास्य देोमिं भारतीय शान प्रा 
करनेकी कितनी उत्कट इच्छा है, इसका एक उदादरण 








= सम्मान्य पं श्रीगंगाशंकरजी मिध वे ्ी विचाररील, 
अष्ययनपराय, उच विचारेसे समपन्न जीर सत्या्ेषी पुरुप ह । 
इनहोने बे परिशरमसे टुत सन्दर जौर सचा “भारतका शतिहास' छिखा ६। 
जिनकरोभारतका सचा शतिदास देखना, जानना ओर पदाना हो, उनके 
लि यह ग्रन्थ बहुत दी उपयोनी है । रिकषक्रमम रखने योग्य दै । 
मूल्य ५) द । मिलने पा--धर्मसंय शिक्ामण्डल-अन्थमाला, 
सन्मा-भवन, बनारस । सम्पादक कल्याण) 


स 


ॐ रिष्लाकी समस्या * 














चाहिये कि वद छाती जिजाला शान्त कर स्के ओर 
उनके तर्क॑वितकोका संतोषजनक उत्तर दे स्के । पुस्तक. 
प्डि्यके साथ उसका आचरण भी एेसा होना चादियेः 
जिवका छात्रपर शरभाव पड़ सके । जव्रतक योग्य अध्यापक न 
हेग कोई मी विद्यालय ठीक नदीं चल सकता । अध्यापको 
की रिक्ाके लिय एक अध्यापकवियाटय भी खोटना पड़ेगा । 

४, प्ेव-प्रचारका आज भी सवते वड़ा लाधन प्रे दै । 
विलोम आदर्शं रिक्षा प्राप्त करके निकञे हुए छात्रोका 
विश्वातभी हिल उठेगा, जव वे नयी प्रयत्रका्ट ओर 
पुस्तक पदे । इसलिये ^सवश्य-साहित्य, के प्रकारानकी वदी 
आवद्यकता है । आधुनिक विचार्ोकी जो पतरयवरिकार्ण 
निकरती द, वे बड़ी आकरपक होती है, उनम विषय इल 
भकार प्रस्तुत किया जाता दै फि उसे पटने मन लगता दे 
ओर इच्छा न देते भी उसका प्रभाव विचारोपर पड़ता दै, 
उनका रपरंग मी मोहक शेता दै । यवु जते शर्खोका प्रयोग 
करता ह, उन विफल बनानेके लि वैवे ही राख अपनाने 
पत द विपरीत विजारवाली पत्रपतरिकाओंका भुल वंद 
नरी क्रिया जा सकता, आज विचार व्यक्त कनेकी सवको 
खतन्मता है, भदि उनका भ्रमाव कम करना दै तो उनसे 
यकर केने योग्य हमे अपनी पतरत्िका निकाली होगी, 
से रोगीको कड़ी कुनैनकी गोली चीनीमे केटकर दी 
जती है वै ही हम अपनी वात भी रोचक वनानी पदेगी । 
ऊगैनकी गोली पेट परुचनेपर अपना फल दिखाये विना 
नदीं रहती, उकी तरद यदि हमारी वात मी किसके मललिप्कमे 
पै जायगी तो वह कुछ नकु अपना रुण अवश्य 
दिखलयेगी 

५. मनोरञन--मनोरङञन सदा प्रचारके साधन रदे 
द । अपने य लीलां, चिन तया विभिन्न कजओंदार 
मनोरञजनके साय शिक्षण भी होता या, आन भी वही दो 
रा दै । पर षे विचार द, उनके दारा वैसी ही विका 
मि रही दै, इसलि मनोरञनके साधन मी सुधारने होगे । 
आजक्ड ङु लेग छर्वो उपदेश देने सोई किष्वे 
विनेमा न देखे पर क्वा यह कमी सम्भव है १ जव माता- 
पिता सिनेमा देखते दै, तव छात्र क्यो न देखे १ सिनेमा 
मिटये नहीं जा सकते । आधुनिक विज्ञाने जो यन्त्र तथा 
साधन मस्त यि ै, वे सव न्ट नदीं कयि जा सकते । 
आनक जुग जेखा द, उसीम इमे रदना पदेग । इसलिये 
सोचना यह चादिये कि भआाघुनिक साधरनो्का सदुपयोग 


किस प्रकार क्रिया जाय । यदि टम आयने यदा कुक सुधार 
कर पाये ते। उसका प्रभाव दूसरोपर भी पद्या । इम तरद 
नेः युगे भी प्रवर्तन दो सकता दै । 

फिर सवने वदी वात वह दै कि आधुनिक 
व्यापक हे । आज यिका भी उमीका अङ्ग 
दि हाये न दगा, हमारी कई भौ 
पूरी न होगी । आज जिनके दाथ यासन दै, वे उमी तनाः 
कीदेन टः ओ दारे साश्ृतिक जीवनके वि घातक द 
रह हे । वेक भी रेली दिक्षाोजना न चलने गे, 
जो उनके विचरोके विरुद जाती ई । दर्माद्यि यदि 
बालकोको सुधारना रै, उन उचित क्ता दैन] ह, मभल 
वातावरण बदटना &, तो राजनीतिमे पृथक्‌ नदीं रहा जा 
सकता, उस कृद्ना होगा ओर सभी दावचनेमि शासन 
अपने हाथमे लेना दोगा । राज्ञा काद्य कारणमका 
सिदान्त जेवा पटले टाक थाः वेसा दी भाज भी द| दन समय 
तो वह षहकेते मी अधिक उपयुक्तं दैः क्योकि सरकारने 
जनताके समस्त जीधनका भार अपने ऊपर टे टिया ६। 


एक ही माग 


शिक्षामे एक प्रकारका कुःचक् चट गया ह । जवर चिकना 
ही बिगड़ी है, तव बुयेव्य क्षकं वा संचाटक ओर दिक्षकि 
उपयुक्त साधन कदस आये ओर ब्रिना उनके दिक्षा कते 
सुधर । बिना उपयुक्त दिक्षके बाखकोमिं हुधार पसे शे, बे 
षी किसी दिन दशके नागरिक होगे ओर देदाका भविष्य 
उरन्दीके शाथे रटेगा । इसल्यि रिक्षा-तुधारका प्रन टाला 
नदीं जा सकता । सव छुं ॒शक्षापर दी निर्भर रहता है । 
उसे विना अपने अनुकूल बनाये अपनी ध्येय-प्रा्तिके ल्ि 
हम किषी ओर कृ भी प्राति नहीं कर सकते । संस्ारकी 
वर्तमान परिस्थिति ओर ्राचीन सिडान्त ध्यानमे रखते हुए 
शिक्लके सभी अ्गोपर ब्रिचार करनेकी आवश्यकता हे । 
जिन विद्वनोने आधुनिके शिक्षाकी निस्सारता तथा उसके 
हानिकर प्रभावोका अनुभव कर ल्या दै, उन्द किष एक 
ख्यानपर मिख्कर पहले आधारभूत सिद्धान्त निशित कर लेने 
दिये । फिर एक स्थायी समितिद्वारा विभिन बिपर्यकि 
विशेधर्लोकी स्दायतासे पलयकं अङ्गपर निषपक्षमावसे 
विचार करके व्यावहारिक योजना तैयार करनी चादियि । 
चह योजना व्यापक होनी चादि, जिसमे अवसर आनेप्र 
वह सर्व टागू कौ जा स्के । आज भारतम समी सम्प्रदायो 
तया समी जातियेकि लोग कते हुए हँ । उन सथको अपने 
ध्म तथा सं्छृतिको विकसित करनेका अवसर मिलना चाहिये | 







जवतक शासन 

















१३६ 


ॐ सनमुख होड जीव मोदि जवदीं । जन्म कोटि अध नासर तवहं ॥ * 








यह भी ध्यान रखना दै कि सवक शिक्षा एक ही प्रकारकी 
नहीं हो सकती । बाटर्कोकी स्वाभाविक दि ओर योग्यताके 
अनुसार उनको दिक्षा दोनी चाहिये । कुचक्रसे निकलनेका 
एक ही उपाय होता है ओर घ दै किसी प्रकार पटले उसकी 
गति रक देना, चादे उसमे तात्काट्क हानि ही क्यो न हो। 
सा होनेपर ही एक निश्चित स्थानसे आगे वदा जा सकता 
द । जो संसा सरकारी आधिक सदायताके आभरत नही, 
यदि उनम दो-चार भी संघटित होकर वर्तमान पतिका 
बहिष्कार करम निश्चित योजना अपना ठे तो आगे कदम 
उटाया जा सकता दै । इस योजनामं शामिल होनेवाले समी 
लोर्गोको यद धतिजञा करनी होगी कि ध्वे अपने बालको 


उस भोजनाके_अन्तगंत_चलनेवाली संसयाओमि ही रिक्षा _ 


देगे ओर उन्दी संस्याओसि निकठे हुए ॒छारबोको अपने यौ 
कामपर लायेगे ।› यदि एेसा होने लगे तो लोगोका उत्साद 
बदेगा ओर एसी संस्थाओंमिं पटनेवारछके सामने वेकारीका 
भूत भी न दोगा । इसी तरह स्वतन्त्र रिक्षाकी नीव पड़ 
जायगी, इमे कुछ सफलता होनेपर दूररे उसका अनुसरण 
करेगे ओर इस तरह क्षेत्र बरावर विस्तृत होता जायगा । 
किसी कार्यमे कुछ सफलता मिलनेपर अगला मागं आप ही 
सुस्पष्ट होता जाता है । साथ दौ जो क्षेत्र ऊपर यतये गये 
है, उनमे भी काय प्रारम्भ करना होगा । बरिना चारौ ओर 
मोर्चाबन्दी क्वि सफ़रता नहीं मिल सकती । कल्याणक 
यह अङ्क पठ्कर यदि लोगोको इसकी प्रेरणा नदीं मिरती तो 
ह केवल पुस्तर्कोकी अलमारीकी दी शोभा वद़ायिगा । 








बारोपयोगी रिक्षा 


( ठेखक--डा० श्रमंशीरामजी शर्मा, एम्‌० ९०, पौ-रच्‌०डौ° ) 


बालकका सीधा सम्बन्ध अपने माता.पितासे होता दै । 
माता.पिताके अतिरिक्त परिवारमे भाई-बदिन भी होते द । 
इन सके साथ वालरकोका व्यदार कैसा दोना चादिये, इते 
हम वेद-मन्त्ोके आधारपर नीचे लिलते है 
*भनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
माओ्जाता भ्रातरं द्विक्न्मा स्वसारमुत स्वसा ॥ 
सम्यञ्च: सव्रता भूत्वा वाचं बदत भद्रया। 
ज्यायस्न्तश्रित्तिनो मा वि यौष्ट 
संराधयन्तः सशुराश्ररन्तः । 


अन्यो अन्यस्मै वल्गु बदृन्त 
एतसधीचीनान्वः संमनसस्करृणोमि ॥ 
समानी प्रपा सह बोऽन्नभागः 


समाने योक्त, सक वो युनञ्मि। 

सम्यब्ोऽध्रि सपय॑तारा नाभिमिवाभितः । 
( भयवं० काण्ड ३, भ० ६, मू १०-११ मन्त्र २-३ तथा ५-९) 
भरितरारफे अंदर पुत्रको पिताके अनुकूल व्रतवाला 
दोना चादिये । उसका आचरण पिताके समान दो । उसका 
मन माताके आथ प्रीतियुक्तं दो । माताके मनको क पर्हचाना 
प्के लवि किसी भी प्रकार उचित नदीं है । शाख 
माताका स्थान सौ गुरुक समान द । यदि किसी खानपर 
माता-पिता तथा अन्य गुख्जन वेढे दोः, तो खत ददल 


पुत्रको माताके चरण-स्पशं करने चाहिये । प्रत्येक बालक 
अपनी माके अङ्ग-अङ्गखे उन्न होता है । अतः उसका परम 
पावन कर्तव्य माताके साय भ्संमनाः, होकर रहना है । 
माताके मनके अनुकूल आचरण करना ओर उसे प्रसन्न 
रखना पुत्रके ल्य परम आवश्यक टे । जो पुत्र मातके 
हृदयको प्रसन्न करनेवाला दै ओर पिते अनुकूल अपना 
आचरण वनाता दै अर्थात्‌ सदाचारे सम्बन्ध पिताका 
अनुकरण करता दै, उसकी आयु, विया, बक ओर यश 
बरावर बदृते रहते द । माता.पिताके पश्चात्‌ परिवारम भाई 
ओर बदिनका सम्बन्ध दै । वाठकको अपने भाई ओर 
बहिन किसीके साय किसी भी अवाम देष नदीं करना 
चादिये । उनमें पारस्परिक प्रेम इतनी अधिक मातरामै होना 
चादिये कि कोई भी व्यक्ति उन देखकर उनके समान 
गुण-शील आदि मावरित दो । संत्रत वनना वालकंकि 
जीवनम समान गुण-कर्म-सवभाववाला बनना दै । रेते ही 
बालककि मण्डलको देखकर एक अपरिचित व्यक्ति भी उनकी 
कुलीनता स्वतः परिचित हो जाता दै । गोस्वामी तुठसीदासने 
राम ओ९ उनके वन्धुक शील-सवभावक् एेखा दी आकर्पक 
वणन क्या दे । बालक जव, एक दूसरेके साय मिरे, उस 
समय उन अव्यन्त भद्रमावपूवंक सुखदायिनी वाणी बोलनी 
चाहिये । वाणीम अशत ओर विष दोनो रपे दै । हम 
चाद तो उत्ते अमृतकी वरां कर सकते ह ओर यदि 





ॐ वारोपयोगी शिक्षा # 
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श्छाहोतो वाणीति विव भी उगला जा खकतादे। एक 
कुलीन वालकं अभृतमथी वाणोका प्रयोग कर्ता दै, परंतु 
संस्कार ओर व्रते व्रिदीन बालक अमयृतके स्यानपर अपनी 
जिदधासे विषको उगरूता है । अमृतकी वर्षा करेवा 
वालकका सम्मान होता ह; परं जो व्रिपाक्त कदय ओर 
गाली-गलीज वकता दै, उसकी ओर कोई भी अच्छी दृष्टि 
नदीं देखता । 

बाकोको चादिये कि वे भ्रेष वरि्ादि रुरगोको धारण 
करनेवाले बने । वे चेतनायुकत दो । प्रमाद ओर आलस्यते 
हटकर सज्ञान वने । जिस कारथको हाये ले उते करे छोड़ 
ओर सव परसपर मिलकर एकं समान करतव्यनिश्वाकी भावनाय 
युक्त ह । उन विरोध ओर वैमनस्यक्ा मावर षर न कर 
सके । एकःूसरके लिये मधुर ओर प्रेमयुक्त भाषण कते 
हुए आगे वदे । पक दूरके सुखम सुखी ओर दुःखम दुली 
देते हुए, समान मनवाले बननेका श्रय कर । जिनके मन 
एके हेते £, भिनका चिन्तन ओर व्रिचार समान होता 
४, उनकी शक्ति बदृती दै । एक व्यक्ते विचार ओर 
कं व्यकति्योके एक-जैते वरिचारम महान्‌ अन्तर दै । जो 
विचार एक व्यक्ति ही केन्द्रित दै, बह अपने विरोधी 
विचारक प्रवलताने दीन ओर असमर्थ हो जता दै; परंतु 
कई व्यक्तियोक हरयति उद्धूत समान विचारधारा बलगरती 
होती है ओर अपने विप्वर्योकी विचारधारा डयकर मोर्चा 
चेती दै । संगठनमे ब दै । अतः वालको चाहिये कि वे 
खमान वरिचारवाले बनः । तमी उनके विचारोका महव 
प्रकट होगा | 

वेद्‌ कता टै कि सव वरचोको एक साय ओर एक-ैसा 
भोजन करना चाये । उन पानी पीनेका खान भी समान 
ठो । इष सम्बन्ध स्वसप्यकी अवरसा-विरोयमे अपरद 
कियाजा सकता दै, परं सामान्यतः भोजन ओर पानी सव 
बालकंका एक-जवा ही होना चाये । एक सतत्‌ खानेवाला 
हो ओर दूरा इभाूीका वित्मसमय भोजन करता हो, 
लो सवभावतः दोनो रन-सदन, चिन्तन ओर संस्कार भिन्न 
मिन गि । ह भी सम्भव ह कि दोनों विपरीत दिशामि जति 
प घोर शतु वन बैठे । अतः वेदक शिकचाके 

बालकोको समानं 

मिली | भोजनःानकी सविषा 

किती मौ देदके वाल्क समान परिष्िति्ोमिं समान 
उत्तरामिके बोलको बटन करेवा तभी बन सके | 


बां १८ 


वारको एक साथ मिलकर भगवानक्ी पूजा भी कनी 
चादि । प्रुके वन्दन ओर कीर्तने ण्क स्वरसे उदी हृदं 
समवेत ध्वनि अयन्त मङ्गलमयी दती द । वातावरणे 
एक शाय रगूँजकर वे अन्तरिश्षकी विचारलरंगोमि पवित्र 
छरियं उलन करनेमे समर्थ दती द । सम्मिलित स्वरे 
किया हुआ कीर्तन पित्र वायुमण्डलको जन्म देकर एेना 
प्रभाव उन्न करता दै, ज मानवताके कमि अत्यन्त 
कल्याणकारी है । वेदने इ्ीलिि प्मुकी सम्मिलित प्रा्नापर 
इतना अधिक वल दिया है । 

यां मेधां देकगणा; पितरश्चोपासते । तया मामद्य मेधया 
अग्ने मेधाविनं कुरु ॥ (यजु ३२।१४) 

इत वेदमन्त्र परभुम मेधा- बुदधिकी याचना की गयी है । 
हमारे पूर्वन इसी मेधाकी उपासना कत्ते घे । प्रलेक 
वाल्कको अपने पूर्वनोके पद्‌ चिप्र चलने हण मेधावी 
बननेका धयन्न करना चाये । वुदधिको विकसित करने 
विद्याक बदा हाय दै । जरसे भी दे॥ दमे बरिया ग्रहण करनी 
चाहिये । दिक्षित दोना मानवक व्यि मेधके द्वारका लुलना 
दै। अतः उपयोगी वथा आन्तरिक राक्ति्योका व्रिकास 
करनेवाली बियासि सनन होकर वालक अपने अंदर सोयी 
हुई मेधाको जाप्रत्‌ करं । वेदने एक अन्य स्थानपर किला दै 
कि जव मेधा जाग्रत्‌ हो जाती है, तव वाणौक। कोई भी 
विषय, वाब्मयका कोई भी विभाग आंखसे ओद्चल नी रद 
खकृता । प्रत्येक बिपयका शान दस्तामलकवत्‌ प्रक्ष हे 
उठता है । 

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्मराय स्यन्ति । यन्ति 
भमादम्‌ अतनः ॥ (० ८।२।१८) 

मु परम जागरूक दै । उसके साय देव भी जाग्रत्‌ 
रहते हुए प्रमादी, आसो एवं सेनिवाठे परागिर्थोके। दण्ड 
दिया करते ट । वे क्रियाशील, कर्मठ, कर्तन्य-पालनम तसर 
व्यक कभना कते ह, परु निदा-असल व्यक्तिको कभी 
नदीं चाहते । 

भ्क वालको इन देवताओं सङ्गि रहकर सदैव 
क स्का अ चाहिये । प्रमाद ओर आलस्य 

-धाराक्रे ` करेवाठे है । चेतनाका स्फुरण 

सतत क्रियाशील रेप ही दोता है । मानवक क 
उसकी चेतनम निहित है । ज रोता दे, उसकी चेतना 
चेती पु नो जागता ह, उ चेतना भी जगमगाती 
रत दे । बेदमे एक जन्य सानपर का गया ह कि जो 


१३८ 


‰ निमैल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ # 








जागता, छा उसकी कामना करती है, सामगीति्यो 
सतुति करतौ हं उसके पास पर्टुचती द ओर परम पावन 
सोमप प्रमु उके अद्र अपना धर कर ठेते है । अतः प्तयेक 
बालककं। जागरूक वनना चादिये । गीतामे कदा गया दै कि 
युक्त आदार ओर विहार तथा युक्त खभ्न ओर जागरण 
योगकौ सिद्धि करानेवालि ह । अतएव अयुक्त अनुचित 
एवं अनावदयक सेनिकी ओर किती भी बाल्क्रको नदी 
जाना दै 
भद्रं कर्णेभिः शणयाम देवा भदरं पडयेमाक्षभिर्यजतराः । 
स्थिर र्ैसतष्टय ५ ससतनूभिव्यशेम देवदतं यदायुः ॥ 
(ऋ १।८९।८) 
कानेषि भद्र अर्थात्‌ भली वाते सुनना ओर ओंखोमि 
भद्र अर्थात्‌ शुभ द््योका देखना जीवनके विकासके ल्थि 
आवश्यक उपादान द । हमारी शनेन्द्रयोम आंख ओर कान 
दोनो दही मुख्य द । हमारे जीवनका अधिकांश व्यापार इन्दी 
दके सहारे चता दै । यदि इन दोनेकि द्वार हमने मद्रका 
सेवन कर ला, युभ णदं कल्याणकारी तर्योका उपाजन 
कर ल्वा, ते| हमारा जीवन सुद्‌ भूमिपर खड़ा होकर सत्‌ 
ओर प्रकाशकी ओर जा सकता है । यदि वा न हुआ तो 














कस्याणकी पराति असम्भव दे । शनेन्दरयोके साय इमे अपने 
दारीरके अन्य अर्को भी टद्‌ करना चादिये । रोर्गोका 
अङ्का वना हुआ शरीर किसी कामका नदीं होता । अङ्खाकी 
दुवंल्ता किसी भी समय जवाव दे सकती है । अतः सुद्‌ 
ओर सबल अङ्गि द्वारा दी हमे अपनी जीवनयात्रा ग 
प्रपर सदावता मिकती ह । उपनिषदोकि ऋपियोने करई वार 
इस वातको दुदराया दै कि हमारे शरीरके अङ्ग-अङ्गमे 
अवतरित होकर देर्वोनि अपना स्थान बना ल्वा दै । अतः 
हमारी आयु मी द्द दैवी विभूति्ोनि निश्चित कर सक्छ 
दै । इसलिये हमभेखेप्रलयक व्यक्तिको चाये कि वह्‌ इन 
अर्गोको शक्तिशाली बनावे ओर मद्र भ्रवण एवं दर्खनके 
दारा इन अङ्गि काम लेता हुजा कल्याणकी ओर 
अग्रसर दो । 

वालको ! तदं अपने अन्तः एवं बह्म--दोनोकी शद 
करनी है । अतः तुमह अपने अङ्गो, इन्दियोको, वाणीको 
बलान्‌ वनाते हुए, मानसिक सदनशक्तिसे संयुक्त होते 
हुए बुधि तेन ओर्‌ ओजसे मण्डित होना चादिये । इतीमे 
वुष्ारी शरी ३, शोभा दै ओर धरम दै । परम प्रु त॒ छद 
पूर्तं ओर यिय बनावे । 





वर्तमान शिक्षण-पद्तिमे खुधारकी अत्याकद्यकता 


( सेलक-भीनगरवदनी नादा ) 


मानवक जीवन-निर्माणमे चिक्षगशदति एवं पाठ्य 
प्तरकोका भी वदे मदच्वका स्थान दै । दिक्षणका उदेश्य 
सुसंस्कृत शेना दै । भारतीय मनीपिरयोने संस्कारको बहुत 
अधिक मह दिया दै । उन संत्कार्ोका निर्माण बास्थावस्था- 
खेषठोना प्रारम्भ होता दै ओर उस शमयके वे संस्कार सारे 
जीवनके! प्रमावित करते रदते दं । जन्मने मृलयुपर्यन्त सोल्द 
सं्कारोद्ारा मानवको युभस्कृत करनेका व्रिधान हमारे ऋछपि- 
प्रणीत न्थमिं विस्तारपूर्वक पाया जाता दै । संस्कार वास्तवमे 
मानव-जीवनकी सीदर्या दै । प्घयेक प्राणीमे कुछ संत्कार 
पूरवजन्मके यानौ जन्मजात होते द ओर वहुतसे संस्कार 
आस-पासकरे वातावरण ओर रि्चके द्वारा, योज्यो वाल्क 
वड़ा होता जाता दै, विकसित णवं दद्‌ होते रदते द । कई 
कच्चे संस्कार परवर्ती वातावरण एवं धिक्षण आदिके 
प्राव विन भी दो जते दवं सङ्गतिके परमाव करं 
येनये संस्कार जीवनम अपना घर बनाते रहते दै । 
चिका दरारा जीवन ुसंस्करोम दलता जावा दै । 





बाल्यावस्था खच्छ एवं शद मूमि-सटश दे । उसमे 
जसे संस्कारोकि वीज बोये जागे, तदनुरूप जीवनर्पी 
वृश्च फल-पेषि समन्वित हेता चला जायगा । सेतमे भूमि- 
शद्ध करके निख वस्ुके वीज इलि जति दै, वे प्स्फुटित 
एवं पवित होकर लहरा उठते दै । बास्ावस्था कची 
मिद्ीका पिंड दै, जिषे जैसा चादे आकार-परकार दिया जा 
खकता दै । इसील्यि इस अवश्याको शिक्षणके ल्थि 
बहुत उपयुक्त समस्कर महत्व दिया गया है । परवती 
खरे जीवनका दारोमदार इसी अवस्था एवं इसकी दिक्षण- 
पदवविषर आधारित दै । 

दिक्षाका उदेश्य वुद्धिका विकास, सुसंस्कार्ोकी बृद्धि 
एवं ऊसंसकाररोका परिहार दोना द दै । यदि ि्षणके द्वारा 
यदह उदेश्य खफल नदीं होता तो अवर्य दी उस पद्धति्मे 
कदी कुछ दोप धुख गये द ओर उसमे सुधारकी नितान्त 
आवश्यकता दै, यह प्लयक विचारशील व्यक्तिको मानना 
ही पडेगा । वर्तमान शिक्षण-यदधति सदाचार ओर चरितर- 


ॐ वर्तमान शिक्षण-पद्धनिमे खुधारकी अत्याव्यकता # 











निर्माणकी ओर नही केजा रदी है, इतका म सव प्रतिपल 
अनुभव कर रदे ह । पाश्रास्य रिश्चण-दतिते कई लाभ 
होनेके साथ-साय कितने दौ अधिक दोर हमि आ गये दै - 
यह सर्ववित है । अव हम स्वतन्त्र हु है, अतः अग्ने 
देशके अनुकूल रिक्षण-पद्तिमे परिवर्तन करने या सुधार 
करने पूर्णतः समरथ हैः पर नदी करददेरदैतो यद दोप 
हमारा ही है । भृञ यह देखकर बड़ा ही दुःल होता दै करि 
अंगरजोफे शासनकाले तत्कालीन दिक्षण-पद्तिके प्रति 
जैसा असंतोष प्रकट किया जारा धा, स्वतन्त्र दोनेके 
बरद वह ओर भी बरद्कर तत्काल सुधार दो जाने अपेक्षित 
ये, पर पोच वरप व्रिगत होने आये, अभीतक इत ओर कोई 
सक्रिय कदम उठाया जानने नदीं आया, दसीव्ि मुके 
अने भिनार देशके कर्गधारो, शिक्षााच्तियो ओर देधकी 
भावी उद्रतिके सम्बन्धमे सोचनेब्ाले हर नागरिकके सम्भुख 
उपस्थित करने पड़ रट है । यथपि इस सम्बन्धे अभित 
रूपते कट्नेका अधिकार िक्षणशाच्ियो ओर अनुम 
विदानो ही द । मेरा अनुभव ईस सम्बन्धे जषा 
चाये, नहीं है; पर जव अनुमग्री विद्वान्‌ मौन धारण क्वि 
बैठे है, तत्र देक इस महच समस्यापर मेरे दमे 
जो आन्दोलन चछ रहा है, उसे व्यक्त कर देना मँ अपना 
आव्र्यक कर्तव्य समक्षता हँ । मेरे समस्त सुार्वोको उसी 
रूपमे स्वीकृत कर क्था जाव, रेसा मेरा आग्रह नही है; 
प्र ञे जे अनुमवदो रदा दै, उसमे जितनी भी वाते 
उपादेय प्रतीत हौ, त्रंत अमले लायी जनेका नम्र 
अनुरोध अवश्य ककंगा । शिक्षणे सम्बन्धे जिनका 
अधिक अनुभव दो, वे अपने विचार विस्तारे प्रकाशित करं 
ओर हर पत्रकार रिकषा-सुधार-सम्बन्धित इस आन्दोठनमे भाग 
केकर देके इम आवश्यक प्र्रपर तत्काल व्रिचार हो, 
रेखा वातावरण वैदा कर गद भी मेरी सादर बिशति दै । 
आजकल्के विार्थियोक सम्बन्धे आम हिकायते सुननेको 
मिलती है कि वे अनुशासनदीन एदं उच्छृहघल होते चते जा 
दे है" माताःपिता एवं गुरजर्नोका जते चाहिये आदर नही 
करते, उनका कडना नहँ मानते, उने अमाव रतना 
भद्‌ गया करिबे अपने बढेवू्दोको मूर्खं, रदे गुलम, 
अन्धभढावाठे कढते हृष्ट नदी दिचकरचाते । नैतिक एवं 
धार्मिक संस्काोका उनमे विकेपर्पते हास नजर आ रहाह। 
उनके जीवनम विलसिता, कुव्यसन, खच्छन्दता ओर 
चारिज्र-पतन दिरनोदिन अद्‌ रहा है । बे वरिचारम बे 


उग्रवादी बनकर मामालिक मर्ादाओं एवं धार्मिक निर्मोक 
तमेष एवे भङ्ग कर रहे । धर्मो वे दकोनला णवं 
मर्यादारओंको रूदो ककर उनको सर्वथा द देनके ल्ट 
ठे मे । उनका जीवन विलासी ओर बहुन ही खर्नीला 
बनता ज रदा दै] ओर भी देष ही अनेको स्रावो दिनौ- 
दिन वद्‌ रो द । जीवनम भ्मकी प्रति कम दोनी चलौ 
जारही दै, उनमे देका व्रियेप भला दोता दुभा ननर 
नरी आता । सेवाका खान स्वाधंनेके नाद । देधकी 
समूदि ओर गौरवका हास दो रहा दै, जो उन चुभना नजर 
नीं आता । अव रेते धिक्षणदरारा देम अपने दाये अपने 
ही वरेपर छुल्दाङी मार ररे ४, णेना अनुभव दाद; 
र केवल इतने अनुभव दे। जानेमे ही समस्याका हल नरी हो 
जाता । ह्म इन स्वरावियेकि आने ओर बनके, कारर्णोपर 
गम्भीर विचार करना होगा । साय दी उनको 
किमे आवश्यक कदम उटाना होगा । अमीतक इम दामे 








शिक्नण-पदति दीघ ही दमे आदःकि अनुरूप 
देको हम जेना बनाना चादते ई, उममे भदायक दो, दमपर 
्ीघरातिशीध्र वरिचार होकर उपयोगी साधनोका अवलभ्बन 
अर्यात्‌ वरिचारोकं! कर्थान्वित करनेकी परमाव्यकता दै । 

अव मेरी राव वरतंमान भिक्षण-पदतिम शीरातिरीपर 
जो सुधार करना चादि, उसे मँ व्रिद्रानेकि समशन उपस्थित 
कररदाहर-- 

-( १) देमारी वर्तमान शिकषा-थदतिमे सगभ पने 
हम रेते सुधार करने चादिये जिनसे बहुसंख्यक अरिक्त 
जनता शीपर ही कामचलाऊ शिक्षा प्रात कर सके । अभी- 
तक गावो शिक्षाक प्रचार हुत दी कम हुआ दै ओर 
भारतकी अधिकांश जनता गवर दी नित्रास करती है । 
इसुचयि दिक्षणके त्रम जो शटरोमि बहुत अधिक खर्च हो 
र्दा, उमे कम करके गोमि ग्रामीण लेरगोको जल्दी-ते- 
जस्दी अक्षरशन एवं आव्रश्यक जानकारी हो जाय, इसका 
सश्चत प्रबन्ध शीघर ही किया जाना चाहिये । देशको अगे 
वदनेके ल्मि हम ज कवी-ठंबी योजना बना रद टै, जद 
तक अधिकांश जनता उन सवसरे अपरिचित रटेगी, वे 
योजना कैठे सफल हो सकेगी १ मान लीजिये हम कृपिमे 
अषुक सुधार करना चाहते है ५र खेती करनेवाले किसान 
जवतक उनसे अपरिचित रगे या समक्चकर कार्यान्वित न 
कर॒ सुग, तब्रतक योढेसे जानकारोकि बल्यर ( जिनको 


१५० ॐ गिरिजा रघुपति कै यह रीती । 


संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥ ॐ 








केवल पुत्तकीय ज्ञान है, प्रयोरगका अनुमव नही हे) वे 
योजना कमी भ सफल नरीह स्ेगी | अतः यदि हमे 
देशकी जनताको तैयार करना है तो गर्वोकी ओर विदोष 
रूपे लक्षय देना आव्रदयक 

(२)गा 


रखना दोगा 









धक्षणवृद्धि करते समय हमे बह ध्यान 
दार्वा व्यक्तिरयोकी भाति वैेवाले नहीं 





है| अतः वे पाटी, वर्त, कागज, वेन्तिल, दोर्डर, दवात 





ओर कितार्ोके ले खर्चको नकी उदरा सकेगे | वहुतःखे 
व्यक्ति तो इन खनसे धवराकर दिक्षण पानेका प्रयत 
ही नहीं करेगे । अतः द कम-मेकमर चर्च उद शित 
किया जा सके, एेसे उपाय सोचने होगे । पुराने जभानेमे 
शिक्षण व्रहूत साधारण खर्चे दिया जाता या । प्रारम्भिक 
अक्षर-शानके लिये उस समवय व्ाद्ुकापर अंगुच्वोंदयारा 
अक्र ओर अङ्क टिलकर सिलाये जाते ने । अश्र्ोको 
जमानेके लिय लकड़ीकी पद्रीपर पके रङगमे वर्गमाला लिलि 
दी जाती थी, जिसपर पैभेदोैसेकी खद्वा मिरे अश्र 
जमानेका कामदैः जाता धा । उत समव पुस्तकोका बोञ्चा 
प्रायः नहीं था, फिर भी श्नमि कोरं कमी नी रती यी । 
अतः प्राचीन पद्वतिमे वर्तमान समयक अनुरूप आवश्यक 
बातें दमे अव्रश्य ्रदण करनी चाद्ये । अन्यथा सरकारके 
पास भी इतना पैसा नदौ कि वद ोदेदी वेम सारी 
जनताको दिक्षित कर सके । प्रारम्भिक शिक्षण प्रान्तीय 
भाषार्भोमे श्वी दोना चाये । इसे वे सहज एवं दी 
दिधित कि जा सगे । ॥ 
वूसरी बात हमे ध्यानम रलनी आवष्यक दे वह यह दै 
करि ग्म भते जानेवाः नेवल--योकीन न 
हौः अन्यथा वे गकलम धुल.मिल नदीं सङगे ओर उनके 
सादे एवे सच्छ जीवनपर शिश्नककी व्रिलासिताका कुधरमाव 
पदेगा । वद रगौवा्ोके व्यि भारभूतः धातक तथा 
अजनवी-सा होगा । 

(३ ) वर्तमान दिक्षणे बहुत टवा मव ल्ग जाता दै 
ओर रद बहुत ही खर्चा दै । इमारे देके ल्यि बह 
सह्य एत्र अनुकूढ नदीं दै । आज १०-६५ वर्षतो 
कितायी शनम ही परे दो जति ह । साधारण ओर मध्यम 
स्तिरा वयक्तिोकि लिये इते ठंवे समवलक फीस ओर 
पुसतकोका चं कते रना कितना कश्यद दै, वड तो वद 
भुक्तमोगी ही जान सकता दै । इतने समवतक लड़का एकमी 
वैसा नदीं कमाता, जिले पिता एवं परिवारको घर-खर्चम 









सहायता मि, उस्टा वद उनके व्यि भार-ल्य हो उठता 
दे । धिक्नणे पीठ पैसे देतेदेते वे परेशान हो जते ह । 
विश्नण समास कर लेनेके वाद भी लद़केको व्यावहारिक 
अनुभव बहुत ही कम होता दै । अव्र उसके सामने नोकरीको 
छोडकर अन्य कोई चारा नदी, कामकाज करके जीवन- 
नि्वाद करनेका तरीका उसे शात नदीं है । नोकरि्कि ल्यि 
आजकल जगद नहीं दै । हमारे स्कूल ओर काठेजेषि 
यतिवपं खों लड़के शिक्षण समास कर॒ बाहर निकलते ह 
तो उनके सामने जीवन-निर्वाहकी समस्या बे विकटरूपते 
उपस्थित देती है । अपने वके का-कज था के तो उन 
वच्छ ओर हीन माद्म पडत है, इसल्यि धरवालोणि उनका 
सम्बन्ध अच्छा नदीं रहता । वे दूलरोकी सेवा तो क्या करे, 
दूरोको उनकी सेवा करनी पडती है । वे अपने पिता 
एवं कुटुम्बीजनोंको अशिक्षित एवं मूर्खं समन्ञते है ओर 
अपनेको वृत कु आगे वदे हुए । अतः उनकी ओर 
घरवाली दुनिया अलग-अलग हो जाती है । उनके विचार 
एवं कायं प्रणाली परल्यर सामज्ञस्य नहीं यैठता । वासम 
शिक्षा ठेस होनी चाहिये जिसे कोई अपने परण्परागत 
वेके ग्रति उदासीन न लो, उखे हीन न समक्षे ओर अपने 
बुद्धि-वले उस व्यवसायी चुटियो ओर खरावरियोको दूर 
कर उसे अच्छे-से-अच्छे सपमे ला स्के । इससे आज 
जो बेकारी बद्‌ रही दै, वद न बरदेगी ओर प्रत्येक उयोग 
अच्छे एवं अधिकाधिक रूपते व्रिकसित हो सगे | 
ब्रतमानकी बद्ती हुईं वेकारी देके लिये बहुत धातक 
सिदध होगी । निकम्मा व्यक्ति खुराक्तोका घर होता है । 
जिसके पास कोई रचनात्मक कार्यक्रम नदौ दोगा, वह 
्रि्वंसात्मक कायोको अपनयिगा ही । अतः रिक्षणके द्वारा 
वेकारी वदे, यद्‌ सर्वया अक्म्य दे । वर्तमान शिक्नण-पदतिमे 
ओयोगिक भिक्षणको अधिकाधिक महर देना चाहिये । 
देदाम उचोगोकी वड़ी आवश्यकता दै । अन्य देशेकि 
मुकाम हमि वर्का उादन बहुत ही कम दे । यथि 
हमारे यँ कच्चे माठ ओर खनिन पदार्थो आदि साधर्नोकी 
कमी नरी दै; पर वरञानिक तरीकमि उनके उपयोग करनेके 
ज्ञानका नितान्त अमात्र दै । बे-वदे उवोगोके साय घेद्‌ 
छोटे-छोटे उयोग तो शी दही चाद क्रि जाने चादिये । 
दिक्षणमे दमा नित्य जीवनम काम आनेवाटी चोजेकि 
उयादनके उ्रोग तो अवश्य दी शलाय जाने चदिये, 
जिसे विार्ी अपनी एवं परिवारकी आवश्यक वद्तर्ओका 


# वतमान शिष्षण-पद्धति्े खुधारकी अत्यावदयकता ॐ 
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स्वयं उत्पादन कर धर-खर्चमे कपरी कर सके । अधिक 
उत्ादन करसे आर्थिक लाम भी उठाया जा स्कता ह । 
ओोगिक भिक्षे शिशचाका ल्च मी निक सकता दे । 
देशकी समृद्धि बेशी, दिक्षणान्तर बेकार न रद बरिार्थी 
उद्गम टग जा्येगे । केवल बिचार्ोकी दुनियासे दी जीवनः 
निर्माण नीं हेता । उसके ल्यि श्रम एवं अभ्यासकी 
आवश्यकता होती दे । प्राचीन शिश्रण-पडतिमे श्रमके प्रति 
देषब्ुद्धि तथा उदासीनता नदीं यी, वल्कि वराया जीवन 
शरम-रधान होता या । आज भके प्रति विद्याधियोकी बढ़ी 
उदासीनता नजर आती दै, वे मेदनत.मजदूरीका काम 
कतई पसंद नदीं करते । ठंवी-खंी वाते वधारते रहते ह 
ओर श्रमके कामेति जी चरति है । यह स्थिति बहुत ही 
खतरनाक दै । अपने परलेक कामको स्वयं कर लेनेकी 
पतति विचार्थियोमिं अवश्य दी दोनी चाद्ये । समय दो तो 
वूसरोके कामोमि दाय टाक उन्हे सेवाकी भावना ओर 
मततिका परिचय देना चाहिये । वे अपनेतक ही सीमित न 
केकर देशम, परिवार, ्राभनगस्म आयी हुई विपत्ति्योको 
दूर केम सक्रिय भाग ले, पेते संस्कार प्रारम्भे इलि 
जाये, तमी वे आगे आकर रष्ट्की सेवा करनेमे समर्थं हो 
सङगे | 

(४) श्रे शिक्षणे ओयोगिक शिक्षाक विदोप खान 
देनेके साय.साय उने नैतिक एवं धार्मिक शिक्षण भी 
दिया जाना चादिये । आज रेस धिक्षणके अभावे टी 
देशमे अनैतिकताका बोखार हो रश द । प्राचीनकाठमे 
चाणक्यनीति आदि प्रन्ोको णये गीता, भागवत आदि 
धार्मिक पर्क प्रारम्भ ही सिष्ताया जाता था । अतः 
चाणृ्यनीति आदि नैतिक एवं धार्मिक अरन्वोका प्रभाव 
उसके सारे जीवनमे व्या शो जाता था | जिषते गुरुजने 
रति आद्र, धार्मिक क्रियाओं चि, सदाचारकी जीवनमे 
मति सहन स्प पायी जाती थी । आज विद्याधिर्योको 
जीवनभरमे काम न आनेवाले अनेक विपर्योका अध्ययन 
करना तो आवदयक होता दै, पर उयरोगी एवं जीवन-निर्माण 
करनेवाली विकषाओखि उन्द वश्चित-ख रक्वा जाता है । 
हम अनावश्यक विपर्योका बोक्ञ हटाकर जीवनोपयोगी 
आवश्यक विपर्योकी शिक्षा दी जानेकी ओर ध्यान देना चादिये । 


(५) आज अनेक विपर्योक पुखरकोका देर वियारथिवेकि 
सामने गा रहता हे, बे उनके अध्ययन केम इतने 
ग्स्त रहते है कि उन्द गहकायोमे ऊुडम्बियोको सहायता 


पचाने ओर अपने धार्मिक अनुशरनौः उत्सवो आदिमे 
भाग ठेनेका अवकाश टी नही मिचता । अधिकाधिक विरयोको 
एक साथ रखने वे किसी भी विप्यका पररा शान नदीं पा 
सकते ओर साधारणते छिदले शानके वदपर अपनेको बड़ा 
विद्धान्‌ मानने टगते दे । उनके साभने परीक्षा पास कर 
केनेका ही लध्य वना रदता दै । दर्मा वे पाक्य-पम्रकोको 
मी पूरा नदीं कर पते । केवट परीश्नामे आनिवान प्रभकि 
उत्तर दिये जा सके, इस दृष्टि इधर-उधरकी कु वनँ 
देखयारट लेते टै, जिले किसी भी व्रिपयका साद्वोपज्ग 
ओर गम्भीर अध्ययन नही ह पता । आज ता संस्छतकरे 
विदार्थो भ यद रोग धस गवा है । इसलिि शास्र 
एवे आचार्यतककी परीक्षा पास कर लेनेवालकी येग्यता 
भी साधारण.सी होती । पुराने शाखी एवं आचायोकी 
वुलनामे उनका शान बहुत चिटला होता दै । शिक्षका 
सड दिरनोदिन गिर रहा है, अतः दिकषणमे अधिकाधिक 
विधयोकि एक साथ शान करानेका मोह छोडकर आवश्यक 
बिपर्योकी जानकारी गम्भीर एवं ठोस दो, एसी व्यवसा की 
जानी आवदयक हे । 

(६) जषा कि पूवं कदाजा चुका वर्तमानम सिक्षणके 
पी बहुत ठंवा समय वर्वाद दो जाता दै, इस अवधिको 
भी कम करनेके लिये सवसे पते, जो आजकल चुटकी 
बहुत प्रचुरता हो गयी है, उनम कमी कर देना बहुत ही 
आवस्यक्‌ दै । पो वपो पूर्वतक महीने प्रतपदाकी दो ही 
बुषा हुआ करती षी, उस बाद अप्रजो शासन.प्रभायसे 
उनका स्थान रविवारने ठे छया, फल्तः चुचियों दोके 
स्थानपर चार हो गीं | अव्र तो शनिवारको फिर आधी 
दी करके दो दिन ओर वद्‌ दिये गये है । गरमकी चुं 
तो १।-र महीनेकी ल्वी होती दै । इनके अतिरिक्त 
विजयादशमी, दिवाी, दुर्गापूजा आदिकी चुष्िां भी 
१०-१५ दिरनोकी वी दी जाती दै । अन्य प्ासङ्गिक 
त्योहार आदिकीचुिया मिखाकर वर्षभरमे प्रायः छः महीने तो 
बु्योमं बीत जाते द । विदार्थी-जीवनकी इस तरह वर्वादी 
करना कोक उचित दै, यह देक विचारक समञ्च सकता 
है। पता नही, वीवी वेतन पेवाले हमारे चि्ा- 
मन्त्र, डाडरेकटर, प्रिन्सिपल आदि इसपर तनिक भी विचार 
वो नदौ करते । बालव उन सयं इरत आराम मिलता है, 
अतः दुषो बदानेके प्रयते ही वे तरो वे द । 
विवा हित उनम दणि ओसल रहता है । मेत 
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ॐ सिव द्रोटौ मम भगत कहावा । सो नर सपने मोहि न पावा ॥ # 








निजी अनुभव दै ओर मेरे ख्याटमे दूसर्तका भी करीव-करीव 
यही अनुभव होगा कि युद्योक दिरनोका वियार्थी लोग वड़ा 
वी दुरुपयोग करते दै । गरमीकी टवी दुम वे इधर- 
उधर भक्ते फिरते दै बुरे-बुरे काम सीखते ई, सिनेमा 
देखना, ताश खेलना, आलस्ये पड़े रहना या व्यर्थकी 
ग्य होकना-यही उनका कार्म हेता दै । यदि इन छः 
महीनिकी चुद्ध्योका सदुपयोग होताः वे अपना समव 
गम्भीर अध्ययने लगाते, देदकी उत्पादनःवृद्धि एवं 
सेवके कार्वम लगते तो मुके कु कहना न होता; पर 
वैसा होता नदीं है अतः गृञ्ञे अना कटु अनुभव व्यक्त करना 
आवदयक दो गया है । मेरी राय यदि १०-१५ वर्की 
पदमे चुषटिपोकि दिन सा सात वर्धं यो ही वर्वाद कर दिये जाते 
हतो विवार्थि्ोके जीवने माध वदा ही अत्याय हो रहा है-- 
कना पेगा । इमे तो कुछ आवश्यक चदि रखकर 
अवशेष पच वर्षकी अवधि उतने अध्ययनके लियि कम कर 
दी जाती तो विचार्यो, परिवार ओर देशका कितना वड़ा 
लाभ होता । पोच वपोमे वे अपनी योग्यता बदाकर धनोपार्जन 
करके अपने धरवारलोकी सदायता करते, अपनी आर्थिक 
स्थितिको मजवूत बनाते । अतः सरकार एवं शिक्षप्रेमी 
सजरनमि भेरा नम्र अनुरोध है कि मानव-जीवनके इस अमूल्य 
समयकी वर्वादीको रोकनेके ल्य शीघ्र दी सक्रिय कदम 
उटावे । िशक्षको एवं विदयार्िर्ोको आराम एवं सुव्रिधार्प 
मिल चुकी है; इसलिि बुधयोकी कमी करनेमे बे बड़ी आपत्ति 
उटा्येगे, लेकिन हमे इस विरोधे डरने एवं घवरानेकी 
कोई जरूरत नदी" वरिदयाधिर्योका वास्तविक दित ही हमारा 
षय हना चादि । 

(७) दिक्षा बाटककी योशवता ओर चिक अनुकूल दोनी 
आवश्यक दै । कई वार मैने वह अनुतर कवा दे कि कुशाग्र 
धुद्धिवाला बालक अपनी पाठ्य पुस्तकरको छः महीने पद्कर 
समा कर देता द, पर नियमानुसार दूसरोके साय व्ययं ही 
उमे छः मीने उसी कक्तामे ओर व्रिताने पड़ते दै । 
इसमे उसकी बुद्धि कुण्ठित.सी हो जाती दै । अतः मेरी 
रायमे पाण्मासिकर परीशवाके समव रेमे वालककोको आगेकी 
कशवम सम्मिलति कर द्या जाना चादिये । इसे समय 
वचेगा ओर एेमे वाकम उन्साद ब्रदेगा । इसी प्रकार 
करई वार वरालरकोको रुचि प्रतिकूल वि्र्वोकरा शिक्षण 
मिलक कारण उन उसमे रस नरह मिलता, पदमे मन 
नदीं खगत, अतएव सकता नदीं मिल सकती । अतः धिक्षणक़े 














विषयमे बाठककी योग्यता ओर रुचिका ध्यान रक्ला जाना 
आवश्यक हो जाता दै । 

(८ ) शिक्षण-पद्तिके साय-साय पाख्यक्रमके सुधारका 
मी गहरा सम्बन्थ है । इस सम्बन्धमे सवसे पले तो यह 
विचारणीय है कि पाय्यक्रममे किस कामे कोन-कोन-से 
विधव रके जाव १ क्योकि आजकल व्रिपय छोरी-छोटी 
कक्षाओं बहुत-ते रख दिये जाते द । उनसे करई विषय 
तो बहुत कु निरुपयोगी.-ते हेत दै । अतः मेरी राय जिन 
विपयोकी धिक्षा सव ल्ि समान रूपमे आवश्यक हो, ेसे 
यो विय तो सव छरासोम रके जार्यै, अन्य विपर्योका 
दिक्षण रेच्छिक रक्ला जाय । अधिक व्ि्ार्ी हेनेषर 
उस विपयकी रिश्च अलग कञ्ना खोलकर स्वतन्त्र दी जा 
सकती है, जिसे घव बिवार्भयोप्‌ अधिक अनावश्यक चके 
परतिकूढ विषर्ोका व्यय बोक्च न षडे । धिक्षणद्वारा मँ 
अवर ककं ही तेयार करते नदीं रहना दै । 

(९) पाठ्यक्रमे अनेक बार मैने यह देखा फ बहुत- 
से अनावदयक ओर भदे पाठ रहते दै । जिने वियायि्योक 
जीवनपर वड़ा ही बुरा प्रभाव पडता टै, जैसे कई पाठम 
मछली, अण्डे, मांसी महिमा ओर उनको खानेके तरीके 
तया टाम बतलायि जति द । इससे अदिसारथान भार्म 
अखाय वस्तुरओका प्रचार दिनो .दिन बता जा रहा दै । 
करं पु्तकोमि एेे अशील पाठ देति दै, जिनको भल 
अध्यापक लके तथा ल इकि्ोके सामने पदा नकीं सकता । 
एसे सव पाठ दीघर ही निकाल दिथे जाने चाये, जिनका 
जीवने बुरा अभर दो | उनके स्थान्र सदाचारको 
्रोत्सादित करनेवलि, नेतिक एवं धार्मिक दृष्टान्त एवं 
दैनन्दिनि जीवने उपयोगी हनेवाडे, रोगे इलाज, सेवा 
एवं परोपकरारकी भावनाकी वृद्धि करनेवकि पाट दिये जाने 
चाहिये । रे दी ओर भी जानवर्डक उधोगधर्धोकी 
जानकारीमे सम्बन्धित पाठ दे सकते दै । 

( १० ) हमारी पाठ्य -कमक्री पुस्तरकोका चुनाव आजकल 
ठीक नदी हो पाता । उनके चुनाव सिफारिओीं एवं धू 
खोरीका बोलवाटा है । मरन्यप्काशक लोग बुरे दयकरठोका 
आश्रय लेकर बहुत गंदी एवं रदी पुस्त पाययक्रममे 
रवर दते, जिने वाकोका भविष्य अन्धकारषय हो 
जाता दे । मने अनक बार देवा है कि पक्षपात एवं स्वार्के 
कारण नये एवं अच्छे पाययक्रम रलनेके वान, पूवरचलिति 
अच्छी पुनतर्कोको दृटाकर उनके स्थानपर उनमे दीन कोटिकी 


ॐ प्राथैना # 
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पुसतक रख दी जाती दै । रष्क मावी कवार वालकोके 
जीवनके साथ रेता लिखा वरदादत नहीं किया जा सकता । 
पाञ्यक्रमको नियुक्त करनेवाले सदस्यगण निष्वक्च योग्य 
एवं ईमानदार होने चाये । पाव्यक्रमकी पुस्तके जल्दी-जर्दी 
बदलते रहना भी हानिकारक दै । इसत वाल्कौको नित्य 
नयी पुस्त खरीदनेमे बहुत द्रव्यच्थय एवं असुविधार््‌ 
भोगनी पड़ती दै । अन्यथा एक ककषसि उत्त दो जानेवाले 
विद्यार्थी पुस्तकके उस कशे आनेवले नये अन्य 
विद्यार्थीको आधे मूल्यमे या पारिवारिक सम्बन्ध हो तो बिना 
खर्चक्यिही प्रात हो सकती है । इसल्ि वाय्यक्रमकी 
पुस्तकोका चुनाव करते समय बहुत सतर्कताते काम ठेना 
चाये । उनका मूस्य भी उचित रक्ते जानेकी ओर 
कमेटी सदरस्ोका ध्यान सव समय॒ रना आवश्यक है । 
संख्या आदिको देखकर जितना कम-से.कम मूल्य रक्ला 
जास्कर, कमेदी ही तय के । विदार्धि्योका दित दी प्रधान 
सक्षय होना चाय । इने-गिने प्रकाशको एवं केलर्कोका 
खां सिद हो एवं लस विथार्थर्योको आर्थिक नुकसान 
ते, यह सर्वया अनुचित दै । 

रिक्षण-पदतिका प्राचीन आदर्शं॑एवं तरीका हमारे 
सामने दै ही । नूतन शिक्षण-प्रणालिरयो भ दमे अविदित 
नी । बिदेशोकी शिक्षण-अणालिोका परिपूर्णं अनुभव 
माष कनक लिये षरकारकी ओर प्रयत किया जा सकता दै; 
फिर इन समसत शिक्षण.पदति्ो्मेले जो-नो बाते जह 
अच्छी हौ, उन्द अपनाकर भारतके अनुकूल शिक्षण-परणालीका 
निर्धारित कएना शीर आवस्यक है । स्वतन्त्रता मिञ पाच 








वर्प हो गये, पर राषटूकी धिक्नण-पद्रतिके महच्वपू्णं प्रभ्पर 
अभीतक गम्भीर विचार नदो किया गवा । अवतक अधिकारी 
शिष्च-याच्योदारा अपने अनुभव प्रकादित क्रि जाने 
चादिये भे, संसारमरकी प्राचीन ओर अर्वाचीन समल 
शिक्षण-पद्िर्की विदोषतओं एवं कमिर्यौपर आलोचनात्मक 
सेल प्रकादित दने चादिये भरे, पर दुआ कु नदीं । अतः 
सभी विचारकोकि अधने अनुभव एवं विचार निरन्तर पत्र 
पत्रिकाओमिं प्रकादित देति रहना आवश्यक दे । वालयिक्षण- 
के ल्यि मान्टयेरी आदि पदति उपयोगी ध्रतीत होती दै, 
केवल उन्म खर्चकी कीका ध्यान रक्ला जाना आवदयक 
द । रटे पराण महात्मा गधी एवं भ्रीविनोवा भवि आदिन 
शर्वोदय दिक्षण-पदधति' पर जो अपने विचार व्यक्त कयि ई. 
उनपर भी विचार करना आवध्यक दै । महामना विनोबाजीने 
तो शिक्षण-पदतिके-खुधारके सम्बन्धे यतक जोर दिया 
याकि कुशिक्षणके बदले तो अधिक्षण दी भल दे। उन्दनि 
कदा याकि जीवनको ऊंचा उटानेबाली शिक्षण-षद्धतिक। 
तव करनेमे यदि मे कुछ समय लगता है तो दर्ज नही, उतने 
समयतक दूषित शिक्षणको चादर रखनेकी अक्षा शिक्षण. 
संसया्टे कुक समयतक वंद रखना भी बुरा न होगा । 
खमसत॒-शिक्षण-यास्नी ओर दशके विचारक मिलकर 
गम्भीरतासे इस समस्यापर विचार करट एवं अपना अहं ओर्‌ 
पक्षपात छो इकर, जो देशके ल्य अनुकूल हो, वियार्थियोकि 
लि लाभदायक हो, उनके जीवनम शानके साय-साय 
सदाचार प्रतिष्ठित करनेवाली दो, एेषी रिक्षापद्धतिका 
निश्चय कर॒ उपे कारयान्वित करना चा्िभे । 





प्रार्थना 


वार वार्‌ बर मागं 
पद॒ सरोज अनपायनी भगति सदा 


हरपि देहु धथीरंग । 


सतसंग ॥ 


म आपसे बार-बार यही वदान मोगता ह कि मञञे आपके चरगकमलोकी अचल भक्ति ओर आपके भक्तोका 
सत्सङ्ग सदा प्रात दो । हे उमीपते ! हर्वित होकर मुस यही दीजिये । 


परमानंद कपायतन मन परिपूरन काम । 
मरेमभगति अनपायनी ददु हमि धीराय ॥ 
आप परानन्दखरूप, काके षाम ओर मनकी कामनार्ओंको पतिूरण 
इ परिूर्ण करनेवाले है । हे श्रीरमजी ! 


न 


ॐ संकर विसुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ मति थोरी ॥ ‰# 





हमारे वारक ओर आजकी रिक्ष 


(केक भ्रीन्यधितक्टदय ) 


मानव .जीवनके लि शिक्षाकौ मुख्यरूपसे आवदयकता 
होती हे। जिल भ्रकार मानव-जीवनके भीतर भोजन ओर 
वल्के विय आकुलता तया उत्कण्ठा रहती है, उसी तरद उसके 
भीतर रिक्ाके लिये भी अवृत पिपासा छि रती दै । मानव- 
जीवनका अवरतकका इतिदास यही बताता दै । उस दिन मी 
मानव-जीवन िक्वके दिये व्याकुल था, जवर उस्ने विकासके 
मारगपर अपना प्रम चरण रक्वा या ओर उस दिनमी 
उसके हृदयम शिक्षाके लिये प्यास थी, जव उसने अपनी 
आध्यात्मिक दाकतर्यके द्वारा भौतिक पदायोपर परणं सूपे 
विजय प्रात कर ली यी । आज भी जब वद विजञानके दवारा 
भौतिकताके। पराजित कनके लिये अग्रसर दो रा है, शिक्ञा- 
के ल्थि समाकुल दै । 

आखिर क्यो, क्यो मानव-जीवनके भीतर रिक्षाके 
लि अवृक प्यास रदती दै १ अवश्य मानव शरीरके भीतर 
कोई रदस्यवत्ता निवास करता दै, जो शशिक्षाके रदस्यको 
जानता दै । बह रदस्येत्ता कोन दै, इस प्भका उत्तर देना 
य इष्ट नरी, यहां तो शिक्चके रदस्यका उद्घाटन करना 
ध्येय दै । शिक्चसि शानकी प्राति होती दै, मानतर-जीवन 
शान चादता दै । अपनी पूणं ताके लिये, अपने विकासे लि 
बह शिक्षाक शरण ठेता है । बह जानना चाहता दै कि 
वह्‌ कया है, उसका उद्य क्था दै, उसका सम्पूणं विशसे 
सया सम्बन्ध दै तया वद किस प्रकार पृण॑ताकी मंजिल्पर 
पुव स्कतद 

पूणता दी मानव-जीवनका परम ध्येय दै । बह अपने जन्म- 
ले ठेकर मू्युतक पूर्णता लि दी अथक ्रयत्रशील रता 
ह । इतना दी नदी, वद उसके निमित्त दूसरा, तीसरा, चौया, 
पोच जन्म भी धारण करता दै । जवतक वद विभिन्न 
तषि होता हुआ उसतक नरी परटैच जाता, तवतक उसके 
परय्नोकी डोर नदीं कटती । शिन्ना उसके प्रय्को बुद्दे 
ओर उसके मार्गकं। सरल बनाती दै । वद उक भीतर एक 
नेत्रका--एक प्रकाशका-सा काम करती दै । बह अन्धकारे 
अ, करीरी दियोनि भी चिचक द्वारा अपने ल्यि मार्ग 
सोन केता द । अतः उसके लि वदी शिकला उपवोगी दैः 
ज उने पूर्णता ओर ले जाय, जो उमे यद्‌ वता कि 
चद क्या दर, उसका उदेव क्या दै, उसका विश्वे क्या 


सम्बन्ध दै १ जो सचशुच उसके भीतर नेत्र ओर प्रकादाका 
काम करे। 

अब देखना वह दै कि क्या हमारी आजकी शिक्षा इस 
भकारकी दै १ आजके मानव-जीवनपर जव हम दृष्टिपात करते 
तव दम उसके भीतर अशान्ति द्वे धृणा ई्या जर 
छेपटताके अतिरिक्त कुछ नदीं पाते । चाे विश्वक। कोई भी 
देश क्यों नहो, आज वद्‌ अशान्तिके ही ष्कम षना हुआ 
दृष्टिगोचर हो रहा दै । विश्वके कोने-कोनेषे आज मानव 
जीवनका चीत्कार--उसकी सिस्यो सुनायी दे रही है ! 
आस्विर क्यो १ आज जव मानव-जीवन सभ्यताकी राहूपर 
तीव्रतसि दौड़ रह दै, आज जव शिक्षक ल्थि विश्वके प्रथेक 
देशम वदे-वदे विश्वविद्यालय स्थापित ट ओर "आज जव 
विश्वकी सरकार अपने-अपने देशमे शिक्चापर पर्या धन खच 
कर रदी है तव॒ आजके मनुष्यो इतनी आकुलता कयो, 
इतनी अशान्ति कयो ओर इतनी पारस्परिक प्रयकूता कयो १ 
अवश्य आजकी रिक्षमे दोष द, अव्य आजके मानवको 
पेली दिक्षा नहीं दी जा रही है, निरे वद्‌ अपने-भापको 
समञ्च सकता ह ! अपते-आपको न समञ्नेके कारण ही वह 
आज अन्धकारमे भकरदा दै, रो रदा दै, वि्व्रिला रहा 
है ओर परस्पर एकूसरेकी टकर ह रदी ह । 

जाने दीजिये विश्वको, अपने ही देशकी रिक्षा-ग्यवस्ापर 
विचार कीजिये । हमारे देशके वालकोको आज निघ प्रकारे 
शिक्षा दीजारदी टै, उसे जीति-जागते दृष्टान्त हम सवके 
सामने द । सिनेमाधरोम जाइये, आज आपको छ््रकी ही 
अधिक संख्या दिखायी देगी । सद्कोपर ध्यानवे सुनिये, 
अधिकांश छात्र ही सिनेमाके गार्नोका (स्तव करते हुए 
दिखायी पडगे । अनुशसनशहीनताके केम --हुरदं गकि 
मैदानमे आज छात्र ही सरमे अग्रसर द । इतना ह नदी, 
अधने अध्यापको --अपने गुर्ओंपर आक्रमण करने भी 
हमारे भारतीय छात्रको आज सवसे अधिक अक ग्रतिहो 
रदे दै । यही हे दमारी आजकी शिक्षाक परिणाम ! हम आज 
अपनी जिस शिश्वापर ग्वं कर रदे दै, बद आज रेस दी छात्र 
उलन्न कर रदी है, जिनका संकेतमात्र ऊपर क्था गया दे । 
यदि दसवर्गतक शिषाकी यही व्यवस्य हमारे देशम जारी रही, 
तोभले दी दे यूरोप ओर अमेरिका बन जाय, पर उसके 


ॐ अभिमान छोडकर भगवानको भजो = 
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भीतरखे मानवता निकठ जायगी ओर बह एक उख दान- 
की भति बन जायगा, जो दोनों हायेषि पीदिर्तोका गला 
दबाकर उसका रक्त शोषण केम दी जपने पुर्ार्थकी 
सार्थकता समञ्ञता दै । 

मारी आजकी दिक्षा अधूरी दै--निःलार ई । दमारी 
आजकी रिक्षा भठे ही छल-चिद्रेलि युक्त नागरिक उन्न कर 
सकती ह, प्र॒वद उस मानवकी ष्टि करनेमे पूरणरूपते 
असमर्थं है, जो अपनेको पह्चानकर विश्वके खाय अपना 
सम्बन्ध स्थापित कट्‌ सकता दै । इसका सवसे वड़ा कारण वद्‌ 
देक ठमारौ आजकी िक्ामं धर्मे ल्मे कोई सान नरी 
है । चादे भिर शिक्षणाख्यम जाइये, आपको धामिक रिक्षा- 
का पूर्णरूपसे अमाव ही दृष्टिगोचर होगा । एक छोटे-खे वालक 
को भूगोल, इतिष्टास ओर नागरिक-शालर तो पदाया जायगा, 
प्र उखे यह न वताया जायगा कि ईश्वर क्या है, दया क्या 
द सत्य क्या, अदा क्या है, शिष्टाचार क्या दै ओर 
सदाचार कया है १ सोलह-लोलह वर्की अवस्यके किशोर- 
बालको शंगैदके इतिदायके पने तो रदा दिये जर्ेग, पर 
उखे यह बताया ही नदी जायगा कि उसका धमं क्या दै 
ओर मानव-जीवन तया धर्मका आपस क्या सम्बन्ध दै १ 

मारी आजी शि्ामे घम ओर ईश्वरे च्वि कोई सयान 
नही द । ध ओर दरक सवि सान न दनक कारण बातो. 
कमन दया, रहिस, बनधुभावना, पम, परोपकार ओर चरित्र 
आदि सददृत्ियोकी ओर भी्यान नहीं दिया जाता। छोटी-ढोटी 
पाठशालाभखि लेकर यदे-यदे विश्विदालर्योतक कदी भी 
बालरकोको देसी दिक्षा नदी दी जाती, भिवे उनकी मनोत 
का काव चरि, संयम, नैतिकता, संकृति ओर धर्मक 
ओर हो के । परिणामतः आजके वालकोम उच्छङ््ता ओर 
अनेतकता वदती जा रहौ दै । यह वदती हुई उच्छघल्ता 
ओर अनैतिकता उनदं खचकर करदो ठे जायगी, भगवान्‌ 
शजं! 

हमारी आजकी बाल-रिक्षा कितनी अधूरी, कितनी 
अपरया ओर कितनी अनुपयुक्त दै, उसका एक चित्र हम 


आपे सम्बल उपस्वित कर रे ह । दमने जवसे श मादा 
दै, चिक्ा-जगत्‌ते ही हमारा सम्बन्ध दै । अवतक अनक 
छत्रो ओर छात्राओं वातचीत करनेका दमे अवसर ग्राम 
हुभादे। भँ जव कभी छा्ोकौ शनी] करता हू 
तव उनसे धार्मिक प्रभ टी किया कता हूँ । इसका सवग 
वा कारण वदद किम उन प्रभकि द्वारा यद्‌ जानना 
चाहता हूँ कि आजकी चिका उन्द किस रटे नारदी ६ 
धर्मकी ओर वा अधर्मकी ओर । सुनिये मेरे पर्न गार 
छात्र-छात्राओकि उत्तर -- 

्भ्-वादवि ओर कुरानकी भनि दिदुअकि धामिक 
ग्रन्य वताओ १ 

उत्त-रामायणः मदाभारत, सीता । 

प्भ-गण्डवेकि नाम बताओ ? 

उत्तर-श्रीरामचनद्र, लक्ष्मणः भीम । 

भ््ष-सीता कोन यीं १ 

उत्तर-्रीरामचनदरजीकी मा थी । 

प्रभ -दमारे देम कितनी तर्द रोती दै १ 

उर-जाद़ा, ग्म ओर बरसात । 

्रभ्ष-चित्रकूट कटौ टै? 

उतर-पंजावमे, विदारे, मदरासमे । 

इसी प्रकारके अनेक परश्च ओर बियारधियोके उत्तर दभा 
पाल ह । कोई भी विचारद्ील मनुष्य विदरधयकि हन 
उत्तर सुनकर अपना मलक पकड़ सकता टे । सम्पूणं देशम 
विदयाधिोकी आज यही अवसथा दे । इस विद्यािरयोका दोप 
नरी, दोप उख शिक्ा-अगालीका है, जो आज धरम ओर 
संस्कृति एक प्रकारे विद्रोह करनेपर पुती हुईं है । यदि 
शीघ्र ही चिक्ा-पणालीमे धमं ओर संसकृतिको सान नहीं दिया 
गया तो यद्‌ निश्चय दै कि द्रे देशक भीतरखे मानवता उट 
जायगी ओर उसके सिहासनप्र अनैतिकता, भर्ता ओर 
सवेच्ाचारिता आसन जमाकर बढ जायगी । अच्छा देता, 
यदि शिक्षाक कर्ाधार अपनी इस भूलको शीघ्र ही समञ्च 
जाते । 








अभिमान छोड़कर भगवार्को भजो 


मोहमूल बहु खल धद त्यागहु तम अभिमान । भजु राम 
वि रघुनायक रपा सिधु भगवान ॥ 
गोह ही जिलक मूल दे रेखे ( अशनजनित ), बहुत पीदा देनेवाले, तभरूप अभिमानका तयाग कर दो ओर रघुकुलके 


सवामी, कृपाके समुद्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो । 


+++ 


वा अं०१९-- 
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# राम सरिस फो दीन दितकारी । सीने युषुत निखार ज्यारी ॥ # 





मायी नाग भरारम्भिक शिक्षा 


( रेखक ओरलीगरलादजी पाण्डे ) 


जो जज बालक टै वे कल भारतके स्वाधीन नागरिक होकर 
देशका मुख उज्ज्वल करगे । इत वातको प्रायः समी लोग 
जानते ह; परंतु उन नागरिङेकि निर्माणके लि जिस प्रय 
ओर ठगनकी आवदयकता दै, उत ओर कितने लोगो 
ध्यान रहता है ? भवन-नि्ाणम स्थानका चुनाव ओर नक्या 
सख्य होता है । यदि अच्छा उपयुक्त स्यान न मके तो 
काफी रकम खच करके अच्छी -ष.अच्छी वनायी गवी इमारत. 
का महत्व फम हो जाता है । निस इमारतकी नीव कमजोर 
रोती दै, बह किसी भी समय भरभराकर भूमिस्‌ हो कती १ । 


वास्यावस्था जीवन.सौधकी आधार.शिटा दे । इलि 
गर्भस्य ही हमै अपने करतव्यकी ओर सावधान रना 
प्रमावध्यक दै । गर्भिणी साय देला व्यवहार कना चाष 
जिससे उसकी मनोदशा उन्नत ओर पविघ्र रहे । इसका 
प्रभाव गमस अमंकपर सवे अथिक पदेगा । अभिमन्युने 
माताके गर्भम ही चक्रव्यूह ्रवेशा करनेकी विधि सुन रक्ली 
यी ओर भक्तमवर गरहादने भी माताके गर्भम शी नारदजकि 
उपदेशोको हदयज्ञम करिया था । इसलियि गरमिणीके प्रति 
हमारा व्यवहार बहुत ही संयमित हो । प्रद हमार दरव्यं वदार- 
मे वह कुड देगी, कुढमुदायेगी या उसके विचार्ोम किसी 
यकरारका कटय आ जायगा तो उसके गर्भस्य अर्भकपर 
इन कषव्रका सोल आने प्रमाव पगा । उस वाल्कके 
इदयपरसे उख काट्ष्यकी छाया दार प्रयत करनेपर भी 
फिर नहीं हट सकती । जो मातापिता क्रोधी दैयाञन्य 
दो दूषित ह, उनकी संतान निर्दोध कैषे हो सकती दै १ 
यदि अपने अम्युदयकी चिन्ता नो तो कमन्तेकम ष्टम 
अपनी संतानकी कल्याण-कामनषि दी दो ओर विकारोसि 
वचनेका प्रयत करना चादिये । 


संतानका जन्म दोनेके पश्चात्‌ जो जातकं आदि 
संस्कार दिंदु ओक यर्दा किये जाते ट, उनका उदेश्य रिक 
भविध्य-जीवनको सुधारना की तो दै । इससे माताःपिताको 
यिक्षा ठेनी चाये । वे एेसा वर्ताव न कर, जिसमे विश्च 
सि चिदृविदा हो जाय, क्रोध करे, मचे ओर रोनेका 
अभ्य दो जाय । रे ये दी दच्च पयि जते ई जे 
वृत कम गोते-चि्ति ई, मद.मूत्की दाजतकी सचना 





दते है, खमयपर सोते ओर जागते द॑ तया निनको गोदमे 
ठेनेके ल्यि प्रक व्यक्ति उत्कण्ठित रहता है । वच्चे 
अच्छी आदते डालनेकी एक कला है, जि हर माता-पिता 
नदीं जानता । जो जानता है बह उस ओर ध्यान नीं देता । 
दिश्य-संगोपन पूरी तपशच्ां है । जिसको इस तप्याकी सिद्धि 
मि जाती दै, वह्‌ स्वयं सुखी रहता है । उसके घरमे धरम, 
अर्थ, काम ओर मोश्च सदेह क्रीडा करते है ओर उसकी 
संतान देशका ओर अपना कत्याण करम सक्षम होती है । 


हमारा जीवन क्या --जंजाल है । वच्चेका जन्म मारे 
ल्य एक संकट दै । देसी मनोदशा रखकर हम माता- 
पिताके दायित्वको भलीभोति अनुभव नहीं करते । तपस्याके 
कष्टो स्ेटनेकी हमर क्षमता दी न । यदि हम मालदार 
व्यापारी या कर्मचारी द तो हमारे वर्चोका दायित्व नौकरोपर 
दै। नौकर भला, इतना उ आशय कसि लायेगा १ अवदय 
ही कु भूत्य उच मनोदशाके मिल जाति टै, पर वे सरको 
मुलम नी | हम चाहते दै कि वच्चेके कारण हमारे 
कारकम तिटभर भी अन्तर न पदे, समयपर मारे सवर 
काम देते रै खमयपर भोजन मि जाय, समयपर म 
दतर या दूकानपर चंड ज्य, षिनेमा देख आर्ये ओर 
खो ज्व । यद तो एक असम्भव कारव दै । संतान सवके 
नहं हती, इस मह्वको हम समक्षे ओर ध्यान देँ कि 
मारा निर्माण हमारे जनकःजननीकी तपस्याका फल है, हे 
अपनी संतानके ग्रति उसी परग्पराका पालन करना चाहिय | 
यही तो पितृ-ऋणे उच्छ दोनेका मार्ग है । 

जव वाल्क दिक्षा पाने योग्य दो जाय तो उसे धरपर 
पदृनि.दिलानेके ल्य इम समय ॒निकाठना चाहिये । हम 
अपनी संतानको जितनी सहानुभूतिसे ओर मन लगाकर 
किला पदार्थेग, वह वात स्पयेके लोभे पदानेको आनेवठ 
सजन नदीं कर सकते । अपवादकी वात दूसरी दै । निष 
चिक्ाको देनेकी योग्यता हममे न हो उसके ल्ि तो रिक्षक 
रखना अनिवार्यं दै; परंतु अवक्षण इमे करना ही चादिये । 
इसे वाल्कको वल मिक्ता है । वह नर््र नहीं हो जाता । 

बहुतः वाटक स्कूमे जानेखे पके बहुत ही सीे 
ओर भेदि.भावे हते टैः परंतु स्कृ भर्ती हो जानेपर 


% भावी नागरिकोौकी ध्ारम्मिक शिला ‰ 
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खाथियोकी पासे उनम अनेक दुर्गुण पनपने कगते दै । 
स्कृ बिद्याके साय-षाय उनम बुरी आदते षर करने 
लगती ह । इससे रक्षा माता-पिता उनपर दृष्टि रखकर ओर 
उने सहानुभूतिका वर्तव करते हुए कर सकते हैँ । ज 
माता-पिता यह सोचते है कि हमने तो वच्चेको स्कूलमे 
भर्ती करा दिवा, समयपर फी देते जति, पुस्तके ठे देते, 
कदे बनवा देते ओर वूसरा वो सम्दाठते ईँ, अब बद 
जाने ओर उसका काम जाने, वे अपने कर्तन्यसे वचते दै । 
यष्ट खव जो उन्होने कियासो तो ठीक किया, पर इसते भी 
गा ज उनका कर्तन्य दै, उसकी उनक्रो अधिक ते-भधिक 
चिन्ता करनी चाये । वे देखे कि लद्केकी उन्नति ठीक- 
उीकष्ठो री दै या नर्ही, उसका सवर्य कैसा है, वह्‌ किसी 
कुसह्गतिमे तो नहीं पड़ गया, वह निषिद्ध पुस्त षद्नेका 
शौकीन तो नही गवा। 


भच्चेपर माता-पिताके आचरणका अत्यधिक प्रभाव 
पता है । अनेक पुस्तक पदृने ओर उपदेश सुननेपर भी बद्‌ 
प्रभाव वालके मनपर नरी पड़ता जो माता-पिता प्रत्यत 
भाचरणका पडता दै । पदि कोई आपले मिल्ने आया दै 
ओर भापने अपने वाके अयवा छेके कला दिया, 
“कह दो, वावू धरम नदीं है तो आपका वालक मिष्या 
भाषणको अनाचार नहीं मानेगा । शठ बोलना उसके लियि 
साधारण काम छो जायगा । एकं छा्रने विश्वविद्यालये 
उच भेणीमे एम्‌० ए० पास किया, संस्कृतम भी उसकी 
अच्छी गति दै; पर मिथ्वाचार्‌ उकके लि लेक दे । उसके 
व दुशुंणे उसकी यिया डुबो दी । यदि वद भिध्याचारी 
नहता तो आज उसका व्यक्तित बहुत दी उच्च होता | 
एक महाश्यको शिक्षा नाममात्रकी मिली दै, प्र वे कविता 
करते, कानिां लिलते ओर अपनेको उचकोटिका कलाकार 
भरमाणित कनेक कयि स्वयं अपना प्रचार निविध रुपौमि 
करते ह | अपनी धसि जमानेके च्वि कई वार चाय पीते 
ओर सगरे धूम आत्म-विशापन किया करते दै । इलका 
फल उनके पुत्रके ऊपर पदे तो कोर बड़ी वात नदीं । वह्‌ 
विशववियालयका स्नातक दो जानेपर, पिताके हयकंडेसि ऊबकर 
यदि उनकी आज्ञकी अवदेकना करने ल्गे तो दोष किसका १ 
पेखे पिता आत्मनिरीक्षण करनेके बदले संतानले खीकषे ओर 
उसकी भवना करक ठृत हेना चा तो यद विपरीत वा दै । 
स्वयं संतुष्ट रहकर संतानको उन्नत देखनेके लियि पिताको 
छकके-पने छोढकर संयमसे रहना पडेगा तपस्या करनी पदेगी । 


संतानको साक्षर वनादये मनुष्य वननेके ल्थि । शिक्षाक 
उदेश्य नौकरी न हो । शैतानको इसण्यि दिक्षा दीजिये 
कि उसका मल्नष्क विकसित दो--उखे भते ओर बुरेकी 
प्र हो जाय । वड करतव्थ ओर अकरतव्यको समने को । 
यही तो शिक्षाका फल दै । घन्‌ १९४७ तक मारे ऊपर 
जी परथुता थी । उर्हनि एेसी दिक्षाविधि चलायौ 
जिसे उनका काम-काज करनेके छथि उनकी आज्ञा मानने- 
बाले सेवक तैयार हों । वह तो ऊुरिष्ला यी । उसने दमे 
मस्तिष्की मरीन ही उट कर दी । हमने वह्‌ चरमा लगा 
किया जिससे भला तो धुरा ओर बुरा ही भटा दीखने लगा । 
यद्‌ ठीक दै फि वही शिक्षा रान, तिल्क, गोखले, मालवी, 
गोधी ओर सुभापको मिली यी; परंतु उव शिक्षाके विपफो एज 
करना स्या सवका काम या । हमारी दूपित शिक्षाप्णारलीगे 
सुधारकी अत्यन्त आवश्यकता दै ओर यद काम कोई 
अधिनायक ही कर शकेगा जो ईश्वरी-विभूतिते सणयत्र होगा । 
परंतु तवतक मे ाधपर शाय रक्खे नदीं वरैढ रहना १ । 
स्कूली दिक्षाके साय हरमे अपनी संतानमे शानकी ज्यो 
जगानी टै । 


जिनके केश परिपक्र शो जके ह, शरीर शीर्ण ¢ र६। 
ओर शक्तया क्षीण ए रा है, उनके तन्मे अयत देदाफ। 
कामकाज दोता आया दै । यद्‌ कटै कि किसी समय य 
वाच्कभे, फिर युवा हए ओर देशनायकंकि नेवृत्य)) 
उन्दने राषटकी सेवा की दे, पर बाल्यकाले वे उन 
कठिनानि पूर्णतया नशी वच सके जिनकी चर्चां अपर य| 
गयी | इख दोर्षल्यने टी आज हमारे रष विवि। 
अनाचारकि ल्थि गुंजाइश रदने दी दै । आज दमपर य६ 
दाविलव दै कि देशके भावी नेताओंको देसी शिक्षा दे, उनम, 
आग रेषा सजीव आदं रके कि वे चरित्र दुरवछता। 
वचकर राषटके छथि जीवन अर्पण कर देनेकी स्परतिम 
ओजसवी-खे वने । एसा दोनेपर दी दमारा राट सबल युन] 
रदकर खार खायी शान्ति लानेके प्रयतोमि पूर्णतया योम 
दे सकेगा । कायं कठिन दै । इको करनेका हमे ठीक 
अम्याठ नही हैः परंव॒ उथोगके आगे नेष्कम्यं नहीं ठहर 
सकता | 





इस समय दमे एक काम ओर करना हे । वह है बालको 
का देशव्यापी संगठन । यद्‌ संगठन रेखा हो निरमे सभी 
वाल्क एकर दिभिक ओर अच्छी वाते सीसे । 


१४८ 


ॐ जन अवगुन प्रभु मान न काड । दीनवंधु अति शृदुल खुभाऊ ॥ ‰ 





उनमें कोई द्युण हों तो उनसे वच । शरीरको स्वस्य 
नाव । जनताकी सेवा करनेकी रीति सीखें ओर इस प्रकार 
अपना भविष्य निर्माण करनेके लि स्वयं सचेषट रदँ । वड़ी 
उग्रवार्खषि इस संगठनको प्रोत्साहन मिलता रदे ओर ठेस 
सला, जिससे संगठित बालक भूल-चूकसे गलत कदम न 
उटव। क. 
य्होपर जो कु वालकोकि ल्मि कदा गया हे वही सव 
वालिकाकि लिये भी दै राष्ट ्रितना महत्व वालर्कोका 








दै उरते रत्तीमर भी कम वालिकार्ओका नहीं है । अतः 
वाल्कार्ओंको भी शिक्षा, दीक्षा ओर संगठन आदिकी पूरी 
आवश्यकता दै । इम थोडा-खा परिवर्तन अवश्य अपेक्षित 
है । इख ओर देश-वेविकाटँ ध्यान देगी । एक ओर सम्य 
ओर सुचि.-खम्पन्न वाल्क दोगे ओर दूसरी ओर इन्दी 
गुणस सम्पन्न वाल्क हौगी । तभी हमारा राष्र सुसंस्कृत 
होगा, धर्मका अम्बुदय ओर मनुष्यकी उदा बृक्तर्यो भी 
विकसित होगी । 


ज 


बालकोकी शिक्षा केसी हो ! 


( टेखक--शरी पन्‌० चन्द्रशेखर अस्यर, जज सुप्रीम कोटं ) 


तरख प्रणाले मारे वालक बद्‌ रे है, उसमे कोई 
मूलतः दोष अव्य है । मेरी दष्ट प्रारम्भिक पाठशालाओं- 
करमो भी समथका उचित अंशा अपनी संस्कृति एवं 
अन्तरात्माके अनुकूल मैतिक मान्यताओं या सृतयो तया 
धदाचरणके उज्ज्वल आदरोके प्रसार लगाना चादिये । 
जीवनके महान्‌ सत्य एवं अपने धरमंको निदर्शित करनेवाली 
छोटी-छोदी कया पदायी जानी चादिये ओर इस काके 
छि मारे इतिदाव-पुराणोखि अधिक समृद्ध रादि कदी 
अन्यत्र नदीं मि सकेगी, जिनमे कि रोचक ओर हृदयग्राही 
दंगखे कटी गयी उपदेशात्मक कया प्रचुर मात्रामे मिलती 
ए। बिदेशी मालकी ओर वर्चो ध्यान ठे जानेके वनाव, 
उनको प्राचीन एवं अर्वाचीन मदापुपो एवं देबियेकि प्रति 
आद्र एवं सम्मानकी दिक्षा अनवरत देनी चाहिये । यद 
वक्षा तो उन घरपर भी दी जानी चादिये ओर दशको 
पूरव वात थी भी, जव कि मारी माता, नानिर्यो, 
ददिर्यो ओौर बड़ी बदन हमारे पर8 पूरवपुर्पोकी वीरगायाण 
माकर यायो द्री मुनानेको अपना कर्तव्य मानती यीं । 
भाग्यदा, अवर अधिकांश मा-वदनं पश्चिमी पतिक 
-सट्नके वशीभूत हो गयी ईै, जिसका परिणाम यद 
हुभाषेकि वर्चोकी चिका मार देखी आया जर 
दि्कोपर आ पडा, जो दिवृ-ससकृतिके स्वे स्वरूपे 
एकदम अनभिन् ई । 






शवसे बड़ी वात तो यद दै कि दमे किशोर.किशोरिर्यो- 
को यह शिकषादेनी दै कि श्ुन्ारा धर्म मान्‌ है ओर 
वद ुम्दारे जीवनका मूढ आधार दै । ठम धमंको इसी दिते 
देखो ।› समसत देशम इस शिक्षाक अमाव दै, जिऽके कारण 
वच्चे अधार्मिका एवं अनादरके वातावरणमे वव र टै 
ओर उनम किसी ध्येय या षिद्ान्तकी ददता नही दै । 
यदि हम दवषियो तया ऊुचक्रियोखि गुमराह न दोकर श्रद्ध 
भावे अपने इतिदाको पू तो यद स्पष्ट हो जायगा पि, 
हमे अपने अतीतपर गवं करनेका सर्वया अधिकार दै ओर 
इष महान्‌ अतीतके बलपर दी इम उज्ज्वढ भविष्यकः। 
निर्माण भी कर क्ते द । शनमात्र प्रात कर लेना यथे 
नदीं दै, हमारे वर्चोको शानके खाषनोका साक्षात्कार भी 
कराना आवश्यक दे । वरिानमात्र पर्या नहीं ट, अविचल 
धार्मिक शरदा भी अपेधित टे । दूरी सम्यताओकि अन्धा 
नुकरणरमे हमने जो विदेशी वातावरण या भरिसर अपे 
चारो ओर वना ल्वा दै, उसे टाना या बदलना शेगा 
ओौर दर्म अपनी मू धरतीको फिरसे पाना होगा । इसके 
लि वर्चोकी उचित रिक्षा अनिवार्यं दै ओर घर तया 
पाठशाला दोनो जगद सक्षम रिष्चकोकी सेना इसके ल्मि 
मे खद़ी करनी ईै, जो किटोर-मम्तिषकको सत्यथपर गिक्षित 
कर सके | 


व्क 





% वृद्ध वालक ई 
म 
वृद्ध बाख्क 
जीवनका दीरधपथ पारकर बृद्ध पक, राशि-राि ज्योत्स्नाघन-- 
दोना कर भूमि टेक जगमग कर नखर चरण, 
कान्त धका बै दै । दढता ही आया है 
अस्त व्यस्त रजत केदा, हसता हुआ, लिकता-सा, 
वलीपलित क्षीणकाय, करुणासरे सरावोर । 
दीर्धश्वास, शल्यनेत्र । “अरे, तू थक गया ? 
नष्ट दुरं आरा, उठतो ! चर मेरे साथ !' 
छट चुके संग-साध । नन्दे करपल्लव मूदु- 
भग्नहव्ध, भग्नप्राण, चिबुक धर वृका 
पकाकी--अस्ाय, आया, सटा वेदा यह-- 
जीण शणं भवलकाय । ऊपर सुमुख किय, 
सोरतर अन्धकार, भाव भरे दीधंग । 
वुगम अनन्त पार, वृद्धके ने्नोका-- 
आगे अपरिचित वेश । अनवरुद्ध॒ बारिपूर , 
अध्रुतक शेष नहीं, पथिक हतार हाय ! रुद्धकण्ठ, पुलक-पूर-- 
जीवित नही, खत नही, फूल रहा क्षीण काय । 
भाग्यकी विडम्बना-- शक्तिका असीम सोत" 
ओह, यह दद्ध पथिक ! करवद्ध = तारुण्य-- 


आया, चला गया । 


जीबन  संग्रामका-- ् 
युवक वना--शियु बना सुधर सुकोमल तन । 


दाग हा, माग हुभा, र 
मटका परान प्ल । को छया दले १ 
पक शिद्य-- दादा } तू वावा वना, बृढ़ा वना वेठाधा 9 
सूेषन् ोहक भुरि, आस पास चारौ ओर- 
कुञ्चित मृदु अलकजाल, कथिता. - डष्कयः 
कञ्ल खुबिन्दु भाल, | 
ग॒ अंग पुष्ट खच्छ, शषशवका देवता । 
शीशध्रूत मयूरपिच्छ । किसने छकाया किसे १ 
(देखा न्दी दिनकरले. रजनीका अन्धकार ) छका याँ आज कौन १ 
्ाम्ति-धान्ति, खेद्-रोक-- बुद्ध शिद्य॒निरूपाय-- 
सर्वथा अपरिचित यह, भवरुदध मूककण्ठ । 
उन्मद्‌ आनन्द रूप । उदन 


भयर 


१५०. 


ॐ सवके भिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दाख पर प्रीती ॥ # 











आधुनिक सभ्यता ओर बाटरिक्षा 


( ञेखक-ीमगवतीप्रसादसिहजी एम्‌» ९० ) 


पाश्ास्य सभ्यताके सम्पकते तथा अनेकानेक वेलानिक 
आविषकारोष स समय प्राचीन भारतीय सम्बताको वदा धका 
लगा है । इसमे मारे नवयुवक, वियार्था तथा वालके भी 
अधिक उन्छृ्वल ह गये टै । यामे हमारी सम्यता देसी 
निर्व नहीं है किं सामयिक सितिके अनुकूक अपनेको 
बनाकर अपनी यथां सताको अ्ुण्ण न रख स्के । 
आजकल हमलेरगोम आलस्यकी मात्रा बहुत वद्‌ गयी टै 
ओर एसा फारण भी है ।रेलके द्वारा हम सुगमतासे आ- 
जा सकते ¢ अतः पैदल चलनेका कष्ट नदौ करते । पेवकि 
कारण श्रुद्-अश्द, भली.-बुरी तरद-तरदकी पुस्तके सरलतासे 
छपकर ्रहुत कम ॒दारममिं मिलती टै, अतः कदाचित्‌ दी 
कोई मन्त्ादिकोकी पुसतर्कोको शाखे हायसे लिखता टै । 
तारके कारण चित्तचाञ्चस्य बहुत वद्‌ गया दै ओर यदी 
वात अखवारकि फरण भी हुई दै । वियुतके प्रचारणे 
अनेकानेक फाम तो ेते ठी ह पर मनुष्य स्थान-स्यानपर 
रातको दिन बनाकर निरन्तर काम करनेका अभ्यासी दने 
गा । यह फं अच्छी वात नहीं दै । जीवनका लक्ष्य 
ङु एुखरा शी  । यथार्थमे वस्व मनुष्यके ल्थि वनती है, 
न फि मनुप्य वसुको वनानेके व्ि पैदा देते ६। 
भामोफोन, रेडियो तथा टेलीविज्नके कारण अनेकानेक ललित 
कला नष्ट हो गयी द । वाइसिकिल्के कारण साधारण 
जनता मी इधर-उधर बहुत धूमने गी दै । पादपके कारण 
मुगमतासे जल्की प्राति दो जाती दै, पर इसमे पौष्टिक कृप 
जले सेवनका बढ़ हास दो रदा टै । दवादरयो भी आजकल 
वनी.बनायी शीशिर्योमिं मरी अधिकतर सेवित टोती ६ । 
शरसे फारण शद्ध ओर ताजी काष्-ओषधका नेवन नसा 
शो गयाै। मने कु ष्टी वाते गिनायी द । इन वस्तुर्ओंका 
त्याग करना सम्भव नदीं । आवश्यकता इस वातकी दै कि 
इन वस्तुर्ओका कम-सेकम मात्रा्म सेवन क्रिया जाव, 
निस नि वहुत कम दो । 

इसी प्रकार दमलयेग अपने वालर्कोकी रिक्षाके सम्बन्धे 
भी उदासीन हो गये द । माता-पिताको षम ही नदीं 
मिटता ( अथवा एेला समस्षते दै ) कि वाठकोकी दिघरा 
तया उनके आचार-विचारके विकासकी ओर समुचित ध्यान 
द| वे चाहते कि वालकको पाठशाला मर्त करा देँ 


ओर आगेका सव काम शुरु ही कर ले; पर आजके शुरो 
कोई परवा ही नहीं । यह एक कारण दै, जिषे वालरकोकी 
शिका दूषित होती ह । िक्षाका वतमान करम तो वूषित दै ही । 
हमलेगोके यहां चोद वर्धकी अवस्यातक वालकरकी शिक्षा 
तथा सदाचारका दायित्व माता-पितापर ही रक्ला गया है । 
महामारतमे षि अणीमाण्डव्यकी कया देखिये । माण्डव्य 
ऋषिने धर्मराजको ाप दिया या कि भाओ हम शद े 
जाओ ।' ओर इती कारण उनको विदुरके रूपम जन्म 
केना पाथा | ऋषिने यह भी कहा था करि (आज भँ 
सारम कर्मफल्की मर्यादा सखापित करता दँ । चौदद 
वरष॑की अवस्वातक कयि गये कर्मोका पाप बाठ्कको नी 
लगेगा, उदके वाद क्य हुए कर्मोका फल उको आवक्य 
मिलेगा ।› अतः वालकोकी शिक्षा ओर सदाचारकी उपेक्षा 
करने मलोग बालकोकि विगढ़नेते केवल दुः टी नीं 
उढाते, पर उनके पापके भागी भी देते द । 

बालकोकी शिक्षा ओर सदाचारके विषयमे यद प्रम 
आवश्यक दै कि माता ओर पिता स्वयं उसी प्रकारे र, 
जिल प्रकारे वे वाल्कको बनाना चाहते ई । बालक सरव्रयम 
उनको देखकर उनका अनुकरण करता टै । स समय बह 
नितान्त अवम्भव दै कि वर्तमान आविष्कारोषि बचकर रहा 
जाय । अतः इनका जदतक कमर सेवन मातापिता करेगे, 
उतना ही बालक भी कम करेगा । वस्तुतः बाल्कके गर्मभै 
आति दी मातापितापर बड़ा भारी दात्य भा जाता दै । 
चवे महीनेके वाद गर्भको यथादचि वनानेके लिये अपने 
यं माताकी रुचिके अनुसार उसकी रिक्षा-दीक्षा - 
आवध्यक दे । च्वियां अत्यन्त कोमल शती द ओर ययाथ 
पुक्ष ठी उलक्रो भव्य अथवा बुरा बनाता दै । इस प्रकार 
पूरा दायित्व पितापर ही आ पड़ता दै । 

मनुप्यको स्वयं ईश्वरकी तताम अनन्य विश्ाष रखना 
चादिये ओर भक्तिगूरवक उसके अनुगरदसे दी हुई वस्तुर्ओोका 
सेवन करना चादिये । कल्युगर्मे यही प्रधान उपासना रद 
गवी है । ेला न करनेषे हमारे दुः्वोका अन्त होना बढ़ा 
कठिन दे । भक्ति तो परमावदयक दै ही । एक प्रकारे प्क 
ज्ञान अदङारकी मात्र पैदा करता दे । सी विदा वही दै, 
जो विनय सिलाती है ओर विनयसे ही भक्ति आती टै । 


आशुनिक सभ्यता जौर वाल शिक्षा * 





हमरे य कर्मी गतिक नर्ोपर यदी ही स्ष्मताे विचार 
कि गय दै अनदोग जा धान वन मन्म 
निरतर अधोगतिकी ओर ही ठे जता है ओर धान्य _ 
सेवन कलेवरे पमि पर सती तया सधु प्रायः कमी 
नी जन्म छते । सवित लनेवा्लोफी संतान एसी निह 
रती है जे कुम कर ठगाती है । एसी संबान जा, 
चेरी, म, मास, व्यभिचा, मुकदमेवाजीे तेम 
तया भोला देनेवाली ही होती है । अतः अपनी कम 
द अन्न ह शेव कना चयि । बही खान्य दै । 

माताके दयार वाखकोकी शिक्षाके विषयमे महाराज 
ऋत्वनकरी रानी मदाल्लाका उपाख्यान, माकंणडष- 
पुराणम पने योग्य ( "कस्याणके २१ वैँ वर्णक पदे 
अङक रक्षित माकणडेयुराण निकल चुका दै ) 1 
महारानी मदालसाके चार पुत्र हु । उनमेडे तीन तो 
मतके द्या बरह्मशानकी दिका कारण विरक्त दो गये ओर 
चौथे अलके माताकी शिका ओर दत्तत्रेयजीकी पे 
यदी सूरे राज्य किया । इसी प्रसङ्ग मदामारतक्ता एक 
बहुत सन्दर उपाख्यान आता है । भिस सम्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र फोरव-खमासे अपना विश्चल्प दर्शन करनेके 
उपरान्त अपनी बुआ कन्तीके पास आये थे ओर उनसे 
गूह था कि ध्वताभो ठम्दारी ओते मँ पाण्डवे क्या कट 
दँ ¢ तो ुन्तीने भगवानके दवार यह सन्देश मिजवाया या 
कि ्ण्डवो ! क्षा्धर्मके अनुसार तम युद करो ।! ओर 
इसी परसङ्गम विदुला, नामकी क्षतराणीकी कया कही यी । 
विदुलाका अपे पुत्रको उपदेश एक-एक अक्षर पठनीय दै 
ओर महाभारतम कीक ही का है कि ध्यद आख्यान वडा 
उतसारषक ओर तेजकी इद्धि करवाल है । जव कोई 
राजा शु पीडित दोकर कष पा रदा हो, उस समय मन्त्री 
उखे यद प्रसन्न सुनाये । इस इतिहासको सुनने गर्भवती 
खत्री निश्चय ही वीर पुत्र उतन्न करती है । यदि क्त्राणी 
इ सुनती दै तो उसकी कोखते विवार, तपःश्ूर, दानधूर, 
तेजस्वी, वलवान्‌, धर्यवान्‌, अजेय, दुर्ेको दमन करनेवाला, 
साधुर्ओंका रक्षकः धर्मात्मा ओर सचा शूरवीर पुत्र उत्पन्न 
होता है । ( "कल्याण'के १७ बँ वरध॑मे संक्षि महाभारत 
निकला या, उस यह प्रसङ्ग मिलेगा । ) 


वालरकरको चदा शरो तथा महात्माओकी कथा नानी 
चाये । इसका लीवनपर वदा भारी प्रभाव पदता हे । 
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भगवव्यरेमको वदाना चाषः ----------- 
देकर खव जगह जा सके । सत्यवादिता भरेम पेदा 
कराना चाहिये ओर व्यायाम विशेषरूपे कराना चदियेः 
क्योकि स्वस दारीरमं काम-कोधादि बहुत कम पाये जाते 
है । दमे वाल्क महर्िोीकी संतान ६ । यह उनका 
दोप नही, जो ये कुमार्गे पड़ गये | भगवान अनुमरहमे 
उनका उद्धार बड़ी जल्दी शो सकता दै । 


उने 


गर्माधानके विषयमे कामाचत्रम यद ह सुन्दर नियम 
बताये गये ह । किल दिन अथवा किस अवसर माता 
र्मम मे विचारका बालक आव, यद भी निभ्वित दै । 
केवल इन वार्तोको जानने ओर तदनुसार आचरण करनेकी 
आवश्यकता है । प्रेमसागर नामक ॒सुपरिदर॒पुखकम 
लला द कि 'मदाराज उप्रकेनकी रानी पवनरेखा ्चतुस्नान 
करके वनम लेकमेको गयीं । वनम द्ुमलिक नामक एक 
रास महारात्र उगरवेनका रूप धरकर्‌ उनसे मिका ओर 
इसी संयोगे कंसका जन्म हुआ ।› श्ीमद्धागवतके तृतीय 
स्कन्धके चौद अध्याय दितिके गर्मधारणकी कथा दी 
हई 1 दितिने कामके वश दोकर क्यप ऋषिको खनधयकि 
समय उनके मना करनेपर भी कामवासनामे प्रहत होने 
हिवि बाध्य किया चा ओर इस सम्बन्धे हिरण्या ओर 
दिरण्यकशिपु-जेषे क्रूर दैत्योका जन्म हु या । पश तया 
पक्षी भी समयप्र खीलद्न कते ह, पर मनुष्य कामशालके 
नियरमोका विना विचार कि ह दसा करता है । दके 
कारण दुस्संतान पैदा दोती है । 

यथार्थ हमारी संतान दमे दी कोके अनुसार पैदा 
कती है । भगवानूकी भक्ति कभी-कभी अत्यन्त उद्दण्ड 
याल्क भी वदे सौम्य हो जति है । वालकोकी उतषुकताको 
वदाना चाये ओर उनके दवारा पूरे गये जटिक छगनेवाठे 
भर्रका भी उत्तर देना चादिये । उनको प्रेमे बतलाना 
चाये कि एेसा करो । ढटःडपट करसे गाल्कका कोम 
हदय दहल जाता द । प्रमे आप जो चाहिये वाक्ते 
करवा लीजिये । वालकरको सदा सं तष्ट रखनेका प्रयत करना 
चादि । देखा गया दै कि करदीकरीं रोग स्वयं तो सुस्वादु 
व्र खा-पी ठते दै ओर बालकं खड़ा देखता ही रदता 
दे] यह्‌ सर्वया अनुचित है । इषे बालकको वडा कष्ट 
शेता है ओर वह भी रेखा ही वनता है । वा्कोको एेसी 
काठ सुनानी चाये, जिम उनको अपने ध्म, अपनी 
सम्यता, अपने देश, अपने पूर्वन तथा स्वदेशी वससि 


ॐ सोह सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुलासन माने जई ॥ # 





अनुराग पैदा छो । आजकल देला जाता है कि भारतीय 
अपनौ चीजेषि दी धृणा करते है ओर बाहरी चौक रहण 
करते ह । वड़े आश्चर्यकी वात दै कि पाश्ास्य देमि इस 
समय लोग भारतीव कुदुग्बःपदतिकी तरटकी परिपाटी 
आपने यँ टाना चाहते दै । उनका कोटग्विक सुल विल्छुल 
नष्ट हो गया है | इस सम्बन्धे अग्रेजी कवि 0010ग;6) 
( गोस्डस्मिय ) द्वारा लिखित “1५3 \९]]८४' (दववर )' 
तथा "९5९4९ \1119ह< ( डेजरटेड विलेज्ञ ) नामक 
कविता पठनीय ह । पाश्ास्य सम्यतामे केवल धनवानूी- 
का गुजर दो सकता टै । निर्धनके टि उषम कोई खान 
नी । बद प्रायः नष्ट दीषोजाता दै । ङुदया कलना तो 
कोई जानते ही नदीं ओर इसी कारण इनके दति इतने 
खराव होते ह कि जि प्रकार अपने ददाम तमोि्योकी 
दुकानें होती है, उसी प्रकार पाश्चात्य देशोमि दात वनाने- 
बार्लौकी दुकान  । प्रातःकाल उठते ही विस्तरपर टौ चाय 
पीति टै । दत, मह तथा जीमकी सवर गंदगी पेम चली जाती 
दै । अम्सर दिद भी दिन तथा सन्धयाको जाते दै । ईश्वरे 
अस्तित्वम संदेह होनेके कारण उनमें सदाचारकी मात्रा भी 
वहत कम हो गयी दै । 
सी स्थिति जव कि आघुरी पाश्रा्य-खभ्यता आर्यः 


सभ्यता तया उसके सिदान्तोको देखकर उनको अपनानेके 
च्वि जलयित हो रही दै, उस समय बहे सेदके साय 
कना पड़ता दे कि उत्नतिका नाम लेते हुए अपने देशके 
लोग दूषित पश्चाच्च सम्यताका अनुकरण करने जा रे है ! 
दयामय भगवान्की लीटा अपरम्पार है । जिस समय मनुष्य 
अत्यन्त घवराकर चारौ ओर अभिरामा देता दै, उस 
समय भगवानूकी दयासे एकदम प्रकाशका उदय होता है ओर 
सारी विभीषिका दूर भाग जाती है । भगवान्‌ मारी 
आस्याकी परीक्षा ठते ट । काठकी गतिके अनुसार उच 
अथवा नीच आतमा भी संसारे आती है ओर उनके 
कारण जनताको क्षोम अथवा दष होता दै । 

भगवानूका ध्यान सव धर्मों एक ह दे । देद-कालके 
अनुतर ओर मनुप्योकी प्रकृति भेदे उपासनाका क्रम भिन्न 
भिन्न होता ह; पर मूल सिदान्त तो एक ही है । उषी एफ 
आदिपुरुषकी सत्र धर्मं उपासना करते है । यया-- 
यं शैवाः समुपासते दिव इति ब्रहेति वेदान्तिनो 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः । 
आहेकनित्यय जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
सोऽयं बो विदधातु वान्छितफं त्रोक्यनाो हरिः ॥ 


धामि रिक्षा ओर उसकी आवरयकता 


(रेलक--मरो० पण्डित भीधधिवकण्धलःओी श सरस पम्‌ ५०) 


स्वतन्तरताके वणिम प्रभातमे तिन मधुर खर्मोकी कयना 
की गयी, बह सत्य न हो सकी । मारतीय-जीवन आशा 
ओर निरादाफे श्षदेपर श्चलने गा । चारो ओर आपततियोके 
बादल छा गये | न जाने कितनी शै जटिक-समल्यार््‌ 
जीवनक कषकक्ोर देनेके टय उसन्न दो गयी । भारतम 
हवी नही--सरे विश्वम अशान्ति, असंतोष ओर दुःखकी 
ब्द्‌-सी आ गयी दे । विश्पाङ्गणमे पञ्ुताके न्र-दत्यको 
देखकर मानवता कराह रीदे । दरे देदाकी दा प्रतिदिन 
शोचनीय दोती जा रही हे । विषमताका विषम रोग सारे 
भारतीय समाजको निस्तेज ओर निध्राण क्रि डालता । 
भयेक कषत्रम भ्रशचार, पपात, रुखवंदौ तथा नोच-खसोट 
खुलकर जनताका योचण कर रदे दै । मारत-जैवे देशमे 
इख प्रकारका पतन वालव वद़ी ठ्जा ओर दुःलकी 
वात हे । प्रश्र उठता द कि मारा रेखा पतन क्यो हुआ १ 

पतनका कारण स्पष्ट है । नैतिक पतनके कारण हमारी 
द दशा ह । नैतिक उत्थानके नाथ मारत उल्तिके 


शिललरपर चदा ओर तिक पतने धाय भारत अवनतिके 
गरतमे गिरा । सारी विषमता, अशतोप तया भ्रशच।रका 
मूढ कारण नैतिकताका_ अमाव दै । भोतिकताका प्रचार 
मी हमारे मागमे वाधक सिद्ध हुआ । आध्यात्मिकताका 
अभाव हमारे जीवनका बहुत वड़ा अभाव दै । सचना मुख 
ओर आनन्द विना आध्यात्मिके प्रात नीं हे सकता । 
मानवताको भी भुला दिया गया । विश्वबन्धुत्वकी भावना 
कदं दीख नदीं पड़ती । विपय-वाठना तथा व्यक्तिगत 
स्वार्थकी -ओर जन-साधारणका श्चकाव दो रदा दै । 
अतः इमे विचार करना दै कि वद कौनसा उपाय दै, 
जिखके द्वारा दम पतनके गते उठकर उत्थानके शिलर- 
पर पे ओर सार विश्वको एक अमर सन्देश दे खक | 
किल प्रकार ्ञानकी अखण्ड ज्योति लेकर सारे विश्वमे 
प्रकाश कर सके । किख प्रकार जर्जर मानवतामे फिर 
एक वार शकि भर खक । इसका एकमात्र उपाय धमं हे । 
धर्मक द्वारा ही मानवताकी यथाथं उन्नति हो सकती दै । तथा 


% धार्मिक शिला ओर उसकी मावदयकता * 
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दैनिक जीवनम इसके अनु्ार कायं कनेक ल्व वह्‌ परम 
आवश्यक है कि धार्मिक रिकचाका प्रबन्ध समी विदायिर्ोके 
ल्मे अनिवायं किया जाय । जि देशम जीवनके प्रशयेक कषेत्रम 
धर्मक स्थान सोच या, प्रत्यक वस्तु ओर क्रियाका धमक 
खाय सम्बन्ध था, उसी दशमे सप्वती-पन्दरकि कार धार्मिक 
शिक्षाके लिथि वंद कर दिये गये । इसीके फलसवरूप समाजका 
नैतिक पतन दो रहा हे । वालव धरमहीन शिञ्न व्यक्ति ओर 
रषट-दोनोके लि भग्र दे । शिक्षाक कायं शरीरो 
सशक्त, मलिष्कको उर्वर, मनक पवित्र बनाना तथा आत्मा- 
का विकास करना है; पर इसके अभाथमे भारतकी शिक्षा 
जीवनको उच्च वनानेम असमर्-सी हो गयी । इसीते दमारा 
आदं गिरा, चरितरका पतन हुआ तथा इच्छा-शक्तिका हास 
हुभा। 

धार्मिक रिक्षा देनेके तीन प्रकारके विरोधी दै 
एक दल वह जो धर्मको विल्कुल मानता ही नही, अतः 
रेमे अधार्मिक लोगोकि विषम कदना ही न्ययं है । 
दूसरा दल वह्‌, ज षेकयूलर द्टेट"की बात कर॒ अपनी 
नासमक्ञीका परिचय देता है । तीसरे वे लोग, जो धार्मिक 
शिक्षा तो चाहते है, प्र उवे बिामन्दरोषे अलग रखना 
चाहते ह । अतः दो प्रकारके लोगोंपर विचार करना दै । 

वेकयूलर्‌ स्टेटकी आमे लोग ॒धार्मिकतापर प्रहार 
करते ई । अतः इम §९९५०२ ७८०८९ को भलीपरकार 
समन्नलेना है । “1 9] ४४८ अप्व एनेिल्म्‌ 
पावलाऽ पोट उम का] ० जा पला 
10 ण फष्पपत्मम स्शटण्णञ जण्व सा 
परण ष्ट फष्ललिलाल् ७७ भा ण्ण ज 
वाशवेप्म जप प्लादकाण्णड ह्णणाकऽ, एषः ६4००७ 
५०८ प्राल्छा 1६ 5 भकततल्‌डण्णञ-" अर्यात्‌ 
प्वभी सार्वजनिक तथा राजनीतिक मामले राज्य किसी 
विरेष धरमसे अपना सम्बन्ध नदीं जोदेगा' तथा धार्मिक 
आधारम्‌ किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तिसमूदको कोई व्रिेषता 
नही देगा; पर इसका यद अयं नदीं कि राज्य अधार्मिक होगा |» 


न समलचनेके काएग ही कटी जाती दै । यद कटुता तया भेद्‌-भाव 
यैदा कलनवाली दवादिता रै, धार्मिकता नदी | इस 
विषयमे एक व्रिद्वान्‌का मत प्रकट करना उचित होगा--- 
श्मजटव, सभयदाय तथा रिीजनकी वातोपर विवाद ओर. 
अददे लकना मं 






स धर्मः । “जिले इ लोकं म्युदय ~ सरवा्गीण उन्नति ह 
ओर मानव-जीवनके टक निःपरयसःमोक्षकी प्राति हो, वही 
धर्मद ।' रेखे धर्मे तो सभीका कल्याण होता है । धर्म कदता 
दै, खं रहे ओर दृत्ेको भी रहने दो । गोसतरामी 
ठ॒लसीदासजीके अनुसार -- 
पर हित सरि घरम नहिं माई \ पर पीड़ा एम नहि भधमाई ॥ 
आदि वाते धर्मे मोलिक त्वमि समाविष्ट ६ । धर्मे 
सामान्य लक्षण ददे उच कोविके है 
तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौ चमिन्द्निगरः 
धोर्विया सत्यमक्रोधो दशकं ॑धमंरक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ धेय क्षमा, मनका निग्रह, चोरी न करना, 
बाहर.भीतरकी पवित्रता, इन्द्र्योका संयम, सात्विक बुदि, 
अध्या्मविदया, यथार्थं भाषण ओर क्रोध न करना--ये 
भर्मके दख लक्षण द । रेखे उच कोटिके लकषणव्राले धर्मक 
इानिप्रद समञ्षना सिवा पागलपनके ओर क्या हो सकता 
दै। राम, कृष्ण, वद, महावीर, ईसा आदिने धर्मको 
ची प्रधानता दी है ओर उसके छि अपना बलिदान किथा | 
मदात्माजी तो जीवनके अन्तिम क्षणोतक धमं ओर ईश्वरको 
नदीं भूले । (गीता ओर “उपनिषद्‌, अनन्त कार प्रकाशा देते 
आ रद है । इन मरन्योकी मदत्तासे विदेशी विद्वान्‌ चरित 
ह, पर आश्चवंकी वातदै कि इ््दकि नामे भारतवासी 
आगवनरूा दो जते द । इसमे कोर संदेद नदीं कि मजदब- 
के नामपर संसारम रक्तपात हए; पर हमे ध्यान रखना 
चाहिये कि भमनहव_ओर मतवादका नाम धम नदीं है ।› 





अतः सेक्यूखर्‌ राज्यम धार्मिक रिक्षा न तो गेरकानूली 
हीदैओौरन राष्यताके ही विरद दै । आजकल धर्मे नामे 
चिद्नेका स्वभाव-सा वन॒ गया है ! सर्वत्र धर्मखे भागनेका 
यकत हो रा दै । धरमका नाम ठेते ही लोग जवान पकदृने 
उगते दै । धर्मपर अनाचार तथा रक्तपातके दोष मदे जाते 
ई, प्रये खम बात तकंडीन तया नाखमलीकी दँ ओर धर्मक 


बा० अं° २० 


धमं तो बह वस्ठ है, जिसके विना मनुप्य प्च बन जाता है 
( धर्मेण हीनाः पञ्चभिः समानाः ) । धार्मिक व्यक्तियोसि ही 
माणिम सदभावना भर सकती ओर विश्वका कल्याण हो 
सकता दै । सर राधाङ्ष्णनके अनुसार सचा धार्मिक व्यक्ति 
एक अदधत कन्तिकारी होता है । बह सारे दूषरणोको क्षणम 
न-रट करके सद्धावना ओर शान्तिकी स्ापना करता दै । 





‡ सुनहु राम कर सहज स्ुभाऊ । जन अभिमान न राखि काड ॥ # 











1 आदित करना दे । 
पकारके 
नदीं चाहते 





दोग _ घा्िक चिश्नाको व्यवसा 


द| संमासे समी प्रगतिनोल 










व्िच्ानन्दिरं 





दै। दिका सदव उन 
का माध्यम रदी दे, जिनकी मनुध्यको वड़ो 
टै । राक्ति, ज्ञानः पव्ित्रता, चतुर्यं तथा कटा 
आदि प्रा करः साधन शिक्षा दी रदी। अतः दमे 
नैतिकता आस करे सरस्तोके मन्दिरका सद्‌ा ना 
पदेगा । इन छोर्गोक। मतद करि धार्मिक िननाव्रषतदी 
पररा दनक तथा सामाजिक वरा्रीनतकरि कारण समौ 
घरण नद्‌ र्द्‌ गये, जा आवरस्यकताकी पति कर सङ । 
चरमं लिन्नाकौ अवरस्य भटीमोति चट सके एे। सम्भव 
ह दी वन्ध कलना देगा । 

के लिय अलगने स्कूल खुटवराना 
चाहत ट । उनके मतानुसार धामिक दकि स्वृरटोक। सम्बन्ध 
ना चादियिः प्र वह द्ग भी टीक्‌ 
। सद्सवतीके मन्दिरमे धर्मको स्थान न देना मानवः 
जीवनका निर्माण 











































केके 








द| उस जीवनको समस्ा्थेका समाधान नदी हे । यदी 
द्किस्कृट्करा जीवन अधिक गम्भीरतमि नदी देखा 
यनक कोड तैयारी नदी दे पाती । व ासीरिकि! 
कं विकास नदी दता । इन सागौ 
कमकरो पररा करके च्वि धर्मक दिता दोना पदम 
आवध्यक दै। 

अव दमे कवार कना दै कि किम प्रकरी 
॥ किप उद्वे दी जाव । धिक्नाका ध्येय 
वनकौ तेरी दोना चादि । व्रि्याचिर्योनि 
तकत तथा नागरिकता सचौ माविना भरनेके विथिः 
उनका उचकेटिका चरित्र-निरमाण कटके ववि धार्मिक 
निध्ाकी व्यवधा अवध्य दोनी चादियि । धार्मिक चिना 
डम प्रकार दी जाय, जिनमे आत्माका विक्रान द» जीवन. 
का उव्धान द्‌ क कस्याण दो । व्रियालर्योका जीवन 
स्वाभाविक तथा उकनतिशरीट दोना चादि । जनः जीवन 
नाका सीधा सम्बन्थ दोना चादिये । जीवनमे जो कुट 














आदः 




















युन्दरदैः उसकी कामना करना, सिवाना--धार्भिक 
चिन्नाका उदेश्य दोना चापे | जीवनमे धर्मके स्थानको 
कवत दषम देखना नादे । अपना भला ओर 
संनात्का भल कलेकौ निः्वा्थं भावना दोनी चादिये । सप्र 
पराणिवेनि प्न करना, उनमे भगवानकी जक देखना उनका 
स्वभाव हाना चादिये । धा्िक 


सोचन। चादिये किम जीवने 


सोचना चाये किमे जीवनको क्यादे सकता हं | सच्ची 
धामिक विषादाय एमे स्वस्थ विचार विद्ाधिर्योम भरे जाथ 
क्वे दठवादितकि विधाक्त वातावरणके नष शर्ट कल्म 
मकल सिद्धौ | 

धामिक दिक्नकि साथ हम अपनी नवतत स्पतन्त्ताका 
भी ध्यान रखना दै । प्रनलन्त्र रयुको शक्तिधालौ बनानेके 
ववि भी धार्मिक शिक्षाक वदी आवद्यकता दै । पूं प्रजातन्त्र 
राञ्य उच नैतिक स्तश्की रश्च ओर उन्नतिके विना स्थापित 
नही दो सकता । धार्मिक दिना बड़ी सहायक सिदध देती है | 
धमं दमे अत्यते सत्यकी ओर, अन्धकारे प्रकाशकौ ओ 
मृध्युसे अभरत्वकी ओर ठे जत। दे । धर्मक धिक्ाका कर्यं 
य्येक नागरिकको देश, समाज तथा संतरे धरति ईभानदा( 
बननिका दै | दके विना प्रनातन्त्र राज्धके स्वप्न देलना 
व्यथं दैः वरयोकि भारतम आध्यार्मकतके विना प्रजातन्त्र 
ते वदुभतकौ पधानता दै ओर बहुमत 
यदि अधार्मिका होगा ते। अजन्त स्वा दमय) दुःलमयः 
अथान्तिमय ओर जन अदितकारी दी दोगा । 

इस यकार दम देखते द कि धाभिक विकनाकोी भारतको 
वदी आवध्यकल। दै । इसके विन सुख, संतो ओ शान्तिक 
भाति क्टिन दी नदीं वरं असम्भव दे । आन आवध्यकतादै 
मानवःनिर्माणको । मानव-निर्माणक्ा अर्थं दै मानवताके 
निर्माणका प्रवज्ः पर ठेस धर्मः के विना असम्भव हे । 
मारे समाजकौ दथा कनून वा नियन्त्रणे नदीं सुधर 
सकती । उसकी शुदि इम प्रका सम्भव नदं दै | (उतम 
सभाज-निर्माण तो उच्चतम चरित्र ओद्‌ नेतिक सादृसके 
वल्परौ सम्भव दे ओर दभके लिये धमक आश्रव लेना 
दी षद्गा ।' अतः देश, खमाज तथा संसारके कट्याणके लियि 
धामिक धिघराकः स विद्ा्िधोके कयि अनिवार्यं दोना वरम 
आव्र्यक हे । अन्तम दम कामना कत दै 
ददने य्मका निल टेन, चरिते सोना कार दे \ 
चित्रम सौनर्यका निल देने, वने सानजस्यङा व होगा 1 
चरमे सामज्जस्यजञ निरास दने, विने रान्तका प्रकार होगा \ 






















































‡ शिक्षाका भारतीय आदं ४ 














रिक्षाका भारतीय आदर 


८ सेका» मुहम्मद दित नेयः 








पहले दम यदह समञ्ञेकी कोशिश करं कि अपने राञ 
के साथ सम्बन्धे प्राचीन ओर अर्वाचीन धि्तादतिर्ोः 
कोने दो मोष भेद है । प्राचीन पदति केवट भारतव- 
मदै ओर अर्वाचीन भारत रर ब्रिटेन दोन £ । 
भारतकी प्रानोन पदति धिन्ना ओर संस्कृति स्वामिन 
थीं ओर राज्य, संबटित राष्ट उनमे लभा था 
ओर उर्दि मोर, धर्म, सदाचार, क्ति ओ८ कुशलता 
भात कता था, तथापि देदाकी सरकारे विधान ओ 
शासन-विभागोका उनके ऊपर क्रों नियन्त्रण नर या ओः 
ये विभाग उनके प्रवन्धमे हन्तमेप नष कएते य | राता 
विश्वविद्यालय बनवा देता था ओौर उसके छथि सम्पि भी 
देदेताथा, लेकिन उसके ऊपर किमी अधिकापका दाशा 
वद्‌ न करता या । विश्वविदाटयके दीकान्त मनारेदपे गग्रार्‌ 
सम्मिलित ते। हेत; परंतु कोरं उसके खानक ल्यि खड़ा 
न होता शीर बद साधारण दर्तककी भोति अपना आसन 
ग्ण करता; लेकिन पूृच्यातपूज्यतर कुल्पतिके प्रवेश 
करनेपर सभी से हो जति ओर उसकी ओर भद करके 
शान्त ओर निस्तर्ध होकर उसके वचनामूतकी प्रतीका 
करते । विदधरविद्याठपर विययाका मन्दिर या ओर विदन्‌ दी 
उसफ़े अधिकारी पुजारी थे । जव विद्वान्‌ राजदर्वारमे 
आता था ततर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपने तिंदासनमे उतरकर 
उकी पद्वन्दना करते धे । 


आधुनिक पद्रतिके अनुसार शिशा एक मरकारीःविभागके 
अधीन दै । विधान सभा इसके कथि कानूल बनाती दै । 
कार्यकारिणी इसके लिये संचालक या मन्त्री नियुक्त करती दै, 
जो कि इसके वास्तविक प्रमु देति दै ओर कार्यकारण 
अपने निरीक्षक विदा ओ महविदालर्योमे भेजती 
हे ओर शिक्षको एक लेदिके दोचेके भीतर जकड देती टै 
जिते कि वह्‌ शठ-मूठ कायंकुदाकताका नाम देती दे । 

राचीन काम सत वर्तक वच्चेकी कषा सम्भवतः 
धरर अधिक होती थी पाठालामे कम । साते सेर वरपतक 
बाक्क ियाल्य्मे रिक्षा परान करता था ओर उसके वाद 
विस्वविचालयम भरती दोता या । दौशवकधी अवसथा सात व. 
भ समा दो जाती दै ओर उस अग्थातक शशोरकी देल. 
माल गल्य होनी चादि ओर पाठ लेलक स्पमे द्यि 






























पनी नाच अनुनार 
श्रर्नक 


जाने चा 
चननेका च्व। 
मात वपम वदि दरीस्का पपि न 














दग नद्रुजाते। वादं चकर र ता याना्की 
शनिः याम नरी आ सकती । संयुक्त कुदर्रगान५ 
चरमे आश्ितोका ठक इने वन्चेदा जानव्रकि 











जव कव्‌ 
मधुरमपि ब्रम. ध्याम, 
पाद सीन्वेभ्र॥ 


पूरा भमा वन जता 
दवा. विनय, मृदुता, 
परम्पर मट्‌ रौ 





णना 





उपयोगिता अधिक बद्‌ 


द सके तथा सनरस गति ओ ४ 

ठ्यि वर्त टेन द । माते चौदद्नकके पपं स्मृति ओर भावनाकी 
लिश्रके व्यि, जे; वीरता ओर स्फरति प्रदान करनत्रान 
गुणक कथाभेकि रा श्रदान क जानी चाषे । एमी कधा न। 
मातृभूमे दतिदासे ली गवीद्‌। ओर कुमी भी, ज 
दूस देशोकी दौ; कु उत्माद ओर मेवराकी स्कति जगाने. 
वाली दौ । इस प्रकर वालकोके मम्निष्क शर हदय इतने 
सिश्वित द सफ़ते किवे निर्न पृवक नि योधरनको 
जोदनेवाे खतर्नक पुलकं! पा कर जागे । चैद्मे 
इवकीस वर्पतकका समय किनि मानसिक स्वाध्यायका ६ | 
सोल वर्पतक पदुचत-यदुचते वरिष क्षमता दिखने लेगी 
ओर भावी जीवनके टिप अगन अनुकूल इति द्द्‌ निकाल 
देगी ओ९ तव वे ममे वरियिष् दिक्षा प्रारम्भ कौ जा सनी 
द। यद केवल पूं पुरुष्व या स्रीचकी तयारी जो कि 
सुनिथामित छात्र-जीवनका ल्य द, मे.टी-भोरी अत्र्यार्ओका 
दि्दरयनमातर है । 


















केवल आध्याग्मक, बरोद्िकः भावनार्मक ओर शारीरिक 
परकृतिके शिक्षण ओर परिष्कारके द्वारा ही मनुप्यका पथतामे 
ऊपर उठाक ऋषि ओर संत बनाया जा सकता है । उसकी 
दरिद्रता नष्टकौ जा सकती हे । सभाज वर्बरताके खान 
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ॐ राम कपा त्रि खुजु खगराई । जानि न जाइ राम प्रयुतादईं ॥ # 








भ्ावृ.भावना लायी जा सकती दै । अव्रियाके फल-पापसे मुक्ति 
मिल सकती दै ओर अन्ताराष्ट्रिय तथा सामाजिक दान्ति युद्ध 
ओर वं सधक अपदस्य करके अधिष्ापित कौ जा सकती 
दै । अवया दरिद्रता, शोक ओर क्की जननी दै; विके 
सूयति अविाके अन्धकारक ही मार भगाना दै । 

भारतम आधुनिक रिक्षाने अपनेको प्रायः मस्तिष्क 
ओर बुदधके व्रिकासतक सीमित कर दिया है ओर आध्यात्मिक 
भ्कृतिके अन्तदशंन, भावनाके उद्बोधन ओर उचित 
दिक्षण तथा यदो तक कि शरीरके व्िकासकी भी उसने बिकुल 
उपेक्षा कर रक्वी दै । 

प्राचीन भारतीय आददकि अनुसार समाज परमाणुर्ओंका 
काकतालीय-संयोग न होकर बुदधिशील प्राणि्वोका समुदाय 
था, इसलिये यह एेसा जीवित संगठन माना जाता या, 
जिसके बिव्िध अवयव अलग-अलग अपना कृत्य सम्पूणं 
समुदायके हित ओर स्वाश्थ्यके लि निर्वा कसते ये । इस 
व्यवस्थाको ध्वमः कते थे ओर यद अनिवायं 
वर्गाश्रम-गिक्षापर आधारित या । परत्यक छात्रके गुण उसके 
जन्मजात व्यवसायकौ ओर उन्भुल क्वि जतिये। ज 
वालक खुली हवा ओर पशु भाठनमे प्रेम करता दै, उपे मुनीम 
या शहरी दफतरमे वाव" बनाना ठीक नहीं दै, न तो अङ्क- 
गणितक साधना करनेवाके दान्त युवकको खेती या बागवानी. 
म भेजना ही ठीक द । शिक्षित व्यवसामि यद्‌ वात अव 
भी सर्वमान्य दै, विधि-चिकित्सा ओर दंजीनियरिग अलग 
धिक्षणको अपेश्चा रलते दै । पुष्ट ओर क्रीडाशील वाक 
मैककी कुर्मि नही बधा जाता; कंतु वद रेल आदिकी 
आयोजना करनेके छे इंजीनियर बनाया जाता है या 
किसी दूसरे ्रियाशीट व्य्रमायमे लगाया जाता दै । एक 
उदीयमान दाशनिकके कारलानेम न भेजना चाहिये ओर 
न एक उदीयमान कविको कोयलेकी खदानमे । यपि 
भिक्षा ओर संस्कृतका सामान्य स्तर सवके व्यि एक दी 
तरका अपेत दै, जिससे करं निभिन्न जीवनधीरयोका 
सम्मिश्रण उपयोगी ओर ग्राहय बन सके, तथापि दस सामान्य 
सरके पानके राद विशिष्ट योग्यता तो आव्यक दै दी । 

अपनी जातके अनुसार प्राचीन कालम विचारक 
व्िदिष् रिक्षा दी जाती यी । ्हमणके व्व मापा ओर 
सादित्यका अध्ययन नियत था ओर क्षत्रिये लि शतराच्रका । 
यही वर्णा्रमका सार है । शारीरिक आनुवंदिकताका ज्र इस 
तरह उपयोग दो कि दारीर तततद्गुणोकि अनुरूप दो सके, तव 


उसका जाम अवश्य दोता है; कतु यद उपयोग नरथक है 
जवतक कि इषे देवोका सहयोग न प्रात हो । मनुष्य अपनी- 
अपनी जातिके ल्म नियत धर्मका अनुसरण करं ओर इत 
भकार शरीरके विशिष्ट प्कारकी रक्षा कर ओर देवता 
ब्िगु्णोसि विकसित अपनी-अपनी तन्ात्राओको पथ 
निर्देश करे । 

मैने ऊपर मारतम विद्यके सम्मानकी वात कही है । 
भारतके प्राचीन, मध्यकालीन या, अर्वाचीन रद्‌ बुद्ध या 
मुस्लिम किसी कालम वरियाकी साधना उक्कृष्टतम मानव- 
विकासकी रेलाके सूपे स्वथं अपने ल्थि की जाती थी ओर 
यह साधना त्रह्मसाकषात्कार, परावियाकी परम सिदधिसे कुछ 
ही कम मानी जाती थी । पराविदाके लिमि भी शान एक मागं 
कटा गया हे । 

यह उदेखनीय दै कि भारतवर्मे शिक्षा ऊपरते नीचेकी 
ओर कती थी, नीचेते ऊपरकी ओर इसका निर्माण नही 
होता या । भारतीय सम्यता जनपदभ वैदा हुई दै, नगरम 
नही; बनमे बदी ह, पुरम नहीं । प्रक -सम्यताका विकास उसके 
नगरम हुभा ओर उका उककविन्दु भी नगर-ा्यम दै । 
परंतु जैसा कि रवीनद्रनाय ठाकुरने कदा दै-- 

“भारतवर्ष जो सतवे अद्रुत वात देखते ह, बह बह द 
कि इसकी सम्यताका मूल सोत वन रहा है, न कि नगर । 
वनने ही भारतके दो महान प्राचीन युगो -बैदिक ओर बौद-- 
को सीचा है । बदिक-ऋषिरयोकी भति भगवान्‌ बुदने भी 
अपने उपरो वरा भारतके वर्म ह कीदै। राजपाादके 
पास उन वसानेकी शक्ति नरी थौ । वनने ही उन अपनी 
गोदमे धारण किया । भारतके वनौमि निकली हुईं सम्यताकी 
खोतस्विनीने समग्र देशको आप्ठावरित कर दिया ।! 

य एक एेसा भारतीय आदर्श है जिषे पुनजीवरित करने 
कुछ मलाई दै; क्योकि वदे नगरे ब्रीच बिश्व्ियारष मसाने 
की योजना यूरोधीय दै, भारतीय नरी । दंगडम केवल 
आक्सफोढं ओर कैम्विनने दी अपने आर्य पूरवपर्ोफी 
परग्पराकी रका की दै । आधुनिक नागर विशवविदालय ( जैसा 
कि उन्द पुकारा जाता दे ) अन्त कोाहलपू, आठुरता- 
पूर्णं ओर अशान्त नगरे वीच खद कयि जते दै । 

योद विदाने भी विशववियाख्यकी स्थापना प्राकृतिक 
सौन्दर्ये स्थलपर करके ऊँची दीवार भे ठंबानचोढा 
मैदान वरतरं जितम बेवड़ द्वार त्रे हौ ओर 


+ भारतम अच्छे आवासयु त विदालरयोकी मावद्यकता # 
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समी रोपर ्ारपण्डित ढाः इस सम्यतके विकाम सफल 
योगदान दिया है । इनके भीतर न केवल शानदार इमारत 
शिखर, गुग्बद ओए वारहदरियो बौ, उपवन ओर 
पौव्वारक नन्दनवनके बरीच सुशोभित ये, वर्क इनके भीतर 
कमललचित सरोवर ओर पुष्यभारते लद हुए लता-व्रितान 
भी ये । वह प्राकृतिक सौम्दयं$ प्रमवका अथं अच्छी तरद 
हृदयङ्गम किया जाता था । ददु ओर बोदधकि षवित्र 
अन्योका अध्ययन तो होता ही या, पाखयक्रमर्म दारीरविजञान 
ओर चिकिलसा मी सम्मिलित या ओर यद सरणी ह कि 
अशोकने तीषरी दातान्दी ईसाप्वमे मनुरयो ओर षं -- 
दोनेकि लि चिकित्सालय स्थापित क्वि धे ओर श्ीद्तके 
अनुसार ये चिकित्सालय समसत देदाम छये हुए ये । वर्तो 
अध्ययन क्रिये जनिवाले विपर्योकी एक सूत्वीके अनुलार 
इसके भीतर पर्चसिदान्त, तर्कशाल्ल, व्याकरण, दर्शन, 
इतिहास, अङ्कगणित, ज्यामिति, ज्योतिष, संङृत, पालो, 








भारतमें अच्छे आायानयुक्त 


संगीत ओर तन््चिकित्खा। आति द । डाक्टर मेकडानरका 
कना द कि विज्ञान, ध्वनिः, याकरण, गगितः शरीर 
विज्ञान, चिकित्सा ओर विधिके श्रमं मारतीरयोक। शान ग्रीक 
समगंसि कदी अधिक उत था । 

व्ि्याख्य ओर मदावियाटकी सम्पूर्णं अत्रि कठोर 
ब्रह्चर्का पालन निदि था । इम आदर्शका भी पुनः 
भरव्तन किया जाना चदि । बिवार्थ-जीवनके वरम मनुके 
नियर्मोका कड़े पाकन किप जाता या; साद्‌ वेश, सा्विक 
भोजन, कठिन शय्या ओर व्रहमचर्प्त । किीके साप कोई 
रिवायत नी कौ जाती वी । राजा, अमीर ओर्‌ गरीव सभी 
समान भरे । प्राचीन भारतम तरण राजकुमार विलासिताका 
जीवन नहीं विताने पति येना कि अव दोरा है, ओर वे 
इसीष्ि दीर्घ-आयु ओर स्स्य-जीवन धात करते थ । अव 
तो हते विदालोमे रेते वालक दीखते दै जो वाप-सरीले 
खगे दै ओर उने अकालदृदताके बीज वो गये रदते ह । 





सयुक्त विद्याखयोकी आवरयकता 


( रेलक--के० कमांडर शरीयुकदेवजी पाण्डेय धम्‌० पस्‌-सी ) 


भारतकी वर्तमान दिक्षा-पडतिने न तो देशक बास्तयिक 
अभार्वोकी पूर्त योगदान दिया है ओर न कमी यह जीवन 
प्रदान करनेवाले ता निर्माणकारी आदरोकि लिये प्रोतवाहन- 
का साधन बनी है । आजकल जो स्कूल चल रहे है, वे मारे 
वालक ओर वालिकाकि अन्तनिंदित रुर्णोका उद्धव तथा 
सौम्य विकास करने असफल सिदध हुए है । शिक्षा कोरी 
शग्दिक हुईं दै, उसमे व्यावहारिकताकी बहुत कमी पायी 
जाती है । बियर जीवनसे उसका सरोकार ही नदी रहा 
दै। यद शिक्षा मानसिक प्दृत्तियो ओर आदतोंको शद 
बनाने असफल रही दै । आध्यात्मिकतापर इसने ध्यान ही 
नहीं दिया दै । न तो इते नागरिकताकी कोई रिक्षा मिली 
है ओर न इषने राष्टि तथा अन्ताराष्िय एकताको 
गओत्साहन प्रदान किया दे । पाठ्यकमर्मे छा्की विभिन्न 
खचि ओर धर्धोकी पुष्टि खयि स्यान नहीं है ओर खलित 
कला, चित्रकला, संगीत ओर स्थापत्यके च्वि सुविधा 
पैदा करम कोई ध्यान नहीं दिया गया हे । यद रेषे 
धोक छियि आदमी तैयार करता है, जिनमे आवश्यकताले 
अधिक कर्मचारी लगे हु है, तथा यह उचोग-धरधोमिं काम 
करके लिये छतर तैयार कर्मे निश्चेष्ट रहा हे । छात्रक 
शरीर-गठनकी बरी तरसे उपेक्षा की गयी हे । 


वर्तमान शिक्षके दोपोका उलेल करनेम यँ अतिशयोक्ति 
खे बिल्कुल ही काम नहीं ल्या गया दै, जर्होतक 
भारतके स्कूल साधारणतः पाये जनवरि दोपोका सम्बन्ध 
दै, उनकी संख्या इनसे करी अधिक दै । काम-धषोकि व्यि 
छर्रोको योग्य वनानेकी कोई चे नही हुई है । आजकल्के 
स्कूल थोड़ी मात्राम भी छर््ोके शरीर-गठन, बुद्धि- 
नैपुण्य, स्वभाव ओर आचार आदि रुर्णोको, जिनसे किसी. 
न-किसी काम-धधेके लि्ि व्यक्तिके योग्य-अयोग्य होनेका 
पता छ्गता दै, उन्नत नहीं कर॒ सकते । कामधे, चादे 
बौदिक ह या शासन-सम्बन्धी, व्यावहारिक हौ या सामाजिक) 
अथवा हक-सम्बन्धी हो --उनके लिय विष प्रकारके 
मानसिक ओर स्वामायिक रुरणो, विशेष दक्षता, व्यावहारिक 
सचि, सामाजिक ओर बौद्धिक पटच, नेवृत्, आत्मनिभ॑रता, 
कारयारम्भकी क्षमता, अध्यवसाय, सादस, ददृता, तत्परता, 
'एकग्रता, वाक्पटुता, आत्मवल, शरीर-गठन ओर स्फूर्ति 
अपेक्षित है । 

राष्को पूण वरिकसित करने तथा ऊँचा उठानेके उदेश्यसे 
मरे वाकं ओर बालिकाओमि जनतनतर तथा जनतान्विक 
संस्याओकि बरे दद्‌ विश्वास होना आवस्यक है । साय ही 
उनम शी निःखाथं र्ट गन तथा विशार अन्ताराष्टिि 





: कामधेनु सत कोटि समाना । सकल काम दायक भगवाना ॥ ॐ 











ण भी टना चादिये । देशकी तात्कालिक मोग दे कि 
एमे नेता तैवार क्रि जावे जो अयने वियद चरित्र ओर 
सुन्दर सास्छृतिकर प्र-भूमिके कारण इस विशाल महादेशके 
लोगेन आदा ओर विश्वासा संचार तथा एकताका पोषण 
कर सके । दपर पेम उदार.चित्त पूररपोक। खन करना दै 
जो प्रजा, कलाः महान्‌. सम्पत्ति तथा स्वतन्त्र भारते ल्वि 
भक्ति-निमि सम्पन्न टो | 

दिता राषट्का प्रमुख उयोगदै। यद्‌ 
सम्पत्ति दे । 





यन्त मूस्यवान्‌ 
वर्चोकं। अच्छे दंगकी दिक्षा देनेम चादि 
जितना सर्च किया जाय, जितना प्रयत अथवरा समव ओर 
अवकाशका व्याग क्रिवा जाव--उमे थोड़ा टी समञ्ना 
चाहिये । अच्छे दंगके स्कृटोकी संख्या बदानेमे विलम्ब करना 
ठीक नदी 

नये दंगकी संस्याओंका उदेश्य वह दोगा कि वे अपनी 
देखरेषवमे आनेवाय वर्चोको एमी शिश्ना प्रदान कर जिसे 
उनके टारौरिक, बकः नेतिक भरर आध्यात्मिक गुर्णोका 
सौम्य विकाम द। ओर वे उपषोगी, स्वावटम्वी ओर ईमानदार 
नागरिका स्थान प्रदृण कने वेप्व वन सके | शरीरे 
रन्‌ दौ ओर उनका मन प्रमादूल्य हो, जोरदार सदन 
द्धे भनुप्राणित ह तथ। जीवने विपये सस्य दण्किण 
के ओर सथदी 'धिवके च्वि शद खं तथाध्तयः 
ओर भमुन्दर' का यथोचित अनुभव कर सरे | 


















इल उदको पराति करमके पे छर््कर ेसी आदते 
के टामदायक ह ओर उन 
कि व्याग करना पड़ेगा, जो सभाज- 
रोधी द । सादा यह्‌ दै कि जवतकर वर संश्यमिं रैः वदन 
ओर कङ्क साफ; रना सीधे, उनकी चालदा ओ 
भाव.भर्गीम स्पर्िदो ओर जरो रव्यं अपने आसः 
पासी चीज) मुन्दश्ताक वदानि तथा अमुन्दस्तक। कम 
करनेमं टाट.मदाल न कर । दूलरोकि सम्पकवं आनिषर 
भाव-रकाथानमे संयमने काम टेन तथा दूलरंकि प्रति आद्र 
भावे प्रकट कना सोल; वर्योकिये दी दिषरचारके मूल 
आधार ह | वे सवके प्रति सोजन्य प्रकट करना सीं ओर 
अपमेको इतना मजवूत वनान। सौर्ये, जिसे परापवाद्के 
फेने तथा उसमर मजा कने, शतानीमि भरी हुई काना, 
दूसरीकी अय्य सुन्दर (या दु लोकापवाद ) 
आना तथा भदे परद्नमेवे अकण रट्‌ सफ़ | अपने 
व्ववदासके। ठीक ओर सन्दर वनानेकीः जपने अध्यापः 





व्रनानी पदृगीः जे समाजे 
आदतो र रम्मरिवराः 





















गुरजनो ओर अतिथि-अभ्यागतोके प्रति सत्कारील 
दैनिक तथा निम्नकोटिके लोगोके ताथ व्यवहार करने 
विचारशील वननेकी चेश करं । पद्ोपर्थोकी तथा व्पदमसलत 
लरगोकी सदायता करना, सार्वजनिक स्वार्थकी उक्ति तथा 
जनताकी कस्याण-ङदधिकी चेष्टा करना, परधनके। नुकसान 
पहुचाने ओर अपव्यय करनेसे वचना, दृसरोकी भावना, 
स्वत्व तथा अधिकाररोका सत्कार करना-ये ठेते गुणै 
जिनका संग्र प्रत्येक छाज्रको करना चये । विा्िरयोको 
चाहिये किम्वस्य ओर आदारफे निषर्मोका पाटन करते 
हुए तथा अनुकूल दारीरिक व्यायाम ओर वेम दिस्ा 
ठते दए दातीरके सवस्य विकासपर ध्यान र्वे । सेलनेके 
मैदानमे मुख्य ध्यान जीतनेषर कदापि नरीं रना चाह्यि 
वच्कि सुन्दर लेल ओ परस्पर तथा दल प्रति अनुगमन 
शीता, मुख्य ध्याना विष्य दोना चादिये । 


जीवने सी सफठता प्रायः अनुशासनकी टद्‌ भावना, 
आश्मनेयम तथा काम करने ओर आराम करनेकी 
नियमित आद वनानेपर अवलम्बित दती है । छक 
चाहिये कि प्रसन्नतापूर्वक अपने दिक्चकोकी आज्ञाका पाठन्‌ 
कर ओर संख्याक नियमेकि अनुसार चलने तथा सवाथ 
एवं आत्म.तृमिके सामने कर्वव्यकेो प्रयम स्थान देनेके वमि 
नैवार रदँ । उन्हं अपने विया.भवनम्बन्धी करं नियमित 
ओर सुव्यवस्थित होना चाहिये तया व्यक्तिगत जीवनम 
पवित्रता ओर सचदके लि यथाशक्ति प्रयत्न कना चदय । 
अस्य या देप चाई जिन स्प आवै, उनसे ठङ्नेके व्यि 
तैयार रना चादिये । उनके खान सत्व ओर प्रभे 
अनुशीटनङी चेश कनी चादि । "सत्य ओर िवके 
अन्तिम विजये अदम्य विश्वास रशना चिषे तथा 
चरितरके निर्माण ओर द्द्‌ बनाने एवे जौवनकं। समत्र 
कने ओर समसनेके साधनखरूप स्वाध्याय तथ। विचाद्ील 
अध्यवनके ठिये रचि वदानेकी विशे चेश करनी चादिपे । 








छ्वोको जानना चाहिये कि नम्रता यानी अपनी 
अस्यताकी अनुभूति तथा दूरके विचार ओ विश्रासके। 
समञ्लने ओर उसके साय सदानुभृतिःयदर्शनकी आखा 
सुधित मनक लन द । उन साध्याय ओीर उदार 
सदिष्णुतकि दवारा वर्तमान जीवनकी गुर्य्योका समक्लने तथा 
पञ्चत ओर अविवेकमे रदित दकः दूरके विचारक जच 
करनेकी श्षमताको वदानेकी चेर करनी चदिये । जिनसे 
मतभेद दो, उनके इगदेपर सन्देदकी दृष्टि डालना सर्वया 
उयशषणीय दै । 


ॐ भारतमे अच्छे आवाखगुक्त धिदाट्योकी आवद्यकता 


१५० 














यह वाद्‌ रनेकी वात दै कि अधिकार ओर सत्वन्न 
उपभोग तभी मनुप्य कर सकता दै जव पटले बद अपने 
कर््योका पाटन के ओर अपने प्रति क्रि गये उपकारका 
बद्वा कवि । तथा यद्‌ भी वाद्‌ रवना चादिये कि समल 
वास्तविक स्वतन््रतके आधार द निवम-कानूल । विचार्थियो- 
को चादिये कि उनके टि जो कव्य निर्धारित कि गये 
हौ, उनको मुर्ैदीमि पूरा करे, अपने वियामवनके धरति 
विनीत भावना बदा ओर सव प्रकारे उसकी प्रतश्रा 
शरदि केकी चेश करे । 

अगले अनुच्छरेदोे हम विस्तारपूर्वक वतलायेगे कि 
किषी संस्धनिं एक त्रं! किम वस्तुकी प्रातिके लियि प्रयत 
करना द | साथ दी यह भी बतला देना आवश्यक दै कि 
इन अभिटापाओकी पूर्वके लिये उस संखके शि्तकका क्या 
कर्तव्य हना चादिये । 

धिक्षकक अपनी संसा ओर उसके अधिकारिवोकि 
प्रति बिनथी दोना चादिये । उसके आदम पूर्णं वि्ास 
रखन। चाहिये तथा स्कूल द्वारा जे प्रो्राम वने, उसका 
बिना किसी ननुःनचफे समर्थन करना चाहिये । उत्ते उस 
संस्यामे रनक गरवे देना चदि ओर ज उत मादरम 
शो कि उत संस्थकि आदोकी रक्षा ईमानदारीते वह्‌ नहँ 
कर सकता तथा अपने विचररोके द्वारा अधिकारि्योषर 
प्रभाव नहीं डाल स्कता--तव उसके लिय सवसे अच्छा 
तरीका यदी हेणा कि असंतेःप पेलानेका साधन बनकर 
उख संस्थाकी मान.मर्थादाके धका परुचानेकी अशा 
ेसी जगह चला जाय, जका वातावरण उसे अधिक 
उपयुक्त हो । 

समं या क्समे बादर उसका आचरःविचार एेसा हो 
कि उसके ऊपर कोई अंगुली न उटाये । लडकोके साय, 
अपने साधिर्योम तथा वाह्य जगत्‌ उत्का व्यवहार रेल 
ह| कि उशकी ईमानदारी ओर सोजन्पमर कोई सनदेद न करे । 
उमे निराधार अश्वा फैलाना, वुटजनश्रवाद्‌ या उत्तर 
दाविल्वश्ूल्य वाते करना, अनुचित ओर भी आल्नेचना 
करना, भदे गाली निकालन। या रेषा कोई काम, जिते 
शिकषककी प्रति्ाम व्रा लगता है, गर्हणीय समदना 
चादिये 1 उसका दषकेण उदार हो, वह्‌ सवक भावनाओंका 
आदर करे तया विवेकी, सदिषणु, मिलनलार ओर सका 
मित्र हो । उसकी मनोकृतत सोम्य हनी चादिये । बह यि्ा- 
दी दकष हो, व्यापक अदुभव रखता दो ओर खाय ही 

















उमम समाजतेवाके टि आदम्य उत्ाद्‌ द । जवर करा 
अर जरटो-करीं किसीके। आवध्यका ष 










तयार रदना चाये । उने संस्थाकौ मार्ग कार्यवादिवोम 
के भाग लेना चादि ओर जद्‌। उनकी नवरा 
अआयेश्नित दो वह अवश्य टी उपन्विन 
य्‌ दै कि संस्थाके उदेध्योः 
समाविश केकी आदाकीजानी दःवेगुण 
सेने चादिये । वद छार््ोके! तना बनाना चना दः उभका 
जीता-जागता उदादरण उम स्वथं बनना चादिभे । यद्‌ याद्‌ 
र्ना देगा कि वर्चो लिटि आत्यचनककं। अन्ना आदर्धकी 
अधिक आवध्वकना दोनी द । सिश्रकमं जितनी द्‌ अधिक 
विनेपता् संगी, उतना दौ अधिक व्रभाव्‌ उभक पदमा ओर 
तदनुसार ह छात्रौके विचार, कमं भौर भाचारमें सुवणन 
आयेगा 1 अध्यापकों ओर छत्रम उपर्युक्त गुण दनि चाट्यि, 
दी चेतना तो हमारे भीतर युगम हैः पतु 
दिक्षाके नव निर्माणके प्ोघ्राममे आवर्यक्ता यदद 
नवरयुवकोमे दन गुणोका सपविश कनके लिव सभन ओर 
मागं दद्‌ निक । सकारके दत स्वोकन रिकना-वसानि 
एकमात्र केवल यदी साधन उपलन्ध दकि बद पैमानेषत 
पाठ्व-कमके अतिरिक्त करियाथीटताकी अव्रतारणा की जाय 
ओर नियमितरूपमे उनको कार्यान्वित कर आभिवाग्ित 
उदेश्योकी पूति कौ जाय | 
पाठ्य-कमके अतिरिक्तं निश्नलिशित क्रिथादीलताकं। 
अव्रतारणा प्रचेक प्रसिद्ध॒ रिक्षा-संस्थामि की जा सकती ६ । 
१. शारीरिक शिक्षा-येमे श्रो्माम वनयि जा, जो 
विकासे. बाल्कके स्वरस मांस वेशीयुक्त चरी, मटि^्णुता, 
शादीरिक वल, कर्मनिश्रा, सादन ओर स्वावरलम्धनकी वदभ 
संदाधता श्रदान करे । शारीरिक क्रियाशीलताको निम्नलिखित 
शुख्य यीपकोमे विभाजित करना चादि । 
(क) जिमनास्टिक । 
(ख) दंड, बठक, कुः्ती । 
(ग) वचावको कला । 
(ष) तैरना, धुङसव्रारी, पूसेाजी, गदका, लाटी, 
वम आदि । 
(ङः) परधानअधान खेक । 
(च) सेनिकक्ष, नवमे ये जडकोरे लिये निशाने. 
वाजी भी शामिल है । 




























१६० 


ॐ जग मंगर गुन ब्राम राम के । दानि सुकुति धन धरम धाम के ॥ # 








--मलयक विचयार्थ, जिसका शरीर नीरोग दै, इनमे 
म्यकमे एक निर्धारित न्यूनतम दजकी योग्यता प्रास्त करे । 
( परिशिष्ट “क देखिये ) 
प्रधान.ग्रधान खेलोके दवारा असली खेलाड़ीपनको उन्नत 
करनेके लि विशे चेरा दोनी चादिये, जिससे लडइकोमिं सुन्दर 
खेलनेकी भावना उन्न हो ओर वे दल्गत स्वार्के सामने 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थको नगण्य मानते हु एक साय मिल- 
जुख्कर चेष्टा करनेकी महत्ताको समन्ञे । 

२. ककित-कला--भव यह्‌ अनुभव किया जा रहादै कि 
मन्त्र ओर भावोके विकासे उनके स्वतः प्रकाशनके तरीक, 
यदि उनम आपसी सामञजस्य हो तो, बहुत अधिक मदद 
मिलती है । संगीत, चित्रकला, स्थापत्य ओर मूरतकला भाव- 
प्रवाहके अभिवाच्छित दिदामे मोढनेमे सहायक होती दै, तथा 
उपज ओर कल्यनाकरो विकसित करनके उद्यसे आत्म 
परकाशनके लि पर्या अवसर प्रदान करती ईः अतपए्व 
प्रगतिशील वियालर्योकं। लल्िति-कलाकी दिकचाके लि प्रबन्ध 
करना चादि । 

३. शिस्प-कला-प्रगतिशीर विद्यालयी निन्न तया उ 
भ्णियेमिं शिल्य.कलके क्रमिक पाठय.करमका श्रीगणेश दोना 
चाहिये । शित्य-कलमि चित्ती एकाग्रता वदती दै, वद 
छुकोको निर्माणात्मक कारके लिये अवसर प्रदान करती दै 
ओर समञ्षदारीके साय अपनी मासेधिर्योका जरूरी कामम 
भ्रयोग कलेका भी मौका देती दे। वदन ओर दिमागमे 
अधिकाधिक खामज्ञस्य स्थापित करती दै ओर ठीकःठीक 
पर्वण करने तथा काम करनेकी आदत वबदाती है । 
शिल्प-कलकि द्वारा एक प्रकारक द्धक विकास होता दै, जिसे 
दर्ज ओर तख्तस्यादके द्वारा प्रात नहं किया जा सकता । 
निम्नलिखित शिवय कलाओं एक या अधिके शिक्षा आरम्भ 
कीजास्कती टै 

१, कारीगरी ( फिटरका काम ) । 

२. खरादका काम । 

३. जिर्दसाजी । 

४, कागज बनाना | 

४. वागवानी-तरकारी जर ठ । स्वामाविक जीवनम 
तीन ची जरूरी दै श्रम, अध्ययन ओर अवकाश । 
आजकल्की रिक्ा-संखयाओमिं श्रमपर ध्यान नदी दिया 
जाता, य्रपि आदमीके जीवनम श्रमका वद महत्व 
पूर्ण ख्वान दै । पुरुप ओर लीके जीवनका अधिकांश 





जीविकोपार्जनके ल्यि श्रम करने लग जाता है । श्रमके 
गौरव तथा चरिज-नर्माणप्र उसके प्रमावप्र जोर देने 
कोई कोरकक्षर नदीं रखनी चादिये । 

वागवानीके ( एतौ ओर तरकारियोके ) संघटने तथा 
फरछोकि दृक्ष लगानेसे लढ्कोमे हायते काम करनेका उत्सा 
पैदा करनेका मौका मिलता दै ओर अपने व्व आपह 
 तरकारि्यो ओर फल गरा करनेम मदद मिलती दै । साय 
ही एल उगानेसे उनकी कलात्मक अभिरचि बदृती है तथा 
यह शिक्षा मिलती दै कि अवकाशके समयक उपयोग कैते 
किया जाय । 

५. शौकके काम-अच्छी शिक्ा-संसया्ँ लङ्कोको 
सौकके कामेकि ल्य अभिरुचि बदानेम यथाशक्ति प्रोस्ाहन 
प्रदान कर ओर दुद्र समयका उपयोग करना सिलले । 
फोटोग्राफी, मधुमक्ी पालना, संचयन ( सिके, स्टाण 
आदि), फल आदिक संरक्षग, रेडियो-ईजिनियरिग, 
सुसजाके सामान तैयार करना, पालतू जीर्वोके। रलना तथा 
ेसी ही दूरी वस्तुओकि ल्यि, जिनसे लू लाम हे, प्रयत 
किया जा सकता है । 

६. सभा-सभितिरयो -उच वोदधिक ओर सांस्कृतिक 
जीवनके च्वि स्वस्थ वातावरण बुसं ्यक सम।-समितिेकि 
द्वारा वेदा फिथा जा सकता दै । सादित्यिक समितिरयो, 
अध्ययन-मण्डल तया कविसम्मेलन जीवनक सम्पन्न बनाने 
तथा आचार ओर बुद्धिके निर्माण ओर्‌ गटनके साधनके 
रूपमे सदवाचन तथा गम्भीर अध्यथनके ल्य अभिरचि 
वदानेका साधन प्रदान करते दै । लढुकोकी शिक्षको पूं 
ओर सम्पन्न वननेमे सर्वजनीन विपरयोपर व्याख्यानः शि्षा- 
सम्बन्धी किरस्मोका प्रदशंन तया रेडियो्रगराम, भरेणी-बाद्‌- 
विवाद, भाषणप्रतियोगिता, साधारण जान रभ्रावली) विजान 
गोष्ठी, नाय्य, समिति जेसी गोषठ्यो इत्यादि क्षति- 
पूर्तिं करनेवाली क्रियारीटताके स्पे मदद करती ट । 
वाल्चर--स्काउट-मण्डल तथा सेवा-समिति अपने-अपने 
दंगसे नघ्रता ओर सेवाके भाव भरने मदद करते द ओर 
उदरकोको उपयोगी नागरिके स्प सुषनित कते द । 

७. धमंशिक्षा--धार्मिक रिक्षाका आधार पेते व्यापक 
सिद्धान्तोपर होना चादिये जिससे दव -वस्कृति, दिू.विचार- 
धारा तथा दिदू-दर्शनकी, विश्वके जो मदान्‌ देन दै, उसकी 
छाप लढ्कोकि मनर पे । अन्धविश्ासका आवरण जो 
खमाजको टके हुए दै, उसको दूर कलमे वियाधिर्वोको धार्मिक 


‰ भारतम अच्छे आवाखयुक्त विचयालर्योकी जावदयकता ॐ 








` शिक्षे सहायता मिलनी चाद्ये । उरते धार्मिक जिकास 
ओर सदष्ुताकी मावनाकी इद्धि दोनी चादिये तथा दूरे 
मान्‌ धमो मौलिक धार्थिक विचारक अध्ययने लिव 
भोत्ादन मिलना चादिये । उससे मनसा ओर कर्मणा, 
सत्संकल्य तथा सददध विकारे पोत्ादन मिले । उसे 
छड़कोमिं एेसी दद्‌ नैतिकताकी दद्धि हो जिते वे प्रलोमर्नोकी 
धाराम न ब्रह सरके ओर उनमे त्याग, प्रेम ओर सादतकी 
भावना जाग्रत्‌ हयो । परिशिष्टमे इसका क्रमिक पाख्य-कम' 
दिया गयादे। 

८, भ्यापक शान तथा पर्वेक्षण श्ान--आजकल्के 
सूणेके लदकोम सवते यदी कमी यह होती हे कि वे अपने 
परिपाकं जगतस बिल्कुल अनभिश दते द तथा उनको 
अपनी संस्कृतिका कुछ शान नहीं होता । इख कमीको पूरा 
करनेके उदधे बनायी हु एक योजना परिशिष्ट क भे दी 
गयीदै। 

बालकोकी शानदधिके छि प्राप्य पर्वे्षण-सम्बन्धी 
सक्ायतासे पूरा-पूरा लम उठाना चाहिये । अवकारके दिनों 
शिकषणाथं भ्रमणकी व्यवस्या दोनी चाहिये । याजा.विवरणरम 
रेतिकषसिक महत्वे सपनो, व्यावसायिक ओर ओयोगिक 
केन्द्र, ीर््यानों तया स्थापत्य, मूर्तकला ओर प्राकृतिक 
खैन्दथके कथि प्रसिद्ध सयार्नोका समायेदा हना चाहिये । 
इरे लढकोको अपने देराकी विशालता, विभिन्नता तथा 
सर्वोपरि इसकी एकताको समहनेकी शक्ति परा होगी । 

९. गृह-प्रणारी- कुछ प्रगतिशील संस्थाओमिं णद 
परणालीका प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया दै ओर यद 
आजककर अच्छे स्कूरलौका प्रमुल अङ्ग बन गया दै । इमे 
समानताके आधारपर वर्गीकरण करनेमे सावधानी वर्तनी 
चाये । 


१०. वैयक्तिक मनोयोग--भारतीय रि्षणसंस्ाओमं 
वैयक्तिक मनोयोगकी क्मीके कारण वाल्की वदी दानि 
शती है। आजकल्के स्कूल व्यक्तिगत समप्कका प्रायः 
अभाव होता दे । किसी भी प्रगतिशील स्के शिक्षकों ओर 
बिदाधि्यफो अपने दैनिक कायम एक साय परसपर मिल-स॒ल- 
कर काम करना चादिवे ओर संसयामे प्रवेश करते समय 
बाछकृको समक्ना चादिये कि व एक परिवारका सदस्य बन 
गया दै, जहो उसको अपना दित्स पूरा करना है । प्रगतिशील 
स्कर व्यक्िगत सम्प स्यापित करनेकी कु पदति 


वा०अं० २१ 


भरचषि है ओर उनमेसे किसी पदतिसे भी अपने सकूल्के 
अधिकारीवरगके हाथमे श्रातं साधनके अनुार काम लिया जा 
सकता दे । 

११. पाठ्य-कम-वियाचिर्योकी क्षमताकी जच कनेक 
लि स्कूल एक विदोपज्ञका होना जरूरी दै । छात्रक जिस 
प्रकारे जीवन-तनेनमे उपयोगी दनेकी सम्भावना द, उसी 
प्रकारके जीवनके चि उने योग्य अनानेका ग्रवन्ध कना 
चादिे । छार्वोकि भारतीय सेना, जल तथा नम-सेनके स्वि 
कवार कनके लवि विदोष॒रिक्षणकी आवश्यकता है । 
भतिवदातमक जच-परी्नाओकि द्वारा देखना चादिये कि 
कोन दात्र कित नेनाके योगय होगा। हमारी वर्तमान संस्था 
मे इत वातपर विल्कुक ही ध्यान नदीं दिवा गया है । 

उच कक्षाके विचार्थि्योको उपयुक्त विकासःस्विति्म 
साहित्य, संगीत ओर कलाके विस्तृत शत्र तथा राजनीति, 
विशन ओर शिव्यकलासम्बनधी भरगतिते, उनके योग्वतानुसार, 
परिचय प्रदान करना चाहिये । स्कूल छोईते समय 
छातरको अपनी शाक्तिक विकासे विश्वास दोना चाहिये 
ओर उसके लिये ्याथीरूपते लाभदायक किसी क्रियाशीलता 
या शाल्ीय व्रिपयमे उसकी गहरी दिलचस्पी होनी चाहिये । 
उमे संकसयकी सत्यता तथा विचार, सहानुभूति ओर 
व्यक्ति्वकी उदारता विकसित हनी चाहिये । 

परिशिष्ट १ 

नाई स्कूली दस्तक रूप बुनाईका शिक्षणे 
उपयोग तया उनके तरीके । 

रंग--घनाईम रगक प्रयोग; वानस्यतिक रंगे गाई । 

िनाहन- किस्म, धारी ओर चौलाना तया विका 
विकास तथा हीढल ओर दरक द्वार बुनी जनेवाली 
साधारण किरम, तानेके नमूने । 

करके भकार सय किस्पके दपतीके करे 
(ऋं बद ) चार तदङ्ग ऊन, गोटा सूत ओर जूट 
आदिके च्ि । मोटी सामग्री साधारण बुनाईके खि 
वकि करे (बोड-दम ) ष्कः विना प्के 
प्ल प्ेवाले । बव करये ( बाक्स. 

कत (क) ( बाक्स ), ममोके 


चार तदक ऊन तया दूसरे मोटे कवे मालक 
मोटी कीसी हीदच्के वनानेका तरीका । 





चि 


श्दर्‌ 


% महामोदु मदिपिसु कराला । रामकथा कालिका कराला ॥ # 





पिकूचर फ्रेम दमपर जनना, कड़ी दीडलवाठे करे, दष्ट 
नाई सूकी बुनाई । 

अधिक उन्नत करये, रोर करये, ताना वनाना ओर 
लगाना । 

साधारण दंगकी बुनाई, स्केयर कागजपर किस्म 
बनाना । वक्स ओर मेज करे ( वकस ओर टेवल-द्म ) 
दो हीडलवाले, वक्स करे चार हीडत्तराले । 

ऊँचे दर्जेकी बुनाई - मेज करषे, स्केयर॒कागजपर 
किस्म बनाना । तीन तह ओर दो तदकी ऊनसे बुननेका 
तरीका, हदाथका कता सूत, प़टैवस ( टसर ) ओर हाय-कती 
भरनी, स्कापकी बुनाई । 

किनारीकी किस्म । पेरसे चलनेवाले करये, ताना 
भरनेके तरीके, ीडल, पेड आदि लगाना । नये दंगकी 
दर्यो । पदे, मनद, जोक आदिके लि दो तदकी ऊन 
तथा हाथसे कते सूतका कपड़ा । पैरसे चटाये जानेवाले 
करेपर कंबल्की बुनाई, बुना हुआ ओर जमावटी कंबल, 
ताना सूत ओर भरनी ऊन । 

हायते घुने सामानको चिकना ओर तेयार करना । 

म्यावहारिक- प्रत्येक विद्ीको चाहिये कि अपने 
यके तैयार कथि हुए ६ नमूने उपस्थित के, जिसमे १ 
दरी, १ फीता, १ तौचया, १ टूविक्का यान ओर दो 
कमीज ओर कोटके कपेके नमूने द । 

परिशिष्ट ( क ) 
शारीरिक योग्यताकी माप 
उच्च प्रेणीके स्ि-- 
१०० गजकी दौड़ ११.३६ सेकंड 
२२० १» १) ३१.०० 
ऊँचा कूदना ५फुट 
ला कूदना १७ >) 
शदरपौडका गोला फैकना ३० ›› ( १६० पडसे कम वजनवाले 
आदमीके व्यि ) 
<८फुट६ इंच 

२५० फुट (क्रिकेट ) 


रवोससे कूदना 
गद फकना 
तैरना १०० गज 

दोदर मीक १२ मिनट १५ सेकंडमे 

भ्रमण १० मीक रेमे 

बिना दिले-इले सीना ताने सीधे १० मिनटतक खड़ा रना । 


जिन्न शरेणीके च्वि-- 


१०० गज्की दौड़ १२ सेकंड 
२२० » ३३ » 
ऊँचा कूदना ४फुट ६ दंच 
खवा कूदना १५ फुट 
१६ पोडका गो फकना २५९१ 
समि कूदना ७, ९दच 
तेरा ५० गज 
दौड २ मील १४ मिनर्थ्मे 
भ्रमण १० मील २ पमे 
परिशिष्ट (ख) 
शारीरिक खच्छता 


ज्यक्तिगत स्वच्छता-सारे शरीरका स्नान प्रतिदिन 
करनेकी आवश्यकता । ठंडे, गुनगुने तथा गरम ॒पानीषे 
ञान । जहा स्नानयृद या अन्य स्नानकी ददलत न हँ 
वहं स्नानका प्रबन्ध करनेका तरीका । सख्त ओर जोर 
बदन रगड़नेका लाम । 

साफ बरतर्नोका महस्व -तौलिया, ब्रश, शाबुन ओर 
स्नाने कुण्ड । 

कारथोकी स्वच्छता-भोजन तथा रसोईके वर्तनोको चूेके 
पले दार्थको धोनेका महच्च । चिदधी छिलने, हाथमे कित्र 
उठाने या सिलाई करनेके पदले हायोको धोनेका महल । 
ौचके वाद दाय धोना । नाूल साफ करने बरशका उपयोग, 
नरका काटना ओर रेतना तथा उनको छोटा ओर साफ 
रखना । 

गरदन, ह भौर कार्की सफाद-कान कैसे साफ़ 
क्वि जावेद 

वैतेकी स्वव्छता-गरतिदिन धोना, जोरकी करत या 
खेल्के बाद मोर्जको बदलना । भीगे मोर्जको बदलना, 
लवा भ्रमण करनेके ल्थि मोर्जोमे सावन ल्गाना । 

खिर, नाक ओर दार्थोकी स्वच्छता 

सिरकी स्वच्छता-वार्कीको कंधी करना ओर सँबारना । 
साफ कंधी ओर ब्रशकी जरूरत, उसे अपने निजो इस्तेमाल्कै 
चयि रलना । दा ओर कंघीको साफ करनेके तरीके । सिरके 
वाख धोना । छोटे वा रखनेके लाम । सिरको दकनेवाले 
वल (खाफा या टोपी ) की स्वच्छता ओर अपना निजी साफा, 
पगङधी या टोपी रखनेका मद्व । हैट या टोपी न पहननेके 


‰ भारतम अच्छे आवासयुक्त वियाल्योकी आवद्यकता # 


द्द 





छाम तथा नुकसान । इन नियर्मोपर ध्यान न देनेके कुट 
दुष्परिणाम --सिरमे रोग वेदा होना, वरजका गिरना इत्यादि । 
सरके रोरगोका ओर टर आदिका संक्रमण । 

ह भौर दौला स्व्ता-मोजन कटे वा तोक 
सफाई ओर दत साफ करनेके बरदाकी परी सफाई । दातुन 
कर्यो अधिक उपयोगी है १ 

नाककी स्वच्छता-रूमाल इत्तेमाढ करन। । नाणका 
रको साफ़ रखनेका महत्व । वहते लोल न लेना 
नासिकाके रोग ओर जुकरामखे वचना । रूमालकी सफाईके 
लिये उते वारंवार धोते रहना ओर अपना रूमाल आप 
इस्तेमाल करना । सस लेनेके तरीके । ससे ओर छीकते 
समय पर दाय या रूमाल रखना । इधर-उधर धूकना 
कयौ नहीं चाहिये १ कफ़बलगम आदिको कैसे फेंकना 
चाष । 

 घरकी स्वच्छता-जरदोतक हो सके धरम बिल्कुल गदं न 
ले जाना, जूतेषे कीचड़ दूर करनेके लिय चटाई ओर ोव- 
शका शंतजाम । कमरे ओर कुसी आदि सामानोको 
प्रतिदिन काना । सीदिर्योको प्रतिदिन धोना, चृर्दे ओर 
चौकेकी परतिदिनकी सरार । फर्श खुरचकर घाफ़ करना 
तथा लकड़ीके षामानको धोना, बरी खच्छताका ठीक दंग । 
मौसमी सफईकी जरूरत, षे दीवालीकी सफाई या 
छेलीकी सफाई । "वे कुअम श्रीनर'का प्रयोग । स्नान-गकी 
सफाई हाय धोनेके कुण्डकी सफाई, पालाना ओर वेशाव-षरकी 
सफाई आदि । खच्छ हवा, प्रकाश ओर सूर्की किरणोका 
धरम प्रवेद । सूर्यकी किरणकि प्रवेशके लि साफ 
सिङकर्यकौ जरूरत । दवाके प्रवेशके यि खुली खि । 
पाखानेकी खिड्कि्यो षदा खुली रदनी चादिये । वंद 
खिद्किर्यो ओर सीलन । 

रसो घरकी सकफाई-भोजन करनेकी चौकी आदिकी 
सफाई । चू, गैस ओर बिजली चलनेयाले कूकरकी सफाई । 
नालीकी सफाईं ओर धोना । धचुर माताम गरम पानी तैयार 
रखनेकी जरूरत । वतना ओर कदाईं आदिकी सफाई । थाली 
पोछनेवाले काङेकी शई । सरे कृदेकर्कटको जला डालना 
या दवा देना । अनाज आदि रखनेके वर्तनोका ठीक प्रयोग 
ओर उन ला रना । गली ओर ओंगनकी सपताईं | बगीचको 
कणे रखना । सिद्किर्ोपर सुंदर शकि गमरखसि लाम । 

 भोजनकी साई साफ डेयरी तया साप ग्वे 

खरीदना । केवल वही दूध खरीदना जो खुके वत 


यर्तनमे न हो । वृध वर्तनेमिं स्वटास आ जाना । मकिवरयोमि 
दूधका वचाय । दूषमे वराम दा दोनेके कारण । मलमल आदि 
पतने कदम दूध दोँकना। ठुकानो। ओर हामि भोजनकी 
व्र खरीदना । धूल, गरदं ओर मकिभवयेनि भावित 
भोजनक पदाधंसि परेन । मिटाद्ोको गर्द ओर मकिसवयोषि 
 वचान। । खानेके पदाथ जर्ोतक हो सके कम दाय लगाना 
चादिये ओर उन्दी लोगोकिः दाय लगाना चाहिय जिनके दाय 
साफ़ दों ्वानके पले फलके धरना ओर सवार केना चाये । 

-जानवरोकी सपादं रो रशता-गोपालन-गोसंवर्भनके तरीके, 
गाय लको स्वस्य, नीरोग ओर उपयोगी वनानेके तरीके, 
गो दुग्ध वदानेकी प्रक्रिया । पालत्‌ जानवररोको अपने ल्ितथा 
खुद उनके लि साफ़ रखनेकी आवदयकता । कुत्ते ओर 
विह्योके विष्ठोनेपर न आने देना । बडेर, कबूतर 
खरगोशके घरों तथा निदकि पिरक सना । मवि 
ओर गर्द । मक्योको नए करनेका तरीका । मक्ियेभि 
भोजनकी सामग्रीकी रक्षा । 

निजी कपरडोकी सफाई -कपदौकी सकारईकी आवश्यकता । 
कोट आदिषे धूल ओर गदं शादृन। । करो, कव ओर कैमे यह्‌ 
काम करना । जुतोकी सफाई । पगड़ी, टोपी तया 
साकी सई । पटननेके लिये अनावश्यक अधिक कपे 
रखनेपर उनकी सफाईमे अनावश्यक समय लगता दै । 

जोधियाके वारंवार बदलनेकी जकूरत, जोधिया, वनियाइन 
ओर निकर, मोजे आदिकी सकाई । रंगीन कदे सफेद 
कहके समान ही जल्द गंदे हो आति ै; यथपि देखने 
कम गंदे मादरम हेते ‡ इसको महसूस करना । धूप 
कदे सुखनिके लभे । वर्चोको धुला सकने योग्य कपदे 
पहनानेके लाम । 

घर तथा मेजपोशकी सफाई 

घरके बाहरकी साद -जलपान तया अन्य गो्ठियोक 
अवसरपर सफाई । भोजनको वंद करके ले जानेकी आवश्यकता, 
निले उम गदं न पड़े या मङ्खियोषि वह दूषित न हो । दूषित 
जके बचाव । बिल्व ए वूदे.क्कंटको इटाना । कैम सफाई । 
भोजन, पानी, बोतल, पखाना, वन. बिना आदिकी सफाई । 
कू़ा-करकटको गाड्ना । 

परिशिष्ट ( ग ) 
भोजन 


( १ ) भोजनकी आवश्यकता ओर उसका शरीरकी 
विभिन किवाओंपर प्रभाव । 


दद्य 


* रामकथा ससि-क्िरन समाना । संत चकोर करं जेहि पाना ॥ % 








.( २ ) भोजनके तचः हाइद्ोजन, आक्सीजनः कर्न, 
नाइटोजन तथा धातुज पदार्थ इत्यादि । 
( ३ ) स्टार्च-आयोडिन-परीश्ना । 
( ४) स्टाचं॑ ओर विभिन प्रकारके भोव्य-पदायोमे 
उसकी स्थिति । 
(५) चीनी ओर विभिन्न प्रकारके भोज्यपदायोमे 
उसकी स्थिति । फीछिगका धोल । 
(६) नेत्रजनीय भोज्व-पदारथ । 
( ७) विटामिन ( पधक तत्व ) । 
(८) षी, ते आदि किग्ध पदार्थ । 
(९ ) दूष ओर आद्‌ आदिकी शवधानीमे जच । 
(१० ) (क ) भोव्यपदायं--शाकादार, अननादार, 
( चाव, गेहूँ आदि ); दाल । 
( ख ) कन्द्‌-मूल-फल ओर तरकारियों । 
(ग ) प्र्ओदयारा प्रात आदार-दूधः 
मक्खन ओर धी, छाछ । 
( ११) शरीरके संतुलनके लि भोज्य-पदाथौके 
मिश्रणकी आवर्यकता । 
( १२ ) भोज्य-दार्थको विभिन्न प्रकारणे तैयार करना । 
( १३ ) आहार-सम्बन्धी सिदान्त । 
( १४) आदार दर्व्योकी तालिकाका अध्ययन, जिसमे 
उनके विभिन्न पोपण-तर््वोका तुलनात्मक वर्णन हो । 
भोजन भौर उसका पाचन 
(१) दत ओर उनकी देख-भाल । 
(२) लार ओर ग्रन्थि । 
(३) आमाशय एवं आमाशायिक रस । 
( ४.) अजीषकि कुं कारण । 
(५ ) आन्तर ओर आन्त्ररस । 
(६) कैसे खाय ओर क्या न चार्य, चाना । 
भोजन ओर शरीरम उसका आत्मसात्‌ हो जाना 
(१) मौलिक आवध्यकता् । 
(२) ्वास-क्रिया, फेफडा, पस्य, वकषः-उदरमष्यस्य 
वेशी । 
(३ ) दय ओर उखका कार्यं । 
(४) रक्त ओर रक्तपरिभ्रमणः्रसार-ग्रणाली । 
स्वास्थ्यके सामान्य सिद्धान्त 
(८ १ ) सफाई--यक्तिगत ओर ग्समबन्धी । 
(२) व्यायाम ओर विश्राम । 





(३ ) आवाऽ ओर स्वास््यकौ दष्टिति उसकेनिर्माणकी रते । 
(४) वायु ओर स्वच्छ वायुका प्रवेश । 
(५) जल। 
(६ ) स्वास्य ओर चूत । 
प्रिरिष्ट (घ ) 
सामान्य क्ञान 
त्योका व्यापक ओर गम्भीर शन मनुप्यके जीवन 
ओर शनको अधिक सम्पन्न, पूणं ओर खुन्दर बनाता 
दै । वद जीवनके काम-धरधम लाभदायक ओर संकृतिका 
एक बहुत जरूरी अङ्ग है तया सामाजिक मेल-जोलके 
वि नितान्त आबर्यक है । 
सामयिक इतिहास 
धार्मिक, राजनीतिक) सामाजिक, आर्थिक, ओदोगिक 
तया शिक्ना-सम्बन्धी संस्कृति, विचार ओर प्रयतमे बदे- 
वड़े आन्दोलन । 
बदे.वद़े लोगोके नाम जो इन आन्दोलनोकि प्रवर्तक 
या प्रबल समर्थक ह| 
जीवनके विभिन्न विभागमे हनेवाली घटना | 
अपने युगके महान्‌ आविष्कार, आविष्कारक तथा 
उनके आविष्कारौकी जीवन ओर समाज उपयोगिता | 
मुख्य विचारधारा ओर जीवनपर उनका प्रभाव 
हमारी शआलनन्यवस्था, व्यवस्यापिका संस्था, स्वायत्तशासन, 
वर्तमानके गरधान-पधान राजकर्मचारी, िश्वकी शासन-प्रणाली | 
मुख्य.मुख्य पत्रपत्रिका्ओकि नाम, विभिन कषेत्रोकि 
भमुख विचारक, उनके मुरूय काम ओर सफलता | 
परिशिष्ट ( ड ) 
इतिहास 
महान्‌ घटनाओं, युद ओर आन्दोलनेकि तथ्य, मुर 
घटनारओकी तारीखे, दिंदुस्थानके इतिदासके विषयमे विस्तृत 
श्न ओर विश-इतिहासका सामान्य शान, विशेषरूपे यूरोप 
ओर उत्तरी अमेरिकाके विषयमे सामान्य शान । 
संयक्तरषटर ओर जापानका विकास, प्रंसकी राज्य 
न्ति, भारतका स्वतन्त्रता-संगराम इत्यादिपर विरोष ध्यान देना 
चादिये। मदान्‌ राजनीतिक नेता ओर उनके विचार ओर कारय 
तथा उनकी स्ना । देतिदासिक महत्वके स्यान, उनकी 
स्विति तया उनके निर्माता । 


कट्याण = 


क्ति-कीर्न-सेवा 






ये सव श्रभुकी पूजा करते 1 जगतपिताको मनम धरते ॥ 
पारवेगे ये गुण भरपूर । दुःख रगे इनसे दूर ॥ 











ढोल सस ओ ले करतालं । कीतंन करते दे दे ताल ॥ 


रघुपति राघव राजञा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 








च | 1.4... ॥ 1.) 1) र १ 


| ज १ ४) 
ये रोगीकी सेवा करते । 





श्ृणा न करते ओर न थकते ॥ 
अच्छ चच्च य कहलाते । सवसे ही ये आद्र पाते ॥ 


कट्याणर्ल्= 


पाईं ओर दुस्तकारी 








सू पाई करते ह ये । चित्त लगाकर सुनते है ये ॥ 
फिर करते ह सव अभ्यास । ये हो्देगे निश्चय पास ॥ 








ये वच्चे तस्वीर वनाति । भति भोँतिके रंग॒लगाति ॥ 
चिद्या, हाथी, खीची विल्टी । नहीं कामम इनके दिल्ली ॥ 




















स्वीटर मेते वुनने है वे । देष्बो कैसे सजते है ये ॥ 
ऊन बुना; उत्तम काम । सर्दी मागे आं हो नाम ॥ 


ॐ भारतम अच्छे आवासयुक्त विद्यालरयोकी आचदयकता > 


१६५ 








दशन ओर घम 
आन्दोठ्नो तथा बिचार-परणालियोके नाम ओर प्रयोजनः 
भ्मुल दार्शनिक ओर धर्मुरु; ती॑खवान, धरमग्न्य 
तया धरम-मन्दिर; उनके दवारा अभिव्यञ्ञित कुछ प्रमुख 
विचारधाराओं ओर प्रृपिरयोका शान । इन खारी चीजेकि 
विशेषकर दू ओर यूनानी दर्नेषि सम्बन्धित शन, दू 
र्म, दस्म, ईंसाईंमत ओर वोदमत-जेले प्रमुख घमोके 
आधुनिक दार्शनिकौका परिचय । उनकी विभिन शाखा, 
मान्यता ओर सिद्धान्त । 
साहित्य 
संस्कत, दी, अगेनी, उदू, वगाली, गुजराती ओर 
मराठी भाषा तथा सादित्यकी पुस्तके तया उनके ठेखकोके 
नाम । विश्वकी कुछ महत्वपूरण प्राचीन पुस्तके ओर उनके 
रचयिताओंकि ( चद वे किसी भाषा या देशके क्यो नहो ) 
नाम । फु विशेष नाम, जै 'नोवल प्राइज, भनिरिश- 
एकडमी सोसायटी, आदि । 
परमुल समा-समितिर्यो, संसा ओर पारितोषिक, पतर. 
पिका सम्पादक ओर समालोचक । 
विन 
मतिदिनके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाठे प्रमुख तथ्य । 
जगती सामान्य घटनाओंकी व्याख्या ।परतिदिनके व्यवदारकी 
चीन कैठे पात फी जाती है, इसका शन । प्ख 
वैशानिक ओर उनके आयिष्कार, प्रतिदिनके जीवनमे 
विशन । वि्ान ओर डाक्टरी सदायता । विशन ओर 
उवोग । विशान ओर युद्ध । विशन ओर यातायातके 
साधन । विशन ओर मनोरंजन । विश्न ओर कला । 
वैशानिक, उनके आविष्कार ओर उनकी उपयोगिता तया 
उन परयोगके दंग आदि । प्रमुख ओयोगिक देशो विषयमे 
जानकारी । बिरान ओर गणितक कषेत्रम दिदुसानकी देन । 
खेल-कूद 
मारतीय ओर पश्चिमी सेके नाम । उनके सेखनेका 
ठंग ओर्‌ खान । ममुल वेल-खमारोह ८ द्लमिन्ट ), 
ले्छोकी विश्वः्रतियोगिता ( ओलिग्पिक गेम् ) । प्रषु 
दशं, ओर व्यकि्ोद्र सापित उस्ञेखनीय रेका । मोटर 
चाना, वायुयान-खंचालनः, तैरना, दौड़ना, ऊँची कूद, लम्बी 
कूद, जोदके गोले फकना, नाव खेना, कुरत आदिके रेकाई,-- 
क्या ओषिमिक संसयाुं । ग्रामीण चेल, षरे सेतयेके 


नाम, कुछ प्रसि पारिमापिक नाम, जैसे क्रा कटी रेत, 
कैम्निज ब्द, मारायन रेस, काद्ैगुलर द्रनमिन्ट, कव 
कोटं टेनिस आदिकी परी व्याल्या । 
मनोरञ्जन ओर कला 

रंगमंच । दिदुसानके तया विददोकि प्रसिद्ध गायक 
ओर अभिनेता । संगीतके महान्‌ पदनिर्माता ओर जन्मदाता | 
मूक चलचित्र ओर योलनेवाञ चलचित्र । भारत तया विदेशे. 
कै सपल सिने-अभिनेताः प्रसिद्ध पित्मनिर्माता, 
जैसे होलीउड, न्यू चियेटर, धात । सरवर सुखान्त ओर 
दुःलान्त चित्र, विभिन्न तोम सर्वधरे्ठ कलापरदर्यान । 
यिद काकार ओर उनके विवरण, केरा, मूर्तिकल, 
स्यपव्यके काम, कुछ व्िश्रविख्यात मन्द्र, उयान, 
स्वारध्व निकेतनः पर्वतीय स्यान, सोते.सरने आदि । 


परिशिष्ट ( च) 
दस्तकारी 
विश्ञानके छार््ोको निभ्रषिखित माडल ( आदर्श आकृति ) 
मैस कुखके निर्माणकौ दिक्षा देनी नादे 
( १) इलेक््कि मोर । 
(२) बा्खरज इल ( बार्लोकी पहिया )। 
(३)णगकी। 
(४) बिजलीकी पेटी ( एलेकिटूक वेड ) । 
(५) साधारण नमूनेकी मोषं की | 
( ६ ) भ-खमानान्तर रोटरके साय स्टीम टर्न । 
(७) आर्मेचर । 
(८ ) माइक प्रोजक्टरके लि क्प हाउस । 
(९) मृध दरसकारमर ( विगुल्सारक ) । 
( १० ) सेखेनायडमे कम्पित लोदेका छ्‌ | 
( ११) बरक रोटर ओर सेफ्टी वास्वके साय 
स्टीम यर्वाइन | 
( १२ ) रीष्क्शन स्टीम टर्वाइन (हेरोका दंजिन ) । 
( १३ ) गतिशील कोयल गाल्वनोमीटर ( विद्युत्‌ 
प्रवाहमापक ) । 
( १४ ) तीन पो्वाला एठेकिटूक मोटर । 
( १५ ) षरपर मरम्मतका काम । 
पानीके नलकौ मरम्मतः फयूजकी मरम्मत, तारकी मरम्मत, 
रेडियो-मरम्मत, ताडे ओर चिटकनी वेर, दीवार छग । 





१६६ # जिन्ह हरि-कथा सुनी नहिं काना 


1 ्चवन-रंभ्र अदिभवन समाना ॥ # 





परिरिष्ट ( छ ) 
बागवानी ओर कृषि 

मिदधी-उत्पत्ि, प्रकारः खुदाई, खाई ओर बोध । 

खाद्‌-जान्तवर ओर अजान्तव, दोनोके उदाहरण । 
मिक अवय्वोप्र उसका प्रभाव, काय, प्रयोगका दंग । 

मल-मूत्रको ठिकाने कगाना-खादके रूपमे उसकी 
उपयोगिता । हरी खाद, खादके गदे, कम्पोर्ट खाद आदि । 

चूना-क्रिया, चूनेकी किस्म, प्रयोगका तरीका । 

ओजार-इस्तेमाल ओर देख.भाल ( खेतके ओजार- 
इस्तेमाल ओर देख.भाल ) । 

तरकार उपजाना-कंदोकी लेती, जये आद्ःगाजरःष्याज, 
मूली, शलजम, चुकन्दर, नोटलोल अर्थात्‌ गोभी, पूरगोभी, 
मसेल्स अङ्कुर, छीमीवाली फस, जेसे चोड़ी सेम, केच 
सेम केम ओर मटर; सलाद, हरी भाजी, चोदाई, 
पालक, ककड़ी, तरो, खीराः ठंढा, वँगन, हरी 
तरकारि्ो आदि । 

प्रसार-प्ीज बोना, ल्यं ओर भूल काटना, रोपना, 
उगाना, कलम काटनाः बीज संग्रह करना, अच्छे वीरजोका 
चुनाव । 

कौीडे-नादाकारी की दे, कीडेका पूणं तथा अपणं आकार 
परिवर्तनके साय पूरा जीवन तान्त, प्रमुख तरकारिर्ो, 
सर्वमान्य पूछ ओर परलोक नाशक कीड़े तथा उने वचनेके दंग । 

बसल बनानेवाके रोग-एक खास दंगके वान्ध्य-रोगका 
जीवनदृतान्त, तर्कारी, फर ओर फूल-सम्बन्धी प्रमुख 
बान्ध्यरोग । 

चिदयो-( १ ) जो फलके व्ि लाभदायक टै । 
(२) जो कसल्की दातु ई । 

करको सेती-वा्पिक पू, अरभवा्िक शूलः बहुवार्िक 
फल, गुतछव, योभा वदृनेवाखी शूैकी छर । 

दृव दान ओर उनका भवन्ध-योना, जमाना 
ऊपर रोटिग करना, काना छौ ना ओर उपज्ञाऊ वनाना। 

चदान वनाना-वनावट, परवंतकृति बनाना । 

शीशेका काम-ठंडा हरा घर, ठंडा केम, ष्वा, 
उनका इस्तेमाल ओर प्रबन्ध । 

र्ठ सेती-नारंगी, नीबू, शी, आम, अमरूद 
पपीता, अनार, केला आदि । ॥ 





खेतीकी फसर्ले-दो प्रधान भागोमिं विमाजन--रव्वी 
ओर खरीफ बाजरा, धान, मका, दाल, जौ, गहूं । 
चारेकी फसरले-परतीम, जई ओर घासे । 


परिशिष्ट (ज ) 
ग्राम-निमौण 
घर ओर गोव -परकाश ओर दवा, ठीक स्थान । अदाति, 
कुणँ, गोवके ताखाव तथा पानीकी आमदकी सफाई । ज्ोपो- 
से दूर खादका गदा रखनेकी जरूरत । फालत्‌ पानीका 
 तरकारिया उपजानिमे प्रयोग । छाया या फलके छथि पेड 
छ्गाना 1 
खेत ओर पञ्च-लेतका रवारा । खाद ओर खादके 
गदे । कम्पोष्ट लाद, अच्छा वीज । सुधर ए ओजार, योग्य 
फसली सिंचाई । बीमारी ओर कीड़े । अच्छे सोड, पञ्चकी 
नसल । प्शु्ओंकी नसल्मे सुधार । पञ्भकि लि नपी- 
तुली खुराक । साधारण रोग । उपजकी विक्री ओर उस 
आनेवाली ब्राधार्भोका निवारण । 
स्वारभ्य-नपा-त॒ला भोजन, गंदगीकी सफाई, वीमारिर्यो, 
डाक्टरी मदद, महामारी । वर्बोकी देख.भाल । रस्म-रवाज 
ओर सामाजिक शुराश्यां । उनके कारण दोनेवाला कर । 
सुधारके सफल तोर-तरीके । 
प्रामसंगढन-पचायत, सहयोग-समितिका कामः 
सफाई कयि एक कमेटी । समाज-वेवाका वेन्द्र, लिर्योकी 
समा, अच्छा जीवन वितानेके लिये समितिरयो, प्रचार-कायं, 
भदानी लगाना । स्कूलका प्रर्ान । मनोरञनके कन्दर । 
स्थानीय संस्था्ु-म्भूनिसिपेलिटी ( नगरपालिका ) 
जितमसंगठन । इन ॒संखाषि मदद्‌ कैे ली जाय १ 
विकि अफलर, उनके , कर्तव्य ओर उत्तरदायित्व । 
्ामोधोग ओर उनका पुनर्गठन । 
वेकारी-चुटके समयकरो कामम छाना, वक्री ओर 
मेद्‌ पाठना, मधुमक्र्यो, शम, लाइ । द्तकारीकी उन्नति । 
स्वस्य आयको वदानेके घाधनके रूपम चर्ला । 
परिशिष्ट (क्ष) 
भारतीय संस्कृति 
पाठ्यक्रम 
वगं द 
सादित्य तथा सामाजिक विकास 
१. रामायण तथा महामारतकी कया संक । 


# भारतम अच्छे मवाखयुक्त वियाटयोंकी मावदयकता # 
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२. दुप्यन्त-शकुन्तला, नल-दमयन्ती, सावित्री- 
सत्यवान्‌, वसिष्ठ, विश्वामित्र तथा परञयरामके उपाख्यान । 
( बालरकोदारा इन उपाख्या्नोका वयासम्भव अभिनय भी 
कराया जाना उपयुक्त होगा । ) 

३. व्याल, वाल्मीकि, कालिदास, हर्ष, बाणम, 
षरदास, तुलसीदास तथा कवीरदासकी जीवनकयाद । 

४. प्चत्तर तया हितो पशे पच नीति-कपा | 

५. नीति तया भक्ति-सम्बन्धी वीस दोक तथा तीत 
दो-चौपादयों कण्ठस्य कराये जागे ओर उनका भावार्थं 
भी समन्ञाया जायगा । 


पके -बालरामायण, वालमदाभारत, “कल्याणक 
(रमायगाङ्क' तपा (महाभारताङ्क', संस्कृत-कवि.चर्चा 
( शमहावीररसाद द्वियेदी ) । 
धार्मिक आचार-विचार 


१. साधारण भारती शिष्टचार । 

२. भारतम प्रचलित धार्मिक उत्सव, उनका आरम्भ 
तथा विकात । 

२. विभिन्न धरम तया उनके वर्तको संसषि् जीवन- 
का | 

के -दवदुसथानी धि्चारःदिवुषर्म्ी आल्यापिकार) 
वालनीति-कपा, महापुश्पेफि दर्शन, गृहस्यगीता । 

संगीत ओर कला 

१, गन्धै, किन्नर ओर चारणोकी काद । 

२. भरतमुनि ओर उनका नास्यशाल । 

३. नट तथा कटपुतलीका बत्य | 

४. रसलीला, यात्रा तया अन्य धार्मिक अभिनरयोकी 
कपा | 

५. तानेन" हरिदास, बैजू वावरा, मीर, षूरदास 
आदि प्राचीन गायनाचार्योकी संशि कया | 

६, भारतीय देवी-देवता तथा उनके आकार । 

५, अजन्ता, एल्मेर, कीच आदि प्राचीन कला-न्ो- 
का वर्णन । ( वालको ठे जाकर इनसे कुछ स्थानोको 
दिखाना उपयुक्त शेगा । ) 

बर्गर 
सादित्य तथा सामाजिक विकास 


१, आकि भारतम आगमन तथा वेदक स्वना- 
कीक्या। 


२. वैदिक आर्यका रदन. सदन तया सामाजिक संगठन । 

३. वर्णाश्रमःग्यवस्वा, उसका आरम्भ तथा विकास । 

४, राम, लक्मणः सीता, भरत तथा दनूसानके चरितो 
की विदोपतारओपर प्रकाश डालते हुए रामावणकी कथाका 
ओर श्रीकृष्ण, भीष्म, युधिषिर तथा क्कि चसर््ोपर 
प्रकाश डालते दए मदाभारतको कयाका विन्तार । 

५. पाणिनि, पतञ्जलि, चरक, आर्यभट, कालिदासः 
अश्वघोष, भवनूति, वाणम, चन्द्र, सूर, त॒लती, कीर) 
भूषण, मीरे, प्रसाद्‌ पन्त तथा उनकी रचनाओंका संधि 
वर्णन ॥ 

६. भारतीय इतिहा्के साधन । 

७. महावीर तया बुद्ध । भारतीय मादित्य तथा इतिहास" 
प्र उनका ग्रमाव | 

<. तक्षिल विमित, नाकन्द, दया, मोदन.जो- 
ददो आदि प्राचीन एतिहासिक खानोंकी प्व जोका वर्णन । 

९. जातक-कया । ( लगभग पंच उच्छृ कपा 
बणंन की जा्वेगी | ) 

१०. नीति तथा भक्तिसम्बन्धी बीस लोक तथा तीष 
दोदे-चोपाद्ां कण्ठस्य करये जर्येगे ओर उनका भावार्थं 
भी समञ्लाया जायगा । 

धार्मिक आचार-विचार 

१. महावीर, बुद्ध, ईसा, मुदम्भद्‌, नानक, स्वामी राम, 
रामकृष्ण परमहं तथा दयानन्द सरस्वतीकी जीवनि ओर 
उनकी धार्मिक विचारधारा । 

२. संत तया सूफी.सम्प्रदाय । 

३. दद्‌ त्योदाो तथा उपवासका मदत । 

४. विभिन्न धमो ्रन्पोका संक्षि परिचय । 

स्तक व्यावहारिकं सम्यता, बाल.मनुसमृति, संतवाणी.- 
संद, मदापुदोकि दन, दिदुओ़ बत ओर त्योर, हिवू- 
धर्मकी वालयोयी, मानवधर्म, भारतकी संस्कृति । 

खंगीत ओर कला 

१. भारतीय वाययन्तर, वीणाकी प्राचीनता । ( नारद्‌, 
वम्बुरु, उदयन तया वीणावादन । ) 

२. भारतीय नाटककी उत्पत्तम सङ्गीत तया दत्यका 
महत्व । 

३. भारतीय लोकगीत तथा रणगीत | 


४. कत्यक, काकली, गरबा, रास आदि भारतीय 
छत्य-पणालि्योका संसत परिचय । 
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ॐ राम कथा सुंदर करतारी । संखय विहग उदावन हारी ॥ # 





५. भारतीय मौलिक रित्य तथा चित्रकला ओर उस- 


प्र वैदेशिक ( विशेषतः यूनानी ) भ्रमाव । प्राचीन तया 
आधुनिक प्रधान दौला । 

६. भारतीय वास्तुकटाका विकास । 

चगं ३ 
साहित्य तथा सामाजिक विकास 

१, वैदिक साहित्यका विभागराः संक्षि परिचय तथा 
वैदिक युगकी सामाजिक व्यवस्थाका अध्ययन । 

२. भारतके आदिनिवासी ओर उनकी सम्बता । 

३. पुराण तथा उनमे वर्णित विषय । 

४, रामायण-महाभारतकी राष्टियता तथा पीठेके साहित्य- 
प्र उनका प्रभाव । 

५. संस्कृत तथा प्राकृतके मुख्य काव्यकार तथा उनकी 
रचना । 

६. विभिन्न भारतीय भाषा प्राचीन तया अर्वाचीन )। 

७. नीति-कथार्ओका उदम तथा बिकाष । 

८. भारतीय कयासादित्यका क्रमबद्ध इतिहास । 

९, हिंदीसादित्यका संक्षिप्त इतिदास ( अपभ्रंश काल्ये 
आधुनिक कालतक ) । 

१०. भारतीय जीवन तया साहित्यपर वैदेशिक (विशेषतः 
केेदिक ओर यूरोपीय ) प्रभाव । 

११. भारतीय राष्टता तथा शाखनसत्ताका प्राचीन 
काले अवतकका पूर्ण इतिदास । 

१२. आयुकेद, रसायनशास्न, भारतीय गणित तथा 
ज्योतिष, धूल्य तया द्शमत्तर.पदतिका आविष्कार (रामानुजम्‌) 
रमन, बोस, राय, सादा, कृष्णन्‌ तथा भामके अनुशीलन 
कार्योका संक्षिप्त परिचय ) 

१३. नीति, भक्ति 
बीस दोक । 


तया ्रङतिःवरणन-सम्बन्धी 


धार्मिक आचार-विचार 

१. धमकी उत्पत्ति तया महत्त । धरमेके अङ्ग । 
विभिन्न धमोके मूल सिदान्तोमिं समानता । 

२. सनातनधर्मके मूढ सिद्धान्त । 

३. उपनिषद्‌, रामायण तथा गीताम प्रतिपादित 
धार्मिक सिदधान्तोका परिचय । छा्ोको उत्तर्रन्योकि उपयुक्त 
अशोका अध्ययन कराया जाना चाहिये । 

४. तिलक, मालवीय तया गोधीके जीवन-चरित्र-- 
उनके धार्मिक विचारोपर विशेष ध्यान रखते हुए । 

५. ुस्तकेः--591131311 120871114--4.11 लाला 
वफ वल एण्गत ण प्रतय लाहम भात्‌ 
120;65. सव ॒धर्मोकी एकता ( श्रीमगवानदास ), धर्म 
दिक्षा ( श्रीर््मीधर बाजपेयी ) । 

संगीत ओर कला 


१. भारतीय बाययन््ोका क्रमिक इतिहास । 

२. भारतीय गान-पदधतिका उद्गम ओर विकास 
( वैदिक काले अवतक ) 

३. आधुनिक भारतमे प्रचलित बिभिन्न “सङ्गीत तथा 
त्व षदतिर्यो । 

४. सुरे, उनका इतिदास तया दत्य ओर काकी 
विभिन्न शौि्योमं उनका प्रयोग । 

५. मल्यकालीन भारतकी विभिन्न चित्र॒ तया शिप 
शषौ ओर उनम भेद । इसके वास्तविक शनक छथि 
छक देके विभिन्न कलक्षत्ोौ तथा संहाय ले 
जाना आवश्यक होगा । 

६. भारतीय चित्र तथा शित्पकलाकी आधुनिक धार । 

७. आधुनिक वास्ठुकलापर पाश्चाचय प्रभाव । 





मगवार्का घर 


सवामि सस्रा पितु मातु गुर जिन्द के सव तुम्द 


तात । मन मंदिर तिन्द क वसद सीय सदित दोड श्रात ॥ 


जादि न चादि कवं कदु तुम्द सन सहज सनु । वसद निरंतर ताछ मन सो राउर निज गेहु ॥ 
हे तात ! जिनके खामी, सला, पिता, माता ओर गुरु--सव ङु आप ही दै, उनके मनरूपी मन्दिरमे 
सीतासदित आप दोनों माई निवास कीजिये । जिसको कमी कुछ भी नदी चाहिये ओर जिसका आपसे खाभाविक 
परेम है, आप उसके मनम निरन्तर निवास कनिये; वद आपका अपना घर है । 
नधन 


‰ भारतीय वाटकाकी शिक्ला-्रणाछौ + 
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भारतीय बाकरकी शिक्षाश्रणाली 


( खरप" भनम्दडेजी बायी ९१० ९० ) 


आज जव हम रिक्षाके केम इतनी उन्नति कर चुके 
ह ओ अनेक ने प्रयोगो द्वारा नयी वारतोका ज्ञान प्रात 
करते जति, हमे मुकर उस धिका-कमकी ओर देखनेका 
ध्यान नदीं रहता, जो हमारे देशम प्ाचीनकालमे प्रचलित 
या। हम समते कि दम आगे वद्‌ रदे ई । यद 
भी सच द कि परिस्यतियो बदल गयी है ओर हम धिक्ाकी 
पुरानी विधिकर पूरी तरद अपना नदीं वकते, परंतु योद़ी-सी 
गम्भीरतके साय विचार करनेपर यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि 
शिकषकी वर्तमान गतिविधि आदश नही दै ओर हम अपने 
अतीतसे अव भी बहुत कुक सील सकते ह । जिस 
भारतीय िद्नि हमारे पराचीन शानविश्चन, कला-कोशक, 
धर्-दर्ान, रोति-नीति, सम्यता ओर संस्कृतिके निर्माणमे 
योग दिया था ओर निषने वस्तुतः हमे इतिहासे गोरव- 
का पद प्रदान किया था--उसकी ओर किरकर देखना 
अल्यन्त आवश्यक ओर उपयोगी दै । 

शवे पहली वात, जो हम अपनी प्राचीन शिक्षाके 
महृ्वकी ओर आकृष्ट करती दै, गुरु ओर दिप्यके सम्बन्य- 
कीदै | आजका गुरु या अध्यापक यातो किसी भ्तंस्ाः 
कानौकर हता दै या रकारका | बद एक वध.वेधाये 
पाठ्यक्रमके अनुसार कुछ नियमित धके अन्तग॑त अपना 
कार पूरा कर ढालता है । इसके आगे ओर पी वद अपना 
कोई उत्तरदायित्व नदी समलता । जो टे उसके कके टै, 
वे भी क्या सन्चे अर्मे विचार्थियोकि उपयोग्मे अति टै १ 
आजका अध्यापक अपनी ही समस्याओके चकरमे पड़ा रदतादै 
ओर कदाचित्‌ पदे रना पलंद भी करता है । बद जब 
क्षामे प्रवेश करता दै, तव क्या उसके मनम कमी 
यह धारणा भी होती है कि वह एक पवित्र कार्यम संलमन 
द । पुराने समयमे ्रलयेक अध्यापकके अपनी प्रतिशचका 
ध्यान रता था । वद इख वातकी सदैव चेष्ट रखता या 
कि उसके विद्य जव पदकर बाहर निकले, तव वे किसी 
अन्य अध्यापकके विार्थियेसि शान ओर योग्यता कम न 
हँ । आजके अध्यापकोको क्या इतनी भी चिन्ता रहती है १ 

ऊप मने पवित्र आशय ओर भावनाकी बात कदी 
है बह काफी ऊँची चीन है । जिस अध्यापकके इवमे 
इस भावनाने घर नहीं किया, उद क्या सच्चे अथोमि 
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अध्यापक कदा मी जा सकता दै १ ले अध्यापक विदार्या 
सीते क्या १ केवल कुट पुलकोको नीती वाते, 
जिने वे परीमे उततीणं दो स्के; परु क्या यहभी 
शिक्षाक कोई आदर्श दै १ आज तो विना गु भी सदव 
विदार्य कुंनिर्योको रटक पदीध्रामे उत्तीर्ण दो जने द॥ 
उनका शिक्षकके व्यक्तितवते कमी सम्पकं ही नदीं देता । जो 
शिक्ष-रणाली कुजियेकि बलपर उच्चतम उपाधिं श्रदान 
करनेकी सुविधा देती दै, वद अपनी उदश्यदीनताका आप 
दी इजदार करती है । 

आजकी शिक्षा अपने स्चंलिपनके ल्थि प्रख्यात दै । 
यह वात शमी स्वीकार करते दै फि इस रिक्षासे धोड़े ही 
लेग लाभ उढा पते दै । इस दष्ति इसे राष्ट दिक्षा कना 
उस रब्दका अपमान कना ही दै । आजके विवार्थी 
भी भारतीय जन-जीवनसे कों षनि् सम्प नही रते | 
उन यह भी पता नदीं कि उनके पदोषी क्या करते द! 
किल प्रकार जीविका अर्जन कर पते हँ १ बहुत-से विवार. 
कोतो यद भी शात नदी होता कि स्वयं उनके माता-पिता 
ओर अभिभावक किन कडिनादयोसे उनका खर्च चला पाते 
दै । तभी तो वे अपनी मर्यादाके बाहर आकर अनावश्यक 
चीजोम वेले नए करते दं । प्राचीन युगका भारतीय विदाथ 
फजुलखर्चाका कमी स्वप्र भी नही देल सकता या | वद 
लोक-जीवनसे सीधा सम्पकं रखता था ओर प्रतिदिन आस- 
पासकी परिस्यतिर्योका परिचय प्रात करता या | 

रही चरित्रकी वात ! चरित्र कोई ेसषी वस्तु नदीं रै, 
जो आकाशसे उतरती है । वद परिस्थिति, वातावरण ओर 
िकषा-सम्बन्धी उदधेदयपर आधारित रहता है । आज वर्तमान 
दि्षासे चारित्रिक शिक्षणकी आगा रखना व्यर्थ है । हमारी 
दिकषाका एक भी पहद्‌ एेला नहीं है, जिसके आधारपर दम 
यट कट स्के कि हमारे वियारथयोमे चरित्रबल उलन्न 
होगा । सारी पदति छृत्रिम शेती जा रही है । जीवनके 
वास्तविक खोतेसि हम ओर दमारे बिया दूर हेते जा रे 
ई । चरिवल तमी आता है ज वियारथी ओर अध्यापक 
दोनका जीवनकी वास्तविकतासे सम्प हो । शिक्षाका 
अन्तिम उदेश्य या है १ भारतीय धारणा यह री है कि 
सका उदेश्य लोक जीवनका संस्कार, शनःविसार 
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भ जथा अनंत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥ * 

















ओर अन्ततः जीवन्मुक्ति दै । आजके हमारे रिककरमम 
इनमेमे किस पञ्षकी यथाथ पूर्तिं दोती है १ क्या सामाजिक 






निकलते दै कि बे देशसेवा या लोक-सेवाके कार्यम 
भौ समय ल्गा सकेता फिर वे लोकसुधार क्या 
करेगे । क्या ज्ञानविस्तारके लि हमारे विधाचिर्योको समुचित 
दिक्षा दी जाती है ? यदि शानविस्तारमे हमारा अथं वस्तुओं ओर 
विप्योकि सामान्य श्ञानसेदो 
विदाथ प्रति वर्प हजा्येकी संख्यामे बी° ए०, एम्‌० एर 
ओर बी°पस्‌ सी°, एम्‌० एस्‌-सी° आदिकी डिगरि्ो भ्रात 
करके निकलते ह; परंतु इख सामान्य शानका स्तर भी गिरता 
जाता दै, यद आजके िक्ाशाल्नियोका खेदजनक अनुभव 
दै परंतु हम जिस ज्ञानविस्तारकी बात कद रदे टै, बद 
इस सामान्य शाने कठी ऊँची वस्तु है । जवतक हमारे 
विद्यार्थी ज्ञानकी सची परिभापासे परिचित नदीं होते; जतक 
उन राष्िि-जीवन ओर आजके विश्व-जीवनकौ विडम्बनाओं- 
काशान नदं होता; जवतकं उनके भीतर बह नैसर्गिक ओर 
अदम्य उत्साह ओर खगन पैदा नदीं दोती, जो आजकी 
तभ्यताकी मूलभूत बुरारयोको न करनेके ल्ि किबद्ध हो 
जाय, तव्रतक वास्तविक शानविसतार सम्भव ही कदो दै ! 
हम केवल वन-बनायी लीकपर चले जाते है ओर समस्लते 
किम कुछ कररदे द । अधिके-अधिक दमे यह 
अभिरता हो जाती दै कि आजका संसार एक विषम 
परिस्थितमे र्व रदा दै; परं यद अभिज्ञता ही परयात 
न द । हमारे भीतर उस विमीिकासे जीवन्यापी संप 
करकौ निष्ठा भी उत्वन्न होनी चाहिये । यदीं चरितरवलकी 
वात आती हैः परंतु दस क्रमे मारी वर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली म कोई रकाद नदी दे रदी दै । 

रदी बात दिकषाके अन्तिम उदेदयकी, जिखे इम 
आ्ममुक्ति या जीवन्मुक्ति कहते द । जव हमने आरम्मिक 
स्तरो ओर भूृमिकाओंपर भी पैर नदीं रका दै, त्व हम 
अन्तिम लश्यकी वात सेच भी केसे सकते दै । हमारी दिषा- 
प्रणामे रेता कोई साधन नदीं रहा, ज हमे आत्मिक 
इथि भरद्‌ ओर परिपुष्ट बना स्के । दमारी दि प्रमुखतः 
अर्थकरी रिक्षा रह गयी है । हमारे आपा रेली चीजे 
कटकने भी नही पर्ी, जो हम दूरतक सोचनेका अवर देँ» 
हमारे प्राखीन दिक्षा-कमने अनेकानेक युग-पुर्षोको उत्पन्न 
किया था । आज इतने वर्पौके वाद श्मारे देशम एक गाधी, 














एक तिखक ही उत्यन दो पये दै; कितु रगौधी ओर तिलक 
भी क्या आधुनिक शिक्षाके परिणाम है । हम तो यही कैग 
कि आधुनिक शिक्षाक प्रति प्रचण्ड प्रतिक्रियाने ही उन 
गधी ओर तिङ्क भनाया ओर वह प्रचण्ड प्रतिकिया मी 
पराचीन आदशोकि प्रति महान्‌ आकर्थणसे अनुराग यी । 
इधर कुछ वरति दिक्षाका क्रम ओर भी उपयोगितावादी 
दवेता जा रहा दे । शिक्षा-संस्याओसि आदश नामकी वस्तु 
वहिषकृत होती जा रहौ है ओर दम क्रमशः रेते सोचे 
दलिजा रदे टै जिससे ट्म किती भी प्रकारका महच 
उपलन्ध नहीं कर॒ सकते । बस, हम रिक्षित भर बने र 
सकते दै। 

क्या यह भी कोई रिक्षा दै, जो ह्मे केवल साक्षर ओर 
पण्डित बनाकर ही वल कर देती है । यदि दिक्षाका यही 
खर्प ओर आदं हो, तो कना होगा कि इख शिक्षे 
तो अदिक्षित ही अच्छे ! यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो 
अनेक बुराइ्योके रहते हुए भी आजके अरिक्षितोमिं आजके 
शिकषरतोकी अपेक्षा मनुष्यत्वका रुण अधिक है । तो फिर 
दम अपनी शिक्ापर स्या ओर कते गव॑ करे १ 

हम इस वातपर विश्वास नही करते कि बदली हुई 
परिस्थिति्योमिं जो कुछ हो रहा दै, वही एकमात्र «म्भव दै । 
इस दोनहारवादी दृटिकोणको वदलना ही होगा । ससे 
पहले दमे अपने शिक्षको स्वाधीन बनाना होगा । उद 
सरकार ओर संसथाओंकी दासता मुक्ति मिलनी ही चादिये-- 
यह पदी शर्तं दै । शिक्षक न्यक्तित्वका निर्माण तमी 
सम्भव दै, जव बह आत्मनिर्भर हो सके । आजके धिक्षा- 
कम्म शिक्चककी आत्मनिर्भरता एक अनदोनी-सा आदं 
बनता जा रहा दै, परंतु जवतक इस आदरशकी पूरणं प्रतिष्ठा 
नहीं होती, तवतक रिक्षा-सम्बन्धी किसी भी कषत्रम कोई 
वडा परिवर्तन सम्भव नहीं है । यह्‌ मी सच है कि आजके 
दिक्षक अपने समककच दूर पेशेवासि गिरी हई दशाम ई । 
विशेषकर प्रारम्भिक कक्षाओं अध्यापरकोकी दयनीय स्थिति 
हे । राष्टि-दष्टसि प्रारम्भिक शिश्ना ही सम्पूरणं शिक्षाेत्रमे 
ऽवसे महत्वपूर्णं स्थान रखती हे । जवतक प्रायमिक रिक्षाका 
दोचा एकदम वदल नदीं दिथा जाता ओर जवतक रिक्षकको 
उसकी दैनिक आवश्यकताओंकी पूर्तिसे निश्चिन्त नहीं कर 
दिया जाता, तेवतक राष्िय शिक्षाकी नीव मजबूत भूमिपर 
नहीं पड़ कती । 

वू करं परभ भी इसीके समानान्तर चलते ह । उन्मेष 


# भारतीय वालकोकी शि्षा-प्णाली # 
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डका संकेत ऊपर किया जा चुका दै । इनमेखे एक एुख्य 
मश है--अध्यापक ओर विवार्यीका सम्बन्ध । वर्तमान 
सममे न तो शिकषकको बिचारथाकी कों विदोय चिन्ता 
रहती है ओर न विचार्या ही दिक्षकके श्रति कोई वासतयिक 
सम्मान रखता दै । यपि बे दोनो मनोदत्ता बदली हुं 
शिक्षाशदधतिका ही परिणाम दै, किंतु ये स्ट ही रा 
विकासके लवि वाधक है । इस परिस्थितिमे चिश्षक अपना 
सर्वोत्तम शान बियार्थक दे ही नही सकता जर न वियार्थी 
ही इत मनोत्तिमं रहता है कि वह्‌ दि्चकते अधिकचे-अधिक 
खभ उठा छे । यदि अध्यापक ओर अध्येता एक दूलेके अधिक 
समीप नहीं आति तो यह सिति ज्यो की-तयो वनी रदेगी । 
उपचार सम्भव दै । दप अपनी पुरानी पदतिकौ ओर दष 
दौनी मी ओर एला मार्ग. निकालना होगा, जिसमे आजकी 
शिक्षां शिक्षको ओर वियार्भिरयोको 

निकट ला सक | दोनोकी सम्मिसिति कौड़भ्विकता ओर 
सहकारिताके लये नयी परिसिति उलन्न करनी होगी । 

न तो कोका ओर न शिकिर्तोका ही सम्बन्ध शोष समाज 
रेरह गया है । एक नयी ही दुनिया बनाकर हमारी शिकषा- 
संसार चलायी जा रदी दै । स्ट ही यद व्यवस्या राष्ट 
विकासे लिये अत्यधिकं पातक दै । यदि इस पदतिके रहते 
हु यह्‌ आरोप किया जय कि हमारी शिक्षा जीवादौ 
पद्तिकी उपज दै ओर एकं विरोप वरगके व्यक्ति ही उसे 
छाभ उठते ई तो यद्‌ अनुचित आरोप न होगा । इस 
सम्बन्धे भी दमं शिक्षा-सम्बन्धी भारतीय आदराके अपने 
खाभने रखना होगा, जो किसी वं या ्रेणीके स्थि न थी, 
मिसे सारा राष्‌ उपकृत हेता था । ह्मे अपनी 
चिक्ा-संस्ाओंका यह्‌ खर्चीला स्प, ओ वस्तुतः प्रवेश- 
निषेधका ही वूलरा नाम दे--समात कर॒ देना गा । 
ओर यद तभी सम्भव है जब इमे शिक्षक ओर शिका 
सम्मिलित स्पे प्रय कर, आतमनिर्भर होनेके उपाय 
निका ओर शासनःन्यवस्था भी इत समबन्धम अपने 
करतन्यका पालन के । 

आज हमारे देशम पश्चिमते आये हुए बार्दोका इतना 
मास्य कयो है । देस प्रतीत होता है कि हमारी धिक्ा- 
संसयाओनि नयी उद्भावन ओर नये चिन्तनका काम विदेशो 
दी सप रक्ला दै । इम वर्तमानम तो कर्ृलवविहीन ही, 
अपन अतीत भति मी पूरौ उेक्ा दिला दे है । मानो 
इम भपने इता ओर उसकी पूरी परमपरा विग्छिज्न 


शो गये है । जिस देशकी दि्नांसयाओंमि यद्‌ आत्महीनता 
धर करठेती है ओर उधारकी जीप काम चलानेकी 
मनोडृत्ति पैठ जाती है, उस देका भधिध्य उञ्च्वल नी 
दे। आज हमारे विचार्थिर्योमि र्कराचार्यं ओर कवीरकी 
अपेश्ा माक्तं ओर शंजिल्सकी निपतता अधिक 
व्यापकरूपसे धर करने लगी द । हम इतनी जल्दी अपनी 
जीवनःविधि ओर जीवन-भादरोको खो वैठेगे, इसकी 
सम्भावना नहीं यी; पर वास्तविक तय्य यदी हेता जा 
र्हा दै । हम यद नही कदते कि दम नय शञानका, चाद वद 
किसी दिशसि आया हो, वर्जन करे; परंतु अपने देशकौ 
मोलिक सम्पत्ति ओर जीवनचर्याका तिरस्कार करके नये 
मतवादोकी दारण जाना एक दुव॑ल रषट्की प्रृत्तिका 
परि्ायक दै । 

देसी परिस्यितिमे हमे कहा जाता दै कि हमारी धिक्षा- 
संसारं विदयाि्योको चरित्रवरु क्यो नदीं देती १ वे चरितर- 
बल दे कते, जव कि सारा वातावरण ही विशङ्क शे 
रहा है । हमारी नयी पीदीका चरित्र नयी परिस्यितिका 
ही परतिविम्ब हो स्कृता है । दम संख्याम ओर परिमाणे 
हजारो रंजीनियर, हजारो डाक्टर ओर अन्य वेशेवर 
कार्यकर्ता अपने विश्ववियालयोसि भते ही निकाल रदे हो, 
परंतु जिस मानसिक ओर नेतिक स्तरके व्यक्तियोकी धमरे 
राषटको आयद्यकता दै, उसका बरहद टो दिखायी देता टै । 
आज भारतवर्षकी एक युख्य सम्या भरष्टाचार कदी जाती 
दै । श्रणचार किसी एक व्यक्ति या वर्गतक हौ सीमित नही 
दै, वह सम्पूणं देशमे फैल गया है । एक विकृत मनोडृतति 
ही इसका कारण है; एक भ्रष्ट-जीवन-दर्शन दी इसकी 
नियाद दै । जवतक हम मूको नदी सुधारते, त्तक शालाओंका 
उपचार नहीं हो सकता । मूल्को सुधारनेके खल है हमार 
दिक्षां; माध्यम ई--हमारे अध्यापक ओर तैयार 
की जानेवाली वस्व् ह--इमारी नी संततिकी मनोत, 
उनका इष्िकोण, उनका जीवनलक््य । इन सवका संस्कार 
अत्यावश्यक द रंदु यह्‌ तभी सम्भव दै, जव हम पुनः 
अपनी अतीत विधिं ओर प्रणालिर्धरकी ओर दथ्िपात करे; 
उनका अनुसरण करनेके ल्म तैयार हो ओर नयी परिस्थिति. 
के अनुक अपनी राष्टि परभ्पराकं! नये सिरेसे चलनेका 
संकल्प करं । 

अपर केवर इमने अपने वालको दी जानेवाली नथी 
शिष्ठा ओर उसकी प्रणालीको संशेपम देखनेकी चेश की 
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% हरि अनंत हरिकथा अनंता । कटं सुनहि वहु विधि सव संता ॥ # 








दे । पराचीन शिक्षा-संखाओंने हमारे देशक संसारके अन्य 
राष्टके सम्मुख कितना ऊँचा पद प्रदान क्रिया थाः यह 
इतेमे दी समञ्ञा जा सकता है कि शताब्दिरयोतक दमारे 
पण्डित ओर आचार्य विदेशो जाकर जानवसार करते भे 
ओर सदसत विचारथा दूर-दूर ददानि आकर दमारी दि्षा- 
संस्थाओं ओर विद्यापीठ म अपने जीवनके उच्चतम ध्यर्योकी 
सिद्धि करते रते थे । आज परिम्यिति उल्टी टी दै । 
आज हमारी ओसि विदेोकी विवाबुद्धि ओर जानविशानकी 
ओर लगी रहती दै । हम अपने छर्ोको बादर भेजकर 
बिदेशोसि दिक्षितःदीक्ित करा रदे दै । यद्यपि आजकी 
परिस्थितिमे एेसा करना एक सीमातक आवद्यक दो गया 





दै, पर वह व्याधिका कोई स्थायी निदान नीं दै । हम अपने 
ऊपर आसथा रखकर टी अपना ओर अपने राषटका उदार 
करना दोगा । कोई भी देदा विदेोपर अपनी शिक्षक ल्यि 
आशित रहकर काम॑चलाऊ उन्नति ही कर सकता दै । 
वास्तविक राष्ट्रिय रिक्षाकी नीव देके भीतरी प्रयततसि ही 
रक्ली जा सकती है । अभी तो इव दिशम आरग्मिक 
कार्यं भी नहीं किया जा सका । गोधीजीके प्रयकेसि जो 
आधिक सुधार हो रहय था, वद भी स्थगित-सा दो गया है । 
एक वार पुनः विदेशी चकार्चोध दमारी सम्यक्‌ दको 
ओक्षल कर रही है । नया दिशाक्ञान तो दूर, नये दिगभरम 
हीहमप्तेजारदेटै! 





प्राचीन ग॒रुकुक तथा आधुनिक विदार्य 


( सेखक--पण्डित भीरामनारायणदत्तजौ शाखी ) 


भारतवर्षं अत्यन्त प्ाचीनकालसे विदयाका महान्‌ केन्द्र 
रहा है । भूमण्डलके समस्त मानव इस देशके विद्वान्‌ 
रमणि न केवल वियाकी बरं शकृति, सदाचार ओर 
सभ्यताकी भौ शिक्षा रहण करनेके लिय इस देशम अति 
थे । मुजीने स्पष्ट ददो इसका उल्लेख किया दे ।* 
गर्भाधान केकर चूडाकरणतक तो भारतीय महरयोनि उत्तम 
बाकी उत्पतति तथा रक्षके ही शास्त्रीय शरयल्न वताय ह । 
साथ दी इन संस्कारद्वारा उनकी आयु तया मेधादक्तिको भी 
समृद्ध करनेका प्रयास किया जाता या । तदनन्तर पिताद्वारा 
उपनयनके समय द्विजवालकको गुरुकी सेवा भेजा जाता 
था। वो गुरु उसका विधिपूरवक संस्कार करके उके 
यशञाधिकार-सूलक यज्ञोपवीत देते ओर ्रमचर्यकी दीका देकर 
उस बाठकको वेद-शा ख, अग्निहोत्र, सेवा तया त्रतपालनका 
उपे करते भे । इस प्रकार अपने जीवनका एक चलुर्योश 
भाग द्विजकुमारक। गुरुम व्यतीत करना पड़ता था। 
ख प्रारम्भे जव भगवान्‌ विष्णुकी नाभि ब्रह्माजीका 
्रदुरमाव हुआ, उस समय स्वयं नारायणने उद श्छर्ेषु 
यत्‌ पोडशमेकविंशमके अनुलार तपा अदेश दिवा या ॥ 
यही मानो उमे क गुदार ब्रह्न जादी 
आहय थी । इसीके कल्खस्प शयुः 


खाशात्‌ परं व्रह्मने 
वाती हृदयम तहन (द च वण व हृदयम बरहमजान ( वेद एवं त्मतत्वके बोध ) 
= = 








व 8 
सव स्वं चरित्रं विधेर्‌ शविन्यं सर्वमानवाः ॥ 





का प्रकाश फैला दिया--तेने बरहम हृदा य आदिकवये ।› 
किर ब्रह्माजीने सनकादिरकौ तथा अपने अन्य मानसपु््को 
उस तस्वका उपदेश किया । षि प्रारम्भे लेकर अबतक 
की यह गुरुपरम्परा बहुत विशाल ओर अवर्णनीय दै । 
बृहदारण्यके बेदाभ्ययनकी एक विशिष्ट परगपराका उल्लेख 
मिलता दै, जिसमे स्वयम्भू ब्रह्मते ठेकर परवती अनेकानेक 
महर्गिेकि नाम आये टै । श्रावणी-उपाकर्मके अवसरपर वैश 
ब्ा्मणका जो पाठ किया जाता है, उसमे उक्त वैदिक 
गुुधिष्यपरम्पराका ही वर्णन दै । 

ग निगरणे, धाद गर शब्दकी सिद हुई; शके 
अलुखार जो शा्वाणीका उद्ररण कर सके प्रयचन रु 
श्च, बह गुर द । तच्यका बोध करनेम समर्थं वक्ता बदरान्‌ 
ची यु एवं आचार्यपदका अधिकारी दोता दै; अतः आर्य 
महिरयोनि उनके माता-पिताके समान दी आद्र दिया । 
मलुजीके मतानुसार जे धिष्यका उपनयन करके कटय णवं 
रदस्यसहित सम्पूरणं येदका उपदेश कर सके, उत आचायं 
कदते ६ । % ये आचार्गपाद गायत्ीे उपदेशदरारा वालकको जो 
द्वितीय जन्म दते टै, वही ययार्थ जन्म दै । गुरुप्दत्त बह 

~ 

+ उपनीय तु यः दिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 

सकल्पं मस्य = नमावा्थै प्रचक्षते ॥ 
(२।१४०) 


# प्राचीन गुरुक तथा माघुनिक विद्यालय * 
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शानमय शरीर अजर-अमर है ।* शाने पिताको भी गुर 
कहा ह ओर वद्‌ इसल्ि कि पिता विधिपूर्वक गर्भाधानादि 
समसत संसकरोको सम्पन्न करता ओर अन्नदारा संतानका 
लनपोषण करता द । एेमा करनेवाला पिता दी शुन" 
कदलानेका अधिकारी दै-- 
निचेकादीनि कर्माणि यः कलेति यथाविधि । 
सम्भावयति चान्न स विप्रो गुहरूच्यते ॥ 





प्रस्तुत लेले आचार्यरूप गुके ही कुलपर विचार 
किया जाता है { गुरुके प्र ओर शिष्य दी उनके कुक्के 
अन्तर्गत है; क्योकि वंश दो प्रकार दै “विया जन्मना 
च' विदयासे ओर जन्मसे । शिष्य विथाग्रहण करनेते गुरुके 
वेधज है ओर पुत्र जनमम्रहणके कारण । प्राचीनकाले जदो 
कोई विद्वान्‌ आचापं शि्योको विद्याका उपदेश करता या, 
वह खान 'गुरकुल" कदलाता था । जद अध्ययनाध्यापनकी 
प्रपर दीर्पकाकतक चाद. रहती थी बद सयान विद्यापीठ) के 
नामसे भी पुकारा जाता था । (मर्थः पदविधिः, सूतके 
भाप्ये महाभाष्यकार पतज्ञलिने अनेकं बार ॒शगुरुकुख" 
शन्दका उस्छेख किया है ।† ज छषिलमुदाय एकत्र होकर 
शास्र या सत्सङ्ग करता हो, वह खान कुलः कंहलाता 
या। नैमिषारण्य ला ही ऋषिकुल या। अत्यन्त प्राचीनकाले 
गुरुकुल प्रायः तपोवने केता या । कुछ पास-पूसके सुन्दर 
सोपद्र, अग्नदोवरका खान, शाक्तचचकरि लिगि स्थान, सन 
बन्दर वक्ष, पूरके पौदे, तरतीकी वाटिका, गोबरखे छिी- 
पुती स्वच्छ भूमि, गौरओंका समुदाय, दरिनोके श्ंद, विविध 
पक्ष्योका कलरव, श्॒क-सारिका आदिके द्वारा भी शास्र. 
तया खक जीका तपके प्रमावसे दसा त्यागकर रहना 
आदि बाते उन मुनि्योके आशरमोकी विदोध्यता्े यो । इन 
आध्र्मोमं ब्रह्मचारी द्विजोके बेदमन्त्ोका पोष सदा गजता 
रता था । अपने-आप उगे हुए नीवार, कन्द-मूल-फल) 
शिलोञछ-ततिते लाये हुए अन्नके दाने अथवा शिर््योदारा 
भिक्षामे प्रास्त हुआ अन्न--यदी गुरुकुल्की आजीविका 
यी । इन गुर्कुर्छमिं गरीव तथा राजा-महाराजाके ल्द्के 
भी समान भावस रहते ओर रिक्षा पते थे । 
> आचार यां जाति विधिव वेदपारगः । 
त्पादयति साविभ्या सा सत्वा साजरामए ॥ 
(म२।१४८) 
1 "रितो िमुमतो शकु 'देवरस्य ुस्कुलम्‌'पत्वादि । 


मपि अगस्त्य जव काशी र्ते भ, उम ममयके 
उनके आभमक जैला वर्णन स्कल्दपुराणमे उपलव्य होता रै" 
उठे आश्रमसम्बन्धी उप षि देती द॥ 
अग्निदोत्रकी धूममाटाओमि वृक्ष बडे 
मले मादन टेते भे । वर्की वायुम मीदी-मीटी सुगन्ध भीन 
रदती थी । कालिदासे रघुवंशे वसि-आश्रमका वर्णन भी 
ङक ेखाही किया दे । केवल काव्यम टी नदीः अन्यत्र 
भी मदर्भियेकि आभर्मोका वैसा ही वर्णन मिलता दै । 
पद्मपुराण पातारलण्डमे महर्षि च्यवनके आश्रमका चित्रण 
भीरेला दी किया गया द| महाभारत, रामावण तथा 
विभिन्न पुरार्णोमि अनेक खर्पर आश्रमोके उपर्य स्वरूपका 
छी वर्णन उपलब्ध होता ट । छान्दोग्योपनिषट्‌म सत्यकाम 
जादाल्के गुश्कुल-गमनकी चचां आयी टै । उन्द गुख्ने 
चार सो गार्योकी लेवाका भार रौप या ओर यह आदेश 
दिया था कि जव ये एक नारकी संख्याम पहुच जार्थ, 
तव आभमपर लौटकर आना । इसमे पता चलता दै कि 
गुरुकुकूके आसपास गोचरभूमि पर्या होती थी । एेसा 
होना वनम ही सम्भव है । जदा समिधा, कुशा, जल, 
गोचारण, अग्निहोत्र, नीवार एवं कन्द-मूल आदिका सुपास 
हो, वहीं ये आश्रम या गुर्कुल देते थे । चारों वेदौकि 
प्रथम मरन्रोपर दृष्टिपात करनेसे भी इसी धारणाकी पुटि 
हेती दै । यजुवेदका प्रथम मन्त्र टै च्षेला उजं ला) 
इत्यादि । इसमे पल।श-शाखाके उच्छेदनका उल्लेख दै । 
दर्शयौणमा यागके प्रयम दिन पठाश-शाखा्वारा स्यं 
करके गारयोका दूध पीनेवाले बको उनके पाससे अलग 
किया जाता था, जिसते मको जो दुध मिले, उसका 
कल होनेवाले यागकरे लिय उपयोग किया जा सके । यदि 
बडे साय ही चरने चले गये तो शामको दूध नहीं मिल 
सकेगा । इस मन्त्रम पलश-शाखा, वत्स तथा गोभि 
आवश्यक प्राना की गयी है । इससे गुरुकुल्के उस भव्य 
रूपी सकी मिरुती दै, जदो सद्‌। यज्ञयाग देते ये ओर्‌ 
कछडे तथा गोओंकी बहुता रती थौ । बनके तथ्रान्तकी 
पावनभूमिमे आचार्यक गुरुकुल होता ओर उसके सव ओर 
गायक लि चरनेकी सुविधा रहती थी । ऋ्वेद ओर 
सामबेद्‌ॐ प्रथम मन्त्रे अग्नदेवकी पाथना की गयी है । 
ये अग्नि परमात्माको विभूति है अथवा अभि परमात्माका 
मी नाम दै । तथापि धयस्य देवम्‌, इस विशोषरणे यजञ- 
सम्बन्धी अमिका सी बोध हेता है ओर इस मन््रद्वारा अनादि- 
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# सारद कोटि कोटि सत सषा । करि न सकर भ्रमु-गुन-गन ठेखा ॥ * 


=-= 








काले चली आती हुई अग्निहोत्र एवं यज्ञादिकी परम्परापर पूरा 
प्रकाश पड़ता दे । अतः यह निश्चय होता दे कि गुरुकुले दविज- 
कुमार प्रतिदिन सवेे.शाम अग्निोत्र कर्मं अवश्य करते थे । 
अयरवबेदके प्रयम मन्त्रम जल देवताकी प्रार्थना ह । खान- 
नधया-त्पण आदिके व्यि तथा स्वयं भी जीवनधारणके 
लिये जलका कितना महत्व दै, यह समी अनुमव्र कर सकते 
द । अतः छार्ोका दैनिक छृत्य एवं उनकी धारकं दिनचर्ा 
जलके अमभावमे अधूरी न रद जाय--इसके व्यि गुरुकुल 
अवदय किसी नदी, नद, महान्‌ शरोवर या निर्खर आदिके 
समीप होता था । प्राचीनकालमे काशी, प्रयाग ओर पाटलि- 
पुत्र भी वरिद्यके केनद्ररदे है। ये सव गङ्गातटपर है । 
उजयिनीके सान्दीपनिका गुरुकुल भी सिप्राके तटपर सुशोभित 
या । कादमीर भी प्राचीनकाले शारदापीठ रहा दै । बहो भी 
नदी एवं निह्लर आदिकी कमी नदीं दै । यद तो हुजा 
गुष्ुखोकी भोगोलिक स्थिति एवं छ्ोके आचार-व्यवहारका 
विवरण । गुरुकुर्लोकी शिक्षाका लक्षय क्या था, यह्‌ भी समसने- 
की वस्तु दै । १-छत्रेण दीर्घकाकतक ब्रह्मच तका पाठन 
कराकर उनके शारीरिक, मानसिक टवं बौद्धिक शक्तिको 
विकसित करना । २--उनमे अनुशासन, आशापालन, सेवा, 
सदधर्म॑परायणता तथा सदाचार.प्रियताका भाव जगाना । ३-- 
प्रत्यक छात्रको रस्य, कत्य आदिसहित साङ्ग॒वेदो, 
आन्वीक्षिकी आदि चतुर्विध वियाओं तथा चौड कलार्ओंका 
मर्मज्ञ विद्वान्‌ बनाना आदि गुककुर्लोका लक्ष्य था । आस्तिकता, 
परलोक ओर पुनरजन्मपर विश्वास, देवताओं, पितरो तया 
गुरुजनोके प्रति श्रद्धाभक्ति, श्राद्ध आदि सककर्ोपर आस्या 
तथा देश ओर समाजक हतक ल्य अत्मोतसर्गकी इद्‌ भावना 
आदि वात इन रुष्कुर्लोकी सांस्कृतिक देन थीं । वसे 
त्यागी, संयमी, कानी, सदाचारी, काम, क्रोध, कोम आदिखे 
रहित तथा पूर्णं संतोपी खातक निकलते थे । मँ यह प्राचीन 
गुरुकरुलमे निकञे हुए एक गरिप्यका इन्त रखना चादता हू | 
वरतन्तु शूपिके गुरुकुलमे कौत्स मुनि पदते थे । उनका 
अध्ययन पूर्णं होनेपर जव समावर्तन-संस्कार हुआ, तव उन्होनि 
गुरुखे दक्षिणा मोगनेका अनुरोध किया । गुरुने कदा--ँ 
तुम्हारी सेवसे दी संतु हूँ तथापि विदोप आग्रह्‌ कणएनेषर 
गुने शिप्यकी परीशराके लवि चोद्द कतड़ अर्पि मोग 
दीं। एक दीन व्राह्मण इतना धन कसि खता । फिर भी 
कौत्सने सादत नदीं छो । वे महाराज रघुके पाच यद धन 
मोगनेके लि गये । उन दिन मदाराज रुने विश्वनित्‌ य 


करके अपना सर्वस्व लटा दिया या । यतक कि अतियि- 
सत्कारके लि उनके पाल एक वतंनतक नदीं बचा था । 
उन्दनि मिरे वर्तने जल मगाकर उसीसे अतिथिके चरण 
पारे । महरि कोत्छने महाराजकी अकिञ्चना देखी तो कुछ 
भी न मोगनेका निश्चय कर टिया । महाराजने आश्रम 
या गुरुकुला कुशल समाचार पूछकर कौतसभुनिसे उनके 
आगमनका कारण जानना चाहा । आग्रह करनेपर उन्दने 
सव कुछ वता दिया ओर कदा--“अवर्े ओर करीं मोगरदेगा 
आपकी स्विति, इस समय यद्‌ धन देनेकी नदीं है ।' महाराज रघुने 
कदा--भेरे द्वारपर आप-जैसे विद्वान्‌ अतिथि गुरुदक्षिणाके 
च्वि आये ओर निराश लोट जार्व, यह कलङ्क म सहन नही 
कर सगा । आप दो-एक रोज ठरे, म कोई व्यवसा 
करेगा ।› कौत्स मुनि ठहर गये । दिग्विजयी रघुने धनुष 
संमा ओर स्वरे रयारूढ होकर कुवेरसे युद्ध करनेका निश्चय 
किया । क्षत्रिय मंग तो सकता नही, युदसे जीतकर ह घन 
प्रात कर सकता है । कुबेरको रघुके संकल्यका पता चख गया 
ओर उन्होने रुके मलम अनन्त खर्णराशिकी वर्षा कर 
दी । सवेरे रघुको अपने घरमे अपार वैभव दिखायी दिया । 
उर्हौने कदा--“कुवेरने यह स्वणंराशि आपके लिय भेजी 
दै, आप सव ठे जादये ।› कौत्सने कदा--ुसे अपने लि 
एक पैसा नही चाहिये, गुरुको जितना देना द, उतना 
दगा । अयोध्यावापिरयोने सर्वस्व देनेवाले रघु ओर गुरु- 
दक्षिणे अधिक कुछ भी न लेनेवाठे कौतस--दो्ोका साय- 
साय अभिनन्दन क्या-- 


जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ 
दवावप्यभूतामभिनन्यसस्वौ ॥ 

गुस्परदेयाधिकनि.स्टरोर््थी 
चृपोऽर्थिकामाद्धिकपदश्च = ॥ 


यह दै प्राचीन गुरुके एक छात्रका चरित्र, जो 
कामिनी-काञ्चनको धूलपे अधिक महत्व नहं देता था । कया 
आजके काञेज ओर विश्ववियालयोके छात्र इससे कुछ दिक्षा 
ग्रहण कर सकरेगे १ 

आगे चलकर लोगेमिं मानसिकं संयमका अभाव दृष्टि 
गोचर होने ल्गा । लोग कुसङ्गमे पड़कर पथभ्रष्ट होने 
खगे । अतः उनके संरक्षणके व्यि विदोष व्यवस्थाकी 
आवश्यकता प्रतीत हुड । धन ओर प्रभुताके अभिमानने 
मी कुछ लोगेकि मनम सर्व-साधारणसे अपनेको अलग 
रखनेकी भावना उन्न की । कादम्बरीके रचयिता महाकवि 


# प्राचीन गुरुकुल तथा आधुनिक विद्याख्य > 


१७५ 











वाणभदने राजा तारापीडके द्वारा स्थापित एक देते वियाख्य- 
का चित्रा कवा है, जो उनदनि अपन पु चनद्रपीरकी 
िक्षाके किये बनवाया या । जन समपरके कारण राजङुमार- 
का मन किती अन्य व्यसनमे न फंस जाव, इसके व्यि 
महाराजने नगरे वादर सिपराके तटपर विदयामन्द्का निर्माण 
कराया । उसका विस्तार अधि कोसक या । चारो ओर 
हिमालयकी शरङ्गमालाओंॐ समान ऊंची चदारदीवारी खड़ी 
यी । चहारदीवारीके पीके गद्री ओ९ चड़ लां खुदी 
यी । बियामन्दिरके सभी द्वारौपर अव्न्त दृद्‌ कवा 
छ्गी थीं । उसकराएक ही द्वार खुलता या ओर उसीसे 
वियालयमे भवेश किया जाता था । उसके एकान्त परदलम 
सरारीके लिय अश्च ओर पिविका आदि प्रस्दुत रदती 
यी | ऊपर दिकषाका स्थान था ओर निचले भागम व्यायाम- 
शाला थी । उस वियालयका नका देवमन्दिरके समान 
था । उस्म सभी वियाोकि  आचा्योको एकत्र करनेका 
प्रयास किया गया । जैवे सिंह-किशारको पिजदेमै बाध 
रवखा जाय, उसी प्रकार राजकुमार चनदरपीडको विराल्यरमे 
मिष्ट ,करङ़े बाहर निकलनेकी मनाही कर दी गवी यी । वरँ 
आचारय ओर उनके पुर कवी उनके पारिवारिक जन ये । 
समस्त बालोचित  करीडाओंका प्रसङ्ग, जो विाप्रातिमे 
मतिबन्धक दै, निषिद्ध कर दिया गया था । राजा कभी. 
कमी रानीके साय जाकर राजकुमारको देख लिया करते 
ये । यदि सर्वलाधारणके लि एसा ब्रि्यालय वन सकता 
लो बड़ी उत्तम वात शती । नगरे आकर्मणमय वातावरणे 
छातौका मन एकाग्र नकं इ] सकता, इसका अनुभव करके 
सर्वर रेरे ही वियाकोसी व्यया हानी चाहे, जदा 
विद्म प्रतिबन्धक ब्रम या परसङ्गका परेश सर्वया निषिद्ध 
हे । ब्रह्मचर्यगन ओर शनोपर्जनमे कोद विघ्न न आने 
पावे । बोदकालमे ` नालन्दाका विधवियालय भारतभरम 
सिद या । कदते दै, उसमे एक सौ रूयातनामा निदान्‌ 
अध्यापक भे ओर दस नारे अधिक छात्र रिक्षा पते 
ये । वलं भी छातरोके संयमपूणं जीवन ओर शनवर्भनक् 
इुविधापर दृष्टि खस जाती यी । परतङकूल ार्तोका कटोरता- 
पूरक निवारण किया जाता या | इसीलिय वके खातक 
यदे विदान्‌, यशस्वी ओर सचरितर देते भे। आचाय 
पाद्‌ कुमारिलमद भी उसी विचयाल्यकी एक विभूतिये। 
यह स्मरण रखनेयोग्य वात दै कि मध्यकाले इन विया- 
मन्द्रो अयवा वियालर्ोमं भी सदशिक्चाका कमी परवेद 
नर हा । बोदकाल्मे भौ वाल्क ओर वाल्क या 


युवती ओर युवक एक साय एक विद्यालयमे रिक्षा नदीं 
पतेये। 

आधुनिक विालरधोकी अपस्या इमे सर्वया विपरीत 
दे । अधिको स्कूल, कालेज या विभविय्ालप्‌ नगरमे 
है ओर वहु श्दरिश्ाका श्रचार दे । एक तो संयम, 
ब्रह्मचर्यं ओर त्यागका पुरातन आदर्श भुलाकर वांशचमकी 
विासितापूणं पदति अपनावी गयी । दूर, एते-देसे सादित्थ- 
का अध्ययनाध्यापन चाद कर दिया गया, जिमे पदृकर 
किसी भी छात्रक छे मनोथिकारोपर विजय पाना सम्भव 
न रदे । शाखं ख्ीको भृतकुम्भ॒ ओर पुरुपको तघ्ता्गार- 
की उपमा दी गवी दै; अतः इन दनक सदा एक 
साय रहनेकी आला नदी दै, पर आज स्दरिक्षाने इस 
आदर्शो उल्ट दिया ओर अग्न एव भृतके एकव सथापनमे जो 
दुष्परिणाम सम्भावित दै, बह प्तय देवा जाने लगा दै । दारे 
छात्-जीवनको उन्छृहकता एवं कामुकलाकी ओर के जानेकी 
दिशामे सवते धातक प्रयत्र सिनेमा-जगतूने किपा है । 
बहोके रंगमञ्चपर युवक युवति्ोकि अशोलतागूरणं अभिनथ, 
निर्वज अब्ग-संचाखन तया वासनाको उत्तेजित कएनेवाले 
संगीत कोमलमति बाककोपर बिपका-सा असर डालते ६ । 
यदि सिनेमाके दद्याकी इस अभद्रतापर निकट भविष्ये 
नियन््रण नहीं किया गया तो हमारे भविष्यके आशादीप 
वाक दस योग्य नहीं रद जा्येगे कि अपना अयवा 
अपने समाजकञा उत्थान या हित.साधन क सै | 
पाश्चात्य मनोदत्िके छ केखक ओर कवि भी परगतिवाद्‌ 
या यथार्थवादके नामपर ेले अवाष्टनीय एवं अभद्र 
सादितयकी खुष्टि कर रदे ई, जिसते समाजको धार्मिक मर्यादा 
तथा सन्चरित्रताके मूलोच्छेदका भय उपस्थित हो गया दै; 
अतः उपर मो रोक-यामकी आवश्यकता हे । धाचान गुमकुल 
या बिलम छात्रकी योग्यता अदानेका उत्तरदागितव 
अध्यापकौपर होता था; आजकल केवल लंवी-लंभी कीस 
वदु की जाती दै; छातरकी योगता कैसी दै १ उसमे कितनी 
गति हो रदी ह १ इसकी चिन्ता रकूल-कठेजके अध्यापक नहीं 
करते । यद खव चिन्ता लड़कोके अभिभाधक करे । बे स्कूल. 
कोतो फीस दे ही, षर भी व्यूटर रखनेकौ व्यवस्था 
कं । एसी स्थितिभे अरथीन असहाय व्यक्ति अपनी संतानो - 
को सुशिक्षित केरे कर सकता हे ! ये सष कई विचारणीय 
सम्या है, जिनपर विचार करके शिका वर्तमान पदति 
तथा छात्रक रदन.वहन आदिमे आमूलचूल परिवर्तन 
करनेकी आवश्यकता दे, तमी इम अपने बालकोका तथा राका 
भविष्य उज्ञ्वड कर सकेगे | 





+ 
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# जल सीकर महि रज गनि जादी । रघुपति-चरित न बरनि सिरी ॥ *# 








भगवार्के भजे हए हमारे अतिथि 


( केखक्‌--आचायं शीकरो कबसनी दाव, ०म्‌०९०, थल्‌०-य्‌०बरी० ) 


सम्पत्ति एक न्यास ( दृष्ट ) है-भोग ओर सुखका 
साधन-मात्र नही; वह दावित्व-भार है जिलका निधापूरवक 
वहन करना चाहिये । वघोती नी, जिमे जेते चाद दावं । 
यही वात वकि बिम मी कदी जा सकती दै, उनमें भी 
चरितार्थ होती दै । बे भगवरानकी ओरमे दमे वरदान ओर 
प्रसादके सूम प्रा होते रै, इसलिये नहीं कि दमारे जीवनमे 
हमारी सहायता कर ओर बुद्षिमे हमारी सेवा-शशरूषा करे -- 
(वद्यपिकर्तन्पपरायण वाल्क आशाकारिता ओः सेदासि कभीव्युत 
नहीं होते, य इसको अपना सौभाग्य समहते हे ) वरं मगवान्‌ हमे 
संतान इमल्यि देते टै कि हम अपने सर्वोत्कृष्ट साधनेति उनका 
सुश्वद्‌ वातावरणमे पाटन कर ओर उनको जीवनके शाश्वत त्यो 
के शानमे प्रतिष्ठित कर । विशु स्वतः एक स्वतन्त्र साध्य है, 
अपनी परयोजनसिद्धिका साधन नही ओर न बह लेवक है 
जिसे इच्छानुसार वरते, वरं वह भगवानके यक्षे आया 
हुआ हमारे धरका अभ्यागत ( अतिथि ) दै । उसके प्रति 
व्यवहारे च्य दम ईश्वरके सामने सीधे उत्तरदायी ई । 
हमारा दायित्व सलि ओर भी वद्‌ जाता दै कि उसकी 
उलक्तमे माता.पिताके नाते हमारा दाय था । समसत नैसर्गिक 
योम सतानवन्ता अनुत्तम ओर गदतम शुख दे । अयोरसना- 
मयी रात्रि, पार्वतीय हृदय, कलम मदासागर अथवा 
मनोमोदक गीत हम आनन्दसे रोमा्ित कर सकते टै; प्रतु 
इष आनन्दे अयन्त उक आनन्द दमे तव मिक्ता दै, 
जव हम खास्थ्य ओर ओजमे देदीप्यमान बालककी सरल 
तोतली बाणी सुनते ई अथवा उसकी चिन्ताव्रिरित करीड़ाक! 
देखते द । यद सत्य है कि आजकलके कठिन समयमे, 
विदोधकर निर्धन वर्मे, संतिकी न ज्यादा माग दै ओर 
न उनका स्वागत ही देता दै; परंतु इस विपये हमारे 
जीवनकी अवयन्त विषम परिम्यितियो विचारणीय ई, जिनसे 
व्तुओकि मूल्य वदते जाते दै ओर मारा नैतिक स्तर 
निरता जाता दै । संताने प्रति धनदीन वर्गकी इस ्रृततके 
स्यि हमं सहानुभति रखनी चादिये, न कि कत्वा या 
निन्दामाय; करयोकि बे मागयहीन ओर दयनीव ह, जो रेली 
भ्रदृत्ति रखते द ओर संतान-जेते श॒भ्रतम ओर सर्वोत्कृष्ट 
आनन्दे अपनेको वञ्चित रखते है, जिसकी पति न स्वास्य 
कर सकता है ओर न लश्मी 








वालककी चिक्षाका सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम स्वयं 
सिष्ित वने; वरयोकि उसे अध्यापकेसि करीं अधिक आदी 
आवश्यकता हे । स्वभावतः उसके सर्वप्रथम जर स्वभे 
आदर्शं माता-पिता द ओर विरोपरूपते माता । यह निरर्थक 
अविवेक दै कि धरम स्वयं असत्य वलो, अपशब्द कहो, 
अथवा अन्य भोतिसे अशिष्ट व्यवहार करो ओर वालको 
सत्यभापण, विनय ओर चरित्रकी मदिमाका उपदेदा करो । 
बालकगण उपदेशे वद्कर सदा उदाहरणपर चलते दै ओर 
वे अपने माता-पिताके वचरनोको सुननेकी अपेक्षा उनकी 
याको सचमुच अधिक ध्यानसे देखते द । यह्‌ विरोधोक्ति 
अवयन्त सारगभित दै कि ्वालककी शिक्षका आरम्भ उसके 
पदा होनेके लौ वं पले करो, । इसका अयं यह है कि 
यदि कोई ली या पुरुप रग्रासे पवित्र, धार्मिक ओर 
सुसंस्कृत जीवनवाला होता दै, तो बद अपने ये गुण पुत्रको 
दे जायगा ओर सम्भावना यद हैकि सौ वं वाद जो 
प्रपौत्र होगा, वह इन्दं सू णोका उत्तराधिकारी बनेगा 
( जिनका बीजारोप उसने परिवारम किया या ) कर्यो 
विशानका यह नियम है कि वंदापरम्पराणे संततिमे पूरं 
पुरुपकि गुोका अवतरण होता है । अपवाद तो सदा हते 
दै ओर होगे, परंव व्यापक नियम यद्‌ दै कि संतान अपने 
पुरुखेकि रुरगोका अनुगमन करते ई, जसे फल बृ्षके ुणोका 
अनुगामी होता दै । 

शिश्-शक्षाका उदय दे कि उसका जीवन भे वने । 
बालक एक बीज दै, सम्भावना दै, शक्ति दै । उसके 
अन्तिंहित ओर सदन मनोबलकतो विकसित करके उवे 
विश्वका एक आदं नागरिक बनाना चादिये । कोई गुण 
बाहरसे नदीं आता । प्रत्यक विशेषता अंदरखे ही विकसित 
हेती है । जिस गुण या शक्तिका हरम बालक विकास करना 
चाहिये- वह दै इन धवा भगवान निहित श्रता ओर 
सुन्दरता अर्यात्‌ उनकी प्रच्छन्न दिव्यता । अच्छे हिदू वा 
भुसस्मान, अच्छे गुजराती या बंगाली, अच्छे भारतीय या 
अंग्रेज अथवा अच्छे मगवद्धक्त मी वननेकी अक्षा यद 
अत्यन्त श्रेयस्कर ओर समुचित दै कि वालक एक उदासचेता 
महापुरुष वने । अपने धर्मं या परदेशका प्रम युपि बालव 
सराहनीय दै, तथापि वद्धा उसमे सम्परदायिकता अया 


* मवने भेजे ुद हेमा अतिथि # 
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प्रान्तीयताका दोष आ जाता है । अतः यह रषे दितके 
किये षातक हो जाता है । दी देशमक्तिके उदाहरण पाये जाते 
दै, ज्र विशवन्धुता जौर जातीय समानताका अमाव या 
ओर वह युयु्खु ओर विग्रहशील देदाप्रेममं परिणत दो जाती 
है । रेली देशमक्ति मानवजातिके छवि वालविक अभिशाप 
वन जाती दै, जेमा नाजी जर्मनीके पतनम देखा जा 
का दै। 

यह सत्य है कि हम वालक्के मनको नही समस परत; 
हमल्ेग भरद्‌ ह ओर बुद्धि एवं तक्ष चकते है । वाल्क 
मावना ओर कत्यनाशक्तसे काम ठेते है । हम प्रायः उनकी 
कोलाहलमथी क्रीडा ओर उदण्डतासे सला उढते टै । यह 
भूल जाते है कि उनकी अनावश्यक शाक्तिक अतिरिक्त मात्रा 
उनके वल ओर बाह्म द्वि अर्थदीन उपद्रवोमे अपनेके व्यक्त 
करती दै । एक बालक्के ल्वि षंोतक कुसी ओर मेजसे 
चिपक रहना उसी भाति असम्भव दै, जैखे कलौ लृति 
बुददेसे यह आशा कएना कि बह्‌ विशवगरतियोगिताकी दौम 
भाग छे | उसकी चशचल शक्तिको लाभकारी मागं म लगाना 
चाये; दण्डले दमन नही करना चाहिये । कमी-कमी 
बाठकोके इदिरदित परश् इमं खला लगते है परंतु उनकी 
यहं प्रतत इस धातको थोतित करती है कि उनम अशानके 
बदले शान भ्रात करकी प्रक उत्सुकता रहती दै । निशसा 
बालका शुन्दर लक्षण दै । उसको संत करलेके प्यास 
बिना उसपर्‌ वचिद्ना भूल दै । मन्दबुद्धि बालके लि 
(नदमति' “गं इत्यादि द्दोका वारम्बार प्रयोग उसमे 
हीनताकी प्न पैदा कर देता ह जिसका दूर कना कठिन 
हो जाता है । इषे उसके मनपर बुदिक मन्दताका भाव-- 
चादे वह त्य दा या अस्य, ददृदर दो जाता है ओर अपने 
सधारके लिये प्रयास करने उठे †िरु्वादित कर देतादै। 
ङ वालककि जठन-थालनमे असीम धैव एवं कौशल 
अपकषित टै । कुछ वारकोपर सिक्षा ओर उपदेश खयः प्रभाव 
गलते ह । कितनोपर अवन्त विचारपू् क्षा, मधुर शब्द्‌ 
तथा दा्दिक छृपाढुता व्यं सिद हेते द । कमीकमी तो 
इनका वाक गलत अर्थं गति है ओर समञषने लगते टै कि 
हमार पिता-माताकी दलता है । कठ वालक जन्भठे ही गी 
रोते दै। उनका चित्त इतना विकृत हता दै कि कपा या 
कृडोरताका उनपर फोर प्रभाव न पड़त; परु अवे बय. 
को अपना उपचार अन्ततक करते रहना चादि, चादे वह 
जान भी ले कि रोग अलभ्य दे, देले ही बुदधमान्‌ माता- 
पिताक मौ अपना पर्य करना ही पता है । जवे सी 


आवश्यकता हो पा ओर े 
केतम ह्व साय वे यथोचित 


वान अं" रद 


ईसादर्यकी धर्पुकर्मे वर्णित अपव्ययी पुत्रकी कथा 
(ल्यूक-पञ्चदश ११।३२ ) का अभिग्राव यही प्रतीत हेता 
दै कि भगवान्‌ दुरात्माओंका उद्धार करनेके ल्य आतुर 
रते दै ओर विशेषतः प्रसन्न होते है, जव कोई पापी ष्वः 
पयगामी बनता दै । इस प्रकारका अ्रत्यादित प्रत्यावत्तन 
नष्ट प्राणीकी पुनरवाति अयवा मृतक्के पुनर्जावनके तुल्य 
दै । यह नी कहा जा सकता कि कोरं वराटक अपने जीवनमे 
कव बुरेसे अच्छा वनने कोगा । मानव-जीवन सम्भाव्यताओषि 
परिपूर्णं दै । मातापिताके वहुत काले प्रयोगमे खये हुए 
धैय ओर क्षमाका पुरस्कार सम्भव दै तुद्पिमे मिले, जसे 
साध्वी मोनिकाके अपने पापी तया वाह्यतः असाध्य पुत्र 
(खंव आगस्टाइन,) के ल्थि बहाये हुए अश्रुभौको 
ओर उसकी प्रार्थनाके अन्ततोगत्वा भगवानूल इख 
मकार स्वीकार किया कि माताका उसके सुधारसे पूरणं 
हार्दिक संतोष. हुआ । एसे लोगेकि उदादरण भी मिलते है, 
जे। पदन सवेया मन्दवुदि थे; परंतु जीवनके अन्य धमे 
उन्दने अपनी अद्भुत याग्यता दिखायी ओर करो रुपये 
वेदा कयि । कमी.कमी ते पेर-तेषोर दुरातमाआंकी अवस्था 
रेखा परिवर्तन देता गया दे कि वे अपने जीवनके अन्तिम 
भागम महात्मा दो गये । इवे यद सिद्धान्त प्रतिपादित होता 
दैकिओ दुधार पिरे जितना ही वदा दुराचाती दता दै, 
परमात्माकी कृपात जवर उसका उद्धार टता टै, त्र बह उतना 
ही बड़ा धर्मासा दो जाता दै । अतः स्प टै कि धियाम 
अपार धं ओर अ्यवखायको आवदयकता ह । यदि पुपर 
जीवनकी अन्तिम षदयोतकं दुष्ट बना रे ओर उसका सुधार 
अशकय दे, तो भी, इद्धान्‌ माता.पिताको अपनी क्षमाशीलता 
एवं षहानुभूति धीरतापूर्वक अञुण्ण रखनी चाहिये ओर 
य्‌ मानना चदिये कि उनका बह पुत्र उनके ही पूर्वं न्मकृत 
पापोके समुचित दणस्वल्पमे उन्हे पात हुआ। है । पिताको यद 
मर्छीमाति समञ्च ठेना चाये कि भगवान सुन्यवस्ित 
विश्वमे कोड यातन। या क ठेव! नहा भगना पडता जो 
उसके अपने ही किष पाप या अपराधका फल न ह | जिख 
रोगकी कईं ओषधि न हो, उते जीवन-दौपकी अन्तिम लौ 
इसनेतक आशापूणं धैव मरार्थना, प्रेम तथा द्याके ब्तपर 
दद्‌ रहकर सहन कए्ना चहिये । 

कषठ बोदिक शिका, निरे मसिष्कका ही विकास होता 
हे ओर मनुष्यकी अन्य शक्तया उप्त रहती दै, एकाङ्गी 
उत्ष॑की साधिका है । एेसी रिक्षाका अत्यन्त दुःखद 
परिणाम आज सर्व दिलायी देता है । एक अंगरेन 
विचारङ्का कना दै-ख्चरि्रता जीवनक नव-दशमांरा 
दे । यदि शिक्ञखे मनुष्ये खदाचार निर्माण नदीं हुआ तो 


विमल कथा हरि-पद दायनी 1 












दे । दि्ासे हमारी चारित्रक जागरूकता सम्पन्र 
ओर चारित्रिकता -धर्म'का आधार है । चरि्र- 
निर्माणका प्रारम्भ जन्मके साय दाना चादिे । इसकी न 
उपेक्षा कीजा सकती दै ओरन इसके करनमे विटम्ब ही 
किया जा सकता हैः परंतु चरित्र सीखा नदा जाता । 
उसका अनुकरणदवाा प्रण दोता दै । वालके मनपर 
सत्क भी वल्क इच्छाके विक्दध टादा नदीं जा 
सकता । दुरुणके दुष्परिणाम ओर निष्यन्न परोपकार 
तथा स्थन सेवके जीवने जा मुल ओर 
आनन्द॒प्रात होता टै, उसे दिखाकर वाल्कके हृदयम 
सृक्म एवं अज्ञातरूपमे चरिव्यक। प्रवेश कराया 
जाता दै । यदि सत्यके महस्व ओर उसकी तत्यश्ताका 
गौरव वालकने समञ्च ट्या ते। जीवनके संग्राममे विजय 
निश्चित हैः क्योकि सत्यनिष्रे अन्य वरिमिन् सदरूण अपने- 
आप हौ उसके पैठ लगे चदे अति द । सत्य-भापणके 
कारण वद असत्कमे के आचरणे वचेग। । वाल्ककी विक्षमे 
सत्यका खान आदिम, मध्यमे ओर अवसानमे --सरवोच है । 
इस एक गुणकी मदिमाके फलस्वरूप वालक अपने व्यवदासमे 
निष्कपट, स्पष्वाद्‌ तथा निर्मक हो जायगा । दूर सद्रूण 
हैम, सवाथदीनता, अदिस ओर परहितसाधन । सवां 
उद्ेनक दै ओर सत्य आकरक । सत्यमे संसारम सम्भान 
प्रा येता है, परंतु ब्रेमपीयूप्र दूसर्तेमे परमक उसत्ति 
कररता दै ओर जिन हृदयेकि प्रति प्रदर्धित क्रिया जाता 
दै, उन वभ ररलेतादै॥ 

बालक परायः न्यायसङ्गत ओर विवेकपूणं व्यवहारे 
समते दै । यदि छोई माता-पिता किसी संतानके परति 
खयेश्ाकृत अधिक स्नेह करेगे तो दृलरी संतानोके हदये 
एक ईषया देप भावना पैदा दो जायगी, जिसका भविष्ये 
महामयङ्कर परिणाम दोगा । यद्‌ स्वाभाविक दै कि माता- 
पिता अपनी संततिभे सम्मानकरी आया करते दै; परंतु इस 
आदा करनेके पट्टे उन्द सम्मानका पात्र वनना चादियि । 
उनको अपनी ओरमे संतानके तवका आद्र करना 
चादिये । बुरे टगनेवाटे शाब्दो विननेपकर दृसरोकि सामने 
यक्त करके उसके आत्म-सम्भानको टेल न लगने देनी 
चाये । वलात्‌ अनुशासन ओरकढठोर दणमेमैनिक विदाटय- 
मे भले दी काम चट जायः परंतु परिवार इने काम न 
चलेगा । जदा वाल्क शठ ओर छले इने क्चनके चि 
्रेभित दग ओर यदि असत्य तथा कपट पैट गये तो 























भगति होई सुनि अनपायनी ॥ 





मूलपर टी कुढाराघ्रात टे। जायगा । हमे वालक. 
के अपना विध्वासमाजन बनाना चादिये, जिससे उसकी यह 
धारणा दृद हो जाय किमे उसके कस्याण ओर हितम 
तीन अनुराग दै । उसकी अपने पिता-मातामे एसी प्रतीति 
होनी चादि कि संकटके कालम हमारे छिथ उसकी सलाह 
देना श्रेयस्कर ओर वाज्छनीय दै । जव कमी उषते भूल 
दौ जाव त शान्तिपूर्वक उसे समञ्ञाना चाये, जिसे 
उक वोध ओर विध्वाल हो जाव किभँ ठीक रास्तेपर 
नही हूं । हमारे व्यवहारे उसके यह स्पष्ट हो जाना चाहिये 
कि मतिा-पित। प्रेत नदीं ह, जिनसे डरना चादिये; अपितु वे 
दमारे सदायकः मित्र ओर गु ट, जिनसे आत्म-कल्याणके 
ल्द वरावरर सलाद ठेनी चाहिये । 

वहुत-से वरिचारकोने संसारके भविष्यके अत्यन्त चित्ता 
करक चिन् खीचि टै । दर दूमरोने एेला अन्धकारमय ओर 
भयावहे चित्रण करिया दै कि उने देखकर सारे होश-दवास गुम 
द जति द । यदि दम वासव एकं हःद्रतर संसार चाहते 
रेखा खान जरर हमारे उतम आदर्श पू्णताके 
निकट पटच सेतो दै उन आददक अपने 
बालको लना शुः करना चाहिये । ये ही आनिवि 
कल्के नागरिक ट ओर जेषे सुन्द्र जगतकी दम कयना 
करते टै, उसके भावी निवासी द । तेने ओर रलेषि भी 
कट्कर्‌ संभारकौ पूँजी ओर थाती उसके सुशिक्षित वालक 
दे ली निभि दै जे। कभी नन होती ओर जिते 
र प्रभूत ओर प्रबुर धनागम होता रहेगा । कर्थ 
आयाश्वहु दै ओर नैरा्य अरुनुद ओर मर्मपाती 
देता दैः परंतु इसका पुरस्कार निकट या दूर्‌ भविप्यम 
अनिवार्यं ओर अवध्यमभावरी दे । यद सत्यदे कि नव 
पादपकी वद्धिके लिय वथा, खाद, अनुकूल भूमि ओर 
विवेकपर्णंरकाविधिकी आवदथकता देती दे ओर फिर भी 
समी पौदे क नदीं दो पाते ओर सरे इ पद नी 
सेते; परंतु ग्रकृति देवी अध्यवलाथी ओर कर्मठ वयकतर्योको 
ही पुरस्कृत करती दै, आलसिर्थोको नदीं । 

हमारा यद अटल विश्वास है कि अपनी संतानको 
बुद्धियुक्त ओर धर्मूरणं आदशोमि दधित करके हमारे 
प्रयात एक सुन्दरतर युग निर्माण करने समर्थं होगे, जिस 
जरो दम विष हुः रै, वदा उनको सफलता मिलेगी. 
एक रेखा उचतवटतर युग जिसमे शरम निर्भान्त पयप्द्क 
देगा ओर आनन्द अपना स्वयं कवच दोगाः । 












--च्न्- 





- ‰ भगवान्‌ रामकी रिदा र 


१७९. 








भगवान्‌ रामकी रिक्षादीक्षा 


( रेखक --र1० भलान्तिकुमार नानूराम व्यास, 


श्रीराम ओर उनके भादयोकि वियाघ्यवनका जो पददा 
इततन्त वरारमीकि-रमायणमे उपलब्थ दोना दैः वट उम 
समयक्रा है, जव वे वयस्क गिनेजानेको भे । वे ममी 
वेदोकि विद्वान्‌ भे, पिर भी उनका वैदिक अध्ययन 
जारी था । बे शनवान्‌, धनुवदमे प्रवीणः बद्र 
चदृकर धनुप-वाणसे शिकार करनेवाले तथा दाथी, घोडे 
ओर रथपर सवारी केम कुशल भे । सभी ठजाशील, 
शूरवीर, यशस्वी, सर्वश ओर दूरदर्शी थे । वे समस्त 
सदृगुणोति समपन्न, पिताक सेवामे दत्तचित्त रटनेवाटे तथा 
लोकदितकारी कायम लगे रते थे ( १। १८। २५.३८ ) । 

उपयुक्त धिकषामे ओचित्य एवं संतुटनका पूरा ध्यान 
रक्ला गया दे । पर्या शानसे सणन्न देनेपर भी चारो 
भादर्योका सख्ाध्याय जारी रना वताया गया है । इस 
चिक्षाम एक तरणके लिये आवश्यक शारीरिक व्यायामका 
भी खमाविश हैः सैनिक परधिक्षण, शकिशाटी पया 
नियन्त्रण, रथ्या ओर मूगया--कतवरधनके ये साधन 
सर्वथा युव्कोचित थे । नैतिक-दष्ति इस आयु पैतृक 
अनुशालनका भी वाज्छनीय स्थान रक्खा गया दै । विनम्रता 
ओर समाजसेवा तर्णके उत्वाद ओर मदघाकाङ्काफो 
मर्यादा रखनेके लिये आवश्यक तत्व थे । 

इसी समय रामको कुछ समयके लिय विशवामितरके 
अधीन कर दिया गया । इसे रामकी 'गुरुकुट-दिक्षा' कहना 
उचित न होगा; कर्कि अवतक वद अपना ओपचारिक 
अध्ययन समाप कर स्ातक वन चुके ये । विश्वामित्रसे 
उनको जो शिक्षा मिली, उते प्लातकोत्त प्रशिक्षण) ( पोट 
मैल निग ) कहना अधिक उपयुक्त होगा । 

विश्वामत्ने सव्रते पदे रामको ध्वला' ओर 'अतिबलाः 
नामक विधार्ओकौ दिशषा दी । ये दोनो बिया लोकिकं ओर 
अलोकिक ( भौतिक ओर आध्यात्मिक ) रक्तो प्रदान 
करनेवाली थं । ध्वज, विचय अथरववेदके-मे जादृ-ोनोाके 
मरन्का संह या, जिन ्रयोगसे युद्धम बल ओर विजय 
भात दोते थे । ज कि (अतिवला' विदाम गढ दार्शनिक 
मन्त्र ये, जिनका लक्ष्य रामको दार्यनिक शान, बुदिकी 
तीणा तथा वाद्‌-बिवादर्मे निपुणता भदान करना था 
( शनेः बुदिनिश्चये, उत्तर, प्रतिवन्तव्ये ) ( ९ । २२ )॥ 





५०, पूो-एन्‌नडा ) 





विामित्रने रामको नवीन प्रकारके राना प्रयोगकौ 
भी यिक्ष दी । विश्रामित्रके परान कुटपरग्परागत ५५४ 
असाधारण अर्का संग्र था, जो उत समय बे दुलमय 
तथा जिनका प्रयोग करनेवाला युद्धम अनेय वन सकता धा । 
इन अलक विश्वामित्र रामकी प्रदान कर उनके प्रयोगकी 
विधि भी सविस्तर मञ्चा दी (१। २७.२८) । दम 
अल्र-लिन्नाका व्यावदारिक उपयोग कल्नेका भी अवक्र 
रामको दीधी मिल गया, जव कि उन्दरं विश्वामित्रके यनम 








# दण्टचक्ग, धमनः विष्ुचक, चक, 
क-म, सिवशल,बर्रमिर, गोव, पर्न, मोदकी ५८], चिलत 
दा, दरया, परमप, वरुणपादा, शुष्क अशनौ ( व ), 
आद्र अशनो ( बज ), शिवाण्ठ पिनाकः, नारायणा, शिखर 
( अश्क भ्रिय ज्र ), वादन्यात, हयक, जरत, दो शक्तया, 
कंकाल, सुराल, धोर्‌, काल, किक (ये सव देवताभोके अत ), 
विचारो महाण्त-नन्दन, भनि । भनपोका-- श्रिय मोहनम्‌, 
प्रस्वापन, प्रशमन, सोम्य, वण, कोण, संतापन, विलायन । 
कामदेवका महास--मादन, त्रिय अस मानव, पिशानोक। 
शरिय अल मोहन, तामस, सौमन, संब, दुध, मौल, सतय, 
मायामय, संकर तेजःप, चन्द्रमाका शिदिर, ( विश्कर्मोषा ) 
दारुण तू, भगदेवतास्म भयानक दीति भर मानवा । 

ये पचपन अल देकर विश्ामिवरने कटा था--पये सभौ अल्न 
कामरूपो है ।श्छाुसार स्प॒भरनेवके है, महान्‌ कलाली ओर 
मनोरथ पूणं करनेवाले ईं 

ये सब भल मन््रह्प भे भर इनके अपिशद्‌देवत। भी चे। 
सनिगरेढ विश्मित्रवी पू्-सख बैठ गये भर उन्होने समस्त मन्त 
रोरमचनद्रको दे दिये । बिश्वाभि्रके जप करते ही वै सब अल 
भगवान्‌ रामके पास आ गये ओर हाथ जोडकः्‌ बोके-'परमोदार्‌ 
राव ! हम आके दास हे, आप रच्छानुसार ओ आशा देशे, हम 
हयो सब करगे “परमोदार विकिरास्तव राध ! यदिच्छसि भदरंते 
तससबं करवाम वै ।› ( बा० १ । २७ । २५.२६ ) भगवान्‌ रामने 
उन्म हषे सं का भौर का किनमपलोण सदा मेरे मानद 
कनेरहे। 

से यह सिद है उप समय मतन चमत्कार ओर 
महत्तरं अनवमयी तथा चेतन अस्मभी विषा प्प थौ । आजे 
विनय उमे सामने था मूल्य ई ।- समपादकः 


कालचक्र, 









१८० 


* रामचरित जे स्ुनत अधाहं । रस विसेष जाना तिन्ह नाहों ॥ # 








विष्न पदुचानेवाञे राक्षसोका संहार करना पड़ा या । इसके 
पश्वात्‌ उन्दने मिथिलके स्ववंवरम सीताको पलनीर्पमे प्रात 
करटाः किंतु विवद बाद मी उनको िक्नादीश्ना काफी 
शमयतक चलती रही । सीताके कयनानुमार विवराहके बाद वे 
वारह वंतक अयोध्यामे रामके साय रदी ओर तेरहवे वर्मे 
उन दोर्नोनि वनको प्रस्थान किवा या ( उषित्वा द्वादशसमा 
इष्ाकूणा निवेशने ।* "तत्र ्वोदशे वरे" “ " ॥ ३।४७॥ 
४.५ )। इस अत्रसरपर रामकी उन समी व्ि्ञेषतार्ओंका 
बिस्तारसे उस्ठेल किप गया है, जो उन्दँ युवराज पदके ल्थि 
वरिशेष उपयुक्त बनाती थी ( २ । १.२) । इन व्िोपताओकि 
सूष्म अध्ययनसे पता चलता है अवतक रामने कैसी 
सर्वाङ्गीण --यौदिकः दारीरिकः नैतिक एवं व्याबहारिक-- 
शिक्त प्रा कर ली यी। 

विद्वत्ाकी दृष्टि राम प्रज्ञ, प्रतिभा, स्मरणराक्ति ओर 
कत्यनासे सम्पन्न ये । उन्दने उस समयकी समी विचाओं, 
वेद्ेदाङ्गो ओर कला्ओमि प्रवीणता प्रात्र कर ली यी | 
संसकृत-पराकृत आदि भाषां भीवे निपुण ये । मनोरज्ञनके 
उपयोगम आनेवाले संगीत, वाद ओर चित्रकारी-जले 
शि्पेकि भी वे ्रिरोषश ये । धर्मं ओर अर्थे शाता ब्राह्मणेखि 
उन उत्तम दिक्षा मिष्ट यी । उन्द धर्म, अथं ओर कामके 
तस्यौका सम्यक्‌ शान या । सामयिक लोकाचारोषि वे 
सुपरिचित ये। वे विदान्‌ ओर वयोर ्रामणोका सत्सङ्ग 
किया करते भे । अस्राम्यासते अवकाश मिलनेपर वे चरित्र 
ञान ओर आयु वदे सत्पुरूपोषे वार्तालाप करते ओर 
उने दिक्षाठेतेथे। वे असाधारण वक्ता ये ओर अपने 
न्याययुक्तं पक्के समर्थनम वाचस्पति या॒वृदस्पतिके समान 
एक-एक वदुकर युक्त्या देते थे । 

शारीरिक दृथ्सि राम नीरोग शारीरः तरुण अवस्था 
तया सुन्दर विग्रदमे सुरोभित ये । उनका व्यक्ति पूणं 
विकसित, वदि एव प्रमावशाली या । अपनी वीरता, ओज, 
तेज तथा पराक्रमकरे कारण वे देदाके प्रीतिभाजन ये । 
र्का वे निरन्तर अम्याख करते रदते थ । वे धनुवेदके 
विद्मि भ्र देवो, असुरो या मानवेकि सभी शलास्ोकि 
प्रयोग प्रवीण, दायी-घो्कोकी खतरारीमे चर तया वाण- 
विम तो अपने पिता भी कद्कर भे ।_अतिरयी पपोमि 
उनका वरिदोेष आद्र या । सैन्य.संचाटनमे उन्न विष 
निपुणता प्रात कीथी। वे शु-खेनापर आक्रमण ओर 
पार करनेमे कुशल भे । जव वे किमी नगर या गोवको 


खर करने निकल्ते, तव॒ विना जीते वाप नहीं अति ये । 
संग्राममे वे अजेव ये । 

राजछुमार होनेके नाते राम राजनीतिके व्यवहार 
पारंगत ये । कुलपरम्परागत प्रदत्त ओर उक्षणो वे युक्त 
ये । क्षात्र-धमंके प्रति उनकी धदधा थी । उन्द सतपुखषोके 
संग्रह, दीनोपर अनुग्रह तथा दुर्ेके निग्रहके अवसररोका 
यथोचित शान या। वे देश-काकके तवको समञ्जते 
ये । उनका क्रोध या हषं कभी निरर्थक नहीं जाता 
या। वे गम्भीर थे, लोगोके मनोमार्ोको परखनेवलि पर 
स्वयके भावे गु रखनेवाठे ये । वे आय ब्रदानेके उपार्योको 
तया व्ययके उचित श्रकारोको भलीर्मोति जानते ये । प्रजाका 
रामके प्रति ओर रामका प्रजाके प्रति अनुराग था।वे 
भ्रजा-हितम तत्र तथा लोको चन्द्रमाके समान सुल ओर 
आनन्द प्रदान करते थे । धर्म ओर अरथका पूतया पाठन 
करनेके बाद ही बे सुखकरा उपभोग करते थे । धुदोख लौयने- 
प्र वे स्वजर्नोकी तरह नागरिकोकी--उनके खीर, 
सेको, अग्निर्यो तथा रिषयोकी-कुश्ल्केम पूना नही 
भूलते ये । प्रजाजनेफि कटि बे बड़ दुली हेते तया उनके 
उत्खर्ोमं पिताके समान परिल हते थे । 

एक सदाचारी पुरुषके रूपमे राम कमी अश्म कार्म 
रुचि नहं ठेते थे-वे किषीके दोष नहीं देखते ये । वे 
खदा शान्तचित्त रहते । यदि कोई उने कठोर वात भी कह 
देता तो बे उसका उत्तर नहीं देते थे । बे तश ये--ए्क 
ही उपकारे कृतार्थ हो जाते थे, जवर कि किसीके सेक 
अपकार करनेपर वे उन्हे याद नदीं रखते धे । बे षदा 
मुर, प्रिव ओर मृदुः दा्यपूर्क वोक्ते थे । उनके हे 
दुर्वचन कभी नदीं नक्ते ये । वे हृद पुर्षोका षदा 
सम्मान किया करते ये । वे परम दया, कोधको जीतनेवाल, 
बादमणोक पुजारी, दीनोपर कृपा, धरम॑का रदस्य जाननेवाले 
ओर इन्द्रवजयी ये । बाहर ओर भीतरे वे खदा शद रहत 
थे । शालर.विरुद वाते घुननेमे उनकी कमी दचि नदौ होती 
यी | उन देखकर रेशा जान पता पा कि विधाताने 
छंसारम समस्त पुरूपोकि सारतस्यको समञचनेवाठे साधु 
पुलक स्पे एकमात्र रामको ही प्रकट क्या है। वे 
कत्याणकी जन्मभूमि, साधु, दीनतासे रदित ओर त्तरा 
ये । दोषदटका तो उनमे टेश भी नहीं या । क्रोधको वे 
जीत चुके थे । देष ओर अभिमान उनके पाठ भी नदी 
कटकने पाते धे । वेम वे पतक समान ये । वे काठके 
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वशम हकर उवे षी चलनेवाके नही ये, काल दी 
उनके पीकर चलता था । सरक जर जन हेनेपर भी 
उनकी कोटं अवदेखना नही कर सकता या ] मृदु दोनेपर 
मौवे स्यिरचित भे; शक्तिशाली हेत हुए भी वेगवं या विस्मये 
एखमेवारे नदीं ये । समीके वारम वे सत्य ओर संगत वाते कढते 
ये । भोग ओर त्यागकता ययोचित समय वे जानते ये । आलस्य 
उन धूतक नदीं गया था, न वे असावधान ही रहते थे । 

इष समयतक रामकी रिक्ा-दीकष व्यापकता एवे प्रगादृताकौ 
दृ बहुत प्रगति कर चुकी यी । छोटी आयुर्मे रामका वेदिक 
अध्ययन आरी या; वाद्-विवादमे निपुण तया युदकोशले 
प्रवीण वनानेके लि उन्दं अयर्ववेदीय शिक्षा दी गयी ची; 
हा, सामान्य शान उनका व्यापक या । इस समयतकत उनकी 
वैदिक शिक्षा साङ्गोपाञ् पूणं शे चुकी थी; अथं ओर धमकी 
शिक्षा भीवे विशेषेन चो ये । कर्मकाण्ड ओर 
छेकाचार, विभिन भाषा, वकतृ्व-कला, विद्वानेषि 
सम्भाषण, तर्कं ओर विवाद, अरषशलर ओर आयन्यय, 
संगीत ओर कामशाल्र-इन सवम उनकी पर्या गति दो 
शुकी थी । रामकी यह विवादोत्तरकालीन दिक्षा मुख्यतः 
साहित्यिक, दानिक, कलात्मकं ओर सामाजिक दे ओर 
उखमे कुछ-कुछ अरयंशालीय गणितका भी खमाविश दै । इस 
शिक्षम काम या कामशाशलका समावेश इस बातका सूचक दै कि 
उपयुक्त अवसाम युवकको इत शाखरका शन कराना भी 
बाञ्छनीय माना जाता या । भारतको छोडकर शायद ही अन्य 
किसी देशक शिक्चःव्यवस्यामे कामशाल्लको इतनी प्राचीन 
खीकृति मिली हे । 


जहोतक शारीरिक व्यायाम ओर सैनिक प्रशिक्णका परभ ह, 
राम इनका नियमित सेवन कते रदे; खाय-दी-साय युके पशओं 
ओर सवारिर्योका संचालन मीहेता रहा । पडलेविश्वामितके षाय 
जो परमोगात्मक युद्ध किये गये थे, वे तसश्चात्‌ नियमित सैन्य- 
संचालन ओर आकरमणेक़ि स्पे प्रगति कर चुके ये 1 
बीच-वीचम विद्वबचां मी हे! जाया करती यी । परिणामस्वरूप 
रामक पूणं शारीरिक विका हो चुका या; वल ओर सौन्दयं 
का उनम कान्त संयोग या । अब रामको (अतिरयी, का पद 
भ्रात हो चका या। 


नैविक इसि रामकी प्रगति प्रभावोसादक दै । 


तरुण राम जा उत्वद ओर महतवाका्ामेलि परिपूणं 
दै ता पैतृक अनुशावनकी अदा रखते दै, वों इल 








समव युवक राम चरित्र-सम्बन्धी अनेक विदत परद्ित 
करे है । उनम क्ात्रधमका पूरा भान हि; दीक ओर 
दिसते वे समत्र दो गये । अपने स्वमावर्म विरोधी 
वातका समाविश करने मी वे समरथ दये सौम् किंतु प्रवल 
विचारशक्तिस्पन्न, शक्तिशाली तयापि निरभिमानी, सार्विक 
बृ्िवाते फिर मी जीवनके आनन्दोका परित्याग न करनेवाले 
दै । अपने भावों ओर इसिर्योको वे कदू र सकते ६ । वे 
संसारम शेते हुए भी उवे एय्‌ है । उनम अपने गुण- 
दोष ओंकनकी कषमत दै । उनके विचार स्वतन्व ईै; अपने 
खमयकर वे दास नहं ह । वे उदार, सदानुमूतिशील, समाजे 
सुव ठेनेवा ञे तथा उसको स््दततरयोको प्रोतवादन देनेवाले 
| यदि रामके इख चरित्रका स्म अध्ययन क्या जाय तो 
वे एक अद्वितीय विभूति प्रतीत होगे, जिन वीरता 
ओर सुसंसछृति, सौम्यता एवं विनय तया अलोकिक आतम 
संयम ओर आध्यात्मिक निश्का मणिकाञ्न संधोग या । 
रामायणके कुछ खलम प्रकट देता है कि यदि राम 
इष खम युवराजपदफे द्वि न चुन च्वि जति 
ओर इसके ठरंव वाद ही वे वनम न चच गये होते तो उनकी 
शिक्षा इसे वाद भी जारी रहती । तभी तो दश्चरय 
चिन्ताके मारे कट उठते र कि अभीतक राम वेदक अध्ययने, 
बरह्यचरयके षंयम-नियमसे तया विभिन्न गुरुओंकी अधीनतति 
कृश हेति रदे है; ओर अव ( यौवराज्यामिषेकके बाद ) जब 
कि उनका सुल भोगनेका समय आया है, तव॒ उन्दै फिर 
( बनवाखके ) कशूर्ण जीवनक स्वीकार करना पड़ रहा दै-- 
वेदैश्च ब्रहमच्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः । 
गकारे मह्रं पुनरेव परपसस्यते ॥ 
(२।१२।८४) 
इसका अर्थ यह हुआ कि इस समयतक राम पूणं वियारथी 
बने हुए ये ओर इस अनुशासने वे युवराज बननेपर मुक्त 
चे जते । 
राम ओर क्मणक अपने विवाहम दो दिन्य धनुष 
दो अभेय कवच, दो तरक तया दो खङ्ग ददेजमे मठे ये । 
ये आयुध उनके धलुरविद्ाके आचार्यके धर रक्ते रहते ये। 
( खम्भवतः इनका नाम उपाध्याय सुधन्वा था, जिनका 
रामने चित्रकूटपर स्मरण किया या २। १००1 १४) 
बन जाते समय रामने ये आयुध उनके यंस मेगा छ्य थे 
(२।३१। ३१) । इषे प्रतीत शेता है कि ए धमयु- 
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‡ॐ भव सागर चह पार ज पाव 1 सम कथा ता कँ दद्‌ नावा ॥ # 











तकर राम ओर लश््मण 


अपने आचार्यक यटा निवमित 
मेदे तारपर यही जान 
डता दं कि रामने इसी समव अपना अध्ययन माप्त क्रिया 
था, क्याकि उनके वन चड़ जानेपर भरतने अपना कट्‌ भत 
कट किया कि रामने मेदिकं छात्रक जीवनचर्याका वयाविधि 
पाटन कियाद ओर उन्दने अपना अध्ययनक्रमभी सम्पूण 
क्रिया, अतः म उनके मोलिक अधिकार राज्य्रा्िकने 
केसे छीन सकता हू 
चरितत्रह्मचरयस्य विदयाललातस्य = धीमतः । 
धरम प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत्‌ ॥ 
(२।८२।११) 
वस्तुद्िति जोभी री दे, इतना ते स्ट जर 
निर्विवादं दै कि राम अभीतक अपने आचायों ओर दिक्नादो- 
के निकट समपकर थ, चादे वे वरहो ओपचारिकरूपते अध्ययन 
करते दौ या नदी । वन जानेमे पडे ल्मणने रामको ओने 
जाकर आचायं सुयजञ-वानिष्को, जे! उनके “सता, भी ये, 
राजमदलमे आमन्तित किया । रामने अपनी तथा सीताकी 
अनेक खन्दर एवं बहुमूल्य वर्त्‌ सुयज्ञ ओर उनकी पत्ीके 
च्वि भेट कर दीं | अयेध्याके आगस्त्य ओर किकः 
आप्रमेकि द आचार्य, तैत्तिरीय गाखाके अभिरूप नामक 
आचार्यं तथा आर्य चित्ररथ नामक सूत इनको भी अनेक 
उपार दिये गये । अयेोध्यामे कठ-गाखाके अनेक विवाथीं 
वास करते थे, जो निरन्तर स्वाध्याये लो रदनेके कारण 
जीविकपार्जन नदीं कर पते ये । इनको भी रामने 
परभृत धन-धान्य दिया । इनके अतिरिक्त अयोध्यामे वेदिक 
छार््रोकरा एक सद्धं था ( मेष्वलीनां मदाशद्धः ), जिसके प्रवेक 
सदस्यक रामने एक-एक सदत मूदरार्णे दिलबराथी 
थीं(२।३२)। 
जव मरत रामको ठौटा टनके ल्थि चित्रकूट गये, तव 
रामने उन राजधर्म ओर व्यवहारधर्मका सारगर्भित उपदेश 
दिया, जो उनकी बहुशरतताका परिचायक है ( २ । १०० )। 
रामके समग्र प्रवचनसे जात टोता दै कि वनवासे पटे राम 
इन-दन विपर्योमं विदोप रुचि ल्वा करे भे--दर्थनः 
कर्मकाण्ड; राजनीति, अर्थशाच्र, धर्म गासन, वेदः सेना ओर 
युद्ध, दासनव्यवखा, राजतन्तरकी सृश््मतार्टँ तथा आ्तिक 
ओर नान्तिकेकि वोद्धिक संप । 
वनवास-काटमें राम अनेक 
अवि, जिममे उनकी गिश्ना-दीश्नामिं उत्तरोत्तर परिष्कार टोता 
























गया। अगस्त्यके आश्रमे उन्दने कुछ राखि प्रयोगकी वैदिक 





धि भी सीखी (३। ५२) । इसके तीन वपं वाद दनुमान्‌- 
ने दङ्कामे सीताकरि समर रामका वर्णन करते हुए कहा था 
कवे व्रह्मच्यव्तका पाटन करते ट । वे धनुर्वेद तथा अन्य 
वद्‌ वाङ्गक परिनिष्ठित विद्वान्‌ द । वनर्वदकी भी उन 
धिना मी दै । बरदिक विद्वानोमे उनका वड़ा सम्मान है । 
वे राजनीतिमे पूणं शिधित, ज्ञानी, दील्वान्‌ ओर विनम्र 
द ( ५। ३५ । १२-४ ) । हनुमान्‌ने रामके अङ्ग-प्यङ्गोकी 
सुडौलताका जो वर्णेन क्रिया दै (५। ३५। १५.२० ) 
उससे सूचित टता द कि इस अवस्थामे भी राम शारीरिक 
गठन ओर विकासपर कितना अधिक ध्यान देते भे । 
सीताकै विरमे रामके। जिन परिखितिर्ोम रहना पड़ा, 
उनमें यद्‌ स्वाभाविक धा कि रामको अपने चिर-अभ्यसल 
अध्ययन. कालको स्मृति दो अयि । ऋष्यमूक पर्वतपर 
सुदावनी वर्पाछत॒का अवलोकन करते हुए वे कट उवते है 
मेघकृप्णाजिनधरा धारायज्ञोपवीतिनेः । 
माह्तप्रितगुहाः प्राधीता इव पर्वताः ॥ 
(४५। २८ । {०} 
ददेखोः वे परवत मेके रूपमे काला मृगचमं पटने हुए 
दैः वर्प धाराः उनके योपवीत टै; उनकी गुते 
वायुका शब्द्‌ निकल रहा है--जान पडता दै, बट़ओंकि 
समान इन परवतोने अपना अध्ययन प्रारम्म कर दिया दै |' 
मासि प्रौ्पदे बह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम्‌ । 
अयमध्यायसमयः सामगानासुपस्थितः ॥ 
(४।२८।५४) 











“भादोक। मदीना आ गया । यह खाध्यायकी इच्छा 
रनेवाले त्राणो लिय उपाकरमका समय दै । सामगान 
करनेवाठि बिद्वनेकि स्वध्यायका भी यदी समय है । 

चोवालीस वर्प॑की आयु रामका राव्याभिषेक हु । 
नारदने उन्दी रामका वर्णन वात्मीकिक प्रति वालकराण्ड- 
के प्रथम सरगम क्रा दे । वार्मीक्रि अपने चरितनायक्े 
शरीरः मन ओर चरिवरकी समी विदोपतारओंका सामञञयपूणं 
विकास देखना चाहते ध -जिसम योग्यता ओर वल, 
धामिकता ओर पुरुषार्थ, पाण्डित्य ओर म॒न्द्र खास्थ् 
इन विरोधी वातोका एकीकरण हो; जो द्रति देते हुए 
मी प्रियदः सभी भराणि्ोका दितसाधक ओर किसीकी 
निन्दा न करनेवादा टोनेषर भी जिसके कोपमे' संगरो 


















 परा्थेना 





१६ 


__________ 








देवता भी उरते टू (१1 १ । २५.) । नारदके अनु्र 
^ एम ही इस आदर्शकेटिके महापुर थ । 
सास्थ्यकी दृति रामके कंये मेदि ओर भजार वड़ी- 
डी थी। श्ीवा शङ्खके स्मान, ठोदी भरी हुई, छाती चोड़ी 
„+ या गलके नीचेकी हड़ी ( दंरी ) मासते छिपी हुई थी । 
नकी भुजा टवी, मलक सुन्दर, टलट भव्य ओ 
ठ मनोर थी । उनका दरीर अधिक ऊंचायानाटान 
[कर मध्यम ओर सुडौल था तथा देका रंग चिकना था | 
नक्रा वक्षःखल भर दूजा ओर ओष चोडीथो।वे 
लुवेदभे प्रवीण, महावटवान्‌, ा-संहारक ओर बडे धनु्वाे 
मानसिक दृष्टि राम बुडिमान- नीतिज्ञ, वक्ता, बद्‌ 
शङ्खके तके जाननेवाटे, आल बाल्नोकि मर्मजः 
(रणकक्तिसे युक्त ओर प्रतिभासमप्न धे । नैतिक दनि 
मनके। बरामे रखनेवलि एकान्न, जितेन्द्रि, सत्यग्रतिजञ, 
पनी माताके आनन्दके। वदानेवाे, सजनो आकर्पित 
'नेवाले, सव समान भाव रलनेवाले, गम्भीरतामे समुद्र 
{र धरम दिमादयके समान, क्रोधे कालानिके समानः 
~, मि प्यीके सद, दानमे कुवेर ओर सत्यमे द्वितीय 
, रिजक समान भे । राजाके सूप वे शोमायुक्त, शम 
णोसि सम्पन्न, यदाम्बी, प्रजाके दित-साधनमे तत्पर, 
सन्न तथा धर्म ओर जीरके रक्षक भे | इस प्रकार 











राञ्याभिपेकके समव राम एक आदरं मुदिश्नित पुरुप वन 
च्केथ। 

राज्यामिेकके वाद्‌ दासन-व्यवस्थमिं संलग्न 
भी राम ऋपिवो, विद्वानों तथा आश्रमवासि" 
भ निरन्तर अति रहे । उनके दश्ारमे कथा वाता रौर 
सत्सङ्ग हते रहते ये । उनके अधरमेधःयजमे दै मे 
अपने-अपने वियेकि विद्वान्‌ एकव दण ध । वास्तवे राभने 
अपना समस्त जीवन दी धिध्ा अर संस्कृ 
दी व्यतीत किया | 

वार्भीकिने भगवान्‌ रामको एक आदं मदापुम्पके 
रपम चिवित कियाद ।% उनमे वे नमी सद्रण भ्र, जे। मानवे 
कल्यित क्वि जा सकते टै । उन्दने! स्द्भण दिध्ा मिली) 
उसमे ये लोकिकं जीवनके विभिन्न पमि सूत चमक 
उनकी परिष्कृत रुचि ओर कटाध्ियता, उदागना ओर 
सदानुमूति, मानवता ओर सहद्यताके कारण उनका जीवन 
एकाङ्ग नदौ रहा ओर उन्दने अपनी अमाधारण प्रतिभा 
दवारा समकालीन जगत्‌क वड़ा प्रभावित किया । सदानार 
ओर नेतिकताकी दृष्टि ता वे अपने युगे कमो अगि ध । 
रामकी साल््ीष एवं व्यावहारिक निपुणताका कारण यदौ धा 
कि उन्दने अपने गुरुओं ओर आचायेकि अनुदामनभं 
रद्कर अपने विपयोका मनयेगपूर्वक अध्ययन किया धा \ 














अ 


्रर्थना 


सौत। भवन समेत प्रभु नोल जलद्‌ तयु स्याम । मम हिँ वल निरंतर सगुन रूप श्रीराम ॥ 
हे नीठमेषके समान श्यामशरोखलि सगुगह्प श्रीमन ! सीताजो ओर छेदे भाई ठमगजीसटित 


( आप ) निरन्तर मेरे हयम निवास कीजिये । 


---ल-व्- ~ - 






अगार मना गबा ह 1 सङ प्रर प्रन 
ने देवताति का कि ^ दरक पर जवार ठेकर भयरह हार बीता राय बरूणा ओर राक्षसो 





1 लाड १५ वे 


पपे कृगा ॥ इसी प्रकार गारकण्डके १६1 १७ सर्गमे भो स्पष्ट उ्टेव है । अयोध्याकाण्ड रामायणकार कहते है 


> सं सबक कध चेव देवनाभोते प्ाधित सनातन विष्णु मनुष्यलोकम प्रकट हु य~ 
सहि दवैरदीरंस्य रावणस्य वधाषिभिः । अवितो मानुषे लोके जे विष्णुः सनातनः ॥ (अ०६।७) 


जएव, 0 लह ६ । छ्दरकाण्े तो भनुमान्‌जोने भगवान्‌ रामो चराचर भूतोके सहित समल लोके संर 
नमे समं (भोः सतलाया ६ ( सर्म ५१) । ुसक्ठे आवंलयते कह] गया ह~ लोला रमी ह, मप वियु 


वणक बधा यज्ञ मलस आये ह ( ११७१ २७.२८) ! जर मो अनेको भमान ह, 


मबदय हौ भगवान्‌ रामने आद नरोतम दी र, 
केता ३ । सम्पादकः 


यलो योडेते-उदधत परिये 


ससे वात्मोकिजोके विवरणे आदं महापुरुषका रूप हो अधिक 


श्ट 


* श्रवैनेर्वत भस को जग माहीं । जहि ने रघुपति चरितं सदाहीं ॥ * 








छात्र ओर अध्यापक 


( येतक- सस्व कविता चकबत पण्डित श्ोमहटदेवनी पाण्डेय शाली ) 


वाल्यावस्थामे शारोरिक ओर बरोदिक विकालकी राक्त 
अत्यधिक रहती दै । इस समय॒ साधारण आहारते ही 
शरीरका उतना उपचय होता है, जितना वादे असाधारण 
आदारसे भी सम्भव नो । ठीक इसीभाति शानकी 
उपलन्धि इस अधस्थामे जितनी हो सतो दै, उतनी दृसरे 
समय शक्य नहीं दै । इसी वाल्यावस्या ही शिक्षाक 
मुचितं समय माना गया है । यथपि जीवनके अनिवायं 
व्यवहारोकी रिक्षा जगत्‌ॐ दैनन्दिन प्रवोगोखि भी मिल 
जाती दै, कतु आहारःविहारफे सामान्य धरातङ्से ऊपर 
उढठनेके लिये शासतीय कषेत्रम प्रवेश कएना पड़ता दै । लेकिन 
शाखीव कषतरके प्रवेशद्ारपर (आचा! अन्तः्वेशके 
इच्ुर्ोका अपने सं नवानने रलकर अचार ओर विचारकी 
बह पूजी देता टै, जिते दुम शाम प्रविष्ट होने तथा 
उस सुख पूर्ंक विचरण करकी सुविधा अनायास प्रात 
शे जाती ह । विना आचय उपशम कोई भी इव याल- 
जगते प्रवेशका अधिकारी नदा हो 6कता। । गुरु-परम्पराते 
प्रा की हुईं विया दी फल्वती होती दै । गुख्के अंदर 
रहनेवाली गोप्यतम विरा भो श्रदा-विशधसूर्वक यध्रूवा 
करनेवाले छात्रे उपसंकरान्त हो जाती दै । इषल्यि गुरुके 
सम्बन्धे सामान्य शान कर केना आवश्यक दे। जाता दै । 
मतुने गुखओकि तीन मेद्‌ क्र आचा, उपाध्याय ओर 
गु । इन तीरनोका सरूप भी उरन्दीके दाब्दोनि समञ्च 
केना चादिये-- 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ दविजः । 
सकल्पं सरदस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥ 
(२।१४०) 
अर्थात्‌ “जो ब्राह्मण रिप्यका उपनयन करके यज्ञः विदा 
एवे उपनिपद्‌के सदित वेद पदे, उन्दे आचायं कडा जाता दै।› 


पकदेशं तु वेदस्य वेदाक्कान्यपि वा घनः । 
योऽध्यापयति ृषयथसुपाध्यायः स॒ उच्यते ॥ 
(२।१४१) 


अर्थात्‌ (नीविकाके ल्यि जो वेदक एकदेश या वदा्गोको 
दाता दै, बह उपाध्याय कदलता हे ।* 


निषेकादीनि कमणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ 
(२।१५९) 
अर्थात्‌ नो विप्र निषेक आदि कर्मोको विषिपू्वक 
करता दै ओर दूसरे उपायि मी सम्माननीय बनाता ह, बह 
गुर कदलाता दे ।› 
शिक्षकक इन तीनों भेदम शिष्यको पूणं विद्वान्‌ 
बनानेकी प्रहृत्ति है । केवल इतनी ही वात रिक्षकम 
आवश्यक नहं दै कि वह शिर््योको जिल किती माति 
शासनीय जानते परिचित या युक्त कर दे; बल्कि उन उदात्त 
वततिर्थोको जीवनके साचमे दालनेकी श्रदा भी उन्म पैदा 
कर दे, जिषे ज्ञान ओर क्रिधाका संयोग हे जाय । कियाके 
बिना ज्ञान तो भार हा जाता है। इसील्ियि आचर्य 
शलरोक्त धर्मका अनुशराता होना चादिये क्योकि आचरणे ह 
शिष्यम धमांनुधरानकी भावना सिर की जा सकती है | 
उत्तम आचार ओर विचारी शिक्षा पानेपर॒ ही चरित्र बल 
ओर बोद्धिक रकं आ सकता दै । इसी प्रस्गम छवि 
अनिवार्य गरणोका भी शान कर लेना आवश्यक है । उने 
उत्कट जिज्ञाघाले मी अधिक शुरु-भक्ति' होनी चाहिये । 
शभू विया तो प्रात दी हेती. दै, विनय ओर कर्मणयता 
मी मिल जाती हे । बरदमचर्थ, सन्ध्योपासन, अग्निहोत्र ओर 
गुरु्भूपये प्रात की हुईं विया खदल्शुणित उत्कप॑ लाती 
द । छत्र शब्द ही गुरके दोरपोका छिपानेका स्वभाववाज 
दना वतलाता दै । मनुसपतिके दूरे अध्याये बि्ारपूर्वक 
छात्रक कर््योका विवेचन दै । यदि छात्र उन रुरक 
अपनाकर विदयाभ्याख कर तो अजितविद्या उनम बह 
चमक वेदा कर देगी, जिखके आलाकठे आधुनिकतके 
मर्तोका गादान्धकार हट जायगा । श्रद्ा शिप्य ओर 
वत्सक आचार्यक तपे शानकी रद्रया केवल संखारके 
अन्धकारको ही नदीं इटातीं प्र्युत अपनी शीतले 
विविध तापकी ऊप्माका मी अपसारण करती ई । षे 
दि्योको अपने कर्तनव-पाटनका कठोर अदिश है, वैर 
क्षी गुवर्ओको मी कर्तन्योन्धुल करनेका प्रयाठ इष्टिगोचर 
देता दै । कदा दै 


ॐ छात्र ओर अध्यापक + 
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आचाय॑पुत्रः शुधूु्लानदो धार्मिकः चिः । 
आ शक्तोऽ्दः साधुः स्वोऽध्याप्या दशा धमंतः ॥ 
(मनु* २।१०९ ) 
अर्यात्‌ “आचार्यक पुत्रको» सेवकको, शान देनेवाटिको, 
पार्मिककोः शचिको, बान्धवको, उपदेश ग्रहण केम 
समर्थको, घन देनेवाकेको, साधुको ओर स्वजनको धर्मतः 
पदाना चाहिये ।› इनके अध्यापनम न कोई व्याज क्वि 
जास्कतादै ओर न तो आरण्य ही । इस तरह गु 
शिष्यके सम्बन्धक कड़ीको विदा करते द । वियाके मी 
अनेक भेदोपमेद क्ये गये है । मूलतः आन्वीकिकी, तरयी, 
यातां ओर दण्डनीति-पे चार भेद ह । आगे चलकर इन्दे 
ही चतुदश संख्याम तनिभक्त किया गया है । जेते पुराण, 
न्याय, मीमांसा, धर्मशाल, ऋग्‌, यजुः, साम, अयववेद, 
शिक्षा, कलप, निरुक्त, छन्द ज्योतिप ओर व्याकरण--ये 
छः वेदा्ग, इसीमे चार उपवेदोको जोड़ देनेसे अष्टादश 
विया भौ कटी गयी है । इन समसल विया गम्भीर 
शन ओर चौसठ कलाओंका पूणं परिचय वियाधिर्योको 
करा दिया जाता था । जीवनके उतकर्षम जितना भियार्ओंका 
मह दै, उसे कम कलाओंका नहं  इतीलि तो वीतराग 
मरवहरिने कठा दै 
सादित्यसङ्गीतकलाविहीनः 
साक्षात्‌ पञ्चः पुच्छविषाणहीनः । 
अर्यात्‌ (वादित्य, सङ्गीत ओर कलास विहीन व्यक्ति 
शगः हीन साक्षात्‌ पश्च दै ।' इस प्रकार प्राचीन कालम 
गुर संरक्षणे पा हुआ छात्र विविध शान.विशानके 
साय-साय ललित कलओंभे पारङ्गत होता था । पुराने विश्व- 
पियाल जो विप्रं दल सहल शपो अशन, वसन, 
निवसन आदिकी सुविधा करे उन्हे उपर्युक्त विाओमि 
निष्णात करता था, वह “कुलपति, कद्त्मता था । रसे 
कुलपतिके संरक्षणमे पकर निके हुए छात्र वैयक्तिक तथा 
राष्टि आवदयकताओंकी पूर्तिं करने स्वावलम्ी होते थे । 
उच्-कोटिके शनी ओर सदाचारी लातकत रका गौरव 
या। किसी भी स्यानकी शोमाका संवर्धन कोई भी शिक्षित 
व्यक्ति क्‌ सकता या । आजकी दिक्ामे पठे हए छर्वोमिं 
न प्रो शन आ पाता दै ओर न तो चरकी निर्मला हौ 
सुयम ओर सादगी तो परिहसासद दै । आचायोका समपान 
करना_आत्माभिमानके विरुद हे । अनुासनदीनता ही 
कर्मण्यताका प्रतीक दे । आहार-विहारका अनियन्त्रण ही 
वार अ° २४ 


ओदारयका पर्याय है । विमिता दी छात्रजीवनक्ी सदचरी 
द । इस तरद आधुनिक रिक्ना-संसयानोमि शिक्षित व्यक्ति 
नौकरीके लि लालायित, इ्द्रिय-दासतासे जजर, भोगेषणाके 
शिकार दोकर निकल रे हँ । इन खातकंकि यरीरमे न वख 
द ओर इद्धम न तेज । इस तरह निर्वे ओर निष्प्रभ 
जातक दालनेवाठे विदामन्दरोके आदर्मिं आमृलचूल 
परिवर्तन न हुआ तो इस शिक्नासे लामके बदले हानि दी 
अधिकतर भोगनी पदेगी । आजकी िष्चाका उदेश्य केवल 
अर्थदे | ओर अथं है कामका पूरक । इस तरह अर्थ 
ओर कामके ्यानमे रखकर ही दिक्ाध्ासिके व्यि छा यतरशील 
ह; पर प्राचीन युगमे दिक्ाका ध्येय केवल अर्थ ओर काम ही 
नरह; बल्कि घमं ओर मोक्ष भी या। साय ही अर्थ ओर 
काम उपेक्षिते नदीं थे । अर्थकरी विदा ओर भोगफल 
अर्थकी प्रचुर चर्चा प्राचीन शाखोमिं टै किंतु अर्थं ओर 
कामकी उपासनासे न शान्ति आ पाती है ओर न संतोष 
ही । अशान्तस्य कुतः सुखम्‌› गीताका यह उदुषोष किमि मान्य 
नदीं । सुख ही तो सवका साध्य है ओर वद सुख दान्तिके 
गभे प्रसूत शेता है; अतः सुखेचछुको शान्तिका पुजारी 
बनना ही पदेगा । वह शान्ति धर्मकी उपासनासे!प्राप्य है 
ओर धर्मकी निर्व्याज सेवा मुशक्षा वैदाही कर देतीषै। ' 
इस प्रकार संकषपमे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारों 
पुरुषा्ोंकी भराति कर लेना ही समल साधनोका फल है । 


इस अर्थश्रान युगम मानवीय मान्यताका निकप है 
अयं । ठीक द पले भी वितत मान्यताका प्रयोजक या, (कितु 
उसे कईं गुनी महत्ता यी बिदाकी । मतु स्प कहा है-- 
विततं बन्धुर्वयः कमं॑बिद्या भवति पन्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यथ्दुक्तरम्‌ ॥ 
(२।१३६) 


अर्यात्‌ “वित्त, बनधु, वय, कर्म ओर विधा मानके पात्र 
दै; परंतु इनमे उत्तरोत्तर पूर्वूरवते गुरुतर है ।› यदि विथाका 
उपार्जन ठीकूठीक दो तो आज भी इ कमका व्यावहारिकं 
स्प सामने आ सकता है । विधा तो मनुप्यको इतने उच 
आसनपर बैठा देती दै कि बरबस समी लो्गोका मस्तक 
उसके सामने नत हो हौ जाता है । प्रमाणपर्नोकी प्राति 
ओर वात है ओर वियाकी राति ओर ही वात है । यह 
मतिष्वा विवासे मिलती हैः डिभिेखि नहीं । विद्याके साय 
दिभिक रना अशेमन नदीं है । पर विदाके बिना 
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ॐ ते जद जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ % 





डग्योको दुर्दशा तो सर्वविदित है । अतः धि्षाके कषेत्रम 
विद्याका अनुराग पैदा करना परमाव्यक दै । 

आधुनिक शिक्षा मनोवेजञानिकताकी वड़ी चर्चा सुनायी 
पडती हे । ठीकही दै, विना मनोविज्ञानके सदारे रिक्षाका 
आरम्भ ओर उचित विनियोग सम्भव ही नहीं । प्राचीन 
समयमे भी मनोविक्ानका वडा उपयोग या । वर्बोकी रुचि 
ओर प्द्लतिका सूक्ष्म अध्ययन करके उन उस दिशामे 
अग्रसर करनेकी प्रणाली प्रचलित थी । मोहूररकोको 
वालमनोविशानकी रिक्षा देकर फलदेशकी आज्ञा है । 


तस्मिन्‌ काले स्थापयेत्‌ ततपुरस्ताद्‌ 
वख शसं पुस्तकं केखनीं च । 
स्व्णं॑रौप्यं यच्च गृह्णति याल- 
स्तौराजीयैसतस्य॒दृत्तिः प्रदिष्ट ॥ 

( सुहूतचिन्तामणि,संस्कारप्रक० २२ ) 
अर्थात्‌ “चचा जवर पृण्वीपर बैठने लगे, तव उसके सामने 
यल, शख, पुरक, केखनी, सोना ओर चाँदी रख देने 
चाहिये । उनसे वबा जो उढा ले, उसीसे उसकी जीविका- 
का निश करना चाये ।› कितनी शुद्म निरीक्षा है ! 
जावाल्की परीकनाम गुरुको सत्यवादिता मि । जिसे गुने 
उत श्रा्मण' का ओर सत्य विया उपदेश किया । इसी 
तरह भार्गव वनकर शाखर.विद्या सीख केनेवाले कर्णक मी 
परुरामने उसके ध्य ओर साहवने श्चट पहचान ल्वा ओर 
शापभी दे दिया । इम प्रकारके अनेकों उपाख्यानेसि 
मनेधिजञानिक पिकी परम्परा स्प पता चठता दै । 
मनोविशञानका केवल दि्कि ही कषेत्रम नी, बल्कि जीवनके 
अन्य अवसरोषर भी प्रयोग देता या । दनूमान्‌क स्वपोपका 
स्मरण कराना मनोविकानकी प्रणाली है । स्यते दारा 
कर्णा अवमान करना मी मनेवरवानक विधान दी दै । 
इस तरद मनोविजानकी चर्चा आजकी तरह चादे न रदी दो, 

पर उसका प्रयोग तो प्रचलित दी था । 
इसी क्रममे सदिक्ापर मी ध्यान दे केना अनुचित न 
होगा । यि सहविकनाकी प्रया पदे भी यत्रतत्र दील 
पडती है, तु उसे सम्भाव्य दोक आगाद इसका 
प्रचलन वंद करना ही पड़ा । वदयिक्षामं गिक्षणव्ययकी 
अल्पता तो ह, पर इसका प्रमाव छात्र ओर छातराकि 
चरित्रपर परायः बुरा दी पड़ता दे । प्राकृतिक नियमोका 
अवदेकन सम्भव नीं । आध्यात्मिक चिलम मी इसके 


दोप उभ अति है तो भौतिकविक्ञानके बिलासितापूण 
वातावरणमे सज्ग-दोधका परदार वदा कटिन दै । यपि आज 
य्‌ कटना लोगोको खटकेगा, पर यह कटु सत्य उपेक्षणीय नदीं 
हो सकता । 

अव इस ठेखका क्ठेवर न वदता हु मेँ पाठकोका 
ध्यान पुनः एक वार प्राचीन दिक्ाकी ओर आङृषट करना 
चाहता हूँ । गुरु-दिप्यके पावन सम्बन्धका फल ही तो ये 
युग्मक है जिनका स्मरण सदैव आदरपूर्ंक रोता रहेगा । 
नारद्-सनत्कुमार, श्वगु-वरण, ध्वेतकेतु-उद्ाल्क, राम 
वसि, कृष्ण-सान्दीपनि, युधिष्ठिर-धौम्य आदि जेोदे हमरे 
गुरु.रिध्यके सम्बन्धक सारकं है । शानि्यो,इृदौ ओर 
मनीपि्योका साहचर्यं बारकोको भी -वहु् बना देता था । 
लिपिकी धिक्षा भौ पूरी नदीं हो पाती थी कि उनम शासनका 
सफल कोशल स्फुटित हो जाता था । महाकवि काठिदासने 
खुवंशम सुदर्शन नामक राजाका वर्णन किया दे, जिसकी 
अवस्था छः वर्धके गमग थी-- 


न्यस्ता 
कात्य न गृह्णति लिपिं न यावत्‌ । 
सर्वाणि तावच्ूतदृदधयोगात्‌ 
फलान्युपायुद्क्त स दण्डनीतेः ॥ 
(१८।४६) 


अर्थात्‌ ‹जवतक वह वर्णमालाकी लिपर्योको भी पूराशूरा 
न सील पाया या, उवने शानक सहयोगखे दण्डनीति 
समसत कलमौका उपयोग आरम्भ कर दिया ।› इसी तरद 


बारोऽहं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती । 
अपूर्णे पवते वरै वर्णयामि जगत्त्रयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “महाराज ! मै ब हू, पर मेरी सरस्वती वची 
नदी ह। मै पर पंच सालका भी नदी पर तीनो ठेकोका 
वर्णन करता हूं ।› की यद उक्ति भी शानक धारके अजक्ष 
प्रवादा संकेत करती है । पुसतक ओर दिककंमि जिना 
शन मिलता दै, उरे भी अधिक अपने-अपने विपये 
पारंगत मनीपियोकि सानिष्यसे जिशञुको प्रा देता दै। 
प्राचीन युगम दृद्धसेवाका वड़ा महर या । आज 
हम भूल रये ह । यदि अपने अन्तरम परोद अनुभूति ओर 
अद्य उत्छह लाना दो तो इृद-वा शरू कर देनी चादि | 
देदाके गौरवको, अपनी अतिको ओर समाजे शु 
ध्यानम रखकर प्लयेक छात्र ओर गुलको अपने कनयक 


ॐ शुरु ओर रिष्यक्रा खरूप पवं उसके रद्मणका उपाय # 
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पालन धर्मपूर्वक आरम्भ कर देना चादिये । दिशनाका ध्येय 
नौकरी नही, शान शेना चाहिये । संवम ओर चरितकी 
राका वरत लेना चादिये । धर्मकी भावनाको जाग्रत्‌ 
करना चषि । देशम फैले हुए अनाचारका निवारण 
मयक्तिक सुधारे हौ सम्भव है । अपनेको सचरित वना 


क्नेके वाद दी दूरयोको उपदेश देना लाभप्रद देता दै । 
अतः छात्र ओर अध्यापक अपने-अपने कर्त्वोका तत्परता- 
पूर्वक वालन करके भारतीय मौरको पुनः थनिथित कर 
सकते दँ । भगवान्‌ इन्द इन पावन त्रत तथा इनके निर्वाहक 
शति दे । 





------~-- 


गुरु ओर रिष्यका खरूप एवं उसके रक्षणका उपाय 


( केलक--पं० शरीगल्चनद्र जी दीक्षित ) 


शाम वैशका चलना दो प्रकारे कदा गया ह-- 
प्रयम विद्या अर्यात्‌ शिष्यपरम्परा, द्वितीय जन्म-प्रम्परासे । 


वंशो द्विधा विया जन्मना च ॥» 


यर्होपर विद्ये दारा जो वंशपरग्परा चलती दै, उ 
मुख्य स्थान दिया गया दै । इरे जन्म.परमपरामे उत्यन पुत्र 
पौनरादिकी अपक्ष विवापरमपामे उसन दिष्यअधिष्वादिकी 
उक्ता दिलायी गयी दै । इसे यद्‌ मी सूचित किया गया 
है कि जन्मना वंशपरगपरा चते रहनेपर भी उस्म उलन 
य॒दि विद्यादिति हुआ तो उससे प्राणीका उतना श्रेय नहीं 
कषे सकता जितना कि जन्मना वंशपर्पराके नष होनेपर भी 
वियाव॑शपरगपराम उतसननसे पेदलोकिक पारलौकिक प्रेय - 
सम्पत्ति सम्भव दै | 


गुर सान्दीपनिकी वंशपरग्यरा नष्ट हो गयी यी, किंतु 
बिया परम्परा उन्न भगवान्‌ श्रीकष्णचनद्रने यमराजको 
भी जीतकर संयमनी पुरीसे उनके मृत प्रको ले आकर उनकी 
जन्मना बेशपरमयरा भी अवाधित रक्ली । 


इसी वातको बौधायनधर्मसूमे लिला गया है कि 
भवाः ( ्मपूवंक वेदा्यायी ) ओर अनूचान ( शब्दतः 
अर्थतः वेद ओर अङ्गका अ्यायी ) नादमणोकि दो वीं दते 
है--प्रयम प्राणवायु दहै, जो नाभिके ऊपर रता है । वद 
नाभि उउकर मुले होता हुआ अनेक प्रकारके शनदोका 
अभिव्यञ्जक होता हे । दूसरा शरीरके नीचेके मागमे रहता 
इजा भी नाभिके नीचे उतपन्न होकर वीरयत्ागका 
कारण होता है। इनम रयम वीक दारा उपनयन, अध्यापन, 
याजन ओर साधते चार पना उतत्न होती ह । यह 
ध शक्ति इसी है ओर यही परजाका ्रेष्तर जन्म 

॥ 


जिसमे दूरे शरीरम भी स्वगपिवगंप्रातिके द्वारा 
माणीका उपकार होता दे । दूरा जो नाभिके नीचे दै, उसमे 
वह संतान होती दै, निमे ओरस कहते है । अतः जिस 
भोतरिय ब्ादमणके इस प्रकार अध्यापनमूलक चार संतति 
विद्यमान दैः उसको ओरस संततिके अभावे भी 
भथग्रन अर्यात्‌ निःसंतान है" रेखा विद्वान्‌ लोग नदीं 
कंते । 

यसु ह॒वै सुश्रवसोऽनूचानस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्व 
नाभेरध्ादन्यत्‌ । स यद्व नाभेस्तेन हैतत्‌ प्रजायते यद्‌ 
नाढणानुपनयति, यद्यापयति, याजयति, यरसापु करोति, 
स्स्यैषा प्रना भवति । 


अथ यदवाचीनं नाभेतेन हस्योरसी प्रना भवति, 
तस्ा्रोशरियमनचानमप्रजोऽसीति न वदन्ति !» 
( बौधावनधरमव्, प्रम प्रशन, अध्याय ११, शूष १५) 
इस प्रकार गुरके लिय शिष्य पुत्रे भी प्रिय शेता दै 
ओर ओर पुचके अमावमे भी उसे पुत्रवान्‌ दोनके सोमाग्य- 
से समपन्न करता है । यदा यह भ स्मरण रखना आवश्यक 
दे कि अध्यापने सम्बन्ध रखनेवाके गुर, आचाय ओर 
उपाध्याय-ये तीनों पूर्॑कालमे अधिकारी ब्रामण हीहतेये। 
शिष्य भी , कृतक, दयावान्‌, अन्य-रदण-पारणछमरथ, 
, आधिन्याधिरदित, अनयूयक अर्यात्‌ 
गुख्केदो्पोको छिपाकर गुणोको ही धकर करनेवाला, सञरित, 
तेवां खमयं, बान्धव, एक विया ठेकर दूसरी विया देनेवाला 
ओर अपणपूर्वक अर्यात्‌ बिना श्तके धन देनेवाल--नदीं 
खमस या वयल गुल युक्त अधिकारी द्विज ही होता या । 
ओर अध्यन भी विचाका ही हेता या । वियाका लक्षण 
करते हुए भागवतकारने शिला दै कि बिदा वह है, जिससे 
भमं ओर दंशरनिषयक बद्ध हो । 
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# कलिजुग केवल हरि-गुन गाहा । गावत नर पावहि भव-थाहा ॥ # 








सा विद्या तन्मतिर्यया ।* 

याशवस्क्यने लिला है कि पुराण, न्याय, मीमांसा ओर 
धर्माख्र; तथा व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष, रिक्षा ओर 
कल्प, इन डज्ञस युक्त चारो वेद--ये चौदह विवार हँ । 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षरूप चतुविध पुरुषारयोकी 
साधनभूता हँ । इनका तथा धमंका स्वान भोवे दी 
चोदह द । 

पुराणन्यायमीमांसाधमंशासखाङ्गमिधिताः ॥ 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धरमंस्य च चतुदश ॥ 

( याशवल्कयसपृति, आचाराध्याय, प्रकरण ११ शोकं ३ ) 

इनका ब्राहमण, क्षत्रिय ओर वैश्यल्प द्विजातिमात्रको 
अध्ययन करना चाये । उनमे बराह्मण इनका अध्ययन 
वियापरालि तथा कर्मानुशानके खयि केरे । क्षत्निय-वैश्य 
केवल धरमानुानके लिये । इख वातको दाने कहा दे-- 

तानि बाह्मणोऽधिकुर्ते स च दृक्ि दशशयतीतरेषाम्‌ ।' 

मनु भी यही कदत रै, केवल उनम विशेषता यदं दै 
किवे ब्राह्मणको ही स्पटतः शिष्योकि व्थिि उपदेशका अधिकार 
देते है । अन्य अपात्‌ क्षत्रिय-व््योक न्दी, जो सर्वया 
शाखसम्मत द । 

विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतन्यं  परयक्रतः । 

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तन्यं सम्यङ्‌ नान्येन केनचित्‌ ॥ 

इतने विवेचनसे पाठरकोके गुरु-शिष्य एवं विद्याका 
सखवरूप उदरुद कषे गया होगा । पराचीन भारतम इसी प्रकारके 
अधिकारी गुरुके दवारा अधिकारी शिष्यको सद्विदाका यथा- 
शाख उपदेश होता था । 

इसतीलिये इस भारतत्रुन्धराके अलंकारस्वरूप वा्मीकि, 
खान्दीपनि, आयोदधौम्य ओर गुर ्रोण आदि अनेकानेक 
गुरुवरं एं करमते उनके ख्व-कुश ्रीङृष्ण-खुदामा, उपमन्यु 
आरुणि, वेद॒ ओर अजुन-जेसे दिष्यङ्कतिक्क चिष्य 
उत्पन्न हुए । जिससे आज इस गिरी दामे भी भारतीय 
व्िशवके समसत इतिदासमं बेजोड़ माने जाते दै । 

आज भारतम ज पूरं ब्र्मण्डके लर्गोको आशच्चक्िति 
करनेवाली वं चर्विथ॒पुरपायोकी अनायाख साधिका 
शानराधिका अभाव दै, उसका एकमात्र कारण है भारतीयोके 
द्वारा विद्यात्याग एवं अविचयाका ग्रहण । जत्र विवा ही 
नहीं रही, तत्र अधिकारी योग्य गुद एवं शिष्यका अमाव 
केना खतरा सिद्ध है; क्योकि अविया-उपासकका अविद्वान्‌” 


अज्ञानी, परस्पर गुरु-शिष्यधातक एवं देश-धमं-ष्ट् 
विधातक होना अनिवायं ही दै । अमर वाणीके उपासक 
अतएव अमर अर्यात्‌ देवताओंके ऊपर अग्रजोने विजय 
म्रा्कर भी शासन करना असम्भव समज्ञा; क्योकि सत््वगुण- 
समपन्नकि ऊपर तमोगुणिर्योका शासन हो ही नहीं सकता, 
अतः कूटनीतिरेने इनकी सीधी.साधी किंतु अजेव शक्ति- 
स्पा देवी विधाके स्थानम आपातरमणीया देवताओंको 
देवत्वखे च्युतकर दानव वनानेवाली अवियाको लाकर खढ़ा 
कर दिवा । इसने ेसा हाव-भाव दिखाया जिसे भारतीय 
विशेषकर धनिक्वर्गने इते इस प्रकार अपनाया मानो 
इनके पास इसके पके कोई वर्या थी ही नहीं । केवल 
त्याग करके ही दम नहीं किया; अपितु अमरविद्याको ृतबिदया 
घोपित कर दिया । किल सुदेवते उन ॒कूटनीतिौको 
निकालनेका प्रयत हुआ ओर किती मात्रा निकाठे भी 
गये; फिर भी उनकी विषेलि कुरिक्षाको आज भी 
भारतीय अधिकाधिक अपनाते हुए बड़ी तीतर गतिषे 
दानवताकी ओर अग्रसर हो रे है ओर चाहते है देवोचित 
अथ च मानवोचित आचार-विचार, व्यवहार, सम्मान एवं 
खल-सम्त्ति । यह तो वैखा हौ दै जैसा कि कों अविषेकी 
म्राणी रंत मारनेवाले दालादल विपका पान करे ओर चे 
अमर होना । 

अतः यदि भारतकनो भारत ही नरी, अपि मल 
विशवप्पञचकी सम्पूर्णं आपदार्ओंको सदाके लिय मिटाकर 
परम मङ्गलमय बनानेवाके तथा शि्योपिर अनन्त सेद 
रखनेवाके गुखवयोकी अपेक्षा है, तथा अपेशषा है पूणं 
अनुशाखनानुदासित एवं देशः धरम, राको उन्नति.शिखरपर 
उ जानेवाले रि्योकी, तो भारतमे प्रचित शि्ाप्रणालीपर 
एक वार पूर्णरूप विचार करना दोगा ओर उषम उनका 
भुलाया जाना भजेता कि आजकर सर्वत्र शिक्षम 
परायः हो रदा ३, जिने सदल वरषके ठं परतन्त्रता, 
काठ अपमानित, विताडित ओर युक्त रनेपर भी 
मानवको मानवता ही नहीं अपितु देवत भ्रा करनेवाली 
विदयाकी रा अपने ग्रिय पार्ोकी भी परवा न करके करी 
&, पडकलनानःजैला ही दोगा, अतः उर्दीकी प्रधानताम 
गम्भीरे साय भीति विचारकर इख पिाचिनी वैदिक 
शाको सर्वया विदेश भेजकर या आजके समयमे वेदध् 
के साय सर्वया सम्बन्ध-वच्छेद करना असम्भव द, अवः 
उनके लाय खमबनधके किये मतयेक प्रान्ते किती एक कोने 


# वालर्कोका वुद्धि-परीक्षण # 
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उखे रखकर ओर उसके अधिकारीको ही उसका अध्ययन 
कराकर समस्त भारतपर विव्ादेवीका अवण्ड एवं अक्क 
म्ाजय स्थापित करना दोगा । 


सदपि आजके युगम यह कायं असम्भव नहीं तो कटिन 
अव्य प्रतीत होगा, किंतु जिन भारतीर्योनि अपनी चेतना- 
व्याम दोक उनके धर्मकर्म साय निकार फंका ओर 


डे टी सादसके साय इस कुविाके जन्मदाताओको भी 
अपनी जन्मभूमिकी दारण केनेको विवश किया, उनके लि 
यद कोई वद्ध बात नी है । तभी भारतीर्योकी चिरकाद्धित 
अभि्ा् पूरण गी, एवं सम्धूणं व्रिशववपन्चके ल्य भारत 
मज्ञलमय होगा । 

आशा है हमारे इस अल्प विवेचनसे अवध्य कु लोर्गोका 
अनुकू दिशा उद्वोधन हो सकेगा । 








बालकोका बुद्धि-परीक्षण 
[ मनोवैश्षानिक समीक्षा ] 


(रेखक --ोमगवानदासनी आमल" म्‌००, ी० पस्‌-सो०, ८९०२०, भादित्परस ) 


बालक क्याहै! 
वालक भगवान्‌की सिका सर्वो रत हे । पराचीके 
निरभर नेसे किते हुए सवणं पुरुषो प्रथम वार देखने- 
वाले बलकर्म भी बे सव शक्तियों विमान टै, जिनके वपर 
आजका पूणं विकसित मानव अहंकार करता दै । वालके 


वीजूपम वे सव शक्तिर्या होती दै, जिनका विकास करते" 


हु बह अपने जीवनकी क्रमिक अवस्या्ओंको पार करता 
हुमा अरधितीय क्षमता-सम्पनन नर-रजर वन जाता दै । साधारण 
भोतेभाके बालक भी अवदेलनाके विषय नहीं ई । खषटि 
उनके विकासकी भी अपेक्षा करती दै । वाकम अन्तः. 
दतिया, मनोविकारः स्थायी-भाव, रचि, समाव, चरित्र, 
योग्यता, क्षमता आदि अनेक विशेषता पायी जाती ट । 
आधुनिक मनोविजञानका इद्‌ विश्वास यद दै किं एक दही 
अवस्थाके दो बालकौ अनेक विभिन्नता पायी जाती ई; 
पर॒ ये बालक प्रकारकी अपेक्षा परिमाणे ह अधिक भिन्न 
दोते द । दि इम करं बालर्ोकी विशेपताओंपना सपेलषिक 
अध्ययन कर तो हम देखेंगे कि उनमे परिमाणके विचारे 
ही उचचतमसे निम्नतम तक्का अन्तर पाया जाता दै; पर 
अधिकांश वालक मिभ्रित गुर्णोको ग्रहण करनेवाले ही हेते 
। एव अन्तरे आधारपर यद नदौ कदा जा सकता कि 
अक बाठकरमे ही वििष्ट गुण पाय जते द अयवा अमुक 
बालकै ईं शुण ही नदी पाये जाते । वासवे तयेक 
बाढक परम्परागत संस्कारोकि अधीनस् उन सभी रणो, 
विशेषतां पव पदृसर्योका खामी दोता द, जिनके स्वामित्व- 
कौ कलना एक उच आदरं वालके की जाती दे । प्रत्यक 


कालकर्मे इद्धि होती दै, परत्यक वालक अन्तःभरृत्तियोँ 
छती दै, भरल्येक वालके षामान्य प्रृतो पायी जाती 
है, प्रत्येक वालकर्मे चरित्र होता दै ओर परत्यक वालके 
शिक्षा ग्रहण केकी शक्तियो होती ह । इस दृ्िकोणसे 
वालके साय किये जानेवाले व्यवहार एवं उनकी शिक्षा- 
दीकषाम उनकी अन्तःशक्तिर्योका ही अधिक महत्व होता 
दै । यथपि बाह्य प्रमाव एवं संस्कार भी अपना कायं करते 
रहते दै; कितु मूतः वाल्कका विकास उसके अन्तरम. ही 
चपा रदता है, वाहय नदीं । इम बालकको मिटा परौदा 
अथवा लकड़ीका सिलौना मानकर उसकी अवहेलना नदीं 
कर सक्त; वह शकि दै, वह वल दै, वद देशकी भावी 
विकसित अ्रसखाका प्रधान प्रतिनिधि है । साधारणतः हम 
सम्प परिवार जन्म लेनेवाले अयवा सुन्दर वाल्ककी 
ओर शीघतासे आङृष्ट दो जाते दै ओर उसके गुरणोकी 
शंसो करने लते है; पर निर्न परिवारम जन्म केनेवाले 
अयवा नंग-धदंगे, कठे-कुरूप वालककी ओर हम धृणाकी 
इषि देलने गते दै । एेसा क्यों १ यद समाज प्रचित 
दोधोकि कारण दी । यह दमारी शञान्ूत्यताके कारण ही । 
वास्तवे हमने अपने जीवनके स्वतन्त्र चिन्तनके क्षणो 
वाल्ककी शक्तिर्योपर विचार करनेका कभी भी कष्ट नहीं 
किया । दम सदा उन दुतकारते ही रदे है । हम उन्दे सदैव 
अपने कार्यम वाधा उपस्वित करनेवाले प्राणी ही समते आये 
द । हम भिशालाःरृत्तिते भरे हुए उनके परदनोकी सङमे 
उनकी उदष्डता देखने ल्ग जाते है, उन्मूलं समश्ने 
खमते दै ओर फलतः इम धिकारना देकर उन्दे चुपकरके 


१९० 


ॐ कलिज्ुग जोग न जग्य न ग्याना । पक अधार राम गुन गाना ॥ 





उनकी जिजञामा-प्रवृत्तको कुचल देते है । यह कनेकी 
आव्रेश्यकता नदीं कि जिज्ञासा मानव-विकासकी आदि एवं 
मृखभूत आवश्यकता है । उसकी रकषासे ही हम अपने 
समाजक्ो विकसित, समन एवं उन्नत बना सकते दै; पर 
वालरकौकी जिजासा तिरस्कार एवं दीनताका विधय ! कितना 
आश्रयं! संशमं मँ वालरकोको उनके असली स्वस्पमे 
समञ्लना दै । उनकी शक्िर्योका शन प्रात करके उनके 
बिकासम लग जाना दै । उनके जीवनम सक्रियता, 
स्वावहम्बन' बुदधि-पयोग आदिकी महत्वपूणं भावनार्ओको 
आरोपित करना दै । 


बालक बुद्धि 


पधयेक बालक बद पायी जाती है । बुदि क्या है १ 
अनेक ग्रन्थो एवं पुस्तक संग्रदीत शान-कोशको 
कंठस्थ करके उसे अपना बना केने मात्रसे बुद्धिका 
अर्जन नदीं कलाया जा सकता । पाश्चात्य विदरानोकि 
प्रयत्नेति मनोविकञानके नवीन जानने बुद्धिके खरूपको अत्यन्त 
स्पष्ट शूपमे हमारे सामने छा दिवा दै । फिर भी, यही 
कदना अधिक सुरक्चित है कि वुदधि-उदूषाटनका क्षेत्र अभी 
नया दै, उसकी उद्धाव्रनाणे अभी भी अपूणं द ओर उस 
त्रम अभी भी बहुत कायं किथाजाना रोष दै । नीचे हम 
बद्धक सम्बन्ध पाश्चात्य विद्वानोंद्रारा प्रवर्ित कुछ 
प्रिमापा्णे देते द । 

(१) विष्व जेम्स साधिक नूतन परिस्थिति 
सखयको उसके अनुकूल वना केनेकी क्षमता बुद्धि कदली दे । 

(२) ब.-वुद्धि अन्तर्जनम स्रा्गीण मानसिक 
योग्यता दै । 

(३) दरमन-- व्यक्ति उसी परिमाण दि -सम्पन्न माना 
जायगा, जिस परिमाणमे वद अमूतं मनन करनेकी क्षमता 
रखता दै । 

(४) मैग्द्रगल--उद्धिमान्‌ व्यक्ति वद दै, ज समान 
परिस्थितिमे लाभप्रद सिद्ध होनेवाे अनुमवकी सदायतासे 
वतमान परिस्थितिके वि सुलभ इल दरद निकाल ठेता है । 
अन्तः्रवृत्त व्यक्तिकी जन्मजात दाक्ति दै; पर उसके 
उपयोग एवं धिकासके व्व बकी दी आवदयकता दोतो ३ । 

(५) ानंडाहूक--युदि वद्‌ सामान्य रक्त दै, जिसको 


ममयम भत परन्ति रति उपयुक्त भरिया करमे- 


की क्षमता उयन्न करता हे । 
इन परिमापाओषि तीन बते पूर्णरूपेण स्ट होती है 

(क ) बुदि ईश्वरदत्त दक्ति है । 

( ख ) बुद्धिके बख्पर ही मानव नवीन परिस्थिति 
अनुकूल स्वयंको बनाकर उनके प्रति उपयुक्त 
रतिक्रिया कटने ठगता दै । 

(ग ) साधारण ओर अति स्पष्ट ाब्दावलीमे लुडि 
अनेक मानसिक शक्त्ोका सं्दीत स्प है । 
ये शक्तियों हतक, कल्पना, बिवेक, न्याय, 
मनन, सोचना इत्यादि । 

विद्या ओर वदि अन्तर दै। भरो ° इादव्देडके दन्दो 


भ्वानके आधारे अभाव ठम बुद्धिमान्‌ नरी हे 
सकते; परंतु शन-अर्जन करलेके पश्चात्‌ भी तुम शुद्धिरिति 
बने रद सक्ते हो ।› 

इस कथने यद आशय निकलता है कर यद आवश्यक 
नदीं कि जिसके पास विया हो, वद बुद्धिमान्‌ भी हे 
तथा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति विद्वान्‌ भी हो । पे व्यक्तियोकि भी 
` उदादरण उपढन्ध हुए दै, जो परिस्थितिवश विद्याका अर्जन 
नकर सके; परु उनमें कभी भी बुदधिका अमाव नही 
पाया गया । कम विद्वान्‌ होनेषर भी व्यक्ति उचकोटिका 
दमान्‌ हो सकता दै । 

इन व मान्यताओकि पश्चात्‌ अब दम बाठ्ककी बुदि- 
पर आते द । प्रत्येक बालके बुद्धि होती दै-कम अथवा 
अधिक । बह उसे जन्मसे ही प्रात दोती दै | उसमे परर. 
गत संस्कर्ोका भी प्रभाव निदित होता है । साधारणतः 
बुद्धिमान्‌ माताःपिताकी संतान बुद्धिमान्‌ दोगी ओर भूल 
माता.पिताकी संतान मूं; पर॒ निश्चयातमक स्पते इष 
केयनकी सत्याम विध्वास करना कठिन है । प्रकृतिके 
अपवारदोकी व्याख्या करना वड़ा जटिल कार्यं ह । 

इसि आवदयकता इस वातकी दै कि वाकोकी बुदि. 
का मूल्याङ्कन किया जाय । बुद्धि-मूलयाङ्कनके पश्चात्‌ ह 
उनकी दिक्ाकी उचित व्यवस्था की जा सकती दै अपवा 
खमाजमे उनको उचित स्थान दिया जा सकतौ है । शिक्षाक 
वयवर्थाके वरिचार्से तो यह गरदन बड़ा ही मद्वरूणं हो जाता 
दै । बुदधि-मूल्याह्कनके वाद की हुईं रिका-वयवस्याले 
बालकोका तथा उनसे समाजका दित क सकेगा । बुद्धिहीन 
वालकसि अग्रत्यादित कायं के सम्पादित करानेकी आशासे 


% वाटकोका शुद्धि-परीक्षण ‰ 
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समाजका अदित ही अधिक होगा ओर स्वयं उन वारको 
दिति न क्रिा जा सकेगा | जव हम यह कदते टै, तव हमारा 
आशय वालक्ोकी दकत्योको तिरत करनेका नदी है । हम 
आरम्भे ह यह कह आये द कि वालरकोकी कतरवम श्रकार- 
का भेद कम ही हेता है, उने प्रिमाणका अन्तर ही 
दिखायी देता हे । शमी बालक समान परिमाणकी शक्तियो - 
वाले ष्टे कैते सकते है १ मारा कथन तो यह है कि रस 
वैभिन््यको ध्यानम रखते हुए ही हमे वालकरोका उचित 
मूल्याङ्कन करना है, उनकी दाक्तिर्योका उचित उपयोग करना है 
ओर उस उपयोगसे उन्द अधिकसे.अधिक परिमाणमे 
लाभान्वित करना दै । बुदध.मूल्याङ्नके व्यि मनोविज्ानकी 
आधुनिक खोजने धुदधि.परीक्षण'का तथ्य दै निकाला है । 
इदि तीक्षण आधुनिक मनोविानका सवते अधिक महच्वपर्णं 
विषय बन रा है । दिनःग्रतिदिन इस कषेमे नवीन प्रयोग 
क्विजारे है ओर उनखे नवीन उद्धावनार्ओंकी खषटिकी 
जा रही दै । बद्धिःपरी्षण है क्या ओर उसकी आवश्यकता 
क्या! 


बदधि.परीक्षणकी आवश्यकता 


बाल्ककी युत शक्तरयोकि विकास्के ल्थि शिक्षा ही 
एक साधन है । यही कारण है कि बालका अध्ययन शिक्ा- 
शास््का प्रधान विषय वन गया है । वालमनोविज्ञनके 
 शनाभावमे आजकी रिकषाका कां नहीं हो सकता । अतप्त 
हम बालकपर धिक्षके सम्बन्धमे ही विचार कर रदे द । 
बालककी दिक्षा उसकी शक्तर्योका जागरण दै । 


ॐि-जते विक्ाकी श्रगति होती गयी, वैत. वालक. 
की शक्यो वेषक्तिक बमिन्न्यका जान ठेनेको आवध्यकता- 
श्‌ अनुभव किया जाने लगा । दोश्चणिक परयलकरि अन्तर्गत 
किये जानिवाले अनेक कार्यं इख वैयक्तिक बैभिन्न्यके शानके 
अमाव व्यं सिद हे जा्येगे । हमे यद मलीमोति समञ्ना 
दे फि भाक भिक के नदं, बरं दिखा वालके चि 
द। मं अधिक दिवा ओर कम इुदिवाले प्रकारके 
वाठकोकि च्वि यिकञााव्य-कम एवं ॑चिक्ा-विषानमे 
परिवर्तन करना होगा । गतिमालमज लके लिये जो पाठन- 
माली लमप्द सिद ह सकती है, वही बुदिदीन वालके 
चिम नहीं । चुदिदीन वालको भ्रतिमा.सम्जके साय बिदा 
पदानेखे दम मानवीय शक्तियो शनका परिचव-अभाव डी 
दे । दम असम्भवो सम्भव कटने परयलमे तमे [3 


होगे । इसी प्रकार ्रनिमासम्पन्न वाटककंः वुदधिदीन बालकः 
के साय यंटकर पदुनेके लि वान्य करम हम परतिभासम्न्न 
बालके साय अन्याय ही अधिक करेग, उमकी 
तिरस्टरत ही करेगे । अतएव समान वुद्धि स्तरके आलकक 
कलमे ही दिक्ाक कर्व भलीभोति सम्य ह सकता द । 

इदधि-परीक्षण वद विधि द, निके दवारा ह्म वालकः 
की इदिका स्प ूल्याङ्ृन करे ६ । इल करय 
शुद्धि-परकच-पतर' निर्मित क्वि जाति दे । बुदिका मूल्याङ्कः 
कर चुकनेके वाद हम उसे अनुरूप उसकी दिकनाकी 
व्यवस्था कर सकते है । 

बुद्धि सम्बन्धमे एक वात ओर दै । प्यक व्यनि 
श्लामान्य बुद्धि, पायी जाती है । उसकी सदायतसे वह 
सामान्यतः जीवनकौ परिस्यितियोके अनुकूल स्वयंको भनाता 
दै । प्रत्येक वारक इस प्रकारक बुदिका क्षण क्षणपर उपयोग 
करता रहता है । एक अथवा दो वर्णे वालके व्यवदारोनि 
भी इख प्रकारक बुदधिके प्रदर्शना पता ग जाता ईै। 
बह कैसे येक्ता दै, वह॒ किसी वस्मुको किस प्रका< उटाता 
ह, बह माता-पिताकी करियाओकि धरति कमे ओर किस प्रकार 
का ब्यवहार करता दै, आदि तथ्यो उशी इस वुदिका 
सुलमतापूर्वक पता लग जाता ई । यही बात वड़ा अवस्थाके 
व्यक्िरयोमे भी पायी जाती है । इस भ्वामान्य बुद्धि" अति्नि 
एक ओर प्रकारक बद होती दै । हम उम मवि१ बुद्धि" 
कड सकते ट । इसका प्रयोग विधि कामे दी करिया जाता 
दै । हमारी शुद्धि गणितमे वूब चलती है, पर भाषा ओर 
खादितयमे नरी; पर दम सामान्यतः बुद्धिमान्‌ ट । इसका 
अथं यह हुभा कि दमम गागतके सम्बन्ध भवि बुदि" 
प्रायी जाती है । रिषाम “विदि बुदि"का वदा महत्व ६। 
गणित ओर विज्ञानी पिक्षके परति विदि बुद्धि न रखने. 
वारे वालरकोमे इन विपयोके सी्नेमे कोटं सुचि न होगी । 
अतः एेठा वालक इन विर्यकेः न सील सकेगा । सी 
अवसाम उचित यद शोगा कि उसे इन विपी दिशा ह 
न दितम्रयी जाय; पर बहुधा मातापिता इसे नरी समक्न 
पते । प्रत्येक मातापिता अपने वाल्कको इंजीनियर, 
दाकर वेशानिक आदि बनता हुआ देखना चाहता ६, पर 
यह सम्भव केरे हो ! मतयेक बारुक इंजीनियर, ढोर, 
वैशानिक आदि नट वन सकता । फिर कया कया जाय १ 
उखे अन्य विषयो रिक्षा दिकायी जाय ओर उसके आधार 
प्र उसके मावी जीवनक स्वस्य निर्धारित करिया जाय । इस 














श्र 


# संति रोग सजीवन-मूरी । राम-कथा गावं श्रुति सूरी ॥ # 








का्वकेल्यि भी शुद्धि-परीक्षण की आवद्यकता हो जाती द । 
एतदयं पाठशालाओकरा वर्गीकरण, विधवोका वर्गीकरण 
आदि वातोके व्यि बुदधि-परीक्षणसे ही मारग-दर्ान मिल 
सकेगा । बुद्धिहीन बालक साधारण पाटशालाओमिं पद्कर 
लाभान्वित नदीं हो सकते, उनके िक्षणके लि तो विशेष 
प्रकारकी पाठशालाओकि निर्माणकी आवद्यकता होगी । 
बद्ि-लन्धि 

इदधि-परीक्षणके क्रमे शवप्रयम कायं किया ऋान्सके 
एक मनोवैज्ञानिक ° अलेड बिनेने । डा° विनेको 
पेरिसकी म्युनिसिपैलिटीने मन्द्‌ बुद्धि बालकोका पता ठगानेके 
लि नियुक्तं किया था, जिससे उन्हें वरिदिषट प्रणािोकि 
द्वारा शिक्षादी जा सके । सन्‌ १९०४ मँ विनेने साइमनके 
सहवोगसे एक प्रदनावली तैयार की । उन प्रधनोकि उत्तरो 
आधारपर बालर्कोकी बुद्धिका मूल्याङ्कन किया जाता या । 

भीरे.धीरे इन प्रशनावलयोमे अनेक परिवर्तन, परिवर्डन 
ओर सशोधन हेते गये । 

इन प्रदनावलियोसे अधिक महतपू्णं कार्य तो न हे 
सका, पर इस कार्यके लि क्षेत्र दिखानेका श्र डो विनेको 
ही मिला । अमरीकाके विद्वान्‌ टरमनने अमरीकाके बालकंकिल्यि 
इन प्रदनावरल्योमिं संशोधन किया । टरमनने इस दिदामे 
एक वड़ा महतवपरण कायं यद किया करि उसने बुदि.मू्याङकन- 
के दतु ुद्धि-लब्धिः नामक एक अत्यन्त उपयोगी सिदधान्त- 
का प्रवर्तन किया । उने दो प्रकारकी अवल्ा्ओंकी 
कत्यना की-- 

( १) बासतव्रिक अ्रसथा । 

(२ ) मानसिक अवस्था । 

उसने कदा कि वालककी वास्तविक अवसा ओर 
मानसिक अवस्यामे एक सम्बन्य दोता दै । उने इस 
सम्बन्धको इस प्रकार ग्रकट किया 
मानसिक अवस्था 
वास्तविकं अवसथा 

बुदधि-लन्धिकर पूणं अङ्के लाकर स्पष्ट बनानेके विचारे 
इस बुद्ध-लन्धिको प्रतिशातके रूपमे प्रकट क्रिया जाने लगा । 
अतएव सत्र बह हुज-- 


मानसिक _अवस्था मि 
मानाघकं अवस्था >८१०० = बुद्ध-लग्धि । 
वास्तविकं अवस्था ब 


= बुदधि-लब्धि | 


मान लीजिये कि एक वाल्ककी बुदधि-लग्धि शात करना 
दै । उसकी वास्तविक अवस्या १० वषं है ओर मानसिक 
अवस्था १२ वपं दे । 





वुदि-लन्वि 

बद्धि-लन्धिके अनुसार वाल्कोकी बुद्धिके मूल्याङ्कनके 
वयि उसने निन्न तथ्य प्रकट क्यि-- 
बुद्धि-लन्धि किंस कोटिका वालक दै ! 
२०० अल्न्त प्रतिभाशाली (5५?7९)९ हटप) 
१४० से ऊपर प्रतिभाशाली ( ७९४१७) 
१२०से१४०्तक अत्युकृष्ट ( एश ऽपफृलंण) 
११०से१२०तक उक्ष ( ऽप्फ़लांग ) 
९०्से ११०तक साधारण ( प्णापथ) 
८०्से९०तक मन्द्‌ (0५1 ) 
७०्से८०्तक निर्व बुद्धि ( 8०१९1१०९ ) 
७न्सेनीचे हीनबुदि ( 1९९01९-)11064 ) 
५०७० तक मूलं( मण ) 
रण्सेषन्तक मृद्‌ (1०९५।८) 
२० नीचे " जड़ (वाणः) 


उद्धिपरीक्षणके भेद 
वाल्कोका ुदधि-परक्षण दो प्रकारकी व्रिधिरयोदारा किया 
जा सकता दै ( १) वैयक्तिक परीक्षण ओर (२) सामूहिक 
परीक्षण । 


वैयक्तिक परीक्षण 


वैयक्तिक परौकषणमे भाप लिपिः प्रश् मौएिक एवं 
वणिक सुयमे वामि समस प्त थे जत द । री 
को प्रस्त करे पूर्वं यद भलीमोति देख ल्वा जाता दै 
म्रतयेक प्श स्प स्प वालक्ोके समश्च रक्ला जा रहा द 
ओर प्रकी समस्या वालकोकि बौदिक स्तरके अनुकूल ही 
३। पकक वाल्ककी परीक्षा ली जती हे । समस्या मूर 
तया अमूं दोनो स्यम होती ह । साधारणतः मूतं समस्यां 
छोर वालकोकि ल्य ओर अमूं सम्या बढ़े बा्कोको 
दी जाती द । प्रसेक समस्याका उततर देम बालकोको 
अनेक मानसिक पररिया करनी पडती दै--यया, सविकल्पक 
भत्व, तक, मनन, कल्यना आदि । इन्दी परकरियाओंका 
संदी रूप बुक सूपमं प्रकट दोतादै। वैयक्तिक परीकषणके 


# यालर्कोका बुदि-परीक्षण *# 


१९३ 








हेष वनाये ह वर महोदयके कु गर्न नीचे दिये जते ई । 
वह्‌ सरण रखना चाद्ये कि टरमनकर विवेचनके आधारपर 
बुदधिका वास्तविक अवघ्यासे सम्बन्ध है, अत्य वे प्रन 
मिज्ञ-मिन अवरखके वाटकंकि वि भि मिन सपेम दे | 
अवस्था ८ बधं 
साधारण ्र्कि उत्तर देना 
(क) कलयन क्रो कि की बादर जाना दै । 
म्हारी रेलगाड़ी चूक जाती है । रेस स्वति्े 
ठुमक्याकरोगे 

(ख ) यदि तुम अन्य व्यक्तिकी किसी वस्तुको तोड़ 

डालो तो उस अवामि तुं कवा करना चादिय १ 
अवस्था ११ वपं 

हम किसी भ्यक्तके विपये उसके कासे, पर उसके 
कथने नही, अपना निर्णय श्यो देते है 
भवस्था १५ वषं 

अमूर्त तण्योके समबन्धमे कल्पनाका प्रयोग 
निभ्रलिखितमे क्या अन्तर दै-- 

(१) हं ओौर इल । 

(२) निर्धनता ओर दयनीयता । 

वैयक्तिक परीक्षणक टाम 

वैयक्तिक परीक्षणक निप्लिखित लाम है-- 

(१) यह सर्वमान्य मत हो गया हे कि आजकल 
वैयक्तिक परीक्षण ही वदि -परीणकी सवे अधिक श्‌ विधि 
£, क्योकि उस व्यक्तिगत एवं निनीरूपये बा्कका बुद्धि- 
परीक्षण किय जाता है । रेवा परीक्षण निश्चित ही अधिक 
त्य एवं पूर्ण हा । 

(२) परीक्षकः इस ॒विधिके प्रयोगदारा, बुदि- 
मूलयाङ्कनके अतिरिक्त बाल्ककी अनेक विशेपतारओंका शन 
भी प्रात कर लेता दै । ये विशेषता हो सकती है--किली 
करयो द्चित्त दोकर केका साम, कयं करने तेजी, 
भै विशा अथवा इनके विपरीत वाल्क मनोविकार 
सम्बन्धी उतचेननार्ओंका भी पता ठग जाता है । संश्ेपमे 

परीक्षणक द्वारा परीक्षक बालककी सम्पूणं मति- 
कियाओका शान मात कर ठेता दै । 

(३) परीकक बाल्ककी स्फठता एवं भवफलतके 


बार अर रध 





आधारथर प्रकी उपयोगिता अथवा अनुयवोगिताका पता 
गा सकता द, जव करि वह वालकरकी अस्वस्थता, वाधक त्व 
णवं मनोविकारयोकौ उत्ेत्नाके कारण दोनी दै | 
(४) परीक्षक वालके अनेक शातुरिफ 
नेत-सम्बन्धी, कणं -पम्बन्धी आदिक शान प्रात कर टा 
(५) इस परीक्षणमे बालक कारवे रुचि प्रदर्धित 
करता दै । अतएव उसकी दत्तम दाक्तिका उपयोग किया 
जा सकता है । रेष स्थिते उनकी बुद्धिका अधिक सत्व 
एवं निष्क्च मृर्याङ्कन हो जाता दै । 
वैयक्तिक परीक्षणकी हानि 
(१) वेयकतिक परीक्षण-का्वको सम्पन्न कनके छम 
विशेष प्धिशित परीकरकोकी आवश्यकता होती दै । उन 
निञ्नलिखित वा्तोका ठीक-ठीक शान दोना चादिपे । 
(क) परीक्षके प्रश्र। 
(ख) ्रभरका कितना भाग बालके साभने रखना ट, 
जिससे वह पूणं अवधान उखे कर सफ | 
(ग) माप जिसके षरे चद एवं अद उत्तरका 
निर्णयक्ियाजा स्के | 
(२) इसमे अधिकं समयका व्यय हेता है 
सामूदिक परीक्षण 
इष प्रकारके परीश्चणमे अनेक रशन सामृदिक रूपें किसी 
पुस्तिका छे रहते, जिनके उत्तर पछ-दो शब्दो ४ 
अथवा केवल शब्दकिरेवाङ्कनदरारा दी दिये जाने हेते ह। 
सामृिक परीक्षणके द्वारा काफी वड़ी संख्याक बालर्कौका एक 
साय परश्च हो जाता है । 
खामूदिक पतीकषणके ग्रेकि कुठ सूप नीव देविये- 
१. पारस्परिक सम्बन्ध 
(क ) आकाश : नीला :: षाः 
( मेज, इरा, गमं, 
(ख ) म्ली ; तेरना ः: मनुध्वः- 
( कागज, समय, यवना, लडकी ) 
(य) वेशा : पहना : पानीः-- ` 
( दौड़ना, पीना, यदना, पकाना ) 


[ बके उ शब्दके नीचे रेखा सीचनेको 
ह, जो उक्त सम्बन्धक प्रकट के । ॥| 

















बेड़ा ) 











१९४ # मोरि खुधारिदि सो सव भती । जासु कृपा नहि रुपा अधाती ॥ *# 
२. रकि स्थानोकी पूर्तिं (३ ) छोटी अवस्धाके वालक एते प्रदनोमि खचि नदीं 
(क) ककरी". देती है । दिते । उनका मन बहुत शीघ्र उचट जाता दै । 


(ख ) सस ठेते समय मुख “` रहना चादिवे । 
(ग) जव वायु "हो, तत्र खेलना अच्छा होता है । 
३. वर्गीकरण 
प्रत्यक प॑क्तिमे उस शब्दको काट दो, जो उपयुक्त न 
एो । रेखा प्रत्यक पंक्ति एक ही शब्द दै । 
(क) बच्चा गुदधिया पटने हुए विलीका वचा 
(ख) कुसं मेज विस्तर स्येव 


(ग) मोटर साइकिल रतोंगा टेलीग्राफ रेलगाड़ी 
४. विपरीतां शब्द 

रिक्त स्थानो विपरीता्ीं शन्दोको जिलोः-- 

(क) वला.“ 








(ष) वद कलना" 
५. अङ्कका क्रम 

अङ्खोकी प्रत्येक पंक्ति यह देखो कि ये अङ्क किख क्रमे 
रक्ले गये ह । फिर उनके आगे उन दो अङ्कने किल दो, 
जो बं उस क्रममे आर्येगे 

(क) ३ ६ ९ १२ १५ १८ 

(ख) ९ ९ ७ ७ ५ 

(ग) १२८ ६४३२ १६ ८ ४ ॥ 

सामूहिक परीक्षणके लाभ 

(८१ ) इनसे समयक वचत होती दै; क्योकि एक दी 
वारम क वालरकोका बुद्ि-परीक्षण किया जा सक्ता दे । 

(२) इस परीश्षण-कारयके व्यि विरोषरूपे पररिक्षित 
परीक्रकोकी आवश्यकता नदीं पड़ती 1 

सामूहिक परीक्षणकी हानिरयौ 

(१) ये परीक्षण वैयक्तिक परीश्चणके खमान शद 
नही द। 

(२) इनम बालको आदद्मि निदित कुछ भाषा- 
सम्बन्धी कठिनादर्योका सामना मी कएना पड़ता दै; क्योकि 
उन कडिनादरयोको दूर केके चि उनके पाल कोद 
म्यक्तिगत सदायक नदीं हेता । 








बुद्धि-परीक्षणके क्षेतरमे कयि गये इन अनुसंधारनोनि 
शिक्षा-शाख्र-जगत्‌मे महान्‌ क्रान्ति मचा दी दै । अव 
बाङ्के कितनी बुद्धि दै, इख्का निंव सुल्म एवं ष्ट हो 
गया है । इस खोजने यद भी स्पष्ट कर दिया हे कि आजकल 
जिन परीक्ापवरेकि दवार पाठद्ाकके वालकोकी परी ली 
जाती है, बे स्व दोषपूर्ण द । वासवम आजकी सारी 
परीक्षारणालौ ही दोषपूर्ण है । अतएव उसमे सुधार किया 
जाना आवदयक दे । हमारे प्रयल भी इसी ओर दै । 

वालकंकि बुद्ध परीकषणते सवते वड़ा लाम यद दता है 
कि वाल्क शिला प्रात केम तो सुविधा होती ही है पर 
साय ही-साय उरन्द अपने जीवनका व्यवसाय द्वदने भी माग॑- 
दर्यन मिकता ह । इदधःपरीकषणदारा परीक्षक वालकके 
अभिमावकको उस वाल्ककी ्रृततियोका शम ध्वं पूं 
परिप दे सकता है । इन प्रृत्तियेकि अनुरूप ही उे अपने 
व्यवसायका चुनाव कना चाट । बुद्धि.परीक्षणका यद 
क्य वालक दितकी दष्ट निश्चित ही महान्‌ दे । अतः 
देखा विषय प्रत्येक शिक्षित जनका ध्यान आकर्पित कि भिना 
नरहेगा । 

नीचे दम वा््कोकी बुदधिके सम्बन्धे कुछ निर्णीत 
तष्य दे रदे है, जो अभिमावककि ल्य विशेष लाभदायक 
षिद्ध हेगि । 

(१) मिनन-भिनन वाठरकोकी इद्धि-खब्धिमे बहुत बदा 
अन्तर पाया जा सकता दे । साधारणतः इः खमि ठरे 
एक सौ अस्वीतक पायी जाती है । सापारण समानम मू 
ओर जड बालका अमाव ह पाया जाता है । 

(२) बाल्कका मानसिक बिका सोलदं वपी 
अवस्यातक दी दोता दै । उसके वाद्‌ उका विका स्कं 
जाता दै। अतः द-प इम शोल व्पके बालकके 
पचास वरे द व्यक्ति किसी प्रकार कम नहीं समदते । 

(३) उक्कृष्ट इद्धिवाले बालर्कोका मानिक विकाष 
लोल वपे भी अधिक अवस्यातक चक्ता रता दै, पर 
मन्द बुद्धिवाठे बाकरकोका मानसिक विकास बहुत दीन क 
जाता दै। 

(४) इदे विचारे वालक ओर वालिकाम कोई 
भम्तर नदीं पाया ,नाता, पर बालका मार्कोकी भपेषा 


# वच्चेके प्रति प्रेमे मानसिक टाम # 
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कम संख्यामे दी प्रतिमाशालिनी पायी जाती ह तया मन्द- 
बुद्धि बाल्कारओंकी संख्या मन्द उदि बाल्कोकी संख्याकी 
अपेक्षा कम दोती दै । 

संप दम यदी कना चाहते दै कि प्रयक अभिभावकः 
को अपने बालककि वुदधि-पञ्चका अवश्य शान भ्रात करना 
चाय । इस शानक पश्चात्‌ टी वे अपने बालको शिक्षा 
एवं व्यावसायिक चुनाव भलीर्भोति कर सु़ेगे । इस कायके 


वि इमारे देशम कईं संया कायं कर री दै । ये संस्था 
रोक्चणिक कायम सयोग देनेके साय-घखाय व्यक्तिगतस्प्मे 
वाल्कोके अभिमावक्रकी सदायता करती ६ । दिली 
इदादावादः श्रीनगर ( काव्मीर ), ग्वालियर ( खुलनेवाली 
दे) आदि स्यारनोकी मनोवैानिक संसयारण्‌ ( ८१९०१४४ 
५ १७१८४००्द्‌ ) बालकोके बुद्ध-परीक्षणके केम स्तुत्य 
कायंकरददीदं। 





वच्चेके प्रति प्रमसे मानसिक लाम 


( केखक-परो° भीलारजीरामनं शु, एम्‌०९०१ ०री० ) 


अभी एक सभ्य व्यक्तिको एकं दाई वप॑का वचा कृ भूल 
हुभा मिला । बह इधर-उधर धूम रदा या । वद्‌ अपने 
पिता.माताका नाम नदीं जानता या। उस नागरिकने 
इस वन्येको गोदीमे उठा लिया । वह इधर.उधर 
उरुके पिता-माताकी खोज कर रदा या; परंतु कुछ पता 
न चला । उसने खोये बच्चेकी खवर बरना शदरके समी 
या्नोमि दी; परंतु वन्वे विषयमे कोई खोज कएने 
न भाया । व्वा इस ब्रीच अपने श्रम-चिन्तकते दिल. 
भिक गया । वह दनद धटे इनके साय रह चुका 
या । वे इरे गोदी लि थे । उनका मन प्रषन्न था 
ओर बया भी वा प्रसन्नवित्त या । बचा योजना तो 
जानता नीं था | ज्र उसे पूछा जाता या कि दाक्टर 
साव क १, त्र वद अंगुली डाक्टर शरुदयालजीकी 
ओर संकेत करता था । जय उत्ते कदा जाता या कि 
(नमस्ते करो वेरा, तव वह नमस्ते करता या । 

छेक परलजता ओर निमीकता देखकर मजे आश्रयं 
हुआ । इत धटनाने मुतञे अनेक प्रकारॐ विचारों डाल 
दिया । बृशवा इन ठजनकी गोदीमै रहकर धवरा 
नरह रहा है ओर ये षनन उत गोदी को छथि ये 
सपर विचार कटरनेपर शत हुआ कि ये व्यक्ति स्वयं 
वाके परमके भूते थे । वाक्कके अयेतन मनका उनकी 
अन्तरात्मासि एकत्व स्यापित दो चुकता या ओर बालक 
उनकी इख आन्तरिक भूलको पूरा कर रहा था । बाल्कको 
विश्वासो गया था कि उने क्षतिकी कोर आशगङ्ा नदीं 
ह। उनकी गोदाम रहे वह परख्न या । 

वालक कि भी व्यक्ते वमे शे जते है जो उने 
प्यार करतादे। भीय भगवान्‌ इ मद्र गोव गदान 


के षम परलनन रदत थे । ग्वाठिने अपने घरक इसील्यि 
खोलकर चली जाती थीं कि वाल्क श्रीकृष्ण उनके धर 
आं ओर कुछ सवा लें । जव भगवान्‌ श्रीकृष्णा उनके 
परम दधि-मालनक्री चेरी कर लेते, तव उन्द हार्दिक 
तोर हेता था । ज संतोष श्न ग्वालिनोको भगवान्‌ 
भीकृप्णको दधि-भालनक़ी चोरी देता या, बद्‌ उनको द्धि. 
मालन लिलानेमे नही देता या। वे चाहती यीं कि 
शरीहृप्ण कुछ उसात करनेकी बात सो ओर उनकी 
शिकायत करनेका उन मोका मिले । इसत वासवम उन 
ग्वालिनेकर बड़ा आतम-षंतोप हेता या । 

जो लेग जितना ही वालकोके वारम सोचते ह भौर 
उनद किी-नःकिषो प्रकार प्रन करलेकी वेष्ट करते १, 
वे अपने आपको उतना ही सुतवी ओर आरोग्यवान्‌ बनाते 
ह । रे लोको अकारण चिन्ता, भव ओर हृदये रोग 
नदीं देते । उेखकक़े उपचारम जितने दही हृदयके रोगी 
आये, उन समीके जीवनमे वरचोक प्रति परेमकी कमी पायी गयी। 
एनमेषे किठिनोने तो अपने बल्वको कमी गोदी भौ न 
ख्व या । जो लोग हमारी चिि्ाविधिको मानकर 
बचोको प्यार कटने को ओर सदा उनको अपने साय रलने 
छे, उनके इदयका रोग जाता रहा । 

जर रोगीको अकारण चिन्ता ओर मानिक अशान्ति 
चास देती ह, तब छोटे बल्चोक़ षाय वात-चीत करने, उनके 
खाय खेलने, उन्ं "कः श्ल, "ग, सिखाने ओर. उनका चिन्तन 
करनेखे यह खरर्तासे नष्ट हो जाती है । 

दधि व्यालो अपने बुदापमे काफी अशान्ति ई ।वे 
इख खमवतक समी पुरार्णोका निर्माण कर लुक थे | वेद 


वेदन्च आदि उमा अन्ययन ओर उनपर पन्यम 
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हो चुका था; परंतु उनकी ब्रह्मवियक्रे शाने उन्द 
मानसिक दान्ति नही दी । वे फिर नारदजीके पास गये 
ओर उनमे मानसिक शान्तिके उपायकरो उन्दने पू । 
नारदजीने भगवान्‌ श्रीवालद्प्णके गुणानुवाद गानेके 
छिथ उने कदा । दके परिणाम स्वरूप्र व्यासजीदरारा 
शरीमद्धागवतका निर्माण हुआ । इसके निर्माणते न केवल 
व्यामजीकी दी मानसिक जाती रही, वरं उस समयसे 
आज्तकके करोड नर नारिर्योक मानसिक अशान्तिको दूर 
करनेके लिये यह पुस्तक ओपधि वन गयी । श्रीमद्धागवतका 
ददाम स्कन्ध वासम मानसिकं आरोग्यकी दृषसि वड़ा दी 
उपयोगी है । मदामना पण्डित श्रीमद्नमोदन माल्वीयजी इस 
स्कन्धका वारबार पारायण करते रदते थे । मालवीयजीकी 
भागवते ठगनका ही परिणाम दै कि वे जगना षव-कुढ 
काशी व्रिशविालपके निर्माणे दे सके । वे सदा वालर्ोकी 
शुम.कामनाके विन्न ह को रते भे । वे कदा करते थे 
किम आप समी लोगों नारावणको देता दँ | 

जिन लोरगोको गदस्य-जीवनका अवसर नदीं ह, उन 
श्रीकृष्ण भगवानकरा गुणानुवाद्‌ गाना मानसिक दष्िसे वड़ा 
शी लाभदायक होता दै । अविवाहित ओर असफल गदस्यकि 
जीवनक सफल वनानेकी स्त्म ओधि शीवालकृप्णकी 
उपासना ६ । वद न केवर धार्मिक दृष्टि लाभप्रद दै बरं 
 मनोशानिकं दधमि भी लाभदायक ह । जयदेव, सूरदास ओर 
मीौवाईके जीधनकी सफठत श्रीवार्णकी उपसनामें दी दै। 
अपनी श्रीव्रालकृप्णकी उपासनाके दृष्टि 
स्ति कर सकते वे ओर भी धन्य है। 
शरीङ्ण भगवान्‌को देखना, सभी बचेषि 
प्यार करना, उनकी सेवा कना मनुप्यके जटिक भार्वोकने 
सुलक्ञाता ओर उनके मानसिक क्लेर्शोका निवारण करता दे । 
जो शिक्षक श्दापूरवक वालकोको पदाता दै, बद दारो 
अपने-आपको मुक्त कर टेता द । बच्चेका 
हदय सरल दता दै । वह सच्चे प्यारको एकदम परख जाता 
द ओर रे व्यक्तिको सदजमावसे सनेद करने ठगता हे । इस 
स्नेदका जादू समान असर प्यार करनेवाले व्यक्तिपर पड़ता 
है ओर उसकी जटिल मानसिक व्याधिर्यो क्षण भरम नष 
शो जाती ई । 

हजरत ईसाके पास जव छोटे-छोटे वच्चे दौडकर आ 
३.२, त. ोग. उन -रोकने करो । े समे किये छक 





























# राम खुख्वामि कुसेवङु मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ # 








अपनी उदण्डताते ईसा रंज कर देंगे; परंतु ईसाने कदा 
कि तुम इन वर्चोको मेरे पास आनेसे मत रोको; वर्योकि 
स्रगका राज्य वास्तवे इन्दीका दै ओर म सचमुच तुमसे 
यदी कता हँ कि जवतक ठम भी अपने हृदयम वचो -ने 
नी बन जाओगे, तवतक तुम खर्गके भीतर नदीं जाने दिया 
जायगा ।› महात्मा ईसा वच्चेको कितने मदत्वसे देखते ये 
इससे यह प्तवकच है । संसारके प्रायः सभी संत बच प्यार 
कते चके आये है ओर उन्दने अपने-आापको बचे-मैषा 
बनानेकी सद्‌ चेष्टा की दे । टुनियादारी हनँ छल क्िलाती 
है । इससे कु लौकिक सफलता हमे अव मिलती है 
परंतु हमारा हृदय हमे कोमने ठगता है । ह्मे फिर आत्म- 
प्रसाद नहीं मिलता । हममे अनेक प्रकारके अकारण भय, 
चिन्ता ओर सन्दे आने लगते द । एेसी अवसाम हम 
अपना आत्मविश्वास खो देते द । 

सफल रक्षक वही व्यक्ति हो सकता टै, जो वरोको 
देवरूप मानता है । क्रसके प्रसिद्ध शिकषाशाली सूतो 
महाशयके इस कथन केवल कविता ओर कल्पनामात्र ही 
नहीं है कि परमात्माके हायते जो वस्तु आती है, वह सुन्दर 
होती दै ओर मनुप्यके शाम टौ बद ॒गिगढ़ जाती दै । 
अतएव वालकको श्रद्ाकी दसि देखना न कवठ वालके 
मरति अपना कर्तव्य.धआाखन करने सहायक शिता दै वरं उब 
परमातमरके प्रति अपनी आस्तिकता प्रकट कएेका यद निश्चित सूप 
ह, जिल परमात्मने सारी सृष्िको रचा दे । सच्चे धिक्षक 
बालके न केवर प्रेम करते दै, बरं उन्दै शरदधाकी दि 
देते है । बे वालर्ोकी तोतली वागी देववाणीकी ध्वनि 
पाते दै । जो व्यक्तिः वालककी साधारण-सी वर्मं जितना 
रस ठेता है, वद अपने हृदयकी शान्तिकरो उतना ही अधिक 
स्थिर बनाता दै । छोटे वर्बोका ललनपान ओर्‌ उनका 
पदाना जितना स्वास्यकी दिवि लामगरद ३, दूरा कोई काम 
उतना लाभप्रद नी दै । 

लेखकक एक मित्रको एक बार अकारण मानिक 
विधाद उन्न हो गया । इनकी आयु चौषठ वर्पकी यी । ये 
स्वयं मानसिक रोर्गोकी चिकित्सा आयुवेदिक दंगसे क्या 
करते थे ओर आयुेदके वड ही विख्यात पण्डित दै । इनसे 
करई दिनतक बातचीत की गयी । इनके सव्ोका अध्ययन 
किया गया ओर इनकी जीवनगाया सुनी गयी । जिस बाते 
उन्हे खसे अधिक लाम पहुचाया, वह वालरकोका अपने 
छमीप रखना ओर उनको षदुनेमे. मन ख्गाना या । जब 


# बच्चेके प्ति प्रेमे मानसिक राभ * 








इछ दिन बाद लेलक उनके पास गया ओर उनके म्वार्य- 
लाभ करनेके अनुभवके वारम उने पूषा, तव उन्देनि कदा 
कि छोटे वर्को पृते दृति पुञ्ञे बके मनकी गति 
सममे आयी । मने वरचोकि मनको वदभ करनेके उपाय 
इते जानकर निकले । किर, जिस प्रकार वेकि मनको 
वर्मे करनेकी वात भने सीखी, उसी रकार अपने वाल-मनको 
भी वम करनेका मार्ग मुञे मिल गवा । भने देखा कि 
जिख प्रकार वर्चोका मन हट दता दै, इसी प्रकार वज्का 
आन्तरिक मन भी हठी देता दै । ऊपएत मनकी विदत्ता इत 
हठको मिटानेम समथं नहं हेती । जो बात वालःमन पकड़ 
ठता है, वह उखे लाख मना करनेपर भी नदीं छोडता ] उसुषे 
देसी बातो चुड़ानेके लिये यही उपाय कना पडता दै, ओ 
बाटकको वशम रखनेके छि सचना पड़ता दै । 


वास्तव वाकके साय स्नेह कएनेखे अपनी अन्तरात्माका 
उनके साय तादात्म्य हो जाता दै । किर जे्े-जेषे वाक 
अपने जीवनम उन्नति कएता जाता दै, वेपते हम अपने 
आप ही उन्नत ते जाते दै । इस प्रसङ्गे एक अंग्रेजी 
साहत्यकारका अनुभवे उल्छेखनीय दे । इस साहित्यकारकोे 
सिगरेट पीनेकी बी आदत थी । वह्‌ इसे छोड़ना चाहता 
या; परंतु लाख प्रयत्न करनेपर भी छोड़ नहीं पाता था । 
जब कमी बह सिगरेट धीना भरद करता तो उसका मन 
निरत्वाह हो जाया करता था । एक वार उसके मित्रका 
लका, जिसे भी सिगरेट पीनेकी आदत यी, मित्रके करीं 
बाहर जानेपर उसके पास रहने लगा । इव लद्केकी सिगरेट 
पीनेकी आदतको उसने जान लिया । लडका किरोरावसयामे 
या | इस ठढ़केके प्रति इस व्यक्तिको भारी सहानुभूति हुईं । 
उसके मनम विचार आया कि यदि यह लड़का अपनी इख 
आदतको इती समय न छद पाया तो बह एक जटिल 
आदतका दास बन जायगा ओर फिर मेरी तरह आत्म- 
म्कानिका कष्ट भोगेगा । फिर इस व्यक्तिने उस वाल्कको 
अपना प्रेम दिखाते हपट ओर अपनी मानसिक जटिल्ताको 
कहते हुए सिगरेट पीनेको आदतको छोड्नेकी सलाह दी । 
खडकेको धीरे-धीरे सिगरेट पीना छोढनेका मागं बताया । 
उदे किसी रचनात्मक कार्यम सहातंभूतिपूर्वक लगाया । धीरे 
धीरे तीन-चार महीन उस वाल्कने सिगरेट पीना छोड़ 
दिया । उसके मित्रके आनेपर वह अपने घर चला गवा, 
परु आशक वात तो यह है कि अद जद इल व्यक्ति 
पनी कि पीनेकी दग छोदनेका खंकलय या; तव वह 





हो गया । इस समयतक उसकी 
दो गयी कियद्‌ जटिल आदत उने अपने कैद न रख सकी । 


इच्छारानिः इतनी वलवान्‌ 


उक्त उदादरणभे दम देखते टं कि बालके किसी 
प्रकारकी सदानुमृतिपूर्वक सुधार करनेके प्रयत्ने इम स्वयं 
दी अपने-आप सृघर जाते ६ । यह कायं हमारे अनजानेमे 
जे जाता टै; परंतु इस धरकारका सुधारका कायं अभिमानः 
पूर्वक न दोना चादिये । वाल्कको अपनेमे अच्छा समस्षते 
हुए हना चादिये । साधारणतः वालक हमरे सुधारक 
शु बनकर दी अति दै। जो दूसरोको नीचा मानकर उन 
सुधारना चादते ई वे व्यक्ति न तो दूस, न अपने-भपमे 
कोई सुधार कर पते ह । इस भ्रकारकी सुधारकी मनोदृतति 
अपनी ही कमजेोरियोका दूसररोपर आरोपित करना मात्र दै । 
दूसरोमे देवत्व देखना दी अपने-आप देवत्व. भावका जागरण 
करना दे । दूरम शैतानको देखना अपनेमे दौतानको वली 
बनाना दे । 

लेलक्के एक मिन्र एक वार अकारण पेटके रोग ओर 
अन्ते पीडितो गये । बे स्वयं प्रसिद्ध वैय ई, परं 
अपने इस रोगकी चिकित्षा करनेमे वे असमर्थं रदे । उनका 
कु मनोविश्टेपणःविधि ओर निदेशन-विधिे उपचार 
किया गया । इससे कुछ लाम उन्द अवश्य हुआ; परंतु 
उनको स्थायी लाम जीवनके प्रति दृषटकण परिवर्तित करनेखे 
हुआ । ये पदे अपने-आपको एक महान्‌ व्यक्ति मानते ये | 
उर्ोने लाखों रुपया अपने पुरुपार्थसे कमाया या । उनकी 
ख़ता ही अव उनके ल्यि भार.खरूप हो गयी यी । वे 
अपनी इस महतताको भुला नहीं सकते थे । उद बरचोको 
खिलाने ओर उनके साय समय वितनिकी सलाद दी गयी । 
उन्दने धीरे-धीरे अपने-आपको वर्चोका संगाती बरना छिया । 
एक दिन केखकने देखा कि वे अपनी एक नतिनीको कंधेपर 
लि सवूव मजेसे स्व लोम रहल रहे ये । वे कहने गे 
शण्डितजी ! यह्‌ वालिका मुले जीवन प्रदान कर रही है । 
पठे जिन वचसे मँ दूर भागता था, अव वे दौ मु प्यारे 
खगते दै ।› उख खुमय न तो उन्दं मानसिक क या ओर न 
पेटका रोग । 

वचा निरभिमान शेता है । सभी रोर्गकी दद्धि 
अभिमानके कारण होती दै । वासवम रोग॒मनुष्यके पास 
उखके अभिमानको कम करनेके ल्ि ही आता है ओर जवर 
वद टमं बन्द-जेखा निरभिमान कना देतह, तब चम जावा 
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# रीत राम सनेह निसोतें । को जग मेद्‌ मलिन मति मोत ॥ # 











दै । अपने अभिमानको खोनेका सर्वोत्तम उपाय वचोके 
विधये चिन्तन करना ओर उनके साय कुछ खेटना दै । 
इगरटैडका प्रसिद्ध राजा अलगरड प्रत्येक रविवारको गुलरूपते 
अपनी राजधानीमे प्रचास मील दूर जाकर एक साधारण 
धरका अतिथि बन जाता या जर वदोके छोटे-छोटे बालके 
साय देते खेलने टगता या, मानो बद भी वाल्क दै । कमी- 
कमी वद इन बर्चोको पीपर रखकर घुटने ओर दाोके वल 
चलता ओर वे उसपर धोद्े-नेमे सवारी करते ये । इसते 
उसके मनम इतनी प्रस्ता दो जाती थी कि वह्‌ समाद्‌ भर 
अपने राज्यभारको सरलतामे सभाक टेता था । 

वासवम वचा एक दाक्तिका केन्द्र है । जो वन्चेकी 
मेवा इस भावस करता दै कि उसमे उमे शान्ति ओर आनन्द 





मिलता है तया उसकी मानसिक शान्ति बदृती है, उेये 
लाम अवध्य होते दै । वन्चेके मनमे अन्नद्र नदीं हेता, 
इसलिये उसकी रक्त व्यथं खच नदीं दोती है । वच्चेके 
सम्पकमे अति ही मनुष्यका मन भी वैसा ही सरल वन जाता 
द । जिस भावम दम भावित रहते दै, उसी भावनाको म 
चरिताथं भी करते द । वच्चेकी सरलता वार-वार मनम 
लाने, उसके प्रेमका चित्र मनने बार-बार अंकित करनेसे हम 
स्वयं सरटनित्तके दो जाते है ओर दमारा सारा खल्व ्मते पूणं 
दो जातादै। जो प्रेम दै, वहीं आनन्द द, वहीं शान्ति 
ओर वदी सचा खार्थ्य दै । प्रेम ओर परमात्मा एक ही 
तके दो नाम दै । प्रेम परमात्माकी शक्ति दै । शक्ति 
ओर शक्तिमान नामका भेद दै, तत्यका नदी । 





बाटककी आवद्यकता तथा समाज 
( रेखक--ग्रीकुबिष्ारोमिंद जी एम्‌०९० ) 


बराटक राष्ट निषि ह वे देशके भावी नागरिक टै । 
उनके भविष्यके ऊपर राका भविष्य निर्भरदहै । क्या 
पुमफड, अक्खड़, दुर्विनीत तथा तुस्सादसी बालकः जो 
अन्य बालकौको मारता.फिरता १, किरी प्रजातन्त्रीव दानमे 
कके वेट सकता दै १ क्या वद मतदानद्ारा सत्ता ग्रहण 
करनेकी विधिम कभी विश्वास रख सकेगा ? उसमे धीरता, 
गम्भीरता तथा दृरदटका अभाव रदेगा । प्रजातन्त्रीय 
प्रणा्टीक सुचारृरूपमे संचालित होनेके लि यद आवश्यक 
कि नागरिक सदिष्णु, धीर तया <हानुभूतिपरणं हो, अन्वया 
बड़े-बड़े सिद्धान्तव्राला विधान केवल कागजी ही रह्‌ जायगा । 
आालककी उचित शिक्षा तथा दीक्षा दी इते कार्वरप्मे 
परिणत करनेका प्रमुख साधन दै । 

चारक तथा संरक्षक--आरम्भमे वराटक माता-पिताकी 
दी संरक्षकताम रहता दै । वात्सल्यरम एक प्राकृतिक प्रणा 
ष । उमे स्वार्थके मापदण्डसे नदीं नापा जा सकता । पञच- 
यनी तया मनुष्यमे यह प्रेरणा समान रूपे पायी जाती दै-- 
छो, मनुप्यका व्यवहार अधिक पचीदा तया अधिक बुद्धिगर्मित 
हो सकता दै । दम सव्र जानते ह कि हम अपने वर्को 
प्यार करते है । दम उनकी पदाई, लिलखाई, भोजन वलन 
तया सुख-खुविधाका पदले ध्यान रखते है । उनके व्यि 
म किसी भी त्यागको मदान्‌ व्याग नदीं समहते; परं 


अनेक अवसररोपर श्रकृति-विधानका सर्च प्राणी मनुप्य 
स्वयं अपनेको धोखा दे बेठता दै । पशु पशियोकि प्रतिकूल वह्‌ 
वात्सल्य पेमा आधार अपनेको मानता हुआ भी अन्तर्म 
इसकी विरोधी ग्रन्थयो रखता दै । 

माता.पिताको यद सुनकर कतिना आश्वं शैगा यदि 
उनसे कदा जाय कि तुम अपने व्चेपि प्रम नं करते 
परंतु बात यद्‌ बिल्कुल सत्य दै । ब्राह्म परिस्थितियों तया 
मनुष्यकी वियगत कामना इष प्ममे वाधक द । सांसारिक 
नियम तया यवां धे रहने कारण भले दी हमार 
प्रकाश्य मन इमे स्वीकार न क, परंतु हमारा अवेतन 
मन अनजान सूपमे ही हम इस ओर प्रेरित कर रा दै । 

माता-पिताका अनभीष्ट वालक --अनेक सूपरंगके 
भदे वालरकोको माता-पिता अपना कटने आन्तरिकं मने 
हिचकिचाते £, कितने बच्चे करं संतानेकि बाद हेनेषे 
मातापिताकी उदासीनताके भागी दोते ई, कितने षरकी 
आर्थिक दुरवस्वाके कारण अनमी-खे रहते दै, कितनकि 
कारण माता अपने आकरपणमे कमी पते देख अदे 
दुखी रती है, अनेको पिता खरीके आकर्थणमे कमी हेते 
देख खी तया वच्चे दोनेषि विरक्त दो जाते ई, क बालक 
बिमाताओकि शान्ति तथा सुखके विनाशक. मान लि जति 
,, कितने दुराचारी माताके कलङ्के स्पमे संसारम अते 


# वालककी आवद्यकता तथा समाज # 
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ह खरो यह्‌ कि परिस्थिति इल प्रकारक दो जाती है 
कि जीवनकाठके आरम्भे दी वाठक परित्यक्त तथा अनभीष- 
साकते जाता दै । समे पङ वात यद दोनी ह कि वाक्क 
इस प्रिसितिको स्वयं ताङ़ जाता दै । बाह्यर्पते कितना 
शी इसको छिपानेकी चेटा की जाव, परंतु ॒वह तथ्यकी धरख 
करदीकेतादै। 


परिणाम--इ प्रेमवश्वितताका परिणाम संतानके ऊपर 
बाह भयावह होता दै । वाल्क संसारमे सुरक्षा तया 
स्मरता चाहता दै । इनके न होने उसका विकास चक 
जाता दै । रङकेको यह्‌ विदित दोना चाहिये कि कोर देख भी 
खान दै जदो खव कुछ करनेपर मी वालक त्यक्त नदीं हेणा, 
कोई देसा वातावरण है जो दिनःः्रतिदिन मूढतः परिवर्तित 
नीं छता । बालकके भावात्मक विकासके ठिये इख प्रकारक 
भावना अतीव आवदयक दै । माता्पता, भादईवदिन समी 
उसके जीवनपर प्रभाव डालते है । पिता अधिकारे, 
माता परमके, भाई-हिन ओदा्यं तथा सौदा परतीक है । 
यदि इत वमन री प्रकारके विकार वैदा हुए तो 
बरालककी भावात्मक राकया अवरद-सी हे जाती है-- 
उसके मनम भति-भोतिकौ अर्यया पड़ जाती है जे 
भविष्ये उसके सारे व्यवहारोको प्रमावित करती तया 
उक जीवनक विपाक्त वना देती ह । बालकका व्यक्ति 
इष प्रकार विश्च्घलिति-सा दोने लगता है । 


अनमीट तया परेमवशित वालक संसारम्‌ दुखी.-खा 
रता है । यदि उसकी आन्तरिक रक्तिं प्र ह तव तो 
उतम विद्रोद तया प्रतीकार उत्पत हो जायगी ! उदतपन, 
चोरी, असवयभापण तथा अन्य देले दी उपायोणि अपने 
गुर्जनोको नीचा दिखाने, तंग करने तया अपनी ओर आकषित 
करने प्यतशील रहेगा । रेते बालक परायः वरि्तरेपर मूत्र 
तथा सोच भी करने उगते ह । इच्छाशक्तिका दुल 
बालक हीनमावनाकी र्यते पीडित होगा । अपनेको खे 
समहनेके करण वद अपने पतक मार्गी ओर अग्रसर 
शेगा । भ्मानैव ह्यात्मनो इ्धुरातमैव रिपुरात्मनः, 
इम स्वयं अपने सवे वे गतर ओर मित्र है । दीनमावना- 
का भयङ्कर मानसिक विषमजाल आत्मको शत्रु बना देता 
। देखा लड़का उदास, चिन्तित, व्यथित तया दुव॑ 
अव्यवषायाप्मिका बुदिका होगा । उसमे तथ्यकि खामना 
करका धक नही रदत । वह अन्युली हो अपने शष 


विचार्ोमे लीन रदा दै । मारको प्रभावित करमेकी उम 
शक्ति कदो १ 

एसे अमावगमसत वालकोको प्रायः शारीरिक परिताप भ 
दयते देवे गये द । पेटकी रिकायत सर्वसाधारण दै 
को्ठवदता तया अतिसार उनके विभिन्न मानसिक अवम्धानेकि 
क्षण ह । श्रायः उनको ज्वर भी आने कता दै । निद्रा 
शीनतामे भी वे पीडन होत ह । स्वभाव उनका निचि 
हो जाता दै । कृष्णकुमार दे। वर्का वालक है, अभी उमका 
छोटा भाई हो गया । मा छोटे भाईमे व्यस्त रहनी है, 
ङृष्णकुभार छिने गये राज्यवाे राजाकी भति दुग है । 
रामे कईं वार “अम्मा, अम्मा? पुकारता दहै । मा जागती 
दहै ओर तंग रदी है । इस प्रकार ईप्यमि वटं माताको तंग 
करता दे । अभी वह नयी परिस्थितिमे अपनेको नदी 
सभाल पाया | 

म्ेमवशचित तथा प्रतिकूल परिस्थिति बाल्क प्रायः 
दिवासवम्म मग्न रहते है । इस प्रकार उने व्यवसायात्मिका 
शक्तकी दृता नहीं आ पाती ओ९ वे धीरे दिवालभो- 
की सुखद कत्यनाको त्योसे वचनेका एक साधनमत्र बना 
कते ६ । आगे चलकर एते वाल्क संसार न कुछ सीर 
तिद ओरनकुककर परतेटै। 


करचपनकी ये प्रन्धियां बालके सुलको नष्ट कर देती 
ओर संसारम या तो उत असशय.मा छो$ती है या किर 
उसे जीवनं धमे पयश्ष्ट-तावना देती ह । चे ही वाल्क आगे 
चलकर समाजमे अनेक प्रकारके अनाचार, अत्याचार 
तथा पीडने साधक वनते है । सभाजके अनेक अभ्यस्त 
अपराधिक जीवन-इततियकि अध्ययनसे म देले दी 
निषकरपपः पचते दै । उनमेखे अधिकां वचपनमे किसी-न. 
किसी भावनाप्रन्यते उलीदित ये । मानिक चिकिल्छा- 
के अनेक रोगी इक षदे हुए. व्रिकरारकि परिणाम द। 

जीवनके प्रयम्‌ पोच वर्प मानवविकासके मुख्य वरं ह । 
दणि बाखकके पूरे जीवनका हम शन प्रात कए सकते | 
इन्दी महत्वपूरण वपो वालकके जीवनको अभीष्ट या अनभीएट 
मारमपर देखकर मातापिता उत पाठशालामे भजते टै ओर 
किलक षमी दोगोके किमे अध्यापको दोषी ठरते द| 

बालक भौर भप्यापक--अष्यापकका भी बाल्कोके 
विकासे कम शय नहीं । (परिवर्तने नियम, (प्रण 
पवप्अल् ) के अड्सार षाक उखे पिता या मावाके 
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स्थानपर ग्रहण करता है । यपि वह वाल्ककी बुधभे 
नदी, वरं उसके ्ानमे ही विकास कर सकता दै; परंतु 
यालकके स्थायीभावः चरित्र, व्यक्तित्व तया ॒व्यवसायके 
निर्माणे उसका बहुत दी बड़ा दादे | फिर वालकके 
जीवनको सुधारना तो उसका अपना पेदा ही हे । 

परायः अध्यापक अपनी हीन आर्थिक अव्या तथा 
निर्धारित पा्यक्रममे ही न्यस रहता दै । उसे आगे सोचनेके 
च्वि न मव मिलता है ओर न उम इतनी शक्ति ही होती 
दै। बहया तो वालकके चरित्रे उदासीन-सा रहता दै या 
पिर किसी दोपको देखकर विगड़ खड़ा होता दै । जिस व्यक्तिका 
मानसिक संतुलन वरिगड़ जाता दै, वद वाल्ककी कोई 
सहायता नदीं कर सकता । बह तो बालकको समज भी नही 
पायेगा । छ बातोम बालक अध्यापकते काफी निपुण होते 
ह| वे उसको विशिष्ट मानसिक कमजोरीमे लाभ ही उठाति 
है । अध्यापकको बालककि स्वाभाविक व्यक्तितवकी परल होनी 
चाष्ट । इसके अतिरिक्त उते वालकके जीवनक कठिनादरयो तया 
उनके व्यक्तित्व विपे कारका भी शान होना चाहिये । 
उसमे धेयं होना चादिये । जल्द्वाजीसे कामके विगङ़नेका 
दर दै। उखे शीघ्र किसी परिणामपर नदौ परहुच जाना चाहिये । 
उखे खव प्रकारे अपने निणयको तौटना चाहिये । अव उवे 
व्यक्तितव.विषेप तया वालकके समस्यातमक्‌ व्यवहारके विस्ठेषण- 
खेद्ी संतोष नदीं करना चाद्ये; परंतु पेल व्यवहारोकी 
रेक शक्तिका भी पता लगाना चादिये । इनके कं कारण हो 
सकते ह । अध्यापक उन काररणोको पटले के, जो सुगम ह । जो 
मातापिताके समबन्धकी वाते ई, बद उनकी स्दायताणे इल 
करे, आत्रध्यकता पड़नेपर विकिसककी मी सुदायता ली जा 
सकती दै। वाखकका उत्तरदायित्व बहुत ही महान्‌ दे । माता- 
पिता, अध्वापकसमाज चर्मके सदयोगवे काम वन सकता है । 

माठककी प्रन्धरयोकी पदचान--याकके व्यक्तित्वे 
विशषप तथा उसकी कटिनाद्यको अध्यापक या अभिभावक 
ये पचाने, यद एक वरिचारणीय परश ह । प्रयम तो व्यक्ति 
को चादि कि वई वालकका विशाख ग्रहण करे ताकि वह 
उसे कोई वात कदनेमं दिचके नदीं । बाल्कको दी वात 
करनेका अवखर दिया जाय तथा जपने मावद्रकोको प्रकट न 
होने दिया जाय । बा्क अपनी गरन्रयोको निकाल देगा 
तया अधिकांश अवसतेपर उसका मन भी हल्का दो जायगा 
बात कर देने ही कमी-कमी वद प्रिय मी निकल जाती दे । 

माठकको कों कदानी कनके क्वि उत्वादित कीनिये । 


कदानीका चुनाव वह अपनी प्रमुख सचिके आधारपर करेगा, 
कानी कटनेमे जिन स्लोपर वह जोर देता है उनको याद्‌ 
करते चलि, वे लड्केकी भावना-गन्यरयोको स्पष्ट कर देगी | 
बालकको कोई रेखाचित्र या डाईंग वनानेको किये । विषय- 
निर्वाचन लडकेके ऊपर छोड़ दीनि । इनसे वाल्ककी दीन 
मावनामय, अनस्थिरता तथा मनकी विदोष व्यग्रताओंकि 
समञ्नेमे आपको विदोष सहायता मिलेगी । 

इन वार्तोके अतिरिक्त सेमे वाल्कका बरहुत दी अच्छ 
अध्ययन होता दै । उसके सेके दंगे उसका मानसिक 
नदर आपको प्रकट हो जायगा । लडकेके मनकी धृणा, 
संदेह, समाजसे धरथक्न, शंसता, अत्यधिक प्रदर्शन, 
हीनता, भय, चिन्ता, भावात्मक पतन आदि अनेक वाते 
आप देख लगे । बहुत छोटे वाल्क चेलोम अपने दिवाखभ- 
को प्रदित करते ह । उनते उनके मनकी अवस्ार्ओका 
अनुमान लगाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त आप 
अध्यापक तथा अन्य लोगे प्रति उसकी अपनी सम्मति 
लीजिये, उसके मनोगत भावके समज्ञेमे आपको देर न 
लगेगी । 

किशोरावस्था--उपयक्त वाते तो शिश ओर आालकके 
सम्वन्धकी द । किशोरे इन्द तथा उसकी सम्ा्द ओर 
कठिन है । किशोरावस्या जीवनके नष्ट होने तथा बननेकी 
अस्या है । जो इस अर्मे सेभल गया, वह बन गया; 
जो इख समय गिरा, जिसके किमि अनेक कारण है, उका 
विष्य अन्धकारमय दो गवा । वतमान वातावरणे विनाश 
कारी प्रमाव किथोरके ऊपर सरे अधिक पडते ई । इव 
छे केम उखका विवेचन कना कठिन दै । उषकी 
गुत्थर्योपर विचारके व्यि बहुत अधिक चिन्तन तया 
प्रिश्रमकी आवध्यकता दै । 

यारकको परृच्ियोका शोधन-वालककी रुष्यर्योको 
खानुभूतिपूर्वक समञ्नेके वाद उन्द खलकञानेका प्रयत करना 
चादिये । ये व्ययो बाल्ककी प्राकृतिक प्दतिर्यो तथा 
सामाजिक आवध्यकताकि इन्द्रे बनती ह । इन परतत्वो- 
को अबाध छोड देना खमाजका हनन करना दोगा समाजकी 
आवर्यकता्ओंको प्रमुखता देना मानसिक दन्द पैदा कना 
जञेगा । फिर क्या उपाय क्रिया जाय कि समाज भी पूले-फले 
ओर वाक भी खुली रदे । इन प्राकृतिक प्रदिर्योमिं एक 
स्वाभाविक शक्ति दोती है,जो बालको पक विष परिस्ितिम 
वि्ेप ज्यवदार करनेके ल्ि प्रेरित कसती हे । यदि इष 


# वालको मालीसे # ० 








परिस्थितिको खमाजके अनुकूल बना दिया जाय तो बड़ा 
अच्छा दो | वालकरको एक रेते वाटसमाजम रक्खा जाय, 
जहो उनको कुछ करके, कुछ आत्मपरद्ानके क्षत्र मिल 
सके । प्लेठः चिकित्व, का मी बडा महच दै । इपर अनेक 
अन्वेषण क्वि गये द ओर लदृकरेकी विभिन प्रकारकी 
मानसिक कठिनादर्योम विभिन प्रकारके सेक निकले गय दै । 
छल प्रकार लढ्कोकी परदृतत्योके ल्म हम उचित कषतर तैयार 
करते दै । उनकी कार्यधाराको दम समाजोपयोगी प्रणालि 
वादित करते ह । इसीको शोधन या रेचन कटते ह । किस 
प्रकत लिये कौन-कौन मार्ग दिये जरे, यह भी जाननेका 
विषय दे । 

समाजके कतंश्य--वाल्कका चरितरगठन उतना ही 
अपेत विषय दै जितना देशम सिंचाई व्यवस्था तथा आवा- 
गमनके साधन । बालर्कोकी शक्त्यो दुरुपयोग राषटकी 
महान्‌ क्षति दै । इस ओर द्म गम्भीरतासे ध्यान देना है । 
बाख्कके चरि, व्यवसाय तया व्यकित्वके ही ऊपर उसके 
जीवनकौ सफलता तया असफलता निर्भर दै, पुकरान 
तया परीशषोचौण॑तापर णकङ्गी ध्यान वालरकोको करं 
दशाओं पतनकी ओर ठे जा रदा दे । आवस्यकता है इव 
न्प राकी भावना जा्रत्‌ करेकी । बालकोपर प्रयोग 


तया अध्यवन खमयकी मोग दे । निस प्रकार इर निके एक 
पाठाला्ओंका सख्ारथ्य-अधिकारी होता दै, वेषे ही एक 
मनोवैशानिक भी रदे, जो वकि सम्बन्धे उनके अभिभावक 
तथा अध्यापकोको उचित परामश दे सके । 

वाटकोकि सामने बहुत ऊचे आदद रखना प्रायः भीषण 
परिणाम लाता देखा गया हे । प्रवक्न नैतिक रिक्षा भी 
अधिक त्ममधद नदीं । उनको बार-वारकी निेधाशा अवज्ञा- 
की ओर ही प्रेरित करती दै । अमुक चीज बुरी दै, अमुक 
अच्छी, इसके शने भी उन्दं अधिक षहायता नदीं मिलती । 
माता-पिताके चरि्रोकी छाप वालकोकि ऊपर वदी गम्भीर 
पड़ती दै । उनके बहुत अधिक चिड्चिद़ स्वभाव, उनके 
गृह.कटद वाटककी दधमि उन्द गिरानेके व्यि परया द । 
संतान पैदा करना ओर फिर उसे प्रमव्रख्ित करना महान्‌ 
अप्राघ है । अध्यापक विना अभिभावरकोकि सहयोग तथा 
समाजकी उत्वावरधक प्ररणाके कुछ नहीं कर सकता । 
जितना व्यब आजकी सम्य सरकारें पुिसपर करती ह उसका 
यदि एक छोटा अंश भी बाल.आपराधके समञ्नेवारलोपर 
करतीं तो शायद समाज कर्गुना सुखी केता । तव कदाचित्‌ 
इन पुटि ओर जेल-अधिकारिर्योका काम भी बहुत स्का 
शे जाता। 


बालकेके माटीते 
( स्वथिता--थ ° श्रीदूरजचन्दजी सत्फतरेमी (डोगीजी' ) 
ये _ नन्दे-नन्दे भूल, भरी नमे सुगन्ध रसवाली । 
इनको न वनाना धूल, समदना रे उपवनके माली ॥ 
सिञ्चनका करना दान, प्यारके मंजुल मधुर कनोसि । 
बिखर मनहर मुस्कान, जगत देखे प्रमुदित नयनोसे ॥ 
गोदृन मोदन भी धेय, रग कार-छंट हितकारी । 
हतो स्वं प्रकार विवेक, तभी ये पा्येगे छवि भारी ॥ 
क्ची है कट्या आज, जायगा कल ही रंग रीता । 
नित वो 4 व तेरा ही इन्दं बसीरछा ॥ 
इनका खदु हास स अञुपम दुखारी । 
हयो भविचल क्रमिक विकास, तिले इनकी विन ॥ 
करना रुचिपरद्‌ रसदान, फले तेरी आशा चिर प्यासी । 
जव होगा मधुकर गान, पूरलना निरख खमन मघुमासी ॥ 
भरना समभावी प्यार, चदं सव देवौके चरणोम । 
ये कर सुरभि विस्तार, अदनिंशि खयं -चन्द्र-किरणोमं ॥ 


-््- 
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# मंगलभवन अमंगल हारी । द्ववड सो दसरथ अभिर.विष्ारी ॥ # 








बालकोका मनोवज्ञानिक सुधार 


( रेखक परीषणबहा्रजी सिनहा, बी ०, यल बो ) 


मनुष्य-जातिकी विचारदाक्ति ही उसे संसारके अन्य 
जीवधारियोसे अलग करती दै । अतएव मस्तिष्कका काव 
एक विदोष महत्वकी वस्तु ह जाती हे । हमारे जीवनके समल 
कार्यं एक मसतिष्कलूपी डोरीदरारा पिरोये रहते है । बालकः 
युवा, शृ सभी समान रूपले मनोवेशानिक दंगसे मस्तिष्के 
उसनन हुए विचारोदारा प्रभावित देते द । 


अमुक व्यक्तिने एक गुलावका सुन्द्र पुष्प देखा, 
देखते ही उखे इस वातका शान हो गया कि यद पुष्प है ओर 
गुलावका ही है । अपने पू-अनुमवके अनुसार दमाशी समृति 
कठी दै कि दसम सुगन्ध भी है। इसी प्रकार सम्पकं 
( ०55०6०५०४ ) से शान उलन्न होता है, यदि 
हमारा सम्पकं उत्तम कोटिका दोगा तो मललिष्कम 
उत्तम प्रकारकी भावनाओं एव विचार्येका स्रोत 
उमद़ेगा ओर इसके विपरीत अगर हमारा सम्प निन्दनीय 
बस्ते है तो स्वभावतः हमारा मस्तिष्क निङ््ट ार्वोका उद्रम- 
खान ह जायगा । अतः जीवनका जो उद्रम-सान बास्वकराल 
शेता दै, उसमे वालकके सम्पककी वस्ुर्ओोका विदोष ध्यान 
रखना चादिये ओर बड़ी सावधानी काम ठेना चाये । 
कमी-कमी अति कठोर व्यवहार भी बालकको नरकर्मे दकेलनेमै 
सदायकः होते है । पग-पगपर बड़ी बुदिमत्तसे मनोेशानिक 
दंगके उपायेखि काम ठेना चाहिये । 

अर्वाचीन कालम बचपनसे दी विचारथी भद्कीली 
पोशाक पदनकर, केर्योको सुन्दर प्रकारे काद्करः क्रीम- 
पाउडर छगाकर, पानके वीदे चकर नगरोके हाट-बाजरोम 
ूमा करते दै] इसी कार वालिका मी सठार-ुरता पदन 
कर, दो चोटी गालकर, दिपर्थक आदे शरज्गारकर नगर" 
की चोड़ी-चोढ़ी सदकोपर मन-वदकावके दतु धूमा कती ई। 
सन्ध्या हुं ओर बालक वालिका इली प्रकार कैर कलेको 
निकल पदे ! जरो तो धूपरि ओर एक दूसरे बद्कर 
साज-श्द्घार करके सिनेमा प्व । सायमे सम्भव दै उनके घर 
बलिभी लो; पर इस प्रकारके धूमनेखे सर्व्यम भ्रमाव 
वाल्क मललिष्कपर पडता दै, वद यद कि अधिके-अधिक 
श्र कर लेना दी सवे आवदयक ओर अब्टा कामदे 
इससे आपव होड ङगती हे “कदो दोस्त ! दमने इख स्तादे 


कितने सिनेमा देखे १ श्ठमने तो चार देखे", ध्ूनम' या 
“जाल तो वड़े दी रोचक ह ।› "कदो सखी ! इस तरह चोटी 
तुम कर सकती दो ? मँ तो वम्बईं गयी थी, पापाके साय | 
वरदो तो अव एेखी दी चोटी करती है ।› 8 


इस प्रकार दरक्षण वे वाल्क वाल्क इसी दोदभे 
अपना सारा समय, धन एवं शक्ति-- मानसिक ओर 
शारीरिक नष्ट किया कते दै । 


आवद्यकता तो इस वातकी दै, हम॒रिश्चित-समाजके 
जो कर्णधार बने वैठे है, हमलेरगोको चाहिये कि अपने 
दाम्पतय-जीवनकी वित्मसिताको अपने नन्दे वेषे ओंल 
वचाकर निवा ओर प्रतिदिन स्वयं श्रीमगवानका एेषा 
पूजन.पाठ कर, चदि केवल दसपच मिनट ही, जिषे र 
बालकका दिनमर थोदा-सा ध्यान शिचा रदे फि हमारे माता 
यापिताया दोनो एेला पूजन कते है । क्या यह अच्छी 
बात द, ओर यदि है तो क्या हम वाक भी कर सते ह { 


हम लेर्गोको चादिये कि वालकरको इस आ्रातकी हर समय 
धिका देते रदं कि धरमका खान जीवनम स्वोच है । जो 
धर्मकी रका करता दै, धर्म उसकी रा करता है । अपना 
धर्म सर्वोत्तम दै, फिर अपना धर्म चादे जितना गुणदीन भी 
हो, तो भी वूसेका धर्म कमी नदीं अपनाना चादिये-- 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।' 
(मीता१।३१५) 


दमलेरगोका प्रधान कर्तव्य दै, वालरकोको फमी भी 
संदा सादित पद्नको न दँ । र यद ख दोगा- पके 
स्वयं, अपने करने । बाकर उपदेशका असर उतना नही 
हेता जितना प्रत्यक्ष आचरणकरो देखकर होता है । अधिकतर 
दा होता दै कि मातापिता अपने आनन्दे व्यि जो गंदा 
सादित्य उपयोग करते है, उनके वाल्क उसीको चुराकर 
पृते ई । दमलोरगोको चादि कि खे गदे सादित्यको हम 
खयं कमी न पदं । यदि किषी विरोष देवे दना पे तो 
उखे वालर््की परहुचे वादर रक्खं । माता-पिताकर खयं 
कु निवर्मोका पाडन करना पड़ता द, स्यं कुक त्याग करना 
पदता ह । तमी वाख्क-बालिका सुधर खकती द । वहे हष 


# वाटकका खुघार ही राका सुधार दै # 
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का समाचाए है कि अव पिस्मी गा्नोका केवल १।६ 
भाग आल हंडिया रेडिवो (आकाशवाणी चे प्रसारित क्वा 
जायगा । इसी प्रकार दमारे देके नैतिक उदारमै यदि 
राज-सतता भी हमारा सद्योग दे ओर गंदे पिनिमा्ओंकनो 
बंद कर दे ओर आगे बननेकी अनुमति नदे, तोयद 


विश्वा कायं बड़ी सुखभतासे परा दो सकता द । जिस प्रकार, 
हम जैसा भोजन करते टै, वेसा दी शरीरम रक्तिका संचार 
तादे तथा वैसादी दमारा मन वनता है; ठीक, उसी 
प्रकार दम जेते सादित्यका मनन करेगे, वे दीदमारे आचार- 
विचार हगि; वद मनोविशानका अटल सत्य दै । 


च्छ 


बाटकका सुधार दी राका सुधार दे 
( रेखक--भ्रीरापुराजिवीरनद्रः ) 


सनं धयन्तं जननीमुलान्जं 
विोक्य मन्दि तुजज्वलाङ्गम्‌ । 

निजमहुलीभि- 
वन्दे यशोदाङ्गतं सुकु्दम्‌ ॥ 

विश श्रीकृ यशोदा मेया गोदे बैठकर उनके 
एक स्तनका पान कर रदे दै ओर दूसरे खनका अपनी 
अंगुलियोसि स्पशं कर रदे ह वे माताके मुल-कमलकी ओर 
देखकर मन्द-मन्द युसकरा दते टै; उनका एक-एक अङ्ग परम 
उच्जयक दिव्य शौनदरसे यक्त दै; रेषे वादल्प भकृषणकी 
म बन्दना करता ह| 

आजका बालक ही कल्का राष्ट र । यही समसत बालक 
जो आज विभिन्न पाठशालार्थमि शिक्षा प्रा कर रहे ई, 
कठ निकट भविष्यमे राके नागरिक हेगे । आजके वालको 
कितने जवाद्र, पटेक, रजेनद्र वू तथा मदात्मा गधी 
१ फोन कह सकता दे । इन्दीफो आगे चलकर राकी नौका 
खेना दै । अतः इनके सुधारे समग्र राषटका सुधार दोगा । 

मत्ये स्तक अपनी विरोषता होती दै । बूलका दक्ष 
अपनी बव्िशेपतासे द बबूल कदत्मता दै ! आग्रकी अपनी 
अक्ग ही नियता दे । इसी प्रकार प्रत्येक देशकी भी 
अपनी-अपनी वरदेपतार्णँ द । हम स्व भारतवासी है । अतः 
म यद्‌ देखना है फि भारतङरी विदोषता क्या दै १ मदाकवि 
केपलिनने सत्य ह कदा हे-- 
गत ० 5 एष्य अत पत पार 15 लज 
प्प धल पम जगा पललः पल्ल) 

स्वामी विवेकानन्द र्म यदि हम कर तो यह कि 
अनादिकाच्छे भारतका मध्व धमं ही रा दै तया 
खषटिके अन्तक यही रदेगा । मकृति भारतपर विष कृपा- 


स्टरन्तमन्यं 


शील रह दै । वरदो अभीतक जीविकाका प्रश्न उतना जटिल 
नहीं रहा, जितना अन्य देमि । विदेयियेकि ह वर्णनसे 
मं यद पता सदन दी चल जाता दै किय देश सदेव ष्टी 
समृद्धिशाली तथा सुखी रदा दै । जव कभी कोई देला रक्तिशाली 
सघ्राट्‌ हआ है, जिने विदेशिर्ोके आकरमणेति इसकी शान्ति 
भङ्ग नदीं दोने दी, तभी मा भारतीक असंख्य आराधकोनि 
अपने जन्मते इस वसुधाको यथार्थ नामवाकी किया है तया 
अपनी-अपनी प्रतिभासि संसारको चकित ही नदीं किया, 
मागं भी दिखत्मया दै । प्रसिद्ध तार्िक भगवान्‌ उदयना- 
चार्यका यदं रोक प्रत्येक भारतीय वियार्थीको कण्ठस्य रखना 
चाध्वि-- 

वयमिह पदविदां तक॑मान्वीक्षिकी वा 

यदि पथि विपथे बा वतंयामः स पन्थाः । 
उद्यति दिशि यस्यां भानुमान्‌ सैव पूवां 
न हि तरणिरदीते दिकपराधीनदसिः ॥ 

श्म यदो व्याकरण, तकंशाख्र अथवा वेदान्तको यदि 
चित प्रणाली अथवा उसके विपरीत पद्तिपर छे जा 
रदे दतो वही उका समुचित मर्गं दोगा । पू भिल 
दिद उदय दता दे, बही पूवं है । उका उदय.अल 
आदि व्यापार किसी दशके अधीन नदीं हता | 


य मनप प्रतिषे डता नदी मि सेलतादै। ाणिमात 
को बह अपना दी खूप समन्ता दै । भारतीय वरिचारधारानुसार 
पश तया मनुप्यमे जातीय भेद नदीं । भेद केव अनुपाते है। 
भारत ही रेवा देश दै जदो मत्स्यावतार, धकरावतार, 
दसिदावतार तथा कच्छपावतार हुए है । यी हमारी इख 
वातका चवक दै । यदी कारण है कि शकुन्ता जव पति 
जाती है, तव अपने उमापि इए बृं तया पाठे इप पद्चोषने 


२०४ 


# भोरे दित हरि सम नहिं कोड । पहि अवसर सहाय सोद होऊ ॥ # 








अपनी सयिर्योको सौपती ह । तपोवरनोमं दम देखते द कि 
मृगदावकत ऋषियेकि पूजा लाये गये कुयोको खा जते हतो 
श्धिटोग उन मारते नदी, केवल निवारण भर कर देते दै । 
मदाराज दुष्यन्तका पुत्र भरत, जिसके नामपर इल खण्डको 
भारतवपं कदते दै, सिद-दावकोकि साय क्रीडा करता दै । मदाराज 
रामके पुत्र ल्व तथा कुश मद्धि वास्मीकिके दी आश्रमम 
वन्य पञयभकि मध्य खन्छन्द क्रीडा करते ई । रानाटोग भी 
तपोवन शिकार करनेकी दिम्मत नदीं करते । श्षि- 
कुमारोकि खाय-साय मृगशावक भी पल्ते दै तया निव 
ओर खच्छन्द वरम विचरण करते दै । भारतीय कवियेकि 
वनवर्णनमे हम स्पष्ट देखते ई कि मानवने वन्य जन्तुओखि 
ही नदी, अपितु इृक्च तया ठतादिकेषि भी एकात्मता प्रा 
करलीदै। 

इसके विपरीत महाकवि मिल्टनने उस वनका वंन 
करते हुए, जिसमे आदम ओर द्वा रहते ये, कदा द-- 

"8९२५६, एव, ञ्ल भ जणण्ण 

095 €पष्टा पणय 

5४ ७०७ पलत कल फा" 

समल चराचरकी वष्टि ईशवरने मनुष्यकी उदरपू्तिके 
लि षी कीद। मनु्यको प्रकृतिको विज्य करनेमे ही अपने 
जीवनकी आहुति देनी पती है । मनुभ्य अपनी प्रतिमाघे 
कतिक खमानता प्रात करनेम दत्तचत्त है । बह अपने 
बुदधिकौशल्खे ही अपने भवने दिमलेकी ठंदक़ तया नूमध्व- 
रेलाकी उष्णता परा करता दै । 

इसी कारण पूर्वं तया पश्चिमम वद्‌ भेद दे । पूर्वमे 
मनुष्य खयं परकृतिके खच्छन्द्‌ वातात्ररणमे पनपता हतया 
भ्कृतिको विना विक्त किये उखे भी पनपनेका अवसर देता 
ह। इसके विपरीत पश्चिमं मनुप्य प्रकृतिको विङ्त कएके 
अपने बद -कौधल्छे उवे अपने अदुकूढ बनाता दे । इतना दी 
मर्दी, वद वलमूर्वकं प्रकृतिको अयते स्वाथके ल्ि अपनी 
उेवामे नियोजित करता दे । पूर्वम मानव प्रकृतिका उपासक 
३ तो पश्चिमम मानव रक्तिका भक्षक । 

पदे यद कदा जा चुका दै कि आजक्ा वाल्क ही कटका 
भारतीय नागरिक ह । ये लेग ऊषेदेगे, कैला दीदे भी 
होगा । अतः इनकी रिखाकी ओर विशेष ध्यान देना 
चादिये । 

खामिक धिष्षा आवर्यक ही नरी, अनिवायं दोनी 








उचित दै । इमे इख वातखे अत्यन्त खेद दै कि 
अव जवर दम स्ववं दी अपने माग्यविषाता है, अपने 
वालकोकरी धार्मिक रिक्षाकी ओर गतःग्रतिशात उदासीन 
दै । बद दोष दमने पाश्चास्यके अंधानुकरणके कारण 
डी गवादे । ध्म क्या दे! अं्रजीमे धमकेल्ि 
५९९]; ६०० शब्द प्रयुक्त दता दे । यह शब्द्‌ दो शब्देि 
वना दै । एक १२८ अर्यात्‌ पीरे दूसरा 1:०४ ( णप 
1& € ) अर्यात्‌ उद्रम । तात्पयं यद कि जो वस्तु हमे 
उद्रमाभिमुख करे बह "२९118190 हे । 

संस्कृतम मी (वम, शन्दका यही अयं दै । भ्वारणादमं 
इत्याुधमो धारयते प्रजाः ।› अतः इसकी परिभाषासे अव 
हम यद स्वीकार करम कोई भी आपतति नही कि घमकी शिष्ठा 
कितनी आवस्यक दै । 

आजकल जते अगरेजी श्ीगणेथ केम हम पृते ई 
५५ ५६ ८२६ 52\ ०४ (४८ ८०६. उसी प्रकार पदके इम 
भीगणेदा कते थे-“खतयं बद । क्रोधं कामं च जदि । घरमे 
चर ।› (सत्य बोलो, काम-करोधको जीतो, धरमका आचरण 
करो ।) इत्यादिखे । धार्मिक रिक्षाका अमाव ही आजके मानवके 
मैतिकं पतनका कारण है । आजके मानवका चरित्र चित्रित 
करके यदि उसके पूर्वजेकि समश्च उपस्थित किया जाय 
तो हमे विश्वास दै कि वे पूर्वन यद स्वीकार ही न करेगे 
कि यद चित्र हमारे बंशघरोका दे । बहुत पीडे जानेकी 
आवश्यकता नदी, शेरशाद्के खमयका इतिदाख इसका साक्षी 
दै । उख समके मानर्वोका नैतिक स्तर कितना उनत या 
कि धर्म किवाद़ वंद करनेकी आवसयकता नदीं प्रतीत 
दोती यी । इसके विपरीत आजकठ चरित्रकी ओर ध्यान 
देनेको आवद्यकता दी नहीं प्रतीत होती । चरित्र प्रति 
उदासीनताका ही यह फल दै कि हम प्रतिदिन पतनोन्मुख 
डी दहेतेचेजा रदेद। 

श्ीवास्मीकीय रामायणक्रा आरम्भ मूररामायणे शेता 
दै । मूलरामायणमे महिं वाल्मीकिने भगवान्‌ नारदणे 
कु विदि गुणेखि युक्त किसी पुरुधके सम्बन्धर्मे पूछा 
३ । उर्मि मदर्िने पूजा ३ प्वारितरेण च को युक्तः ।› 
अर्यात्‌ चरित्रे युक्त कोन पुरुष दै १ इसका तात्प 
यदीद कि सर्वया निर्दोष चरित्रवाा कौन पुरुष दै । 
शीवा्मीकीव रामायण दमारा आदिकाव्य दै । इसी चरित्र" 
वठकने ठ्कर दी आदिकाव्यका निर्माण हुआ दै । अतः 
चरिमवड धमा योक द्न्नणम विष सान रखवा दे । 





राजस्थानी ( मेवाड़ ) १८बी शती ] दावानल-पान 





पदी १८बी शती | दानलीडा 


[ भारव-क्ला.भवन 


# बाटकका सुधार ही राषट्का खुघार दै # 
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केव कानून वनानेखे चरित्र कमी भी नदी छुधरा । 
शिक्षा ही वद सोचा दै, जो मनुष्यको ढाल्कर खरा बनाती 
हे । चरितनिर्माणमर धार्मिक शिघ्ाकन विशेष स्यान हे । 
महाराज युधिष्ठिर अपने भाइ्योके साय पद्ने तपोवन गये । 
वहो उन्दने श्रीगणेश किया (वत्वं द” ञे । इसके आगे 
या कामं क्रोधं च जदि ।› छः मास बाद महाराज धृतराष्ट्र 
जो कौरव तया पाण्डव--दोनोके अभिभावक थे, अपने 
पर्वोकी िक्षकी प्रगति देखने गये । युधिष्ठिर पदमे 
अत्यन्त कुशाग्रबुद्धि थे । अध्यापर्कौको उनपर गवं या । 
उस दिन प्रधानाचा्ने युधिष्ठिखे पूा--ोलो, दमने 
क्या पद है १ युधिष्ठिने खे होकर उत्तर दिया, ने केवल 
भयम वाक्य टी पदा दे ।› इसपर समीको आश्वं हुआ । 
आचायने ढौँटकर फिर पूजा तो पुनः वषटी उत्तर मिला । 
करोधाबिष्ट होकर आचार्ये उन्दै मारा । इतना मारा 
कि कानत रक्तलाव हने खगा । फिर पूछा गवा 
तो युधिष्ठिने पुर्तककौ ओर इङ्गित करते हुए कटा कि 
छ.क दूषरा वाक्य भी षदा है ।' आचायंकी दि 
~ जवर पतक ओर गयी, तब उन वारको अथं उनके 
सामने नाचे लगा । आनाय॑ने तब समञ्ञा कि युधिष्ठिरे 
कनका अभिप्राय यदी है कि प्रयम वाक्यको उन्होने अपने 
जीवनम ुलमःमिला लिया दै । अर्थात्‌ सत्य पूरा जीवनम 
आ गया है । केवल पदा ही न्दी, तदनुकूढ आचरण 
भीकरिाजा रहा दै । यद्‌ सोचते दी आचार्यं महोदय 
युधिष्ठिरे वैपर भिर षडे ओर कहा कि (आज दी भेरा 
पदाना ओर बुम्दारा पदृना सार्थक हुआ ।' किंत महाराज 
युधिष्ठिरे क्षमा्ररयना करते हु कडा, ध्नी । निव 
खमय आप सुस मार रदे थे उस समय मन-दी.मन क्रोध 
आरदा था। अतः मँ अभी दूस वाक्य पूरा नदीं पद्‌ 
स्का आप मुञे क्षमा करे । इख प्रकार मदाराज 
भिरे प्रयम वाक्याप्ययनकी सायकता सिद्ध की । इन 
बाठर्कको जव रेस शिक्षा दी जायगी, तमी भारतका 
वास्तविक कल्याण सम्भव दै । 


हमारे धामिक अरन्योमि गीताका विशिष्ट स्यान दै । 
गीता देखा मन्य दै कि पूवं ही नदी, समल संसार उठे 
मलक नवाता दै । एक वार महाकवि एमर्न (३१९९० ) 
खत पोरे पार गये । उख मय मदात्मा योरो एक 
दके नीचे दी खाटपर चे दए थे । आसा सपं 
क्या विषे जनद् आरामचे चा सेर पदे ये । महान 


संत महोदये पू कि “आपको इन भिपाक्त जन्तुभषि 
भव न गता १ इसपर संत मदोदयने भगवानूकी वाग््रयी 
मूरति गीताकी युक अपने सिदानेषे निकालकर कदा -- 
भ्मय कदं ह जव कि गीतामाता मेरी राके लि यर्दा 





मौजूद दै 1) पल 55 (वम कला पाणकला 02 
(5 पल ७ एष्मत्यः, यह दे विदेधर्ोकी भावना 
गीताके परति । हमारे भारतम माननीय श्रनेदशू-सरीले धोर 
मौतिकवादीने भी अपनी पुस्तक (70;500४९ा# ण 17412" 
मे सीताका महत्व मुक्तकण्टसे स्वीकार किया दै । 


शरीमद्धागवतमे एक शोक दे-- 


गुलं स स्यात्‌ स्वजनो न सस्यात्‌ 
पिता न स स्याजननी न सा स्यात्‌ । 
दैवं न तत्‌ स्यान्न पतिश्च, स॒ स्या- 
च॒ मोचयेद्‌ यः समुपेत्ल्युम्‌ ॥ 
(५।५।१८) 


अर्यात्‌ गुल, मित्र, पिता, माता, भाग्य तया राजा 
बही दै, जो निश्चप आनेवाली मृतये पराणीको बचवि ।› 
जितने भी आज भारतके नागरिक है वे दी गुख, माता, 
पिता तथा मित्र ट । अतः खक प्रमुख कर्तव्य कि 
वालकको ेसी शा दँ जिषे मृत्युभय उनके हृदये निकल 
जाय । अतः दम सबका तया सरकारका यदी प्रथम कर्तव्य 
होना चादि कि गीताकी रिक्षा प्रत्यक विया्यीकि लि 
अवद्य ही नरी, अनिवार्यं कर दे । गीताणे ह्म सवकम 
केकी शिश्वा मिलती है । आजकल बहुत.सी गङ़वद़ी 
स्वकतंनयका पाठन न करनेसे दी पैदा हुई ह । हम स्यं 
इसका प्रतिदिन अनुभव्र॒ करते है । अतः उन बालर्कोको, 
जो देशक संरक्षक, नेता, धरमाचार्यं, शासक, राषटूपति बनने. 
बाठे है, स्यो न गीता उनके गकेके नीचे उतार दी 
जाय जिरुते कि वे किती भी पद्‌ ओर अधिकारको पाकर 
उसको भलीमोति निमा सक ओर अपने कर्तवयखे तनिक 
भीव्युत क्भीन ष । गीता दी एक एेषा छोटा-सा परंतु 





भृलीमोति कमं कते हुए भी करमते न_रैभनेकी ` सरल 
युक्ति वता दी गयी दे । गीतके _अनुणर चलनेवाखा 
मनुय न कदी कर्तन्ये चूकता दे ओर न की न्धनको कर्तन्यखे चूकता दै ओर न कदी बन्धनको 
माघ शेवा ह । उल्का मा होवा हे । उवा म्यक मं मगवानूे पूजा 














२०द्‌ # जेदि विधि नाय होड दित मोरा 


1 करटु सोवेगि दास्म तोरा ॥ # 











वन जाता दै ओर उस कर्मखे ही वद करम-बन्धनको तोड़कर 
भगवानको भी पा ठता हे। अतएव अन्य धिक साय 
गीताकी दिक्षा बालकोको अवदय दी जानी चादिये ॥ 


इसीसे उनका तथा देशका सव भ्रकारसे कल्याण दे । 





द पर इस समय दम सवका प्रधान कतव्य यही दे 
कि इन वालकको, जिनपर देदाका भविष्य निर्भर दै, विरोष 
योग्य बनावे । इनके ही सुधरनेते दे सुधेेगा, दकि 
विगडनेखे राष्ट्र बिगदेणा । हमे सव ओरसे अपना ध्यान 


मलोग तो जेषे दे, वैसा दी आजकरा भारत भी दाकर इन वालर्कोपर दी केन्धित करना चादिये । 





बाररिक्षाकी समस्या 


( शक -भीरमावतारजी विघस ) 


बाल-सुधारका प्रभ सरवेन्यापी दै । यह प्रभ्र मानव- 
समाजकी चर्याका मुख्य बिषय रहता है । वर्चोको सुधारने. 
बालो संस्थाकि पते पूष जाते ट ओर चादा जाता है कि 
वरचौको टां भेजकर ब्राल-कतव्यके प्रति निश्चिन्त दो जवे | 
माता.पिताम उचित-अनुचित किसी * उपायसे सुधरे-समञ्ञे 
हुए तथा मोल री हुईं मिद्याके प्रमाण-पत्रेसि यैली ( जेव ) 
रे हुए बरालकोक माता-पिता बन सकनेकी इच्छा अधिकता 
पायौ जाती ्। मह उनकी फर्तव्यदीन इच्छा दै। स्यं 
अविद्वान्‌ तथा अधर्मता रहकर भी बाल्कोको विद्वान्‌ 
तथा धर्मात्मा देखनेके इच्छुक लोग अधिक संख्याम पये 
जति द| वाल-घुधारके स्यि स्वयं सुधरनेके संकटमें पडनेके 
बहुतोका नी धवराता दै। लोमे इस संकर पड्नेका 
साहस नदीं पाया जाता । सुधररेका सास करनेवार्येकी 
संख्या न्यून दै । जव रेखे लोग यद पढते ई कि वर्चोको 
कौ भेज दे १ वर्चेको सुधासेवाटी संस्याओकि पते बताइये, 
तव इनके इस प्रभे प्रतीत दोता दै कि वच्चे इन लोगेके 
कंधकि वोक्च बने हृष दै । ये इनको कदी टाटकर्‌ निश्रिन्त 
हना चाहते द । 
बिग हुए, जीवनेकि दनतोकी अधिकतनि पापमय 
जीवनको दी मनुष्यकी स्वामाविक स्थिति घोपित कर देनेवादा 
रेस दूषित वातावरण बना दिया दै कि निमे धरा हुआ 
श्रुधि, संत या मदात्मा दोना सवका कतव्य प्रतीत नदीं 
होता । समाजकी रखी दुर्दशा दो गयीदैकि सुधारो 
सार्वजनिक सम्पत्ति नदीं रहने दिया गया दै । समाजके 
पतनका इसमे वड़ा ओर क्या प्रमाण होगा कि विषय श्रेणीके 
लरगोको दी सुधरने" ओर सुधारनेका ठेकेदार वना ला 
गवा दै । खमान कुछ संखार्को ुधारकी देँदरमोगी 
केदारी देकर स्वयं दुधारदीन अख्दाय अवसाम दब 








गया है । समाजे देसे लेरगोको दान-दक्षिणा या चंदा देकर 
ओर नमस्कार कर ही सुधारक कर्तव्य पूरा समञ्लकर, उस 
ओरसे अपना मद मोडकर, आसुरी भूषा पहनकर) अपने ऊपर 
काम ऋोध आदि मानसिक दोर्योका निन्दनीय अधिकार बैठ 
जाने दिया है । संसारके अधिक लोग खाने, उपार्जन करने, 
कदम्ब कएने ओर हो सके तो कुछ द्रव्य व्यय करके 
किती ग्रकार सुधर हुए वर्चोक पिता बनकर, उनका ग्या 
करके उन्ह भी अपने ह-जेसा रोगी बनाकर अपना विकारी 
जीवन उन दे देनेतक ही अपने कतंव्यकी सीमा मानने 
गे द ओर अपार धन व्यय करके रिक्षा ओर विवाद 
नामको इख भ्रान्त तया निकारमयी सफ़ठताको मोल ठेनेके 
लिगि विन्तागरल होकर अटर्मिश अपना ओर वालकोका 
अपार अकल्याण करते द । रेते लोर्गोकी यद प्रदत्त मोद 
मूलक दै; क्योकि सुधरना, संत, ऋषि या मदात्मा बनना 
सम्पूर्ण मनुरषवोका सर्वप्रथम सर्व॑भु्य ओर सार्वजनिक 
कर्तव्य दै । यद्‌ कुछ रोष श्रेणीके लोगका दी कर्तव्य नहीं 
ह; क्योकि सुधरा हुआ त्यागमय जीवन ही “मनुप्य-जीवन' 
ह । बिगड़ हुधा भोगमय जीवन मनुष्य.जीवनकरी स्वाभाविक 
सिति नदी दे। 


किसी प्रकार सुधरे हुए वालकोके माता-पिता वनना 
चाटनेवाटे यद्‌ भूल करते दै कि वचकि सुधार तथा अपने 
सुधारक वे भिन्न-मिनर पदां मान ठेते दै । वस्दु-स्थति इसके 
सर्वथा विपरीत दै । माता-पिताका सुधार ही वर्बोका सुधार 
ह तथा वकि सुधारे ही माता-पिताका सुधार दे । वरचोका 
बिगड़ जाना दौ माता-पिताका वरिगड़ जाना दै तथा माता- 
पिताक वरिगड़ जाना वचोकि बिगड़ जानेका कारण दै । इस 
प्रकार माता-पिताके ओर वचोकि व्रिगाइ-घुधारम लेशमात्र 
मी अन्तर नदीं दै । जो वर्को सुधारना चादता दै, उसका 


# वालशिस्ाकी समस्या # 
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छवयं शुधरना अर्थात्‌ खुधरे जीवनका स्वामी वनना मुख्य 
कर्तन्य हो जाता है । सुरे जीवनका स्वामी वनते टी वकि 
सुधारका कन्य अनायास पूरा दो जाता है । सुधर हुए 
जीवनक स्वामी वने विना बाल-सुधारका करतवय पूरा नदीं 
हो सकता । वात यह है कि माता-पिताके मनमे टिपकर बैठे 

( हृ मोदकी अराीरिी गुल छाया ही बालको विगाढृ 
दै । माताःपिताका मोहतन्तु, सुधारनेके लिये किसी अच्छी 
समस्ी संसयामे भेजे हुए बालरकोकी शातीरिक दूरीको लष 
धकर अपना मभाव डाक्ता रहता दे । माता.पिवाकी 
निर्मोहस्थिति ही वक सुधारका काम करती हे । निर्मोह 
मातापिता वे आढ पहर क्षरते है । जो अपने-आप 
धारना चाहता ह, उसके पाव यदि ईरकी देने स्पे वाक 
तो उन बालको सुधारना ही उत्का सुधरना हो जाता 
दै। बिगङके हुए बालक माताःपिताकी कर्तवयदीनताकी 
घोषणा करते रहते द । पल कवा दै तो पेड़ मीढा कैवे 
है! वालकोको न सुधारनेषे आत्म-सुषार असम्भव रह्‌ 
जाता दै । 

क्न वालकको भोठे वालकमात्र समना भयङ्कर भूकदे। 
माक माता.पिताको नरके वचानेवाले हेते है । बालके 
्बनधभे यद्‌ शतवय रहय ३ क ईशर दौ मनुष्ये आत्म 
सुभारका छुभवघर देनेके लिये वालकरूप्म अवतार धारण 
किया करता दै । बालक लेग मातापितके अनुरूप बनरेके 
लिथि पूणसूपले उद्यत होकर माताके हायन पूर्णं आत्म- 
मर्षण करके अवतीर्ण होते दै । देखते कि जवर सर्वयापी 
भगवान्‌ बाल देद धारण करके किसी घरको अपने चर्ण-सपरवि 
पथि करते ह तव नीवन-ुधारकी समस्या धरधर आ 
खद होती दै । देखा जाता दै कि खव माता.पिताके मनम 
इन नवागत अतिथि वाल-नारायणकरी देखरेखमे सुधरनेकी 
शस्याणभावना या दततक दिव्य अवर उपस्ित हो जाता 
है। कौन नदीं जानता कि कोमलमति चाल-नारावणः नामके 
श पूजनीय अतिधिके मनको बिगाद्नेवाजी चर्चां प्रत्यक 
षद्समे पणा ओर त्यागे योग्य वसतु वन जाती ३। 
वे फयनारावण तमय निरोग, भोगपूं 
जीवनक वूधित वातावरणको चीर-काढकर, उठे उत्तरदायित्व- 
पूणं बना देक लिये वाल-शरीर धारण कके, मातापिताको 
उनके कर्तन्स्मी चलन दर्शन करानेके व्यि मोर्गक्र, 
सि ज क वट भन अतह ओर अ 
निल ओसि उनके मनक सावधान वागी नाते रहते 


दै । देखते है कि धरम बाल-नारायणेकि अति दी माता 
पिताके इदयं कर्तव्य-शाखकी रचना दोने लगती है । 
माता-पिता सोचते दै, वालकेकि षामने कोई अगित्र भूल न 
ने पाये । स्ववं बालेदधारी भूगे नारायण द इव कर्तव्य- 
राके निर्माता आदिम आचार्यं है । जो माता-पिता अपने 
अनुमवपूर्णं प्रोढ.जीवनरमे भोगासक्तिके विरधी त्यागका 
पाठ सीखकर, उसे अपना लेनेके स्वाभाविक अधिकारौ वन 
चकते दै, उनके सामने संतान .पालनरूपी पित्र धर्म पाले 
जनेके लिये स्वयमेव उपस्थित दो जाता दे । बे वाल.नारायणो- 
की पति स्वथं त्यते सुपरिचितं हकर संतानको भ सत्ये 
परिचित, सत्यम सम्मिलित तया सतयारूद्‌ बनाकर, अमृत 
सपर्श-जीवनको अपनानिका खुभवसर अनायास प्राप्त कर 
ठेते ईै। वंतान-पाठनरूपो पित्र धर्मो ठीक-टीक निभा 
देनेखे माताःपिताको अलानये मुक्ति मिल जाती द । इस 
धर्मो पाठनेणे संतान भी भुक्त हे जाती दै ओर माता- 
प्ता भी दिव्य युनि वन जति है। बात यदष्टक यदि 
संतान वाल्य-कालकनो रूप-रस आदिकी आसक्तियोणि बचा 
छवा जाय ओर उसके परिणाभ.सवरूप उनके प्ोद-कालको 
प्रमातमासे मिले रहनेके विमल आनन्दे भद्रा जा स्के तो 
माता-पिता बननेका कल्याणमय उत्तरदायित्व पूरणरूपते पालित 
दो जाय ओर माताःपिता भी धन्यताको प्रात कर ले । धरम 
संतान नारायणक्ना अशनःनाशक आविर्भाव हेते टी, माता- 
पताके मने भोग-वाखना धूर हे जाती ह ओर तव उन 
महू गम्भीर कर्तवयदिका दर्शन होता ह; क्योकि 
वे वालनारायण इस मानव.शरीरम भोग-वासनाका अखे 
वननेके छ्वि ओर इख परमे भोगा्यास होने देनके लिये 
अविधि होकर नहीं आये । वे मानद भोग-वासनाका 
दलन करके, खरूप-दरशनका सुयोग द्वदने लिये अवतीर्णं 
इष ह । बे परमं दापग करते ह अपनी सतेक वाणीसे, 
अपनी ओंखोके सामनेते किंव। अपने निवास. मन्दिरसे, 
विकार भावक पूणं बहिष्कार करनेको मोन-भाशा घोषित 
करते रहते है । बे अपने गूगे जीवने साय 

स्पमे माता-पिता च्वि अनगिनत सूचना न 
वे अके नहीं आते । वे अपने साय अपने माता-पितकि 
ख्व संयमके कुछ विरोष निवन लेकर आति है। वेति 
ची मातापितापर अपनी अव्यक्त भाषाके दारा कु नियम 
ग्‌ करके जागरूक माता-पिताको अपनी रेशवरी-शक्तिका 
परिचय देते रहते कि माता-पिता ! म बादेहधातौ 
नारायण है ।› बे आते दी माताःपितापर अशन संत 
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वननेका बोक्ञा दाल देते ई । मूं माता-पिता उनकी इख 
आज्ञाको अनसुनी करके स्वयं भी अज्ञानरूपी नरक्के 
अधिकारी वने रहते दै ओर अपनी संतानको भी क्रम- 
कमे नरकनिवासके लिय स्दमत करके उन्द भी भोगमयः 
विकारगरस्त, विकार.भोगी जीवन देकर अपने दी दायो उनका 
ओर अपना सर्वनाश कर लेते दै । माता-पिताका कल्याण 
सी वात खुरक्षित हे कि वे वाल-नारायणके अवतार धारण 
करनेपर संत-जीवनको अपना ठ, नदीं तो, ये संतान माता- 
पिताकी कर्तव्यभ्रष्टताके कारण दुराचार सीखकर, वयस्क 
दते ही, दूसरे शसीरोके विकारोको भोगनेके लोभम पंसकर 
माता-पिताको अनन्त दुःख देनेवाले ओर अपमान करनेवाले 
बन जा्वेगे । कदनेका भाव यड दै कि माता-पिताके संत 
अने बिना परिवारके सुखी जीवनक दूसरा कोई उपाय नदीं 
दै। माता.पिताके संत वने बिना धरम पवित्र वातावरण 
न बन सकता । घर-घर वित्र वातावरण वने विना 
संसारमे वाल-घुधारका दूसरा कोर उपाय नरी है । 


जख प्रकार दूररोषे पलनेवाली कोयल, कौवेखि अपने 
बल्वे पटवाकर कोयल वरस्वोकी मा बन जाती है, इसी 
प्रकार जिन लोगों दूसरे अपने वच्चे खुधरवाकर सुधर 
हए या दिक्षित समके जानेवाले बरचोकि मातापिता बनना 
चादनेवाली आलस्य तथा अशानमरी कर्तव्यपयले भ्रष्ट 
परृतति दो, उनको अद समसना चादिये कि वन्वे ईंश्रीय 
परवन्धसे जि धरम उतारे जाते दै, बहो वे अकेठे नदीं 
उतारे जाते । उनके खाय मातापिताके मनम उनको 
सुधारमेका कर्तव्य भी उतारा जाता दे । अपने वालरकोको 
उनका जीवन सुधारनेके ल्ि किंवा उनके व्यि ऊक विचा 
कर्ये मोर लेकर, उन्द विद्वान्‌ बना देनेके ल्थि वूसरोकि 
पाख भेजना, माता-पिताके पास आयि हुए इस कर्तव्य- 
नारायण नामक अतियिका घोरतर अपमान तया उपे 
करना दे । यद्‌ बन तथा कर्तन्य नामक दोनो जन्म-खायि्ो- 
को निर्दयतापूर्वक यक्‌ कर देना दै । इख कर्तन्य नामके 
अतियिका अपमान या उपचा करेण कर््यदीन मूं 
माता.पितके करूर हासि वालकेकि सुधारकी सम्भावना नष्ट 
हो जाती दे । 

परमाणप्कि गर्का तया उथारीसम्यताका बोक् दोनेवाल» 

तिमूपित, ` वरमापुच्छवारौ 

मलुम्य विदान्‌ नदं े । वद तो केव अश्रवियाका वाहन 





दै । शोचिये तो सदी कि उसके जीवनम चन्दनभारवाही गभेके 
तथा पुम्तकभारवाही उष्टक जीवने कोन-सी विशेषता है १ 


रेखे विद्वान्‌ समने हुए बालरकोको प्रमाणपत्र बोटनेवाली 
संसया् कुछ साथी लोगोकि संगठनमात् है । रेखे लेग इन 
ल्े-चोदे नामोवाली संस्यारओंकी आढ़म अपने खाधेकि 
व्यि खमाजकी मनोडक्तिको दासोचित बनानेका घोर पाप 
कर रहे है ! सामाजिक कंवा सार्वजनिक सार्थको भुव्वाने 
किंवा उपेश्ठित करानेकी कुटिल मनोदृत्ति रखनेवालने 
विचार कर सकनेकी योग्यतावाले सब प्ैलिवि मलतिष्कोकि 
सामने किरी-न-किसी प्रकारका लोमोपादान पककर ओर 
उन्द उन्दी ( लोभोपादानो ) के द्वारा व्यक्तिगत सखायेषि 
चिपट जानेका अवसर देनेके छियि प्रमाणपत्र नामकी 
रस्वियि वध रखनेकी रीतिका आविष्कार क्रिया है | 


अपरिणामदर्शा वालक ओर उनके माता-पिता उन 
प्रमाणप्रखि अपने शुद्र दैदिक स्वा्योकी किंवा भोगासक्तिकी 
पूतिकी सम्भावना देखकर उनको ठेने ओर लिवानेके छ्मि 
अंधे ओर वाव बन जाते ट । एन प्रमाणपर्नोको लेनेके ` 
कर्मवन्धनमे कवे हए वाक अपने जीवनभर निरज ओर 
निःखंकोच शेकर दीपकपर पतंगाहुतिके समान अपने तुच्छ 
सवार्थे सिये ख्माजकी ठ्जा ओर उसके सार्वजनिक सार्थका 
बलिदान करते रहते ह । वे सामाजिक सार्थको भूलनेके 
परिणामसवरूप ही अपना जीवन-निर्वा करते द । 


ममाणपत्के सम्बन्धे सचाईं यद दै कि सी भी 
मतु्यक्ो तीको प्रमाणपत्र वनेका अधिकार नही दै । 
सुव्यवहार या मनुप्यता ही मनुप्यको प्रति्ठयोग्य 
वनानेवाली ईस्वरीय रचना दै । इख ईश्वरीय रचनाके 
स्ानपर पतरलण्डोपर ठिले हृ प्रमाणपत्र बटनेकी परिपादी 
दूषित मानव.मनकी मायामयी कपू रचना है । भनक 
प्रमाणपत्र वो टा जाता है, उनके मनम दासता ओर परमुला- 
वेक्िताकी वाखना धुखा देना तथा उन ( प्रमाणप ) पर 
अपने दसता्षर करके उनके मनप्र अपने श्ष्ठपनकी धाक 
जैठादेना दी प्रमाणपत्र वनेका प्रकटरूपछे न का जा 
खकनेवाला इदयनिदित भाव हे । प्रमाणपत्र देनेकी रीति 
क्षुद्र अविचारी अपरिणामदरशी लामाजिक स्वार्के वेचक 
निजी सवाय पति करेवारे लेग पदक अपना खाय 
सिदध करनेकी एक परिपाटीमात्र हे । केव मतुष्यका आपा 
अर्यात्‌ मनुप्यका घटवासी नारायण दी, मनुप्यको सच्चे या 


# वालशिक्लाकी समस्या # 
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विद्धान्‌ होनेका प्रमाणपत्र देनेका ईवरीय अधिकार रखता 
है प्रमाणपत्र नामके तव प्रकि टुकड़े उन दुक्क बोटने 
ओर लेनेवालके स्वायं नामकी मानलिक निरवल्ताओकि दिंदोरे 
है । यद का जा डका है कि लिलने-यदुनेकी चतुराईसि 
विद्ध्ाका लेशमात्र भी कोटुमबिक सम्बन्ध नहीं हे । लिलने- 
पदृनेकी चदुशाईं देलक? विदवत्ताका प्रमाणपत्र देनेवाली 
संस्था समाजे चरित्रकी उपेशास्मी अंभेपनका प्रचार कर 
रही है । ये सवरकी-सव संसा प्रमाणपत्र नामके पत्रवण्ड 
बोकर आचरण महत्वको धटानेका धोर पाप कर री है । 
किसी भी चतुर बाकक ओर चतुर माता.पिताको दासताकी नकेल 
डालनेवाल प्रमाणपत्र लेने या लिवानेकी निवछताका आखेट 
नदीं नमा चाटिये, प्रत्येक मनुध्यको अपने समाजके 
आत्मसम्मानकी रक्षा करनी चाहिये ओर उसका पूणं 
मतिनिधित्य कटन। चाहिये । बह नदी किया जा सके तो उते 
अपनेको बिद्ान्‌ कशानिके अधिके वचित समङ्ञना 
चाषे । 


विद्वान्‌ वनेका अभिप्राय वहो दै कि मनुष्य सया- 
सव्य, कर्तवयाकर्तव्य तथा सुलदुःलके रदतयका पूर्ण शाता हो 
जाथ | उसका जीवन परिख्यितिरूपी नारायणकी सकितिक 
भायाको पचाननेवाखा दो जाय । जैषी परिष्यिनि आ जाय 
वह्‌ उषीरे पं खदमत होनेवाला हो जाय । बदरान्‌ बननेका 
यदी अभिपाय दै क़ उसका जीवन निरेशच अर्थात्‌ बेमा्गका, 
विकारविजयी, यदन्छाजभसंतष्ट इन्दातीत, विमत्सर, 
पूर्ण, अभ्रान्त, आनन्दसरूप तथा सामाजिक स्वाथ या 
सामाजिक दितको ही अपना व्यक्तिगत खाथं समकषनेवाला हो 
जाय । विदान्‌ वह दै, निश जीबन पेल दो जाय जो कितीके 
काम, क्रोध, लोम, मोद आदिका दादन न वन सके, निका 
जीवन भोतिक संगमे हीन हो जाय । मनुष्य विदान्‌ त 
कलाता दै, जवर उसका जीवन ठेला दो जाय कि जिसको ओर 
ओंख उढानेवाखे दुष प्रल्यकाका ताण्डव रवा मददित्के 
वृतीय नेत्रका क्रोध देखना पड़े । जीवन देखा दो जाय कि वद्‌ 
किीका भोग्य उपकरण न॒ बन चके । उते देखकर संतो 
संतोष हो, मून उपेक्षा हो ओर दुरे भय मानना 
पे । यही विद्ानका सचा क्षण दै | किलने-पद्नेकी 
बाहयन्दरयोकी चत्राईके साथ बिद्ताका लेशमात्र भी सम्बन्ध 
न दै । बन्दर विशापन ( चाइनयोडं ) छिलनेवारे ठे 
(पव ) को कोन विदान्‌ कठ खकता ह १ तथा अकर. 
शनते लेशमात्र सम्बन्ध॒ न रखनेवाठे दिव्य संतको 


बा०अं०रञ-- 


विद्वान्‌ कदनेसे कोन रोक सकता दै १ संसारक इतिदात बता 
रहादैकिसंतोि कनो किनका प्रमाणपत्र नदीं छिपा । संत 
अपने सदूणेषि यशस्वी नाम उपार्जन कले द । जव वाटको- 
को परमाणपतरवाही व्रिद्धान्‌ वननेकरे टिम दृमरोके पाम भेजा 
जाता है, तद वाल-मुधारके कर्तव्यपूणं ईदवरीष प्रवन्धको 
तोड़कर ही भेजना सम्भव होता दै; वर्योकि ईध्वरने जिन 
माता-पितके पास वालमुधारक। कर्तदप मेजादै, वे उम 
करतंव्यको स्वयं कश्ना नकी चाद । वे अयने वाल.भगवान्‌कौ 
पूजा नौकरनि कशकर संनु जीवनके स्वामी वन जाना चाहने 
्ै।वेवातो आप्ते मोगी जीवनको इतना स्वार करते ट कि 
सुधेरे जीवनक संकट समञ्षते ट । वे समन्ते ट कि वालकोको 
किती सुधारक संस्थां रहनेवाला अ्परिचित मनुष्य सुबरिगा, 
इम मातापिता लोग षर वालन रदकर कर्तव्यदीन जीवन 
वितायेगे । वे वालकको किमी संस्यमि भेजना चादकर अपने 
आचरणेकि दवारा उनसे कते द कि व्वाटको ! जाओ, दे 
तु्ारे सुधारक ल्थि सुधरे दए जीवनके संकटे पद्नेका 
खादस नही है । हमको भोगी, कर्स्यदीनः पथभ्रष्ट, अनियमित 
जीवन सचिकर टै; अथवा वे उपया उपार्जन करने आदि 
जेते कामको बाल-सुधारमे आवश्यक समकञने ह । बे अपने 
धनरा उपार्जन कट सकनेवाे समयको पैसा उन न 
करनेवाले वाल-सुधार-जेते निकर समज्े हुए कामम लगाना 
नही चाहते । बे अपने उपार्जित धनमेषे कुछ धन दूसरोको 
देकर उससे उनका समय मोल लेकर, बाल-सुधार नामके उस 
अपने करतन्यको, मोट ल्थि हुए उन लोगे करानेकी 
भ्रमर इन्छा करते दै, जिनके पास ईश्वरे इन बाठकोी 
सुधारःररण। नाभका कोई कर्तव्य नदीं मेना । 

समक लेना चादिये कि नमे नतो किपरकी मनुष्या 
मोक लौ जा सकती है ओर्‌ न बरद जन्धुरीके समान उसे 
कटवार अग्ने वालकगको मिलाप जा सकती दै । मनुष्यताका 
भूल्य कोटि-कोदि पथा भो नह हे सकता । ज मनुष्यताको 
वेचता है, उत्क पा मनुप्पता नदीं दै । मनुप्यता कय. 
विक्यके लि हारम धरनेको वसु नदीं ह । इसक। ठेनदेन 
दर्दिक देता दे । समर्पणकी अवश्या ही मनुप्यताका सव. 
सुल मूल्य है । यद अधिकारा.हदथके सामने आनेपर 
उसकी छेवा कर्के ल्थि उसके चरणो रल देनी 
पदती दे । 

खार सतेति रीता नहीं दै । कुछ संत्ेग सभावे 
बावे दारा जीवनयापन कते ह । ईर माता-पितासि 




















ॐ सहित अनुज मोहि राम गोसाई । मिलहि निज सेवक की नारं ॥ # 














पास बाल-सुधार नामका कतव्य भजते रै, एेसे 
किती भी विनिमयके विना वालरकोकी सेवाका काम 
नारावण-समपणौभावमे करते दै । वे वालकोको मातापितासे 
भी अधिक प्यार करते द । माता-पिता बेलि उक्ता जते 
ह, परंतु संतोको वालकोखि उकताते नदीं देखा गया । वे 
उल्ातौको नारायणके खेल ॒समञ्चकए उनके क्रीडा- 
प्रसङ्गो ही उनके स्वनावको परदचानकर उनकी खेवा कर 
मार्ग निर्ारित करते है संतोका प्रेम निपसीम हतां दे । 
मातापिता बालको जेते स्वायंकी सीमामे रक प्रेम करते 
ह, सं्तोका वेला संकुचित या दूषित प्रम नहीं होता । वे 
बालकोकि प्रति सर्वरपण क्के उनको नारायणमावसे पूजते 
ह । वे वाल-धिक्षणको रामःमजन समक्षे दै । वे वाल-तेवा 
ओर नारायण सेवामे लेतमात्र भी अन्तर नदीं शषमञचते । वे 
सच्चे माता-पिताके समान वाल-सुधार नामक कर्तन्य पालनेके 
छि तु तथा देवदर्ना् मनते सनद हो जते ह । यदी 
बाल-धिक्षणकी परिपाटी दै। इसीको (आश्रम-ग्णाली' 
कहा जाता ह| आश्रम-यरणालीप आत्मसमप॑ण कएनवलि 
वालकौको ची स्थान मिलता हे । 

सुधारकी यद परिपा नहं दै कि एक मतुध्यतो 
अपनेको बालका माता-पिता या स्वामी मानता दो ओर 
बालक उसे अपना समस रदे दँ तथा पदृलिलकर उसीके 
खर्म सम्मित होनेकी आदा रवते दौ ओर तीखण 
व्यक्ति उनका सुधारक वननेका अभिमान करता दो, यद 
सुधारकी परिपाटी नदीं दै । ईश्वरे प्रतिनिधियोकि प्रति 
पूर्ण ` आ्मसमदग ही सुधारका मूलमन्त्र दै । यद 
समर्पण उभयपक्षीय होता दै । जव किसी बालशरीरते अपना 
मोदपूण पिके दाकर उषे ईशर पूणं प्रतिनिधि किसी 
संतको सौप दिया जाता दै ओर वद उम खम॑णकरो स्वीकार 
भीकर ठता दै, तव वद सुधारकी ईश्वरीय स्वना दौ जाती 
ष्। रेस स्वना ही पआशरम्रणालीः की जननी दै । 
समर्पणे दोरक सम्मति अ्वावश्यक दै, यद कदा जा 
चुका । इसमे एक समर्पण करनेवाला तया दूलरा चमर्पणकर 
स्वीकार करनेवाला दोता दै । 

समर्पण ही सुधार कर सकता दै । समप॑गको अवया दी 
सुारकी सामग्री ह । समर्पणे विना सुधारकी सामग्री पूण 
नीती । मूर्खं मातापिता वारक समरषणःजेसी इष 
पवित्र अव्ाका उपयोग वालक्रोके मनको व्रिगाढ्नेमे वा 
उन कुछ निर्वा सिखाने करते ई । समर्पणकरो 












ई्रीय धरोहर समज्ञकर उसका पूणं सदुपयोग करनेसे दी 
कल्याणी परामि दोती है । जब समर्पण न करके बरज्चोको 
अस्व.विनेताओं ( चाुक-खवारो ) के समान वेतना्ि्योषि 
सुधरवाना चाहा जाता दै, तव इस समर्पण न करने नामकी 
न्यूनताके कारण वर्का सुधार नदीं होता । सम्पण स्वीकार 
करनेकी कल्को तथा समर्पणके महत्वको न जाननेवाले 
अध्यापक, वालरकोका सुधार करेम असफल र जाति है । 
समर्पण हो ओर उखे घचाईते स्वीकार कर लिया जाय, तमी 
धारक सामग्ीम पूर्णता आती है । मातापिता ओर 
बालकोकि वीच समरपणकी यह अवसथा ईश्वरीय प्रबन्धे 
होती दै; क्कि ईश्वर आसा मानने ओर चां सीलनेके 
ठि पूरणं उयत दोक ही किलीका पितृत्व स्वीकार करते ह । 
यदी कारण दहै कि वाल्क माताःपितसि अभिक दूसरे किसीका 
कना न मानते । उनपर उनसे अधिक किसीका भी 
परमाव नदीं पदता । माता-पिताकी इच्छु ओं दी 
बालक तप्या करनेवाली ओर उनको निर्दोष छव 
बनानेवाली भ्या ह । 

जालकोको सुधारनेवाका यह उभयपक्षीय समर्पण नदी 
देता तो वाल-सुधार दोगदीरदोग रद जाता दै । बाल-सुधारका 
दोग करनेवाली संसा बाठ-षुधारके नामपर माताःपिताणे 
व्यय केकर दष-पद्रह वतक बालकरकि हृदयम लगातार 
विकारोकी जद जमा-जमाकर्‌, उन्द विकाराधीन असय 
अथे बनाकर अंधे माताःपिताको रोया देती है । मूलं 
मातापिता उनकी वेष-भूषा, उनके शरीरकी ठाई दा 
उनके सूप.यौवनःविकरार, उनके अनेक भाषा-वज्ञान तथा 
उनकी अरयोपार्जन.शक्तिको देखकर अपार संतोष मानते द 
ओर शके नदी समाति । माता.पिताके पास यद्‌ .खमक्नेकी 
आंत नदी दयता कि ये वालक समाज ्रदी चूह-जणे नर्व 
मनवाले अव्ि्याके अयेतनिक प्रचारक ( बरेदामोकि दाष ) - 
बनकर वे लोट ह । वसठस्यिति यद दै कि न बालकोनि 
दस-पद्रद वं लगातार अपने बियार्थाजौवनमे आव्रद्यकतार्ओं- 





ॐ दास बनने ओर उन पूरा कने नामके दो ग्रीक, 





अभ्यास किया दे । विचार करनेवाले जानते दै कि इन सव 


बार बह अपने समाजका आले करना सिखाया गवा 
द। इन्दं अपने जीवनमर आग लगाना ओर किर ष 
आके लिये ईंधन चुटात सदना सिलाया गया दै । कासयनिक 
आवश्यकताओं अधीनताको स्वीकार कर लेना दी आग 
ख्गाना द ओर उन आवध्यकताओंकी पूरके ल्थि अपनी 


ॐ वाटरि्लाकी समस्या # 





जीवनीया का दुरुपयोग करते रदना इनक्रा आग वुञ्ञाना 
दै । वास्मे तो इस आग बुञ्चानेको आगमं ईंधन डालना 
कना चाहिये । विा्जन-काठ समा हेतेनहेते दी 
नौकरिवोके पर्तोकी पुभ्तकें देसे बालके स्वाध्यायकी मुख्य 
सामप्ी बन जाती ह| इनका जीवन ओर यौवन दोनों 
इनके ऊपर एक भारी दुरभर बोज्ल हो जति दै।ये 
अपने जीवन ओर यौवन इन दोनोको दूरके चरोपर 
फकनेको लालावित दो जति द । ये अपने विचार्थाजीवनमे 
राजनियम ( कनूल ) की पकको वचानेवाली ओर 
समाजकी दृष्को धोखा देनेवाली कढाका अभ्यास 
क्रते टै। 

देखते दै कि बिना पलिते सीे-खदे आडम्बरःधूत्य 
मलुष्यका जीवन रुपये निर्भर नहीं दोता । उसका जीवन 
अपनी . कर्मशक्तिपर निर्भर होता है ओर इतके द्वारा 
सुलाूर्वक व्यतीत हो जाता है; परु कर्मधकतिको निकम्मा 
रखनेवाकेपर निर्भीक पलिते मनुष्ये जीवन व्ययकी 
कोई सीमा नदीं है । शते जितनी प्राति हो जाती है यद 
सबको चाट जाता टै । सहल ओर लाल इसकी दुरााग्नमे 
वृणे अधिक म नदी रखते । देसे मिष्या शिक्षिका 
पेट सुरस वटे कम नही दैव । संद, सुखी ओर 
स्वतन्त्र रहनेकी कलाका पूणां परिशान विना 
विद्वत्तसे कोई लाभ नदीं होता । ब्रह कल्या कती टै । 
असंतोपपूं वदत्त मनुध्यनीवनका काटा धन्वा दै । आन 
संमारकी विधाशालभेकि दवारा वियाधिर्योको असतु जीवन 
्बोटाजा रहा है। अधा समाज य देखनेकी इकति खो 
वेढा दैन वरिवाशालर्ओंदारा हमरे वाठ ओर 
उनकै दरा संसारका कितना वड़ा अनर्थ किवा जा रदा है १ 
ओर ये कित गकार संसारम अविवाकरा प्रचार कर रही 
दै! मूर समाज अपने बालो इनके बष्टये हुए अनर्थ 
मवाद्मे शहानेके चि प्रागपणते चे कररदा है।ये 
शाला दस अनरथकारिणी अवि अपने बालन दूषित 
कलमे अपना परम सोभाग्य मान रही है । ये शालाँ 
समाजको केवट अपने सार्थःसाधनका त्र समञचनेवाले 
समाजके व््धोकी सेना गरस्तुत कर रदी ह । ये संस्प् 
नौकती ओर कमीथन्‌_कानिवाके, दूरखरोकि अभिकारपर 
आक्रमण करनेवाले स्ारयान्ध दा्ोको _ दाल रही है । ज 
वालछधारके ईरय विधानकी उपेक्षा करनेवाली इन 











सगे वचानेके विये अनच्छी.र-अच्छी समी हई सुषारक- 





दतमक विचार्यो अपना विचारथजीवन ममास _ करके 
लटते ६ तव देखते द कि इनके माला पिलाने इनको जिम 








अपे प्रभावरमे अग रण्वना चाहा या, 





दावे ददुकर 








बालक पद्‌ कए उसी गोगके असाध्य रोगी शकर, 





येगी सदना अग्ना स्वभावः 


देवरा जाता ट 
किजो विकारी जीवन ता विता रहे भे, इन वाटकंकि 
खि भी वही विकारी जीवन स्वाभाविक जीवन वन गया दै । 
यद सव कुछ देखक८ विवेकि को नको अनुपयोगिता सय 
समज्म आती दै । 

इख दृष्टि विश समाजको मनुप्यताके पित्र नामपर एेमी 
वरि्याशालाओंका पूर्णं वदिष्कार कर देना चादिये । सचां 
यह दै कि अपने बालरकोको अपने पास रकर दी मनुप्यताकी 
दिक्षा देनी चाहिये । मनुप्य बने रदनेका द्द्‌ निश्चय दी 
मनुध्योचित शानका किंवा मनुध्यताका उलादक दोता १। 
मनुध्य वने रदनेके दद्‌ निश्चये दी मनुप्यता सीखी जाती 
है । अपने स्वभावक्नो दीला रखनेसे मनुप्यता खोषी जाती 
दै । इ दृष्टि संतानके साथ माता-पिताका जो ईश्वरीय 
पवन्धसे बना हुआ चेव्य-सेवकका पवित्र सम्बन्ध टै, उसे येद 
कालके ल्य 4 द्यने देना कस्याणकारी नही है । यद 
ध्यान देना माताःपिताका पवित्र कर्तव्य दै करि उनके 
एकधिकारमे समर्पित किया हुआ बालजीवन उपेक्षित या 
प्यभरष्ट न हो जाय; कतु वह करतन्यन्धनकी मर्यादामे 
रकर उनके दाश सत्मा्गं प्रास्त करे । समरपणके ईश्वरीय 
भवन्धको तोडनेते दोनोमेसे किशीका भी कल्याण नदीं है । 
यह समर्पण ही (आदर्श आश्रम-वयव्राका मूलमन्त्र है । 
इस समर्पणकी अवक न रहनेमे ही सुधारक संसा 
अपनेको बाल-षुधारके अधिकारे वग्ित किय वैढी दै । 


बालरकोको अपने पाससे हटाकर दूसरोकि पास भेजना 
खम्पणकी रस रस्वरीय कल्याणजननी व्यग्रो तोड्कर 
बालककै जीवनको उपमातासे पाठे हुओं समान निस्तेज 
वना देना है । ऊपर वाल-सेवाको ओवनवत वनानेवाकि 
जिन संका वर्णन करिया है, वे संत समाजके कत्याणमे 
ही अपना कल्याण समस्ते ह । इसलिये वे समर्पण सकार करनेके 
अधिकारी ह ओर समाज भी उनके हायमे निः होकर 
बाड्समर्पण कर सकता है । बे संतलोग समाजे दैवी. 
समपकिके गरलार या विकासे ल्थि भराणपणते चेषा किया 








रर्‌ 


ॐ प्क वानि कल्नानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ > 











करते ह । वे इस कर्तव्यको पालके ल्व, वियोकि हार्थो 
विके हुए मनवराले वयस्क पुरूपोको अपना कम्र न वनाकर, 
बालक कोमल मनप्र विपयरस चश्लनेसे पठः हके 
दैवीसम्पत्तका प्रुत्व॒वरेठानेके ल्ियि मनुष्य-समाजके 
स्वाभाविक अधिकारी वासमाजमे समाज.कस्याणका बीन 
बोनेमे लो रहते दै । एेमे लोर्गोको ईशवीय ्रेरणासे वाल: 
सुधार या बाल-दिक्नाका अधिकार मिटा रहता दै । सर्व 
व्यापक अनन्त सः्यनारायणके गान्तल्प रेने महापुरुपोके 
हाथेमिं वालकोक। स्मत कर्के, उनपरमे अपनापन हटाकर 
सत्यक धरोर सत्यनारायणको सप दी जाती दै । इससे 
बाल-सुधारका ब्रीन-वपन होता दै । जव वह वीज-वपन 
वृ्ावर्थाको धारण करता दै, तव॒ संतरूपमे संसारके सामने 
आतादै। 

बालकोको अप्रना वनय रदकर दृर्तेने पदृवाने वा 
सुधरवानेकी अवस्थाने रके हुए. बालक, उक षोधेकी 
प्रिग्धितिम कंप जाते टै, जिसकी बागडोर किसी स्वामीने 
अपने होमे पकड़ र्वी ह्ये ओर उमे पकडे-दी.पकदे 
किसी अश्वदिश्षकमे सुधरवाना चाहता हो । एने वाल्क 
समर्पणामाव्र नामको संकावटके कारण कीं देवव सत्सङ्ग 
मिल जाय तो भी उसमे लाम्‌ उटानेमे वश्ित रहन द । वात 
यह दै कि समर्पणकी अव्यां रहना हौ सुधारका रदस्य दै । 
समर्पण न करनेवाटे माता.पिताकी संतान जाँ भेजी जाती 
द वरहो भी सुधारका उत्तरदाविध्व वैमे दी मनुष्य बरहण 
कि रहते है, जिनके मनम न ते। समर्पणका महत्व होता दै 
ओर न जिनके मनमे दूसरोके वालरकोक सुधारनेकी कल्याण 
मयी प्रदर होती दै । पेम सुधरारककि साय वर्चेकि माता- 
पिताका मोखभावकरा समबनध खता द । रेते मोल.तोच्की 
भावनासे ग्रहण कयि हुए वाल्क स्वयं विना दी सुभे, 
सुधारकका कुछ स्वाथ सिद्ध कके, बिगड़ी दुई अवं 
माता.पितकरे धर लोटा दिये जति द । रेने बालक अपने 
माता-पिताके दुःसंकर्योसि अपने चिन्मय अरीरको दुबला 
बनाते रहते टै ओर अपने मनको चूटे-जसा निवड तथा 
विकार .रूचि वना टेती द । 

इस सवका कारण यदी दै कि समर्पण न कलेव 
अकारी माता-पिता अपने पाम ॒दूसरोनि अपनी संतान 
पटवानेवाली कोयलके समान दतेन अयनी संतान पटवराकरः 
किर उनके मुखे मोदभयी वाते सुनकर, अपनी मेद- 
पिपासा बुञ्चानेका आशा-तन्तु बंधे रकरः दूस्ेके पास 








भजते टे । दूसरे गर्दभ कँ तो मूं माता-पिता मोही 
प्वार करनेके लि वालकका हदय अपने पास रख लते है 
ओर उसके शारीरक पद्नेकी चतुराई सीखनेके लि दूसरोकि 
पास भेज दते दै । अपने हाथमे पकड़ा हुआ यह विषमरा 
आशातन्तु सदा ही वालकोकि सुधारनेकी रुकावट बना 
रता दै । जव इस आयातन्तुको अपने हाय रखनेवाले 
मोही माताःपिता कभी उनसे वन्न या परोशनरूपते मिलते ह तथ 
मौषिक वातेकि दवारा या पत्रकि द्वारा अयवा संकल्प दारा 
अपनी मोहरज्जुको उन अपने संकल्यवद वालकेकि पास 
पचा रहुचाकर, टा को वरैठे हए वर्चोको भी अपने 
मोक चेधाओनि विगाङते रहते ह । बे अग्ने बालरकोको 
अपने वासना-तन्तुमे मक ड़ीके समान क्येटे रहते है । रलौ 
के वालक भ उनकी इस मनोदततके कीतदास बनकर 
मोदधिशनसे सच्छिकवके प्रभावो धते रहते है । माता 
पतिक साने दूसरतेको लो शिन्‌ प्क ओर्‌ खली 
रह जाती दै । माता-पिताकी वाणी लालों शिक्कंसि ऊपर 
उठकर अपना प्रभाव उन्न किये बिना नक मानती | 
माता-पिता तथा वालकरमे जे। समर्पणका स्वाभाविक सम्बन्ध 
वही इसका कारण दै । मूर्खं माता-पिता बालनारायणकी 
इख समरपणकी अवस्थासे अनुचित छम उठाकर उनके ओर 
अपने दुःलोक। वीज श्रीते रहते ई । जत्र वालक माता- 
पिताक हाय अते दै, तव पूर्ण आत्म-समरपणके भावसे अति 
द । उनका सुधार या विगाड़ मात।-पितकर ही हा्ेषि हता 
है । मूलं माता-पिता पूणं आत्म.समर्प॑ण कयि हुए बराल 
स्वरूपथारी नारावणक। नर वा संसारी बताकर उसके 
नारायण भावके भुलाकर उमे भोगासक्त प्राणी बनाकर 
भोग-विलासका अभ्यास कया देते द । यदि मातापिता 
पूरणताके उपासक ह तो वालरकोकं पूर्णता पैतृके 
रूपमे मिलती ३ । चिन धरम अपूर्णता ओर नि्व॑रताकी 
उपासना होती दैः उन धरोके वालकरोको साक्षात्‌ नारायण 
भी पू्णताका दर्थन नदीं करा सकता या ञानी विद्वान्‌ नहीं 
यना सकता । रेमे बालक जितना अधिक पदृते है ओर 
जितने अधिक ्रमाणपर्ोका उपाजन कर ेते दै, उतने 
ही वियासे दूर शे जति ई । विदान्‌ नामघादी वनानिके 
परयननौके साय-दी-साथ वालकंकि विद्धान्‌ वननेकी सम्भावना 
धटृती चो जाती है । विद्वान्‌ ओर धर्मात्मा बननेकी 
उकेदारी केनेवाटी संस्वादे वालकोपर वेतनार्ी कर्मचारियेकि 
मोठ दि हृ समयका प्रथोग कराकर उने मोद, ममताः 
माया, अदत ओर कुटिक्तामे चतुर, दकि शरी" 


४) 


> कौन महान्‌ ? सदे 








रूप-यौवनादि विकारको भोगनेके उस्घुकः विषयकि भूष 
भिये, लोगोके उपार्जनमेसे अन्यायपूंक उपार्जन करने- 
बाले, समाजमक्षक, आसुरी-सम्यत्तिके पोपक तवा सामाजिक 
स्वार्के उपक्षकं बनाकर पद़ोषिर्योका आवे करनेके ल्ि 
समाजे छोडनेके बदटेमे अग्ना पारिश्रमिक ( रीन ) प्रात 
करती दै | 

किती भी ओं लोवाे माता.पिताको वालशिक्ाके उपयु 
मर्मको ध्यानमे रखकर स्कूल -कठेजों तथा सुधारक दहोनेका 
दम भरनेवाली, सुधारे सर्वथा अपरिचित संस्याओके 
संवे-चडे बहुरंगे शुद्रणकला तथा दान्दविन्यासकी चातुरी 
आष्ट करना चाहनेवाले विज्ञापनोके भुलावेमे नही आना 
चाह । बे संसय्ट जिन वेतनार्थी रोगकि द्वारा यह बाढ 
सुधार नामका नारक खलती दै ओर जिन वैषयिक जीवन 
बितानेवलि विकारग्रत लगोको वेतन देकर वाटर्कोको 
उनकी देलरेलमे कुछ काल ऊंची दीवारोके बेरे 
एकान्तम रखकर उन्दै संयमी वना देनेका उपदासपूणं 
अभिनय करती दै उन वेतनार्िर्ोका भुख्प लकय किसी 
प्रकार अपना वेतन सं्यापर चदा देना हता है । वे श्सी 
ठश्यकरो मुख्य रक्र उसके साधनके रूपमे वाटकोके। कुछ 
वियादिक्षा देकर या उनसे सुधार नामका सैनिकोकि 
व्यायाम-जैसा कुछ श्रम करा तेते है । वे वाकोको कुक 
अच्छी सभ्य समजली जानेवाली क्रिपाओंका अभ्यास कए देते 


ड । इन यादा जीवनको अमूलमय करनेकी कदा नी 
सिन्रायौ जाती 1 

वा-सुधार चाहनेवार परलयेक माता.पिताफो पह भली 
भोति समज्ञ लेना चादिये कि ईश्वरने जिसके पाम गालरकोको 
सुधारनेका कतव्य नदीं भेजा, वह जव अवसर पयेगा, तभी 
शरधारके द्यि अयने वेतना्थी बनावट उत्तरदायि््मे 
ल्य हुए बालरकोको विगाडनेमे नदीं चूफेगा । उमका कारण 
यही दै कि उस वेतनार्थीकि हृदयम ईश्वरे प्रवन्धमे वाल 
सुधार करानेवाके कर्तव्यनारायण' अनुपस्थित रै । जर 
ईश्वरके प्रवन्धते कर्तव्य अनुपस्ित रै, वरदौ वालकको 
मेजनेमे उसका कल्याण नदी दै । वेतनके विनिमये कर्तव्य. 
का विनिमय नदीं किया जा सकता । कतं 








हे। क्तनय_मगवानकी आका ह । वेतन _मौगमय जीवन्‌ 


वितानके छ्थि, भोगः सुविधा 
चाहा हओ भौतिक पदार्थं दै । कर्तव्य 
किया जाता दै । वेतन, स्पशते परास न 
परिस्यितिमे किक वेतन देक बालसुधार करा लेना 
असम्भव है । जो वालमुधारके नामपर वेतन यागुल्कले 
रहा है, उषे ुधारका रदस्य शात नहीं दै । वाल.सुधार 
समाज-केवाका काम दै | जिनं वेतनकी आवश्यकता हे 
उन्द बाल.सुधारके उत्तरदायित्व नदीं पड़ना चहिये । 
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जकन -- / 


कौन महान्‌ ! 
धन-दौलत अधिकारः-मानसे होता कोई नदीं महान । 
परदुल खुली, दुली पर-खुलमे जो, बह दै पापोकी लान ॥ 
पर-सुल-साधनके निमित्त जो निज-खुख कर देता बलिदान । 
वह अमूल्य आभूषण जगा बही जगतमे मनुज महान ॥ 
अपना खाय साधनेको जो करता ओका जुकसान । 
बह मानव जगका कलंक द, मानवताका रात महान ॥ 
जो खार्था नर साधु-संत सज ठगता है धोखा देता । 
शवगुला भगत नीच वह धमेजगतका गौरव हर ेता ॥ 
पदृ-लिख जो उपाधि धारण कर पर-छुख हरता सादंकार । 
पदेलिले हिंसक उस पड्ु-मानवको वार-वार धिकार ॥ 
=-= - 
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ॐ हो सुफल आजु मम लोचन । देखि वदन पंकज भव-मोचन ॥ # 








शिक्षाका आदद एवं उदेश्य 


( टेखक-- चायं शीलोद्सिइजी गौतम एम्‌०९०, एल्‌ ०टी०, पौ-एच्‌” डी ०, कान्यतीय, इतिहासरिरोमणि ) 


क्रिसी भी देदाके लिव उथकी विक्नासमस्या बड़ी जटिल 
वस्तु है; क्योकि देराकी दिनके ऊपर टी उसका सारा 
भविष्य निर्भर दै । देके बालक ( ओर बालिकां भी ) किसी 
भी देशकी अमूल्य निधि द । यदि देशकी दिक्षा-योजना 
सुन्दर, उपयोगी ओर दशके तथा मनवते कव्याणके ठ्यि 
वनायी गयी तो ददा युवक ओर युवतयो चरित्र, त्याग, 
तस्यास विभूषित होकर अपना जीवन सकढ वनावगी ओर 
मानवताके मुग्व ओर समृद्धिभे वृद्धि करेगी । इतके विपरीत 
देदकी शिश्ागली दोषपूणं हुई तो उल देशका अधःपतन 
होगा हयी ओर बद देटा मानव-समाजके लिये अभिशाप होगा । 

देदाकी परिस्थितिके अनुसार रिषाम कुछ तो 
सा्दभौभ सिद्धान्त होते द ओर कुछ उस देके जीवनके 
आदरथानुसार । दारे देम आजमे दजारो वं -मेरे मतम 
लालो वप--पूर्ं दमा मदर्ोनि जीवनका चरम लश लवर 
किया था, जिते 'पुच्पार्थ चतुय कदते द । मानव-जीवनकी 
सक्ते लि इन्दौ चार पुरुपा्ोकी अर्यात्‌ धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्षकी सिद्धि आवध्यक दै । ददीकी सिद्धम मानव 
जीवनक सकता १ । मानव-नीवनक। यदी लभ्य दै ओर 
इीकी सिद्धि मानवका सच। पौरव ओर कर्तव्य है । 








इस चरम टध्यकौ उपदन्धमे सुन्दर भिश्वाका वड 
हथ दै । भारतजमे धर्मगरवान इम ओर दमने वड़ा 
ध्यान दिवा। दमा भालकी आश्रमःव्यवस्याने विश्ना-योजना- 
द्वारा बडे सफल नागरिक वेदा क्ये, जिन आप्र वनुधाका 
भूप्रण कट्‌ सकने द | 
हमारी मो 















जनाका आदर्श बहुत ऊँचा था । जेते 
हमने श्व्मको अपे स्यभ्युदधः ओर (निःप्ेवसःका साधन 
बनाया भा, पमे श्वी दमने अपनी विश्ाको ध्यर्मका 
सदायकः वनावा था । जो व्यावदारिक जान दइ 
(तामर््यवान्‌ः वनाव, उनीका नाभ श्विश्ना' दै, अर्थात्‌ 
जिस साधनमे दमम सामर्थ्य दो, उमी सायनकरा नाम मोदे 
दिसावमे चि दै; करि आदर विश्न वद्‌ दै, जिसमे दारी 
्रकृति.-थदत्त शारीरिक, मानिकः वोदधिक ओर नेनिक रकि 











विकषित होकर दमं सङ जीवन 
द ओीर सफल-जीवनकरे उपशान्त मोन या मुक्ति दिलनेमे भी 





वतेम वम की 


सदावक दोती दै । या यों कटिये कर जिस व्यावहारिक जञाने 


करियायील होकर इम पुरुषार्थ चतुटयकी प्राति होती दै, उसी 
व्यावहारिकं शानको (आदर रिकषा' कते द । इस आदं 
शिका सष्विकं बुद्धितत्वका विकास होना बहुत ही 
आवड्यक दै; यद्यपि दारीरिक दाक्ि्योको विकासकी भी 
आवध्यकता है ओर धार्मिक यक्तियेकि विकास मिना मनुष्य 
क्षित प्रु" हो जाता दै, तथापि आदं शिशचामे “ुदितप्व' 
का विकाव होना ओररोकी अपेक्षा, जैवा ऊपर कदा गया है, 
अधिक आवध्यक दै । एेसी रिक्ाम चरित्रनिर्माण, सामाजिक 
सेवाके धरति अभिरुचि ओर गन, स्वावलम्बन ओर आत्म- 
निर्भरता होना अनिवायं होगा । शिक्षक इस रूपको पश्चमी 
धिक्षाशासी भी समने कगे दै । अनेको्मिसे एकका मत 
यँ उदधृत कएना आवश्यक प्रतीत होता है । 


"षवपा 35 पोल फकाप्माप४५ भात्‌ 
वृष्या दसगप्तमा ण पोल कपपामा एृणणलड 
1 २ फलन्त्‌ 095त्व्‌ भा पल पर्प्णत ताप 
पात्‌ 80 १२६ दण्ट फण्कला ज ११८ §ण्णा 1 
प्णिवव, सर्व = लप्व< कतप्ला ग 1६ 
अपास्त प्फ कव ण्पतडछल्ते 9 काल्तिन्व 
दपा भर्ठवेश्व अण्व ताल फणा गा 
पिले फल अलाप यते कणो ण परल पतः 
लभर्छपणा];, ०५९०१९१०." ("कलानण्ड> भावव 
७ एवप्तजा) ४9 गाा९७ पवात्‌, ए०६< 10) 


अर्थात्‌ शिक्षा वह साधन दै, जिषे मानवकौ गक्तर्यो 
सम्बन्धस्य विकसित होती है ओर इष विकासे मानव 
प्रङृतिका आधार होता है; मानवप्रकृतिके अनुकूल रिक्षा 
आत्मिक क्ति विकसित होती दै ओर जीवनके नैसर्गिक 
भार्म भ्रोत्माहन मिलता हे, एकाज्ञी संस्कृति नदीं पनपने पाती 
ओर जिन मावोपर मानवी शक्ति जौर योग्यता निर्भर दै 
उन भार्ोको सावधानी सुरश्चित रक्ला जाता दै ।› रि्षके 
इत व्यापक ओर सार्वभौम सिदधान्तसे कदाचित्‌ किमी भी 
विकषाशास्ीका मतभेद नदीं हो सकता; हो, उन लर्गका 
अवश्य मतभेद देगा, जिन्हे मानव-समाजका आदरं बहुत 
दी निन्नकोचिका माना दै। उन ल्मेगेनि--जैषे फायड, यू ओर 


ॐ शिक्षका आदश पवं उदेश्य # 
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एडलरने मनुध्यकी चेषार्ओका आधार ^भोजन' ओर मैथुन" 
मानादै, वे लेग मानव ओर पशमे विशे अन्तर नदीं 
मानते । भारतने तो स्पष्ट कहा दै-- 
आदारनिदराभयभैथुनं च॑ 
सामान्यमेतत्‌ पञ्चनिरनराणाम्‌ । 
धर्मों दि तेषामधिको विशेषो 
रमण कोनाम पञभिः समानाः ॥ 


अतः आनक युगके सव्र शिक्लागाल्ली पूज्यपाद 
महामना मालवीयजीने काशीिशवावद्याल्यके चार सिद्धान्त 
सवस यदा सिद्धान्त यद माना दै--५( इत विश्वविद्यालयमे ) 
धमं ओर सदाचारको रिक्षका आवश्यक अङ्ग बनाकर 
भारतके युकम चरित्रल भरना ।› इस विचारधाराका 
समन पश्चमी रिषष-शासखी मी करते ह । पसिद पिक्ाशाखी 
द्वन भी माना टै फि शिक्षका उद्य है--तिक ओर 
पारमिक आचरणकी व्यवस्था ।› उसका कहना है-- 

हवपतमण तणा १ ६९ तवष म 
४८ 1०ल पषफृषाञ९७ 9 पताल गष्वलफलः, 
4५९०० गाठ, ४८७०ापरल्व प 1० (४९त्०८्द६ 
11971119. अर्यात्‌ जिख साधने हमारी ऊँची त्तया 
नीची प्रदृ्त्थोपर विजय पाती दै, उलीका नाम शिघ्ा दै । 
खदाचार' की विचारधारा “शिक्षा, सनिदित दै । यूरोपके 
मवि दाशनिक अफलनूनने भी कदा है कि "नागरिकको इ 
भकार दिक्षा दी जाय कि बद सजन ओर धर्मात्मा बने ।› 


मारे मते तो यदि शिका ध्म, तपस्या ओर संयम 
निकाल दि जाँ तो उस शिकषसे केवल तामसी बुधि होगी 
ओर शीगीताके कथनानुसार वह “अधर्म, को धम समेगी 
ओर सम्पूणं अथक मिपरीत ही मानेगी । सी बुद्धि संसारका 
छंहार करनेवाली दोती दे । अतः जगतके कल्याणक लिये यद 
आष्यक है कि चिठा धमं नियन्ति हो; ताकि उल दिका 
दीधित ओर अनुप्ाणित सुजन अपने व्यक्तिगत तथा 
खमाजगत कर्वयको शान्ति तथा युद्धकाले कुशक्ता ओर 
उदारता साय सम्पन्न कर सकेगे । इसी ध्यानम रलकर 
विका एक स्यातनामा धिषा-शाली कडवा दै- 7४९ 
धण्पाणञ भं पल नल कणत प्लण्कण्ड 
गवा भट वल ८० धल चत तमः एप्त 
४० एल्<णपल 9 प्यार वपप्ाल्दप्म्‌ ललतज 
भप्त पण छल वत्पृणापण्ण ज पना ०० 


अप्यय सयष्ट, प्ण व्वप्ट्वतमा पण्ड 
परण्ञण त वणल ज १८ कणा, ११५६८ 
फण 2१९७ एलंणड उव के पलः 
८० ४ 96, चरथन्‌ वमारतसदत सार विश कर्धेका 
कारण यद टै कि दि्षा केवल मम्तिष्कके पिकामनक परिमित 
रह गवी दै। उसमे धार्मिक यर आध्यात्मिक मूर्त्ोका 
समविश नदीं दे । समुचित दिक्षा एक वाटककी शर्त! 
परिवर्तितकर उसे नया जन्म देती है ओर उसके म्तिघ्कके। 
नी शिक्ाओमिं परिचालित करतो दै ।' आचारं श्रीशधाषप्णन, 
केयेशब्द वर्दमान्य टं। 

मारी भारतीय रिक्षाकी सरसे वद़ी यदी विरोपता द 
कि इर धमं, नैतिकता, न्याय, उदारता आदिका समायेः। 
है । हमारी शिक्षा दी खौ विचा या शानका उदय दता 
है। चीन कालम अारह वियाओंका वर्णन आता द । 
चार वेद, छः वेदाङ्ग, मीमांखा, न्याय, धर्म, पुराण, आयुवेद. 
धनुर्वेद, गान्धरवशाख्र, अर्थशाल --आधुनिक विशन भ 
इख विधाके अन्तर्गत है । इनमे सभी विाओंका द्य ह 
श्वफल जीवन ओर मोक्षः | कटा भीष, भसा विाया 
विभुक्तये' । 

इस प्रकार यद स्पष्ट है कि हमारी पराचीन भारतीय 
शिक्षम उन खी विदान्तोका समायेशा दै, जनह आजकल 
रिक्ाशाल्ली उपादेव ओर आवश्यक मानते हं । एयेन्छमे 
शिक्षाक उदेश्य था ‹ुन्द्रता तथा सुखके खाय पूणं जीवनका 
उपभोग करना" । यूनानके इस एयेन्सने जीवनकं। सुन्दर 
भनाया। रेखा सुन्दर बनाया कि जीवन भोगमय हो गया 
ओर व्यक्तिगत स्तन््रता सामाजिक कल्याणको उलन 
कर गयी । इस ध्क्तिवादः ने उसचृहघठता पेदा की; खारथ. 
भावना ओर भोगकिम्डति देश न दो गया । हमने भी 
"न्द्र" का सिदान्त रक्छा; पर वह्‌ “सत्य, ओर «शिव 
खे नियन्ति ओ मर्यादित सुन्दरता यी । अतः कामे जहा. 
जदो ्ु्दरता, त्यं सिषं, से नियन्त्रित नदीं द, उससे 
विकासी जीवन होकर मानवक अधःपतनके गर्ते गिरना 
पड़ता दै । अग्र आदभे एकाथ ओर उदाहरण ले । सातां 
अनुावन विशथषिद्ध हे । दमारे अनुशासनमे स्पत 
वेनिक गुण ई तु उदण्डता या अयिता नदीं है । हमरे 
यां रूखोका प्रतिवाद दै; किति उसका उच्ह्कल्पन 
नदीं दै । हमारी पराचीन दिक्ाशेलीमे स बड़ व्यवस्था 
यड्‌ यी--मुचित चिठा देने ल्ि यह आवश्यक दैफि 
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‰ जो कोखलपति राजिवनयना । करड सो राम दय मम अयना ॥ # 














दिषीय बालककी मनोडृत्तिका भरपूर अध्ययन क्या जाय 















1 दी जाय ।› इस मिदधान्तका पालन होता या वरणा नुसार 
रिक्षा देकर । प्रसिद्ध दिक्षाशास्त्र हरवरटका पूर्वश्ान' वाला 
सिद्धान्त (लतव एपण्लफा<) हमारी दिक्षाका 
प्रधान अङ्ग था। प्रसिद्ध जर्मन रि्ादाल्री फ़रबेलने वाले 
चानकी स्थापना की । क्रिया, स्वतःपरत्ि ओर व्यकतिवकरा 
विकास" इन सिदधन्तोक। दारी शिक्नमे पूरा समविश था । 
हवट॒स्पेन्सरकी ‹व्यावसायिक रिश्नाः वर्गानुसार होनेसे 
हमारी शिक्षाके अनुकूल दै । अमेरिकके आचाय उमूरदका 
सिदान्त है कि दम शिकषादरारा रेस परिस्थिति उ्यन्न कर 
देँ कि वालकको समूणं मानवजातिके सामाजिक अभ्ुत्यानमे 
सक्रिय योग देनेका अवसर मिले ओर वाल्क देसी समर्यता 
उलन्न कर सके कि वह समाजमे जिस परिस्थिति स्थापित 
फियाजाय, उमरे वह सफलता प्रा केरे ओर खुखसे रदे 
ओर वाटकके हृदयम ोक-कस्थाण ओर लोकठेवाकी भावना 
बनी रदे ।' इस उदार रिक्षाके। हम भारतीय शिक्षाका अङ्ग 
मानते दै । इरलीकी मान्टेखरीकी प्रयोगशाला गुक्कु ओर 
ऋषिकुःलके आश्रमोकी प्रयोगदालमे मिकती-बुटती है । 
उदकी "विनयशीलता' दशारे आश्रमोका स्मरण कराती द, 
इसके अतिरिक्त डात्टनश्रये'गदयाा-योजना, जिसमे बचे 
अपनी रचिते पदृते ईँ, अध्यापक केवल पथप्रदर्क 
दहै, खयंधपोग्रणालो ( प्रल्ण्तञ्तट = फल्फन्त्‌ ) 
अथवा आविप्कारक योजना, आदि-आदिके मूलतच्व 
हमारी प्राचीन सि्षा-योजनामे, सूतररूपते वर्तमान हे । 
आवश्यकता दै उन्दं समयानुसार॒परिचाट्ति करनेकी; 
इस सम्बन्धे निवेदन करना दै कि दमारी सारी दिक्षाका 
आधार होना चाये संयम, तपस्या ओर नियमित जीवन । 
ि्वाशाघ्नी धलकौका करठोरीकरण प्रवगः भारते पुनः 
उपयुक्त होना चाहिये । उसके दि्षात्का सारांश दै 
४आत्मसंयम' या विनयानु शासन । इस सम्बन्धे मनुस्मृतिके 
दो शको! उद्धरण करना आवश्यक दै-- 

उपनीय गुरः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः । 

आचारमग्निकायं च सन्ध्योपासनमेव च ॥ 

(२।६९) 
जदो छृत्वेन्द्ि्रामं संयम्य च मन्था । 


स्वन्‌ सं॑साभयेदथानकषिण्बन्‌ योगलसतुम्‌ ॥ 
(२।१००) 


आवश्यकता, रुचि तथा योग्यताके अनुकूल 


इनमे शोच (आचार, “अग्निकार्य, 'सन््योपासन' 
न्द्ियजयत' पर वि्चेप वल दिया गया दै ओर इसके 
अतिरिक्त हमारी दिनम “तष' पर भी अधिकसे-अधिक ब्ल 
देना चाहिये । शरीगीताका वर्णित शारीरिकः वाचिक ओर 
मानसिक तप स्वतन्त्र भारतकी रिक्षायोजनाकरी आधार 
लिलाका कां देगा । यँ इन शोकरका उद्धरण कना 
आवश्यक प्रतीत होता दै । 

देवद्विजगुस्परज्ञपूजनं शोचमाजैवम्‌ । 

बह्यचर्यमर्हिसा च शारीरं तप॒ उच्यते ॥ 

अनुद्ेगकरं॑वाक्थं सत्यं भ्रियहितं च यत्‌ । 

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव॒ वाखायं तप॒ उच्यते ॥ 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंश्चुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 
(१७। १५.१६) 


ष्दवता, बराह्मण, गुरं ओर हानीजरनौक पूजन, पवित्रता, 
खरकता, ्रहमचयं ओर अर्िसा--यह शारीरिक तप है । उद्वे 
नकटनेवाा, प्रिय, दितकारी तथा सत्य भाषण ओर साध्याय 
का अभ्यास वाणीका तप दै ओर मनकी प्रसन्नता, शान्तमाव, 
मौन या भगवचचिन्तनका स्वभाव, मनका निग्रह ओर मनके 
भा्वकी पवित्रता मानसिक तप है ।› 

इन पक्तियोके पाठकोमेसे वे सजन, जिम अपने 
देशकी वैदिक ओर आध्यात्मिक देनका पता नदीं दै, 
शायद समस्ते होगे कि ये पक्तिं केवल राष्टि अभिमाने 
छली जा रदी । यदि रेखे कोई भाई हौ तो उनये मेरा नम्र 
न्विदन दै कि वे कमकमर चारछः बिदेशी याभिर्वोके 
वर्णन पदृठतो उन पता चठेगा कि प्राचीन भारतकी 
शिक्षायोजना क्या थी । चन्द्रगुस मौर्यके समयमे मेगैखनीज्ञ ओर 
सिकल्दर महान्‌के साय आये यूनानी केखक या उस समयके 
अन्य टेक फाष्यान गु्कालकौ दशासे सुनिये । सातवी 
शतान्दीकी रामकदानी देनसांगसे सुनिये । इत्सिग भी 
अपनी ओंखो देखो दशाका चित्रण करता दै । उसठे परमाण 
पता चलेगा कि मेरा कथन कती डीग नहींदै। अवर दोः 
एक उदादरण अपनी भारतीय िक्षायोजनाके सुनिये-- 
तैतिरीयोपनिषद्‌के एकाद अनुवाकमे स्नातकको गारुका 
विदा देते मय वड़ा दी उपादेय उपदेश दै, बिशव्यापी 
बड़.-उवडी शिक्ाका निचोढ्‌ दे । ५ 

“स्व द, ध चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, आचायाय 
प्रियं धनमाहस्य, अरजान्तुं मा म्यवन्छेतसीः, सत्याश्च 


# शिक्षाका आदश पवं उदेदय 
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भमदितन्यम्‌, धमान्न प्रमदितम्यम्‌, कुशलान्न भ्रमदितन्यम्‌, 
भूसयै न प्रमदितव्यम्‌, स्वाप्यायप्रवचनाभ्यं न भ्रमदितन्यम्‌, 
देवपितकरयाभयां न प्रमदितव्यम्‌, मावदेषो भव, पिदृदेवो 
भव, चायदेवो भव, अतिथिदेवो भव ^" ^`शरद्धया 
देयम्‌, अश्रद्धयादेयम्‌, भरिया देयम्‌, दिया देयम्‌, भिया देयम्‌, 
संविदा देयम्‌, आदि-आदि। 

सत्य बोलो, धर्मका आचरण करो, स्वाध्याय करनेते न 
चूको, आचाय लिये दक्षिणाके स्प वान्छित धन लाकर 
दो, संतान परमपरा उच्छेद मत करो । सत्य, धर्मे, 
शम-कमरे, उननतिके साधनेसि, वेदोके पदुनेधदानेसे, देव. 
कायं भौर पित्‌ क्से कमी नदी डिगना या चूकना चादिये । 
माताको, पिताको, आचार्यक ओर अतिथिको देवरूप 
समको; शरदापर्वक देना चाहिये, विना श्रदाके नही देना 
चाये; अपनी स्वितिके अनुसार, लजाठे, भयसे मी देना 
चाहिये । वियेकूर्वक देना चाये । इत्यादि । 

इन्दी उपदेशम रक्षके सारे उदेश्य संनिदित 
है । गागरमे सागर भर दिया गया है । पूज्य 
माटबीयजीने इन्दं शा्दको अपने विशवियाल्यके खातकोकि 
लि चुना । जो उपदेश गौतमबुदने अपे गदस्य बौद 
लि दिया ओर जिल उपदेशको “अशोक महान्‌ ने यदस्य 
बौद थे अपने एक शिकाेलमे दोदराय, बे ्ी्द 
यदोपर सुन्दर दंगते रक्ते गे है । पारिवारिक जीवनकी 
सफठ्ता हे भ्ावृदेव ओर पितृदेव वननेम? आचार्यक 
देवता मानने की विया ग्रा हेती दै; अतियिकनो देवता 
मानना छामाभिक खेवा दै 

एक ओर उदाहरण परया होगा, एक गुक्जी अपने 
स्नातकको उपदेश दते (आप सिट, वलि ओर कल्याणी 
बनिये यही मेरो िक्षाका सारांश है | यदि शिक्षित ष्वालकः 
दिष्ट बलिष्ठ ओर कल्याणी, बन जाता है तो बह इस 
विम अपना जीवन सपतापूरवक ओर खखपूर्वक बिता 
जक्ता दैः ब किसी भी समानक शोमा है । आक्सफोढं 
विश्याकय गडा स्वातनामा विधापीठ ह 
वदोके ,छत्रकी शिषटता जगत््रसिद हे । बदोके एक 
आचार्ये अपने विशवियाल्यके ध्येये विषयमे कदा 
या--आक्छफोढं बिश्विचालयका प्रधान उदेश्य है कि बद 
अपने छार्वोमिं शिष्ता, उतपन्न कर दे । 0 
एतत भा दषडाडय एण (० 96० 
एग दर्ण्धल्य र. इसीको उव 


बाग्भंन्२८-- 





"धव ्धाप' कदते द । इम आक्सपनोडं या गोतीर्थं 
विश्वयियाल्यने अपनी ‹51117' अर्थात्‌ छाप, या भद्र 
छगाकर अपने छा्रोका जीवन दी परिवर्तित कर दिया 
वटके वातावरणमे छात्रक विवश होकर “धिता, सीलनी 
पडती दै। ध्वाठक' समाजकी नकठ करता ३, मानो 
समाजकी छाप उसपर पती दै ओर वह प्समान' का 
मतिसूपम वन जाता दै । अपने चाटीस व्क पटन-पाठनके 
अनुमवके आधारपर इन पक्ति्योके केखकका नम्र नियेदन दै 
कि इस वातावरणे व्रिना भ्चची काकी योजना 
नही उन सकती; आजकलके विदाल्ोे जला ध्वातावरण, 
दै, उमे पडे शवान्क' उसके अनुसार बने । प्रसिद 
विक्ाशाल बट्ट रसकने कदा है "0०; ०/१ 0.94 
अत > लाप उवप) ता 2 पाका पत्‌ ८७६ ० 
४ 1९5५)१ 09])°< ०१०९३. अर्यात्‌ ईडन ओर गोतीर्थं 
( आक्सप्े ) छा्ोके मस्तिष्कपर एक श्ठाप, लगा 
देते द जला कि भ्जीस-तम््दायवालोकी छाप अपने 
मप्रदायानुसार लगती है ।› दमारे पराचीन विवापीठम 
तधि, उजैनी, नालन्दा, कारी, नवद्ीप, 
आदि-आदि भ अपनी-अपनी ्ठाप' अपने छात्रोपर लगा 
देते थे ।बे स्नातक भिप्य' बनकर काेत्रम उतदते थे ॥ 
आभमके शद, निर्बाध, शान्विक, शरु, संयम, तपस्या 
तया उदार ग्राृतिक वातावरणे धिषित ओर अनुपात 
शनातक्' भूतेन वचला' (पयित वाणी), .अवदातेन कर्मणा! 
( निष्कलङ्क कम ) ञे समाजकी नागरिकताको सुोभित करते 
भे ओर षमाजकी _ उन्नति अपनी उभति मानते थे 
नागरिकताका वह चरम लक्ष्य भारते बाठने अपने 
दैनिक जीवनम भी उतारा या! खा्वजानिक चामाजिक 
रेवा “धः स्प दिया गवा या ओर पत्यक स्नातक 
या पदे हुए बालका मलतिष्कं इख सामाजिक लेवाके 
लिये ही गोत्ाहित किया जाता या । इसी वातावरणे उनके 
समू अङ्गी अर्यात्‌ शर्य, इदयकी ओर मलिष्ककी 
शिला होती यी, सथ्नाट्का पुत्र भी इन आश्रमम अपने 
हारो" खव कां करता या । उसका ष्टम्‌, दूरके दुःखे 
द्ववीभूत' हो जाता या, उसका मस्तिष्क “जीवनक व़ी- 
बड़ी वम इल कर लेता या; क्योकि देते 
वली, समरथ, सशक्त होना सम्भव ही नही, अनिवार्यं 
धेनीसन' अपनी एक कमिता 'आत्मसंयम, ला 
आत्मगोरवकी शंखा करते इष्ट कता हे कि इनसे ष्यक 


ॐ अस अभिमान जाई जनि भोरे । मै सेवक रघुपति पति मोरे ॥ # 














उचन्न दो जाती दे--48ला 0०, ऽथा 
1८ण०७९व६९, उलातटष्यटपट लालटट पणय 
कदाचित्‌ उसका लभ्य एमे ही स्नातकोकी संवमपूणं दिक्षाके 
सम्बन्धमे था । लातककरि जीवनी सोमा यी “कल्याणभावना |" 
भगवान्‌ श्रीकरष्णने इस विषयमे जगत्‌को अन्तिम उपदेश 
दिया दैः जिसे इन पनिर्योका लेक श्रीगीता वा ्ञानका 
प्सार' मानता दै-- 

नदि कल्याणङ्कभिद्‌ दुर्गति लात गच्छति । 

इन कल्याण-भावना्ओमि अपार दक्ति दै, दानिक 
दृष्टि “कस्याण-भावना'का वड़ा मदत्व दै; इस कल्याण- 
भावनां बड़ा बल है । आज सारा विश्च इस भावनाके 
हासे द्मदानवत्‌ दो गवा दै । 

आजकी भारतीय दिक्षाका प्रधान उदेव दै “रोरी । सत्य 
दै, जिस यिक्षाते भोरी' भी न मिल सके वद चिक्षा निरर्थके 
भी द्री दै, किंतु उपर्युक्त विष्टेयणसे स्पष्ट है कि आदर 
दिकषामे भोरी'की भी समला इ दती है, शनार्जन भी हेता 
दै, संस्कृति भी रक्षा दती है, षदाचारको भी परोत्वाहन 
मिलता दै, सामाजिक छवा भ होती दै, मानवका समुचित 
विकास भी देता दै, सम्पूर्णं जीवनके सभी अवसर प्रात देते 
हतया मेक्षधराति भी हेती दै, जिखे मानवजीवनका चरम 
लक्ष्य माना जाता दै । जिस दि्ासे दम इतना भी न कर पावे 
कि अपनी जीवन-यात्रा सफाटतापूर्वक निभा सक ओर सामाजिक 
खेवाभीदोषके तो वह दिक्षा, जेवा ऊपर कदा गवा दै, 
निरर्थक दै । हमारी रिक्षाको सखतन्त्र भारतके अनुकूल वनानेके 
लिये उसमे आमूल परिवर्तन करना पडेगा । समके नदीं आता 
हमरे देशका दिक्षाविभाग इतना पिडा क्यो दै । फरवेखने 
दि्युधिक्षापर विदेय बल दिया । मान्टेसरीका भी 
मतद कि यदि दिक्षा पाच दस वतक टीक-ठीकन 
दी गयी तो वारद वर्धके प्श्ात्‌ दिघ्ना देना निरर्थक 
ह । तो भीस्वतन्त्र भारतम रधाकृष्णन्‌-समितिनेविश्वविया्यो 
की सुधारयोजना प्रस्तुत की ओर आजकल मान्वमिक ि्षा- 
समिति माव्यमिक चि्वाके सुधारक छि अपनी बैठक कर 











रदी ह । जवतक प्रारम्भिक दि्षामे सुधार न होगा, तवतक 
इसमे ऊपरी रिक्षा-योजनामे क्या सुधार हो सकता है । यदि 
इमे स्वतन्त्र भारतम विश्वको नैतिक या बौद्धिक देन देना दै 
तो इम प्रारम्मिक ओर रिगय॒कालकी रिक्षसे लेकर विद्व- 
वियालयोतक देशकी परिस्थितिके अनुसार जगत्‌ कल्याणाय 
वालकनोकी रचि, योग्यता ओर आबइयकताके अनुषार उनके 
अनुकूल तया सारवभोम सिदान्तोके अनुसार एसी िक्ा-योजना 
बनानी है कि आजकल्की सामूहिक रिक्षामे उचित सुधार 
होकर हमारे ्वाटक' दे ओर मानवताकी अभिदद् 
सक्रिय भागलेस्। 

इमारे अध्यापकोकी दयनीय दशा या दुदंशा, हमारे 
वालकोकी दीनदृत्ति, इनकी विवराता, पाठ्यविषर्योका सर, 
मारे वियाल्योका वातावरण, हमारे टेनिग कर्जोका 
निम्नस्तर, हमारी बाहिकाओंका बिदेशी दंगपर दिक्षण, हमारे 
बालके राष्ट्रिय संस्कृतिका अभाव, हमारी षंस्छृति- 
का अभिरक्षण ओर ल्योक.कल्याणके लिये उसका प्रचार 
ओर प्रसार आदि-आदि अनेको विपय है, जिनपर पूणं 
मीमांसा कर सामयिक सुधार करना है । तमी हमरे देशकी 
सची उन्नति होगी ओर तमी मारा देदा मानवताकी समृद्धि 
मे समुचित भाग ठेगा । इस समय यदि भारतने-- 

"परमेश्वरस्य भीतये शषिदेवपिृसंवद्ध॑नाय 
सर्वभूलमङ्गखाय  जगत्कल्याणाय  रा्संरृतिप्रसाराय 
च संकल्पसिद्धिशुभवासनया । 

आदश दिकषादारा अपने बालको पूरी शक्ति लाकर 
नैतिक, बौद्धिक ओर आध्यात्मिक देनद्वारा विश्वकी 
मानवताकी ओर जड्वादग्रत जनताकी खेवा न की तो 
उसका स्वतन्त्र होना नितान्त निरर्थक दै । भगवान्‌ बिश्व 
नाथते ्ार्थना दे कि वे स्वतन्त्र भारतो सच्चे स्मे भरुदध कर 
उमे उस राष्टि संस्कृतिखे ओतप्रोत कर देँ कि निषे 
ह अपनी व्येकोपकारी रिक्ाद्वारा विका नेतिक नेतृत्व 
दण कर 'सम्यताः ओर "मानवता, की रक्षा करने समं 


दोसके। 


माता.पिताके आज्ञापाखनका महत 
मातु पिता गुरु स्वामि सिख खिर धरि कर्द खाये । 
ख्देड ल्ाञ्ु तिन्ह जनम कर नतरु जनमसु जग जायं ॥ 
ज्ञो लेग माता, पिता, गुरु ओर सवामीकी रिलाको स्वामाविक दी विर चदाकर उसका पालन करते दै, उन्शेनेही 


जन्म ठेनेका लाम पाया है; नदी तो जगतुमे जन्म व्ययं ही है । 


५ 


# वालिकामोकी रिक्षा कैसी दो # 


२१९ 








वालिकाजकी रिक्षा केसी हो ५ 


( कछ मतो दिादेवीनी ) 


चहे किसी भी विचारका मनुष्य हो, सम्भवतः इस 
विषयमे कितीका भी मतभेद नहीं होगा किं रिक्षा मनुष्यमाचकी 
अनिवार्यं आवश्यकता दै; कर्योकि खामानय-त-खामान्य तया 
वमत, लोकिकं तया पारलोकिक समी विपरयोका शन 
मनुष्यो िक्षाके दवारा ही होता आथा है । शिक्ाका तो 
इतना महत्व दै कि चिकषके दारा कवूतर, हायी, धोड़े आदि 
प्ठथकयोणि भ अनेक कार्यं कराये जाते ये, तव पूर्णाववव 
मनुप्य जो सर्वशक्तिमान्‌ ओर वेष कलाकार परमेशवरकी 
सर्वला दै, उसका तो कना ही क्या है १ उपयुक्त 
शिक्षा मिलने वह सव कुछ कर सकता दै । किस अधिकारीको 
कैसी शिक्षा देनी चाहिय, यद अवश्य दूरा विषय दै । दरे 
इस प्रबन्धे वालिकाओकी शिक्षा कैसी हो, इसी विषयपर 
संक्षि विचार करना है । 

कनयर्भकौ शिका बैसी दोनी चादिये, इख विषयमे कुक 
विचार करनेणे पदे यद निश्चय होना आव्यक है कि 
धिष्ाका उदेश्य तया उसका ठकषण क्या दै, यह निर्णय दो 
जानेप्र आगेका विषय खतः स्पष्ट हो सकेगा । श्रीभारत- 
घमंमदामण्डलके भ्रसिद्‌ नेता अदिती विदान्‌ तया वक्ता 
बहमीभूत पूज्यपाद शरी १०८ स्वामी दयानन्दजी महाराजे 
अपने प्षिदध अन्य श्धम॑विशान,म शिकषाका उदेश्य तया 
छक्षणके विषयमे छिला द--चिक्षाको अगरेजीमे 
एजुकेशन  ( ९१५०२८१० ) कदते टै; जिसकी उत्पत्ति 
९१०८९ ( ० एण ०८६) अर्थात्‌ भीतरी शक्तिको 
बाहर प्रकट करना-इस शब्दसे हुई है । प्रत्येक व्यक्ति या 
जातिके भीतर जो मौलिक सत्ता वियमान दै, उसीको पूं 
परिस्फुट कना ही शिक्षका लक्षण तया ठ्य है ।› 

शिक्षाका यह लक्षण तया लक्षय बहुत ही समीचीन तथा 
उपयुक्त प्रतीत दोता है । वर्तमान समयके चिक्षा.विशोष्ञका 
भी ध्यान किसी अंशम इस ओर आकृष्ट हुआ देखा जाता 
दे। उनका कना ह क वाठकोकौ अभिका अयन करके 

जिसकी स्वाभाविक प्रदत्त दो, उसी विषयकी शिका 
उसको देनी चाहिये, तमी विरोष फलता शेगी । शिक्षाके इस 
छ्यके अनुखार वालिकाओकि भीतर नित सचाको पूणं 
विकसित कर देना, यी बाल्कओोंकी उवोष शिष्ठा कही 
जा सकती दै । अव यह देखना दै कि वालिकाओकि भीतर 


कोनःसी शन्ति निदिव द, जिसने पिका दवारा विकमित 
कियाजा सके । इस विपये बेद-दाख्र एवं टीकफिक व्यवदार 
देखनेखे भी ही सिद्ध होता दै कि खीजाति मदार्तः 
जगजननी जगदम्वाकी अंशभूता है । यथा देवीभागवत -- 
सवाः पकृतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः । 
योपितामवमानेन प्रकृतेश्च पराभवः ॥ 
रमणी पूजिता येन॒ पतिपुत्रवती सती । 
कृतिः पूजिता तेन॒ वखारुकारचन्दुमैः ॥ 
कमारी चाष्टवषा या वच्रालंकारचनदर नैः । 
पूरिता येन विप्रेण प्रकृतिस्तेन पूजिता ॥ 
कमारी पूजिता क्याद्‌ दुःखदारिद्र नाशनम्‌ । 
शबुक्षयं धनायुप्यं॑वलृदधि करोति वै ॥ 
अर्थात्‌ “उत्तम, मध्यम एव अधम सभी छि श्रकृतिसे 
उतपन्न दुई दै । परकृतिका ह स्प होने लि्योकी अव. 
मानन प्रकृतिकी अवमानना होती है । पति.पु्वती सतीकौ 
पूजाणे जगदम्बाकौ पूजा होती है । आषा कुमारीकी पूजाणे 
मकृतिकी पूजा होती दै । कुमारीकी पूजासे ग्यक दुल. 
ददिद्रताका नाश, शतुनादा तथा घन, आयु एवं बल्की ब्दधि 
शती टै । दर्गालपतीम भी कहा दै 
विद्याः समलास्तव देवि भेदाः 
श्यः समस्ताः सकला जगत्सु ॥ 
शव॑सा समस्त विया तथा खमस लियो जगन्माता 
हीमेद दै ।' 
जगत्‌की अधीशवरी प्रङतिमाताके दो भाव टै, परयम बद 
विवेश परमेशवरकौ सती रृदिणी है ओर दूसरा वह्‌ जड- 
चेवनात्मक समस्त विश्.ब्ाण्डकौ जननी दै । आदिमाताके 
ये दोनों भाव उनकी अंशभूता खी-जातिमे भी ओतप्रोत दै । 
ीजातिके भीतर ये दी दोनो भाव अर्यात्‌ रदिणीत्व एवं 
मावृत्वके भाव जन्मे ही वीजरूपमे वरि्मान रहते ह । 
जगन्माता सतीत्वे भावका उज्ज्वल उदाहरण यह दै 


कि अपने पिता दक्षपरजापतिद्वारा भगवान्‌ शङ्कर- 
श अपमान शते देख उसको न वहन कर 
शकने शरण उख सितारा प्रात शरक 


बी उही वोगान्नि जला दाला ओर पुनः गिरिराज दिमार्यसे 
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ॐ यह्‌ वर माग कृपानिकेता । वसद दर्शनी अनुज्ञ समेता ॥ *# 











पा्वतीरूपमं दूसरा शरीर धारणकर भगवान्‌ शङ्करको ही 
वरण क्या । इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी गिणी 
भगवती लक्ष्मी कभी भी उने अलग नदी होती ओर 
खदा उनकी चरण-सेवामे ही लगी रती दै । जगदग्बाका 
संसारका खजन-पालन-संहारकार्वं परमपुरुष परमात्मक 
निरीक्षणमे ही होता दै । परमात्मा जव निरीक्षण-का्यखे 
विरत हो अपने स्वरूप ब्र्मरूपम विराजमान होते दै, उख 
समय जगन्माता अपना सव गदकायं ( सुष्टकायं ) समेटकर 
उन्दीम लीन हो जाती दै, यही उनका स्वभाव दै। 
यह उनका गिणीमाव है । इसी प्रकार मस्त विश्वका 
प्रसव करना उसका पालन करना जगन्माताका 
मातृभाव दै । येही दोन श्दिणीमावः तया ्माकृमावः 
छीजातिम बरास्यावस्थासे दी उसके अन्तःकरणमे निदि 
रहते है । वालिकार्ओकी अवरोध अवस्वाकी क्रीड़ा, उनकी 
परदृत्ति एवं स्वाभाविक चेष्टाओसि भी इन्दी भावोकी सलक 
दिखायी देती दै । अतः इन म्बाभाविक अन्तर्निदित 
शक्तिरयोका पूरण॑विकास जिस प्रकारकी रक्षके दवारा हो 
सके, वाल्काओंके ल्यि वही उपयुक्त शिक्षा शेगी; इसमे 
खन्ेह नदीं । 

आजकी छोटी-ढोरी सुकुमारी वालक कल्कौ 
भविष्यकी माता तया ग्िणिया टै; ये दी राषटको 
बनानेवाली दै, इन्दीकी कुक्िसे भगवान्‌ राम-ङृष्ण, वदिषठ- 
व्याख, श्चक-कपिल, मनु-या्चवल्क्य आदि अवतार एवं 
शरषि-पुनिगण तया अन्यान्य शूरवीर उत्पन्न हुए, ललित, 
पाठिति एवं दित हुए ओर भविष्यम भी हग । अतः 
वालकोकी शिक्षाकी आक्षा भी वाखिकाओंकी दि्चाका 
गुल्व तथा महत्व सर्वोपरि दै, यद किखी भी विवेकशील 
व्यक्तिको स्वीकार करना दी होगा । 

यद्यपि इधर कुछ वपते मारे देशम कन्यार्ओंकी 
िकषाके विषयमे विदोष प्रगति देखनेमे आती दै । उनके 
पदनेके लिये अनक सकूल-कोकिज सोके गये ६ । स्दलों 
बाकि उनमें पद्ने गी ईै; वेकड़ं कलिरजमिं मी पद्ने 
ठगी ह; वाच्किर्ओकी धिक्षाकी ओर गोका ध्यान मी 
पदटेकी अपेक्षा अधिक आकपित देखा जाता ई; किंदु प्रन 
यह दोता है कि क्या इस पचात दिक्ाद्ारा िक्षाके 
उदेष्यकी भूतिं हो रही दै १ या आजकल्की दिशत 
वाछकां भविष्ये भारतीय श्छृतिकी शांतप्राणा सती 
गृषिणी ओर आदरं माता वन सकेगी १ क्या इख यिषा- 


द्वारा उनके भीतर बीजरूपे विद्यमान मावृभाव एवं 
दिणीभावके विकाम सदायता हो रदी दहै १ ओर क्या 
वे अपने इस महान्‌ उत्तरदायित्वकी रक्षा करनेके उपयोगी 
वन रही है १ दिक्षाका जो परिणाम अवतक सामने आया दै, 
उसके इन प्रनोका उत्तर नकारात्मक ओर निराशाजनक 
ही मिलता द । 

वर्तमान समयकी शिक्षाप्रणाली दूषित एवं असम्ू्ं 
है, वह न तो बाल्कोकि लिये उपयोगी दै, न वालिकाओकि 
लि ही । इस सम्बन्धमे प्रायः समी रिक्ाविरोष सहमत 
है, किंतु इसके समुचित सुधारके लि कोई कार्य अवतक 
होता नदी दिखायी दे रहा द, यद खेदका विषय दै । 

हमारे पूज्यपाद मदर्षिवोने अपनी समाधिबुद्धिखे समी 
विषर्योकि भूक तर््वोका पता लगाया था । उनके गवेषणा- 
पूरणं विचार लियो एवं पुरुपकि अधिकार भूमि एवं 
बीजी तरद स्वया भिन्न-भिन्न दै । इती सिदान्तके 
अनुसार उन्ोने वालिकाओं एव बालकोकी रिसाप्रणाली 
भी मिनन.मिन्न बनायी थी । ालरकोको अध्ययनके छ्ि 
गुख्ुल जाना पड़ता था, वालिका अपने पितम हौ 
अध्ययन करती थीं । प्राचीन इतिहास रामायणमहाभारत 
तथा पुराणेखि पता चल्ता दै कि उस षमय मिला 
उच भरेणीकी विदुधी हुया करती यी, उनको अपने धरम, 
कर्तव्य, संस्कृति, गहविजान तया सभी लस कठारओंका 
उत्तम शान दता या ओर वे दे-काख्की आवश्यकताके 
अनुसार वड़ी कुश्तासे अपने कर्तर्व्योका पाछन करती 
यी । उनमेखे कोई -कोईं गार्गी, मेत्रयी-जैसी ब्रह्मवादिनी भी 
हुआ करती धीं । कोई शधिकन्ा् मन्त्र देखनेवाली 
श्चषि भी होती थी । धोषा, विश्ववारा आदि अनेक पवी 
देवियोकि नाम उपनिषर्ोमि मिक्त है । उस समय दो 
्रणीकी च्या मानी जाती र्थी; उन्द स्वभू प्वं 
ह्मवादिनी कहते ये । यथा-- 

द्विविधाः च्ियो बरहावादिन्यः सययोव्वशच, त्र रह 
वादिनीनामुपनयनमम्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे भिक्षा 
चर्या ।--मषि शरीत' 

अर्त्‌ पदो परकारकी लवो होती ई, ब्रह्मवादिनी ओर 
सयोवधू । इनमे ब्रह्मवादिनी लिक छि उपनयन, 
अग्ीन्धन, वेदाध्ययन ओर अपने गमे भिक्षाचर्या विहित 
दै।' कि स्मरण रखने योग्य दै कि यद साघारण नियम मरही, 


# वाटिकाओंकी शिक्षा कैसी हो * 


रर्‌ 








असाधारण नियम असाधारण अधिकारिणीके व्ये विदित 
या। ये आजीवन अबिवादिता त्रहमचारिणो रहती शीं । 
कलियुगमे प्रायः पेली अधिकारिणी नदीं होती । अतः इख 
युगम यह यजित कर दिया गया दै । नियम साधारण 
अधिकारीके कि दही होते ई, जिनकी संख्या करोड होती 
दै । छाधारणतः लियो सतीत्व, यदिणीत्व एवं मातृ्व 
आदि देवीभावकी प्रचुरता देवी जाती दै; अतः उनम 
छजाशीरता, कोमलता, कर्णा, दया, वात्सल्य आदि मधुर 
देवीमावकी बहुलता है । जगतमे चिका स्वभावयुलभ 
कायं देलकर भी यही निश्चित हेता दै कि गर्मधारण, 
संतानपाठन आदि ईरथदत्त कायं उनके मावृयुलम 
कां है, जो पिताक दारा कदापि सम्भव नदी । अनेक 
वालक एेसे दोते है जिनके गर्भम आते ही पिताकी मल्यु 
षो जाती द, वाक यथासमय उतन्न हेता दै ओर मातादारा 
सक्ति पालित होता दै; किंत यदि उसी अवसयामे माताकरी 
मृत्यु जाय तो वालक कदापि नही वच सकता दै । इल 
भकार जितना ही बिचार किया जाय, यही सिदध होगा कि 
जीजातिको जगन्माताकी अंशभूता होनेखे मावृत्र एवं 
गदिणीत उत्तराधिकारके स्यम प्रात दै । अतः वही धिक्ला 
बालिकाओेकरि छिथ उपयोगी दो शकती द, जे वे उत्तम 
पदिणी ओर कुल माता वन ढ़ । उनका मन चदि 
तना पवित्र हो कि उनकी कुक्षि महापुरुष एवं अवतार 
भी उत्प हे सके | 


इख समयकी प्रचलित शिकषाप्रणाली वाटिकार्ओको 
विकृतिकौ ओर छे जा रही है । उत्क द्वारा उनका शरीर 
अस्वर एवं उनका मन तया बुद्धि कटधित हो रदी है, 
जिसे बे अपने गौरव, अपना अधिकार तथा अपना सवस्य 
भूख्कर पुरो साय सपा एवं आथिक स्वतनत्रताके लिव 
आन्दोन क रदी दै । उनम मातृ, शदिणीत्वकी कोम 
इतियोका लये हेता ज रहा हे । दयाकी जगह क्रूरता तया 
निरता, प्रेम एवं त्यागकी जगद स्वार्थपरता, सदिष्णुता- 
कौ जगह असदिष्णुता, ल्जा एवं शी्ताकी जगह 
ुःशीर्ता एवं उदृण्डता आदि अवाज्छनीव पणित दगुण 
वदते दिखायी देते द । यह उन बालिकाओंका दोष नदी, 
कितु जसी चिञ्चा उनको स्कू-कलेजोमि दीजारदीडैः 
उलीका अवश्यम्भावी परिणाम दे । वालिकाओंकौ चिकलाका 
यदि यही करम चलता रदा वो इख देशका भविष्य घोर 
अन्धकारमय दै, इमे सन्देह नही । 


भचति रिश्वागरणानीका सर्वोपरि भयङ्कर दोष यड्‌ हे 
कि उसमे धरमिक्ाको कोर भी स्थान नदीं हे । जि दिक्षामे 
धमं एवे ईश्रका दी स्वान नदीं दै, उसके दारा वदी परिणाम 
हो सकता दै, जो आज वाल्क-वाटिकाओमिं देखनेमे आ 
रहा दै । केवल किसी भायाका शान दो जना, विदेशी 
इतिहास तया भूगोल्का ञान दो जाना एवं कैदान सीख 
लेना-- दिक्षा नही कटी जा सकती । दिक्षा तो वह दै, जिसे 
मलुप्य मनुष्य वन सके ओर खर शी वन भके, जिसने स्वस्य 
शरीर, स्वस्य मन एवं स्वस्य बुद्धिका निर्माण हो नके। इनर्मेषे 
किती आवस्यकताकी पूर्तिं शरचटित शिक्षात्लीद्रारा नदी 
छे रदी दै। यतो अपने प्राचीन इतिदासके शान एवं 
धर्मदिकषदारा ही ठम्भव दै, अन्यथा नदीं । चदे कितने 
ही काठेज एवं युनिवर्हिथिया खुटा करं ओर भके टी अवो 
रुपया चिक्षापर व्यय किया जाय, शिक्षाका जो यथायं लकष 
चरित्रनिर्माण दै, उसकी पूर्ति सम्भव नदी । बे लेदकी 
वात यह्‌ दै कि परच्ित शिकषापदधतिके दोर्पोको जने हुए 
भीन तो अधिकारियोका ध्यान इस ओर आङृष्ट हो रदा दै 
ओर न अभिभावक का ही ! 


प्राचीनकाले शिष्ठा राज्यशासनके अधीन नदी यी | 
इखका दोष जानकर ही पूज्यपाद म्ि्योने दिक्ाको अपने 
अधीन रक्स था । गुर्कुलमे राजा-रंक समीके वाल्क एक 
खाय विदाभ्ययन करते थे ओर उनम तेजघ्वी, कर्त्यनिष्, 
धर्मन व्यवदारकुशल, वीर एवं योदा निकलते ये आजकल 
ठीक उसके विपरीत फक हो र्ठ है । पाचन कालम 
वाकां विदाप्ययनके लि षररे बादर नहीं भेजी जाती 
यीं । उनको अपने धररोमे ही माता-पिता आदि स्वजनोदवारा 
समुचित शिक्षा दी जाती थी । धरमे ही शिक्षा परातकर वे 
खमी ललित कलाओं दक्ष, परम विदुषी, सुयोग्य, सनेदमयी 
माता ओर पतिपाणा यदिणी यनती थीं । पहले लियो 
कितनी वोष्य होती यी । इसको एक लक भगवान्‌ 
्रीरामचनद्रकी निम्नाङकित उक्ति मिती है- 
करये मन्त्री करणेषु दासी 
धर्मेषु पकी क्षमया धरित्री । 
सनेेषु माता शयनेषु रम्भा 
रके सखो ककष्मण सा भरिया मे ॥ 
भगवान्‌ राम कते ह कि दे लमण ! मेरी प्रिया सीता 
कायो मन्त्री, सेवामे दासी, धर्मकार्ये पत्नी ओर णा मनव सवान दाली, प्मका्मे पनी जोर मम 
* दपदी-सत्वमामा संवाद ममार देसे ¡ 


# जद्पि नाथ बहु अवगुन मोर । सेवक प्रभुि परे जनि भोरे ॥ # 











परथिवीके समान दै, पुनः स्ने माताके समान, एकान्तमे 
रम्भा ओर आमोद-प्रमोदके समय सके समान हे ।› यद 
भगवती सीताका संक्षि स्वल्प दै । एेसी स्री यदि प्रत्येक 
धरम हो तो य भूमि स्वं हो जाय । आजकल लो्गोका सभी 
विषरयोम एक तकं यद्‌ होता दै कि “समय वदल गया द, अतः 
समयके साय चलना चादिये, अन्यया दम पो रद जा्येगे ।› 
इस समय समय॒वदष्ठ गया दै, इसमे तो कोई विवाद नहीं 
है; परंतु यह भी देखा जा रहा है कि मनुप्योकि जीवन, मृत्यु 
एवं स्वास्थ्यके जो नियम प्राचीनकाले ये, उनमें कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ दै । मनुध्यको जीवनके व्यि अन्न, 
जल, श्च वायु, सयं आदि अपक्षि दै; इसके बिना मनुष्य 
जी नदीं खकता । यह प्राकृतिक नियम जेषे थे, वैसे दी अव 
भी ह । सवासथयके च्वि संयमकी आवदयकता अव भी वेषे 
शीहै। इसी प्रकार विकास एवं अधोगतिके नियम जो 
पराचीनकाल्मे ये, वदी अव भी विद्यमान दै । इल सत्यको 
छिपाना अपनेको धोखा देना होगा । फल्तः यह मानना ही 
होगा कि मलिक तर्वोम कोई परिवर्तन नदी हुआ दै, न 
कषे सकता द। 

अतः बालिका आदिशक्ति जगन्माताकी अंशभूता 
ह ओर उनमें शिष्ा्ारा उन्दीं स्वाभाविक मौलिक गुणोको 
पूर्ण प्रफुटित कर देना उनके उपयोगी शिक्षा होगी, इसके 
ल्यि आवद्यक दै कि वालिकार्ओंकी शिक्षम घमंशिघ्लाका 
प्रधान स्थान दो, निषे वालिका देवीमाव्मै भावित हो 
सके । साय साय ग्दपरबन्ध, संतानपाठन व्यवहार तथा 
शमी ठित कठारओंकी शिक्षा उनको मिनी चाद । 
रामायण, महामारत आदि इतिहास तया पुरार्णोदारा उन्द 
अपनी संस्कृति तथा परग्यराका श्ञान कराना चादिये । 
इखके साय दी उनको देश-काठ्का शान, संस्कृति, दिदी- 
माषाका अच्छा शान तया अग्रेजी आदि भाषाका भी 
साधारण शान दिसाब आदिकी शिक्षा भी दोना आवश्यक 
ह। इख प्रकार रिष्ित होनेखे वालिकाओंकि भीतर नदित 
देवीमावके प्रस्फुरित होन सदायता होगी ओर अपने 
धर्रोको वे सुख-शान्ति-आनन्दका निकेतन वना सकेगी 
तथा अपनी संतार्नोको भी उचित शिका दे सकेगी । जिस 
दिक्षके दवारा वाकार नोकरी करनेके उपयोगी केवल 
दिभ्य प्रात कर ले, कुछ अग्रज वोलना-लिखना सीख ठे, 
दाना श ठ वनगज नना 
जान ऊ, प्रत्येक विषयमे पु्षोकी खमानता कनेक दावा 











करना सीर ल, भोजन बनाने एवं घरे अन्यान्य कामकाज 
करनेमे ल्जा तथा हीनताका अनुभव करे, पिता-माता, साख- 
सखुर, देवता-अतियि-अम्यागतकी _सेवा-ञुश्रूषा_कग्ना भूक 
ज्ये, पति रमम समानताकी_मावना बाधक हो जाय; एसी 
रि्ला बाल्िकाओके ल्य कुरिक्षा है तया यह _ कुल, षमाज 

















तया राषटके ट्य धातक षिद्‌ होगी; क्योकि आजकी 





वालिका कल्की माता है, ये ही राषटकी निर्मात्री है; जैसी 
माता होगी वैस संतान होगी, यह तो सभी लोग मानते 
दै । इसी कारण हमारे र्म माताकी बड़ी महिमा दै । 
भगवान्‌ मनु कते है-- 

पितुदंशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते । 

अतः बारर्कोकी रिक्षाकी अपेक्षा भी बाछिकाओंकी 
शिक्षा एवं रक्षका विशेष मदत्व॒ तया उत्तरदायित्व 
माता-पिता आदि अभिभावकौपर दै, क्योकि कुशिक्ाद्रारा 
विपयगामिनी होकर बालिका अपने मातृकुल, पिवृकुल, षमाज 
तथा राका ना कर सकती टै ओर अच्छी शिक्षा मिलनेसे 
अपने भीतर निहित जगदम्बाके त्यागपूणं आदं 'हिगील 
एवं मातृत्व! आदि पवित्र भा्वोको विकसितकर अपने षरोको 
सुख-दान्ति एवं आनन्दमय अन्नपर्णाका मन्दिर वना सकती 
द । जहां आकर संसारके अनेक उस्ना, असुविधाओं 
ओर समस्याओंखि चिन्तित, निराश एवं परिश्रान्त मनुष्य 
अपने सव करटको भूकर जीवनम नयी स्पर्ति, इत्वा) 
उमंग एवं कर्व्यकी प्रेरणा पा सकता द, जैसा कि अतीत 
होता आया दे । 

श्म शरीजगदम्बाके दो रूप कदे गये ह, जिनको 
धविया' पं (अविद्या, कदा गया है । 

यथा-- 

विद्याविद्येति तस्या द्वे रूपे जानीदि पार्थिव । 

विद्यया सुच्यते जन्त. यतेऽविद्यया पुन ॥ 

अर्यात्‌ भवि्या एवं अविद्या जगदम्बाके दो स्प ई 
विदयाके द्वारा जीवकी मुक्ति दोती दै ओर अविवरादारा बन्धन 
भ्रात होता दै 

अतः खमुचित चिक्षा्रारा यदि वालिकाओंमं विचाके 
दिव्य भाव व्रिकखित नदी गि तो कुयिकादवारा उनका 
अविद्ामाव प्रकट होगा । अविद्या शक्ति होनेके कारण 
अशानमयी होनेखे अनर्थकरी होगी, इवमे खंदेह नदी । 
वतमान खमयमे प्रचख्ति रिकाप्रणालीका जो इष्परिणा 


# वालिकाओोंकी रिका कैसी दो % 


२२३ 








सामने आ रहा द, उसको देखनेते यदी निष्कं निकलता दै 
कि प्रचित शिकषापद्वति वालिकार्ओम अव्रिदयाभावको वदा 
रही दै। त्याग, तपत्या, आत्म-वलिदान, सेवाःदालीनता 
आदि विदयाके वित्र मरवोकी जगह खार्थपरता, विलसिता, 
निरङ्कुशता, नर्यजता, दुःशीटताकी इदि हो रही द । आज 
स्कृक-केजोमिं रिक्षा पानेवाली वाछ्काओकि जीवनका 
आदशं सीता, सावित्री, दमयन्ती, ल्मेपभुद्रा, अनवूवा, 
अरुन्धती,  छुकटा अथवा महारानी पद्मिनी, ठस्मोवाई, 
अदित्ावाईं आदि देवि नीं ह । इनके जीवनका लकय 
तो कवक एक यही दो रा है कि आर्थिक खतन््ता परात- 
कर ्तथक कार्यम पुर्पोकी समानता करे । इती कारण 
रायः शिक्षिता वालिका विवाद वन्धने न इकर कुमारी 
रना चाहती ह वे सेच्छाविहारिणौ हेना पवंद करती ह । 
उनको अन्यक गुलामी, नौकरी करना सचिकर र, परंतु 
अपने पिता-भाई पति-पु् आदि खजनोंकी सेवा अभीश 
नदी है" रकी सम्नाली बनना दचिकर नदीं ह । दिक्षा 
यदि बृही अथं हेतो द कहना दी ष्देगा कि रेषी 
विषाय भरिक्िता रदना दी बालिकाओंङ़ ल्मे श्रेयस्कर है; 
क्योकि आज भारतकी इत दीनीन दशाम भो निरकषर 
श्ल मिका देसी होगी, जो अपने धर्म, देश ओर 
करदे शरत पूरणं उूबदध है, एवं बी योग्यता साय 
अपने कर्न्यका पजन कर रही द । अपने उच्तरदामिल, 
सम्मान तथा गौरवका उनको अभिमान दै । उन॒अधिशलित 
कलानेवाली देव्यो शरतवरपं दो-चार अपने मृतपति्ोकी 
चितामे भवि होकर स भी हो जावा करती है । आज भी 
भारतका सिर इं देवि्ोके कारण संलारमरमे ऊँचा दै, 
क्योकि इनकी करी त॒ना नदी मिढती दै । पुकि साय 
समानता कटेवाली, नोकरी करनेवाली ओर आधिक 
स्वतन्त्रता प्राकर खन्छन्द व्रिचरनेवाली चि तो समी 
दशमे भरी पदौ ट, किल॒ मृतपतिकी धधकती चितापर 
चढ्कर राख दो जानेवाली देषियो इसी देदमे होती ह । दमे 
इन्दी देविरयोका गौरव दै । 


शते देके अनेक कन्याओंकी रिका -ससयाओंको 
देखनेक। सोमाग्य म्न हुआ । मनि पूनाके क यूनिवरिटी*का 
बहुत नाम सुना या, अतः उखे देखने भै १९२८ मे पूना 
मयी थी, रु घम॑दि्ाका अभाव बहो भी दिखायी षडा। 
बालिकां अपनी संख्तिकी शिका एवं समुचित चार्मिक 
धिषा मात करती हुं बतंमान खमयकौ उपवोगी चिष्ला भी 





प्रास कर, इसी उदेश्यमे भने १९३२ भे श्रीआर्थमदिल- 
दितकरिणी मदापरियदूदारा श्रीआर्यमहिलामदावियाटयकी 
स्थापना की । यद इ समय इंटरामिजियट कठेन है ओर 
रावः एक सदस वालक दस्मे शिक्षा प्रात कर रदी है 
ओर यह भी मानना पद्या कि इत बिदयायमे अवतक 
भारतीय संसकृतिकी क दिखायी पड़ती टै । यदो प्रत्ेक 
कामे धार्मिक रिक्चाकी व्यवसवा भी की गय द; परंतु मुत्त 
इतनेदीडे संतोष नदीं होवा, न हमारा इये खापित करनेका 
उदेश्य पूरा हो कका है । इसके तीन 
देते ई, परयमतः प्रचलित विपाक्त शि 





भाव । दवितीयतः हमरे ही आदर अनुशार _आदर्शवाली 





अम्ापकर्भका अमाव ओर दृतीयतः _बाखिकाभकि 
-अभिमानककी जाद परति उदालीनता ! अमिावकगण 
यदि सदवोग करे, अपनी-अपनी कन्याफि रिकषा-आचार. 
व्यवहारकी ओर विशेष ध्यान दे, तो बहुत कुछ कायं हो 
सकता है, परंतु बहुत ही दुःलके साथ ललना पता दै 
कि जभिमावकगण भी अपनी कत्याओकि जीवनके आददकि 
भति उदासीन दिखायी देते ई; वे अपनी वालिका 
स्कूो कालिम भेजकर, उनकी पी देकर अपने कर्तव्यकी 
इति-भ समज्ञ ठेते ६, कल्याओकि जीवन-नि्माणपर ध्यान 
नदीं देते ह । को-कोई केव दखलये भेक पास कराना 
चाहते ह कि आजकल ल्के बिना पदी कन्याये विवाह 
नदी करना चाहते ई । कु लेग रेते भ ह जो यद चाइते 
कि उनी वी अयोपार्मनरे योग्य हो जाय ओर अपनी 
आजीविका स्वयं उपार्जन कर॒सफे । वस्तुतः चिका जो 
उदक्य तया ठ्य है ओर माता.पिताका जो उत्तरदायित्व 
कन्यके भ्रति दै, बह इतनेदीसे पूरा नदीं हो जाता । इन 
ऋारणोे आर्थमदिला-मदाविचार्यको अपना लकय मर्त 
करने बो किनाईका सामना करना पड़ रहा दै। यद 
सस्या बालिकाओंको उती, सीता, सामित्ी, शशिकला, पद्मिनी, 
चक्मीवाई, संयोगिता आदि मदामागाभेकरि आदर्शपर 
खत कनका वाड करती दै । यदि वालिकाओकि अभि- 
भावकगण भी इस दिशामे सचे हो, अन्य सथानेमिं भी इसी 
र रिका देनेवाल संसा ंख्यापित एवं संचालित 
५ तो बहुत ङ कां हो खक्ता दै । पूरी सफलता 
रेघराधीन है । # ४ 






वद निविवाद सत्य दै किआन भी भारतके अतीत 
गौ इनः कर यख सवप दि छसे सकता 
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> अव भ्रु रपा करद पदि भती । सव तजि भजनु करौ दिन याती ॥ % 














दै तो वह वालिकारओंकी समुचित दि्ाद्रारा दी दो सकता 
दै । अतः इस विषरयपर बङ़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करनेकी 
आवश्यकता है । वाटिकाओंकी रिक्षाका यदि वर्तमानम 
ही चलने दिया गया तो देशका भविष्य घोर निराशापूं ई । 
अतः बाल्काओंके अभिमावकति हमारा नम्र निवेदन दै कि 
वे अपनी कन्यार्जको स्कूल -कलिजिम भेजकर ही अपने 
कर्तल्यकी पराकाष्ठा न समे; किंलु उनके चरितनिरमाणकी 
ओर विदोष ध्यान द, उनको उत्तम शृिणी एवं 
उचादर्दकी माता वनानेके ल्य घरमे दी रिक्षा दँ । 
बाख्काओंको धर्मदिक्षा धरमे दही दे । रामायण, महाभारत, 
भागवत आदि पुराणो दारा अपनी संस्कृति एवं धर्मक रिक्षा 
घरमे ही उत्तमतासे दी जा शकती दै, जिससे वालिका सती, 
सीता, सावित्री, शिकला, मदालसा, सुनीति आदि महाभागा 
देवियोको अपना आदर्शं वना सकेगी ओर उनके चरण. 
चिका अनुसरण करना अपना कर्तव्य सम्ेगी । ध्रुव, 
परहाद, अभिमन्यु, राणा प्रताप, शिवाजी आदि -जेखे भगवद्धक्त, 
बीर तया देशभक्त पु्रोकी माता बननेमे गौरवका अनुभव 
करंगी । ब्राल्यावस्थासे दी बालिकाकि स्कार अपने माता- 
पिताद्धरा धरम इस प्रकारके बनाये जार्वगे तो स्कूल-कलि्जोकी 
दूषित दिक्षा तथा वातावरणका इतना अनुचित प्रभाव 
उनपर नहीं ह सकेगा जितना अभी हो रहा दै । इख प्रकार 
अभिमावकंकि इधर ध्यान देने एवं धार्मिक चिक्षा धरम 
देनेखे बहुत कुछ रा हेनेकी आशा दो खकती दै । इसके 


पड़ी दै, इमे भी बड़ी 


साथ-साथ व्रिविध प्रकारके भोजन वनाना, आयके अनुसार 
व्ययकी व्यवस्था वाधना, सीनाः पिरोनाः बेल-बूटे निकालना, 
सवासथ्य-विनान, यह-विश्ान, रोगी-परिचर्या, वालविशान, 
गोपालन तया गान-वादय आदि ल्त कलाओं तया 
व्यवदारकी समुवित रिक्षा वालिकाओंको मिलनी चादिये । 
मेरा यद कदापि अभिप्राय नदी है, वालिका केजेमं पदे । 
बल्कि बाछिकाओंकी शिक्ा-जेखे महत्वपूर्णं विषयपर देदके 
उन्नायको एवं बालिकाओके अभिमावकोको विशेषरूपे ध्यान 
देना चाहिये ओर समवेत प्रयतदवारा प्रचित विषाक्त शिकषा- 
प्रणाली आमूल परिवर्तनकर वाल्काओंकि ल्य सी 
िकषारणाली श्रचत करनी चाहिये, जिसमे कल्याकि 
उपयोगी अन्यान्य विपो साय साय धर्मयकषाका अनवाय 
तया प्रमुख स्वान हा, ती देशका ला कल्याण होगा । 
आनक शारिका याक मी पय च 
भारी हानि हो रही है । अतः 
खदधिक्ाकी प्रणालीका आलम्ब वंद करना चाहिये । 
यह प्रया इख देके वातावरणे अनुकूक नहीं॒दै। 
अतः वाछिकाओंका विद्यालय सर्वया भिन्न हेना चाधियि, ` 
जिसमे केवल वालिका शिक्षा प्रा करं । 

निष्कर्प यद है कि अखे किसी बृक्षके मूलकं सीचनेखे 
उसकी शाखा.प्रधाला, पत, पुष्य, फठ वमी पुष्ट देते दै 
उसी प्रकार वाखा भावी माता दोनेके कारण इनकी 
समुचित दिषापर € रषटकी सर्वविध उन्नति अवलग्वित दे । 
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गाटी सुनकर भी, जो मनम जरा नदीं दुल पाता द । 
क्रोध दिखानेपर भी, जिसको क्रोध नहीं कुछ आता दे ॥ 
कढ़वे वचन कदापि न कहता मरमवेध करनेवाले । 
वचन सत्य दित मधुर वोटता अमरित वरसानेवाले ॥ 
पर-दुखसे हो दुखी, सद्‌ा जो परसेवा करता रदता । 
दुःख उठाकर खयं, दूरके दुख नित हरता रहता ॥ 
कपट-दंभ-अभिमान छोदृ, ओ सवका करता दै सम्मान । 
रकि हो, जो भजता हरिको, परम धम जी्रनका मान ॥ 
अपने शुभ आचरणोसे जो हरता दै परदुल-अकञान । 
जगम सवख श्रेष्ठ बही दै, वही जगत खदा महान ॥ 


- ^ 


कोने! 
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# श्रामीण वालिकाओंकी शिश्चाका खरूप केसा हो ? * 








भरामीण वारिकराकी चिका खरूप केसा हो ! 


( लेखिका-- श्रीमती सुषा शा ) 


ग्म ली-रिकषाका प्रसार बहुत ही कम दे। अव भी 
अधिकांश लियो ओर बालनकाओकि व्यि कालम अचर भस 
बरावर दै । गोवि कन्यापाठदालरप नाममात्रको है, जद 
कह, उनकी दशा शोचनीय टै। लाय दी, जो शिक्लादति चल 
रही है, वह बिल्कुट व्यथं सिद्ध हो रदी है। वद उनके 
जीवन-निर्माणमे कुछ भी सहायता नीं देती । वास्तविक 
लाभजो होना चाहिये बह तो होता ही नही, वरं दाक्ति, 
समय ओर सम्प्िका अप्यय होता है । पाठशाल जीवन- 
की ङुछ मी तैयारी नही हो परती ! शिक्षा समात करके 
उपरान्त जीवन वैसा ही अन्धकारमय रहता दै, प्रशचशकी 
किरणे करी दील नी पतीं । यही कारण है कि इस 
परकारकी शिक्षासे जीवनका सुधार नहं हो पराता । 
जीवनभर कंकरीले-पथरीले मागसे गुजरना पड़ता दै । 

आमीण बालिकार्ओकी शिक्षाकी योजना वनाते समय इख 
बातका ध्यान रक्खा जाय कि गवी अधिकांश लडका 
कालेज या युनिवर्िटीमे पदन नकं जर्वैगी । उनकी रिक्षाका 
आरम्भ ओर अन्त वहीं होता दै । यदी नरी, वरं उन शीर 
षी श्दस्यजीवनमे प्रवेद करना पढ़ता है । अतः केवल 
कितावी शिक्षसि काय न बनेगा । उन्हे आदं माता तया 
आदं गिण बननेके लिये तथा सफल पारिवारिक जीवन 
ितानेके लि वैशानिक शिक्षा दी जानी चादि । केवल कितावी 
शिक्षा ठ़किर्योको जीवन-निर्माण करने सहायता नदीं कर 
पकती । उनकी दिक्षाको कियात्मक सूप देना ही आवश्यक 
शोगा । आमीण स्कूल ओर ग्रामीण जीवन पास.पाच होने 
चाये । उस्म एक समन्वय रना चाहिये । शिक्षम कुछ 
अंश सफल आदश “मातृत्व! ओर हिणी्य, उनके लिये 





अवद्य रखा जाय ।' 


गोकी लङृकयोके स्मि बालवम टेली ही रिका 
चाये, जो उनके काम-काजमे सदायक हो । हाक 
कारीगरी भी परम आवदयक्‌ दे । गोकी जनता अधिकतर 
खेती करती दै । अतः छृषिकरथमे भाग केनेकी कियारमक 
शिक्षा भी आवश्यक दै । लड़किोका कायं केका रला 
खभाव बनाया जाय, जिससे वे समी षेद कायं॑बिना 
किती कडिनाई तया संकोचे कर सक । उत कायक करना 


वा० अं रर 


अपने चवि मदतवभूर्ंसमकनेकी ति वना । साथ द 
उनको सची समाजसेविका वनानेका पूर्ण शरयन्न किया जाय । 
यह्‌ कदापि नदी दोना चादिये कि दिश्िता होनेषर बे उपन्यास 
प्दूने तथा केव लिखनेके कामके सिवा धरके आवध्यक 
का्मोको नीचा समकर उनसे ृणा करने लगे । 


लडकि्योकी रिक्षाका ध्येय प्रामीण आवद्यकताओंके 
अनुलार होना चाये । उनके च्वि वही रिक्षा उपयोगी 
होगी, जिसते वह सफ़ढ य॒हिणी तथा ग्रामीण समाजकी 
उपयोगी सदस्या घन से । दहाति धरयोकी ददा बढ़ी 
शोचनीय रहती है । जीवन पशुवत्‌ रहता है । सुलमय ओर 
उन्नतिशीक जीवन उनके ल्वि सवप्नम भी अप्राप्य है । अतः 
इस वातकी बड़ी आवश्यकता है कि लइकिर्योको सिखाया जाय 
कवे कित प्रकार अपने षर तया गोवकरो आदं बना सफेगी 
तथा आामीण समाजकी बुरारयोको निकालकर वे किस प्रकार 
उन्नतिशीख षमाजका निर्माण कर सर्गी । उनको यह्‌ भी 
बताया जाय कि किल प्रकार वर्तमान धरो, जो कल्के कारखाने 
वने ह ान्तिनिकेतन बनाया जाय । उनकी रिका 
स्वास्प्यविरानः यह -्वन्ध, थद-रित्पकला, पाक-कला, रिञ्च- 
पालन, सुरदका कायं, साधारण सङ्गीत तथा वागवानी आदिकी 
समुचित व्यवस्था की जाय । भति.ोतिके खेल भी सिखाये 
जाये । ग्रामीण जीवनम कृषि तथा पञच.पालनका प्रमुख स्यान 
दै । कृषिका सम्बन्ध सील होता दै । पश्ःपालनका रिवाज 
तो आवश्यक खा ह । अतः कषिसम्बन्धी साधारण जानकारी 
अवस्य होनी चादिये तथा पञु-पालनकी वैशानिक शिक्षा दी 
जानी चदिये । पञचओंक देखरेल अधिकतर लिरयोपर 
रती है । यदि बे इव कलको भली्मोति सील ले तो गोमि 
प-पालनकी व्यवसा ठीक दो जाय । इस प्रकारकी शिक्वसे 
आर्थिक दशा भी सुभर सकती हे । इसके अतिरिक्त ज कुछ 
उनको पदाया जाय वद किात्मक दंगे पदाया जाय | ऊस 
पद्‌ दावे च्थि क्रय-चकयदवारा उनको अभ्यास कराया 
जाय । प्रायः सभी विषर्ोकी प्रायोगिक शिक्षा दी जाय | 
इक साय ही आत्मनिर्भरता, सहयोगिता तथा उपयोगी 
क्रियाशीता सिलायी जाय । 


आदं शिकषा-योजनाके अविरिक्त यह॒ भी परम 
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‰ अतिखय प्रबल देव तव माया । द्रइ राम करडु जं दाया ॥ *# 








आवश्यक है कि कन्या-पाठशाला्े प्रामसुधारके च्वि 
उपयोगी सिद्ध हो । म्राम-सुधार-योजनामे पाठशालाओमि 
अधिक सहायता ली जा सकती दै । उर्मि खमाजका केन्र 
स्थापित दो सकता है । पाठ शाल्ाओकि द्वारा स्वस्थ विचारयोका 
प्रचार करके प्रामीण जीवन उन्नतिरीक वनाया जा सकता 
दै । इ कार्यको सफल वनानेके ल्य अभिभावकनो ओर 
शिकषकोकी बैठक होनी चाहिये । सामाजिक सम्मेलन तथा 
उत्स्ेकि द्वारा भी यद्‌ कार्यं भली प्रकार दो सकता दै । मेला 
तथा प्ररदनीदयारा भी ग्राम-षुधारका कां पाठालार्ओकी 
सहायतासे हो सकता दै । ग्राम्य जीवनक उन्नतिशीक वनानेके 
लिये अध्यापिकारओको पूर्णं प्रयल्न करना चाहिये । प्रामसुधार- 
योजनाको सफल बनानेके लियि पुस्तकाल्यका होना भी प्रम 
आवदयक दै । पाठदालाके पुस्तकालपम एेसी पुस्तकें तया 
पत्रिका हँ जो ्रामीण सभाजको आने वदनम सहायक वन 
सक, उनके चरित्रको ऊँचा उढा खक तथा नैतिकताकी 
भावना भर सके । 

अध्यापिकाको ग्रामीण नारी-समाजका नेत्री हना चाष । 
पाठशाला्ओमिं एेसी अध्यापिका कँ जिनके जीवनका उदेश्य 
ही समाजसेवा दो । प्ामेकि समी उचित कायोको सफल 
बनानेकी शक्ति उनम होनी चाये । वे गोका रेसा 
वातावरण अनाथे जिस्म चि्योको आगे बद्नेका अवसर 
मिले । समाजे खी-दिक्चाका सम्मान हो । 

प्रायः ग्मि टड्किर्योको पदाना अनुचित मसते ह । 
उन डर रहता दै कि लदकिर्यो पदृकर चरित्रहीन हो 
जायेगी । यद भय सर्वया निर्मूल तो नही है, परंतु इस 
परकारकी भावनाको निकालकर प्रगतिशील भावना भरने. 
का कायं अध्यापिका्ंका होना चाहिये । अपने कार्यदारा 
सोगेकि दिम यद वात वरिका देँ कि बिना ि्चाके जीवन 
पथ्भकिेखा रता दै ओर शिक्षा लडकियोको भी देनी 
चादि । इस प्रकारकी भावना जव जन.साधारणकी होगी 
तमी ग्रामीण नारीःदिक्ाकी योजना सफल दो सकेगी । 
छदुकिर्योको आगे वदनम अध्यापिकार्ओोको संरककोकी 
सहायता लेकर पूरण प्रयत्न करते रना चादि; पर 
इतना अवध्य ध्यानम रक्ला जाय कि_ल्डकिवो कदी ग्रामीण 
न मरक जाय । 
लडकिर्वोकी दिक्षके साय परोद लिरयोकी दिक्ाकी ओर 
भी ध्यान दोना आवदयक दे । पूणं शिक्षाका प्रसार तमी हो 
सकता दै जव घरकी चदारदीवारीके अंदर रदनेवाली भोली- 





माली निरक्षर चिर्योकी शिक्चाका भी समुचित प्रवन्ध किया 
जाये । यद कायं भी पाठशालाकी अध्यापिकाओंदयारा बन 
सकता दै । बे अपना सभय निकाल्कर परोद खिर्योकी शिक्ताका 
मरवन्ध करं । इन्द लिखने-पद्नेके अतिरिक्त सिलाई, कटाई, 
पाक-कला, शिश्च-पालन आदि लाया जाय । खास्थ्य- 
सम्बन्धी जानकारी वदायी जाय । इनके अन्धविशवसोको दूर 
किया जाय । गगवमि विशेषकर खि्ोमे अन्धविश्वास अधिक 
दै । इसे हानि भी होती ओर उन्नतिका मागं मी सुक जाता 
दै । अतः नवीन, स्स्व तथा वैज्ञानिक विचारोको उसन्न 
करना परम आवश्यक दै । घरको मटीमोति चलानेका दंग 
भी सि्लाया जाय । 

परंतु यह सव कार्य केव विकशशपनवाजीषे नहीं हे 
सकता । इसके लिये अधिकं धन ओर समय लगाना पगा | 
इम सरकार तया जनता दोनोका सहयोग होना चाधि । 
गोकी आधिक दशा अत्यन्त शोचनीय रती दै । अतः 
सरकारको इसके ल्य अधिक धन देना चि । इस 
योजनाके लि योग्य ओर अनुभवी अध्यापिकार्ओंकी बढ़ी 
आवश्यकता दै । ग्रामीण पाठशालओंके चयि प्रायः अनुमवरी 
अभ्यापिकाओंका अभाव रहता दै । गोमि रने-सहनेकी 
विधा अच्छी नही होती, वेतन भी कम मिलता है। इसील्यि 
अध्यापिका ग्रामीण पाठशालां जाना पसंद नहीं करतीं 
यदि किसी प्रकार जातीभी टतो दिनि काटा करती है| 
शहरकी अध्यापिका न तो गविंकी समस्या ही समज् पाती 
ओर न वके अनुखार अपने जीवनको ही बना पाती ह । 
परिणाम यह्‌ हेता दै कि सारा कायं फीका पढ़ जाता है । इन 
स्व॒ कठिनाद्वोको दूर करनेके लिये यह आवश्यक दै करि 
ग्रामीण पाठशालाओकि लि ग्रामीण अध्यापिका ही रक्ली 
जायं । वे दी वरोके जीवनम अपना जीवन मिला सकती | 

अआमीण पाठशालाओंकी अध्यापिकाको रोयकी नैतिक, 
आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशाका सचा शान दोना 
चादिये । उनम बद शक्ति होनी चाहिये भिरे वे वहो 
खमसयाओका सामना कर स तया उनम उचित परिवतंन ओर 
सुधार भी कर सके । उनमें आमीण बिलान तथानागरिक शाकी 
जानकारी होनी चादिये । वे सरे खभाजको केकर आगे बने 
समयं हो । उनमे विश्वास ओर प्रमका प्रसार कएनेकी सची कगन 
देनी चादिये । अध्यापिकार्ओका व्यक्ति भी ेला दोना 
चादिये जो खी-खमाजके सम्मानकी रक्षा कर खके | वे 
आदर्शवादी ह । उनम खेवा करनेकी शक्ति हो । साराय 
यह्‌ कि वे आदरं ओर सफल अध्यापिका हो । 


# माता-पिताके आचरणोंका वाल -जीवनपर भ्रमाव # 
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इन स्व वाक लि रिग स्कूली षद़ी आवश्यकता 
दे । कई गोगो बीच एक दिग स्कूल होना चादिये। 
वर्होपर अभ्यापिकार्ओंको भलीरमोति प्रत्येक वात सिखायी जाय 
तथा अनुभव करनेका अवसर दिया जाय । नागरिक जीकनसे 
भी उनका परिचय कराया जाय । युगकी आवश्यकतारओंकी 
ओर उनका ध्यान दोना चादि । अध्यापिकार्ओंको खव 
प्रकारकी सुविधा दी जाव तथा उनका वेतन भी काफी होना 
चादिये । जनता तथा सरकरारकी ओर उनका सम्मान हना 
चाहिये । 

इन सव वातोकि अतिरिक्त मुख्य वात यह्‌ द, खडकियो- 
की रिक्षाका आधार “धमं, होना चावे । धार्मिक दिक्षा देना 
प्रभ आवस्यक दै । नारी-समाज धार्मिकता आने देशका 





वड़ा ही अहित शोगा । अतः उन रामायण तया गीताका 
स्वा शान कराया जाय । महामारतकी चुनी दुई आख्यायिकां 
पायी जाये । हमारे देशम प्राश्य जीवन स्वीय जीवन तभी 
दोगा जब वहोकी वालिका खती सीता तया सावित्री वनेका 
श्यत करेगी । इसके लिये घार्निक धि्ा शरी एकमात्र 
उपाय है । = 

यदि इल प्रकार शिश्वाका दंग बनाया जाय तो नारीः 
समाजका ही कल्याण नहीं वरं पुरर्थोका भी बहुत वड़ा 
कल्याण हे सकता है; क्योकि नारी ही पुङषकी जननी दै । 
अन्तम हम भगवानमे विनव करती है कि वह दिनि शीघ्र 
आये जव देशकी प्रत्येक वालिका सीता, सती तया 
सावित्री वने । 








"गट 


माता-पिताके आचर्णोका वाल-जीवनपर प्रभाव 
( रेखक भीवलमदातनी बिकनी नेश" सादित्यल, सादित्यालार ) 


यदि भँ यह्‌ कट कि माता-पिताके आचररणोका वाख्कोपर 
जितना प्रभाव पड़ता दै उतना अन्य किसीका नहीं तो 
कोई भी अतिशयोक्ति नरी होगी ओर सुच यात तो यह 
दै कि अपने वर्को उधारने-यिगादनेमे जितना हाय 
अभिभावका रहता है उतना अन्य किसीका नहीं । यह 
दायके साय कशा जा सकता है कि माता-पिताके सत्‌-आचरणो 
ओर सहूणोकि प्रमावसे ही संतान आदं गुणवान्‌ बनती 
दै । शस्ते ही उनम जिन संस्कारौकी नीव दाली जायी, 
आगे चलकर बे उन्दी संतकारोक़ तद्रूप वनेगे-यह रुव 
सत्य है । बरल्करगण गुस्से ही जैखा आचरण अपने माता- 
पिताको करते देखते दै वैसा ही वे भी करने लगते है ~ 
जसी भावना उनम देखते ई, वैसी ही अपने बना केत 
ै-यहोतक कि यदि वाकंसि कु भी न बताया जाय 
तो ¶ बे अपने अभिभावका अनुकरण बरावर करते 
रहते दै । 


यह्‌ निरविवाद सिद्ध है कि बाल्केकि मस्तिष्क ओर 
भावना बहुत ही कोमल होती है । उनकी शुद्धि तो 
परिप होती ही नहो --शनकी परिधि बहुत ही सीमित 
होती है । अतः उनके मलिम्कमे उनके घरवा आदिका 
बहुत जल्दी भसर पड़ जाता है । चदे वह्‌ कितना दौ 
रा क्यो न हो, अयवा वे उते ठीकठीक न सोच पाते 


हे पर फिर भी देखा-देखी असर तो उनम उसी तरका 
ण्ड ही जायगा । यह तो सिर्फ कटनेकी वात दै कि 
वाल्क कुछ समस्ते ही नहीं । मै तो यह्‌ कटंगा किं जितनी 
जल्द वे नकल उतारकर उसी आचरणको केका प्रयत 
करते ई--चादे वे अशानतासे ही करे--उतना ओर कोई 
नदीं कर कता ओर वचपनमे यही देखा-देखी नकल ओर 
माता.पिताके आचरणोि वालकोकि मललिष्कपर जो प्रभाव 
पड़ता दै, बह परायः जीवनपरयन्त नहीं जाता । 


यो तो संसारकी जितनी भी विभूतियों हुईं है अयवा 
दोती रै" सव्र परायः स्वयं अपने ही षिदान्तो ओर अपनी 
ही छगनसे महान्‌ होती है, पर फिर भी उनमें प्रेरणा 
उनकी माता-पिताकी दी हुई होती दै । यचपनते ह 
उनके माता-पिता उनम अच्छे संस्कारोकी नीय दाते है, 
उनम अच्छी भावनाकी बृद्धि करते दै, उनके सामने अपना 
आदरं उदाहरण रखते है ताकि वे मी वैसे ही चरित्रवान्‌ 
वरन; उन्हे अपनी संसृति तथा आचरणका रेखा आकर्षक 
ममाव दिखाते है कि वालकगण भी उसे अपना लेने 
अपना गोव समकषते है । इतिहास इस बातका साक्षी 
है कि अपने माता-पिता आचरणेषि प्रभावित ओर उने 
मेरा मिखनेपर ये हौ बाखकगण अपने दे, समाज 
ओर रका विर ऊँचा करते ह । भरत जिसके 
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% भव प्रवाह संतत हम परे । अव धरञु पाहि सरन अनुसरे ॥ # 








नामपर हमारे देदाका नाम (भारतवः पड़ा दै, वीराङ्गना माता 
शकुन्तलके कारण वीर॒ वन सका । बादमे प्रतापी 
सम्राट्‌ हुआ ओर भारतके नामको उज्ज्वल किया। 
ू.रक्षक वीर शिवाजीको शिवाजी वनानेमे उनकी 
माता जीयावाईका पूरा-पूरा हाय था । धुवी अपनी माताके 
आचरण ओर प्ररणासे ही इतना उठे । वीर वशरुवाहन, 
सिकन्दर आदि समीके जीवनम उनके माता.पिताके आदद 
आचरणोका वहं॒जवर्दसत प्रभाव पड़ा, जिसने उन्हे भी 
गौरवान्वित कर देशकी विभृतिरयोम खान दिया । इसके 
अतिरिक्त इतिहासके पन्ने भरे ह जो कि इतके साक्षी 
कि मावापके आदशं आचरण ही वालकोका उत्यान कर 
सकते ह। 

प्र वहे लेदकी वात दै कि पहलेके लोग नितना 
अपने आचरणका ध्यान रलते ये, उतना आनज्के लोग 
नहीं रखते ओर इससे हमारी संतान भी अवनतिके गदे 
गिरी जा रही दै । ज्र दम खयं चरित्रवान्‌ नदीं 
है तो संतान क्यौ अच्छे आचरणङी होगी । 
हमै यह खम्म भी नदीं ख्याल कए्ना चाहिये 
करि हम अपना चरित्र भ्रष्ठकर अपनी संतानको 
सुधार गे । उनम तो इमारी ही छाप रदेगी ओर 
संस्कृतम एक कवत भी दै कि “आत्मा वै जायते पुतः ।' 
अन्य दूषित वातावशणके बावजूद भी माता-पिता 
इस दोपसे वञ्चित नहीं । प्राचीन युगम बालकोको आचरणः 
दिष्टाचार आदिकी त्ररावरर शिश्ना अपने माता-पिता, गुरु- 
जनो आदिते मिलती यी, जिसमे कि वे आरम्भे ही 
चरित्रवान्‌ बनते येप इस वर्तमान युगने तो धीर-धीरेदिशचार- 
सदाचारको तो समा दी कर दिवा है ओर यदि मै यद 
कटू कि इस वातावरण शीर ओर चरित्र नामक कोई वस्त॒ 
ही नदीं रह गयी दै तो शायद कोद अतिशयोक्ति 
नौ होगी । जमानेकी दवान शायद स्वकु मुल 
दिया है । ठे जँ वूर्योदवके पूवं लेग उटकर 
तुरंत दैनिक कारयेसि निपटकर पूजा-पाठ, जपध्यान करते 
ये, प्रार्थने कसते थे, देव-दर्शन लाम कसते ये, सुवह-शाम 
गायत्री जपते थे, अन्य धार्मिक कर्त्योका आयोजन करते 
तरह अव लोग सू्ोदयके काफी देर वाद उत्त 
पूजा-पाठ ओर देवदर्गनकी जगद्‌ रेडियो, परामोकोनके वद्वा 
अशी गाने सुनते ई, धार्मिक ग्रन्थक वजाय चटपटे 
ओर काम-कीडाको प्रोस्साइन देनेवाञे पत्र ओर उपन्यासादि 


पद्ते है तथा अन्य रंगरेलि्योम अपना जीवन व्यतीत 
करते ह । शामको कृ, होटल, यियेटर, सिनेमा आदिका 
आनन्द उठाते दै । मनुष्य-भाचरणको गिराने वले ये विकषिता- 
के साधन आजके सभ्य ओर आधुनिक मनुष्यकी सोसाइरीके 
प्रमुख अङ्ग माने जते है, आजके इन हमारे आचरणोका 
हमारी संतानोपर कितना गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा है यह 
किसे छिपा नही ह । 


आजका जो वाल्क दै, कलका वही पिता होता है तथा 
उस नवीन पितामे अपने वापके अधिकांश आचररणोका 
समावेश रहता दै । यदि कोई पिता जुआरी, शराबी, कवावी, 
गुंडा, वेश्यागामी आदि है ओर उसकी य॒ हरकत उसकी 
संतान किसी सपमे जानती है अथवा छिपकर देखती है 
तो वह भी उसका अनुकरण धीरे-धीरे करने लगती दै । 
तथाकिरि वह वेषी हौ वन जाती दे । कर्कीं एका 
अपवाद भी हो सकता दै कि माता.पिताकी तरह उनकी 
संतान न हो, पिताक व्रिपरीत गुण संतान हं, पर 
अधिकोशरूपमे तो संतानम उनके माता-पिताके रुर्णोकी 
ही मात्रा अधिक रती दै । यही नरह, माता-पिताकी 
वीमारियेकि कीराणु अपने-आप जन्मजातसे उनकी संतानं 
आकर उनम भी उषी रोगकी उत्पत्ति प्रारम्भ कर देते दै । 
वैशानिक खोजने इस गातको अब्छी तरह सिद् क दिया दै। 
यह तो हुई रोगेकि कीराणुर्ओकी वात, पर अव वैशानिक 
खोस यदह भी निर्विवाद सिद्ध हो गया दै कि जैसे 
अधिकशतया ये राञ्यरोग भी पुद्तैनी रोग द ओर प्रायः 
इन रोगेकि कीटाणु जन्मजातसे ही हेते दै--उसी प्रकार जैसी 
इमारी भावना, संति ओर आचरण हेता दैवे ही 
संस्कार गर्भवस्यामे ही दारी संतानोके पड़ जते है । हमारा 
भारतीय कामशाख्र तथा पाश्चान्य कामशाल्न दोनों इस बात 
की पुष्टि करते है कि धि्ुकी गर्भावामे उनके माता-पिता- 
की जेसी भावना दोगी, जैसे विचार होगे तथा होनेवाली संतान 
के यति जैसी भावना टोगी तथा वन्चेकी ग्मावस्थातक माता- 
पितामे जेते अच्छेवुरे संस्कार जाग्रत्‌ रगे तथा उक 
खमयतक मा-वाप जेमे अच्छे आचरणे रगे, वे ही ख 
छदवण तया संस्कार, भाव उन नवजात दिम पयि जयेगे। 
महाभारतकी कयाको पदृनेसे स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार 
अर्जनके पुत्र अभिमन्यु गरमावल्ामं दी अपने पिताद्ररा कदी 
हुई चक्ूदको तोडनेको सारी कला सील ली थी यही नही 
आची खोजने तो वरहोतक णिदि कर दिवा दै कि ज॒भासी" 


# माता-पिताके आचरणोंका वाल-जीवनपर प्रभाव # 


# 











रात्री, कवारी" वेयागामी, दुषटदुस्चरितरटेपट आदि व्यक्तियों - 
की संतानमे भी इन दुगुणोकि कीराणु अपने-आप पटच जाते 
| जो लोग गोजा, भोग, अफरीम आदिका नियमित सेवन 
करते है, उनकी संतान भी कम-से-कम सुननेवाली, आलती, 
जादि ओर इन मादक व्लुओकि खेवनसे उलन्न देनेवाले 
रो्गोकी शिकार होती चाहे उनके माता-पितामे वे रोग 
किषी भी बजदसे न भी उमड़ सके ह --प्र संतानोमं अव्य 
उभद़ जते है । 

वचा जवतक अवो है, अपने पिता आदिकी नकल 
कृता दै । जव वह अपे पिताको सिगरेट पीते हुए 
देखता दै, तव उसकी इच्छ भी वदी काम करनेकी होती हे । 
लेकिन चकि बुद्धि परिपक नदीं होती ओर सामने रेव करने. 
म सिल्फ़ ओर पकडे जनेका भय रहता है, इरत बह लुक- 
छिपकर सिगरेट आदि इधर-उधरसे लाकर अथवा चुराकर 
केप पीता दै । येतक कि कई बार एेता भी अनुभव 
किया गा दकि अगर वीद़ी.सिगरेट मिलनेमे कोर अद़चन ह 
तो वच्चे फागजकरो सिगेरेटकी तरह र्येटकर उसकी सिगरेरकी.- 
सी शकल बनाकर उसका दभा उदति ह, उन तो धमा 
उदकाने काम । अयवा कभी-कभी सीकं आदि जलाकर उसका 
भा मुखस उदात है । यह देखा-देखीका फल हे । इती 
मकार बालक अपने पिता आदिको शराव पीते हुए देखता है 
तो उसकौ भी उत्कण्ठा अपने स्वमावके अनुलार उये पीन. 
को ती है ओर न मिलमेपर चह उसी तरदका कोई पेव 
पदाथं अयव शरवत बनाकर उसी दंगे अदा ओर मीके 
खाय पीता रहता दै । धीरे-धीरे उसकी भावनामे शरावके 
संस्कार इतने भवर हे जाते है एवे अपना इतना प्रभाव 
उस बराखककी छोदी उरे कर लेते है, जिसके फस्वरूप 
वदे हेनपर उषे वह वस्तु अपनानी ही पडती है । अपने माता- 
पिता आदिक देला-देखी कितने ही वालक जुआरी, शायी, 
चोर डक्‌ आदि बन जते है । गुणका समाविश तो धीरे 
धीरे होता दै, पर अवगुण ससे आ जाते रै क्योकि री 
आदते एक बार तो क्षणिक आनन्द मिल हौ जाता है । 
सी प्रकार अच्छे आचरणका उनपर अच्छा असर्‌ पड़ता 
हे । बालकगण अपने बचपन ठीक एक देके खमान दै, 
जि छोटे रहनेपर चादे निषर हका दिया जा सकता है, पर 
बे नेप वह ली तरह नहं इक्या जा सका । 
उपयुक्त कयन बिल्कुल सही ओर धुर सत्य है । इते 
जरा भीशङ्काकी गुंजायरा नही । यदि माता-पिताकी विचारधारा 


भे वन्ेके बारेमे कु अन्तर दो तो उने वन्यैके सामने 
निषटाना या ्गद़ा-लदाईं अच्छा नदी, बल्कि जव 
वचा वाहर हो या वरसि दूर ह तो फैषत्् कर केना चाहिये । 
एक वार एक मनोवैलानिकने पांच सालक वाटकको देखा, 
वह ुटने नीचे करके शक्कर दीवाटमे लगे दए दिके 
अद्र देखकर अपने वाल वार रहा था । सीधा ते ऊना 
ख्गा हआ था परंतु फिर भी वाटकं ककर घुटने नीचे 
क्रि जारहाया जौर सयं भी नीचे आरा या। पृ 
ताके मनोवेशानिकको पता चला कि उस वाटकका पिता 
जरा कद लवा था ओर दीवार गा हुआ शया उससे 
कुट नीचा था । इससे उमे भ्ककर दर रोज व्ाल 
सवारने पद्ते थे । वचा ययपि कदम छोटा ही या, फिर भी 
पिताक नकल कने ठगा ओर शकक उसी तरह दीवालकी 
ओर देखने खगा । 

एक नवदम्पति अपने दृद पिताके। बहुत कष्ट दिया 
करते थे । नवुवकका पिता शरीरे जर्जर होनेके कारण एक 
कोटरी हमेशा जमीनपर पड़ा रहता या । भूमिपर बरावर 
पदे रेके कारण अक्सर उसे दर्दकी शिकायत हो जाती 
यौ | उसने अपने पुत्रस एक लाटके ल्य मोग की | 
दम्पतिने एक बहुत पुरानी धनी जीर्णं खयिया उसे दी । 
वह बेचारा किसमतकरो कोलता उसीपर पद रहता । एक दिनकर 
वात है कि वे दम्पति कदी वाहर शपे हुए थे । लौटकर घर 
आय तो क्या देखते है कि उनका छः वर्का पुत्र एक वैसी 
ही छोटी लिलोनेरूपी टिया नारियल्के शादे सीककी 
जोड़कर बना सुका दै । जव उरे पू गया, तव उसने 
बताया कि “पिताजी ! जव आप भेरे वावा उप्नके हो जा्येग 
ओर आप कुछ ताकत नशं रह जायमी, तव नै भी आपकी 
तर वद्या पलंगपर खयं लेगा ओर आपको ठेटनेके लिय 
यही खाट दूंगा । य नही, मँ गरके साय चके बैऽकर 
खाना खाया करेगा ओर आपको चोकेका बचा.एुचा यासी 
भोजन आदि दिया करेगा जैसा कि आप मेरे बाबाको 
आजकल दे रदे ह । यद बात दम्पतिको तीरकी तरह लगी । 
उन्दनि बालकले कठा ध्टीक कहते शो, एक दिनिहमभी 
बरद ग ।› तसशचात्‌ दोनों मराणिोन इ्धके चरो गिर. 
कर माकी मोगी ओर जीवनपर्न्त उने कोट तकलीफ 
नशेनेदी। 

इका यह मतल्व नहीं कि वस्वे केवल बकी 
शारीरिक करिया्ओंकी ही नकल करते है, वस्कि उनके भाषण, 
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# मामभिरण्तय रघुकुलनायक । धूत वर चाप रुचिर कर सायक ॥ # 








विचार ओर आचारकी भी 1 इसलिये हमे बच्वेके सामने 
हर बाते अधिक सावधान रहना चाहिये । वकि सुधारनेका 
मधान उपाय है-खवं सुधर जाना । 

अतएव आज सवते वड़ी आवश्यकता इस वातकी है 
कि यदि हमे अपनी संतानको आदं ओर सदाचारी 
अनाना है तो मारे लि यह परमावश्यक है कि हम अपना 
चरित्र इतना हृद्‌, खरा ओर दध वना ठे कि उसका असर 
हमारे बालकोपर जव्र पदे, तव अच्छाहीषदे। यदिवे 
उसका अपनी आदतके कारण अनुकरण भी क्रे तो 
उनका कोई नुकसान न हो, हमारे आचरणे उनकी 
आदते खराब न हौ । अगर हमारा ही चरित्र खोटा होगा, 
हमारी ही आदते-दरकते खराव होगी तो वरचोके सुधरनेकी 
आशा करना ही व्यथं दहै । अतएव हमे विशेषरूपे 
सतक रहना चाये ओर सदा यह ध्यान रखना चाहिये 
किष्टम कोई एेसी गलत हरकत तो नदी कर रदे द 
जिसका असर वालरकोपर भी होगा । इसके अतिरिक्त हमे 
भष्टकर भी छढ़कोकि सामने-- 


(१) गाली-गलोज नदीं बरकनी चाहिये; क्योकि 
इससे उनकी भी जवान खराव होती है । 

(२) किसीसे भी अधिक हसी-मजाक नहीं करनी 
चाये ओर न अश्लील वाते ही करनी चाहिये । वारक 
भीषेसादीकरेे। 

(३) किसीको भी ईडोटना-डपटना अयवा किसीसे 
द्वयवहार नदीं करना चादिये । देखा-देखीके कारण वारक 
भी रेसा करने लगते दै । 

(४) किसीके प्रति अपना क्रोध प्रदर्दान न करना 
चादिये । 

(५) किसीको मारना-थीटना नहीं चादिये । इसे 
वकी आदत बिगड़ जाती दै । 

(६) नशीटी वस्तु आदिका केवत नदी करना 
चादिये । ताकि वर्चोकी भी आदत न पड़ जाय । 

(७) अपनी खी आदिते ज्रिसी रेते दंगठे वार्तालाप 
न करना चादिय, जिर वे भी उसी दंगको अपनाये ओर 
न उनके सामने गुस वार्त ही करनी चाद्ये । 

(८) कोई अन्य रेल हरकत न करनी चारि 
जिससे उसका भी असर वाखरकोपर पदे । 


अन्तम एक वात ओर दै । वह यह कि माता-पिता 
चाद अच्छे हों चादे दुरः लेकिन वे अपनी संतानको तो 
आदं ओर अच्छे रूपम ही देखना चाहते द । वे माता 
पिता, जिनका आचरण श है--यदि अपनी संतानको अच्छे 
बननेकी सील भी देते है तो उनपर असर भी हो सकता दै 
ओर होता भी है । ठेकरिन वदि आचरणभष्ट मातापिता 
संतानकरो अच्छा बननेके ल्मि सील भी देते दै तो उनपर 
कोई असर नहीं होता । भ्रसङ्गवश भँ यहो एक-दो उदाहरण 
वताना अनुचित नहीं समञ्ञता, जिसते कि उपयुक्त 
कयनकी पुष्टि हो जाती है । 


मेरे एक मित्र है जिनके कई संतान दै, उनम सुबह 
बहुत देरमे उठनेकी आदत दै । प्रायः सूर्घोदयके वाद भी 
कई धरटोतक बे सोते रहते है । धीरे-धीरे देला-देली र्दे 
भीरेला हीकरने लगे । वे भी बहुत देसे उठने गे | 
पिता इसके लि वर्चोपर बहुत विगते, ते, पर फिर भी 
बच्चे न मानते । अन्तम वे परेशान हो गये तो उन्दने मुके 
कदा । मैने का जव आप स्वयं इतनी देरसे उठते हैः तब 
वर्चोको जस्दी उठनेकी रिक्षा देनेके आप॒ अधिकारी 
ही का है ओर यदि देते हैतोवे फिर आग्की वात क्यो 
मानने छो १ यदि आप वासत्म उनकी आदत सुधारना 
चाहते ह तो उनके घामने अपना जल्दी उठनेका आदं 
उदाहरण रख्िये तभी उनपर असर पडेगा । बड़ी मुदिकिल्ते 
धीरे-धीरे वे अपनी आदत सुधार स्के ओर कहना 
नदीं येणा उनकी इस आदतमे सुधार होते ही वच्चे भी 
अपने-आप जल्दी उठने छो । 


मेरे एक अन्य मित्र दै, जिनके एक पुत्र दै । उसे प्रायः 
पेटकी शिकायत रहती यी । इसका कारण यह था कि 
वालक मिठाई अधिक मात्रा सेवन करता था । बात यद 
यी कि उसकी माताको मिठादरयो बहुत पसंद थीं जिसकी 
देखा देखी वह वाल्क भी करने लगा । धीरे-ीरे उसकी 
जीमपर मिटाईका रेखा चक्का ग गया कि ज्र उवे 
मिठाई न मिलती, तव वह घरवार्लकी नजर छिपाकर्‌ 
चीनी ही फक जाता तथा स्कूल ओर बादर बाजारकी मिराई 
खाता । फलस्वरूप उसका स्वास्थ्य व्िगडता चला गया । 
उसकी माता उसको समज्ाति-समन्ञाते यक गयी, पर वह क्यो 
मानने ख्गा। एक दिन मिखनेपर मुञ्चे सारी वाते मादरम हुं । 
मैने कहा कि “जव वन्वे सामने धरम वरावर तरह-तरहकौ 


# माता-पिताके आचरणका चाद-जीवनयर प्रभाव # 


गदे 





मिठायो बनती है ओर आप भी उर वरावर सेवन करती 
तो भला कचा वो वाकी रकसेगा--आप चा उरे मादन 
खानक लि किठना ही क्वो न मना करवा करं | आप कम-तेकम 
उसके साने तो मिठाई खाना ओर बनवाना वंद कर दीजिये, 
तव देखिये उसपर क्या असर पदता है ।' उन यद बात जच 


गयी ओर फलस्वरूप वालककी भी आदत सुधरने लगी । 

स्ट ै कि माता-पिताके आचरणका उनकी संतानपर 
सवे गहरा प्रभाव पदता दै । दम भी शद आचरण तथा _ 
आचार-बिचार रखकर ही उन वैसा यना सकते ह॑ । वर 
उपदेस कषठ बहुतेर' से काम नदीं चलता । 





माता.पिताके आचरणका बाल-जीवनपर प्रभाव 
(रेखक --भरी१०८ स्वामीनी गणेशदासनी उदासीन ) 


छेदे.छोटे वाकोके जीयनव्यवहार, अभिरुचि तया 
किवाकतयपका अध्ययन करनेवाके मनोवैशानि्नोने अत्यन्त 
व्रिलारके साय व्यापक सग्गं ओर परीषाभकि दारा 
वालकोकी एचि, पडत, इच्छा ओर आकाह्वा आदिका 
अयन्त गम्भीर अध्ययन करके उनके परिणाम ओर कारणोका 
विवरण दिया दै । उन्न यह परिणाम निकाला है कि वाक 
की ममू याका आधार अनुकरण है । वह अपने चां 
ओर अपनेषे बो, समवयस्को तथा यके जसा करते 
देखता &, वैखा ह वह भी करने लगता दै । हंखने, बोठने, 
उढनेचैठनेकी शेली भी वह अपने आखाते लोगोसि 
सीता दे । कव इन समोपवती माव डालनेवाे व्यकतोमि 
स्ते अभिक प्रमावशाली माताःपिता दी हे ह; कोक वे 
षी बाठकके जन्मे केकर उसके समदादार दोनेतककी 
श षदा अधिकते-अभिक उतके सम्मुख उपस्थित 
रसते ६। 

समी माता.पिताओंका यह अनुभव है कि वाक 
सर्मपम उन्ही अनुकरण करवा है । यदि कोई पमन 
पिता सन््ा-पूजा करता है तो उसका पुत्र प्राणायामका 
अतुकरण करक नाक दवाता दै, आचमनीे जल लेकर इधर 
उधर फकता है ओर मात्म जपता हे यदि क्िलीका पिति 
कगे या हका परीता दै तो उक ववे उसकी 
अदुपसिितिमे हुका गुडगुढाते टै, कागज ल्येटकर्‌ सिगरेटका 
भाक बनाकर उवे भृ गकर सोसि सीते द । इल 
मकार बालके सतर परार्मिक संस्कार माता.पिताके आचार 
मबहारफे अनुसार स्वर देने लगते ३ । 

ह संस्कार गेव आचारन्यदारमे ही नदी, विचारे 
भाने रयता दै । ङक योह पूर्ने संर 
मभावित वाचको छोड़ दिया जाय तो मतीत होगा कि 
अधिकंश बाख्क माता-पितके सभाव ओर क्चार मी महण 





करते चलते टै । चिइचिदे, कंशूल, शोधी, ह्यज, हु 
ओर गप्पी माता.पिताकि पुत्र भी चिद्चिदे, कू, 
केषी, ई्याङ, दद ओर गयी हो जते ष । यका पुम 
बिना वैचक सीते हुए ह सेको ओपधि्योके नाम भौर 
भरयोग जान जाता है । वकीलका पुत्र भी अनेक अपराध 
उनसे सम्बद धाराओंका परिचय ओर प्रयोग आन 
केनेमे साय वकालतके अनेक हषकंढोसे भी परिचित क्षो जाता 
दे । कालिदासे समबन्धमे यद परसिद है कि उनके यके 
खेवकतक संस्कृत वोखनेमे वदे पटु थे ओर मण्डनमिभके 
षर तो उनके तोता.मैना भी इत ब्रातपर शाश्ाथं किया 
करते पे कि जगत्‌ भुव हैया अभव | इस सवका कारण 
यहद कि मनुप्य निस संगति ओर वातावरणमे रता है 
उत्क प्रभावे निरन्तर पकर वह अपना संस्कार बेनाना 
चाहता है । ये संस्कार प्रारम्भिक अवसप दी बनते ह 
ओर पिर जव एक वार बन जते टै, तिर कभी दले 
नदी । इलिये वालके प्रारम्भिक संस्कारका निमांग करनेमे 
माता-पिता स्वयं अपना संस्कार ठीक करना चादिये । 


बहुत माता-पिता अपने बालकोको छोरी-गोयी बातमे 
रोचति ओर मारते रहत दै, कं यदि ३ वालके अपराधोकी 
शन्तपू्वक परीक्षा करे तो उन्हे यद्‌ जानकर आश्चयं हेग 
क वाजक्नने अधिकांश अपराध उन्मि अनुकरणमे सीते 
है अयवा उनकी किसी अवावधानी, टि, दोष या दुर्व॑ल्तासे 
वालक बे दोव आ गये दै । यदि आपका बालक श्ठ 
गढवा है तो उक्र कारण यद द क या तो आप सयं श्छ 
गोखते कगे या आपने अपने रोधी ओर चिड़चिद़ खभागते 
वाख्ककरे इतना भयभीत ओर रल कर रक्खा दैकिञ्ते 
आपके सम्बल सत्य वोलनेम यह दिचक ओर डर खगा 
रहता हे कि कदी सत्य कहनेपर आप उखे दण्डित नकरे। 


रदेर्‌ 


% अनुज्ञ जानकी सहित निरंतर । वसह राम दप मम उर अंतर ॥ # 





इसका तात्प यह हुआ कि माताःपिताको अपने 
आचरणमे तीन प्रकारका संयम अर्जित करना चादिये । 
प्रथम वाक्‌ संयम, दूरे स्वमाव.संयम ओर तीसरे व्यवहार 
या आचार-संयम । वाक्‌-संयमका तायं ह है कि माता- 
पिताको वालकके सम्मुख कुक भी वात कटनेखे पदे विचार 
कर लेना चाहिये कि युक्त वात वालकके सम्मुख उससे 
या दूसरोसे कनी चाहिये या नहीं । बहुतसे लोगोको गाली 
देनेका बरा अभ्यास हेता दै ओर वह अभ्यास इत चरम- 
सीमातक पटच जाता है कि वे वात.बातमे गालीकी टेक देकर 
सखुनतकिया बनाकर गालीका प्रयोग करने लगते है । 
बहुतसे लोग जवर किससे मिलना नहीं चाहते, तत्र अपने 
वर्ति कला देते दै--“कह दो घरपर नहीं है ।› बहुत 
लोग ब्रात.बातमे इतना शठ बोलते है कि वच्चे भी उनके 
उस श्चटके। जान जाति हँ ओर उनके मनमे हन सव प्रकारके 
ग्यवहारोसि यह्‌ संस्कार जम जाता दै किश्चठ बोलना या 
गाली देना कोई धुरा काम नहं है । ६जावक एक प्रसि 
न्यवसायीके धरकी एक बढ़ी प्रसिद घटना है । वे व्यवसायी 
महोदय कदमीरी शाल्करा व्यापार करते थे । उनका यद 
स्वभाव था कि जव उनसे कोई वस्त मोगने आता या, त वे 
सट कहदेतेयेकि अमुक षज्नन मोगछेगये द| उनके 
पुने भी यही सील ल्या किजव कें वस्त॒ मोगने 
आता, तवर यही कह देता था कि हे नदी, या अपुक सजनके 
यहं गयी हुई है।! एक वार उनके एक पदोसी व्यवायी मित्र 
कंड़ाहा मोँगने आयि । घरपर ओर तो कोई या नहीं । 
बाख्कने चूटते ही उत्तर दिया--लियारामजीके यहो गया 
हुआ है ।' बे सजन स्वयं रदिाराम धे । वे बोले रेट ! 
रछियाराम तो मै ही हूँ ओर कड़ादा मी सामने रक्ला हे ।› 
इख प्रकारकी घटना बहुत-सी दती रहती ई, जिनमे माता- 
पिताके आचरणसे प्रभावित बाठर्कोको मिथ्या अनुकरण 
करनेके कारण ललित ओर अपमानित भी होना पड़ जाता 
ह । वरिचित्र बात तो द दै कि जो माता-पिता अपने 
बाखरकोके। एेमे अपरारधोपर ईोखते-कटकारते ई, वे उने यद 
आद्या रखते र कि दम अपने बाल्कोपर जो कुसंस्कार दाल 
रे द उन वालक छोड देः किंतु यद विड्वनामातर द । 

सवमावसंयमका तात्प यद दै कि माता-पिताको अपने 
सभावकी ओरसे भी सावधान रहना चादिये । यदि उनमें 
किसी प्रकार रेमे दुुंण या दुल्य॑सन आ गये ई, जिनका 
परित्याग सम्भव नदीं दै तो उन अपने उख खभावसे सम्ब 
दुयंण या दुरम्यासकी आदत्त अपने वरचकि सम्धुख कमी 


नही करनी चादिये । यदि माता-पिताको सिगरेट पीने, पान 
खाने, जुआ खेलने अथवा अन्य किसी इस प्रकारके दु्यंसनका 
अभ्यास पड़ गया हो ओर वे उपर संयम न कर सक्ते हौ 
तो उन दो काम करने चादिये--या तो अपने बर्बोको अपने 
पासते हटाकर किसी अच्छे विद्यालयमे रख देना चाहिये या 
फिर अपने ऊपर इतना संयम करना चाहिये कि उन दुगुोको 
अपने छोड़ दें । यदि ये दोनोंदी उपाय सम्भवनहं 
तो उन चादिये कि वालकोके सम्मुख अपने इस सख्रभावका 
दशन कमी न करे । अन्यथा परिणाम यही होगा कि 
स्वाभाविक अनुकरणसे वा्यावस्थामे जो दुःखद्‌ अभ्यास 
बालक पड़ जार्येगे, वे फिर जीबनभर उसका पिण्ड 
नहीं छोदगे । 

तीसरा संयम व्यवहार या आचारका संयम है । प्रत्येक 
सामाजिक प्राणीको संसारम रहते हुए. अनेक व्यक्तियोकि 
अधिकाधिक समपकमे आनेका अवर प्रा हता रहता है । 
इन अनेक व्यक्तर्योम जरो अस्सी भले देते ह वरद बीत 
शठे, चोर, अविश्वस्त, अनियमित, आली, कामचोर ओर 
अन्यवस्थित भी हते दै । खमावतः इन बीस परति आपको 
क्रोध करना या उनसे धृणात्मक व्यवहार करना पड़ जाता 
दै, कंतु समाजमे कमी-कभी दुरे लोगोका अभ्युत्थान ओर 
उन्नयन देखकर यह इच्छा देने क्गती दकि ह्म भी 
संखारको धोखा देकर सवसे प्रव्नापूं व्यवक्षार , कर 
ममे राम-राम वगलम चुरीवाली युक्तिको चरिताथं करते 
हुए इस प्रकार व्यवहार कर कि संसारम म इ प्रकारके 
निम्न व्यवहारे अपने आत्मको ओर संसारक भोला देकर 
मदच्वका पद प्रात करं । प्रलोमनसे प्रभावित हकर दम 
संसारम अनेक पेते ऊुकाण्ड करने लगते है, निनका आधार 
पूर्णतया अन्यायपू्णं तथा अनेतिक होता दै । पेखे सव 
व्यवहारोका प्रभाव वालकरोपर इतना बुरा पढ़ता दै किवे 
भी इख प्रकारके अनैतिक आचरणको अच्छा मानकर 
जीवनके प्रारग्भिक कालम ही कुपथ पकड़ कते द ओर 
इख प्रकार आगे चल्कर वे समाजके तरु बन जते दै ! 

इख सम्पण व्याख्याका निष्कं यह दै कि माता.पिताको 
यदि अपने वालकोका सुधार करना दो तो उन स्वयं अपने 
आचार.विचारःन्यदार -संस्कारपर नियन्त्रण रखना हेग 
ओर यदि वे इतना कर सके ओर अपने जीवनके 
सुधारकर उसके आदरं वाठकंकि सम्धुख उपस्थित करं तो 
उतनेखे दी वाल्कोका चरित्र-खुधार दो जायगा । 


ज्व 


# वाटकोको रिष्टाचारकी चिका # 


र्य 


~ ~ 





॥ 
| 


बालकरको शिष्टाचारकी रिक्षा 


+ ( रेखक--भीभरीनायसिह्नी ) 


६) -. भरे एक षनिषठ मित्र दुत “कः ई । पे अपने तीन 

1 ॥ -वरधके पुत्रके कमी गोदरे, कभी पैदल लेकर नितयप्रति टदलने 

निकलते है प्रायः मेरी उनकी भेट दो जती दै । मृ 

देखते दी वे अपने पुत्रको आश देते द--धेा ! चाचाजीके 

प्रणाम कते, जोड़ो दाय ।› वाठक संकोच करता दै, प्र द- 

तीन वार कदनेपर अपने नन्दे शष जेता दै । म उमे 

आशीर्वाद देता ट, चुमकारता रँ । वद प्रत्र हो जावा दै । 

परायः इसी प्रकार अनेक लोग अपे व्चौको प्रणाम 

करना पिलत दै; पर म लोचता हँ, यद दंग गटत टै । 

वरबोम अनुकरण करनेकी आदत रोती टै, वे दमको जे करते 

देखेंगे, वदी खयं भी करने कगे; तव क्यो न इम उन 

अनुकरणद्वारा सीलने देँ { बजाय उने कदनेके दम स्वथं 

आगत मित्रक दाथ जोडकर प्रणाम करं । दमे देवा करते 

¦ देलगे, तत्र वाक भी निश्चय ही देषा कले र्ग । ठम 

चादिये फिटम धरये उन इ प्रकार शीखनेका अवसर 

दै ओर फिर धारके इम अपनेषे छोटा क्यो समते ! 

पता नदी, भगवानूी कौन-स प्रेरणा टेकर वद अवतरित 

/ ह्भा दै । इम ख्यं भगवान्‌के इस वालरूपको क्यो न प्रणाम 

| कर १ अपना जितना ही विनम्र रूप दम वाठकके सम्युल 

उपस्थित करगे, उसके उतना शौ विनम्र वनने 
छम्भावना ह । 


यदि हम खयं अशिष्ट व्यवहार करते है, गाली वकते 
छठ बोलते, नशील शयोक व्यवहार कते दै, क्रोध 
प्द्ित करते दै जर आस्यम खमय काटते है तो अपनी 
आशओरि, कठोर अनुरानेषि, भय या प्रलोभनले इम बालकको 
शिष्टः सत्यवादी ओर मृदु नदीं वना सकते । हमारे 
अनुदाखनेि अधिक प्रभाव वाके कोमठ मनप्र हमारे 
गय्तिगत जीवनका पदगा; वरयोकि वालको हम खख 
मजे, बह कोगा वदी, जो मको करते देखेगा । अतएव 
गाख्कके अभिमावकके स्पे मारी यह जिम्भदारी दै करि 
हम बाल्कके सामने अन्छा उदाहरण रक्खें । हम याक 

भेदा बनाना चाहते, पद सय वैखा वन । 
इका एक ओं देला उदाहरण भँ यहो देता हूँ 
बो प्रयागे एक अगेन पुति 

बार संर द०-- 


रसयकटर थे । उनका नाम मेजर या । म ओर मरे मप्र 
श्रयुत भक जिनका, मँ ऊपर वर्णन कर चुका ट प्रातःकाल 
साथ-साथ वायुसेवनके लिये निकटे थे । मार्गम उत सावः 
दकि मेज 














नेके कारण कृ 
छ एमे, उसके कदम से.कदम भिः फाथ्क्की 
ओर आ रदे ट । टकर वाटककी भया बाककरको 
वैटाकर घुमानेवाटी गाड़ी ल्य खडी थी । मेतरष साद्व 
ने वाटकको ॐ गाङ धरषक्ो साथ चदृते दला, किर 
उमे चूमकर, पन शध टिलाकर रम 
मे कोई मेदमानको विदा करना टे । 

प्रेम धरी कदा-- "५५५1 ५।६१ ते। लढ्केके, 
५५५ दख तमद. पुश आयि भे ह टनका वा १ |) परमँ 
गनदी-मन सादवकी प्रय॑सा कर रदा था । मनि अपने भिघ्रको 
उत्तर दिया --ु्े तो टगता टै, मेजसं शाव अपने पुत्रको 
एक श्षाधारण शिशचार सिल। रे टै कि जव कोई आत्मीय 
परते बादर जाने ले, तव उसके घाथ रसा व्यवहार करना 
चावि । सैर, उस दिन दम उख वाल्क षदं गिदं ही 
यदलते रे ओर भग उसके साय की लौटे । हमने देखा कि 
आयाकी गति बहुत मंद पड़ गयी दे । मैने कदा-- जान 
पड़ता है यह्‌ इख वातकी प्रतीक्षा कर रदी दै कि साह्य आय 
ओर वेका स्वागत करं १ “क्या वेहदापन दै १ मेरे भित्र 
बो । उसी मय दमने देखा कि मेजर्त साह्य फाटककी 
ओर आ रे ह । आयाने तव जल्दी-जस्दी ठे जाकर गाढ़ी 
श्टकके पास खड़ी कर दी । मेजसं साने गाढ़ीके णख 
उस नन्दे रिशयका स्वागत किया, स्नेदसे उखे अपनी अंगुली 
पकड़ायी ओर उसी तरह अंदर ञे गये जते बार ये थे । 

निश्चय ही इस बालकने भी अपने पिताके इस गुणका 
अनुसरण किया होगा ओर इसी प्रकार स्वयं भी व्यवहार 
करने खगा हेग । 

ईइमटोग चदे जहो फलके छिलके, रदी कागज, कूा- 
करकट केके रक्ते है । इसका परिणाम यष होता है कि 
दमारे मागं स्वच्छः नष दीखते । हमरे भरालक मी हमारी 
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इख ग्रदत्तिका अनुकरण करते है ओर दूसरी पीदं भी इल 
मनोद्तके बने रदनेकी सम्भावना दै । उख दिन दमने 
समाचारप्ोमिं पदा कि प्रधान मन्त्री दिलछीकी एक गरदशंनी- 
से वाह निकलते समय क्या देखते ह कि एक फल वेचने- 
मालेकी दूकानके सामने कुछ वावू छोग केठे खरीद-खरीदकर 
खा रटे ह ओर उसके छिलके खद्कपर फौकते जते दै । यपि 
पा ही कूड़ा पेकनेवाली म्युनिसिपैलिटीकौ नाद गङ़ी हुई है । 
नेदरूजीने पैनी दृति उन वादुर्ओक्ी ओर देखा ओर 
सड़कपरके छिलके उटा-उढाकर उख नादे डाटना श्रू 
किया । फिर तो सभी लोगोनि उनका अनुसरण किया ओर 
सड़क वात-की.वातमे खच्छ हो गयी । 

यह समाचार पदृते समय मुञ्ञे एक पुरानी धघटनाका 
स्मरण हो आया । एक वार मनँ सर्गी आर० एस ° पष्डितकी 
परतीकषाम उनके प्रयागके निवासपर बैढा हुआ था । वे करीं 
बाहर टदलने निकल गये थे ओर लीनेहीवाले थे । भेर 
सामने छोरी मेजीपर करई समाचारपत्र रक्ते ये, जो शायद 
ककरी कमै आये ये ओर सेकेन ग्येथे। मैने एक 
समाचार पत्र उठाया ओर उसका रैपर फाड़कर नीचे फर्श 
पर डाल दिया । उसी षमय खगीय पण्डितजीकी सतवखे छोटी 
कन्या, जो शायद तीन या श्वार सालकी यी, मेरे निकट आयी 
ओर बोली --'देखिये, कूढा इस तरह कते १ उसने दूसरा 
समाचार पत्र उठाया, उसके रेपरको फाइा ओर उसे पासी 
टोकरीम डाढ दिवा ओरर्मैनेजो रैपर फर्शपर केकाया, 
उसे भ उसी ढाठ दिया । 

इख धटनाका मेरे मनपर वड़ा प्रभाव पदा । निश्चय ही 
स्वर्गीय पण्डित साहयने इस कन्याको कूड़ा फेंकनेकी यद चिल्ला 
इसी प्रकार दी होगी, जिखे वह मुले सिखा रदी यी । यदि 
कृडा फैकनेकी यद इत्ति दम स्वयं अपना ले तो हमारे 
शये भी इसका अनुसरण करं ओर हमारे घर, ओंगनः दार 
रास्ते, स्क, मैदान, वाग स्वच्छ दीं । हम चादे जदो 
कूद फैकते रह ओर भूकते रदँ ओर वरबोको एक स्थानपर 
पौकनेको क तो षद फैले हो सकता दे । 

हम चाहते दै कि हमारे वाल्क सदाचारी, सत्यवादी, 
विनयी, दया ओर सादृसी दो । इन सव वातेकि ल्ि हम 
उन्दे बरावर उपदेश देते रते हैः परंद॒ प्रायः खनीका 
यह रोना दै कि आनेवाली पीदीका निर्माण आशके अनुरूप 
नी छ्य रहय है । इसका कारण यदी दै कि इम कोरे उपदेशक 
बनकर उन आदद बनाना चादते ई । बालक हमको करते 





# दे भगति रघुपति अति पावनि । निविधि ताप भव दाप नसावनि ॥ # 





कुछ देखता हे, कदते कुछ सुनता दे । बस, बह भी वैसा हौ 
हो जाता दै । उसमे अनुकरणकी इत्ति जो होती हे । गोधीनी- 
का प्रभाव अखिल विश्वपर क्यो पड़ा १ इसीव्यि किजो 
वे दूसरोको करनेको कटते ये, उखे स्वयं अपने जीवनमे पहले 
उतारकर दिखा देते ये । प्रत्येक व्यक्ति, जो अपनी संतानको 
आद बनाना चाहता दै, उखे अपने जीवनमे गोधीजीकी- 
जसी साधना अपनानी होगी । यदि हम चाहते है फि हमरे 
वच्चे सुरे उद तो हमे स्वयं सवेरे उठनेकी आदत डारनी 
दोगी । यदि हम चाहते दै हमारे वच्चे वर्का आदर कर 
तो हमे सवयं वका आदर करना होगा । यदि हम चाहते 
दकि दमे वच श्ट न बो तो हमे स्वयं सत्यवादी बनना 
शेगा। 

वहुतखे लोगोको वके गये गाली सुननेम आनन्द्‌ 
आता दै । वे स्वयं गाली वकते है ओर बरचोको गाली 
वकनेको उत्सादित करते द । वचपनका यह विनोद उन्दी 
वचोके लिये समस्त जीवनम एक अभिशाप बनकर छा जाता 
दे । जव इम किसी बूदे मनुप्यको गाली वकते देलते दै, तव 
हम कितना बुरा मादूम हेता टै; परंतु इतके लि बद्‌ 
चूदा इतना दोषी नही है मितने कि उसके मा-वाप टै, जिन्दोनि 
उसकी यह आदत पड़ने दी । छोटे वर्चोका गालीका अभिनयः 
वके अनादरका अभिनय, जीर्वोके प्रति निर्दयताका 
अभिनय, शचट-चोरी आदिका अभिनय हम कितना दी 
मनोरञ्जक क्यो न प्रतीत द, म इते वचने ओर वरभोको 
बचानेकी आवश्यकता हे । 


आजकल लोग वर्ण च्यवस्थाके बहुत विरुद ह । चारो 
तरफ इसको मचियामिट कर देनेकी आवाज उठ रही ह । 
वर्णं व्यवस्याका मँ कोई पोषक नदीं हूँ ओर न इस लेल 
उसकी वकालत ही करना चाहता हूं; पर सोचता हँ कि 
बालकके सीलनेका, समाजे छिथ उपयोगी वननेका जैषा 
अवसर वर्ण व्यवस्याके अन्तरगत द, वैषा अन्यतर कहौ ह ! 
आखिर तो खवर काम सव मनुष्य नदीं कर सकते । समाजकी 
उन्नति ओर कल्याणके ल्म अलग-अलग लोर्गोको अलग 
अलग कार्म लगना दी दोगा । तब यदि वचपनसे दी इस 
प्कारकी शिक्षाकी ब्यवस्या हो तो क्या बुरा दे १ पीदी-दर-पीदी 
कुदार मिद्धे वर्तन बनाता आ रहा दै, वदद काष्ठकी कला 
वरिवेरता आ रदा दै, सुनार गहने गदता आ रहा द, ब्रामण 
पदृता-पदाता आ रा दै, क्षत्रिय सैनिक वनता आ रहा है, 
वैदव देशको धनधान्ये मरता आ रहा दै । खमाजकी व 
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णाली तो म निवड बनाते जा रद है, परंड गरो 
विविष कठा ओौर हुनर सीखनेकी क्या व्यवसा कर रदे 
१ जव श्म पराधीन ये, तव हमारी धिषा-दीक्षाका उ्तर- 
दापित्व विदेशी छरकारपर या । उसकी दि्ाप्णालीके पीठि 
यहभ्येय या कि वद इम घतत गुलाम बनाये रख खक । 
अव म साधीन है, प्र तो भी समाजो इद्‌ रलनेवाले 
परम्परागत त्वोको छोड़नेमे ही समाजका कल्याण समक्ष 
वे है यही भाव इम अपनी नव तति भ भर रे ई । 
शर-भाराधन, जप, पूजन आदिको दम दोग घोधित कर 
रे ओर परिणाम यह होरा है कि हमारे चिरा उदण्ड, 
उच्छ ओर अनियन्वित होते जा रद । वे नकल करके 
पाठ होना चाहते है ओर रोकनेपर शिक प्राणतक केनेको 
उद्यत हो जाते ह । ह सिति असह्य है ओर इसके दूर करनेका 
पक हौ उपाय है क प्राचीन परगपराओंको दम रोरी रूढि 
पोषित करके छेको उचत न के । शके, तक्षं ओर 
विवेके उन्् सर्वया त्याग बैठनेके बजाय आधुनिक 
(रस्ितियोफे भनुकूरू वनाय । वर्दमान रिकषणग्रणालीमे 
इस प्यते परिवर्तन ओर शंशोषन आवश्यक है । 
भयक परिवारमै बालक आकर्पणका केनद्रबिन्ु हेता 
दै। कला, सादित, विशान आदिकी उसकी चिका तो 
खेत दै, परु रिष्टचार, जो उपे सम्य ओर दंत 
भना घकता द, परिवारके वातावरणे हौ सम्भव दे । याढक- 
शी न्दी ोगै हर जगद जानेको, नन्दे शष दर काम करनेन, 
खच्छ भोर निर्मल ओले र दशय देखेको, भव दर 
शात शुनको ओर भा हर विषयमे बोल उठनेको उत्सुक 
ग्ठती द । यद सोचकर उसकी उपा करना कि अभक श्य 
वह्‌ नहीं देखता या अमुक बात नकी समक्ता, कदापि 
अवित नदी दै; योक प्यक क्षण ओर परम उसके 
आख पासकी घटनां उसके कोमल मनक श्रभावरित करती 
हती है ओर उसके चरिवरको बनाती या बिगाइती रदती 
६। इस यह परम आवप्यक दे मि एम उत भासपासके 
धातावरणको, इ प्रकारका बनाये रहं फ बह गुर्णोको ग्रहण 
एता रहे ओर अवगुणोको त्ागता रहे । 
एक शाधारण.सा रिशचार दै कि जवर दो न्यतिः बात 
१ शष, तव तीररेको उसमे नही कूद पड्ना चाये । 
न खैनिये आप कितीति बात कर रे है ओर आपका 
आ प्रा । उव खमय्‌ उखे टना फि (नाभ यह, 
मक र, चत्त अपनौ यतन विषय इस प्रकार बना 


दे कि वाल्ककी रचि ष्ठी नरद जाय तो वह रंत चला 
जायगा ओर कमः दोकी वातमे उसे तीठरा वनकर उपस्थित 
हेनेकी इच्छा ही न रह जायगी; परंतु जव आप किसी 
वयस्क वयक्तिके वाय टदलने निकठ ओर सायमे वालक भी 
हो तो आपकी वातचीतका विषय रेला शेना चादिये कि उख 
वाको भी र प्रा के भौर बह ङ पू बे तो खनके 
पर्क उपेक्ला न करं । 

ोधीजीकी यह वात थी कि वे जव कमी धूमने निकलते 
ये, छोटे व्चोको भीषायले ठेते थे । उल खमय वे कोई भी 
वात करते रहँ पर यदि वच्चे कुछ पूछ बैठे तो पदे खनकी 
बातका उत्तर देतेथे। एक वारवे अपने कुछ मित्रंकि 
साय सावरमतीमें ञान कटने गये । सामे कुछ वालक भी 
थे । अिलाका विवाद चड़ या । गोधीजी पानी शान्त 
भावे सके अपनी बात क रदे थे । तभी उनके पवक पक 
अँगूढेमे एक कषुएने काट लिया । गोधीजी पानक वार 
निकर आये । ॐँगूढेखे रक्तं वद रदा था । एक वारक बोल 
उढा--भवापू ! आपने इस कषुएको अर्षा नदी षिलायी !› 
मिन, जिने गोधीजी विवाद कर रटे ये, दै पठे; पर 
गधी गम्भीर शो उठे । उन्ह रगा कि वाठकने उमे 
गूढ प्रभ कर दिया दै भर बुदिमं बह उनसे बहुत कचा ५ 
दे । उन्दने उत्तर दिवा--षदले मवर््यको तो 
किला दं भरे बे | कदुरओूका नंबर वाएको भयेगा | 
बाखकं इत उत्तरे र शे गया । लौटते समम्‌ जन्ते 
कहा-- “यद वालक मेरा गुरु है १ 

वालव यह फ छोटा या अवो वमसक९ दमं 4 
कौ या उनकी वातकी उपेक्षा नहीं करनी चाय; यौमि, 
यदि म देसा करेगे तोवे भी ने अपनेम रोदा या भवो 
धम्ेगः उसकी उपेक्षा करन त्गेगे | 

शटु-भापण सामाजिक शिष्टाचारा प्रधा अग र । 
किलीक स्वर कका होता दै, किसीका फोमल । सकता कारण 
मनोविशानके पण्डित यह बताते दै कि भवण दो कारके 
देते ै, एकं पे ज प्तक स्वर रहण करनेको तैयार रहते 
ठ ए ये जो केव मधुर सवर नेको उग्ुक हेते १। 
सो बे जन जिनके भवृण मधुरसा हेते ई, मिष्टभाषी हयो 
जते द शेष जन प्रवा नी करते क़ उनका खर कैसा टै! 
रो स्कृता है क मृदुमाषणकी शक्ति भरकृतिः्दत्त दो, पर तो 
भी क्रमदाः अभ्यासे प्रत्येक न्यक्तिम मृदु-भाषणकौ शसि 
विक्षत कौ जा सकती दै ! 


रदे 


# भप-मोलि-मनि मंडन धरनी । देहि भगति संति सरि तरनी ॥ 








इसका एक उदाहरण ठीनिये । हमारे एक मित्र हँ 
श्रीभगवतजी । उरदोनि निश्चय करिवाक्िवे अपने पुत्रको 
मृदुभाषी ओर विनयी वनायेगे । सो उन्न प्रयेक व्यक्तिको 
वह्‌ कोई भी हो, गरु ओर आदरवू्क रान्दोखि खम्बोधित 
छरनो शुरू किया । अगर उनके दरवाजेपर भिखारी आता तो 
वे कहते--श्रीमानजी' ओर शुपात्र दोता तो ङु देकर 
ओर कुपात्र दोता तो मीठे ब्दमि उसका सतकार करके 
बिदा करते । अगर उनके दरवजिपर मेहतरानी आती तो वे 
उखे मृदु दव्दोमे केवल (ानी' कटते ओर वह प्रसत दो 
जाती । प्रसेक व्यक्तिको वरे पिताजी' या 'भाईजी' कहते । 
प्रत्येक नारीको वे भमाताजी' या ्वटनजी' कते । इसका यह 
परिणाम दुभा करि उनका बालक ही नही, उनके मुदस्लेके 








सरे छग मेहतरानीको भनी, कदने ठगे दै ओर राह चरते 
लोग भी $घ रास्तेले गुजरते है तो वचो ओर मुदल्लेवालोकि 
लखे अपने ल्म माईजी, पिताजी.-जैते शन्दोको भ्रयुक्त हते 
सुनकर आनन्दमम्न हो जाते है । 

अपन वर्बोको तम्वाकू-सिगरेटसे दूर रखनेके खि हमे 
स्वयं इन चीरजोका परित्याग करना होगा । उह सत्यवादी 
वनानेके चयि हमे स्वयं सत्यवादी बनना पगा । अपनी 
आश्ञाओखि नदी, अपने श्रेष्ठ उदाहरणोसे ही हम उन्हे 
नागरिक वना सक्ते दै । वदि हम अपने वचो कोई 
अवगुण देख तो उन्हे प्रतादित करनेके .वजाय पहले अपने 
अन्तरको देँ कि स्वयं हममे तो वद अवगुण नदी दै | इसी 
रकार हम वरचोको शिष्टाचारकी गिक्षा दे सकते ट । 





बरव्वोके प्रति सदभाव-सम्बन्धी शिष्टाचार 


( केखक--प० श्रीरामनारायणजी मिश्र ) 


१, भारतीय संस्कृतिमे बरचोकि सुन्दर ओर प्ये नाम 
रलनेकी प्रथा टै, शस प्रथाको मत वरिगाद़ो । 

२. किती मित्रया रिदतेदारके घर जाभो तो उनके 

` वर्चोफो अपने प्यारका परिचय दो । 

३. विशेष अवसरपर किषीको निमन्त्रित कशो तो उनके 
धो ( वालगोपाल ) को ययासम्भव बुलाना मत भूल । 

४, व्चोको मत सुलाओ । रोते वच्चेको प्यारे 
उठाकर सीटी या वान्ना बजाकर या किसी अन्य प्रकारे उसका 
गन वहलाकर उसे चुप करा दो, डराकर चुप मत कराओ । 
{जस धरम वच्चे रोते रहे £, वह बर सदा खुली नरी 
रद शकता । 

५. वर््यौको देखी आदत टानय करि वे सोकर रोति हुए 
ग उठे, दते दुष उठे । 

६. वच्चेकि अंद्र भव ददा करना, उनको नीचा 
}दललानाः अपमानित करना या मारना इरा दै । इर लद्के 
भी व्रिना मारि सभर सकते ई खुधारनेवाला चादि । 

७, वचोको एसी कदानिर्यो छनाओ, जिने उनम 
-उत्साद ओर देयाभिमान पैदा दो, उनकी दिम्मत वदः उनके 
दयम घर्मका माव पैदा दो । 

८. वर्बोको मेषा, तमाशा, समा-लोखाइटी, परद्नी, 


ेतिहासिकः, धांमक ओर प्राकृतिक शोभाके खान दिखकति 
रहना चादिये । 

९, वर्बोकी आलोचना करनेसे उनको उतना छाम नीं 
पहुंचता, जितना उनके शामने ऊंचा आदं या उदाहरण 
रखनेे हुता दै । इसलिये उनको _भपने शमयके महा- 
पुरु, विदानो, संतो ओर नेताओकि पाष तथा कथा 
कीर्तन आदिमे कमी-की ठे जाना चादिये, निवसे उनम 
शद-पवित्र कंसकार, आश्यातिक भावना पिदा शे ओर 
तसङ्गकी ओर भ्दति दो । 

१०. छरे-ढोटे वर्चोको पाड बैशाकर , उनकी  तौतली 
बोली मनना या उनके षाय लेक-कूद, दौङ्-भूपम कमी 
कभी तीक दोना, उन दसाना आदि वकि नैतिक स्तरको 
ऊँचा करनेका ओर बहुत वदे मनोरञञनका साधन दै । 

११. वर्को (तू, मत कदो, ष्ठम्‌" कटो । (जप! 
कना तो ओर भी अनच्छा द, इर्ते उनको भी आप कदने. 
की आदत वचपनरमे ही पड़ जायगी । 

१२. कोई छोटा वचा ङु कना चा तो उसकी 
वात पदे खुन व्ये, पर यदि बद किषीकी शिकायत करे तो 
सदा उखपर कोई कारवाई न करो । 

१३. गाङ़ी या नावम वर्को पदे चदा लो या 
उतरने दो, तव॒ आप्र चदो या उतरो | चख्ती गाद़गी या 
नावम बरबोको वीच रक्खो । 


# वालकौका स्वभाव-निमौण भर उदाहरण # २३७ 








१४. वर्चोको षे भोजन दो । सवमे 
' शरू क्रो । 

१५. व्चोको निश्चित समयपर लाना दो । इरवक्त खाने 
की आदत बुरी ह । निश्चित समययर ही शोच, स्नान आदिः 
की भी उनमें आदत ढाल । 

१६. भूत्ेतकी या दूरी डरानेवाली कानिरयो वको 
मत शुनाओ । उन्द ओधिरेम जानेते मत राओ । 

१७. वर्बोको गहना नहीं पहनाना चाहिये । 

१८. वरचोको नंगा मत रक्सो, कमतेकम जोषिया या 
गोट पहनाये रक्लो । 

१९, छोटे वर्को वैषा नह देना चाय । यदि उनके 
कामे पै आ जाय तो ध्यान रक्सो कि उकेवे रम्मे न 
श फ म दाला हुआ सिक्का कमी.कमी गने 
ष जाता टै । 









२०. वर्चोको दर वक्त गोदे न च्वि रदो । जितनी 
जल्दी दो खक, उनको अपने वल्पर खद होना ओर चलना 
विलाओ । उनके अपने टायैर दाने दो । वे कमी 
खाधारणतः गिर भी जाय तो तुरंत उदाने मत दौद़ो । 
उटाञओ भीतो उनका मन करी दूरी तरप फर दो । 

२१. जितनी जस्दी ह खे, वको अपने-आप चलने 
खाने ओर अलग लोनेक। आदन दातो । उनका विद्ौना बहुन 
नरम नहीं हना चाये 

२२. वरचोकी दे्वभावका 
नोकरोपर मत छोद़ । 





उत्तरदायित्व यथामम्भव 


२३. वर्चोको चूमना अच्छा नही । 

२४.वेखि कोई चीन द्ट-छुट जाय तो उनके! मारो 
मत, उनको समज्ञा दो जिसमे वे भविष्ये वैत अमानयानी 
नकर । अच्छातो बहहोगा किरेषी चीन वदां सले 
जहो उनका हा न जाय । 


7 -्ञ् 
बालकोंका खमावःनिमांण ओर उदाहरण 


( सेबक--लाला संतरामनी बी ५० ) 


१-किवीका कयन दे कि मनुष्व खभावकी गठरी दै । 
शका भारय यद दै कि एक बड़ी दक मारे 
स्वभाव मारे चरित्र, चाल-चलनको वनाते टै । 
स्वभावा अथं हे फि सी नीजको इतनी अधिक वार 
करना कि प्र्‌ उसका करना छुगम ओर स्वाभाविक दो जाय । 
उदारक लि एक लङ्क टै, जव कोई वू व्यक्ति 
उदका कम कर देता दै, तव बद इतनी वार “भ्यवाद' 
देती हैष पिर जव कमी उमे (पन्यवाद, केका अवसर 
आता दै तो विना सोचे दी यह शब्द्‌ अपनेःथाप उभके वदे 
निकल पता दै; तव दम कते है कि उमने ्यन्यवाद' 
ठो “भाव, यना लिया दै । 
म्‌ २९-यदि यद स्च किमे सवमा हमारा चरित्र वनता 
देतो बद बहुत आवरयक दै, दम अच्छे स्मात्र बनाय 
जवानी ओपक्षा बचपनमे सखभाव वनाना करी अधिक 
आदान छता है । दम करई वार बू्दोको कदते घुने ई, इभ 
अववूदे गये दै । जो स्वभाव वन चुके लो बन चुके । 
भब न स्वमावे वनाना हमारे चिवि कठिन दै ।› सचमुच 
दभ नयी आदते दाखना किन हेता दे अच्छे खभाव 
भमव क्वपन ही । 


३-भिस्कुल छोटे वर्क! शिष्टाचार ओर आनरणकी 
अच्छी-अच्छी वाते सिलायी जा सकती टै; परंतु उनको 
किलानेके लि देरतक लगातार कोशिश ओर सवरपानीमि देल 
रेख करनेकी जरूरत दै | उनको कोई वात मिलानेकी एः दिग्‌ 
कोरिश करके यदि हम दूसरे दिन छोड देते ६. तो गद वपं 
दै । उदाहरणके लिः मान लीने कि ६म पटे वने 
यदं स्वभाव डालना चदे है कि ब्‌ अपनेआप पो जाया 
करे, किती दूरेको उसे पास बैठकर भपकनेक॥ जरूरत + 
छो; अवर यदि दम उसको एक राततो अधेरेभ स 
विटा देते ई परंतु दूसरी रात सुलनेके टि उते गोदे 
उगाये इधर-उधर रहते टै क्योकि लिटानेषे बद्‌ चिाता 
दैतो हमे अपने कामम कमी सफलता न दोगी । यदि ५ 
उसमे अपने-आप ठेटे रद्नेका (स्वभाव ' डालना चादते दै तो 
रोनेषर इम उसको चटपट उठा नहीं ठेना चाये । द, यदि 
उसका रोना बहुत देरतक वंद दी नदो ओर यदि दभ 
सचशुच समज कि उसकी तथीयत अच्छी नक्ष या उषके 
रोनेका कोई ओर उचित कारण दै तो बात अलग दे । वाकी 
वार्तकी तरह ह्म यज भी अपनी व्यवदार-इदिसे काग केना 
चावि । 
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# मामवलोकय पंकज-रोचन । छृपा विरोकनि सोच.विमोचन ॥ # 








४-एक दूसरा उदाहरण छीन्यि- कदं वच्चे 
ठगातार अपने व्रिदठोनेको मट-मू्े गीला करते रहते है; 
पयोकफि उनको दिनरात कई वार उढाकर गाया या 
ताया नही जाता । इत सपबन्धमे भी बच्चेको उफी 
आदते डालना बिल्कुल सम्भव दै । यदि मा उखे योदे-थोदे 
अन्तरकै याद उठाकर बिद्ौनेे नीचे कर देगी, तो माके 
ङ दिनतक य करते रदनेके वाद वचा समाने करेगा कि 
क्षे फिसषये उठाया जाता है ओर वह अपनेको वदाम 
रखना सील कर केवल उसी समय मलमूत्र त्यागेगा जव 
उसे माता उठाकर बिदठनेखे अलग कर देगी । हाजत होनेपर 
बश्वा अपने-आप दिल-जुल्कर हस वातकी सूना देने 
गोगा फि मुके उठाओ, भँ मूतना चाहता हँ । यदि मा पेते 
अवसरोपर उसफो उठानेमे आस्य करेगी तो उखे विवा होकर 
बिद्ठोना खराव फरना पगा । विदठीनयो गीषा न करनेका 
स्वभाव घन जनिपर भी कभी-कभी फिसी फारणसे शचा ऊपर 
दीद्दयीकर दे तो कोई धवरानेकी वात न | नियमभे 
अनियम हो हौ जता दै । 


५-यदि वर्चोकी सावधानीखे देखरेख न की जाय तो 
उन्् सुव चाकर खानेकी जगद भोजनको निगल जानकी 
ररी टत पड जाती दै । जव ग्रा ठोख भोजन खाने योग्य 
हो जाय, तब उसे एसफो चवाफर ओर धीरे-धीरे खानेकी 
शिक्षा देनी चाहिये । बस्चेफी तंदुरुस्तीके षयि यद षड़ी 
जरूरी घात टै; पर्योफि ठोख भोजनको चवाये ओर भृदमे 
भूकके साय मिष्ठने दिये बिना निगल ताना अवश्य दी 
अनी पैदा करता दै । 

६-नन्दे व्चोको धमं अच्छे नैतिक सभाव ओर 
शिषटाचारकी वात भी सिलानी चाये । असभ्य रीतिसे वात 
करना, गा्टी देना या रोटीको उठाकर खनि किरिना 
शरत्यादि श्री वार्तोको पदल्खे टी रोकना चाद्ये । ज्रितनी 
शरोटी अवसाम वच्वेके स्वभार्वोपर हम ध्यान देना श्रू 
करे, हमारा काम उतना ही व्यादा आसान दोगा; वर्योकि 
शचा जितना वड़ा दता जायगा, उसके बुरे स्वभा्ोको 
थदलना उतना दी कठिन शेता जायगा । 

७-परंतु किसी भी सूरतरमे दम अपना काम बहुत 
आघान नीं पर्ेगे । द्मे वन्चेको एक साका वार वार 
अनुभव कराना होगा । कमी.कभी दम धीरजको दयसे खो 
बैडेगे, जर शारकर ध्मारा जी चादेगा कि चलो छोद़ो, 


जिस तरह वह करता दै करने दो; परु प्रेम ओर हद्ताके 
षाय मिलकर धीरज बच्चेकी रिक्षामे आश्चर्यजनक काम 
कर सकती हे । 


<-वड़ी वात यह है किदम दद्‌ रहै । मान छीनिये 
किहम चादते दै कि व्वा शोर न मचाकर धीरे बात करना 
शीले । अवर इमे चाहिये कि जव भी वह चिल्लाकर बोले, 
उखे इसल्यि न छोड दे कि हम आस्यके कारण उसका 
सुधार नही कर सकते ओर पिर अगली बार शव वद 
चिठाये तव ठंडा केकर उसे मारने दौ । यदि हम उसे 
शिक्षा देनेम इतने अनिश्वित हेगे तो हम आशा नी कर 
सकते कि वद धीरे बोलनेका खभाव सील ले । 


‰-सके साय दी दूसरी वात यह है कि मे बहुत कठोर 
भी नहीं केना चाष्ट ओर सवर समय सषगड़ा नही करते 
रहना चाये । छोटे वर्को राना गिल्कुल नही चयि । 
छोटे वर्की दुय॑ल दच्छारक्तिका विचार कर लेना 
चाये । इमे उनसे बहुत अधिककी आशा नदीं 
करनी चाहिये । 


१०-यदि हम किखी ब्चेमँ अच्छे सभाव डालना चाहते 
दतो मुखे उपदेश करनेफी अपक्षा आप उदादरण बनकर 
दिखखानेसे उसपर अधिक प्रभाव पदेगा । उदाह्रणे--जो 
काम ह्म षच्चेते कराना चाहते द उसे पले आप करके 
दिखानेम वड़ी भारी शक्ति दै । दुरे स्वभाव द्ूतछातके 
रोगोके सदश लग जति द । दौमाग्वकी वात दै किञच्छे 
खभाव भी आ लगते द । पक ली अष्यापिकाको वचो 
शाय वैढी देखनेका स्वमाव या । अष्यापिकाको धीरेसे 
न्नताूरवक वात करनेका स्वभाव या । वर्चोकी सारी कक्षाने 
उसकी नकल कर ली । वे सवर उसी दंगे नम्रतापूर्वक वात्‌ 
करने लगे । इसका कारण यह्‌ नही था फि अध्यापिकाने उनको 
एला करनेको कदा या, वरं उन्होने विना समनन-ृसञे उगते 
उदादरणकी नकल कर ली यी । 


११-इसल्यि दम जो कुछ वचोको बनाना चाहते है, 
वद पते हमे आप बनना चाये । यदि दम उन्दैसच 
बलनेका स्वभाव डालना चाहते टै, तो पे हममे आप सच 
बलनेका स्वभाव होना चाद्ये । या यदि दम उनको साफ 
सुथेरे रहना सिवा रदे दै, तो हम आप साफसुथरे 
द्हना चाहिये । 


च) 


# बालर्कोका रक्षण तथा शिक्षण > 
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याद्‌ करने योग्य जरूरी वारे 
१ -खभावति चरित्र वनता है । 
यदि हम देरतक कोशिश करते रह तो विल्कुल 


छोटे वच्चे भी सफाई ओर नियमपर चलनेके स्वभाव षीय 
खकते द| 

३-जो कुछ दम अपने वर्चोको बनाना चाहते द, वह 
हम आप वननेका य॒क्न करना चाहिये । 


- कधन 


बालकोका रक्षण तथा शिक्षण 


भाता जिक्ठ सभय रजस्वला देती दै, उसी समयसे उसके 
गभाशयपर उसके आहार एवं विचार्ोका श्रभाव पड़ना 
परारणम शे जाता है ! इसल्मि माताके रजस्वला होनेके खमय ही 
बालकके निर्माणकी भूमिका प्रारम्भ हो जाती टै। मनोवैशञानिक 
दृष्टे बालकके विकालकमको अवस्याके अनुसार सात 
भागे टा जाना चाये ओर उन अवस्याओंकि अनुकूल 
उसके पालनःपोपण तया शिक्षणकी समुचित व्यवसा होनी 
चाये । ये घात अवसा ै--१-गरभस्य शिच, २-जवतक 
शिच वैठने नही छगता, ३-एक वर्पतककी अवस्था, ४-दोले 
चार ब॑तक, ५-रपोचछे नौ वर्तक, ६-दल वरष॑से वारद 

ओ वरपतक, ७-युवावस्था । 
१-गर्भख विष 

१-गर्भवती हेनेके पश्चात्‌ लको पवित्र विचार रखने 
चि । साच्विक आदार करना चाये । उस समयके 
आर एवं व्रिचारका गर्॑पर बहुत प्रभाव पड़ता है । उते 
पान्त रहना चाये ओर भगवानूका तथा पवित्र 
पुरषे चरितका चिन्तन कना चाहिये । 

२-यदि खी-पुरष कामवाठनाे ही संसर्ग करेगे तो संताने 
भी मिन संस्कार आवेगे । केवल उत्तम संतानकी इच्छे, 
र्मा .संसकारकी विधिते, संताने जिन र्णोको खनकी 
बच्छा ह) वैते गुणो तया बैरे गुणाली मदापुर्योका 
चिन्तन करते हुए सरी-परुषको सहवास करना चाये । 

३-आयुवेदमे गर्भकी रक्षके ल्य जो प्रतिमाख सेवन 

¡ कएनेकी भोपथिया कदी गयी है किसी अच्छ वैदे षद 

करके उनका सेवन करना चादिये | 

४-गभृकी स्मिति शात होनेके पश्चात्‌ बड़ी खावधानीते 
मातापताको नहचर्॑का पूरा पान करना ॒चादिये । 
ताको कायकत विचार, वली वाते ओर उत्तनक सादितय- 
का पदृना द्वया छोढ़ देना चावे । 

५-माताको रलमिच॑, चपरा, खा, बहुत शीतल, 


बहुत उष्ण भोजन तथा घव प्रकारक नर्शाल पदार्थं सर्वया 
छोड़ देना चाये । इनके सेवनने गर्भस्य वालकको बहून 
हानि हेती है । 

६&-माताको उन दिनो भगवानकी पूजा, ज) पाठ 
तथा देवाराधनमे व्िेषरूपे मन लगाना चादिये । वह जैते 
बिचार करेगी, उसके वच्चेमे उन विचारोकी प्रधानता 
चेगी। 

७-गर्भवती हछीको कोई भारी वस्तु नदी उटानी 
चाहिये । दौड़ना नदी चाहिये । अधिक श्रम नकौ करना 
चहिये । 

<-गरभवती सी यदि सूर्यं ा चन्द्रमा ब्रणको देतेभी 
तो गर्भका बालक विकृताज्ग उतपन्न दोगा । 

{गर्भवती ल्ीको परिवारमे पहले भोजन कराना 
चाये । उवक्ी यदि कोई वतु निकी इच्छा हो तो मपा 
सम्भव उसे वह बल्तु दी जानी चाहिये । 


र-जबतक शिच बैठने नहीं लगता 

१-अच्चेके उलन हेनेपर उसके नाोच्छेदन तथा 
सूतिकाग्दकी रकाका उपयुक्त प्रबन्ध करना चादिये । जात. 
करम-ससकारः दुतिकाणद्‌र्षगणे लेकर प्ीपूजनतकके कर्म 
बहुत लावधानीखे करने चाहिये । विदान्‌ ब्राह्मणे इनकी 
विधियो जाननी चाहिये । नवजात शि एलं प्रस्ता नारीके 
स्यि अनेक प्रकारकी बीमारियों तथा पूतनादि ग्र्होका 
भव छता दै, अतः इख कामं सुय सावधानी 
आवश्यक है । 

२-जवतक वालक माताका दूध पीता दै, माताको अपने 
आहारम सावधानी रखनी चादिये । माताको कोई ेसी वस्तु 
नदी खानी चाहिय, जिते वचा रोगी हो जाय । चरपरे, 
सदः वेके बने भोजनके अतिरिक्त माताको पति शाक 
तया मूख. जैरे शीतल तथा कटहल-बैते गरिष्ठ शाक भौर 
रू भी नदीं लाने चाये । 
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# सीय-राममय सब जग जानी । कर पनाम जोरि जुग पाली ॥ % 





=-= 


३-वच्चेको दृध पिलानेका समय वना टेना चादिये । 
चादे जव दूष नहीं पिलाना चादिये । दूष ठेे.ठेटे या खढे- 
खड नही पिलाना चादिये । सदा प्रैठकर गोदर्भे वाल्कको 
लिटाकर दूध पिाना चाये । 
४-रिश्युके अङ्गम, पैरोके तटं तथा सिरषर तेल 
मलना, नेतोमि अञ्जन गाना तथा उत्तम ओषधिर्योकी उमे 
धटी देना ठाभदायक द; कितु बालको निद्रित करनेके लियि 
अफीम या कोई दूरी नशील वस्तु कमी नदीं देना चादिये। 
वालककरो पकी जन्मधुी दी जाती ३, उस पदली वार 
एकी दाने जितनी असी कस्तूरी मिला 
दी जाय 
, न्यूमोनिवा दी होगा । 
वालक यदि स्वस टैतो सेलता रेषा । यदि वद्‌ 
रोने लगे तो उसे ठुरंत दूध मत पिलाइये । देखिये कि उमे 
क्या कृश दै । उमे मवी, स, लटमठ या मच्छर तो नही 
तेग करते द । ठुशंकामे उसका विकीना शटा तो नी 
हा द | उसकी असुगिधा दूर कर देनेष्र वद चुप रो 
जायगा । 
६-ोटे वच्चेको कषे पदनानेसे उकके अङ्गोके 
विकारे धधा पदृती ट । उसको सोति सभय आवदयक 
वस्र ढक दीजिये; करिनु उसे वस्र प्दनादइये मत । गदृने 
तो उसे भिस्छुल टौ मत प्दनादये । 
७-्रावर गोद लिये रहनेते वच्चेको गोदमे रदना 
अच्छा टगने गता है ओर गोद ल्म व्रिना वह रोता 
रता दै । इक प्रारभते उमे गोदरे कम लेना चाह । 
यदि गोदमे रदृनेका खभाव पड़ गवा दै तो उ धीरे-धीरे 
दूर करना चाहिये । दा गोदमे रखनेने वैरो ताकत भी 
नहीं आती दै । 
<-जो कुछ दाये आवे, उसे मुखम डालना वच्चेका 
स्वभाव होता द । उसके दाथ खच्छ रखिये । उसके पा 
मंदे कपडे मत रहने दीिये । उच मि्टी या कड़े रेषे 
सिने मत दीजिये, जिनके रंग चूटते ह । वह रंग 
पेट जाकर बरच्चेको शानि वर्हुचाता ह । सड़क विने 
उसके शाथे एकदम मत दीजिये । 
९-यद्‌ मत सोचिये कि अवोध बरवा कुट शमञ्लता 
नहीं । बच्चा अपने आख-पाखकी वार्तोको वदे ध्याने देखता 
है उसपृर उन वातेकि गग्भीर संस्कार पडते ई । नवजात 























चको कभ सूलाका रोग नही दोगा, न ` 


बाखकके समीप भी माता-पिताको पूरा संयम रखना चाये । 
वच्चेके पास कों काम, क्रोधकी चेष्टा नहीं होनी चाष । 

१०--मुख बनाकर, चिह्टाकर या दूरे किसी भी प्रकारे 
वच्चेको ढराइये मत । 

११-वा नी समज्ञता, इसे उसे ऊटपराग वाते 
मत कषये । उ पाजी, गर्वोर, साला आदि कटकरप्यार करना 
बहुत बुरा है । उमे उततम सम्बोधन दीनि । उसे षद्गुी 
वताय । 

१२-पय्ेके आधात भयानकं या गदे चित्र, लिलोने 
आदि मत रहने दीजिये । उसके पाठ एते उत्तम चिप्र 
ओर ष्विलौने रणविये, जिसमे उसके मनपर अच्छे संस्कार 
षं | 

३-एक वरपतककी अवखा 

१-च्क्मे जो भी दोप है, अशानके कारण द । पच 
वर्पतककी अवस्थातकं तो वाल्करको मारना रिरकुक हौ नी 
चाये । मारनेसे उसका स्वभाव सुधरनेके बदले वरिगदेगा । 
उषे प्रेमे ओर समञ्ञाकर सुधारिये । 

२-बालककरो चाय या विी प्रकारकी नश्चीली वस्तु मत 
दीजिये । उखे अपना जा भी कमी मत खिाश्ये । 

३-बाररकोको चूमना उनके स्वास्वयके छिव हनि- 
कारक षै । 

-४-धूष्मि उवे लेने दीजिये ओर थोद़ी बहुत चोट 
छने तो ध्यान मत दीजिये । वच्चेफो अमी कदे पहनानेकी 
आवश्यकता नी ह । 

५-्ालक इल वयतक आशकारी होता है । उखे शना" 
ककर ही आप किसी कामसे रोक सकते है । 

&-बन्येको ईंटिये मत । इरायै मत । दृूसरोको 
उसके खामने अपदाव्द मत कष्टे । उत किसको मारना 
मत रिलाह्ये । 

७-स्नेदवश वाठकको माेदार भोजन, चाट, मिठाई 
आदि न शिले । उसे दृध, फल, मेवे तथा हल्का साचिक 
मोजन षी दे । 

८-वच्चे अपनेखे वदे वर्थोका अनुकरण करते है । वे 
जितना अपनेषे वड़े वालकसि सीते टै! उतना मातापिता 
या रिक्षकते नहीं सीखते । अतः वार्ककी समी दामे यह 
खावधानी रखनी चादिये कि उसके पाठ खर खमावके उरे 








५ बालता सण तथा शिण ९ 


२४१ 








वी अवसयाके वालक न ले | अच्छे स्वभावके वालकोकि 
वाय उसे रखकर षरठताखे उमे सद्गुण स्यापित कथि जा 
सकते है| 

९ लानायारेसा ही कोई दोप वाल्कमे आ 
गया हो तो उसे मारिये मत । रोप मत प्रकट कीनि । 
सनदपूरवक यल करके दोक दूर कीनिपे । 

१०-कमी भो वाठकको घूस मत दीजिये । अरात्‌ 
यदि वह कोई अनुचित मोग करके रोवे तो उसकी मोग मत 
पूरी कीनिये | वाक्कपर क्रोध भी मत कौन्यि । उचित 
मोगके लिये भी वह रोषे तो उ कद दीजिये कि चुप दोनेपर 
ही वद मग पूरी दयेगी । उखे अनुभव कटने दीनि कि 
रोनेषे उसकी कोई मग पूरी नदीं होती । उक्षके रोनेपर कोई 
ध्यान नदीं देता । 


४-दो वसे चार वप॑तक 


{-लगभण डेद्‌ वर्की अवल्यादं वाल्क अपनी 
आवश्यकता प्रकट कएने लगता है । अव उसके चिक्षणका 
मर्भे जाता दै । उतम उतम स्वभाव पदे, रका ध्यान 
इस अवस्यते ही रखना चाहिये । 

२-यच्येको रोच या लमुशङ्काकी आयश्यकता होनेपर 
सूचित कर देना चाहिये । शोच टोनेपर जले शरीर स्वच्छे 
दोनेकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । बार-बार सूचना देकर, सनेदसे 
समल्लाकर यह्‌ स्वभाव बच्चे ढाल्ि । 

इ-वच्येको किसी दूसरेके पासकी वस्तु लेनको उत्कण्ठित 
नदीं होना चाये । 

४-ड़ी, चाकू, अग्नि, दीपक या देसी ही दूसरी वस्त 
उ नरी दू चाहिय । 

५-दाई वकी अवसातक उते अपने दायते भोजन 
करना, भोजनक पश्चात्‌ भीप्रकार हायमद धोना तथा 
उन पोना, स्नान करना ओर कपे पदनना आ जाना 
चाहे । 

६-उखे मल-भूतर्यागके उचित खानकी पहचान हो 
जानी चादि ओर ठीक सानपर ही ये कायं करने 
चादिये । 

७ परन्नताति स्वको अभिवादन करना उते आना 
चादि । 

€-बालक अव केवल आदेश देने नहीं मान छेगा । 

कार अं०३१ 


उखे इन वातेकि लाम मेद स्पते थोदेमं समन्ञादये । इनक 
विपरीत वद चले तो उसकी हानि बताइये । 

<-वारवार सिलानेपर भी वालक कोई स्वभाव न रोदे 
याको वातनसीवेतो द्ट मत देये | वाठककं। दण्ड 
देना आवदयक जान पदे, ते उसे प्रसुव कद दीनि 
कि अमुक कारणवे उस दो या एक वंदे जव नदीं वोन । 
अयवा उसे गोदमे नदीं ठेगे । अपनी वातका स्थिरता 
पाठ्न कीनिये । वलकपर इसका वहत अधिक प्रभाव 
पगा । 

१०-वाखकके। एक साथ बहुत-ती बति मत समन्ताद । 
एक वार एक वात वतादये ओर बह भी सीधे दंगसे । 

११-इस अवनिं वालकोमे भूकना, छोटे कीक तंग 
करना, मुख या नाकम अंगुटी डालना, बार-बार जननेन्द्रिय 
दूना आदि दोप आति ६। इन्द धीरे-धीरे समस्ाकर धूर 
करना चादिये । 

१२-वाल्क इस सभय प्रायः शूठ बोलने लगता ६ । 
उखे कुछ बोलना है । बोठना सील रदा दै बद । अतः आप 
ङ पूते ह तो जो भंदमे आता दै, बद बोल जाता ६ै। 
बालके कोरं एेसी टेद्‌# वात मत पूय कि वट्‌ श्च बोले । 
यदि वह्‌ श्ट बोलना दै तो उसकी वातपर ध्यान मत दीज्यि । 
उखे दण्ड देकर या भय दिखाकर एेला मत॒ वनाइये कि 
उखे भयवश शठ बरोढना पदे । 

१३-८ठुम शठ बोलते ो' (तुमने चोरी कौ' तुमने 
अपराध किया" इस प्रकारकी ब्रात वालके मत कीजिये । 
इरादयोकी चचां ही मत कोजिये । उपे केवल कषयि--पयद्‌ 
बात ठीक नदीं कदी | ठीकं वात कना चाहिये ।› इसी 
प्रकार उसके रोनेपर “वाटी मर गयी, जैसी बाते भी कना 
ठीक नहीं । उत्ते कदिे-+करीं किसी चीटीको तमने 
स्मया तो नदी । वम पाजी हो" जैसी वाते मत कषय । 
क्दना दो तो के श्म अभुक काम ठीक नहीं करते । उसे 
एेसा करनेवाले लड़के भले होते द ।› 

१४-यस्वेकी बातो प्रभे सुनिये, पर उस्म उन 
वातोपर ध्यान मत दीजिये जो वह दूसररोको बुराई करता दै । 

१५ तच्चेके परदनाको टाल्ि मत । उनके ठीक उत्तर 
समञ्ञाकर दीजिये । देरतक वालके प्रसनका उत्तर मत 
रोक्वि। 


१९-्दोभा' आदिसे वालकक्ो मत दराइये । उखे 





# 


ॐ वार वार मागडं कर जोर । मनु परिहिरे चरन जनि भोरे ॥ ‰ 








भूतोकी कहानिर्वो मत सुनाइये । उसे सत्पुरुषो, भक्तोकी 
सच्ची कथा सुनाइये । 

१७-वालकले दीक मत कीजिये । एक बातकर। वार 
रार मत दुहराइये । 

१८-अच्छे कामके लिये वाल्कको पुरस्कार मत दीन्यि। 
केवल प्रसन्नता प्रकट कीलिवे । अनुचित काके ल्यि मना 
करनेपर वाल्क रोवे-चिल्टाये तो दृदृतामसे उसके रोनेकी 
उप्ना कर दीजिये । उसे न रोनेके लिय मनानेसे उसका 
खभाव विगङड्ता दे । अच्छा व्यि वालकको ुन्दर नाम 
“उपाधि! देकर" प्रोत्साहित कीनि । 

{९-बाठकको चिदादये मत ओर न उसकी हंसी 
उङाये । बालक कुछ चाहता हो तो उसे व्रहकाइये मत । 
उसकी मोग क्यो पूरी नरी होती, यद समशचा दीनिये 

२०-वाल्कके दारीर, वस्र या कर्यकी अनुचित प्रदंसा 
मत कीनिये। "य वसतु भरो दै ओर वद वुम्दारी द, रेली 
बातें उने मत सिलादये । धरे वालरकोके सिलोने व्यि 
मत । निजत्वके भावक जोत हो, कम कीजिये । 

२१-आालकको दूसरोसे मिलना सिखाइये । छोटे-छोटे 
काम सायत करनेका उते अभ्यास कराये । 

२२-प्ल्क गिरे ओर चोट छे तो कट दीन्ि-- 
पाने दो ! अच्छे ठड़के मजेत सह ठते द ।' 

२३-आालक किसको मारे या गाली दे तो तुरंत रोक्वि। 
प्रधन्नता मत प्रकट कौजिये । 

२४-वाल्क कोई काम अधूरा न छेदे यह ध्यान 
रखिये । 

२५-वारबार सिखानि-समन्ञानेपर भी वालक नुटि करे 
तो समज्ञा चादिये कि करीं अपने, अपने समञ्ानेकी 
रीतिम वरटि दै। पदे उ धुच्को दवदुकर दूर करना 
चाद्य । 





प्च वर्ते नौ वर्तक 
१-भारतकी दाल्रीय परम्पराकरे अनुसार इस अवसाम 
द्विज वाख्कका उपनयन संस्कार दो जाना चाये ओर उत 
्हमचरयशरमके नियरमोका स्वयं पालन करना चादिये । 
२-यदि इसमे पले ठीक दंगे वाल्कका संरक्षण हु 
तो अव वद स्वयं निर्मोक पाठन करेगा । अवर उते 
इसके छ्य वरावर प्रेरित नदीं करना दोगा । 


३-इस अवय्थामे वाल्कमे सहनेकी पर्यासत शक्ति दोती 
दै ओर उरुके मनमे बहुत अधिक जिज्ञासा होती हे । वह 
बहुत-सौ वाको पूरी तरद जानना चाहता है । उते इस 
अवद्धामे भलीधरकार दिक्षा मिलनी चाहिये । 

४-वाल्कके शरीरकी धातुर इस समव परिपक्र हो 
रही ह । डरिये मतः वह इस समय बहुत अधिक सदीं-गरमी 
सह्‌ सकता दै । इस समय उसके शरीरको सुख देनेसे' सदाके 
लिये वह शीत-उप्ण सनेम असमर्थं हो जायगा । 

५-त्रहमचर्याश्रमके निवमोकि अनुसार ॒युवावद्धातकं 
वाल्कको छाता, जूता, तेक आदिका उपयोग नहीं करना 
चाहिये । उसे भूमिम सोना चाहिये । जटा रखनी चावि 
ओर शरीरको वस्ति ठके नहीं रहना चये । यह स्व 
सम्भवन दो, तो भी वालकको तल्तेपर सेनिका अभ्यास 
करादये। उवे नंगे पाव रखना अधिक अच्छा है । विलासकी 
वल्तुंखि उत स्वया दूर रलना चाहिये । 

६-इस अव्यापरं मातापिताते मिन्न एक एसे व्यक्तिकी 
आवश्यकता हौ जाती है, जो संयमी हो, सदाचारी ह, 
तितिशच हो ओर विद्वान्‌ हो । वालक जिसपर श्रद्वा कर सके 
ओर युवावस्थातक जिसके संरकणतें रह सके । एेसी न्यवखा 
नदे। केतो पिताको ह यद उत्तरदायित्व ठेना चाष । 
वालको संयमित एवं नियमन नके छि उसे अपनेको 
गम्भीर रखना होगा । 

७-पोचखे दख वर्पतकके भालकको नियमित रखनेके 
चिमे एक अंशम दण्ड आवध्क होता दै । वारको न तो 
बारवार टा जाय, न पया ही जाय । वह लूध निःसंकोच 
दिल.मिल्कर खेल स्के; कंतु उसके मनम भूल करनेपर 
भय आवे, रुखाईसि मना करनपर वद समने कि उवे कठोर 
दण्ड मिल सकता ह, यदि उसने आश्ञापालन नदीं किया । 
रेखा खभाव आपको अपना वनाना चाहिये । 

८-बाल्कमे इष अवले खव तीत्र इत्ति देती ह-- 
निकाला । उखे विश्वास ह कि अगरु नियर्मोका पालन 
करनेवे तथा अक प्रकार रदनेसे उसका शान बहुत शीघ्र 
व्‌ सकतादैतो वद स्वतः सावधानीसे निवर्मोका पाटन 
करेगा । उखकी जिकञासाको उमाइते रदिये । 

९-कटानी सुनने, ेलनेकी इत्ति वाल्कमे इख , समव 
त्र दोती ३ । ॐ धौरा एवं रविहािक कपा यदि 
आप सनाते ३ तो उनका संस्कार जीवनभर उश्पर रदे । 


* वालकोका रक्षण तथा शिद्षण # 
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उ रे लेक दीजिये कि उवछे बह कुछ चील सके । उरते 
बाते करते समय देते रान्दोका बरारवार उपयोग कीजिये जो 
उसके शानक वदावें । 

१०-कष्ट सहना, अपने काम सत्र अपने दायते करना, 
स्थानके तया वर्को स्वच्छ करना, गुरुजरनोकी सेवा करना 
वाल्क पसंद्‌ करेगा यदि आप उमे प्रोत्साहित करेगे । उसे 
ये सव कर्यं आ जाने चादिये । 

११-यदि संरक्षक मोहवरा वाल्क चटोरापन न उन्न 
करे तो बालक इत सभव भोजनकी प्रवा नही करेगा । उते 
खदा भोजन करने दीजिये । इस समय मिगाई, चाटः चाय 
आदिका स्वभाव डालना वाटकका बहुत अहित करेगा । 

१२-यच्चेको अपने कार्योका उत्तरदायित्व समना 
चाहिये । उक कामों कम-ते-कम सदायता देकर उसे 
स्वावलम्बी बनने दीजिये । लड़.प्यार ओर उसके वचर, 
बिह, भोजनक व्यवसपमे अधिकता करते वथेकी हानि 
शी होती है। आप उवे गुरुण् न भेज छक तो घम उषे 
संबम एवं सवावलम्बनका जीवन विताने परित करते रह । 
उसे गुरुका स्नेह तथा शिक्षण देँ । अच्छे गुरुम उसकी भक्ति- 
शद्धाको जगां | 

१३-शिकषाके लिये कुछ वाको रटना आबर्यक होता 
द । बाल्ककी सरणःदाक्ति रटनेके इष समय अनुकूल हेती 
दै । लेकिन उते कसेकम रना पदे, यह प्रयत करना 
चाय । ठर लोत्र, वहुत-खे श्लोक या पय यदि आप उवे 
रवेण तो दूरी आवश्यक दिशाओमिं बा्कढी सरणःशकति 
ठीक काम नहीं क्र सकेगी । 

१४-यदि वाकम करं दोष आ गये है तो उनको क्रम- 
कम दूर कीजिये । एक दोष दूर कनके लिये बालको एक 
सम॒ घता दौज ओौर देविये कि वद उने कि प्रकार दूर 
कएनेका प्रयत करा दै । छ 

१५-बाख्क इ अवद्यामे अपने स्के लोगो बहुत 
अधिक सीखता दै । बह बहुत अधिक अनुकरण करता है । 
उपे भ्ठ सङ्ग मिले, इसका ध्यान रखना चादिये । उक 
सामने आपको अशुद्ध शब्द नहीं उचारण करने चाहिये । 
आप ललने या बोलने अशि करेगे तो वाल्क यद्‌ 
लमाव पक लेगा । व दूरौ खव पुदयेकि संसग दूर 
स्वना चादिये वा्कको । गुरुकुले भेजनेकी प्रथा इस 
षैलगंदोषते बचानेके लिये अत्यन्त उत्तम थो | 


नाटक सिनेमा एवं कुसङ्गसे वचानेकी 


६-दस वसे वारह वरपतक 

१-खान, समाज एवं आदारके अनुसार द्वै वरपके 
भारम्भे केकर वारे वर्पतक वालकम संतानोलादक 
अन्थि्वोकी पुटि प्रारम्भ दो जाती टे । यद्यपि उसमे वीर्यका 
बनना ग्वार वर्पके पारि ही धरारम्भदोता दै, परंनु वीरय 
निर्माण करनेवाली ग्रन्थयो इमले पूर्वं ही पुष्ट देने च्गती 
द ओर इसे वाखकमे एक प्रकारके दारीरिक एवं मानसिक 
प्रिवतनका सूम आरम्भ दे। जाता दै । अभिमावकको इम 
समय पर्याल सावधान रहना चादिये ओर उने बालकके 
रहन-ख्हनयर ध्यान रघ्वना चादिये । 

२-वाल्कर्म लजा, संकोचक साय जननेन्दरियमम्बन्धी 
जिश्साका उदय भी इसी अवद्या दता दै । अतएव उसे 
ारीरकी रचनाका सामान्य शान, गरीरके वादरी एवं भीतरी 
अवयवो काका साधारण परिचध तथा वरहमचर्थके पालनका 
शरीरकी इष्टि मदत्वको शिश्वा मिनी चादिये । दारीर- 
रचना-पणालीका सामान्य परिचय वालक अनेक दुर्गुण 
आनस रोकेगा; क्योकि उसके जिशासाकी उचित दंगे पर्ति 
छनेपर बह अनुचित मागं नहीं अपनायेगी । 

३-यदि वालके अधिक लजाशीटत। आ। रही है, बद 
केने गा है, विडृचिद्ा हो रदा दै तो सावधानीसे पता 
णाना चादिये कि उसमे किसी री आदतका प्रार तो 
नदी हो रहा दै । वालकपर बिणढनेसे कोई लाम नहीं होगा । 
उखे शरीरकी रचना तया उसे व्यवस्वित रप्नेके उपाय 
समसारये । चित्रौ आदि उसे दिक्चा दीजिये । वह स्वथं 
संयमित रदनेके लिथि प्रोत्साहित दोगा । 
अधिक 





आवश्यकता हे । 

५-बाल्कको स्कूली शिक्षके साय नैतिक तथा धार्भिक 
दिक्षा अवदय मिलनी चादिये तथा व्यावहारिक कायोमे 
सामान्यरूपे अम्यसत होना चाहिय । 

६-वाल्कको सादगीकी ओर गोत्ाहित कीजिये । सजे- 
वने रहने तथा शनक वददुर्ओंकी ओर छकनेकी उसकी 
मनोदृ्तिको प्रोत्ादित मत कीजिये । 

७- व्यावहारिक कायाम बाल्कको अतुमव करने दौभियि | 
बह योड़ी हानि उठाकर, चोट सुकर ठी सीसेगा । यदि 
आप उ वारनार येके, द्गः ठेवे उपदेश करेगे तो 
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वह उच मागम जायगा । हानिके छवि उसकी भना मत 
कीजिये । उपे धीरे कषयि-्ेसा तो दोता ही है । ठम 
फिर यह मूल नदीं करोगे । रेषा करने अमुक हानिर्यो 
ओर. नदीं होगी । इस प्रकार वाल्क बहुत अधिक 
तीलेगा | 

८-दस वर्पकी आयुके पश्ात्‌ वालको टना ओर 
मारना नदीं चाद्ये । उसके साथ मित्रके समान व्यवहार 
करना चाहिये । 

९-आलकको स्वयं अनुभव करने दीजिये । वह जिस 
कामको ठीक समञ्चता दै, उसे कए लेने दीजिये । केवल उे 
अपने किये कामकी अच्छाईराईषर सोचनेकी रिक्षा 
दीजिये । यदि आपने ठीक दंगसे निका दी है तो बालक 
ये गुण हने चाधि --( क ) बह कमी कोई वात आपसे 
नहीं छिपायेगा । ( ख ) कमी कोई निन्दनीव काम जान" 
वृल्कर नीं केेगा । ( ग ) बुरे लोगोका साय स्वयं छोद़ 
देगा । ( घ ) वूसरोकि साय ईमानदारीका व्यवहार करेगा । 
( डः ) अपने निश्चयपर स्थिर रहना चदेगा । 


७-युवावस्था 

१--युवावसय सद्गुणो ओर णो दनक जननी दे। 
य उपजा भूमिजसी द । जेता वीज पेगाः वैसी भतल 
उलन्न होगी । अतप्व अभिमावकतौ तया युव्ोको भी 
सावधान रहना चादिये । 

२-कामवासनाके अङ्कुर उत्पन्न होने लगते दै इल 
अवस्थ ओर उसमे मनका आकण दता जान पड़ता ३े। 
इस अवश्यम अजञानके कारण वहुत-से छोटे दोपोकि 
आनिकी सम्भावना रती है, जिनका पीत बहुत वड़ा कफल 
भोगा पडता दै । दसव्ि यैवादिक जनमे प्रवेश कशनते 
पूर्व युवकको वीर्यवदन्रगालीकी क्रिया, वीरयका शरीरम 
स्थान तथा वीरबर्ाका मव भटी प्रकार समञ्च देना 
चाद्ये । यद शिका अस्लीलता्मे, कामुकता न जाकर 
भिक स्प होनी चापि ओर शे टाम भी देता दे । 

३-अषने शरीरो सुद रखनेकी शृत भी युकम 
चती हे । उसे व्यायामके ल्मि प्रो्छादित करना चादयः । 
साथ हौ पो्टकं ओपधियकि विज्ञापना एवं ओपधियेसि उसे 














सावधान रहना चादिये । ओधधिका सेवन कोईरोग न ह 
तो विल्कुक दी नहीं करना चावि । 

४-युवावस्याकी सबसे प्रशल प्रत्त ह--षाहस । 
युवकमे खतरा उठानेकी अभिरुनि होती है । वह बीमार 
शने, चोट गने तथा दूसरे कष्टकी चिन्ता बहुत कम करता 
दै । उसकी नादो मजो नवीन उष्ण रक्त प्रवाहित ह रह 
दै, बह अपनी सार्थकता चाहता द । युवककी इस प्रवृ्िको 
दवाना अच्छा नहीं दे । सावधानीसे उसे उचित दिशा 
मोडना चादिये । धुडसवारी, यान्त्रिक एवं रासार्यानक शिता, 
कठिन यात्रा, अनेक ष्म प्रयोगात्मक शिक्षण उसके 
लिये उचित दिशा ह । यदि युवककी इल दत्तको ठीक 
ठीक तर एवं पोतसादन मिल जाता दै तो उसके जनेक 
दगुण स्वयं दूर हो जागे । 

५-युवक उत्तरदायित्व समाना ओर पूरा का 
जानता है । वद कर्तन्यका ददते पालन कर सकता दै । 
आवश्यकता इतनी है कि कर्तव्य एव उत्तरदायित्व उतपर 
लदान जाय । उ इनके कोरे उपदेश न कये जये । 
वह स्वयं अपना कर्त्य सथिर को, स्वं उ्तरदागित ठे 
इसके लि उपयुक्त शिका एवं परिस्थिति बनाना चाधि । 

६-युवावस्यामे मह्वाकाकषा होती है । उचित दिशामे 
लगा देनेपर युवक परिभरमी ओर कर्तवयन् खं हो जायगा 
अपनी मदत्वाकाङ्चाके कारण । 

७ गह परवल मत कौजिये कि युवक आपके अनुभर्को 
विना नलुःलच किये मानता चले । उते खयं सोचने ओर 
अनुमव करते दीजिये । रेरे खमय उते सेवके कर्थम मन 
खगानेकी आदत डालनी चादिये । 

८-युवावस्याकी शिक्ाका अधिकांश व्यावहारिक शेना 
चदय । बोदिक धिश्रणके प्रयोग करके अनुमतः बनानेका 
अवसर मिकना चादिे परत्यक युवकके। । 

९-अनुशासनका पालन, सेवाकी प्रदत्तः विनयः 
खदाचार-निश, त्याग एवं क सदनेके लयि प्रलेक खम्‌ 
त्र रहना, ये विष गुण युवक आने चादिये। उषी 
सिका करम इन वाको मुख्यता देकर दी स्र देना 
चादि । सु* 


--°"्--- 








कनही == 





देखो कैसा चेल कवडी । हौ मजवूत नस भौ हद ॥ 
तनम पूरी फु आवे । खूब॒चेलना मनम भावे ॥ 
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आओ दौ लंबी दौद । प्क साथ सव करके रोड ॥ 
यह भी है उत्तम व्यायाम । आगे जाये उखका नाम ॥ 











ये है वेदकदण्ड लगाते । कदतीके भी दाव 
आद्र करते इनका खोग । वल ॒वदृता हे च 


कल्याण छ 


व्यायाम ओर खेल 


गस्कप्डच्छ 









रस्साकसी जोरका खेल । ्खीचो पक साथ कर मेल ॥ 
देनो जीतेगा दल कौन । बोत्टो मत सव रक्सो मोन ॥ 





हेतो अच्छी सायक्रिल दौदृ । पर. मत करना इसमे होड ॥ 
भद्‌ भादको देख चलाना । ऊँची नीची राह वचाना ॥ 














वालक जलम तैर रेह । कर्द र्दे है, पैर र्दे है ॥ 
द्र हो, दो व्यायाम । तैराकीमे दो-दो काम ॥ 


# प्रार्थना # 
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राना 
सखामीके शुचि चरण-कमलमे सादर शीश जकाड मै । 
^ इलियोकि ` संाप-हरणकी शक्ति विलक्षण पाँ म ॥ 
दो रेखा वरदान दयामय ! दीनोको अपना नै 
सारा सुख दुविर्योको देकर, उनका सुख वन जाऊ मै॥ 
छाता बनकर, मेह-घामसे उनकी दह॒ वचां । 
कंकट्-कोटि लगे नही, उनकी जूती वन जाञँ मै ॥ 
भंधौकी लकड़ी वन॒ करके, खे मामं चलां र । 
भटक रदे जञो लक्ष्य भुलाकर, उनको पथ दिला मै ॥ 
शुणसपूहको भ्रकट कर, अवगुणको सदा दुर तै। 
धागा वनँ, अंग निज देकर, सवके छिद्र छिपा मँ ॥ 
पु्हीनका सुपूत॒ बनकर, उसको खख पर्चा मँ । 
जिसके कों नही, उसका निज जन ही वन जा मै ॥ 
हिम्मत हारे हष न्यकछर्योको हिम्मत धवा ओ । 
निपट निराशा जनको आराका आलोक दिखा मँ ॥ 
जीवनहीन प्राणि्यको, निजञ॒ जीवन सतप जिला ओ । 
निष्ण प्राण पककर, दे अवलम्ब उदा म ॥ 
मूषित तमसाच्छन्न अरनोको देकर योध _ जगा भँ । 
क्षान-भास्करकी किर्णोसे, तमको तुरत मिट तँ ॥ 
भभुके निर्मल लीला-रसकी सरस रागिनी गा मै । 
सुरसी हदय-कुसखुम-कलिकाको पूणंतया विकसाङ मँ ॥ 
सुखे नीरस प्राणाम, रस-खधा सदा वरसाङ भँ । 
श्रद्धाकी श्चि छधा पिलाकर, नित उनको सरसा म ॥ 
गतविश्वाख संशयी पुरुपोका विवास  वढ़ाड मँ । 
भ्रभुकी मदिमा खुना-खनाकर चरण-दारण दिलवाञँ मै ॥ 
भयभीतोको अभय चरणका आश्रय अचिर करा मँ । 
चिदानन्द्मय सत्य सनातन निभेय पद पा मे ॥ 
मुके करुण हृदयके दशन दीनंको करवा मे । 
अशरण-शरण पतित-पाबन प्रञुका संधान वता मँ ॥ 
भशुकी प्रम-अमिय-रस-धारा उज्ज्वल अमल बहा म । 
काम-खार्थका मल धो, मा धरतीको सफल वना मँ ॥ 


~ 
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‡: सेवक सुत पति मातु मरोसं । रहह असोच नई परु घोसं ॥ * 











हमारे ओर पाशवाच्यके वारक 


( जेखक--्रीरमसिहनौ एम्‌० ठाङरः युसकुर बिश्वविषारय ) 


अवहेलना 
माग्यका चक्र विचित्र दैः आजकल जहां टम 
जीवनके हर-एक केत विोपरलोकी मोग करते टै, चादे वह 
मशीनसे सम्बन्ध रखती हो, चादि पजं ओर वीजेि, 






चाहे फलौ ओर पूरसि, लेकिन जहौ वाल्कका 
पालन.पोपण ओर रिक्षणके सम्बन्धका परल उठता 


है, वर्ोपर अनपरोको तो जाने दीज्यि, पटे.लिते सम्पन्न 
माता-पिता भी, पाटन-पोपणकी कलाको सीखनेकी आवश्यकता 
नहीं समक्चते । उनका यह्‌ श्रम है कि वे वच्चेका पाटन 
पोपण करना भलीमोति जानते दै । प्रायः उन्द उदासीन ही 
पाया जाता टै । इसी अभागी वृततिके कारण प॒ओं, फल- 
पूछ ओर पक्ष्यो पाटन-पोपणकी अक्षा भी मानव-वालक 
अत्यन्त उपेषित रद्‌ गया दै ओर यही कारण दै कि मनुप्य- 
जाति दुःखके सागरम बद गयी है । मानव-षमाजका 
इतिहास पाठनःपोपणकी कठोर टीका-टिणणीका इतिहास दै । 
यह युद्धौ ओर व्यक्तियोक पारश्भरिकं वेमनस्यका इतिदास 
दै । यदि मानवसमाजने इसकी ओर ध्यान न दिया तो 
मनुष्य-जाति पूर्णतया न्दी ह्‌ जायगी । मनुप्य-जातिका 
कलित इति्ास ओर वालकरोके असामान्य व्यवहारकी 
महामारीको देखकर यद्‌ सिद्धान्त निर्विवादरूपसे स्थिर देता 
दहै कि वाल-थाटनके वि धिक्च ओर दिकषणःविजञानकी 
परमावदयकता दै ओर सम्य.खमाजका यद कर्तव्य दै कि 
वह किसी भी रे व्यक्तिक माता-पिता दोनेका अधिकार न 
दे, जिसने वाट.पालन-पोपणकी दिक्षा प्रास न की दो। 
समाज ओर साधारण माता.पितामे इस बरिपयके ग्रति केवल 
जाखतिका अभाव ही नदी, विरे भी दै । बाढ पान पो वणक 
चि बालक मनोविज्ञान ओर उसके विकासकरी विधिरयेमि 
श्ानकी नितान्त आवद््कता दं । 

वच्चे राकी अमृल्य सम्पत्ति टै ओर उनके कल्याणपर 
ही देशका भविष्य निर्भर देता हैः किव दुल दै कि इमारे 
देशम उनके दिरतोकी अवदेलना हई दै । मुज यूरोपकरे करई 
सकूलोको देखनेका अवसर मिला ई । अवसर दी नदीं मिल 
वल्क एकम काम करनका भी सौभाग्य प्रात हुजादे। वदा 
मनि देवा कि वर्चोक देल-भाल करनेके व्यि कितना वलन 
किया जाता । उनकी दि्ाका ही नदी, किंतु उनके स्वार्वपर 














भी पूरा ध्यान दिया जाता दे प्रत्यक वाल्क्को एक रप 
दूध व्यायामके पश्चात्‌ विना किती भेदभावके दिया जाता 
दै । गरीवतेगरीव वियार्थका भोजन, वदि दमारे यदेक 
वदिया-ते-वद्या भोजनखे तुलना की जाय तो, वैजानिक ट्त 
बरावर अयव। अधिक पौष्टिकं सिदध होगा । 


शिक्षाकी व्यवस्था 

त्रिटेनमे वर्चोकी दे ल-भाल एवे कल्याणक ल्थि प्रशंसनीय 
कायं लो रहा दै । वारह वप॑तक वालक ओर वाछिकाओेकि 
लिय अनिवायं दिक्षा है ओर उनके ल्य नसंरी सक 
गरीब वे-गरीव वस्तीमे विमान है । ग्रामोम भी मने देखा 
कि निः्ल्क शिक्षाददारईदकी अच्छी व्यवस्था दै । शहर 
अथवा गो दोनों ही इरोम रिक्षापर अधिक जोर दिया 
जाताद। सत्यतो यद है कि वे दिक्षा तथा सामामिक 
खन्छताम हमसे बहुत अधिक वदे हुए ह । 


रहन सहन 

प्रत्येक मनुष्य अपने धर तथा उसके चारों तरफ़ इतनी 
साई रखता है कि कोर भी दरक यह अंगुली नहीं उग 
सकता कि यह स्थान मेदा दै । परलेक धरके साप एक छोट 
सा वगीचा होता हे । चलती.फिरती गाद्योषि बहुत काम 
लिया जाता दै । इन गादियेषि जिस प्रकारके काम केने 
अनिवार्यं हते है, ठीक उखे उसी प्रकारे ही फिट कर लेते 
है । उदादरणा्ं-र्दोत-चिकिःसा, स्वास्य शिक्ष सामूदिक 
रेडियोग्राफी--इनके ल्य अलग-अलग मोटर दै । ्र्यक 
दिश्वा पानेवाले विदयर्थीकी टाक्टरीपरक्षा अनिवार्यं दहै । 
अस्यता शरन्नताका जीवन देलनेको मिलता दे । वरहे न 
केवल रोगीकी चिकिन्भ दी दोती दे, बल्कि उनकी देखभाक 
करनेवाली उपचारिका माताके समान उनका पालन-पोषण 
करती दे । खिले, रंग. विरंगी पुस्तके तथा सेली अन्व 
न्दर वस्ते वालको प्रसन्न रखनेके लि उपलब्ध की 
जाती दै । 

शिक्षाकी तुलना 

कारलानेवातमकि लि आवध्यक द कि वह कमंचारियोकि 
वरचोकि व्यि स्नानागार, स्कूलः पुस्तकालय आदिकी व्यवस्था 
सछूव रक्वे । पंगु ओर अद्खदीन वच्चोकि लि अलग-अलग 




















स्कूल ह । स्य तो यद है कि वकी अनदेवना किठी भी 
त्रम नी की जाती दै, जव कि उसके विपरीत अपने 
देके बालकोकी दशा देवं तो हमारे लाखों वकि ठि 
शिक्षा ही महीं ओर यदि दै भी तो उनकी दिश्ाकी व्यवसा 
संतोषननक नदीं । करी कदी तो शदरोकी धर्मशाला 
ही धिकषणाठय वना रक्ते है ओर क करी गोयके वादर, 
जह गोका वूदा.कचरा दका किवा जाता दै वों बने 
हुए.। कमर रोशनदान नदीं देते ओर वरो ल्थि 
से तथा पदाईका सामान बूत ही न्धून छता दै । भ्रकाश 
एवं जीवन मारे प्रामोतक अभी पर्हुच हौ नदी स्का । 
मोक जाने दीभिये । शहर भी रेते वहुत्वे बालक है 
जिनकी रिक्ाकी व्यवसा ह नरी है । हमारी शिक्षाक मान 
तो बहुत ही नीच है; क्योकि हमरे अध्यापक कम वेतन 
पते ट । बलकेकि लिय अस्पताल अलग खापित ही नदीं 
किये गे । रिक्षणालर्योमे बचकि ल्मि वूधका प्रन तो दूर 
रहा, उनके भजनकी भी पूरी व्यवधा नदीं हेती । वाक 
ओर ब्योवाटी मातार्भोकी मृदयुसंख्या इस देशमे जितनी 
अधिक है, शायद्‌ ही कहं उतनी हो । 


हमारी अभिलापा 


इसपर भी हम आशा कते द कि दमती यद भावी 
पीदी भारतको सगपन्न ओर बुद्धिमान्‌ वनयिगी । अमीतक 
तो हमारे पास एक षीथा-सा उत्तर था कि ष्टम बेवस दै, 
क्या करं विशी राज्य दै, जव दमारे हाय सत्ता अयिगी 
तभी देखेगे 1 निर्दि इमलेरगोपर शासन करिया था, उन्दोने 
हमारी दण्डनीय अवदेलना की थी । 


किंतु अव विलम्ब क्यो १ 


अवर भारत खाधीन दै, दम अपना षर संभालना दै । 
भे पूरा विरवास हे कि वरचोकी देखभाल दम सबका भुख्य 
कर्तव्य ओर प्रत्येका मदरवपूगं कायं होना चाहिये । 
वर्योकी देख-भारका कायं उनके माता-पिताका दै, कति 
दुल है कि उनके माता-पिता इन स्वास्थय तया 
खच्छताके साधारण निय्मोमि अनमिश्च द । मारा वयस्क 
समुदाय जिस अनुशासनमे छिस द, जवतक वद दूर नदीं 
हेता ओर जक हमारी सर्योका विशाल समूह अपनी 







ओर देख-माल आ न 
कार्यकताओकि वि यद एक भारी कषतर कि वद दम ओर 
आपने कायंक्रमको वदाव । 


सच्चे शिक्षकोकी आवश्यकता 


यदि वास्तव बियार्धियोको करयो 
तो मादूम होगा कि इनका सूतरपात माता 
वल्क शिश्नकके व्यक्तित्वे भी आर हुआ दै । स्यते यद्‌ 
है कि जीवन-सं्रामके करं संवधोमे उन इतना समय ही 
नी मिता कि बे अपे -आपको सचा भिध्क बना सके ॥ 
उनकी आंख धड़ीकी सृदर्योपर अथवा मदीरनोकी तियिपर 
जमी रती दै । वदि भार्त-सगकार कमी इस वातकी जच 
करनेपर कमर कषे तो उमे शात टेगा फि दो तिदाई 
अध्यापरकोको विव होकर यह धंधा लेना पदा है । 

यदि सरकार ओर समाज देशी उन्नति चाहता दै ते। 
उनका यह कर्तव्य दै किवे रेने बोग्य शिक्षक क्लं जो 
विद्र्थिेकि सामने अच्छा आदर्श र स्के । इन षव 
कमिर्योको दू करनेका एकमात्र उपराय गुर्कुल-रिक्षा- 
णाली दी है; निस वालकोके मानसिक, शारीरिक तथा 
आध्यादिमक विकासक। पूरा ध्यान फिवा जाता है, ओर उसे 
सथा नागरिक बनाया जाता दै । 


उचित सुञ्चाव 


१.अच्छे बहे-बदे गवाम शहरेषिवूर स्कूल बनाय जाये, 
जरहोपर शद जल तथा वायु प्रात हो सके । प्रत्यक स्कूल्के 
साय सुन्दर क्रीडाषे््ोकी व्यवस्या हनी चाहिये । २. गोर्वोमि 
धूमने-फिरनेवाली गादरयोपर पुस्तकालय देने चाहिये । 
खच्ता ओर शके लिगे जितना सरकार इस ओर खच 
करे उतना ही थोडा दै।३. स्कूलों फनी दिक ओर 
कलि सनिकशिक्ा अनिवार दोनी चाहिये । ५, स्वूतलेमे 
छातरकि' च्वि द दूधका हेना आवश्यक दै । 
५. ्राहमरी शिक्षा अनिवायं होनी चाहिये । इसके साय 
४ सिक्ाका मी ध्यान रखना चादिये जिनमे जीवनोपयोगी 
बाते हो । 









ञ्य 


# दीनदयाल विरदु संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ # 








्रेयेका बाल-शिक्षण 


( उेखक--प्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌ ए० ) 


सुपरसिदध दार्शनिक ओर मौलिक विचारक गेयेन अपनी 
प्राचीन पुस्तक ‹रिपन्लिकिः ८ या प्रजातन्त्र ) मै अनेक 
व्िपयोपर अपने विचार प्रकट कयि हे, जो आज भी सर्वमान्य 
तथा महत्वपूर्णं ह । अपनी प्रजातन्त्रकी कल्पनामे उन्दने 
यत्र-तत्र वालःरिक्षणपर भी प्रकाश डाला है । जिन वर्चोके। 
महान्‌ बनकर राज्योका उत्तरदायित्व सेभालना है, उनका 
गारभ्मिक रिक्षण सवते अधिक ध्यान देनेका वरिषय दै । 
भारतम बाल-दिक्षणको इससे अनेक बहुमूल्य तच प्रा हो 
सकते दै । आद्ये, देख, बाल-शिक्षणपर शोके क्या 
बरिचार दै-- 


संस्कारो का महच्च 

रदो बाल-जीवनमे संस्कारो ओर भावनार्ओक विशेष 
महत्व प्रदान करते है । मानव सभाव संस्कारो ओर 
भावनार्ओंका दास दै । माता-पिताके मनःप्रदेशमे निवास 
करनेवाले गु संस्कार, प्रव्यक्ष या अप्रतयक्न स्यम प्रकट 
होनेवाली गुल इच्छा भावना ओर स्वयं उनके संस्कार 
वाल.मानस-निर्माणम प्रचुर भाग ठेते ह । प्रत्येक शिश 
माता-पिताके गुल संस्कारोकी मूतं प्रतिच्छाया दै । अतः 
टोने खवप्रयम संरक्षक, माता-पितार्ओं, अध्यापकोकि 
सम्बन्धमे विसारे लिला दै । वे छिलते ई-- 

शकृति ओर पोषण दो रेखे तत्व दै, जो बाल्कका 
निर्माण करते दै । इन ॒दोनेकि बिना यह सम्भव नदी कि 
बशेका उचित पाठन ६, सक ।› आप जैषा चाहते दै, वैखा 
स्वभाव प्रकृति इतना नदीं मग «कते, जितना स्वं अपने 
संरक्षणे उत्यज कर सकते द । परिस्वतिर्योका विशेष 
महत्व दै । आप परिस्थिति बनाकर वन्ेके विकामे 
सहायक बन सकते है । बिना उचित पालन, निरीक्षण, 
अथवा दिक्षणकरे एक श्म, साच्विक ओर खस्य संस्कारोवाला 
वाल्क भी अपना पूरणं विकाख न कर सकेगा । वद अपनी 
निम्न मृतिका भी विकास कर सकता दै । 

संरकषकको कैला होना चाहिये १ टोका विचार दे कि 
शरणं सूपे विकसित खंरकषकको आध्यात्मिक) बुद्धिमान्‌ 
कुदाग्र ओर सशक्त दोना चादिये ।› % आधुनिक मनोविान 
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भी वालक्रमे मातापिता संस्कारोकी छाया देता दै । या 
बापके प्रेमः दवा, करणा, सौहा्र, सजनता अथवा उनके 
दोष, अभिमान, खारथः क्रोध वहुधा वम जन्मे ही 
उत्यन्न हो जते दै । दमारे बेम जो भावना आती टै 
उनमेते अधिकतर हमारे अचेतन मनमे संकलित संस्कारके 
अनुखार दी निमित होती द । जो व्यक्ति उपरते अच्छी 
भावना परदशित करनेका अभिनय क्या कते टै, किं 
गु मनम भयेकर उद्वेगः कोधः धृणा, काममाव्र छिपे 
रहते टै, वे जानबूसकर अपनी पापदृतत्योपर आवरण 
ालनेका प्रथत करते ह । इससे यद सम्भव नी क उनका 
वचा भ खराब न बने । पिता-माताका गु मौलिक प्रभाव, 
जन्मजात-संस्कार अज्ञातरूपणे वाल-मानसकी नीव बनाता 
द| उनके नैतिक, वौदिक ओर मानसिक व्यकतत्वकी षष्टि 
बहुत कुछ माता-पिता दी आती दै । 


रेके उप्यक्त विचाररोपर अव पर्यात वैशानिक खोज 
चे चुकी दै । परो° हंट मौरगनके पथ-प्दरशनम उनके सिरो 
ओर अनेक अमेरिकन वैशानिकने जो परीक्षण ओर नवीन 
अनुसंधान कयि द, उनके निष्कर्ष छटोके विचारोकी 
सत्यता स्प दो जाती दै । वंशानुगत-त्वोका सम्पूणं रल 
मनुष्यके प्रयेकं जीव-कोष ( 0611 ) मँ अधं तरल स्पे 
वर्तमान बे अत्यन्त दुम दण्ड या ढोरिर्यो ई निनदं रमोषम्ब 
( 0०७5 ) कहते है । माता-पिताके दी न सम्पूणं 
वंशे पूर्वपुखधोके भी अनेक जीव-कोष संस्कार वनकर रक्त 
चले अति दै । प्रत्येक व्यक्िम अढ़तालख क्रोमोषम्ब हेते 
द । चोबीख ध्क्‌ जोदोके रूपमे गर्भाधानके समय प्रत्यक 
व्यक्ति इन्द परा करता दै । ये करोमोखम्ब विभाजन ओर 
पुनर्विमाजन दारा अरो क्रोमोखम्बमे परिवर्तित हो जाते द । 
लेकिन वे मूल अङतालीष क्रोमोषम्पके ही ठीक प्रतिरूप हेते 
द । हर जीव-कोपमे करोमोषम्सके जोड़ रहते दै । नये ज्मके 
अवसरपर पुखषका शुक्त आधे क्रोमोसम्स--यानी प्रत्यक 
जोढमेसे एक-एक ठेकर चोवीस कोमोखम् धारण कता 
दै । इसी प्रकार नारीका रज अपने आधे क्रोमोसम्ब धारण 
कर लेता दै । दोनों कोमोसम्सके जोदे निकट -समपकंम आकर 
नये मानवकी रचना प्रारम्भ कसते ह । मोटे सूप यद्‌ मत 
मान्य दै, वपि इस ओर भी सम्भावना ई । किघी 


ॐ श्टोका वाट-शिक्षण 
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ूर्वपुुपके वंके रक्त आते हए ङ्व मोम म 
आकर विरेप प्रभावशाली चन सकते दं । यह दी हमारे 
संस्कारो निर्माणका मनोयैशनिक रस्य दै । इनम आगे 
चलकर जन्भके पश्चात्‌ अनेक नये संस्कार वातावरणका 
परिणाम हेते ह । 


बोकि प्रारम्भिक संस्कार केसे हों १ 

टोका विचार है कि प्रारम्भे दी वालकके मनपर बु 
ओर दैवी क्रमक संस्कार डालने चाये । संसारम जे कुक 
शरा दै, वह्‌ दैवी नियमः परमशवरकी इच्छाके अनुलार दी 
होता है, यह संस्कार वस्चेके मनपर आस्तिकताका भाव 
उसन्न करता है । दस श्रकारके संस्कारो वचा अपनी 
आत्मन पवित्रता, शिवय, सत्यता ओर मानवताके भाव 
उघयनन करता ह । धिवध्वक़ी वे भावना, ईश्रीय-शक्तिे विशवास 
यको एक ेसा सुद्‌ आधार ध्रदान करता दै, जिससे 
उसका भावी जीवन यान्त, समृद्ध ओर सुल बनता दे ५ । 

अतः प्रत्येक माताःपिता तथा संरकषकका यह्‌ करतन्य 
क जाता दै कि बह देसी प्रसिति तथा वातावरणका निर्माण 
केरे कि वेके मनम यह संस्कार उसन्न टो--'स विशाल 
विषम ईर ही सर्वशमुिनाशक है ओर वही बहुविध 
पदा्ोका उत्पादक ओर खामी दै । वरणीय मोकषादिके 
खान ओर इस संसारके उसादकके सपमे ईश्वर ही हमरे 
पीतिपूरवक गानका आधार होना चाहिये, मे ईधरके गरगोकी 
स्तुति कए उनके अनुरूप बननेका प्रयत करना चाहिये । 
तभी हमारा जीवन सकल ओर आनन्दमय बरन सकता दै ।› 
--श्न आस्तिक संस्कारोखे वञ्चेको आध्यास्मिकं शन्त- 
जीवनके लिमि एक आधार प्रात दे। जायगा । उसके खामने 
भरारम्भसे ही परमेशवरके सत्र रुरणोकी सविस्तार चर्चा करनी 
चादि । 


ध 


अतः गचेको शिकषाका प्रारम्भ धर्म-शाखसे दाना 
चाहिये ।| धरमका अर्थ यह है कि वेके कोमल हदय तथा 
-------------~- धरा वया 

व्रा कात 
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मम्तिष्कके समश्च वत्व, उच्चता, पयित्रताके उदादरण आने 
चाद्ये, जिनके संरकार उसके अन्तर्मनपर पड़ सके । वद 
अच्छाई,पविवताके आदो पनयता रदे । प्रमधरसकी दैवी 
सम्पदार्ओंक विस्तृत मनोहारी वंन उनके सामने पुनः-पुनः 
करनेमे उन अनुकरणके व्वि एकं आधार ध्रा हो सकेगा । 
अतः परमेश्वर नामकी उच सततामे किन-किन गुणोका आरेप 
दोना चाहिये. यह परारम्मे दी निश्चित दे जाना चादि । 

टोका धिक्नण वचकौ वौराणिक, धा्िक) नीति- 
कयार्ओं, पवित्र गाधाओमि प्रारम्भ देता दै ५। ये कदानिर्यो 
सरल, सुबोध कविताओमि ५ हो सकती द । देवताओकि 
उच्चतम गुणो, अनुकरणीय स्वरूपेमि प्रारम्भ देकर भिक्षा 
धर.धीरे टेतिहासिक वीरो" येदाओं, मानव नर-रल्नौ तथा 
सर्वोत्कृष्ट स्वरूपोतक आ जानी चादिये । महानता, वीरता. 
केवा, सहायता अपने उचतम आदरो रूपमे निरन्तर उनके 
सामने रहने चादि । यदि इमे कलात्मकं ओर बुद्धिवादी 
रूपमे भ्रश्तुत किया जा नके, हृदयस्प्शी कविताका दसम 
योग दे सके तो अति उत्तम दै । भारक पराचीन संस्कारम 
भत्यरकषके वि निर्भकि दृद, वीर बनना प्रत्यक बालक्रका 
आद्रा था । 

टोका विचार ६ फि शिवध्वका यद्‌ रूप, शौन्दयका 
यह्‌ साग्विक रुप सादित्य, सङ्गीत ओर कला ( ९२५५९ 
अआ 15 ) मे दी आकर्पक रूपमे रक्वा जा सकता है | रो 
कोरे किताबी या साहित्यिक शानमे विश्वास नदीं करते । 
उनके सामने निरन्तर यदी प्रशन रता ई कि आत्माको 
सत्य शान दिया जाय । यह सत्य-दिक्षण देवताओंकी पुनीत 
गाथाओदारा ही सम्भव टै । 

इन प्रारम्भिक कथाओंम कोन-कौन-पे मानवीय रुरणोपर 
प्रकाश डाला जाय ? दरेठोका विचार है कि इनमे प्रथम 
माता.पितके प्रति श्रदा-भावना तथा दूसरा श्रावृ-माव षै | 
जैसे-जैसे बा विकसित दोता जाय, उसमें हमे दो आधार 
भत गुणोके विकासपर जोर डालना चा साहस ओर 
आत्मसंयम ( 0011791 ) । अधिक यद़ा हा जानेपर सथ 
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ॐ अखरन सरन विदु संभार । मोदि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ * 








गुणोके धिरोमणि सत्य ( (7१५९ ) के प्रति आकरयण 
उलन्न करना चादिये । सत्यका प्रम ही रेटोके वाल-रिक्षणकी 
आधारःदिला है । 

्ेयोका विचार है कि वर्चकः एेसी कल्यित कदानिां 
भी सुनायी ज्ये, जिनमे नीतिका कोई गूढ उपदेश छिपा 
हभ छ । विवेकभूं तवसि परिपू कटानियो ( १४1९5 ) 
चुनते समय यड़ी समलञदारीसि काम ला जाना चादिये । 
लेलकरकी सर्वोलकृ्ट॒पवित्रतम रचना ही चुनी जावे, 
धृणित गंदी चीजका वदिष्कार कर दिया जाय । # ली 
शम संस्कारोवाली कहानिया माता तथा परिचारिका 
वचचकं। सुनाती रद । इनम सौन्दर्य मात्रा बहुत रदनी 
उचित दै । यदि कोई टेक देवताओं तथा उच चरि्रोको 
गलतरूपे प्रतिधित करः तो उखका बदिष्कार किया जाय । 

यक्षा कले दी जाय १ उसका तरीका क्याहो१ इव 
्सनपर विचार करने हम रेकी चिक्ण-पदतिपर अति द । 
ये विकषाको क्रमिक विकासका साधन मानते दै । दिक्षा 
एक प्रकारका अनुकरण ही दै । अपनी पु्तकमे अनुकरण 
शब्दको दो प्रकारके अयमि प्रयुक्त किया दै--विशेष तया 
साधारण अथेमे । साधारण रूपमे यद सात्यके लियि 
रधु हुआ दै । विशेपलपम यह उन _ आद" नमू" 
कायोके ल्य दुभा है, जो अन्य उपायि बच्चोकि सामने 
रखे जति दै । वे देले सादिष्यके प्म ६, जे वकि 
वत्व जग्रत्‌ केः ओर उशीका विकाक कनेक प्रेरित करे । 

रने चिक्षणमे संमीतको विके मदत दिया दै । संगीत 
मनुप्यका परिष्कार करता दै, यदह आत्माकी ध्वनि द। 
संगीतक भी प्रजातन््मे महान्‌ उत्तराय दै। देयेन 
संगीतक अत्यन्त विलत एलं व्यापक अर्थं च्या द३। 
इसमे सव्र सादित्य, कला, जान" ललित कलँ ताक, ल्यः 


सुर, ध्वनि इत्वादि सम्मिलित द । वे वाय॒ संगीतक गोण 
स्थान रखते द । ताल, यः सुरको भी इतनी महत्त प्रदान 
नदीं की गवी द । वे तारोवाठे वाययन्त्र जैखे सितार, दुतारा, 
सारंग, वायलिन इत्यादिको अच्छा मानते दै । 

येने जिमनास्टिक ( 91011195; ) को महत्ता दी 
द । इल शब्दका भी विसठृत व्यापक अर्थं है । इसके दार 
उन्होने शारीरिक विकास, भति .भोतिके व्यायाम, खेल. 
कूद, विदयाधियेकि शरीरकी देखरेल, खेल-कूदका महव 
दिलाया दै । शरीरका पूण विकास किया जाय । रिक्षाक 
ध्येय यद दै कि वह मानव-दारीरका, अज्ग्वङ्ग, मास 
वेधियोका सुन्दरतम स्प प्रा करनेम सहायता करे । येने 
शरीर ओर आत्माका पारस्परिक सम्बन्ध जान लिया या ओर 
वे समते ध कि अतंयमी जीवने रोग उलन्न हते है। जव 
रोग उलनन हते ई, तव उनके मतानुखार कानूत ओर चिकित्ा- 
शा्रका जन्म होता दै । कानून ओर चिकित्साको वे विलाघकी 
खामगरी भते द ! उनके अनुखार श्चठ बोलना, चोरी कएना, 
परच्छद्रान्ेषणः, हिवातमक पव्या मस्तिष्के रोग है, जे 
ब्यक सामने गलत आदर्श रखनेसे उलन्न हेते है। 
उन्दने डमा या नाटकको भी हानिकर माना द क्योकि 
नाटकमे वेशमूपाके। बदलकर मिध्याचारकी ओर प्रवृत्ति 
होती दै । नाटक सत्यक मप नदीं होता । उस चठकी 
ओर प्रगति ह सकती द । अतः वकि चरितरकी सत्यनिष्ठ 
के लि वद हानिकर दो सकता दै । रेगोने नाटके शिक्षणम 
स्थान नदी दिया दै । 

दस प्रकार इम देखते दै कि रोके ब्राहरिक्षण- 
सन्धी सिदान्त आधुनिक यिक्षाविशारदोके बडे कामे 
विद हो सकते दै । उनम ज दृ्मता दै, उवे ग्रहण 
करना चादि । 


जक 


सत्सङ्- सर्वोत्तम छाम 


निरिजा संतसमागम सम न साभ कचु आन । विल हरि कृपा न हद सौ गावहिं वेद्‌ पुरान ॥ 


द गिर्जि ! संन-समागमके समान्‌. 
ले खकता, देसा वेद ओर पुराण गाते ई 1 


दूखरा कोई लाम नदीं । पर व [ संत-समागम ] श्रीदरिकी छपाके विना नदीं 
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\  # श्ललन्तर विद्याख्य'का विद्याथीं * 


स्‌ 








'खतन्त् त्र वरि्ार्यं का विद्यार्थी 


(देलक ---रायबादुर पण्डित ए० डी ° जो" वौ ०पस्‌-सौ ०१२० दीन) 


जव हम सततत वियालपकी यात कते दै, तव दमारा 
अभिप्राय ईडे '्वतन्तर वियालय' से रता है । पदे ये 
सार्वजनिक परियाय (२५४।;५ 56०१1) कंदे जते धेः परंतु 
समाजवादके शभागमनके अनन्तर इनकी संजञाश्वतन्त् 
विद्यालयः (110९79९1 ९१६ 9९४००] ) हो गवी दै । स्वतन्त्र 
इसि कि वे अन्य छोटे ओर कम समृद्ध विचालयोकी 
भोति सरकारी अनुदानके उपनौवी नहीं दति । स्वतन्त्र 
वियाढय कई प्रकारके ईै, पर यँ उनके वििटतम प्रकारक 
चर्चा की जायगी- 

रेषे आदं विथाख्यमे जो छावर पठने अति ई वे 
भायः देते भले धरसि अति ह, जिनकी संस्कृति, परिषकृति, 
उदात्त पररा ओर अतिशय विनय ह मुख्य विशता 
हेती है । बह छात्र सादे रहन.खहनमे विशवास करनेवाला 
हेता है। उसके कगे मेहे या मदकीठे नदीं हेते । वह 
बिद्यालयदवारा निरि वेशम ही चौवीसो धटे रदता दै । 
सव्रते वद्या पोशाक-सतीली कोर चीज उतके पाल नही 
सोची जा खकती । उसको अपनी अल्ग चाल-दाल) 
अनुभाव ओर गम्भीरता होती है । यही स्वतन्त्र वियाखयके 
छात्रकी सये निर्भानत पचान दोती है । उखका व्यवहार 
बहुत मधुर होता दै, उसका चेहरा सदा प्रफुल्ठिति रता 
दै ओर अपने नोकर्ोतकते उसका सम्भाषण विनीत ओर 
शिष्होतादैः कितु वद कमी डींग नहीं होकता । वद 
अपना विशिष्ट व्यक्तित्व वना लेता दै, दूररेका पुल्ल 
बनकर नरी रता । उकम आत्मलम्मान ओर आत्मविश्वास 
सवते अधिकं होता दै । उ्षके च्ि मिस्टर पटली केवल 
मिस्टर एटलीमर है, उसते अधिक नदी । बह अपने 
व्क्तितवको, चादे कितना भी बड़ा आदमी क्यो न हो, उरते 
अभिभूत नही होने देगा । बह किसीको देवता मानकर 
नदीं पूज सकता । उसके लिये उसके मुर्याध्यापक बहुत 
महत्वपूं व्यक्ति अवश्य ई, पर वह उनके खामने भी दास 
नेदं रहता ओर उने भी बहुत गौरव ओर आत्मसम्मानके 
खाय बात करता है । बह अपने सम्भाषणे परिमाजित 
ओर परिष्कृत भाषाका प्रयोग करता ३, भिसके भीतर 
दोष या प्राम्यता द्वद निकाल्ना असम्भव रहता दै । 
उसका सवके साय भला व्यवहार रहता हे ओर वह किससे 


जञगडता नरह परं याय ओर ओचित्यक किये लोद। लेनेको 
भी वह्‌ उतारू दो जाता है । जय वह कोई अनैलिक कार्य 
देवता दै, तव सान्विक रोधसे भर जाना दै । बद्‌ अपने कामम 
परिश्दता ओर विचारम परिच्छिन्ताका प्रेमी दोता दै । जो 
ङक वह द्दृता या करता दै, उलका सष शान भी बह 
रखता है । इसी वद समस्यां आ पद़नेपर सही दल 
निकालने तथा उचित निर्णयपर प्टुचनेके क्वि बहुत गहन 
चिन्तन करनेमे समर्थं रहता दै । जीवनके सदी मूर्योका 
उखे वासलविक परिशान रहता दै । उमे सदर्णोकी चाद आधिक 
रहती है । निेधात्मक गुरणोका उसके जीवनम कोई स्थान 
नह है 1 उककृ्तर स्वतन्त्र बियालपके छाम पाये जानेवाले 
गुण इतनेम ही नदीं गिनाये जा सकते । दो, इससे उस 
कोटिके छर््ोका निदेश कु छ-कुछ हो जाता दै । इन सामान्य 
गु्णोको गिनाते समय इष्टि गादपके ऊपर रही दै, न कि 
ग््तिके ऊपर । इसीर्यि व्यिकी वंकिमार्भका आकलन 
इनम न मिकेगा, इससे केवल वं प्रतिनिधिको देखा 
जा सकता है । लेकिन इसे यह्‌ निष्क नदीं निकाला जाना 
चादिये कि स्वतन्त्र वियालर्योमि समस्त छात्र व, एक 
सचिमे कल दिये जते दै । बल्कि ठीक उ्टे वदो विरो 
जोर सवल व्यक्तित्वे निर्माण ओर सुगडित मामाजिक 
जीवनकी तैयारीपर दिया जाता दै । 

हम अव यह पूर सकते है कि पय सव कैसे दोता दै १ 
यह्‌ काकतालीय या आकस्मिक विकास तो दो नदीं सकता । 
श्वतन्त्र बियाखय' प्रतिष्ठित परण्पराओंपर चलता दै । 
ङक ेते कां हते दं, ज विाथियोके मनम स्वयं उठते 
दै ओरवे पूं कि जति द । कुछ पेते कायं होते रै, ज 
नहीं भी कि जाते । “नहीं किये जाने, का मदृत्व वियालयकी 
खमवेत स्तक ऊपर दै । जो कोई दाक्ति न कर सके, वह 
इसके दवारा सम्भव दो जाता दै । स्वतन्त्र वि्ाल्यके बिया 
कमशः अपने आचारःनियम स्वयं वना ठेते है ओर उसका 
कड़ाईसि पालन करते टै । यद तो सुबिदित तव्य है करि 
आचार बहुत ङु लोकमतसे प्रभावित होता रहता है । 
प्रायः जत्र कोई व्यक्ति कोई सा काम करनेके सि छलकता 
दै, जिठे रोकरचि अनैतिक करार देती दै, तव॒ वह इसी 
भयके कारण उसते विरत होता है कि अमुक-अमुक व्यक्ति, 
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# वालक ग्यान-युद्धि-यल हीना । राखहु सरन नाश जन दीना ॥ * 








जिसके लिये उसके मनम इतना आदर-सम्भान दै, उसके 
वरम क्या करगे या क्या सो्चेगे । सत्‌ ओर असत्की 
भावनाका विकास समाज इसी प्रकार होता दै । बिधाख्यकी 
परम्परा एक बार सदाके ल्य संस्थाके सामाजिक जीवनके 
विधि-निषेध नियत कर देती दै । जिते प्रवयेक छात्र खुले. 
मैदान करे, वह्‌ विदित है ओर जो कोई न करे, वही वर्जित 
दे। मृस्े स्मरण दै कि एकं अपर तरुण दैलट युद्ध-विव्राखयमे 
किती दूसरे स्वतन्त्र विद्यालयमे आथा । विज्ञनकी 
प्रयोगदात्मे उसके प्रयम प्रवेशके दिन ओर मुक्ते बात 
करनेके भी प्रथम अवसरपर ही मुञ्चे उसमे कुछ अजीव-सी 
चीज लगी । मैने तुरंत उसे बुलाकर पूषा किं तुम करोमि 
आये हो १ उसने अपने स्कूका जव नाम बताया, तवर मने 
उषे दिदायत दी कि शो सकता द, इसील्यि व्दारा यह 
दंग है, पर वाद रक्छो, हमारी परम्पर्णु भिन्न है ओर 
सा दंग यहां नहीं रक जाता ।' कदनेकी आबध्यकता 
नहीं कि वह युवक हमारे पोग्यतम छर्म निकला । स्वतन्त्र 
बि्याटर्योम विशुद्ध सत्यनिष्ठ, निःसार्यता, विनश्नता, 
निरभाकिता, आत्मविश्वास, आत्मसंयम जौर दोव-खीकारकी 
स्वस्थ परम्परा बनी रहती दै । “स्वतन्त्र विदाखय'का केन्र 
बिन्दु दै--अनुशासन ओर यदौ इसका सवते वड़ा लाभ 
द । यह बियालयके अन्तरजीवनकी बाह्म अभिव्यक्ति दै । 
यह्‌ छक जीन, कार्य, क्रीदा ओर संचारणकी शैलीका 
गरतिनिधित्व करता द । वियार्ियोक। आत्मसम्मानी होनेकी 
शिक्षा दी जाती दै ओर वे डंडस दोककर नदीं चये जति । 
सयं शासन करनेम बे अनुशासित किमे जति दै ओर 
इसीच्यि सभाभवनमे या भोजनशालमे या कञाले 
जानेस प्रतिदिनके कारका संचाटन वे स्यं कर लते दै । 
अे्ठतर छात्र इन मामरलमिं सही नेतृत्व देते दै ओर शमी 
अवर्ोपर पूरणं अनुशासनके व्यि अपनेको उत्तरदायी 
खमते ई । अपने अध्यापकेकि परयनिदामे छा्नोको स्वदासन 
ओर नेतृत्वकी सत्‌-दिश्नाका स्वे उत्तम अवसर श्रास होता 
द । वसे उल्टेलनीय बात तो यद दै कि अव्यापक ओर 
छात्र दोनोको यह सदन ही मान्य हो जाता दै । उस 
परभृतावादी अनुशाखनका करीं वह ठेशमात्र भी न मिकेगाः 
जिसते सामान्यतः इमलोग परिचित द । इसका परिणाम 
यद दकि वां प्र्येक कार्यं करते समय समयकी पावंदी, 
कुदाकता, सुन्दरता ओर फुर्तीका वातावरण छावा रहता 
दै] न करीं भनक द, न दि्वावा दै ओर न हुकुमशाही । 


मव्येक गति स्वयंचालित जान पड़ती है ओर परलेक व्यक्ति 
अपने कर्तव्ये ग्रति जागरूक जान पड़ता है । वन्वे बहुत 
रलन्न, स्स्व ओर मगन दिखायी पडते है, जीवनके प्रलयेक 
क्षणका रलास्वादन करते रहते द । अपनी पाठशालके 
बाहर वे संसारके खवसे सुरी प्राणी लगते है ओर वरस 
अपने-आप वे दरशकोकी श्॒मकामना पते रहते है । अपनी 
पाठदालके भीतर वे वुन्यवस्थित, शान्त ओर सुसंयत 
रहते है । अध्यापकवगं भी उनसे वात करते समय बहुत 
िषटता वरतते दै । वे छा्रोसे सम्भाषण करते समय कमी 
भी अपना स्वर ऊँचा नही करते ओर छात्र भौ प्रयु्तरमँ 
बहुत विनम्रता रखते ट ओर व्यर्थकी बहस उनसे नही 
करते । जव कभी अध्यापक एक विशि विद्ार्थकि बम 
कु कहता है, तव वह जी, मदाशय' के साय उत्तर देताहै । 
यहं अदेशे अधिक अनुनय ही अधिक महत्वपूर्णं सिदान्त 
६, कंतु साय ही इससे यह मान ठेना चाये कि ये तरीके 
मभावशाली न दि । स्वतन्त्र वियालयमे लादप्यार ओर 
पुचकारके ल्मि कोई भी गुंजाइश नहीं है । वचसि वात 
करते समय मातृवत्सल रीति यों नहीं अपनायी जाती । 
विवाधिर्योके। दष तरह यहां शम्बोधित क्रिया जाता है कि 
बे सवरल, सशक्त ओर अपनी देल-भाल कटने योग्य अच्छे 
खाने युवक है । उनको अङ्गविन्धास ठीक करनेके ल्मि 
आप उनके शरीरपर हाय नहीं गा सकते । तथ्यतः तो 





पाटन कर सके तथा गलतिरयोमे आवश्यक _ संशोधन 


भी वतलयनेपर स्वयं कर सकर | 


विद्यालयमे वैश ही शिक्ापदति्यो प्योगमे लावी जाती 
दै जैसी कि उसके वर्गकिरण ओर गुटविभाजनके अनुकूल 
पं । ये बिदिष्टात्मक ओर गदनात्मक होती द । वर्चोकी 
अलग-अलग आवश्यकताओं, स्चि्यो ओर राकतर्योका 
अध्ययन क्रिया जाता दै ओर प्रयुक्त पदधतिर्योका तदनुसार 
सामज्ञस्य क्या जाता दै । छरबोके मनम बियाके ल्थि 
अभिलाषा वेदा की जाती दै ओर उनसे प्रयेकं अपम 
अभिरपित षदारथको दी पानेके लिय अधिकठे-अधिक 
मवत करता दै । प्रलयक काके सम्बन्ध उनकी समल 
मनोवृत्ति परिच्छित्रता, निष्ठा तया विशचुदनासे विगिष्ट 


दै। 


= सतन्त्र विद्यालय'का विचार्यो = २५ 














यह तो हुआ उनका पाठशाखके भीतर बौदिक काथं । 
प्र यहा सव कुछ नही हे । बिवाल्य सेल-कूद, चाव-योक 
ओर मनवदटायकी विविध रचय एवं सु््वोक। सामान 
भ्स्तुत॒ करता दै । पुस्तकालयः संगरहालयः विजानीयं 
भ्रयोगशाला, सेच्के मेदानः व्यायामदाला, रंगशात, 
संगीताला, कलशित्पशाला, छायाचित्र, रेडियो ओर 
विभिन विद्यालय-गोध्रि्यो, वे समस्त दचि्ों एवं रचनात्मक 
रत्ति ल्थि लाद्रसमम्री परसतुत करते द । इसके 
अलावा तैराकी, घुडसवारी ओर कैन्यकला आदिमे विदोष 
शिश्ना प्रात कएनेका भी पर्यात अवसर रहता है । कार्थ तो 
समसत दाये लिये जति दै; पर एकको भी समयङगी कमी कद- 
कर कम नहीं किष जात। । न करी आलोचना सुननेको 
मिढती दै, न भूनभुनाहर दै ओर न जलन दै 1 यह्‌ परिणाम 
दै अच्छे संगठनका, जिका आधार उचकोटिके अनुशासन 
की पूषि दै । देते अनुशासनकी कि जो ऊपरते किसीपर 
नह लादा जाता, बल्कि जिते समी एक स्वरसे अपनी 
मति स्वथं देते £ । वियाल्यका लश्च ओर आदश दै-- 
वच्ेको सर्वया योग्य बनाना-मन, शरीर ओर आचरण 
तीनि । इसलिये विधारथं स्वथं देरेक तरह योग्य वननेके 
किये अपनेको अनुदाषित कर ओर वियारयके रि्षकवरगके 
प्रद १यनिर्देन ओर नेतृत्वे स्वशासनके वातावरणमे 
अपनो विक्रसित ओर उन्नत बनाये । 


योप मै “स्वतन्त्र वि्ाटय' मे अभिभावरकोक प्रभावकी 
चर्चां कएना चा्हगा । अभिभावक एक वार अपने वर्चोको 
विद्याटयम भरतीं करके फिर कभी विया्यकी मोगेकि 
वाम ननु-नच नदीं करते ओर अपनी सम्मतिते वदोके 
अधिकारिर्योको उद्विग्न नहीं करते । वे विाल्यको पूर्णतम 
स्ोग देनेके लिथि उत्क रहते द॑ ओर अपने वर्चोको 
बिदयाखयके तोर-तरीकोमे ठलनेकी प्रेरणा देते रहते है । 
उधर विध्ाटय भी “माषणदिवस' क अवसरपर अभिभावक 
को एकत्र करता दै कि जिखते वे अपनी ओंखसे देख ओर 
खमे कि उनके ब्चे ओर विद्यालय क्या है १ भारतीय 
स्वतन्त्र विदयाख्यके अभिभावरकोका भेरा हाल्का अनुभव 
बहुत अच्छा नदी दै । मै यह सोचनेको विवश हँ कि 
वियाल्यके सामाजिक जीवने अभिभावर्कोका दखल नदी 
शेना चाहिये । स्वतन्व बि्ारयमे वच्चे जनतान्िक 
वाताबरणमे व्यक्ति -स्वातनत्य ओर सामाजिक-हुषटनका जीवन 
व्यतीत करते द । ये अपने जेष्ठ वालको एवं अध्वापक्के 


अनुानके अनुवर्ीं गे ई । यदि अभिभावक पने 
वरचोकी धिनक तौर-ततीकमं द्व देता ६, तो इका उम 
वच्चेके चरित्र ओर व्यवदारषर तो गरवयनपम्‌ धानक प्रभाव 
पड़ता दै ओर अधत्य्रूपमे इनका प्रतिकृ प्रभाव विगर वे 
अनुशासनपर भी पडता हे । अभिभावक वच्चको विया 
ओर उसके अधिकापियोकि विड वकनेके लिपि प्रोता; 
करता है ओर चूँकि वच्चेकी कयना वड़ा उर्व 
है, बह अमंख्य चीजें वकने टगता दै | उसकी वार्तोको 
गोठ बोधकर अभिभोवक उल्का एक अतिरायित विष्रष 
खड़ा करके सख्याचारयने टिकायत कटने जा पटुता ६ । 
म तो इछ मतक हँ कि अमिभावकके। अपने वच्चेफे वरिम 
ऊलनदूल लोचनेकी अनुमति न देन चादि । वाते 
उषे विधाटध ओर उसके तौरतरीकमि परणं भरोना 
रखना दै, या नकीं र्ना दै त्र उस दशमे उमे अपने 
वच्चेको तुरंत विथरारयते टटा लेना चा | 

अव, तनिक विचार किया जाय कि “आवाम्‌ विधालय" 
( (८्ञवलात० इतणन्छ ) काक्या स्वरूप देता ६॥ 
लंी-चौक्ी ओर सुखित इमारत, द्यो एवं भुतिमधुर 
निनादोके प्राङृतिक परिसरके बीच अवस्थित स्वस्थ स्ली 
छसे बातावरणके निर्माणे योगदान देती दै जे। शानके 
अर्जन, क्यनके संवदन ओर आदं आचरणके निर्माणके 
च्वि उपयुक्त ह! । इस वातावरणमे रहनेका परिणाम गहं दोता 
दकि विदाधि्योमे अमी वियारपके प्रति एकनिशर, दायिलका 
गम्भीर शान, नेकृतव, अनुमावमे पौरुग, युसंसछृत व्यवहार, 
उत्सा, त्मरता ओर बोदिक' या्शरिक एवं आक्रीडिक 
कार्यकका्पोमे उत्तम उत्कं लनेकी क्षमता विकसित होती 
दै । कक्ष तो केवल सचगुच ओपचारिकं दिक्षा प्रदान 
करती द । अधिक महत्वं अंश तो दिक्ाका कक्षाओकि 
बाहर अध्यापकेदवारा अपने संरमं पूरा किया जाता ई. 
जहा कि अध्यापक अने छात्रो निरन्तर सम्प रता दै 
 उनमेसे प्रत्येकी आवदयकता, रचि एव सामर्यका अध्ययन 
करता दै । उनकी आपेक्ाके अनुखार अपनेको समज कर 
सकता दै ओर आपने व्यक्तित्व उन्द प्रेरित ओर प्रभावित 
भीकर सकता, दे । उस्के संलापम्‌ चस््िनिर्माण एवं 
आत्मगौरव.नरमाणपर अधिक वल रहता है । एसे वातावरणे 
छात अपने-आप जीवनके प्रति एेसी दष्ट ओर एेसी प्रति 
वना ठेते है, निमे जीवनके सही मूरयोका ठीक-टीक 
निरूपणके साथ-साय जीवनम महान्‌ ओर शद्रके ब्रीच 
बिवेचनकी शक्ति भी आयत्त रहती है । 




















२५४ 


# निन्द हरि-भगति हदर्ये नहि आनी । जीवत सव समान तेद प्रानी ॥ * 








एसी संस्थाका उदेद्य केवर इतनी सी शान-सामग्न मात्र 
प्रस्तुत करना नदीं है, जितनी कि बोदिक मनुष्यके व्थि 
अपेक्षित है, बस्कि उसके साथ-साय मनुष्यके तीनों पदलओं- 
शरीर, मन ओर आचरणका रिश्चण भी है । ओर अधिक 
बल दिया जाता है--मनके उन्नयन ओर संकत्यके महान्‌ 
आदर्शोपर समाहित करनेपर । अध्यापक इक बातके लिय 
जागरूक रहेगा कि अर्जित चरित्र ओर आचरणमे संकरन्त 
होगयाकिनहीं। 

विद्यार्थी सभी अवसरोपर॒वाहर.भीतर सादी ओर 
निर्दि्ट पोदाकमे रहते ह । केवल खेल-कूद ओर शारीरिक 
व्यायाम करते समय वे विदो वर्दी पहनते है । अधिक 
खचलि कपडोपर बिल्कुल रोक है । छात्रगण सीे-सादे 
दंगसरे रहते द ओर मस्तिष्क एवं हृदयके विकसपर अधिक 
बल देते । मुख्य उदेश्य रहता दै--छातरकी चिन्तनात्मक 
एवं भावनात्मक दाक्तियोका उद्वोधन, जिसमे कि वह अपनेमे 
देख सके, सोच सके, अर्भित रातर्योका उपयोग कर सके ओर 
स्वतन्त्र देशका उपयोगी नागरिक वन सके । इस ध्रकार 
दिक्षा विार्थी दूरे स्थानोकि अपने समवर्सिोति 
मेदा वदा टी रता दै । उसकी मानसिक वय॒ उसकी 
नैसर्गिक वयसे दो या तीन वपं आगे दी रहती दै । इष 
तथ्यके निदर्ानके ल्थि मै यां एक पत्रका उदरण दे 
रहा ह| देकर विदाल्यके पुराने छत्रके पासते मेरे पास 
वह विगत फरवरी आया दै । लड़का अभी बस, तेर्‌ वपंका 
दै । पाठक स्वथं यह देखकर कि उसका मस्तिष्क कितना 
विकसित है ओर उसके विवरण कितने सदी ओर परिचुद टै, 
कुतूदलमे पड़ जार्वेगे । 

प्यहो जैसा कि समाचारे आपको पता चटा होगा, 
बहुत दी खरा मौसम चल रदा दै । मध्याहका ओसत ता- 
करम ३५ फ़रेनदादट दै । रेडियो सुनाया गया कि जमंनी- 
से सवीढनतक वर्फपर पैदल चता जा सकता दै । ेनमाक्के 
मलुए समुद्रम च या सात मीठतक सादकिलपर चे जा 
रदे द ओर उल्दाद़ीसे वफ विल बनाकर मछलीका दकार 
कर रे दै । पचास मीक टवी वकी ओधी उत्तरी सागर 
भ चल रही दै ओर ब्रह बहे स्वेडिज जदान कख गये 
ह |" "आपको तो कवल समाचारपत्रे दी जानकारी भ्रात 
होती होगी, इसल्यि मं कु ईंधनकी कटौतीके वारम भीतरी 
सूत्ना दे रा हँ । ईंगठेढके विस्ठृत मृमागमे यादी देर 
दोपहरम रोई पकाने छथि दी वरिजकी दी मिकती दे, नही 








तो, सारे दिन विज्ी काट दी जाती है । गस-कम्पनि्ोके 
पास भी केवल ग्यारह दिरनोकी पूरति-मात्रके चि संरक्षित 
शक्ति दै, इसल्ि उसमे भी कटौती जव हो जाय । निजी 
उपभोक्ताओंको कोयटेका सभी प्रकारका ईधन अप्राप्य है 
ओर वीं कारलाने वंद हो गये ह । यतक कि, कुछ 
कोयलेकी खानं भी मौसमके कारण येकार हो रदी है । जितना 
भी वचाया जा सके उतना कोयलेको नाना प्रकारसे 
वचाना हे । 

“जमंनीकी ददा ते बिल्कुल अवर्णनीय हे । लोग शीतसे 
मर रदे दै । समाचारपत्रकि दवारा लोगंको कोई समाचार नहीं 
मिल पारहा है; क्योकि समी ५माचार ससर हो रे है ओर 
द्वाये जा रदे र । युद्धकाल जरमन-मजूरका दिमाग उन 
पचसि हेला जाता था, जिनमे मितर-राषटैके विजयी हेनेपर 
आनेवाते स्वर्ण -युगके वर्णन रहते ये । अव जव वह आन- 
की दशा देखता है ओर अपन पर्वजक स्वेदते निमित जदाज- 
धारौ ओर कारारनको डायनामाइरमे उद़ाया देखता दै, 
तव स्वभावतः बह सिवा इसके ओर क्या सोचेग। कि हिटलरके 
राज्यमे फेल बात नहीं हुं, बुरा खाना हम भले ही मिला 
छे स्कतद, लेकिन अव तो उसके भीकरूलि दै । मतो 
नाजीवाद दी चा्हंगा ।› 

प्रयम ्रेणीके एक “स्वतन्त्र विाख्य'के एक नये छातरके 
इस पत्रमे वस्वुजञान, आधुनिक धटनार्ओकी जानकारी, 
अवदत पर्वे्षण ओर चिन्तन, मनन, विवेचनधक्ति ओर 
परिष्कृत मापा समीका एक साय निदर्शन मिकेगा । यद्‌ 
एक अच्छे स्वतन्त्र विदालयके अच्छे अनुशासनकी रिक्षाका 
फल है । यद स्मरण रखना चाहिये कि यद सारी बात 
“उचित नेतृत्व पर निर्भर करती ह । नेता एक एेसा व्यक्ति 
होना चाहिये, जो सदानुभूति, समङ्ञ ओर सञ्वाटा तो होः 
प्रसाय ही जो अपने रहन-सहन ओर स्वभाव प्रभुता 
चत्मनेवाला न दो । विदयाख्यकी परीक्षा उसके अनुदासनसे 
होती दै । यह दीर्घकालीन शिकषणःरक्रिा दै, जो आत्मवशी 
युवकके उपच्षणकि अनुरूप भाव ओर अनुभावका विकास 
करती दै । यद्‌ उसे जीवनके आवातों्रत्याघातकि वीच 
अविचल खड़ा रदनेकी यक्त प्रदान करती हे । छर्तरोका 
नेकृतव वही करे, जो आद्र ओर प्रेम पानेके योग्य हो । 
उने सहानुमूतिशील रदना चादिये ओर अपनेको सदा ेसी 
स्यितिमे रखना चादिये, जहासि वह अपने अधीन किशोरको 
ठीक-ठीक समसल सके। उनका विश्रम्भ एक वार पाकर वह्‌ बहुत 


+ वारकोकी रक्षा ओर शिक्षाके छियि पञ्चमी देशो क्या कु किया जाता दै 
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आसानी उनका नेतृत्व कर सकता दै । लेकिन साय ही 
वाकोक भी बहुत सावधान रदना चाहिये कि उने ्र्येक 
परापर पिटलग्ग्‌ नदीं बनना दै ओर अपने कषक धामन 
सममू व्यक्तित्व एवं दागित्का आत्ममं नदी करना 
दै । दम अपने बालको चरित्र-खातन्त्यका विकाल देखना 
चाहे ६ ओर उनम ेषी मनोघृ्ति लाना चाहने दै 
जिते कं बे अन्ध-अनुखएण ओर दूरके पग.पग-निदे शनः 
की आदयकताके विना अपनेले सोच खक ओर कर खक । 
स्वतन्त्रता एक रेस वदुमूल्य निधि है, जिसकी रक्षा खव कु 
मौवाकर भी करनी चाहिये ओ< कोर व्यक्ति मूल-भावना- 
काद्मन या पामन होने नहीं देना चदे । 

मँ समस्ता हँ, अव आप यह्‌ निर्णय करनकी स्थितिने 
होगे कि कितना प्रन ओर परिश्रम स्वतन्-विदया्यका आदं 
छात्र बननेमे करना पड़ता है, रेषा आदरं छत्रः ज 
अपनेम अपने बिाल्यकी छाप लेकर निकल शके । मै 
आद्या करता हू कि भारतीय स्वतन्त्र वद्ालर्योमि इस दिशा- 








भे हार्दिक शरवन्न दोगे ओर हमारे छात्र सुई पुरुपत्व तथा 
पुट व्यकतित्वका विकास कर सकेगे । 

अव अन्तम, छा्ोके ये “कुछ मत को"की वाते भीः 
यपि यद अवन्त अरसाचकर विषय दै ओर इसके लिय 
स्वतन्त्र विवालयमे कदी सथान नदी दै । अपनेक एक क्षणके 
लि भी उदाल, मनू, अवसन्न ओर परितृ्त न होने 
दो । ठीक इसके उल्टे ऊंची बते सोचे, बड़े आदं 
रक्तो, षदा रलनन रहो ओर अपने आसपासकी चीजोका 
आस्वादन करो । अपने विद्ाल्यका। निन्दा न करो ओर 
अपने अल्यापननकी आल्येचनामे न पद्वो । हम सभी एक 
खमुदायके अङ्ग द । हमारे आपसी मतभेद हमारी अपनी 
वात दैः जे बाहरी ्मेगोतक नहं प्ुचाना चये । कुचर्चा, 
गली ओर वंदरुडकी -ये अक्षम्य अपराध ह । इन 
जित चौजोस यचकर यदि हम दूर रद कि ये हमारे मनम 
नरद जये ओर यदि दम उच्च आदो एवं सोर अपनेको 
समादित कर से, तो हम सव्र भी बहुत ऊचे उठ सकते द । 


चन 


बालकोंकी रक्षा ओर रिक्षाके रयि पश्चिमी देशोमे क्था कुछ किया जाताहे ? 


(रेका पं० भीरमनिवासनी शन ) 


आजते सौ वरं पदलेकी अपेक्षा अव बालरकोको बहुत 
अधिक मदत दिया जा रदा दै । प्रात्य देशोनि वाल्कके 
राष्टि मूल्यको समहन लिया है । बे अनुभव करने लगे है 
किं जिख राके बालक निर्बल, अदिक्षित ओर चरित्रहीन 
ई, ह अवश्य दी एक दिन किसी दूसरे देकी पराधीनताके 
पञमे पदेगा । इसल्ि वे हर प्रकारे अपने भावी 
नागरिके शरीर ओर भनको ब्वान्‌ ओर निर्दोप वनाने- 
कायुल करते द । इस लेलमे दम उन वातोका दिग्दर्ान 
कना चादते ई, जे पश्चिमका प्रत्येक वदा नगर अपने 
बाकोके मजवूत पुरुप ओर ल्नियो बनानेके ल्थि कर रदा 
दै। इसमे सन्देद नदीं कि स्कर बद मदत्वकी चीन दै; परंतु 
आप देंगे कि शिक्षक अतिरिक्त बालको ओर भी अनेक 
चीजे दी जाती दै; क्योकि रेञे वाल्कोको पदनेले छ मी 
खाभ नही, जो पदृ-्लिकर आयुभरके च्वि रोगी हो 
जं ।स्कलोके अतिरिक्त नगरम शिक्ाके त्थि पुकाल्य 
भी एक अवन्त महत्वपूर्ण साधन ३ । 

आजके बालक कल्के पुरुष ओर लिव ह । अवते 
ङक ही समय पले लर्गोकी रेली धारणा न थी । बे यी 


खमहते थे कि वरचोकी इच्छाको तोढ्ना ओ उनके शरीरो- 
को माता-पिताके अधीन रलना चाहिये । वालक जिस वातके 
लि हठ करे, बह उस्ते वलात छीन लेनी चाह्नि ओर 
प्रत्येक काम उसे डंडेके जोरखे राना चाहिये । बे बच्चे- 
का एक स्वतन्त्र अस्तित्व न समञ्च उसे एक खिलीना 
समञ्ञते थे; परंतु अव्र सम्य संसार वालकके अतिशय महत्व 
का अनुभव करने खगा है । उसे अव इस वातकी समन्न 
आने लगी है कि हमारे बरयकि दी शयमे किसी दिन देश 
ओर खनकी बागडोर होगी, वही चको सुखी या 
दुखी वनायेगे ओर यदि दम अपने देशको स्वतन्त्र ओर 
उन्नत देखना चाहते द ते। हम जातिके बारकौकी रिकषापर 
विरोष ध्यान देना चाहिये । संयुक्तराज्य अमेरिकाके शिकागो, 
नयूयाॐ, बोस्टन आदि बदेवद़ नगरोको यह माद हो गया 
दैकियदि वह नीरोग शरीर ओर स्वस्य मनवाले नागरिक 
चाहते ह तो उन अपने नन्दे बाल्कोके शरीर तथा मनपर 
विदेष ध्यान देना चाष्ि--अर्ात्‌ उन्हे देखना चाहिये 
कि क्या नगरे बालको परयासात्रामे स्वास्थ्यवर्धक 
भोजन मिलता द? स्या शीतसे वरचनेके छ्य उनके शरीरपर 





सीम कि चपि सकद को तास । बड़ रखवार रमापति जास ॥ ॐ 


------------- ~~ 








उचित वत्र द १ क्या उनके रहनेके धर साफ-सुथरे ओर 
स्वाशधय.र्क नियमोके अनुकूल कने हुए ह ओर क्या 
उनकी दिश्ताका यथोचित प्रबन्ध दै ? नदी तो, वाल्क ओर 
उसके साथ ही राषटके दितकी भाती दानि दोगी । अनेक 
अवस्थाओंमे माता-पिता इतने निर्धन या इतने जञानययूल्य 
दैति है किवे अपने वालककि छ्यि भे वातं आप नही 
कर सकते । 





„ न्युयाकमे सद्‌ा अन्य देशे आकर लेग वसते रहते 
ह" जिसे उसकी जन-संख्यामे परिवर्तन होता रहता हे । 
इसलियि विदद आकर सनेवाठे वालरकोकी चि्ाका प्रशन 
उसके ल्मि वड़ा कटिनि हैः क्योकि इन वालकोको भाषा, 
भम ओर आचारविचार भिन्न.भिन्न दते है । परंतु फिर 
भी यद नगर अपने कतंव्यकरा बड़ी लु्रीसे पाटन कर 
रदादै। 

न्यूयाकंमे सावं जनक स्कूर्ोकी पदति द । वह्‌ पदति 
यथपि अपने आदर्धने अभी बहुत दरदः फ्रि भी जिन 
आलकक साथ इमे वस्ता पडता है, उनप्र यद्‌ चमत्कार 
कर दिसखाती दै । सा्जनिक स्कूलके अधिकतर बच्चे मेले 
दद्रितामि दवे दरण धरनि आते द । स्कूढ उन लोगेमिं 
उत्तम नागरिके ओर सदूगदस्य बननेकी नीवि रखता 
दै । ब्रच्चे जव स्कृलमं भरती देति, तत्र उन्द षरकी 
गंदग। ओर मैल-कुचेटक। अभ्यास दोता द । योद वधोके 
पश्चात्‌ वे स्कूल छोड जति ह; परंतु उनमे क्रितना भारी 
परिवतंन आ जाता द, उनम शारीरिक सवच्छताका भाव घर 
कर जाता दै। प्ले वे संयुक्त रा्योकी भाषा--अंग्रेजीसे 
सर्वेया अनमिज् य, अव इसपर अधिकार हो जाता 
दै | जिस दशमे वे आकर वमे दै, उसके विषयमे भी उन्दै 
शासा ज्ञान दो जाता द । वे अपने स्कूल, अपने अध्यापको 
ओर सवते वदृकर अधनी बनायी हुईं मातृ-भूमि --अमेरिका- 
क संयुक्त राज्योपर अभिमान करने ताते द ॥ 

साव जानक ( पन्लिकि) स्कृल जने भी हौ, हर प्रकारे 
उत्तम ओर उपयोगी नागरिक वनने 
सहायता देते दे । जिन विपरयोको स्कूली पाट" कदा जाता 
ह उनके अर्तरक्त ्डकोको वदृईका काम ओर ल्डकियो- 
को रसोई बनाना तथा कपडे सीना मी सिखाया जाता दे । 
दारीरोको बलवान्‌ बनानेके ल्व वहां व्यायाम- 
शाम ओर अन्य कखरतके खेल है । स्कू्के 
डाक्टर ओर उाटरनि्यां सदा परीश्ना करके देखती रहती 














दकि वालको नेत्र, कान, दत, नाक ओर कण्ठमे कोई 
रोग तो नहीं उन्न हो गया । 

अनेक वालरकोको दाईसकूलमे जनेसे पहले ही स्कूल 
छोडकर मेहनत-मजदूरीमे कग जाना पड़ता है; परंतु यदि 
उनम विवाः्रातिके ल्य उमंग दो तो वे सायंकाल भी 
हारईस्कूल्की श्रेणि्योमे पद सकते द । इससे दिनम धन 
ओर सोश्षको विा--दोरनौका ही उर्ाजन दो जाता दै । हाई. 
स्छके ऊपर वर्टो दो वड़े काटेज दै- एक ल्कंकि लियि 
ओर दूरा लढडकियेकि ल्य । इनमे -नगरके सरे सकूरलोकी 
तरह विदयार्थिोसि फीस कुछ नदीं ली जाती, प्रयत पुस्तके 
मी मुष्त दी जाती । 

सावंजनिक स्कूलोके अध्यापक ओर अध्यापिका बच" 
के पिताओं ओर माताओकि साय मिलकर काम कएनेका 
यत्न करती ई, जिषे वे वालकोको अधिक अच्छी तरते 
समज्ञ सके । इस उददेश्यसे माताओंकी समिति्यो ओर 
पिता्कि समाजोका सङ्गन किया गया है । इन समाम 
माता-पिता ओर अध्यापक-अध्यापिका् मिलकर वकि 
विषयमे बातचीत ओर उनके सधानेकौ सर्वोत्तम बिधिपर 
विचार कती दै । कई माता-पिता भी रेस हेत टै जिर 
रिक्ाकी आवश्यकता होती है; उन डबर या लु षमी 
हुई धायोक वातो ध्यानूरवक सुननेके वि कदा जाता दै। 

केवल युवती मातां दी एक साधन नही, जिसके दवारा 
नन्दे बाल्कोतक पचा जाता दै । बी वर्की भी 
एक सभा वनी हुई दै । इसका नाम श्छोटी माताओंका 
संघ द| प्रायः बड़ी वहिनौको ही छोटे बकी देखरेव 
कटनी पड़ती ई । कई अवल्ा्ओंमे ड़ माताओं' की 
अपेक्षा इन छोटी मातारओंः को सिलाना अधिक सुगम 
पाया गया दे । अनेक वार रेसा दता दै किमा दाकरनी 
(नसं) की वातोपर ध्यान नदीं देती, परंवु धर आक्र 
जत्र उसकी छोरी पुत्री उति वही वाते सिलाती दै, तवर बद 
इट सील जाती दै । इसलयि बड़ी वदिरनको दिशपालनः 
सम्बन्धी दिक्षा देनमे बहुत लम दता दै | 

ग्रीष्मे स्कूलके मकानमे समा-भवनका काम ल्या 
जाता है । यदो मातारं सादरम एक वार सायंकाल आकर 
डाक्टर ओर नसेकी हितकारी ओर मनोरञ्क वाते छुनती 
ई 1 कहो उने बताया जाता दै कि वचोकि च्वि सर्वोत्तम 

मोजन कोन-कोनने दै, उनके छ्मि भोजन कैठे तेयार क्रा 

जाता दै ओर दूध पिमनेकी वोतलकरो साफ़ कैसे रक्खा जाता 





+ ब्रालकोको रक्ता ओर शिश्चाके किय पश्चिमी दशोमे क्या कु किया जाता दै ? = 


२५७ 











ह १ उनको दिखलाया जाता दै कि वालकोको कते त्नान 
कराना ओर केले वस्र पदनाना चादिये । उन्द ताजी द्वा 
ओर सवच्छताका महव भ बताया जाता दे । 

ये छोटी माता इन पाको भटीमति गरदण कर 
केती द | इसका प्राण वे छोटे-छोटे निवन टै, जो उनमेने 
कुन एक व्याख्यान-मात््की समासिपर ल्व भे । एक 
छोटी कड़कीने कला था-- 

प्म वच्चेको गरम कदे मत पहनाओ । उत्ते 
बहुत येद कपड़े पहनाओ । वालकके लिये सवसे उत्तम 
भोजन जका धानी दे । जव वाल्क बीमार हो, तव उसे एक 
चभनचीमर अरंडीका तेल दे दो । वालकका पोपण उसकी 
अवष्थाके अनुसार होना चाहिये । उक्षे श्रतिदिन स्नान 
कराओ । उसका मलमूत्र तत्काल साफ़ कर दो । उते मैला 
कमी न रक्लो। । उत एल या अपवित्र दूध मत दो | 
उत सेव, अचार या तरबरून या ठेसी ही कोर दूसरी वस्त॒ 
कमीन द्‌, क्कि बह मर जावणा ।) 

ष्छोरी माताओकि सङ्घ से सम्बन्ध रखनेवाली प्रपेक 
ठक सदस्या हेनेके चिहके रूपमे एक बरला या चपरास- 
सी पहनती ट ओर प्रत्येक समूहकी प्राना एक मिस्टका 
विला रखती टै । यद गित्दी.चपशस एक उच्च सम्मान 
समज्ञा जाता टै । 

न्यूयाकंके नगर.अस्यतालौ ओर सार्वजनिक स्ूलेमि, 
जषा किम पदे फट्‌ चुके ६, रते चिकषछक ओर 
जगह-जगह किरनेवाली नं है, जो व्रचोके षरोमे जाती 
ह । अनेक माता ते। उनकी सदायताके ल्मि कृतश 
हेती ह; पर कुछ रेसी भी ३ जो सच्छा ओर उचित 
भोजनकी आवरयकताको नदी समस्तो । उदाहरणार्थ, एक 
नगे एक एेञ ब्यक वात सुनायी, जिते उसी मा 
दिनभर तरबूज, आल्‌, अचार ओर ज भी चीन उसके 
शय आयी, सिलाती री; परंतु उखे दूध, जो यच्चेका 
एकमात्र भोजन दै, बिलकुल न दिया गया । एक दूसरे 
रमं नरषने देखा कि वाच्कको एक टोकरीमे ल्याया 
हु है ओर वह हाने मकोकतो रोटी च्ि चूस रदा 
द । नने वाचके हायते रोदीका इका छीनकर माते 
बे धे पूा--“ापने बालको म्ीकी रोटी यो 
दी, बह उखे कैसे पचा सकता द १, 

इसपर मा चिद्कर बरोली-“तो भे 
इसे चनेकी रोटी भाती नक ।› 

बा० अन ३३ 





ष्ेक्यादूं 


अमेरिकन माता ओं रिश पाठन-नम्बन्धी अरताके 
विषयमे जा कु ऊपर बताया गवा › वद भारतकी मातार्थो- 
पर ओर भी अधिक अंदोमे चरितायं दता ३1 मारे 
यो तो इस अशान दूर करनेका भी किभीको विचार 
तक नदी । इस देशमे सदर वाक माताओकि अज्ञानके 
कारण अपने जीवनके मरय ही वपम काल-कवषटिति हे 
जते द । 

सागर-तटपर रोगी वालकोके लिय सदन 

कभी.कमी नन्दे बालककी जीवन रके व्यि उसे कु 
काठके किमि परमे वार ठे जाना आवश्यक दोता दै । 
इसल् दरिद्र वालकोके ल्यि, सागर-स मीर, यकषमार्गचकिःसाल्य 
ओर रोगी.शिश्च-भवनकी भोति, सदन सोके गे है । 

सागर-समीर, यक्मा-चिकिन्साल्य कोनी दीपे बनाया 
गया दै । इसमे बहुत-पे ठेते वाल्क टै, ज बुरे पोपणके 
कारण उत्यन्न दानेवालि भीषण रोग, रायकषममि पदति 
द । यहां न्यूवाकके तंग ओर गंदे धरोषि भैक छोटे. 
छोड मरियक ओर गहे वच्चे लाकर रक्वे जति ह । 
उन धरोमे उनके जीनेकी बहुत कम आदा देती टै । 
यहां सागरतटपर गरमी ओर सरदि बे खुले खाने 
रके जाते है ओर प्रकृतिकौ उपशमकारिणी शक्त्यो 
उनपर पूरा-पूरा करय कनका अवसर दिया जाता दै । 

शीषुत जेकव ए० रुस इस सागर-समीर चिकि सालयके 
एक वीर नन्दं रोगीका वर्णन दष प्रकार करते है- 

म्स प्रास नामका पोच वरपका यह वाल्क है । 
दद्रा ओर अभावक्े कारण इसकी यह दशा हुई । बद 
वर्षे समी दिन एक चोखरके साय चतर बोधा रता 
दै । इषस उसका भेटा-सा शरीर कड़ा रहता द; क्योकि 
उसकी पीठ दूरे बरचोकी.सी नहीं । फिर भो बह सदा 
मलन रता दै, कमी हताश नदीं होता ओर कमरे 
विषे गा्टरकरो डता दै पदकेवे चंगा हूं । हं, 
वेचारा गरीब छोक्ण ! णक ओर केवल एक ठी वार 
उसकी आंखे ओद्‌ गिरे ह । जव उत रोते देख उसकी 
धाव चोककर उसके पाल गयौ, तव॒ वह सिसकी भरकर 
बोल, निस्से धायकी सलीव धूकते भर गयी, कि जव 
शले उठाकर ले जारटै ये तव क्तीने ब्योदुरमसे कहा 
याकि भस चंगा नहीं होगा । परंहु भ मरना ओर 
मरकर देवदूत बनना नदा चाहता । मँ तो हस चारपा्परसे 
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ॐ हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि म जाना ॥ * 





उठकर पले खेलना चाहता हूँ ।! बाल्कके वे ाब्द सुनकर 
धायका हृदय पिघल गवा । 

समी दिनि भ्तागरसमीरः क खु मैदानमे 
व्यतीत किये जति द । य्हतक किस्कूल्काभी एक तंवू 
दै । बहुत सरदीकि दिनम ही पाठका समय घटाया जाता 
दै, परंतु इन रागी वालककी अव्ये स्कूल्का समय 
सदैव बहुत छोटा होता े । 

गंदे ओर तंग धर्मे रहनेवाले यक्मापीडित शमी 
बालकोको सागर-तटके सदरनोमं ले जाया नदीं जा सकता । 
इसल्यि छरतोपर तंतू लगाये गवे है । वशो बच्चे घारा 
दिन खुली हवम रह सकते दै । रोगी वाल्क तंवूम 
प्रतिदिन सैर नौ यने आति ह । उन तत्काल ताजा 
दूषका एक गिलास प्रतिदिन दिया जाता दै । तव 
न वर्चोको प्रायः स्कूल्की ही भति पाठ पाया जाता 
ह । दोपहरको इन्द सादा दितकारक भोजन दिया जाता 
है ओर तीसरे पदर फिर दूधका एक गिलास पित्मथा 
जाता टै | ठीक पोच वे तरू ( कम्प ) वंद कर 
दिया जाता द; परंतु धरोकी आरग्यनाशक अवस्याओ- 
को खुली हवकि अच्छे परिणारमोको नष्ट नदीं कले दिवा 
जाता । ने ( डाक्टरनि्यो ) ओर चिकिःसक इन तंग 
घररोम जति ओर देखते दै कि रोगीको सवते अधिक 
इवादार ओर प्रकाशवाला कमरा दिया जाता द । बे यह 
भी देखते दै कि रोके कषद ओर खानेके रतन अल्ग 
धोधे जति १ । वे धरघवा्छको एक पर्चा दे आति ई जिसे 
उन येगी बाल्ककेल्यि दो सेर दूध मुफ्त मिल जाता 
द| यमके भयानक रोगका सामना करनेके ल्यि नयूयाकं- 
नगरकी ओरमे यह दिनका तंव बड़ी दी बुदिमत्ताका 
साधनदै। 

यद्यपि रोगी बाकरकको। तन्दुरुसत दोनेमे सदावता देना 
बुदिमत्ता ओर दयाका काम है; परंतु अन्न देशकी 
वास्तविक आदाका आधार तो वन्दुगसत वाल्क ही ई जे 
वदे हकर मजबूत छया ओर पुरुप व्नैगे । नगर इ 
बातका अनुमब करता दहै ओर वह नीरोग वाल्कोके 
इट तथा पर्न सलने ओर उनके शरीर तथा मसिप्क- 
के खि दितकास्क धंधा देनेके कामम ठ्ग गया हे । 
इस उदेदयसे, उसने खुली इवामे क्रीडा, छर्तोपर 
फुल्वाङ़ी, मन बरहलनके खंभे या पु, लान करनेके 
तालाब, नाटिकर ओर व्यायाम-मेत् वना द ओर वाल्कोको 


खेलना सिलानेके स्थि खुश-मज्ञाज्ञ ओर हितकारी युतक 
ओर गुवति नियुक्त की दैः क्योकि दुर्माग्यसे घनी वसी. 
वाली गच्वोम रदनेवाले वाल्क सादा सेक भी खेलना 
नदीं जानते ओर उनदसिखानेकी आवश्यकता होती दै । 


तंग ओर गंदे धरोके वालक म काम करनेवलि सरकारी 
कर्मचारी छतपरकी फुल्वा डीको अपनी एक अतीव मूल्यवान्‌ 
सहायक गिनते द । नयूयाकके समी नवीन सार्वजनिक स्कूल 
की छर्तोपर क्रीडान्ेत्र ई जिनके चारो ओर तारका 
जँगला ओर एर्शपर खपरैले रै । यहौँ वच्चे वेस वाल 
( 2०७ ४०1] ) ओर वासके बाल ( 8०5९५ ४०11 ) 
वरं टेनिस भी खेलते द । सोिको शायद यह व्यायाम 
ओर लकी परेणिर्वो लगती ह । 

आदर्श सदन्त अनेक छतपर वाटिका ई ओर न्यू. 
नगरे अनेक दिवा-पाख्न खानों ( 04 परिपणऽल ९ ) 
म वसंतके तचारा ( 9 ०००१९ ) है | 
यलं धार्योकी देख रेखन छदे हुए वाल्क लुली हवा 
खेकते ई, यतक कि यद वरवोत्तम ओषधि उनके पीत 
गारलोपर स्वास्थ्यकी गुव चभक लाना आरम्भ कर देती 
द । इन छत-वागोमिं शे षदे ते ६ ओर अनेक 
प्रकारके दूसरे लेक अतिरिक्त सुद्र पूणौकी कवार 
होती दै । इनकी देलक काम कभी.कशी वे मर्ष 
छोढ़ा जाता दै । 

फिर रेते क्रीडा्भेत्र भी दै, जहो बालक जितना 
चारे सेक सकता दै । ययो चके है, कटे ओर बेर 
( 11०5 ००३ एण ) ह टेनिष सेलनेके आंगन है) 
वादके देर जौर मनोरज्जनकी अन्य चीजे दै । वदे 
वदे लड़के या लकते लेकर छोटे-छोटे बच्चेतक सवके 
खेलने किवि वं कुछ-न-कुछ चीन मोजद दै-ओर 
बद्‌ सव गरम, गलि्वोकी धूल ओर यो दूरे दै 

स्वनिक उदानो लेखने जो लाम दोता द, उस 
भी स्वीकार किया गया दे । वसंत ओर आरम्भक गप 
स्कूली वालकोको वन-मोजके ल्मि वर्ह ठे जाया जाता 
दै । वो जाकर वे यू नाचते-कूदते ई । अध्यापक ओर 
अध्यापिका वदे.वडे सारवान स्कूलोम जाकर मिन 
भिन्न देयो ओर जाति्ेकि वालकोको उनके पुरुषां 
ओर देके नाच सिखाती है । इनमे बहुतःसे वन्वे 
यूरोपके जमनी, स्स, इटली ओर पेड आदि देमि 


# वालकोकी रक्षा ओर शि्षाके लिये पश्चिमी देशम क्या ङु किया जाता दै १ # 


२५९. 

















उन्न हुए हेते ह । अव जवर वे न्यूयाङकी व्यायाम 
शालाओमिं अपने जातीय नाच देखते है, तव उन्द वद 
धर ही माम होने ठगता दै । इसे वे भूल जति दकि 
हम स्वदेश छोईकर विदेशे जपि दै । 


न सार्वजनिक उयानोमे प्रायः लड़के ओर लइक्यां 
संकी द्विक ओर दूसरे प्रकारके देश-भक्तके खेल खेलती 
| इसलयि पुरानेका मेके साय धेवेद हो जाता दे 
ओर बे नन्दैननदे विदेशी वालक अनुभव करने ठगते 
दकि हम वस्तवे अमेरिकाके नागरिक है । 


अव्यन्त गरमी ओर दके दिनम यह उन्नत नगरी 
अपने लके ओर लद्कि्ोके नदाने ओर तैरनके लिय 
तालार्बोका प्वरन्ध करती दै । उनम बाटक लू जी भरकर 
ठंडे पानीमे लान ओर जलक्रीडा कर खकते है । वहो रेते 
अध्यापक रक्ले हुए है, जो बालर्कोको तैरना, इवकी लगाना 
ओर नीके अन्य खेख सिखाते है ओर वाठक सेल ही 
खच्छताका वास्तविक मूल्य सीख ठेते । 


इस प्रकार न्मूयाकं नगरी अपने रूडके ओर लड़कियोकि 
शरीरोको बनाती ्ै ओर निर्दोष रखनेकी रिक्षा देती दे । 
अव सुनिये कि वह उनके म्नोको कैसे उन्नत करती दै १ 
सार्वजनिक स्वूरलमि अन्य विषरयोके अतिरिक्त ह.वन्ध 
ओर व्यवार्थोक़ी धिक्षा भी दी जाती है । जव सार्वजनिक 
स्कृलकी दिक्षा समा हो जाती दै, तव पुर्तकारय वालकके 
सानिका काम अपने ऊपर ठे ठेते हं । नयूथाकके समी 
पुसतकालयोमे वालवाचनाख्य ई, जिनमे वोक उपयुक्त 
छोटे मेज ओर कुरषियो ई । इनमेसे अनेके प्रति साद 
णक घंटा बरचोको मनोरङ्क कहानियां सुनायी जाती ह । 
कहानियाँ सुनानेके छ्यि विशेष सधे हए पुक्प या लियो 
रकी जाती है । कहानी सुनानके धट सामान्यतः दो मागोमिं 
अकग-अल्ग क्थि हेते दै । एकमे बहुत छोटे वर्चोक 
परि आदिक कस्पित कानि सुनायी जाती ह ओर 
म दे उड ओर लको बीरता बा । बहुधा 
कदानीका कोई उत्तेजक भाग ही सुनाया जाता दे । त्र 
ननेवाढा इन ब्दो साथ कानीको छोड देता ह~ 
धाक कहानी पुस्तकाल्यकी आलमारीमे बद पुस्तकों 


मिकेगी ।' इष प्रकार वर्चोमे उत्तमोत्तम पुम्ते पद्नेकी 
रचि, उत्पन्न की जाती दै । देशमन्तिकी कटानिर्योकी बड़ी 
मोग' रदती 2 । ईस्ट सादडके पु्तका्योमि ध्वा्िगटन 
पुसतरको, ओर भ्िकन पुन्तको" को पद्‌ टकर धञर्ो 
उडादी जाती ट, र्योकि इन छोटे-छोटे विद्रेरी वरचमिं 
अपने नये रहण किय हुए दशके वीरोकि कायं कटाप्रको 
जाननेकी बड़ी उत्सुकता होती दै । 


चाहे वालक पुम्तक पद्नेके ये फिना ही त्सुक 
क्योन दोः परंतु पुम्तकालयका एक कड़ा नियम दै कि मैवे 
हा्थोबाठे बच्चेको पुम्तक नदीं दी जाती । 


प्तररे पहर स्कूल वंद हैनेके तीन दी मिनट पशवात्‌ 
पुसलकालयके दत्कके सामने वर्चोकी पति लगना आरण्भ हो 
जाता दै । दल मिनटमे यद पंक्ति कमफ दूसरी ओरतक 
पच जाती दै । पदर मिनटमे यद सीदि उतरकर नीचे 
वाजारतक जा पटुचती दै | एक वार प्सीवाई पार्क 
पुस्तकाढय' के सामने पंद्रह सौ वालकोकी एेसी ही पक्ति छग 
गयी थी । ये सव बड़ी उतसुकताके साय पुलकाख्यसे पुस्तके 
पानेकी प्रतीक्षा कर रदे घे । 


जव सव॒ वाच्क शाय साफ कर चुकते दै, त्र उने 
वाचनालयमे जानकी आशा मिलती दै । ठक ओर 
लढ़कियोको पुरतकाल्यमे "भरती हेते समय एक प्रतिशा.पत्र- 
पर हस्ताक्षर करने पडते ह । वह प्रता इस प्रकार है-- 
यहं अपना नाम लिखकर इस वातकी भरतिशा करता [३ 
कि जिन वद्ुरओंका उपयोग करगा, उनका वेष ध्यान 
रक्ूगा ओर नियमोका पाटन करतंगा ।› 


इख बार एक लङ़कीते पूछा गया कि तुमने जो यह 
मतिशपत् लितिकर दिवा दै, इसका हुम क्या अर्थं 
समञ्ञती हो १ इसपर उसने उत्तर दिया कि सका अथं 
यह है कि पुसतकको हायमे केनेसे हके हाय धो ले ओर 
इख वातका ध्यान रक्सो फि वच्च इमे करीं फाड़ न दे |› 








इ प्रकार सफाईकी रिका ओर परिर्योकी कडानिर्योका 
आनन्द शायताय मिक्ता हे । कदे है कि न्यूयाकके 
लकाम ओ त्गलौ पुसतक है, उनसे एक तिहाई 
अधिकको नगर वाक पद्ते ट । 


----र रज्र -- 


ॐ अग जगमय खच रहित विरागी । प्रेम ते धु प्रगट भिमि आगी ॥ % 








फायडका काम-दमन-विरोधी असंयम-बाद 


( चेग्ेक-- भरी अश्विनोकृमारनारायगसिह जौ ५म्‌०कोम्‌ ) 


विज्ञान नहीं अज्ञान 

शदे मगरिव मे ये रक ठट गण, दौ न पटच ओर हमरे छुट गए \ 

कालकी भी क्था ही कराल गति दै । एक वह समय था 
जव कि इस देशम दसौ दशार्ण दाम-दमकी ध्वनिसे गूंजा 
करती वीं ओर अव एक बह समय आगवा दै, जवकि 
पाश्चार्य जगते मिष्या, भ्रामक तथा धातक सिदान्तोका वड़े 
गर्बके साय प्रचार-्सार दो रदा दे । सत्व दात््रीय सिदानतोकी 
दिक्षा वरद हो जानेस अ इस जगुर भारतकी यदं दुदंशा 
हरदी दै कि विकञानके नामपर विदेशसे जो भी वाद्‌ उठता 
दै, हम आंखे मँदकर उसीको प्रयस्कर समकर उसीके गीत 
गाने लते ट! यो तो आजतक न जाने कितने अनर्थकारी बाद 
पश्चिमसे निकल्कर चारो ओर फैठे, पर इधर कुछ वेषि 
जर्म॑नीले निकले असंयमवाद, ने तो समी वादि वाजी मार 
की । स्पष्ट र्म यह्‌ धवाद' कता दै कि (काम-दमन 
सायविकं रोगोका देत होनेके कारण देव दै ।› 

जिस इन्द्रिम-दमनरूप बरह्मचर्यकी महरि चरक आयुः. 
गरकरयकरं जराव्याधिदामनम्‌ ऊर्जस्करममृतं शिवम्‌'इन दाब्दोमे 
स्तुति करत, उसीको आजका विशानाचाय कराय रोगोयादक 
बताता है, ओर लोग इसको अभे होकर मान रद ट परंतु उसका 
यद्‌ विशान सर्वया अशानमातरहै । असल वात तो ह है करि जिव 
रकार अग्नि धृतकी आति देनेमे यान्त न देकर उट ओर 
धथकती दै, उसी धकार कामाश्नि मी भोगरूपी धीकी आहूति 
पाकर अव्यन्त ग्रज्यित होती दहै । भगवान्‌ मनुकरा भी वदी 
अदिश दै-- 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 


विपा कृष्णवर्मैव॒ भूय = एवाभिवर्धते ॥ 
(२।९८) 
स्कामना विरेक उपमोगमे कमी शान्त नदीं 


देती, धृते अम्नके समान वास्वार अधिक टी वदती जाती 
ह । गोस्वामी तुलसीदास मी अपने मार्भिक दाव्दोमि 
कहते ह, शयु न काम अगिनि तुस करहु विषय भोग वहु 
श्री ते ।* सर्वोपरि श्रीमदधगवदवीतमे, जिसकी शानगरिमाके 
मामन खरे संसारका मस्तक अवनत दै, श्रीभगवान्का 
अदिश दै 


एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्याव्मानमात्मना । 
जहि शरं महावाहो कामरूपं॑दुरासदम्‌ ॥ 
(३।५३) 
दे महावाहो ! अपनी राक्तिको समञ्चकर इस दुर्जय 
कामरूप रान्को मारो ।› 
शक्रोतोदैव यः सोढुं प्राक्ारीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स॒सुखी नरः ॥ 
( गीता ५।२३ ) 
भ्नो मनुष्य शरीरनाश दोनेसे पते ही काम ओर 
रोधसे उन्न हुए वेगको सदन करनेभ समयं दै, बही छ 
लोके योगी हे ओर खली दै ।› संक्षेप यही यदि नव 
युवर्कोकी चर्याका मूखमन्त्र रहा है । 


बिनादकाले विपरीतबुद्धिः 

परंतु विनाशकाके उपस्थित हो जानेपर बुद्धि सदा भ्रष्ट 
छ जाया करती है । एक तो इस देका आधारभूत 
अन्न दृष-धीके भावो बिक रदा दै ओर दूरे वृष, 
धी तो दवाके ल्यि भी दुर्लम हो रे ह । प्राकृतिक 
चिकित्छक गला फाद्-फाडृकर करदे द कि आहारम 
कल ओर साग-सन्जिर्योकी मात्रा पर्यास होनी चाहिये; परु 
ये चीनं जैसी मर्हैगी दो रदी है, किषोते छिपा नहं दे । दूषः 
धी, फल ओर साग-सन्निोकी कौन कदे रुखा-पूला अन भी 
परयात मात्रा बहुत थोक ही भ्रात होता दै । रेशी विषम 
स्थितिमे हमारे नवयुवक निरे नाममात्रके नवयुवक हो रदे दै। 
सच पिये तो वे व्ैचरे पूरणं वौवन प्रात दी नही के । 
वेतो युवा शेनेखे पदक दी वृदे हो जते ई । उनकी दयनीय 
दाका चित्रण किसी कविने वमे दृदवदरावक शद 
काद 

पिरे गुरुक त बहार अवनी मा दिस प 1 

इरत उन गुरो पदै धिनि विरे मुक गण॥ 

परत विपत्ति कमी अकेटी नदीं आती । एक ओर तो 
देके मावी आशास्यल प्रायः अत्रक भोग दी रदे े, 
विर उनके सिरपर यद “असंयमवाद, का वज्रपात हो 
गया । अव उती वक्वादको शका हार वनाये हमारे य 


# प्रायडका काम-दमन-बिरोधी भसंयम-वाद 


रद्य 














नामके नवयुवक रात-दिन काम-क्कुरके किर वने बडे 
गौरवे साय उसके षि दौद्‌ रै । 

य यद्‌ घता दना आवश्यक प्रतीत दा दै कि करायडन 
ते। वहुतसे कके सादाकर अन्तिम दिनम अपने 
िदान्तोको वहत कु सुधार लिया घा । यहोतक कि जिम 
धमं ओर उपासनाको वद आरम्भ मानव-जातिका सवे वड़ा 
भ्रम कहा कता या, अन्तम वद्‌ उसीकी दुहाई देने ल्गा 
था । काकि घुविख्यात दार्शनिक डामर श्रीभगवानूदासजी 
अपनी पुलक "एनयन्ट साइको.सि्धेिख वर्तस मादन 
साको-अनेठिविस्‌' मै प़ायडके अन्तिम भारवोका उल्छेल 
करते हृष लिखते है-- 

"6 पपरडणा, भद 15 पोल एपक०् ण 
एप्स 12, 05 एल्ला उञल्त्‌ पात कण्ण 
पपा ६ एलः पहल्लषव्व्‌ 9 उव्तण्लिण्फ्‌ 
पाञकला,...-0षा प्लाद्णा ३5 चाल ७७ भाजय 
व, त 
क्त ४९ ७८९७ †ण पट वल्लः हान्णा ३5, गमप, 
१ दालम्‌ ज पोट पालमफाञतय कण्व स्लाह्ाण्णड 
1४५" 

अर्थात्‌ “मानव-जीवनकी सार्थकता क्तम है १ यद 
परश्च अनेको बार पूछा जा चुका दै; शतु इसका संतोधजनक 
उत्तर कभी नदीं दिया गया--केयल धर्मं ही इस प्रभरका 
उत्तर दे सकता दै । घोर अन्धकारके वीच जीवनकी जो कुछ 
भी ज्योति दिखायी देती दै, वह केवल आध्यातिमक एवं 
भार्म जीवनका प्रकाश हे |! 

करायडकी ति एेदलर भी, जो कि पठे उसके प्रधान 
दि्योमसे था, पर पीठे उससे अलग हो गया, अनुभव 
करता है कि-- 0] पलोदधाग 7 छट वल्लारञ 
९७९ एवा ९7 ;7 (1८ 1०5६ ग्ण ॥ अर्यात्‌ 
(ओर को ५ अवलम्ब न रह जानेपर ताग्विक अर्थम केवल 
भ्म ही सदायक वन सकता है ।› 

उसी प्रकार उक्के दूसरे प्रधान धिष्य जंगके वरम 
उपर्युक्त डटर साह्व लिलते है 
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जग वारवार स्वीकार करता दै कि उसके पास इस 
सवे अधिक पृते जानेवाठे श्रश्रका कि मेरे जीवनका या 
जीबनमा्का क्या परयोनन दै ! कों उत्तर नदी दै। 
परह उम तीत दोता है कि प्राचीन पौरस्य विशानके पाम 
इसका उततर दै ओर वे मिल सकता है । इन दो नार 
उदरणोमि वद्‌ वात स्प दै कि प्राय ओर उनके वड़े वदे 
चके तो अन्तम ्म-युक्त हो वदत कु रास्तेपर आ गये, पर 
दुर्मन है कि म हतभाग्य भारतवासी अव भी फ्रायडकी 
आरम्भक ्ान्त्योका ही राग अलाप र दै ! 

यपर मै श्रीराजाराम कुमरिया, प्ोकेसर यन्द दिग 
काठेज लाहरकी एक गम्भीर चेतावनीको उदुत करता दं | 
अवसे क वपं पह प्वजाव एजुकेशनल जर्नल, लादौरमे 
उने अन्यान्य वहुत-सी महत्वपूरण वा्तोके वीच लिखा या 
कि--आधुनिक नवयुवककी सखन्छन्दतावादम आस्था दै, 
किंत यह एक शरन्त-मनोविशान ओर दुष्ट नैतिकता ट । 
खच्छन्दतावाद ( मनमानी वासनातृि ) से सु्वकी पराति 
ह्येमी, इवमे बहुत खनदेद है । भारतवरपकी यद प्राचीन 
कहावत है कि कामनाको पूर्वे कामनाओंकी वृति नदी हो 
सकती । इच्छा, अरोषकर कमवासनाे पूरी रोनेके साथ साथ 
ओर ५ तीव होती जाती ह । किमी भी खनामधन्ध धर्म 
प्रचारक, ततवश या दानिकने वालनारओंकी ओर श्रधानतथा 
कामवासनाकी स्वच्छन्द ओर असंयत पूरिका उपदेश नदीदिया 
द; क्योकि इस प्कारकी व्यवस्यामे चलनेवाला समाज एक 
दिन भी नही उदर सकता ।'“ “ "जदं करीं भी कामके 
व्यापारपर नियन्ब्रण नक रहा, वहीं अराजकता हुई ओर 
परिणाममे समाजका विनाश तथा पतन ही हुआ । इतिहासका 
यही निर्णय दै । न केवल प्राचीन इतिदास दी वरं यूरोपका 
वर्तमान इविदाष भी इस सत्यका घाती दै । उपयुक्त कटर 
खाद इसी पु्लकके २६६ पपर छिलते 
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र्र्‌ 


# सखा परम परमारथु पष्ट । भन क्रम वचन राम पद्‌ नेह ॥ # 











अर्थात्‌ ङ ही दिनो पूवं एक समाचारपतरमे प्रकाशित 
इस विपयके ओकिर्ोकी एक विज्ञसिमे वताया गया या कि 
भारतकी अपेक्षा यूरोपमे धरति दस सहल पागर्खोकी संख्या 
प्रायः दसगुनी अधिक दै ओर योन-रोगियों तथा आत्म- 
हत्वाओकी संख्या भी इती प्रकारे वदी-चदौ है । 

फ़ायडके भरन्त असंयभवादका एेला परिणाम अवश्यम्भावी 
है--इस व्रातो समञ्षकर इत भ्रान्त धारणाको तुरंत मनसे 
निकाठ देना चाहिये ओर हमरे तपस्वी ऋषि्योके जीवनका 
पदानुसरणकर सावधानीके साय उनकी आञाका पालन करना 
चाहिये । सन्मागके प्रधान प्रदर्शक भगवान्‌ मनु कहते टै-- 

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌ । 

कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति व्रतमाव्मनः ॥ 

(२।१८०) 

्रह्मचारी सव्र जगह अकेला सोये, वीर्यको कभी नदीं 
गिराये, ज कामे वीरथको गिराता है, बह ब्रह्मचारी अपने 
मतका नाश करता दै । 


बरह्मचारी ही नी, ग्दस्यतकके लिये भी आश है 
कि अलन्त संतत होनेपर भी बह मासिक सावके वर्जित 
दिनम न लीके पास जाय ओर न उसके साय एक शय्यापर 
शयन करे । ( ४।५४०) 

मनु महाराजके आज्ञानुसार व्यवहार करनेमे दम इन्दरिय- 
संयमरूप सुख ओर कल्याणके पथपर लोट पदे । 


काम-दमनका भारतीय खरूप 


प्रायडने सायविकर विकारयोकी उत्पत्तिके भये काम- 
सेवनका निदे करिया दै ओर इसीको काम-दमनका साधन 
माना दै; पर हमारे ऋषि इस ब्ातको नदीं मानते । इसका 
यह भी तात्पर्य नदीं है कि "कामे साय मू्खतमे युद दी 
करिया जाय । इस श्रकरारका युद्ध भी दानिकर होता दै । गा० 
एनी तरसे अपनी पुस्तक भ्यो पावर, इटूस कंटरे एंड 
कलवर, मँ किती है-- 
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अर्थात्‌ ¢रिसी वस्तुके साय युद्ध कन्म जो दाक्ति दम 
व्यय करते ह, उसीके अनुरूप ग्रविकरिया उतयनन ोकर हमारे 
कषटकी बृद्धि कर देती दे । अतएव काम-दमनके ल्व 


कामनाको इठे मारने जाना बुद्धिमत्ता नदीं है । कामनाके 
विपयको बदल देना ही इद्धमानी दै, मारे हके मनीषि्ेनि 
काम-द्मनका वही मागं बतलाय। था ओर इसका प्रयोग 
करके वे उसे देखा परास्त करते थे कि वह फिर कभी सिर 
उढानेका साहस नहीं करता या । वादीसालके सवनामधन्य 
वावृू अश्विनीकुमारदत्त अपनी पुसतक 'भक्तियोग के ¶काम- 
दमन" शारथक अध्यायमे इख दमनके अनेक उपाय बतला- 
कर अन्तम कहते है--कामदमनका सर्वो ओर सवौतृष् 
उपाव दै-कामके द्वारा काम-द्मन ।' स्पष्ट ओर खरल 
शब्दो इखका अथं बह है कि पवित्र ओर ऊँचौ कामनाओं 
ओर बाखनाओंमे खसे पवित्र ओर ऊँची कामना.वावना 
दै-परम पावन्‌ _परमशवरके पदपड्कजकी प्रीति । इस ्रीतिके 
जाग्रत्‌ होते ह सारी कुस्वित ओर नीची कामनाःवाखनार् 
भागती इृष्टगोचर होती ह । जँ भगवचरणारविन्द-लाभक़ी 
कामना वख्वती हुई, वहीं अन्य कामना हार मानकर मग | 
शरीगोस्वामीजी महारा कदते दै-- 


जलतो काम तह शम नहिं जँ राम नहिं काम } 

तुलसी कबं कि रहि सक रि रजनी एक ठाम ॥ 

यहो आप यह्‌ कद सकते ट कि “ये शब्द सुनने तो 
वड़े दी सुद ओर मधुर ट; पर रेसी भगवल्ीतकी प्राति 
कोर हषी-लेल नही, ज आजकलके वालको ओर नवयुवके 
बात-की-बातमे पैदा हो जाय । वह बद वरदौको भी दर्म द।॥ 
यह सत्य हे विषय-वासनाके दलदल्मे कवे हुए बड़ी उग्र 
वालक लिये तो यह श्रीति अवध्य ही दुर्लभ दै, प९ कोमल 
खरल-हृदय वालके इस भगवल्मीतिकरो प्रयत्न करप खन 
हीलायाजा सकता द । माता-पिता, रिक्षक-खक्दाय तया 
शिक्षा-विभाग इष ओर ध्यान दे तो बाठककोके मन बहुत 
आसानीसे वदे जा सकते द । जैसे आजकरक ध्वी" 
केवल साम्यवादी पुस्तफ़ ही पद्यौ जाती ह | उसीपर भायण, 
व्याख्यान दत टै, उसीके जुस निकठते टै" नाटकपिनेमा 
आदिमे भी वदी वाते सिलायी जाती ई--इसी प्रकार परह 
मी यदि ईशवर-गरीति ओर संयमका मद्व ओर लाम बताने. 
वाली वाते दी पदायी, विखावी, समञ्ञायी ओर दिखायी 
जवे तो अनुकरणघ्रिय वालकोके नीवन भसे ही बन ज्ये । 
दोषतो सारा हमारा दी ३ । 

संयम-नियम तथा त्याग -तपस्याके-(योगदर्शनके अनुसार) 
असा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, 


क नामक्ररण-संस्कार = 


रद्द 








तप, स्वाध्याय ओर ईशरप्णिघान---यमःनियमके पयपर 
चलकर दी जगत्‌-कल्याणकी ओर अग्रह हा जा सकता 
दै । कामसेवनसे कदापि कामदमन न्दौ हो सकता । जव 
हमार वाल्क ओर तरुण इस प्राचीन निरापद्‌ परपर चे, 
तभी वे सच्चे शूरवीर, मेधावी ओर परिवार तया देशका सिर 
ऊँचा ओर पुल उज्ज्वल करनेवाठे दग । मन-इन्दरियोपर 


बजय पाये हुए लेग ही सर्वर विजयी देगि, तभी उनकी 
विजयकी शङ्खभ्वनि सर्वत्र गूजिगी । तमी स्टे हुए देवगण 
एक वार फिर प्रवन्न दो आकाशम पुष्पदृ्टि करगे । भगवान्‌ 
कर वह्‌ दिन शीघ्र देखनेमे अवे । 

यदि आसा यटङ्यौ रदे अगि गुव के मूतः 

है शुरि वव सितु इन डान बे एूः॥ 


नामकरण-संस्कार 


(रेखक --भीतारकेरप्रलादजी वमौ, ०२०, आनसं ) 


नामकरणकी रीतियो प्रसेक देशम भिन-भिन्न ई । 
की परण्पराकी माला जगी जाती दै तो करीं संख्याबोधक 
श्देसि हौ काम चढा छवा जाता दे । यदि अन्तर टै भी 
तो बह्‌ नहीके बरावर । 

भारतम नामकरणका विशेष उदेश्य दै । अधिकतर 
देवी-देबताओकि नामपर दी नामकरण दते टै । इतके 
कारण भी ह । वर्चोको पुकारनेके साय ही लोरगोको ईश्रके 
नामोचारणका सुअवक्षर मिल जात। द । पुराणेकि पदृनेसे 
पता र्गता है कि वेश्याः भौ अपने तोत "्रम' नाम 
रटवाकर भवसागरे तर गयीं । कते ईँ, पापे इवा 
हुआ (अजामिल' भी भोेते अपने पुत्र (नारायणः को 
पुकारकर विष्णुलोकका अधिकारी हो गवा या । देसो अनेक 
कया ६ । इत्ते बहौ अनुमान देता दे फि देवता या 
महापुरुषके नामपर दी घाखकका नामकरण दोना उचित दै । 

आज, दस बीसवीं सदमे, नामकरणते न तो इस 
भराचीन संककृतिकी रका की जाती दै ओर न नेविकता- 
का पाठन ही हो पाता दै । कोई अपनी बबीको विलि, 
कहता दै तो कोई धवी ओर कों “गाली |) धीर. 
धीरे अव्र ये रूप तक मिगढते जति है कि कु लोग 
अपने लादृलोको जेक' “जेसन', हेनरी" ओर दावे 
जैसे नामेषि पुकारकर बड़ी प्रसन्नता प्रकर करते ई ! 
पेसेलेग धन्यै अपने पूवंजौदारा अपनाये हु 
ना्मोका ध्यान नहीं है ! इर कुठ लेलक ओर कवियोने 
लोओरभी द कर दी दै । रवे जेग अपने वालगिक 
सुन्दर नार्मको गोण वनाकः संशि उपनामेसि ही सिय. 
खाधनामे ल्गे हुए दै । इनमे कुछ नाम तो लकित हेते 
ई ओर क दे ई नन्दं खनते ही लेग नाकभों सहदे 
लगते ई । इक उदा देखे कार, विकट, पागल, 





दुखितःव्ययित आदिः कंतु पराचीन कालम एसी वाते न थ । 
शायद उदके कवियोकी देषा ददी भी कविोने 
उपनाम रखनेकी प्रया चला दी । अंग्रेजी तया संस्कृत 
खाहित्यम शेक्सपीयर, शोटी, कालिदास, भवभूति आदिके 
नामक साय कोई उपनाम नदी दै । 
स्वथं मशकवि “पूर ने भी उपनामके कषमेलेसि दूर 
रकर, अपने आराघ्यदेव कृष्णके इस संस्कारका बड़ा रोचक 
वणन किया दै । चञ्चल, चटुल ओर चमत्कारी मालनचोर 
कलदेयाके जनम.संस्कारका व ड़ मार्मिक वणन ह आद 'तूरसागर 
भ । यया-- 
विष बुराद्‌ नाम कै बूप्पो रसि कधि दढ दिनहिं घत । 
आङो दिन सुनि महर जसोदा सदठिन बोम सुम गान करौ ॥ 
कुबि भरि को भारौ मरति भए मह कौ नाम {व \ 
नेज धर घर आनंद्‌ वदो अति ब्रेम पुर न तमात हियो ॥ 
आखथासकी सलिर्थो जट पड़ीं । सभी शचुभागमनके 
साय दी एकवूररको गाली देने लीं । देसे अवसरपर गाखी 
भी तो मली ठगती है । आज नन्दःयशोदाके वर परषवीपर न 
प्ते । शधिराजक्ता शम आगमन हुआ । 
उस चञ्चल, नटखट ओर रसिक बालके भी करं 
नाम पढे । जेठे-गोवर्धनधारी, मुरारि, भाखन-चोर, 
केशव, कन्देया, नन्दव्मज, नन्दनन्दन, मुरलीधर, गोपी. 
कष्ण, गोपीवस्लभ, घनश्याम आदि । प्तयक नामकी निजो 
विशेषता ओर महत्ता दै । भतम ेला बालक, ओ दीतानोका 
नेता दो, जितके अ्ग-अज्गमे िजलीकी शक्ति भरी षे, 
जिर मुखारविन्दपर मुसकराहट धिरक रही हो । रेवा 
वालक चिक एक-एक तोते यब्दमे अनोखी मिश्र खुली 
छे । तो देसी मोहिनी मूर मुरलीबाते द्याम अनेक नामसे 
क्यो न विभूषित शं । 


* रामहि केवल प्रमु पिआ । आनि छेड जो जागनि हप्र ॥ = 








अत्र आये विदेदी वरचोके नामकरण संस्कारे ले चदे 
आपकर । बदा देखिये तिव्वतके मा-वाप अपने वर्चोका संस्कार 
वेकि दो वार नामकरण देति ह । 
गुर (तामा द्वारा रक्वा जाता ६: ॥ 
यदी गुरु-दीक्षाके समयका नाम विवाह आदिके अवसर्यर 
काम आता है । दूरा नाम केवल पुकारनेके लिये होता दे । 
तिन्वतमे जदो नामकरण केवल दो ही वार देता दै, वहं 
वर्मामि अनेक परिवर्तन टोते रहते ह । परथेक शिघ्युका यह 
नामकरण-संस्कार, उसके जन्मके प्रायः चौदह पदर 
दिनके वाद्‌ किमी पण्डितक द्वारा होता दे । नामके परिवतंन- 
के समय उसकी सूचना वाल्कके निकटतम सम्बन्धिवों तथा 
पड़ोसियोको दौ जाती है । इख अवतरपर समी युभचिन्तकोकि 
यो एक वंडल चाय ओर एक पत्र भेजा जाता है । इस 
पत्रमे नये वदचे हुए नामका उल रहता दै । इस संस्कारके 
बाद बालकं इसी नाममे पुकारा जाता है । 
चीने नामकरण मुण्डन संस्कारे दिन होता दै । यद 
संस्कार जन्मकरे ठीक एक मास वाद्‌ होता है । इस अवसर 
माता स्वयं बचचेको लाल रंगके वलन पटनात दै । वरचेका निर 
मुदा दिया जाता है ओर पिकी ओर णक चोरीकडदी 
जाती दै । संस्कार करानेवाटा नाई भी सिस पैरतक लाल 
पोदाकमे लूव पवता दै । लाल रंगको बहुत शम समस्कर दी 
चीनी मातार्ठ उस दिन लाल-लाल वस्तुर्ओका अधिक प्रयोग 
करती द | इस प्रकार मुण्डनके वाद्‌ मा अपने वचेकार्मुद 
देखती दै ओर उसका नाम चुनती दै । इष नामको चोरा 
नाम कते है । इसी भाति स्कूल जानेकी उग्रे दूसरा नाम. 
करण होता दै ओर युवा होनेषर तीसरा । 
<र्कीमिं वाख्कके जन्मके तीन दिन वाद्‌ नामकरणः 
संस्कार होता द । उस दिन वह अपने पिताक पास ल्या 
जाता दै । उन्दीका चुना हआ नाम वेके कान तीन वार 
जरसे कहा जाता दै । माता-पिता अपने वचचकि चि 
खा नाम नीं चुनते जो सुनने मधुर को । देवे 
इसे करते ई कि नाम सुननेवार्लौकी नज्ञर कदीं वचेक। न 
ठग जाय । इसी कुटकी आशङ्कास वचने अपनी माके साय 
परायः परे भीतर ही रहते है । 
ग्री ( यूनान ) ॐ वर्का नामकरण जन्मके एक-दो 
सप्तादके वाद दौवा ई । यद बचेकि च्वि दे कटका समय 
हता दै । उनके सम्पूरणं शरीरम मालिश होती दै । फिर वे 








दवम लूव शलाय ओर जलम डवो-ड्वोकर नहते जाते 
ह । प्रत्येक बाल्कका नाम किती महात्माके नामपर रक्वा जाता 
द । वाल्करके जन्मे वाद जिल मदात्मका जन्म-दिन पड़ता 
दै, उसी मदास्माका नाम रक्खा जाता द । उसी दिनसे उसकी 
जन्म-तिथिकरी गणना होने लगती है । इस अवसरपए बालके 
सो-सम्बन्धियोकिः यसि काठके रंगःविरंगे विलोमे अति ई । 
इन खिलोरनोपर भोति-भतिे भावपूणं चित्र॒ अङ्कित 
हेते दै । 

आस्टरल्याके पुराने निवाषि्मे नामकरण-संसकार 
एक अनोखे दंगे हेता दै । खु मैदानमे मिष्ैके दो 
गोतमकार चूते दूर-दूरष वनाये जाते ह । चूते चर 
ओर षि रहते दै ओर एक ओर्‌ आने-नानेके ल्यि मागं 
वना रहता है । जिस वालक संस्कार हो चुका दै बही 
श्रीगणेश करता दै; एक डंडकी ओर लेर्गोका ध्यान सीचकर 
वह 'ोप.खोप' चिलाता हुआ दौड़ जाता दै । उपस्थित 
मनुष्य भी उसके पीठ द ठेते ईै। फिर दत्य देता दै। 
नाचकर सभी तमेग छोटे चने निकट जते है, जह सोप 
तथा अन्य पशथोकी मिद्की वनी मूसियो रहती दै । सभी 
जातियेकि मुखियोकि आ जानेपर बे चवूतरम आग लगा दौ 
जाती दै । फिर सभी लूब मसत होकर जंगली नाच दिलत 
है| करं नाटक भी दिललये जति दै । इनके दवारा गरालकोको 
यह्‌ बताया जाता है कि अव उनके जीवनम परिव्तनका 
खमय आ गया दै । यँ नाम पञ्च पश्नियोकि नामगर रते 
जति द । 

इल प्रकार म देते दै कि संश्रारके कर देमि नाम 
करणःसंसकारकी विलक्षण भ्रथा्ठ ह । भारतम दिदुःहरयेकि 
यहाँ इसका बहुत महत्व है । धनी धरानोमे इख संसारके 
अवसरपर धूम-धामसे उत्सव होता है । नाम भी सुन्दर ओर 
सार्थक चुनकर रका जाता दै । वंगाल ओर महाराष्ट नका 
चुनाव अच्छा दोता है । आयमानी लोग भी अच्छेअच्छे 
नाम चुनकर रखते ह । 

वाठकका नाम देसा रखना चाहिये जिसका अर्थ सुनद्र 
हे--उचारण मधुर ओर कोमल दो, ज सुननेमे कर्कश ओर 
पृणाजनक न हो, जे! वालकके पैतृक गुण ओर कुलपरम्पर- 
गत ग्तिष्ठाके अनुकूल हो, ज जातीय विदोपता ओर रूपरंगके 
प्रतिकूल न हो । एसा नदीं कि रूपवान्‌ बाल्कका नाम 
चियरू-गुदरू हो ओर कुरूपका नाम चन्द्रमोहन ! मसल 
मशहूर है--“लिल लोदा, पद्‌ पत्थर, नाम विव्राधर ! 


--*- 


‰ वाल-जीवनमै लेलक स्थान 
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बाल-जीवनमे सेखका स्थान 


( वेलक--ग्रोहरिमोऽनलाल नो श्रीवास्तव, एम्‌०९८०, एच. ० दी ०» साहित्यरत्न ) 


खेल हमरे जीवनम इतना रम रदा दै कि उम्केल्यि 
कोई परिभाषा जुटानेका ध्यान दमे न 
विजञानका विवार्थी खेलकी परेभावा किमि विना मंन नही 
कै सकता । अस्तु, चेलक। टम मनोवेजानिक भारम 
आ्राल्कके रचनात्मक कार्यकलापङी एक +अभिव्यः 
सकते ह । मनोवित्तानके सुप्रमिद्ध जाता मैष्टरगरने वेको 
एक अकेली परति का है; त॒ उनका यद्‌ कथन न्याय- 
संगत नी दै । लेले दारा वारक अपने-आपको वातावरण 
के अनुकूल बनानेका प्यधन करता दै । प्राणिशास्के अनुमार 
उषका अपन। एक उदेश्य दता दै । मानवक अस्लिव्वके ठि 
खेलक अपना निका महव दैः वयो वट्‌ जीवन नंगा 
सहायक होता दै । 

शट नामक णक विदरानने बेलक 'ेच्छानुरूप 
आत्भ-संयमकी एक क्रियाः वताया दै । जिम प्रकार युद्ध. 
यके एथ भिविध कौशलको आवध्यकता दोती है, उमी 
मकार रटने जीवनके वि धेटो अनिवाधृना नमी द| 
वृके शब्दम चेल एक उत्सृ सवेच्छानु रप, रचनाःमक 
करिया ६, निशे दारा मनुप्यको आत्मामिःयनिका पूण 
अवश मिलता ट | 


काम ओर खेरुका अन्तर 

सेल बहुत-कुछ स्वेनछानुल्प होता दै, उस्म वारे 
कों दवाव नहीं रता, उत इम अपनी इच्छन के ट| 
काम प्रायः बाध्य दोकर्‌ क्रा जाता दै, उसमे एक बाह्म 
शक्ति काम करती दै ओर उसका एक निश्चित अन्त दोता 
दै । स्ह ओर कलिजके वातावरण प्रायः नाव्य बा 
अनिवायं लेलक दादावली सुन पडती द: प्र खेट वाँ 
बाध्य कयो दै १ इसका उततर यदी है कि दन सेका 
समावेश एक निभ्ित ध्येयकी परातिके छे किया गया ६ । 
यदि कलिजके विवारथी कवडी सेलना चा, ते! सेल सक्ते 
ई, पर बह उनके यारीरिक विकासे चयि उतनी उपयुक्त 
नहीं समसली गयी । इखव्ि नदी कि कवङ्ीके खेम कोई 
नैक वटि है परं इयल्यि कि दशर विधम अरजो 
ने अपने ही सचे दाला या ओर अन भी बहुतकुट 
पुरानी लकीर पीटी जा र्दी है । एक विदवान्का मत दैक 

बार अंग देध-- 












कवक जितनी करती, ओवो परनि ओर आन्मरका- 
ऋ दिना मिलती दै, उतनी फटरवाट, धनिन शओर ककिरमे 
नदीं । उन्न जव अपने एक जर्मन मै.नक अफमग्को 
कवङकीका सेल दिण्वाया, तव वट्‌ चक्ति रह गया ओर 
उतने कदा कि वद्‌ जर्मन-मेनामे उसका ग्रनार्‌ करेगा । 
अस्त, सास्य अथवा नैतिकी टि निन खोक 
मर्वथा उपयुक्त समज्ञा गथा दै, उन्द ट "अनिवार्यं लेक का 
नाम दिवा जाता दै । 

गेल दम उदेश्यका कोई ध्यान नह हेता, ध्येयकी 
चिन्ता नद रदती । लेल दम प्रनन्नताके लिये स्वतन्त्ररूपवे 
मेलने ह । एक मैत्रीण मचे दम दमीन्नि भाग कते ह | 
दमम दार जीतकर मतन नदीं । टम उने केवल प्रसन्नता 
केलि न्ेलते टैः पर कमी किमी वेने दमत दिं ण्क 
परिणाम भी होता दै, जने भ्िनी दूनमिन्टमं भागक हए 
द्म “कपः या प्टीलद रानि आकाह। बनी रदती है । 
दभारा यद्‌ क्य कामके उदेश्यमे भिन्न टता दैः काम करते 
हुए दमाय णक देध्य. पक धमेव होता टै, जिमे दमे प्रात 
कप्नादी देगा । यदि दभर मः र, ते दम उसके 
ल्य किर प्रषनन क्लादोगा। दुमा उदेश्य एक 
प्रकारका बनावटी उदेश्य देता दै | कस्यन(-निर्बित हेनेके 
क्ण वह दमारे अपने दी मन्तिःकक उपरत दै । मनेविशान- 
केक प्रमुख विद्वान्‌ दूरके अनुमार उदेश्य सेलकी 
परम्नतापूणं दलचलके अधीन हता ‡ । दीवरके अनुमार 
कामम एक पृथक्‌ उद्य हेता दै ओर सदैव उसकी परषुलता 
रती है । लेमे ट्म अपनो नायी हुई दुनियाका ही 
सामना करना पतादै । दः कु अच्छे दंगकर चेल 
भो वास्तवा भी रहती है । काममे हमर स्तर वालविक 
मंलारका सामना करना होता दै । खेलमे दम उल्छासपूर्ण 
आनन्द अयव। आनन्दमय उस्लमकी अनुभूति देती है, 
जिने दमने “न्विद्योका भावक मेला द्‌ है । इसके 
विषरोत सचां ओर गम्भीरता कामके परिचित करानेवाली 
विोषताणे ई । 

इन मतर सन्नो समन्वय कत हुए इम कट सकते दै 
कि कामे जव गम्भीरताकी कमी दती दे, तव बह क्रिया 
खेठ कही जा सकती है । चात यह है कि काम ओर 
























शद 


‰ सोचनीय सवौ विधि सोर । जो न छाडि छल हरिजन होई ॥ ‰ 








खेले वीच कोई निश्चित विभाजक रेखा नदीं बनायी जा 
सकती । काम ओर खेनकरा अन्तर मन्तिप्कओे ञकाव.विोपके 
ऊपर निर्भर करता है । इमीलियि आधुनिक चिचक पाठ्य 
क्रमे कामके गाम्भीर्यके साथ सेटक्रियाओंका समाविश किया 
गवा दे । अतः पर्हुच इस निष्कर्पपर होती दै कि खेट एक 
कियाद, जो स्वध अपने ल्थि की जाती दै ओर उस 
उपज ( उदेश्य) का ध्यान नर्दकि बरावर दता है । 
काम एक टेश क्रिया दै, ज अग्नेस अलग किसी उदेश्य. 
केल्यिकीजातीदै। 
सेलके भिये विषिध धारणा 

सेल-सम्बन्धी परदृत्तयेकि विश्लेपणके लिये कं प्यत्र 
क्पि गये ओर वे इस प्रकार रै 

१. लर्‌ सेन्सरका सिद्ान्त--अतिरिक्त राक्तिका 
सिद्धान्त--इस सिद्ध(न्तके अनुतर वालके आवदयकतामे 
अधिक दाक्ति भरी हु दै । जिस प्रकार किसी वेूटी वाल्व' 
दवारा इंजन रद्‌ जानेवाली अतिरिक्त भोपको निकाला जा 
सकता है, उसी प्रकार प्रकृतिने खेल्के द्वारा वालककी 
अबाच्ित शक्तिको निकाल देनेका प्रबन्ध किया दै; कति 
इस सिद्धान्ते यह स्ट नही हेता कि खेल किन निश्चित 
धाराम परवादित क्यो देता दै ओर थक जानेपर हम 
को लेठते ई ! लेनेवाले व्रालककी समता उस “लोको- 
मोटिव दजन'भे की जाती टै, जिषे कोयलेके दारा 
आवश्यकरतमि अधिक शक्ति एकत्र करली दै ओर दस 
देतु बह भाप निकालमनेके लि विवश होता दै । 

२. ठैजारसका सिद्धान्त--ताजगीका सिद्धान्त इस 
षिद्धान्तका प्रतिपादन लाई कन्सने किया ओर वदभ इसे 
पैद्िकका समर्थन प्रात दुआ । इन मदानुभावकी वह्‌ धारणा दै 
कि सेल थके हु वालकरोको ताजा कर देता दैः किंतु कम 
की भति वेमे भी दक्तिका व्यय संनिदित दै। जव दम यक 
जाति , तत्र हमै आराम करना चाहे । इस सिदडान्तमे 
प्रद्‌ व्यक्ति्यकि दृ्िकोणका परिचय मिता है । चेल एक 
रसा साधन है, जिसके द्वारा हम जीवनकी कठिनादर्योको 
भूल जति द । इसि लेड वालके स्नायुः संखानके ताजे 
स्नायुओकनो कामम लकर यके दु सनायुओंनो आगम 
देता दै किते अपने भीतर एकत्र विपाक्तं रासायनिक ष्दाय- 
ते निदृत्तिपाटें। 

३. का ग्रूखका सिदधान्त--दख सिदान्तका प्रतिपादन 


पदेदल मेलत्ाचने किया ओर वादे इसका समन 
कारं गूसने कर| इन मदानुभावकी यह धारणा है क सेल 
का उद्य जीवनके लिये तयारी करना दै । खेलक समय 
दमारी तेयारीका समय दै । जीवधारि्ोकी निम्न रेत 
खेलका अस्तित्व नरी; क्योकि उने अपे पूर्वी प्रेरणा 
ओर आदेश पके ही परिक दोकर भ्रात देते है । इमे 
विपरीत उच भ्रेगियोमे अपरिपक्रताकी अवश्या बहुत दी 
दोती है, इसलिये उन्हं खेलक आवश्यकत। वनी हुई दै । 
इस सिद्धान्तके अनुसार सेल गरकृतिकी एक युक्ति है, निके 
द्वारा वालक अपरेको वातावरणके अनुकूल बनाकर अपने 
भविप्यका निर्माण करनेमे समरथ होता है । विस्लीका वचा 
एक गेद्का पीछा करके चदे पकडनेकी कला सीलनेते अधिक 
ङु नदीं करता । जन्म समय मानव बहुत हौ अवोष 
षेता दै ओर उसे अपरिपकषताका सवते अधिक सभय 
मिलता है । खाय दी तोलकी प्रहृत भी उक्र अधिक्‌ सपय 
तक बनी रती दै । कां मूके इष सिदन्तके अनुलार इन 
सवका अच्छा समाधान दो जाता है । मानवी खेल्के 
विभिन्न शूप हेते ई; करयो मनुष्ये उत्तरदायित्व अगेक 
ओर भिन्न हेते है । 


४ समैनली हाटक सिद्धान्त--इस सिद्धान्ते अनुखार 
सव॒ जीवधारी उन स्थितिरयोको दुदराते है, जिनमे होकर 
उनके पूर्वजोका विकास हुआ है । जह कांपू लेलक 
प्रहृते एक परतीशना समते हुए. आगेकी ओर दैखता है, 
वक नदी हाक खेलक एक पुनराश मानते हुए पठ. 
कीओर शुढता दै । सम्भवतः दालको अपने इभ सिदान्त- 
का आश्रय दैकेटकी धारणाम मिटा कि ्यक्तिकां विका 
वंश-परग्यराके इतिदासकी पुनराग्रतति मात्र है ।' अस्तु, 
समैनली हल्के अनुखार मानवी सेलक्वी प्रतिक्रिया उवी 
कमे पायी जाती दै, जिम मानवःजातिकरा विकान हुथा 
दै । वालक्का काटना, कव बदलना, लटकना, चना 
आदि छोटे विडी जीवधारिर्योका अनुकर भात्र है । 
दना, विकार करना, कना, कूदना आदि करा प्रारम्भिक 
मालवी पूर्वजे दंगपर ह । वालकं परस्पर प्रीतकर 
व्यवहार मानव-नाततिके विकासकी घुमवकड स्थि तका योतक 
दै । रचनात्मक कायो वालकढी दिलचस्पी चरवादा- 
जीवनकी सुधि दिल्ती है । समूदेक या जातीय लेल 
मानवक पूरणं सामाजिक विकावको प्रकट करते द; परं 
बह पूछा जा सकता दै कि बालक अपन प्रारम्मक पूरक 








ॐ वाल-जीवनमे खेलका स्थान ४ 
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करियाओंको दुरे करयो दै ? दस्के व्यि सैनी दालक 
एक दूसरे सिदान्तकरी लोज करनी पड़ी । 

५. सैनी दालक दवितीय निदन्त--स्टैनली दालन 
अपने पले सिदधान्तसे अमंतु् दोकर एक दूमरा मिडान्त 
खोज निकाला, जिसके अनुसार वाल्क जन्नके समय इतनी 
अधिक अयाग्छित प्रदत्त होती दै कि वे दूर न की जावे, 
तो संखारमे एक बा उत्पात खड़ा दो जाय । इसल्यि वेद 
प्हृतकी एक वदी युक्ति दै, जिसके द्वारा वाटक अपनी 
मृत्तिक परिष्कारमरे खमर्॑दोता दै । मनोविशानके 
सुपरसिद विद्वन्‌ 'नन'का कथन दै कि “मनुष्य बुराई ओर 
बेरमीकी अति श्राचान प्रदृत्तियोकि घुटकारा नदी पा सकता; 
कषितु लेक उसकी दारारतको छीन ठेका एक उत्तम उपाय 
ह, वेके दवारा मनुय उन ग्दृत्योको सामाजिक विधान- 
केचि प्रक मदधवपू्णं शक्तियोके रूपभे परिवर्तित कशता 
दै । समावते हम लाके ई ओ दये लूना अवध्य 
चाये । सभ्य मानव लेल लइता टै । हमारा प्रलयक 
खेल एक नकली लकारं है । आउ जो बहुतर पदेलिर्यो भर- 
कर धनवान्‌ दोना चाहते ह मानो ये भग्यते लडाई 
ठाने हृष ६ै। 


विभिन्न सिद्ान्तोपर्‌ भिचार 


अध्यापक उचित है किवे इन निदधान्तोमिसे कती 
एकपर आस्था न रत; क्योकि ये एक दूषक पूरक है । 
खेलक सम्बन्धभे हाटक भिदान्त अधिक आाननक दै; 
क्योकि वृत्यकी भोति प्वेलत भी चालक खनायुओंका प्रथोग 
प्रधानतः देता दै । रमके विपरीत जदा खेलक सभ्वन्ध 
बुदिभे भगिक हेता दे ओ प्रे कम" कह मूलका 
सिन्त अधिके विक्षप्रद ओर्‌ मार्गित दै । पहने 
सिदान्तम जिस दाक्तिका उत्वे है, वद शारीरिक शन्हि दै 
ओर पवर अभिप्राय मानसिक शक्ते दै । अपनी द्वो 
हई भावनाओभि चुटकारा पाकर दरे जीवनक तेवारी्मे 
सहायता मिलती हे । देजारसके सिदान्तमे अन्य षिदान्तोका 
मे नह बरैठता । हालने एक स्ानपर कदा ह “तेर 
आत्माका उतना ही योग दै, जितना शरीरका ।' अतएव 
योग्य शिक्षकक यह बिधास होता है कि सेते बालक भावो 
जीवनक गम्भीर काकि रिदष अधिक कुछ नही 
करता, ओर बालकके मस्ति्क तथा चरिजके विकास ध्यान 
मँ सक्‌ वद तेलक भावनाका सपुतवित उपयोग कतो है | 











अध्यापको ओर अभिभावमं दारा वालक्-बारिकाओकि 
सेका सदानुमृति वक निरीक्षण किवा जाना चदि, 
ऊपरमे उनका नियन्त्रण उचत नदी । 
खेलक पिकासकी स्थितिरयो 

+डः नामक एक अनरिकन मनोर नकने खेखकी 
पा अवस्थाप वताय ई-- 

१-जन्मने पोच वर्पतक दौरावका ववेक--द१ अवश्धे 
वालक अपने दाधदैर आदि अङ्गका एक निशित गतिम 
मंच्टन करना है ओर येल केवल बालकके व्यक्तितवते 
सम्बन्ध र्ता दै । वालकं अपने दाध-पेर चला-चटाकर 
शरीरके तन्तुओक दा्तिनम्पन्न करता दै ओ९ उमे इसमे 
प्रलनताकी प्रतीति दोती दै । इम स्थितिमे यद आवध्यक दै 
कि वालकके लेलनेके थे चमकीव्ो चीतरंदी जाये ओर 
उन दलि वश्च पदनि जावे, जिसमे वद्‌ अपन दापःपेरोको 
मनचाहा चला सके । अतिरिक्त यक्ते सिदान्तदारा इन 
शारोरिकं चेश्थका अर्थं स्पटं] जाता दै कि बालक अपनी 
अतिरिक्तः शक्तिमे वचन! चाहत दै । 

२-्चसे आठ वर्पतक अनुकरणात्मक खेल--दम 
अवस्थामे बालक दूलशक! अनुकरण करना चादता है । इम 
स्थिति बलक्के लवि पालत्‌ जानवतैका प्रबन्ध अच्छा 
शोगा; उमे सीधे-तदे खेट खेलेकी सुविधा होनी चाधि । 

३-आटसे वारद वप॑तक सपरधालमक सेट--आठ वर्की 
अवस्थामे वालक अपनेको दिानेकी प्दृत्ति परिपक दौ 
जाती दै । मनोवेशानिक टा्दावलोते इमे दम (आत्मश्लाषाकी 
। यट अन्तत्रण। किोकी अविन्ना 
ती दै । िक्षककतो उचित दै कब्र इम 
दई गदी = अन्तःप्ररणाका 








५-वारहमे अटारद्‌वपंतक सामूहिक खेल --दस अवसामे 
बालक मिलकर खेलना चादे हे, इमे हम सामूदिक 
अन्तःम्रण। कगे । यट आवश्यक दै कि इस स्थितिके 
बालक -वालिकाओंके समृदिक वेलेके ल्यि कुछ सामान्प 
नियम निर्परिल कि जाय, जिनमे वे समूहे दुुेसे 
बच सके] 

५-अञरह वसि जगे विचारात्मक खेल --इस अवसे 
व्यक्ति ङु ेते खेल सेडना चाहते है, जिनसे शारीरिक 
चेष्कां अमि हतां ४, जवे ताया ओरं ` रषं । निसं 





पुतरबतौ जुवतौ जग सोई । रघुपति भगतु जासु खतु होई, ॥ ‰ 











जमे सेमे भी यातरि संचालन थोड़ा होता 
है" समले उनद भ इन स्धितिके वेम सान दिया गया 
दे । यही कारण दकि दासकुले बालकेकि दिये निस 
उपयुक्त ध्वेल नही समज्ञा गगर । दिश्चकको उचित दै कि 
वह इस स्थितिकरे विदाधिर्योको खेल खेटे हुए सोचनेका 
अवसर द । इम वानपर ध्यान रखना चादि कि लड़कों 
ओर ल्ङकिवोक चेल गार्भिकं अवसाने ही भि टो, 
क्योकि लइकोमे आविष्कारकी भावना विदरोष देती दै ओर 
स्कियोमे अनुकरणकी प्रदत्त विशेष मातरम पायी जाती है । 
खेलका अभिनयात्मक रूप 

यालकके व्यक्तित्वको सामूदिक रूपे विक्गमिन कशनेमे 
सेलकरिया का अना निजका मद्व है । सेटकगाओंका 
एक मुख्य क्षण मिथ्या विश्वासकौ भावना दै, जिमका 
आशय अपनेको देके स्थानपर सभञ्षक? अथवा अपे 
कि काल्प नक परिस्थितियां खड़ी कके तदनुनार आचरण 
कना दै । दूरतका पाठं अदा कलमे वाठर्को एक 
स्वाभाविक प्रप्ता हाती दै" कोक उनम अनुकरणको 
रहतति वितो माताम पायो जाती दे । कां के सिदत 
के आधारपर वालक क्यनके सदे बहुत. अनमे.ख वाते 
सीलता दै । मिष्या विवासे इन सेरलदरारा आत्मदटााकी 
दवी हुई भावनाओंक। प्रकट देनेका अवसर मिलता दै | 
रटनली हाटकी सम्मतिपरे जानवरंक चे खेढममे वर्चोकी 
॥ देती द । वच्चे जप वि्ी यारोर, 
तथ प्रकरे बड़े 
परायः अपने धमि पोशान ददकर उनपद मलते द । 
यथार्थ ्रालकको ये करिगर्णं पुनवत्ति ( पुनर्नीवन ) 
की क्रियाण है ओर यक्ति्योको परिप्न कपना इनका 
गरधान उदेश्य दै । 

कुछ ठ, मतानुसार भिथ्या विदवासको भावना 
वालके मस्तिष्की पूरक प्रदृतति दै । वाटकऱ वासल.वक 
जीवनम जिन वध्ुओका अमाव, दोना देः उनकी पूर्वि बट्‌ 
मिथ्या विश्राणद्रारा केम सरथं दोता दे । वालक टाटको 
अपनी गिक वीच डार्क तथा उमे अपनी सवाका 
थोड़ा सम्वकर दौ ताह ओः मिथ्या पिशरातके द्रारावह्‌ ठायी 
उसके लिय सचमुच घोड़ा वन जाती द । जिष यका कलः 
द्वारा मानवी शक्ि्योका परिष्कार दोता दै, उनी शरश व 
अपनी दवी हुई भावनाओको मिथ्या विश्वाके सदि प्रकट 
कलमे सरथं हति दै । वाल्करको अपने मागमे वाधक 
व्यक्तरयोको .पराजित ` केम प्रमनताका .अनुभव होता ह । 









































अपने व्ि एक दुनिथा आप वाक ओर अपनेको उसका 
एकमात्र अधिपति अथवा नायक समञ्चकर वद्‌ अपनेसे 
वर्को हरनेका णक मागं दं निकाठ्ता दे । 

वालक जिन श्रद्‌ जीवनक प्रता कएता है, वह बहुत 
कु अनिश्चित दोता है । इसे मिथ्या विश्वास प्रकृतिकी 
एक वड़ौ युक्ति दै, जो बाटकको भविष्ये समी प्रकारक 
रहन-षद्नको कु-नःकुछ तेयारी करा देनेका उपक्रम है । 
इम प्रकार बाट-जीवनमे सर्वत्र पायी जानेवाली इस प्दृत्ति- 
विपनोपका जीवशान्रके अनुमा एक प्रमुख ध्येय है । मिष्या 
विश्रासकौ शम भावनामे यद्‌ आश्रय कदापि नहीं किं वाल्क 
मिष्या को -यथा्थ' से अधिक समञ्चता है । श्चटकौ भित्तिः 
प्र वाखकका निपाण नद होता, प्रध्युत यद मिया विश्वास 
जीव ान्कौ एक एनो आवश्यकता, एक रेषा लम्भदै, 
जिषे जीवनके प्रारम्भिक वरम बालकका आत्माभिमान 
वास्तविकता बोनस ददने नदीं पाता । 

अस्तु, मिथ्या विध्रा्न वालके पूरणं विकसक सन्देश 
वादक द ओ८ बट उति वतवरणके अनुकूल बनानिर्मे 
सहावक दात। दै । अ्यो-उ्यो व्या व होकर शक्तिवग्पन्न 
होता जाता हे, निध्या विशातन भी उक्ष कपर हेता जातां 
दै । जोवनतर इसका एक निशित सथ दोनेके कारण शिक 
ओ८ अभिभावक दोनोका यद कतव्य दै किवे इस परवरत्तिको 
परियो करानिये)-जे सुन्दर कलात्मकं स्प प्ोरादित 
करते हुए वाटकक धिका इषका समुचित उपयोग केके 
ल्ट देव तर रहं । 
सेके विप्रं विविष धारणाओं ओ९ उसके विकाखकी 
स्थितिरयोप८ विचर कत्ते हुए हमारा अभिप्राय यही है कि 
हमरे प्राक प्रकृ तको इव मदत्वपूं प्रेस पूणं लम 
उटाति ण्‌ वालककौ धिक्ना-दीकनाके सम्बन्धे अपने 
दषकिणकर कुछ अधिक उदार ओ व्यापक बनायें । चेक 
जदं मनोविनोद्‌, ारीरिक विकास तथा जीवनस 
लि आवध्वक दै, वरा गरकृतमे सत्न्वप सपित कना भी 
उसका कायं दै । जीबन जितना कृत्रिम ओ व्ययस्य 
देता जाता दैः चेका दंग भी उतना दी जरत्रिम ओर 
व्ववतध्य दो रदा दै । अव कंकडियति 'सोलद गोियो-मैते 
चेका ल्योप कदाचिन्‌ इसील्यि दो रहा है । समराजब्यवखा- 
से चेरा सीया सम्बन्ध दै । अंग्रेजी खेल, जते क्रिकेट 
ओ८ टेनिस यृरोषीय समाजकौ आधिक ओर राजनीतिक 
प्रिस्ितिके भी योतक दे । क्या इम कमो अपने सेलेको 
जीवित रखनेके दिग सचे होगे । 
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द्यौ कैसे बितायी जाये : 


( र्म. 








भारतवर्षे विधयो ओर अव्यापक दन तीन 
महनिका वार्धक अवकाश मिलता ६ । चाद निन पट 1 
देष, अधिकोशवः ये वे अवकाथ वथ दी वयि जाने 
है। कभीकमी यद्‌ सन्देह ने टगत। दै कि इने अवक 
कना मी चाह कि नद । धायः न ते इणे के उप्ेगी 
कम हेता ह, न को विशे रवतन ओर न के 
आराम ही मिकता ह । इसलिये यद्‌ दप अवक्रा वथा 
सम्भव पू्ण॑तम छाम उठाना चाहते हँ तो दमे भवकारका 
सुनिश्ित कर्म बना लेना आवदयक द 1 

(१) 

जिनका चार्‌ वपम स्वासष्य अच्छा न रकषदो, उन 
छो वी आरोग्यशालार्ओं, सवस्था ओर विषिरोमि 
भेजना चाये, ओ उनके छिथ विरोध रूपे आथोजित 
किये गय छ । जनेरा ओर रूस--दो नो देयम विवारथियोके 
छिये नियमित सूपसे अकाः दिविर आयोजित किये जते ई । 
अमेरिका ये शिविर व्यापारी दंगपर चटाये जति द॑ ओर 
भरतिवर्ष इनमे अधिकाधिक छा आकृष्ट देते द । 


शवशानिक बाहार, उचित काम, खेट-कूद्‌ ओर आरामकी 
उ्यवस्था उनके लि की जाती दै ओर उन्दं समस्त सुविधा 
सुलभ की जाती ६, जिनमे मनोवेशानिक पथनिदेश+ 
विकितसकसेवा, उपयुक्तं भोजन, व्यायाम, जल ओर खच्के 
सेल कूद तथा मनोरञ्जन-सभी सम्मिलित दँ । अमरीकी 
शिविरका प्रयोजन केवल समग्रतः दी नरद बल्कि एकान्ततः भी 
सुलका अनुभव कराना हता द । यह्‌ पारिवारिक वातावरणसे 
विलग स्वावलभ्बन ओर स्वरक्षणके वातावरणका अवसर 
भदान करता है । यद्‌ उरुके शारीरिकः, भावनात्मक ओर 
चारित्रक निर्माणे योग देता दै । यह उसे ठेस परिसर 
प्रदान करता दै, जितम उसे नूतनः प्रीतिकर ओर तृत्तिकर 
परयत्नका अवसर प्रा हो । 

रूसम छत्रोके अवकाश-शिविर, व्क रिकषावोडके 
दारा आयोजित ते है । इनका स्यं व्यय-भार बोडं बहन 
करता दै, अभिमावक अपने वेतनके अनुपातमे कुक अंश 
मेते दै ।.पतयक बियार्व अपना ग्रपमःदिबि स्वं 
आयोजित करता हे ओद किसी सयायी सले वेकि रद्नेका 





= कमाड े, शुकदेवती पाण्डेय ० ) 


शवन्थ सकद मकानों या पुराने ्रामावानमे रना, ६ । 
रूमी धिविरके वि मवने उल्टन्वनीय वान यद्‌ दैक 
दिलच्य कार्य-काप, सखम्ध-विभ्राम ओर मनोरजरन प्रभृत 
केके साथ-साथ वट्‌ नागरिकता विधित करलेका भी 
कार्यं करता ट } प्रयेक शिविर गमो विमोतित दता दैः 
भरेक गुल्म भनियोमि, प्तक पनि ओद रत्मके ऊप 
छाम द एक नायक दता द । पकिनायक गुल्मनायकके 
रति उत्तरदायक टता द ओर गुस्मनायक छार शिविरनायकके 
प्रति । रसोई वनानेके अतिरि सभी कम्‌ वारीःयारीनि 
विभिन्न परिदाय दाथमे ठे वि जनि द । प्रतिदिन 
सत्ध्या-समय दिविरका ध्वजञ-उत्तोनके अनन्तर भलाव 
छगता द । रूसी धिविरका समरय-विभाजन प्रायः कुछ इम 
तरद हेता है-- 

७ वने प्रातः--सोकर उठना सुवहकी दिद ॥ 

७।६५ प्रातः --नाना-धोना ओर बिम्तर ठीक करना | 

७।४५ प्रातः--पंकतिमे खदा द। जाना 1 

८ प्रातः--जलयान । 

८।३०से ११--खतन्तर समय । 

११ १२ दिनतक-सर्वलान ओर तरना । 

१ बने अपराह-- दोपहरका भोजन । 

१।३० ३ भपराह--विभान्तका मम । 

४ अपराह्न--चाय | 

४।३०से ६ अपराह्--स्वतन््र समय 1 

७ वजे सन्ध्या-- रात्रिका भोजन । 

८से ९1 १५ रात्रि-दिविर अलटाब । 

९। ६५ रात्रि पृक्तिवद दे। जाना । 

९।३० रात्रि--विस्तरपर जाना । 

{१० वने रात्रि--अन्तिम विगुल । 

स्वतन्त्र समयमे दर एक छात्र अपनी मन.मोजके 
अनुसार कुख-न-कुछ काममे ल्गा रता दै । जसे किसी 
पेडकी छायाम पदता रदे, धासपर वटक बातचीत करता 
रदे, तूलिका या टेखनीका अभ्यास करे या बागवानी, विमान 
शिल्प, व्यायाम-शिक्षकके साथ खेख या अभ्यास या शिविर 
के्की सा जेते. संगठित. कायम अपनेको लगा -सक़.। 
खन्ध्ाके पकिबन्धनमे दिनके कायोका ठेला-जोखा लिया 
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‡ नतर व्च भलि वादि विआनी 1 राम विमुख सुत ते हित जानी ॥ # 








जाता दै ओर अगड़े दिनके लिपि कार्थकरम्कौ पोषा 
वी जाती दै । उसी समय नियमेोकरे उस्लद्घनकी घटना कोई 
ई रदती दै तो उसकी सूत्ना दी जती हे । 

अवकारके अन्त दोते-दोतेदिकषा-बोडं सवोततम धिविरका 
निर्णय करनेके स्थि एक कमीशन भेजता है, निरे उते 
लारध्वज प्रदान क्ि। जाय । ख्स्च्य ओर चेल-कूदमे 
स्थापित उत्कपं रिका, प्रथम सशयता ओर तैराकीमं जीती 
हई पटिका विरम ग नमूने, दाये हुए पूलेके संग्रह, 
धोक संग्रह, पर्योकि संग्र, जिदेकौ वनस्तिके बारेमे 
दैनन्दिनिर्यो, विभिन्न टोले काके छायाचत्र-ये सभी 
जये जते ह । जो शिविर ठाल्ध्वज तता दै, ब इसे 
अपने बिदयाखयमे वके अन्तक गर्वे पराता है ओर 
वरन्त जिले अगे वके पुरस्कार ल्मि रौश देता है । 

युद्धम पदे छर्वोने सूस गरमीकी दुद्ियोमिं अपने 
अध्यापकोकी देलरेखमे सामूटिक ओर सरकारी लेतेकि कामम 
सहायता भी की यी। उदाहरणायं १९४२ के ग्रीप्ममे 
पैतालीष ख विद्धि ओर आठ लात अध्यापने 
खेती हाथ टाया या । इसके अलावा छेदि.छोटे वेनि 
विभिन्न कामके ल्म परेरी ( फल ), कुकुरमत्त ओर 
आओपधियोका संग्रह भी किया । केवल ब्रीसप्देशोके वनि 
स्थानीय अधिकारिर्योकः कमनेकम ३४४ टन सुखाया 
कुकुरमुत्ता, ५०६४ टन नमकीन ओर निकमे छोद़ा 
कुकुरणुत्ताः ३१५३ टन वेर ओर फल ओर १६५० टन 
आओपि संग्रह करके दिया या । 

भारतवरथमे सवस्य छात्रको समाज-सेवकि उपयोगी कामे 
रुषो ठगाना चये । उत्तरपरेशके उच माध्यमिक 
टय उदाद्रण।यं दो महीनिके ठि वंद रहे दै प्रक 
विदमाटयको दो येयम बंटा जा सकता दै, बद्‌ वरँटवारा 
उपरमे हो ताकि धरलयक योर सभी वव ओर काकि 
छात्र आ जव | इन टोलिरयोको पचास-पचस्के रुरयोम तोड़ा 
जाय । श्र्येक रुके ऊपर एक छात्र नायक रदे ओर उसके 
साय एक अध्यापक संलग्न रदे । प्रवेक गुर च्वि अल्ग- 
अटग छः सपादक कार्यं सोपि दिया जाय । 

गुोके वीच कामका विभाजन बहुत सरल्ताूर्वक 
कवा जा सकता दै। एक गोव युनकः कुछको सुधारा 
क्यं दिया जा सकता है । गवे समीप एक उपयुक्त खल 
चुन दिया जाय, जदो गुट अपना पाव डाक खके | दिनमे 
कुछ निधथित यंयं क्के गोम काम. करगे ओर ग्रम- 








वासिर्ोकी सदायतसि रगोवके इर्द.गिदं सङ्क ओर गरि 
सक्र करगे । शेष्ोको साक करके उनमे लिदकिर्यो ओर 
वातायन खोटे, प्रामवासिर्योको शारीरिक खास्थ्य ओर 
खन्टताकी दिक्षा दे ओर चचक, देना ओर मोतीकषरका 
उन टीका टगवाये । सन्ध्या-समय सादित्वक कां खावी 
जावे । छोटे पुस्तकालय भी स्थापित यि जा सक्ते द| 
वातं प्रस्त की जावे ओर कया सनायी जाग, निरे 
कि गोववा्जोको विके बारेमे जानकारी बद ओर उनका 
अज्ञान ओर अन्धविश्वास कम हो । यदि ल्ढ्के अपने साथ 
एकरेडियो टा से, तो अपनेको बहुत आसानीषे लेकभिय 
यना शकते है । सन्धया-खमय खेल आथोनित किया जाय 
ओर रतम मनोरङ्नका कां करम रला जाय | छोरेोदे 
घु नाटक खुली हमे सेके जार्ये ओर सस्ते, आसानीमे 
समञ्मै आने लायक खेल सिखाये ज्ये । बादमे चलकर 
सरकारका यह कतव्य दो जायगा फि वद छात्रक द्वारा प्रारभ 
कार्यको जारी रक्ते ओर उसे ठो बनाये । यद्यपि छात्रो 
भी इसके स्थि प्रोत्लाहन देना चादिये कि वे अपने का. 
कमि चाद्‌ वर्मे भी वीच-वीचमर रविवार बुधो 
जाकर देखभाल करं । छात्रकि ल्म दिनम आराम ओर 
मन-बदटावक। सप्रय अवश्य रखना चाहिये । 

खी प्रकार छर्वरोको दुषो बडे सेतौ ओर 
वादो काम कलनेके ल्य टगाया जा सकता दै । देदका 
खादय-उ.पाद्न वदृनिके साथ-घाय इसे दारी विधारय उस 
धरतीके समीप भी लाया जा सरेगा, जिसके अंचलवे छतर 
शिक्ाने उन विग बना रक्खा है । सम्भवतः यद्‌ भारतम 
शिक्षक जनपदीकरणकः प्रयम चरण होगा ओर जिसके बाद 
पठि प्रा्यःवियाटय ओर महाविचालरयोकी खापना भी हेती 
रेगी, जिनमे कि ग्रामीण अर्थशास्न, राम्य-ममाजविजञान 
गराम्य-पुननिरमाण, ग्राम्य-सहूकारी ओर सहकारिता, कणि, 
उपवन-विकान, गोददन ओर कृषि, पञ-संव्दन, ्रामय- 
शत्य आदि-आदि विरोक दिक्षादी जास्के। इन गदे 
चेमे ठे युवम बहुत रेमे भी निकल सकत है, जो 
हुत आसानीके सा ्रोद्‌-क्षरताका कायं भी कर सकते है| 

(२) 

खै अवकाश विधार्थयोको यात्रा ओर उख भारत- 
भूमिके दर्धनक्रा मी सुना अव्र प्रदान कते ई, 
जिसके वरिम वे साटभर पदे रहते दै । वे आगरा, दिही 
पूना, इन्दौर शुवेशरर, ैदरावाद जते देतिषिक नगरी 
ओर ज स्के हं । वे काशी, गवा, धुरी वा ष! 








इुियोका सदुपयोग कैसेहो? 











मर ओर दिद तषो रा सकने द । वे जम्ोदपुर 
म याया.काराना, कठकलामं वाटा ओर दिदुखवान मेर 
कारलाना, वंगलोश्मे भारतीय विभरान कारखाना" कानपुर, 
अहमदाबाद, बम्ब ओर सूरत केकी मिल जेते प्रमुख 
भारतीय ओयोगिक केम जकर टदर सकते दं । वे धरववकी 
गरिमा हिमालयते प्रेरणा प्रात करनेके व्यि पहाङोकी यात्रा 
क सकते ६ या नोक गङ्गा यात्रा कर सकते ६-रेी 
यात्रा ज कि भारतीय संस्कृति ओर सम्यता--पुरातन ओर 
नवीन दोनो वरम उससे कही अधिक शिश्वा दे सकती 
द, जितनी पाठद्ालमभकि समसत व्याख्यान नही बतला 
इक । वे भारते उचानो ओर सौनदर्ं -खरलोको देख सकते 
। इक बे विधा - संगदालोक जाक देत सकते 
। मे अभिभावक अपने वरधोके। बाहर विदेदमं दिका 
पूर्वटनके लिये भेन सकते ह । उन वर्चोको विदेश भी भेन 
सकते ट । विदालयके नित्य कर्थकमका यद अङ्ग हेना 
चाष किये छात्र नायकौ ओर अध्यापकके देखभाल 
अंदर रेसी यात्राःयोलिर्योका आयोजन कर तथा दूर 





सरकारी जधिकारि्ोक उन 
देनेके लि प्रस्तुत रदना चादि । 

क्या उपयु प्र्ताव स्वाकार करः 
गक्ष ठरे अ्यापकके ऊपर अम्य भार वदृ जावगा 1 
अगर इने अच्छी तद्द क्वि 
नदीहैकि भार ददे 1 
करना चयि । ए गुट या दिविरकी मी दे्वरेणव करके 
लिये णकः अध्यापक परान है आओ उमे सवरं दण अनुभवन्‌ 
नया आनन्द ओर छाम होगा] वदे विवामि जदो 
अध्यापक, वदा प्रवेक अध्यापककं। जीवनः 
कालप सिः केवल एक वार ह देववर की जयम । अधा 
हैक वहुतसेतो रमे भी अध्यापक दनि ज २५ वकि 
भीतर एकमे अधिक बार एमे राषटनिर्माणा्मक कर्थ 
योगदान देनेके दपि अग्ने वरचोक पनिरद सच्छे 
कलना चाह । पमे इख पथपर केवल एक वार आगा ॥ 
इसल्यि जो उपकार म कर स्क, मुल अभी कएलेना 
चादि क्योकि फिर इव पपर मके नही आन। ६ ।› 












+=०~- + 


इद्धया सदुपयोग कैसे हो ! 


(ञेखक--परत्कषदशी ) 


भारतवर्षे स्कूक-कलिजमि ववम कानग छः महोने- 
का समय चुप चका जाता दै। इसे खालभण्े 
जितनी .पदायी होनी चाहिये, उमर दो साल ग जाते दै1 
इस प्रकार समय ओर धनका अपन्यप होता दै । यह बहुत 
ड़ राष्टि हानि दै; प्र इस ओर किसीका ध्यान नहीं 
जाता । आवश्यकं मामूली चुद्धियोकि अतिरिक्त पूरा समय 
पदम दे देने विचा्थीं कई साल पडे योग्यता प्रात कके 
जीविका-अर्जन कएने योय वन सकते द । दूरे, जबतक 
वियार्ा-जीवन रदता दै, तवतक प्रायः षी चिन्ता नहीं 
रती । शेष्टलो ओर बोरदगोम ए्कःूरेकी देला-देखी 
विचारी बेहद खर्च करने ठ्गते दै । गरीब पिता या 
अभिभावक रुण ठेकर, धर-जमीन बेचकर पुत्र पद्‌ ठेनेपर 
सूय पैसा कमायेगा,--इख आशासे उसकी मोग पूरी करते 
रक्ते ई । इधर व्यो््यो उप्र बदृती &' त्योत्यो मनम 
विकार बदृने लते दै । कुसङ्ग मिलता दै, सिनेमाक उत्तेजक 
र्य देखनेको मिलते है, षरके कामो नकर हो जाती है, 
कशन ओर बिलासिताका शिकार हो जति ई, निरते 


उच्ृहकता ओर चरित्रदीनता वदृ जाती है| चारौ ओर 
हनिशवानि हतो दै । यदि ये दि कम हो जा ओर 
पदम समय को, तो ये सारी बुरा बहुत अयम अपने- 
आप दूर हो सकती ई । 

युष्म लके आवारा धूते दया आलयम वभय 
विताते ई, इसलिये चुदियोक समयमे मनोरञ्जनके साथ ही 
शान-ृदि हो, इसके लये शिकषा-मनीपिर्योने यद शोचा कि 
'अवकाशके सनय बियार्थीगण अपने-अपने अव्यापरोकी 
देल -रेखमे यात्रायोकी बनाकर देशम जज उपपोगी 
स्यान दै, वकं जे, सेवा कलना सीर, ओयोगिक केन्द्रक 
देखे, एतिहासिक स्र्यैका निरीक्षण कर ओर अपनी 
जानकारी वदु । ठेस यात्रा-टो कि यि रेलये.विभाग 
रेखक किराया कम केरे ओर जरदो-तठो सरकारी अधिकारी 
भी आवश्यक सहायता कटे । प्रलाव उचित दै ओर ठीक- 
ठीक व्यवसा ओर अुधालने कापं हा तो, समयका ख 
उपयोग भी हो सकता ३ । विदेशेमे व्यवस्वितरूपषे ेसा 
शेवा मी है; परंतु इरे यरोकी खिति दूसरी दी दे । ययि 
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ॐ जो अपराघु भगत कर करई 1 राम-रोय-पावक सो जरई ॥ # 








उपयुं्त निर्णयके अनुसार यह छात्र-छत्रार्ओकी यात्रा रो 
बनने लगी है ओर उनका देश-्रमण भी आरम्भ हो गा 
दै; पर इष वात्रमिं जो निग्नलिग्ित बुराइयों पैदा हो रही 
है, उनके सम्बन्धे भी कुछ किवार करना प्रम 
आवदयक दे । 

१. जानवर नगद विवा्ि्ोमे मेरमपाटे ओर 
मोजःदोककी गवृतत बद्‌ रही दै । 

२. नका खचं बहुत वद्‌ रदा है । इसके अनुपातमे 
लाम बरूत ही कम हेता दे । 
३. धुद्ियोके दिनम वियारथी जो कुक धरका काम- 
काज दै्ते-करते, उमे नहीं कर प्ति दै ओर षरकी 
जानकारीमे वश्चित रह्‌ जति द 

४. यात्रायोलीके विवरा्था अत्यन्त खच्छन्द दे जति 
है । कटं धार स्वयं आ देवा गया है कि वियाधिर्योकी 
एसी टोो जिम रेके इिन्येमे, वममे. जहाजमे यात्रा 
करती दै, उसमे अन्य वत्रियोकि नाकौ दम आ जता दै। 
विना टिकट या निम्नप्रेणीके टिकट भी उच 
्रेणीके डिम्भ मवार दो जति ई ओर यात्ियोको तंग करते 
ई । दिश्टगी करना, ठदाका मारकर खना, चादे जिसका 
मजाक उदाना बदे-वृद ओर गरी्वोमि छेड्खानी करना, 
 परेटान करना" राह-चतेकरि तेग करना, 
लिप वलना, एेसी करई बाते टोलीके 
विदार्या कते द कि जिनके देलकर बड़ी ला आती है । 
भर्‌ कोट कुछ योल नकी सकता | अगर किसने कुछ कदा 

















तो येली-कौ-योली उसपर टूट पड़ती दै ओर उस व्रेचरेकी 
बड़ी दुर्दशा की जाती दे । 

५. यौ चाचारका त्याग, सं्योपासनाका त्याग, पूजा 
अर्चना तथा धार्मिक स्वध्यायका त्याग, एक वूसेका जूठन 
खाना-व्िलाना, समीका एक साय खाना, अमभ्य-मक्षण 
करना आदि करई रेसी वाते रै, निनको वियार्थं धरम नही 
करते, प्र इस वात्रायोलोके पके दोस्तो संकोचमेकरते है । 
फिर उसे अभ्यस्त हो जते दै । प्रायः तरुण अध्यापक ही 
योलिोम साय रहते रै, जिनका विदर्धियोपर कोई लास 
प्रभाव नरी रहता । अतश वे विया्िरयोको किसी प्रकारकी 
रोकःयोक न करके उरक साय दो जति द । ये इरा 
आम तोरपर बद्‌ री टै । 

रली यातराओभिं शानदधि, मनोरञ्नन ओर विभिन 
स्थानक देववनेका जितना लम होता है, उसे की अधिक 
धनका नाश ओर सवे वदकर तो सदाचारका नाश 
जाता दै । इन बुराश्योसि सर्वथा वचाकर यत्रादोलियोकी 
व्यव! हो तो ठीक दै, नहीं तो, आजकल जैषे जीवनका 
उच्तर ( हाई-डड ) वनानेमे खच, फैशन, विलसिता, 
प्रमाद ओर असदाचार वद्‌ रहा दै, वैषे ही बुध्योकी 
यात्रा-योकौ भी बुरादयोके वदनम कारण होकर समाज 
ओर देशके किमि धातक तिद होगी । इष विषयपर शिक्षा 
विभागको, धिश्षण-संसाकि संचालकोको, अभिभावर्कोको 
ओर संधी विर्थि्योको मी गदराईमि विचार करना 
चादिये । 





बालक ८ 
( स्वविता--ी्ी्रसादजी गुन आव, ) 
ठम रषे इतिदास हो ! 


तुम अग्निकी भीषणं रपट 
जखते हृष्‌ अंगार हा, 
तुम चंचटाकी युति चपल 
तीखी प्रखर असिधार हो, 
तुम खोटती जलनिधि-टहर 
निमय पवन उनचास हो ! 
तुम राके इतिहास हो ! 


त॒म करानिकी आख्याइका 
मैरव प्रख्यके गान हो, 
तुम ॒इन्द्रके दुद॑म्य-पवि 
तुम चिर मर वलिदान हो, 
तुम कालिकाके कोप-- 
पदयुपति र्द्रके भरू-लास हो! 
तुम रष्के इतिहास हो ! 
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# श्रीरामचरितमानस ओर भगवदरीताकी शिक्वसे अयुपम टाम # 
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श्रीराभवरितमानस ओर भगवदीताकी शिक्षासे अनुपम छाम 
( रेक--रीजयदवाकनी गोवन्दका ) 


वालरकोकि चरितरनर्माणके च्वि आरम्भे ही उनको 
खी रिक्षा दी जानी चादिये जिसमे उनका चारित्रक पतन 
तो छेदी नर, प्तयुत उत्तरोत्तर उत्रति दती रदे । इसके 
ल्मे स्दाचारकी ओर सर्वकल्याणकारी धरम॑की चिका 
आवश्यक द । ठेस व्यापक धामिक दिवे विना न तो चरित्र 
निर्माण होगा ओर न देश, जाति ओर समाजका दित करनेवाले 
वालक ही वनेगे। इ प्रकारके सदाचार ओर उदार धमकी 
धिक्षके लिये दमारे बह दो र्वो ग्रन्थ -एक दिदीका 
श्ीरामचरितमानख ओर दूसरा संसृतका श्रीमद्धगवद्वीता 1 
इमादी मारतीय आर्यसंस्कृति ओर धर्मकी दिश्चा अमृतके 
हल्य है । यह दिक्षा इन दोन ्रन्ोमि भरपूर दै । जै 
अमृतका परान करनेवालेपर विका असर नद दे। खकता, 
उरी प्रकार इन ग्रनयके दारा भारतीय उदार आयं दिदू- 
संसृति ओर धारकं आदते अनुप्राणत, रिक्ष शिकत 
ओर तदनुखार व्यवदारम निपुण होनेपर विदेशी ओर 
विध्ियोकी अनेको प्रकारकी रिश्वाओंमि जो कदी -कदीं विप 
भरा हुआ दै, उसका प्रभाव नद हो खकता । अत्व 
बाकोकि लिथि श्रीरामचरितमानघ ओर भीमद्धगबदरीताके 
आधारपर आदं यिक्चाकी व्यवस्था अव्य करनी चादिये । 
रामचरितमानख ओर शरीमद्धगव्रीता-ये दो ग्रन्थ हमारे 
खादित्यके अनुपम रक है ओर विश्वसादित्यके भी मदान्‌ 
आभूषण दै । संसारके अनुभवी वदेव प्रायः सभी विदानोनि 
इन दोनो मरन्योकी भूरि-भूर प्रशंसा की दै । अतः इन दोनों 
र्थको बालकोके पाठ्यक्रम अनिवायंसूपे रख दिवा 
जाय तो बालकका सुधार होकर परग दित हो खकता दे । 

दुःख ओर शोककी वात दै कि हमारे देशम एषे 
अमूल्य ग्न्य रोके रहते हृष भी बालर्कोको अत्यन्त ानिकर 
तके पदा-पदाकर उनके मल्तिष्कमे कूद़ा-ककंट भरा 
जाता दै । जब अग्रका राज्य या, तव तो इमारा कोई 
उपाय नही या । पर अद तो हमारा अपना राज्य दे, इमे 
अपनी इष सखतन्त्रताका विदोष लाम उठाना चाये । जो 
सदाचारका नाश करनेवाली तया धर्म॑बिरोषी पुरत रै, 
जिनके अध्ययने सिवा दानिके कुछ भी लाम नदी हे, उन 
खक हटाकर जिनमे दे, जाति ओर खमाजकौ लया 
रोर, मनः इदि ओर आचार-्यवहारकी उनति शे, एेखे 


बाननंन्दष- 


शिक्षाप्रद अरन्य वालको पाने चादिये । वात वनानेके 
ल्ितोवदुत लोग दै, परंतु वालकोका जिव परम हित 
तत, शस ओर वहु दी कम व्येगोका ध्यान दै । कि्नदी- 
किनदीका इस ओर ध्यान दै भीतो परिश्रमरील ओर 
विद्वान्‌ न नेक कारण उनके भाव उनके मनम दी रद 
जते दं । इष कारण हमारे वाटक उस लाभे वञ्चित ही रद 
जाते दै । कितने दी शिधित, सदाचारी, अच्छे बिदवान्‌ भी 
कंतु वे मानवड़रके फं पसकर या अन्य प्रकारणे 
विवश होकर अपने भावोका श्रचार नद कर सकते ओर 
कितने दी अच्छे शक्षित पुरुप मी इख विपये किंकर्तव्य- 
बिमृददोरेद! 

अतः अनुभवी विद्वान्‌ सदाचारी दैरदिपी पुर्पेणि 
तथा रिक्षा विभागके संचालकोखे ओर वर्तमान खतन्तर 
खरकारणे दादी विनय पाथना दै कि वे पाख्यपरणालीके 
सुधारपर शीघ्र ही ध्यान दैकर उका शमुचितत सुधार करं 
जोकि इमारी भावी संतानका जीवन दै । देशकी उन्नति 
ओर उसका सुधार भविध्वमे दोनेवाठे वालकोपर द निर्भर 
दै। आज तो हमरे वाल्क बिद्ाके नापर दिन प्रतिदिन 
अविद्यक घोर अन्धकारमथ गबदेम दकेठे जा रदे ६। 
बाट्कोमे आस्य, भ्रमाद्‌ उच्छर्धठता, अनुशाखनहीनता, 
निर्टजता, अकर्मण्यता, विलाधिता, उदण्डता, विपयलोटुपता 
ओर नालिकता आदि अनेक दुर्गुण बद्‌ रे टै । दुुणोकी 
इ बदृती हुईं॑बादको यदि दीघ नकीं ` रोका जायगा तो 
आगे जाकर यद भयङ्कर स्य धारण कर सकती दै । तव 
इसका सुकना अत्यन्त कठिन दो जायगा । इस वादको 
रोकने श्रीरामचरितमानव ओर श्रीमद्भगवद्गीता समर्थ 
बोघ भी दै ओर बाद्को खलानेमे भी बहुत सदायक द 
इसलिये वाल्कोको इनका अभ्या अवश्य ही कराना 
चादि । 





श्रीरामचरितमानस 
बाखकोके पाठ्यक्रमे आरम्भे दी श्रीरामचरितमानसको 
आमिर कर्‌ देना उचित दै निरे बालकोकि जीवनपर 
मर्वदापुरूषोचम भगवान आददां चरित्का भाव पदे ओर 
उनका इनार हो सके । भीरामचरितमानखमे खात काण्ड है । 
पदौ यूखरौ कञचाङे बाककोको भाषाका डन नही होता, 
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# वरु भल यास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देह विघाता ॥ # 








अतः उन्द मौखिकरूपसे श्ीरामचरित्रका श्ञान कराना उत्तम 
दोगा । इतके बादकी तीसरी.चौयी कलाम बालकाण्ड, 
पचनी तथा छटीमे अयोध्याकाण्ड, सात्वं अरण्य, 
किष्किन्धा ओर सुन्दरकाण्ड, आरवी लङकाकाण्ड ओर 
नवीं तथा दसवीं कक्षाओं उत्तरकाण्ड इस प्रकार विमाग 
करके सम्पूरणं रामायणका अर्थसदित अभ्यास करा दिवा जाय 
तो मर्यादापुरुगोत्तम श्रीरामचन्द्र जीके सम्पूर्ण आदर्शं चरिर्बोका 
शान प्रत्यक बालको सदन ही हो सकता द । यदि इष 
प्रकार न रुचे तो दिक्षकं अपनी इच्छाके अनुमार क्रम रख 
लं । गीताप्रेकी ओरमे रामायण-परीनञा खमिति वदुत पहञ्छे 
ही परीक्ञाविधिते रामायणे अध्ययनका प्रचार कर खी है । 
उसका नि्धरित पाद्यक्रम भी अच्छा दै, उसके अनुतर भी 
क्रम रघक्र ब्रालकोको परीमे सम्मिलित किया जा षकता 
दै, जिषे उनको मानसका शान हो सक । ( परीशषातमितिके 
पाठयक्रमकी विदोप॒ जानकारीके किये पाठकगण (गीता 
रामायण-परीक्षा-षमिति, गीतप्रष गोस्वपुर' को पत्र लिखकर 
नियमावली मेगा सकते हं । ) यदि पूरी रामायण न षदा 
सके तो सरकार भौर दिक्षक, जितने अंशको विरो लाभप्रद 
समज, उतने अंको दी पाठ्यक्रमे शामिक करे, परंतु 
रामायणका अध्ययन अव्य कराना चादिये; करयोकि 
रामायणसे ददी भापाका, लादित्यक श्दोका ओर कविता 
 (छन्द-रचना )का शान तो दोता दी दै, साय ही किसके साय 
कैषा व्यवदार करना चादिये--इष भारती संश्कतिका शन 
भीहोजाता दै, जो कि विशेष लाभप्रद दै। रामचरित 
मानसके दोदे, चोपायो, सोणे, छन्द ओर दलोक बद दी 
मधुर, षर एवं काव्ये अलङ्कारादिके सभी गुणोषि ओर 
्ेमरखे ओतः्ोत ई तया उनका अयं ओर भाव तो 
इतना लाभदायक दै कि जिसकी प्रशंसा करने दम ख्या 
असमर्थं द । यह मदान्‌ अनुपम ्रन्य आर्थिक, सामाजिकः 
भौतिक, मैतिकः व्यावहारिक ओर पारमार्थिक आदि वमी दियो 
से सब प्रकारमे उपदेय दे । इवीव्ि अनुभवी विद्ानेनि,संतोनि 
तथा महात्मा गोधीजीने भी इसकी मूरि-भूरि प्रवा कौ दे । 
दिदीमाा्मे ेखा ख्व प्रकारणे बुन्दर ओर खमग्रद अन्य 
दूरा कोई नदी दे -यद कदना कोई अतिशयोक्ति न दोगा । 
अतः समी भादर्यषि दारी परायना दे कि तन-मन-घनये 
इसका यथादाक्ि अपने कुटुम्ब, गोव, ज्ञे ओर देम 
खव प्रकारे प्रचार कर ओर सवयं इका ययाशक्ति अध्ययन 
करने तया इषे उपदेशक पाढन करमैकी भी चे करं । 





जो स्वयं पाडन करता दै, बहौ प्रचार भी कर सकता दे ओर्‌ 
उसीका असर होता ह । जो स्वयं पालन नहीं करता, उको 
न तो इसके अमृतमय रदस्यका अनुभव ही हो सकता दै, न 
वह प्रचार ही कर सकता दै ओर न उका लेरगोपर असर्‌ 
डी देता दै । 

मदात्मा तुलसीदासजीदवारा वणित भगवान्‌ श्रीरामे 
प्रम-पवित्र, शिकषाप्रद, अनुपम, अति प्रशंखनीय्‌, अमित 
प्रभावयुक्त चरित्रका--यत्किश्ित्‌ सारभूत अंश बालकों तया 
पाठकोकि लामके व्यि नीये दिवा जा रहा है, जिका 
अनुकएण कके लभ उढाना चादिये । 

वाक-भवद्थामे जव श्रीरामचन्द्र महाराज अपने 
भादवोके साय खेला करते थे, उ समय वे अपने भाक 
जिता दिवा करते ओर स्वथं हार जाया करते ये । अयोष्या- 
काण्डम श्रीभरतजी कते दै-- 
मँ ्मु षा रीति विरये ओह 1 हारं सरः जितावदं मोही ॥ 

शरीतुकवीदासनीने का दै. 

खर्त संग अनुज बारक नित जोगबत अनट भपाड 1 

जीति हारि चुचुकार दुकारत देत दिबाबत दाड ॥ 

इष प्रकार श्रीराम अपनी जीतन भी हार मान ठेते थे 
ओर छोटे भाश्योको परयन्न करके ल्यि उद रमे दब 
दिया करते ये । मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामकी एेसी खार. 
त्यागपूरण पदति बाखकोको सीखनी चाहिये । 

जव श्रीरामके खामने युवराजपदकी प्रातिका अवसर 
आया, तो उख समय वे कितनी उदारताका व्यवहार करते 
दै । अयोध्याकाण्डमे वे कहे ६ै-- 
जनमे प्क षं एब भा \ मोजन कयन केहि रिका ॥ 
करनवेथ उपवीत बिदा \ संग संम लब भए उका ॥ 
विमल वंह यहु अनुचित पए \ वेतु निहार वेदि भमिष्‌॥ 

ष्टम सवर भारं एक चाय ही जन्मे, खानापीना 
खेलकूद, कर्णवेध, यशोपवीत ओर विवाइ आदि खव उत्वव 
साय-वाय दी हु; कंतु ओर भादरवोको ोडकर अके 
मने ही युवराजपद दिवा जाता दै, 4६ खुढुलकी कशी 
अनुचित रीति दै ।› 

इते इमं यद दिक्षा कनी चाहिये कि इम भाड़ 
सखाय समान व्यवहार ही कर । 

कैवीदारा भरतक्नो राजगही ओर चौदह वके कमि 
रामको वनवा देनेका वर मोगनेपर महाराज र्य अत्वन्व 


# भीरामचरितमानस ओर भगवक्षीताकी शि्छासे अनुपम साभ # 
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व्याकुल हो गये । उख समय कैकेयीकी आशे सुमन्त्र 
ओीरामको बुलने गये ओर दत्र ही उन्दं साय ठेकर आ 
गये । श्रीरामने आति दी पिताजीके मुखको मलिन देखकर 
उनकी व्याकुलताका कारण पूरा । दपर माता कैकेधीने 
आदिसे अन्ततक सारी घटनाका विवरण बताते हप कदा 
कि-षिटा ! वदा पिता शमं वन जानेकी आशा देनेमं 
संकोच करते £, उती कारणसे दुखी दै; ओर कों दुःलका 
कारण गदी ३ । तू माता-पिताका भक्त रै अतः पिताकी 
आशाका पालन करक पिताको कलेशते वचा ।› इसपर श्रीराम 
बोके--श्समे तो मेरा स्व प्रकारे हितःदीदित भरा दे । 
नम मुनि्ोे मिलना, पिताकी आशा, आपकी सम्मति 
ओर प्राणप्यरे भाई भरतको राजगही मिलना--इसते 
बदकर भेरे ल्थि लाभकी ओर क्या बात दोगी १ेषे 
मैकेपर भी म श्ना, कर दूंगा तो मूलोकी प्रणीमे मँ 
सर्वप्रथम गिना जागा 1 मानसम भगवानके वचन इस 
भकार है 

मुनिगन मिलु मिसेषि बन एनहि मति दित मोर \ 

तेहि मरह पितु आयसु बहुरि संमत जनी तोर ॥ 
मु प्ानभिय पतह रम्‌ \ विम सव विप मदि समु भव्‌ ॥ 
जौ न ज मन पेेहु काजा \ प्रथम्‌ गनि मोदि मूक समागा ॥ 

मरयदापुरभोततम शरीरामका कितना उ्कोटिका स्वायं 
त्ागपूणंविनययुक्त आदरं व्यवहार दे । इसे दमे विशेष 
शिक्षा ठेनी चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीराम वन जाते समव माता कोस्याके साय 
जो व्यवहार कर रदे ई, उस्म नीति, धर्म ओर स्वा॑तयागका 
अनुपम भाव भरा दे। माता कौशल्या धमं शास्के अनुसार केव 
पिताकी आशा दी दो तो वनम न जानेके वमि कद र है 
ओर्‌ यदि पिता दशरथ तथा माता केकेयी-दोनोकी आज्ञ 
श्षेतो बन जानेके श्वि आश दे देती दै 
ओ कवर सतु भसु ताता \ तौ जनि जु जानि जड माता ॥ 
ज पितु मातु कदे बन जाना \ तौ कानन सत॒ अवध समाना ॥ 

बनगमनके समय श्रीसीताजी भगवान्‌ रामके षाय चलने 
की आशा मोग रदी ई किंतु भगवान्‌ने वनके भयानक 
कर्टैका खयाल करके उन्हे अयोष्यामे दी रढनेके लि 
कहा । वे कहे दै 
आपन मोर नीक ज चट्‌ \ गचनु हमार मानि गृह रद्‌ ॥ 
आसु मो समु सेगकादं \ सन निथि भामिनि भन भल ॥ 


सानन कठिन मय॑कद मारी \ घोर धामु हिम वारि बयारौ ॥ 
स कटक मग शफर नाना \ चरम पयं बिनु पड तराना ॥ 


इतर पति्ताधिरोमणि सीताने बनके दुष भी पति- 
वियोगजनित दुःखकरो अधिक मानकर परमपूक वन जानेके 
धि दी आश्र स्वा । तव भगवान्‌ श्रीरामने सोचा--यदि 
मै इषे वनम याय नके चर्देगातो यह प्रा्णोका व्याग कर 
देगी ठु खाय चलनेका आग्रद नहं छडगी । यद सोचकर 
भगवान्‌ले उन्हे खय चलोकी आजा दे दी । सीताजी ओर 
ीरामका यह प्रेमपू्ं खंवाद्‌ आचरणमे ानेके छि घ्यान 
देन वोग् दे । सीताजी कदती दै , 
रतेड कचन करोर सुनि ओ न्ड बिन \ 
त प्रु रिषम वियोग दष सदिददिं परर प्रान ॥ 
अम कटि सीय निकल भद भादी \ वचन बियोपु न सकी भारी ॥ 
जव सीताकी इम प्रकारक अधीर अवस्या तो गयी, 
तब-- 
देहि दला रपुति जि जाना \ डि राखे नं रिषि प्राना ॥ 
कटेड कृषा मानुकुरनाथा \ परदहिरि सोच चरु भन साया ॥ 
इती प्रकार भगवान्‌ राम भाई लधमणको भी माता.पिताकी 
खेवा केके लि अयोध्या रदनेको कदते ६-- 
मातु पता गुरु स्मि सिल सिर चरि करहि सुमा । 
रुदेड सामु विन्द जनम कर नत जनमु जग ज्ये ॥ 
अस नि जनि सुनहु सिल भाई \ करु मातु पितु पद्‌ सेवका ॥ 
मन भरतु रिषुसून नादी \ राड वृद मम दुखु मन माही ॥ 


रषु तात असि, नीति निव्यारी \ सुनत रुषतु भप म्याकुरः मारी ॥ 


इसपर खकष्मणजीने कडा--- 
दीन्हि मोहि सिख नीि गोसाईं \ रागि अनम्‌ अपनी क्रा ॥ 


मेरे सद ण्ड बुमह स्वामी \ दीनन उर भेतरजामी ॥ 


मन करम गचन चरन रत हो \ छषसिंभु परिहरिभ कि सोर ॥ 
जव छ्मणजीका एेखा ्रमपूणं अत्यन्त आग्रह देखा 

तो भगवान माता सुमित्राकी आशा केकर लक्ष्मणके संतोष- 

के ल्यि साय चलनेकी आका दे दी -- 

मण्डु निदा मतु सन जारं \ आहु वेगि चल बन माई ॥ 
यहो भगवान्‌ श्रीराम ओर लक्ष्मण-दोनोका सवार्थ॑त्याग- 

पूवक श्ातू-प्ेम सराहनीय है । उपयुक्त बनगमनके प्रसंगे 

भरामक्ष शवदुभरेम ओर माता-पिताकी आशा पानः 


२७६ 





* उदासीन नित रि मोखा । खल परिहरि सवान की नारं ॥ + 
=-= 





राल्यपद-जैसे मदान्‌ स्वारयका तवाग ओर बनवास-जैते कटको 
आनन्दका सूप देना आदि आदं व्यवहार ई । इनसे 
बारूकोंको विरोषरूपसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 
भगवान्‌ श्रीराम सीता ओर लकष्मणके साय वनम चके 
गये ओर पिता दशरयने भरीरामवियोमगे प्र्णोका परित्याग 
कर दिया । जव भरतजी ननिदाक्वे अयोव्या आये तो वे 
वरहोका ेषा दाल देलकर अत्यन्त दुःखित हुए । उन्दोनि 
धै्पूरवक पिताकी ओध्वंदेदिक क्रिया की । तदनन्तर 
माताथो तया वरिष्ठ आदि गुरुजरनोनि राज्यतिलकके लि 
बहुत आग्रह किया, किंतु भरतजीने स्वीकार नहीं किया 
ओर क्डा-- 
मोहि उपदेसु दन्द गु नीका । प्रना सचिव संमत छबहौ का ॥ 
मातु उचित धरि भयस दीन्हा \ भवसि सीस धरि चाहड कन्दा ॥ 
गुरपितु मातु स्वामि दित बानी \ सुनि मन मुदित करिभ मकि जानौ ॥ 


अब तुग्‌ निनय मोरिसुनिरेद्‌ \ मोदि भनुहरत तिषावनु देद्‌ ॥ 
उतर दे एमन भपराषू \ दकषत दोष गुन गनदिं न साधू ॥ 
पितु सुरपुर सिय रामु बन करन कहु मेहि रु \ 
पिते जानहु मोर हित के भापन बड़ कानु ॥ 
ततयश्ात्‌ भरत मन्त्री, गुरुजन ओर माता्कि साय 
चित्रकूट गये ओर भरतने भगवान्‌ भीरामे वदे ही विनीत- 
भावे राजतिलकके लियि प्रार्थना की । चित्रकूटे श्रीराम 
ओर भरतका जो परस्पर मिलन ओर वार्तालाप दै, बद खायं- 
त्यागपूर्वक भ्रातपरेमका एक उज्ज्वल उदादरण दै । बे दोनों 
ही माई राज्यपद्‌जेषे खारयको एकदूषेके च्म त्याग रदे 
है| श्रीराम-भरतकी प्रेममयी मिलनावस्ाका वर्णन करते 
हु शरीलसीदासजी कहते दै 
पादि नाय कि पादि सादं \ भूतल षर रकुट कौ नादं ॥ 


बएवस किप्‌ उठा उर लाए कृषानिथान \ 
मरत गम कौ मिटनि रि बिसरे एवि भपान ॥ 


फिर निषादराजने भगवान बतलाया कि 

नाथ साय मुनिनायके मातु सक पुर लेग} 

सेवक सेनप सचिव सब आए विकर नियोग ॥ 

तदनन्तर, गुरु बदिष्ठने भरत-चरु्नके खि यह प्रस्ताव 
स््लाकि-- 


वुम्ह नन गवन दोड माद \ केरिभदिं रुखन सीय रुरा ॥ 
इसपर श्रीमरतजी वड गरसन् हुए ओर बोके-- 

सुनि सुदचन हरषे दोड भ्राता \ भे प्रमोद परिपूरन गता | 

कानन करडे जन्म भर बासु \ एटि ते अपिक न मोर सुषासू ॥ 
अंतरजामौ रामु सिम ॒तुम्द सरवम्य सुजान \ 
ज कुर कहु त नाय निज कौमि बचनु परान ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामने भरतजीसे अपनी असमञ्जसता व्यक्त 
करते हुए कहा-- 
रलवड रा हत्य मोहि त्यामी \ तनु परिदरेड चेम पन लागी ॥ 
सासु भ्न भेदत मन सेच । तेद ते अधिक तुम्हार कोच ॥ 


भ्रीमरतजीने राजतिलकके व्यि प्रर्यना कौ-- 
देव एक बनती सुनि मोरी \ उचित हद्‌ तस करब महोरी ॥ 
तिरक समानु सानि सनु आना \ करिभसुकर रम ज मनु माना ॥ 

नुम पभ मोहि बन कौनिभ सबि सनाय \ 

न तरु केरिभहं बंधु दोड नाथ चर्लौ भै छाय ॥ 

इख प्रकरणे हमे ्रातृःरेम ओर खाय॑त्यागकी अपूर्व 
शिकला मिकती दे । वालकौको इसे सीखकर लाम उठाना 
चाये । 

भगवान्‌ श्रीराम जव चित्रकूटसे पञ्चवटी पारे, तव 
मार्गमे अनेक मुनिर्योषि भेर हुईं । उन मुनिधोके साय 
भगवान्‌ श्रीरामने वड़ा ही रहस्यमय, मर्यादा, क्षा, नीति, 
धरम, दया, प्रेम ओर विनयवे युक्त खार्थरदित, अतुकरणीय 
आदश व्यवहार किया । 

अरण्यकाण्ड भगवानका अन्निमुनिके साय कितना 
रहस्यपू्णं खाद दे 
संवत मो पर इषा करेदु \ सेवक जानि तहु जनि नह्‌ ॥ 
चर्मघुरेषर प्रमु के नानी 1 सुनि स्म बेरे मुनि ग्यानी ॥ 
जासु पा अज सिव सनकादौ 1 चहत॒ करु परमाएथ बादौ ॥ 
ते ुम्ह राम अकाम पिरे \ दीनवेु॒मूदु बचन उचारे ॥ 

आगे चलकर भगवान्‌ने मुनिर्योकी इदविोकि देरको 
देखकर कडा-- 

निसि्चर दीन करडे मदि मुन उगाद पन कीन्ह \ 

सकर मुनिन्द के आश्रमन्दि जाइ जाई सुख दीन्ह ॥ 

सुतीक्ष्ण मुनिञे मिलनेपर जव भुनिने भगवान्छे ठति" 


परायना कौ, तब-- 


# अीरामचरितमानस ओर भगवर्गीताी धि्ासे ऊजुपम लाम # 
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सनि युनि कचन सम मन भष गहु ह 
परम शर् जनु मुनि मोदो \ जो नर मागु दें लो तोद ॥ 
मुमि कह मै बर कबहु न जाचा ! समुद्िन पर्‌ शू का लाच ॥ 
दुहि नीक लपने पघुराई \ लत मोहि देहु दा सुखदां ॥ 
जव भगवान्‌ भीराम अगस्त्य छषिके पाख जाने कगे, 
तव सुतीदणजी बोठे -- 
अब प्रमु संग जाई गुर पादी \ तुमह क नाथ निहो माद ॥ 
दे हृपनिषि मुनि चतुराई \ सिए संग मिदसे दरौ भद ॥ 
ओर अगस्त्मुनिके आभमपर पटुचनेपर-- 
मुमि-पद-कमरः षरे द्वौ माई \ रिषि अति प्रीति गि उर लाई ॥ 








तब रघुबीर कडा मुनि पाद ! तुम सन प्रम दूराच कटु नाटी ॥ 
हु जानहु जि कारन आय \ तति तात न कटि घु शायये ॥ 
भगो म्र दे श्रु मोहौ जदि पकार मात पुनद ॥ 
खीतादरणके बाद जटायुके खाय भरीरामका कृतशता, 
दया ओर प्रमे भरा हुआ जो वरवाव दै, बह वदु ही 
भशेखनीय ओर अतुकरणीय दे ।शीदलवीदाठनी कते -- 
कर छेन सिर परेड कपासिंषु॒रघुबीर \ 
निरि राम एमि घाम मु विगत रं व पीर ॥ 


रोम कषा तनु राहु ताता \ मृश मुसुकाई कदी तेहि बाता ॥ 
जा कर नाम मरत मुल आवा \ भवमड मुक्त ह्‌ श्रुति गावा ॥ 
सो मम लोचन गोचर आगे रो देह नाय केषि सगे ॥ 
जल भरि नयन कं रुराई । तात कमं निज ते गति षा ॥ 
परहित मस निनदे मन माही । नद क जग द्म कलु नाही ॥ 
तनु तनि तात जाह मम धामा । दे काह तुमह पूरनकामा ॥ 


अनिर मगति मागि ब भीष गयड रिषाम \ 

तेहि की कया जोत निजक्र कदी राम ॥ 
कोमल चित अति दौन दयाला । कारन चिनु रघुना कपाला ॥ 
मौव भषम्‌ हल आमिष मोगी । गति दीनहौ जो जाचत जेमी ॥ 
सुनहु उमा ते रोम अमागी \ हरि तनि हि विषय अनुरागी ॥ 

इसके बाद भगवान्‌ शरीरामका शवरीके वाय जो प्ेमका 
रतव दै, बह बहुत ही प्रशंसा ओर आदरके योग्य दे । भक्ति 
करनेवाले भक्तीफे साय भगवान्‌ कैला प्मपूर्णं व्यवहार करते 
४ श वातको यहोके वर्तते जानकर इमे भगवान अन्य 
भदा भोर रम करना चादिये । भीगोसारेनी ऋते ६-- 


कद मुर करः मुग्स अनि द्विष राम कुं आनि \ 
भ्रम सरिद प्रमु लार वाग्वा बनि ॥ 


कद रवुः नु मिन जाता \ मानँ पक मगति कर नाता ॥ 
लति चमं उदां । भन बर; परिजन गुन चतुरा ॥ 
भते हीन नर सोद ेमा\ बिनु जल बाग्दि देहिभ जैसा ॥ 
किष्किन्धाकाण्डे शरीराम-लकमणका श्रीदनुमानके साय 
भिलनका परमङ्ग १, बद एक अद्भत आदं दै । उससे म 
भगवान्‌ रामक विनय, निरमिमानवा, कुशक्ता ओर प्रेम 
तथा शरीदतुमानूकी भद्ध, भक्ति, विनय ओर प्मका पाठ 
खीलना चादिये । 
शरीदुलशदासजी कहते रै-- 
विष्ररू\ धरि क्वि तद गयङ । माथ नाह पूटत अस ममड ॥ 
को तुण्ड स्पागर गौर सरीर} वरी रूप दरु बन नी ॥ 





की तुम्द तीनि देब मर कोड \ नर नारायन की तुम्ह दोड ॥ 
अग कारन तारन भव भजन चनी मार\ 
क तुम्ह शिरः भुन पति सीन्ह मनुज अवतार ॥ 
इसपर भगवान्‌ रामने कदा-- 
कोसेस दसरथ के जाए \ दम पितु बचन मानि बन भाए ॥ 
नाम राम रछिनन दोउ भाई \ संग नारि सुुमारि सुहाई ॥ 
शह हतो निसिचर बेदेही \ चिप्र पिरद हम क्लोजत तेदी॥ 
आपन चरित क्‌! हम गाई \ कदु निप्र निज कया नुसा ॥ 


इसपर भीदनुमान्‌जीने कहा-- 
मौर न्या म पूटा साई \ तुम्ह पहु कस नर कौ नां ॥ 
ब माया बस किरं भुराना \ ता ते मै नहिं प्रमु पहिचाना ।। 
ण्कु भै मेद्‌ मोद कुटिः दम अस्थान \ 
पुनि भ्रमु मेहि मिसारेड दीनेषु भगवान ॥ 


अस कटि परेड चरन अकुराईं \ निज तनु प्गटि प्रति उर छार ॥ 
तच रघुपति उढाई्‌ उर रावा \ निज कोचन ज सीन जुदावा ॥ 


लया भगवान्‌ श्ीरामने कदा-- 

मद्री मोदि क स कोठ! सेक प्रिय अनन्यगति सड ॥ 
सो अनन्य जाके असि मति न दर्‌ ष्ुम॑त \ 
मै मिक सर्र कप चपि मचे ॥ 
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ॐ बायसख पठि अति अजुराधा । शोहि निराभिष कबं फिफामा ॥ # 











तदनन्तर, सुप्ीवसे मित्रता हुई । मित्रके साय कैला 
न्यवदार करना चाये, इ विषयमे भगवान्का उपदेश बड़ा 
अौकिक दै । केव कथन ही न्दी, कथनके अनुसार उनका 
ब्यवहार भी दै । भगवान्‌ यु्ीवको आश्वासन देते हुए उनके 
श्हतेदै 
षुनु सुरै भारिं बालि परुं बान \ 
ह्म दद्र तरनागत मर न॒ उबर प्रान ॥ 
भै न मित्र दुख दिं दुलारी \ तिन्दहि विलोकत पातक मारौ ॥ 
निज दु गिरि म रज करि जाना \ मित्रक दुल रज भेत समाना ॥ 
कुपथ निारि सुरथ चरावा । गुन प्रगे अवगुनन्दि रावा ॥ 
देत ठेत भन संक न चरं \ बर अनुमान सदा दित करदं ॥ 
बिपति कारः कर सतगुन नेहा! ति कड संत भित्र गुन टा ॥ 
सहा सोच त्याह बरु भोरे \ सन बिधि घटय काज मै तेरे ॥ 
फिर, जव वासे भेट हुं तव उसके साय भी भगवान्‌. 
का नीति, घमं, दया ओर प्ेमका बदा सुन्दर व्यवहार दे । 
शते तया बाछिके वर्ताके भी ह्मे भक्तके तलर--रस्यकी 
शिक्षा रहण करनी चादिये । 
श्रीरामचरितमानसे बतलाया ३-- 
दर परति मुख बचन कठोरा \ बोरा चित राम की ओर ॥ 
घम हेतु भवतरेहु॒ गोसाई । मारु मोदि व्याव कौ नारं ॥ 
मै वैरी सुप्री पिर \ अवगुन कवन नाय मोहि मारा ॥ 
तव श्रीरामचन्द्रजीने कदा-- 
भनु वभू भगिनी सुत नारौ \ सुनु ठ कन्या सम ए चरौ ॥ 
इन्दि इट रोक जेर \ वादि बधे कटु पप न दे ॥ 
तव वाकतिने विनय ओर प्रमपूरवक कदा-- 
सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरौ मोरि\ 
भ्रमु अमूं मै पापी अकारः मति तोरि ॥ 
इपर भगवान्‌ रामका व्यवहार देषिये-- 
सुनत राम्‌ भति कोमल बानी । बारि सील परसेड निज पानी 
अग्ष कर तनु रख प्ाना 1" " 
इसपर वालिने का ङपानिधान भगवन्‌ ! मेरी वात 
बुनिये-- 
जन्म जन्म मुनि जतु काही \ अंत राम कि आवत नादी ॥ 
जासु नाम बरु संकर कासी । देत सनहि सम गति अबिनासी ॥ 
मम लोचन गोचर सेद्‌ आवा \ बहुरि कि रमु अर वनिहि बनावा ॥ 
भगवानने यह वालिके नीतियुक्त वचरनोको सुनकर 
नीतिमुक्त जवाब दिया तया भद्ध, प्रेम ओर्‌ र्ययुक्त 








तास्विक वचरनोको सुनकर अपार दया ओर प्रेमा व्यवहार 
किया हे । ये दोन ही व्यवदार अलौकिक द । इसको देखकर 
इमलेर्गोको भगवानूमे शरद्धापेम करना चादिये । भगवानने 
वालि-जैसे पापीको भी उत्तम गति दी, भगवानके एेखे विरदसे 
दमलरगोको भी आश्वासन मिलता दै । अतः कमी निराश 
नह होना चादिये, वरं भगवत्यर्के शये परम उत्साहित 
होकर भगवान प्रेम करना चादिये । 

अपने खाय प्रेम करनेवाले प्रति श्रीराम किष प्रकार 
भेम करते दै, यइ देखकर इम केवल भगवान्‌ हौ अनन्य 
रम करना चाहिये । इव निषे भरीषीताजीका प्रेम आदं 
र । सन्दरकाण्मे श्रीदनुमान्‌जी भीषीताजीसे भीरामका 
संवाद सुनाते हुए कदे टै 

रषुषति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि षीर \ 

अस्‌ कि कपि गदगद भयड मे बिरोचन नीर ॥ 


तल भरम कर मम अ तो \ जानत प्रिमा पु मनु मोर ॥ 
समनु षदा रहत केहि पाहीं \ जानु शरत रसु एतेहि माही ॥ 
भ्रमु स्देसु सुनत वैदेही \ मगन ्ेम तन सुपि नहं तह ॥ 
भगवानका कितना उचकोटिका प्रम दै । पेखे परम 
करेवा भगवान्‌को छोड़कर जो दूसरेको भजते है, उनको 
बिकार दे । 
चौदद वर्की अवधि खमात होनेपर भगवान्‌ भीरागको 
भरतकी स्मृति हुई, क्यौकि भगवानके विरहे व्याकुढ हए 
भरत भगवान्‌ भीरामको याद कर रहे ये, अतः श्रीराम भक्त 
विभीपणके आग्रह करनेपर भी लंका नीं गये । उख समव 
मगवान्‌ रामक दयम भरते प्रति अलोकिक्‌ प्रम दिलायौ 
पड़ता य । ठंकाका्डमे जव विभीषणे ह परायना कौ कि-- 
कब बिधि नाय भोदि अपनादम \ पनि मोहि सदत अवधेषुर जाएम ॥ 
ठव-- 
सनत बचन मृदु दीनदयासा \ समर मर द्रौ नयन बिसाल्‌ ॥ 
फिर भगवान्‌ भरतको याद करे हु विमीषणतेबोके-- 
तापस वेद गत्‌ इस जप्त निर मोदि \ 
दे वेमि सो जतनु कर एला निहो तोद ॥ 
बीते अवधि जाडं जो जिजत न पाबे बीर 1 
सुमिरत अनुज शति प्रमु पनि पुनि पुरक सतीर्‌ ॥ 
इ प्रकारके उत्कट प्रेमको देखकर स्वाभाविक शौ 
मतुष्यके इदयम भगवान्‌ प्रेम कृरनेका भूव्‌ शद्‌ ते 
नाता है 


# श्रीरामचरितमानस जौर भगवद्गीताकी शिष्ठासे अनुपम छाम # 
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के अनन्तर, जो भरतजीकी विनवपू्वक विरदकी 
व्याकुलता है, बह बहुत ही परशंनीय तया दमलोगेकि ल्म 
अनुकरणीय दे । उनकी उस ददाको देखकर श्रीरनुमाका 
शर पुलकित हो गया ओर मरतजीरे मिलनेपर भगवान्‌ मी 
रमम बिल दो गे । भरतका भगवान्‌ रामम केवल भ्रातृ 
प्रेम ही नदी पा, बे भगवद्धावसे भी भावित ये ओर उनम 
भगवानके विरदकी व्याकुलता ओर भगवान भदाः्ेमकी 
पराकाशा थी । भ्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डमे उनकी उत 
्रमावसथाका वर्णन करते हुए शरीगोवारेनी कते द-- 
रदड प्क दिन अथि अधा \ लमुशचत मन दुख मड भवार ॥ 
ऋएन कदन नाय नहं भयउ \ जानि ुधिर कि महि विसराय॥ 
अहह धत्य रिम बृमामी \ राम = पदादि भुरामी॥ 


राम विण लभर मह भरत ममन मन देत \ 

विप्र रूप धरि पवनसुत आ मयड जनु भेत ॥ 

मठे देलि सासन जटा मुकुट क्स गात \ 

रम म रणुत जपत हवत ममन जरुमत ॥ 
देहत लूशान भति द \ पक भात सेच अल बड ॥ 

दके वाद अवर भगवान्‌ भरीराम अयो्याके निकट 
पपकं विमानपवे भूमि उतर गये । तव॒ भरतजी वहो 
अगि ओर-- 
शे मरत पुनि भमु पद कज \ ममत मिनदहि सुर मुनि संकर भन ॥ 
परे भूमि मदत उप \ जर ऋरि कृषसिषु उ काप ॥ 
स्यामर पात रोम भर ठे \ नब राजीव नयन जरः मदे ॥ 

भरतजीके इस प्रसङ्गे इम भगवान्‌के विरद 
वयाकुक्ता, भदा, परम, दैन्य-माव ओर निरभिमानताकी 
शिक्षा ठेनी चाष 

तश्चत्‌ भगवान्‌ने खच प्रनाजनेकि साय केता उख 
कोटिका बर्ताव किया कि खवके साय एक साय यथायोग्य 
भले । शीगोखामीजी कहते दै-- 
मातुर सब लोग निरी \ कौतुक सन्द इपर रारो ॥ 
भमित सू प्ट तदि कासा \ जयाम मिरे सबि इ ॥ 


छन मदं सबि मिरे भगवाना \ उमा मरम यह्‌ काहु न जाना ॥ 
इसके अनन्तर भगवान्का जो प्रजाजनोकि साय राज्य- 


छाघनका वर्ताव दे, उसकी तो उपमा भी नहीं दे सकते । 
भाज कां भौ उघम-उ.उघम न्यस्या ( प्रबन्ध ) होती रे 


तो उषे लि यद कंदावत चली आती दे कि वरो तो 
प्समराल्यः दे । भगवान्‌ श्रीरमके राव्यका वर्णन करते दप 
गोसवामीजीने वतलया द-- 
शामरात्र डे ब्रलोका \ हरपि भप मए सन शोका ॥ 
कवल न कर कटू दन क \ राम परताप विप्मना के ॥ 
वनाश्रम निज निन धरम नित्त बद्‌ पय लेग \ 
चरि शद षयं सुखि नहिं मय सेक न रोग ॥ 
नहि दण दुली म दीना \ नहिं कोढ भुव न र्न दीना ॥ 
राणसन नमस सुनु सचराचर अ मिं \ 
कारः कर्म सुनार गुल छन दुख काहुदि नादिं ॥ 
शाम राज कर सुख संपदा \ बरनि न सक पनीस सारदा ॥ 
पक नारि तरत रत पव क्षार \ ते मन बच करम पति हितकारी ॥ 
रग मृग एहम बय साई \ सवन्दि परस्पर रति मदां ॥ 
इते इमे आश्रित जनोकि साय कैषा वर्ती करं---यह 
शिक्ा मिटती है । इक वाद्‌, भगवानूने प्रजाको उपदेथ 
दिवा दे । भगवान वचनम नीति, धरं, विनय भौर परम 
भरा हुआ दे । भगवान्‌ कते ६-- 
सुनहु सकल पुरजन मम जानी \ कहै न कलु ममता उर भानी ॥ 
नदिं अनीति नदं कडु परृताई \ सुनहु करहु जो तुमं लोहाई ॥ 
ओ अनीति कटु भा भाई \ तौ मोदि बरजहु भग निसं ॥ 
जे भाण मानुष तनु पावा \ सुर दुभ ब भ्रथन्दि गावा ॥ 
छाथ चाम मच्छ कर दारा \ पड न द्धं परलोक संबार ॥ 
कषे परत्र इह पा र चुनि शनि परिताद \ 
कादि कर्महि रस्वरदि मिष्या दोष रग ॥ 
एहि तन कर फर निषय न माई \ स्वम॑उ स्वरम ॐत दुदर ॥ 
नर तनु पाद्‌ निषे मन ददी \ परटि सुषाते सढ निष केदी ॥ 
खभी पाठक-पाठिकाओंखि तथा जनते प्राना दे छि 
श्रीमगवान्‌के उपयुक्त चरित्र ओर वचनोकि अनुसार अपना 
जीवन बनाये । सरकारे ओर बिदान्‌ अनुभवी रिष्चकंवि 
एवं घनी-दानी सजनेखि हमारा सविनय निवेदन दे कि वे 
भीरामचरितमानसका स्ववं अध्ययन ओर अनुभव करे तया 
जनताके हितके चि स्कूल, कालेज, पाठाव्म आदि 
चिषषा-संस्याओकि पाठक्रम र्ववाकर इखका प्रचार करे | 
बाककि लि रामचरितमानसकी शिक्षा वहुत ही आदं 
हे । धाक दष्क सिवा, कान्यकी दृष्टि तथा नैतिक, 
खामाजिक ओर व्यावहारिक दि भी यह प्न्य बहत हौ 
जनुपम, श्व प्रद्मरखे उ्योगी, वर सौर धु" द तथा 
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कज व क तोतरि वाता । सुनि मुदित मन पितु अरु माता ॥ # 








चित्तको आकरपण करनेवाला ओर सव प्रकारकी रिक्ष 
दान करनेवाला है । अतः इसका दरक प्रकते प्रचार 
करना चाहिये । हरेक भाई-वदिनको उचित दै कि अपने 
घरमे भी यह ग्न्य मगाकर रक्खें ओर इसको पटने पदानेकी 
कोधिश करें । 
श्रीमद्भगवद्रीता 

जिस प्रकार वालकोके लियि पाठ्यक्रम रामचरितमानस 
की उपयोगिता दै, उससे भी वद्कर गीताकी उपयोगिता 
दे । गीताकी संसृत बहुत सरल ओर मधुर दे । रलोकेकि 
भाव हृदयग्राही ओर प्षपातरदित ६। उसमे येदेनं ठी 
प्रमात्माका तत्व, रदस्य तया िकषाका सार भरा हुआ दे । गीता 
नित्य.नवीन जीवन पैदा करनेवाली तया मनुप्यने मनुध्यल- 
का भाव लानेवाली दै । इम गागर सागरकी ति शान, 
वैराग्य, योग, सरु, सदाचार आदि म वियतो 
दै ही, इसके सिवा शारीरिकः वोदिक' व्यावहारिक तया 
नैतिक दिक्षा ओर उपदेदा भी भरा हुजा दे । 

शारीरिक धिक्षाका अभिप्राय दै यरीर-विपवकी उन्नतिकी 
धिका । सतददे अध्याथके आर्यैः नय ओर दशे शोको 
मजो साल्वक, राजव ओर तामत आदार बताया द, 
उसमे राजः तामखका त्याग करके साच्विकका सेवन करना 
शरीरिकं उन्नतिका भी देव हे । तया ठे अव्यायके १६ 
ओर १७ वे दर्ोकमे योगके ्करणने जो अनुचित आदार्‌- 
बिहारे त्याग ओर उचित धेवनकी वात दै, वट्‌ धारीरिक 
अयोग्य ओर संगठनकौ दि भी उपयोगी दै। इती 
प्रकार अन्य जदं -कद यरीर-संगटन, आरोग्य ओर आयु 
इदे भाव ई, वे ख्व शारीरिक उन्नति द्यि जा 
सकते ई । 

बौदिक रक्षसे अभिप्राय द, बुदिको ती, निर्मल 
ओर सात्विक वनानेवाली रिक्त । तेये अध्याये तीर 
ओर चौथे श्म अर्जुनको दार्शनिक विषय चुननेकी 
प्रणा करके उखे बाद जो आदेश दिया दैः वद इको 
सीषण ओर निर्मल करनेवाला दै । इसी प्रकार अटा 
अष्यायके र्वे, र्वे ओर २२ श्योकोमि सात्विक, 
राजल, तामख शानका तया ३०, ३१३ ३२वे सोकोमि 
बुदधिका वर्णन दै । उमे राजसी-तामसी शन ओर बुदिका 
स्याग करके सात्विक श्चन ओर दधिका प्रह करनेवे इदि 
वी ओर निमक होती है । भगवान कहा द-- 



















सवभूतेषु 


येनैकं भावमन्ययमीक्षते । 
अविभक्त. विभक्तेषु तज्कानं विद्धि सार्विकम्‌ ॥ 
(१८।२०) 


जिस शाने मनुष्य पयर्‌ यक्‌ सव भूते एक 
अविनाशी परमात्मभावको विभागरदित खमभावसे खित देखता 
दै, उस शानको तो तू सात्विक जान ।› 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति वद्धिः सा पां साष्विकी ॥ 
(१८।१०) 
दे षाथ ! जो वदि प्दृततिमागं ओर निृतिमागंको, 
कर्तव्य ओर अकरतन्यकोः भय ओर अमयको तया बन्धन 
ओर मोको ययाथ जानती है--यह खुद सालिकी दे 
वह वोदधिक दिक्षा दै 1 इती प्रकार जकर भी बुदि- 
क तीष, निर्म ओर सालक हनेका प्रकरण दै, बह 
खव वौदिक रिक्षाका विपय समञ्चना चाहिये । 
जिह व्यवहारे मनुप्यकी उन्नति शे, वावमे बही 
असली व्यदार दै । इव प्रकारकी शिक्षा व्यावहारिक धि्ा 
द । भगवाननै अर्खनको दूरे अधयायके दखे ३८ ओर 
अटारहयँ अध्यायके ४१येषे ४८ तक्के शोको जो 
उपदेश दिया ह, उस व्यवहारको केकर चिकाक बात 
६। इख प्रकार गीताम जक कदी व्यवहारकी बाते ४ 
उनके व्यावदारिक शिक्षा भी टेन चादिये । 
न्याययुक्तं वर्ताब करना नीति दे ओर इख विषयकौ 
धिका नैतिक चिका द । पडते अभ्यायके तीरे ग्यारह, 
तक दरोणाचायक प्रति दुर्योधनके वचनम राजनीति भरौ 
दे । द्धन कहता दै-- 
पद्यैतां पाण्डुपत्राणामाचायं॑मतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव॒ शिष्येण धीमता ॥ 
(१।१) 
दे आचाय ! आपके इ्धिमान्‌ चिष्य॒दरुपदपुतर 
धृ्टयुम्े दवार व्यूदाकार खड़ी कौ हुईं षाण्डुुर्वोकी इ 
वड़ी भारी सेनाको देखिये ।› 
यं दे आचार्य ! वयूदाकार खड़ी कौ हुईं पणडुप्रोकी 
इत बड़ी भारी सेनाको देखिये - इख कयनका य भाव 
कि यदपि मारी नेना मदान्‌ ड, तथापि षाण्ड्वोने व्यूदकी 
रचना इल गकार कोद कि उनकी सेना अव्य होनेपर भी महान्‌ 
दीलती दे । आप देखिये तो सदी, उनकी कवी अद्व 
चादर ह । 


॥ 


+ 


# रामचरितमानस अर भगवद्रीताकी रिक्लासे चनुपम लाम 
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ओर आपके दिष्य यह कटनेका आशव दै कि 
हमारी सेनाकी व्यह-र्चना तो इखते भी वद्कर दोनो चादिवे । 
कर्योकि उनकी मेनाकी वयूटःरचना करनेवाला 
धिप्य दे, जप उसके आचावं है; जवर आपके 
रचना दै तो फिर आपकी रचना तो उक्ते भी विशय दोनी दी 
चाहिये । तथा धृणयुम्नको द्रुपद पुत्र ककर दुर्योधन दपदके 
साथ जे द्रोणाचार्यका वैर था, उत वेरो याद दिलत हुए 
युदधके लिये आचा्थंको जोश दित्य रा दै, जिषमे कि 
तेजीके साथ युध करं । 

एवं रश्युम्नको बुद्धिमान्‌ कटनेका अभिप्राय यद दै 
कि वह्‌ यदपि आपके मारके व्यि उप्र हुजायातो भी 
आपका तिष्य व्रनकर उने आपते ही युद्धविया सखी, 
यह्‌ उक पौषी दुदधिमत्ता ३ । 

नीतिकुशल दुरयोधनके वचनो इरी प्रकार अगि भी 
चौथे व्यास तक कोम राजनीति भरी हुई ह । 
तथा तोके अध्याये १० वेषे १२ वें तक जो ब्र्मानीके 
वचन ह, उनम शिकनप्द नीके वचन ई । ओर भी जं 
कीं गीताम नौतिकी बात दै, उसमे नीतिकी रिक्षा ठेनी 
चाष । 

गीताम एसी रदस्यमयी चिका भरी हुई दै कि जिषे 
मनुष्य इष लोकम न्याययुक्तं अर्थको सिद्धि कके 
अपना शरीर निर्वाह ओर मरनेपर पशोकमे उत्तम े.उत्तम 
गति लाम कर सक्ता दै । रेषा उपदेश्रद्‌ अरन्य वंत 
भामे भी धूण कोई देखनेमे नहीं आवा, फिर अन्य 
भापा्थोकी तो ब्रात ही क्या है ! इक्षकी संस्कृतभाषा ओर 
कविताका छलित्य आकरयक दै । जो वदाचाती बिद्रान्‌ 
इखकी गम्भीरताम गोता लगति दै, उनको इसैषे नये-नये 
उपदेशरत मिलते ही रते ह । मीता सव शाका खार ह । 
इषकी मदमा जितनी गावी जाय, उतनी दी थोड़ी है । 
स्वयं शरवेदव्यासजीने कहा दै-- 

मीत सुगीता कर्तम्या किमन्यैः शाखः । 

या स्वयं पद्मनाभस्य सुखद्ादिनिःद्‌ता ॥ 

(महा० भीष्म ४३।१) 

्गीताका ही भली भ्रकारते श्रवणः कीर्तन, पठन-पाठन, 
मनन ओद धारण कणा चाय, अन्य याब्ोके संग्रदकी 
क्या आवश्यकता दै! वोफि वह स्वयं पद्मनाम भगवान 
साक्षात्‌ मुख.कमल्छे निकली हुई है ।› 

निव मकार्‌ दशनशालके अवलोेकनसे वुद्धि तीक दोती 

बा०ज० ३६ 















दै, उमे भी वटृकर इम गीताथा्रके अनुशीढनमे बुद्धि तीण 
ओर निर्मल दोती हे कर्वोकि गोतामे दानक विपथ भी 
उकोटिका दै । वोगः गांख्यः वेदान्त आदि 
जो लमशरद वानि >, उनका तथा शरुनिः्मूः 
सार इन गीताशान्नमे भगवान्‌ने कदादं। नेः 
तीसरे, चौये शरक भगवान्‌ अर्जुनको मुननेके व्ि सचेत 
करते हुए 

तरक्षव्रं यच्च यादश्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 

सचयो यत्प्रभावश्च तत्वमासेन मे श्णु॥ 

ष्वद जो ओर जेसा दै तया जनिन विकागोवाल 
दै, ओर त्रिष कारणमे जो दुआ दैः तथा वह प्रेव भी 
जो ओर जिस ध्रभाववादा ट वद शव मंमेपमे मुस मुन ।' 

ऋषिभिवंहुध! गीतं छन्दोभिदिविधेः षर्‌ । 

बह्मसूत्रपरैशैव हेतुनदनिरिनिशरितेः ॥ 

ष्वद सेतर ओर नेत्रजका तख पिदा बहुत 
प्रकारे कटा गया दै ओर विविध वेदमन्बदारा भी 
विमागपूर्यक कदा गवा दै, तया भलीभोति निश्चव क्यि 
हुए युक्तियुक्त बहमनूजके पदोदरारा भी कदा गया दै ।* 

गीताके रदस्य ओर तत्वको जाननेवाले सदाचारी 
विद्धान्‌, साधु.महाःमाओं तथा शिननकनि एवं मदात्मा गंधीतरी- 
ने भी इङो भरि-भूरि महिमा गायी है । अतएव वालकोकि 
चि पाठ्व.कममे गीताका अध्ययन अवश्य र्ना चाहिये । 

गीताप्रं8 गोरलपुरमे गीता-परीशना-समिति भी खोली 
हुईं ३, उक अनुसार पाठशाल ओर स्कूल बाल्कोको 
गीताकी पतीश्ा दित्मयी जा सकती द | 

तीशरी भरेणीके बालकौको परवेशिका-परीक्षा दिला सकते 
ह, निष्ठ केवल २ रेतया ३ रेअध्यायको साधारण अर्थ॑सदित 
कण्ठस्य कना होता है । चौयी प्रेणीके वालकोको प्रमा 
परीक्षा दिला, जिसमे गीतके प्रयभसे छठे अध्यायतक है, 
जिका चलम अर्दित कण्ठस्य होना सहन है, क्योकि यदि 
प्रतिदिन एक क्छोक भी कण्ठस्य क्रिय जाय तो भी षाल्मरर 
छः अध्याय कण्ठस्थ हो सकते दै । पांचवीं कक्षम गीताकी 
मध्यमाका श्रयम खण्ड दिलावे, जिसमे अध्याय १ से १२ 
तकं अर्थखित कण्ठस्य करना तया मीता-तत्वविवेचनीके आघार. 
पर पके अध्यायक न्याख्याका अध्ययन करना दोव दै । 
इससे १ से ६ तकका तो प्रथमामे अध्ययन किया ही जा 
का दै, वाकी छः अध्याय दी र जे है, उनका सलभ 
अध्ययन करना कोई कठिन नहीं । उठी कक्षम मध्यमाका 
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# होहि सोह जो राम रचि राखा । को करि तकर वदृगवे साला ॥ # 





दवितीय खण्ड दिल, जिसमे अ० १ खे १८ तक अर्थलदित 
कण्टस्थ करना तथा गीतातच्व वन्न अ० २,३,४ कौ 
टीका है । इसमे भी ६ से ६२ तकका तो प्रयमा ओर मध्यमा 
प्रथम खण्डमे अध्ययन हो ही चुका है, बाकी छः अध्याय 
हीरह जाते है, उनका सालभरम अध्ययन करना कोई 
कठिन नहीं । सातवीं कक्ामे मध्यमाका तृतीय खण्ड दिले) 
जिसमे प्रधानतया गीतातत्वविवेचनी अ० ५ ने ९ तककी टीका 
दै। आरवी ककम उत्तमा दिववे, जिसमे प्रधानतया 
गीतातत्वनिवेचनो अध्याय १० से १८तककी टीका है । तथा 
नवी ओर दसवीं कलाओमि मीताविारदकी परीका दित्ये, 
जिसमे कई टीकाओंका ठटनाःमक अध्ययन विशेषरूपसे 
रक्खा गया दै । गीता-परीकषा-सामतिके पाठ्य-कमकी विशेष 
जानकारके व्ि नियमावली गीताप्रेल, गोरख पुरे मेगाकर 
देव स्कोर। 

यदि एसा नोख्केतो साधारण तौर तो गीता 
अवश्य ही रखनी चाहिये । दूसरी कलञामे अध्याय १) २; तीर 


कलमे अ० ३; ४; चौयी कनाम अध्याय ५४ ६; पच 
क्षामे अध्याय ७, ८; छठी कक्ाम अध्याय ९) १०; सातवीं 
कक्ामे अध्याय ११, १२, आठवी क्षामे अध्याय १३, १४ 
नवीं कामे अध्याय १५) १६ ओर दसवीं क्षामे अध्याय 
१७, १८--इस प्रकार क्रम रखकर भौ पदा सकते है । यद 
कम वहूत ही साधारण है; कोक सामभरमे केवल दो 
अध्यर्ोका दी अध्वयन करना होता दै ओर इते गीताका 
कान वहत सदन ही हो सकता दै । साय-साय अथं ओर 
भाव भौ सिललाना चादिये, जिससे उनके जीवनपर अच्छा 
असर हो ओर उनके आचरणोका सुधार हो । 

सरकारे, पिक्षकोति ओर दानी सननेषि हमारा निवेदन 
हैकिवे गीताका पठन, अध्ययन, मनन अनुभव 
कके स्वयं इसके उपदेरशोको धारण करं तथा दूसरौको 
धारण करानेके ल्म इषका प्रचार कर एवं सकूढ, ,काठेजः 
पाठशाला आदि विकषा संख्याम गीताकी पदार्को भी 
अनिवार्य करने-करानेकी विशेषरूपे कोशिश करे । 
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तरुणो ! अपना पथ चुन लो 
( रेखक मोखामीजी भरीधिवानन्दज महारान ) 


क्या यदी वह्‌ भृमि दै, तिमे चक्रवर्ती भरतके चरणोनि 
कमी पवित्र करिया था ! क्था आजके तरण उसी भारतमाताकी 
संतान है, जिने कभी मीप्म, अर्चन, यज्चच््य ओर 
नचिकेताको जन्म दिया थ। ! निष्सन्देद वदी दै; क्योकि आज 
भी वारी संस्कृतियोके इतने समाघातेकि बाद भी, इष 
पुण्यभूमे उस मदान्‌ प्राचीन आध्यात्मिक ंखकतिके 
प्रदह अव॒ भी अवदोप ह, यदकी धरती अव भी 
योगि्यो, संतो, प्रतापी दासक ओर गहन मनीययेकि 
पद्परागकी सर्म अमिव्यात दै । 

भारतमाता ! तथ वु कौन-सी व्यथा खता रही दै १ 
मने वयो रे निरवठ संतान जनना प्रारम्भ कर्‌ दिया दै, 
कि जिनमे न प्रतिभा दै,न वरैतक बलद ओर न दै संकल्यकी 
दृता १ क्यो व्र ऊपर रेष विपत्ति आ पड़ी कि जि 
कोलने श्रीराम ओर भगवान्‌ बुदधको जन्म दिवा, उखी 
कोले ट्व संकाय चरितदीन तरण जन्म लेने लगे १ 
नही-न्दी, यद रोग ठहर अन्तरममको प्रभावित नही कर 
सकता । यह तो केव क्षणिक ज्वर है । 

भारतमाताकी तरुण संतानो ! महान्‌ योगिवो ओर 
संतेकि वंशजो ! उठो, तनद्रा छोड़ दो, दुम्री माता तीव्र 








यातना पा रदी द । जिने ठु जन्म देकर पलो, उष 
जननीका हृदय आज व्ययित है । उसका जीवन-ध्वाव है-- 
अध्यात्म, तुभ्य परतेक कुकमं उष श्वासकरो अवरुद्ध कर 
देता दै, दे प्रत्यक कुबचन ओर कुविचार उसको 
अरुचि उदन कर देते दै, वद अव्र अधिक सहन करम 
असमर्थ दै । 

भारतमातनि ठम अपेक्षा की थी कि ठम समी 
मानवताके आध्यात्मिक नेता बनोगे, पर निकञे हम बिदेशी 
भौतेकवादी संस्कृते अमाने अनुगामी ! मारतमाताने 
उमे अपकञा को यो कि तुभ अय्ात्मशकतिकी महान्‌ विभूति 
बनोगे, बद्धक अवतार बनोगे ओर पवितरताकी महान्‌ आत्मा 
बनोगे, पर अव येगका नाम ठते ही वहारी जान कोपती 
३, ईव ओर संक नाम अति ही ठम कान दक्ते शे 
ओर रेनद्िय-सुलको पष्ठाईफे पीठे दुम दौते रहते हो । 
क्या माको इत तद इताशच करना तदे ल्मि उचित दै 
कमी नदा, कदापि नदा । 

भारतको तरुणां ! जागो । क्या तुमने अपना पाठ नदी 
दया ३ १ विदेशी सम्यताकी रताब्दियोकी अधम दारे 
दहे क्या मिला १ सिनेमा, सस्ते उपन्यासेषि, शेरलेषि 
ओर जञजाधरोवे, चाय, कदव। ओर मादक पेेसि कौन-वा 


# तरुणो ! अपना पथ चुन रो # 
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आनन्द ओर खुल हम मिया दै-निवा रोग, स्नायु- 
विशूलता, मानसिक विकृति, चारिक दिवालियापन ओर 
धूमिल बुदधिके १ जव दुम अपनी जुन्दर देदको कुत्सित 
अङ्गरागेसि आङिति करते हो, जब्र तुभ ईधरपदत्त विशरुद 
वादके वदे त्ाूक भूरे अपे पेद आपूरित करे 
हलो, ज हम सूरवं ओर वायुको संसं करनेवाली ओर 
भारतीय जलवायुते प्रतिकूल परिचमी, वेश-भूपा अपने शरीरपर 
लाद ठेते हो ओर जव हम भड्की गर नेकटाईं ओर सोकीन 
टूट ठेस हो जाठे हो, तव तम अपने ऊपरी मृल्युदण्डकी 
व्यवसा कर देते हो । हं, यापना ओर विलाके अन्ध 
उन्मादमे छम इसे लल नहीं पति । 

आओ, मै दहं निलारका उपाय वतरा । बह 
उपाय कोई ना नदीं हे । यद दुदर क्तम वर्तमान है । 
द्‌ पेषी संस्कृतका अभिशान दै ओ ठरे इदवपरटपर्‌ 
गहे रूपे अंकित है । केवल छम इसे जानते नदी मुञ्ञे 
दं सरणमात्र दिखाना दै, सञ्च धिषा नशं देनी दै । 

जीवनका उदेश्य मरण न होकर कुछ उचतर लश है । 
-जीबनका अन्त मृत्यु न होकर सन्‌ ओर मदत्‌ङ़ प्रति दै । 
उका उदेश्य मोटरगाड़ी, सिगरेटके इव्ये, बेंगके ओर 
र्वकके खति नशी दै । तदी एक क्षण शान्त होकर सोचो तो 
वु तुरंत यद समक्षम आ जायगा कि इन सव विलाह- 
सामभ्रयोनि दुः्वोको इजारगुना बदाया इ है । जिव सत्‌ 
ओर महन्कौ बात मै क रदा था, ये दूरे धरातल 
व्र द । 

क्या ठुम अपना मन जानते हो १ क्था हुम विचारपर 
भी विचार कटनेका अवस्‌ मिला दै १ नही, तं इखका 
अवकाश कहसे मिञ १ इसील्थि तुम, अषदूविचार उठने न 
पाय, इसका निवारण नही जानते, जीवनमे विनाशक 
्ष्णोको रोकनेका उपाय तहे नहीं मालूम, मनकी शान्ति 
ओर बालविक सुख पानेका साधन ठम नदीं जानते । 

मनको परिष्कृत करनेके विविध प्रकार द । महे उन 
सरको अपनाना पडेगा । मन ओर शरीरके बीच बहुत ही 
सुतम सम्बन्ध दै । ज शरीरकी स्नायुओंको उत्तेजित कर 
देता हैः बह मनके छप भी अदितकर दोता दे । वहार 
भीतर प्रचुर दाक्ति ओर ऊर्जं है । ठह इनका उपयोग 
जानना चादिये । स्नायुर्ओको उत्तेजित करनेसे उनका 
सदुपयोग नहीं हो खकता । मदिरा ओर सिगरेटमे कोई ओज 
नी दै, वे तो उदे ुमदरे ओजका दुरुपयोग करक बिनाश 


करते । रन सवने कोम दूर रदो । जव ठुम मांस.मदिरासे 
विरि युद धोक आदार करेगे, तमी ठम अपने 
आन्तरिक ओजकी निधिम इद्धि कर सकोगे ओर बलवान्‌ 
एवं शक्तिथाली वन नकोते । तमी तु्दारा मन दान्त दोगा 
ओर कं आनन्दकी परासि होगी । 

मनकी कुपयगर जनेकी न्वयं दी कुडव दोती ३ । 
उसीको व्येग आदत कटे रदत दै । तु अपनी आदर्तौपर 
पूं निवन्व्रण होना चादिये, तव बे आदते न रह जा्येगी। 
तुम मनके ऊपर यासन करोगे, मन म्र उप? नदीं शासन 
करेगा । तव तुम स्वस्य आदनं शालमेम ममयं हो सकोगे | 
ख संकत्यके साय समन्त असवम्य ओर अभेतिक आदर्तोपर 
विजन प्रात करो । सुमे कट मके हो, व्टी अकेले 
कर सकते हो ओर तुम तभीतक कर सकने हो, जवतेक तुम 
तरुण हो । 

्रहमचर्यम अधिष्ित दो जाओ । वीं दे भीतर बह 
शक्ति है, जिसे तुम चादे न्ीवनमे बदु सफलता प्रा करनेके 
ल्यि, चादे अद्भुत चमत्कार प्रात करके व्यि, चादि 
पाण्डित्य प्रात करनेके ल्म, चाद विगत कलाकार बननेके 
लि, चादे व्यक्तिगत आकर्यणक्तिः भौर तेजल्वी स्वास्थय 








व्यापार्ोम तथा विृति्योमं नि योजित कर सकते हो | एस 
बातको भलीमोति समञ्च लो । भीष्म समरन इनल्ि अजेव 
ये किवे ब्रह्मचारी थे । हनुमान्‌ इतना शौरथं शस्ये दिलला 
स्के कि वे ब्रह्मचारी ये ्र्मचयं तमहं दमकती देह, दार्थ. 
जीवन, सक्त मस्तिष्क, हृदयानन्द ओर आकर्पक व्यक्तित्व 
प्रदान करे । 
उन समी प्रकारके उपन्यासो ओर अखवारयो, पत्र. 
पत्रिकां ओर चिरि अपेको दूर रसो, जो व्री 
पाशविक श्रदृतिरयोको उततेजना दे । क्या त॒म पशु शे १ 
मनुप्य-योनिमे जन्म लेकर क्या तुम प्थ॒का अनुकश्य करना 
_चादोगे १ कितनी कज्ाजनक वरात है । तुह अपने निम्नतर 
संस्कारो साय असद्योग करना चादिये । तमी तुम यथार्थं 
पुरुष बनोगे । यदि तुग्दारा मन निनेमाकी ओर दौडता दै 
तो अनशन ओर प्रार्थना करो । गंदे साहित्यक जला डालो । 
कामोदीपक उपन्याखोकी होली मना डालो । यदि तुम समी 
उपन्याख न पदृनेका संकस्प करज्ते दो तो मै तुम्हे विश्वा 
दिलत हूं कि दुकानदार इस आत्मावनाशी व्यापारमे अपना 
कारवार डण्ठित होते देेगे । 


गीता, उपनिषद्‌ ओर घार्मिक अन्योका अध्ययन करो । 
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# ज्यपि जग दारुन दुख नाना । सव तें कठिन जाति अपमाना ॥ * 








ठुम्हारा मन इससे ऊर्धवनमुख बनेगा । तवर मनम कोई 
बिक्षोम न उठेगा | जवर मन शान्त हो आयगा, तव तुम 
इसकी प्रकृति पहचान सकोगे । तुम मनके मदान्‌ लोका 
सदुपयोग करना सीख जाओगे । तुम अंदरसे दाक्ति प्रासन 
करने लगोगे । तुम मानसिक गान्तिका आनन्द उटाना जान 
छोगे । ठुम दाश्वत सुल ओर आनन्दःप्ासिका खाधन 
पालेणे॥ 

ज तुम्हारा मन शान्त ओर अविचल हो जाता दै, तव 
तुम्हारा शरीर भी स्वस्य ओर शक्तिदा्ी हो जायगा । 
वहारा हृदय पवित्र हो जायगा ओर तग्हारी इच्छाशक्ति 
अप्रतिदृत वन जायगी । रहम एक राव्द्‌ कटोगे, वह होकर 
रदेगा । मनम कोई विचार करोगे, बह तुरंत कार्यान्वित 
होकर रदेगा । तुम शिका अनुमाव प्रात कर लोगे । तु्दारा 
शाब्द कानून वन जायगा । पुमदारी कामना परिपूर्णं हो 
जायगी । ठुम दुतिमान्‌ देवपुरुपकी तरद्‌ चमक उढठोगे । 
तव तुम समञोगे कि जीवनका प्रयोज अपने दलोतका 
प्रि्ान दै, मनुष्यताका ल्व ईश्वरी शरामि दै ओर यह 








जगत्‌ इमल्ि दै कि तुम इसके भीतर इस्के लटक 
पासको। 

जत्र मन अविचल ओर हृदय शद हो जाता है, तव 
ईधरकी ज्योति उकम छिटक जाती दै ओर उमके भीतर 
अव्वादतसूपते प्रकत होती रहती है । तव तुम ईशरको जान 
जाओगे । तव तुम यह जान जाओगे कि वस्तुतः ठम सवयं 
दी ईर हो । ईवरकी व्योति तुगडरे द्वारा आलोकित होगी, 
ईश्वरी दाक्ति ठम्हरे दवारा कायं करेगी, ईशवरका परमानन्द 
तुमे विखत होगा । 

तव भारतमाता आनन्द मनायेगी ओर तवर प्राचीन 
शपि, महात्मा, योगी ओर महापुरुष भी आनन्द मनायेगे 
ओर त्रे ऊपर अपने आधी्वादकी वां करेगे । ठम 
अमृतत्व पा करोगे, ठु्हारा नाम अमर होगा ओर 
तुम्हारी कीतिं अक्षय होगी । 

भगवान्‌ करे तुम सभी महापुरुष ओर्‌ परम भागवत 
इ जन्म ओर अमी हो जाओ । यही हमारी परमातमसे 
हार्दिक विनय दै । 





अभ्युदय ओर निःश्रेयस तथा उनकी प्रापतिके उपाय 


( रेलक--प्रीमाधव सदाछठिव गोन्वल्कर महोदय ) 


मनुप्य-समाजके जीवनप्रवाहमे बालकका स्थान अनन्य. 
साधारण मद्व रखता दै । बह अतीता परिपाक एवं 
भावी काठ्की आगा है । अतः उसके जीवनकी मदत्ता 
कितनी है, यह समदना कटिन नदी । जिन संत्कारेखि युक्त 
हकर, शिन विचारौको --भारवोको ग्रहणकर वह पूणं्पते 
खड़ा होगा, उसपर मानव-उन्नति या अवनति निर्भर देगी । 
ग्ाल्यकाम संस्कार ग्रहण करनेकी दाति अप्यधिक मात्रामे 
बिमान दती है । इस अवस्थामे जैषा वायुमण्डल वाल्कको 
प्रात दोगा, जिष प्रकारके विचार उसके कोमट अन्तःकरणपर 
प्रभाव डते रग, चारौ ओर उे प्रिय एवं आद्रणीय 
व्यनि वयवक्र करते रगे, यैखा दी उसका जीवन वनेगा । 
बहुत काटतक ज संस्कार उसे प्रभावित करते 
उपर अमिट परिणाम दोकर उरदीका वद जीवनमर अपने 
आचरणम आविष्कार करेगा । एक वार इस कोमल, 
संस्कारसुलम अवस्थामे उमने अपने अन्तःकरणको वनाया 
तो फिर उत्तरयुष्यम लाख प्रयत करेपर मी उनसे 
चटकाया पाना मा उनम परवर्शन करना उवके च्वि 





असम्भव होगा । फकः मानवखमाजकी प्रगतिकी दि 
वाख्ककी शिक्षा-दीकाका महत्व अवयन्त 8 दै । इसील्यि 
अपने-अपने समाजज्गी मटाईं चाहनवा्यको इव प्शरको 
सरवपरयम सान देकर दसपर साङ्गोपाङ्ग विचार कटनेकी 
आवश्यकता दे । 

जिन संस्कारो कारण व्यक्तिका जीवन बनता है उनके 
दो प्रमुख विभाग कथि जा सके दै । एक तो आनुंशिक 
ओर दूरे जो उसके यैयक्तिक जीवनमे उवे परा हते है । 
इनमे प्रथम विभागके दो प्रकार माने जा सकते दँ । निष 
खमाज बाठक जन्म ठेता दे, उसके सामूहिक जीवनधाराके 
कारण सम्पूरणं खमाजके कुछ सामान्य गुणधम, जीवन-दषट, 
जीवनका लश्य, इस टश्यकी उपानाके कारण स्वाभाविक 
रीतिसे खदसत्‌, रुणावयुण, पुण्य-थाप आदिका सहजसिड 
विवेक इत्यादिका जन्मसिद्ध संस्कार उकी इद्धिपर पदा 
रता दै । इसको अभिव्यक्ति कम-अधिक परमाणम खमाज 
जन्म पाय हुए प्तक व्यक्तके जीवनम दोती दै। योग्य वायु- 
मण्डल प्रात होनेयर इन संस्करोमस ्रढ, कनि या मिभ्र 


नागनरेया 








[ भासत. भवन 


पदाड़ी १८बीं दती ] 


[ भारत.कला भवन 


पटाड़ी १८बा यती ] 


ॐ अभ्युदय ओर निः््ेयस तथा उनकी भरासिके उपाय = 





संस्कार भिन्नभित्र वयक्तियोमे प्रकट दते रते दै । यद एक 
प्रकार है । दूरा जिन मातापिता वद जन्म पाता हैः उनके 
विधि संस्कार, गुणावगुण तथा रहन-मदन । इन प्रकारका 
महध्व इतना दै कि एक तस्वकने कुछ विचित्र-ना शब्द 
प्रयोग कर छलाह ^ णाव अ०पात ४८ ष्ट 
स्मरणा ण कल लोकन ण 05 ृष्ष्लाषड" 
जिका अयं खषटतथा यद दै कि माता-पितकि स्कार 
आदिके परिणामे चुटकारा पाना कितीके व्यि सम्भव नदीं । 
इन आनुवोदाक संस्कारोके ऊपर किसीका नियन्त्रण चलना 
कटिन दै । 

इन दो प्रकारोके आनु्ेशिक संस्कारोति मुक्त होना 
यद्यपि कणन टै, विदोपरूपसे प्त्यन्न माता-पते प्रात 
गुणावरण अत्यन्त उत्कर तामे विमान हो>के कारण व्यक्ति- 
जीवनपर उनका प्रभाव पदुकर व्यक्ति उने सीमित हो 
जाता दै, तयापि योव वायुमण्डल, दिक्षा आदिके कारण 
सामाजिक जीवन-धारासे मिलनेवाले उत्तम गुणका विकासकर 
अपने व्यक्तिरवपर पे हुए अपने निजी माता-पिताके जीवन- 
संस्कारोको परिमार्जितकर ध्यक्तिकी उन्नति करना असम्भव 
नहीं । अर्थात्‌ संस्कार्का दूसरा विभाग अपने व्यक्ति- 
जीबनमे ब्रास्यादारभ्य भ्रात दोनेवा> संस्कार अपना असीम 
महत्व रखते ह । इसल्ि इन्दी सस्कारोकी ओर ध्यान देकर 
ववाखकके जीवनक विचार करका संकल्प किया गया है । 

मानव-षमाजकी उन्नति ही होती रदे, इसकी कामना 
तो स्व करते द । प्रत्यक व्यक्तिका चरम विकास हो ओर 
देते विकसित व्यक्ति अपनी सुसंस्ृतताके कारण अपनेको 
सु्यवसित सुखी समाजरूप सुगठित करे, यही लक्षय केकर 
स्र चलते है । कितने ही देशेमिं समाजविषयक तया 
वयक्ति-विकाऽविष्यक-जनैषी धारणाद धनी टै, तदनुखार 
वालककी देखभाल कनेक योजना वनी है ओर उन 
योजनाओकि कलल्वल्प वालर्कोको उन देशोकी विचार- 
प्रणालीके कटर समर्थक पुरुपके रूपम परिणत किया जाता 
हैः यद तो सर्वविदित हे । सम्पूरणं पृथ्वीका मानव एक 
पारिवारिक, जीवनका अनुभव अभी तो नदीं कर रहा दे । 
द दैशिक आदि भेर्दोमिं विभक्त है । भिनन-मित् देदोकि 
बीच मित्रताका भाव भी नही दीखता । सर्वत्र सपधा तथा 
संपर्पका हौ बोलबाला दै । फलस्वरूप प्रत्यक देशम अपनी- 
अपनी अङग परकृतिके यथोचित स्वाभिमानके साय-खाय 
अन्य सव मानरवोको अपनेखे पय्‌, हीन तथा संवर्षयोग्य 
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माननेका दुराग्रह भ प्रथेक व्यक्ति हृदयपर अङ्कित 
का जाता दै । यह आजा वास्तव चित्र दै । दुभगयपण 
द, किलि दे दने कोई अमान्य नदी कर सक्ता । संभार 
इख अवस्धामे स्थित दम ल्गको भी अपने वालकोकि 
विकावका विचार करन दैः कु पनी विशचकोटभ्क अन्त 
प्रहृ अनुकूल । उचित स्वाभिमानके निर्माणके माय दी 
दुरग्द, हठ आदि दु परृनिवोका निर्मूलन करुण द 
विकानका विचार करना आवध्यक १ । 

व्यन्िका चरम विकाम -- विमित युंशकृत व्या 
समष्टि यानी सुव्यवस्थित उन्न.तशीट समाज--दन दाव्दमि 
अपने जीवन -रचनाकी भावना प्रकट दानिके पश्चात्‌ यह्‌ आवश्यक 
होता दै कि सर्वभय व्यक्तिका चरम विकाम नेका 
अभिप्राय क्या दै? इष वातो नोचे । व्यनि क्या! 
इसी प्रशरपर जगत्‌ सव्र तत्तर्ेने गः^र विचार किवा दे । 
खसे मटत्वका ्रश्र मी यदी ह । उशका योग्य उत्तर मिलने" 
प्र जीवने सम्बन्धित अन्य कर वातोका बिचार दोना सुलभ 
हषो जाता दै । दसी कारण अपने पूर्व जोने (कर्त्वम्‌ १ 
कोऽसि १ आदि परशको प्राधान्य देकर भपने तत्व. मन्दिरका 
निर्माण किवा । सूह विचारे तया आमानुनृतिखे उन्दने इन 
्रशनोका पूर्णं उत्तर ५ खोज निकाला । इस उत्तरका साधारण 
स्वरूपमातर दिष्दर्ित करना वदा सम्भव दै । अधिक गदन 
युक्तिवादमे षड़नेके ल्मि यष्ट नतो अवतर है न उसमे 
कुछ ओचित्य ठी दै । 

तो यद्‌ सव्र चराचर एक महान्‌ सत्यके आधारपर 
दस्यमान हे । अचस्मे जीव-सष्टमे उश सत्यका आविष्कार 
अधिक स्पष्ट होता जाता दै ओर मानवम समस्त जीव-खषटकी 
अयेश्चा भावना, बुदिविवेक आदिके अनित्वके कारण 
उसका आविष्कार स्पटतम हुआ दीखता दै । प्रत्येक जीव 
वह त्त्व दोनेके कारण, अपने जीवनमे स्तया, असंदिग्ध 
रूपमे सत्त्व अनुभूति करना, स्वतःके व्यक्ति-जीवनकी 
सीमाओंको शदाकर चराचर-दश्कि साय, समष्टकि साथ 
तादात्म्यका अनुभव करना, इस विशाल खष्टि-तादातम्यकी 
अनुमूतिसे परिपूणं जीवन बननेके कारण असीम सुख, 
अकुतोभय इत्ति, निर्वैरत्व, बिश्वकुटुम्बत्व, सर्व समद्र्शन 
करनेकी बुद्धि, आत्यन्तिक दुःखराित्य, चरम सत्यके 
खाहलत्कारके कारण जगदुपकारके कर्तव्यका श्चन एवं 
ईति आदि गुगेखि अरृत, परिपूर्णं मानव नरका नारायण 
बनना ही उसका एकमात्र ख्य होता हे । इख रक्यको 











# समरथ करं नि दोषु गोसाईं । रवि पावक सुरसरि की नइ ॥ # 











पूरवजोने अपनी कुदाग्र संदोधक बुदधिको शुद्ध जीवन एवं 
तपस्यसि परिष्कृत एवं तीत्रतम बनाकर उस साध्यकी ओर 
जानेवाले मागोको भी प्रकट किया ह| इन मागमे तीन 
आदि अनेक 


प्रमुल-- ज्ञान, भक्ति, कमं - द । जिने योग 
उपाङ्गाकी सदायता होकर ल्य प्रात हेता दै । तः 
माका सज्ञोपाङ्ग विवेचन करिया गया दै । यहो केवल 
उनपर चलनेकी पात्रता व्यकतिव्यक्तिमे आनके द्यि क्या 
किया जाय, इसीका उल्ठेल करका प्रवत पर्यात दै । 
प्रत्यक व्यनिके रणधरमोका विचारकर यह कदा गया 
है कि सर्वसाधारण रीतिमे तीन प्रकारके व्यक्ति मानवः 
समाजम विद्यमान द । सात्विक, रारजामक एवं तामसिक । 
प्रत्यक व्यकतिमे तीनों गुण कम-अधिक मातरम रहते द । 
तमपरधान व्यक्के लिये उपरिनर्दि्ट किसी भी माका 
अवलम्ब करना असम्भव-घा दै । रजःप्रधान व्यक्ति सत्कर्म, 
खकर्तव्यका श्र पुरुपेसि ञान प्राप्तकर सरद हृदयसे 
उसका पाटन, स्थूलरूपम पूजा आदिके दवारा भक्तिका 
प्रयत्र--इनमे रत हो सकता है । इस प्रकार अपने जीवनकी 
दिशा निश्वितकर बह उन्नतिके पथपर अग्रसर हो सकता 
है। सवग्रथान व्यक्ति स्वभावतः ही उत्तम रुणेसि युक्त 
छनेके कारण, उदात्तभावोषि पूणं शोके कारण शानादि 
खव मागर चलकर उनरतिके धिखरतक पटच सकता दै । 
तीनो प्रकारके व्यकतिर्योको उनकी प्रकृति देखकर 
योग्य अनुशासनदवारा इन मार्गोपर चल>के ल्व सिद 
करनेखे बद जीवनके र्यको पानम समयं होता है । अतः 
वरास्यकाल्ते दी इम सिद्धताकी ओर ध्यान देना आब्यक 
| इनमेते किती भी मामका पथिक वनने विमि अन्वा 
शिता, साधनचतुशसमयत्नता तया अमानिलादि सद्गुणो की 
उपाछना अनिवार्यं द । दिश्चका वध्य यदी दोना चादिये । 
केवल कु बिधरयोकी जानकारी 110711124190 केद्वारा 
बरलुद्िको ूस-ूषकर भर देने जेवा कि आजकलकी विकषा- 
प्रणाली हेता दिखायी देता दै ओर वद भी अधूरा ओर 
विकृत--कोई खम नदी, उसमे युलंस्कारोषे युक्त योग्य 
मानवक विकास कदापि सम्भव नदं । इन योम्य रिघ्ाका 
प्रदान दोनेकी दृति सरवभ्रयम आवस्वकता धके 
वायुमण्डका शद रहना दे । माताःपिताग़रो यह्‌ जानना 
चाद्ये क्रि उनके ऊपर वहूत वड़ा दायि दे । जित 
खमय उन्दने किसी जीवको जगत्‌मे प्रवि कराया, उसी 





समवे उनके ऊपर यह भार दै कि वह जीव अपना 
आत्यन्तिक कस्याण कर सके, ठा ही वाुमण्डल उसके नारो 
ओर रखकर उमे सुयोग्य संस्कारो पूणं करं । इमक्यि 
प्रत्येक गदे कु नियरमोका पाटन अनवाय होना 
चादिये । अपने पूर्वजोनि ये नियम भी ख कर कवे है । 
उनका कु निदेश करनेका प्रयत्र करता हूँ | 

सरवपरयम सूर्यो दयकरे पू्व॑निद्रा प्यागकर, शारीरेक 
शद्धिकर, चराचर खक स्वपिता, खामी, नियन्ता 
परमेश्वरका, जो कोई ध्यान अपनी श्रदाका विय दो, उसका 
मनःूरवक स्मरण करे । अनेक भावपरं स्तोत्र सगुण एवं 
नियुण खूपकी आराधनाके निमित्त निर्मित द । उनवो 
कण्ठस्थकर पठन करना ओर साय ही हृदयकी एद भावनासे 
उस परमा्मका कुछ सभयतक सभरादित चित्ते चिन्तन 
करना चाये । लानादिक क्रिया, सू्वनमस्कारःजेसा 
पवित्र व्यायाम, सात्विक आहार-विहार, ङुलचारपालन, 
प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान, समाजपेवा॒श्पयादि कार्य) 
कर्तव्यका निरलल पाटन, चायंकाल तथा निद्रे पूवं ईश- 
चिन्तन इत्यादि भ व्यवहार अत्यन्त नियमूर्वक करना 
आवश्यक है । माता-पिताको स्वयं इन नियर्मोका पालनकर 
धरका वातावरण शुद्ध संस्कार कनेक लि षम रखना 
तया केवल राग्दिक उपदेशमात्रसे नदीं तो अपने प्रत 
आदश वालकोको सत्वगुणप्रातिद्ारा सत्तचसाकषातकारके 
क्वि विदध करम। अयन्त आवरयक दै । एेसा वातावरण 
बना रदा तो मलुष्यमात्रकं। दीनताकी ओर र्वीचवलि 
शुद्र आकर्षण बालकोपर प्रभाव नहीं शक सङो ओद वे 
कदापि कुमार्गणामी नदीं हगे । दुरमग्यवश आजकल 
बहुतर परिवारोस विरोषतः आधुनिक दिक्षप्रात परिवारे 
ये खव नियम, कुलाचार, सदाचारे आदशं ठ दी हे 
गये दै । षरके षंस्कार अशु, पाठशारा आदिमे शिक्षा 
नाममा र्योकि वँ तो चारिय-गठनका कोई विचार 
ही नदीं दीखता, जीवनके लध्यका किसीको न पता है, न 
उखकी प्रासिका विचार, केवल निकमे नौकर 
वनानेके कारलानेसि उन्द अधिक महव दिखता 
नरी चारो ओर दीन अनानचारको श्दृतत करेवा, 
्षुद्र॒॒पञचमावको विषयलोधपताको. उदरीपित करनेवाले, 
निरु खच्डन्द॒स्वराचारको प्रोपछहन देनव, 
सखार्थपरा, भौतिक दुलोपमोगकी कामना, कर्तवयनिस्मृति 
आदि भयानक दुगुर्गोको उलन्न करनेवाले, मानवताःविषातक 
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# अभ्युदय ओर निम्भेयस तथा उनकी प्ाचिके उपाय # 








अनेक प्रबल आकर्ण --यही आजके वाठकके चारो ओरका 
भीषण वायुमण्डल ह । इख भयंकर अवस्यामे आजका वाल्क 
अपने संस्कार प्रात करता हुमा दिखता दे । इव स्थितिमे 
उम मानवताका प्रकाश उत्पतन दोकर वहं श्रेष्ठतम जीवन 
प्रात कैसे कर सकेगा ? इस प्रननपर गम्भीर विचार करनेकौ 
नितान्त आवध्थकता दै ओर अपने बाककोकि माताःपिता- 
द्वार प्रात आनुवंदिक संस्कारोमेते अनि संस्कारोका नष 
कर योग्य संकारोकी अभिृदधि करनेके ल्ि धरका 
वायुमण्डल परवरल शुद्ध संस्कार निर्माण कर सके, इस दिको 
सामने रलकर माताःपिताको अपने पारिवारिक जीवनम 
उक्त अनुदान, नियमवरदता एवं य॒ता लनेकौ तथा 
समाजके शरे रुर्णोका आनुवंशिक संस्कार विश्चद स्पे 
भरकट ह, देसी चेश करकौ अतीव आवदयक्ता दै । 


समाजके आनुवंधिक संस्कारोका विचार खामने अने. 
पर, १-आध्यात्मिक, २-राष्टिय-दो दयो विचार करना 
आवश्यक होता दै । प्रम समाज-जीवनका आध्यात्मिक 
संस्कार ओर्‌ दूसरा श्याबहारिक आविष्कार--राषटिय संस्कार 
अपने समाजका विचार करते हुए व्यक्ति-विकाश्के विचारके 
समय जितका कुछ उक्ल किया गया, वे जीवनके लश्यभूत 
आध्यास्मक तत्व गरख्यतः सम्भुल अति ट । व्यक्तके 
आध्यारिमक विकरातमे उसके व्यक्तित्वकी मर्यादार्ओंको 
विस्तृतकर समाजके साथ व्यक्तिकी एकलूपताका अनुभव 
व्वषटि-खमषटि तादात्म्य होना दी चाहिये । इव दष्टिति रिक्चके 
द्वारा रेखे ही संस्करोका निर्माण होना आवश्यक है, जिनते 
व्यक्ति अपने वैयक्तिक या कौटुम्बिक स्वाथे ऊपर उठकर 
अपेको समाजके अविभाज्य अङ्गके रूपम पहचान स्के 
इसमे सामूहिक लेक आदि दारीरिक कार्यक्रम खाशुदायिक 
समाजोपयोगी कायदवारा समाज-तेवाकी शिक्षा देनेवाठे 
कार्यक्रम, सामुदायिक प्राना आदिका आयोजन कर 
वालकको उकम सम्मकित कटना ओर इन आयोजरनोदारा 
उनम सुपू सामाजिक भावके संस्कार-निर्माण करना 
आवश्यक इ । इन संस्कारोके निर्माणसे खज ही एक 
ओर शर8 तमम हेता दै कि व्यक्ति निध्लार्थ, त्यागी, 
सेवाभावयुक्त, सत्कार होकर हीन भारवोको त्यागनेमे 
समर्थं होता हुआ परमोच्च आष्यात्मिक अनुभव गात करनेके 
ल्मि अधिकाधिक पातर शेता है। इस प्रकार वद्‌ अपने खमाज- 
जीवनकी पर्पराप्रा आध्यात्मिक सम्पचचिका अधिकारी 


बनकर अपने दैनन्दिन व्यवहार रके उच्छृ अङ्गक सूपे 
खड़ा दयो खकता दे । 


अपनी जीवनधारामे अन्तिम लक्षय रासिके देतु समाज 
धारण करनेवाले धर्मका, जो व्य्तिके क्वि अभ्युदय तया 
निःतेवसका टतु दै, पाठन कपना अव्यन्त अनिवार्यं कदा 
गवा ३1 ओर उपरिनिर्दिए धिका, वायुमण्डल, माता-पिताके 
आचरण, सामूहिक जीवन आदिके द्वारा समाजके माय 
अविच्छेद एकात्मता संस्कार तथा कर्तव्य निदेश होनेके 
कारण समाजकी सुव्यवस्वित धारणा करेवा धर्मक 
परिपाढन करनेमे व्यक्ति समर्थ टोता दै । धरमपालने 
स्वतःके जीवनम निःपरेयसतक परटृचनेकी पात्रता प्राप्तकर 
आत्यन्तिक अभ्युदयका भी बद लाम पा मक्ता हि । 
आत्यन्तिक अभ्युदयका विचार धर्मेम निर्माण हनेके कारण 
अपने राषटूजीवनमे उमे केवल किती व्यक्तिमात्रके जीवनका 
देदिक उत्क अभिप्रेत न दोकर सम्पूणं समाजका, राषटका अभु" 
दय, राष्टका रव्रकार सुलसम्पतति, मेभ श्वय, गरिमा, 
जगत्‌ प्रत्रा आदिते युत भढ जीवन अभिप्रेत है, यद स्प है । 
अर्थान्‌ अपतरे राषटुकी मदेमाका शान, उकषके श्रेढ भावः 
याल्यकालमे ही अंकुरित दौ ओर कठ्तः व्यक्ति सर्वोत्तम 
राषट्दितकारी संस्कातेने प्रभावित दोकर राष्ट 
काया-वाचा-मना संलग्न होनिके लिये सिद हो, इसे लश््यम 
यनाकर वायुमण्डल बनाना आवक्यक दै । इष इष फलकी 
प्रापिके देतु अति प्राचीन काल्वे आजकल जो प्रेष राष्ट 
पुरुप शये गये, उनके जीवनेतिदाघकौ रिक्षा देकर, उनके 
जन्मदिनादि परवोपर मरो-सादके साय उनका सश्र स्मरण 
कर, उनके दीस पद्-विदोपर चलनेकी प्रेरणा उसन्न हो, 
रेखे अमिट संस्कार हृदथयर अङ्कित करना अतीव आवश्यक 
दै । वैदिक साहित्ये लेकर आघुनिकतम इतिहास-वादिव्यमे 
अनेकानेक श्रे पुर्पोकी बाठ-दशाका वर्णन आता दै । 
बाल्यकाले ही उनके दारा प्रकट कयि शरेष्ठ रुण, शान, त्याग, 
आत्मवलिदान, स्वाभिमानयुक्त रावा, धर्मभक्ति आदिका 
र्पूणं वर्णन विमान दै । इन भ््ंकी वालदशाका इतिदास 
दाकर बालकोकि हदयके सद्धाव जाग्रत्‌ करना, उनके 
अन्तःकरणमे सधं भी उनके एदूण आतमघातूकर उनके 
ही समान आदं रषटमक्त उननेकी आकाह्वा जप्रत्‌ करना 
अव्यन्त आवस्वक ह । आजकी स्थिति तो इस परकारकी 
िष्षाका अमाव ही दीलता दे । भ राषट-पुर्षोको आदं 
सपमे बालकोक सम्मुख रलनेके खथानमे, उनके ऊपर 











# मातु पिता गुर भ्रमु के वानी । विनहिं विचार करिअ सुम जानी ॥ # 








विकृत संस्कार पड, रेभा उन आदशेको तोडू-मरोड़कर 
रका जा रहा दै, उनके जीवन-कशयकी उपेक्षा कर उन 
उनके आदशं पदे खचकर क्षुद्र वनानेकी रेसी रष 
विधातक चेशं दो री द कि जिषे सर्वसाधारण वालकके 
विकासको गती चोट परहुच रही दै । आनुवंधिक संस्कारोकि 
कारण रक्तक ब्रि्दुःविनदुमे ओ स्मृतिवां नूजती ह, उनको 
हृदयः सिहयने स्थानभरट करके हानिकर धवनेकि कारण 
रिक्त हुआ वालकःहदयः भर विचारे भर जाता दै, अपनी 
मानवताके ््ठलमे च्युत होता है । यदी वात आज सर्वत्र 
दिती देती है । अपने ही अनुमवक्ा एक उदाहरण देकर 
इष दुरस्थाको स्पष्ट करना चाहता हूं । स््गीय सरदार 
बरहमभभाई पटेलके देदान्तपर मे उनकी शवयात्राम सम्मिलित 
हने गथा या । वथाभ्रा चल पड़ी ओर एक चौररेके 
निकट आयी । अपार जनसमूह्‌ साथ था । आजके प्रधान- 
मन्त्री पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू आदि अनेक भ्रेष पुरु 
दुभ द्वे हुए. गम्भीरमावसे धीरे-धीरे चल दे ये। इतनेमे 
देखा कि लोग यवातराकी दुःलद्‌ गम्भीरता, अपने 
नेताओका सामीप्य आदि स्र भूलकर ऊपरकी ओर देखते 
हुए आयन्त आनन्दित भावने किषीकी जय बो रदेदै। 
तव म बडे असमं जसम पड़ गया । साय चलनेवालि व्यक्तियसि 
पूढनेपर उरनि बताया कि पासके मकरानमे ऊपरकी 
भजिरपर कोर प्रसिद्ध सिनेमा-नट शवयात्रा देलनेके च्म 














खड़ा ह, उसके कारण लोग इतने आनन्दम दो रदे दै । 

उदाहरण स्पष्ट है । अतः शिक्ामे सर्व्रुल स्यान 
अपने रक्तके सम्बन्धे सदन आदरः सहज आत्मीयता, 
सहन ही जिनके आदर्धका अनुमरण करकी प्रणा होती 
ह, रेते अपने अतीत 8 पुरुप, जो कि अपने उच्जवल 
गुणक कारण जगद्वन्य टै उरि इतिदासको देना 
आवश्यक है । उन्दीकि चारित्य पटने उच्छृ संसकारकी 
निमिति होक वेयि जीवनम हीन प्रदृततयोका दयम 
प्रवे होना असम्भव होगा ओर प्रल्येक व्यक्ति सामाजिक 
आनुवंधिक संस्कारेति युक्त, माता-पिताके सदूण ही प्रा 
करेगा, उनके अनुपकरारक गुणेमि मक्त होकर अपने रषट्का 
उक अङ्ग वन सकेगा ओ९ अपे वैयक्तिक जीवनम भी जीवनः 
के ठक्च अम्युद्य एवं निःभरयलक प्रात कर सकेगा । 

अपने भारतकी उज्ज्वल परम्परा वैभवसम्न्न देहिक 
रटूनीवन ओर साय ही परत्यक परमातमदनकर स्क 
समस्या शुलकषानेवाला आध्यात्मिक जीवन--इन दोनोका 
प्रमो आदं परत दै । उचित संसकारोदारा वही भेल 
किरि भारतक प्रात हो, इसी प्रकार अपने आगे आनिल 
वाठक-वालिकाओंको धिक्षित कएना यही अपने सामनेका 
रेष्तम कर्तव्य है । आशा दै सव समक्षदार बन्धु इष 
समस्याकी दत्तको समज्कर उचित प्रबन्ध कलम आगे 
वदेग । 


तण 


निन्द्क सच्चे मित्र 


मिर्बोको निं दोप दीखते 1 
उनसे हम कुछ भी न सीखते ॥ 
वे गुण गति नहीं अघाति । 
दोष तनिक भी नदी बतति ॥ 
उनको मित्र न मानो भाई । 
जञ रजुदपर कर रदे वदां ॥ 
दोष बडे न खुधस्ते । 
उद्टे आकर घर करते ॥ 
निदक दोप वताते भाई । 
हम रहर खाते भाई ॥ 


मित्र उन हम सया माने । 
दद जो दोष वसाने ॥ 
फते मत खुन वदड़ी वदृ । 
भूलयो मत मनकी अधमाईं ॥ 
हठी अधिक प्रशंसा होती। ` 
निदा अधिक सत्य ही होती ॥ 
जो केवल निज गुण खनते ह । 
वे नितही ज्ते-घुनते हँ ॥ 
जो अपनी चाहते मलार । 
धीरज रखकर सुनो बुरा ॥ 


लव्ध 


# बालक ओर भारतीय संस्कृति # 


२८९. 


[वी 


बालकं ओर भारतीय संस्कृति 


( रेखक--श्रीताराचन्दजी पण्डया बौ° ए० ) 


बाख्क जगतकी शोभा हे, वह प्राणीका खवसे अधिक 
मनोदर खल्प दै । माके लि तो वाक प्यारी वल्द दे ही, 
कितु अन्य मतष्योके इदरयोमि भी व अपने प्रति वरवख प्रेम 
उतपन्न कर देता ह । मनु्योको मलुम्येतर प्राणि्योकि भौ 
स्वे कितने प्यारे लगते द ओर दिखक जानवरने मी 
मनुप्योके वर्वोको पाला-पोखा दै, इसके भी अनेक उदाहरण 
मिलते । भर्तोको भगवानकी बाली जितनी मनमावनी 
गती है, उतनी अन्य लीलार्द नहीं । त॒लसीदासजी ओर 
दूरदासजीके भगवानूकी वाटलीतम कि वणन उनकी कविताओं 
के मधुरतम भाग द । शीकृ्णके गीता-शानोपदेदाक  सवसूपने 
जगत्को उतना नदीं रिललाया दै, जितना किं उनके दधिः 
माखन-चोर ग्वाल-वाख राधा-सलाके वास्वरूपने । 

बालककी विश्वविजयिनी मोदिनी शक्ति उसकी सरलता 
उसके भोकपनमे दे । ब ध्वीपर सगे दरवोकी निर्दोषता, 
का प्रतीक हे । वह कामवाखनाे अदभूता दै, इसीखिे उखे 
नारीके स्तर्नोको पीनेका एवं षमुद्रवसना बसुन्धरापर नग्न दौ 
कदा करनेका अधिकार दै । क्रोध, लोभ, मद्‌, मोदादि भले 
हौ उम भी उमइते हे, लेकिन वे पानीकी रेखाके सदश्च 
रंत € अदश्य हो जाते द । बद्‌ तनिकओे मिदीके सिलोने- 
केचि ब्िोकीरे र्यको बिना चिन्ता छोड़ खकता है 
ओर दूसरे शौ षण उस मिषीके लिलीनेको भी तोद-फोडकर 
केक देता दे- यह उसके मोह ओर अमोह, छेोभ ओर 
अषटोमके उदादरण है । 

लेकिन संतके भोलेपनमे ओर वालके भोकेपने अन्तर 
है । पहा शनजनित दे ओर बिकवित याखनाओंको स्वच्छ 
कर या उपशान्त फर्‌ उपाजित किया हुआ दे, जव ङि दूरा 
अशनजनित द ओर वाखनाओकि अविकसित ८ दुम ) 
रहनेके कारण दै । इसल्यि संतकी सरलता सक्त तथा 
जागरूक रती है ओर शक्तः एवं जागतिक चिद दै, जद कि 
बाखककी सरलता दुल दै, दु॑कताकी बुलक हे ओर 
विकसित हनेवाली वासनाओसि दूषित हो जानेवाली ३ । 
लेकिन वरोकि वाल्यावसयामे वाना अबिकसित ओर 
अश्ताबस्मे र्ती द ओर बाठनाओंका शासक मन भी 
अहद्‌ हता द, अतः शिकषाके द्वारा धवं उपयुक्त परिस्थिति - 
का संग्रह करके रौ वाउनाओंको कषित या दकान्‌ बनने- 


बा, अ. ३७-- 


खे रोकाजा सकता दै अयवा उनको अच्छी वासना्ओंमि 
परिवर्तित किया जा सकता है ञओीर उसी प्रकार सदिच्छा्ओं- 
को अच्छी तरद विकसित किया जा सकता है, ओर साय हौ 
मनको भी ठीक दिशा संस्कृत एवं वलवान्‌ बनाया जा खकता 
हे। इसीकिये वाल्यकालमे सुशिक्चा ओर शुम वातावरण 
( सत्संगति तया ॒त्पिस्थति )की आवश्यकता ओौर उपयोगिता 
द 1 इमी प्राचीन भारतीय संस्कृति वाकोको गुखकुख- 
के पवित्र वातावरणं शिश्वा टेनेकी रीति यी । निस्छन्देह, 
जो याक पूर्व जन्मे बुरी वासनाओंके अति ती संस्कार 
केकर आति ई, उनको पूरी तरे पलटना दुष्कर दै । लेकिन 
देले तीव्र संस्कार कुछ वाल्केकि ही ओर उनके भी कुठ 
विर्यं ठी होते ६, ओर दन संस्कारोपर भी शिक्षा आदिका 
कुक तो प्रभाव पडता दी दै भौर देष वालक जिनके संस्कार 
इतने तीत नदं होते है, उनके चरित्रका निर्माण ते अच्छी 
तरे किया ही जा सकता दै । 

भारतीय संस्कृतिमे वालक, समाजकी धरोहरके सूपे दै 
जिखकी योग्य शिक्षा-दक्षा कर समाजने जो उपकार अपने 
परति किये ट उनका बदला चुकानेका प्रयास किया जाता है । 
वाल्क पिताकी आध्यात्मिक उश्नतिका भी साधन दे, अर्पात्‌ 
जिसके वयस्क हेनेपर उखे श्दस्याभरमका भार तेभखाकर 
खुद खवंतोमावेन आत्मिक उन्नति छग खक । नीतिमे भौ 
कदा गया द कि पपुतादिच्ेत्‌ पराजयम्‌" ८ प्रस पराजय 
पानेकी पुत्रको अपनेखे ज्यादा योग्य, शक्तिशाली धवं 
यशस्वी बनानेकी- इच्छा करे ) ओर-- 

प्ते तु षोदशे वप प्रं मित्रवदाचरेत्‌ ।› 

(पुत्रके सोद व्पकी उग्रका दो जानेपर उसके प्रति 
मित्रके समान आचरण करे । ) अतः प्रत्येक पुत्रको रेखौ 
दिता-दीक्ा दि्ायी जाती थी कि वह सुचरित ओर योग्य 
देकर तनस, मने ओर वचने स्वस्य ओर राकतिशाली 
छ्ेकर गदसयीको सभाक ठे ओर निधा सुनागरिकः बनकर 
धमंपूवक अथं तथा कामका सेवन करते हुए समाजसेवा 
तथा संतःतेवा केरे ओर इस तरद जीवनके तीरे प्रमे 
अबतोमावेन आर्मक उन्नति ( अर्यात्‌ सर्वुणोकी परिपूणंता, 
र्व॑द्नेि पुकि तथा अवाप एवं निर ओर निश 
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* सो खु करसु रसु जरि जाऊ । जदं न राम-पद-पंकज भाञ ॥ # 





विशवप्रेम)की ओर ल्ग जाय ( क्योकि देव-दुलंभ मनुष्व- 
शरीरकी इमीमं सकता है ओर जीव तनः मनः धनः वचन 
आदि नहीं दै--ये ते साधनमात्र दै-किंलु वत्तुतः आत्मा 
है) । इसी तरद कन्याको भी देसी चिश्चा द जाती यी, 
जिससे वद्‌ उपयुक्त गुर्णोका विकास कर स्के (क्योकि वद 
भी आत्मा दै) ओर पुदपकी सदधमिणी वनकर उसके 
उपयुक्त कर्तव्यकर्म शदायता करे ओर इख प्रकार पितृकुल 
ओर पतिकुल दो्ोकी कीतिं पीले । 

आजकल भी ठेसी ही शिक्षा देश, समाज एवं वालककि 
छि उपयोगी हे सकती द, करयोकि वाक ही भावी नागरिक 
द| ठेकिन क्या आजकल्के जमानेमे देवी दिक्षा दी जाती 
दे जव कि वाठरकोको िनेमाके दूषित चित्र दिखाये जते दै, 
जव कि धामिकं धिक्च देना नीतिविद माना जाता दै, 
जव कि सादे रदन-खदनके वजाय तङ्क-भईककी वेपमूषा 
भारण करना; यिविध शगार करना एवं व्यय साध्य जीवन 
बताना दी सभ्यता एवं उञ्च जीवनका विह समस्ञा जाता 





द, ज कि कृति दूर आलीयान भयम विद्य बनाना 
(भेले दी उने दी गयी रिक्षा योधी हो ओर उनके छात्रोकि 
पास पुस्तक, स्ठेट, कागज आदिके साधन भी नरो) दी 
ऊँची दिक्ा-वयवस्था समक्षी जाती दै, जव कि विनयके बजाय 
उदण्डताकी प्रतिश्रा दै, जव कि ( पराचीन काल्की रीतिके 
विपरीतः जिसमे जीवन-षेतरमे खल तथा अनुभवी व्यक्ति 
वानप्रसयाश्रममे बिना वेतन लिय रुचिपूवक विदादान दिया 
करते ये ) आजीविकाके अन्य रकि छ्य अयोग्य हुए 
अननुभवी मनुष्य रिक्षक्के कर्मम रुचि न रखते ह्मी 
चिषचकका काम आजीविकाके क्ि-वेतन-भाद्के ल्यि-- 
करते ह, जव कि अपने ग्राम ओर आतःपालकौवातषि अपरिचित 
रखकर अति दूर-देशकौ संस्कृतिका प्रमी बनानेका प्रयत 
कियाजाता दै ओर जव कि वालविक योग्यता वदाना ता 
विद्याम जाग्रत्‌ करना नही, किंत दोषपूर्ण पाव्य-पुखर्कोको 
रटाकर म्तिष्कोपी परीक्षर्ओमि भेनकेन पास करा देना ही 
शिघताका ष्वेव दै १ 





ओर भगवदीय युवकका आदौ 


( उप-दीवानवशाुर भीक, स ° रामसामी शली ) 


गढ परसिद्ध दार्शनिक महाकवि वड सवरथकी उक्ति 
“धिश्च मानवका जनक दे ।' वालकौका सुधार करो, राष्ट 
अपने आप सुधर जायगा; राष्ट दुर जा्वेग तो षंषारका सुधार 
अपने-आप हुआ मको । इम यद न भूलना चादिये कि 
भगवान्‌ शरीृष्णका सवरथम उपदेश अन या उदवके 
परति नदौ था, वरं गोकुल ओर बरन्दावनके म्वालयाल- 
बाल्काओक प्रति था । यद उपदेश उख समयकी अपेद 
वर्तमान खमयके मारे नवयुवकोके छि बहुत अधिक 
आवश्यक द दशके युवक ओर युवतिर्योको पर्थक दिदा- 
उ नैतिक जीवनम भौतिकवाद, नाण्तिकता ¢न वेद्ि'-वाद्‌, 
मोग-छुलवाद, ओदासीन्यवाद णवं नेराशयवाद बै दु दै 
ओर उनपर आधात कर रद ह । आर्थिक परेतरमे वे 
अनियन्त्ित पू जीवाद ओर निर्दय तथा शरतिशोधपूणं शाम्ब- 
बादपे आद होकर इतस्ततः पथभ्रट दो रदे द । सामाजिक 
पत्म मे सामाति उचछृ्वल्ता तया सामानि सेनकता- 
पसे परस्परविरुद दिशाओं खचि जा रदे ई। 
अनुाषनदीनता धरो ओर त्कूर्म सरवर पैली दुरं ३। 
मराता.पिता, आचार्यं वं गुरुजनेकि प्ति शरम्मानङ्ी शनातन 


भावना क्रमशः क्षीण होती ओर खूबसूरतीके कषाय धटती 
चली जा री है । खानःपान तया खी -पुरपोकि आचरणकी 
पुरातन प्रादे विरष्कृत की जा री या निष्दरताू्वक 
निराङृत शे री दै । धू्रपानका सा्वभरिक प्रचार दै, यद्यपि 
डाक्टर ओर वरचोका मत ओर चेतावनी उसके विवद दै । 
यदि यदी स्थिति रदौ ते जीवनके उन शाश्वत मूल्य 
वान्‌ तर्वोका आत्यन्तिकं अभाव दो जायगा, जिनको हम 
महत्वपूरण मानते रटे है ओर सुस्णिर बनाने प्रयतवान्‌ रहे 
द । इसक्यि भगवान्‌ श्रीकृष्णे जो उपदे ओर सदेश 
अपने समयके नवयुवककि ल्ि दिया था, उसका शान मारे 
ल्यि अत्यन्त उपकारी होगा । 

शरीमद्धागवतका एक सुन्दर शक दै, जे श्रीन्माजी- 
की उक्ति दै 

अहो भाग्यमहो नाम्यं नन्दुगोपव्रजोकसाम्‌ । 

यन्मित्रं परमानन्दं पूं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 

(१०।१४।३२) 
अर्यात्‌ अदो ! नन्द आदि बजवाल गकि घन्यमागय दै, 


॥ 


+ शीरुष्णका शर्ट ओर भगवदीय गुधकका आदश + 
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उनके बस्तः बे मागय ई; क्योकि परमानन्दमवरूप सनातन 
परणं ब्रह्म सवयं उनके घला ओर मित्र द । 
वास्तवे उपनिषद वर्ित एक दी ककतपर स्थित दो 
पशिरयोका दन्त आमा ओर परमात्माके वनिश्र॒ आध्यात्मिक 
~ सख्यका योतक दै । यया-- 


द्वा सुपणा सुजा स्या 
समानं वक्षं परिषस्वजति । 

तयोरन्यः पिष्यकं स्वादय 
नकषजनन्यो अभिचाकशीति ॥ 


( शुण्डकोषनिषद्‌ ३ । १ । १ ) 

भगवदरीता भी इख वातको स्पष्ट कती दै फि परमात्मा 
कर्म-फलदाता ओर इस विश्वके सर्वोपरि कर्ता, भर्ता, 
नियन्ता ओर चरम संदत्तखि वद्कर्‌ सवके सुद्‌ ओर 
मित्र तथा निवासके रूपम रहते ह । स्वयं भगवानने 


अने कदा दै-- 


भोक्तारं यज्ञतपसां = स्॑लोकमदेड्बरम्‌ । 
सदं सर्वभूतानां क्ास्वा मां शान्त्च्छति ॥ 
(५।२९) 


मँ खारे यशतरपोका भोक्ता, सम्पूर्णं लोकोकि रष्वर्ोका 
भी ईश्वर तथा समस्त भूतप्राणियोका सुद्‌ ( सारथरदित 
मित्र ) ह) इस तत्त्वको जानकर मनुष्य शान्तिको प्रात 
शेता दै। 
स्गुद्यतमं भूयः श्णु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि भे ष्ठमिति ततो यक्षाम ते हितम्‌ ॥ 
( १८।६४) 
मामेवैष्यसि सयं ते प्रतिजाने भरियोऽसि मे ॥ 
( १८।६५ ) 
प्वमस्त गोपनीर्योते भी अति गोपनीय भरे भ्रष्ठ वचनो 
को त्‌ सुन; त्‌ मेरा इ (अत्यन्त प्रिय) दै, इसे तेरे हितके 
लिका | म स्य पक कके कता द्र कित्‌ 
मुसषको ही प्रात दोगा; क्योकि त्‌ मेरा प्रिय दै ।› 
मित्रका वास्तविक कतव्य केवल स्वर्थरदित प्रेमका 
रखना ओर प्रकट करना ही नदीं है, अपितु अपने मकरे 
शिक्षा देना, उसे सचेत ओर सतक करना, सान्त्वन देना 
तया , आवद्यकता पद्नेपर उरुके दिता्॑संकोचरदित 
बलमू्वक अदेदा देना भी है । ही कारण दै 
कि सा कक्ष जाता दै कि वेद तो राजाकी भति 


आशा देते ई -श्वयुखभ्मित,; स्तिया ससक भोति 
मलाद्‌ देती है “ुत्खम्मितः, परंतु काव्य धुग्ध करके 
सौजन्य ओर दिव्यताक्ी धिश्वा दते दरै-“कान्तासम्मित' । 
शरीमच्छङ्कराचां अपने विशाल नक्तिविपयक काव्य धिवाः 
नन्दी" भे कदे ई-- 
श्रयद्वात्‌ कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः । 
सगवति ! अपने ही परयके मरी रक्षा कोनिे--त्ाण 
करिये । यदी हितकारी वन्धकी परिपाटी दै ।* 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपदेश सूवोकी तरद दै, जिनका 
भाव्य श्रीमद्धगवद्रीता दै ओर जिनकी सविस्तर टीका 
( विवरण ) भागवतका एकाद स्कन्ध दै। इन तीनोका 
एक साय अध्ययन करना चादि ओर दन वैखे टी मिनन 
समश्चना चादिये, जेते त्रदे चिमूर्ति ओर विमूर्तमे ब्रम । 
इन खवका खार लोकंग्रह, निष्कामकरम॑, भक्ति, शान तया 
ध्यानका अन्तिश्रणः समन्वय ओर संकेप दे । 
श्रीमद्भागवत ददम स्कन्धके ररव ओर रवे 
अष्ययोम इमे तीन धटनार्ं मिलती ई, जिनमे भगवानके उख 
अमर संदेशका शमानेश है, ज सौजन्य ओर दिव्यताकी 
मर्यादा वतलाता दै । गोकुरकी वाल्काणः यमुनामे 
अरुणोदयके पूर्व स्नान करने ओर मद्रकालीषे इ दस 
प्र्थना करे जाती द कि उन शकृ भगवानकी कृपा 
रात दे। 
बे एक स्वरमे इख मन्वका गान करती द 
काल्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्ररि । 
नन्दगोपसुतं देथि पति मे कुर ते नमः ॥ 
(श्ीगद्रा० १०।२२।४) 
षे कात्यायनी ! मदामयि ! महायोगिनी ! सकी एकमात्र 
अधीश्वरी ! आप नन्दनन्दन श्रङृष्णको हमारा पति वना 
दीजिये । हम आपको नमस्कार करती दै ।! 
उन्होने अपने बल्ल उतारकर तटपर रख दिये ओर वे 
पावन जलमे परव हुई; किंतु बतिनी होनेके नाति उने बज 
धारण कयि दी स्नान करना चादिये या । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन कर्व्यका षाठ पठाया ओर उनकी अनुताप पूं 
चिन्तडृ्तिको देखकर उनके अपराधको क्षमा करके उनके 
बल कोटा दिये । 
वस्प्तिकामासतद्लेषकमंणा 
साक्षाकछृतं॒नेमुरवद््ग्‌ यतः ॥ 
( भीमङ्खा० १०।२२।२० ) 
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* जोगु जगु ग्याजु अभ्यानू । जह निं रामम परघानू ॥ # 








“अपने व्रतको पूणं करनेके ल्मि उन्दने भगवान्को 
नमस्कार करवा ओर भगवानको समस्त कमक साली, फल- 
दाता ओर निखिल पार्पीका परिमार्क समचा ।› 

इष लीलास हमे यह रिक्षा प्रा हती दै कि हमे 
अपने कर्तव्यका समुचित स्पते पाटन करना चादिये ओर 
पापे वचना चादिये; यदि प्रमाद हो जाय तो पश्चात्तप दना 
चाहिये ओर उक्के परिमाजंनके व्यि प्रभुते दयाकी याचना 
करनी चादिपे । भगवान्‌ सदेव क्षमाशील ई ओर शात 
दयामय दै । वे हमारी बरुटिरपोका नाश करने ई; हमरे ऊपर 
दयादृ्टि ओर आदीईष्टि करते रहते द । 

भगवानूने ब्रजवालिकाओषि कदा--"रासलीलमि तम 
खर मेरे चरणोकी अर्चां कर॒ सकती हो । ई्रके भ्रति 
स्वानुभूतिपूरणं प्रेम हम पित्र बनाता टै, हमारा उद्धार 
क्रताहै ओर दम घ्राण देता दै । बद कमी रेदिक एवं 
पार्थिव वाखनाका रूप मेते दी नदी धारण कर सकता, जे 
अग्निदग्ध बीज कमी अङ्कुरित नदीं ह सकता । 

न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । 

अर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 

( ग्रमदधा+ १०।२२। ९६) 

कुछ समये वराद भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोप-वा्यको 

खाय लेकर वनकी ओर गये । वदो उन्दने एक सामान्य 

दृषटन्तसे स पाठेति सरलतम, परंतु सुष्डतम यद पाठ 
पदाया--उन्दनि कदा -- 

परे पयर मिव ! देखो, ये दत कितने भाग्यवान्‌ ई । 
नका वारा जीवन केवच वूररोकी भलाई करनेके च्वि ही 
है। ये खयं तो दवाके सकि, वर्ष, धूप ओर पाला --खव 
कुछ षते परं इमलेगोकी उनणे रक्षा करते दै मै 
कहता हूं कि दीका जीवन यवे भे दैः क्योकि इनके 
द्वारा खव प्ािरयक सदारा मिठता दै, उनका जीवननिरवा 
हता दै । जैषे किसी सजन पुवपके रते कोई याचक 
खाटी हाय नदीं जीटता, वैरे दी इन केलि भी समीको 
कुन ऊख मिल दी जाता ३ । वे अपने पत्त, एक, कलः 
छाया, जद, छाल, व्कद़ी, गन्ध, गोद, राखः कोयला, 
अहर ओर कोपठेणि भी लेग कामना पूणं कते दै ।› 

हस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णे मानो सभी युग ओर 
देशेकि युवकोका प्रतिनिधित्व करनेवाले ग्बाठवार्खोको 
परोपकार ओर जनःठेवा ( लेक -संगरडवाद ) की मदिमाका 
गान करते हुए अन्तम कदा-- 


एतावजन्मसाफल्यं देदिनामिद वेदिषु । 
पराैरयैरधिया वाचा प्रेय एवाचरेत्‌ सदा ॥ 
( मङ्गा १०।२२। १५) 
फे प्रिय मितो ! संवार प्राणी तो बहुत है; परु 
उनके जीवनकी यथायं सप्ता इनमे ठौ दै कि जरछोतक 
दो सके अपने धनठे, वियेक.बिचारख, वाणी ओर प्राणेषि 
भी रेखे ही आचरण भदा क्वि जा जिनसे दूषरौका 
क्याण हे ।' 
इख स्ानसे कथा एक अन्य महत्वं दिशाकी ओर्‌ 
चलती ह । म्वाठवारलोको भूख ठगी । भगवान्‌ने समीपख 
एक आशरमकी ओर संकेत किया ओर कदा-- ष्वा जानो ओर 
याक आश्रमवासि भोजनक याचना को । कदना कि 
भरे भैया दाजजीने तया मने वर्ह मजा है ॥ उर्न एषा ही 
किया; परंतु आश्रमके ब्रहमरणोने, जो उख समय यश्च कर 
रदे थे, भोजन नदी दिया प्रुत उन डोट-डपटकर भगा दिया । 
बाठक निराश्च देकर लोट आये ।शरकृष्ण महाराजे कहा-- 
(जाओ ओर अवक वार आभमको शपि-पियेति मगना । 
निषडुर.इदय पुरपोणि तमने व्यथं याचना कौ ।' महिलाओ 
भगवानके दिव्य रूपका बोध या । अतः वे उती क्षण समग्र 
पान्न ठेकर यमुना-तटपर गवी, जह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ब्दाञजीके साय सदे थे। वे कहने ठ्गी--श्रभो ! 
पुनि यद्यपि इमरि ऊपर दोषारोप किया तयापि इम 
आपके चरणकमले आकर उपस्ित हुईं द । आप हमे 
आशीर्वाद देकर कृतार्थं कीनिये । सर्वनतर्थामी भगवान्‌ने 
उनके दयक भावकरो जान लिया ओर वे अवन्त पर्न हुए | 
तास्तथा व्यक्तसर्वांशाः प्ाघठा भव्मदिदक्षया । 
विज्ञायाखिरब्र्टा प्राह प्रहसिताननः ॥ 
( भरीमद्ा० १०।२३।२४) 
भगवान्‌ उपदे कएने छो --*अपने-अपने पतिदेवके 
पाठ लौट जाओ ओर व ति करलेमे उनका योगदान 
करो ।› इपर विपर-ख्लनारओनि उततर दिया, (आपके चरण- 
कमक सनिषय पातक अव दम कवे लट सकती ह ! 
हमारे पति दमपर कुद दो गये हेगि ।› भगवान्‌ बरोले--'अव्र 
उनको तम्डारी कुलीनता ओर भद्रता विदित द चुकी है । 
अच्क विश्च ओर खमह्त देवगण दमदार काकी प्रशंसा 
करते ई । मकि विरहे इदिको भरा शेती दै, इम 
जाओ ओर अपना मन मुद ल्गा दो । वुगं शीघ मेरी 
पराति होगी ।› 


४9 


ॐ ्रीरुष्णका भेष्ठ सौर मगवदीय युवकका गदश * 


र्दे 








न॒ प्रीतयश्ुरागाय ङ्गसङ्गो चृणामिद । 
तन्मनो मधि युजाना अचिरान्मामवाप्स्यय ॥ 
( भमा १०।२२।३२ ) 


इख प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णे उनको अपने गाईस््य- 
जीवनम भाग केनेके लिये वापठ भेज दिया, परं वे लोदी 
भगवचरोमि तीबतर अनुरागको ठेकर। उन्दं देलकर उनके 
पतियेकि हृदय भी पिल उठे ओर उनके बड़ा पश्चाताप 
हआ । वे भगवानभे दयाकी भीत्व॒मोगने लगे ओर 
बोले-- 

शमर जम्मको धिर दै, दारी विचा वेकर दै, इमारा 
ब्रत व्य है, हमारी बोदिक प्रता निष्ययोजन दै, हमारा 
कुल छष्यदीन दै, हमारा चातुर्यं निष्फल दै । इम भगवानठे 
परल ई । ए दको उपदेश देते ई उनके गुर ई 
परं म आत्मकल्याण न जान सके । हारी लियो 
जहुर भगवान परति असीम भक्ति । उन्दने भवपाशको तोड़ 
दिया । उनको पावन द्विजातिके संसकारोका लाभ नदीं मिला, 
उन्दने शाश्वत उत्यका साक्षाकार कनके षि गुख्कुलमे 
वाख नशं किया, तपस्या नही की, दर्ान-शालका अध्ययन 
नकं करिया, शौचाचार नहीं सीला ओर न वे विविध कम॑. 
काण्डे मर्मको दी जान सकीं जिे हमने आत्मलात्‌ कर ल्वा 
दै। तथापि उनम योगेश्वर भगवान्‌ शरीकृष्णके प्रति अदैतुकी 
भक्ति दै, जिसका दमम अभाव दे । हमै अपनी बुदधिका 
पाखण्डपूं अदहर दै । प्य श्रीकृष्णे गोप-बालकके देह 
शैवरकी प्रातिका माग॑ बताया । यद हमारा परम सौभाग्य 


दकि देखी श्रुदात्मा लियो हमारी पत्न्यो है ।'* 

भके महारान कत ट-पयपि गोकुल लेग 
मन खल्यका उदय दो गवा या, परव उनदं यके कोपका 
भय या ओर अपने श्वीरकी रपा निरत रहते ये । इसील्यि 
वे प्रुके समपकर आनते वचते थे । 

इन तीन कीकाओंसि हमारे वालके कु प्रे महन्व- 
पूर्णं पाठ खीलने चादि. ` 

करं अपराध न कते । यदि अपराध बन जाय त 
पशवात्ताप करो ओर भगवानपे कषमा मगो । परममय प्रमु 
क्षमा करेगे ओर आशीप्‌ देगे । 

२-सवकी भाई ` करे । कितीकौ बुराई न करो । 
भरवेक प्राणीको अपने साधनेखि दक्र पूरी सेवा करो । 

३-अपने कु ओर विदयाका वराभिमान न करे । 
विनीत बनो । 

४-अवत्य ओर हिखाका जीवन न बिताओ । सपय 
ओर अरदिषाका जीवन बनाओ । 

५-संयत, खरल, कर्ममय, अष्यववावपूरण, सवार्थहीनः 
आध्याप्मिक ओर आनन्दयुनः जीवन नाभ । 

६-आत्मशान, आत्मसम्मान, आत्मलंयम एवं आत्म 
सिदध प्रात कणे । इनका अभिमान मत करे । 

७-ईरखे प्रेम करो । सजनता ओर भगवदधकति प्रा 
करो । 

<८-परमुकौ दया सवके लिमि खमान दै । उसमे जाति, 
सम्प्रदाय ओर पुरुष-खीका भद्‌ नही ६ । 


- स-व 


------___्‌_्‌_्‌__ 


कषक कीणां भगवति शष्े 


भक्तिमलोकिकीम्‌ । मात्मानं च हवा शोनमनुतप्ता॒स्यगयन्‌ ॥ 


धिम्‌ जनम नक्‌ वि भग्‌ रतं चिग्‌ तम्‌ । पिक कुरुं धिक्‌ कियादासयं बिला ये ्वपोजे ॥ 


अटो पश्यत नारीणामपि इणे 
नासं॑दिजातिंस्कारो न 
ननु सख्ारथविमूटानां प्रमत्तानां 

न ॐ 


अहो बं धन्यतमा येषां नलाः लियः । भक्तया 


जगद्‌गरौ । इ्तभावं योऽबिष्न््रतयुपारान्‌ = गृष्मिधान्‌ ॥ 
निवासो धराबपि । न तपो नात्ममीमंसा न शौचं न कियाः दमाः ॥ 
अयापि शयमर्लोके ङ्ष्णे योगेश्वरे । भचा न 


चासां संस्कारादिमतामपि ॥ 


गृेशवा । अहो नः सारयामास गोपवाक्यैः सतां गतिः ॥ 


४ भ 
यासां मतिरजात। असाकं निश्चला इरौ ॥ 
( भीमङा० १०। २९ । १८१९, ४१--४४,४९) 
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‡ सव जगु ताहि अनह ते ताता । जो रघुवीर-विमुख खलु भ्राता ॥ # 











संतान-कामनाका भारतीय आदर 


(केक --श्ररमतलतर बी" ९० ) 


वर्ा्रम-धरममे अविचल आस्या रखनेवाला प्रवेक दिदू 
अपने पूरवजद्रारा मान्व प्रस्येक याल्रानुमोदित परभ्परामे 
श्रद्धा ओर विश्रास रखकर संतानोध्यत्तकौ पृरठमूमिमे पवित्र 
भावना ओर आदम अनुप्राणित दोकर धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष, सद्रति तथा परम गतिक रच्छा करता चला आ 
रहा ह । इख कथनका अभिप्राय यह द कि वह एसी संतानको 
कामना करता दै, जो उलक्ी एेदिक ओर परलोकिक सुख- 
वृद्धम सहायक दो. परमात्माकी प्रामि ओर अनुमृतिका 
माध्यम दो, जिसे समस्त संतारका कत्याण होः जो निष्पाप 
शो । अनेककी अश्ना इस प्रकारकी एक दी संतान सर्वया 
भ्ेय्कर है । दख परकारकी संतान धर्माचरण ओर तपस्यासे 
परा होती है । भगवान्‌ श्ीकृष्णकी परम प्रेममयी माता? 
वात्सल्य.साप्रासय.राजेशवरी यशोदाको लक्यकर एकं कविकी 
बाणी भारतीय मातृत्वे निवेदन करती दे । 
ध्यह धन धरम हीते पयो \ 
नीके गाल जसोदा मेया, 
नारायण ब्रज अयो \) 
पुत्ररूपमे यदोदाने परम भन नारावणको प्रात कर 
च्वि, पेता सौभाग्य परम पुष्यके उदथःखल्प दी मिल 
सका | यद्‌ पदांश संकेत करता दै कि माताके ददयके पवित्र 
वात्सल्य, तपू धर्माचरणजन्य स्तन्य पानके रवास्वादनके 
कि पुवरर्पमे परमात्मा भी बिके ख््गरज्य्े उतरकर 
अपनी अलौकिक लीलास सखजरनोका मन अपने वशम कर 
ठेते ह; यद रै धर्मज संतान-कामनाका पवित्रतम आदा । 
भारतम दाम्पः.जीवनका लश्च पवित्र ्रमकी श्राति, 
पातिव्त्य ओर निषवाप संतान-लमे द। पल्य 
ओर ली दोना प्रेमर्जनके लिि दी दाग्पतय-जीवनमे प्रवेश 
करते है, काम धर्मके मा्यमने प्रम दो जाता, उसे बिव 
भगम आसक्ति नदी, उपरति मिलती दे । पाश्राच्च सभ्यताके 
इस प्रचारते किं दाम्पत्य अयवा विवादित जीवनका ल्य 
केवल विषयानन्द दै, संतानोलयततिके पवित्र उदेद्यको वड़ा 
धक्का ठा; पर धीरे-धीरे य बात सत्य उतरती ज री दै 
कि कामवानाकी पूति गौण ओर सदाचारी, निष्पाप ओर 
पवित्र संतानोसलिकी भावना मुख्य दै । इसे पातिवरत्य-धर्म- 
की ददिम वड़ी सदायता मिती द । पत्री पतिको सा्ात्‌ 

















परमेश्वर मानकर उसकी प्रसन्नता ओर सेवके ल्थि हौ काम. 
राजयमे प्रवे कर धर्मज संतान पैदा करती है । यश, तप, 
दान देव्ता ओर ईंधर-भक्तिि धमंज संतान मिलती 
दै। पातिव्रत्यते ईशवरनिा ओर ईशवरनिष्ठते धरम, अर्थ) 
काम ओर मोक्षी सिदध दोती दै । अयं ओर कामके धमं 
हो जानेपर मोक्षकी प्राति अयवा ईधवरःबोध सरल ओर सुगम 
हो जाता दै । भारतम अथं ओर काम दोनोको सदा घम॑का 
रूप दिया गया दै । भारतीव समाजव्यवसधा ओर राज्य- 
संचालन इसी पवित्र कर्मको सदा प्रधानता दौ गवी है । 
महाकवि कालिदासने अपने रघुवंशमहाकाव्ये प्राणप्रियतमा 
सुदक्षिणाको खाय केकर मदि बिष्टके आदेशसे संतान- 
प्रासिके द्यि, पुत्र पानेके व्यि वन-वनम कामधेनुकी पुत्री 
नन्दिनीकी सेवामे दिन-रात एक करनेवाले महाराज दिलीपकी 
ओर संकेत क्या दै, अथं ओर कामकी पूं इदधिसे समपन्न 
भारतीय इतिहासके खण युगकी वाणीने धोषणा की दै-- 


स्थित्यै दण्डयतो दण्डान्‌ परिणेतुः प्रषूतये । 
अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म॑ एवे मनीषिणः ॥ 
(खुश १।२४) 


अपराधीको दण्ड देना राजाका धरम दै । अपराधीको 
दण्ड दिये विना राज्य ठदर नदं सकता, इटि बे 
अपराधियोको उचित दण्ड देते थे । वंश चलाना भी 
मनुष्यका धर्म दै, इखलियि संतान उत्यन् कर वंश चलानेकी 
इच्छसे दी उन्दने विवाह किया या, भोग.विकासका लकय 
नदीं या । इस रकार, यपि दण्ड ओर विवा वासवम अं 
ओर काम-दाल्फे विधय दै तो भी उनके हा्योमे पचकर 
बे धरम बन गये थे । आशव यह दै कि संतानसे धमं ओर 
धमे मोकषकी विदि होती हे, परमात्माका साक्षात्कार हेतादे। 


धर्मज संतानप्षके व्थि शाम अनेक विधारनोपर 
मका डाला गवा ३, भारतीय धर्मन ओर सादित इन 
विवानेकि अन्तरगत अनेकानेक वच, तप, श्रत ओर दानक 
योग समव-समयपर क्वि गये ह | रामायण ओर महाभारत 
तया पुरार्ोमे इस कयनकी सत्यता सफरतापू्वक चरितार्थ 
ई ह। आदशं पुत्र्तिके ल्म अश्वमेध, पतर, मरत्सोम 
ओर मिव्रावदण आदि यरञोका सम्पादन किया जाता या 





* संतान-कामनाका भारतीय आदं # 
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इन्र, सूरय, वायु आदि शक्तिदाली देवतार्ओकिी प्रसनता भी 
इख पवित्र कामे सदायता करती यी । 
पुत्र न दने महाराज दसय बहुत दुली 
रते घे, वे चक्व्ती नरेश थे, उनको इस वातकी 
यी चिन्ता यी कि मेरे मरनेके वराद राज्यका 
उत्तराधिकारी कौन होगा, पितरोको तर्पण करनेवाला तया 
से सरति प्रदान करनेवाला कोन शोगा । उने इख 
चिन्ताको दूर करेके लि अश्वमेध यज्ञ करनेक निश्चव किया । 
तस्य॒ चैव्॑मावस्य धर्मस्य महारमनः । 
सुताथं॑ तप्यमानस्य नासीद्‌ वंशकरः सुतः ॥ 
चिन्तयानस्य तस्यैवं॑बुदधिरासीन्महारमनः । 
सुतां वाजिमेधेन किमर्थ न यजाम्यहम्‌ ॥ 
( बार्मीमि० गाल ८ । १२ ) 
महाराज दशरथने सामभ्री पक्त्र करनेके व्ि 
मन्त्रयोको आदेश दिया । सुमन्वने कदा कि यश्च 
कंरानेवाले श्ुत्िजोके ुखले मैने कया सुनी यी, बनल्ुमारने 
~ कठा पाकि अङ्गदेशके राजा महाराज रोमपादके जामाता, 
विमाण्क श्षिके पुत्र श्यशङग वहारे पुत्र दानेका विधान 
करेगे । राजा दशरयको समग्र राज्य पुत्रके विना दुःखसूप 
कगता या । बदिष्ठने भी उनको आदे दिया या । 


शान्ताभतौरमानीय 
अस्माभिः सहितः 


छऋप्यशगं तपोधनम्‌ । 
पुत्रकामेष्टिं शी ्रमाचर ॥ 
( ष्यातम० भाक ३ । ५) 
वात्मीकि-रामायणमे कया आती दे कि महाराज द्चरय 
श्र्यशङ्गका लिवा छानेके लि स्वयं अङ्गदेदामे गये ये । 
शऋरष्यशृज्ञने अयोध्या आकर भगवती सरयूके उत्तर तटपर 
पुत्रकाम यज्ञ किया । 
शमी रिषिहि अतिष्ठ बोराबा \ पवकम सुम्‌ जम्ब करवा ॥ 
महाराज दशरथसे यजके पूवं शष्यशचज्ने कदा-- 
इष्टि तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
भय॑िरसि प्रक्तैमनरैः सिद्धां विधानतः ॥ 
( समि भर १५।२ ) 
पुत्र उन्न हानेके लि मै पुटि यच करेगा । 
अयद के गये मरोर बिधानपूर्वक यक करलेसे 
अवश्यमेव सिद्धि हेती द, एके यह भी स्फ ह गया कि 
परेश यञ नया बैदिक म॑रे । पधरपुराणके उचतरखण्डमे 


कृथा आती ह कि इस पुत्रे यमे अग्नङुण्टले साकात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु ग्रकट दए ये, राजान उने वरदान मागा 
कि “भगवन्‌ ! आप मेरे पुतरभावक्ो ध्रा हो ।› इख यके 
कलस्वरूप भगवान्‌ विष्णु अपने अं शोमदित रामक रूपम 
लकमण, भरत ओर यवुच्नके साय ददरथके राजप्रासादे 
शकट हुए । इस यरुका विधान आ्वलावन श्रोत मी 
मिलता दै । 
राजा ददरथने श्रवणकरुमारके पिताक यापका वरदान 
खमस । भगवती सरयूके तरर धड़ा भरते समय धोेमे 
दशरयने श्रवणकुमारको अपने राब्दवेधी वाणका ख्श्ष्य बना 
दिया था, दाप दिये जानेपर उन्दने भ्रवणकुमारके पितासे 
कदा या । कालिदासः वचन दै -- 
शापोऽप्यदृटतनयाननपद्मशोभे 
सानुग्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ । 
हृष्यां दहन्नपि स्वलु क्षितिमिन्धनेदधो 
बी ज्ररोहजननौं ज्वलनः करोति ॥ 
( स्वं ९।८० ) 
षे मुने ! आजतक मुस पुभके गु्यकमलका दशंनतक 
नही हुभा है । र्मालये म आपके शापको वरदान ही 
खमञ्षता हूँ । इस वाने मुके पुत्र तो ध्रा होगा । जंगलकी 
खकड़ीकी आग एकवार चा पृ्वीको ्ी भले ही जख दे, पर 
वह्‌ उसे दतनी उपजाऊ वना देती दै फि अनि उसमे अच्छी 
उपज होती दै ।› शाप यद थाक राजा! तुम भी हमारे 
धमान वुदृषिमे पुत्रराकते ही प्राण छडेगे ।› 
आदर्श पुत्रके लिये श्रीमद्धागवतमे मसस्तोम नामक यर्का 
वर्णन मिलता दै । रेखी कथा आती दै कि दुप्यन्तके पुत्र 
श्रद्‌ भरते पु्की परिक व्यि मरुत्लोम यजञकिया या । ओर 
मरद्रणोने प्रसनन दाकर भरतको भरद्वाज नामक पुत्र दिया-- 
तस्यैवं वितथे वंशे तदं यजतः सुतम्‌ 1 
मर्त्तोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः ॥ 
(श्रीमनना० ९।२०। ३५) 
पुत्रो्पततिके ल्य मित्रावरुण यज्ञका भी विधान किया 
जाता या । भरीमद्धागवतका बचन दै-- 
अप्रजस्य मनोः पूवं वसिष्ठो भगवान्‌ किक । 
मिनरावरुणयोरिषटिं प्रना्थमकरोत्‌ भ्रुः ॥ 
( भोमद्धा० ९।१।१३) 
वैवस्वत मनु पहले भंतानहीन ये, उख शमय खव॑समथं 
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# जाते बेगि द्रषडं तै भाई । सो मम भगति भगत-सुखदारं ॥ # 








भगवान्‌ वशिने उन संतान-पराभिके लिये मित्रावदण-यजञ 
कराया पा । देवताकी कृपा ओर प्रसत्रतासे भी पुत्र हुआ 
करते थे । त्रिरा कुके पुत्र हरिशवद्र॒ संतानदीन ये, वे बहुत 
चिन्तित ओर उदास रहा करते थे । नार्दके उपदेदासे वे 
वरुण देवताकी शरणमे गये, पुत्रके ल्मि प्राय॑ना की, 
बरकी कृपाणे उन रोहित नामक पुत्री प्राति हुं । 

राजा दिखीपकी बड़ी इच्छा यौ कि मेरौ पत्नीले मेरे 
जैसा पुत्र हो, बे अपनौ पत्नौ सुदक्षिणाको केकर वरिष्ठके 
आधरममे गये । कुशल पछनेपर उर्दोनि कहा कि आपकी 
कृपात सव्र ठीक दै, पर आपकी इतनी कृपामे भी जव भेरी 
पीके गमे मेरे समान तेजस्वी पुत्र नहीं हुआ, तब रोको 
पैदा करनेवाली अपने राच्यकी ृषवी भौ ु्चे अच्छी नही 
ग र दे। अव तो मुस ठेवा जान पुने ख्गादैकि 
भरे पीडे कोई पिण्डदान करनेवाला भी नही रह जायगा । 
उन्हेने कदा, कलिदासकी कानयोकति रै-- 

कोकान्तरसुखं पुण्यं  तपोदानसमुद्धवम्‌ । 

संततिः श्ुधवंस्या दि परत्रेह च शम" ॥ 

( खुब १।१९९) 

तपस्या करने ओर ब्रादणो आदिकरो दान देनेते जो 
पुण्य मिता द, द केव परणोक् सुल देता है; पर अन्छी 
संतान ेवाशभूषा कर इस लोकम तो सुल देती ह है, 
षाय तर्पण ओर पिण्डदान आदि परणोकर्मे भौ युख 
पटुचाती हे । वथिषठकी कृपा जर कामेतुकी पुरी न्दिनीकी 
वामे उन इहलोक ओर परलोक बनानेवाली धार्मिकं संतान 
परास दुं | 

निष्पाप ओर यशस्वी तया धार्मिकं कतानः लिकौ 
आधारधिाका एक आवध्यक अज्ञ तपस्या हे । भारतीय 
माम-खादियम भ इख पविभ् भावना युचार दिगद्न 
कराया गया दे । गङ्गाम कान करते शमय पुत्र मोगनेमे 
ौमाग्यवती भारतीय नारी परम गौरवका अनुमव करती ह-- 

सेगा-जमुनाके वीच तेबया प्क तप कद्‌ हो \ 

संमा अपनो, रहर हमे देषिड भै कधार दूषित हो ॥ 

निपसैतान रमणीकी ओर कामना क्या हो सकती दै, 
पर गङ्गापर उमकी तपस्या प्रभाव ाकती हैः भागीरथी 
कदती है 


---------------------------------- 
जाहु तेवहया घर अपने, हम न रर देव्‌ ह \ 
तेवर ! आजे नके महिनो हरि नोर ददर हो ॥ 
रमणीके अज्ग-अङ्ग रोमाश्चित हो उठते है, खगं ओर 

अपवग उसके नयनोकि सामने नाचने लगते है, उसका ातृ- 

इदय बोल उठता है 


मग गह्वर पिभरौ चदव, हरिम जव होर हो \ 
मा देहु मगीरथ पूत जग्त जस गाबड्‌ हो ॥ 


पुत्रका जन्म होनेके पे उसका जौवनादशे 
स्थिर कर रखना भारतीय मातृत्वका ही एक अङ्ग 
हो सकता है । इसी तप्यामृलक मोतृत्व ओर धम॑पूणं 
संतानोतपसतिकी भावनाका प्रभाव है कि भारतीय वाने 
अपने जीवनके अरुणोदये न्ट ओर समधिक कल्याणको 
भगवद्भक्त दाख दिया । श्रीमद्भागवत कथा है कि जव 
उडव केवल पच साख्के थे, तव वाल्कोकी तरह वेल ठौ 
शीकृष्णकी मूरति बनाकर उसकी ठेवा-पूजामे देते तन्मय हे 
जातेयेकि कतेक ल्य माताके बुलानेपर उसे छोडकर 
नही जाना चाहते ये । 

यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः । 

न्ै्डद्चयन्‌ यस्य॒ सपर्य वाकुलीरया ॥ 

( शीमद्भा १।२।२९) 

प्रम भागवत वाक प्हादने अपने शषपाठि्यो्ो 
लौख दी-- 

प्व म्‌ रम मुक र । 

अरन-कमरः मन एनमुख रलो, टू न भवे हारि ॥ 

शै परह सुनौ रे याक, सीने जनम शुर । 

को दै हिरनरुहिष अभिमानी, तुणहे एकं जो मारि ॥ 

अनि इरपो जक़्नति कादु सौ, मति कतौ इकसारि \ 

णलनहार ॐ कोड ओर, स्याम घरे मुन चारि ॥ 

क्त्य स्वरूप देवनारायन, देलौ दय विचारि \ 

सूरदास श्रु सम ताप, जपो भरने यारि ॥ 

भारतीय मातृतवने षदा इस ग्रकारकी सदाचारी, धार्मिक, 
तपस्वी ओर भागवत संतानकी कामना की दै । यही भारतीय 
आदश दे । 


भनि 


# गभाधान-नियन्त्रण ओर उत्तम संतानकी प्राति # 
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गांधान-नियन्त्रण ओर उत्तम संतानकी प्रापि 


( टेखक-- डा” श्रीशीतलप्रसादजी चक्रवती ) 


ज्योतिष-सम्बन्धी ग्माधान-नियन््रण, 
नियमानुकूल उत्तम संतानकी प्रापिके 
लिये गर्भाधान निणेय 

यथाथं-साधारणतः लोग यदी समते है कि 
नाना प्रकारे वारी उपाये से संतानोतयत्ति वंद कर देना टी 
जन्म.नियत््ण हेः किं तायटक्टुगा कि जनम-निवन्व्रणका 
अर्थ बह दै कि मनुष्य अपनी संतानोत्तिपर देषा निवुन्त्रण 
केरे फि वह्‌ उसके दायकी वस्तु हो जाय--वह जव 
चाहे संतानोयत्ति बंद कर दै ओर जव चदि उसे 
पुनः आरणग्भ कर दे, ओर साय ही अपने इच्छानुसार ---चादे 
तो पुत्र उयन्न केरे ओर चाद तो कन्या । यथार्थं जन्भ 
नियन््रण है नी बही। 

आवश्यकता--ूरवकालमे शदस्थगण संयमी हुआ करते ये, 
अतः उन्द शसकी कोई भौ आवश्यकता नहा थी; किंतु वमान 
समयके नरःनारियोक अकेयमी तया उन्ृङ्लल दोनेके कारण 
जन्मनियन्त्रणकरी नितान्त आवश्यकता हयो गयी है । इसका 
कारण एक तो यदै किभारतव परं अधिकम ख्पक गद्य दष्ट 
ह तथा अनेक षंतानपुक्त भी ट । उनके अ्यरके ह 
कारण वे दद दोनेपर भी संतानोसक्तके कासि विपुल नदीं 
रते । दूषा कारण बहुत दी हृदी दै । बह 
यह्‌ है कि माता दरिद्र भारते अन्नाभावे कारण 
द्व, रोगग्रल--अतः क्षगकराय दोनेपर भी शीर शीर 
खंतान उत्यन्न करने कारण क्षय-रोग-अलता हो जातौ 
ह तया अपने ग्रुखित होनेवञि खलद्‌ यौवनकालमे ही 
कालका कौर बन जाती ह । तोला कारण यह है कि इन 
असंयमी पुरुषो दारा गभधिान करनेवाली माता खथ अतिदुवल 
एवं रोगला होनेके कारण जो संतान उलन्न करती टै, 
वे षंतान भी असंयमी, क्षीणकाय, दुद एवं रोगग्रल 
सा करती है । उनको अधिक संख्य भारतोय अब्ामाव. 
समस्याको ओर मी उलञ्षकर जटिल कए देतो दै ओर 
इन्दी दल एवे अन्नामावमरल संतरनोपर भारवका भविष्य 
निर रोता ई । यड देशका कितना वड़ा दुर्माग्व हे ! 


जन्म-नियन्त्रणकी वर्तमान प्रचित विधि्ोंकी 
असफलता 
वर्तमानकाले गर्माबरोधके लि अनेक ॒श्रकारके 


बा° अ० ३८-- 


यान्तिक एवं भेपजीय उपाव प्रचलित द, ओर उनका 
आधार लेनेसे वेवुरंत फट देनेवाली भी देती दै । 
किंतु इसमे मविध्य प्रावः अति दुःवदायी एवं कट दो जाता 
दैः कर्कि इन उपावोि माताओंको अधिक संख्यामे श्येतः 
प्रदर, जरायु-कमर, दिष्टीरिया, कामोन्माद इत्यादि रोग 
शे जते ट। अतः दमे एक रमे उपावका अवलम्ब केना 
चाहिये, जिते दम उपयुक्त दोपि नदेव मुक्त भी रँ 
ओर सायदी-लाय जन्मनिवन्वण भी पूर्णरूपेण हो जाय । 
उन्दी उपायो उ्यौतिध-सम्बन्धी एक उपायको भँ पाटकोके 
सामने प्रस्तुत कप्के आया कता हूँ कि पाटक इससे 
समुचित लाभ उदढाकर सफ़ल दोग ओ८ उत्तम संतान उलन्न 
करसकेगे। 






यह उपाय ज्योति सम्बन्धी होनेषर भी इतना भरल 
दै कि इमे कटके ल्यि खयं ज्योतिषी हेनेकी कों भी 
आवध्यकत। नदी दै । केवल पराङ्ग देखकर तिथि ओर 
नक्षत्र जान लेनेसे ही काम चल जाता दै । हौ, ज लोग 
स्ते अद्‌ ह कि प्ाङ्न भी नदी देख सकते, 
उन तो किसी निकटवरो उथोतिपीके यदा कममे-कप एक 
वार जाना ही होगा ओर उनसे केवल दो-चार बति 
जीवनभरङे ल्मि जान लेनी कंगी । 


नाक्षत्रिक उपाये 
माताओंकौ जन्भ-कुण्डलोमे लग्न, रवि ओर चन्द्रमा 
जित जित नशत्पर दौ, उन नञ््रोको जानना होगा । क्योकि 
खण्न जि नक्षत्रपर्‌ दै, उसपर ओर उस नकषत्रसे सातवे, 
चोदये ओर दीय नक्षत्र; एवे चन्र जित नक्षत्र है 


उरूपर ओर उवते चौदश्वे नक्षरपर; एवं सुर्यं निठ 
नक्षतरपर दै, उस्पर ओ उत भी चोदये नकषतरपर 
जर चन्द्रमा गोचरे आगे, तमी स्पए गमाधान-पहूतं बनेगा 
तथा उन दिनि एक दिनि आगे ओर षि भी 
षो च्कता दै । गर्भाधान इन्दी नक्षत्रौ दिनोमे 
देगा, अन्यथा गर्भाधान होगा दी नही । 

उप्यक्त नत्रोके दिन माताओंको भ शारीरिक वलया 
गरभाधानोग्य रहनी चदव ५ अर्थात्‌ माता मनम 


----------^ + भवाद्‌ महनमे 
* गवव भदसार म्दाने म्मे सला इञ एन 
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*# मिलि न रघुपति विञु अुरागा । किँ जोग तप म्यान विरागा ॥ # 





तीस दिन ग॑-धारणयोग्य नदीं होती । इस विषयमे 
विवानोने यह निश्चय किया दै कि माता रजस्वला होनेके 
दिनसे आठ दिनकर बाद केवल वारद दिन अर्थात्‌ उन्नी 
दिनतक ही गममं धारण योन्व सती दै । इन्दी बारह 
दिनम जव कभी उप्यक्त नक्रोके दिन आ जाव -- 
केवल वे ही दिन या उसके एक दिन अने ओर एक 
दिनि पीछि-ये दी तोन दिन महीनेभरमे गभ॑धारणके दिन 
हेते दै। 

गणना करके देखा गया दै कि इन ग्माधानके न्ष््ोका 
प्रायः एक ही दिन उन वाह दिनम आता दै, अतः 
एक मासमे केवल तीन दिन संयम रखनेसे ( रति- 
बिगुल रहने ) गभाधान नहीं होगा--अन्यया गर्भाधान 
निश्चय दी हयेगा । 


अनक परीकषाओंदार बिद्रानौनि यह षिद किया टै कि 
माता्भकी जन्म-ढुण्डलीके उपर्युक्त नक्षत्रम ही उनके 
गर्मजात संतानकी जन्म-कुण्डलीके लग्नका नक्षत्र होता दै । 
अतः माताओंकी जन्म-कुण्डलीके टग्न, सूं एवं चन्द्रक 
नकषत्रकि चाथ उनके गभ॑जात दिक जन्म-कुण्डलीके ठ्न, 
चन्द्र एवं सुर्के नश्त्रोते एक बहुत ही नियम्बरद अटल 
ओर निष्ट सम्बन्ध दोता दै । 

दसल्यि जिन मातार्ओंकी जन्मकुण्डली न मिले, 
उनक। गरमोधान-नियन्त्रण उनके गर्भजात एक रिश्यकी मी 
कुण्डली मिल जानेते,ही पूर्णरूप उपयुक्त नियमका पालन 
करने हे सकता है, हेता भी दै । इसमे सदे्के वि 
कोई भी खान नदीं दै। 

यदि किसी माताके कुण्डली एवं संतान- दोनो दी 
नद तो पेली अवश्वामे उपर्युक्त बारहो दिन संयम 
अनिवार्यं हे जायगा । 

एक रमणीकी जन्म-ङुण्डलीमे उयननकषत्र दलः दै 








समेत सोच दिन तुका माना गथा ई । श्नमे प्ली 
चार रातरिथों तथा ग्यारहवौ भौर वेरइवौ रात्रि-ये छः रत्रिवा 
सीगमनके लिथि निषिद्ध है । भेष वची दुई दस रारि प्रशल 
है । श्ल प्रकार निन्दित छः रा्रि्ोद्धे ओर अनिन्दित दस 
रात्रयो आढ राविपोगो-ुल चौद रत्व को छोडकर केवल 
दो रत्िवमि करममन किया जा सक्ता द । सने मो पदं-तिथियो 
वर्जित है । ( मबुसछूति ३ । ४५४७१ ५०) 





एवं चन््रनकषतर भी वही शलः दै ओर स्नक्षत्र 
अश्विनी है । ग्र एवं चन्द्रन्त्र हः एक दी ह जानेके 
कारण स्तते सातरवा नक्षत्र मूर, चौदहवों नक्षत्र उत्तरा- 
मा्रपद तथा इकीर्वां नक्र आद्र पडता है । सयं 
स दै-अतः उरते चौदह नक्षत्र धवित्र 
हाता हं। 


उपरक्त नियमानुसार उक्त रमणीका इन्दं नक्षत्रम जव 
चन्द्रमा अयि, तभी ग्माधान होना चाहिये तया इतके 
ग्ज शिञकी जन्म-कुण्डलीमे ल्द या॒चनद्रनकषत्र इन्दी 
नक्तरोमते एक होना चाहिये । उक्त रमणी ता० १३ दिसम्बर 
सन्‌ १९५१ ई० को रजस्वला हुई । उसके पश्चात्‌ आव 
दिन ता० २० दिसम्बर उन्नी दिन ता० १ टी जनवरी 
सन्‌ १९५२ ई० के पे, ता० २२ दिसम्बरको उवे 
गर्भाधान हुआ । उस दिन रमणीका ठर एवं चन्नकषत् 
ष्दल' ही या । तयश्चात्‌ समयपर उसे एक संतान ता० २२ 
अगस सन्‌ १९५२ ई० को देपदर्के पहले ९ बनकर २५ 
मिनटपर हुई, जव कि शचित्राः नक्षत्र या--जो रमणीके 
स्नशषत्रे ठीक चौदह नकषतर है । तथा संतानके जन्म. 
ल्परका भी नक्षत्र चिता दी दै । 

यह उदादरण इसल्ि दिथा गया दै कि उक्त रमणी 
गत सात वध.तक सफलतापूर्वक उपयुक्त शविशुःजन्म- 
नियन्त्रण नियम" का पालन्‌ करके बाद स्े्ानुसार गर्भवती 
हुई थ तया नियमाल्न-काठमे सवख एवं स्फूतिभयी थी । 


सवेच्छाजुङूल उत्तम पतर एवं पत्रीका जन्म 

्वनःविजय-सवतोदयः नामक गरन यह्‌ लिला है कि 
यदि ग्माधानके सभय ख्री-पुरुष दोरनोका ही दाहिनी नासिके 
श्वास चलता रदे तो पुत्र तया यदि वारयसि चलता रदे ते। कन्या 
उत्पन्न देती दै । ( लिववाक्य ) । 

्रतवेक सव्य मनुध्यका शाव गराः एक घंटा दाहिनी 
ओर एक षदा वायो नासिके चलता दे । दाहिने श्राषको 
पिगलमा नाड़ी ( पुरुपशञापक ) एवं वाये शासको इडा नाद़ी 
((नासी-लापक ) कते दै । उक्त निवन््रण-निवमानुार एवं उक्त 
खमर्योपर यदि पुत्राभिलापी दग्पतिक्रा दाहिना श्वाऽ 
( पिंगलानाद़ी ) न चलता रदे ता कुछ दो सपय--दरह या 
वी मिन्ोतक वावी करवट पडे रमे मात्रसे ी पिंगलानाड़ी 
अर्यात्‌ दादिना श्वास चलने लोगा | 

ठीक पिंगला एवं इडा ना़्ीकी भोति जीवनका प्रथिक 








# परम पदको कोन पाते हं १ # 
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चानद्रमाल भी पुत्र ओर पुरक योतक दता दे । माताभकि 
जन्म-कालका चानद्-मास पिंगला तथा उसे दूसरा मास इडा 
शेता अर्थात्‌ नियम पुत्र ओर समाददरमामे गमाधान 
छने कतया उतर देती दे । सिदान्तशस्दुवार सं ओर 
चन्द्रमा एककेनद्रव्ती देते है तभी अमावल्याका अन्त 
नेता है ओर तमी चान्द्रमास आरम्भ हकर दृषरी 
अमातरस्यतक रहता दै । यह वभय उन्तीस २९. ५२९ दिनौ- 
का देता है । माताकि अन्प-चानद्रमासके आरम्भदिने 
( जन्भदिनके पदकेकी अमावस्यामि ) गमधिानके दिनतक 
जिते दिन ह, उल संख्याम २९. ५२९ का भाग देने 
लन्धि बौता हुआ चान्द्माघ होगा । उषम एक जोड देनेम 
ग्भाधानकालकी चानद्रमास-संख्या देगी । 

यदि माताका जन्मदिवस न शात दो ओर उते एक भी 
संतान हो शुकी तो उसो संतानके चानद्रमासते गणना की 
जा सकती है । यदि पु संतान हे तो गर्भाधान-चानद्रमासको 
पिंगला ओर यदि कन्या हो तो उसे इडा चान्द्रमस 
मानके। 

इख प्रकारके सरल उपास खभी लाम उटा सक्ते है 
ओर उन उवौतिधके शनकी स्वयं कोई आवर्यकता न है । 
आगेकी बाते उनके लि. दै, जो लोग न्यूनाधिक रूपमे 
उ्ौतिष शाखे परिचित ह । 

शरीवरादमिदिरकृत बदजातकानुसार--- 

१-ग्भाधानकार्के लगमे या पञ्चमम या नवमे पुम्रद 
सर्य, मंगल ओः वरदस्पति रनम दुपुतर दता दै ओर उन्दी 
स्थानोपर खी. चन्द्र ओर शुक्र रनेख कन्या दती दै । 

र-गरभधानकालके लग्र स्यं ओर चन्दर विषम-राशिस्य 
या नवांश बिषम-रािस्य होने पुत्र एव सम दोनेखे कन्या 
रोती ६। 

३-ग्माधान कालके लग्र वं चन्द्रपर पुग्रदकी पूणं ष्टि 
रदनेते भी पुत्र ओः खी-्रहकी दष्ट कन्या दती दै । 

नियन्त्रण-सम्बन्धी बाद दिनम, नियन्त्रेण-सम्बन्धी नकषतर ~ 
के आनेपर तथा इन तीन नियर्मोकी भी प्रद-समाविशता' 


छेनेषर इन्छानुक संानेप्पत्ति निश्चय दी होगी । 

दीर्बायु णवं सुंवानके _ ग्मयानके , ल्म 
निम्नित दिन वरज्ित अवदय रने चाहिये । पर्न 
रवि शंक्रान्तिदिन, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुदश, अमावस्या 
ओर पूर्णिमा, भराददिन ओर वद दिन, निष दिन चन्द्रमा 
शनि, राहु यामङ्गल्ये युक्त दौ । इन दिनके गर्भाधान 
संतान एवं माता-पिता दोनोदीके मृयु-कारक देत दै । 

उपसंकषर--यकृतिी यिः अनन्त एवं अमष दे । 
मानव मदाप्कृतिके गर्भमे रदनेवाल प्क धिशमाच्र द । दिदयकी 
भोति मानव मदाध्कृति मातके गुण ओर शनिर्योकि सम्पूर्णतया 
जाननेकी दन्ति नदीं रखता । उन गुण ओरं दक्िर्योको यदि 
मानव न भी जाने तो भी वे मानवपर मातृसनेदकी भोति 
खदेव वरस्ते रते ई । मनुष्व प्क क्षण भी उनसे वश्चित 
नदीं रह सकता । जिस प्रकार एक चतुर शिशु सुट मातसे 
दूर रहकर ताडना वशित रदता दै तथा प्रसन्न माति 
समीप रकर लाडध्यार एवं मधुर भोजन पाता दै--ठीक 
उली प्रकार प्रकृतिके गुण एवं दाति समयानुखार कारय 
करके एक प्रकृति-शानी मानव विोष आनन्द लाम करतादे | 
आजकल जड विशानविशाे गर्वित जन दस ज्योतिप्रसम्बन्धी 
खमयानुसार फल्ग्रदायक शानकौ अवशा कते ह; किंतु 
इणे इस शानकी न तो कोई क्षति ही दै ओर न इद्ध ही । 
प्ान्तरभ जो इस शनका आदर करते, वे लाभवान्‌ हेते ह । 
जिल प्रकार अप्निकी दादिका शक्तिपर केःई भले ही विश्वास न 
करे किंतु अग्रि उनसे सम्पकं पाकर उन्ह जलाकर ही छेदेगी) 
उसी प्रकार इस शनकी शक्तियोपर कोई विश्वास करे यान 
करे किंतु ये अपना एल देकर हो रहेगी । 

परिशेषमे मुस यद कहना है कि इन निषन्त्रणःनियरमोको 
किसी असत्‌ कमं ( परदार-गमनादि ) मे व्यवहार करनेका 
कोर खादस न करे, अन्यथा प्रायः फल उस्टा हेता दै । 
इसका कारण भुके आजतक अजात दै--किंतु सोचता हूँ कि 
शायद यही ईशवरकी गुस महान्‌ शक्ति है, जिसे मानव आजतक 
नजान सका । ( अनुवादक --भीमथुनारायणजी शमौ ) 








प्रम पदको कौन पाते द ! 


यैस्त्यक्तो ममताभावो लोभकोपौ निररूतौ । ते यान्ति परमं स्थानं कामक्रोधविवजिताः ॥ 


( स्कन्द० मो के० ३१।६६ ) 


जो पुरुष ममता, कोभ, करोधका त्याग कर चुके है, पसे काम-कोधरदित पुरुष ही परम पदको परा होते है ।' 





# हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रु प्रेरित व्यापद तेहि विद्या ॥ * 








उत्तम संतानकी प्रापि एवं रक्षाका शासनीय प्रयत 


भोरतीय वाद्यम संतानका वड़ा महत्व माना गया है । 
संतानकै भीतर पुत्र ओर पत्री दोनों आति दै । जहो पुत्रकी 





समञ्लना चादियेः क्वोकि पुत्र 

वदी प्ीकी भी है--पुत्नाम्नो नरकात््ायते इति पुत्रः पुत्री 
वा । पपम्‌" नामक नरके त्राण करनेवाली संतान पतर, दै, 
खलिङ्गमे उतीको प्री कदते द । यद्यपि पुत्रक भोति 
परीका अधिकार्‌ श्राद्ध आदि करनेका नदीं है, तथापि 
दौदित् (पतरीके पुत्र ) को वह अधिकार यानतः प्रा हे । 
ष्दौहित्' का प्क पर्यय “नता, है, जिसकी व्युखत्ति इस 
प्रकार ह--“न पतन्ति पितरो मातामदादयो नरकमनेनेति 
न्ता ।' जिससे नानाका कुल नरकमे न पद, वद्‌ नता है । 
मनुजीने पुत्रः ओर धयत्र' कौ महत्ताका प्रतिपादन करते 
हए कहा दे कि पुत्रेण टोकाज्ञयति पौत्रेणानन्त्यमदलुते ।'-- 
पुत्रस मतुप्व उत्तम लोकोपर विजय पाता दै ओर पौतरसे 
अक्षय सुलका भागी होता दे ।' संतानके प्रति मोद-ममता 
सभी प्राणियोमं ओर सव देशक लेग पायी जाती है; 
परंतु भारतीय ऋधि-मदर्भयोने जो पुत्र-पौत्रको मदत्ता दी 
दै, वह इसल्यि नदीं कि बद अपना रक्त द, अप्तु इःचये 
कि अपना आत्मा दे-*आत्मा वै जायते पुत्रः । 
पुत्री सार्थकता इसमे दै कि वद जीतेजी पिता.माताकी 
आक्ञाका पालन केरे, मरनेपर क्षयाद्‌ तियिको उसके निमित्त 
्राकमण-भोजन कराये ओर गयाम जाकर पिण्डदान करे-- 


जीविते वाक्यस्वीकारात्‌ क्षयाहे भूरिभो जनात्‌ । 
गयायां पिण्ठदानाचच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 


इख प्रकार पुत्र अपने पिताके उत्यानके द्ये धर्माचरण 
ओर उसके कल्याणके व्व श्राद एवं जानयक्तका अनुष्ठान 
करके उखकी आध्यात्मिक उति योग देता दे । यदी 
आर्यसंतानकौ मदत्ता दै ओर इसील्यि आर्यं॑शछषि- 
मुनिर्योकी दृष्टम पुत्र परम प्रिव तया कमनीय वस्तु 
दै--“ए्व्या वहवः पुत्राः । धर्मपनरीका महत्व भी 
इसील्यि है कि वद धमपरम्यक्रौ रक्षके च्वि 
संतानको [जन्म देती ईै-श्जनायं महाभागाः ।› धरम 
पीके अधीन ये पच वाते ईै--रंवानोत्पतति, यादि 
धरमावुश्ान, गदजनोकी सेवा, पतिक छथि रति तथा अपने 





ओर पितरो लिये सवगर पराति । इनमे संतानको क 
प्रथम स्वान दिया गया है । वैवादिक होममन्रमं देवताओषि 
य परायना की जाती हे कि इस नारकी संतान मृशयुपाशसे 
मक्त हो ओर इसे कमी पुत्रधोकते रोना न पदे 
अभ्रु प्रथमो देवतानां 
सोऽस्यै परजां सुजनतु शलयुपाात्‌ । 
तद्य राजा वरुणोऽनुमन्यतां 
यथेय९ खी पौत्रमघं न रोदात्‌ ॥ 
गा्पत्य अग्ने वहं पाथना की जाती है कि वे इव 
नारीकी संतानो दी्थायु वना, इसकी गोद सूनी न रदे । 
यह्‌ जीवित पकी माता हो । इतना ही नरी, इसे पितामही 
वनेका भी सौभाग्य प्रात हो--यह पुत्र तथा पौत्र दोनेकि 
खुलका अतुभव करे 
इमामभ्निल्ायतौं = गाहंपल्यः 
प्रजामस्यै नयतु दीषमायुः । 
अद्यूल्योपस्था जीवतामस्तु माता 
पौत्रमानन्दमभिविबुष्वतामिय = स्वाहा ॥ 
अद्ुधरग्रदणके समय भी वरे हृदयम अनादिकाल्ते जो 
धार्मिक एवं चिरञ्जीवी पुत्रके ल्थि शुभ कामना हेती दै, 
उसे श्रुति इन श्दोमं अभिग्क्त करती है 
परान्‌ विन्दरवहै बहन्‌ । ते सन्तु जरदष्टयः । 
ष्टम दोनो वहुतसे पुत्र प्रात करौ ओर वे समौ 
बृदधावस्थातक जीवित रहनेवाठे हँ ।› 
भरुवदशनके बाद भी पति इसी श्मेच्छाको शरुतिके 
शब्दों दुदराता ईै--मया पर्या प्रजावती संजीव शरदां 
शतम्‌ ।›--ुञच पिके साय संतानवती होकर सौ वर्तक 
जीवित रदो ।› 
चतुर्थी होमके समय जो वायु-देवतके ल्यि धीकौ 
आहुति दी जाती दै, उसमे श्रायंना की जाती है किं इस 


नारके शरीरम जो संताननाशक तत्व है, उसका नाश हे-- 


५ अत्वं धर्माणि शभू रतिल्मा ॥ 
दाराधीनस्या स्वगं; पितुामातमनश्च इ ॥ 
(मवु० ९।२८) 


# उत्तम संतान पराति एवं रक्चाका शस्रीय प्रयज # 


० 








वायो प्रायश्चित्त सव देवानां ्रायश्चिलिरषि यास्यै ग्र ना्नी 
ललामसयै नाषाय स्वा 

पकषादि-कर्मम दर्शं माससम्बन्धी आहुति देनेके शश्रात्‌ 
चसक रेष भाग लेकर रेते भृतको वलि समर्पण किया जाता 
दैः जो प्राम अयवा वनम रहते ओर छोटे वर्चोमं आविष 
होकर उनके मस्तिष्को विहत कर देते दै । उने परायना 
कीजातोदहैकिवे दायी संतानेको व्कुशल रने द-- 

येमेप्रजमुरलोभवन्ति ग्रपरे वसन्त उत वारण्ये तेभ्यो 
नमोऽस्तु विमेभ्यो हरामि स्वम्त मेऽस्तु प्रजां मे ददतु । 

गर्माधान-संस्कारका महत्व शीलये अधिक दै कि 
इषके दारा उत्तम संतानकी उत्यते लिये वीनारोपण दोता 
दै । पदि कि गर्भ न रता हो तो उक ल्मि शाच्रीव 
प्रयत्न भी हे । निष दिन पुष्य नक्षत्र रो, उश्च दिन उग्वासः 
पूर्वक रहकर सफेद परवल कण्टकारिकाको जड़ उल 
ओर रजस्वला सी जव चौथे दिन लान कर ले तो रात 
उख ओषधिको पानी पीवकर पत्रीको दादिनी नाक उखे 
योदा-ोा करके डल ओर खी उ सांस खोंच८ दमे । 
उस समय नीचे छिला मन्त्र ए्द्ना चहिये-- 

इयमोपधी त्रायमाणा सहभान। सरस्वती । 

अस्या अहं इहत्याः पत्रः पितुरिव नाम जग्रभम्‌ । 

शीमन्तोन्नयनसंसकारम पर्ीके सीमन्तका मन्वूरवक 
संकर करके पात्‌ य्यमूजमे एक विधि यद देखी 
जाती है फि दो वीणावादकोको बुलकर उनसे विधी वीर 
राजाका या अन्य किस बौर पुरुपके चरित्रका गान कशया 
जाय । इते गमस वालकपर उखका सहज प्रभाव 
पहता है । इसक्यि गर्भवती लको सद्म, इरिचचा, 
श्रीर्न तया वीरचरित सनानेकी प्राचीन प्रथा दै । प्रहादने 
गभ ह मगवत्त्का बो प्रात कया । अवक गर्भ 
वेद कण्ठस्य कर खि । वीरवर अभिमन्युने गरम ही 
चक्षूहभेदनकी कला समल ली थी । 

बालके जातकर्म संस्कारम उसकी दधि ओर आयु 
बदनेके स्थि एक उपाय किया जाता दै- पिता नालच्छेदनफे 
पठे बहा जाकर अपनी अनामिका अहभिको सुवते 
आच्छादित करके उसके दवारा वाख्कको मधु ओर धी 
चटाये । ( मघ ओर धीका मान बरावर नदी रखना 
चाषे ) । अयवा केवल घी चटाये । उख समय चे चार 
मन्बर क्रमशः पे ओर चार ही वार चटाये--.भूर्वयि 





दधामि, भुवस्वयि दधामि, स्वरत्वयि दधामि, भूर्भवः स्वः 
सवं त्वयि दधामि 1 इसमे वाटककी मेधारधान, वदृती है । 
इसके पश्चात्‌ उसकी आयु वदानके टि वाल्ककी नाभिके 
समीप अथवा दादिने कानके पास भँट ले जाकर निम्ना्कित 
मर््ोका तीन वार उपाच उचारण करना चादि 

अभ्मिराुध्मान्‌ स॒ वनस्यनिभिरायुष्मसतेन स्वाऽभुपा- 
चुषनन्तं करोमि । सोम आयुष्मान्‌ सौषधाभिरायुषस्तेन 
सवाऽ्युषाऽध्युप्मन्तं करोमि । ब्रह्मायुष्म्व्‌ बराहणेरायुष्म- 
चेन व्वाऽ्ुषःऽभुप्मन्त करोमि । ऋप जधुष्म्तसत तैर 
युष्नतसमे वाऽप ऽशुप्म्तं कले । पितर भायु्मन्स्ते 
स्वधाभिरायुप्मन्तस्तेन र्वाऽध्युपाऽ्युष्मन्तं करोमि । यज्ञ 
भयुप्रन्स ॒दृद्षिणभिरायुपमास्तेन ॒स्वाऽऽयुषाऽऽ्युपमन्तं 
कमि । सदु आयुष्मान वन्तीभिरयुपसतन 
स्वायुषाऽुष्मन्तं करोमि । 

तदनन्तर निभ्नङ्कित श्यायुप-मन््रक। भी तीन बार ज\ 
करे। 

यायुपं जमदग्नेः कश्यपश्य श्यायुपं यदवषु भ्यायुषं 
तत्तेऽस्तु ऽथायुपम्‌ ।› 

इसके सिवा--बालक पूरी आयुतक जीवित रदे, इष 
निमित्ते दिवस्परि" त्यादि अनुवाककौ वार श्चाओमिषे 
भारम्भकी ग्यारद्‌ छचार्भोका उचारण करते हुए बालकके 
समस्त शरीरका स्पशं करे । जि भूमिपर वालकका जन्म हो, 
उसका भी मन्ते संस्कार किया जाता दै; उखका उदेश्य भी 
वाठकके जीवनका संरक्षण ही दै । तदनन्तर पुनः कुमारक 
शरीरका स्पशं कते हुए नि्नाङ्कित मन््रका पा करना 
चादियि-- 

भस्मा भव, परशुर्भव दिरण्यमसुतं भव । भारा वै 
ुप्रनामालि, स जीव दारदः शतम्‌ ।" 


स्वके वाद सूतिकागदके दवारपर अग्निक स्थापना 
करके सूतकग्यन्त भतिदन स्मेरशाम फलीकरणयुकत 
सरवोकी दो आहुतिं डालनी चाहिये । उस समय 
श्शण्डामका" तथा (आलिलनिमिषः, इन दो मन््ोका पाठ 
क्वा जाता दे । इस्ये विष्नकारक भूत आदि नए हेते दै । 
यदि वाख्कपर किसी बालग्रहका उपद्रव हो तो पिता उस 
वाल्ककनो जाल या चाद्रे ठक्कर गोदमे ले ठे ओर 
निम्नाङ्कित मन्त्रका जप करे-- 


"ककरः सुरः कुरो वाबन्धनः । चेचेुनक 





३०२ 


ॐ भगति हीन गुन खव सुख रेखे । रुन विना वहु विजन जसे ॥ # 








सृज नमस्ते अस्तु सीसरोर्पेतापह्वर तत्सव्यम्‌ । यतते देवा 
वरमदृदुः स सवं कुमारमेव वा वृणीथा । चेच्चेच्छुनक सृज 
नमस्ते अस्तु सीसरोरूपेतापद्वर तत्सत्यं यत्ते सरमा माता 
सीसरः पिता इयामशबलो भ्रातरो चेच्चेच्छुनक सृज नमस्ते 
अस्तु सीसरोरपेतापह्र 1" 

 तश्चात्‌ वालकके सवाङ्गका स्पशं कते हुए कदे-- 

न नामयति न रुदति न हष्यति न ग्लायति यत्र 
वथं वदामो यत्र चाभिखशामसि । 

इसमे गरह्याधाकी निदृत्ति हो जाती तथा वालक स्वख 
ओर सुखी हता दै । चूढाकरणःसंस्कार भी वालककी आयुको 
ब्रदानेके उदेश्य ही किया जाता दै । जिस समय कुशपत्रसदित 
कैशका छेदन किया जाता दै, उस समयके उस कको श्रुति 
आयुष्यवर्धक तातो है-- 

इदमस्यायुप्यम्‌ । जरदष्टिर्यथा सत्‌ । 
प्यह इसका आयु बदानेवाला कमं दै, जिसे 


बृद्धावस्यातक यह बालक सकुशल रहे ।› निम्नाङ्कित रतिम . 


यह केशच्छेदन कर्म॑ जीवन, आयु, यश एवं कल्याणकी 
शृदधिका हेतु बताया गवा दै-- 

^तेन ते बपामि ब्रह्मणा जीवातवे, जीवनाय सुशछोक्याष 
स्वस्तये ।' 

उपनयन-संस्कारम जो उपवीत धारण कराया जाता है, 
वह भी आयुकौ दृद तथा वल ओर तेजकी रक्षके ही ल्थि 
दै । रति कदती दे 

आदुप्यमगर्ं॑प्रतिमुज्ञ॒ शभ 
यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। 

इस प्रकार शाख्रकार्यने पुत्र या संतानकी प्रामिके च्वि 
जद पुत्रे मेत्रावरुगेषटि आदि यञ तया अन्यान्य उत्तम 
उपार्योका प्रतिपादन क्रिया दै, वदं पुत्रके जीवनकी र्ताके 
लि तथा उसे मेधावी, सदरुणसम्पनन एवं यदासी, तेजस्वो, 
वर्चस्वी वनानेके लि नाना प्रकारके उपाय बताये है । यदि 


दम श्री बिधिके अनुसार चले तो अ भी केत पत्ररत्- 
की प्राति असम्भव नदी द । संस्कारणमन्न वालक ही 
खुदम गुणि विभूषित होता दै, अतः बाठककि संस्कारपर 
विशेष ध्यान देना चाये । अव वर्ह अभी संत्छकी 
परतिके लि कुछ अन्य शाख्रीय उपाय वताये जते है-- 


यदि खीको ऋतु ( मासिकथमं ) न हता हो तो वह 
तीन दिनका त्रत करे । किकी प्यालीते एक प्याली दू 
पीकर रदे । तीन रातका बत समाप्त होनेपर चौ दिन ञान 
करके नया वलन पहने । यद्र या य्रकी खीसे उस दिन 
उसका स्पशं न हो । उस दिन बह अपने हायते धान 
कूटे । इस उपायते मासिक ठीक दो जाता दै । 

जो यह चाहता हो कि मुञ्ञे गौरवगंका पुत्र प्रा हे 
ओर वह पूरणायु तया एक वेदका विद्वान्‌ हो तो परति-तरीको 
कुछ दिनतक गरम खीरमे धरी मिलाकर उते खाना चादि 
ओर तव्तकर बरह्मचयं पाठन करना चाहिये । पिर वे वे पत्र 
उतपन्न करने समर्थं हो सकते दै । बह पत्र दो वर्दका शता हे 
सकता है । साधारण भात ओर धीका नियमपूरवक सेवन करनेके 
वाद जव पति-पतीका खवास हो तो यामव लाल नेत्रवले 
तीन वेदके शाता पुत्रकी प्राति हो सकती दै । ज विदुधी 
कन्याको जन्म देना चाह, वे दम्पति तिल्युक्त भातमे धी 
मिलाकर कुछ कालतक उसीका सेवन कर । उडद ओर 
 चावलकी सिच ङम घी मिलाकर खानेसे सव वेदोकि विदान्‌ 
ओर वक्ता पुत्र उलन्न करनेकी शक्ति भ्रा होती है । इन 
ख उपारयोकि अतिरिक्त मन््र-जप, शतचण्डीपाठ, पुराण- 
श्रवण, तपस्या, भगवदाराधन तथा अन्य सत्क्रके अनुश्राने 
भी अभीष्ट, सदरुणलग्यनन तथा चिरजीवी संतानकी प्राति 
षती है । प्रबल शा्ीय पुरुपार्थषे नवीन प्रारन्ध भी बनता 
दै ओर दुम वस्तु भी करतल्गत हो जाती है । अतः 
शाख एवं भगवत्कृपापर विश्वास करके सकर्मके अनुप्रानसे 
विरत नदी होना चादिये । रा० शा० 


क 


तीन बात 


ग्रंथ 
राम दयः 


पंथ सव _ जगतके 
मनम द्या, 


वात बतावत तीन। 
तन सवाम लीन ॥ 


सारे जगत्‌ पंय ओर प्न्य तीन ही बत बताते दै--ृदयमे राम हों, मनमे दया हो ओर शरीर सेवामे 


ठीन हो । 


+ 


# बाोपयोमौ दिनचर्या # 


चण्डे 

















वालोपयोगी दिनचयां 


( केखक्--्नोरामलमरजो पाङ ) 


१-खस् वाल्क, स्वभावतः सूर्योदय दोनिषर उठते ओर 
पो समान सूया होनपर सो जाते द, मानो वे भ्रङतके 
आदिदाको मानकर रहना चादते ई; परंवु संरक्षक अपने 
अनुचित व्यवहाशसे उनके स्वभाव विहृत कर देतेहै। 

२-वालरकोको षदा पूर्वकी ओर सिर रखकर सुलाना 
चि । इरे सूरी प्रथम किरण उनके मलििण्कमे प्रवेश 
कर उनकी मेषाकरो वदती है । 

३-वाककके उटानेके खम उनके पा एकदं मिनट. 
तक मधुर ध्वने रे राम" ~" हे हेः किंवा अन्य इष्ट 
श्लोका गायन करना उत्तम है । इससे उनमे सदाचारका 
विकास हेता दै । 

४-याल्कके। ौच, मुखमार्जन ( ओर यदि सम्भव हो ते। 
स्नान भ) कराकर प्रार्थना ( यशेपवीत होनेपर ) संयाका 
नित्य अभ्यास कराना इष्ट दै । 

५-इसके उपरान्त ाल्क लेके, पदँ या वरे कामम 
भाग छे । बालरकोमर अनुकरण वुद्धि विशेष जात्‌ रहती है, 
अतएव उसे लाम उढाकर संरकषकनन बालको उचित 
ओर सुम द-धधोमे लगाये । सम्भव दै आरम्भे वे कुछ 
विगाई़ करं, त। भी उनकी भर्सना न के । भत्स॑नाखे बे इताश 
वक अकर्मण्य हो जति है । ठीक तो यदी दै फि_ उनके 
बिग हए कामको शुधारते हए उनन्न अनुमोदन के ओर 
उनम काम करनेका उत्साह बदा ॥ 

६-गलकोको सदैव प्रातःकाड दिनम परवाभिमुख ओर 
सायंकाल रात्रिम पश्चिमाभिमुख बिठलाकर भोजन करायें । 
रेखा कलेव सूर्व्रकाशका प्रलक्च ओन उन डता दै । वे 
दीर्थयु हेते द । भोजनके समय वालक पाकी मारकर बैठे, 
इससे आन्त्राग क्त हेता ओर पाचन ठीक दता है । 

७-बालक स्वभावतः गुड सालक भोजन खाना चाहते 
रै; किंतु संरक्षक ( विरोधकर खयां ) योदा क्ट वचानेको 
उन अपने समान मिर्च-मसाे खानेमे ठगा देते दै । 

<-दौत निकलनेके समय वर्चोका स्वास्थ्य बहुत मन्द्‌ 
छो जाता दे । उनकी ओं व्रिगड़ जाती तया अंति धा कमजोर 
श जाती है । उनको ज्वर आता ओर अधिक संख्याम दस्त 
हेति ई । एसी खिति चैयं रखकर बर्योको शद मातदिल 


वस्त खिल्ये, जिषमे शरीरम वदी हुई ऊप्माका शमन 
छे । संरकषकोके प्रमादे इन दिनों अनक वच्चे मर जते या 
सदाके छि रोगी हो जति दै । 

इती तदह प्रायः सात वर्पकौ आयुतक व्चोके। शीतला, 
देच, खसरा आदि जवे दनक सम्भावना रती दै । 
इख समय भी धरये काम करना चादिये । 

९-वचोकी आवश्यकता पूरा करना ठोक दहै, परंतु 
इठ--दुराग्रकी भ्रति रोकनी चादिये । 

१०-यचके के सदा खच्छ ह ओर उनके गारीरके 
माने खदा कुछ दील रं । बहुत चुल या तंग काणि 
उनके रुधिर.खवारमे वाधा दोती दै । 

१६- मातापिता या वदे भाई-वदिन वर्चोको अपने 
खाय प्रतिदिन खु मेदानो, बगीचा छे जकर टहल । 
प्रतिदिन कुछ समय निकालकर उनके येल-वूदमे भाग ट| 
रेखा केष वे दूषित संखर्गसे षने रते ६ । 

१२-ज्वर आदि व्याधिमे वरचोको 'रामकवच' वा अन्य 
कवचक सञदा देना अमोष उपाय दै । 

१३-वालककोकि मनम यद्‌ बात भरते रहना चादिये किं 

मूग्रेत निकट नही आ \ माव जव नाम सुनाव ॥ 

अर्थात्‌ महावीर ( अपना शुद्ध आचरण ) सव्र भूत- 
तोक दूर भगा देता दै; कर्योफि खथं महावीर ( हनुमान्‌ ) 
जीने अपने शद दद्‌ आचरणके वल्खे स॒ राक्षसोको 
पराजित कर दिया या । इसषिये वालक भी प्रतिदिन व्यायाम 
ओर संध्या कर अपना ब वदाय ओर व्यसने दूर रहकर 
इद्‌ आचरण रखें --“सत्यसंध दृदत्रत रघुराई! का.अनुकरण 
करनेका प्रयलन करं । 

१४-बाकक योदा पदं ओर उसको अभ्यासम लाकर 
चरित्र सुन्दर बनानेका प्रय करं । संरक्षकगण भी उनको 
उपदेशोकि वदे क्रियात्मक उदाहरणद्वारा॒सिखानेका 
म्यक करे 1 

१५-वाचोमे कोत्हक अधिक रता दै, अतएव वे 
जाननेके च्वि भरन किया करते है । जक्ंतक हो, उनका 
उचित समाधान कर देना चाये; इससे उनम निचारपफि 


३०४ 


# भगतिवंत अति नीचउ प्रानी । मोदि प्रानप्रिय असि मम वानी ॥ # 








वद्ती दै । यदि प्रश्नका समाधान नहो स्के तो मृदुताते 
उनको समन्ञाकर धीरज देना चाद्ये; परंतु उनके कोतूदलको 
निर्दवतासे द्वा देना अच्छा नदी । 

{६-वालकोके चित्तपरते परीक्षाका बोज्ञा टा देना 
चाहिये । आजकल दिक्षा-विभागमे अधिकारिव्भने वर्चोपर 
बहुत अधिक वेस दाल रका दै । ग्ल काम आवध्यकताये 
अधिक पुतरकोकी नियुक्ति कर रक्खी हे । पाठ्यक्रमकी 
रचना करनेवाले लोग पाज्यक्रम वनात समय वाटककौ 
उप्नका ध्यान न रखकर रेषा पा्यक्म वनति दै, मानो वे 
अपने किय वना रै ह । वाठरकोकी आयु वुद्धि ओर विक्तका 
बहुत कम ध्यान रक्खा ज्ञाता दै । इसमे वालकमे शारीरिक 
ओर नेतिक पतन वदता जा रदा दै । 

१७-सोते समय बालको पेशावर कराना चादिये, 
अन्यथा वे व्िठौनेको विगादृ देत ह । यदि उनके दाथ पैर 
भीधो दिये जरथितो उनको ठीक नीद आती दै। 

१८-बालकोको हर महीनमे एक वार साधारण रेचक ओपध 
( जले अदरक, तुठसी, नीबू ) देनेमे उनकी ओँतद्योमि 
मल एकमरित नहीं हेता । उनका पाचन ठीक द जता ओर 
ज्वर आदि व्याधि दूर रहती दै । 

१९-परति रविवार बालकोको दूध, भात (रोरी )› शकर 
अव्य खिले । इसते उनमें घूं रदिमयोका प्रमाव ठीक 
पडुनेमे स्वास्य ओर मेधाकौ वृद्धि हेती दै । 

२०-बालकोको परति सतताद मङ्गकवार ओर शनिवारका-- 
विशेपकर शीत तमे तेखकी मालिश करे कुछ देर 
पातःकाल धूम ठि द यार दे । के उनमे अष्ठिदौव॑लय 
( 1९१५४९७ ) नदी होता । 

२१. सियो द्टिदोधये सुरक्षित रखनेके ठियि 
ब्व गले राममसत्र अयवा अनय इट मन््का तावीज बोध 
द । विदेध अवसरपर उनपर राई, नोन ( नमक ) निदावर 
कर अग्निम गल दें 

२२-भोजन करमकेः पदे ओर पश्चात्‌ -दोनो वार 
बालकरोको दाय, पैर, मुद, नाक! कपा सरके भोकर गीटा 
रनेका अम्याख करं । इमे उनकी अनिन्द्य - विरोपकः 
नत्रव्योति दीर्घयुतक सुरकित रती द । जत्र वाचकोका 
श्वास दादिने नधुनेते चलता दो ( सदिव चतन्य दो ) 

उन खानेको देनेसे पाचन-क्रियमि विकार नदीं देता । 
२३-पद्न.च्लनेम बायीं ओरते प्रकाश आनेका प्रबन्ध 








रदे, अन्य ओरमे आनेवातम प्रका वालरकोकी ओंवोको हानि 
पूरहुचाता है । वाल्क रीट्को खदा सीधी रखकर पदँ याठ्व । 
पुसतकपर अधिक श्कनेते पुल खराब हो जते द ओर 
कालान्तरमे क्षय होनेका उर रहत। दै । 

२४-वाल्कोको शिक्षा देनेके व्यि सदा सुगम, स्थूल 
वस्तुओंकञा उदाहरण ठेकर कठिनः सुम नियमकी ओर 
ठे जाना चादिये । उनकी शञनेन्दर्योका अधिकरे-अधिक 
उपयोग करना चदिये । उनके सामने एेसी स्थूल 
वसतु रकं निन्द वे दुर से, वजये, चक्खे देखे । व 
अपनी सर्वज्नेन्दरिोका उपवोग कर वस्तुओंका शान प्रा 
कर । शिक्ाका उत्तम दंग यही है । 

२५-वालकेकि मननायं कुछ सुन्दर चौपादय दी 
जाती है । मानस तो अगाध मानष दै ओर निम जले 
( सुन्दर विचारि ) परिपूर्ण है; किंतु यात्री अपने प्रयोजना- 
नुसार जल ग्रहण कर तृत हो जति द । 

वालक अपने प्लास्थ्य के लिये खदा इस ककरा मनन 
करते रहे । यहं केवल बाल ुद्धिगम्य अर्थं किला जायगा- 

नीलममबुनस्यामलकोमलङ्गं 
सीताघपरारोपितवामभागम्‌ । 
प्राणौ महासायकचारुचापं 
नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ 

भ्म युवंशके नाथ श्रीरामके नमन करता हूँ 
जिनका शरीर नीलकमल्के समान श्याम ओर कोमल, 
दै, वाम भागम सीताजी विराजमान दै ओर दाये 
महान्‌ बाण ओर सुन्दर धनुष ह । भावाथं-- 
रामजी अपने रवुवंशकी रक्षा करते ई, अपने रेशरयते स्र 
जीवों ( रघु=जीवः वैशनछपुदाय ) की रका करते द । उनके 
पाच खदा णदखीकी सुन्दरता रहती है ओर उनका शरीर 
भीख्दा स्वस्य रहता है तथा दुर्टको दण्ड देनेके ल्मि 
उनके हाये सदा धनुय-वाण रदते दं । रामजी खख, 
उत्तम ग्दस्य ओर नीतिक ट; अतः मै उनकी ओर छकता 
ह, उनके सवासथ्यका उत्तम आदं मानकर उनका अनुचर्‌ 
( अनुबायी ) हेनिका प्रयलन करता हँ । 
सड सुरं स्वति पटं \ पारम परस वातु सुहाई ॥ 

यठन्दठः दुराग्रह । सत्संगति मित्रता, नियम- 
पूर्वक काम करते रहनेकी वानः ्राङ तक जीवनः पारखनपरमर्स 
( ओपजन ०४६९  कुधावुवकृत धाठु्‌ः जो शरीरम 





ॐ वरदान न 
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सात प्रकारक द । नियमूर्वक काम कत्ते रहे वा मके 
मिवे उपदेशे दुराग्रह खुधरता दै; बदलकर चट्‌ संत्य 
छतो जाता ह, जैषे परम रख ( वातावरणे विमि हुष्ट ओषनन ) 
से शरीरस्यित धातुकि यिकार मिट जति ई । 

वयमा अपने शारीरिक ओर मानसिक दोयके 
दटनिके लिथि प्रतिदिन निथमर्वङ गदरा चच्छ्वास करते 
रहना चादिये । यद अत्यन्त छुगम दै; परंतु मदान्‌ भगे 
वचा ठेता दे । प्राकृतिक जीवन ही साग है । 
धिनु एतम विवेक न दईं \ रम्‌ कृषा निन सुम न सेई ॥ 

रामकृपा=माता, पिता, गुख्जनोका अनुग्रद, आत्मसंपम । 
विवेक~सत्य-असत्य तथा भले बुरेकी पहचान । 

नियमूरवक विना कम कि सत्य ओर असत्यकी 
पहचान नही हेती । निषपूरवक काम करना भी माता, 
पिता, गुजनेकि अनुग्रह विना या आत्मसंयम बिना सुलभे 
नही है । भावाथ -आत्म-संथमसे निवमधूर्वक काम करते 
रेते षय ओर अघत्यकी पचान ह जाती है । 
कान फोड सुख दुल कट दाता \ निज दृत कम मेम्‌ सुनु त्राता ॥ 
कएम परषान मिस्व करि शला \ मो नल कै तो तस फट्‌ चालः ॥ 

लकषमणजी निपादको समस्ञा रदे है । भारं ! के 
किसीको सुखदुःख देनेवाला नही ह, अपने किमि दुष्‌ कर्के 
भोग ही उपस्थित हैते है क्योकि विधम मुल्प चीन कर्म दी 
ै। जो जेवा कर्ता है वैसा फल चलता दै । भावाथ -अन्य 
जनको दोष नहीं देना चाषियि । अपने ही कर्मो खुधारना 
चाये । यही शान्तका अमो उपाय दै, अन्यया ईप्वामाव 
बदृता ओर अत्याचारका प्रसार होता दै । 
निवत सुजन इसि पर \ पनि मनि समनित पुनभ ॥ 

बिधिवशनकर्मवर, अटश्यशक्तिवश, कुसंगति-छरी 
सिति, लोकिकं प्रपञ्च । किरी अशञतशक्तिकी प्रणा या अपने 





प्रमादे भला मनुष्य भी बुरी स्विति या कपयियेकि --------------- त स 
कख जाता द । देलो खम ओर मणि साय रदकर्‌ अपने 
युका अनुखएग क्ते इसी तरद सजन भी रमी स्विति 
अनी नता न छेदे । इव समय निभिव भासत 
अनेकं वरतिवा्यका संध उपस्यित दो गया है । देसी 
विकट सतिप आ्मगौएवक्ने रखनेवकि यथार्थं भारत- 
वातिके! अपनी खनातन संस्कृति दी अनुखरणकर संघार 
शन्तिःखापनका उचित उपाय प्रकट करना चाये । 
उत मुनि तहे षि नाना \ जरत कुमति तहं निति निदाना ॥ 

सुमतिनअच्छी बुद्धि, उदारता, सशता, कुमति 
बुरी बुद्धि, कुटल प्रपञ्च, स्वाथबुदि । जहो (जिस धर) 
समाज, रष, देदमे ) लगि परस्पर व्यवहार करम 
उदारता ओर सरक्ता रहती है, वरो नाना प्रकारे सम्पत्ति 
एकरित छे जाती हे ओर जह कुरिलप्रप्चमप सायं. 
बु व्यवदार चलता है बदँ अन्तम विपत्ति आती द । 
सेगोमं विमता पौलकए नाना प्रकारकी वी मारि्थो वद्‌ जाती 
ै। अतः मनम शिव संक रक व्यवहार कते रहना दी 
प्रम धमं दै । 
परहित सरिति धरम नदिं भाई \ परीका सम नहिं भपमा ॥ 

परदितन्यरोपकार, परम शतिक विकास । व्यवहारमे -- 
पेपकारके वमान धमं नदी दै 1 परोपकार ही भे कर्तव्य 
दे ओर परीङाके समान नीचता नदीं दे । दूसरके दुःल 
देना नीचता है । 

अध्यासममे-अपनी आन्तरिक शक्तिका सशुचित विकास 
करना दी रेष्ठ धरम है ओर शक्तिकां हास कएना ही नीचता 
द भावाथ --दम आत्म संयमे रदकर शक्िका विकाश 
करं ओर व्यसनभ पद़कर रंशवरदत्त शक्तिका ्ाष न 
कर दले । 


भ 
धः वरदान 
भस्थ न धरम न काम रुचि गति न चहँ निरवान । जनम जनम रति राम पद्‌ यह बरदानु 
अनुज जानकी. सहित भ्रु चाप वान धर राम। मम हिय गगन इदु इव बसहु त ॥ 
मुसे न अर्थकी रुचि (इच्छ ) है, न धर्मकी, न कामक ओर न मै मोक्ष ही चाहता द । जन्म-जन्ममे 
मेर श्रीरामजीके चरणों प्रेम हो, बत, यही वरदान मगा द, दूसरा नही । हे प्रमो श्रीरामजी । छोटे भाई 
शरीरस्मणजी ओर शरीजानकीजीसदित धनुप-बाण-धारी आप निष्काम ( स्थिर ) होकर मेरे इदयरूपी आकारा 


चन्द्रमाकी भोति सदा निवास कीजिये । 


~न 


गार भ॑र दे 


दण्द 


# नि अनुभव भव कडँ खगेखा । बिनु हरभजन न जाहि कठेसा ॥ # 








ईर क्या? 


ईर क्यादै, यद तो नहीं बताया जा स्कता; क्यो 
कोन कितना बड़ विद्वान्‌ है, यह वात उरते वड़ा विदान्‌ 
ही ठीकःठीक वता सकता दै ओर ईरते वड़ा कोई दै नदी । 
पूरी तरद ठीक-ठीक सर्वशक्तिमान्‌ इधर न जाना जा सकता, 
न उसका व्गन हो सकता दै; लेकिन ईर दै, यह बात सवा 
सोलह आने सच्ची है । जेषे कपडेको देखकर उवका कोई 
बनानेवाला दै, यह समञ्चा जाता है, वेषे ही संघारका भी 
कोई बनानेवाला होना चादिये, यद स्पष्ट दै । संसार इतना 
नियमपूर्वकं चठता है ओर फिर इतनी अ्यंजनक धना 
इस संसारम हेती रहती ह कि उन धटनाओंका बेबे 
वैशानिक भी कोरं कारण नदीं समल पाते । इन खव तेष 
ईवरकी स्ता सिदध होती दै । 

> 
ईर कंसा है १ 

ईशर सववयापक दै, सवंशक्तिमान्‌ है, खव कु भूत- 
भविष्य वर्तमानकी बार्तौका जाननेवात्म है; वरयोकि इव 
संसार ओर संसारके खव पदाथा तथा मनुष्यके मन ओर 
बुदधिको भी ईशवरने द बनाया दै । अतः संवासे जे कुठ है 
या होना सम्भवहै, मन या बुदिभजो कुछ आता दया 
आ खकतादै, बह खव ईधरका दी रूप दै । ईर बह खव 
दै ओर उसे भी बिलक्षण दै । ईधररेवा दै ओर रेवा 
नहीं दै, इस प्रकारका हठ अजाने कारण होता दै । जे 
धके भीतर भरा पानी ष्दे-जेषा ओर लेटि मरा पानी 
लोे-जैसा होता दै, वैषे दी ओ जैसी भावना ईशवरके सम्बन्धे 
कर्‌ ठे, उसके तिमि ईर वैव ही दै । 


वर साकार दै या निराकार १ 

ईर निरुंण-सगुण, बाकार-निराकार स्वरूप दे । जे 
मिमे डा नदीं दै, परंतु मिदधीवे अलग वड़ा कोई वल 
भी नहीं है, इली प्रकार ईशरं वह संसार नदीं दै, 
प्र संसारके पदाथं ओर शुग ईश्वरे अलग भी नदीं 
है| षसं गुणनदेते तो संसा गुण अति दी कदि 
ओर ईश्वरम निगुणता न होती तो बुद्धिम निुंणकी भावना 
कखे आती । इसी प्रकार आकार, वायु आदि निराकार ओर 
पश्ुकषी आदि खकार पदां मी ईने दी बनाये दै । 
ईर वर्वशकतिमान्‌ र । अतः बह एक ही खाज निराकार ओर 


। बालभोत्तरी 


खाकर दोनों ह । इर्य दरे निराकार या 
साकरारनेके विपदे सगड्ना नहीं चाहिये । 
श्र एकदै या अनेक १ 

रदैतोण्क ही; परंतु अनेक स्प दँ उतके ओर 
अनन्त रक्तया ह उक । जैसे एक ही मनुष्य कमी नायके कुक 
वनता दै,कभी कुछ वनता ओर इख प्रकार अनेक वेश वनानेसे 
वद अनेक नदीं दो जातास ही ईशररफे भी अनेक स्प ह इवलियि 
बरहम, परमात्मा, रामः कृष्णः विष्णु, शिव, शक्ति गोड, खुदा, 
अलाहया ओरभी जो नामरूप ईरफे कदे जति है वे खव एक 
दी ईर । उनमेसे किषी एककी प्रशंसा करके दूसरेकी निनदा 
कना या दूह देप कना ईश्रकी ही निन्दा तथा ईशत 
दो देप करा दै; क्योकि दारे प्र एक हौ मन है ओर 
उपाशनाका पूरा फल मनकी एकाग्रता हेनेसे ही मिता दै, 
इसलिये हमको भगवान्‌का जो नाम तथा स्प प्रिय लो, 
उसीकी हम आराधना करनी चाये । उसो एकम 
अपनेको पूरी तरह लगाना चाहिये । कमी एक सूप ओर 
कभी दूसरे सूपे मनको लगानेसे मन॒ चश्चल वना रहेगा 
ओर उपाखनाका पूरा लाम नदीं होगा । इव प्रकार भगवान्‌ 
एक दौ नाम-स्प् ठगना ते दारे लामके लि दे । लेकिन 
भगवान दूरे नाम ओर सूप भी भगवानके ही है । उनका 
अपमान या तिरस्कार नदीं करना चाहिये । जैते पिताको 
पुत्र सद्‌ा पिता कहता दै; पर उसकी मा उसके पिताक 
पति कती दतो इटि वद सगङ़त। नहीं कि बयो बह भी उसके 
पिताको पिता नहीं कती । इखी प्रकार जो लोग भावके 
भेदसे भगवानफो दूरे नाम-स्पम मानते द, वे मी उषी 
एक दी भगवानके पुजारी टै । उने प्रेमभाव ह रखना 
चदिपे । 


ईश्वर अवतार लेता है १ 

इश्वर सवंशक्तिमान्‌ दे, अतः वई अवतार के तो सकता 
दी दे। अभ्र सर्वव्यापक रहते हुए भी अनेक सखानोपर 
प्रकट देता दै, ए दी सर्वव्यापक ईश्वर सर्वव्यापक रहते 
हुए ही अवतार ठेता दै । जव एक योगी ही अपने योगवल्ठे 
अनेक रूप 'कायव्यूह्‌' नामकी सिद्धिखे धारण कर सकता 
ह, तव भटा ईश्वर अवतारस्य कयो नदी ले सकेगा; क्योकि 
स्र प्रम दयाडु दै, अतः जव उसके भक्त उसे ओसि 
मत्य देखना चादते ई, तव बे नि सूप उखे देखना चाहते 
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ह उती स्प बह उनके सामने प्रकट दो जाता दै । ज 
किषी समय भगवान्‌े बहुत-षे षचे मक्त उन ग्रथुके साय 
प्र, मित्र आदिका सम्बन्ध वनाकर _ उनदी टीकक्ा 
आनन्द ठेनेको अव्यन्त उल्मुक हो जते टै, तर भगवानका 
अवतार ठोता है । 
अथतार ओर महापुर क्या भेद दै ? 

महापुरुष चदे जितना मदान्‌ हो, चादे चितनी सिद 
या अद्भुत रक्तर्यो उसे ई; पर्‌ उखका शरीर खधारण 
लगके समान प्चभूतसि दी बना. होता दै । उस्न बाप, 
शेग आदि देते ट । मापुदषक्ना जो सङ्ग कते ट, उवकी 
खेवा करते है, उनका कस्याण हेता है त॒ जो मदापुरुपमे 
देष कते ट, उते सतति ई, उसके प्रति दुर्भाव रखते टै, 
उनको पापका भागी होक नरक जाना पदता ह । लेकिन 
भगवानूका अयतार.-शरीर पञनेतेति वना नदी देता । 
लेगेक देखनेपरै साधारण मनुष्य-ररीर-जैषा गनेपर भी 
बह दिव्य शरीर देत टै । उतर माया पदायक! लेश भी 
नद शेता । उसमे रोग या बुदापा नदो आता । भगवान्‌के 
उस अवतार-शरीरकी सेवा, उसका ध्यान, पूजन करेवा 
काते कस्याण शेता ही दै, ओ उस्ठे देप करते ई, शवुता 
करते है, उनका भी कल्याण दो जाता है 1 भव, देव, लेमः 
काम आदि किसी भी प्रकारे जो भगवान्‌के अवतार-शरीरका 
चिन्तन कते ६, उन सारे पाप भस्म हो जते द । उनका 
याण दी होता है । 

मूर्ति भूला क्यो की जाती दै १ 

जैवे मूतं घातु, पर्यर, लकड़ी आदिकी दोतो दै, वेषे 
टी हमाे.आपके शरीर भी ही, मांख आदि जड तत्वोकि 
ठ | ठेकिन जीव वर्योकि इस शरीरम है, अतः किसीके 
दारीरकी सेवा-पूजा उस पुषकी सेवा-पूजा मानी जाती दै । 
भगवान्‌ सर्वव्यापक दै, अतः व्‌ मृति भी ई । 
इसल्यि मूर्तम जव हम भेगवद्धाय करके पूना करते 
तव वह्‌ पूजा भगवानकौ हो जाती दै । ॐखे किलो 
शरीरको, जो फि जडदै, छो दिया जाय तो पिरि 
उसमे जो चेतन दै, उसके सत्कारका कोई उपाय ही 
नहीं रहता । हमारे मनके छिये एक प्रकट आधार चादिये 
चिन्तन ओर पूजनका । मूके दवार सरवनयापक भगवान्‌की 
ठीक पूजा हो पाती हे ओर उनका ध्यान करना भी सम्भव 
क्षे जाता दै । जवे शरीरका सत्कार जडका सका नदीं 
३, वड ही मू्तकी पूजा भी पत्य मिद आदिकी पूना न 
शकर मगनानकौ हौ पूजा दे । 


नियम वद्‌ दै कि काथं अपने कारणको जान न 
सकता । कोई मी पतर यह नदीं जान सकता कि सनश्न 
उका पिता कौन है । इख निपयमे उमे माताके वचनोपर 
विधाल दी करना पदता है । मनुध्यकी बुद्धि मगवानकी 
वनावी दुरं ह, अतः बिके दारा तवित करक ईशरको 
जानना सम्भव नदी ह । महापुर्पो तथा शासति वचनोपर 
विश्वाख करना ही एक मात्र उपाय है । जदो तर्ककी गति 
नदीं हेती, बहो परग शन देता दै । कोई तक्ति न 
मानना चदे कि अमि उष्ण टै तो उखे दूकर देखना 
चादिषे । वैशानिक सिदान्तौपर वनदेद टोनेपर जते ठीक 
विधि पूरी खावधानीमे प्रयोग करना आवश्यक दता 1 
वेषे ्ी जिषे पूरा निश्चय करना हो, उमे दाम बतायी 
विधिसे सावधानीके साय साधन करना चिषे । परे विधर्मे 
अनादिकारे अवतक एक भी रेशा व्यनिः नदी हभ" 
जि ठीक साधन करनेषर भगवद्ानि न हुई हे । भगवान्‌ 
है, इवका यही सवस बढ़ा प्रमाण दै । 


शवरको न माननेसे हानि क्या दै ! 


मनका स्वभाव दै अंयमकी ओर जानेका । जो लेग 
रको मानते £, उन परलोक भी मानना दौ पडत दै | 
ठ, कपट, चो0› अनाचार हंसा आदि पाप करनेम उन्है 
भव दोत। है । उनका चित्त सदा उन इन दुष्कमे रोकता 
दै। जो लोग ईश्वरको नशं मानते, उनम सत्य आदि सद्रुण 
तो तो सकते है; पर उन द्रुणो का कोरं आधार नदीं होता । 
फल यह्‌ हेता दै कि जव प्रलोभन आता दै, उनके सुण 
टिक नं पते । ईश्वरको माननेखे जो एक अद्भुत अत्मव्रल 
मिटता दै, उचते भी वे बश्वित र जते है । ईघरको न 
माननेते जीवनमे अचिन्त्य ईधरीय सहायताओंसि मनुष्य 
वश्वित दो जाता दै ओर परत्यक तो उसका नष्ट हो ही जाता 
द । ये बहुत बड़ी हानि । 

ईव मरुता कंसे है १ 

ईर है ओर वह मिक्ता है, मिरु सकता है, इस 
प्रकारका पूरा विश्वास ईश्वरःपरातिके ल्य सरसे पदे 
आवश्यक दै । खत्य, सदाचार आदिका पालन करते हुए 
भगवान नामका अधिक से-जधिक जप करना, भगवान्‌ 
मङ्जर्मय रूपका ध्यान करना, भगवान्‌ अवतार-चरित 
तया भगवद्धक्तीके चरितोंको पद्नाः खुनना ओर सोचना, 
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ॐ स्वारथ सच जीव करु णहा । मन क्रम वचन राम-पद्‌ नेदा ॥ # 








भगवानूका ध्यान, पूजन तथा कीर्तन करना, ये सव्र साधन 
है भगवान्‌को पानके । सधी बात तो यह हे कि भगवान्‌ 
एकमात्र सत्वे रमे उलतन हुई ती व्याकुलता देनेषर ही 
मिलते; कंतु सचा प्रेम निम॑ल चित्तम ही उद्य होता दे । 
चित्तकी नि्मर्ताक ल्मि खल, अर्िखाः बरह्मच, खदाचारका 
पूरा पालन ओर भगवन्नामका अधिक सेअधिक जप आवश्यक 
दे । जवर आचरणकी शद्ध तया जप, पूजन, कीतंन आदिते 
चित्त शुद्ध दो जाता £, तव्र उसमे अपने-आप भगवध्येमका 
उदय हता है । तमी भगवानूको पानेके लि तीतर वयाङुटता 
जगती है ओर फिर दयामप्र भगवान्‌ खयं ङा करके उस 
भाग्यवान्‌ भक्तके सामने अपने दिन्य सच्चिदानन्द खल्पको 
प्रकट करदेतेद। 
धरमषयाहै! 

जसे अग्निका धरम है उष्णता, केसे ही ज विदोयता 
जिसका धारण करती दै, ब उसका घमं दे । इस दष्ट 
धर्म दो प्रकारका दै, एक मनुष्य-धमं या मानब-करतव्य 
ओर दूसरा जाति तया वरण धरम । सत्य, अरदिसा, रोच, चोरी 
न करना, ब्रह्मचर्थ, कषमा, उदारता, छेवा आदि मनुध्वधमं 
है । जे! इनका पाटन नदीं कएता, बह तो “मनुप्य' कलने 
योग्य दही नदीं है । इनके अतिरिक्त अपनी जाति, अपने 
समाज, अपने परगाश्रमका जो धमं शाले तथा परण्पराते 
माना जाता हो, बह पाटन करनेयोग्य दे । मनुष्य पहले 
मनुष्य दै ओर पीठे किसी जाति या बरणका दै । इषल्मि 
मनुप्य-धर्म ते। सको पाटन कएना ही चदिये । वदि किषी 
जाति या समाज परभ्ते मनुप्य-धरमे बिवरीत कोड बात 
हे- जे चेरी कना, दषा करना आदि तो वह छोड देना 
चाये । मनुष्यधर्मा पाठन करते हुए जैवे ह्रगोका 
कर्तव्य यज कराना, दान ठेना तया देना आदि द ध्रिय- 
का कर्तव्य दुचर्योकी रशना करना ९ ्रह्मचारीका कत्य 
गुरयेवा ब्रामण, कषत्रिय, वेश्च इन तीनो कर्तन्य 
सन्ध्या, तर्पण, बलिविध्वदेव, वेदाध्ययन, श्रा, इवनः 
देवपूजन आदि ड, इन सरका पान करना चदिवे । 

वालकोका विष धर्म क्या दै १ 

बालको विष धर्मं हे अध्ययन कना, गुगजनोका 
आदर कएना ओर उनकी आशा मानना, बरह्चचयका पालन 
करना तथा साम्विक भोजन, सादी वेशभूषा, पवित्र अध्ययन, 
उत्तम सखम दी अपनेको सीमित रखना । वाकोक किी 
भी आन्दोढनमे पडकर अपने अध्यवनमे वाचा नदीं देनी 


चाद्ये । सिनेमा देखना, भड्कीसा बे रखना, चटपर 
भोजनः गंदी पुस्त तथा पत्रपत्रिका पदृना, चाय-तेवाक्‌ 
आदि नशीले पदार्थोका सेवन, अश्लील हास-परिदास तया 
उन्ृहणड लेरगोका सन्न बालकोको एकदम छोड़ देना 
चदय । पूरा जीवन वाल्यकाकपर ही निर्भर है । संयम, 
सदाचार तथा ब्रह्चर्थका पाडन करके शरीर ओर मनको 
ज ससख वनय रक्वेगा, उबीका जीवन सल ओर सुखी 
होगा । जो कुमारावशवाम भोजन, रहन.खटन, सङ्ग तथा 
आचारे विषयमे ध्यान नहीं देता, उसका शरीर प्रायः रोगी 
शो जाता दै ओर मनम शेख कुसंस्कार जम जति दै किवे 
जीवनम पुरुषको अशान्त बनावे रहते है । 

धर्मोके कारण रद़ाईसगडे कय होते दै ! 

यमेक कारण ठाई शेते यह बात ही शठी 
दे । टडई-सगदे स्वार्के कारण देते द । स्वा्यीं लेग 
अपने स्ार्न सिद करनेके लिये सगे करति द । जँ 
धर्मा नाम ठेकर छदने उनका खवाथं शेता है, बर्हो 
बे धर्मका नाम ठेते टै; जो राजनीतिक षिदधान्तोका नाम 
लेने उनका काम बनता है, वहाँ उनका नाम कते ह। 
जिन देशोमे एक ही धरम है वहं भी लदा देते है 
ओ बारार हैते ई, सू भयङ्कर होत द । बहो लङकि 
ल्मि कों ओर बना स्वार्था लोग बनाल्ते द| जोलेग 
ठडत-सगडूते ६ वे धर्मका नाम चदि जितना ले, पर बे 
धार्मिक नरं देते । धर्मको मानने ओर पालन करनेवाला 
कभी अन्यावशूणं अत्याचार कर ही नकी सकता । जो इस 
केक ओर परक दोनों मुष्यका कल्याण केर, उसे घम 
कते ह । धर्मज ला ही यदै कि मनुष्व अपना ही खाय 
न देखे । बह दूतरंपर द्या करे, वूसरोकी सेवा के ओर 
अपने कको सई, अपने अपराधर्योको क्षमा कर । संखासरं 
ठडाद्यो न दो, लोग जञगङ़ नही, यह स्वायंका त्याग करने 
दीद सक्ता दै । धर्मं मनुष्यको खा्यःत्याग सिललता 
दै 1 न्तिका उपाय ही एकमात्र यह दै कि लोग सच्चे 
धार्थिक बनें । 


कन-सा धर्मं ससे शरेष्ठ है १ 


को ध्र दै ओर दूसरे धमं उषे दीन दै, यद 
वरात दी शी हे । मनुष्यधर्म जो ख्य, दया, अवा आदि 
वेतो षमी मलुध्योकि लि सभान्पले पालन करने योग्य 
ई । उमी धमं उनको मदत देते ई । इन मानवमोम>, 


ॐ वालअ्नोत्तरी * 
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अतिरिक्त जो वाते धमो होती ई, वे देश तया समाजके 
भेदसे आचरणके सम्बन्धकी है । इनमे जो जिष देश तया 
समाम उत्यन् हुआ है, उसके ल्यि उवी देश तया समाज 
का धरम प्रे द । दूरके धर्मको निन्दा करके अने धर्मक 
म्रशंसा करना अशान है । एक धर्मक न्यक्तिको मेय या 
सनष दु प परमम दीहितं करका प्रय भी सायके कारण 
ही ह्येता दै । समी सचे धर्मोका टक्य दै--भगवान्की प्राति 
ओर सारम सदाचारपू्णं जीवन मिताना । देखे समी धम 
अपने-अपने खानपर ठीक ह ओर भे ह । 
नाकः किसे कहते हँ १ 
जो परलोकको न मानि अर्थात्‌ मरनेके पश्चात्‌ शरीरत 
भिन्न कोई तत्व वच रदता दे ओर उखे जीवित दामे 
कयि पापपुण्पका फल कमी-न-कभी भोगना पड़ता द, यह 
बात जो स्वीकार न क, बद नास्तिक दै । किीके मानने- 
न.माननेे सत्यमे अन्तर तो पडता नी, अतः नास्िकके 
न मानने परलोक नदीं रदेगा, यह तो हेनेसे रहा । जो 
पर्क नहीं मानता, उसे पाप-पुण्यका कोई भय नदी ह । 
बह चादि जितना संयमी, सत्यवादी, सदाचारी हे; भरतु 
उपर बिधास नटीं फिया जा सकता । उसकी ख्ार्थृ्ति 
किसी भी समय उसे विचलित कर सकती दै ओर उख समव 
वदेतेवा पाप वह विना हिचके कर डलेगा ] अपने 
पा्पोका फल तो मरनेके पीठे उते भी भोगना दी षेगा । 
नाण्तिकता आती दै लाधीनताका लोभ देकर । धमं ओर 
ईर बन्धनसेचूटनेका एेे लोग गवं करते द । लेकिन 
इसका फठ य होता दै कि वे अपने मन तया इन्दियोके 
पूरे दास ह जाते दै । उ्छृह्ल होकर परायः असंयम करते ई 
ओर फिर उसका फल रोग तथा अशान्ति विवश होकर उन्दं 
भोगना पडता दै । लाल सिर पटकनेपर भी वे रोग तथा 
अशान्ति भोगम स्वतन्बर नहो हो सकते । रसे दी मरनेपर 
यमराजके दूतोकि दे ओर डे भी उनकी स्वाधीनताकी 
चिन्ता नहीं करते । सची स्वतन्त्रता दै-धमं ओर ईशवरको 
मानकर मन एवे इन्द्योको_ अपने वराम कर लेना । मन 
तथा इद्र्योका दाख होना स्वाधीनता नदीं हे । संयम, सल, 
खदाचार परलोक तथा भगवानको मानकर ही टिक सक्ते है, 
यह्‌ वात कभी भूलनी नही चादिये । 
परलोक क्या है १ 
परलोके खमबन्ध्े अलग-अलग धमकी अलग-जलमा 
धारणा दे । इ दीखनेवाे देके भीतर देखे भि कोद 








चेतन.तत्व दे । स्वप्रकी दशाम जव शरीर चुपचाप पड़ा 
दता ३, उसके सदार मतुष्य नाना प्रकारके द्ध्य देखता 
दे। म्यक पश्चात्‌ भी वद तत्व वचा रहता दै । शरीरके 
न देनेते वह न नदीं दयता है । जीवित दामे जो कुछ 
अन्छे-वरे कमं व्यते कयि ई, मृतये पश्चात्‌ उमे उनका 
फल भोगना पड़ता हे । इख फल भोगनेकी व्यवस्था जदा 
जिव परार होती दै, उसोको परलोक कटा जता दै । 


पुनर्जन्म कैसे होता दै १ 


मतुष्य-जनम ही कमं करनेवाला जन्पर है । इस मनुष्य 
जम्भे जो करम किये जति ई, उनका दी फल भोगनेके ल्मि 
देवता, पितर, पशु, पश्च, कौडे.मकेड़, कृष, वैल आदिका 
ज्म जीव ठेता द । इलि दूसरे किसी जीवको अपने 
कर्मका कोई पाप या पुण्य नरी हता । उषे कर्मका कोई 
फक पीठे ( दूसरे जन्मभे ) नी भोगना पड़ता । म्य 
एक क्षणम देता मदान्‌ पुण्य या इतना भारी पाप कर 
सकता है कि उसका फल भोगनेके लिय उसे लाखो जन्म 
केने पदं । इसलिये जितने अन्छेुर करम मनुष्य करता है, 
उन फमोके संस्कार उसके चित्तमे एक देते जाते ६ । 
जन्म-जन्मके ज संस्कार चित्तम इक है, उन्दीको (संचितः 
कते ै। ज नवीन कर्म मनुष्य करता दै, उखको 
सषियमाण' कहा जाता दै ओर बह भी संचित्मे जाकर मिल 
जाता दै । केवल बहुत अ पुण्य-कमं या बहुत वदे पाप-कमं 
तथा विधिपूर्वकं किये रये सकाम पूजन, यश, अनुश्रान 
आदिके फलस्वरूप नवीन प्रारज्ध बनकर पएरंत॒ फल 
देते है । शेष सव कमक फल अन्य जनमे भोगनेके ल्यि 
संवित एकत्र होते रते है । जव मनुप्यके मरनेका खमय 
आता है, तवर उसकी ज अन्तिम इच्छा होती दै, बह उखे 
दहे अनममै हंत भोनेको मिती दै । लेकिन क 
इन्छाका मोग करं प्रकारे सम्भव दै । ञषे कोई मिठाई 
खाना चादे तो दूसरे जन्मत हवाई, चीरी, मक्खी या अन्य 
जीव हो सकता है । अन्तिम इच्छा पूरीहो जाय, षते 
प्रधानता देकर उसके संचितरमखे कुछ कर्मोका समूह पय्‌ 
शेता द, जिसे उखे जन्म मिल स्के । इस एयक्‌ हुए 
कर्मके समृहका नाम धरारन्ध' दै । उख समय यह परार्ध एक 
ही नदं वनता एक्के वाद दूसरे प्ारग्च बनते जते दै 
जंजीरकी कदिर्योकी भति । यह प्रार्धोकी जंजीर कितनी 
ङ्व या छोटी होगी, यद उस जीवके संचित कर्मोपर निर्भर 


३१० 


*# सोई पावन सोई खुमग सरीरा । जो तनु पाई मजि रघुवीरा ॥ # 








दै। यद जंजीर वरहो समा होती है, जदो मनुष्यजन्म 
मिलने येव श्ारज्य' बन जाव । भगवानकी दया यहो ही 
स्पष्ट हेती है । जितनी छोटी प्रारन्धोकी जंजीर वन स्के, 
जितनी जल्दी जीव मनुप्यका जन्म पासके) एेसी व्यत्रला 
भगवान्‌ करते द । अव जीव उन प्रारव्धोकि अनुसार जन्म 
लेता दै। एक प्रारव्धके पूरे सुखदुःख भोगकर बद 
शरीर छोड देता दै ओर फिर दूसरे परार्धे अनुसार जन्म 
केता दै । इस प्रकार एक्के बाद दूसरा जन्म लेते हुए 
अन्तम बह मनुप्यका जन्म पाता दै । मनुष्व जन्ममे उपे 
मातापिता, देश.जाति, कुल-धर्म, सुखदुःख, वश-अव्च 
आदि प्ार्धके अनुसार मिलते हैः किंतु वह्‌ कमं कलमे 
स्वतन्त्र होता दे । अव यदि बह वहो अच्छे कमं केरे तो 
मरनेपर अच्छी गति पयिगा । बुरे कमं करनेपः उमे नरकादिमे 
जाना दोगा । यदि भगवानूका मेवन करके भगवनि 
करलेते। पिर वह्‌ जन्म.मरणके चक्रे सदाकेव्थिदयट्‌ 
जायगा | 





ये ख्ग-नरक क्या दै १ 

परलोक ओर पुन्जन्भको स्वीकार कर टेनेषर सवगं.नरक 
तथा इन लोकि निवामिर्योकी बात समञ्चन कटिन नदी 
| संमारमे जितने भी प्राणधारी दैः वे एक सीमातक टी 
सुख या दुः भोग सकते द । सीमि अभिक शुख सद्वा 
मिलनेपर भी प्राणी मर जाता दै। फिर इन्दरिेकि दारा 
सुखकः प्रण भी थोडा दी दता दै । भोजनका खाद्‌ तभी. 
तक लिया जा सकता दै, जवतक पेट न भर आय | बरावर 
स्वादे पी षडे तो शरीर रोगी हो जायगा ओर मोजन दी 
छोडना पदेगा । यदी वात सभी सुखोकी हे । इसी प्रकार 
सीमामे दुःख अधिकदो जायतो प्राणी मूर्छित हये जाता 
है ओरमर भी जाता दै । निस जीवके कर्म देखे कि 
उसे बहुत अधिक सुख या बहुत अधिक दुः मिलना 
चादि, उपे स्वगे या नरक जाना पड़ता दै । स्वरम मोग- 
देह" भ्रात देता 2 । इ देम सीमातीत सुल भोगनेकी 
क्षमता दोती £ । रे दी नरके “यातनादेह, मिक्ता दै । 
य देदरेखा देता द किदुक्डेटुकडे काटनेषर भी फिर 
सवं पक वन जाता द । अग्निम जने या खौलते तेः 
पकानेपर भी मरता नौ । सोमातीत क भोग सकता दै वद 
देह । इस प्रकार जव जीवके पुण्य वा पाप इतने रह जते 
कि उनका फल चुलया दुःख किसी वांखारिक शरीरमे 
भोगा जा ठके, तव वद ध्वीपर अपने कमोके अनुखार 











कोई जन्म पाता है। परथ्वीके सारे शरीर बुल या दुःख 
भोगनेके माध्यमिक साधन द ओर यका जीवन सुखदुःखे 
मिला हुआ है । केवल सुल या केवल दुःख य्ह कोई नही 
गता । सुखकरी अधिकताका भोग सवर्गम ओर दुःखकी 
अधिकताका मोग नरकमे होता दै । 


देवता तथा ग्रत क्या सच्च है १ 

वहुत-सी वाते देखी होती दै जो केवल तङ़ते नहीं जानी 
जा सकती ओर इन्द्रियो तथा यन्त्रे प्रमाणित भी नदीं 
दतीं । ठेकिन देवतार्थं, प्रतो तथा अन्य अठश्य योनिके 
भानियेकि वमबन्धमे इतनी घटना संसारम देत रहती ह 
कि जो सचाईं जानना चदिगा, उभ इनको सत्ता तो भाननी 
छी पदेगी । जेषे खगं ओर नरक इस ध्वीते मन्न लोक 
द ओर व षवीपर दीखनेवलि शरीरेषि सर्वथा भिन्न 
अदभुत दमे जीवको रना प्ता दै वैते हौ वसि मिनन 
अन्य टोक भी है। उन लेको भी अदभुत देहके प्राणी 
दते ई । असे देवता खमे रते ई ओर उनके साय वरहे 
उपदेव-जातिके गन्धर्वादि भी स्वि एक विशेष 
स्तम रते ह । प्रत आदि अन्तरिक्षम रहते ६ । 
मव्येगेकि दारीरमे मिषटीकी प्रधानता दै । पएष्वीके 
पराणि देह मिदीको प्रधानता हनम स्थूल ह ओर षदा 
भरतयज् रते दै । देवतार्भोका शरीर अग्निग्रधान ओर 
तोका वायुतत्व-यधान होता दै । इसीरे ये अलय रहते 
दै । जेते अग्नि कमी बिजली आदिक रूपम चमककर दील 
जाती द, जैसे भाप वादक बननेपर दीने ठगती दै, वैरे 
इ देवता या प्रेत अपनी इच्छसे अपने शरीरको धना के 
मलुष्योकि सामने प्रकट कर्‌ सकते दै। ये अश्ष् प्राणी 
संरी प्राणिरयोको सुल या दुःखदे सकते टै, यद वात भी 
ठीक हैत हेये मी जीव दी, अतः इनकी शक्तिभी 
खकी एक सी ओर असीम नदीं दै । जेषे दमजेग देदा, 
काट, परिस्थिति ओर शक्तिके अनुसार दौ किती कामे 
सफ या असफल होते दै वेते दी ये भो सफ या अक्क 
देति दै । ये खवकोनते। कट दनम समर्थ है ओर न स्वकी 
सभी इच्छा पूरौ करनेकी इनमे दाकति दे । अतशव इने 
रेकौ तनिक भी आवश्यकता नदीं दै । यहीं यह वात भी 
समल ठेनी चादिये कि आजकल धूतं लोगोनि खार्थवश 
देवताओं तथा तोक नामपर द्म वहुत अधिक कैका रक्ला 
दै । देवसिद्धि या पेतवाधा तथा ग्रतविवाकौ नितनी बावे 
सुनी जाती & उनम शौ पए्क.आध दी खच दती ६। 




















कल्मि आजकर रशी बातोको सत्य मानकर किसके दारा ठे 

जनिका पूरा ही भव दै । किषीको भी इन वातेकि 

के नहीं पड़ना चाहिये । भगवान्का मनन 

निर्विघ्न दे । भगवान्‌ सर्वसमर्थ परम दवा 

( मतक सभी जभिलपा पूणं कते ई ओर जो मगवान्का 

भजन करता दै, भूतःरेतादि किसीम साई नदीं कि उको 
ओरदेख भी सके । 

श्रदधका क्या तातपय है ! 

(जीव अपने कर्मोका फठ भोगता दै, मरने पश्चात्‌ वद 

पिर जन्म छे लेत दै, उसके विमि राद करने क्या टाम १ 

दके पदार्थं यही रद जते ह या ब्रादमणके पेम जते ई! 

प्रछोकगत जीवको उनते क्या मि १ आदि पररन वातको 

बिना कषे किमे जते दै । संसारे हम सवका जीवन रे 

कि एककी करिवाका दूरोपर कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ता द 

द । परम एक व्यक्ति भगवानूक भजन करे तो उत्ते योद़ी- 

बहुत शान्ति समीक मिती दे । एकक कमासि दूररयोका 

श्र भी काम चलता दे । इसी प्रकार कर्मभे भी सम्बन्ध तथा 

आसक्तिके कारण फलका भाग प्रास दता दै । पिता-पुत्र, 

गुरूशिष्य, पतित आदि परस्पर एक यूसेरके कमेक 

कुक.न-ङुछ लभागी हते ई । दसीले जे मृत पुरुपकी 

सम्पत्ति अधिकारी दै उसके सम्बन्धी द, उनके लिये उका 

श्रद्‌ करना कर्तव्य है । जीव इस मनुष्यशरीरको छोडनेके 

बाद दुरं समूल देहम जन्म छे लेता होः रेखा कोई नियम 

नकी दै । उ खरग, नरक पवृोकः प्रोनि आदिमे 

सहल वपं भी रना पड़ सकता दै । इन योनिम रते 

समय यदि उसके सम्बन्धी उसके लिथि शाद्‌ करते रै, तो 

उसके फलस्वरूप उ प्रक्ष दृति देती दै । यदि उसने 

ष्वीपर की जन्मलेटिया दै, तो भी शरादके कच्छे उखे 

अनजानमे वी वति हेती दै । हम नद जानते कि हमारे 

पूर्वनि कब कहो जन्म गरदण क्या, अथवा वे अभी पितृ 

- लोकादि ई उर्न्देने जन्म केच छेःतोभी शरादके 

फच्छे उन्ह कृति तो देगी दी । अतः श्रादतो करना दी 

चा । शादे पितरोकी तृषि कषे होती है, यद वात 

भाप अपनी वृति हो समञ्च ले । दम अपि जो पदां 

खेवन करते है, उन पदायोका सव॒ अंश हमारे इख स्यूल 

देम ही चला जाता दे । वह्‌ इख स्थूल देदको दी पुष्ट 

करता है । हमको--दमार चित्क केवल तृति मिलती हे । 

ज्ञो महात्मा अपने स्थूल देशम आसक्ति तथा ममता नदी 









वृति नदी होगी । इसमे यद्‌ नियम † 
जिस स्भू ददप ममत्व द, उने उम समूल 
दी जा सकती दै । स्ट देम दी सूल षदा णद 
पराणौके केवल तष्ट मिलती दे । परटेःकगत ध्राणोके पास 
स्थूल देह नदी द, अतः स्थूल तत्व उवे 
चादिये दी नरी । उवे तो स्थूल पदार्थे मि 

चादिये । मनत्की शक्तिम निमन्त्रित ब्राह्मणक पारी 
परोकगत प्राणी कु देरके छ्मि ममल कर पाता ‰! दमे 
बादमणको श्विटाये पदाथोसे उम ब्राह्मणी ुण्कि साप 
पितरकी वु भी देती ट । ष प्रेमी दी वु द अनी 
आपको पदाथोके भोजने मिती टै । दार्थ तो दार" 
आपके भी इव नरवर देम टी रह जते ६ जीवम उनका 
कोर अंश नही जाता । इसी प्रकार व ब्राह्मणक देदको पुष्ट 
कते ह, इसपर तो कोई असंगति दै नदीं । 


पाप करनेवाले सुखी ओर कर्व्यनिषठ दुखी 
क्यों देवे जते द ! 


स्मगवानकी आराधना, देवपूजन, श्रादध-त्पण तथा 
कर्तव्यका सावधानी पालन कनेवलि आजकर प्रायः ददि 
ओर दुखी देले जति है ओरजोलोग शट, खल आदि 
नाना प्रकारके पाप करते दै, संयम-सदाचापके एक भी 
निवमका पान करते नदीं दीखते, वे धनवान्‌, स्वस्य ओर 
सुखी दै । रेखा बो होता दै १ दस प्रकरी निकषा 
स्वामाबिक दै, लेकिन देखनेकी बात तो यद दै फि क्था खनी 
शठ, छल आदि करनेवाले, अंयमसील पुरुप धनी ओर्‌ 
सुखीषोदया उनमें मी दद्दर, रोगो ओ दुली दै। यदि 
रेखे भी लेण है कि खव छल, कपः, प्रपञ्च करके भी दर्दर 
भटके द, केगाठ एवं दुख है तो यह्‌ कभ कटा जा सकता 
दै कि पाप तथा सेवम घन ओर सुल मिलता दे । स्च 
वाततो यद्‌ दकि दमे मनम यह्‌ प्रश्न प्रार्ध तथा 
पुनरन्मको न माननेके कारण ही उठता टै । मनुष्य अपने 
प्ारनधका फक भोगता है ओ९ इख जन्मे जो कुक कशता 
द, उखा फल उत आगे मोगना पदता £ । एक मजदूर 
उताहमर भम करके मजदूरी पाता द, दूरे ्ताहमर वर बैडा 









३१२ 


# सभु कि किदं हरिभगति समाना । जे गावहिं शति संत पुराना ॥ # 








रहा । अव दूसरे सकाम पहतम मजदूर काम-धाम तो करता 
नही, प्र अपनी मजदूर पैखोसि मौन उदड़ाता है । दूर 
मजदूर अव पूरा श्रम करता दै; पर ज्वतक खाद पूरा न 
हे, मजदूर मिलने पञ उ प्रयः भूते रना प३ता है । 
जो लोग इन मजदूर पहले सपताहका जीवन नदीं जानते, 
वे ही दूसरे सताहका जीवन देखकर आक्षेप करे ह कि 
मजदूर कलेपर भूं रहना पड़ता दै । इसी प्रकार जो लेण 
सुख पारदे, बे अपे पू्॑ज्मके पुण्यका फलक भोग रहे 
दै । यदिवे इख खमय पाप कते हतो अपने ल्य आगे 
दुःखके खान जुटारदे है । वेतो दयाक्लेयोष दै। 
जो करतव्यका पाटन करते रै, पू्वजनमेकि कर्मदोष भके 


उनको इख समय क्ठेश भोगना पड़ता हो, पर वे ठीक! 
मागंपर द । उनका भविष्य उज्ज्वल हे । वे प्रशंसनीय है । 

मनुष्यका जन्म प्राणीको वड़े सौभाग्ये प्रात होता है 1 
इख जीवनमे भी ससे उत्तम अवल्या वाल्यकाठकी ही है । 
इख अवसम जीवनको जषा वनाया जाय, वह उषी दिशामे 
चल पड़ता है । इस खमयके संस्कार पूरे जीवनको प्रभावित 
कते है । अतः बहुत खोच-समस्चकर वाठरकोको अपना 
जीवन भय चुनना चाहिये । संयम, खदाचारपूणं जीवन ही 
उन्हं सावधानी अपनाना चादिये । शाप तथा अपने 
स्वधर्म॑पर आस्य! रकरः कुसङ्ग॒ तथा कुतकसे वचे रदकर 
ही बे अपने जीवनको सफ बना चकते द । बु" 





बालकोके उपयोगकी वातं 


बहुत-सी छोटी छोटी बाते होती है, जिनपर प्रारम्भमे 
ष्यान दिया जाय तोवे बहुत अधिकं लाम कती ट ओर 
उनकी उपेक्षा कर दौ जाय तो बहुत हानि दती है । पदे. 
पदे ध्यान देनेखे अनेक अन्छाद्या खभाव बन जाती दै । 
उनके छे कोई विय श्रम नदौ कलना पड़ता; कतु 
आरम्भे ध्यान न दिया जाय तो स्वभाव उनके विपरीत बन 
जाता दै । फिर बुरे खभावको बदलनेमे किनाईं शेती ३ । 
लेकिन अपनी भूठका जव प्रता लो, तमी उवे दूर के 
ओर अच्छा सभाय गलनेका पका निश्चय कर ठेना 
चाहिये । जिखका निश्चय पका दै, बह अवश्य सङ्क दोगा । 
यदि प्रारम्भे सर्क्ता न मितो निराश नदीं होना 
चाहिये । बराबर श्रम करते द रदना चादिये । 


खास्थ्य, सम्मान ओर सुख-शान्ति-ये तीन मुख्य वात 
ह| हमारा शरीर खस्य रदे, इमारी स्व इन्द्र्यो ठीक ठीक 
काम करे, वे आगे चकर दुर्बल नहो जर्ये, म ेगन 
श, यह खास्थ्यपर निर्मर दै । खव लोग हमारा आदर करे, 
ह कोई चुरा न के, दारा तिरत्कार न हो । दारे विच्तमँ 
उद्वेग न अवि, मन चञ्रल न वना रदे ओर चित्त प्रस्न 
रदे । ये तीरा बाते होनेषर ही जीवन परणं दोता दै । ङ 
ओड़ी वातेकरि पाठनका स्वमाव वना छ्वाजाय तो तीनों 
वातं अपने-आप आ जाती द । जो लोग ठच्छ खमञ्चकर 
इन नियमोका पालन नहीं करते, उनके जीवनम रोग, 
शोक, अपमान, अयन्ते वदद कट अते द ओर वड़ा 
भारी परिश्रम कके मी वे न्दं दूर नदीं कर परते । 


खारधयके लिये 

{-जो गुज ( वड ) का आद्र कएता दै, उनको 
निल प्रणाम कता टै, उक्के वल, आयु, वि्। ओर 
यक इद्धि होती है । जो इस विपरीत वका आदर नदीं 
कएता या उनका तिरस्कार कएता दै, उसे आयु, ब्ल) 
विया ओर यका नाश हवा दै । 

२-षोते खमय खदा दक्षिण या पूवं षि कके सोभ । 
उत्तर ओर पश्चिम सिर कके वोन आयु क्षीण होती है । 
इसी प्रकार दक्षिण मुख करे भोजन कटनेसे भी अयुका 
हष होता हे । 

३-भजन, पूजन, भोजनादि उत्तम करम पूवं ा उत्तर 
मुख कके कटना दितकारी दे । केवल सा्यकाटीन सन्ध्या 
पश्चिम मुख करके की जाती दे । 

४-सखस्य रदनेके लिगि शरीरकी बादर ओर भीतरी 
खच्छता तथा नियमित व्यायाम आवश्यक हे । 


(क) दतोको नित्य दतुभन कके खनच्छ रक्खो । 
मौठसिरीका दुअन बहुत उत्तम है । दवुजन न हे 
ते। मंजन करो । नित्य मी प्रकार लान करो। हाय. 
पैर धोकर खच्छ रक्लो । नल बदरे न रहँ ओर 
उनम मैल न रदे, इसका ध्यान खलो । वरलोको 
मैला मत रको । अपने वर्तन तथा दूसरी उपयोगी 
वसत ओर रेका स्थान स्वच्छ रक्लो । कूड़ा दूर 
केके ओर नाष््ोको गेदा मत रने दो । जछ 


# वाटकोके उपयोगकी वाते * ३१३ 








छानकर पी । प्रातःकाल घूं उगनेखे पडले उठो । 
हाय घोकर एक गिटाठ जल पी लयो । 

(ख) वेर साफ रदे इसका ध्यान रक्लो । जो वष्र 
सरलतासे न ¶च सके, उरे मत खाओ | क्ल 
होगेपर इरड़ या वरिफढा सोते समय लाकर गरम 
दूषयाजलपीलो। 

(ग) दुली वायुम ङ दूर रोज टदढ आया करे । रक 
भूमि नम मत रटने दो । कुछ दलका व्यायाम 
नियमपूर्वक करो । 

५-मास, मछली, ॐ, प्याज, ल्टलुन तथा वासी ओर 
णडा भोजन इुदिको निश्चय ही मिनि बनाता ट ओः 
सास््यका नाश करता दै । 

६-ढाल मिचं, खटाई, तेलक वने पदार्थ, याजा 
पूी.भिगाई ओर चाट स्वारष्यके लिये बहुत हानिकारक टै । 

७-तम्वाकू्‌) वीह सिगरेट, चाय, काफी आदि सव 
भकारफी नधीी बसत सवासथ्यको नट करती ह | 

८-भोजन साधक, सुपाग्य तया अनुकूलः 

स्ाश््यकारक हना चादिये । ल 

९-वहुत गरम भोजन, चाय तथा बहुत गरम दृध पीना 
अयवा बहुत ठंडा भोजन, वरफ या वरफ षे पदार्थं खाना 
प्रो तो लर करता € है, ए दोत श्र भिर जत ट । 
शोढा धाटर, लेमन हर करीं मत पभो । बह जूढा तो हेता 
ी ह सारव्यनाशक भो शेता १ । 

१०-यदि ठम चाहते हो कि द्धे दोत सुद रह 
ओर पेट ठीक काम केरेतो पान-तम्बाक्‌ मत खाओ । 
भोजन अल्द-नसदी मत करो, भली धकार चाकर खाओ। 
चाय, भरफ, चाटः भाजारू मिठाई ओर सव प्रकारके 
नशेषि दूर रहो । 

{१-खद.लद़े भोजन करना, च्ते-किरते भोभन 
करना, भोजन कते खमय वाते करना- ये हानिकर द । 
बैठकर मोन दोकर भरखनताछे भोजन करो । 

१२-भोजन प्त्रवा ओर शतस बनाया जाय, शद 
ओर पव देकर शद सानपर किया आय । भोजन एकान्त 
एना चादि । उरुपर चाहे निकी इष्टि पना दानि 
करा है] 

१२-ङला करके दायपैर धोकर गि पैर भोजन 
स 1 मोजनके छिवे या तो पाठी 

र बेड या दादिने दायको दोनों वीच 

स्लकर भोजन करो । "व 


बा ० ४० 


१४--भोजनक वीच-वीचमे आवद्यक हो तो योड़ाजट षी 
सकते हो, पर भोजन समा करके छुरंत जल मत पीञ। । 
आध धटे वाद जल पीना उत्तम टे 1 

६५-ास इस प्रकार उटाओ कि पात्रे भूमिपर वा 
वर्त्ोपर जुटन न गिरे । 

१६-एक थाली या पत्तलमे कई रो्गोका खाना 
स्वासथयके विमि दहानिकर दै । छोटे वरचोको भी परस्पर जटा 
नहीं खाना चादिये । किसीका तरा मत लाओ ओर किसीक 
अपना जडा मत दो । 1 

१७-मोतन सदा दादिनि दायस करो । जलका बर्तन 
अधनी दादिनी ओर रक्सो । वावी ओर मत रक्लो । 

१८-भोजनके प्श्वात्‌ भली प्रकार कुलला करके शद 
जले हाय, मुल ओर पैर भी धो टालो । जख जलको एषा 
दै, उसी जलम दाय मत धोभ । 

{१९-ए्क वारका जडा भोजन दुबारा कामका नी 
रहता । जृढा वन ही जाय तो उपे पृशभोको दे देना 
चधिि। 

२०-भोजनके पश्चात्‌ हाय धोकर गीलि हाय दोनो 
नपर फेर केन नेत्रोकी ज्योति वदृती दै । 

२१-भोजनके समय शरीरपर कुर्ता-कमीज आदि नदी 
होना चादिये । शरीर खुला रहना चादिये; कितु केवख धाती 
पहनकर भी भोजन करना भी उत्तम नहीं 1 कंधेपर 1१; 
चद्र या गमदा रखना चादि । 

ररे-कभी भी गीठे हाय छिडको मत या धोतीमे गत 
पो । शय-मुख खच्छ रूमाल या गमते पोना चाह 1 

२३-जल सदा बैठकर ओर धीर-धीर पीओ। सदे.णड़ 
जल मत पीओ। 

२४-बिना देखे जक मत पीओ। पके देख लो फि 
उमे छ षडा तो नहीं दै । इ प्रकार विना दै 
इलायची, पान आदि मुखम मत डालो ओर बिना दे. 
तथा विना धोये फ मत खाओ । 

२५-कदीये चलकर आनेपर वुरंत जल मत पीभो, 
छय-पैर मत धोओ ओर न ज्ञान करो । इसते वड हानि- 
कामय रता दै। पलीना चूल जाने दो । कपकम्‌ 
रद मिनट विश्राम कलो, तवर पहले हाय-पैर धोकर 
इतत करके तव जल पीओ। माचीन प्रथा रेसे समय आधा 
या परब तोला ङ्मभ्री याेखा ह कुछ लाकर जक 
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ॐ हानि कि जग पहि सम किद्ु भाईं । भजि न रामहि नर-तनु पाईं ॥ ‰ 








पीनेकी दै ओर यह ॒स्वासथ्यके लि बहुत उत्तम दै । 

२६-त्यायाम करके, मागं चलकर आनेषर तुरंत भोजन 
मत्‌ क्रो ओर न तो भोजन करके तुरंत परिश्रमका कोई काम 
करो । दौड़ना या कोई श्रमका काम करना हो तो भोजन 
करने ओर भोजनक परे उस आभे धटेका अन्तर 
पदन चादि । 

२७-दूष विश्राम करनेसे पचता दे । दूध पोकर मागमे 
चलना या परिश्रम करना हानिकारक दे । 

२८-लानके समय पके सिर धो त्ये ओर तव 
जलम प्रवेश करो या दारीरपर ज्र डा, शमने सिरके रोग 
नहीं हेगे | 

२९-सक्तादमे वाट वनवानेका बुधवार दी उत्तम दिन 
दै । सोमवार, बुधवार ओर शानिवार शरीरम ते लगानेके 
कि उत्तम दिन ह । यदि ठु रोके अनिध्क प्रभावे 
वचे रहना टै तो दन्द दिनेमिं तेल लगाना चावि । 

३०-यदि चाहते हो कि ठहर ने्रकी रकति क्षीण न 
शो तो इन नियरमोका पालन करना मत भूलो-- 

( क ) प्रातः-सायं भगवान्‌ सू्वको अप्य अवध्य देना 
चाये । उगते तथा असत होत सूरयको खु नेमि 
देखना हानिकारक दै; रितु नेत्र वंद करके उनकी 
ओर मुख क्वे रहना नेत्रल्योतिको वदाता दै । 

(ख) तेल ठगाते समय पहले नाभिको ओर हाय-पैरकी 
अगुकि नर्खोको भली रकार तेल टगा दिया 
करो | 

( ग) मुखम जल भरकर नित्य प्रातःकाल खनच्छ, शीत 
अलके छीटि मारकर नेत्र धो लिया करो । 

(भर) वको वयासम्भव खुटा रक्लो । गरमि्ोमिं मोजे 
आदि मत टको ओर कुं समय प्रातःकाट इरी 
आालपर नगे पैर टदलो । 

३१-्रहूत कणे हुए कपडे पदनना सवस्थ्यके व्यि 
अच्छा नहीं है । आवध्यकता न होनेपर केवल (केशन' क 
कि शरीरपर कपडे तदे रहना हानिकारक है । 

दैर-मुख ककर कमी मत तीओ । कमेक! चारो 
आओससे वंद करके या कमम ओगीठी जलाकर भी मत 
सोओ । मुख खुदा रक्खो ओर कमम वायु आने-जानेका 
मागं रहने दो । पुरानी श्रया दै, सोते समव कमम एक घड़ा 
जट खुले मुख रखनेकी । यह जट स्वर कक देना चाये । 
यह प्रया बहुत उत्तम दे । 








३३-शास सदा नाके ही छो । मुख खुला मत 
रक्खो । मुल खुला रखना दुर चरितरका चिह तो है ह, 
इसे फफ खराव हेति है । 

३४-नाकमे वारवार गुटी मत डालो । नाक साफ 
करके हाय तया नाक धोती या कुर्तके छोर मत छो । 
हाय रूमाल्छे पो । 

३५-शौच जाकर हाय सदा मिद्व मल्कर, भोकर शद्ध 
करो । गंदी मिद्ी कामम मत ल । अच्छी शद्ध मिष्ीछो । 

३६-सौच या ल्धुशका जाकर हाथके साथ पैर भी 
आवश्य धोना चाये । 

३७-शौच या लुका बढते समय पहले बैठनेके 
खल्को देख लो । वँ चीरि या दीमक आदि कीड़े न 
हँ । बहस्यान रेवा नहो कि ल्घुदोकाका प्रवाह धुम 
जरतो गंदा कर दे । वलन भर्लीप्रकार समेट छो । शौचे 
समय जलका पात्र ठीक सामने मत रक्खो । एक बगल कुछ 
दूर रक्खो, जिसमे उसपर लघुशाककके छीटि या उसका प्रवाद 
न पटच । 

३८-खन्भ्या करनेखे वचा, पैर धोनेषे वचा, सनान करनेते 
वचा, एक यार पीने वचा ओर शौचे बचा जल अपवित्र 
शेता दै । इन्द कंक देना चाहिये । किसी काम हदं नदी 
लेना चाहिये । 

३९-कितीके पहने कपे या जूते मत पिनो ओर न 
नीलामके कपडे आदि खो । इसे अनेक प्रकारके रोग हेनेषी 
सम्भावना रहती द । वेके अंगो शरीर मत पढ । 

४०-सोनेखे ष्टे पैर धोकर भली प्रकार पौछकर 
सोनेमे नीद अच्छी आती है; परु गीले पैर सोना शनि 
करता दै। 

४१-सू्ोदयके पश्चात्‌तक सोते रहनेवा्लका तेज, वल, 
आयु एलं ल्मी नष्ट हो जाती ३ । ब्राहमुतमं ही निद्रा 
तवागारे उततम सार्य एवं खुली जीवन प्रात करते द । 

४२-राधिमे देरतक मत जगो । जस्दी खो जाओ ओर 
ब्ाह्ुहूरतमे जग जाओ । 

४३-वदा करवट सोओ । पेट या पीठके बल सोनेका 
स्वभाव हानिकारक हे । 

४८५-विस्तर खमान ओर कड़ा होगा तो पाचन क्रिया 
ठीक होगी । कोमल विस्तर खारक स्थि प्रतिकूल है । 

४५-िनेमा देखना नेत्रज्योतिको नष्ट करता है तथा 


ॐ वाटकोके उपयोगकी वाते # 
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उस्म ओर भी बहुत-खे भयानक दोष है । नर्तकी रक्षके 
लि तेज प्रकाशमे नदीं पठ्ना चादिये । इस प्रकार नदीं 
पना चाहिये कि प्रकाश सये पुस्तकके एर्घोपर पदे । ठेठ 
लेटे भी नदी पदृना चाहिये ओर न चककर या पुसतकको 
नेर बहुत पास करके पदृना चादिये । बहुत कम प्रकारा 
पद्ना भी हानिकारक दै । 

४६-यदि एम तन-मन स्वस्य रहना चाहते हो तो 
म सिनेमा कमी नहीं देखना चादिये, लिय दंसी.दिगी 
नही करनी चाहिये । उनके नंगे चित्र नही देखना चादिये 
ओर न गंदे प्रपरिका तथा पुलक पदन चादिये । 
इन उतेजना देनेवाले साधनेषि ठेते अनेक रोग दो जाते 
४ जे पौ वहुत चिकित्सा करने भी दूर नदी होते 

४७-सायकिलकी सवारी सवारप्यके लिय बहुत 

" लाभदायक नहीं दै | 

४८-ऊँची एड़ीके या तंग पके जूते स्वार्यको 
दानि पचते ह । 

४९-पाउडर, स्नो आदि स्वचाके स्वाभाविक सौन्द्को 
नष करके उते सकष एव॑ कुरूप कर देते है । 

५०-नितना खदा भोजन, सादा रन खन रङ्गे, 
उतने श खस रगे । फशनकी बरुओका जितना 
उपयोग करोगे या नकठके सादभे जितना ंसोगे, स्वार्य 
उतना ् दुव॑ शेता जायगा । 

सम्मानके र्थि 

१-यदि चाहते हो कि अच्छे लोग तुमे पणा न करे, 
युम्ारा आद्र करे तो रि्टचारके नियरमोका सावधानीमि 
पालन करो । 

२-खदा खवा धम्मान करो, किसीका कमी अपमान 
या तिरस्कार न करो, सवस मीठी वाणी बोढो । अपनेभ 
उ्,पद या अधिकारं जो छोटे हो, उनके साय व्यवार 
करणम उनके सम्मानका बिरेष खयाल रलो । ध 

र-खदा सत्य बोढो । चठ बोलेवाठेका लोग विशवास 
महौ करते ओर उसका तिरस्कार होता ट । 

४-कोदं बात विना समे मत बोलो । जय दम्दे किसी 
वातकी सचाईका पूरा पता हो, तमी उवे कदो । 

५-अपनी बातके पके रो । जिते जो वचन दो, उसे 
परा करो । जिते जव मिलनेको कहो या ओ काम जव करने- 
को फो, उपे उल खमय करो, उस विम्ब मत करो ी 


६--व्यवदारमे स्प रहय । जो काम तुमने नहीं हो सकता, 
उते करनेका वचन मत दो । नप्रतापूर्वक अस्वीकार कर दो । 

७-मर्येक काम पूरी सावधानीसे करो । किसी कामको 
छोटा खमज्ञकर उसकी उपेक्षा मत करो । 

<८-म्येक काम ठीक खमयपर करो । एक कामके समय 
उखे टाल्कर दूसरे कामम मत ॒लगो । पदृनेके समय पदोः 
खेलनेके समय सेलो, काम करनेके समय काम करो। 
नियत खमयपर काम करनेका स्वभाव ष्ठो जानेपर कठिन 
काम भी सरल वन जायेगे । 

९-दूसरोम जो अच्छी बातें हौ, उन सीलो; कितु 
किसीके दोपका अनुकरण मत करो ओर न किसकी 
निन्दा करो । 

१०-उततेजन। ओर करोधको वशम रक्सो । जव तुं 
क्रोध आये या तुम किसी बातपर उत्तेजित हो उठो, तभ 
उख समय बोलना वंद कर दो । एकान्तम दस मिनर 
त्रैढो ओर एक ग्छास शीतल जल पीभो । जव नित्त शान्त 
शे जाय, तव विचारपूर्वक काम करो | 

११-पदृनेमे मन लगाओ । वियाप्रापिके ल्ि प्र 
यत्न करो । जो कुछ लाना्जन कर लोगे, वही जीवनम 
सरफकता तथा सम्मान देगा । पेता कोई काम मत करो जो 
अध्ययनमे वाधा दे । केवल परीक्षामे उत्तीणं ोनेके विये 
मत पदो । शनकी दृदिके लिये पूरी पाई करो । 

१२-उत्तम मरन्योका ( रामायण, गीता, (भवत 
आदिका ) नियमित स्पते नित्य पाठ करो ओर उत्त 
र््थोका यथाराक्य स्वाध्याय करो | 

१३-मिलने-जलने, खेल-कूद तथा मनवदलावके दषे 
कामेभिं दिनके दो षेसे जधिकं समय मत लगाओ । पदनेभे 
पूरा खम दो ओर केवल रटो मत । नो कुलः ष्टो, उपे 
भमस्नेकी चेष्टा करो । 

१४-जे तुमने 8 ट, उने पूनम संकोच भत करो | 

१५. बातचीत करना भी एक कला दे । व्यरथकी बाते 
मत करो । दूखरोको क्या सुनना पसंद दोगा, उनकी 
उत्सुकता कलमे दै, यद समञञकर बोलना चादिये | दूरौ 
र यत धरे खनी चादिये । अपनी हौ वात कते रने 
वते लोग ऊव जत है । 

१६, देवता, कयम, शाल 


ओर षदाचारका 
खम्मान करो । इनकी दंखी मत उदाओ । 


देष 


ॐ राम-भगति-मनि उर वस जाके । दुख-ख्बलेख न सपने ताके ॥ *# 








१७-नम्र विनयी ओर शान्त रदो । उदतः उन्न 
ओर चञ्चल मत वनो । स्वके साय प्रेमका वर्ताव करो, 
सव्यमापण करो ओर जहतक अपनेसे बने दूसरोकि दितके 
ए परयन्न करो । अपना स्वां छोडकर भी दूररकी भवां 
करना उत्तम आदरं है । 

१८-तम जेषे लोगोके साथ उठो येठोगे, वेलोगे, धूमो 
पिरोगे, लोग तुह भी वैसा दी समञञेगे। इतल्यि बुर 
गोका साथ सर्व॑या छोद्‌ दो । लोगेकि साय ही 
सदो | ज लोगे कंदे जतिरै' हे उनम दोप नभी 
दौरे, तवर भी उनका साथ मत क्रो । 

१९-रोकीनी तथा पदानके वलन, तोत्र घुगन्धिके 
तेया सटका उपयोग करनेवालं, सदा सजने रहने 
वालको अच्छे लोग *आवारा' समते टं । ठह अपना 
रदृन-सदन) वेश-भूषा सादगीमे युक्त रखना चादिये । सिनेमाकी 
अभिनेत्री तथा अभिनेताओकि चित्र छे हुए अथवा उनके 
नामके वल्नको कमी मत पहनो । इसते बुर संस्कारोसे बचोगे । 

२०-अपने छोटे भाई वदने प्रेम करो । उनकी 
भूलौको क्षमा करो । वे तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी देतो 
उनपर क्रोध मत करो । अपने मित्रेमि भीरेला दी 
व्भवहार करो । 

२१-अनेक बार वुगदारे माता-पिता हुम्हारी मोग, जो 
गु उचित जान पडती दै, पूरी नदी करते । वे अनेक बार 
वु निरपराध दी ईरते या दण्ड देते ह । देसे अवघररोपर 
भी वु शान्त रहना चाषे । फिसी वस्तुके ल्म ठ नदीं 
कैरना चादिये । ठ्हारे माता.पिता सम्भ दै परिख्ितिवदा 
वर्दारी मांग पूरी नकर पतेहो। रं ठन यादण्ड 
देनैम उनका पूरा षदूभाव दै । ज उन्हे अपनी भूल्क। 
पता त्ोगा, तत्र वे वुग्दारा बहुत आदर करगे 
ओर एमे उनका प्रेम अधिक बरद जायगा । तुम उनकी 
नातका बरा मत मानो ओर न उनको उलटकर उत्तर दो । 

कमी “शेखी" मत्‌ मारो । अपने मुख अपनी प्रशंसा 
करना वुच्छताका चिह दै । 





सुख ओर शान्तिके रिय 

{प्रातःकाल निद्रा खुलत टी भगवानूका अवद्य 
अवश्य स्मरण करो ओर रातको खेते समय भी भगवानूका 
स्मरण करके भगवन्नाम लेते हुए सो जाओ । इससे ठे 
यरे खपने कमी नहीं आर्ेगे ओर चिन ग्रन्न रहेगा । 

२्‌-नियमितसूपसे नित्य भगवान्की प्राना करो । 
य्थनाके समान मनोदल ओर किसी उपाये प्रा 
नहीं होता । 

३-किती भगवन्नामके जपकी एक संख्या निशित कर 
ो। उतना जप नित्य अवश्य करो। जपके समान बद्धिको शद 
ओर तीव्र करनेवाली दूसरी कोई ओषधि संसारम नही है । 
योप्वीतधारी द्वि हो तो सन्धया तथा गायत्रीजप 
अवश्य करो । 

४-देवताओमश्रदा रको ओर जव किती देवस्यान- ` 
कै सामनेसे निकलो, देवताको अवश्य मल्तक छकाकरं प्रणाम 
करो । देवतार्ओंकी कृषासे मन प्रसन्न रहता दै । 

५-खदा संतुष्ट रहो । जो कुछ भोजन, वलन या दूरी 
ब्र मं मिकती है, उनको पाकर संदष्ट ओर प्रसन 
रशे । दूरोकी वस्तु ओको देखकर ललचाओ मत । 

६-्दारी कोई वणु नष्ट भीहो जायतो दुःलया 
क्रोध मत करो । वह वस्तु कमी.न-कभी तो नष्ट होती दी । 
बुद्धिमान्‌ वालक सदा संत रहते दँ । 

७-सदा प्रसन्न वने रहो । कष्टम रोग भी अपनेको 
सन्न रको । कष तो जे रो रहा है, बह शेगा दी; कित 
मनको दुखी करनेते मनकी व्यथा ओर गई जायगी । यदि 
घुम चिन्तको प्रमन्न रक्लोगे तो कष्की पीदा पमं षुच्छ 
जान पदेगी । 

<-किसीके अपराध करनेप्र भी क्रोध मत करो | उमे 


क्षमाकरदो। # ् 
९-वर्शाकी आक पालन करो । सदाचासपूर्वक रहो 
ओर भगवानकी असीम कृपा तमपर है, इस बातपर पूरा 





"> 


सार 
र तन मन धन सों कीजिष निसिदिन पर उपकार । 
६1 यही सार नर देह मै वाद विब्राद विसार ॥ 
र तन पवित्र सेवा किण धन पवित्र कर दान। 


मन पित्र हरि भजन कर होत त्रिविध कल्यान ॥ 


बिद्वास रक्लो । सु 





+ 


ॐ दिष्ाचार * 


३१७ 








शिष्टाचार 


एक व्यक्ति दूरके साथ जो सभ्यतापूं व्यवदार करता दै, 
उमे शिश्चार कहते दै । यहं व्यवहार णेना होना चादि कि 
अपने रहन-सहन तथा वचनेति दृसररोको क्ण या 
असुविधा न हो । दिष्टाचार दिखावटी नदीं दोना चादियेः 
वह्‌ सा होना चादिये । विचार सदाचारक्ा एक अङ्ग 
दै। पलक दे एवं खमाजके दिषचारके नियम कुद णयन्‌. 
पथक्‌ हेते द| वचपनमे दी इन निर्मोक जान लेना 
चाये ओर इनके पालनका स्वभाव वना छना चाहिये । 

शिचारके दो मुख्य भाग दै--एक अपने रीर 
वल्ल, चलने-फिएने, सखानशीने, उवने-वैयने आदिमे 
सम्बन्थित ओर दृषरा, दूर व्यकतियोमे व्यवहार, बात-चीत 
आदिमे सम्बन्धित । जके ही बचा कुछ समञ्लने योग्य देता 
४, उपे एन निवमेफि पालनका अभ्यस्त वनाना चादिये । 

वको अभिवादन 

{वको कमी पुम" मत कटे, उन्द आप, कदो ओर 
अपने लियि धमक प्रयोग मत करो, मैः को । 

रो गुन षर ट, उन्हं सयेरे उठते ही प्रणाम 
फरो । भगनेसे बे कोग जवर पहले मिरे, जय उनमे ट 
श) प्रणाम करना चादिये । 

३ दीपक जलनेषर या मन्दिरमे आरती होनेपर 
भार्थकाल प्रणाम करनेकी प्रया हो, वौ उर समय भी 
पराम करना चाये । 

४ जव किसी नवीन व्यक्तिमे परिनय कराया जाय, तव 
उद रणाम करना चादि । पान-इमयनी या पुरस्कार 
अव कोई दे, तवरे ठस समय भी उते प्रणाम करन] चादिये 

५-गुख्जनोको पत्र ध्यवदारमे भी प्रणाम लिलना चाहिये | 

६-प्रणाम कसते समय हाथमे कोई वस्वु हो तो उसे 
गलौ दवाकर या एक ओर रखकर प्रणाम करना चाये । 

७-चिस्लाकर या पीते प्रणाम नही करना चादिये । 
सामने जाकर शान्तिसे प्रणाम करना चाहिये । 

< अणामकी उत्तम रीति दोनों हाय जोड़कर मलक 
काना दे । जि समाजमे प्रणामके समय जो कट्नेकी प्रथा 
दोः उसी शम्दका व्यवहार करना चाहिये । महात्मार्ओं 
तथा शाधु-खंेकि चरण चूनेकी प्राचीन प्रया है । 

$-जवं कों भोजन कर रहा हो, स्नान कर रदा हे) 


वाल वनवा रहा टू, सोच जाकर दधन भेविदेते। उन 
समय उमे प्राम नी करना चादिषे । उनके इन कामि 
निवृत्त देनिषर प्रणाम करना चादि । 
बड़का अनुगमन 

{-अपनम्‌ वड़ा कोई पुकोरे त। चक्वा "ए, “दौ 
कट्ना चाहिये । शी द जी" अथवा भाजा, कद्कर योने। । 

२-दयेगोको बुकाने, पत्र लिने या उनकी नथा 
करम उनके नामके जनि भ्रः ओर अन्ते ५ 
अवध्य टगा्नो । इसके अतिरिक्तं शण्डितः 'तेद'» "वाब 
भ्ठादा' आदि यदि उपाधिदौ तो उने भी लगाभ।। 

३-अपनेमे वदी ओर धरीठ करके मत वटे। । उन 
के सामने दैर कटाकर भी मत वैदो | उनकी ओवर 
करके मत सोभ | 

४ मार्गमे जव गुरुजनेकि साय चलना हा ता उनके 
आगे या बरावर मत॒ चलो । उनके पौ चल] । उन 
पास ऊुछ सामान दो तो आग्रह करके उमे स्वथं ने 
लो । कटी द्रवजिमेमे जाना हो तो पठ वर्को जाने दा | 
द्वार वंददटोतो अगे वदृकर खोट दो ओर भवध्यकत। 
शोतो भीतर प्रकाश कर दो| यदि द्वारपर षद्‌ धेत 
उसे तवतक उठे रहो, जव्रतक वे अंद्र न चक नावं । 

५-ख्वातीपर बठते समय वङ्के। पद वटे ना 
चाये । कदी भी वद़ोके आनेपर वदे दे तो खद द नाभो 
ओर्‌ उनम परे जानेषर बरढो । उनमे ऊँचे आसन१९ 
तोबरढो हो मत। वरावर भी मत भर | नीचे वरेटनेकौ जग 
देतो नीचे बैठ । सथं खवारीपर टै या ऊवे नवर 
आदि खानपर ओर बखे वात कश्ना दो ते नीचे उत 
कर वात करो । वे खड दौ तो उने यठे-वठे वात मत 
करो, खड़े होकर वात करो । चारपाई आदिषर बरक तथा 
अतिधियोको सिरदानेकी ओर बढाना चादिये । मोटर-घोडा- 
गाडी आदि खवारियोमं बरावर येऽना ह दो तो व्क वायौ 
ओर बैठना चाष्वि। 

६्-जवर कोई आद्रणीय व्यक्ति अपने या आय, तव 
ङ दूर आगे ब्रद्कर उनका स्वागत करना 
जव वे जाने लग, तव सवारीतक या दारतक (०० 
चाये । 











२१८ 


* सव कर मत खगनायक पहा 1 करिअ राम-पद्‌ -पंकज नेहा ॥ *# 








७-गुर, स्तामी आदिके भआसनपर उनकी अतुपस्िति- 
मे भी नही बैठना चाये । 

<-यदि मागमे चते खमय छाता एक ही हो तो उे 
अपने हाय्मे ठे ल्म ओर इस प्रकार उन ल्गये रहो कि 
उसकी तादय उन्हे न लगे । 

९-फोईं सम्मानित व्यक्ति अपने वर्ह आवे तो “आदये, 
नदौ कना चाये । उनसे ध्धारियेः कदना चादिये । 

छोटक प्रति 

१-स्चको, नोकरोको अथवा किसको भी पत्‌, मत 
कहो । (षुम' या (आप कदकर बोलो । 

२-जव कोई ह प्रणाम करे, तव उसके प्रणामका 
उक्त प्रणाम करके, आशीर्वाद देकर या जसे उचित हो, 
अवश्य दो । 

३-वरस्चोको चमो मत । यद स्वास्थ्ये लि भी हानिकारक 
दै । भारतकी स्ेद प्रकट कनेक पुरानी रीति दै मष्तक 
सष केना ओर यही उत्तम रीति दै । 

भ-नौकरफो भी मोजन तथा विश्रामे छिव उचित 
शमय दो । बीमारी आदिमे उखकी सुपिधाका ध्यान रक्लो | 
वह भोजन, स्नाने छगा ह तो पुकारो मत । किसीको 
भी कमी नीच मत समनो । 

५-म्दरे भानेसे, वमे जो छोटे ई, उन्दै अषुविधा न 
हौ-यह ध्यान रखना चाष । दोक आग्रह करनेपर भी 
उनसे अपनी मेवाका काम कम-रेकम लेना चाहिये । 


चिकि प्रति 

१-अपनेखे बड़ी लियोको माता, अराब्रवालीको वदिन 
तथा छटोटीको कन्या समलो । 

२-वरिना जान-पहचानकी खसे कम बात करनी दी 
षदेतो दृष्टि नीचे करके वात करनौ चाहिये । छिर्योको 
भूरना, उनसे षी करना, उनके परति इदारे करना या उन 
शौ घना अम्यता द, पाप भी है । 

इ-धरक जिख मागम छिर्यो रती रो, वहां विना 
सूना दिये नदीं जाना चाय । जि मार्गमे निया द 
जाती क्षै, उधर नदौ जाना चाद्ये । जक छया स्नान 
„ वलं नद जाना चाय । निल कमम कोई ली 
अकेली हो, सोयी हो, कपडे पिन री ्ो, अपरिचित शः 
भोजन कर रदी छ, पर्दा केवाली हो, उसमे भी नदी 
जाना चाष । 








४-गाङ़ी, नाव आदिमे लियोको वैडाकर तव बैठना 
चाहिये । कदी सवारीमे या अन्यतर खानकी कमी हो ओर 
कोई ली आ जाव तो उठकर उसके बैठनेके मि खान 
खाली कर देना चावि 

५-नंगी चिरवोको या उनके चित्रको देखना बहुत शरा 
है। नतो लिक सामने अपयात वोम -स्नान शना 
चाहिये ओर न उने खी-पुरषके गु रोगोकी च्चा करनी 
चादिये । 

यदी वाते लियोके व्यि भी टै । विरोषतः उन 
लिङ्क या दरवर्जोम खड़े होकर रोकते नँ रहना 
चादि ओर न गहने पहनकर या इ प्रकार सजध कर 
निकटना चाहिये कि छोगोका ध्यान उनकी ओर आकर्षित | 

सर्वसाधारणके ग्रति 

१-यदि किसीके अंग ठीक नही --कोईं काना, कुदा, 
गडा या कुरूप दै अथवा किसी छुतलाने आदिका फोई 
स्यमाव द तो उसे चिदाओ मत । उसकी नकल मत करो । 
कोई खयं गिर पष या उसी को षस्षु गिर जाय, किसीते 
कों भूढो जाप, तो सकर उसे दुखी मत करो । 
यदि कोई दूरे ्रान्तका त्रे रदन-सनमे, बोखनेभे 
दंग भू करता है, तो उसकी सी मत उदाओ । 

२-फोई रास्ता पूरे तो उसे समक्ञाकर्‌ वताभो ओर्‌ 
सम्भव शो तो कु वूरतक जाकर मागं दिखा आओ । कोई 
च्ठीया तार पद्वाये तो सुककर पद्‌ दो । फिसीका भार्‌ 
उससे न उठता हो तो उसके विना के द उठवा दो । कोई 
गिर षडे तो उखे सहायता देकर उढा दो । जिते जेल भी 
शदायता कर सकते हो, उमे अवदय करो । किसीकी उपेक्षा 
मत करो | 

३-भर्धोको अंधा कदनेके बदले प्रदाः कहना 
चाये । इी प्रकार किमे कोई अङ्ग-दोष हे तो उते 
चिदाना नहीं चादिये । उखे इस प्रकार बुटाना या पुकारना 
चादिये कि उको दुरा न लगे । 

४-किसी भी देदा या जातिके संडे, राष्टि गान, धर्म 
ग्रन्थ अयवा सम्मान्य महापुरपोका अपमान कमी मत करो । 
उनके प्रति आदर प्रकट करो । किसी धमप आक्षेप मत करो । 

५-खोये हुए व्यक्तिको जगाना हो तो बहुत धीरे 
जगाना चादि । 

६-किसीसे सगढ़ा मत करो । कोर बहस अपने 


# शिष्टाचार # 
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मतर हठ करे तो उवकी वाते तुम्हे ठीक न लगे तव भी 
उसका खण्डन कटनेका हठ मत करो ] 

७-मिर्नो, पडोपयो, परिचिर्तोको (भाई चाचा" आदि 
उचित सम्बोधनेसि पुकारो । 

<-दो न्यक्ति ्षगड़ रहे हौ तो उनके गक बदाने- 
का प्रयत मत को । दो व्यक्ति परस्पर वाते कर रदैरहो तो 
वा मत जाओ ओर न छिपकर उनकी वात सुननेका प्रयत 
करो । दो आदमी वैदे या खड़े बात करतें तो उनके 
वीच मत जाओ । 

९-।भापने धम पटचाना ?' ठेते प्रश्न करके दूसरोकी 
परता मत करो | आवध्यकता न हो तो किसीका नामगो 
परिचय मत पूरो ओर कोई कटी जारा दो तो कहँ 
जति ह १ बह भी मत पूरो । 

१०-किसीका पत्र मत प्द्‌। भौर न किसीकी कोई गु 
बात जाननेका प्रयत करो । 

{१-कफिलीकी निन्दा या चुगली मत करो । दूसर्ेका 
कोई दोप तु शात भी हो जाय तो उत्ते कितीखे कटो मत । 
` किसीने तमे दृषरेकी निन्दा की हो तो निल्दकका नाम मत 

वतलाओ । 

१२-बिना आवश्यकताके किसीकी आति, आमदनी, 
येतन मत पूरो । 

१३-कोई अपना परिचित वीमार हो जाय तो उसके 
पाश्च कटं बार जाना चादिये । बँ उतनी ही देर ठहरा 
चाहिये जिषे उसे या उसके आस-पासके लोगोको कष्ट न 
शो । उसके रोगकौ गम्भीरताकी चर्चा वहो नदीं करनी 
चाषयि ओर न बिना पूछे ओपध बताने लगना चाहिये । 

{४-अपने बह कोई मयु या दु्॑यना हो जाय तो 
बहुत चिल्लाकर शोक नदीं प्रकट करना चाहिये । किती 
परिचित या पोसीके गरे भृतु या दुर्घरना हो जाय तो 
वहां अवस्य जाकर आश्वाखन देना चाहिये । 

र १५-किषीके घर जाओ तो उसकी वस्तुओंको मत 
छुओ । वह प्रतीक्षा करनी पड़े तो चैयं रक्खो । कोई 
दहर यो आमे ओर उवे परता करनी पदे तो समय 
काटनेके खि कु पुस्तक समाचार-पत्र आदि दे दो । 

१६-बातचीतम कम बोलो । किससे अपनी ही बात 
मत कते रहो । दूखरोकी वात धैपू्वक सुनो । कोई गहर 
पास भाकर कुछ अधिक देर भी वेड त देवा भाव मत 
फट करो कि घुम उव गये हो । 


१७-क्िमीसे मितो तो उसका कमे.कम समय छो । 
केवल आवश्यक वाति दौ करो । वदासि आना दो तो उसको 
नघ्नतपूर्वक सूचित कर दो । वद्‌ अनुरोध करे तो यदि बहु 
असुविधा नदो तो कु देर व्हा सको 1 

अपने प्रति 

१-अपने नामके साय स्वयं पण्डित, ध्वा्रूः आदि 
मत लगाओ । 

२-कोई तदे प्र लिति तो उमक्‌। उत्तर अवध्य दो । 
कोई कु पृे तो नम्रतापरवक उमे उत्तर दो । 

३-कोई कुदे तो वावि दाने मत लो, दाहिने हाथे 
ले ओर दूमरेको कुछ देना हो तो भ दाने हाये दो । 

४-दूसयोकी सेवा करो, पर दृमरोमि लेया मत लो | 
किसीका भी उपकार मत लो | 

५-किसीकी वस्त तुम्हारे दते, जानते गिरे याखो 
जायतोउमेदे दो। ुम्दारी गिरी वक्तु कोई उठाकर दे 
तो उपे धन्यवाद दो । तुमे कोई धन्यवाद दे तो नग्नता 
श्रकट करो । 

&-किषीको तुम्हाय पैर या धका लग जाय तो उसतेक्षभा 
मगो । कोई दुमे क्षमा मागे तो कदो (समे आपसे कार्‌ 
भूल नही हुं क्षमा मोगनेकी कोई वात नदीं ।! 

७-अपने रोग, अपने क2, अपनी विपत्ति तथा अपने 
गुण, अपनी वीरता, अपनी सफलताकी चर्चा अकारण दवी 
दूसरोसे नत करो । 

८-श्ट मत बोल, पर शपथ मत खाओ। ओरन 
परति करनेका स्वभाव बनाओ । 

९-किसीको गाली मत दो | अपशब्द गुले मत 
निकाले । 

१०-यदि किसीके यहो अतिथि वनो तो उस धरके 
खलोगोको दहरे चि कोई विशेष ्रवन्ध न करना पड़े एेसा 
ध्यान रक्सो । उनके यद जे। भोजनादि मिले, उसकी 
मदासा करके खाओ । वं जो स्यान तहरे रहेको नियत 
हो, वं रहो । भोजनके समय उनको ठम्हारी प्रतक्षा न 
करनी पड़े । तुम्हरे उठने-वैठने आदिसे बहक लोर्गोको 
अखुविधा न हो । तुम्हे जो फल, काडं, लिफापेः आदि 
आबस्यक हो, वह्‌ सवयं खरीद लाओ । 

११-किसीे कोई वस्तु लो तो उे सुरक्षित रक्लो ओर 
काम कक दरं लटा दो । जि दिन कोई वसतु लोरानेको 


# श्रुति पुरान सव ग्रंथ कादं । रघुपति-भगति विना सुख नाहीं ॥ # 








लटा देना उत्तमहोतादै । 
-किसीके धर जाते या आति समव द्वार वंद करना 
मत मलयो | कोई वस्त॒ किलीकी उदारो तो उने पिरि वथा 
स्थान र देना चपि । 


मागमे 

१-रास्तेमे या सा्जनिक सरलोपर न तो धूकोः 
छुशंकादि करो भर या कागज 
आदि डालो । लघुः 
इसी प्रकार परलोक 
क्रिनारे या उनके ष्टि 

२-मागं; 
उन््ह्यादो। 

े-तीभे दान्त चलो । पर पसीने सीटी धनति, गतिः 
हसी-टद्चा करते चना अमभ्यतादे। छदी यादना धरम 
दए भी नी चटना चापि । 

४-रेलमं चदृते समय, नौकादिमे चदते.उतरते षमय, 
टिकट ठेते समय धका मतदो। क्रमते ख्डेदो चौर 
शान्तिमे काम करो । रेमे उतरनेवा्लको उतर ठेने दो, 
तवर चदो । दिन्ेम टे रे ते दृसोको चद्नेषे रोको 
मत । अपने ्रठनेषे अधिक स्थान मत वेरो । 

५-रेलके दिव्यम या धर्म॑शाटामे वर्की किसी वु वा 
स्थानक गंदा मत करो । वके नियर्मोका पूरा पाठ्न करो 1 

६-रेरके दिबरेम जट मत गिराओ । भको मत, नाक 
भत छिनकरो, फलक छिलके न गिरा, सथको बादर गलो, 
जलो य्रा्र फेंकना दे! तो हा नीचे कके जल रेको, 
जिस दूसर्ोपर छटि न पद । 

रेक या किसी भी सार्वजनिक सानपर धूम्रपान 
मत कशे, विरोपतः यदि त्रे पासके व्यक्ति इम 
आपत्ति दो । पासके व्यक्तिमे नम्रतपूर्वक पृषटकर दी बहुत 
आवश्यक दोनेपर देसा करना चाहिये । 

८-वाजारमे खदे-खडे या मागं चते कुद खाने लगना 
बहुत रुरा स्वभाव है । एक प्रकारक परता हे । 

९-जरदौ जाने या रोकनेके लवि तार ग होः दीवार 
यनी हो, कोटि डले गये होः उधर मत जाञओ । 

१०-एक दूसेके कधेपर हाय रखकर मार्गमे मत चलो । 

१६-जिस ओर चना उचित दोः मारगके उल 


















करिनारेने चलो । मार्गम खड़े दोकर वाते मत करो । : चात 
करना हो तो एक क्रिरे दो जाओ । 

इधर-उधर मत देखो । शसते या 
अकेडते मत चलो । अकारण मत दौड़ो । सवारीपर हो तो 
दूसरी सवारीमे होड मत करो । 


तीं तथा समाम 
क्ट मव कगे ओौर न भूक । अलग 
छ दूर दोचके हाथ धोभो तथा 
कुला करो ओर मटःमृच पर्या दूर त्याग करो । 

२-तीथ-सनानके खानपर साबुन मत ठगाओ । वँ 
की धरकारकी गंदगी मत करं । नदीके किनारे टद पेशाव 
मतकरो । 

३-देव मन्दि देवति भाषने पैर पाकर पा पेर 
पृ पैर चदाकर मत वैदो ओरन वौ भोभो । वर्श शोर. 
गुल भी मत करो । 

वमि या कथम परस्पर बातचीत मत करो | 
व कों पुलक या अखवार भ मत ष्ठो । जो कुछ 
रहा दै, उमे शान्ति सुनो । 

५-्वोसना, छीकना, जग्हाईं टेना किषी दूरके सामने 
या सार्वजनिक खलटपर ११ जाय तो मुखके अगे . कों वस्र 
कर छो वारयार छीक या खोसी आती हो या.अपानवायु 
छना हो तो वोम उटकर अलग चे जाना चाहिये । 

६-कोईं दूलरा अपानवायु छो, खोषि या छित 
शन्त र । हषो मत ओर न पूणा प्रकट करो । 

७-यदि त॒म पि प्टुचे दो तो मीम घुसकर अगे 
पठने प्रय मत करो । पै वरढोः। यदि हम आगे 
या वीच वेढे हे तो समा समातं हनेतक वैडे रो । बीच 
मत उटो । बहुत अधिक आवश्यकता होनेपर रेते धीरे 
उदो कि किसीको वाधा न पड़े । 

८-ख्मा-खलमे या कथाम नीद आनि चो तो वृ 
सकि मत लो। धरते उटकर पीठ चे जाओ ओर खद रो । 

९-उमा-ख्मे, कथाम वीच वोठो -मत -। कुट 
पष्ना, कना दो तो लिखकर प्रवन्धकरौको देदो.।;करोघया 
उत्साह आनेपर भी दान्त रदो । प 

१०-किभरी समा-सखल्मे किमीकी कीं टोपी, रूमाठ 
आदि रक्खी हो तो उये दटाकर वदो मत वरम । 








# शिष्टाचार # 
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१९-समा-स्ल्के प्वन्धकोके अदेश एवं वके 
नियमोका पालन करे । 

श२-किसीले मिलने या किसी लावंजनिक स्थानपर 
प्याज, ख्दवुन अथवा कोई एेसी वतु खाकर मत जाओ 
जिते तुशहारे मुले गन्ध आवे । एेला कोई पदार्थं खाया 
लो तो इलायची, सोर आदि खाकर जाना चादिये । 

१३-खमाम जूते वीच न खोठकर एक ओर किनारेपर 
खोलो । नये जते कँ तो एक-एक जूता अलग-अलग 
छिमाकर रख दो । 

विशेष सावधानी 

१-गी, टैक्स, किराया आदि तुरंत दे दो । इनको 
चुरानेका प्रयत कमी मत को । 

रकि डली, मजदूर, तोगेवाेते किरयके स्मि 
कषगद़ो मत । पले तय करके काम कराओ । इसी प्रकार 
शाक, फल आदि वेचनेवालेसि बहुत कषिकश्षिक मत करो । 

३-किषीषे कुछ उधार रो तो ठीक खमयपर उखे खयं 
दे दो । मकानके किराये आदि भी खमयपर देना चादिये । 

४-यदि कों कदी पान, इलायची आदि मेंट करे तो 
उससे एक दो ष उठाना चा । 

५-बस्ुओंको धरने-उढानेमे बहुत शब्द न हो रेखा 
ध्यान रखना चाहिये । दवार भी धीते खोढना, बंद करना 
चाहिये । दरवाजा लोलो तव्र उनके अरकरनँ लगाना तया वद्‌ 
करो तवर चिटकनी गाना मत भूलो । सव वस्तु ध्यानके खाय 
उनके अपने-अपने ठिकानेपर ही रक्खो, भिरे जरूरत 
केषर दैदनान पे 

६-फोर पुस्तक या समाचारपत्र पदता हो तो पीते 
या बगल श्चककर मत पदो । बह पद्‌ चुके, तवर नम्रतासे 
मोग सकते हो । 

७-कोई ठम्हारा समाचारपत्र पद्ना चादे तो उसे 
पले षद्‌ ठेने दो। 

८-जक्षं कई व्यक्ति पदृनेम लगे हो, वहो वाते मत 
करो, जोरखे मत पदौ ओर न कोई खटपटका शब्द करो । 

५-जरोतक वने किलीवे मोगकर कोई चीन मत लाओ, 
जरूरत ही हे। तो लाओ पर उवे सुरक्षित रक्लो ओर अपना 
काम हो जानेपर सुरक्षितस्पणे ठुरंत वापस लटा दो । वर्तन 
आदिं तो भलीर्भोति मेजवाकर तया कपड़ा, चादर, 
चोदनी हो तो धुल्वाकर बाप करो । 


बान्मं०्४य- 


बातचीत 

१-सुनो अधिक, बोको बहुत कम । बोलो खो सतय, 
दितकारी, प्रिव ओर मधुर वचन बोलो । 

र-वात करते समय किसके पाठ एकदम सटो मत 
ओर न उसके मुखके पात मुख ठे जाओ । 

३-किषीकी ओर अंगुली उटाकर मत दिषाभ। । 
किषीका नाम पूढना हो ते। भआपका शुम नाम क्या दे! 
इख प्रकार पूषो । किषीका परिचय पूना हो तो पूरो, 
(आपका परिचय १ 

४-किसीको यद मत कदो कि “आप भूल करते द ।› 
कदो कि आपकी वात म ठीक नदीं खमन्ञ सका । 

५-दो व्यक्ति वात करते ह तो बीचमें मत बोलो । 
किसीकी वात समाप्त हुए बिना बीचमे मत बोलो । 

६-ज क व्यक्ति हौ, वदा काना-्सी मत करो । 
किषी खकितिक या रेष भाषामे भी मत बोलो जो ठम्दारे 
बोल्चाठ्की सामान्य भाषा नदीं ओर नित वे जोग नदीं 
समहते । रोगीके पास तो एकदम काना-एूसी मत करो, 
चद ठम्दारी बातका रोगत कोई सम्बन्धो यानश्े। 

७-“जो दै सो, आदि आृत्ति-वाकय ( सणुनतकिया ) 
का स्वभाव मत डालो | 

<-बिना पूजे राय मत दो । 

९-बहुते शब्दोका सीधा प्रयोग भदा माना जाता 
है । मूतर.व्यागके ल्मि ल्घुशंका, मल-त्यागके ल्थि शौच, 
मृल्यके च्य परलोकवास, विधवाके दुःख पड़ना आदि 
श््दोका प्रयोग करना चावि । 

१०-बदमे भी शान्त स्वरम बोलो । चिल्लाने मत 
लगो । दूर वैे व्यक्तिके पास जाकर बात करो, चिल्लाओ 
मत ॥ 

११-पीठ-पीडे किसीकी निन्दा मत करो ओर न सुनो । 
किसीपर व्यंग मत करो । 

श्र-दैषना हो तो भी बहुत ठठाकर मत हसो । 
अकारण मत हलो । 

अपनेसे सम्बन्धित 

१-नित्य मज्जन या दातौन कके दतिको स्वच्छ रक्लो । 
दपर मे न रे ओर मुलसे दुर्गन्धि न आवि । मिस्सी, 
वम्बराकू या एेली के वस्दु न खाओ या लगाओ, जिससे 
दत काठ या जाढ दीखे । 


दैरर 


# फूल नभ वरु वड विधि फूटा । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ * 











२-नित्य स्नान करो । शरीरपर मैक न चदा रदे । 
हायःपैर खच्छ रह । काठे या स्याही आदिसे रंगे हाय 
असम्यताके चि ह । 

३-वल्र मैके-कुचेठे नदीं होने चाये । उनमे स्याही, 
हद्दी, रंग आदकिधव्नेन कोहो जो भी वल ह, 
खच्छदहों। 

४-बहुत भडकीले वलन अशिषटतासूचक रते दै । बल 
सादे होने चादि । स्थानके तथा तके उपयुक्त वख होना 
चाधि । मन्दिरमे, सतसङ्गमे धोती पहनकर जाना उत्तम दै । 
बह पतदून, कोट पहनकर जाना अच्छा नी । इसी प्रकार 
आफिसोमिं नंगे शरीर नदीं जाना चादिये । गरमिर्ोम गरम 
कोट या अधिक वल्न लद रहना तथा सरदोमं पते वल्ल 
पहनना भी अच्छा नदी । 

५-केश अस्त-व्यस्त ओर मैरे नदीं रने चादिये ओर 
न उनम इतना तेढ गाना चादिये जो अधिक दीव । 

६-हाय-ैरके नख कटवाते रहना चादिये । वदे, मैक 
भरे नल मत रक्लो । 

७-लमे गुली, पेन्सिठ, चाकू, पिन, षू, चावी या 
वलकाोर देना, कानमे तिनका, नाकम अंगुली गाना, हाये 
या दते तिनके नोचते रना, दाते नल काटना, ओक 
केशोको नोचते रदना--गंदी आदते है । इन्द टप 
छोड देना चादिये । 


८-लमे ओगुली लगाकर पुस्तकोकि पृ मत उल्यो । 
भूक लगाकर टिकिट या लिफाफे मत चिपकाओ । 

&-स्विर वेढे ओर स्थिर खे रहो । हायःपैरे भूमि 
कुरेदना, तिनके तोडना, वार-वार सिरर हाय फेरना, बटन 
ठटोते रना, वल्के छोर उमेठते रहना, सना, ओगुयो 
चटति रहना--वर सभावे चि दै । 

१०-छिलनेमे स्याही मत छिडको । काट-कूट मत 

करो । स्यादौ गिरे नही, एेसी सावधानी रक्लो । अक्षर साफ 
तथा सुन्दर छिलो । 
, ११-कलान करते समय दूसरयपर कटि न पद, यह ध्यान 
रक्लो । हाय धोओ तो पो लो, छिडककर छट मत 
उदा । भोजन करके कुर्छे करो । हाय.पैर धोकर भोजन 
करो । जूढा हाथ कीं मत ठ्गाओ । 

१२-व्यय पानी मत गिराथो । पानीका नल ओर 
बिजलीकी रोशनी अनावश्यक मत खुला रहने दो । 

१३-चाकूषे मेज मत खरौ चो । न्वते इधर-उधर चि 
मत करो । दीवालपर मत लिखो । 

१४-पुखलक खुली छोडकर मत जा । पुसरकौपर 
पैर मत रक्लो ओर न उनसे तक्ियिका काम ठो । 

१५-पीनके पानी या दूध आदिमे अंगुली मत इबाओ। 

इख प्रकार निल प्रदेशमे भोजन करल ल्मि वैकने 
मोजन करने, लान करने, बल पने आदिके ज लोकाचार 
मान्य हो, उनका पाठन करना चादिये ।४ 


[+ 
बाखकके प्रति 


(स्वयिता-शरीर्पनारावणजी वं “वरम॑विशारद' ) 


मानव-मानवीके जीवनका विकसित-विशुद्ध खरूप 
मानव-मानवीके जीवनकी खटिका सुनहरा पृष्ठ ! 
खी ओर पुरके जीवनकी विकसित शक्ति ! 
वंशका विदुद्ध कीर्तिध्वज ! 
राषटकी आखोकमयी श्रतिमा 
संसारकी विशाल 

दो सरल हृदयोका प्रम-स्नोत ! 
खी ओर पुरपके प्रेमका आननद-छोत । 


अविरल स्वरूप ! 


मानव-मानवीके जीवन-पथका सच्चा पथिक | 
खरी ओर पुरुषके जीवन-मंथनका अगत ! 
शिक्षा ओर शान्तिका कल्याण खरूप | 
खी ओर पुरुपके जीवनकी पृष्ठभूमि । 
भावना ओर कततंव्यकी अमर ज्योति 

दया ओर कमका समन्वय ! 

सत्य, शिव, खुन्दरका मूर्तिमान्‌ खरूप ! 
कल्याण-पथका अग्रदूत | 

जीवन-निधिका अनमोल रज्ञ ! 


व्ल 


_ 


दप्रततत्ज एव म शच्या नामक धके माधारपर । 





% भदाटसाका अपने पुत्रको भारतीय शि्टचारका उपदेश *# 


दरद 








मदारसाका अपने पुत्रको भारतीय शिष्टाचारा उपदेश 


मदाकसाने क्ठा-तरेय ! मनुष्यको दा ही सदाचार- 

का पराखन करना चादिये । आचारहीन मनुप्यको न इस 
लोकम सुख मिकता है न प्रलोकमे । जो षदाचारका उलन 
करके मनमाना वर्ता करता है उस पुरुपका कल्याण यञ 
दान, तपस्यासे भी नहीं होता । दुराचारी पुरुपको इष 
लोकम बड़ी आयु नदीं मिलती । अतः सदाचारके पालनका 
सदा ही यत्त करे । सदाचार बुरे र्णोका नारा करता दै । 
वत्स | अव मँ सदाचारका स्वरूप बतलाती हँ । तुम एकाप्र- 
चित्त होकर छुनो ओर उसका पालन करो । मनुष्यको धम, 
अर्थ, काम--तीनकि साधनका यतर करना चाहिये । उनके 
षिद्ध होनेपर उसे इस ोक ओर परलोकमे भी सिद प्रात 
छती दै । मनको वदाम करके अपनी आयका एक चोयाईं 
भाग पारलौकिक लामके ल्थि संयदीत करे । आषे भागसे 
नित्य नैमित्तिक कार्योका निर्वाह करते हुए अपना भरण- 
पोषण करे । एक चौाईं भाग अपने छि मूल पूजे स्पमे 
रलकर उसे वदवि । बेटा ! ेखा करनेसे घन सफल दता 
दै। इसी प्रकार पापकी निदि तथा पारलोकिक उजनतिके 
लि विद्वन्‌ पुरुष धर्मका अनुष्ठान करे । ब्ाह्मदूर्तमे उठे । 
उठकर धर्म ओर अरथका चिन्तन केरे । अंके कारण जो 
शरीरको कष्ट उढाना पड़ता ह, उसका भी विचार करे । 
फिर वेदक तास्विक अर्थ--प्रह्म परमात्माका सरण करे । 
इक बाद शयने उठकर नित्यकर्म निद ह लान 
आदि पवित्र होकर मनको संयमं रलते दु पूवाभिमुख 
बडे ओर आचमन करके सन््योपाखन के । प्रातःकाडकी 
सन््या उस समय आरभ्भ करे, जव तारे दिखायी देते हों । 
शी प्रकार सायंकाल्की सन्ध्योषावना र्यासतखे पहले ही 
विधिपूर्वकं आरम्भ करे । आपत्तिकाले सिवा ओर किसी 
खमय उसका त्याग न करे । नुरी-बुरी वाते बकना, शू 
बोलना, कठोर वचन हे निकालना, असत्‌ शाल पद्ना, 
नास्विकवादको अपनाना तथा दुष्ट परर्पोकी सेवा करना छोड़ 
दे । मनको वशम रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल ओर प्रातः- 
का हवन करे । उदय-असतके समय सूर्यमण्डलका दन न 
करे । बाच सवारना, आइना देखना, दातन करना, 
उपासीत यवान्यायं॑नैनां॑ जद्यादनापदि ॥ 
(३४।१८) 





देवतार्ओंका तर्पण करना, यद सवर पूर्वाहकाल्मे ही करना 
चादि । 

ग्राम, निवासस्यान, तीर्थ, कषेत्ेकि मार्गमे, जेते हुए 
लेते, गोशालामे मलमूत्र न करे । परावी स्रीको नंगी 
अवस्यामे न देखे । अपनी विरापर दृष्टिपात न करे । 
रजस्वला खरीका दर्गन, स्पशं तया उसके साय भायण भी 
वर्धित है । पानी मल मूत्रका त्याग, मैथुन न करे। 
बुद्धिमान्‌ पुष मलमूत्र, केशा, राख, लोपद्ी, भूसी, कोयले, 
इद्वो चूर्ण, रस्सी, व्र आदिपर, केवल द्वीप, मार्गमे 
कमी न वै । मनुप्य अपने वैभवके अनुसार देवता, पितर, 
मनुष्य, अन्यान्य प्राणिर्योका पूजन करके पीछे भोजन करे । 
मलीभोति आचमन करर, हाय-पैर घोकर, पवित्र होूरव या 
उत्तरकी ओर मुंह करे भोजनक लिये आखनपर बैठे ओर 
हर्थोको ुटनेकि भीतर करके मोनभावसे भोजन करे । 
भोजनके पय मनको अन्यत्र न छे जाय । यदि अन्न किसी 
प्रकारकी हानि करनेवाला हो तो उख दानिको ही वतव, 
उसके सिवा अन्नके ओर किसी दोपकी चर्चा न करे । 
भोजनके साय पथक्‌ नमक लेकर न खाय । अधिक गरम 
अन्न खाना भी ठीक नदी दे । मनुप्यको चाषियि कि लद 
होकर या चर्ते-चरते मल-मूतरका त्याग, आचमन तया 
कु भी भक्षण न करे । जठ मह वार्तालाप न करे तया उस 
अवसाम स्वाध्याय भौ वर्जित दै । जे हायसे गो, राह्मण, 
अग्नि, अपने मस्तकका स्पर्श न करे । जुठी अवसम स्व, 
चन्द्रमा, तारकी ओर जानःबूह्कर न देखे। वूसेके आवन, 
शय्या, बर्तनका भी स्पशं न करे । 

गुखुजनेकि “ आनेपर उन्द बैठनेके छथि आसन दे, 
उठकर प्रणामपूर्वक उनका स्वागत-सत्कार केरे । उनके 
अनुकूढ बातचीत करे । जाते खमय उनके पीछिधीठे जाय, 
कों भतिकूक वात न करे । एक वस्र धारण करके भोजन 
तया देवपूजन न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रादणेषि बो न 
इच्यये । आगमे मूत्त्याग न करे । नग्न होकर कमी लान 
बाशयन न करे । दोनो देखि षिर न शवुजलाये । बिना 
कारण वारंवार सरके ऊपरछे ञान न करे । सिरे खान 
कर जेनेपर किसी अज्गमे ते न लगाये । ख अनध्यायोके 
दिन सवाघ्याय बंद रक्ते । नाह्षण, अभि गौ, संकी ओर 
ओह करे पेयाष न करे । दिनम उरक ओर ओर रागि 


देथ 


# हिम ते अनल प्रगट बरु होई । विसुख राम खुल पाव न कोर ॥ *# 








दक्षिणकी ओर मह करके मल-मूत्रका त्याग करे । जो ेवा 
करनेभे कोई वाधा दो वह इच्छानुसार करे । गुरके दुष्क्म॑की 
चर्चा न करे । यदिवेक्रुद दो तो उद विनयगू्क प्रव 
करे । दूसरे लोग भी यदि गुक्की निन्दा कते हो तो उसेन 
सुने । ब्राह्मण, राजा, दुःखसे आतुर मनुष्य, विवाटृद पुरपः 
गर्भिणी खरी, बोक्षषेव्याकुल मनुष्य, नंगा, अघा, बहरा, 
मत्त, उन्मत्त व्यभिचारिणी खी, तु, बालक, पतित --ये यदि 
सामनेसे अति दो तो स्वयं किनारे दटकर इन्द जाके ल्ि 
मागं देना चाहिये । विदान्‌ पुरुप देवाल्य, वेत्यत, 
चौराहा, बिया पुरुप, गुर, देवता--इनको दादिने कके 
चले । दूसरोके धारण किये हुए जूते, वन्न खयं न धारण 
करे । दूसरोकि उपयोगे आये हुए यरोप्वीत, आभूषण ओर 
कमण्डल्का भी त्याग करे । चतुदंशी, पूर्णिमा, अमी, पर्वके 
दिनि तैलाभ्यज्ग एवं खीहवास न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कभी वैर, ध पाकर न खड़ा हो । पको न दिलये 
तथा पैरको पैर न वाये । किषीको चुभती वात न कंदे । 
निन्दा-चुगली छोड़ दे । दम्भ, अभिमान, तीखला व्यवहार 
कदापि न करे । मूख, उन्मत्त, व्यखनी, कुरूप, मायावी, 
हीनाङ्ग, अधिकाङ्ग मनुरधयोकी खिल्ली न उद्य । पुत्र ओर 
शिष्यको शिक्षा देनेके छ्य आवश्यकता होनेपर उन्दीको 
दण्ड दे, दूसरोको नदी । आनको पेरणे खचकर न वैठे । 
सायंकाल, प्रातःकाल पके अतियिका सकार करके फिर 
स्वयं भोजन करे । 


वत्स ! खदा पूवं या उत्तरकी ओर रह के दी दतन 
करे । दोतन करते खमय मौन रदे तनके ल्व निषिद 
ृरषोका त्याग करे । उत्तरपश्विनको ओ९ सिए कफे कमीन 
सोये । दक्षिण या पूर्वं दिशाकी ओर सिर कके ही सेये । 
जद दुर्गन्ध आती हो देये जलम कान न करे । रात्रिम न 
नहाये । ग्रहणके समय रात्रिम भी ज्ञान करना बहुत उत्तम 
दै । इसके सिवा अन्य समय दिने दी ानका विधान ई । 
लान करलेनेके बाद हायया कप्डेते शरीरको न मले । 
बालो ओर वर्खोको न फटकारे । विदान्‌ पुख्य व्रिना लान 
किये कभी चन्दन न लगवि । लल, रं ग-विरंगे, काले रंगके 
कषे न पहने । जिसमे वाक, धूक या क़ि पड़ गये, 
निप कुततेकी दृष्टि पड़ी दो, जिषठको किषीने चार ल्या दो, 
ज्ञो खार भाग निकाल केनेके कारण दूषित दो गया हो, रेषे 
अन्रको न खाये । हुत देरके बने हुए ओर वाख भाक 
त्याग दे । पिठ, साग, ईलके रख, दूषकौ बनी हुई वस्व 


भी यदि बहुत दिनक हौ तो उन न खाय । सर्के उद्य 
अस्तक समय दावन न करे, विना नाये, विना वै, 
अन्यमनस्क होकर, शय्यापर बैठकर या सोकर, केवल 
एषवीपर बैठकर, बोलते हुए, एक कपड़ा पहनकर तया 
भोजनक ओर देखनेवा पुर्को न देकः मनुष्य कदापि 
भोजन न केे। खतररेशाम दोनो समय भोजनकी यही 
विधि दै । 

खमज्ञदार पुरुषको कमी परायी ख्रीके साय समागम नहीं 
करना चाहिये । परल्नी.संगम मनुप्योकि इष्ट, पूतं ओर 
आयुका नाशच करनेवाला है । इव संसारम परली -समागमके 
समान मनुध्यकी आयुका विधातक कायं दूरा कोई नहीं 
दै। देवपूजा, अभ्निहोत्र गुखजनेको प्रणाम, भोजन भदीभोति 
आचमन करके करना चाहिये । खच्छः, केनरहित, दुग॑न्ध- 
शूत्य, पवित्र जल केकर पूवं या उत्तरकी ओर मुँह कके 
आचमन करना चावि । जच्के भीतरकी, घरकी, ववी, 
चूहेकी बिलकी, शोचसे वची हुई--ये च प्रकारक मद्री 
ल्याग दने योग्य है । हायर धोकर एकग्रचिक्ते म्न 
करके धुटनोको मेटकर दो वार के दोनों किनारको पठिः 
फिर सम्पूणं इन्दो ओर मसलकका स्पशं कके जल्ये 
भलीरमोति तीन वार आचमन करे । इस प्रकार पित्र होकर 
खमादितः चित्ते सदा देवताओं, पितरो, श्पियोकी करिया 
करनी चाके । धूकने, सलार, कपड़ा पदननेपर बुद्धिमान्‌ 
पुष आचमन करे । कने, चाने, वमन करे, यूकनेके 
पश्चात्‌ आचमन, गायक पीठका स्र, सर्यका दरशन करना 
तथा दादिने कानको चू ठेना चाये । इनमे पदञेके अमाव 
दूरा उपाय कएना चाहिये । 

दिको न कटकटाये । अपने शरीरषर ताक न दे । 
दोनों सन्धयाओकि समय अध्ययन, भोजन, रायनका त्याग 
करे । सन्ध्याकाले मधुन, रस्ते चलना भी मना दै । मेदा | 
पूर्वह्कालमे देवताओंका, मध्याहकालमे मनुर््योका 
( अतिथिर ), अपराहकाम पिता मूक पूजन 
कपा चादिये । सिते सान करके देवकार्य या पिकर्यमे 
रतत दोना उचित ह। पूर्वं या उततरक ओर धह करके कौर 
करये । उत्तम कुलम उलन्न होनेपए भी जा कन्या किषी 
अङ्गे हीन, रोगिणो, विङृतरूपवाली, पीठ रंगकी, अधिक 
वोकनेवाटी तया खवके द्वारा निन्दित हो, उसके खाय विवाह 
नके] ज किसी अङ्गठे हीन न हो, जिसकी नासिका इन्दर 
ष, जो उभी उत्तम णि दुरोभित शे» वैसी ही कन्यके 


कट्याण <= 
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साय कल्याणकामी पुरक विवाद करना चाये । पुर्यको 
उचित दै कि खकी रक्षा के। दिनम शयन -मेषुन न करे । 
वूमको कष देनेवादा कायं न करे, किती जीवको पीड़ा न 
दे । रज्वा छली चार राक छिये समी वेके मनुप्यके वमि 
तयाव्य है । यादि कत्याका जन रोकना दो त चवीं र्मे 
मी खी.सा न करे । छठी रात आनेपर सरके पास जाय, 
क्योकि युगम रग ही दके ल्य भ ह । युगम रविम 
खी-सहवासते पुत्रका जन्म होता है । अयुग्मरातरि्म गर्भाधान 
करणे कल्या उत्पन कती है; अतः पुरक इना रखनेवाल 
पुरुष युग्मरा्रियोमि ही खीके साय रायन करे । पूर्वा 
मैथुन करनेषे विधर्म, सन्धयाकाङमे करनेसे नुंखक पुत्र 
उत्पन्न होता दै । 

बेटा ! हजामत बनवाने, वमन हने, सख्ी-परसंग कने, 
श्मदानभूमिम जानेपर वह्मसदित सख्ान करे । देवता, वेद, 
दविज, साधु, स्वे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यशकर्ता, तपती 
इनकी निन्दा-परिहास न करे । यदि कोई उद्दण्ड मनुष्य 
सा करते हँ तो उनकी वात सुने भी नदीं । अपनेसे भे 
अपनेषे नीचे व्यक्तर्योकी शय्या-आसनपर न वरैठे । अमन्गल- 
मय वेश न धारण के, मुलसे अमा्गलिक वचन न बो । 
स्वच्छ बह् धारण करे, श्वेत पुर्पोकी माला पहने । उदूदण्ड, 
उन्मत्त, अविनीत, शीठदीन, चोरी आदिते दूषित, अधिक 
अपव्ययी, छेभी, वैरी, कुटटाके पति, अधिक वलवान्‌, 
अधिक दुर्व॑ल, लेकर निन्दित, सवपर संदेह करनेवाले 
लोगेखि कमी मित्रता न करे । साधु, सदाचारी, विद्वान्‌, 
चुगली न करनेवाले, सामर्यवान्‌, उयोगी पुर्पेखि मित्रता 
ए्यापित करे । विद्वान्‌ पुरुष वेदविदा एवं ब्त निष्णात 
पुख्पोकि साय बैठे । मित्र, दीक्ापरा्त पुरुष, राजा, खातक, 
शवशर रष्विग--इन छः पूजनीय पुरुपोका धर आनेपर पूजन 
करे। जो द्विज संव्सर त्रतको पूरा करके घरपर आरव, 
उनकी अपने दैमवके अनुसार यथासमय आलस्य त्याग 
कर पूजा करे ओर कल्याणकामी पुरुप उनकी आङाका 
पालन रेक लिप सदा उद्यत रदे । बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि उन ब्रा्मणोकि कटकारनेपर भी कमी उनके 
साथ विवाद न करे । 

घरे देवताओंका यथास्यान भलीोति पूजन करके 
अभि स्यापनू्क उसमे आहति दे । पडी आहुति 
षाक, वूसतीप्रनापतिको, तीस यको, चोयी करयपको, 
चीं अनुमिको दे । फिर पूवेकयनानुसार यवक 


देकर बश्वेववलि दे । देवता्कि वि पृथक्‌ थर्‌ स्यान- 
का विभाग करके उनके {ये वलि अपि करे । उसका क्रम 
वतलाती हू, नो । एक पात्रे पदर पर्जन्य, जलः परष्वीको 
तीन विदे । फिर प्राची आदि परवयेक दिम वायक 
वलि देकर क्रमशः उनःउन दिधाथेकि नामने भी वलि 
खमर्पित करे । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा, अन्तरिक्ष, सू, विेरेव, 
विश्वभूत, उपा तथा भूतपतिक। कमः वि दै । फिर 
शपितृभ्यः स्वधा नमः' कदकर दक्षिण दिशा अपसव्य होकर 
पितर निमित्त वल दे । पिर पात्मे अन्नका शेष माग ओर 
जल ठेकर '्यक्षमेत्ते नि जनम्‌ इस मन्त्रसे वायव्य दिम 
उखे विधिपूर्वक छोड़ दे । तदनन्तर रसोरईके अनरे अग्रारन 
तथा दन्तकार निकालकर उन विधिपूर्वकं ब्राह्मणको दे । 
देवता आदिक षव कम उन-उनके तीते ही करने चाषे । 
बाक्लती्षे आचमन करना चादिये, दाहिने हयम अंगठेके 
उततर ओर ओ एकरा होती दै, वह व्रा्मतीर्यके नामे 
प्रसिद्ध है । उसीसे आचमन कना उचित दै । तर्जनी ओर 
अँगृठेके बीचका भाग पितृत कद गता दै । नान्दीमुख 
पितरोको छोडकर अन्य खव पितर्ौको उसी तीते जल आदि 
देना चादिये । ओगुलियोके अग्रभागमे देवतीर्थं है । उससे 
देवकार्यं करनेका विधान दे । कनिष्टिकाके भूभाग काय. 
तीथं है जिषे प्रजापतिका कायं किया जातो दे । 


इस प्रकार इन तीोखे खदा देवताओं, पितरके कार्य 
करने चाय । अन्य ती्ोखि कदापि नहीं । बरा्षतीसे 
आचमन उत्तम माना गया दै । पितरौका तर्पण पितृतीस, 
देवतार्ओका देवतीर्थे ओर प्रजापतिका कायती्स 
करना श्रेष्ठ बतटाया गया दे । नन्दीयुरके पितरोके चिथि पिण्ड 
दान, तर्पण प्राजापत्यतीर्थवे करना चादि । विदान्‌, पुरुष 
एक खाय जल ओर अग्रि न ठे । गुरुजन, देवतार्ओकी ओर 
पौव न फर । वछङकको वृध पि ग्रत हुई गाथक! न केदे । 
अञ्जलिम पानी न पिये । दौचके समय विलम्ब न करे । 
मुखखे आग न के । वेटा ! जह ऋण देनेवाला धनी, वैय, 
श्रोत्रिय ब्रामण, जलपूणं नदी-ये चार न हो, वों निवाख 
नदीं करना चाद्ये । जहाँ शतरुविजयी, बटवान्‌ धर्मपरायण 
राजा हो, बही विद्वान्‌ पुरुपका निवास करना चाय । दुष्ट 
राजाके राज्यम सुख करां १ जह दुधंयं राजा, उपजाज. 
भूमि, संयमी एवं न्यायशील पुरवासी एवं ईर्ष्या न 
करेवा लोग ह बर्ीका निवास भविष्ये 
इलदायक शेता है। जिख रषं किखान चुत अधिक 


दरद 


ॐ श्रुति-सिद्धांत इहई उरगारी । राम भजिअ सव काज विसारी ॥ 








शषौ, पर वे अधिक भोगपरायण न ह, जँ खव तरहके 
अन पैदा हेते हो, वहीं बुद्धिमान्‌ पुरुषको निवास करना 
चाये । बेटा ! जर विजयका इच्छुक, पटेका शव तया 
सदा उत्सव मनानेवाले लोग--ये तीन सदा रहते हो, व्हा 
निवास न करे । विद्वान्‌ पुरुषको रेखे ही स्थार्नोपर सदा 
निवाख करना चादिये जके सदवासी सुशीर हो । 

जो व्यापक बुद्धि, वल अयवा धनखे पूरे कुटुम्बका भार 
वहन करता है, उसी पुत्रस उसकी माता वस्तुतः पुत्रवती 
कटी जाती है । पुरुषो रेष्ठ ओर विचायक्त एक भी उत्तम 
पत्र तो उसे समस्त कुल प्रकाशित हो उठता है, जैसे 
एक ही चन्द्रमा रजनीकी शोभा वद्‌ जाती है । भूसी भरे 
हुए आढक ( मापविेष ) की भोति वहुतेपुर्वोको पाकर 
ही कौन मनुष्य धन्य हो जाता दै ! कुलको सदारा देनेवाला 
एक ही पत्र अच्छा दै, जिरुखे पिताकी ख्याति एवं प्रतिष्ठा 
बदृती हे । एक ही गुणवान्‌ पुत्र उत्तम है, किंत घेकड़ं मूलं 
प्र अच्छे नदी है । एक शी चन्द्रमा अन्धकार मिटाता दै, 
ताराओंका समुदाय नहीं । एक ही सुपुत्र भरसे रिदी 
निर्भय होकर सोती है, परंतु गददी अपने दस पुत्रक खाय स्वयं 
भी बश्च ठोती है । एक भेष पुत्रके जन्म लेनेषे भी कुल्का 
महत्व वद्‌ जाता दै । अकेला चन्द्रमा ही आकाराको सदा 
उज्ज्वल बनाये रलता है । शोक ओर संताप पैदा करनेवाले 
बहुत-डे पुकि जन्म लेनेसे क्या खम १ ङख्को सहारा 
देनेवाला एकं ही पुत्र अच्छा, जिकके आश्रय रदकर मस्त 
कु आरामे रदता दै । विदयाविदीन बहुत ॐ पुव हौ ओर 


वे सभी कत्यमर जीनिवलि हौं, तो भी इनसे पिताका क्या 
लमहै१एक ही क्षवशील या प्रतिदिन कलकल वदने 
वाला गुणवान्‌ पुत्र हो तो उससे उसको सुल प्रा होता है, 
ठीक उसी तरह, जैसे धटती या वदती कलावाठे चन्द्रमसे 
समद्र हृदयम आनन्दकी लहर उठती रहती द । 


जो पैदा नदीं हुआ, जो पैदा होकर मर गया अयवा जो 
जीवित रहकर मूं हो गया--इन तीन प्रका पुतवोमि 
आदिके दो अच्छे है, परंतु अन्तिम अर्यात्‌ मूखं पुत्र 
कदापि अच्छा नहं दे । पूर्वोक्त दोनों अजात ओर मृतपत्र 
एक ही वार दुःख देनेवाले हेते है, परंतु अन्तिम ( मूं ) 
पुत्र पग-पगपर दुःख देता है । जिसका पुत्र न विद्वन्‌ हो, 
न शूरवीर हो ओर न धार्मिक ही हो, उसके कुलम चन्रहीन 
रात्रिकी भोति अधे ी.-धेरा है । दान, तपसया, शूरवीरता, 
विद्या तथा धनेोपारजनम जिसका सुयश नहीं फैला, वह पुत्र 
नही, माताका मलमूत्र ही है । जो उत्साददीन, आनन्ददयूल्य) 
परक्रमरकित एवं शत्रुकी प्रसन्नता वदानेवाला ह, पेम पुत्रको 
कोई भी नारी जन्म न दे। गर्भं गिर जाना अच्छा, 
खीके पाख न जाना भी अच्छा, वाल्कका जन्म कते ही 
मर जाना अच्छा, पुत्रके वदे कल्या ही जन्म ठे) 
यह्‌ भी अच्छा, पतीका वन्ध्या हो जाना अच्छा ओर बालका 
गर्म ही रह जाना भी अच्छा है, परंतु रूप, गुण ओर धनवे 
युक्त होकर मी पुत्र मूख रद जाय--यद्‌ कदापि अच्छा नहीं दै । 
राणा 





बालकका विकास 


भ्रृतिने भरत्येक वालकको मानव-निमीणका काम उसके जन्मके साथ ही सोप रक्ला है । 
खष्टिकी सारी रचनाम मजुष्यका अपना अद्भुत स्थान है ओर हम समदना यह दै कि वालक इसी मनुष्य 
नामधारी पराणीका पिता द । हम यद कमी न भूलना चाहिये कि हममेसे हर पक व्यक्तिकी, फिर बह 
मजदूर शे या शासनाधिकारी दो, सन हो या दुन हो, मनोरचना वारकने ही की दै । सब- 
कुक इस बातपर निर्भर दै कि बारकको अपने विकासके ल्य वातावरण किस प्रकारका मिटा दै-- 
बह प्रेम आर शान्तिके वातावरणे पला दै या अदन्ति ओर विरोधका शिकार वना दै । 
अतयव वालकका विकास समाज एवं सरकारकी अपनी प्ली जिम्मेदारी समी जानी चाये । 


--डा० मारिया मोण्टीलोरी 


~~~ 


ॐ खाध्यायका महत्व यर स्वाध्यायके योग्य सादित्य # 
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खाध्यायका महत्व ओर खाध्यायके योग्य साहित्य 


माताके गर्भम वालकका शरीर उस रखे बनता तया 
वदता दै, ज माताके खायिःपिये पदायेपसे बनता है । जन्म 
लेन वाद दूष एवं भोजनखे आालकका शरीर पु देता दै । 
यदि उचित आदार न भि तो शरीर दुव॑ हो जायगा ओर 
यदि कोई एकदम उपवास करने लगे तो अन्ततः उसका 
जीवन समाक हो जायगा । गीक इसी प्रकार गर्भम माताके 
संस्कार, विचार आदिसे वालककी मानसिक स्विति वनती 
दै । जन्म ठेनेके परात्‌ बालक दूसरेसि ही सीलता दै । 
वालकके अपने पास तो कुछ हता नदीं । ओ बह देता, 
सुनता या पदता दै, उसीके अनुसार उसके विचार वनते 
६ । समाचारं अनेक वार रेखे वाकोकि समाचार छपे 
ह, मिम्द भेदि्योनि अपनी मोदे पाला या । देखे वाल्क 
भेदय खमान ही गुरति, उरनदीक समान हाय-पैरे चलते 
ओर उन्दी.जेसा आहार परंद कते ये । मनुष्य होनेषर भी 
उनम मनुप्योकौ कोई बिशेयता नदौ यी; क्योकि उन्दे 
मनुप्योमं रहनेका अवसर नहीं मिला या । मेदि्योकि वीचमे 
रहकर उन्दने भदक रहन-सहन सीख की थी । 

एक बात यद ब्रहुत साफ समञ्च ठेनेकी है । मनुष्यका 
बालक जे ेदवर्योम कर भेदयोकी रहन-बदन, भाषा ओर 
चलनेकी रीति सील केता दै, वैषे कोई दूसरे पपक्षीका 
व्या नदीं सील सकता । गाय ओर कुततेके वच्चे अपनी 
माता दूर करके भके मनुर्योम रक्वे ज्ये, परंतु वे 
मनर्योकी भाषा बोलना तथा द्‌ पेरे चलना नदीं सीख 
सकते; कंतु मनुप्यका वालक जिस पञ्च या पञ्लीके सङ्गमे 
रक्रा जायगा, उसीके खमान आचरण करना सीख जायगा । 

खा क्यो होता है १ इसका कारण यह्‌ है कि केवल 
मनुप्ययोनि कौ कर्मयोनि दै । दूरे सारे प्राणी भोगयोनिके 
पराणी है । इसल्यि मनुप्यको छोडकर दूरुरे ख योनिके 
माणी अपनी जातिमे मिलनेवाके भोगको भोगने योभय शान 
माताके पेसे केकर दी उन्न हेते है । उन बाहर सीखनेकी 
आवश्यकता नहँ हेती । वत्तक पक्षीका बचा अंडेते निकल्ते 
ही जके तैरने लगता हे । उ तेरना सीलना नहीं पडृता । 
दूष पक्षयो वरचोको भी धोला बनाना काई सिखाता 
नहीं । गायका वचा दौड़ना जन्म ठेनेके कुछ घंटे वाद्‌ ही 
रम्भ कर्‌ देवा दै । इसी प्रकार दूरे खव गाणी अपने 
जीवनके छिये उपयोगी शन जन्मे श च्वि आते ह । 


लेकिन मनुष्य तो केव भोग मोगने नहीं आया दै । बह तो 
कर्मयोनिका श्राणी है । उसे जन्मके पश्चात्‌ अपने नवीन 
कचि स्वयं ही अपना जीवन तथा अपना परक बनाना 
हे । इसि मनुष्यके वालकको भगवान्‌ सर्वया कोरा भेजते 
द| उे जैसा भी वनना दो, उसके अनुसार ज्ञान उते वदी 
खीलना पड़ता दै । 

इत वातको ओर स्प समञ्ल>के लिये आप अपने मनपर 
ध्यान दे । आपके माता-पिता जो भाषा बोलते ई, आपने जो 
भाषा दूरेति सुनकर या पदृकर सखी है, उन भाषाओकि 
शन्दोको छोडकर क्या आप कोई विचार कर सकते ट ! यदि 
वे शब्द आपके पाल नदौ तो आपके मनकी क्या दद्या 
गी, यद्‌ बात एक बार सोचकर देखिये ओर तव आप 
खमस् सङगे कि आपका शरीर जैसे अन्नखे बना ओर अननपर 
ची जीता दै, वैसे ही आपका मन, आपकी बिचारशक्ति 
दूरके द्वारा सीते शनसे ही बनी दै । भाषाके बिना बिचार 
सम्भव नहीं है ओर माषा तो दृखरोे सीलकर ही पापी 
जाती दे । 

मनुष्य ालकका पूरा जीवन इख यातपर निर्भर है कि 
उखे क्या सीलनेको मिकता दै । अपने लि, परिवारके लि, 
जाति तया खमाजके छि वालक हितकर बनेगा या अनिष्टकारी, 
प्रोकको नष्ट करके बह नरकगामी दोगा या खयं अपने 
उदधारके खाय अपने कका भी उद्धार करेगा, यद स्र वाते 
वाल्ककी शिकषापर दी निर्भर दै ओर इसलिये बालककी 
दिक्षाका महत्व कितना अधिक दे, यह भली प्रकार ध्यान 
देनेकी वख है । 

वाल्क दो या बड़ा-सीलनेकी दो रीति दै । इम सभीया 
तो अपने मिलने-लुठनेवात्के सङ्गते सीखते है या फिर 
पुस्तके चीलते है । इनमेषे सङ्गका प्रभाव बहुत गहरा 
पडता हे । इसण्यि अच्छा सङ मिके ओर कुरङ्गे दूर रहा 
जाय, यह मुख्य बात हे । बालकोको बरे छेगोकि सङ्गते 
सर्वया दूर रखना चाये; करयोकि बालक ससे अधिक 
अपने आस-~गसके छागो शिका ग्रहण करता है । बिना जाने 
ही बह जो कुक देखता दे, उसमे वडुत-सी बार्तोको अपने 
स्वमावमे ठे आनेका प्रयक्ञ करता रदता दै । 


रिषाका वूखरा मागं दै-अष्ययन । अध्ययनका प्रमाब 
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# जद लगि साधन वेद वलानी । सव कर फल हरिभगपि भवानी ॥ # 








सङ्गकी भोति तत्काल पड्नेवाला भठे न हो; किंतु सन्न 
दोषको दूर करनेका साधन अध्ययनको छोड़कर दूखरा ङक 
नदीं है । उत्तम भर्योका अध्ययन कुसङ्गरूपी रोगकी ओषधि 
दे । खाय ही अध्ययन व्यापक श्ञनका साधन द । हमारे 
पाख से साधन नदीं हो सकते कि दम विचारशील शष्ठ 
विद्वानों, महापुरूपौ तथा श्ञानके विभिन्न कत्रोकि विरोके 
समीप जाकर उनके सङ्गे उनके ज्ञानका परिचय प्रात करे । 
इम वहुत योड़े लोगषि मिल सकते दै ओर जिने मिलते भी 
ह, उनके शानक वहुत छोटे अंशको उनके सङ्गते जान पाते 
ह । लेकिन अन्यक दवारा हमे उन खव विदव्नोका सङ्ग प्रात 
शो सकता दै, जिनका सङ्ग दम चाहे । अर्नयोम उन 
महापुरुपोका शान संचित दै ओर यद शन ह्मे सरलतासे 
मिल सकता है । मरन्य उन सदलं वपं पठे हुए 
महपुरपकि अतुभव तथा विचारणे इमे परिचित कराते है 
जिनसे मि नेका अव्र हमारे पाच कोरं साधन नदी दै । 


आज वैशानिक कते ईै--ोगेकि कीटाणु वायुम 
सर्वत्र भरे है । उनसे कोई सर्वथा बच स्के, यद्‌ सम्भव नदीं 
।) तव सस्य रहनेके ल्ि इमे अपने शरीरको एेवा 
शक्तिशाली बनाना चादिये कि रोगके कीटाणु हमारे देहर 
प्रभाव न डा सके । यदि कदाचित्‌ रोग हे दी जाय तो 
उखकी ओषधि करनी चादिये । ठीक इसी प्रकार आजका 
समाज रेखा हो गया दै कि उक बालर्कोको कुसङ्गठे पूर्णतः 
बचाया नदीं जा सकता । असंयम, उच्छरृहवकता, मनमाना 
आचार ओर आदार, शालो तथा ुढजनोका उपहास, धमं 
एवं वर्की अवज्ञा आदि दुगुंण आज गौरव वस्तु बन 
गये है ! अधर्मल्पी रोगके ये कीराणु खरवत फक गये द । 
इनमे पूर्णतः वचना सम्भव नदीं रहा दै । रेली दशम 
बाटकके मनको एेसा दद्‌ होना चादिये कि उपर कुखज्गका 
भ्रमाव न पदे । बद आजकी निराधार बातेकि चकर्मे न 
खे ओर यदि कभी उसका मन रोगी दो जाव--कमी उक 
चित्तपर सङ्गके प्रभावे कोई इरा प्रभाव पदेः बह शाख, 
धर्म, ईवर आदिके निपयमे संयशील वने अयवा खंबमः 
सदाचारे उसका चित्त विच्ति शने कमो तो उक्के 
संदेदको मिटाकर उठे अपने संयमपर स्थिर रखनेका उपाय 
छना चाहिये । इवका एकमात्र उपाय हे अच्छे भर््ोका 
सवाधयाय । यदि बाच्कको आरम्भे धार्मिक यिका दौ गवी 
यदि उम धार्मिक गनयेके पदनेकौ सचि हतो उस्का 
मानसिक खासथ्य धद रदेगा । उखपर आन्के दूषित 


विचाररोका प्रभाव नदीं पदेगा । यदि कभी उसका मन रोगी 
हयो गया, उख्पर कु प्रभाव पड़ा भी तो उत्तम म्र्न्योका 
अध्ययन उसके मनको स्वस कर देगा । उसका संशय दूर 
शो जायगा । 

विना अध्ययनके शान पुट नदीं होता; जैषे उत्तम 
भोजनके बिना शरीर पुट नदीं हेता । बालके अध्ययनकौ 
खचि होनी चादिये । मातापिता तथा अभिभावर्कोको 
प्ोत्छदन देना चाहिये कि वालक अपनी पाठशालाकी 
पुरतकोकि अतिरिक्त दूरे अच्छे ्रन्य भी पदे । उसमे 
पदुनेका उत्साह हो । आजकल किषी प्रकार परीका पाठ कर 
केना ही उदेश् हो रहा दै । वालक अपनी पाठ्यपुखके भी 
भली प्रकार नही पदृते । परीक्षामे उत्तीर हेनेभर पद्‌ ल्या 
जाय । कुंजियेषि, टीकाओं या आलोचनाओंषि अथवा नकल 
करके, पचे चुराकर, किसी अन्यायमागि परक्ामं उत्त ह 
जाये, इतना दी ल्य बन गया दे । आज उपाधियो तथा 
प्रमाणपत्र ( सर्दिपिकेट ) अभीष्ट वन गये दै । योग्यताके 
स्ानपर॒ विवालोषि ऊँची-ऊंची उपाधिरयो लेकर 
निकलनेवारे वाठर्नोकी योग्यता इतनी पोढ़ी हेती दै कि 
उखे देखकर आश्चर्य शेता दै । पाठय -पुसतकोका भार ययि 
बहुत वद्‌ गया दै, कंतु वालकोका वोदिक स्तर बरावर गिरता 
जारा दै। देश एवं समाजके ल्यि यद स्थिति बहुत ध 
निराशापूर्णं है । अध्ययनमे चि हए विना वालकका शान 
विलवृत नही ह्ये खकता । अतणए्व वरचोको अध्ययनके ल्मि 
भरपूर ्ोत्छादन मिठना चादिये । 

कों भूखा हे ओर उषे देनेके लिय हमारे पाल भोजन 
नहोतो उवे ककड, पत्य या मिदर लानेको नदीं दी 
जाखकती। कोर बीमार हो ओ उक्षे चिमे हमारे पाठ 
ओपरथिनदो ते हम उषे विष थोडे हीदेदेगे। लेकिन 
अभ्ययनक कषेम बालकरोक खाय यही किरा जा रहा दै। 
वाल्कका जीवन उसके अध्यथनपर निरमर दै, यद जानकर 
भी वालरकोको रेख शिश्ना दौ जत दै, उनको षी पुरक 
पद्नेको दी जाती है कि उनका जवन सुधसनके खानप्र 
नहो जाता दे । संयमके वदञे अयम, श्रद्वाके बदठे 
अविश्ाल, विनयके स्यानपर उददण्डता ओर न्तिके बदले 
अशान्ति रिक्षा देनेवाला ॒शादित्य उनको पद्नेको 
मिलता है । 

आजकी धिश्चा तो शनक बदके अशन देती दै, 
कारके वदे अन्धकारमे ऊ जाती है । आन बाठकोको 


# सवाध्यायका महत्व जौ स्वाच्यायकै योग्य साहित्य # 





पाया जाता दै कि “मायं भारतकर वादके आये । मतुष्वके 
शनका उत्तरोत्तर विकास हुआ दे । प्के लोग असमय, मूं 
ओर जंगली थे । धर्मं तया धर्मम्र्वोकरो मानना मूर्खता दै ! 
संयम ओर सदाचारका पालन दासता दै ।' इस प्रकारकी 
शिक्षा पार्य-पुतकोम, पत्रपत्रिकारओमिं तया सादित्यके 
वूखेप्न्थोम आज भर गी दै । बाल्कको रिक्षा तया 
खवाध्यायके नामपर एेसा दी खादित आत मिलता दै । 

यदि कोई प्रकाशकी ओर न चल सके तो अन्धकारमे 
उखे नहीं जाना चादिये । कोर गड्ढेके किनारे खड़ा दो ओर 
पिन लौट सके तो उमे खड रहना चादिपे, इसके वदके 
कि वह्‌ पैर आगे वदवि ओर गेम गिरे । आजके समाज- 
की श्मगति ते गद्देम गिरनेवाली प्रगति दे । देसी शिश्ना 
ओर दे साहित्ये अभ्ययनकी अक्षा वालकका अशिष्ित 
रह जाना कुछ धुरा नदी टै । स्वाध्याथ आवः्यक दै-वषे 
ही आवश्यक ह, जेठे भोजन; किंतु आवर्यक होनेके दी इम 
जैसे मिष्ठीगोवर या संलिया-अ शीम्‌ नहं लाने छग सकते, 
वैषे ही बालकेकि जीवनको न कटनेवाला, उनकी बुद्धिको 
वित करनेवाला साहित्य उन्द॑ नदीं पदाना चाहिये । 
विष केवल शरीरको नाट करता दै, परंतु मनपर पदा बुरा 
प्रभाव आचरणको न करे मृत्युके उपरान्त भी नरककी 
पीदा देनेवाला बन जाता दे । विष केवल अपने खानेवाके- 
को ही मारता दै; कितु विकृतवुदधि पुष अपने देश, अपने 
खमाज तया अपनी जातिकी हानि करता दै ओर अपने पूर 
कुख्को नकम के जाता दे । 

बालर्कोको संयम, सदाचार, पत्रता, सत्य, गुरुजनोका 
खम्मान, घम॑तया धमंशालमे शरदा, भगवान भक्ति हो, 
देखी शिक्षा मिलनी चादिये । वालकोकि वोदिक शनक 
इद्धि होः वे नीति, विजान तथा व्यावहारिक बाम षटु 
वन देखी दिक्षा तो मिल्नी ही चादिये; किंतु इसे भी 
पले उन संयम, सदाचार तथा आस्तिकताकी शिक्षा 
भरिलनी चाये । उनके गनमे धर्मशाल, भगवान्‌ तथा 
यमके परति आखा एवं आद्रभाव हो यड बात बाठककी 
शिक्षम सवसे अधिक मदत्व देनेकी दे । 

बाखरकोको रामायण, भागवत, महाभारत तथा दूसरे 
पुराणोक उत्तम चरितोका परिचय हना चादिये । भगवान्‌ 
भीराम तया श्रीकृ चरितठे दिद. बाजक परिचित न रं, 
यह १६त दुःखकी बात है । छोटे वर्बोकी रुचि रामायण, 
ममार, भागववकौ कया जानेमे उन्न कर दौ 





जाय तो वे स्वयं बड़ी उन्सुकतामे अपने छिथ ्रन्य ददते 
है ओर इसने उनका मनोरञ्जन दोनेके साय, बौद्धिक 
विका भी दयेता दै । धर्मशा्रके आचारकी शिक्षा मी 
वालकको मिलनी चादिये ओर एेमा यत्र दोना चादिे कि 
उसकी प्दृत्ति स्वयं आचारे नियर्मोको जाननेकी ओर हो 
जाय । भगवानके अवतार-चरित, भगवानके भकतंकि चरित, 
आदर्शं पु्पोकि चरित तथा संयम, सदाचारकी रिक्षा 
देनेवारे दूसरे ग्न्य, वालको स्वाध्याये योग्य द । माता 
पिता तथा अभिभावर्कोका ही यह कर्तव्य है कि वे वालको 
धार्मिक एवं आदर सादितय पदनेको देँ ओर इस बातका 
ध्यान र्वे कि वालक आजकलकी कदानी-उपन्यासकी 
पुस्तक तथा आचाश्े गिरानेको प्रोत्साहित करनेवाली 
पत्तनिकार्ओंको पदन प्रहृत न हे । 
स्वाष्यायादिषटदेवतासम्प्रयोगः । ( बोगदर्शन ) 
स्वाध्याये आराध्यदेवताका साक्त्कार होता है । यह्‌ 
स्वाध्यायका सवते वड़ा मदत्व दै । यदो स्वाध्यायका अर्थं 
द-पठ ओर जप । रामायण, गीता ओर भागवत पाठके 
ल्यि वहुत उत्तम ग्रन्थ है । छोटे बाखक हनुमानचालीसा, 
रामायण-सुन्दरकाण्ड तथा गीताका पाठ करते ह । पाठका 
एक निश्चित नियम बना केना चादिये ओर उतना पाठ 
नित्य अवश्य करना चादिये । पाठका प्रभाव स्थिर एवं 
गम्भीर हेता दै । किसी प्न्यके नित्य पाठ करनेसे उसके 
संस्कार चित्तपर स्थिर हो जते ह । इफ साय द गीता, 
रामायण आदि पवित्र परन्योके पाठम दिव्य दाक्ति दती रे । 
इनके पाठ करनेवाठेको एक मनोबख मिक्ता है, जो उसके 
चिततको श करता दै, एवं उसके दुगुणोको दूर करने 
उसकी सहायता करता है । पाठ प्रत्येक वयक्तिके छिथ बहुत 
खामदायक दै ओर बालरकोको तो उससे सवसे अधिक 
खाम होता है । जे ही बालक पाठ करने योग्य दो जाय, उखे 
यद्‌ उत्तम अभ्यास कराना चाहिये । जीवनमे नियमितता बह 
पदा ओर महत्वपूर्णं सुण दै जो पाठ करनेवाले वालरकोम 
आपको स्पष्ट दिखायी पगा । पाठके साय यदि बालक 
भगवान किती नामका जप करनेका नियम वना ले तो उते 
बहुत श्र उसका प्रभाव जान पड़ेगा । नाम-जपकी एक 
ख्या चना ठी जाय ओर उतना जप नित्य नियमपू्वक 
अवस्य किया जाय । भगवान्‌के नामकी महिमा शाम 
हु आः ३ । छम मदन्त नमम 
णंन का हे । महात्मा गषीजी _रामनामको कणन सा हे । मदात्मा गंषीनी_रामनामको ह अपना 
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% सोह कवि-कोबिद सोह रनधीरा । ओ छल छादि मजर रघुवीरा ॥ # 








सर्वस्व तथा अपनी समस्त यक्तिका मृल कारण मानते ये ॥ 
लेकिन जे शास्मि तथा महापुर्योमे विश्वास नदौ करते, 
उनके भी यह तो जानना ही चादिये कि जके समान 
मस्तिष्को रक्तं देनेवाल दूसरी कोई ओषधि नदी है । 
नित्य नियमपूरवक जप के कुछ मदीनोमे ही इसका 
अनुम्ब किया जा सकता दे । 

यह भूलनेकी वात नदीं दै कि सुल ओर शन्ति द 
सवका एकमात्र उदेष्य दै ओर असंयम तथा अनाचार 
द्वारा दुःख एवं अशान्ति ही मिलती द । स्वाध्यायका उद्व 
है शानकी प्ाति-शानकी वृद्धिः ओर ज्ञान वही दैजो 
मनुष्वको सुल-शान्तिका मागं दिखला षके । जो मनुष्यो 
अशान्तिकी ओर ले जाता हैः वह अक्ञान दै । बालक 
अशानको अपननिसे बचें । ञे साहित्यका अध्ययन करे जे 
उन्दं शान प्रदान करे । उन षयम तथा सदाचारपर स्थिर 
रक्खे । भगवान्‌ तथा धर्म उनकी शरद्धा दद्‌ करे, केवल 
खे ही साहित्य स्वा्यायके योगय ट । इन्दीके अध्ववनसे 
सवाध्यायका पूरा लम्‌ प्रात ह सकता दे । 
स्वाध्याय स्वयं एक तप हे । शरुतिका अदेश दै-- 


स्वाध्यायान्मा प्रमदः । 


स्वाध्याये प्रमाद मत करो ! उत्तम परन्थोक अध्ययनमे 
प्रमाद नहीं करना चाये; वकर्योकि उनसे सदुगर्णोकी प्राति 
होती है, ज्ञानक विलार होता ह, दर्बल्ताओं तथा दुरुर्णोको 
दूर करके छथि बल मिक्ता दै । शरदा दद्‌ होती है । 
विचार परि देते दँ । लेकिन स्वाप्याय उत्तम परनयोका 
ही करना चाहिये । निकृष्ट सादितयके अष्ययनसे दुगुणोकी 
दद्धि देगी । नैतिकता तथा आचारका नाश दोगा । इरे 
साय दही स्वास्थ्य भी न होगा । जीवने सुख-दान्ति दूर 
हो जायगी | 


जदा दूरे कोई उत्तम ग्रन्थ न मिल सफ, वहो रामायण 
तथा गीताका ही बार-बार अध्ययन एवं नित्य पाठ कना 
चादिवे । धार्मिक एवं आध्याप्मक पत्र, धार्मिक अरन्य 
सदाचारकी शिक्षा देनेवाली कथा वालकोके स्वा्यायके लिथि 
चुने चाहिये । वालक संरक्कोको खावधानीपूरवक बालकौ. 
की ठचि तथा दितका ध्यान रखकर उनके अध्ययनका 
साहित्य चुनना चादिये । षु° 





गंदे सारित्यते वालकोके जीवनपर कुपरमाव 


एक नगरकी नगरपालिकाके विरद समर्प हो रदी 
थी ओर समाचारपत्रोम लेल लिलकर ॐे कोमा जा 
सहाया । उक प्रबन्धकी निन्दा इ; रदी यी । उसके 
सदरस्योको भला-चुरा कदा जा रहा था । वरात इतनी ही 
थी कि नगरपालिकाकी कृदेकी गादिर्यो दिनके खमय, 
जवर कि रास्तेपर लोग चल्ते-पिरते होते ये, कूदे ल्दी 
हई निकल्ती थीं ओर उनपर कृदको केके व्यि टाटके 
दकदे भी नदी हेते े। 

एक सजन स्वार््यपर आवदयकताखे बहुत अधिक 
ध्यान देते ये । इसका फल यह हुआ था करिवे मल 
तथा मूत्रके परिमाण, रंग, गन्ध आदिक प्रायः चचा किया 
करते ओर यद वताते कि वे रंग, परिमाण आदि किस 
दके सूतक दै । उनके साय कों भी भोजन करने 
शैठना नही चादता था । बात करते समय लोग प्रायः 
उन रोक देते ये बोलनेखे । उनकी वात सुनकर अनेक 
बार लोग धरुणा भाव व्यक्त करते थे । 

क्या आप किसी रेखे नगरम कमी गये ई, जह 
नगसालिकाकी डा-गादिर्यो मढ दोया करती ह { किती 


रेखी गाड़ीके पायते आपको निकलना पड़ा है १ क्या दशा 
शेती है आपकी १ यदि वद गाड़ी सड़कपर उलट पे 
“1 आपको यह कल्यना भी बहुत बीभत्ख जान पड़ती 
होगी । दमारे, आपके शरीरे ही वद गंदगी निकलती 
दै । शरीरम वद षदा दी भरी रहती है । लेकिन क्या 
इसीलिये नगरपालिकराको आप॒ यइ अधिकार केवल एक 
दिनके छि देना पसंद करेगे कि वह नगरकी प्क दिनकौ 
पूरी गंदगीका देर नगरे मुख्य बाजार चौवीष टेक 
ल्िख्गादे ओर कदे ! यई खव आपनोगोकि 
शरीरे दी निकला दै ।› 

वास्तविकताके नामपर आज साहितयमे इसी प्रकार 
गंदगीका प्रदर्शन क्या जा रहा है ओर आश्य तो 
यह्‌ दै कि यद्‌ धर्शन वदे गौरवे किया जाता दै । 
मनुष्य जै भोजन करता है, जसे शौच जावा दै, वैे 
ही उसमे संतानोतादककी क्रिया भी दै । उसके मनम 
तथा चरित्रमे बुराइयों भी दै; किंतु वास्तविकताके नाम- 
प्र जैसे मल तया मलत्यागकी क्रिवाका वंन एवं मल्का 
भदन अचि्टतके खाय निन्दनीय भी ह, वैवे हौ मलुष्यकौ 





ॐ गदि सा्ित्यसे वालकोँके जीवनपर कुग्रभाव # 


दद 








कामदृततिका वरणंन भी अशिष्ट पं निन्दनीय दे । 
मतुष्यकी आचारगत अरायो भदृकीव वर्णन तो मी 
परदनीके सभान दै, जो समाजकी सुचि तया मानखिक 
सारण्यके लिये अत्यन्त घादक दे ! 

आज कंदानौः उपन्यास, नाटक तया अन्य भी दूसरे 
भरकारके घाहतयम अश्नीरता भरी दील पड़ती दे । वासनाको 
उदीप करनेका प्रयत टौ आज जैसे "कलाः वन गया 
ह । इख मुख्य गंदगीके साय ओर भी दूलरी अनेक गंदगी 
है । शाका, धर्मक, ईरका उपदा किया जाता ३ । 
सदाचार ध्वं सतीत्वको कायरता, मूर्खता, दानता आदि 
नाम दिया जाता दे । श्चुठ, चोरी, छल आदिको रेमे 
स्प उपस्थित किमा जाता दै कि उनके धरति असनि 
न रहे ओर सहानुभूति जग्रत्‌ हो । व्यभिचारके तरीके 
 उदादरणसदित पुसतक वणन कथि जाते है । दोपोकि वर्णन 
विल्ताराूर्वक कि जते है । अनेकं वार उनको वा भव्य सूप 
दिया जाता टै । यद सव करक क्या उदेश्य सिद होगा, आन 
ह पूना भी अपराध दै ! आजका कलाकार तो कलाका 
उपासक दे । उसकी “कला कतमे छवि दै, मके वह्‌ 
समाजके दिये "काल! ही हे | 

कला कलके लि होती दो तो हुआ कर; किंतु कलाकार 
अपनी कलाको अपनेतक दी कदा सीमित रखता है । वह 
सदि उरक प्रचारका प्रयत न करे तो समाजो 
उषे क्या ठेना-देना दै । इमारा उन लोगेषि कदो विरोध 
ह ज गंदगीका निरीक्षण करने दुखी होते दै । ठेकिनि 
नगरपालिका गंदगीकी प्रदर्शनी करे या कृकी गाद्या 
विना दके वीच ब्राारखे निकाले तो इसका प्रभाव नगरे 
सवा्यपर पदे भिना कैसे रद सकता है । जब यद धुन 
दै कि मारी स्वना छे, उसका प्रचाररसार दो, बद 
खमाज रक्ली जाय॒ तो उसका प्रभाव समाजके मानसिक 
स्वार्यपर क्या पगा, इसकौ उपेक्षा केले की जा सकती दे । 

स्वासम्यकी रकताके ल्यि आवश्यक हे कि गंदगी टक 
दी जाय, दूर कर दी जाय, द्वा दी जाय या जलादी 
जाय । गंदगी सत्य दै, वास्तविक दै, ल्ेगोकेि अपने 
शरीरे ही निकली है; किंतु उखे खुत्म करना, फैजना 
खास लि हानिकारक दै । उसका वर्णन भी ृणोतादक 
एवं श्वास््यके स्थि प्रतिकूल दी हे । इसी प्रकार मनुप्यकी 
आचारगत गंदगी चाद भितनी वासयिक हो, पर हे वह 
णदू रदेन गोग्य । उसको चश करके धामने रखने 


मानषिक स्वारथ्यका नाश दोगा । दूसरा कोई उदेदय 
उससे सिद्ध नहीं हो सकता । 

मनुप्यकी सहन प्रृत्ति बुरा्ोकी ओर होती हे । 
जते बीमार व्यक्ति कुपध्यकी इच्छा करता हि, वैसे ही 
मदुध्यका मन अनंयमकी ओर श्वकता दै । इल ददाम 
एक ही मागं दता दे करि बीमार स्वयं बुद्धे काम के 
ओर अपनी डुपष्यदी व्चिक्ो दयाव तया दरे लोग 
उखे इसके च्ि ्रोखाित करं । कुपथ्यकी वस्त उसते 
दूर रङ्मी जाय ओर उनको चर्चा वहां न की भाय । 
यदि किसी रोगीको ष्टा प्रिय दै, प्र वह उणके स्मि दानि- 
कारक दै ओर उसके पाय इमली रपर दी जाय अयवा उसके 
सामने बरार रपीकी चर्व की जाय तो रोगीकी 
क्या स्थिति दोगी १ मनुष्य वासनां तो पदे टै, बद 
अयम एवं अनाचारको ओर पदको शकना चादता हे 
ओरअव उत जो सादित्य मिलता दै, उस उसकी वायनारओको 
उत्तेजित करनेके साधन मिलते है । अपन प्रिय कुपध्यको 
पाकर जे रोगी दित हेता तथा जोश उपे प्रण कशता दै, 
वैखे ही गद सादि्यकरो आनका मानिक दष्ि रोमी. 
खमाज पकड़ रहा दे-अपना रहा है । इसका फल 
केश प्वं अशान्तिकी वदधिको छोडकर ओर कुछ हे ही 
नदीं सकता । 

वालक स्थिति वयस्क पुरुप भिन्न दोती है । बालक. 
कौ प्रकृति सीने ओर अनुकरण कटनेकी हेती १ । 
उसका मस्तिष्क विकसित हो रदा दै, अतः प्रकृति देवी 
उषे अपने शनकी इद्धिकी ओर लगा रदी है । बालक 
अच्छे ओर देका निश्चय कटनेकी शक्ति नदीं होती ओर 
न अपनी जाग्रत्‌ रुचिको नियन्त्रित करनेकी उने शक्ति 
दोती दे। बालकके षामने यदि आप किसी चोरकी निन्दा 
करते द ओर यद कते है कि चोरी करना बुरा दै, तब 
तो ठीक दै । बालककी चोरके मरति धृणा हो जायगी 
ओर यद धृणा उस ररे जीवनम यदुत कुछ स्थिर रहेगी । 
लेकिन यदि निन्दा करनेके षाय आप यह वर्णन भी करते 
ई कि उख चरने किस प्रकार कितने कोशरते चोरी की 
तो वाक चरकी निन्दापर ध्यान नहीं देगा 1 वद 
चोरी करनेके कोरालपर ध्यान देगा ओर ख्यं भी उसी 
भकार चोरी कनेक इच्छा करेगा । आश्चयं नदीं कि 
बह चोरी करनेका प्रयत भौ करे | इखछे यह स्पष्ट हो 
जाता हे फ़ि बाककके लामने बुराद्थोका स्प बणन उवे 


देदेर 


# जो नहि करद राम-गुन-गाना । जीह सो दादर जी समाना ॥ # 








बुराईमे ही प्दृ् करता है । आजका गंदा सादित्य वचोकि 
इृदयपर केसा प्रभाव इक्गा, यद समना जा सकता दे 
ओर समाजे कदी भी उस प्रमावको देखा जा सकता दे । 


बालकके चित्तपर जिस बातका जैखा प्रभाव पड़ता 
है, वह बहुत स्थायी हेता है । अपने जीवनम वाल्क 
उस प्रमावको वड़ी कटिनाईि ही दुर कर पाता द । 
अनेक वार कुछ श्रान्त धारणा किसी करणविशेषे ही 
वचपनमे हम वना ठेते ह ओर वे धारणां इम जीवनमे 
बरावर प्रेरित करती रदती टै । वचपनका यद भ्रम इतना 
द्दहोताहि कि यदि कोई बहुत प्रबल निमित्त उते दूर 
करनेवाका न मिले तो वह परायः अन्ततक बना ही रहता दे । 

बालकका मस्तिष्क ओर उसका सभाव एक कच्चे 
घद्ेके समान है । उसपर जो कुछ चि पगे, अभि 
हो जर्ेगे । इसके साय इतना ओर जड़ ठेना चादिये 
कि वद्‌ चिर्होक ग्रहण करनेके ल्यि स्वयं प्रयती 
रहता दै । अव यदि वालके हाये गंदा सादित्थ आता 
हैः तो वह उसकी गेदगीको अपने सवभावम ठे लेगा । 
उसकी कुपरदृतिर्या दद्‌ क्ंगी । इन ्रदृततियेखि चूटना उसके 
लि बहुत कठिन हो जाथगा । उसका जीवन तो दुःलमय 
बनेगा दी, समाजं भी उसके द्वारा अशान्ति एवं अव्यवस्या 
फैरेगी। 

गरृ्िका एक स्वभाव दै कि उसको एक वार अपना 
ङेनेपर बद खतः बदृती जाती है । जो पुरुष कोई पाप करता 
दै, उसके पापका संस्कार उसे वारवार पापकी ओर ठे 
जानेको उकसाता रदता दै । उसे बार-बार पाप हते 
दै ओर उसका जीवन पापमय वन जाता दै । यदि पुरुष 
कोई सत्कर्म करता है तो उते उख कर्मके संस्कार वार- 
बार सत्कर्म करनेको प्ररित करते दै । उसका जीवन 
पवित्र एवे पुण्यमय वन जाता दै । इसक्मि धवालक एक गंदी 
पुसतकको एक बार पट्‌ दी ठे तो क्या हुआ" यद तकं ठीक 
नदं र। एक वार जव वाल्ककं। गंदे सादित्यके पदुनेकी 
चाट लग जाती दे ते। वई वारबार उसी प्रकारका सादित्य 
ददता दे । अपने पदे सादित्यके प्रभावे प्रभावित शेकर बद 
वती दी चेष्टा करने कगता है । उसका आचार न हो जाता 
दै । उखका जीवन व्यथ एवं दुःखमय वन जाता दे । 

भ्वेक व्यक्ति चाइता दै-वे व्यक्ति भी जो कि बे 
उत्वाछे गंदा साहित्य छिलते ईँ, घमं तया सदाचारका 


खण्डन कले दँ, चादते यदी दै कि उनकी पवी ओर पतर 
सदाचारिणी रहँ । उनका पुत्र आवारा न वने । वह बिनयी 
ओर सत्यवादी हो । पद्नेमे मन लगावे तया माता पिताका 
सम्मान करे । ठेकिन यह्‌ हो कवे १ बालक जव पुरो 
इनले विपरीत वाते पदता दै, तव वद उरन्दीको अपना ठेता 
हे । उसे वे पुस्तके प्रि दो जाती ई । जव कोई पातिव्रयको 
दासता कंदे ओर छ्ति तो उखे यद आशा क्यो कनी 
चाये कि उसकी कन्या तया पती शीलवती रदेगी । जब 
धमं ओर ईस्वरपर अविश्वासकी प्रणा आप सादितयके दवारा 
बल्वेको दते है तो व माताःपितामे ही करयो भदा के ओर 
उनकी बात ही क्यों माने । 

आज पाठशाला तया छात्रालयेकि छात्रक सिति 
देखिये--वालक अपने अध्यापकों तया गुखजर्नोका अपमान 
करते है, सार्घजनिक सानोपर अधिष् व्यवहार करते है, 
अन्याय ओर अत्याचार करनमे सबसे आगे रहना चाहते द 
ओर यह सव्र करके गवंका अनुभव करते दै । रे क्यो 
तादे १ यद इ्सील्मि शेता दै कि उनको इी प्रकारका 
साहित्य पदुनेको मिकता दे । 

गंदे सादित्ये वालके गंदी आदते आती ट । आगे 
चलकर वह्‌ उन बुराहोको समाज फलाता दै । आज एक 
ओरखे कदा जा रदा दै कि देशका उत्यान तवतक नही ह 
सकता, जवतक लोगोका नैतिक स्तर ऊँचा नदो। चठ; 
चोरी, धू, इत्या, अनाचार आदि जवतक हमारे खमावसे 
न चठे जार्यै, कों भी शाखकखंस्या तया कोई भी कानूल 
कैम सु्यवस्था स्थापित कर सकता दै । लेकिन नैतिक सर्‌ 
ऊँचा कैवे हो १ दमाय गंदा सिध्य वालरकोको भ्रष्ट भी 
करता रदे ओर नेतिक सर भी ऊँचा धे, वह कैठे सम्भव 
दै। इम धरम, ईदवर ओर संयमका खण्डन करके, इनका 
उपदास करनेवाली पुस्तके कि हयम देकर कैठे आशा 
करते ह किवे नीतिमान्‌ रगे । 

समाजके क्पाणकी बात तो दै दी, वालके अपने 
जीवनकी वात भी दे । गंदी पुस्तं बालक जो गंदी आदते 
ालती ई, उनके कारण आगे चलकर वालकका स्वास्य 
नष्ट हो जाता है । उसका मन वरवरं अशान्त रता दै । 
आज आत्मदत्या करनेवाठे युवकरकी संख्या वदती जा रही 
ह, आत्मतयाका वार-बार संकल्य करनेवारलोकी संखयाकी तो 
कुछ गणना ही नहं ई । यद निराशा, यद दुःलमय सिति 
गंदे खादित्यने बाढकोको दी दे । गंदे साहित्यक प्वकर 


# वर्तमान कुछ पतर-पवरिकामोकी अनैतिक प्रक्षि, वालकोौको उससे वचानेकी मावदयकता # ३३३ 














उनका जीवन नष्ट हो गया दै, इठे बे खयं अनुमव करने 
गते टै । अतएव वालरकोको गंदे सादित्यके पठन.पाटनवे 
शावधानीपूर्वक दूर रना चादिये । यद सरलतापूर्वक दमी 





सम्भव दोगा, जव उन्द पद्नेके छि उत्तम ॒खादित्य प्रात 
हो । उन इचि अच्छे, सदाचारको प्रेरणा देनेवाले गरन्य- 
कीओरकर दी जाय याहो जाय । घु* 


वर्तमान ङ पतर-पत्रिकाओंकी अनेतिक प्रवृत्ति ओर बालकोंको 
उससे बचानेकी आवश्यकता 


कुर्म भग पद्‌ गई" यह एक लोकोक्ति दे । किती 
कके जठ्को मादक बनाने जितनी भोग कभी किसी केम 
प़ीया नही, यह तो पता नही; किंतु जरोतक दिदीके 
सादित्यिक कषेतरकी बात दै प्रायः रे कुम दी भोगी जान 
पती हे । आजके अधिकांश पत्रपवरिकाओमि जे ठे, 
कदानिरयो, कविता आदि मिलती दै, वे इव वातके प्रमाण 
दै । जेषे वारी मर्यादा, समस्त शि्टचारकर नष्ट कर देना 
ही आजके ठेलकका परम पुरुषायं हो गया दे । बे गौरवसे 
, आजका लेलक नंगी कामुकताका वर्णन करता दै, पराचीन 
आदशं चरितोकी सिलली उदात दै ओर धिष्टचारको नष्ट 
करनेका प्रचार करता दे । यद खव करके बद्‌ क्था चाइता 
४, यद शोचनेका उखे अवकाश नदीं । बद तो अपने 
उन्र्गख तपर गौरव करता दै । कदानी.>ेखक तो इतना 
खुला एवं अश्लील चित्रण करते दै कि उसे वे स्वयं दूसरोके 
सामने पद्नेभ हिचकेगे । से छेलक तया उसके प्रकाशक 
यद नदीं सोचते कि यद सादित्य क्या वे अपने पुत्र, कन्या, 
बहिन आदिक दारयोम देना चाग । इस प्रकारके सादित्यका 
परिणा हेता दै अनाचार ! 


मत्येक चिकित्सक यदह जानता दै फि यदि कितीकी 
काम-्दृत्ति वराबर उत्तेजित दोती रदे तो बद योद ही 
दिरनोमिं नपुंसक हो जायगा । खियोकि नम या अरधनञ्न 
चित्र छापकर अरलीख कदानियां तया कविता देकर आजके 
प्र क्या चादते दै, यद सोचना कठिन दे । केवल पैसेके 
लि सभाज एवं देशको अन्धकारक गदे जान-चूकर 
गिरानेकी ह भबति अत्यन्त धृणित हे । इस गंदे प्रचारके 
मवाद्मे बालक वद जाते ह । उनम अनेक कुपरचर्यो 
आ जाती है । ड़ ही दिनोमिं उन पोषक ओषधि्ोकी 
आवरयकता होने लगती हे । आज खबसे अधिक विापन 
बीवरडक ओषधिवों तया तिलके हेते दै ओर इनके सबले 
अधिक प्राएक युव हेते ई । युवायसपामे हौ एन ओषपियो- 


की उदं आवश्यकता टो जाती दे । ये ओषधिं उन 
खाभके वदले इनि ही अधिक पटचाती ई । ओपधियकि 
चकर पड़कर वे घन ओर स्वास्य दोनों गवा देते द । 
उत्तेजक साहित्यका प्रभाव ससे पदे वाख्कपर यह 
पुता दे कि उसे कुतूहल होता दै । बद उसी प्रकारकी बातें 
बार-बार पटुना चादता दै, साय ही अपनी इस प्दृत्तिको 
बद छिपाना भी चादता दै । रके साय उसमे शठ ओर 
छल आता दे । आगे चलकर वद धृष्ट हो जाता दै । उसमे 
आवारापन आ जाता दै । गुखजनोका अपमान करना, गंदे 
परिदास, मदिला्ओंको छेइना आदि उसके स्वभावमे आ 
जाते ई । उसमे अनेक कुटव आ जाती ट । बह प्रयत करता 
दकि जैखी कहानियां या कविता वह पदता दै, उखके 
अनुसार स्वयं भी कायं कर सके । अपनी कुटेवेकि कारण 
तथा वार-वार उत्तेजनाके कारण उखे वीय -सम्बन्धी रोग 
कषे जते है । यदि किसी युवकमं कोई दूसरी गंदी आदत न 
भी पडे, तो भी केवल वासनाको उदीप करनेवले लेखोको 
बार-बार पद्नेषे ही उखे वीय -सम्बन्धी रोग हो जयेगे । 
बार-वार इन्द्रियम उत्तेनना आनेखे, वार-बारके मानखिक 
पापस बद्‌ नपुंखकताके निकट अवश्य प्च जायगा । 
वाख्कका मन तया उसके शरीरकी धात अपरिपक होती 
द । इख अवस्याम यदि वद ब्रदाच्यका पूरा पालन न करे 
तो उसका शरीर तया उसका मन--दोनंं क्षीण दो जते द । 
जो लोग बाल-विवादका विरोध करते दै, उनकी प्रधान युक्ति 
यही दै कि इस्ठे वाल्क सदाके छि शरीरे अशक्त तथा 
मनोबल्खे रदित हो जाता ह । ठेकिन आजकी पुरक 
तया पत्रत्रिकाओमि प्रकाित होनेवाला गंदा साहित्य तो 
ओर मी भयंकर दै | बद वालकको बार-बार मानिक पापम 
दत्त किया करता दै । उसका अपरिपक् मन बुराद्योसि भर 
व उख कच्ची अवस्वाम ही वीय सम्बन्धौ 
ग । खाय ही बह शष्टता, उग्चृङ्कलता 
में म सील ज्वा ६। ९ 


देणे 


# जके हदय भमति जसि रीती । प्रु तां प्रगट सदा तेष रीती ॥ # 











खमाजको स्वस्यः तेजस्वी, सरित, शिष्ट तया अनु्ाखन- 
प्रिय विश्वस्त युवक चाहिये । जिस समाज या देशम रेखे 
युवक नहीं होगे, वह समाज उन्नति कर नदी सकता ¦ वद 
तो षदा पददलित एवं तिरस्कृत समाज वना रहेगा । दिक्ला 
शौ बालकके चरितरका निर्माण करती द । आके लादित्यकार 
तया पत्रतनिकाओकि प्रकाशक जो शिक्षा दे रटे दै, उसका 
क्या प्रभाव होगा १ इस अली सादित्यको पद्कर इमारे 
बालक रोगी दुव॑ल, निस्तेज, चरिवरहीन वनते दै । उनकी 
सिति रेस हे जाती दै कि उनपर विधास करना कठिन 
केता द । आजके विदयाल्योकि छरवमि अनुशासन नामकी 
कोई वस्तु रह ही नद गयी दे । अदिष्टताको वे गौरव एवं 
मनोरञ्जनकी वस्तु मानते है । यद सव्र उनम कलि आता 
है! पुकि तया पत्र पत्रिकाओकि सादित्यसे । देसे युवका 
का निर्माण आजका सादित्व कर रदा दै । 

पत्र-पतरिकाओमं लेखो, कविताओं तया कदानि्योकि 
खाय जो चित्र छपते द, वे भी प्रायः बासनाको उत्तेजित 
करनेवाले होते है । अर्धनग्न लिर्योकि चित्र छोडकर जेते 
कलाके किमि दूसरा आभ्य दी नदी रदा दे । इसके साय 
िनेमाके नट.-निरयोकि चिघ्रोका प्रकाशन होता दे । आजकल 
यह पैसा कमानेका एक अच्छा साधन हो गया है । फिर 
इ साधनके दवारा दमारे वारकोका, मारे समाजका केषा 
पतन शेता दै, यद देखनेकी आवद्यकता करदा किसको 
प्रतीत होती दै ! 

दिदीके प्रमि एकं उत्तम प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई 
अय्लील वि्ञापन नदीं दिये जर्वेगे । यह प्रदंसनीय प्रति 
दै ओर प्रायः उचकोटिके समी पत्र इस नियमका सम्मान 
करते है । जो पत्र आयिक लामके लोभे इस नियमका 
पालन नदीं करते, उनके प्रति षमाजकी अच्छी धारणा नदीं 
रद जाती । ठेकिन अस्ीक विज्ापनोमि जो .हानि शोती दे, 
अदलील कदानिरयो, अलीक कविताओं तया अय्लील चित्रेषि 
क्या उसे बहुत अधिक दानि नदीं रोती १ अलीक विजापनो ~ 
की भोति दी क्या ये सर्वया छोड़ देने योग्य नदीं ई? ठेखक) 
सम्पादक ओर प्रकाशक एक वार सोच ला करेकिजो 
कु वद किख या प्रकाशित कर रदा दै, उमे बद्‌ अपनी 
वयस्क अविवाहिता पुत्री या बरहिनको पद्नेके लि दे खकता 
हिया नदीं १ यदि उस सामग्रके सम्बन्धे उनकी कन्या या 
बदिन कुछ पूरे तो उन्दे संकोच होगा या नदी ! यदि 
भह शमग्री आप अपने षरे वाकोक़ योग्य नह समञ्जते 


तो द दूरे किसी भी वाल्क या युवकके योग्य कैरे हो 
खकती दे १ 

अडीख--कामुकताको उत्तेजित करनेवाले सायके 
साय दिदीके कुछ पतर त्रिकाओमि यह प्रृत्ति भोर ह गयी 
दकि वे नीति, शि्टचार एवं घमंकी मर्ादाओंकी लिली 
उति टै । आदशं चरितोपर अकेप करते द । बदे 
आडम्बर आदं चरितोको अपमानित किया जाता दै । 
जो पुराने निन्दति चरित है, उनकी उककृष्टता षिद्ध कएने 
तया आदं चरितोको गिराने अपनी बिद्रत्ताका पूरा व्यय 
किथा जाता दै । इसे खोज, प्रतिमा, निर्भीक आलोचनाका 
भव्य नाम दिया जाता दै । 


अभी बिजयादशमीके अवकरपर एक पत्रमे एक लेल 
या-“पुतला राबणका जलाना चादिये या रामका १ ठेलक- 
ने वदे आडम्बरखे य सिदध करका प्रयत्त कियाया कि 
रावण निर्दोष था । अन्याय रामकी ओर हुमा या । 
इख प्रकारके आशिष प्रायः प्रकाधित हेते रहते ह । 
पक पत्रमे सत्यवादी इरिशव्रको मूं बतलाया गया था । 
एक ठेखकने श्रङृष्णको धूतं ओर मदान्‌ दुराचारी वताया था | 
श्ुपियोकि चरितको निन्दित ओर असु्ोको परशंसायोग्य 
बताकर आजका ठेलक अपनी 'नयी खजः पर गवं करता दै | 

बाठर्कोपर एेसौ बार्तोका यद प्रभाव पड़ता टै किवे 
उच्टी धारणा वना लेते है । ज्र रावणकी प्रशंसा ओर 
रामकी निन्दा होगी, तत्र॒ उसे पदुनेवाले बालक रावण 
बनना चाेगे या राम १ एक अच्छे वियालयम वद पद॒नवाली 
कन्याकि मघ्य दीकषान्त भाषण करते समय एक विद्वानने 
माता सीताका नाम आदर्शूपसे लिया । वरकी कन्य 
वीचमे बोल उदी “यह तो गुलामीका आददे । पुखषोनि 
चर्वोको गुलाम बनाये रखनेके लिये पातिव्रत धम॑का जाल 
फाया द ।` वद मनोत्ति वालिकार्थमिं आजके सादित 
आती हे । अव जिनके मनम पातिव्त्य ्रि तिरस्कार द, 
उनका आचरण केसा बनेगा १ 


नीति, संवम ओर शिषटताको दकोसला बताकर अनैतिक 
एवं मर्यादित आचारकी आजके पत्रत्रिकाओंम स्ति 
की जाती दै । आजके एक मदापण्डितने एक स्थानपर 
लिला है--श्दवर मनुष्यका मानसपुतर है ओर धरम मतुष्य- 
की दु्वचतारओका सङ्धीमाव | यद एकक बात नही है-- 
बडूत-ॐ नेखक धमं तया दंवरकी मान्यताका खण्डन रे 


% वर्तमान कुः पतर-पत्निकांकी अनैतिक भ्रति, वालको को उससे वचानिकी आवदयकता # ३३५ 











है, उनपर व्यंग करते दै ओर रेते चित्रण कते द, जिनमे 
घमं तया ईश्वरम विश्वास रखना दीनताका बरोतक सूचित 
किया जाता दै । इतके विपरीत घमंकौ मर्यादाओंको सप्ट- 
रूपसे तोडना, भगवान्‌के अस्तित्वको न॒ मानना, उडत 
आचरण करना--्रशंखनीय वताया जाता है । 

बालक-वालिकाओकि कोमल मनप्र रेते विचार्येका 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । उनमें विवेचनाकी शक्ति नदीं 
होती । उनका अध्ययन भी बहुत थोड़ा हेता दै । बे तो जो 
फु पृते है, उवे प्रायः सत्य मान क्ते है । एक वार एक 
विदर्थनि श्रीमद्धागवतपद बहते आक्षेप क्य । उसने 
मुज्ञ श्रीमद्धागवतका पाठ करते देखा था । उसकी दद्‌ 
धारणा थी रि भागवत बहुत खराब ग्रन्थ है । उसने प्रमाणः 
स्वरूप अनेक विदवानोके मत सुनाये । भँ उसका खण्डन 
कएता तो उत्प कोई प्रभाव नदी पड्ना या । उसके 
बिचार उन खण्डनाः्मक ठेर्खोको प्दृकर द्द्‌ दो गये ये । 
मैने उसे श्रीमद्धागवतके वे आट-दस अध्याय पदृनेको कदा, 
जिनपर उसने तरसे अधिक आश्प क्रयि ये । मैने कदा-- 
शुम इन अध्ायोको एक वार पट्कर्‌ कठ आना । इणे 
महर परश्नोका उत्तर देने मुले सुविधा होगी ।› वृह 
दनि ह्‌ नदीं आया ओर तषे दिन भी नदौ आया । 
ख्गमग एकं साद वाद बद आया ओर कदने लगावै 
बहुत भूम या । अवर मै भीमद्धागवतको पूरा पद्‌ लेना 
चाहता दं । पूरा प्न्य पद्कर यदि कु पूना आतो 
पूगा ।›पूरा.म्न्य पद्‌ लेनेके बाद वद स्थं नित्य पाठ 
कटने ग गया । लेकिन इख शकार स्वयं अष्ययन तथा 
छान-बीन करनेकी योग्यता बहुत योद बाखकोमि होती दे । 
जिनमे हेती भी दै, नद भी चभी वातोकी छानवीनका 
मय मिलना अशक्य ही दै । फल यह होता दे कि वाक 
ओ कु पदता या सुनता दै, उसके अनुसार धारणा बना 
क्ता है ओर वैखा हौ आचरण करने लगता दै । 

काकेन तथा बिचालयोक़ि वाक प्रायः अपने. उन 
थियो एवं रिक्षकोका उपदाठ करते द, जो तादगीरे रदना 
चाहे ई, स्या करते, भगवानूको मानते दै । बालको 
बह प्थेखनीय माना जाता दै, जो धमं तया दै्मरका उपदा 
करे, शिकषकोको तथा दूसररोको सवणे अधिक तंग करे, अपने 
अनाचार खव आगे बदा हो ओर खान-थानमे सदसे 
अधिक नियर्मका भंग कर सकता हो । इगुगोकि पति आदर 
इषि से गयौ ह । नियम दे छि निद बाते गौरव 





होती दे, उषे दम अपनेमे के आना चाहते ट ओर नि वाते 
दीनताका भाव दोना दै, उने हम अपनने दूर करना चादते 
द| आते पत्र-खाहित्वने वालके मर्यादा एवे आस्तिकता- 
के प्रति दीनत्वक्ी बुदधिका प्रचार किया ३। घर्मको अः 
विश्वास, ईश्वरके प्रति आस्तिकताको मूर्खता, परवित्रताको 
दकोषढा, खंयम तया घदाचारको कायरता सिद्ध करनका 
प्रयज्ञ बरावर आजके प्रोदवारा दता दे। बालकं इष 
खादित्यके ही दवारा दुगुणोम मदस-उदधि आयी ३। 

आजके सादित्यन प्रचार किया दे कि श्चपरगण आचार 
हीन ये । शरव, प्रहाद प्रश्ति चरितोको, भगवान्‌ राम तया 
शरीङ्ष्णङी कथाको कल्यित सिद्ध कलम पूरी योग्यता खर्च 
कर दी जाती दै । वर्णा्रमधमंका पालन दकियानूषी 
विचार वताया जाता द । पत्र पत्रिकां बड श्रमे हिरण्य- 
करिपु, रावण, शिश्चपाल, कंस आदिके चररतीकौ प्रशंसा 
की जाती दै । इखका परिणाम यद्‌ होता दै कि वाल्क रषे 
साहितथको पद्‌ कर भगवान्‌के अवतार-चरितोंको कल्पित मान 
केते दै । भक्तौ तथा धार्मिकंकि चरितमे उनकी आस्या नद 
रह जाती । उनका संयम ओर सदाचार आदर्शहीन होकर 
नष्ट छे जाता है । रावण, शिश्चपाल, वंस ही उनके आदरं 
कते जति द। 

वाल्कोको इख अमर्यादित सादित्यसे वचाना अत्याव्यक 
ह। आजके पव-पवरिकाओकि केम, कदानी-उपनयायेम जो कु 
निकलता द, वह विपसे भी अधिक धातक दै । वालकका जीवन 
उषे नष्ट हयो जाता दे । बाल्कका मन विहृत शे जता 
है। उसकी बुदिमे नाना प्रकारके भर्मोकी एक परम्परा 
स्यापित दो जाती दे । बद अपने लि तया पूरे समाजके 
छिवे भी केवट अव्यवस्था, अशान्ति ओर दुःलका कारण 
वन जाता दे । 

आपका वाक क्या वनेगा १ इसका उत्तर सरखताणे 
दिया जा सकता है, य॒दि आप बता दे कि वह बैठे सङ्गमे 
रहता दे ! कैसी पुसतक ओर पतप पद्नेमे रुचि 
रखता दे । वाख्कको बोदिक शिक्षण मिले, उसके व्यावहारिक 
शानकी इदि हो, पेठ ध पत्र उ पदनेको मिलने चादिये । 
ङ पत्रपनरिकाए्‌ं रिष्ासम्दन्धी होती दै । इनमे प्रायः 
एक विपयमान्र दता दै । जते भूगोख्की चिक्ाके सि 
शरो दे । रे विरोप विपयकी क्षा देनके च्विजो 
पत्र-पन्निकां निकख्ती है, वे तो उन विषर्योके विदयायियोकि 
कयि उपयोगी ६ मदि ज सामान्य शनी इध छिवे 





दरे 


# निन्द रदी भावना जैसी । परमु-मुरति तिन्ह देसी तैसी ॥ # 








सामाजिक, राजनैतिक, सादित्यिक पत्र-पत्िका्ठ निकल्ती 
है, उनमेसे वालकोकि योग्य कितनी दै, यद कद पाना कठिन 
ही दै । वालकोकि अभिभावरकोको ही इसका निश्चय करना 
चाद्यि । 

जिन पु्तकौ या पत्रपत्रकार्ओमिं अदली चित्र, 
अदी विज्ञापन, सिनेमाके परिचय तथा विशन देति दै, 
जिन कामः्रृतिको असदाचार, असत्य ओर दिषादेषको 
उत्तेजित करनेवाली कदानिया, कविता, ठेख या नाटक दोते 
है जिनमे ध्म तथा ईशवरका खण्डन छपा करता दै, जिनमे 
भगवान्‌ अवतार-चरित, श्ुषियो, भक्तौ तथा महापुर्पोकि 
चरितको दीन वताया एवं सिद्ध किया जाता दै, जिनमे गो- 
वधका समर्थन किया जाता दै, रेखे सभी पतरतनिकाओं एवं 
पुस्तर्कोको बालको वचाये रखना अव्यन्त आवश्यक दै। 
बालक स्वस्थ, सदाचारी एवं मनस्वी बन नदी सकता, यदि 
आप उसे रेषे साहित्ये पूतः दूर नदीं रखते । 


वालकको पद्नेके लि जो पुस्तके या पत्रथत्रिका दौ 
ज्व, उने ये विशेषता अवश्य होनी चादिये-- 

-भगवानपर विश्वास करनेकी प्रणा हो । 

२-धर्मकी म्यादाका पालन आवश्यक माना गया हो । 

३-भगवान्‌ तया भगवानके भक्त, सदाचारी, सत्यवादी, 
परोपकारी, वीर, नियमनिषठ, देशभक्त, गुरं णवं 
माता-पिताके भक्त मदापुर्पोकि चित्र एवं चरत हौ। 

४-संयमः सदाचार, साप्विक भोजन, सत्य, अ्हिसा, 
द्या, परोपकारकी प्रेरणा दी जाय । 

५-किसीके भी धमं एवं आदं पुष्पपर अक्षि न हो। 

६-का्ुकताको उत्तेजित करनेवाली किसी प्रकारकी कोई 
सामग्री नहो । 

७-सिनेमाके विलापन, सिनेमाके समाचार, सिनेमा 
चित्रके विवेचन न हँ ओर न खिनेमाके नट 
नचियेकि चित्र हौ । इ० 





सिनेमा-साहित्य एवं सिनेमा-अभिनेत्रियोके चित्रके प्रचारसे 
बालकोका पतन 


सिनेमा वर्तमान युगका एक अभिदाप दे । उखने 
माननीय कुर्लौकी दारौ ऊुमारि्ोको नाचनेवाली वेष्या ओर 
रुर्कोको भो वना दिया दे ओर उन लज-शमं तया सम्ानके 
गुणो रदित कर दिया दे । षिनेमाका शिक्षा तया नीति 
सम्बन्धी जो कुछ भी मूल्य बतलाया जाता दै, बद असलम 
इखकी वीत्सताको दकनेके लि दे । सिनेमा चानेवालको 
सामाजिक या नैतिक सुधारकौ चिन्ता नदी द, उनका ल्य 
तो केवल रुपये कमाना दै ।› 

उपयुक्त मन्तव्य मद्राठके चीफ परसीडन्सौ मेजिलटेके 
कैवलेका यद एक अंश दै, जो उन्दने, एक षिनेमा सम्बन्धी 
मकदमेर् किया । इसका प्रत्येक शन्द्‌ ध्यान देने योग्य दै । 

सिनेमा शोगेनि चोरीकी नयी.नयी कठर्प्‌ सीरली, 
डाके दाने सीते, शराव पीना सीखा, निर्वजता सीखी ओर 
भीषण व्यभिचार सीखा । 

्माचीनकारठे चली आयी हुई आदद पर्परार्ओंको 
रूढिवादी ओर आढम्बरयुक्त ककर अनेक वितरमिं उनपर 
जमकर परहार किया जाता दे । ओर यद सब देता रै 


कके नामपर । प्तयक चित्रपटे भौतिक तया शारीरिक 
सैन्द्यका चतुमुली सटीकरण किया जाता दे ।› 

ध्तयेक चित्रम ेन्दरिय तर्च्वौको गुदगुदानेवाली उदाम" 
वासनाको प्रदी करनेवाली वामग्री भरपूर रहती दै, जिषका 
परिणाम दर्ाकंकि मनपर पड़ता दे ।› 

श्वे मनोरङ्न कदना खतःको धोला देना रै। 
यह असंयमित वाठना ही समस्त दुःलो ओर करोधके मूर 
काम करती दे ।› 

देशक वम्ान्य विद्ानोकि इन उपुंक बिचारोपर कोर 
टीका-दिपपणीकी आवश्यकता नदीं दे । इनके वाय 
विनोबा भेके षिनेमा-सम्न्धी निम्न विचार भी ध्यानम रलने 
योय ईै-- 

श्छमी खनच्वे सादित्यक %सिनेमाके बद्ते हुए खतरे 
चिन्तित द । पुराने जमाने लोग दिनमरके काम-काजके 
वाद भजन-कोतंनमे भाग ठेते ये ओर भगवान नामका 
स्मरण करे हुए सोते ये ओर कोई आश्चयं नही कि वे 
भले विचारोकि देते थे । सिनेमाका प्रभाव इक बिस्छु 
विपरीत दे ।› 


॥ 


ॐ सिनेमा-सादित्य पवं सिनेमा-अभिनेतरियोके चि्रोके प्रचारे वालकोका पतन # 
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५ ` स्वरा्य प्रासिके वाद्‌ अगर दम अपने चार्य 
शिथिलता आने देगे तो उदको कमाये हुए स्वराज्यको 
खोनेकी क्रियाका आरम्भ समन्लना होगा । 

मद्रास प्रान्ते मुख्य मन्त्री श्रीचक्रवतीं राजगोपालाचारी 
मोदयने अपने एक व्याख्यान कडा --शविनेमा-निर्माता 
लोग गीर्थोकी कठिन कमाईका शोपण करर्दे दै ओर 
जनताको चरित्भ्ष्ट कर रद ह 1." वे मनुष्यकी कमजोरि 
कोजानते ह ओर गंदे चित्र निर्माणकर लोर्गोकी नीच 
ृतिरयोको उत्तेजित उन्द दुरमग्यकी ओर प्रेरित करते द 1› 

उत्तर्देकके महामहिम राज्यपाल धरकन्दैवालाठ 
माणिकलाठ भुंशी महोद्यने चेतावनी दी है-ोज-वयोज 
जारो षिनेमाधरोम जलो व्यक्तयोको अपराध, इत्या, 
कमीनापन ओर गंदे जीवनके बारीक ेवारीक साधरनोकी 
शिकषादी जारी दै। इख प्रकार जनताके उच मनोभाव 
एवं सौन्दर्-मावनाको नष्ट किया जा रहा हे ।› 

उत्तरथदेशके रक्षामन्त्री श्रीदरगोबिन्दसिंहजीने वड़े 
सेदसे का दै--आजकल्के वियाधिर्ोको किल्मी अभि- 
नेताओक जीवनक प्रत्येक बात माद दै; परंतु अपने देदाके 
इतिष्टा ओर अपने नेतार समबन्ध् उनका शन एकदम 
शत्यद। 

एक सुगविद विद्वानने एक स्यानपर आलोचना करते 
हुए लिला दै-'आजकलके लड़के अपने वापको वापके 
रूपम नहीं चादते । उन्दे उपन्यासे बाप-जैषा वाप चाहिये । 
वे अपनी माताको माता नदीं कदना चादते, उने कदानीकी 
माता चाहिये । अपनी साघ्यी पत्नी उन्द एकदम पसंद 
नहीं । बे उपन्यास वित पत्नी चाहते ह ।› उन विद्वान्‌ 
बिवेचककी बात अव॒ सिनेमाके समबन्धर्मे दो गयी दै ओर 
उम इतना ओर कि-+आजकल युवक-युवतिरयां अपने- 
जै अपनेको भी नदी चाहते । वे विनेमाके नट-नचियेकि 
खमान अपनेको देखना चादते ई ।› 

वहुत.छे लोग अभिनेता ओर अभिनेत्रियोकी वेश- 
भूषाको ही अपना आदं मानते है । आजकल लिदहाफ 
ओर पदके कपो शश तेजीठे चठ पडे ह । इते भी 
आगे (आवार ओर ध्रवात'के इुरा-शर्टं॑भी निक्ठे ह । 
इन कपपर ८आवारा' ओर (्वरसात'के प्रमुख दृश्य छपे 
शेते दै। सिनेमा पोरटो-मैवे इन कपदको पदिनकर दे 
गरवखे आजके युवक चलते ह । "धुवालाः ‹नरगिलः श्रवा 
आदि सिनेमा-नय्योकि नामक खादयो बाजार चिकने 
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लगी है ओर वल्ःवतेतार्ओका अनुमव है किये लिने 
सितारोकि नामवाे कथक बहुत जर्दी बरिकते है । 

पुरो साधारण कपपर भी जो "विल, हेता दे, 
उखपर॒पहठे भगवान्‌ कृष्ण, भगवान्‌ राम, गणेशजी, 
लमीजी आदिक चित्र दोते भे; फलु अब तो उनपर किसी 
षिनेमाःनटीका चित्र होता दै। साुनोको कपेटनेवलि कागरनो- 
प्र, तेलक बोत्मोपर, ओषपिरयोपर-- नदा देखिये वदी 
सिनेमा-तारिकाओकि चित्र दीर्णे । किसी छीका चित्र दिये 
विना आजके व्यापारीक। विहपन पूरा ही नहीं्ेता | 
वस्तुक विज्ञापन कदा जाता द कि इमे अशुक सिनेमा- 
नटी अपने कामम छेती दे । पिदटठे दिन किसी विश्वविद्यालय 
के छ्रोकि युनियनके चुनावमे पोस्टर लगाये गये पेकि 'अगुक 
खजनका अभुक सिनेमातारिकाने समर्थन किया दै, अतएव 
उन्हीको वोट दीजिये ।' बदे-से.वदे ल्योकनेता ओर अधिकारी 
भी सिनेमा-नटियोके खाय खद दोकर अपना छायाचित्र 
सिचवाते ओर उे पर्वों पवाते है । मानो सभी तरम 
वे ही आदं 

इन सब्र बातेसि यह अनुमान किया जा सकतादै कि 
हमारा समाज कहां जा रहा है । संसारम जित किसी जाति 
कोुकताको गंदी प्दृतति मर्थादाहीन होकर बदु, वद्‌ जाति 
अन्तम नष्ट हो गयी । समाजका जीवन ही सदाचार, सत्य, 
अनुाखन एवं उदारतापर निर्भर होता है । लेकिन आज 
चारो ओरखे बाखनाओंको बदानेका प्रयत्न हो रहा है । 

आज धरम भगवान्‌ तथा महापुरुपंकि चिर्नोके स्थान 
प्र खिनेमाके नट नटियेके चित्र सजे मिलते र । मेरजोपर, 
पु्लकोमिं ओर खदा जेवर युयक-युवतियां इन चित्रको 
रखते द । इसका क्या परिणाम शेता है १ निरन्तर वासनाका 
चिन्तन, बरावर मानिक व्यभिचार । इसे चरित्र नट हो जाता 
दै । मनोबल्का हाव शे जाता दे । स्वास्य चौपट दो जाता ६। 

आन सिेमा-वम्बन्धी साहित्य, विनेभाके नट नयिेकि 
चित्र, षिनेमाःविजपरनोकी भरमार है । अनेक पत्र है जो 
केवल छिनेमा-सम्बन्धी खादित्य ही परकादित करते ई । रेखे 
प्के अतिरिक्त सादित्यिक, राजनौतिक एवं धामिक प्म 
भी खिनेमाके विजञापरनोको ब हुकता शती दे । षिनेमा-खम्बन्धी 
खादित्यके यि अधिकांश पत्रमे कुछ खान सुरक्षित इता 
द । विनेमाके नट-नचियोकि चित्र विहपनकि अतिरिक्त भी 
छापे जति है । 

बाजारोमे विनेमाके अभिनेता तया अभिनेन्नियोकि 
चिर्ोकी बुजा ह । पदायोके लेमिलं एवं बिलापनेकि द्वारा 
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# चातकु रटनि धटे घटि जाई । बढ प्रेम सब भांति मलार ॥ # 








भीये चित्र धरम परहुचते द । वाजयम कंडे वदे षोर्टर 
लगाकर, नोटिें बोकर, गाजे-वाजेके खाय जुस निकालकर 
सिनेमावाले जो अपना विज्ञापन करते दै, बह्‌ तो इर्ते भिन्न 
ही दे । सिनेमाके विज्ञापन नित्य प्रलयेक नगरमे इतने व्यापक 
परिमाणमे दते द कि देशक बे.ख-बड़ नेतके आनिपर भी 
उसके आगमनका प्रचार उतना नदीं हो पाता । 

बरालकोके कोमल मस्तिष्कपर इसका बहुत धातक प्रभाव 
पडता है । मने बहुत छोटे वालकोको सिनेमाके गंदे गाने 
गाते हए सुना है । एक वार एक छोटी वालिका अपने 
घरकी चौलटपर खद्वी एक बहुत ही गंदे गीतकी पक्ति 
बार-बार गा रदी यी । सम्भवतः वद उसे सिनेमा-गरमे सुन 
आयी यी । वह यद्‌ नदीं जानती थो कि उत गीतका क्वा 
तातं है; पतु वचपनसे जव उपे पेते गीत कण्ठस्य हेने 
गे र, त्र उनका उसके चरितर क्या प्रभाव पद्ेगा १ यह 
घटना इट्य भी सणगरह गयी कि मने देखा कि 
बालिकराकौ माता धरमेमे निकली ओर लजाके मारे उतने 
बालिके भुखपर हाय रखकर उसका गाना वरंदकरा दिया । 
माता.पिताके दारा ही वालिकाको सिनेमाबरम ले जाकर पसे 
गंदे गीत तथा उनके साथ चलनेवलि दृश्य दिलायि जर्वे तो 
पिर उवे चुप करानेका अथं कया रह जाता दै १ 

यह्‌ एकदम वाहियात वात है कि सिनेमामे अच्छे ओर 
धामिक चित्र भीति द| इस प्रकारतो यदमी का 
जासकता दकि वेधा ष्रठकषके पद भी गाती ई। 
अच्छे सिनेमा देखने .दिखानेको जानेका एक ही फ होता 
ह कि सिनेमा देखनेका चस्का ठग जाता द । विशेषतः जव 
किसी बाठकको आप षिनेमा दिखाने ठे जते द, तव वह चित्र 
चादि जितना अच्छा हो, प्र बाल्कको तो उससे षिनेमा 
देखनेकी रचि दो जाती दै ओर फिर वद्‌ समी प्रकारे चित्र 
देखेगा । प्रतिबन्ध लगानेपर श॒ बोलने ओर दिपकर 
सिनेमा जानेकी उस आदत पडेगी । आप स्ववं सिनेमा 
ज्ये ओर घरे वालको न ठे र्य, यह्‌ तो सोचनेकी 
जात दी नदं दै। आप जर्वेगेतो वाठक्के मनम मी 
सिनेमा देखनेकी लाल्वा जगेगी । अच्छे वारे किसी 
धिनेमाचित्रको विल्छुल न देला जाय, वदी एकमात्र मागं 
हे ओर इसके खि दद्‌ निश्चय कर लेना चादिये । वेद्या 
चादे जे भजन गवे, उसके पाव जानेपर तो वावनाको दी 
उेजना मिलती दै । इसी प्रकार सिनेमाके अच्छे कटे जाने- 
बाठे चित्रेषि भी दर्शक अपने मनकी वासनार्भका दी उदीपन 
प्रा रते द । 


सिनेमावाञे अपना जो प्रचार करते दै, उसपर सरकार 
ही निषन्त्रण लगा सकती है । अनेक नगरमे जुदूस वनाकर 
विज्ञापन करने, लउड-स्पीकर तथा बाजक साथ विलापन 
करनेपर प्रतिवरन्ध है । यह्‌ प्रतिवन्ध सर्वत्र होना चाहिये 
तथा कड़ा होना चाये । पोस्टरोपर सिनेमाःनयिेकि 
अरधनगन उत्तेजक चिर्नोको देनपर प्रतिबन्ध होना चादियि । 
विनेमाःचिर्वोकी वर्तमान ्द्त्तिपर ही निवन््रण हना 
चाये । गंदे तया कामोदीपक चित्रको प्रचित करलेकी 
एकदम अनुमति नह मिकनी चादिये । 

सिनेमा-सम्बन्धी जो साहित्य पतन-पतिकाओमिं निकलता 
दै, उखेतो वंद कर ही देना चाहिये । यदि हम-आप अपने 
धरो देते पत्रत्रिका्ओंका आना वंद करदे, जिनमे 
सिनेमाःविज्ञापन तथा सिनेमा-साहित्य हो, तो पत्र पत्रिकाओकि 
संचालकोपर प्रभाव पड़ सकता दै । आज रुपया कमानेकी 
धुन साहिन्यके प्रचारक लोग मी यश नदीं देल रहे करि 
वे वाठर्कोको किष पतनकी ओर ठे जारे ई। हारे 
खमाजका एेसा पतन हो गया हे कि बह अपने क्षुद्र खाध॑के 
लि पूरे खमाजको पतनकी ओर ठे जानेका घोर पाप करते 
भी दिचकता नहीं । इसलिये अपने परिचितोंको भी प्रेरित 
करना चादिये ओर स्वयं भी निश्चव कर ठेना चाये कि 
सिनेमा साहित्य तया सिनेमा-नियेोकि चित्रको आप अपने 
घरमे नदीं आने देंगे । पत्रपत्रिकाकि अतिरिक्त जिन 
पदायौपर विशापन लेविलोकि सूप से चित्र ह, जँतक 
हो सके, उन्द भी नदी खरीदना चाये । 

सिनेमा-सम्बन्धी सादित्य तया सिनेमा-नटियेकि चिरवरेकि 
प्रचारे बालको चरितका घोर पतन हुआ दै । आके 
युवक-युवतिर्ा धरोखि भागकर बम्बर जानेका बराबर खन 
देखा करती ई । भले षरोकी अनेको लड़कियों मागती दै 
ओर अपने चरितका नाश कर ठेती ह । वहं जानेपर उन्दं 
 छगभग वेदयाकी स्थितिमे रहना पड़ता दै । षरते भागे युवक 
अपनी पूजी खोकर निराश लीरते ई । धरये या जते मिल 
सके वे उचित-अनुचित दर प्रकारसे र्पये पानेका प्रयत्न 
करते द ओर यद धन उनकी सितेमामे सम्मिठित हनेकी 
धनम नष्ट दौ जाता है । 

खिनेमा-सादित्यने वालककि मनम एक भयानक उन्माद 
भर दिवा दै । उनकी ठ्जा, उनका ील, उनकी रिष्टता-- 
खव अच्छे गुण उनके न्ट दो गये ह । सिनेमा-नयियेकि वित्र 
के पीठे जो उनका पागल्पन दै, वह उनके स्वासथयको 


# चटचित्रके सदुपयोगसे वाटरि्षा * 
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चौपट कर रहा ३, यट वे समक् दी नदौ ते । देशक व्यि 
अपने वाकोक। इतना भयंकर पतन बहुत ही चिन्ताका 
विथिय हे । वालकौके स्वास्य एवं चरत्रकी रक्के वि 


य नितान्त आवध्वक दो गया कि उनद निनेमाचितरमि 
तो दूर रक्वा ही जाय,  सिनेमाःसाहिव्य तया सिनेमा 


तारिकाकि चिरत भी सर्वया दूर रक्वा जाव । मु° 


भन 


चित्रके सदुपयोगसे बाररिक्षा 


( स्ख प्रीयुती सु्मण्य, एम्‌० ९०१ सपदित्यरल ) 


संसारम अमेरिका पश्चात्‌ भारतवर्षं ही देखा देश है, 
जहो चलचिधकी संख्या सबसे अधिक दै । चचित्रको 
वर्तमान सम्यताके आवश्यक अङ्गम सान दिया गया है । 
भारतवर्पम चलचित्रका प्रचार बहुत-खे गवतकमे प्च 
गया हे । इस समय भारतवरषका एेला कोई भाग नही है 
जह चलचिघोका प्रचलन थोदे या अधिक मातरम न हो । 
दस वर पूर्वं चलचितरोका प्रसार योढेसे बगोके मध्य था, 
पर युद्धने समाजके समस्त वरगोमिं इसके प्रति आकाह्वा 
उसन्न कदी दै। क्या प्ामीण, क्या नागरिक, क्या 
खी, क्या पुरुष, कथा बाल, बया वृद, क्या भरमिक) क्या 
धनिक-- सभी वग लोग इख देखने जति दै । इधर दोःतीन 
वि तो इसका इतना अधिक प्रषार हो गया है कि रखे 
व्यवलयापरकोको दिनम चार-चार वार इसके प्रदर्शन करनेकी 
आवसयकता हो गयी है । यह व होते हुए भी दिकटधरके 
खामनेका दृश्य शोचनीय दे बद तथाकथित सर्म्योको 
विकट प्रात करनेके छथि पंक्तिदध धो खड़ा रहना 
पड़ता दै । जदो पतिनिर्माणमे फिसी प्रकारका अन्तराय 
आ पदृता दै वहं तत्काल पारस्परिक युद्ध होने ठगता दे । 
किसीका कुरता फटता देखा जाता दै, तो किसीकी धोती । 
यह्‌ सव परिश्रम तथा अमूल्य समयका नाश एक टिकट 
मात करके छथि होता दै । इमारे देश तया वर्तमान पीदी- 
कौ क भध नीम दथा म म! 

प्र इसका यद अं नदीं दै कि चलचिरवोका उपयोग 
भलाईमे हो दी नदीं सकता । संसारम परत्यक वस्तुका महत्व 
दै । उसके सदुपयोग या दुरुपयोगके दवारा दी गुणदोगोका 
प्रान शेता दै। विजञानके सम्बन्धे भी यह आरोप 
गाया जता है कि इसके दवारा चंसारका ख्नाश हो रहा 
ह वैशानिक यनव्रफे अत्यधिक अ्वोगये संसारम विनाशकारी 
युरो संख्या उत्तरोत्तर वदती जा री दे, अणु-शक्त्के 
इरूपयोगरेखंखारके सभी भीत ओर तरस दो ददे दै प्र इसका 


अं यह नरी, विशानम कोई गुण ह नीं दै, ख दोपदी- 
दोप दै। हमं उसके गुणौकी ओर भी दात करना 
पदेगा । विजानके द्वारा संसारके प्रत्यक कारवमे शारीरिक 
परिशरमके स्वानपर वैशनिक यन्त्रोका उपयोग हने लगा 
३, जिते थोदे समयमे अधिक काम हो पाता दै । आज 
हमारे ल्मि एक देश दररेवे दूर नहीं दै; एक व्यक्तिकी 
वात दूरे भाव्य दै, चह ब करका भी क्यो न ह, ओर 
एक दिन एेसा आ रदा दै जव कि एक व्यक्ति ल्थि वृूररे 
दूरस्य व्यक्तका देखना भ] सरल हो जायगा । अणुःदक्तके 
उपयोगे तो हम असम्भव-ते-असम्भव काको सुगमतसि 
सम्भव्य बना स्केगे । 

चलचिर्ोका आज सनगुच वड़ा दुरुपयोग हो रह 
ओर इरे निःखदेद समाज पतनकी ओर जा रहा दै । तयापि 
यदि चा तो इनका सदुपयोग हो सकता दै । चलचित्र. 
का सवसे सुन्दर उपयोग दख देशकी शिक्षा ओर विशेषकर 
बालिक्वम किया जा सकता दै । बालकोकी धिक्ाकी सबसे 
बी विशेपता यह है कि जो वस्तु उन याद करायी जाय) 
वह्‌ यदि परत्क्च दिखलायी भी जाय तो तत्काल ग्रह्म होगी । 
जिस वस्तुका जितने अधिक रन्द्ि्योदारा उन्हं प्राह 
कराया जायगा, उतना ही अधिक उनकी शिक्षाकी उन्नति 
हो खकेगी । चल्चितरोका प्रभाव उनकी केन्द्रिय तया 
नतेनद्िय--दो्नोपर पडता दै । अतएव जो शन दोनोके 
संनिक्पसे उनमे परहुचाया जायगा, वह तत्काल गरह् होगा । 
इतदि बालदिक्षामे ओ वस्तु पले सिखलायौ जाती है, 
वही वस्तु प्र्यक् प्रमाणक लि उसके सामने प्र्ठुत भी की 
जाती हे । इसे बालकोका मनोरञ्जन तो होता ही द; साय ही, 
उनके शानकी भी इदि दती दे । 

ध्वाखदिक्षा, एक व्यापक श्रयोग है । इख्के अन्तत 
कई प्रकारक शिका आ जाती दै । साहित्यिक शिक्षा, 
पारमिक रिक्ष, भोगोखिक शिल, रेतिहासिक शिका, वैशानिक 
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शिक्षा, व्यावशायिकं रिक्षा आदि योडे-ते शिक्षक प्रधान 
अङ्ग है, जिनपर जोर देना मनुप्यका कर्तन्य ठो जाता दे । 
साहित्यक रिक्षासे तापय है--अक्षर- शानः कु कविताओंका 
कण्ठाग्र कराना, तुलसी-वूर आदि कुछ भरे महाकविरवोकी 
जीवनि परिचय प्राप्त कराना, कुछ व्यावहारिक विषर्ोति 
सम्बन्ध रखनेवाले लेखो परिचय प्रा कराना आदि । 
धार्मिक शिक्षाक अन्तगंत वालरकोको राम, कृष्ण, शिव आदि 
प्रधान देवताओंके सम्बन्धमे परिचय परा कराना, भर्तौकी 
जीवनिरयोका शान कराना, संतो उषदेशोको का्रूपमे 
परिणत करवाना तथा वालकोकी दिनचर्या, सवारण्य आदि- 
पर मिदोष ध्यान देना आता दै । भौगोलिक दिके बरह्मण्ड- 
के विविध भुवनकि सम्बन्धमे परिचय प्रा करते हुए उनके 
देडा प्रान्त तथा नगरे विविध भौगोलिक शान प्रा करवाना 
आता है । रेतिदासिक रक्षके दवारा स्क आरग्भसे 
अवतकके इतिहासका संक्षेपे बोध करते हुए अपने देशके 
इतिहास तया संस्कृते परिचय प्रा कराना आता दे । 
वैशनिक शिक्षक दवारा विजञानके विविध कषम उन्नति 
वतलाते हुए दैशनिक अनुसंधानेकि सम्बन्धे परिचय प्रात 
कराया जाता दै, जिसे कि उनमें भी कु अन्वेपणाकी रि 
उन्न ह । व्यावखायिक दिना विविध व्यवसा्कि गुण 
दोप तथा लामःहानिका विलतारके साय दिण्दर्शन कराना 
आता दै । यह समसल शान छोटे-छोटे चलचित्रोदारा भड़ी 
सुगमतासे कराया जा सकता ३ । 

हमारे देशकी एेसी आर्थिक परिस्थिति नहीं दै कि हम 
बदे-चदे चलचित्रोका निर्माण कर उनके दवारा यद समस्त 
शिक्षा प्रदान कर खक । हमे तो एेमे अद्य मूल्यवठे तथा 
छोटे चल्चिर्वोका निर्माण करना होगा, जिनके दवारा इम 
गवव दिकषाका प्रचार कर से | 


संसारके कुछ प्रमुख राष्ट्ौकी उन्नति देसे उपयोगी 
चलचितरोद्रारा रिक्षा्दानके कारण हुईं है । सूखने तो 
वायुथानोकि उपयोगे साइबेरिया-जेषे उजाड प्रदेशको उव॑र 
बना दिवा ओर चलितो प्रयोगे वहकी अपद्‌ जनताको 
दिक्षित कर दिया । ये दोनो कायं बहुत ही शौप्रताके साय 
सम्पन्न हुए ह | 

भारतवपंका भविष्य हमारे भावी वालरकोप्र निरमर है। 
हमारे देशके नेतिक पतनका आमूल उन्मूलन उरि दवारा हो 
सकता । जो लोग वर्तमान प्रचलित शिक्षा प्रात कर चुके है 
उनका सुधार यदि असम्भव नहीं तो, कषटवध्य अवश्य दै | 
हमे अपनी भावी संतारनोकी ओर इस काकी पूर्वके ल्मि 
देखना होगा । हमारा कर्तव्य दै कि हम उन्है रती शिक्ष 
प्रदान करे, जिससे उनका अमूल्य जीवन व्य्थके तथा 
पतनकारी विषरयोकि अध्ययने न जाय । मनुष्यजन्म सव 
जन्मो दुर्म कहा गवा है । उसे प्रातकर यदि उसका 
समुचित उपयोग नहीं किया जाता तो इसमे उस व्यक्तिका 
उतना अधिक दो नहीं है, जितना फि उख समाजका दै, जिसने 
कि रेसी परिस्थिति निर्माण कर रक्खी ह, जिनमे उवे अपने 
्यक्तित्वके पूरणं विकाखका अवसर उपठन्ध ही नहीं हेता । 
हमारे देशकी ेसी जल्वायु दै कि हमारे वर्चोकी रिक्षा छः 
वर्धकी अवया प्रारम्भ होकर सोलह वर्धकी अवसखातक 





समासत जानी चाहिये । यदि इस काम अनावश्यक 


विलम्ब दोता है तो हमारी भावी संतानके जीवन नट नकी 
अधिक सम्भावना दै । अतएव इम उन सी शिका दे जे 
कि चठचि््ोके उपयोगसे शीघ्र बोधगम्य हो, जीवनकी निम 
परिष्वतिवोको इल करनेम सहायक दो, देशके भविष्वको 
उज्ज्वल वनाये रखने वियुत्का-खा काम कर सके ।# 


+ 

+ चलचित्रे सदुपोगक रिम यह ठे मनोय ई । समे £ सेर नही फ चरितो सारा समाविश, राजनीति, 
सार्य-विशान ओर धर्मशन मादिक चिक्वा बहुत अच्छो तरह दौ जा सक्तो है ओर बद सड मा दो सक्तो ६, परह चलचित्र 
निमौताओोकी, साहित्यिक मौर सरकारको वैस मति ओर नीति छ तमो देता श सकता दै । यह सत्य दै फ वर्तमान काम सिनेमा 
तना व्यापक ह गया है कि शसक सवथा वंद कवा जाना सम्भव नदीं द, परंतु इम प्य सुधार किया ज। सकता हे जोर सते माजके 
उपयोग बनाया जा सकता ६ । शके यि दो गतोको लास जावरा ३ । भ्रमो श्मते लो-जमिनग्ोको सर्वया निकाक देना 
चादिये । सातौ इरा ज़ यही है जौर दूरे मनते विन्न दा कएनेवाो कोई भौ शत नही जानो चाये । देता शेनेपर्‌ शौ इसके 
दोष दूर होगे । सरकार तथा चिव्रिमता गम रा कनेक सास हो जाय, यह बहुत किन द; परंतु बे यदि समाजो बरसे क्चाना 
चाद तो उनको य कना हौ चाये । पर गर होडा मचेगा, पर फिर अम्बा ह जायगा । क्योकि मनोरअनकौ चीज तो रदेगी हौ । 
सिं राई निकठ जायगी । सेर-बोढं भौ अवदय कछ सुधार कर स्ता दै, परंत॒ उषम मो जिर मनुष्य हौ दै, नम भी कमजोरी शे 
सकती है भौर उनके दारा मो अवान्छनोय वि्रोकी रभि भात को जा सक्तो दै । रद उरो जड़ तो वे काट हौ नी सक्ते, 
अतः मूका चुषार शौ आवदयक है । - सम्पादक 





ॐ वालको अमक्य-भक्षणकौ वदृती षट ्दृत्तिको रोकना आवदयक दै # 
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वालकोमिं अभधषय-भक्षणकी बदृती हई परवृत्तिको रोकना आवस्यक दै 


हमारा जीवन कैसा होना चादिे १ हमारे खमाजका 
आदशं या होना चादिषे १ हमार देशकी अवसा केषी दोनी 
चाहिये १ इन प्रनोके उ्रमे क्या एक भी व्यक्ति ेवा दै 
कि वह वर्तमान अवस्याको संतोपननक कद स्के १ आज 
जो समाजमे छल, कपट, शठ, चोरी, अनाचार चल रहा दै, 
क्या इते चलने देना कोई भी पद कर सक्ता है १ एक 
देको धोखा देकर, एक दूररेको दवा-धमकाकर, किसीकी 
द्वल्ता या अशने लाम उठाकर जो धन एकत्र केकी 
पृणित लाला सरवन दिखायी पड री दै, उसते क्या किसीको 
भीलाम हुआ द १ उसे क्या किसी एकको भी सुख एवं 
संतोष मिला है १ 

शासकवर्गम जो चरित्रगत दुर््ता्े ई, जो आज 
धूवसलोरीकी पि दै, उसकी एक जन चर्चा कर रहे ये । 
बहे अविशमे थे वे ओर उनकी वाते ठीक नही यी, एेसा भी 
कहा नदीं जा सकता । एक मित्रने उनसे कदा-*आप कोर 
उपाय बतादये ! आपके हयम सत्ता हे तो आप स्या 
करगे १ आप किसी संसयाका नाम बता सकते दै, निवे 
आशाकी जाय कि वह सताम आनेपर इस 
सितिको चवय दूर करनेमे सफल हो जायगी ११ इव ग्नके 
उत्तरम उनका बरोखनेका उत्व शिथिक पड़ गया । वे कटने 
छगे--भेरे पाठ कोई जादूकी छदी नहीं है ओर जादूकी 
छक मिना अव सुभारकी आशा कद ह । किसके पाच 
बह दी नही ।› उनकी बात बहुत स्प हे । जव पूरा खमाज 
शी दोषग्रल हो, तव निर्दोष व्यक्ति कचि आव । एक 
व्यक दूर करक देको वहं लगाया जा उक्ता है; तु 
आज तो यह स्विति दे कर समी एके टै । नागनाय जागे 
तो खोपनाय आगे । 

अन्ततः भारतकौ यद दशा हुई क्यो १ यह श्धिरयोका 
वही पवित्र देश टै कि जहो भाईके वगीचेखे बिना पू एक 
फलक लो सेनक कारण बह भाई राजाके पाख जाकर 
कहता दैन चोरी की ई, भर हाय काट खो ।› ओर जव 
राना कषमा करनेकी वात कए है तो उसे ड खुनी पड़ती 
हेश विधान वनानेका क्या अधिकार ! हं बिधानके 
पठन कराेका हमने अधिकार दिवा हे । ठम विधानका 
पाठन करो । मैने चोरी कौ ह, म हाय कटवाओ । बहे 
थर.उघर करनेका कोई अधिकार नरी ।› विदेशियोनि 


मारतकी यात्रा कौ ओर यके सत्य, वकि धर्म, यर्होकी 
ईंमानदारीकी प्रशंसा करते वे थकते नदौ य । यहा वरम 
ताले वंद करनेकी आवश्यकता नदं यी । आज उसी देव- 
भूमिकी यह दुधा है ओर यह दीनदरा। उत्तरोत्तर बदृती जा 
रही दै । उस्र प्रतिबन्ध न ठगाया जासकातो कसी 
भयङ्कर स्विति होगी, यद सोच पाना भी कटिन हे । 

जीवनका निर्माण दो त्वेष दता दै । १. दिक्षा, 
२. आहार । इन दोनोमे भी दमारे जीवने आहारका 
सम्बन्ध बहुत षनिष्ठ दे । भैना लाय अन वैसा धने मन ।› 
य्‌ टोकोक्ति अशषर-अक्षर टक है । हमारा शरीर ही भोजनसे 
पुट सचेता ओर बनता ्ो, सो वात नदीं है । हम जो भोजन 
करते है, उसके सूम अंधे हमारे मनका निर्माण ओर पोषण 
चेत दै । हमारा आहार यदि सास्विक होगा तो हमारे मनकी 
मडतति सात्विक कमोमे होगी । यदि दमारा आदार राजसिक 
या तामसिक दै तो हमारे मनम राजल-तामख भाव बदृगे ओर 
हमारी परहृत्ति वैसे ही कमेमिं होगी । 

समाज तथा देशकी आशाका आधार बालक हेते है । 
वालक जसे वनेगे, समाज भी येवा ही बनेगा ओर जैसी रिक्षा 
तथा आहार दोगा, बालक वैसे ही वेगे । आज मातापिता 
तया घरके लोग अवो बाकर्कोको चाय-काफी पिलते ह । 
छे वर्चोको केक, विस्कुट आदि दिवा जाता दै । एक मित्र 
विस्कुट खरीद्‌ रदे ये । भँ जानता था कि वे स्वयं भोजनकी 
शदताका बहुत अधिक ध्यान रलते ह । भरे धूनेपर उन्होने 
कदा “यह तो वकि ल्मि दै | मुञ्े आश्चर्यं ओर लेद 
दोनों हुआ । व्क सम्बन्धम जव कि खवरसे अधिक 
खाबधानी रखनी चाहिये, यह्‌ मान छया गया कि उनके 
आहारपर ध्यान देनेकी आदधयकता ही नही है । चाय, 
काफी, केक, निस्कुट आदिका प्रभाव वालकोकि स्वरथ्यपर 
बहुत बुर पड़ता दै । साय ही अपवित्र वस्तुओं सेवनसे 
वालकृके मनमे अपविवताके बीन वचपनकी कची अवस्थासे 
पड़ जाते है। आगे जीवनम ये बचपनके अशातर्प्मे 
पदे बीन बे दे अनर्थं कते ह 

जोतक कठेन तथा बिचालयके वालरोकी बात दै, 
अमय भकषणकी प्ृत्ति उनमें वद्धी शीप्रतासे वदती जा र 
दै। अमी कु हौ वं पहले तक वालक भिना खान विये, 
विना हायःपैर घोये भोजन करना परंद नहं करते ये ॥ 
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# रमा-व्रिखास्ुराम- अनुरागी । तजत वमन जिमि जन वड़्मागी ॥ 








टेकिन अव हयैर धोने या चौके वरैठनेकी तो वात ही 
उठ गयी है । अवर तो जूता पदिनकर,दोटर्लमि मेजर बैठकर 
या चल्ते.फिरते ही अभश्च पदार्थं लाना एक प्रकार्य हो 
गया हे वाटकोका । 


सप्थास्पधं ( दूआदूत ) आज अन्धविश्वाव ही नरी, 
अपराध भी वताया जाता है रितु दमारे लोकनेता वह नहीं 
देखते कि मर्थादाओंको तोडनेका परिणाम स्या होता है । 
जव एक वार मर्यादा तोडनेका स्वमाव बन जाता दै, जव कोई 
मर्यादा भज्ग करनेको उकसरा दिया जाता दै, तवर बह कतक 
दृता जायगा, कोई कट नदीं सकता । उसके पास फिर तकं 
एवं शुद्धिमत्ताको ध्यान नदं रह जाता । आजके वियाल्व 
( स्कूक ) तया मदाविद्रालप ( काठेन ) के छात्र केवल दृआ- 
घ्ूतके बन्धनको तोदकर ही क्या रक गये हँ १ आज उन्न 
एक दूसरेका जडा खाना वदे गर्वकी वात हो गवी है । किसी 
भी अपरिचितकी यो ़ी देरी मित्रताके पश्चात्‌ वे आवदयक्ता 
न नेप भी उसके साय एक थाम भोजन करने बैड 
जाते दै । स्वास्थ्ये ल्मे यह्‌ जुदा खाना कितना हानिकर है 
ओर सभ्यताकी दषम कितना धृणाजनक दै, वह्‌ कहनेकी 
आवश्यकता नदी; कंतु आजके शिक्षित वाल्क तो जटा 
खानेको ही मित्रता तया परमक लक्षण मान वे दै । 





बलकोमे निषिद् पदा्ोको खु आम खानेकी एक 
स्पा चल पड़ी दै । इसमे स्वास्थ्य, सदाचार एवं संवमका 
नाश होता द) इष व्रातपर ध्यान देना उन्दं अनावश्यक जान 
पडता है | उनये ये वाते कदी जार्वे तो वे इसका उपहास 
करते ई । मांस-मदिरा आदिका ेवन करके वे अपने वर्ग 
गौरवका अनुभव करते दै । अंडोको तो प्रावः निमिष 
आदार ही मान व्वा गया दै ओर अच्छे-अच्छे धर्मामा 
माने जानेवाि परम भी उनका चेवन किया जाने लगा द ! 
दूखोको, ओ इन अभ्व पदाय लेवनमे वचना चाहते, 
ये वाल्क अनेक प्रकाम इन दायको सिलानेका प्रयत्न करते 
द| ज आहारे सम्बन्धे घोडा भी संयम रतना चाहा दै, 
वद्‌ वाटककि समूहे उपद्ासका पात्र बनता दे । 

एक प्रसिद्ध विदरान्‌ अयनी पुस्तके पद-पदपर अयने 
मंस-भश्चगका वर्णन करते चरे द । उनका ताययं दे कि 
उनके पाठको मांस खानिकी प्रेरणा मि ओर वे जानते दई 
कि उनकी पु्लककि अधिकं पाठक छतर दी द| एक 
प्रमिद नेताने वंदर्ोका माष खानेकी वात अपने एक 


व्वाख्ानमे एक वार कदी यी । पञ्चओकि सम्वन्धमे नियुक्त 
एक कमेटीने राय दी दै करि लोगों मांस खानेकी प्रकृति 
वदानी चादि, जिसे अनुपयोगी गो इख कामम आ सके | 
एक सजनने तो इद्ध एवं समाजके कयि अनुपयोगी मनुर 
तकको खा जानेकी सलाह दी । इस प्रकारके मन्तव्य चदे 
विनोदमे दिये गये हो, चादे केव तकंकौ दृष्टि कितु 
वालरकोपर इसका क्या ्रमाव पड़ता द, यह्‌ भूलना नहीं चाधि 

भ्यास सम्वन्धमे वालरकोकी प्ति इतनी नियन्त्रण 
हीन होती जा रही दै कि उने अव गौ-चुअरका प्रतिबन्ध 
मीउठता जरह दै। अव वे अपने धर्मक इन दृद्तम 
मान्यताओंको तोद़नेमे भी गर्वका अतुभव करे लो ई । 
धर्म एवं खदाचारके नियरमोको जितना अधिक भङ्ग किया जा 
खक, उतना भङ्ग कनेका आजके वालक प्रयत करते है 
ओर उवे प्रकट कके वदेवू्दोकी लिली उडते है । 

पुराने लेग कहा करते ये--्रालक ओर वद्र एक 
खमावके हेते दै । इन्द ठेड्‌ देने या उकता देनप्र इनका 
नियन्त्रण करना खरल नहीं शेता । मरे समान्य विदन 
एवं खोकमेतार्ओको इस छोकोक्तिपर कु ध्यान देना 
चाये । आज बालकोको अनुशाखनहीनता, उदृण्डताः 
अनाचारकी वात सर्वत्र नायी देती है ओर हमारे लोकनेता 
उस्र शसते भी ह किंतु उन्होने खथं दी इन वातकी 
वालक पररा दौ है । निर्दोष वालरकोको इस ओ पृ 
करनेकी निममेवारी वङ्ौकी ही है । अव मी वेर प्रणाद 
देना वद कर दे तो बहुत कुछ लम हो सकता है । 

अव यह निविवाद्‌ रूपे सिद हो चुका दै कि खारप्यकी 
ण्वि मांसभक्षण भुत दी हानिकारक है । 
मांखादारे अनेक दुश्िकिस्य रोग देते दै । इदा 
व्याम आयुकी प्रथमावस्याका किया मांसादार वब्रहूत कष्ट 
देता दै । मांस मनु्यके लिय सर्वथा अप्राङृत एवं हानिकर 
मोजन दै । 


वालकोकी इस अभश्य.मस्षणकी प्रवर्तिके कारण उनका 
मन वूषित होता जाता दै । उनम आदारफे अनुरूप तमोगुणके धमं 
काम, क्रोध, लोम, ईरा, चठ, दिं आदि वदते है | उनका 
अपना स्वास्थ्य न होता दै । उनके जीवनम अशान्ति तथा 
दुभ स्विर वनते दै तया खाय ही देश एवं समाजे 
ल्व वे अशान्ति ओर दुःखे कारण वनते द । 

वालकोकी अभक्यके परति बदती सुचिको रोकना अवन्त 


# विलासिताकी साम्रि्योके प्रचारसे युवक-युवतिर्योके धन, स्वास्थ्य तथा चरिका नाश # ३४३ 








आवश्यक दे । मातापिता तथा अभिभावर्कोका कर्तव्य है कि 
वालकरकी छोटी अवस्यासे ही उम पवित्रतके संस्कार डां । 
वालकको कोई हानिकर एवं अपवित्र वस्तु खानेके च्वि 
कभीन दी जाय । वालकके मनमे अभक्ष्य पदाथोसे अरुचिके भाव 
दृ ह, रेसी भिक्षा उत घरपर दी मिलनी चादिये । अमल 
पदाथि दोनेवाठी हानिं उवे समला द जानी चादि । 
इसके साय वालकपर निरीक्षण रहना चादिये कि सङ्ग-दोपले 
वह अभशश्यभक्षण न करे । 

दशके नेताओं, विद्वानों तया समाजयेवी संस्या्ओंको इस 
आवश्यक विषयक उशा नदीं करनी चाहिये । बालककि 


आदार तथा आचारम संयम 
बालकको अभ्य आदार एवं अमर्वादिन आचरण ग्ररणा 
नदी मिलनी चादि । जदं वालकंकि भोजनाल्प द, बहो 
कोई अपवित्र वशु नद वन, टेन धरवन्ध निघनामंसथाभेकि 
अधिकारिर्वोको करना चादिये । वाटरोको रेमी प्रणा एवं 
ोत्साहन देना सवे अधिक लाभदायक भि होगा, जिसमे 
बालक सास्विक भोजन करके रदनेमे गोध्वकरा अनुभव करने 
गँ । खान्विक आदार, वादी वेदा-भूषा ओर संयमपूरणं 
जीवनमे वालकोकी गोरु उत्पन्न करनेषे ही उनके दोप 
दूरहोखकतेटैं। मुर 


यन्त आवध्यक दै | 




















व्रासिताकी सामम्रियोकि प्रवारसे युवक-युवति्योके धन, खास्थ्य 
तथा चरितरिका नार 


एक समाचारपत्रे एक समाचार छपा था उन 
दिनो जव फि भारतका विभाजन हुभा था । पंजावते 
उतपीदितोके ` दलके-दक चले आ रहे े । उन दिषछीके 
आसपास दिविरोम ठहराया गया या । समाचार-पत्रम 
कहा गया पा करि एक उत्पीडितं शिबिरको देखनेके 
कथि जवर एक सरकारी अधिकारी बं पे, त्र 
उलीडित लोगो अनेक ॒लदकिरयोने उने पाउडर, 
" सावुन, शलो आदि न॒मिल्नेकी शिकायत की । उस 
समयतक देसी ग्यवस्था नहं हो सकी थी फ़ उत्पीदितोकि 
लिये पर्या अन एवं वस्र दिया जा सके; कितु विलसिता. 
की साम्नो प्रति इतनी उत्कट लालसा उन मोग 
करलेवाली लढकि्योम थी कि उन भोजन एवं वलते भी 
अभिक ये पाउडर आदि आवश्यक जान पदे । 

पाउडर, शो, सेः, करीम, लिपस्टिक आदि विलाविताकी 
व्व जब्र एक वार उपयोगे आने लगती है, तव र 
इनका मोद छोड़ पाना कठिन हो जाता दै । आज भौ इसके 
बहुत अधिकं उदाद्रण पाये जते दै--विदोषतः पंजावसे आये 
उतपीदित परिवारोमिं । आर्थिक इष्टि उनका जीवन बहुत 
कृटद दे । भोजन एवं बखकी चिन्ता उन नित्य तंग 
करती रती द; किं इतनेपर भी विजिता य खमरिया 
उनका परास धन चू चेती ह । वैठे तो देरमरमे ही यद 
रोग व्यापक शे गया है । विासिताकी वस्ुरओका व्यसन 
बरावर वदता जा रहा है । 


इत पठते महायुदके सम॒ जय दिटलके तैका 
इवादं जान नित्य हंगलडपर बम बरला रे य, दंगनैढमे 
वर्की तया लेदेकी कमी हो गयी । इग उस समय 
यह्‌ आन्दोलन चल पड़ा याकि दादी रखना तथा वेद 
लगे वलन पदनना उत्तम पुरुषका चिह है । एसा इसलिये 
कि दादी बदानेसे सेपटी रेज सगनेवालो पततां चती 
यीं ओर केका कमसे.कम व्यय करना देश.दितके लिगि 
आवश्यक या । आज भारतम बोस अकाल दै । करद 
स्पवोका अन्न बारे मेगाना पड़ता है । देशम अनेक 
आवश्यक कायक ये धनका अभाव दे । स्थान-स्याने 
ुखमरीके समाचार आति दै । करोड गरीब छियो ओर चकि 
पास ठन दकनेको भी कपड़ा नी दे । इतनेपर भी देशका करोदौ 
स्पया बिलासिताकी सामभ्यो लि नट हो जाता दै । 
करोड़ों स्पया पाउडर, से आदिके ण्वि बिदेदामे चला 
जाता है । बदिया फँ शनके कपे, चे वे निर्लजताके दी बदाने- 
वाले हो, बरी कमाई करके भौ प्रात करनेकी कोशिः होती है । 
यह्‌ ५] इस समव धनका पोर दुरुपयोग है  देशकी इस 
दरिद्रताके खमय तो देशका पूरा धन आवस्यक वस्तुओकि 
निर्माय तथा आयात करनेमे दौ तगना चादिपे । 

जो लेग सेट, क्रीम आदिका व्यवहार करते 
है यदि बे अपनी इन विजधिवाकी बस्तं व्यथं न 
शेनेवञे धनको वचाकर उसका सदुपयोग करं तो एक 
व्यक्ति एक भूलते मरनेवाे पराणे भरण यचा सकता है। 
अकाल, बाद्‌ आदिखे जो लमेग वे-घर-बार दो गये दै, जिनके 
वर्को एक खमय आधा पेट अन्न नहीं मिलता, उर इनका 
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ॐ किओ तात सो परम विरागी । ठन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ,॥ # 








बिलासितामे न देनेवाला धन जीवनःदान कर सकता दै । 
यदि लोग इते परोपकारम न ल्गा सके तो भी यह्‌ उनके 
तथा आपके परिवारे ल्थि भी अच्छा सहायक होगा । 
एक वार दिसाव करके देदगे कि वयं भरम आप कितना घन 
इन वस्तुओं नष्ट करते है तो खयं आपको आश्वं होगा । 
विलासिताकी सामग्नियोका संप्रसे अधिक उपयोग 
युवक तथा युवतिर्यो करती द । बि्यालय एवं महावियार्यमि 
पद्नेवाले छात्र एवं छत्र अंधा-धंध इन वस्तुर्ओंका 
उपयोग करने गे ह । उनके माता-पिता तया अभिभावक 
समञ्षते ह फि उनके वाल्क पद्ते दै ओर पदाईमे खच 
हेता दी है; किंतु सची वात यह दै कि छात्र-छा्रा् माता- 
पिताकी गाद कमारईका धन विलासिताकी सामम्रियोमे, 
सिनेमा तथा पार्थम एवं अभक्षयभक्षणमे न कते दै । 
अपने परिवारकी स्थितिका उर तनिक भी ध्यान नहीं 
रहता । वे नरी सोचते कि व्यथं वल्तुओमिं वे जो पवा नष्ट 
करदे, वद्‌ उने स्नेद करने तथा उनपर विश्वास 
करनेवार्लोनि कितने यले प्रा किया दै । एेखा जाना गया 
है कि दिलीमे कु छात्रा अपने दौककी सामरर्ोको जुटानेके 
छि दुराचरणतक करती है, पर उष शौकको नदीं छोड सकतीं 
पाउडर, को, क्रीम, दैजलीन, लिपस्टिक, सेट आदि 
बस्तुओकि उपयोगसे केवल धनका नाश हेता हो, सो वात 
नहीं है । इनके दारा चरितरका नादा हता है ओर स्वास्थ्य 
भी वरिगद़ता है । इन वस्तुओमं परायः हानिकर एवं अपवित्र 
पदार्थं पदे देते ट । कुछ तो वर्वी-जेसे याउख्छेभी 
अपवित्र पदार्थं इनमे अनेक वस्तओमिं पडते दै ओर फिर 
इनको मुख एवं शोठतक लगाया जाता दै । जो लोग 
आचारका तनिकं भी ध्यान रखते दै, उन्द इन वस्तुक 
उपयोगये सर्व॑या ह दूर रदना चादिये । 
श्रीरोम्या रोने निःशस्ीकरणके सम्बन्धे कदा या-- 
ध्य युद्धे प्रतीक द । जव समी राष्ट्र अपने-अपने शला 
बदानिकी धुन रगे ई, तव युद्ध अनिवार दै । इससे कोर 
मतल नदीं कि सभी राष्ट युद न करने पक्मे द ।› इसी 
प्रकार यद भी सोचनेकौ वात दै कि शङगारका लश्च क्या 
दै शजञार किया जाता हे दूसरोकी द्मे अपनेको सुन्दर 
सिद्ध करनेके ठ्ि, दूरेकि नेतर अपनी ओर आकपित 
करके ल्यि । इस सुन्दर सिद्ध करने तथा दूरर्गकी दष्ट जपनी 
ओर आकर्थित करनेकी चके मूर ही काम-भावना ई । 
एक वार एक परिचित विदान्‌ कद रदे ये--्वे 
छदुकिरयो तितलिरयोकी भति सजकरः नंगे स्रः खुली 


भुजा अपने अर्धन्न शरीरका प्रदर्शन ` करती वाजारोम 
निकलती द ओर फिर शिकायत करती है फि लोग इन्द 
घूरते द, छेड़ते द ।› अपनेको इस प्रकार प्रदशनकी वसतु 
बनानेका तातपयं दूखरा क्या हो सकता है १ 

शगार करनेवाले मनम क्या है, इससे कोई मतल 
नदीं । श्रज्ार स्वयं शरीरके प्रति एक आकपंण है । इते 
दवारा अनजान दी कामुकता वदृती रती है । दूरके 
नेतर आकर्षित हते दै ओर फिर यह आकषण पतनका 
कारण वन जाता दै । जेषे राट चाहं या न चाह, शल्नाखकी 
वृद्धि होगी तो युद्ध होकर दी रदेगा, वैसे दी शञारःपियता 
अआयिगी तो चरित्रका नाशा होगा ही । 

अङ्गराग, अधरराग, नखरक्ञिका आदि शङ्गारे 
श्रसाधरनोका वर्णन पुराणो तथा महाभारतादिमे भी आता 
दै । पुराने समयमे भी शगार किया जाता था | लेकिन उष 
समयके शगार दो बते थी--संयम तथा साप्विकता | 
उस समयक शर्गार-परसाधरनमि स्वास्थयके ल्व हितकारी 
पवित्र ओषधिं पड़ती थीं । उन ओषधिेति युक्त श्र 


को धारण करनेषे शरीर स्वस रहता था, चित्त प्रष्ठ ` 


रहता या ओर मनपर सालिक प्रभाव पड़ता था । इतनेपर 
भी श्ङ्गार कामोततेजक दी माना जाता था । अङ्गरागादि 
धारण करनेका अधिकार केवल यदस्यको था ओर ली तभी 
अपने शरीरका श्ञार करती यी, जव कि_उसका पति उसके 





पाहो । अभिप्राय यद कि शगार केवल पतिके सुखके ल्य धी" 
किया जाता या । ब्रह्मचर्य, वानग्रसय तया संन्यालशरममे किसी 
भी प्रकारका श्ज्ारधारण वर्जित दै । तेलतक छगानेकी आज 
इन तीनों आश्रमम नदीं है; क्योकि शरीरको बुन्द 
दिखानेकी भावना भी रदे ओर संयम भी वना रहे,ये 
दोनों वाते हो नदीं सकतीं । ण्दख हनेपर मी खीके ल्मि 
आदेश दै कि यदि पति कदं दूर चतम गया हो तो वह सव 
कारे श्ङगारको छोड़ दे । सोमाग्यवतीके चि सिन्दूर, 
ची आदिके अतिरिक्त वह कोई श्नार अपने शरीरपर 
नरक्खे। 

कों भी अविवादिता वाका यदि अपनेको इस प्रकार 
सजाती दै कि ल्ेगोके नेत्र सदा उसकी ओर ज्व, तो यद 
उसके मानसिक पतनकी सूजना दै । आज तो वात इते 
बहुत अधिक वद्‌ गयी है । श्रृ्ारकी, विलासिताकी इन 
खामभि्वोका उपयोग ल्डकियोके खमान ही लढ़के भी 
बहुल्वाये करने लगे है । विचाठरयोके छात्रक ष्मि ये 


# विलसिताकी सामगो भ्र्ारे युवक-युवति्योके धन, खास्थ्य तथा चरित्रका नादा # २४५ 











विखामिताकी सामि आवश्यक पदां वन गयी द| 
अध्ययनके स्मानपर उनका ध्यान अपनेको सजाये रतनेपर 
अधिक रहने लगा ह । फठतः उनके चरिचके विनाधकी 
चर्चा आज सर्वत्र है ! 


विवार्थीका भूषण ह शील, सिता एवं अध्ययन । 
भारतीय सप्ाोके युवराज भी गुख्कुरलमि भूमिपर सोते 
ये, भिक्ामि मिटा रूखा-ूला अन्न घाति थे । उनकी 
कमरमे मंजकी मोरी रस्सी होती थी, जिसमे कोपीन लगाते 
यै वे । शरीरर सगजं रहता ओर हायमे एक लकड़ीका 
दण्ड । मस्तक उनका या तो घटा रहता या उसपर जट्ट 
होती । उनका स्वस्य, सुद्‌ दारीर ओर तेजोमय गुल 
देवता खमान प्रतीत होता । इसके विपरीत, आजका 
विययार्ीं भड्कीले वर्ञोम ठेका, मुलपर क्रीम-पाउडर लगाये, 
लियो समान ब्ाछको बार-बार हिलाता, षजाता, दुल, 
निस्तेजदयनी प्रतीत होता दे । बचपनमे हने ज्योति क्षीण 
हो जाने उसे चध्मा लगाना पडत दै । उतकी विलाल. 
प्रियता उसके चरित्रको नष्ट कर देती दे । वह युवक होनेपर 
भी शृदजैषा दीलता है । 


मञ्च सरण दै कि बचपनमे हमारे यहो यद धारणा यौ 
कि मुखको सजाकर, भडकीले वल पहनकर, जते खटकाती 
पुरुपौके मध्य निर्लजतापूर्वक चलनेवाली क्ली वेश्या ही हो 
सकती द; कंतु आन तो भले धरकी लिया इ प्रकार 
यजाम निकलती ह कि कदाचित्‌ वेश्या भी उतनी 
निरटजतापूरवक, उतनी सजधजले आजे पचीस तीव वं 
पूवं बाजारों नदीं निकलती हगी । पदे कन्यां भातःकाल 
सूरधादयसे पूरय ही लञान कर ठेती थीं । वे गोवीूजन करती 
यीं । उनका आभूपण या ल्जा । दील ओर संकोचक वे 
मति ती थी । धरम माता धर्‌. कामको यथाशम्भव 
कर लेनेका उनमे पूरा उत्साद दोता था । उनके मुखपर 
कके साय भोलापन होता या । लेकिन आज तो नीद 
शू दते शै्यापर दी नायकी आवश्यकता होती हे इसके 
बाद तुरंत पाडर्‌ करीम लेकर मुलको सजाना आव्यक 
दो जाता ह । परे काम करने तो दूर, अपने स्वयंके कामके 
व्यि भी देवकी आवस्यकता होती दे । इस विलास 
प्रयताके कारण चरित्र न्ट हो जाता है ओर नष्ट हो जाता 

दै स्वास्य तया सौन्दयं । 


किसी पेते व्यक्तिको जो नित्य पाउडर गाता ह, सवेरके 
बा०अ० ४४-- 


॥ १ 





समय जव उसने अपना श्रृ्गार न कराह, आपरदेव्वरठे 
तो आपको उसके पीर, वदरंग वेदे पृणा दो जायगी । 
पाडडर, कीमः लिपस्टिक आदिमे ओ पदार्थं पते ह, 
उनका वद सज रुण दै कि वे त्वचाकी कोमलता तथा 
स्वाभाविक नौन्दयको न कर देते दै। एक ध्रकारकी 
मनोहर लिग्धता, ओ त्वचामे दोती रैः ¶उडरका उपयोग 
करते रहनेसे नर हो ती दै । इम प्रकार वियानिताके 
ये पदां स्वाभाविक मौन्दर्यको नए करे रम वातके ल्थि 
विवश कर देते ६ कि व्यक्ति अषनेको कृषिमरलपमे षदा 
खजर । जय भी वद दन षदा्थोका उपयोग किये बिना 
दूस सामने जाता , उमका चेहरा, उनकी व्वा रूपी 
तथा अनाकर्पक दिखायी देती टै । 

नर्वोपर ओष्पर तथा रीरपर आप जो पदार्थ लगाते 
६ कते सम्भवे कि उनका कोई भाग आपके पटेन 
पटच । न तया ओऽ रंगनेमे जिन रगो तथा षदारपोका 
उपयोग होता दै, उनमेभे अनेक विपेके ह । बे पदमे पचः 
कर पाचन क्ियाको दूमित कर देते ट| अनेक प्रकारके 
रोग इमे उव देते द। शरीरम जो रो टै, उनकी 
जदि स्म द्र इन विद्मि पसीनेके दवारा शरीरका 
दूषित द्रव्य मदा बादर आधा करता ट| पाउडर, जो 
आदिके उपयोगने ये रोमण्द्र वंद हो जति ह । पसीने 
भवाम वाभा परटुचती दै । शरीरका दूषित द्व्य निकल 
नहीं पाता । इमे त्वचाकी कान्ति नए हो नाती हे । तवचा. 
सम्बन्धौ रोगोकी सम्भावना वद्‌ जाती है । देते ले्गोको 
यदि कोई व्वचा-सम्बन्धी रोग ( खुजली आदि) दो आता 
देतो बहुत कथ देता है । साधारण छन्सिथां भी रेस त्वचा- 
प्र अत्यन्त पीड़ा देनेवाल बन जाती ह । वि्मासिताकी 
व्तुरओमि पाउडर, खो, करोम, लिपस्टिक, नखका रंग 
आदि छेवन करनेवाको आमाशय तथा तचाके रोग 
परायः देते दै । 

आजकल अश्ञनव माता छोटे शियओंको भी पाडढर 
छ्गाकर सजाती द । बालककी कोमल लचापर इका बहुत 
ही दानिप्रद प्रभाव पड़ता है । बाल्कके लि पू खेलना 
हुत स्वामावक तया स्वस््पद है । यदध सरक तेलकी 
िश्चके अङ्गम मालिश कनसे रिश्चके अङ्ग पुष्ट होतेह 
कि बर्चोको पाउडर, कम आदि नी लगाना चाये । 
सते बराखकका स्वार्थ नषट होता दै । 


आवस्यकता तो इल वातकी हे कि सरकार बिलासिताके 











३५द्‌ # भानु पीडि सेहअ उर आगी । खामिि सवं भाव छल त्यागी ॥ ॐ 





पदार्योका विदेशसि ददम आना सर्वया वंद कर दे ओर चरित्र तया स्वासष्यका नाश होता हे । प्रल्येक व्यक्तिको 
देडाम इनके निरमाणपर प्रतिबन्ध लगा दे । मनुप्व-जीवनके इन पदार्थोके उपयोगसे वचना चादिये ओर अपने वर्बोको 
क्वे पदां किसी प्रकार आवश्यक नहो ह । इनमे धन, वचाना चादि । सु 





जसा बोबोगे वैसा पाभगे 


मत हसो, किखीको गिरते देख कमी तुम । 
मत समद्लो यह कि “गिरेगे कमी नदीं" हम ॥ 
उस गिरे दुपके पास दौढ़ृकर जाओ। 
सादर दे कर अवलम्ब तुरंत उठाओ ॥ 
जो स्चटपट तुमने नहीं उटाया उसको । 
फिर कोन उदायेगा, गिरनेपर तुमको ॥ 
रोगी प्राणीको देख, न कमी धिनाओ। 


उस वे-सहायके खुद सहाय वन जाभो ॥ | ह 
न करो कदापि उपेक्षा रोगीकी त॒म । 
मत सोचो कभी न रोगी ही होगे "हम" ॥ 
अपने हाथ उसके मल-मूत उदारो ॥ 
छ 
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ले प्रेम हृदयका, आद्र दे अपनाओ । 
जो त॒म उसकी सेवसे विमुख रोगे । 
वीमारीमे, तुम भी असहाय रहोगे ॥ 
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मत करो धृणा तुम दीनोसे, दुखियांसे । 

उनका हक है खुल पाना ही खुषि्यसे ॥ 

दनो -दुषिर्योको कमी न भूल सताओ । 

र्युत तुम उनके परम खुद वन जाभो ॥ 

सम्मान-पम-दित-साधनमे जुट जाओ। 

दे तन-मन-घन उनका सव॒ कण मिया ॥ 

जो उन्दं तुम्हारा नदीं सहारा दहोगा। 

तो दुर्दिन फिर कौन तुम्हारा होगा ॥ 
जैसा बोवोगे वीज मिलेगा वैसा। 
जैसा करता जो, फल पाता वैसा ॥ 
ड्ल दो न किसीको, करो न कमी बुराई । 
सुल चाहो तो नित करते रहो भला ॥ 
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+ वालकोौकी घरसते भागनेकी मूसापूणं परवृत्ति # 
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बालको धरसे मागनेकी मूर्खतापूणं प्रवृत्ति 


एक लका है, ज्षि मै जानता दं । माताःपिताते 
जलग लेना साधारण वात हे उक ल्मि । धरते भागना मी 
उसके लये बहुत कटिन नदीं दै । एक बार बह धरते भागा 
ओर किसी प्रकार इृन्दावन पर्हुचे गया । रेलमे उवे क्या- 
क्या कष्ट हुए, सो बही जाने । जव यद वृन्दावन परहा, 
उसका यख सुव रहा या, शरीर दुतम कषे रहय या ओर 
कपडे मैले शो रदे ये | कुशल यदी यी करि वह दूरे घर 
छोदकर भागनेवाले लडकोकौ भोति अपरिचित लगि 
नोकरी ददने या साघु देने नहीं गया । बह परिचितमिं ही 
योद दिन भटकता रहा ओर अन्तम बर लौट आवा । 

एक दूसरा लडका षरे ज्षगड़कर भागा था । घरपर 
उसकी शानका ठिकाना नहीं रहता था । बह इसल्ि भागा 
थाकि परपर उसे कुछ काम करनेको पिता कंते ये | उसकी 
इच्छाम अनुलार कपे, जूते तथा दूसरी रोकीनीङी वसतु 
उखे उसके गर पिता नदीं दे पाते ये । उस लढ़केको यद 
धात भी बहुत अखरती धी कि धरवाले उसके मनमाना 
धूमनेपर टीकाटिष्पणी करते थे तथा उसे उसके आवारा 
भिसि अलग हो जानेको कहते ये । एक दिन वह अपने 
एक मित्रके खाय परते कु रुपये चुराकर भाग गया । 

इख दूसरे रडकेका पता बढ़ी कठिनारईसे खगा । जव 
उसके पिता उसे जाकर किा लाये, सके मारे वह छगमग 
महीनेभर तक वूरोके सामने पदृनेखे बचा करता या । उत 
एकं सजनने जवपुरके एक दोटल्मे देखा था ओर पहचान 
च्या था। उस होल बह जूढी याला तया ततरि 
उढाने, मेन खाफ करने ओर वर्तन मलनेका काम करता 
या । उष लद्केको बहो सव्रकी जूठन उनी पडती घी ओर 
शटल लेग उसे खूब डोरते थे । वहां उसे डे सदेव 
लगभग आधी राततक काम करना पड़ता पा । जो मित्र उसके 
साप गये थे वे उसके पासके पैसे खर्च हो जानेपर साथ 
छोढ गये थे ओर उसे बहुत दके षर लोट आये थे । 

एक लका एक भेर भित्रके पात एक दिन रो रहा था । 
बह षरे भागकर आया था ओर उसे एक साधुने अपना 
सिष्य बना स्था या । अव बह षर नहं लोट सकता या । 
पले उसका लव सत्कार हुजा या । उसे भोजन, वस्र 
आदिक पूरी सुनिषा मितम थौ । अब उसे बहुत अधिक 
काम करना पदता या । वह साद्‌ लगाता था, बर्तन मलता 


था, मोजन बनाता थातथा ओर भी जा दृमरे छेटि-वदे 
कामदोते थे, उने करने दने भ । इतना करनेपर भी उमे 
बहुत री भोजन मिलता था । उमके कपडे मेदे ओर पटे 
हु थ । उनके ले वह दिन वहत मौमाग्यका दिन दता 
था, जित दिन बह पीटा न जाता हो । डटदषट तया 
गाला तो उमे दिनम कर्कर वार सुननी पडती यीं । 
इन सव वातेमि भी अधिक बुरी वात यह शी कि उसे बहत 
दिनोखि अप्राङृतरूपमे वाखना-वृ्िका साधन वना रक्वा 
गया या ओर अव वद दोप उसमे भी आ गया था । बीड़ी) 
सिगरेट आदि पीना, श्चठ बोलना तथा अवसर मिले ते कच 
चुरा लेना, ह्‌ बहुत पहले सीख चुका या । 

षरके लोगो सगड़ा करके या धरम अपने मनोनुकूल 
परिस्थिति न होनेषे आज लड़के भाग लद देते है । उनके 
भागनेखे उनके माता.पिताको, उनके परवालोंको कितना दुःख 
शोगा, कितनी चिन्ता होगी, दसे बे तनिक भी नदीं समशचते । 
उनकी मूर्यतापूणं जिद ोती है कि धरके स्ेग उनकी सब 
बाते मानकर क्यो नदीं चलते ? वे यद्‌ नही सोचते कि 
दूखरोकि भी दय दै । उनको भी अपने मने अनुखार 
चलनेका उतना ही अपिर है, जितना किषी एकको है । 
लेकिन खव लोग अपने-अपने मनकी करने लगे ते। न समाज 
चलेगा, न घर चलेगा । सुख ओर शान्ति संसारे सर्वथा 
विदा हो जाये यदि सव लेग अपने मनकी जिद्‌ पूरौ करनेपर 
उतर जायं । दुख-यान्तिका उपाय तो यह दै कि एम॒ अपनी 
सुविधाका कम ध्यान रश्खे ओर दूषरोकी सुबिधाका 
अधिकं । दूसरतोकी सचिको सहनेका हम अम्याठ इर्ते, यदि 
वह्‌ दमारी रुचके अनुकूल नदी है । इरे खाय कौन कैषा 
व्यवहार करता दै, यद्‌ वरना देखे हम दूसरोक साय उत्तम 
ब्यवहार कर । दूसरोको सुविधा पहुचानेका तथा सुखी 
करेका मरयल करे । इले दमारी सुख-सुविषा षठेगी नही, 
उच्टे बदरगी । आज दम अक्के अपनी चिन्ता करते है 
ओर इ चिन्ताके साय श्या देष, कलह आदि लेकर जलते 
रहते है । ज हम दूसरोकी रचि तथा सुविधाका ध्यान रखने 
उर्गेगे, तवर अनेक दूसरे लोग हमारी खचि एवं सुविधाका ध्यान 
रक्खेगे ओर उमे देष तथा कल्टके स्थानपर सम्मान ओर 
स्नेह होगा । 

परम मारे माता-पिता या खजन हमरे हितैषी है । वे 
समरे र तो ह नही कि हमरे प्रिकूक आजरण करे | अव 
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ॐ तजि माया सेद परसोका । मिटहिं सकट भवसंभव सोका ॥ *# 








यदि धरम टमारी अनुकूलता नदी मिलती तो उसके तीन दी 
कारण हो शके ह| एक तो वह करि दम रेसी अनुकूलता 
चाहते टै, ओ घरवालोकी चि एवं स्वभावके सरथा प्रतिकूल 
दै, दूसरे धरे टोग धरसी बात करनेमे हमारी हानि समते दै 
ओर तीसरी यह कि आर्थिक या किनदी ओर कठिनाइवेसि घरके 
लोग हमारी इच्छा परी करनेमे असमं दै । तीनो ही 
दशाम हमारा हठ करना अनुचित दै । हमे अपनेको धरके 
लोगोकि अनुकूठ बनाना चाहिये । धरके लोग हमारे अनुकूल 
वरन, यह मांग अनुचित तथा अविचारपूणं है । 

जो आपके है जिनका आपे स्वाभाविक स्नेह है, वे 
आपके अनुकूल आचरण नही करते । उन लोगेकि वीचमे 
आपको अनुकूलता नहीं मिटती ओर जो आपके कोई नही 
है, जिनका आपसे कोई सम्बन्ध नदी है, वे अपरिचित लोग 
आपके अनुकूल आचरण करेगे उनमें आपको अनुकूलता 
मिलेगी, एेसी आशा करना कितना मूर्वतापूणं है । धरके 
लोग कुछ कहते भी ट तो आपके भवे स्थि दी कहते है । 
उनके मनम आपके भरति ममता दै, प्रम दै । दूसरोसे आप 
इनरमसे किसी बाती आशा नदीं कर सकते । 

जिन प्रतिकूरताओकि कारण डके धर छोते टै, उनकी 
अक्षा बहुत अधिक प्रतिकूलता बादर शनी पदृती दै । 
यह कितनी बड़ी दद्धि है कि पिताकी दो कड़ी बात आपसे 
सही नहीं जाती ओर धरर छोडकर दसररोकी आप गालो 
दनक उद्यत हो जाते द । माता ठीक सभयपर या आपकी 
इच्छाके अनुकूल भोजन नदीं दे पाती तो आपके कोधका 
दिकाना नही रहता ओर बाहर जाकर आ सदे-गले ठुकद़कि 
लि दूसर्शेका मुख देखते है ओर उनकी लेवा तथा चादुकारी 
करते है । वदे भाई तया गुरुजनोद्यारा हुमा योदा-सा 
तिरस्कार आपको असह्य होता दै ओर वादर दूरे रोज-रोज 
पीट, तो भी आप उसे सदे द । हो सकता दैकि ष्म जो 
प्रतिकूलता दै, उम घरे लोगोकी दी कु भूल हो; कि 
यदि आप उसे सद ठेगे तो कुछ समयमे वह भूल अपने-आप 
ठीक ह जायगी । यह कों दधिभानीक़ो वरात दै कि घरमे 
योड़ी.सी ्रतकृठता न सटी जाय ओर बाहर अपनेको 
तिरस्कार तथा भारी प्रतिकूढता सदनेको तचार बना 
दिया जाय ट 

धरे भागनेवाटे लड्के या तो नौकर पानेका प्रयल 
करते दै या साधुओकि आश्रमोमिं जाते दँ । की बुद्धके 
अनुमवदीन वालको ठीक नौकरी भला कां मिल सकती 








दै, जव कि सुयोग्य व्यक्तियोकि ल्ि ही उपयुक्त काम 
सरलतम भ्रा नहं होता दै । नोकरीके क्ये निकठनेवाले 
लड़के अनेक वार धूतके चकमे पड़ जते दँ ओर वे लेग 
उन्द वधर बना ठेते द । वदि नोकरी या मजदूरौ मिती 
भीदैतो वह दोटलोमे काम करेकीः बीड़ी वनानेकी, 
भूयनेवाली नाटक-मण्डलिर्थौकी या एेषी ही कोई दूरी हल्की 
नौकरी होती है । बहुत अधिक परिश्रमः पद -पद्पर अपमान ओर 
नाममात्रका वेतन तो इनमे होता ही दै, साय ही सवासथ्य तथा 
सदाचारका नाश हो जाता है । रे-रे बुराइर्यो आ जाती 
ह, रेसी कुव पड़ जाती हँ कि वालकका जीवन नष्टो जाता 
दे । उसके लिये करी, किसी दिम कोई आशा नश रह 
जाती । अपने हाय अपने जीवनका सत्याना कर लेनेकी 
वह प्रवृत्ति कितनी मूर्ख तापूणं है ! 

ज वालक नोकरी पानेका प्रयत न करके साधुओकि पास 
जति, उनकी दशा भी कुछ अच्छी नहीं हती । कोई 
भी अच्छा साधु, कोई भी महापुरुष किसी बालकको उसके 
घरमे अलग होकर रहनेकी सम्पति दे नहीं सकता । 
वारकोको दीक्षा देकर साधु बना ठेनेकी निने परृतति रै, 
उनम अपवादरूपसे कोई सत्पुरुष भी हो सकते हैं कितु 
भायः वालरकोका चरित्र भ्र होता दै--किया जाता दै ओर 
उनमे सत प्रकारक दुर्गुण आ जते है । उन वँ तिरस्कार 
बहुत अधिक सहना पड़ता दै तया बहुत अधिक काम करना 
पदता दै सो अलग । अनेक प्रकारके नरशोका वन तया 
सदाचार-समबनधी दूस दुरु वचपनसे ही उनम आ जति 
दै । साधु दै जानेके कारण बे धर लौट नहीं सकते, विवाह 
कर नहीं सकते ओर स्वमावमे संयम होता नही; फलतः 
गुसस्पले पाप करने, छख एवं दम्भ करेके अतिरिक्त 
उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं रह जाता । उनका 
जीवन कलुषित, पापमय हो जाता है ओर नरकका दार 
उनकी प्रतीक्षा करता दै । 

वात बालकौतक ही नदं दै । बाल्कर्ओमे भी अव 
घरे भागनेका रोग ल्गने लगा है । वे भी घ्रे भागने 
ठगी ह । यदि पदील्ली हई तो आपिरतोमि कृकी ददती 
या सिनेमामे स्थान पानेका प्रयत करती है ओर पदी न 
दद तो फिर साधक आश्म रदे जते द । यद ठीक ह 
कि प्रारम्भे उनके! स्थान सुगमतासे मिल जति ह 
मागे हुए बाटकोकी आषा सुविधा भी उन अधिक रती 
हः किंतु यद भी सत्य है कि अपना सतीत्व नष्ट करके एक 











र उसस हानि 











प्रकारकी वेश्या वन जानिके ओ उपाय नदीं दता 
उनके पास । उनके स्व स्वागत सकार वासनावध दी 
ते ओर यद स्व भी वहृत धेड दिनो चलता दै । षीठि 
उन वालकरोमि भी कटी अधिक तिरस्कार सना पदता दे । 
बे निकाल दी जाती है, ठुकरा द जाती टै, रणित रोगेनि 
आक्रान्त हती है ओर अन्तम निराश्रय दोकर भील मोगने 
या समस्ते वेश्या बननेषर विवश होती ६ । इमि 
किसी भी बालिकाको तो भूलकर भी अपने संरक्षकंसि स्वतन्त्र 
कनेक विचार ही नौ करना चाये । 

अपने घरमे जो प्रतिकूलता है, उसे सहन करना ही 
सवे बड़ी इद्धमानी दै । यदि उसमे कोई अपना 











देथ नदा ओर भाक दो ह्रः तोमा 
उमे सदेन करना चाहे । वरम यद सदिपणुता आपम 
सटूगुण दमी. धे देगी ओर इनसे आपका जीवन 
सङ्क तथा ननेज वेगा । घर्की कटिनादयेमि, तिरस्कार, 
असु्विधामे ऊवकर भागनेवाटि बालकक। जीवन न्ट दो 
जता 1 इन वयेकमे वद अभक, ट्री ओर भपमानित 
देता रहता दै ओर प्यक तो उलका न दो दी जता । 
सीट, सदिष्णुता, संयम, युरजनोका आदर एं धर्यं रलना 
ही अच्छे पुरूपोके गुण दै भर यदं वात उम नमय विदोषः 
रूपसे याद रण्वनी चाहिये, ज्व किम कारणमे आपका मन 
घरमे उद्वगनहोरदाहो।सु* 
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बारकोका द्मरानवेराग्य ओर उसमे हानि 


एक महातमा रामनवमीके अवलरपर अयोध्या गये । 
वरहो एक सुन्दर वगीचेभे वे ठरे । उत खमय वहं एक 
युवक संन्पासी ठरे हुए भे । कंवा गोरा सुन्दर यरीर था, 
न्त भुख या ओर विदान्‌ ये संस्कृते । जव खव लेग 
दोषदरको भगवानका प्रसद्‌ पाकर विश्राम कएने चो, तव 
वे सन्यासी उन महातमार्जके पान आये ओर प्रणाम करके 
मैठ गये । उनके नेत्रषि ओंयकी धारा चल री ची । वे कद्‌ 
रदे थे “शहर ! मुले कोई उपाय वादये । म तो करी- 
का नष रहा । मेरा मन जय, पाठ, ध्यानम छगता नहीं । 
बहुत चेष्टा करता हू बहुत खानोपर भटका, पर कोरं लाम 
नरी केता । मनम संवरे भरगको भोगनेकी प्रबल वासना 
बरावर बनी रती दै । शरीरे यथपि अवतक पाप नदीं 
किया है, परंतु मन रवर पापक वात ही सोचता रहता द। 
पता नहीं कम्र भेरा पतन दो जाय । आप मेरा उदार 
कीनि!) 

महात्माजीने पूछा --“आप संन्यासी केसे हुए ट" 

उन्होने कहा-“वचपने मेरी श्चि अच्छी थी । मैने 
अंपेजी पदृते समय संस्कृत ले रक्खी थी ओर योगदरशन 
तया दूसरी धार्मिक पुस्तके पदा करता था ¡ दसवीं कक्षा 
उन्ती ोनेके परात्‌ मेरे मनमे ती वैराग्य जगा ओर एक 
दिन बिना किसीको बताये षरे म भाग निकला । बहुत 
कष्ट उठानेक बाद मुके एक उत्तम गुरु मिल गये ।› 

अपने गुरदेवमे उनकी पूर श्रदा यी, किंतु गुख्देव 
परलोकवासी दो चुके थे ओर अव उनका कोई संगी-सायी 


नहीं या । महात्माजोने पृषटा--;आपरको प्रपर कोई कतो 
नीया कितीति आपकी षटपट तो नदी थी?) 

वे बोके--भेरे पिता धनी पुरुप ध । मेरा धर समानम 
सम्मानित था । म अपने पिताका अकेला पुथ ह्रं । घरमे 
खभी मुक्ते स्नेद करे ध | सथ मेरा आद्र करतेये। 
भुसते कोई क९ नहीं था। मतो भागा इसलिये कि पिताजी 
मेश विवाद कर देना चादने 5 ओर उस समय विवाह 
करनेके स्यानपर मर जाना भी मुले अच्छा लगता या। म 
क्याजानताथा कि भरे मनकी यह अवस्था तीन-चार 
वरम दी दो जायगी । दूसरी ब्रात यह भी टै कि मेरे मनम 
उख समय तपस्या कटने तथा भगवान्‌का दर्शन करनेकी 
बहुत प्रबल इच्छा यी । मँ श्रुवकी भोति तप करना चाहता 
या। रुव ही मेरे आदशंये।! 

महात्माजीने उन्दं धर्यं रलनेको कटा; क्योकि वे फूट. 
शटकररोरदेये। जववे कुक स्थिर हुए, त्र महात्माजीने 
पूा-“्रशरे भागनेसे पहले आपने किंसीमे सलाह नहीं ली १ 
किलीमे अपने मनकी बात कदी नदी १ 

वे बोले--महारान ! उस समय मेँ अंधा दो रहा या। 
मने अपने कई दितैथियेि पूरा । वे आज भी श्रद्वा कले 
योम्य है । एकने मी मेरे मनक अनुकूल सम्मति नहीं दी । 
खत धे धर रहनेको कते भे ओर सचेत करते थे कि 
मनक यद वर्यति एेसी ही नं रदेगी; किमे उनकी 
बात सुनकर दसी आती यौ । भुके गता था कि ये ढरपोक 
लोग है । इनम कट सहनेकी शक्ति नदीं हे ओर इनके मनमे 
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* सुजन समाज सकल गुन खानी । करं भ्रनाम सप्रेम खुवानी ॥ *# 





वासना ै, इसलयि बे लेग ूररयको मी इरत ई । इन्द 
भला मेरी दृता ओर शगवका क्या परता १ उम समय भरे 
मनमे सचा वैराग्य था ओर भे लमञ्लता था कि चदे जितना 
कष्ट मै सह पक्ता हूं ।› 

महात्माजी कु बो नदी, वे तनिक ईतकर रद गये । 
उन युवक संन्यामीने तनिक संकर कदा-मेरा वैराग्य 
शठा नहीं था । दो-तीन महीने मेने उपवा कणे या रूखी- 
सूरी रोटी लाकर कट । मिना वस्र पूरा जा मने बिता 
दिया। भृमिपर सो रहना तो एक साधारण वात थी। उस समव 
जपभीहेताथा ओर मनम उमंग भी थी । ठेकिन पता 
नहीक्या हो गवा मेरा वद उत्साह । धीरेर्ीरे अच्छे 
भोजनकी इच्छा होने ठगी, वलन भ रने पडे ओर मन 
इधर.उथर भागने लणा । अवर तो परतनके अपे कुम 
दोनो पेर लकि वै हूँ । परता नदीं किस प्रण गिर दद |! 

भव आप क्या चाहते द १, महात्माजीने बडे विचित्र 
दंगसे पू । 

निराशामे थके हुए मनुप्यकी भति वे बोके--“आप 
करीं मृ कोई साधारण-सी नौकरी दिटः दे तो जीवनभर 
आपका ऋणी रगा । धरर तो अव क्या ह्‌ लेकर जा? 
प्रय करेगा काम कशनेमे पूरा मन लगानेका ओर कचे 
समयमे भजन करगा | 

महाप्माजीके पास नौकरी कदां धरी थी । उन ` ्थासी 
युवकका क्या हुआ आगे, पता न्दी; ठेकिन आय देशम 
रेमे युवकोकी कमी कदा दै । यह तो भगवानकी कृपा थी 
कि उन कोई अच्छे गुरु मिये भे ओर वासनाओंके बहावमे 
पदनेमे वे तवतक वरचे दुष्‌ धे, नहीं तो प्रायः वात दृश्री 
ही होती दै । येरा्यका वेग बहुत यीघ्रसमाघ दो जाता है । 
दम्भ, छल ओर गु पामे लगकर परतन हो जाता दै एेसी 
अवसाम । 

उन संन्यासी युवकने तथा उनके समान दूसरे युवक 
भूल कदं कते ट ? विपि रम्ब दोना ओर भगवानको 
पानेको तीव्र उत्कण्ठा होना तो बहुत अच्छे गुण द । यान्न 
तथा महात्मागण बार-बार इन वारतोका वड़े जरसे उपदेश 
करते द । केकिन इन रुर्ोक्ो ठीक-टीक अपनानेमे भूल 
लेती दे । भकतशरे8 धरुवे तय दूसरे भगवान्‌के भक्तोने जो 
कुछ किवा, हम उन षदे, छन ओर अपने मनम मी 
मगवान्‌को पानेकी वैसी ही छटसा जगा, वह तो ठीक है; 
षरंतु उनके आचरणकी उयो-की-्यो नकल कटनेमे बहत 





सावधान रहनेकी आवश्वकता दै । जते किसी पदल्वानकी 
चात पटुना ठीक दै वैखा पहलवान वननेकी इच्छा मी ठीक 
दै; परु उख पहल्वानके समान यदि कोई पहले दिन 
ही भोजन कटने व्मेगा या तैकं दंड-बैठक करेगा तो 
पहलवान वननेके स्थानपर बीमार हो जायगा । उसकी शक्ति 
धट जायगी । अपने देश तया शवीरकी शक्तिके अनुखार 
उसे उचित आहार करते हुए धीरे-धीरे व्यायाम दाना 
चाहिये । देशा करके वद वान बन जाया । इसी प्रकार 
पुराने भक्तौ तथा महात्माओकि चरित पदृते समय यह भी 
ध्यानम रलना चये कि वे किष युगं हुए है ओर उव 
युगम लोगो शरीर तथा मने कितनी शक्ति यी । यह वात 
सोल्ड आने घत्व है कि आन भी भगवानका दशन वैसे ह 
ते खकता दे जैत प्ुवको हुआ या; किंत धरुवे सपान तप 
करना आजके युग सम्भव नदीं है ओर न इषकी आवश्यकता 
ही दै । आज तो भगवानके दर्शन उसते बहुत कम 
भ्रमसे हो षकते है । ध्रुवके मनम जो भगवानूको पानेकी 
तीव्र खल्ल थी ओर जो दृद्‌ विद्वास था भगवान्‌, बरस 
बही लालसा ओर विश्वास होना चाये । 

'भम्बासवेरग्याभ्यां तज्नरोधः ।' (वोगदरैन १।१२) 

“अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृदयते ॥' 

( भीता ६।१५ ) 

योगदशनम ओर गीताम भी कहा गया है कि मन 
अम्बा ओर वैराग्ये वशम होता है । लेकिन यह बात 
सदा ध्यानम रलनेकी दै कि अम्याघका नाम पले लिया 
गया दै ओ? वैशग्यका पीडे । आजके युवक इस बातको एक- 
दम भूक जते द । वे वैराग्य पडते चाहते है ओर अभ्यास 
पीठ । कल यद होता दै कि अभ्यास हो नदीं पाता ओर 
वैरग्यके नामपर जो मनका श्रणिक जोश था, वह भी चला 
जाता दे । 

वैरग्यका अथं क्या ९ वैराग्यका अयं धरार छोढृकर 
माग जाना दै, यह मानना ससे बड़ी मूर्खता दै । वैराग्यका 
अथं दै षरमे, धनम, धरे लोगों तथा शरीर एवं इन्दर 
को डुल देनेवाले पदायोमे आकक्ति न होना । इनकी चाहका 
मने न रद । जैवे एक कका खजांची लाखो रुपये 
येज गिनता द ओर सावधानीमे रखता दै, पर उन स्परयोका 
उसके मनमे मोद नद । उन स्परयोको वह अपना नही 
मानता । कल्को कको धाटा लगे ओर उसकी तिज 
ङ्छनर्ट जाय, तो भी उते कोई दुःख नदीं हेग 


* वालकका इमदान-ैराग्य ओर उत हानि # 


३५१. 








संरमं इल प्रकार रहनेका नाम ही वरैर दे । यद वैराग्य 
हर न दता । रागः मोद या आसक्ति तो मनम दै 1 
मन्म उसको निकाल देना दी वैराग्य दे । 
एक आदमी कपडे उतारकर रंक दे तो क्या कपङ्सि 
उसका वैराग्य हे। गथा १ उसके मनम जवतक कपद्ौकी 
आवश्यकताका अनुभव दै, वद कपदे पदने या उतार देः 
दोनों बाते एक-सी है । यद चटी वात दै कि कपडे उतार 
फौकनेसे मनम ज कपद़ौकी आसक्ति दै, वह मिट जावगी । 
किसीको भी इल धोलेमं नही पड़ना चाये । प्रायः इसे 
उलटी वात हेती है । मनसे कपङ़के प्रति आत दूर हुए 
बिना जो कदे उतां फेकेगा, उसका मन वारवार कड़की 
वात सोचेगा ओर उसक्री आसक्ति कपदकि प्रति वद्‌ जायगी । 
यी वात धर छोडकर भागनेम हेती दै । मनम आसक्ति 
अनी रहती दै, भले बह उस समरथ न जान पडती दो; पर पीठे 
मन उनदीं विषर्योका चिन्तन करने लगता है । 
वैराग्य कै हे। १ आसनः कैसे दूर हो १ इषका उन्न 
बहुत सीषा दै--अम्यास करना चाहिये । अभ्यासे ही वैराग्य 
हता द | मनका स्वभाव दै कि वह जव एक विपयमे लग 
जता दै, तथ वूसरको छोड़ देता है । मन जैसे भगवानूमे 
लगता जायगा, संसारके विषयो अल्ग होता जायगा । 
वैराग्य किया या लिया नहीं जाता, बह अपने-आप होता टै । 
जते प्रलमेक बाखक जव अन्न खाने लगता दै, माताके दूपे 
धीरे-धीरे उसकी विरक्ति हो जाती दै । 
घरपर रहते हुए भगवानूके नामका, जितना वन सके, जप 
करना चाये । रामायण, गीता, भागवत तथा भगवान्‌ एवं 
भगवानके भक्तंकि चरितका पाठ कना चाद्ये । उत्तम 
म्न्यौका अध्ययन करना चाहिये । जिन पदा, जिन भोगके 
विपे, जिन व्यक्तियों अपने मनकी आशक्ति हो, उन 
पदार्यादिसे मनको हटाकर बार-बार भगवान्‌ ही लगाना 
चाये । इस प्रकार धीरे-धीरे मन विषर्योखे हटकर भगवानूमे 
लगने तरोगा । संवारके भोगोंकी आसक्ति अपने-आप मने 
दूर हो जायगी । इसीका नाम वेशग्य है । 
जवर कोई -यक्ति परक सिथारता है ओर लोग उसके 
शवको लेकर <मशान जाते ईै, तत्र योड़ी देरके लि उन 
लोके मनम संसारकी असारताकी बात आ जाती दे । ठेकिन 
जदो बे लोग स्मशाने घरकी ओर लेटे रायः रास्तेमे दी 
उम अपने षरके कारमोकी चिन्ता हो जाती दै ओर संसारकी 


अमारताकी दात वे नर्व भूल जाते ई । इती प्रकार की 
कारणविोषमे आविरके म्प ग्व मनं आतादे, 
वह मशानवेराग्य दै । वद टिकाऊ नदी हुभा करता । इन 
आविशमे षर.दार छोड़कर भागना बड़ी मार्ग भूल हाती दे 

आज कदी कोईरेषा वन नरी दै, जरो मरके 
जंगल विभागका अधिकार नटो । प वनम प्रायः आग 
टाना भी मना दोता दै । पुरान तपोवन आ र 















कित जो वन ई, उनमे नी आतर कंद 
मूल-फलका स्वपर देखना व्यर्थ दै । वर्षमे कुल मिलाकर एक 
दो महीरनोका काम वटके फलोमि च सकता दै । किन 
उन फक विना आशक देना चोद दी दै । मनुप्यका 
शरीर आजकल एेमा हो गयादै कि वह रोगी हुए बिना नदींरद 
पाता ओर वनम मडरिवा आदि अनेक रोगोका भव रदतादै। 

ज लोग रापक़े अवि भर छो ते ६, उन बहुत 
शीघ्र पतालग जातादे कि वे तगोवनका जोम्बपर द 
वह सर्वया निरधार दै | वोधे तव दूष खनति भी 
बालकोको श्रायः कुरङ्ग ही मिच्ता टै । उन्म लाग 
मिलते ह जो उनको वदकाकर अनक प्रकारके दुगुणेमिं लगा 
देते दै । उनको केवल रोटी देकर सेवा लेनेकी तो सवत्र 
प्रति दै । घः छोड़ेके पर्चात्‌ भजन तो दूर रहा, दूरे 
दुर्गुण न भी आपे, तो भी रहनेके स्थान तया भोजनके ल्यि 
उसे दीनः चाकार एवं तिरसछृत बनना पड़ता द । उसका 
करीं ठोरटिकाना नही रह जाता, यदि वह श्रम करते हुए 
भी चाटुकारी नह करता । 

वैरागयका आविश तो खमा होगा ही । उसके स्मात 
होनेषर मन वार वार संसारके भोोकी इन्ा करता द । 
अच्छा भोजन, अच्छा वल" अच्छा स्यान तथा दूसरे भोग 
मन चाहता दै । बे भोग मिलते नही, फलतः इनकी कामना 
बद्ती जातो दै । श्च, छल, कपट, दम्भ करके फिर इन 
वासनाओंको पूरा करनेका प्रयत दोता दै । अनेक प्रकारके 
गुल पाप होने कगते द । इस प्रकार उदधारके बरद वह 
नरकके रास्ते तीव गतिम ठुदुकता जाता ह । इसके ऊपर 
उठनेके मागं उत प्रायः वद दिखायी देते दै । इसलिये किसी 
भी युवकको आजकल घर छोडकर कीं बादर जाकर साधन- 
भजन करकी बात नदीं सोचनी चािथे । घरपर रहकर 
नन कना ही आजके युगमे सर्वश्रेष्ठ उपाय हे । सु° 
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ॐ मुद मंगलमय संत समाजू । जो जग जंगम तीरथ राजू ॥ # 








वाठ जन्मकुण्डली ओर उसकी आवश्यकता 


( केवक--याभिक भीवेणीरामजौ शमं गोड, वेदाचायं, कान्यतोथं ) 


जन्मकुणलीमे लमका प्राधान्य रता ह । लग्रका 
नामान्तरं शरोर भी ह । इन विये धिवसंदिता ओर 
ूरयमिदान्तका कयन दै-- 

देहेऽस्मिन्‌ वर्तते मेटः सषदरीपसमन्वितः । 
सरितः सागराः शलाः कषत्राणि कषत्रपाकाः ॥ 
ऋषयो मुनयः सदे नक्षत्राणि ब्रहास्तथा । 
पुण्यतीर्थानि पौग्रानि वर्तन्ते पौदेवताः ॥ 

( शिवसहिता ) 

दुम दारीरके भौतर सात यसित मेर पर्वत विमान 

ह । नदिया, समद्र, पर्वत, पेत, केत्रपाट सवर ऋपिःमुनि, 

नसत. पुष्तीर्, पीठ ओर पीठदेवता विमान दै 
अध सृष्ट्यां मनश्चक्रे व्रहाऽद्रमूति्त्‌ । 
मनसशननद्रमा जज्ञे सूर्योऽणोस्तेजसां निधिः ॥ 
मनसः खं ततो वायुरश्चिरापो धरा क्रमात्‌ । 
गुैक्या प्ति महाभूतानि जके ॥ 
अ्नीपोमो भानुचन्द्र ततस्द्गारकादयः । 
तेजोभूषाम्बुबतिभ्यः करमशः पन्च जजिरे ॥ 

( यसन, भूगोरा्याय २२-२४) 

{तदनन्तर अरकाररूपधारो ब्रहमाजीने वट रचनेमे मन 

गाया । उनके मने चन्द्रमा ओर न्मे तेजोनिषि सुवं 

परक हु । त्रह्माजीके मनसे दी आकारा भौ प्रकट हुआ । 

आकाषे वागु, वायुम अभ्रिः अभ्रिसे जल तया जले 

भूमिका क्रमः परादुमवि दुआ । रे पच महाभूत उत्तरोत्तर 

एक-एक अधिक गुणवाले प्रकट हु द । तसशात्‌ तेज, 

र्वी, आकाशा, जल ओर वायु-इन पचसि करमशः अभिः 

सोम, भानु, चन्रमा तथा अङ्गारक आदि उलनन हए ई ।› 

इन प्रमाणेमि निश्चय हेवा हे कि त्ह्ाण्डल्पी संसारम 

ज छ ब्रह-न्षव्रादि विमान द, े सव पिष्डरूपी मनुष्यके 

देदमं स्थि द । इछ ब्रमाण्ड ओर पिण्डातमक मनुष्य 

शारीर एकल-सम्बन्धःयुत दै । निस रकार वेदान्ते मतये 

परमात्मा-जीवामामे अभेद दै, उमी प्रकार वरह्मण्ड ओर 

पिण्डात्मक शरीरम अभेद दे । अतः मनुप्य अनन्त आकाश- 


व्यापी सौर जगत्का नमूना दै । , 
इस दारीरमं सूयं आत्मा दै, चन्द्रमा मन दै, मङ्गल 











अग्नि है, इ पृथवी है, वृहस्पति आकाश है, शक जल दै 
ओर रानि वायु हे । अर्थात्‌ इन प्च पदायोकि द्वारा पाञ्च- 
भोतिक पिण्ड ( शरीर ) म ये ग्रह फल देते है । 
यद प्राकृतिक बरह्माण दे काते परिच्छिन्न दै ओर 
कर्मके साथ काटका साक्षात्‌ सम्बन्ध ह ओर ज्योतिपशाल 
कालके स्वर्का प्रतिपादक है तथ। पलित ज्योतिष कालके 
अन्तरगत धुभा्॒म करम फरमोका प्रकाशक दै । जैसा कि 
उराहमिदिरने कहा है-- 
यदुपचितमन्यजन्मनि शभाञ्चनं तस्य कमणः पराम्‌ । 
ग्यञ्जयति शाच्मेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इव ॥ 
अर्थात्‌ जिल प्रकार अन्धकारख पदायंको दीपक 
परकादित करता दै, उसी प्रकार वह ज्यौतियशाल पूर्वजन्म 
क्वि हुए माश्च कमे फल ( सुख-दुख ) को प्रकाशित 
करता दे । 


ओर भी देले 
यथा धेनुसदशतेु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूरव॑ृतं कमं कर्तारमनुगच्छति ॥ 


असे हजारो गाये ्चंडमे वडा अपनी मको दद 
केता दै, उसी प्रकार करम अपने कर्ताको गात होता दै । 
ज्योतिपको बेदका नेत्र कदा गया दै-रसीष्यि वेदाङ्ग 
मे इसकी प्रधानता दै । कान-नाक आदि अन्य अङ्ग यक्त 
होनेपर भौ यदि ओंख न हो तो मनुष्व कुछ नदीं कर सकता । 
वेदचश्ुः किदं स्यतं ज्योतिषं 
शल्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते । 
संयुतोऽकीतरैः कर्णनासादिमि- 
शरषुपाङ्ेन हीनो न किञ्ित्करः ॥ 
( अ्रहगणित, कालमानाध्याय १९) 
रह्‌ ओर उपगरहेकि षाय जीवका क्वा सम्बन्ध हैः इसका 
विचार भी आवश्चक दै । प्रवेक ब्रह ओर उपग्रहके भीतर 
आकण ओर विकरण बे दो परसपर विरद शाक्त विमान 
द । खंसारकी सिति दोनो शक्तयोकि सामज्स्यका ही फल 
ई । अतः रमं परस्पर आकर्पण-विकरयण बना हुआ दै । 
जर ब्रह ओर उपतग्रद परस्यरमे आकरथणःविकर्पण करते दै, 
तव गदि सम्बन्यमे पृव्वीनिवासी जीवको ब्रहोप्रहोकि 


# वालकोकी जन्मकुण्डली ओर उसक, यावर्यकता # 
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गुणातसार दुख-दुःखलकी प्राति होती ३ । पृ्वीरूप ग्रहे 
म्याकर्पणदाक्ति द, जिसमे पृथ्वी माता समन्त जीर्वोको अपनी 
ओर खीचती दै, इसी धकार समस्त गरोपग्रहमे समस्चना 
चाध, अर्यात्‌ सू, चन्द्र आदि दोक साय जीवमात्रका 
हौ आकर्गःविकर्मण-तम्बन्प प्राकृतिक स्पते विद्यमान दे 


मनु्वका शरीर प्रारन्ध-कमसे ह उतयन्न दोता दै । 
प॑ने किमे हए कोम बख्वान्‌ पणोनयुल कमं 
परारण्ब वनकर जीवक स्यूल शरौरको उतपन्न करता है । 
शरीरम इसी कम॑समृहका फल मुख-दुःखस्पमे होता है, 
जिसका निर्णय ज्योतिष शाखे दवारा होता दै । 


जव कम॑का सम्बन्ध शरीरे हुआ ओर ग्रदका भौ 
प्राृतिक आकर्ण शरीरमे हुआ, तव प्रारन्ध- 
करमाला मनु्यके जन्मके समय गरक स्थिति भी सम या 
विधम होगी । निसका प्रारन्धकर्म निल प्रकारका दै, उसके 
जनमे समय तदनुरूप ्रहोकी सिति नभोमार्गम दुभा करती 
हे ओर आकरः विकर्गका प्रभाव भौ रैव ही हुभा कता 
ह। पार्धक्ोफो मुगानेवाम व्रह्मा ( पजापति ) का भी 
` सथं ह एक आवयक कार्यं सतत रता दै । इमनि 
हके शमाशम फक दनम प्र्क्च गतिमान्‌ ग्र मुरूप 
कारण है । अतः जन्मकुण्डली बनाना आवश्यक सिदध 
हभ । जन्मकुण्डली मुख्य सौर जगत्की तात्कालिक 
प्रतिकृति ही रती ह, जिसे जन्मपय॑न्तके शमाशचम फरलका 
शने षका दै । ओर किल कामको करनेते फरुता 
पिरे सयाद निषय खमञचा जा सकता हे तथा विषम ग्र्यिति- 
म ्ह्न्ति आदि श॒मकोके बारा प्के दुष्यभावको 
राला जा मकता है ओर अच्छ रस्यते परि्धितिके अनुलार 
करके समुन्नत हुआ जा सकता दे । 
भाम फलका निरूपण रलित-ज्योतिषद्वारा किया 
जाता है; परं फलित-्ौतषमे र ओर नक्र यल्यहे। 
इन लप्र ओर प्रहेका ञान ( राश्यादि बिकलान्त ) गणित 
ज्योतिरु होता दै । इतस्यि गणित ज्योतिभाखमे 
धान दे । गगितके बिना ज्योतिषयाखमे परौदृता नदीं आ 
सकती । अतएव मास्कराचा्ने कटा ई 


उयोतिःशाखफलं पुराणगणकैरदेश इष्यते 
नूनं कम्नयलाश्रितः पुनरयं नन्‌ स्पष्टवेटाश्रयम्‌ । 
ते गोलाश्रयिणोऽम्तरेण गणितं गोलोऽपि न ज्ञायते 
सस्मा्यो गणितं न देत्ति कथं गोलादिकं जञास्यति॥ 
फरादेशके के स्पष्ट ्रदकौ मुख्य आवश्यकता दै । 
जसा कि मास्कराचान कडा दे-- 
“ाननाविवाद्ोस्तवजातकावौ 
खेटैः स्फुटैरेव फरस्ुदतवम्‌ ।› 
आजकल्के पञ्चजन सप ग्रह मतभेद पाया जाता 
दै । इन विपवका निर्व वेधशाजके धिना नि हो भकता | 
भारतवरपका महान्‌ दुभा कना चाषे फ़ आज इम 
भारतवरपम उततम वेधशातमका सर्वधा अमाव दै । पलदेशके 
हये जन्म-समय मृख्य दै । वर्तमान सम्भे बहुधा लोग 
जन्म-समयका परिशान घ्ी-यन्त्रके दारा किया करते 
है । आधुनिक बदव्ोकी गद स्थिति द कि यि 
भतिदिन धद़ीका समय ठीक नदीं किया जाव, तो ही 
परायः श्ड ( ठीक ) नदी रह सकती । अतः धद़ी-यन््रके 
दारा अत्यन्त सावधानीसे इष्टकाखका निणांय॒ करना चाहिये । 
वर्तमान समयमे कि्चि्मात्र भी अन्तर होने सूम फल 
अवश्य अन्तर दोगा । समयके अन्तरसे बहुत सम्भव है कि 
खन्धि्यानमे खभ भी बदल सकता है । रेसी सितिमे सूम 
विचाररमि परिवर्तन हो जाना तो अनिवार्यं दी है । शरद 
घीके अभाव ओर यत्-तञ् षीके अभावे भी शद्ध जन्म. 
खमय (षटकाक ) का भी मिलना परायः दुर्लभ रहता है । 
इन कारणे ठीकःटीक फल मिलने श्रायः विषटन हो 
जाता ह । भतः इवमे ज्योतियशालका कोई दोप नदी १ । 
जन्मकाले जिस समय वालक भूमिषट होता है, उसको 
ठीक ऊक नाननेम अनेक वापा होती ह । जन्मकुण्डली 
बनानेवाले नश्वरी न होकर भिस्कन्भ भ्योतिषके शाता 
कषेने चाये ओर प्रशान्त आदिक अवखरपर वेदमन््. 
रदसयर वैदिक दोने चाहिये, जिससे बहुत कुछ शुदताके 
आ जानेस जन्मकुण्डली अधिकतया उपयोगी ओर सम्यक्‌ 
फलद होगी । अतः वालको जन्मकुण्डली ओर उसकी 
आवश्यकता स्प सिद हे । 


मन ुन्गान्न्नर) 


वल्पततीव 
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बालकोका प्रथम श बारारिष्ट 


( सेक--पं” श्रोकरामजो पाण्डेय ज्योतिषाचार्य, एम्‌०ए०, साहित्यरत्न ) 


भारतीय महषिर्योने बालकोके आयु-विचारमे यद लिला 
दे कि वालको आयु जन्मे आठ वरष॑पयन्त अनिश्चित 
रती है । आठ वरषतक ही भवालारिः योग होता द । योविष- 
शाखके आचायं मदं पराशरजीने तो २४ वष॑तक (वाखारि्ट 
माना है, किष यह कल्पना उख युगके छि यी जव कि 
मानवकी आयु हजार वरधतक मानी जाती यी । ध्वालारिष्ट"- 
के कारण वकयोकी अपिक शतु होती दै । गव्टरो ओर 
वेकि मतानुसार भी अधिक मूब्यु बच्चोकी ही होती हे । 
आदुःषिभागके अनुसार आठ वर्षतक ' वालारिष्ट, बारह 
वर्धतक योगार" ओर ३२ वपंतक (अत्याय योग" होता 
है। ७० वरपतक मध्यायु, १०० वरपतक पूर्णायु ओर इस 
युग १२० वर्पतक उततमायु मानी गयी दे । इख प्रकार 
शरालरिट योगमै भी तीन विभाग कदा गया दै । 
१-गण्ड-अरिष्ट, २-ग्रहारि् ३-पताकी-अरिष् । इन तीनो 
प्रथम (ण्ड-अरिष्ट क्या द, इसका विचार आवश्यक 
दे। भारतीय ज्योतिषशालरमे पूरे ब्रह्माण्डे गोटेको वारद 
रादिर्योम विभक्त किया गया दै, वे १२ राधि २७ 
मनोम विभक्त ह प्रवेक नवमे ९ भाग दिवे गये जौर 
एक रिम २० अंश माना गया । इस प्रकार नक््रोका 
एक नवांश ३ अंश २० कलाका हुआ । इस विचारे 
जव कि रादि ओर नकषत्रका अन्त एक वायः या राधि 
ओर नक्त्रका प्रारम्भ एक साय हो तो वह भाण्ड" कदलाता 
ह। आश्टेषा नक्षतरके अन्त ओर .मधाके आदि भागका 
ज काल है, उसे (रात्र-गण्ड' कदे द । ज्येष्ठके अन्त 
ओर मूके आदि मागके दोषयुक्त कालको "दिवागण्ड” कदते 
४ । इख प्रकार रेवती ओर अदिवनीके दोष.काछ्को 
(ड्यागण्ड', कहते दै । दिवा-गण्ठमे कन्या ओर रात्रि 
गण्ड बालकका जन्म दो तो दोप नी लगता; परंतु 
ये गण्ड-योग अपना विभिन्न फल दते ई । चयक अन्तिम 
एक धटी ओर मूलके प्रारम्भकी दो धटी (अयुक्त मूल 
कदलाता दै, दसम जन्म दोनेपर वालकका धुल ९ वरपपरयन्त 
पिताको नदौ देखना चाहिये । यद वालक अपने पिताके 
लि बहुत अनिष्ट ल देता दै, परु यदि यदं जीवित र 
जाता द तो कुलक दीक वनता दे । आचायेनि (गण्ड 
दोध्का फल भी विभिन प्रकारे ल्वा दै। यदि वाल्क 


अस्वनीमे ज्म ठेता द तो १६ वतक, मघामे ८ वर्ष 
मूलम ४ वर्ष, आदेषमे २ वष, च्येठामे १ वर्ष, रेवती- 
भ १ वरन्त वालकोकि ले अनिका भय रहता हे । 
दोषविचार करनेके छ्यि ओर फल-विचार करनेके षि 
माण्डके नक््रका कालःबिभाजन भी किया गया हे । 
जातक पारिज्ातकारने लिला दै कि वैशाख, भावणः 
फाल्गुने जन्म दोनेतेगण्ड-दोष आकाशचारियोको शेता 
दै । आषाद्‌, अगन, पौष, ग्म गण्ड-दोष मानवको, 
चैत्र, भाद्रपद आश्विन गण्ड-दोष पाताखबासि्ोको लगता 
दै। मासक बाद नक्षत्रका विचार भी बहुत हद्‌ रूपे 
द । इस्त ओर मघाके तीसरे चरणमे जन्म होनेषे माता-पिता 
के हिमे कट होता है । तीनों उत्ते प्रयम चरम जन 
जातक स्वयं कष्ट पाता हे । पूर्वापादा ओर पुष्यके प्रयम 
चरणका जन्म-फल पिद्भ्यशे करार दता ३ । 
चित्रा, विशाखा, इमे जन्म शेनेखे माताःपिताको ही मृत्यु 
कष्ट होता द । मूगशिराके म्यम जातक-जन्म माताके धिये 
भवदायक होता दे । पुष्य, पूर्वाषाढा, हल, मूख ओर 
आदरेषा--इनके प्रयम चरणमे जन्मे जातकको बहुत कष्ट 
शेता दै । पुष्य नक्षत्रे चार चरण क्रमसे पिता, माता, 
जातक स्वयं ओर मामाके लिये अनिषटकर कदे गये ह । 
पू्वाधादाके चारों चरण माता, जातक, चाचा ओर पिताके 
लि अरिष्कर के गये दै । इतके चारो चरण जातक 
चाचा, माता ओर पिताको क्रमशः कषटदायक देते द । 
मूलके तीनो चरण पिता, माता, परिवारके ल्मि कष्ट 
दायक होते । भूरका चहुं चरण उननतिकारक शेता दै । 
आश्केषाके चारो चरण क्रमते श्चमदायक, परिवारनाश्च, 
मातृक ओौर पितृकषटकारक होत द । 
बालकके रिये ग्रहारिष् 

जातकके गरहारिष्के विचार पूव, संशेप्मे, अनिष्टकारी, 
जन्मःतिथि, र्का विचार इस प्रकार दोता दै। दोनो परो. 
की पद्मी, दशमी, पूर्णिमा ओर अमावस्याके दण्डम जन्म 
होने वालरकोको क्ट होता दै । किठी.किसीके मतये वैशाल 
शङ पष्ठी, च्य कृष्ण चतुर्थी, आपाद्‌ शरक अटमी, श्रावण 
इष्ण यरी, भार ग दमी, आस्व कृष्ण अष्टमी, कार्तक 
शकक दादी, माग॑शीषं कृष्ण दशमी, पोप श्ङ् वितीया, माष 


-# वाटर्कोका प्रयम शत्रु बालारिषठ * 
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ङृषण द्वादशी, फाल्गुन श चछर, चैन इष्ण द्वितीया जन्म 
नेते बाठकोकी स्य हती है । किसी-किसी आचार्यके मते 
रलयेक माकी कष्ण चतुद ीको जनम लेसे युजन्य क 
( जातकको ) हता है । इसी प्रकारे अन्तिम नवांश, कक, 
मीन, हृदिक ओर रयम नवांश मेप, विह ओर धन 


जातके ल्ि कषटायक दते दै, क्योकि वे ठ गण्डान्त- 


कीट। 
बालारिष्ट ओर चन्द्रमा 

श्वातमरिषटमे अधिक कारण चन्द्रमा ही दै । अञ्यम 
अयुक्त पापदष्टः निवल, दुःख्थानगत चन्द्रमा 
ण्डलीमे वालारिष्टकारक होता टै । इतना ही नर्द, जव 
गोषरका चन्रमा, वलिग्र॒ अरिटकारी गरहके खाने आता 
दै, उष समय भी ध्वालरिष्ट होता रै । जन्मकाल्कि 
चनद्रमाके स्थानपर जत्र गोचरका चन्द्र॒ आता है, तव भी 
अरिष्ट करता दै, यद अवस्था सम्भवतः १ वमे ३९ वार 
आती दै, पर अन्य शम प्रका भ्रमाव इस दोपका मारक 
शेता दै । जन्मे वाद जन्म-लग्न-रश्चिमै जब गोचरका 
चन्दर आता दै, तव भी अरिष्ट शेता दै । सवार्थचिन्ता- 
मणिके अनुसार जन्म-समयमे मेके २३, बृषके २१, 
भिथनके २२ कके २२१ संक २१, कत्याके १, लके ४, 
शृश्विकके २१ धनके १८) मकरके २०, कुम्भके २० ओर 
मीनके १० अंशपर चन्द्रमा हो तो अरिष्ट होता है । यदि चन्द्र 
६ €, १२ स्याने दौ ओर उसपर पाप्रहोकी दृष्ट हो 
तो जातक शध ही मर जाता दै । इसी दशाम यदि चन्र 
शभग्रहे यकत हो; परं किसी वली पापअहकी दष्ट चन्द्र 
पर पड़े तो जातक एक मासतक ही जीवित रहता दै । यदि 
तीन पापग्रकी, एक मम्रदकी दृष्टि हो तो जातक एक 
वधं जीता दै, यदि दो पाप्रद, दो श्रम्रकी दष्ट हे तो 
जातक दो वर्तक जीता है । 

यदि दोनों प्रकारके ग्रहोकी ट्ट बराबर हः तो जातक- 
कौ आयु चार वर्पतककी होती है । यदि तीन श्चभग्रद, दो 
पाप्रद श तो जातक पोच वर्षतक जीता दै। यदि एक 
पापग्ट तीन श्मगरद हौ तो खात वर्षतक जातक जीता 
दै। यदि किसी भी पाप्रहकी षटि न हो तथा एक शम- 
ग्हकी दृष्टि दो तो जातक आठ वधं जीता दै; ङिति 
ये अरिष्ट सदा सिद्ध नहीं हेते । यदि बालक कृष्ण 
प्म दिनम, शृ्ृममे रामे वेदा होता है तो बे 
अरिष्ट फल नदी देते है । चन्द्रमा क्षीण शेनेपर ही अनिष्ट 


कर दोता दै, श पञचमी कृष्ण पञ्चमीतक चन्द्रमा क्षीण 
नदीं रता । यदि क्षीण चन्द्रमा वारद् सानम ्ेः केन्र 
मँ श्चम्रद न दो ओर ठग्न ओर अष्टम पापम्रद हँ तो 
वालक दीघर मरता दे । रेमे चन््रपर पापप्रहको टष्छिनातकके 
मृतयुका कारण बनती द । यदि यद्‌ चन्द्रमा ठगने दो 
तथा नदर ओर अष्टमे षापग्रह दौ तो जातक शीघ्र मरता 
दे। पापग्रहेण धिरनेपर ४, ७, ८ स्यल्गत चन्द्रमा अरिष्ट 
कारक हो जते दै । क्षीण चन्रमा वारव सानम हो, लग्न, 
अष्टममे पाप्द ह तो भी वालारिष्ट होता दै । पापग्रदके साय, 
१५७, ८ ९, १२ बँ स्यानमे चन््माका रना मृब्यु- 
कारक होता दै । लग्नस्य गु भी अरिष्ट भङ्ग नदी कर 
खकते । यदि चन्द्र लगनमे, १२वेमं शनि, श्वेमे पूर्य, वेमे 
मंगल अरिष्ट करता टै तो वली गुरु आरिष् भङ्ग कर सकते 
| यदि चार कन्म चार पारद दँ तो जातक शीर मर 
जाता दै । यदि लग्न, अष्टमे पापगरद हौ, चन्द्रमा नीचका 
लो तो जातक यीघ्र मरता दै, पर दृदस्पति केन्द्रस्य न षे, 
तवर यह दशा होती है । चन्द्रमसे पञ्चम, नवम सूर्य टो तो 
तीन स्ादके भीतर यई अरिष्टयोग होता है । यदि लग्नप्र 
शमरहकी दष दो तो यद दोप शमन हो जाता दै | यदि 
चन्द्रमा लग्नख हो, सतम्‌ द्रष्काणमे कोई पापग्रह दो तो जातक 
शीष मरता है । यदि चन्द्रमा लननमे हं, तवेमे तीन पाप 
मददाया चन्र ८, ९, १० मे हे, गुड केन्रमनदौतो 
भी जातक मर जाता दे । चनद्रमापर शनिकी दृष्टि तृतीय शे 
या शनिसे चन्द्रमा वृतीय स्थाने हो तो जातक शीघ्र मर 
जाता दै | यदि जन्म-समय सन्या हो ओर लग्न चनद्रमके 
दोरीकी हो, ठग्नके अन्तिम नवां शमे पापग्रह हौ, तो जातककी 
शीव मृ हेती है । इसके अतिरिक्त यद भ मत है कि. चार 
वर्तक वालक माताके पापे, आढ वतक पिताके पापे; 
बारह व॑तक पूरवारजित पापसे मरता है । 


बालारिष्टमे अन्य अरहा ङुयोग 
वम दशा अरदेकि कुयोगसे भी व्वालारिष्ट 


वाखकका जन्म यदि चन्द्रम्हण या र्थगरहणके समय 

दो, लम्नेश निर्बल हो, पर पापगरह रग्नख हो तो जातककी 
तु जयः होती हे । जातक यदि पिता-छग्नम पैदा हा 
› ठम्नमे चन्द्र दो पाप्रहके वीच हो तो जातककी 
मतु अवय होगी । गुर इरिचक रादिमे शो, केदुपर पाप- 
अदोकी दषे शक इष्टि न हो तो वालक स्यः मर जाता 
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*% सतसंगतं नुदे मंगल मूला । सोई कठं सिधि सव साधन पटा ॥ # 


~ यडा 








दै । वह जातक चार मासमे ही मर जाता दै जद कि लगने 
रग्नमे हो ओर पापगरहोपर श्भग्रहकी इषि विस्डुक न हो । यदि 
२, १२, ७,८ मे पापग्रहहो तो जातक दीघर दी मर जाता 
दै । यि गुर अष्टमे हो, लमनेश पापग्रदेके साय दो ओर 
उसपर शनिकी दृष्टि हो, साय दी तृतीय सथानम पापग्रह हँ 
तो जातक शीघ्र इष संसारको छोड़ देता दै । ककरादिका 
अन्त, सिंहका आदि, वृदिचकका अन्त, धनका आदि, मीनका 
अन्त ओर मेषका आदि यह वालकोके जन्मके लवि धातक 
काल दै । यदि लग्नेश सूर्य अष्टमगत हो, टगनेश नीच होकर 
पूरके साय हो तो जातक जन्मते जीवनपर्वन्त रोगी रदता दे । 
यदि चन्द्र नवांश चन्द्रमा हँ ओर वही समख दों तथा 
छभग्रदकी दृष न हो तो वाल्क तीन माके भीतर वध्व 
मर जायगा । जम्मकुण्डटीके पूर्वमे समी पापग्रट, उततरादमे 
समी श्मगरद ौ ओर लग्न इश्क दो तो जातककी यी 
हयीमृयुदो जाती ै। यद पल ककं लनम संबित होता 
है। यदि सभी प्रद आपोक्किम अर्थात्‌ ३६, ९२ 
ष, तो जातक ६ मारके भीतर मर जाता दै; पदि ६ या 
८, मेगठ कग्नछ्य दो ओर उतर शरभगरदकी दि 
न पदृती हो, तो जातक शीघ्र मर जाता द| तथा यदि 
शनि, मंगल बिना शुभग्रहकी दृणि सपम्य दौ तो जातक 
शीषर दी मर जाता दे । यदि धानि, भूर्य एक सानम दौ ओर 
मगल २,३, ९ मे किमे तो जातक १५ दिनके 
भीतर मश्ता दे | पष्ठ वा अष्टमभ शनि, मंगल, पर्व षदे 
क्षं ओर श्म्रहेकी दृष्टि या योग न दो तो जातक अल्पायु 
केता दै । शनि षतमसख हो, ठणनेदा नीचस्य हो तो जातक 
पच वर्क भीतर ही दिवंगत दोता दै । यदि वर्य, शनि 
एक साथ, २, ३, ७ भे रहै, मंगल लग्नसख दो तो जातक 
ष्वा के कोपका भाजन बनता दै । यदि बृश्चिक एवं 
मीनमे पायग्रद रै, चन्द्रमा करका रदे तो वाल्ककी मृत्यु 
बचपनमे ही निश्चित दोगी । दुं लनख दो, षाप्रद ५, ८ 
९ छो तो वाल्रि्का ग्रमाव दुःखजनक दोता दै। 
लग्नपति यदि सममे हो, साये पापग्रह द तो जातक 
इसके प्रभावे तीस दिनके भीतर मरता दै । इल प्रकारे 
बहुत दद्रपमे लार का विवेचन त्रम मिलता दै । 


स्मरण रदे कि ध्वाखारिट' योगने इतना व्यापकक्ेत्र बना 
ल्या है कि उसके ग्भावते रायद ही कोई बालक बच सके; 
तु धवा्रिषट' के भङ्गका भी योग॒ उपस्थित हो जाता 
दै, उका भी विवेचन रामं वृदरूपे परा दै, 
संनरिमे कुट नाममात्र मोग य ल्विजारेदै। 
यदि वालकनेध्वालारिष' क बेरेमे जनम ग्रहण किया दो; किंत 
य ओर अश्म चन्र मगर, र, बुष, शक द्रेप्काणमे 
हो तो वालक नदीं मर सकता । पूरण चन््रक ` दोनो भागम 
शभगरह रहने वारि शान्त दो जाता है । रीपदय 
राशिगत समल प्रे बालारिष्ट दोष शान्त दो जाता है । यदि 
केरस्थित गुरुकी पूर्णदषटि पूणं चद्रपर पदे तो वाल्क 
वालि बच जाता दै । यदि लग्नेशपर केवल शमग्रहकी 
दटिो, तो वालक इभ योगे वच जाता हे । पूर्ण चन्रषर 
शभर्दोकी दृ भी बाटारिष्ट भङ्ग ता है । ग्ने 
चतुर्थ पापग्रह ो, गुरु केन्द्रस्य या त्रिकोणश्य हो तो भी यह 
बाारि दोप फ नही देता दै । क्र ओर ब्रिकोणख 
शग्रहका प्रभाव भी चतुर्थं ओर ददामख पापप्रहेको 
श्भग्रेते धिर जानेषर शुभद्‌ होता दै । दसत ओर 
मंगल्का एक साय रहना भी वादारिष्ट दोषे विनाश 
काकारण वनता दै ओर ठलाराशिका पूं द्वादशमे रकर 
भी यदी फल देता दै । चन््माजन्य अरिणत पूर्णचद, खष्दी, 
सख्नवांशगत रेमे बादरि दोष प्राः समाहत हो जाता है । 
खददी या उच्चकरा चन्द्रमा वालारिष्टम दोष निवारण करता 
दे । पापगरोकी दृणि रदित चन्द्र यदि बात्मरिटका कारण 
बनतादैतो वद दोष गुर, शुक्र, बुधके व्री ेने एं 
केन्र होनेपर मिट जाता दै । बृहस्पति उदका केन्धसख 
होकर समी दोर्योको सात कर देता दै। लग्नेश वकी 
होकर कन्द्र-बिकोणस्थ रदकर भी दोर्षोका विनाशकं वनता 
दै । जन्मकालिक अधिक ग्रह उचके हो, खण्दी चौ तो भी 
वाला न दो जाता दै । इस ग्रका बहुते अरििङ्गके 
भी योग ई । वालरिष्का पताकी अरिष्ट भी अधिक अनिष्ट 
कारी होता है; कितु पताकी अरिष्ट कम दता दे । पताकी 
अरिष्ट लग्न एवं नक्षत्र परस्पर धमे अधिपति्ोक सिति" 
के अनुसार संघटित शेता दै । 


---<-क-अ---- 


ॐ दशमे मासि दूतवे अत्‌ वोलकके गभंवासकाटकी मीमांसा >` 
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दरामे मासि सूतवे अर्थात्‌ बाटकके गर्भवासकाटकी मीमांसा 


( लेव--भीदुषिष्रजौ ममास) 


लोकम भायः देखा जाता दै कि बालकका जन्म ९ वे 
मारके उपारत दशम मासक परार्भिक ६० दिन अर्यात्‌ 
२७०--२८० दिनक म्यम दोता दै । इस नियमे कभी- 
कमी विपरीतता भी देखी जावी है । कभी वाल्क साते 
आढ मासम दी उलन्न दो जाता दै ओर कभी-कभी ११- 
१२ माषभी लग जति ट । उपयुक्त निवत काके भूवं 
उन्न हेनेका कारण रोग तथा आकस्िक आधात आदि 
ओर विलम्बसे उलन्न दोनेका कारण माताकी निर्वलता या 
आहारादिकी अग्राति आदि माना जाता ५, परंतु हमरे 
विचार शष वैपरीत्यका एक ओर प्रधान कारण ह ओर 
वह ट २७० दिनते पूव € बाठकके गर्भकाठ ( १० मास ) 
की अवधिका पूरा हा जाना तथा २८० दिनके उपरान्त 
भी बालकोकि गमवास-काठका पूरा न होना । देते बालकोकी 
उत्पत्तिकी न्यूनतम अवधि २००--२१० दिनोके मध्य 
( लिक व्यवहारानुषार स्म माठ ) तक दती ह, अधिक. 
तम अवधि ३६० दिन (१२ माव) तकं । अर्षात्‌ 
बालकौका गभंवाखका नियत काल पूरे दष माखका है ओर 
वह दस मासका कार २०० से ३६० दिनके मध्यमे 
( माताकी प्रकृतिके अनुसार ) ज भी पूरा हो जायगा, 
सभी बालक उलन दोगा ओर बह जीवित रेगा । 

पाठक हमारे ठेलको पदक चौकेगे कि २०० ते ३६० 
दिनो मध्यका कोई भी काल "दस मास" कले कदा जा 
सकता द, परंतु यद वात दे सर्वया सत्य, अर्यात्‌ २०० 
दिनम ही दब मास पूर हे सकते ई ओर ३०० दिन बीते. 
पर भी पूरे नहीं हो सकते । यद वात प्राचीन आर्षग्न्थो 
तया गणितके दवारा निश्चित दै । 

द इव ठेलमे यदी दिखानेका ग्यक करेगे कि गर्भवास. 
का पूरे दख माका नियत काठ न्यून रे-यून २०० दिनम 
कते पूरा हो जाता दै ओर ३०० दिनके उपरान्त भी पूरा 
नौ शेता तया बालक बिना किसी रोग या आधातादि 
कारणेकि २७० दिने पूर्व, ओर बिना माताकी निर्बखता 
आदिक ३६० दिनोतक वर्यो उलन हता हे । 

श्वेद ( १० । १८४ । ३ ) का वचन है 

*# बारह मासतक नालककौ उत्पत्तिका कारण, चरक शआारोर- 
स्वान अ० २ दोक १५। 








श्दुशामे मासि सूतेः । इसका साधारणतया अथं किया 
जाता दै कि वाल्क दसय मासम उन्न होता है, परंतु 
मारे विचारमे इस्का अर्थं दोना चादिपे--ष्दम माम 
परे व्यतीत होनेषर वालक उन्न दाता दै ।'( इसकी विवेचना 
आगे की जावगी । ) इसमे इतना स्प दै कि वेदम वालक 
उतयत्तिका समप पूरे दस मालका कदा टै । 

चिकितसकोका मत दै कि खीकी दारीरिके अवश्यके 
ठीक दनप २७ या २८ दिनम रजोदर्थन देता दै, ओर 
देती स्ीको २७० से २८० दिनके मध्यम प्रसव हता टै । 
इ परका< यदि द्र "दामे मासि सूतवे वचनमे माम 
शब्दको दो रजोदर्शनके मध्यकालका वाचक मान ले तो २५९ 
१०२७० दिन तया २८८१०२८० दिनकी अवधिका 
न केवल पूरणं सामञञस्य दी ह जाता दै, अपितु दारा किया 
अ्थं॒ (दख मा पूरे हेनेपर बालक उत ता दै' भी 
यु्तिसङ्गत यंन जाता दै । 

अव प्रश्रो खकतादैकि २७ वे दिनि रजदर्शन 
नेवाली लीक! २७० दिनम ओर २८ बै दिन रजोदशंन 
देन्वाली खीको २८० दिनमे धी प्रवव शेना चाये । 
तेव २७०-२८० दिनेकि मध्यमे प्रसव कैषे हेता दै † 

इखका उत्तर अत्यन्त खरल दै । यदि दो रजेदर्शनेकि 
मध्यमे पूरे २७ या २८ दिनका दी अन्तर रता दो, तव 
तो यद प्रभ उन्न हयो खकता दै, परु वस्तुस्थिति इर्ते 
भिन्न हेती दै। २७ दिन पूरे हेनेके अगले २४ परयोमं 
जवने धटे पात्‌ रजोदशंन दोगा, उनको भी १० घे गुणा 
करनेपर २७० ठे २८० दिनकि मध्यका काल उपपन्न शे 
जायगा । यथा--यदि किष च्नीको पला रजोदर्शन १ ता० 
के प्रातः ८ बजे हुआ ओर दूषण रजोदर्शन २८ वो तादील- 
को दिनके १ वजे हुआ अर्यात्‌ २० दिन ५ घंटे शवात्‌ 
हुआ तो उख कालको १० से गुणा कटेपर २७२ दिन 
२ ष॑टेका काल उपलन्ध दोगा । इस प्रकार उक्त ख्ीको 
गमंस्यिति-कारक ठीक २७२ दिन ओर २ धे पश्चात्‌ प्रसव 
शेगा । यदि मिनट ओर केकण्डोका भो पूरा-पूरा दषा 
उपलन्ध हो खक तो प्रघवका पूणं निश्चित काल पठे द 
बताया जा खकता दै । यह शुद्ध गणितका विध्य॒ है | 
गणितानुखार उपलम्ध उत्तर कभी असत्य नहीं हो खकते | 
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# सठ. खुधरदि सतसंगति- पाई + पारस परस ` कुधात सुषा ॥ * 











हो, गणित करनेमे पूरी सावधानता ओर सूक्मताकी 
आवस्यकता होती दै । 

सम्भव है चिकित्सक मदानुभाव भरे इल गाणतको 
कल्पनामात्र करै परंतु मैने स्वयं अपने दो वका जन्म- 
काल इसी गणितक अनुखार जान ल्वा था । एक वाल्क 
२७० दिनमे हुआ या ओर दूसरा २९२ दिनमे । दोनोकि 
प्रसवकाले करमशः ४ षंटे ओर दाईं धेटेका अन्तर पड़ा 
या । अतः मुले इख गणितपर पूणं विशाख हे । यदि 
मिनदोका भी पूरा ध्यान रक्ला जाता तो उपरक्त अन्तर भो 
नदीं पड़ कता या । दमारे इख गणितकौ उपपत्तिका आधार 
पराचीन शाल्.बचन ही दै । इसव्ये अव्र इम उन्दी शालः 
 वचनोकी मीमांसा करते ई निनके आधारपर दम इष 
सिदवान्तपर पचे द । 

दशमे मासि सूतवे' वचनम "मासः रब्दका 
क्या अथं दे, सवे पूवं इसीपर विचार करना दोगा । इस 
विधयकी सारी समस्या "मास, शब्दका वास्तविक अर्थं जान 
केनेप्र खतः दल दो जाती दे । 

"मास" शान्द्का श्य अयं है “कालमापक' । 
षी मुख्ारथको लेकर लोकम विभिन प्रकारकी कालकी 
अवधिक ल्यि मास दा्दका व्यवदार होता दे । यया-- 

१-पूर्यकी एक रादिसे दूसरी रामे प्रवेश करनेकी 
अवधि माख दान्दसे कदी जाती दै, चदि बह अवधि न्यूनतम 
२८ दिनकी हो या अधिकतम ३२ दिनकी । रख कालका 
सम्बन्ध सूर्के रादि-संक्रमणके साय दोनेखे यद मास लोकम 
प्लौरमास' के नामसे प्रसिद्ध दे । 

२-किसी पू्णिमाके अनन्तर ( प्रतिपदूके प्रारम्भे ) 
दूरी पर्िमाके अन्ततक ( गुजराती पचाङ्गानुखार 
अमावास्योत्त प्रतिपदे दूसरी अमावास्याके अन्ततक ) का 
काल भ्मासः कदाता दै । चादे इख अवधे ३० दिन हँ 
या २९ (कमी.कभी २७ भी दो जति द) । चन्द्रकी 
गतिके साय इस कालका सम्बन्ध दोनेते यद चानद्रमास 
कदाता दै । 

३-ईखवी सन्के मार्की न्यूनतम अवधि २८ दिन 
ओर अधिकतम ३१ दिनक मानी जाती दै । 

इख विवेचनासे सिद्ध दै कि किसी भी प्रकारके लोक- 
भिद मासमे दि्नकी नियत संख्या नदी दै अर्थात्‌ दिनेकि 
न्यूनाधिक दोनेपर भी किसी विप नियमसे कालका मापक-- 


काठकी अवधिको वतानेवात्म वर्षका १२ वाँ अंश लोकम 
मास" शब्दे कदा जाता दै । 


इसी नियमके अनुखार लि्योके दो रजोदरशनोकि 
मष्यकाल अवधि भी माख शब्दस व्यवहृत दती दै । 
अतएव ल्ी-भेदसे रजोदशंनके नियतकाठ ( २७१ २८ 
दिन ) चे न्यूनाधिक दिनम शोनेवाले रजोदर्शनके ल्मि 
भमाखिकधर्म' गन्दका व्यवहार होता दै । यदि 
कोई कदे कि नियत काल ( २७, २८ दिन ) षे 
नयूलाधिक कालम होनेवाठे रजोदर्थनके व्थि मा शम्दका 
व्यवदार गोणीडृत्तसे होता दै तो यह भी ठीक नदी । हम 
अनुपद टी बतायेगे कि धर्मालमे २१ से २७ दिनके ष्ये 
दोनेवाले रजोदशंनको “कालोलन्न' कहा दै । अतः २१-२६ 
दिनके मध्यमे किलौ भी दिन दोनेवाठे रजोदरशनके छि 
माधिकथमं दब्दका व्यवहार होता दै । यदि मा शब्दका 
मुख्यार्थक ३० दिन माना जाय, तव तो लोकम जद जरो 
मास शन्दका व्यवहार होगा, वद खव गोणीदृिसे मानना 
गा । हमारे विचार नियत ३० दिनके छथि माख शब्दका 
लोकम कदी व्यवहार नदीं होता । अस्तु, जव माठ शान्दका 
युल्यायं ( ३० दिन ) भे योग दौ नही दता, ठव गौण 
रवोगकी उपपत्ति कैठे होगी १ 

इख विवेचनाते स्पष्ट दै कि मास शन्द्‌ किनदीं भी दो 
नियत अवधिक मध्यवती कालका वाचक दै । यदी उसका 
मुख्याय दै ओर इसी मुख्यार्थक लेकर इसका लोकम 
विविध सोम प्रयोग शेता दै । हमारे इख प्रकृत विचार 
मास शन्दका मुख्यार्थ दै दो रजोदर्शनोकि मध्यका काल । 
वद चाद दि्नोकी खंख्यासे कितना दी न्यूनाधिक क्यो न श । 


अव दम इख वातकी विवेचना करेगे कि वालक उपरक्त 
नियम मानी जानेवाजी २७०-२८० दिनकी अवधे 
पूं ओर पश्चात्‌ कयो होता दै ओर उख न्यूनाधिक काम 
१० मासकी अवधि कैवे पूरी दोती दै । 


आयुदके अुखार श्रद्ध रजोदर्शनका काल. २७, 
२८ दिनक दे । इरे न्यूनाधिक दिनो हेवा रजोदरशन 
वैकारिक कदाता दै, उसमें प्रायः गर्भस्यितिकी सम्भावना 
नदी मानी जाती । गमं सर्वथा ही न रता हो रेल बात 
भी नदीं द । न्यूनाधिककालमे रजोदर्शन होनेपर भी कमी. 
कमी गरमकी स्विति दो जाती दै, वाल्क भी स्वप तया 
दीर्घाय देते द । इस प्रकार दो रजोदरशनोमि न्यून-रन्यून तया 


# दशमे मासि सूतवे अथौत्‌ वालकके ग्॑वासकालकी मीमांसा # 
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अधिक-ख-अधभिक कितने दिनक अन्तर होनेपर भी गभःस्यितिदो 
सकती है। इसका साक्षात्‌ विवेचन मुले किसी आयुर्वेदिक गरन्यमे 
नही मि ( जरघोतक मने देखा दे ) । षर्॑शाखकि अध्ययनसे 
इस मिषयपर कुछ प्रकाश पडता दै । तदनुसार दो 
रजोदरशनोकि म्यम न्यूनालिन्यून १९ दिनका अन्तर 
हेनेतक गम॑सितिकी सम्भावना रदती दै, उक्ते कम होनेपर 
गर्भ सवया नहीं रहता । 

घर्मा अशोच-परकरणमे रजोदशंन-समबन्षी श्चद्धिकौ 
भौ विवेचना की दै । अक्गिरस्मृति (१ ¡ १२७) मे लिला दै 

भादरादशाहान्नारीणां मूत्रवच्छौचमिष्यते । 

बष्टादशाहात्‌ खानं स्यात्‌ त्रिरात्रं परतोऽदयचिः ॥ 

अरपत्‌ प्रयम रजोदर्शनके १२ वँ दिनतक रदशन 
होनेपर मूत्वत्‌ जस्पकंात्रे श्चदधि होती दै ओर १८ ये 
दिनतक क्ञानमान्रसे । १८ दिनके अनन्तर तीन रातके 
पात्‌ शरदि होती है । 

पराशरमाधवीय भाग ३ १६५ मे किसी षर्म॑शाल्का 


यदृरजस्तु समुत्पन्नं तस्कारोत्पन्नमिष्यते ॥ 


अर्थात्‌ पूर्वं रजोदर्शनके खानके अनन्तर १८ दिनके 
बाद जो रजोदशंन हो, वह कालोसन्न अर्यात्‌ स्वाभाविक 
कदा जाता द । 

इसी प्रगम माधवाचा्यने ( पराशरमाधवीय भाग ३ 
पृष्ठ १६६ ) लिला दै 


यस्यः कयश्रिद्‌ धातुस्वमावविशेषाद्‌ विंशतिरात्रादिकः 
काङविशेषः प्रतिनियत भवति [ स कोपन दृष्यते ] । 


अथात्‌ जिष खीको सवभावे प्रयम रजोदशन दिनके 
२० वया उसके बाद जो रजोदशंन होता दै, वड कालोतन्न 
कता है । 

इखेकालोसन्न' कदनेते विदित दोता ह कि न्यूनातिन्यून 
१९ दिनके वाद जो स्वामाविक रजोदर्थन होगा, उसमे 
गर्मिति शेगी । अक्रा मुनिर मतम १८ वे दिनके 
पश्ात्‌ रजोदशंन दोनेपर तीन रात रजखलाके छथि 
शलविषित नियर्मोका पाटन करना होता है । इन नियर्मोका 
उच्छेल धर्मा ओर चिकित्वााज्ञ बमानसूपसे करते ई 
ओर न नियर्मोका उल्छक्न करनेते गर्भम स्या-या 





विकृति देती ड, इसका स्पष्ट निदेश करते है (देखो 
सुश्रत शारीरस्वान २।२१ ) । इसल्ि १८ दिन या २१ 
दिनके पश्चात्‌ दोनेवाले रजोदर्ानकी तीन रतम शिका 
विधान करना अर्यात्‌ तीन राततक रजस्वलकि नियम-पालनका 
आदेश देना इस बातका स्पष्ट प्रमाण दै कि इस अवधिके 
रजोदर्शने गर्भस्थति हो षकती दै ओर १९ दिने न्यून 
दिनम रजोदर्शन होनेपर गर्भस्थितिकी कुठ भी सम्भावना 
नही ह । स प्रकार धरमंशा्कि उपयुक्त वचनेखि शिद्ध 
शेता दे कि गर्मस्यितिके योग्य रजोदर्नकी अल्पतम अवधि 
१९ दिनकी है । 

गर्भस्यितिके योग्य रजोदर्शनकी अधिकतम अवधि 
कितनी दै, इसका निदेश न आयुेदके म्र्योम मिलता हे 
ओर न धर्मश; परंतु रकतगुर्माचकित्साःगरकरणसे 
विदित होता दै कि ग्भस्यतिःयोग्य रजोदर्शनकी अधिकतम 
अवधि ३६ दिनक दै । त 

चरक तथा सुश्रतमे रक्तगुल्मकी चिकित्वामे कहा द-- 

सरौधिरः खीभव एव गुल्मो 

मासे म्यतीते दशमे चिकिर्स्यः । 
( चरकबििसा० ५।१८ ) 

सुशरतमे दस मासकी सीमा न बोधकर सामान्यतया 

कदा दे 


भवन्ति छि्गानि च गर्भिणीनां 
तं गरभ॑काङातिगमे चिकिस्स्यम्‌ । 
असुग्भवं गुर्ममुशन्ति तज्काः ॥ 


( उनत्तरतन््र° ४२ । १४) 
अर्थात्‌ रक्तगुल्मरो गम अनेक लक्षण गर्भिणीके शेते 
दै । अतः उखकी चिकित्सा गर्भकालके व्यतीत शेनेपर 
करनी चाहिये । 
गर्भिणी ओर रक्तु्मिनीके कु ॒सख्कषरणोकी भिन्नता 
केनेपर भी अनेक लक्षणों समानता होती है । कभी भूरे 
गभिणीको रक्तगुस्मिनी समस्षकर उसके भ्रूणकी इत्या न 
छले जाय, इसलिये गरभकालतक रकतरु्मिनीकी चिकित्सा 
ब्जित हे । 
चरक-शारीरस्थान अ० २ शोक १५ के अनुखार 
कभी-कभी वाखककी उत्यत्ति एक वषं ( १२ मास ) म भी 
चती दै । अतः रक्तुर्मिनीकी चिकित्सा सामान्यतया 
ग्मकाल=१० मास व्यतीत होनेपर ( क्योकि प्रायः वाख्क 
९ मास १० दिनतक उत्पन्न होते ह ) तया बिशेष संदेशवसर- 


३६० 


ॐ हानि कुसंग सुखंगति ला । लोकं वेद विदित सव काष्ट ॥ * 





पर १२ मासके अनन्तर करनी चदय, रेषा चिकि्सरकोका 
मतदै। 

इससे यह व्यक्त है कि १२ माके ३६० दिम १० 
का भाग देनेसे ३६ दिनकी रजोदशंनकी वड अधिकतम 
अमधि निकछती दै, जिम गर्भस्यितिकी सम्भावना दो 
सकती ह । 

इकौ उपपसि एक अन्य प्रकारे मौ कौ जा सकलौ 
हे । जव शद रओोदशनकाल ( २७, २८ दिन )ठे ८ या ९ 
दिन पूर्वतक रजोदरशन शेनेपर गर्भस्थितिक ` सम्भावना 
धर्मशाललका्ोने मानी है, तव २७, २८ दिनसे ९ या ८ 
दिन बादतक शनेवाले रजोदशंनमे भी ग्मस्यितिकी सम्भावना 
मानी जा सकती है । 

अव केवल एक ही प्रशन देथ र जाता दे । वह यद 
कि जिस स्ीको जिते दिनम रजोदसंन हता दै, उसका 
उतने दिर्नौका एक मास॒ मानकर तदनुसार १० मासमे 
वा्छकका जन्म क्यौ हेता है, अर्थात्‌ ९ मास ( २७० दिन ) 
मे पूं हौ बालक प्रमवयोग्य पं कमे हो जाता है १ 

एषे षमाधानके लिये आवश्यक दै कि स्वस्य लको 
२७-२८ दिने पूर्वं तया पशात्‌ रजओदर्शन क्यो शेत दै ! 
तपर विचार कर छिया जाय । 

जख स्ीकी प्रङृति पि्त्धान होती हे या शरीरम 
रक्तकी अधिकता होती है, उस ल्रीको २७-२८ दिने 
पू शौ रजोदशंन हो जाता दै तपा जिव श्नीकी प्रकृति 
कफ्रघान होती ह या शरीरम रकी न्यूनता होती दै, 
उको २७-२८ दिनके पश्रात्‌ रजोदन होता द । 

अतएव माधवाचार्यने लिला दै-- 

यस्थाः कस्याश्चिद्‌ धातुस्वभायविोषाव्‌ वि्मतिरातरादिकः 
काखविशेषः प्रतिनियतो भवति [ स काकोत्पन्न ष्यते ] । 

( प्राशरमाषवीय भाग ३ ¶४ १११९) 

इमम “ातुखभावविरोषात्‌" द ध्यान देने योग्य द। 
इसके अतिरि यदि किसी तीको रोगविरोष या दरव्यविषके 
भक्षणे नयूनातिकालम रजोदर्यन होता दै, तो बद वैकारिक 
कदा जाता है ( द्र° पराशरमाधवीय भाग २ १8१६५) 
१६६ ) । यदि यद बरकारिक रजोदशंन भी इतना अधिक 
दूषित न हलो निमे गर्भस्िति दीन हो कती हो, तब 
कारक रजोदरशनकी अवसाम भी गर्भ रद जावा दे । 
यपि यो हमे इनके विपये निनार नह करना ह तथापि 


वैकारिक रजके कारण भी बालकोकौ उत्पत्ति न्यूनाधिक- 
कालम द सकती दे । 

अव केवल इस बातका उत्तर देना शेष दै कि खाभाविक 
सूपे न्यूनाधिक काके रजलत् देनेवाल जीका गमं उसी 
अनुपातते न्यूनाधिक काठ कैत पूं शेता हे ! 


शोकम स्पष्ट देखा जाता है फ अतयुम्य ओर अतिधीत 
देके निवाषिर्योम बाढ, युवा आदिके छश्षणोत््ि सथा 
शरीर-खं्यानमे भिन्नता, होती दे । अत्युष्ण प्द्के बालके 
युवावस्याके लक्षण शीतप्रधान देशके वाल्ककी अपक्ष शप्र 
प्रकट होते है ओर शीतप्रथान देदके वाठकमे कुछ विलम्बते 
होते है । यतः उष्णग्रधान देशके वालकौकी युवावस्याका 
आरम्म शीतर होता दै, इस कारण उनका रीर भी उतना 
नदौ वद्‌ पाता जितना शीतप्धान दशके वाठकका दता दै; 
क्योकि उने शरीर वदध छि उतना खमय ही नदीं मिलता | 
यह प्रत्येक किसान जानता द कि निष खेम अन्न 
उचित कार्की अयश्चा विलम्बे बोया जाता हे उषे 
अन्तको परिपाकके लिये पूरा खमय न मिलनेषे अपश्षाङृव 
हञोय रह जाता दे । इसी प्रकार उष्णपरषान ेशकी कन्या धीत" 
प्रधान देशकौ कल्याकी अयक्ष कुछ काल पूव ही रजस्वला 
पते जतीहे। 


जिष प्रकार उष्णता ओर शीतताका प्रभाव मनु्योपर 
पदता द, वैषा हौ बहोकी वनस्पतियोपर भी देला जाता 
३ । हिमाच्छादित प्रदेशमे बोया गर वैल या ग्य 
मामे जाकर पकता हे । इसक्यि जेवा बाह्म उध्यता पा 
शौतताका परमाव मतुष्यके शरीरपर पड़ता ह, उ प्रकार 
ग॑गत बाल्कके शरीरकी रचनापर भी माताकी पित्प्रधान 
या कृफ्मान परकृतिका प्राव पदता हे । 


इत विवेचनासे स्पष्ट रै कि निस सको पिच्प्रषान 
षके कारण रजोदर्न जितना शीघ्र हेगा उतना दी गर 
गत वालकके शरीरकी रचना तथा पूं तमे शीता होगी । 
इती प्रकार कफमधान प्रकृतिवाी लीको जितने दिन 
पश्चात्‌ रजोदर्शन दता दे, उतना ही अधिकं काल उसके 
गर्भगत वाकके शरीरकी रचना तथा पूर्णाम च्गता 
द। यद वात अन्य लोकिक दन्ते भी सम्ञायी जा 
सकती दै । दो विभिन्न चुहपर तव्रेपर रोध्यं दालनेषर 
दोनोमडे निष वचू्देकी अग्नि जितनी तेज होगी उसकी रोटी 
पकनेम उतना ही काठ कम लेगा । 


# दशमे मासि खूतवे अथोत्‌ वाटकके गर्मवाखकालकी मीमांसा % 


दष 











इस नियमके अनुसार जिस च्रीको जितने दिनि 
रजोदर्शन होता दै उतने दिनक एक मदीना मानकर 
उखे दसते गुणा करनेपर जितने दिन उपलब्ध देवि 
उतने दी दिनीम उसके बाठकका प्रसव होगा | इषटयि 
जिस खीको बीस दिनम रजोदर्शन दोता दै, उसके गर्भ 
सितिके २०० दिन ( छः मापन वीस दिन ) पश्ात्‌ जे 
प्रसव होगा वह कालोदन्न होगा । 

इसी दृति धर्मशालकार्ोने गर्भपरातको अवधि ष 
माततक ही मानी दै | 

यथा-- 

आचतुर्थाद्‌ भवेत्तावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । 

इस मीमांसासे यह भली प्रकार सिदध हो गया किं 
गभकालकी अवधि पूरणं दस मास द । इमीेवे भगवती 
श्रते का दै-दशमे मासि सूतवे । 

परंतु इ दत माकौ अवधिकी गणना लोकिक 
मास नकं कटनी च दिये, अपितु खख लीके दो रजोदर्शन- 
के मध्यं जितने दिनोक। अन्तर हो, उने ए मास मानकर 
दस मासकौ गणना कटनी चिमे । इत प्रकार यदि दिन, 
पटे ओर मिनरयोकी भी पूरी पूरी गणना करके उत दवे 
गुणा किया जाप तो प्रसवकालको निश्चित अवधिका शान 
चेखकताहै। 

यहं यह वात अवद्य ध्यानम रलनी चादिये फ़ ज 
बालक गर्भगे भितमे दिन कष्‌ रटेगा बद्‌ उतना दी निर्बल 
ओर हका होगा । तया जो बालक गर्भे जितने 
दिन अधिक रटेगा उतना शी पु शोगा, परंतु यद निषम 
खल लके विपयमे दै । अखस्थ होनेते या उचित सान- 
पान न मिलनेसे अधिक कालम श्रसूत वालक भी निर्व 
दता है । इषो परक लीके निरव या लानयानकी 
उचित व्यवसा न दनम जो बालक नियभानुभार स्तम 
मासम होगा वह्‌ उचित मर्यादा अधिक निर्बल होनेके कारण 
तत्काल या कुछ काठ वाद मर जायगा । 

इष गसंगसे दम अन्तम विदरा्नोका ध्यान एक ओर 
वातकी ओर आङ कफ इ ठको समात कते है । 

कालगणना सोर तया चान्द्र मास तथा वर्का 
गयवशर तो लोकसिद्ध है ही, परत प्राचीन काले 
एक मानु माघ ओर वर्धक भी प्रयोग होता था | ओँ 

नी समस्ञ पाया कि यह मादुष-वषं स्वा 


बार भंग्ज्द-- 


द ? प्रतु वायुपुराणके कतिपय कोषे यद ग्रन्थि भी 
सुट गव । वे मेक इन प्रकार दै 
सर्खािशतिप्यन्ते कृस्ने नक्षत्रमण्डले । 
सत्यस्तु तिष्टन्ति पर्यायेण शतं शनम्‌ । 
सतर्पीणां युगं दयतद्‌ दिन्यया संख्यया स्मृतम्‌ ॥ 

( अध्याय ९ शेक ४१९) 
कणि वषहकाणि मानुषेण प्रमाणतः । 
रिद्‌ यानि तु रपोगि मतः ससदिवतसरः ॥ 

( अध्वाप ५७ शेक १७) 


इन शोकम सति युगकी दिव्य ओर मानु वपि 
गणना दिषटायी दै । अर्थात्‌ एक सतर्गियुगम सततत 
सौ (२७००) दिव्यवं या तीष सौ तीन ( ३०३०) मानु. 
व्देते । 

पुशणो तथा प्राचीन संस्कृत गरन्येम जट कर दिव्य 
वगा प्रयोग हुआदैवद सौर वर्प दीद, यद भी इभी 
कोके व्यक्त है । ज्योतिपाल अनुनार सतर्ियुग 
सतांन सो वपोका हौ माना गया है, उमे षी प्रयम 
कोके दिव्य-पदने विशेपित किया है, अतः दिश्य ओर सौर 
वपं पर्यायवाची । 

उपयु गोम दिललायी गयी दिव्य सौर ओर मानुष 
वधोकी संख्याक वना कटनेप मानुप-व् तोन सौ प्रचीस 
दिन पोच पेटेख्यन मिनट २६२८५ सेकंड ( अर्थ्‌ लगभग 
तीन सो पचीष दिन ओर छः पटेका टहरता दै । यदि इष 
कालको बारे भाग कथा जाय तो एक मास सत्तार 
दिन दो धटे २९ मिनट ४२१५ वेकंडके बराबर होता ह } 


मानुपरमासके कालक स्वस लीके उचित समयपर 
दयनेवाञे रजोदर्शन-कालमे पूरो समानता दै | इस समानतासे 
यह भी स्पष्ट हो गया कि मानुप-मावकी गणना खल 
लीके उचित कामे दोनेषाञे दो रजोदरशनके मध्यवती 
काठके आधारपर्‌ ही कौ गी है। इशल्यि दिव्य सौर 
वरथका सम्बन्ध सूं ( युलोक ) ॐ साय द, चन्र वर्का सम्बन्ध 
चन्द्र (पिृलक) के साय दै, उभी प्रकार मानुष वर्का 
सम्बन्ध मनुप्य-जाति-अन्तगंत ख्री-नातिमे नियत समथपर 
नेवातमे स्वाभाविक ( प्राङ्क ) धरना साय है, अतएव 
ये वपं दिव्य, पिव ओर मुप नामे व्यवहत हेते ै। 


इ मानुष मासमे दसका गुणा करनेपर क्गमग दो 


ददर 


# गगन चदृद्‌ रज पवन भ्रसंगा । कचि मिलद्‌ नीच जल संगा ॥ # 








सौ ब्रह दिना काल होता दै, वद सामान्यतया माने जाने- 
वाले गरभ-काटसे भी मिल जाता दै । 

इल सारी मीमांषि पाठकोको ज्ञात हो गया होगा कि 
श्रुतिका "दशमे मासि सूतवे' वचन कितना सतय हे । वेदम 
जितना भी शान दिया है बह सतर सामान्य धर॑को मान- 
कर दिया दै । अतण मौमाखादनम छिला दे-- 


लेक्षि या रूपिको मानकर करते है तमी उरे पदपदे 
कठिनाद्यो उलन्न होती ह ओर श्रतिचचनकी तथ्यता भी 
समस्मे नहीं आती" | इखव्यि वेदके पदक योग परतियाके 
अवुवार ही अथं करना चाहिये, यही पराचीन आचायोका 
सर्वंसम्मत षिदान्त है । 

आशा हे (कल्याण, के पाठरकोका धवालकके गर्भवास 


काठकी इस मांससे अवश्य ही कुछ क्थाण होगा । इत्लं 
बदधमदरवेषु । 


शरणागतकी पाथना 


मै शरण आ पड़ा शरणद नाथ } तुम्हारी । 
मनम कर द्दृ विश्वास आस ले भारी ॥ 
सु्को अव दै सवख ! तुरत अपना लो । 
सव बिधि करके स्वीकार सु-यन््र वना लो ॥ 
मेरे जीवनम अपनी उ्योति जगा दो। 
चिर अंधकारको निश्चित मार भगा दो ॥ 
शीतल भ्रकादासे हो जगमग जग सारा 
तम मिटे सभीका सवम हो सुल न्यारा ॥ 
इस शानःउ्पोतिसे हो जीवन आलोकित । 
हो नादा समी अज्ञान क्षान-तन-पुलकित ॥ 
तुम निज खुवास दे जीवन खुरभित कर दो। 
सव॒ जगको उस सुन्दर सुगन्धे भर दो ॥ 


परंतु श्रुति सामान्यमात्रम्‌ । = (अ° १ षाद १) 
जवर भी हम किसी श्रुतिवचनकी मीमांसा किसी 


१. श्सी प्रकरके दुष्कृताय व तव प प्न मत चज मज छने कर (जु ३० ८ 3 शुतिवचनक्ी ममास काशते ररित होगेवाठौ चिद 
वाली, के नवम्बर १९५२ के भेदा कौ गवी दै, बद भी देखने बोव्य दै ।- च्ल 





पाकर पावन सौरभ पुनीत सव जग हो। 
सवका जीवन अति पुण्यधाम सौमग हो ॥ 
सवके जीवनम तव॒ मदिमा जग जावि । 
तव॒ कीर्तिगानमे ही जीवन लग जावे ॥ 
तुम अपनी सखुन्दरतासे सदे सजा दो। 
जीवनका बाह्य असार सखु-रूप ल्जा दो॥ 
इस सखुन्दस्तासे साया जग खुन्दर हो। 


इससे ही विकसित खुन्दर मन-मेदिर हो ॥ 
खुन्दर दहो सत्स भरा, भरा खुलल्े हो । 
यह खुन्दर ही तनस, मनसे, मुलसे हो ॥ 


~<= 


० + 





# वालको ओर उनके अभिभावकोकि प्रति कुछ दित-परामशं # 


चेददे 














बालको ओर उनके अभिमावकोकि प्रति कुछ दित-परामरां 


(टेक भीजयदयारजी गोयन्ददम ) 


रतम आजकल वालको जो रिक्षादीशा प्रात हे 
रही है, वह भारतीय संसकृतिके ल्य तो धातक दै । उन 
बालक ल्मे भी अत्यन्त हानिकर ओर उनके जीवनको 
असंयमपूर्ण, रोगग्रल, दुखी वनाकर अन्तम मानव-जीवनके 
चरम लक्ष्य भगवस्मातिखे वचित रखनेवाली दे । अधिकां 
बुदिमान्‌ सजन बहुत विचार.विनिमयके अनन्त इवी निय 
पर पटे द कि दारी वर्तमान चिकषा्रणाली हमारे वाल्नो- 
ॐ स्थि सर्वया अनुपयोगी दै । विकलन श्षि-युनि्ोका जो 
अनुभव या, वह सव प्रकारे इस छेक ओर परलोकमे कल्याण- 
कारक धा । पर आज हमलोग उनके अनुभवके लाभखे वित 
शे रहे £ क्योकि उन महानुमार्वोकी जो भी रिक्षा दै, वह 
सामि है ओर भरदा, भक्ति, सुचिकी कमी तया अन्य 
रकार वयर्थके कायो खमय खो देनेके कारण समयाभावे 
हमलोग शाल्न पदृते नहीं; अतः उनघे प्रायः अनभिश् रहते ह । 
दारी षंतान तो इख शाने पराः संया ही धत्य ह ओर हतौ 
जा रदी है । इर्ये भारतीय सछृतिके प्रत रदा रखनेवालों 
तथा वालकोकि सम्वे शमचिन्तकोको रेसी रिक्षापदति 
यनानेका प्रयत करना चाये, जिखे वाठक-याचिकाओंमे 
वराम, ह्रमक्ति माता-पिताकी सेव, मर्त ूजा, शाद, 
एकनारीबत, सतीत आदिमे श्रद्धा उस्न हो । खाय ही 
अभिभावकौको स्वयं इनका पाठ्न कएना चादिये । जो 
अभिभावक स्वयं सदूगुण-खदाचारका पालन नहीं करता, 
उका वर्चोपर असर नहीं होता । देसी उत्तम दिक्षके लिये 
गीता, भागवतः रामायण, मदामारत, जैमिनीय अश्वमेध, 
पद्मपुराण, मनुस्मृति आदि धार्मिक प्रन्योका स्वयं अध्ययन करना 
चादिये ओर बाकवालिकारओंको कराना चादिये । यद प्रति- 
दिन अपने षरे, चादे एक घंटा या आधा घंटा ही ले, इन 
अरन्योका कमते स्र मिलकर अध्ययन करे तो वालको घर 
बैड ही शसरान दो सकता है । इख भकारे अम्यासते 
शमि, गुनि, महात्मा, शाल ओर ईंधन श्रदाःविशास 
वदृकर बालर्कोका स्वाभाविक ही उत्थान हो सकता है तया 
वालक आदं बन सकते है । बालक उनतिठे ह कुम्ब, 
जाति देदो ओर राट वया भावौ रुंवानकी उन्नति (| 
सकती टै । अतः बालके शिक्षण ओर चरििपर अभि. 
भोवरकोको विशेष ध्यान देना चारि । 


वर्तमान रिक्षा-खंस्याओमिं वालरकोको ईश्वर-भक्ति ओर 
धर्मपाठनकी यिक्षाका देना तो दूर रहा, इनका बुरी तरसे 
विरोध क्रि जाता दै । ईश्वर ओर धरमकी सि उद़ायी 
जाती है ओर कहा जाता दै कि धर्म ही हमारे पतन ओर 
अवनतिका दे हे एवं बालकं इ प्रकारके मिष्या विदन्त 
रे जाते ई कि “अआर्यल्मेग वाहते भारतम अय टै, चार दजार 
वपति पूका कोई इतिहास नहीं मिटता तथा जगत्‌ उत्तरोत्तर 
उत्त होरहा है ।' दन भाषि धर्म ओर ईशरफे प्रति 
अनास्वा होकर उनका घोर पतन हो रहा दै । इसीलिये उनको 
धरमका शन हना असम्भवा होता जा रहा दे । आजकल. 
की प्रणालीके अनुसार वचा जव छः-खात वर्पका हेता दै, 
तमी हम उ पदुनेके व्यि स्कूल भेज देते ै। बहलं अपरिपक 
मति तथा कलनेखि निके हणः प्रायः प्राचीनताके विरोधी 
नये अध्यापकोके साय उच्खृह्ल वातावरणमे रहकर 
जव वह करीषे सोल वरष॑का दता दै तो उसे कठिन भेज 
देते | बद बील वर्की आयुतक कठिनतासे बी° ए० पा 
कर पाता हैः परंतु ज बद एष० ए० या बी ए० पा 
होकर षर आता दतो अपने मा-यापको मूलं समने टगता है 
ओर दमारी वची खुची भारतीय संसकृतिके पुराने संस्कारको 
देखकर दंखी-मनाक उदात है । एेसी परिस्यितिम हमारे 
बालक हमारे प्राचीन अनुभवी शछपि-मुनरयोकी आय सस्कृति 
के लाम ब्चित नहीं रगे तो ओर क्या होगा १ 

िश्च-क्षासे लेकर विधवविया्योकी उच कक्षाओंतकके 
विरथी आज धरम -शानयल्य पाये जाते है, यद्‌ इसी दिकषा- 
का दुष्परिणाम दे । यदोतक कि उनमे भारतीय शि्टचारका 
भी अभाव हुआ चला जा रहा है, य बढ़ दी ेदकी बात है । 


प्राचीन भारतीय शिष्टाचार या धर्मक सेवनसे लाम 


पराचीन भारतीय िष्टचारका--जिखको इम आय्‌. 
सस्कृति या भारतीय संस्कृति कट सकते पालन करनेसे 
इमा इख लोक ओर परल्येक दोनोमिं ही कल्याण हो सकता 
दे । इका नाम धमं ३ । शाखरमे बताया दै-- 


यतोऽनबुदयनिशरेयससिद्धिः स॒ धर्मः । 
(वैशेपिकदशेन घू७ २ ) 


३६४ 


# सव फर फल हरि मगति सुहाई । सो विु संत न काँ पारं ॥ # 








(जिसके द्वारा अभ्युदय ओर निःश्रेयस सिद्धि दो, बह 
भमदे।' 
अतः जिस प्रकार राजा युषिष्ठिरने भारी से-भारी विपत्ति 
पडनेषर भी धर्म॑का त्याग नहीं किया, उसी प्रकार हमे भी 
धर्मका कमी त्याग नदीं करना चाये । महामारतमे कदादै-- 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
धममं॑त्यजञेनीवितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
( खरगातेहण° ५। ६२) 
सनुप्यके किसी भी समय न कमते, न भवे, न लेम- 
खे ओर न जीवन-रक्षाके थि ही धमंका त्याग करना चादि; 
करयोकि धमं नित्य है ओर सुल-दुःल अनित्य द तया जीव 
नित्य है ओर इख जीवनक देतु अनित्य टै ।› 
धर्म ही मनुप्यका जीवनः्राण है ओर इस टोक तथा 
प्रलोेकमे कल्याण करनेवाटा दै । परले,कम ते केवल एक 
धर्मी साथ जाता है; खी, पुत्र ओर सम्बन्धो आदि कोई 
भी वहं वाय नदी जा सकते । अतएव अपने कल्याणक ल्यि 
मनुप्यमात्रको निल्य.निरल्तर ध्मा सश्च करना चाद्ये । 
उक्तः धर्मकी प्राति धर्मे शता महापुदपेकि सङ्गसे ओर 
उनकी अनुपसितिमे सत्‌-शास्रके अनुशीटनते देती दै । 
व्यागपू्दक धर्मके पाठने उका दूरे छोर्गोपर भी 
बहुत अच्छा असर होता दै । उसके ्रमावते पापी पुरुप मी 
धर्मात्मा वन॒ जति द । राजा युधिष्ठिरका इतना भारी प्रभाव 
या कवे निख देशम वास करते ये, उस देशम धमक 
प्रसार, धन-धान्यकी बृद्धि ओर दुर्ि्.महमासी आदिकी 
स्वतः निडृत्ति हो जाया करती थी । महाराज युधिष्ठिरका यद 
प्रभाव बितर देखना चाहे तो महामारतेका विराटषवं 
देखना चादियि । 
जे दूस साय त्यागपूर्वक व्यवहार करता दै उरक साय 
वको भी त्यागपूर्वक व्यवदार करना पड़ता द । मारी 
जो प्राचीन व्यागपूर्ण धार्मिक दिवा ह, उससे दमे आत्मा 
काकल्याण तोदोतादी हैः इव ल्येकमे भी ख्व प्रकारे 
लामदीःलम देता; परंतु यदि लीक्कि खमन भी टोता 
हो ओर यके स्वा्थकी दानि मी होती दो पर उरते यदि 
मारा परमार्थ जिद दो जाता हो तो दमा ल्यि वद्‌ मदान्‌ 
लामकी वात दै । सर्वस्व जाकर भी परमायं सिद दोता दो 


तो विना विचारे खवस्वका त्याग कर देना उचित दै; करयोकि 
मनुप्य-जीवनका उदेश्य आत्माका कस्याण दै--सांषारिक 
मग भोगना नदीं । आत्माका कल्याण या भगवस्ाति ही 
धर्मक यथार्थ फल दै । अतएव हमारे बालको मगवल्मातिके 
दढ इस धर्मे पाटनके व्यि प्रारम्भे ही रेखे भोव भरे 
जाने चादिये । प्राचीन ऋषि आश्रमो यही हुआ करता था । 

उपरक्त धर्मको दृष्टि रखकर बाठकेकि छि अब्र यहो 
कुछ बिरोध उपयोगी वाते लिली जा रही है । मनुप्यको चाहिये 
कि आलस्यः प्रमाद, भोगः दरव्यनः दुग ओर दुराचार 
को विप्के समान खमञ्चकर उनको त्याग दे एवं द्रुण 
सदाचारका देवन, वियाका अभ्यास, ब्रह्मचर्थका पाठन्‌) 
मातापिता ओर गुरुजनोकी सेवा तथा ईश्की भक्तिको 
अमूतके समान समञ्ञकर उनका श्रदधापूर्क सेवन करे । यदि 
इनमे एकका भी निष्कामभावसे पाटन किया जाय तो 
कल्याण हो सकता है, फिर सवका पालन करनेसे तो कल्याण 
छेनेमे कहना ही क्या है । 

छः धेटेषे अधिक खोना, दिनम सोना, अघभयमे सेनाः 
काम कसते या साधन करते षमय नीद ठेना, कामम अवावधानी 
करना, अल्पय काल हो सकनेवाठे कामम अधिक समय 
टगा देना, आवश्यक कामके आरम्भे भी विलम्ब करना 
तयाअकर्मण्यताको अपनाना आदि सव (आलस्य ॐ अनतत 

मन, वाणी ओर दरीरफे द्वारा न करनेयोगय व्यथं 
चे करना तथा करनेवोग्य कार्की अदेवना करना-- 
श्रमाद, दे । 

देश-आराम, स्वाद-दौकः फैशनःविकासिता, विपर्योका 
सेवन, इत्र टेल, सेंट-पाउडर आदिका लगाना, श्चेणर्‌ 
करना, यियेटरःचिनेमा आदिका देखना, विलस तथा 
प्रमादोलादक क्वो जाना आदि ख भोग दै । 

बीडी, सिग, गोजा, भग, चरस, के किन, अफीमः 
आसव आदि मादक वस्तर्ओका सेवन, चौपड-ताश-शतरंज 
आदि खेलना सव ्ुव्य॑सन' ट । 

काम, क्रोध, लोभ, मोद, दग्भः दर, अभिमान, अकार, 
मद्‌, ई््या आदि दुर्गुणः द । 

दिखा, श्ट, चोरी, व्यभिचार, मांसमक्षणः मदिरापानः 
जूआ आदि ध्दुराचार' ई । 

संयम, कमा, दयाः गान्ति, समता, सरता, संतोष, 
शनः वैराग्य निष्कामता आदि शरणः ह 











# वालको ओर उनके अभिभावकोके प्रति कुछ दित-परामं # 
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य, दान, तप ओर सेवा करना तथा अर्िना, सन्य, 
ब्रह्मचर्॑का पाटन करना आदि “वदाचार' ई । 

इनके अतिरिक्त वि्याका अभ्यामः व्रम्चवका वानः 
मातापिता ओर गुर्जरनोकी सेवा तथा ईशवरकी भन्ि--ये 
समी प्रम आवश्यक ओर कल्याणकारी दँ । 

इसल्भि बराठको यर नवयुवके दमा निवेदन दे कि 
वे निष्कामभावसे उपयुक्त साधनों दारा अपने जीवनके स्तर 
( सटण्डडं ) को ऊँचा उटवे, उसक्ना पतन न होने दें । 
भगवान्‌ने गीतम कदा दै-- 

उद्धरेदात्मनात्मानं नावमानमवसादयेत्‌ । 

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिषुरारमनः ॥ 

बन्धुरा्मासमनसस्य येनात्मैवात्मना जितः । 

भनावमनस्त॒ शत्व वरतेतामैव॒शनूवत्‌ ॥ 

(६।५-६) 

“अपनदारा अपना संघार.वभुद्रते उदार के ओर 
अपनेको अधोगति न उलि; क्योकि यह मनुध्य आप ही 
तो अपना मित्रदै ओर आप ही अपना शत्रु दै । निष 
जीवाप्मादवारा मन ओर इन्दियोसहित शरीर जीता हु दै, 
उस जीवात्मा तो बह आप ही मित्र ह, ओर जिसके दवारा 
मन तथा इन्र्योसदित शरीर नहीं जीता गया दै, उसके 
ल्मि बह आप ही शुके खश दात्रुतमे बर्तता दै ।' 

इसे यद वात सिद्ध हो जाती हैफिजो मनुष्य अपने 
मन-शन्दरयको जीत ठेता है, बह स्वयं टी अपना भित्र है 
ओर जो नदीं जीतता, वह स्वयं ही अपना शतु है । वरवोकि 
मन-इ्द्रयोपर विजय प्रात करेवा पुरुष दी विषरसे 
मनद्द्रिोको रोककर दुगंणःदुराचारका त्याग ओर सुण 
सदाचारका सेवन करके आत्मकल्याण कर सकता रै 

जिष आचरणको शरेति ओर स्मृति उत्तम तत्मती है, 
तया अच्छे पुरुप जिका आचरण करते टै एवं हमारी 
आत्मा भी यह स्वीकार कर ठेती है कि ये आचरण अच्छे 
ह वही ध्म, है । भीमनुजीने का है ॥ 

वेदः स्तिः सदाचारः खस्थ च भरियमात्मनः । 

एत्तुरविधं प्राहुः साक्षादमंस्य लक्षणम्‌ ॥ 

(२।१२) 

द्‌ सति, खदाचार्‌ ओर अपनी आत्माकी चके 
अनुखार॒ परिणामे दितकर--यह चार प्रकारका धरमम॑का 
शासत्‌ लक्षण दै ॥ 


श्रुिसछल्ुदितं धर्ममलुनिषटन्‌ हि मानवः । 
इह कीिमदाप्ोति परेन्य चानुनमं सुन्‌ ॥ 
(२।९) 
सो मनुप्व वेद ओर स्मृतिमे कदे णु धर्मक पालन 
करता दै, बद इम संसारम कीरतिको ओर मरकर 
परमात्माकी प्रासिरूप अत्यन्त सुखको पाता है ।' 
अतः युवक हमारा निवेदन दै कि वतंमानमे जो दमार 
बहुत ही नैतिक पतन हो रहा दै, इवते निकटकर अपनी 
आत्माको उठा तथा इस लोक ओर परटोकम हमारा परम 
कल्याण टो, वही आचरण कर तथा सच्चे हृदये लगनके , 
ओंम सा परवत करे जिनमे अपनी भोतिक 
ओर बोदिकः व्यावदारिक ओर सामाति, नेतिक ओर 
धार्मिक तथा आध्यात्मिक या पारमार्थिक उन्नति दो । मानव- 
जीवन सफल दो, यहो अभ्युदयको प्रात करं ओर अन्ते 
मुक्तिकी प्राति ठो । 
मौतिक, वोद्िक, व्यावहारिक, सामाजिक, नैतिक, 
~~ | 
धार्मिक ओर आध्यात्मिक उन्नतिके खरप ओर 
उनका फठ 
जिसे दारीर नीरेग रदे तथा संन धन, धान्य 
ओर शित्यविदा आदिकी उन्नति हो, यद “भतिकं उनि" 
दै । भाव यह कि आकाश, वायु, तेज, जल, प्र्वी--इन 
पच भूतोकि कार्॑रुप पदाधसि सम्बन्ध रखनेवाली उन्नतिको 
भविक उति कदत टु यद्‌ भौतिक उन्नति जव निष्काम- 
भवते अदिस, सत्य ओर समस्त पराणो दितकी दति की 
जाती है, तमी कल्याणकारक रोती दैः इसके विपरीत 
*अणुवम' आदिसे जनता संहार करनेवाली भौतिकं उन्नति 
तो भयानक ओर पतनकारक ही है । 


जिन्व दमाय लोकिक ओर पारलोकिक शान बे, 
अनेक प्रकारको भापा, लिपि ओर शरति-दमृति दतिदाष. 
पुराणादि ारखका तथा व्याकणएय, श्रादकल्यं, गणित, 
नीति, देवविया, जह्चविया, निधिविदया, नक्षत्रविया, 
सविया, संगीत, ललितकला आदि वियाओंका शन हो एषं 
हमारी बद्ध सूश्म ओर तकण हो, उसका नाम ध्वौदिक 
उन्नति कित यह योदिक उन्नति राग द्वेषादि दोपेषि 
रहित क्षमा, दया, उदारता, श्न, वैराग्य, भक्ति आदि 
गुणेषि यक्त होनपर इख स्क ओर परलोक कल्याणकारक 
दती दै । इसे विपरीत संवरे संहार करम संशमन 
इद्धि तो नि ओर पठन करनेबाखी ही रै । 











दददे 


% राम सिधु घन सज्जन धीरा । चंदन तङ हरि खंत समीरा ॥. * 








कुालतापू्वक देश ओर वदेम व्यवायडुदधिये 
पदार्थोका उत्पादन, निर्माणः आदानः्दान ओर करय. 
विक्रय तथा कला-कौशल्की उत्ति ओर इद्धि करना 
आदि एवं लेक नयक्तके साय कुराटता ओर खम्बतापूंक 
वर्ताव करना आदि ध्यावदार्कि उन्नतिः दै । यद 
प्यावहारिक उन्नतिः छठ, कपट, चोरो, वेदभानो 
ओर स्वार्थे रदित तथा सत्यता, समता, संतोष, 
संयम आदि रुणो युक्त रदोनेपर शक्ति देनेवाली है 
ओर इवे विपरीत आजकलके व्यापारकी तर्‌ अन्यावभूणं 
„ छनेषर देश ओर रषे ल्वि हानिकारक तथा आतमाका 
पतन करनेवाली दै । ४ 
वर्तमाने जाति ओर समाजमे फैली हुईं दरेज केने 
आदिकी कुरीति तथा विवाह ओर अन्यान्य अवलरयोपर 
घनका अतिशय व्यथं खच के आदिकी पिनुललरचकि 
खतरनाक समञ्कर उनका सुधार करना तथा देश, जाति 
ओर समाजका उत्यान ओर दित करना-यह्‌ “सामाजिक 
उन्नति" है । 
रेल-यशराफे समय जगह रहते हुए मी अपने द्यम 
दू नदी धुषने देना, तीरे दरजका टिकट लेकर इंट 
बैड जाना अयवा दटरका टिकट टेक सेकंडमे खार होना, 
टिकट अनुखार नियत किये हुए. परिमाणे अधिक वोकष 
बिना किराया चुकाये ही ठे जाना, हाकिम या पञ्च बनकर 
पक्षपात करना, व्यापारमे शठ, कपट, चोरी, बेईमानी 
करना ओर शठे बही-खाते बनाना, सरकार ओर रेचवेकी 
उनके कर्मचारियेषि मिलकर चोरी करना, रिदवत आदि 
केकर चोरी तथा अनैतिकताम चदायता करना आदि 
खव नैतिक परतन" ई । उपयुक्त दोपोको छोडकर खवके 
साथ पक्षपातरदितः न्याय ओर खमतायुक्त त्ेमरदित यथायोग्य 
व्यवदार करना--गह “नैतिक उन्नति, है। उपयु सामाजिक 
तया नैतिक वा्तोका पालन यदि मानद्ाईं आदिके व्यि 
किया जाय तो माननदाईं मिती दै ओर यदि कर्तवय- 
बुद्धिसे निप्काममावपूर्वक किया जाय तो परमात्माक परासि 


शो सकती दै । 
श्ठकपटभ्चोरी,वईदमानी, मयगानमांसम्ण*यूत जर 


सा आदि शाखनिषिदध दोस रदित दोकर यज, दानः 
तप, सेवा, तीर्थ, ब्रत परोपकारः चाचारः, खदाचार आदि 
शाबानुकूक धर्मक श्रद्धापूर्वकं पाठन करना श्वामिक 
उति, दै । यद धार्मिक उन्नति यदि निष्कामभावये या 


भगवत्य अथवा भगववपप्यथं हो तो इस लोक ओर 
प्रोकमे कल्याण करनेवाली दै तथा यदि सकाममावंछ की 
जाय तो इख लेक ओर परलेककी कामनाकी पूति 
करनेवाली दै । 

आत्मा ओर परमात्माका यथाथं शान दोनेके ण्थि 
उसङ्ग॒ ओर स्वाध्याय करना, वैराग्पूर्वक संघा 
विषयभोगेति मन॒ ओर इन्र्योका संयम करना, श्रदाः 
्रमपूरवक निष्काममावसे नित्य-निरन्त भगवानके नामका 
जप ओर स्वल्पका ध्यान करना, सख्य, दाय आदि 
मार्ष भगवान्‌की उपासना करना, भगवानकी पूजा 
करना, उनको नमस्कार करना, उनकी स्तुतिराथना करना, 
यम, नियम, आखनः प्राणायाम, प्रत्ाहार धारणा, ध्यान, 
समाधिस्प अशङ्गयोगके द्वारा तथा अदरेतसिदान्तके 
अनुखार बरहमको ययाथ जाननेका खाधन करना आदि 
खव (आध्यात्मिक उन्नति, के दे ह | अतः इन साधरि 
कोई-सा भी साधन परमात्माकी परतिके उद्यसे करना 
(आध्यात्मिक उन्नति" है । 

उन्नतिके साधन 

अव वालर्कोकी सर्व प्रकारे अधिक्‌-ते.अधिक उति 
किस प्रकार दो, इत विषयमे कुछ विचार करना है । ज 
अवस्याम वाल्क वेतो वाक टी, कंतु जिनके माता- 
पितादि अभी जीवित टै, उनकी आयु अधिक होनेपर भी 
माता.पिताके सम्भल तो वे भी वालकके दी समान द तथा 
जिन्द कर्तव्य-अकर्तव्यका शन नहीं दै, वे भी बलकके 
समान हे । प्ट यदो य विचार करते है क वालकौको 
अपनी दिनचर्या केसी बनानी चादिये । 

कमते कम दुर्योदयते एक धं पूर्व उठना ओर उठते 
दी भगवानके नाम-रूपका स्मरण तथा उनको नमस्कार 
करना चादिये । फिर 

स्वमेव माता च पिता त्वमेव 

त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
स्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 

स्वमेव सवं मम देवदेव ॥ 

“आप ही माताओर आपह पिता हो, आप ही बनधु ओर 
आपदी मित्रहो | आपह विवा ओर आपदीषन दो । 
दे देवकि भी देव ! मेरे तो खव कु आप ही हो ।? 

इत प्रकार स्तुति करके भगवान्मे परम शरदा ओर 


ॐ वारको ओर उनके अभिमावकोकि भ्रति कुछ हित-परामशं # 








अनन्यमक्ति हो तथा भगवान्‌के नाम ओर स्वरूपकी स्ति 
^ नित्यनिरन्तर वनी रदे, इसके व्यि मगवानूसे हृदय खोटकर 

म्ना करनी चादिये । इसके वादः, र्वी माताको नमस्कार 

करके शाख्रविधिके अनुसार दौच-लान करना चादिये । 


#  मल्त्याग करके तीन वार मूर्तिका ओर जल्ठे गुदा 
ोवे, फिर जवतक दुग॑न्ध ओर चिकनाई रटे, तवतक केव 
जते धोब । मल या मूता त्याग करनेके वाद उपद्यकरो 
भी जले धोवे । मलत्यागके वाद्‌ मृतिका ओर जले 
दस वार वारये हायको ओर सात वार दोनो हार्थोको 
मिलाकर धोना चादिये । मृक्तिका ओर ज्छे पोको एक 
बार तथा पातको तीन वार धोना चादिषे । हाय ओर पैर घोनेके 
अनन्तर मुखके सरे च्रोको धोकर दातुन करके कमस. 
कम बारह कुस्ठे कएने चाहिये । फिर सान करना चाहिये । 

तदनन्तर यदि यशोपवौतधारी हो तो उवे सन्ध्योपसन, 
गायत्रीजप, वेदाध्यपन, तर्पण, पूजा, हम आदि बिषिपूर्वक 
करे चाधि । मनुजीने कहा है-- 

‰ नियं चत का ददिम । 

दैवताभ्यचनं चैव समिदाधानमेव च ॥ 
(२।१७६) 
“वालकको चाये कि नित्य लान करके शद ह देव 
तपा शपि ओर पितरा तर्पण तथा देवतारभंका पून 
भोर जग्नदोत्र अवश्य करे 
कमकमर प्रातःकाठ ओर सायंकाल विधिपूर्वकं 
कम््योपाठन ओर गायजरीनपतो हक यशेषवीतारी वाठकको 
अवश्य करना ही चादिये । मनुजीने कहा है-- 
न तिष्टति ह यः पूरवो नोपासते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स शुद्रबदहिष्कायंः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
(मनु० २।१०३) 
॥ (जो मनुष्य न तो प्रातःखनध्योपासन कता है ओर जो 


न सायसन्ध्वोपासन करता है, बद शुदे समान समू दविज 
कपोते अलग कर देने योगय दै ।› 

शोच-लानये पवित्र देकर न्योपायन ओर गायत्री- 
जप करना चाहे सर्यि प्त् होकर किया हुमा गायत्री 
जप ही अधिक लाभदायक होता हे । शाखि गायत्री-नपकी 
बढ़ भारी मदिमा आती है-- ` 


॥ 15 


३६७ 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहतिपूर्विकाम्‌ । 
सन््ययेदविदुविपरो वेदपुण्येन युज्यते ॥ 

(मदु० २।७८) 


श्टष ( ॐ ) अर ओर इस व्याहति्कि सदित 
गायत्रीको दोनों सनधयाओंमि जपता हुआ वेदज् ब्राह्मण वेद 
पाटके पुण्य-फल्का भागी रोता ह! 


सहस्ृत्वस्त्वभ्यस्य विरे तरित्रकं॑ द्विजः । 
महतोऽप्येनसो = मासाप्वचेवािरविमुचयते ॥ 
(मनु २।७९) 


(दविज इन तारका यानी प्रणव, व्याहृति ओर गायत्री. 
का वाह्र ( पवित्र ओर एकान्त स्थानम ) सदत वार जप 
के एक माम वड़े भारी पापे भी वषे ही चूर जाता दै, 
जैवे खोप केचुलीषे 

इसलिये दमल्ेगोको एकान्त ओर पित्र देशम आलस्य- 
रदित कर भरदा-भक्तिपूरवक अं ओर भावको समसषते 
हए गाय्ीका जप अधिकृसे-अधिक करना चाषे । यदि 
म प्रतिदिन एक हजार गायत्रीमन्त्रका जप आलस्यरहित 
छेकर तीन वर्घतक श्रदाश्रेमपूरवक करे तो हमारा निश्चय ही 
कल्याण हो सकता दे । भरीमनुजी कते है 

योऽधीतेऽइन्यहन्येतास्त्रीणि वर्षाण्यतन्दितः । 

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌ ॥ 

(२।८२) 

“नो मनुप्य आलस्य छोड़कर प्रतिदिन तीन वधौतक 
मरणव ओर्‌ व्याहतिसदित गाय्रीका जप करता है, वह मरनेपर 
कमशः वायुरूप ओर आकाशरूप होकर परव्रह्मको प्रात कर 
ठ्तादै।' 

इसल्यि पवित्र होकर नित्य निष्कामभावसे श्रद्धाभक्ति. 
पूर्वक परमात्माकौ प्रातिके च्वि अधिकवे.अधिक गायत्रीजप 
करना चाये । अधिक न हो तो कमकमर प्रतिदिन एक 
हजार गायत्रीका जप त अवश्य कना चाये । प्रातःकाल 
खे हेकर ओर सायंकाल बैठकर जप करना उत्तम है अथवा 
दोनो समय वैटकर ही कर सक्ते ह; कंतु चरते.षिरते 
नहीं । बीमार होतो बिना लान क्वि भी हाय ओर 
वर धोकर वलन बदलकर मानसिक सन्धया ओर गायत्रीजप 
कर सकते दै । रे, मोटर वायुयान आदिमे यात्रा करते 
समय भी बिना खान क्वि मी मानसिक सन्ध्या ओर गायत्र 
जप आदि ठीक समयपर अवश्य करना चादिये तया गन्तव्य 
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ॐ मोरे मन प्रभु अस विखासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ ‰ 











स्थानपर प्हुच जानेपर रौच-कानादिमे नित्त हो पुनः 
विधिूक करना चादिये । प्रातःकाल सूर्वोदयखे पूवं ओर 
सायका सूर्यस पूवं करना सर्वोत्तम है । कद आपत्तिकाल- 
म समयका उन टोजायतो भी कर्मका उल्ङ्खनतो 
कभी होना टी नटीं चादि । अपने दैनिक नित्यकम॑का 
त्याग तो कभी किसी अवसाम करना दी नदी चादिये । 
मनुस्मृतिमे कदा है-- 

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ 

(२।१०६) 

(निध्यकरमम अनध्याय नीं दैः वरयोकि उ वरय 
कदाद।) 

अतएव कतानः सन्ध्या, गायत्रीजप, तर्पण, पूजा, हवन, 
स्वध्याय आदि निःयकमं कशी किमी अवशयं भी नदं 
छोडूना चादि । जन्म ओर मृध्युका अभौच दोनेषर मानसिक 
कर लेना चाहिये । बीमातै ओर संकट अवस्यमे 
स्लान न करके कारण अपवित्र देनेपर भी उगु नित्यकमं 
भगवानूका स्मणा कफे माननिक कर सकते हैः क्योकि 
भगवान्‌का सरण केसे मनुष्य वाद्रमीतश्मे पवित्र हो 
जाता दै । दासे कदा रै-- 

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 

यः स्मरेदपुण्दरीकाश्चं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

भनुध्य अपवित्र हो या पवित्र अवा यद-अयुदध समी 
अव्थाओमे विद्यमान रदते हुए भी जो कमलनयन मगवान्‌- 
का स्मरण करता दै, वद वाहर-भीतसते वित्र टे। जाता दै ।› 

यदि किरी ब्राहमण, कषत्रिय ओर वेदक वालकके 
यशोपवीत नहीं दै तो उत यजेपवीत-संस्कार अवध्य ही 
करा केना चाद्ये; मोक यजञोप्वीतके विना सन्ध्या, 
गायत्र, वेद ओर हेम आदिमे अधिकार नद हेता । 
यजञोपवीतका काल मनुजीने इस प्रकार वतलया ै-- 








गर्भा्मेऽ्द कुर्थात वब्राद्यणस्योपनायनम्‌ । 
गमादिकादश्े राक्ञो गातु दादे विशः ॥ 
(२।३६) 


च्ाह्मणक्रा उपनयन ( जनेक ) गभे आवे वषमे, 
क्षत्रियका गर्भे गवार ओर बेद्यका गमे वारव वर्धे 
करना चादि ।' 

्ह्मवच॑ कामस्य कायं विप्रस्य पञ्मे। 


राक्षो बलार्थिनः षष्टे वैश्यस्येहार्थिनोऽशटमे ॥ 
(२।२५) 


श्रह्मतेजकी इच्छा करनेवलि त्राणा चवे वषमे, 
वल चानेवारे क्षत्रियका छ्ठेमे ओर्‌ धन चादनेवारे वैशयका 
आठवें वपम बजञेपवीत करना चादियि ।› 

आषोडजाद्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवतते । 

आद्वाविंशाषत्रन्धोराचतुिंशतेविरः ॥ 

(२।३८) 

पत वतक ब्राह्मणक छिये, वाईस वर्तक क्षत्रिये 

यि ओर चौषीस व्पतक वैश्ये लिये सावित्ीके कालका 

अतिकमण नहं होता अर्यात्‌ इस अवखयातक उनका उपनयन 
(जनेऊ ) दो सकता है ।› 

इसके वाद श्वात्य' संशा दो जाती है; रितु धरालः 
संज्ञा देनेपर भी प्रायशरित्त कराकर कोई सदाचारी विद्वान्‌ 
बाह्मण यज्ञोपवीत दिल देँ तो ठे सक्ते द । 

ज स्री आदि यशोपवीतके अधिकारी नीं है, 
तथा अधिकारी होनेषर भी जिनका यशोपवीत संस्कार नहीं 
हुआ है, उन लेको भी अपने इष्देव भगवान्‌का पूजन, 
नमस्कार, स्तुति, पाठ, नामका जप ओर ध्यान, गीता) 
रामायण, भागवत आदि प्रन्धौका स्वाध्यायरूप निलकमं 
आत्मकल्याणके ल्य अवद्य ही करना चाहिये । उनका 
सन्ध्या, गायत्री, होम ओर बेदाध्ययनमे अधिकार न 
सेनेके कारण उन्द हठ करके इन्द नहीं करना चादिये | 
उपयुक्त सव तो वरणाभ्मके कमं टै जो निष्काम भगवल्ीत्यपं 
हेनेपर आध्यात्मिक उन्नतिरूप बनकर भगवस्मािके साधन 
तेह । जो वरगाभम धर्मे रदित है, उन लोकी आध्यातिक 
उन्नति ओर उसके फलस्वरूप भगवति निष्काम प्रेममावते 
भगवान्‌के पूजन-नभस्कार, स्ुति-प्रर्यना, जप.ध्यान आदिरूप 
भक्ति करनेपर दे! सकती है । 

सा माना जाता हैकि एक मिनटमे १५ श्वाके 
दिसावसे दिन-रातमे प्रायः २१६०० श्वास अति ट इसल्ये 
प्रतिदिन कमते-कम इकीस नार छः सौ भगवन्ारमोका 
जप तो अवश्य होना ही चादिये । इस दष्िति यदि-- 

हरे राम हे रम राम रम हरे हरे) 

ह्रे ष्ण हरे इष्न इष्ण क्ष्ण हे हे ॥ 

--इख धोडश मन्त्री १४ मादा प्रतिदिन जपी जाय 
तो २४१९२ नार्मोका जप हो जाता दै । अतः जिनको यह 
साधन लामदायक ओर उचित प्रतीत हो, वे १४ मालका 
जप अवदय ही करे । इख मकारा. ज्ञप यदि भगवानूके 


(न 


# वाखकौ ओर उनके अभिभावकोके भ्रति ङुछ दित-परामषं ॐ 
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खस्पकरा ध्यान रलते हुए या मन्त्रके अरथको समते दए 
अक्षका ध्यान रखते हृ किया जाय तो ओर भी उत्तम 
है। एेवा जप श्रदारमपूरवंक निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर 
किया जाय, उसके लमका तो कदना दी क्या है । उरते वो 
बहुत ही शीतर "भगवत्परा, हो सकती दे । श्रीमगवन्नामजपकी 
मदमा शाम सव प्रकारके यज्ञस बद्कर बतलायी गवी दै । 
भमदस्पतिनं का है 

विधियज्ञाजपयज्ो निशिषटो दशमिुमेः । 

उपा स्ाच्छतगुणः साहलो मानसः स्छतः ॥ 

(२।८५) 

धविधियश यानी श्रोत-स्मात्तं॑यज्ञसे जपयज्च दसगुना 
बढ़कर है, ओर दूररे मनुष्यको सुनायी न दे--इस तरह 
उचारण करके किया जानेवाला उपांशच जप ( विधिये ) 
सौगुना ओर मानसजप ( विधियशते) इजारगुना बद्कर 
माना गया है अर्यात्‌ एक से.एक दसगुना शरेष्ठ दे ।› 

ये पाकयज्ाशरत्वारो विधियज्ञसलमन्विताः । 

सवे ते जपयज्ञस्य कलां नांन्ति षोदशीम्‌ ॥ 

(२।८६) 

जो विधयश्च यानी श्रोत-सातं यरुलदित चार पाकयश 
( ैशवेष, भाद, बलिक ओर अतिथि तया ब्राह्मण 
भोजन ) द, वे स्व॒ जपयशकौ सोद कलाके वरावर भी 
नदी 

इसके अतिरिक्त निगुण -निराकार अथवा स्गुण-साकार 
भगवान्‌ शिव, विष्णुः रामः क्ण आदि किती भी इषटदेवके 
स्वरूपका ध्यान श्रदधाभक्तपूर्वक प्रातःकाल ओर सायंकाल 
कमेकम एक घंटा या आधा घटा ययारक्ति अवश्य 
कर । श्रीमद्धगवद्रीताके कम-ठे-कम एक अव्यायका अर्थ- 
सहित पाठ करे तथा श्रीतुलसीदासजीके रामायणके चार दोहो 
( चोषाईखन्द्‌ आदिसदित ) का अर्थपर ध्यान रखते हुए 


„पाठ करं एवं इटदेवके लोरवोका पाठ कर । 


मतिदिन भगवानकी मूतिं या चित्रपटकी घोडरोपचारखे 
पूजा के अयवा मनते अपने इष्टेवके सखरूपको अपने 
इदयके भीतर या बादर आकारामे स्थित करके उनकी पूजा 
ओर नमस्कार के तया इदेव स्तिया करे । 

इ प्रकार नित्कमं केके पश्चात्‌ अपने घरमे माता- 
प्ताको तथा ज असया, शन या पदमे अपने बद ह 
उनको एवं आचार्य, अध्यापक ओर चिक्षककन प्रतिदिन 

बान अं ७७-- 


प्रणाम करना चाहिये । नित्य प्रणाम करनेका लाम वताते 
इए मनुजी कहे ईै ~ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चस्वारि तत्य वर्धन्ते आयु्धिया यशो बलम्‌ ॥ 
(२११२१) 
भजो नित्य प्रणाम करनेके स्वभाववातम ओर बकी 
वा करनेवातम है, उसके आयु, विया, वदा ओर बल--ये 
चार बद्ते टै ।› 
तदनन्तर आसन) व्यायाम आदि करके अपने अम्यासके 
अलुलार दुग्धपान करना चादिये अयवा रात्रिम भिगोये 
हए चनोका सेवन भी दुग्धपानके समान ही दे । इसके 
वाद बिदयाका अभ्यास करना चाये । फिर पवित्र, सात्विक 
उचित ओर हल्का भोजन करना चाये । आचमन करके 
डी भोजन करे तथा भोजनके अन्तम भी आचमन करे 
(देखिये मनु० २।५३ ) । राजसी, तामसी, भारी ओर 
छुधासे अधिक मात्रामे भोजन नदीं करना चाव; स्वोकि 
अधिक भोजन करनेरे आरोग्य, आयु, सगं ओर पुण्यका 
नाश होता दै (देखिये, मनु २ । ५७) । न्यायसे भ्रा 
द्रव्यते खरीदे हुए तथा शाचरानुकूख श्द्धतासे बनाये हुए 
लादयपदायं पवित्र द । सात्विक भोजनके लक्षण गीताम 
इख प्रकार बताये गये दै 
आयुःसस्वयकारोग्यसुखप्रीतिविवर्धेनाः 1 
रस्याः खिग्धाः स्थिरा ह्या आहाराः साष्विकभ्रियाः॥ 
(१७।८) 
“आयु, इद्धि, बल, आरोग्य, सुख ओर प्रीतिको 
बदानेवाके, रसयुक्त, चिकने ओर स्थिर ॒रदनेवाले तया 
स्वभावसे ही मनक प्रिय-ेते आदार अर्थात्‌ भोजन करनेके 
पदार्थ सात्विक पुरुषको प्रिय हेते है ।› 
घी, दूष, फल, शाक, अन्न ओर चीनी आदि पदायं 
शद भी द ओर सास्विक भी ई, इसि इन पदायोका ही 
मोजन कना चादयः किं धी, चीनी" मावा, मेदा ओर 
बेखन ( चनेके अट ) की मिठाई भारी होनेखे गरिष्ठ ओर 
खवादु छने राजसी हे जाती दै । इसव्मि दूध, फल, 
मूगकौ दाल, चावल, खिचड़ी, रोटी, पड़ी, फुल्का, साग आदि 
खादा भोजन करना चाहिये । 
उचित मोननसे अभिप्राय है ्ुधासे न अधिक हो ओर 
न कम इल्केते मतर्व दै--भोजन बहुत दरम पचनेवाजा 
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ॐ शुर के वचन श्रतीति न जेही । सपने खुगम न सुख सिधि तेही ॥ # 








न हकर हल्का वानी अव्यकालमे ही पचनेवाा हो । तामसी 
भोजन तो कमी नदी करना चाहिये । मधु, मांख, सोडावाटरः 
वरप, विस्छुट, डाक्टर दवा, आखव, अरिष्ट, ल्दसुनःप्वाजः 
वाजारकी मिठाई आदि तथा शहटल्की अपवित्र चीजे ओर 
एकःदूसरेका खाया हुआ जँढा तया रामे बनाकर रक्खी 
हुईं बाख रोटी आदि तामसी भोजन दे । प्रायः सोडावाटर 
ओर वर्णं आदि उच्छिष्ट होनेसे; आसव अरिष्ट मादक होने, 
मधु ओर वाजारकी मिठाई अपवित्र होने ओर चाद जिसके 
स्पदसि दूषित दोनेसे; तथा वदिा विस्कुट आदिमे मर्गकि अण्डे 
ओर टाक्टरी ओषध मय, मांव आदिक मिश्रण होने, होटलके 
पदायोमे मय-मांसादिका संसग दोनेते तथा ठहमुन-प्याजमे 
हेनेसे-ये सभी सर्वया त्याज्य दै । मनुजीने मी 





बयेन्मघु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्‌ खियः । 
श्नि यानि सणि प्राणिनां चैव हसनम्‌ ॥ 
(२।१७७) 
(हद्‌, माघ, सुगन्धित वस्तु, शकि दारः रख, खी, 
खिरकेकी भति वनी हुई समस्त मादक वसवु ओर प्राणयो- 
की दिखा--इन खमीको त्याग दं ¦ 
राजसी-तामसी भोजनके लक्षण गीताम इस प्रकार 
तयि दै-- 
कटुबम्ककूबणात्युष्तीक्णरकषविदाहिनः ॥ 
आष्ठारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 
यातयामं गतरसं॑पूति पयुंधितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसभरियम्‌ ॥ 
(१७। ९१०) 
्कंड़वे, खे, ल्वणयुक्त, बहुत गरम, तीले, सूखे, 
दादकारक ओर दुःख, चिन्ता तया रोरगोको उसन्न करनेवाले 
आदार अर्यात्‌ भोजन करनेके पदां राजल पुरुपको प्रिव 
हते द । जो भोजन अधपका, ररित, दर्गन्धयुक्त, वासी 
ओर उच्छिष्ट ( जटा) दे तथा जो अपवित्र भी दै, वद 
भोजन तामख पुरुषको प्रिय होता है ।' 
भोजन करनेके वाद कमसे-कम आध षेटेतक सना 
नदौ चाये, रास्ते नद चटना चादिये, विवाभ्याख भी नदी 
करना चादिये, विशेष परिश्रम ओर लान भी नदीं करना 
चाद्ये; क्योकि दिनमे सौनेमे इत्ति मारी ओर तामसी होती 
दै ओर भोजनके वाद ठरंत दी चलने, पुने, परिश्रम वा 
दान करनेमे भोजन इजम नदीं होता; वस्कि विकृत दकर 








सवासथ्यकी हानि करता दै । इसख्ि उस समव आमोद- 
प्रमोदके वि अपने सदपाटि योक साय विनोदपूरवक सात्विक 
वारततमप वा पाठ्य विषयकी चचां करनी चादिये । फिर 
आअधेयाएक धटे बाद पदाईं शच कर देनी चाहिये । 
पदाईं समाप्त करनेके वाद करत, कुस्ती, कवायद, देशी 
विदेशी वेल, दौढ-धूप आदि व्यायाम करना चाहिये । 
तदनन्तर सायंकालमे ोच-लान करके सन्धया-गायत्री, पूजा- 
पाठ, तथा हवन आदि नित्यकं श्रदा, भक्ति ओर आदरपूवंक 
करने चाद्ये । नित्यकमं करते समय उसकी विधि, अयं 
ओर भावकौ ओर विशेष लक्ष्य रखना चादि । सायंकाले 
वाद शालविधिके असार सात्विकः, पवित्र ओर हका भोजन 
करना चाहिये तया आधा धंटा सात्विकं चर्चा समय 
बिताकर रातको ९ बजेतकं पदी हुई बिदयाका अतुशीढन 
कएना चाहिये । वालकोकि ठि रात्रिम ९ से ४ वजेतक सात 
टे शयन करना उचित दै । शयन कएनेके समय संसारी 
संकल्योके प्वाहको भुलाकर भगवान्‌के नाम, रूप, गुणः प्रमाव 
ओर चरित्रका चिन्तन करते हुए हौ शयन करना चाहिये । 
जिखणे कि रात्रिका शवनकाठ मी आध्यात्मिक षतम दी बीते । 

उपयुक्त दिनचयां विदाधियेकि ण्ि बहुत दी उत्तम 
दै । इन खव निय्मोका पालन ऋषिकुख, गुरुकुल, ्र्मच्या- 
श्रम, पाठद्चाला, स्कूढ, काठेज आदिमे तया धरपर्‌ रहकर 
भी किया जा खकता दै । बरहमचरयका पालन करते हुए षर 
रहे तो भी वहं वाठ्क बरह्मचारी ही दै । 

अव समी वालककि लि विदोप कर्तव्य वतलये 
जति दै-- 

वालकौको चौपड्‌-ताश्च आदिके खेलने, पियेटर-खिनेमा 
आदिके देखनेम अपने मतुष्य-जीवनका अमूल्य समय नदीं 
बिताना चादिये । इनम खमय व्यर्थ जाता दै, इतनी ही बात 
नदी, अपना स्वभाव खराव होता दै, जिसे अपना भविष्य 
नष्ट दो जाता दे । ियेटरःसखिनेमाके देखनेसे शरीरकी तथा 
नकी व्योविकी हानि ओर पैसोका व्यं खचं तो है दी, - 
अश्रीक दय देखनेसे वीरयकी हानि भी होती दै, जो कि 
बरह्मचारीके ल्व कलङ्क है ओर जिषते बट, बुद्धि, तेज 
ज्ञान ओर स्वा्थ्यकी भी दानि देती है । 

वालकोको दे-आाराम, स्वाद-यौकका एकदम त्याग 
कर देना चिवि; क्योकि ये सव्र विदाध्ययनमे वाधक तथा 
वर्मचर््तके पाटन कल ई । किती भी इन्द्ियका भपने 
विधवके साय जो रागपूर्वक संसगं दै, बद सारे अनयोका 


#% वालको ओर उनके अभिभावकोंके प्रति कुछ हित-परामशा ॥ * 


३७१ 








मूर है, अतएव सारे बिषय-भोर्गोको नाशवान्‌ः श्रणभ्र, 
ुःलस्प ओर घृणित समश्चकर त्याग कनेक चेष्टा करनी 
चादिये। शरीमनुजीने कहा दै 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोष्च्छत्यसंशयम्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
(२।९३) 
'मनुष्य इन्द्योमं आसक्त होकर निःसंदेद दोषको प्रा 
शता है ओर उनको ही रोककर उस संयममे सिद परा कर 
केतादे। 
कुछ लोग तो यह समस्ते है कि टम विष्ोका उपभोग 
करके अपनी लालसा पूणं कर लगे, उनकी यद समस ठीक 
नदी है । शरीमनुजो कहते 
न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 
इविषा कृष्णवर्ैव भूय॒ एवाभिवर्धते ॥ 
(२।९४) 
भ्ाना प्रकारके भोरगोकी इच्छा विपरयोकि उपभोगे कमी 
शान्त नदीं होती, बस्कि धृतसे अप्निके समान वार बार अधिक 
शौ दुत जाती है ।› 
जते फरतिगे क्षणिक युखके लोभे दीपकके निकट जति 
ओर अन्तम खमाक् हो जत है, इसी तरह विषयक 
उपभोगे मनुष्यको क्षणिक सुख मिक्ता दै; किंतु अन्तम 
उसका पतन हो जाता है । इसलिये विवेक, विचार ओर इठसे 
चाहे जैसे भी हो, इनद्र्योको विषयेसि रोकना हो चाहिये । 
बालरकोको सनिथौका संसर्ग, जूआ, गाली-गलौज, परस्पर 
खाई गढ़ा, परनिन्दा, इत्र, तेल, कुठे, पुष्पमाला, 
अञ्जन, वार्जोका शरज्ञार, नाचना, गाना आदिका सर्वया 
त्याग कर देना चाये । मनुस्मृति कदा दै-- 
अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्णोरूपानच्छत्रधारणम्‌ । 
कामं क्रोधं च रों च नतंनं गीतवादनम्‌ ॥ 
पूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ । 
सीणां च प्रकषणारम्भमुपधातं परत्य च ॥ 
(२। १७०८१७९) 
बहमचारी बिदार्यीक लिये ८उवटन ख्गाना, ओंखोको 
ओंजना, जते ओर छत्र धारण करना एवं काम, शेध ओर 
लमका आचरण करना तथा नाचना, गाना, जाना एवे 
जुभा, गाली-गलोज ओर निन्दा आदिका करना तया ठ 
बोलना एवं जयोक देखना, आलिद्गन करना ओर 











दूलरेका तिरस्कार करना --इन सवका भी त्याग कर देना 
चादिये 
इसी प्रकार विद्यार्थी ब्रीड़ी, सिगरेट, भोग, तम्बाकृ 
आदि मादक वस्तरओंका भी कमी सेवन न करे । ऊपर 
बताये हूए विपेकि तेवनमे धन, चरित्र तया इस लोक 
ओर परलोककी हानि दोती द, दस्मे इन सवका कतं 
व्याग कर देना चाहिये । 
बियार्थी दिखा, द्रोह, ईषया, श्ट, कपट, टल-चिद्र, 
चोरी, वे्मानी, काम, कोध, कोभ, मोह आदिका भी सर्वया 
त्याग कर देः कर्योकि इनते इस लोकम निन्दा होती दै ओर 
उसका शछोग विश्वास नहीं करते तथा मरनेपर परलोके 
दुर्गति होती हे । दुराचार आदि दोपेषि प्लक्षे ही मनुभ्य- 
का पतन दो जाता हे । 
मतुजीने कदा दै 
हुराचारो हि पुरुषो छोके भवति निन्दितः । 
हुःखभागी च सततं न्याधितोऽल्पादुरेव च ॥ 
(४।१५७) 
पुराचार पुरुष खदा ही लोकम निन्दित ओर दुःख 
भोगनेवातमा तया रोगी एवं अत्याय भी हेता दै ।› 
दूरा कोई गाली दे या निन्दा केतो बदलेमे न तो 
गाली देनी चादिये, न उसका अनिष्ट करना चादिये, न 
उखकी निन्दा ही करनी चाद्ये क्योकि जो हमारी सची 
निन्दा करता दै, वह तो हमारे गुर्णोको दककर एमे शिक्षा 
देवा दै, उखे इमं लाम हौ दै, कोई हानि नदी ओर यदि 
कोई हमारी शटी निन्दा करता हैया गाली देता है तो 
उसके निन्दा कटे या गाली देनेषे हमारी इस लोक या 
परलोकमे करीं किंचित्‌ भी हानि हो नदी सकती; क्योकि 
न्यायकारी भगवान्के य अधेर नही है । इसि समक्षदार 
बाख्कको दुःख, चिन्ता, भय, उद्वेग कुछ भी नदीं करना 
चायः बल्कि सहन करना चाहिये, जिससे क्षमा, तितिक्षा 
ओर आत्मवल वद्कर अन्तम परम शान्तिक शाति होती ह । 
इसी प्रकार मान ओर अपमानके विषयमे समना चाये । 
कल्याणकामी मनुप्यको चाये कि वद मानको विषके 
समान ओर अपमानको अमूतकरे समान समञ्च ।.मनुजी 
कहते ई 
सम्मानाद्‌ बराद्मणो नि्यमुद्धिेत विषादिव \ 
अद्तस्येव = चाकाद्द्वमानस्ये सर्वदा ॥ 
(२।११२) 
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# पर हित सागि तजइ जो देही । संतत संत ध्रसंसहं तेही ॥ *# 








राणक चाये कि सम्मानते विषके समान नित्य 
रता रे ( कर्योकि अभिमान बदनेखे बहुत हानि ३ ) ओर 
अमृतके समान सदा अपमानकी इच्छा करता रहे अर्थात्‌ 
तिरस्कार होनेपर खेद न करे ।› 

परेच्छा या अनिच्छासे कोईं भी दुःख आकर प्रा हो, 
उसमे प्रन ही हना चाहिये, उसमे देष या दुःखबुदधि नहीं 
करनी चाहिये । मलतमृति कती है-- 

नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न प्रोहकमंधीः । 

ययास्योद्धिजते वाचा नारक्यां तायुदीरयेत्‌ ॥ 

(२।१६१) 

(अत्तं हेनेपर भी दुली न हो ओर न दूरे द्रोह 
करेमे बुद्धि लगावे । जिस बाणीते दूररेको उद्वेग हे, रेस 
कोकनिन्दित बाणी न बोले ।› 

कितने हौ वालक परीमे अनुत्त ( के ) हेनके 
कारण तथा घरके कल्के कारण एवं देश-बिदेशम धूमनेकी 
इन्छासे ओर धरवार्खोको तंग कटके उदयते मूर्वतावश 
घर छोडकर भाग जाते है, इसे उन वारकोको तो तकलीफ 
ती ही दै, षरवात्को भी बढ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, 
रुपये भी खच होते द । इसके सिवा वालरकोको घर लटन 
घरवा्लका संकोच तया भय दो जानेसे धर लटन 
हिचकिचाहट हो जाती दै, निरते उन भयानक परेशानी 
उठानी पड़ती दै । यद उनकी बेसमक्षी दे । इसव्यि कदी 
जाना हे तो धरवार्लछोकी आशा लेकर ह जाना चाहिये । 
यदि आक्षा ठेकर न जाय तो कम-ठे-कम धरवालोको सूत्वना 
तो अवश्य ही दे देनी चाहिये । कोई कोई वेसमक्न वाक तो 
परीक्ष फेल हो जाने अथवा घरके कद आदिके दुःखोकि 
कारण आत्महत्या कर बैठते , जिसे उनके लोक-प्रलोक 
दोनो नष्ट हये जाते टै तथा मनुष्यका अमूल्य जीवन व्यर्थ 
चला जाता दै । एेसा करना महामूर्वता दै । उनको 
बिचारना चाह करं जो दुःख इख समय द, उससे बहुत 
अधिक दुःख विष खाने, जलनै वने, आगमे प्रवेश करने 
ओर फी ल्गाकर मरने हेता दै ओर मरनेके वाद 
परक तो इसे भी भयानक दुःख शता दे शुङ्यङवेदके 
४० वे अध्यायके तीरर मन्त्रम वत्या दै 

असुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽदरृताः । 

तास्ते ्ेव्याभिगच्छनित बरे के चार्गदनो जनाः ॥ 


“असुरोकि जो प्रसिद्ध॒ नाना प्रकारकी योनिर्यो एवं 


नरकरूप लोक दै वे समी अज्ञान तथा अन्धकारे 
आच्छादित दै । जो कोई भी आत्माकी हत्या करनेवाले 
मनुष्य है वे मरकर उन्दी भयङ्कर लकोको वार-बार प्रा 
देतेदै। 

अतएव किसीको चादे जितना भी दुःख हो, किसौ भी 
हाल्तमे कमी भी आत्महत्या नदीं करनी चवे ओर न 
धरते भागना ही चाहिये । बस्कि माता, पिता, गुरुजन ओर 
मिरवोकि स्वभाव, रुचि ओर परिस्थितिको समञ्षकर सहनशील 
नना चाय; क्योकि मनके विपरीत काय उपस्थित होनेपर 
उसे सहन करनेखे आत्मवतो वदता ही दै, इस शोकम 
कीतिं ओर परोक्मे उत्तम गति भी मिलती है । 

बालकको चाहिये कि जो कायं माता-पिता ओर गुरुजन 
वत्वे, उते अवश्यमेव ही करना द; इस प्रकार कर्तन्य- 
बद्धस उत कायंको करनेका अपनेपर उत्तरदायित्व समे 
ओर उे भली्मोति करे । जो अपने करतन्यके विषम 
अपना दायित्व नां षमक्षता, उसकी इल लोक ओर परलोके 
इजत नरी दै ओर उसका कोई विस्वास भी नही कए, 
इसचिये उसका जीवन व्यथं दे । 

वालरकोको निष्कामभावछे कुटुम्ब, जाति ओर देशकी 
सेवा करनी चाहिये तया हो सके तो मनः तन, धने 
प्राणिमात्रकी सेवा करनी चाहिय, किं दुःख तो किञचिनमात्र 
भी भु किसीको देना ही नहीं चादिये। श्रयुरूषीदासनी 
कते दै 
रदित सरिस धनं नहं मई । पर पीदा सम निं अधमां ॥ 
पर हित बल मिन्द के मन माही । तन ककु र्म जग नाही ॥ 

स्वयं भगवान्‌ गीताम कते ईै--.जो सारे भूतोकि दिम 
रत ई वे पुलको ही परा देते द ।› 

शते ्पनुवन्ति मामेव सर्वभूतदिते रताः ।› 

(१२।४) 

अतएव _ यथाशक्ति मन, वाणी, रारीर ओर धनठे 
वदे उत्सादके साथ निःसवा्थभावते सवकी सेवा करनी 
चादिये । 

सत्यके पाठनपर वालकोको विशेष ध्यान देना चाहिये । 
जला देखा, सुना ओर समस हो, उसीके अनसार निष्कपट- 
मावे कहना, न उससे अधिक ओर न कम ही कदना-- 
यही सत्य दै । तथा वह वाणी सत्यके साथ-खाय मधुर ओर 
प्रिय हो । मधुर ओर प्रिय वही दै, जो परिणामर्मे हितकर 
हो । मलुजीने कडा हे 


र्‌ 


# वालको ओर उनके अभिभावकोके श्रति कुछ हित-परामःः ‰ 
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सस्यं भूयात्‌ भ्रियं परयान्न ब्रूयात्‌ सस्यमभ्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृतं ब्रयादेष धमः सनातनः ॥ 
(४।११८) 

त्य बोले, प्रिय बोले, एेसी वाणी न बोले, जो सत्य 
तोहे प्र अप्ियहो ओरनेखी ही वाणी बोढे जोभ्रिय 
वो हो कषु असत्य हो, यही सनातन धमं हे ।› 

श्रीभगवानने शरीमद्धगव्रीताके सतरहवे अभ्यायके श५बे 
श्लोकम वाणीका तप वतलाते हुए यद आदेश दिवा दै-- 

भवुदरेगकरं वाक्यं सत्यं भरियदितं च यत्‌ । 

शो उद्वेग न करनेवाला प्रिय ओर हितकारक एवं 
यथायं भाषण टै ( बह वाणीका तप कदा जाता दे ) ।› 

जो वालक असत्य बोक्ता दै, उसका कोई विशवास नदीं 
करता, न उसकी इ खोक ओर प्रोकमे प्रतिधा ही हेती 
है । अतएव सत्य, परिय, मित ओर दिते वचन बोढना 
चाहिये तया सवका बिशवासपातर वनना चाये । ज किसीको 
भोखा नदी देता, अपना दायित्व खम्षता दे, कन्यन्युव 
नदी र ओर शुरुजनोकि इच्ादुसार काय॑ करके उनको 
अपनी आवश्यकता पैदा कर देता दै, वही बालक विशाखपात् 
स्मज्ञाजाता दै । ये स्व वाते खाभयागपूर्वक सेवा 
करने स्वाभाविक ही हे जाती द । इचि हक कार्यम 
सखात्याग करके सवकी सेवा करनी चाहिय । 


विद्याका अभ्यास 

वाक बालिकाओक्ि माता-पिता तया अभिमावरकोको 
चाये कि वे वालकोको विषय -सु्खोमि आसक्त हेनेका अवसर 
नदे; क्योकि विषर्योमे सुखकरी इच्छा उतपन्न हो जानेपर 
वालक यथाथ विये भसे बश्ित रद जाता द । बुद्धिमान्‌ 
तदण-तरूणि्योको भी एला ही समना तया करना चादिये । 
इस समय अनेक प्रकारक भाषा ओर लिपिके शनक बहुत 
आवश्यकता हो गयी दै । दिदी, संस्कृत, वैग्म, गुजराती 
तया अपनी प्रान्तीय एवं अंग्रेजी, रूसी ओर चीनी आदि 
विदेशी--अनेको भाषाओं ओर लिपर्योका ञान, उतना ही 
अच्छादै। 

कोरिजस्कूलकी सदरिक्षा अर्यात्‌ लड़के लडकियोका 
एकसाय पठ्ना बड़ा ही खतरनाक ओर हानिकारक हे । इसते 
चरितरनाशकौ बहुत आशङ्का ३ । सदरिक्षाके बहुत अधिक 
दुष्परिणाम ग्यक हो चुके द । एरव्यि सदशिकाको सर्वया वंद 


करके लड़के -रडकिर्योको अलग-अलग पाठशाला पदाना 
चाहिये । तेरद-चोद वरष॑को युवती कन्यारओको तो अपने 
धरम रते हुए ही गहकारवके साय-साय विधाका अभ्यास 
करना चादिये । वे चाद नैहर ( पीर ) मँ रहती को या 
सखुरालरमे, उनके लि घरमे वाहर जाकर स्कूल, कलिजमिं 
पाईं करना सर्वा हानिकर दै; क्योकि उच्च कनाम 
अघ्यापक प्रायः पुरुष दी रहते दै, इसल्ि भी उनके संसगसि 
उन्छृ्ककताकी इद्धि ओर चरितरदीनताकी सम्भावना दै । 
रखी षटनाँ हरं भी सुनी जाती दै । 

वाढक-वालिकाओंको ेसा शङ्गार भी नही करना 
चाहिये, जिले देखकर मनम विकार उतत दो; सौन्दर्य, 
सजावट, ोकीनी आदि श्ज्ञारकी भावना्ओंके उसन्न दोनेसे 
मनोविकार वदृता दै ओर चरित्रका नाश हे जाता दै । 

पाठ्यक्रमे भी शरज्गार, अश्ीकता अभश्षयभक्षण तथा 
नास्तिकताका बण॑न करनेवाली तपा इनको प्रोत्ादित करने- 
वारी प्तक नहीं रलनी चादि; इससे सभी प्रकारकी बड़ी 
भारी हानि है । अतः निन पुस्तकके अध्ययनसे वालक- 
वाछकार्ओंकी भौतिक, वौदिक, व्यावहारिक, सामाजिक) 
रमक ओर नैतिक उन्नति हो, उनम सम्यता, शि्टचार, 
विनय, खेवा, संयम, व, सरुण-सदाचार, विवरक ओर शान 
कदे तथा बुद्धि ती्ण हो, एेखी उत्तम शिक्षाते युक्त 
पुस्तके ही पदानी चाहिये । 

यह्‌ वियाका अम्यास लकियको चोदह वं तया 
खदुकोको अठारह वकी आयु होनेके तथा विवाहके पूवं ही 
कर ठेना चादिये । आजकल्के असंयमपू्णं विलासी वाता- 
बरणमे विवादके कथि विलम्ब करनेसे वाछिकाओं ओर 
वाख्कोकि चरित्र कुसङ्गके कारण बिगड़ जते है, अतः इस 
खमय अठारद वंके वाद ालकका ओर चौदह वर्क पूवं 
ही ड्कीका विवाह कर देना चादिये । खडा ब्रहमचरयपालनके 
लि आग्रह केरे ओर उसकी विवाह करेकी वास्तवे इच्छा 
नहोतो पेली सितिमे वीस वके वाद्‌ भी लड़केका विवाद 
किया जाय तो कोई हानि नदीं । आजकल स्कूल-कलिजमि 
वषम परायः छः महीने बुषियोम चले जति रै, जिन 
विवाधिवोका समय नष्ट होता दै ओर वे व्ययं इधर.उपर 
भटके ह । वह समय यदि पदमे लगाया जाय तो इस 


` खमय जो पदाईं २० वर्धकी अवसम पूरी होती दे, बही १६ 


वरषकी अवसयामे पूरी हो सकती हे । एेवा केषर अगुरह 
वरषतक काप पदां होना सम्भव दै । वालकोको अगार 
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% गूढृड तत्त्व न साधु दुरावर्हिं । आरत अधिकारी जह पावहि ॥ * 














वरपकी आयु होनेके वाद न्याययुक्त व्यवसायका कायं, अपनी 
जातिके अनुसार जीविकाका कायं मन लगाकर अवश्य करना 
चादिये । काम करते हुए ही साय्मे विदयाका अभ्यास 
भीक्या जाय तो ओर भी उत्तम दै; क्योकि विवाद हेनेके 
पश्चात्‌ बिा्यवनममे मन विशेष नदी लगता, इखल्मि 
न्याययुक्तं जीविकाके कामम मन लगाना चाये । जो किसी 
विशेष प्रकारकी उच्च शिक्षा प्रात करना चाद, य विवादके 
अनन्तर भी कर सकते है; पर साधारणतया जीविकाके कामे 
ही लगना उत्तम है । 
जो वात्य-अवस्याम विदाका अभ्यास नदीं करता, उसको 
खदाके लिय पृश्चात्ताप करना पड़ता दै । शाखो विदाकौ 
बद़ी भारी महिमा गावी द । श्रीभवृदरिजी कहते ई-- 
वि्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुघं धनं 
विदा भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरः । 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता 
विद्या राजसु प्यते न दि धनं विाविहीनः पञ्चः॥ 
( नीतिशतक १६ ) 
भ्विद्या ही मनुष्यका अधिक से-अधिक रूप ओर दका 
हुआ गु घन दे, विदाही भोग, यश ओर सुखको देनेवाल 
है तया विद्या गुरु्ओंकी भी गुरु है । विदेशे गमन करनेपर 
विद्या ही बन्धुके समान सहायक हुआ करती दै । विग्र 
प्रा देवता दै, राजाओक यहो भी बिद्याकी ही पूजा दोती दै, 
घनकी नहं । इचि जो मनुष्य विद्यसे हीन दै, बद पञ्चके 
समान दै ।› 
चाणक्यनीतिमे कदा दै 
कामधेनुगुणा विद्या दकाल कूखदायिनी । 
प्रवासे मावृसदशी विद्या गुं धनं स्टटतम्‌ ॥ 
(४।५) 
(विद्याम कामधेनुके समान गुण ईँ, यद अकाले भी 
फल देनेवाल दै; यद विद्रा मनुष्यका गु धन समस्ी गयी 
दै । विदेशे यद मातकरे समान ( मदद करती ) दै ।' 
किसी अन्य कविन कदा दै 
न॒ चोरहार्यं न च राजायं 
न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि । 
व्यये कृते वर्ध॑तं एव ॒निल्यं 
विद्याधनं सवंधनग्रधानम्‌ ॥ 
प्विद्ाको चोर या राजा नदीं छीन सकते । भाई इसका 





वैयवारा नहीं करा सकते, इसका कुछ बोज्ञा भी नदीं खगता, 
तया दान करसे यानी दूसररोको पद़ानेसे यह बिद्या निल 
दती दी रती है, अतः वियारूपी घन सव घनम 
मधान दै 

बाल्क-वालिकाओंको पद्नेके समय श॒ककर या परकर 
नदीं पना चादिये तया रात्रिम बिजलीकी तेज रोशनीके 
खामने भी नदी पद्ना चादिये, कर्योकि इन सवणे नेक 
ज्योतिकी हानि होती दै । इसी कारण वर्तमानम स्कूल- 
केम पद्नेवाञे बहुत से वाल्क बालिकाओमं नेत्रदोष आ 
जाता दै ओर उन्द अकामे ह चरमे लगाने पते है । 


जहचर्यका पालन 


वासवम बरह्मच शन्दका अं है-तरहमके खूप 
विचरण करना यानी ब्रहयके खरूपका मनन करना । जिसका 
मन नित्य-निरन्तर सविदानन्द ब्रह्मम विचरण करता दै, 
वदी सचा ब्रह्मचारी दै । इमे प्रधान आवश्यकता दै-- 
शरीर) इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिके वकी । यह वल प्राह 
देता दैवीय राणे । इल्यि खव प्रकारे वीर्यकी 
रका करना ही त्रह्मचर्बतका एाढ्न करना का जाता है । 
अतः वाककोको चाये किन तो एेखी कोई किया कर! न 
रखा खङ्ग ही करे तयान देसे पदा्ोका सेवन ही करे कि 
जिसे व्यक शनि हो । 

सिनेमा-पियेररोम प्रायः कुल्षित इश्च दिलाये जते 
ई, इसे वाक-वालिकारओंको िनेमा.धियेटर कमी नी 
देखना चादिये ओर छिनेमा-चियेटरमे नट-नटी तो कमी बनना 
ही नही चादिये । इव विधयके साहित्य, विशापन ओर 
चि्वोको भी नी देखना-पद्ना चाये; कर्योकि दके 
मभावते स्वास्य ओर चरित्की महान्‌ हानि दोती ह ओर 
दर्शकका घोर पतन हो सकता दै । 

लडके-लडकियोका परस्परका संसगं॑भी बरहर 
वहत धातक दै । अतः इस प्रकारके संसर्गका मी 
व्याग करना चादिये तया छ्डके भी दूसरे को तथा 
अव्यापकोके साय गंदी चेटा, संकेत, ैसी-मनाक ओर 
बातचीत करके अपना पतन कर ठते है, इसे भी ठद्कोको 
बहुत ही सावधान रहना चादि । लदके-ल़ि्योको न तो 
परस्परम किसको देखना चाहिये, न कमी अश्लीक बातचीत 
दी करनी चादिवे ओर न हवी-मजाक ही करना चादि; 
कि इते मनोविकार उलन दोता है । प्र्यकषकी तो 


# वालको ओर उनके अभिभावकोके भ्रति ङु दित-परामदं # 








वात हं क्या, सन्द्रताक इष चित्रम ठिली हुं लीके 
चित्रको पुरुष, ओर पुरुपके चित्रको कन्या कमी न देने । 
पुख्षको चाये कि माता-बिन दी क्यो न द एकान्ते 
तो कभी उनके साय रदे दी नदीं । श्रीमनुजी कदते दै-- 

मात्रा स्व दुता वा न विवितछसनो भवेत्‌ 

बङ्वानिन्द्ियभ्रामो विद्वांसमपि कषति ॥ 

(२।२१५) 

प्माता, बहिन या ठड़कीके साय भी एकान्तम न वेढे, 
क्योकि इन्द्र्योका समूह वदा बलवान्‌ दै, बह विद्रानूको मी 
अपनी ओर खींच ठेता दै ।' पेसे दी खीको मी अपने पिता, 
भाईं ओर युवा पुत्रके पास भी एकान्तम नहीं वैठना 
चाहिये । 

बालकोको आढ प्रकारके भेधुनोका सवया त्याग कर 
देना चाधि । शाम आठ प्रकारके मैथुन इस प्रकार 
बतपि है 

खरणं कीतंनं केलिः म्रक्षणं गुद्यभाष्णम्‌ । 
॥ ¢ संक्पोऽध्यवसायश्च  क्रियानिष्पततिरेव च ॥ 

श्छीका स्मरण, ल्लीसम्बन्धी बातचीत, लिरयोकि साय 
खेलना, िरयोको देखना, खले गुत भाषण करना, सीठे 
मिलनेका निश्चय करना ओर संकल्प करना तथा ससन 
करना-ये आठ प्रकारके मेथुन माने गये है | 

जख प्रकार वाल्कोके ल्यि वाका या चि्योका सरण 
आदि त्यज्य है, वैसे दी वाठिकाभेकि लिये पुरुपोकि स्मरण 
आदि व्यज्य ह । यदि कं कि “दनम ओर स्व वातोका तो 
प्रदेन किया जा खकता दै; कितु समयपर वातचीत तो 
कनी ही पड़ती ह सो ठीक दे । लदकीका करतन्य रै कि किरी 
पुरुष या वाञ्कणे वात करनेका काम पदे तो नीची दृष्टि 
करके उछ पिता या भाईके समान खमक्षकर वात करे तथा 
वाल्कको चादिये कि किती ली या लढ़कीते वात केका 
काम पे तो नीवी इष्टि करके उसे माता या बहिनक समान 
खमक्षकर बात करे । 

मनम विकार पैदा कएनेवाठे वेशभूषा, खान.शङ्ार, 
तेललेढ, केवि्याठ, गहने, कपे ौशन आदिक वियाथ 
वाल्क-बाल्का उवंया त्याग कर दे । रेस संखाओं, सयानो, 
नाच्यमनदरे, उत्सवे, भोज, भोजनालय ओर उदानो 
भीन जाव जह विकार उत हेनेकी जरा भी आशंका 
हो । सदा शदगीे रदे ओर पवित्र सादा भोजन कर । 





इस प्रकार बाल्क-वाछिकः 
निवमोकरा आचरण कते हए ब्रहमचर्यका पालन करना 
चाह । 

शरीदनुमान्‌जीने आजीवन ब्र्षचर्यका पालन किया, जि 
के प्रभावे वे वदे ही वीर, तेजस्वी, वुद्धिमान्‌, शानी ओर 
भेगवान्‌के भक्त हुए । वाल्मीकीय रामावणके किष्किन्धाकाण्ड 
म आय दै, ज श्रीदनुमान्‌जीकी श्रीराम लक्षमणसे भट हई, 
उस समय श्रीदनुमानूजीकी वात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीका 
मुल ्रसन्नतासे सिक उदा ओर बे लक्ष्मणस कदने कगे-- 
ष्लक््मण ! ये वानरराज सुग्रोवके मन्त्री ह ओर उर््कि हितकी 
इच्छाठे यहो भरे खमीप आये द । ये वाक्यरचनाको जानने. 
वल टै । ये व्याकरणके भी पण्डित है, क्योकि वहुत-सी 
बाते बो जानेपर भी इनके रान्दोम कदी अशुद्धि 
नदी आयी ।' श्रीदनुमान्‌जी बहुत ही बुद्धिमान्‌, पण्डित) 
छन्द ओर कान्यके शाता तया उ्चकोटिके विद्वान्‌ थे । 
महान्‌ संगीतक ये । वे योगकी सिद्धियोके भी शाता ये, 
जिनके प्रभावसे वे महान्‌-से-महान्‌ ओर सृ्म-से-सू्म सूप 
घारण कर छया करते थे । यद वात उनके चरित्रसे षिद्ध 
होती दै । कंका जाते समय उन्दने विशालस्य घारण किया 
ओर सौ योजनके समुद्रको लोघकर ठंकापुरीम प्रवेश 
करते समय मनच्छरके समान षषम स्प धारण कर छिया । वे 
वे भारी वीर ओर वल्वान्‌ भी थे । इमे बतानेवाके 
बहुत-से उदाहरण संखारम प्रसिद॒ दै । अक्षयजमारको 
मार देना, राबणको मूच्छित कर देना, संजीवनी 
बूरटीके व्यि सू्योदयके पूरं ही द्रोणगिरिको उखाड़ 
करके आना आदि थना रामायणादि अरन्पोमि मिलती 
| तया श्रीरामजीके यीय॒ अश्वकी रक्षके समय, राजा 
वीरमणिके दोनों पुर्वोको रयसदित पूछ लपेटकर पृष्वीपर 
पटक देना, दिवजीके त्ि्यूलको तोद दालना ओर उनको 
अपनी पू च्येटकर मारने लगना, बीरभद्रके दवारा मारे 
हए पुप्कलको द्रोणपर्वतसे संजीवनी ाकर नित्म देना 
आदि श्रीदनुमानजीके वीरतापूणं खोकोत्तर कारयोका वर्णन 
पद्मपुराणके पातालखण्डमे मिरुता दे । दनुमान्‌ जी भरभगवान्‌- 
के अलोकिक भक्त टै, यद तो सरव॑घसिद टै दी । 
इनुमानूजीकी इ लोकोत्तर प्रतिमामे भगवान्की अनन्य भक्ति 
तो सर्वान कारण दै ही । त्रच भी एक अन्यतम 
भधान कारण दै । आज मी वजवर्दनके व्यि व्यायाम करने. 
बाञे छोग भ्मदावीर› नामका सरण करते है ओर '्महावीर' 


३७६ 


ॐ जे कामी लोलुप जगं मादौ । कुटिल काक इव सवदि डराहीं ॥ * 








कै नामसे दल वनाति ओर अखादे खोलते है । 

भीप्मपितामहने आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन क्वा या, 
यह वात महाभारतके आदिपरसे सिद होती है । दावराजके 
यं जाकर अपने पिताके लिय सत्यवतीको लानेके समय 
भोप्मने अपने राज्यके अभिकारका व्याग किया ओर आजीवन 
विवाह न करनेकी प्रतिजा करके आजीवन ब्रहमचय॑का पालन 
किया, इससे संतुष्ट हकर उनके पिता शन्तनुने उनको 
वरदान दिया कि पुम्हारी इच्छा विना बुं मृ नही 
मार सकेगी ।› भीष्मजी अपने भारं विचित्रवीयंके ल्मि 
काशिराजकी सभाम जाकर सब ॒राजाओंको पराजितकर 
स्वथेबरमे राजकन्या अम्बा, अम्बिका ओर अम्बालिकाका हरण 
कर्‌ लये । यह दुष्कर कर्म केवल अकेले भीष्मने किया ओर 
जव अम्बाका पक्ष लेकर परञचरामजी आये, तव उनके खाय 
तेईस दिन बोर युद्ध करके परश्चरामजीको युद्धम छका दिया । 
परशचरामजी-जेसे महान्‌ अस्त्रधर त्रैलोक्यविजयी वीर भी 
दुर्ध भीष्मको पराजित न कर स्के । अर्जुनद्वारा बाणे 
भीपमका पथ्वीपर गिराया जाना-यद्‌ केवल भीप्मकी इच्छा- 
खे ही हुआ । वास्तवे भीप्मको परानित करनेवाला शार्खोम 
कीं देखने-षुननेमे नदीं आषा । भीष्म केवल वीर ही नदीं 
ये, वे शाके शाता, पण्डित ओर उचकोटिके अनुभवी सदरुणी 
शदाचारी शनी महात्मा महापुरुष ये, जिन्दने भगवान्‌ 
श्रकृष्णजीके आग्रह करनेपर शररय्यापर पद हुए ही धमराज 
युधिष्ठरको राजनीति, धमं ओर अध्यात्म आदि बिषर्योका 
विस्तारपूर्वक उपदेश किया । महामारतके शान्ति ओर 
अनुशासनपवं इसी भीध्मोपदेशसे भरे हुए द । 

भीप्मजी भगवान्‌ श्रकृष्णके अनन्वपरेमी परम भक्त 
भी ये । महामारतके शान्तिपवके ४५ ओर ४६ वे अयाय - 
मँ यह बात आती दै कि जव वे शरशम्यापर शयन क्वि 
हृ ये, उस खमय वे भगवान्‌ श्ीकृष्णका ध्यान कर रदे ये 
तो इधर श्रीकृष्ण भी इनका ध्यान कर रदे ये । 

इसमे ब्रहमचर्यपालन एक प्रधान कारण दै । यदि 
आजीवन बरहमचर्यका पाटन न हो सके तो आजकल्के 
समयके अनुसार अगार वरप॑तक तो बालर्ोको अवर्व 
ही ब्रह्मचर्यका पालन करना चाये । इसमे पूर्व 
त्रहमाचर्यं खण्डित हनेसे शीघ्र ही व बुद्धि, तेज, आयु 
ओर स्मरतिका क्षय दा जाता दै ओर रोर्गोका शिकार 
केकर शीघ्र दी कालके मुखका प्रास बनना पड़ता है । यद 
बात शाखरन्गत तो दे दी, युक्तिसङ्गत भी दै; गम्भीरतासे 


सोचनेपर भ्रक्ष अनुमवमे भी आती ह । अतएव ब्रह 
काकमी खण्डन न हो, इतके लि विशेष ्यान देना 
चाद्ये; क्योकि व्रदमचर्यके पालने वल, वद्धि, वीयं, तेज 
ओर स्मृतिकी वृद्धि देकर उत्तम कीरति दोती दे तया ईवर- 
की परासि शान, वैराग्य, भक्ति ओर सदरुण-सदाचारकी तया 
प्रम शान्ति ओर परमानन्दकी प्राति भी हो सकती दै । 
प्राचीन कालम परमात्माकौ प्रा्तिके च्वि ब्रह्मचारीगण 
बहमचरयका पालन करते ये । कटठोपनिषदूम बतलाया दै-- 
यदिच्छन्तो ब्ह्मचयं चरन्ति तत्तेपद्‌ सगरेण ्वीम्योमित्येतत्‌॥ 
(१।२। १५) 
“जिस परमपदकी इच्छा रखनेवालि ब्रह्मचारी बर्मचर्यका 
पालन करते है, उखको मँ तमं संपत वताता द--“ओम्‌ 
यदी वह पद दै ।› 
इसलिये वालकोको ब्रहमचर्वके पालनपर विरोष ध्यान 


देना चादिये । 
माता-पिताकी सेवा 


वाखककोके लिय अपने माता-पिताकी सेवा करना 
प्रम करतन्य ओर अलयन्त आवश्यक दे । इनकी खेवा करने. 
खे महान्‌ लाम ओर न करनेखे महान्‌ नि है । 
जिनके माताःपिता जीवित है, चाहे उनकी कितनी ही उग्र 
क्न हो, माता.पिताके आगे बे बालक ही ह । 


अतः सवको मातापिताक सेवाका खम उठाना चा । 
वाले अभिप्राय दै--तन, मन, धने उनको सुख पैना, 
उनकी आशाका पालन करना, उनके संकेत ओर मनकी 
उचिके अनुसार आचरण करना तथा उनके चरणं 
नमस्कार कना; कर्यो बाठकके पाठनःपोषण ओर 
विवाद ( शादी ) आदि कार्यम माता-पिता महान्‌ क्लेश 
सहते ई तया मरनेपर अपना सर्वस पु्ोको देकर जते टै 
देखे परम दितैपी माता-पिताको जो व्याग देता दै अयवा 
उनकी केवा नहीं करता, बढ भोर नरकमे जाता है । पद्मपुराण 
के भूमिखण्डमे वतठाया दे 

पितरौ विडो दीनो वृद्धौ दुःखितमानसौ ॥ 

महागदेन संततौ परित्यजति पापधीः । 

सख पुत्रो नरकं याति दारुणं कृमिखंकुरम्‌ ॥ 

इृद्धाभ्यां यः: समाहूतो गुरुभ्यामिह साम्प्रतम्‌ । 

न प्रयाति सुतो भूत्वा तस्य पापं वदाम्यहम्‌ ॥ 


% वारको ओर उनके अमिमावकरोक पति कुछ दित-परामशं # 
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विष्ठाशी जायते मूढो प्रामघोणी न संशयः । 
यावञ्जन्मसहस्रं तु पुनः श्वा चाभि जायते ॥ 
पितरौ कुत्सते कटुकैवचनैरपि ॥ 
स च पापी भर्वेदू व्याघ्रः पश्चादक्षः प्रजायते ॥ 
मातरं पितरं पुरो न नमस्यति पापधीः । 
कम्भीपाके वसेत्‌ तावद्‌ यावथुगसहस्रकम्‌ ॥ 
(६३ । ४--६, ११, १२) 
जो किसी अङ्गसे हीन, दीनः दृध, दुली तया महान्‌ 
रोगे पीदित मातापिता त्याग देता दै, वद पापात्मा पुत्र 
कौदोणि भरे हुए दारण नरकमे पड़ता दै । जो पुत्र होकर 
बूदे मावा बुलानेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह 
मूलं वषट खानेवाला प्रामतकर होता दै तया किर इनार 
जन्मोतक उसे क्तेक योनिम जन्म ठेना पड़ता है । जो 
पुत्र कड़े वचनोंदारा माता.पिताकी भर्त्सना करता दै, वह 
पापौ वाघकी योनिम जन्म ठेता है तसशचात्‌ रीछ होता दै । 
जो पापुदधि पुत्र माता.पिताको प्रणाम नदीं करता, वह 
नार युगोतक कुम्भीपाक नरकमे निवास करता है | 
सलि मनुष्यको अपने आत्मके सुधार ओर कल्याणके 
किये जितनी भी बन पदे, अधिक से-अधिक उनकी ठेवा 
कनी चाहिये तया उनके चरमं नित्य नमस्कार करना 
चाये । 
मातापिताकी सेवाके बिषयमे शाखि बड़ा भारी माहामय 
हे । केवल माता.पिताकी वेवासे मनुष्य परमात्मने 
राह हो जाता है । ककरी तो यद बात आती दै कि 
उे तीनो कालका शन भी हो जाता है । पद्मपुराणे 
अ एक वद सुन्दर कया आती दै, वह यहं लिली 





पूरा नर्तम नामके एक ताद्मण ये । मे अपन 
मातामताका अनादर करके तीथदेवनके लिये चल दिये । 
म तीयोम धूमते हुए उनके वल तपके भावे प्रतिदिन 
आकरशमे श सूखते थे । इते उनके मनम बड़ा भारी 
अदंकार हो गया । बे खमे को, भेर समान पुण्यात्मा 
ओर महश दूत करदं नदं द एक दिन वे यल ऊपर 
कयि यहौ वात कह रदे ये कि इतनेमे एक वगुेने 
उनके हर वीर कर दी । तव तराणनेप्रोधमे आकर 
उवे प दे दिया, निरे बेचारा बगुला राखकी देरी 
हकर जमीनपर गर पदा । बगुकेकी मृत्यु देते ही नरोचमके 
मनम डा माय मेढ नयाल ह गवा । उती पापे कारण 
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तवे उनके वल्न आकाशम नदी टदहरते थे । यह जानकर 
उन बड़ दुःख दुआ । तव आकाशवाणीने कटा-्ाद्मण | 
द्म प्रम घर्मास मूक चाण्डालक पाख जाओ । वदां जानेखे 
बमं धरमका ज्ञन दगा । उसका वचन ठम्दरे लि 
कल्याणकारी दोगा ।' 

यह आकाशवाणी सुनकर व्राह्मण मूक चाण्डाल्के घर 
गये । वं जाकर उन्दने देखा कि वह चाण्डाल खव 
प्रकारले अपने माता-पिता सेवामे गा दे । जाढ़ेके दिनम 
वह अपने मा-वापक्चो लानके क्वि गरम जल देता, उनके 
शरीरम ते मठत, तापनेके चि अंगीढी जलाता, भोजनक 
वाद पान लिलाता ओर रूटदार कप्े पदननेको देता 
या । प्रतिदिन भोजनके लिय मिषन्न परोसता ओर 
वसंत-छतुमे सुगधित माला पदनाता था । इनके सिवा, 
ओर भी जो भोगसामभि्ो प्रात होती, उन्दं देता ओर 
भति.भोतिकी आवश्यकता पूर्णं किया करता था । 
शरीप्मकाल्म प्रतिदिन माता पिताको प॑ंला सकता था। 
इख प्रकार नित्यप्राति उनकी सेवा करे उनको भोजन कराकर्‌ 
ही बह भोजन करता था । माता.पिताकी यकावट ओर कटका 
निवारण करना उसका सदाका नियम या । इन पुण्य-कमेकि 
कारण चाण्डाल्का धर बिना किली आधार ओर खम्भके 
ही आकारमे स्पित या । उसके धरम त्रिभुवने 
स्वामी भगवान्‌ श्रीहरि मनोहर बरा्मणका सूप धारण किये 
नित्य विजते ये । यद सव्र देखकर नरोत्तम ब्राह्मणको 
वड़ा विस्मय हुआ । उन्दने मूक चाण्डाले कहा--“तुम 
मेरे पा आओ, भँ हमे समरणं लक्ेके षनातन दितकी 
बात पूछता हू, उसे ठीक-टीक बताओ ।› 

मूक चाण्डाल बोला--विग्र ! इस समय मँ माता.पिता- 
कीखेवा कर रहा हू, आपके पाड कैवे आङ † इनकी 
पूजा करके आपकी आवश्यकता पूणां करेगा, तवक मेरे 
द्रवाजेपर उहरिये ।' चाण्डालक इतना कहते ही बराह्मण 
देवता क्रोम भर गये ओर बोले-ुस्च बरा्मणकी खेवा 
छोडकर द्रे च्वि कोन-घा कायं बड़ा हो सकता है १ 

चाण्डाल्ने कटा “आप कोप कोकते दै 
कुलम नही हूँ । अव आपकी धोती न तो आकाशम 
सूती दै ओर न व्डर ही पाती है । अतः आकाशवाणी 
नकर आप मेरे घरपर आये दै । योड़ी देर टदरिये तो 


मँ आपे पर्का उच्र दूंगा; अन्यया पतिनता सके पाठ 
जाह्ये ।› 
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# ते सिर कटु वूँंवरि समतूला । जे न नमत हरि गुर पद्‌ मूला ॥ # 





तदनन्तर चाण्डाल्के घरसे त्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ 
विष्ुने निकल्कर नशेत्तम बराह्मणतरे कटा-+चलो, मेँ 
परतिव्ता देवीके धर चलता हूँ ।' नरोतचम कु सोचकर 
उनके साय चल दिवे । 





इस कयि मादरम होता दै कि मूक चाण्टाल माता- 
पिताका मदान्‌ भक्त या । माताःपिताकी वेके प्रभावमे उमे 
तीनों कालका ज्ञान था ओर वह अन्तम स्वं तो माता- 
पिताके सटित भगवानूके साय परम धामने चत्र दी गवा, 
उसके धर्मं मसनेवा>े जौव-जन्तु भी परम धामने चठे गये । 

मर्यादापुरुपोत्तम स्वयं भगवान्‌ श्रीरामचनदरजीने माता- 
पिताकी सेवा करके जीवोकि कस्याणके लिये एक उच कोटिका 
आदशं उपस्थित किया है । जिनकी कया तुलसी, अध्यात्म 
ओर वार्मीकौय रामायणो तथा प्चपुराण ओर महाभारत 
आदि गामं प्रसिद दै। ` 

पिताको दुखी देखकर जव श्रीरामजीने माता केकेयीसे 
उनके दुःखका कारण पृष्ठा, तव उसने का कि 'राजाके 
मनम एक आत दै, परु बे व्र इरे कहते नदी, 
ठुम इन्द बहुत प्यारे हो, वम्र प्रति इनके मुले अग्रिय 
वचन नदीं निकलते । इन्दोने जिस कायक व्ि मुञषते 
परतिशा की दै, तुमको वद अव्य दी करना चादिये । यदि 
हुम उनकी आज्ाका पालन कर खको तो मे ठु सारी वाते 
वता दू |! इक उत्तरम श्रीरामने कदा-- 

महो धिष्‌ नदते देवि वक्तुं मामीदशं वचः । 

भं हि वचनाद्‌ रात्तः पतेयमपि पावके ॥ 

भक्षयेयं विषं तीष्णं पतेयमपि चार्णवे । 

(बा र०२।१८।२८-२९) 


(अदो! मञ्चे धिकार दै। हे देवि } आपको देसी वात 
मे नदी कनी चादि; क्योकि मे महाराजा पिताकी 
आशासे आगमे कूद खकता हँ, तोष विध भी खा सक्ता दँ 
ओर समुद्रम भी कूद खकता हूं ।› 

अध्यात्मरामायणे तो यदोतक कट दिवा कि-- 


पित्र जीवितं दास्ये पिबेयं विषमुलवणम्‌ ॥ 
सीता यक््येऽथ कौसल्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌ । 
अनाकतघोऽपि छच्ते प्तिः कायं स उत्तमः ॥ 
उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहतः । 
उक्तेऽपि कस्ते नैव स पुत्रो मक उच्यते ॥ 











सत्यं सत्यं करोम्येव रामो द्विर्नाभिभाषते ॥ 
(२।३।५९--६२ ) 
पपिताजीके कयि में जीवन दे संकता हू, हलाहल जहर 
तारम लाग हीरा हूः पतनी बीताको 
स्याको भी त्याग सकता हूँ । ज पुत्र आलान 
मिढनेपर भी पिताके मनके ओर संकेतके अनुकूढ काको 
करता दै, वह उत्तम, ओर जो कनेपर करता है बद 
मध्यम कदा गयाद किंतु जो कदनेपर भी नहीं करता 
वह पत्र तो "मक" ही कहा जाता है । इसल्यि मेरे पिताजीने 
मेरे्विजो कुछ कहा है वह समी मै करेगा । आपे 
मै सतय.सत्य कहता हू, मँ उठे अवश्य कर्गा । राम कमी 
दो तरहक वात नद कहता ।› 
इसके वाद श्रीराम माता कौसल्याके भवनम गये ओर 
उनसे प्रशनतापू्वक अपने वन जानेका दृततान्त कहा । 
उनके वचन सुनकर माता कोषव्याको बहुत दुःख ओर उद्वेग 
हुभा । वे वाठी-- 
पिता गुरूय॑था रान तवाहमधिका ततः। 
पित्ाज्सो वनं गन्तुं वारयेयमहं सुतम्‌ ॥ 
यदि गच्छसि मद्वा्यमुद्ष्य तृपवक्यतः । 
तदा प्राणान्‌ परित्यज्य गन्छामि यभसादनम्‌ ॥ 
( भध्वातम० २ । ४। १२.१३ ) 
प्रम ! जिस प्रकार तुम्हारे लि पिता वदे है उने 
भी वद्कर मँ ठहर ल्थि बड़ी हूँ । वन जानेकी पिताने 
आशा दीदैतो्मै त्र पुत्रको मनाक्र खीद् | 
यदि ठुम भेर वचर्नोका उलद्चन कर राजाके वाक्यसे वनको 
जाओगे तो मँ पराण व्याग करके मर जागी ।› 
वास्मीकीय रामायणम कदा दै 
यदि स्वं याल्यलि वनं त्यक्तवा मां शोकलारुषाम्‌ । 
अहं परायमिडासिष्ये न च राक्षयामि जीवितुम्‌ ॥ 
ततस्त्वं प्राप्यसे पुत्र निरयं छोकविश्ुतम्‌ । 
(२।२१।२७.२८) 
्वदि ठुम रोकािडल मुञ्चको छोडकर वन चे जाओगे 
तो भ वो आयार नी करेगी, जिसे जीवित नीं र 
सरकगी । पुत्र ! तव तुम लोक श्रद्ध (खानविशेष) नरककरो 
प्रात होयेगे । 
इखपर भगवान्‌ श्रीरामने कदा-- 








% वालको भर उनके अभिमावरकोक प्रति कुछ दित-परामशं # 
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नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसाद्ये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ 
(बार रा०२।२१।३०) 
माताजी ! मँ सिर नवाकर आपे क्षमा मोगता द 
मुसर्मे पिताकी आशाका उलद्धन करनेकी साम्यं नहीं 
दै, अतः मँ वनको ही जाना चाहता हूँ ।' ( आप प्रसनतापूर्क 
मुषे आशदे।) 
तदनन्तर माताने वन जानेकी आज्ञादे दी । वे 
कहने लगी--^खुनन्दन ! अव भँ तुम्हे रोक नहीं सकती । 
ठम इस समय जाओ, सत्ुदपोकि मागपर स्वर रहो ओर 
शीघ्र ही वनसे लोट आओ । ठ॒म नियमपूर्वकं प्रसन्नताडे 
जिल धरमका पाठन करते हो, वही तुग्हारी रक्षा के । 
महषियोक साय खव देवता वुगहार रकता करं ।› 
प्रकार माताकी आशा ओर आशीर्वाद लेकर भगवान्‌ 
शरीरम प्रसन्नवदन हो वनम चले गये । धन्य दै, उनकी मातृपितू- 
वा ओर आशापालन ! जो मनुष्य उनका अनुकरण करता 
है, बह भी धन्य है; उसके उदारे कोई भी शङ्का नदी । 
भगवान्‌के तो नाम ओर खरूपके सरणते दी कल्याण दो जाता 
द, फिर उनके अनुकरणमे कल्याण हो जाय इरे तो 
कहना दी स्याद! 
अत्व वाल्कोको उचित दै कि माता.पिताकी खेवाको परम 
घमं मानकर उनकी सवाम सव प्रकारे सदा तसर रहं | मन, 
बाणी ओर शारीरे सदा उनके अवुकूक चेटा करना, 
नित्य नमस्कार ओर परिक्रमा करना, चरणोका प्रशचालन 
कना ओर उनकी आशका पाटन करना आदि वेवाकौ 
शमं बद्ी भारी ममा बतलायी हे । 
पद्मपुराणे का दै-- 
सवंतीय॑मयी माता सर्वदेवमयः पिता । 
मात" पितरं तसमात्‌ स्ंय्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
मात" पितरं चैव यस्तु र्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌ । 
मदक्षिणीकृता तेन॒ सद्ीपा वसुन्धरा ॥ 
जालुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः । 
निपतन्ति रथिन्यां च सोऽश्षयां कभते दिवम्‌ ॥ 
( खध्लिष्ड ४७ । ११--१३ ) 
(भाता द्व॑ीथमयी है ओर पिता सम्पूणं देवतारओक 
स्वरूप दै; इसलिये सव प्रकारे यलनपूंक माता.पिताका 
पूजन कएना चादिये । जो माता ओर पिताकी प्रद्िणा 


करता दै, उसने सारतो द्वयोमि युत समृची पृ्वीकी परिक्रमा 
कर लय । मातापिताको शरणाम करते समवय जिसके बुटने, 
हयाय ओर मस्तक पव्वीपर टिकते ई, बह अन्नव व्वर्गको 
मरातत होता दे ।› 
मातापित्रोस्तु यः पादौ) निरं क्षालयेत्‌ सुतः । 
तस्य॒ भागीरथीस्नानमहन्यष्टनि जायते ॥ 
( भूमिकण्ड ६२ । ७४) 
जो पुत्र प्रतिदिन माता ओर पिताके चरण पग्वारता 
द, उसका नित्यप्रति गज्ञस्नान हो जाता दै ।› 
पितं क्षुधितं कृद्धमगक्तंसर्वकमंसु । 
स्याधितं कुषटिनं तातं मातरं च तथाविधाम्‌ ॥ 
उपाचरति यः पुत्रस्य पुण्यं वदाम्यहम्‌ । 
विष्णुस्तस्य प्रसन्नात्मा , जायते नात्र संशयः ॥ 
याति वैष्णवं रोकं यदुध्राप्यं हि योगिभिः । 
( भूमिखण्ड ६३ । २--४ ) 
प्यदि पिता पतित, भूखसे व्याकुल, वृद, सव॒ कायो 
असमर्य, रोगी ओर कोदी हो गये हँ तया दसी प्रकार 
माताकी भी वदी अवस्था हो, उस समयमे भी जो पुत्र 
उनकी केवा करता दै, उसके पुण्यका माहात्म्य ओँ कहता 
ह --उसपर निस्सनदेह भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न हते है । 
बह योगिवेकि ल्ि मी दुर्लभम श्रविष्णुभगवानके परम 
धामको प्रात होता दै ।' 


नास्ति मातुः परं तीथं पुत्राणां च पितुस्तथा । 
नारायणसमावेताविष् चैव परत्र च॥ 
( भूमिलण्ड ६३ । १३ ) 
शोके कथि माता तथा पितासे वकर दूसरा कोई मी 
तीयं नहीं दे। मातापिता-ये दोनों इख लकये ओर 
परलोकर्मे मी निस्छन्देह नारायणके समान है ।› 
खम माता-पिताकी सेवाके ओर भी बहुत-से उदाहरण 
मिते ह, जैसे-पद्मपुराण भूमिखण्डमे शिवरामकि पर्वोकातथा 
ण्डलमुत्र सकर्मका, वात्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्ड 
ॐ ६३ ओर ६४ वै सरगम भवणका ओर महाभारते 
वनपवके २०७ वे अध्यायमे धरमन्याधका इतिहास मिता 
दै । समस्त स्यति भौ एक स्वरे िता-पिताकी सेवाके 
महन्वको वतलाती दै । शाम गुरु, उपाध्याय ओर 
आचा चेव भी माता पिताक सेवाका मद अधिक 
बताया है; वरयोकि मातापिता वालके पाडन पोषणम 
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जो कष सदे दै, उसका वदत्म किसी भी हालतमे वाल्क 
चुका नदीं सकता । मनुर्मृतिमे वताया ई-- 

यं मातापितरो छेशं सहेते सम्भवे चणम्‌ । 

न तस्य निष्कृतिः शक्या कतुं वष॑शतैरपि ॥ 

(२।२२७) 

'मनुप्यकी उत्पत्तिके समयमे जो ङ्केश माता-पिता सहते 
हैः उसका वदला सौ वपम भी ठेवादि कके नदीं चुकाया 
जा सकता ।› इसल्यि-- 

उपाध्यायान्दृशाचायं आचार्याणां शतं पिता । 

सहतं ॒त॒पितृचू माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 

(२।१४५) 

शवडयनमे दस उपाध्यायो एक आचार्य, सौ आचायेसि 
एक पिता ओर हजार पितासि भी एक माता बड़ी है । 

इत कलियुगे भी अनेको मावृपितृभक्त पुरुष हो गये 
। उन्मेष एककी संशित धटना यहां लिली जाती है-- 

दक्षिणम चनद्रभागाके तटपर श्रीवषटल ( विठोवा ) 
भगवान्‌के मन्दिरके पाल ही प्रायः पोच सौ गन दूरपर 
'ुण्डलीक' करा मन्दिर दै, ओर वहां इसका वड़ा मादरम 
दे। ये पुण्डकीक पञ मातापिता भक्त नदो थे । एक. 
बार वे पत्रीसदित काशी गये ये, वशं उन्दने काशते तीन 
कोपर मातृ-पितृभक्त कुक्कुट पिके आश्रमे गङ्गा-यमुना- 
सरम्बतीको क्षुद्र सेवा करते देखा । पुण्डलीक जत्र उनके 
चरण-स्पं करनेको बदर, तव वे यह्‌ कदकर दूर इट गवी कि 
धुम पापी दो, हमे दूना मत ।› पुण्डलीकके बहुत अनुनय- 
विनय करनेपर उन्दने बताया कि ्ुम-सरीवे पापी इममे 
ज्ञान करके जो पापराशि छोड जते, उस पापराशिको 
धोकर पूर्वमत्‌ विश्रु होनेके ल्य इमलोग पुण्यपुष्पेकि 
आधरमोमिं आक्र उनकी सेवा करती है ।› यद सुनकर 
पुण्डलीकने उने अपने उद्धारका उपाय पूषा । उन्दने 
क्कुट रषिके पाठ जाकर उनम पूछनेकी सम्मति दी । 
तदनुसार पुण्डलीकने कुक्कुट ऋषिके पास जाकर अपनी 
सारी कथा नायी ओर उदारका उपाय पूछा । इसपर परम 
मातू-पितृभक्तं कुक्कुट श्चपिने कदा कि 'पुष्डलीक ! तू बढ़ा 
मूर्खं, जो माता-पिताको छोद़कर यँ कारी-यात्राको 
आया द । वुसञे यहा क्या फ़ल मि्ेगे ! माता पिताकी खेवा 
फाशी-यावाकौ अपा कदी षठ दे । जा, माताःपिाकी खेवा 
कर ।› यइ सुनकर पुण्डलीक वमे लोट आये ओर अनन्य 
मावखे माता-पिताकी सेवा करने छो । वे फिर माताःपिताके 


खाय पण्दरीम आकर रदे । एक दिन उद दन देनेके 
ल्य स्वयं भगवान्‌ पारे । उस समय ये माता.पिताकी सेवामे 
लो ये । उन्होने भगवान आदरातिथ्यको अपेक्षा माता- 
पिताक खेवा प्रे समज्ञा ओर भगवान्‌की भी उपेक्षा 
न हो, इवल्मि मगवान्‌की ओर एक ईंट फेककर परायना कौ 
कि आप इसपर खड रहं। भगवान्‌ भक्तवत्सल ह । पुण्डलीक- 
की मावृ.पितृभक्तिखे सं होकर उसी ईंटपर खे हो गये । 
माता-पिताकी ठेवा कर चुकनेपर भगवानूकी पुण्डलीकने स्तुति 
की । भगवान्‌े प्रसन्न होकर जव वर मांगनेको कहा, तव 
पुण्डलीकने यही वर मोगा कि मेरी मातृ.पितृभक्ति सदा वनी 
रे ओर आप इती सपमे यद विरजं ।› पुण्डलीकको 
(्तयास्तु' ककर भगवान्‌ पुण्डलीकके इच्छानुसार श्रीविग्रहके 
स्प इंटपर ही खड़े दो गये ओर आजतक उन्दी शरीविग्रद- 
की पूजा होती है । ओर लाखों नर-नारी 'पुण्डलीक वरदे हरि 
विषल'की जय-धोध करते हुए भगवान दर्शन कते ह । 
पुण्डीककी पूजा होती है ओर पुण्डलीकके माता-पिताकी 
खमाधि भी उन्दी मन्दिरे पाख ही बिमान है । 


इखणे यद बात सिदध होती दे फि केवल माताःपिताकी 
सेवसे भी मनुध्यका कस्याण हो सकता है । यदि कै कि 
मातापिता सेवाठे कल्याण होनेकी बात शाल आती दै, 
यह तो ठीक है; तु यह वात युक्तिते समह नही आती, 
तो इका उत्तर यह दहै कि यद युक्तसक्गत भी दै । का 
कायं माता-पिताके तो अनुकूल दै, पर पुत्रके प्रतिकूल है, 
तो उठ स्मय वह आज्ञाकारी पुत्र अत्यन्त प्रत्रतापूर्वक 
अपने माता.पिताके अनुकूल ही कायं करता दै; तया जो कायं 
पुत्रे तो अनुकू दहै; कंतु माता-पिताके प्रतिकूल होनेके 
कारण वे उखे नही चाहते ता उस परिस्थिति बह पुत्र उष 
कार्यको माता.पिताके प्रतिकूढ समल्चकर उके तुरंत त्याग 
देता दै । इस प्रकारकी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिदिन 
दी प्रात होती रदती दै । इसका परिणाम यद देता दै कि 
पुत्रक अनुकूल-पतिकूल इततिर्धोपर नित्य॒ आधात पढ़ते 
रहने उसकी अनुक्ूढ ओ प्रतिकूल दोनों दत्तियां नष्ट हो 
जाती दै ओर वद माता-पिताकी अनुकूकत्मे हौ अपनी 
अनुकूक्ता तया उनकी प्रतिकूकतामे ही अपनी प्रतिकूकताका 
समावेश कर देता द; उसकी अपनी न कीं अनुकूलता रहती 
ह ओर न प्रतिकूक्ता ही । तव अनुकूलता केनवाले राग 
ओर ्रतकूतामं हानेवाे देका अन्त अभाव हो जाता ह । 
अन्तःकरणे होनेवाठे सुल-दुःखादि सरे िकारोकि मूढ राग-देष 





शरृष्णके वालचण्त्रि- संख्या २-७ चित्र 
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ह । इनका अत्यन्त अभाव होनेते अन्तःकरण शद हो जाता 
हे1 अन्तःकरणकी द्धिसे चित्तम प्र्नता दती दै ओर 
परस्ता परमात्माके स्वरूपम स्थिति दो जाती दै, जिते 
परमामाका यार्यं शान होकर प्रमात्माकी प्रति हो जाती 
हे। अतएव माता.पिताकी छेवासे कल्याण होना शा्रवङ्खत 
तो दै ही, युक्तिसन्गत भी है । 
गुरुसेवा 

माता.पिताकी भति आचार्यं या गुल्कौ वेव कएना भी 
परमकर्तन्य ओर अत्यन्त आवश्यक दै । श्वपिकुल, गुरुकुखः 
पाठशाला, वियालय, महाविचालय, विश्वविद्यालय आदिमे 
पदेव बिवार्ोके अपने आचार, अध्यापक ्रोकेसरः 
प्रिन्सिपठ आदि गुख्जनोका सत्कार, सम्मान, उनको आशाका 
पठन, वरणोभ्मानुखार यथोचित ठेवा अवश्य करनी चाहिये । 

इसी प्रकार आत्मोदधाऱ लिये उपदेश करनेवाले ुरुकी 
विशेष तेवा कनी चाये । रे सद ककी सवणे शनक पराति 
ककर परम कल्याण हो जाता । भगवानले भी गीताने कादै- 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपसेन सेवया । 

उपदेक्ष्यन्ति ते क्ञानं॒क्तानिनसतस्वद्िनः ॥ 

(४।३४) 

(उख शानक तू तचदरशीं शानियकि पास जाकर समस, 
उनको भलीरभोति दण्डवत्‌ प्रणाम कनके, उनकी देवा करनेवे 
ओर कपट छोड़कर सरलतापूवक प्रशन करलेखे वे परमात्मततव- 
को भीति जाननेवाठे शनी महात्मा दे उल तत्वशानका 
उपदेश करेगे ।› 

उपनिषदोमिं भी गुरुभक्तकी अनेक कया मिकती है । 
सत्यकाम ओर उपकोमल आदिको गुरुकी सेवासे ही 
परमात्माका यथार्थ शन हो गया या । गुरुमक्तिकी मदिमाके 
सङ्गम पद्पुराणके भूमिखण्डमे बतलाया है कि श्ुरुके 
अत्रे शिप्यको लोकिकं आचार-न्यवहारका शान होता है, 
विज्ञानी परति हेती दै ओर वह मोक्ष प्रात कर ठेता ई । 
जेषे सयं सम्पूणं लरकोको प्रकादित करते ई, उती ग्रकार 
गुर शिर््योको उत्तम बुद्धि देकर उनके अन्तर्जगत्‌को प्रकाश 
पूणं बनते है ।* बे दिष्यके अशानमय अन्धकारका नाश 


करते ई, अतः शिष्य च्थि गुरु टी खवते उत्तम तीथं है । 
~~ ----~-~-- 


* सेमे जेमनं मपा ददः प्रर ¡ 
रः प्राखकसष्छम्यागां बुधदानतः ॥ 
(८५।८) 


यद्‌ समकर सिप्यको उचित है कि वद खव तरसे गुरुको 
भ्रसव्र रदे । गुरुको पुण्यमव जानकर मन, वाणी ओर 
शरीर--तीनोमि उनकी रेवा करे ।› 
इसल्ि वालर्कोको निन्य अपने गुरुजरनोकि चरम 
दादिने दाये उनके दाये रको ओर वा हायण वाय पेरको 
दूकर प्रणाम करना चादिये (देषिये मनु २ 1 ७२) । तया 
खदा गुरुके साय बहुत ही आदरपूर्वकं व्यवहार करना 
चादि । श्रीमनुजीने वतकाया दै-- 
कीनान्नवखवेषः स्यात्‌ सवदा॒गुरुसश्चिधौ । 
उक्िष्ठेत्‌ प्रथमं चास्य चरमं चैव संभिरेव ॥ 
आसीनस्य स्थितः कुयादभिगच्छंस्तु॒तिष्ठतः । 
्ल्युदघम्य॒रवाद्रजतः पशचा्धावस्तु धावतः ॥ 
नीचं शय्यासनं चास्य सवेदा ॒गुक्सक्िधौ । 
गुरोस्तु च्ुिषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ 
(२। १९४ १९६१ १९८) 
शुके सामने षदा साधारण अन्न, वस्र ओर वेषते रहे 
तथा गुरु पदे तो उठे ओर पे सेवे । वेठे हुए गुर्षे 
ख़ होकर ओर सदे हुये उनके सामने जाकर तया अपनी 
ओर अति हे कुछ पद आगे जाकर एवं दौइते हुछ 
उनके पौर दौडकर बातचीत करे । गुरुके समीप शिष्यकी 
शय्या ओर आसन सदा नीचा रहना चाषे । गुरुकौ 
ओंसकि सामने दिष्यको मनमाने आसनसे नरी वैठना 
चाषयि ।› 
गुरुके साय कभी असदन्यवदार नदीं करना 
चाहिये । असदृन्यवहार करने दुर्गति होती दै । शरीमनुजी 
के है 
परीवादात्‌ खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः । 
परिभोता कृभिभेवति कीटो भवति मस्सरी ॥ 
(२।२०१) 
शुरुको शठा दोप ख्गानेवाला गधा होता है, उनकी 
निन्दा करनेवाला निस्सन्देह कुत्ता हेता दै, अनुचित रीतिसे 
उनके धनको भोगनेवाढा कृमि होता है ओर उनके साय 
डाद्‌ रखनेवाला कीट होता है ।› 
अतएव इस प्रकार कमी भी गुखके साय बुरा वर्ताव न 
के, बल्कि उनकी आशका पाडन करे ओर उनकी इन्छाके 
अनुलार कायं करे । उनकी इच्छाका पता न खमे तो उनके 
खेकेतके. अनुसार करे, संकेतका पता न खगे तो उनकी 


३८२ 


# कुपथ माग सज व्याल रोगी 1 वैद न देइ खुनडु सुनि जोगी ॥ 








आज्ञाके अनुसार करे तथा मन, वाणी ओर शरीरत सदा- 
सर्वदा उनकौ सेवामे तपर रदे । इक प्रकार नित्य नमस्कारः 
खवा ओर आ्ञापाठन करने शिप्यका कल्याण हो जाता हे । 

माता-पिता ओर गुरुकी सेवाका मत्व जितना कदा 
जाय उतना ही थोद़ा हे । ्ीमद्गवद्रीताके १७ वें अव्यायके 
चौददय शोकम शारीरिक तपका वर्णन करते हुए 
श्ीमगवानूने जो '्देवद्विजगुरपाज्ञपूजनम्‌' कहा दै, उसका 
अभिप्राय यदी है कि देवता, ब्रामण, गु यानी 
माता-पिता, आचार्यं आदि तथा प्राज्ञ यानी श्ानवान्‌-- 
इनका पूजन अर्थात्‌ सेवा.सत्कार ओर आदर करना चाहिये । 

श्रीमनुजीने दूसरे अध्यायके २३० वै श्लोकम 
वतलावा है-- 

तण्व हि त्रयो छोकाम्त एव त्रय आश्रमाः । 

त एव दि त्रयो वेदान्त एवोक्ाखयोऽग्नयः ॥ 

माता-पिता ओर आचार्य-ये ी तीनो भूः, युवः ओर 
स्वःटोक र, येही तीन रह्मचरं, गद्य ओर वानग्रख 
आश्मः ही तीनों छ्‌ यजुः ओर सामवेद है तया वे 
ही तीनों गार्हपत्य, दधिणाग्नि ओर आदवनीय अग्नि द । 
इन तीनोकी सेवामे मनुष्य तीनो टेकोको जीत टेता है । 
श्ीमनुजी कहते ६-- 

व्रिष्ेतेप्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । 

एष धर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ 

(२।२३७) 

श्टन तीर्ोकी मेवामे ही पुरुपका सव्र छत्व समा दो 
जातादै, यानी उमे कुठ मी करना रोप नहीं खता । यही 
काशनात्‌ परमधम 2, दस अतिरिक्त अन्य सत्र उपधं कदे 
जति दै । 

इसी प्रकार वेदम भी इसकी बड़ी महिमा मिलती है । 
तैत्तिरीयोपनिपदूके १। ११।२ मे वतटावा दै-- 

मातृदेवो भव । पिवृदेवो भव । जाचार्यदेवो भव । 
माननेवातम हो, पिताको देव माननेवाटा 
शे, आचार्वको देव माननेवाला हयो अर्यात्‌ इन सवरको 
परमात्मदेव माननेवाय द ।› 








पदराुराणके भूमिखण्डमे आता दै कि दारकावासी 
दिवशमकि यज्दार्मा, वेददार्मा, धरमरमा, विप्णुदा्ां ओर 
सोमर्मानामक रप्चां पर्वोनि मातृ-पितृ-भक्तिसे प्रमपदकी 


पराति कर ली । मनुष्यकी तो वात ही क्या दै, कुञ्लठ नामके 
तेतेके चारो पुत्र उज्वल, समुल्ज्वल, विज्वल ओर 
कपिज्वल ( पक्षी ) भी माताःपिताके बडे भक्त हुए है । 
इश्र-भक्ति 
इशवरकी भक्तिके प्रभावे दुर्गुणः दुराचारः ग्रमाद्‌, 
दु्यसनरूप आसुरी सम्धदाका तया दुः्वोका खामाविक 
अपने-आप ही अत्यन्त अमाव हो जाता है ओर उसमे सदरुण- 
खदाचाररूप दैवी सम्पदाके लक्षण अपने-आप ही आ जति 
है, जिषे षदे लिय परम जन्ति ओर परम आनन्दकी 
माति हो जाती दै। इस न तो वैते खचं हेते दैन 
कोई समय व्यय होता दै ओर न कोई परिश्रम ही । जेषे 
राके समय सोनेके वाद कोई करव तो हेता ही नरी, समय 
केवल सोनम ही जाता है ओर खप्न मी वैरे ही अति टै, 
जैसे फ सोनेके आरम्भ समयम संकल होते है । इसल्यि 
 शयनके समय सांसारिकं संक्यकि प्रवाहके हटाकर परमात्म. 
विपयक संत्य करते हुए अर्थात्‌ परमात्मक नामः सूप) 
गुणः प्रभावका स्मरण करते हुए शयन करनेसे रात्रिम 
परमात्म.विषयक दी संकल्प होते रहेग, इसे बुद्धि सालतिक 
होगी ओर हम परमात्मक निकट परहचेगे । बतला, इमे 
हमको क्या परिम दै १ एवं न तो इम वे्वोका खच ह 
ओर न मयका दी । पिर दके न दोनेमे कारण श्रदाेम- 
कीटीकमी दै श्रदा ओर प्रेम हमलोगोका स्वाभाविक 
खंशारगे द, उसको भगवान्‌की ओर कर देनेते महान्‌ लम 
द ओर संसारी ओर रखनेखे महान्‌ हानि है । भगवान्‌ ह 
ओर मिते दै तथा वे अन्तरवामी, परमदयाल़ु ओर सर्व. 
शक्तिमान्‌ द । इस प्रकारका जो िश्रासदै, इसीका नाम 
श्रद्धा दै । इस प्रकार परमातमा विश्वास दोनेपर उसके दवारा 
कोई भी दुराचाररूप पाप नदी बन सकते; वर्योकि उसको 
यह विशवास दै कि भगवान्‌ है ओर वे सव जगद्‌ व्यापक है 
तथा सव जगद्‌ उनकी ओं दै ओर सव जगहे ही उनके 
॥ मजो कु कर रटे ई, भगवान्‌ उखे देल 
जञोक्टदम वोर उथवेख्नदें। 
मगवानने गीताम ५ कदा हे-- 









स्व॑तः्ाणिपाद्‌ं तन्सरव॑तोऽक्षिशिरोुखम्‌ । 
सर्वतः शवुतिमलोके सर्वमागत्य तिष्टति ॥ 
(१२।१३) 


द खव ओर हाय-पैराला, सव ओर नेत्र, सिर ओर 








खवा तथा सव ओर नवा है; कर्योकि वद संसारे 
स्वको व्या करके सित दे ।› 


% वालको मौर उनके अभिभावक भरति कुछ दित-परामरं # ३८३ 
गायन्ति चैनमनुसकधियोऽशुकण्ठतो 
धन्या चनस्य उर्क्रमचित्तयानाः ॥ 
(१५।८४।१५) 


जव वालके इव प्रकार विशवास दो जाता है, तव फिर 
वह दुराचार, दय॑सन्‌ ओर प्मादरूप पापको जो कि 
परमात्मसि विपरीत कार्यं है, कैसे कर शक्ता द १ 

ईक अस्तित्वे विशाख करके उनकी दारण देनेपर 
मलुषयम नर्भवता आ जाती दै तया उममे धीरता, वीरता, 
गम्भीरता ईधरङृपाणे स्वाभाविक दी आ जाती दै । अखर- 
शल्लकि दारा दूसरौकी हिंसा करनेवाला वीर नदीं कदलाता । 
वीर पुरुप बही दै, जो अपने ऊपर भारी-े-भारी आपत्ति 
पनेर भी भक्त हादी भोति अपने सिदान्तको, कर्तव्यको 
नद छोडता, वरं उसपर दृदृतके साय डटा रता दै, जरा 
भी ्युत नदीं हता । ईश्वरे सगुण ओर निगुंण-खल्यको 
प्राति याशन न दोनेके कारण उसका यथायं चिन्तन न 
शेत कोई दानि नी, किंतु जीव ईशरका अंश होनेसे 
उसका भगवान परेम खामाविकं ही होना चाहिये । अतः 
भगवान्‌के साय आत्मीयता दद्‌ हनेके लि भगवानसे दास्य, 





` ष्य आदिमे किष भावका _ सम्बन्ध, उवकी सततम 
विश्वास, उसका भरोसा तथा नामकी स्मरति अवश्य ओर दद्‌ 
होनी चादिप । फिर उसके द्वारा कोई भी पाप नहीं दे कता । 

दुराचार आदि पार्पोके संस्कार दी दुगुंणके सूपं हृदये 
जमते द । ज उसके द्वारा कोई रा काम नहीं होगा, तव 
दु्यंण कवे जम सकते दै; बल्कि पदक संचित दुगुणोके 
संस्कार भी भगवानूकी भक्तके प्रमावते नष्ट हो जर्यगे । 
उपयुक्त प्रणालीके अनुसार शयन करनेका अम्यास करनेसे 
शयनकाल भी साधनम परिणत हो सकता है । विचारना 
चाद्ये, यद्‌ करतने उत्तम लामकी वात दै । यह खव समसञ- 
कर भी.गदि हम इसके ल्मि चेष्टा न करं तो मारे समान 
कोन मूं होगा १ 

इसी प्रकार विद्याम्यास करते, चल्ते-पिरते, खते-पीते, 
उकते-वैरते ओर सेल-कूदके समय भी भगवान गुण- 
प्रमावसदित नाम, सूप ओर चरिवरको याद रखते हुए दी 
उपः खरी किया करनी चादिवे । जे, रजकी गोपो 
वाणीके दारा भगवानके नाम-गुोका कीरतंन ओर मने 
भगवान स्मरण करती हुईं ही घरका खव काम किया करती 
थी । श्ीमद्ागवतम कदा गया दै-- 

या दोहनेऽ्हनने मथनोपरेप- 

अ्दखनाभंरदितोषणमाजनादौ । 


^ भनोगौ्भोका दूध दुदते समव, धान आदि कृत 
समय, दही विद्ते समयः समव, बालकोको 
पाठनेमे छटाते समथ, रेते हुए वचोक। लेत देते समव, 
रोमं ज चड़्कते समय ओर शाद देने आदि कमाको 
करते खमय, परमपरं चिमे आलम ओं भरकर गद्वद्‌- 
वासे श्ीृप्णका गान किया करतौ दै, इस प्रकार सदा 
श्रीकृष्णे टी चित्त लाये रखनेवाली ये ब्रनवासिनी 
गोपि धन्य ई ।' 

अतएव वालको इ प्रकार वाणीके द्वार भगवान्‌के 
नामुर्णोकाप्रमपूर्वक कीर्तन तथा मनसे उनका स्मरण करते 
हुए ही सव चेष्ट करनी चादिवे । देषा करनेपर स्वाभाविक ्ी 
दुुण-दुराचारोका नाश हकर तथा सदूगुण-खदाचरौका 
आविर्भाव हकर परम रान्ति मिल सकती दै । देखा करनेमे 
नतो समयका खं दै, न वैसोका ही ओर न केर परिभम 
ही दे । यद्‌ अलौकिक परम लाम स्वाभाविक दो मिल सकता 
है, निल्के फठ्खरूप भगवान्पं परेम कर भगवान्‌ प्राति 
शे सकती दे। 


प्रातःकाल ओर सायंकाल जा निल्यकर्मके ल्मि समय 
निकाला जाता द, उसको विशेष सार्थकं बनाना चादिये । 
उस समय भजन, ध्यान, पूजा-पाठ आदि जोङुछभी 
किया जाता दै, अयं ओर भावकी ओर खयाल रखकर 
करना चाहिये । इस प्रकार श्रदा-भक्ति ओर आदरपर्वक 
नियमितरूपछे किया हुआ नित्यकमं भी बहुत दामी हो जाता 
है; किंतु ज विना आदर ओर बिना मनके साधन किया 
जाता दै, बह विशेष दामी नदीं हेता । 


भक्त भुवने वदे आदरपूर्वकं खाधन किया था, जिसके 
फलस्वरूप सादे पोच महीनोमे ही उसे भगवान्‌ मिल गये । 
खोतिली माता सुरचिके आश्षिपभेरे वचनोने भी उक्के 
हृदये उपदेशका काम कर दिया । ओर जन्म देनेवाली 
माता सुनीति तया श्रीनारदजीका उपदेश पाकर भुव जप, 
ध्यान ओर तपशरयामि संलग्न ह गया, जिते वह शीष ही 
प्रम पदको प्रात दो गया । 












इसी प्रकार श्रीनारदजीका उपदेश पाकर भक्त ग्रहादने 
निप्कामभाकछे भक्ति करके उत्तम-रे-उत्तम गति प्रा की ॥ 


३८४ 


# चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई । सत्य कडँ दोउ भुजा उठाई ॥ % 








परहादने पाठ शातमरमे पद्ते समय भारी-खे भारी अल्याचार्योको 
सहते हुए भी भगवान्‌की भक्ति करते ओर वालकोको कराते 
हृ भगवदरशन प्रास्त किये । उसकी भक्तिका ग्रमाव देखिये, 
जहरीरे सपोके विर तया अग्निकी लप्टोका भी उपर कोई 
असर नहीं हुआ । इसके सिवा उसपर ओर भी बहुत-खे 
अत्याचार हुए; कित्‌ प्रहादका वाल भी वका नदीं हआ । 
म्रहाद मनसे सर्वत्र भगवान्‌को ही देखते ओर भगवान्‌ 
नामुणोका कीन किया करते थे । हिरण्यकरिपुके भवः 
लोभ ओर त्रास देनेपर भी प्रहाद अपनी भक्तिपर इटे दी रदे 
तथाप्रमपूर्वक अत्याचारोको सते रदे । अतः किसी अत्याचार 
का प्रतीकार बिना किये ही भक्तके प्रभावछे सव अत्याचार 
निष्फल हो गये । यह समस्चकर वालर्कोको वदे उत्सादके 
खाय भगवानके नाम॒ ओर सूपको याद रखते हुए ही ख 
काम करते रहना चाये । भगवानूने अ्ुनको भी यही 
अदे दिवा दै कि-- 


तसमरप्सदेषु काकेषु मामनुखर युध्य॒ च । 
म्यरपितमनोबुद्धिमामिरैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(गीता <८।७) 


इसलिये हे अजुन ! त्‌ सव्र समयमे निरन्तर मेरा सरण 
कर ओर युद्ध भी कर । इस प्रकार सुसर्मे अपण क्वि हुए 
मनःबुदधि युक्त होकर त्‌ निस्छनदेह मुस्को दी प्रा दोगा ॥ 

सदकर्मौण्यपि सदा क्वाणो मद्व यपाश्रयः । 

मद्मसादाद्वाप्नोति पदमभ्ययम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ५६) 

भरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूणं कमोको सदा 
करता हुआ भी मेरी पासे सनातन अबिनाशी परमपदको 
प्रात हो जाता है ।› 

अतएव वाङकोको भी सब्र समय भगवानूका आश्रय 
केकर ही सव्र काम करना चाष । 


य बालके सम्न््म जो बात कटी गयी है, बहौ 
तस्णोके ओर प्रायः बढ़ी उप्रवालकि ल्मि भी ह । मेरा 
दला बिद्वास दै कि इस प्रकारे यदि वासवम वालरकोका 
ओर तरणो, प्रका जीवन वन जाय तो मनुष्य-जीवनकी 
खरवा्गीण सार्थकता हे सकती है । 


शाश्वतं 


+> + 


बालको उद्रोधन 


( स्वयिता-महात्मा श्रीजयगोरीशंकर सीतारामजी ) 


सुनो-खनो एे प्यारे वाटक | करो खदा प्रभुका शुण गान । 


[पिये 


आलस ओ आडंवर छोढो, छोटो व्यथं कपट अभिमान ॥ 
भेम सहित विद्या पदृ निशिदिन, पुरुषारथपर दो अव ध्यान । 
साधनसे निर्मल मन बनकर, हओ अञ्न भीम समान ॥ 
खार्थं छोड परमार्थं साधकर, करो वका नित सम्मान । 
विद्या पद्‌ वन प्रम-पुजारी, खूब वद़ामओो वल ओ कषान ॥ 
अपनाओ यह महापुण्य दै, दो सवको सत्‌ शिक्षा दान । 
त्याग अविद्या अवगुण आलस, धरो हृदयम रुका ध्यान ॥ 
शूठ कपट व्यवहार छोङ्‌ दो, इनसे मिलता दुख अपमान । 
मधुर वचन प्रिय वोलो यरे, खुरा होगे केदाव भगवान ॥ 
यकर कटो प्रेमयुत प्रतिदिन, दया करो दे दयानिधान । 
“कवख्वास' परमारथ करके, वनो जगतम पुरुष महान ॥ 


--- च्व 


‡ वाटकके खुख-दुःख वाटकके रा्दोमे * 








बालकके सुखदुःख वालकके शब्दम 


( उेलक---विावारिधि प० श्रीरामनिवासती खमा ) 


कदा जाता दैवाच समावते दी इय, प्रिय ओर 
मनकी वस्त दै] उसका करो ओर दठ भी आनन्ददायक 
है । उसका धूलूषरित शरीर एवं निराली चाकःदाच किस 
खदवको अपना वशेवद्‌ नही बनाती । वालकके सम्ुख 
रूर ओर हसक पराणी भी अपनी कूता ओर दिवाको छोड 
देते है । मेदियोके मदमे भी मानवःवालक पठता हुभा देला 
गयादे। 
यह भीकंा जाता है फि सनकादि तो वाखल्पपर 
इतने गध हुए कि उन्न पितामह ब्रह्मासे षदेव वालस्पम 
नेका अपने लिये बर दी प्रा कर ल्वा । 
परंतु इ स्ुतिवादते सृजे क्या लाभ १ मेरा तो इर्ये 
कुछ बनता नहीं । मुसलपर तो अपने जन्म-गदमे ही जहो 
वों चौरो धंटा रहना पडता दै, प्रतिक्षण ओर प्रतिप 
ह जो बीती है ओर वद भी सुकुमार नन्दे वे न्यक्तिपर, मँ ही 
जानता दँ सुनि, युषे कडा जाता है-- 
१ त्‌ मूलं द। 
२. तू युलर है । 
३. व्‌ दीठदे। 
४. त्‌ पागल दै । 
५. त्‌ उस्द्‌ है । 
६, त्‌ अयोग्य दै । 
७.तूमराहीभला। 
<८त्‌ वेदा हीन हुआ शेता तो अच्छा होता । 
९. तू वैदा होकर मर जाता तो भी अच्छा हेता । 
१०. ६! मारवा दु तूने म । 
इतना ही नदी, अपितु अश्लील ओर प्रमीण शदो 
भीम याद्‌ किया जाता रहता हूँ । हाय-छात ओर डंडे खबर 
~ चजेनेके अवसर भी आते रहे दै । कया यद मनोवैशञानिक वात 
हे १ ओर भी सुनिये-भेरे षाय जो सद्क हेता है 
९, भरे स्का पूरा ध्यान नहं रक्ला जाता । 
२. भेर चरितरनिमांणकौ परवा नदीं की जाती । 
३. मेरी सुचिकी मी कोई नदीं सुनता । 
४. भेरा व्यकठित्व स्वीकार नहीं किया जता । 
खरं यदे कि एक तामण अपनी गोयली, क्षिय 
बा०अं० ४९ 


घोदे, वेश्य तराजू › किसान वैल ओर भंगेन कुतेकी जितनी 
परवा करता दै, उतनी भी मेरी परवा नदी 
जिल जातिको परमात्माके दर्ान बालसूपमे उमरी 
जातिका बाल-कृप्णके सला-वाथोके साथ आज लावो धरो 
यह व्यवदार ! विशेषतः ेसी दथा जव कि विश्वदुलभ 
वाट-वात्छल्यके मदाकाव्यक्रा स्चयित। चूर इसी जातिका 
महाकवि दै, जिने भपने मदाघ्रन्यम मनन्च्चातमक 

अ. वालब्यक्तित्व । 

आ. वाल-मनोडृत्ति । 

इ. बाल.चिन्तन । 

ई. बाल-स्वमाव । 

उ. बाल-कीडा । 

ऊ. बाल-सुषमा । 

श्च. बाल-चातुं । 

ऋ. वाल-रुचि । 

ल. बाल्रतिभा । 

द. बाल-सारल्य । 

--आदिका बड़ी ही मनोमोदक शैली ओर सरस पदम 
विष्ेषण किया दै । यद असलमे बाल-मनोविज्ञानका 
लोकोत्तर विश्वकोप दै । इसका एक-एक शब्द्‌ ओर भाव 
बाल-मनलत्लकी अभिव्यज्ञना दै । ययपि सूरखागर कृष्णात्मक 
दै; परु दै तो उमे वाकका ही व्यक्तित्व, न कि युवक 
ओर बडका । वाल्केतर अवस्याओमि परमात्मरूप बाल- 
सोन्दर्यकी की ठेना तो कस्पनाकौ वात कैखे हो सकती 
द १ परं उसी बाख्कपर गजब दाया जाता है । फिर इक 
कितीको प्रवा भी को दै १ यही कारण दै कि आजका 
बालक इन दयनीय स्मि देखा जाता दै-- 

१. अव्यायु । 

२. निवल । 

३. रोगी । 

४. कुरूप । 

५. दीन । 

६. दुखी] 


घरे निकल्कर वालक द्विजन्मा वननेके रथि प्रारम्भिक 





३८६ 


ॐ संत उदय संतत सुखकारी । बिस खुखद्‌ जिमि ददु तमारी ॥ # 








पाठशाल जा ह; वह भी इफ इन दुःवोका तोता वना 
ही रहता है । इसे नित्य दी गुरुजनेकि मुखसे ये द्द 
सुनने पठते है 

क. तुशे अङ्क जरा भी नदी दै । 

ख. लिखना-पद्ना बिल्कुल नेदौ आता । 

ग. निरा मूर्ख हे । 

घ. गधा करहीका | 

ङ. सायही दो-एक वेर्तोकी मार भी। 

क्या यह व्यवहार 

१. आ्म-विधास | 

२, आम सम्मान । 

३. आलमननिर्णय | 

४, आत्मनिरीक्षण 1 

--के विकालका सदायक दो खकता है १ कदापि नरी । 
इस अमानवीय व्यवहारे तो उक्त गुणेकि अङ्कुर ह नदीं 
जम पाति । प्रत्युत बाल.मानवमे समाज-चातक प्रतिक्रिया 
शेत है, ओ इन बुराद्ेकि पननेका अवसर प्रदान 
करती दै 

च. क्रो । 

छ. निन्दा । 

ज, अविनय । 

जञ. च्छता । 

अ. अनुशाषनदीनता । 

अव माध्यमिक-पाठशालाकी बात सुनिये ओर मेरे 
करमोत्त करशंका पता लगाये 

यद पुलका देर सिरपर खवार रहता दै । डर ओर 
मार भी पक्के मित्रवने रहते दै । रेली दवारम तनःमनकी 
शिँ भी क्षीण दो जाती द ओर अन्धी प्रकृति संतुलन 
रखनेके किमि उच्छृ दोकर नैतिक दक्तियेखि गुद ठेड़ 
देती है ओरये दुभ वालकको वदुत ठते खमयतक सदः 
पडते दै । 

अव्र कदाचित्‌ ककेजमे परेश हुआ तो वहो सभी 
आदारः समाप्त दो जाती द । कठेन वश्ठुतः भारतीय 
वाके लिये एक अमिदाप है वरवोकि व इसकी किदोर 
ओर तरुण-अवखाद बरवाद दो जाती द । वाय ही 
आरोचित भानव व्यक्तितवके निर्माणका अवतर भी नदीं 
आता ओर भारतम पदे हुए भी वाख्ककी अभारतीव 


मनोडृसि वनने क्गती ३ । पहला चमत्कार ही देखिबे-- 
वहा इमे सुनाया, पदाया ओर शिलाया जाता दै-- 

१, आरव मारतमे बदरे अयि दँ | 

२. तीन-चार हजार वधं से पूर्का इतिहास नदीं मिखता। 

३. जगत्‌ उत्तरोत्तर समुन्नत होता जा रदा है । 

यही नी, प्रत्युत कठेजके वातावरण कुछ लोमहयण 
अभारतीव बा्तोका भी दौर-दौरा ता दै, उनम मुल्यतम 
येदै- 

ट. भारतीय लोग विज्ञान नहं जानते थे । 

ठ. विश्न ईश्वरका स्यान नदीं दै । 

ड. दू.शाख कपोलकल्यित ह । 

ट, धर्मकमं पुराने समथकी चर्चा दै । 

ण. दिदुरओंका आदरशवाद्‌ क्रियात्मक नहीं दै । 

इपर अप्रजी भाषाका माध्यमः राषट-भापाकी अवदेलना, 
पाश्चा्य रहन-खदन ओर चिन्तनः्रणाली --स्चगुच वालकको 
अवाच्छित मानव दी बना छोइती दै । यह ठीक दै फि षते 
बालकका एक नवीन सूप तैयार होता है, कितु यह आत्म 
संस्ृति-घातक होता दै; इवल्मि कि इसमे 

त, अपनापन नह हेता । 

य. जीवन-संसयापक तत्व नदीं पाये जति । 

द. पररत्ययनेय बुदिका दौर रता है । 

भ. जातीयताका दिवाला निकठ जाता दै । 

न. भारतीय लाखो वषो ओर सहलो पीदिोका 
वांसकृतिक व्यक्तित्व प्रायः नष्ट हो जाता है । 

खाय दी वालकके वेशक्रमागत संस्कार, वणोचित 
मनोदृतति, वैयक्तिक संचि पूर्णतः न शकंर एक ृत्रिम 
कितु अभारतीय विचार-पद्ति बनती दै, जो मानवता, देश 
ओर जातिके लि अदितकर षिद्ध दोती द । इस तरह भँ 
देता हूँ कलिज-धिक्षाके नामते वालकका सांस्कृतिक ओर 
जातीय व्यक्तित्व तो सर्वया न हीहो जातादै ओर म 
मैकाठेकी भावनाके अनुखार वद रुधिरे भारतीय रिष 
दिमाग गरन वन जाता दै । 

यह भी एक अत्यधिक दुःखपरद बात दै कि कके 
छत्रे यदि ददी या संस्कृतम एम्‌ ए० क्वा तो उवे 
सादित्य-ौन्दर्यसे वचित नदीं रहना पडता; रितु यदि 
अंग्रेजीमे क्यातो इने-गिने प्रतिभागाली वालकोकि षिवा 
वोम अग्रज सादियको ठीकखा समषनेकी शति भी 
उस्न नदीं होती, उसका आस्वादन तो दूर--परेकी बात दै । 


+ वालके खुल-दःख वालकके शब्दोमे * 








आशयं यह्‌ भी दै कि विशानके व्ातर्कोकी मी वैशञनिक 
संचि ओर वैशामिक विचारपदति नरी बन पाती । वही सव 
कारण है कि परायः कद्के बादमे पतक बेचते देवे जति! 
इस सवका परिणाम यह देता ई कि-- 

१. धर्मभीर वालक । 

२. वीर बालक । 

३, ईशर-भक्त वालक । 

४. मातृ-पित्‌-भक्त वाल्क । 

५. भक्त वालक । 

६. परोपकारी बालक । 

७, देशभक्त वालक | 

८. त्यागी वालक । 

९. सेवा-जती वालक । 

१०. सत्यशरेमी वालक । 
११. विश्वासी पालक । 

१२. साधुःभक्त वालक । 
१३. उदाराशय वाक । 

--इनमेसे दम एक प्रकारे वाखक भी नहीं बन पते । 
उर्टा अपने पूर्जौका परग्परागत सांस्कृतिक व्यक्तित्व नष्ट 
करके धर आति है । मदात्मा गँधीने एक वार पुरीके अपने 
भाषणे प्रकारान्तरे यदी बात कदी थी-- 

पेकमा्य तिलक चदि अगरी न षदे हेते तो बूर 
शिवाजी हेते । 

गत सितम्बर अपने दैदरावादके भाषणरभे प्रधान 
मन्त्री शरीपण्डित जवाहरजाल नेहरूने भी विश्व.विदालर्योकी 
शिक्षापर अपने उदरार इस प्रकार प्रकट क्यि-- 


स समय तो बि-विदाल्ोसि कोई लाम नदीं । भरे 
सामने उपापिर्योका कोई महत्व नहीं । मँ उख आदमीको 
बिोषता देता हू, जो बी ए० एम्‌° ए० नरी है ।› 

य एक दुःखद्‌ उ्छेलनीय बात यद भी द कि इस 
शिक्षे हमे समाजकी ओरते यद्‌ पदविर्या भी मिलती है-- 

प. विलासी । 

फ. उच्छृ्क । 

बे, उदण्ड । 

भ. अकर्मण्य | 

म. अपार्भिक । 


यदि दुभाग्य या सौभाग्ये हम विलायत भेजे रये तो 


दममेखे अधिका शाश्चाच्य वातावरणकर 
1 उनका मत ओर धर्म-कमं खाना धीना ओर मौज उदाना 
रद जाता है । यद गति उभ देधे बालककी दती दै, जिसके 
पूर्ने जीवनको श्रदृत्तिपरक कितु निदृ्तिमृल्क माना या 
ओर यद उग्घोपणा की यी-- ` 





नसमचल सकावादु्न्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं दि्षरन्‌ थव्यां सवंमानवाः ॥ 
(मतु०२।२०) 


भूमण्डमे निवास करनेवाले खव भनुप्य दव (भारत) 
देशम उन्न विद्वान ब्रामण अपने-अपने चरि्रकी रिक्षा 
ग्रहण करं । 

यत यद कद देना भी अनुचित श्रतीत नदी हता कि 
मारे वन्धुजन एवं गुरुजन वाल-मनोविान-सम्बन्धी मख 
लिदानति अनभि हेति । यदी कारण दै कि वाल-मानव 
उल्टी दिशामे बहनेको मतर हेता दै । कृप्या वे श्व षण 
ही उन नकर रस दामे समिय भाग लें । वे कुछ इख 
प्रकार दै-- 

१. वाल-नि्ाण.पिशषण एक अनिवार्य वात दै । 

२, वालककी मानसिक मोगोकी पूति भी आवर्यक है । 

३, बालक विकासमेणियोकि सम्बन्धे सम्मानृत्ति 
अपेक्षित दै । 

४. बाखक सर्वगुणतम्पन्न नरी दै, उते सर्वगुणसम्पन्न 
मानकर चलना ठीक नहीं । 

५. बालकके व्यन्िवका आदर करना मनोवैशानिक 
शिक्षणकी वात दै । 

६. वाल्कके साय आयु-सम्मत मनोवैक्ानिक दि 
व्यवहायं है । 

७. वालकको परसपरःविरोधी वाते, भावो ओर चिन्तां" 
मे डालना ठीक नी, इसे वह पथ. होगा । 

८. वाल्ककी बुरा्योको मनोधैशनिक दंगे ठीक 
करो । उसकी हिंखा-त्तिको कीडाकी प्रतियोगितसि वीरतामे 
बदलो । उपलक्षणे अन्य बुराइवोको भी इसी तरद्‌ ठीक 
करो। 

९. यह बात प्रतिक्षण याद रखनेकी है कि वाखक 
अनुकरण-प्रिय-परकृति है । इते आप जो देगे वही वह ठेगा । 
दूसरे श्दोम बह आपका फोटो है । आपकी आङृति जेसी 
स्चेगी वैरे ही उसकी प्रतिकृति होगी । 


३८८ 


‡ सतसंगति दुलभ संसारा । निमिष दंड भरि पकड वारा ॥ # 








१०. बालके ये नेतिक ओर आध्वासमक वातावरणका 
निर्माण करना भी परम हितकर वात दै । साय दी सत्सङ्ग 
भी वाल-िक्षग.विशनकी अनोखी वस्तु दै । 


यहं मेरा यह नम्र निवेदन दै कि कोई यह्‌ न समञ्च कि 
वालक अपने प्म दूलकी होक रदा दै । असल वात तो 
यह्‌ है कि वालक तो प्वीपर असहायस्पमे माताकी गोदे 
आया था । यदि उस समय टंगसे काम छिव जाता तो आज 
आश्ेपःयोग्य उखकी दशा न दती । विशेषतः दिदू-वाखक) 
जो जन्मना वर्णोचित ओर सामाजिक व्यक्तित्व राया या 
वह तो तदम-नहस न देता । यदि यह कयन अस्त्य दै 
तो विरोधी वाल.मनोविशान आईनेमे अपना मुख देखे । 
आना इस प्रकार है-- 

“आपने बालकके वयक्तिलका अपमान किया दै । ईंसी- 
मसल, दण्ड इत्यादिके दवारा उवे हीनताका अनुभव कराया 
गया है । इन कठोर व्यवदारोकि कारण वालक खमान- 
विरोधी प्रदत्ता उलन्न ह गयी दै अर्यात्‌ बह खमाजका 


सहयोगी, आत्मविश्वास ओर निर्भय व्यक्ति हेनेके सानम 
समाज-विरोधी बन गया ओर अपना भी नाश कर बैठा | 
प्ोढ.जीवनमे देखी जानेवाटी ईर््यवृणा-देषकी _ अग्नि 
वारजीवनम दमन की हुई इच्छाओं ओर परृततिवोकी 
चिनगारिवोका पर्यखित स्प ३ । देष ही उपलक्षणे उसके 
अन्य रोग-दो भी ।› 

अव म अधिक न कहकर अन्तम राष्ट्रपति डा° 
रजेनदरभसादके दादि यदी कना चाहता हूँ कि-- 

हेम चादे अपने सामने जितने भी महान्‌ वा उच 
आदशोको ठेकर निस.किसी तरहकी राजय-व्यवसया क्यो न 
स्थापित कर ठे, हमारी आधिक एवं सामानिक विचारधारा 
कितनी भी मान एवं उदार को न हो, पर्‌ जबतक गारी 
अगली पीदीका शारीरिक एवं मानसिक सौष्ठव वा गठन 
चिषजीवनमे दी ठीक नरी बनता, तव्रतक हम देशम 
विरसा सुल ओर शान्ति स्थापित करम सफल नही 
सकते | 


+ 

भरचीन ओर अर्वाचीन विदयर्थपर एक दृणि ! 

( स्वयिता-भीभ्ुदामा' ) 

आभ ! दिखलाङ, बतला तुमको इन्द्रासन इल जाता-- 
गत भारतके ब्रह्मचारीकी, ज्यादा कया ! 
पक अपूव शंकी, यदि आवदयकता पद्‌ जाती तो- 
दुशंन करते ही जिसके ईश्वर भी हिल जाता 
उम्‌ पदंगे आनन्दे दिव्य स्रोत-- उसके भोले-भाले सत्य सरल जीवनसे । 
तुमरे मन-मन्दिरमे बहुत धनी या बिलकुल निर्धन, 
जिनकी चाह यनी दै तुमको वरपौते-सदियोखे । भू-खामी या भूल त्राण 
 तपोभूमिका बह ब्रह्मचारी, सरे भू-शय्यापर सोति, 
जिसके मुख-मण्डलपर कटिया सेवन करते 
आभा थी, प्रतिमा थी-- ओर फिर वे-- 
दुक्षन करते ही वैरम जिसके- निष्कामी ुरूभकी सेवामे 
खष्िकी सुयमा छक जाती-ुट जाती थी शखका--शा्खोका 
जिसके सुखदृपर भोलापन था वर्दोका--श्रुतियोक। 
न करो निस दव वर प्व करनेको जिसके देव तरसते- प्चीख वर्षतक अध्ययन करते । 


१. परो एस ° पौ० कनल । 


२. गात सितम्बर मासमे कन्या-गुरकुल, देहरादूके दौक्षान्त माणम । 


ॐ प्राचीन ओर अवौचीन विचार्थापर पक दष्ट ! 


र ३८०. 








हस तरह-- 

उस युगका बह प्राणी 

जिसका नेक चरित्र पतसे ऊँचा था 
सेवा-बत भी जिसका-- 

चट्ानौसे अधिक कड़ा था-- 

त्याग-तपस्यामे ही जिसका जीवन रत था- 
अपने भावी पथपर वद्नेको-- 

र प्रकारसे तत्पर होकर 

कमै-षे्रमे उतरा करता 1 

फिर, उसके ही भुजञदण्डोपर 


मार धरा जाता-- 

भारत भूका- रोक-सेवाका 

इसीलियि तो भारतने पद पाया था विश्व-पिताका । 
८ ॥ भ 

आज | 

उसी देशके--उसी धराके 


विदयारथीका चिघ्न वनानेको उद्यत होता 
तो-तूलिका धर्सती--सकुचाती चलती 
वणेन करलेको जी चाहता 
पर-लेलनी असमंजलमे पद्‌ जाती 
कहती, अरे ! लिखूं क्या ? 

जिसकी पीली या सुर्दीटी चमङ़ीपर, 
जिसके पिचके गोल कपोलपर 

कैला दै-छर्रीका जाल प्रबल-- 
जिसकी धंसती ओंसपर 

ष्टि मी कुछ नहीं प्रखर 

देनककी जद चद हुं 

जो चलता-फिरता पदृता-लिखता 
केवल उसके वरपर-- 

पश्चिमका पुजारी बनकर-- 
कोट.पैर-टार अपनाकर 

खले तरुके डठल-सा-- 

धन लाये--गे्के दाने-सा 

बीस वरस वृके लक्षण छेकर 





पुस्तकोका देर वनाकर 
पत्ते चाटता सङ्का पर 

या-होटटका आदी वनकृर 

भटका करता--इधर-उधर । 

शौकीन सिनेमाका तना- 

कि ऋषिक सामवेद-सा- 

उसके हो्ठोपर नाचा करता- 

हरदम कोई फिल्मी गाना । 

बसती रहती उसकी आवाम 

चित्रपट या सङ्कोकी 

न माटूम कितनी--प्थश्रष्ट तितलि्यँ 

न जाने कितने सहगल ओर सुरेया 

वह "टव मैरिज' की फिल्मी दुनियाका दीवाना | 
इसीटियि तो-- 

यौवनके आरम्भसे पूर्व 

मन्दाग्निका--धातुष्षयका 

सग लगा दै दुनियामरका 

फिर भी जैखे-तैसे गिरते-पदृते 

कख “इम्पोटैट ' कुछ “टीप.टाप' 
या-हदृताटोका सहारा छेकर 

सर्टिफिकेट प्राप्त कर ठेता वी° प० का पम्‌० प्रका 
ओर पक तरफ विना फीस ही 
बृद्धापनका-ढकते यौवनका । 

श्रद्धा खोकर-- 

नैतिकता डकराकर- 

पुतला वादोका- फौरानका-- 

पेखा ही यह द्विपाद्‌ पद्यु 

भार उढाता--अपने दुवेल कोपर 
जातिका-जगतीके जीवनक 

आगे चलकर 1 

केवल इसकी चिन्ता-- 

करि भारतका यह नव निमौता 

कयो वदता जाता वे वेगसे 

महानाशके इख अन्ध गतम -ंख मीचकर अव भी । 








३९० 


संत पिप सरिता गिरि धरनी । पर हित देल सवन कै करनी ॥ # 











भारतीय बाल-साित्य 
पषठभूमिकी भावना 


( टेखक--प० श्रीबनारसीदासनौ चतुर्वेदी ) 


कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाय ठाकुरमे किकी विदेदी विद्रानने 
परष्ठा या--“जिष देशम भगवान्‌के वाल-गोपाल सूपकी पूजा 
होती हो वहो वरचोकी देख .भाक तया पाठन-पोपणकी समुचित 
व्यवस्था तो होगी ही १ 

कवीन्द्रने सयेद उत्तर दिया-- 

पुर्या दम देदाम वच्चे तथा ली-समाज--दोनो 
ही उपेधित ह ।› 

आजसे करई वपं पूवं जव मिख म्यूरियल लीर्टर ( मिन्द 
बिलायतमे महात्माजीके आतिथ्य करनेका सौभाग्य प्रा हुजा 
था) कलकत्ते पारी, तव मैने उनसे प्राय॑ना की “रूस 
आपको जो-जो अनुभव हुए हौ उनका सारांश मत्ते भी 
सुनानेकी कृषा कौनिये।' उन्न उत्तर दिया (रूस मँ अधिक 
दिन नी ठर सकरी, पर उ बीचमे मैने वहो वर्चोकीरकषा 
ओर शिक्षा तया मनोरञ्जन जो उपाय देवे, उनये मै इस 
परिणामपर पर्ची कि रूस वाटक-वालिकाके ल्पे जन्म 
केना अत्यन्त सौभाग्यकी वात दै । उनके ल्मि वरहो सर्वोत्तम 
प्वन्धदै।' 

रुसी तथा चीनी पर्रम बाल्क.वालिकार्ओकी संखाओं तया 
खश्य यदेक चित्र देखकर ही तव्ीयत खुद हो जाती है । 
छिदरान्येषी आत्येचक लोग भके ही उये प्रचारक समरे, 
प्र ह्म तो उख प्रकारकी अविशासो मनोडृत्ति वर्वया 
अनुचित प्रतीत होती ३ । 

रूससे हमारा राजनीतिक मतभेद भके ही शे-- 
तानादादीके हम घरोरमे.धोर विरोधी हप्र इषका 
अभिप्राय यह नही दै किस्से जो भी कु श्म कायं हो 
रहा हो, उघकी अकारण निन्दा ही करं । ओर चीन तो 
इमारा पद्ोषी ही दे । उष ओर हमारे परध्नोमे बहुत कुक 
साम्य है । 

डाक्टर जगदीशचन्द्रजी जनने, जो चीन गये हुए है 
प्नया समाजे ल्वा दै 

भ्ये चीनक निर्मतानि अपने वालरकोक़ व्यि योद 
समयमे दी बहुत ाघन-खामग्री जटा दौ ई । चीनी जनतन्र 
खरकार उनकी रघ्ाका पूरा ध्यान रवती दैः निभ्वे 


वालकोकी मृलयु-संख्या बहुत घट गयो है । बहुत-सी जग्म 
मातृण्द ओर शिग्द खोल दिये गये दै ओर बको 
पठते ही चेचक, दैजा, टाइफाइड, क्षय, दिप्यीरिवा, काली 
खस आदिके विरुद ध्टीके' लगवाकर अथवा इंजेक्शन देकर्‌ 
उनकी वीमारिर्यको कम किया जाता दै । यद खव कायं 
सरकारकी ओरपे मुफ्त होता दै, मातापिताको कुछ लच॑ 
नहीं करना पड़ता ।› 

कारलानोमि गर्मवती माताओंका विरोष ध्यान रखा 
जाता है । शंषाईकी कपदेकी मिल गवती मातार्जाको 
हल्का काम दिया जाता है । उन छष्यन (५६) दिनकी पूरी 
 तनख्वाहके साथ चु मिकती हे ओर ऊपरे कुछ सरकारी 
खदायता भी दी जाती दै । कारलानेम काम करते समय 
उनके वच्चो खिलानेके कथि ने रक्ली जाती टै । चीनकी 
स्वतन्तरताके बाद चीनकौ रिश्-धालाओमिं १२ बागुन 
इदि हुई ३ । “खी सिष्धाराओकि षि पाकं आदिके 
पाव कोई रम्य स्यान चुना जाता दै, जां बच्चे खतन््रता- 
पूर्वक खेल-कूद से । १५२० शिुओकि साय एक 
उत्साही परिचालिका रती दै, जो विविध प्रकारे वर्चोका 
मनोरञ्जन करती दै । बचे वहुत साफःसुयेरे ओर परवनमुख 
दिवायी देते ई । गुलाबी गार्खोवाले अपने नन्देखे मुखस 
राष्टि गीतौका गान करते हुए ये “नन्दे सिपाही कितने प्यारे 
ख्गते दै । छोटे-बद़े सभी लोगेकि वच्चे इन रालाओंमिं 
पविष्ट किये जते ई “चीनक जनताका अटल विवास 
दै कि “अपनी उदीयमान मावी संततिकी सुल-खमृदधिके लि 
उवे कुछ भी न उटा रखना चाहिये, तभी संसार अधिक 
मुखी ओर उज्वल वन खकता दै ।' भारतवर्षं बालक. 
वालिकाओकि ल्थि किनिकिनि स्ानोपर स्य-्या कायं ले 
रा दे, उसका पूरा तो क्या अधूरा दृत्ान्त भी हमे शात 
नदीं । यह हमरे वि धोर लजाकीौ वात दे। इसी कारण जव 
कल्याग-सम्पादककी यद आज्ञा इ प्रात हुईं कि इम भी 
बालकाङ्कके लि डुक लि, तव हम वदे संकोचे पड़ गये 
ओर छ नदीं तो निर्वजतापूर्वक केवल यही स्वीकार करनेके 
चि कि चाङीव वरपकी कलम धिसा वाद्‌ मी इस विषयमे 
इमारा शन नगण्य हैः हम ये पतिया ठिलनी पदी है । 


# भारतीय चाल-सादित्य # 











ह, समय-लमयपर इत विपयकी ओर इमारा ध्यान 
अवध्य गया दै । पीयेनावाद हमा जन्मखान दै ओर 
उक बम युमदेशकी की सरकारी रिषो वद छग 
या कि वालकोकी मूपयुंख्याका स्वे ऊंचा ओत 
कीरोजाबादमे रदा ! मादस नद कि यद्‌ कटंक-कालिमा 
अवतकर उतनी दी गदराईके खाय हमारे नगरके मायेपर लगी 
हुई दै या नी; पर इतना इम अवध जानते ह कि इस वीच 
जँ उस नगरकी आबादी तिगुनी हदो गवी दै, वर्बोकी 
देल-भालके लिये कोई विशेष प्रवन्ध नदीं किया गया । 

इते भी ज्यादा दुःलप्रद अनुभव हमं विन्भयपरदेशमे 
अपने निवास-खयान कुण्डेश्वर [ टीकमगद्‌ ] के आसपासके 
मोम हुआ । दमने बिवो वशको वहं चेचककी वीमारी- 
भ काल-कृवलित होते देखा ओर दो-तीन वार उख बरमे 
विन्ध्यवाणी)मे लिला भी । 

मारा यह लयाल दै कि इस वारम इमे पढे माता 
पिताओं तया शिकषकोको शिक्षित कएनेकी जरूरत है । जो 
पत्रकार बक विषयमे कमी-कमी कुछ लिलि भी देते दै 
सख्यं उनका शन अत्यत्य दोता दै । 

व्चोकि वारम कलम उठाना सबसे अधिक निम्मेवारीका 
काम है; पर हमरे लेखरकोने उसे खेल दी समस रका दे । 
बरचोकी शिक्षाके लि दरअसल ह्म उनकी नानि्ेषि श्रू 
करना चाहिय । सुना जाता दै कि अमरीकमे एक माराय 
अपने पौच वर्पके वचेको लेकर किसी धिकषाःविरोषलके पास 
गये ओर उनसे उसकी शिक्षाक विषयमे सलाद ममी । 
उन्दने कदा--'आप जनाव छै वप॑की देरी करके अय है ।› 

बरचोकी अकालमृत्यु, अिक्षा अथवा शारीरिक 
निरब॑छताके छथि कितने अशमे दभल्ोग निम्मेवार है ओर 
कितने अंशम हमारी शषेएकार या मयूनिषमिलि्यो, इव 
बिवादभ्रल प्रनको हम यँ नदीं उठाना चाहते, फिर भी 
इतना तो कना ही पडेगा कि दोनों ही समानूपते अपराधी 
द ओर दोनों ही घोर निन्दाके पात्र ह । 

जो लोग अपनेको सुरि्ित खमसते है, वे भी अशानके 
गहे गदभ पदे हुए दै । चार वचोकि पिता होनेपर भी इमने 
भसति नामक बीमारीका नाम भी तवतक नदीं सुना या, 
जबतक कि खं ह्म उसीके कारण पत्नीवियोगका दुन 
सहना पड़ा ! ओर्‌ उसके सालमरके वाद बह बचा भी चल 
मखा । सिगरेडःरवासी एक ॒वयोडद अंगरज-मदिलाने 
जव यह्‌ घटना सुनी, तव वह बोी 'स्िटज्ञरठैढमे तो गरत्येक 


बथेके जन्मे लेकर उसकी आकस्मिक मू्युतकंकी सभी 
बारतोका धूरा-ूर व्यौरा रक्खा जाता दै, ताकि यसी घरनर्द 
क्रिन षे, किसी भी दशके द्वि यद सवने वड़ा कटक 
है कि उसमे जो ओर वचोकी मृल्यु-संस्याका जीषत 
ऊचादो।' 

आज हमारे देशम नाना प्रकारके नो या आयोरगोका 
निर्माण हो सादे । माद नदीं कि इश वारम कोई विशेष 
परयलन किया जारहादै वा नदीं । क, एक बार रेडयोपर 
इभने राजकुमारी श्रीअमूतङंयरिका भाषण अवदय युना था 
ओर उनसे कुछ पत्रव्यवहार भी किया था । 

यो आयोजना्थोके बनानेमे तो कागज, कलम सयादी- 
काही चं लेता दै; पर तदनुखार काम करना कठिन दे । 
यदपि हम षिदधन्ततः अराजकवादके पक्षपाती ई--तदनुसार 
आचरण न कर खकनेपर भी !--तयापि कभी-कभी एमारे 
मनम यद विचार अवश्य आ जाता दै कि कभी-कभी 
आपत्काले जोर-जवरदस्तीकः प्रयोग भी क्षम्य माना जाना 
चादिये । जो माता-पिता अपनी लापरवादीे बचे जीबनको 
खतम डाल रदे ह, उन्दं कुख-न-कुछ दण्ड अवश्य मिलना 
चादिषे । जो पिता नाली अपने वेको शौच फिरा रहा शो, 
उसके एकाध यप्यड़ जमा देनेका अधिकार प्रत्येक स्वच्छता- 
प्रेमी भकेमानसको होना चाहिये । 

ब्ोके लि जणे ुन्दर पां रूख देशम बनाये जा रदे 
स्वा वे हमलेग अयने या नदो बना सकते १ अभी उस 
दिनि दि्ठीके बाज्ञारमे धूते धूमते हम एक प्रगतिशील 
पुसतकः-वक्रेताक दूकानपर जा पचे ओर इमने इख विषयके 
खादित्यकी मोग की । रंत ही वूकानदार महाशयने, नो 
सम्भवतः साम्यवादी दल्के सहायक या श॒भविन्तकोमेसे ध, 
करई पुस्तिका हमारे खामने कर रल दीं । 

१-मदर एड चाइस्ड केयर इन यूेख *ेत*आर 
( सूखमे माताओं तया वर्चोकी देख-भाक ) 

स्-पन्न्कि एेजकेशन इन यू०देख°े्०आर ( सूस 
शिका) 

३-चिस्डरन इन न्यू चाइना ( नबीन चीनके बच्चे ) 

इनके सिवा स्छोविय बोमेन' तथा प्पीपल्स चादइना'के 
कई अक भी उन्होने हमे दिये, जिनमे इत विषयका विशेष 
विवरण छपा या । पुस्तिकार्ओंकी छपाई, सफाई तथा 
सस्तेपनको देखकर हम चकित रह गये । क्या हमारे देशम 
कपर भी इत प्रकारका कायं नही हो रहा है १ यदि शे 





दे९्२्‌ 


भगति तात अयुपम सुख मुखा । मिल जो संत होदि अनुकूला ॥ * 








र्हा दै तो उका इततान्त स्वंसाधारणतक क्यों नदीं 
परहैच पाता १ 

यदि मलोग सचधुच दी अपने वेके खस्य, 
मनोरञ्जन तथा देख-भालके विषयमे इतनी अधिक उये्षा 
करर, तो हमरे ल्मि य द्भव मरनेकी बात है । हमारा 
अनुमान दै कि जो थोड़ा वहुत कायं तो भी रहा दै, उसको 
भी उचित प्रोत्साहन नदी मिलता । अभी २२ अक्ट्वरकी 
बात दै । अमरफटकके पवित्र तीरथस्थानके दर्ान करके दम 
ष्टोग भोजन कर रदे भे । माननीय ग्हतचिव इाक्टर 
कैलाशनायजी काटने कदा-- 


भ्ययपि मँ अणे देशकी अनेक सुदिक्षित मदिकाओंका 
प्रशंसक ह) पर भरे हदये सर्वो स्यान एक वंगाली बहिनका 
है, जिन्नि वरचकि ल्म वड़ा उपयोगी काव कर दिखाया है 
हमलोगोने उनका नाम, धाम तथा वृत्तान्त धृष्टा तो 
काटजू सादवने बड़ी धरदधामे सारा दाल संतरेप कह सुनाया । 
कोई चौ तीस पतीस वरं पहकेकी बात दै । एक सोच्द- 
सत्र वपय बंगाली यालिकाका विवाद चोवीस.पचीष वरषके 
एक सुशिक्षित युवक्रते हुआ था । उनके एक वचा हुआ । 
वद सालभरका न हने पाया था कि पिताका खरवा हो गया | 
उस अभागी विधवाने सोद वर्पतक मदान्‌ वाधना करके 
बन्चेको पाला-धोसा, पदाया-लिलाया । बह बी०ए० मँ पद्ता 
थाकिउभकाभी देदान्त हो गवा । अव बह भिव्छुल ही 
निराधार हो गधी ओर उका मन्तष्कं अत्यन्त अशान्त हो 
गया । किती शुभचिन्तकके परामशानुसार वड्‌ विटायत गयी 
ओर वौ वर्यो दिशवाके विषयमे पर-पर अनुभव प्रास क्वि । 
वहो किसी विचारशील व्यक्तिने उने कदा--आप एक 
वच्चेके बजाय च सौ वचोकी पूज्य माताजी वन सकती द । 
आपरम उशकी योग्यता विद्यमान दहे | कलकतते लोटकर उन्न 
छे. बक ल्मि एक टोया-खा स्कूल खोठा । पदे तो 
उस पौच-सात बच्चे ही दाखिल हु, पर बदृतेवदृते आज 
वह्‌ चारर्पोच सो वर्चोकी संस्था बन गवी दे । दां 
पोच वरपतकके बल्वे उसमे मरत कि जति द ओर घात, 
सादरे सात वर्धके वच्चे आगेकी पदक ल्मि वहसि अलग 
कर दिये जति द । कितने ही माृदीन या पिवृदीन वन्वे 
वौ शिक्षा पति ई ओर कुछ तो विन्कुख ही अनाय ई! 
आज उस आश्रम वा विद्राख्यका भवन दाई जालमे निर्वित 
भा ३ । वम्र किसी परोपकारी इजीनिवरने लागतके 
मूस्यपर ही उखका निर्माण कर दिवा हे । उस मवनकी 









एक शाखाको खोलनेका सोमागय मञ्े भी प्रा हुआ या | 

डाक्टर साहवकी षेवामे भने निवेदन क्रा “या आपने 
उन मदिलाके भिषयम कहीं लिला मी दै १, उन्दनि कदा-- 
ममी तो नदीं किला । आप दिली चल दी रदे । वी 
किलकर्‌ आपको दे दूंगा ।› 

यदि कोई दूरा देश होता तो उष तपस्विनी मदिला- 
का विस्टृत जीवन-चरित कमीका प्रकाशित हो गया होता, 
प्र हमलो्गोनि उनका नाम भी नदीं सुना । 

हमारी वे पत्र-पतरिकार्पे, ज सैकड़ों हौ उद्दीपक किस्पे- 
कहानिर्यो छपछापकर पाठरकोकी रचिको विकृत 
क्या करती है कवा कमी रेस मदिलाओंका दृततान्त भी 
छापेगी १ 

ओर क्या इस देशम दस-बीष से लेलक नही हे सकते, 
जो बरचोके सादित्यका विशेषरूपे अध्ययन के संसारके 
सर्वोत्तम दन्त हमारे बरचोके सामने उपस्थित कर दँ । जख 
देशमे नौ हजार वन्ये प्रतिदिन वैदा शो रदे दौ, ब्दा उनके 
विषयमे उपयोगी सादित्यका परायः अमाव हमारी अदृरदिता- 
कोह प्रकट करता दै । जब बक सदितयकी बात आती 
है, तब खहा हमारे मनम करं पश्र उपस्यित दत ह । 

आखिर इस विषयके ठेलकका दषटकोण क्या होना 
चाहिये १ उषे निजके जीवनम कोहं दश॑न दै मीया नी ! 
ओर मावी समाज-यवस्ाके विषयमे उसके क्या विचार ई १ 

यदि म “गो-खम्यता' का पुननिर्माण करना चाहते 
तो क्षमे अपने वचोको गो-पूना तथा तपोवर्नोकी ममा 
नानी केगी । पर यदि हम वैोकसम्यता'ॐ उपासक दै तो 
इ वनस्पतिः, ओर्‌ कटो के गुणगान कलने होगे । रकटरोकि 
हम विरोधी नदीं । उनका भी उपवीग ह्म करना दै पर यदि 
वे गोवंशके बिनाशक सिद्ध दौ तो उन्द दूरे ही नमस्कार 
कर देना ठीक हेगा। 

निरुदेदय ेरगेरे पचकस्यानियकि हायमे शिशच-साहियके 
निरमाणका कायं नदीं छोड जा सकता । हम अपने मस्तिष्क. 
के कपाट खु रखना चाहते ई । विदेरशोम जो कुछ अच्छा 
कार्यं वकि च्मि हो रहा हो, उम देश-काठ तया परिस्यितिके 
अनुसार ग्ररण करनेन दमे कोई एतरान नही, पर काल्व्‌ 
नकल द कितीकी मी नक करना चाहते । उदां 
लते चार वजेतकका स्छूक हमारे देशके वरचोकि चयि खबरे 
अधिक हानिकारक दे, पर इमल्ेग अभी मी लकीर-के-ककीर 


ॐ लनक मौर सननीसे # 


३९३ 











वने बण सदं मल्क नकल कर रदे ई ओर खों वके 
स्वासव्यकी भयङ्कर दानि | 

हमरे देशम बीसि्यो दी जोच-कमीरान कायम ह्येते 
रते  । क्वा छोटे-छोटे वकी िकाके विषयमे कोरं 
कमेटी स्थापित नद दो सकती १ 

मदारषम अथवा गुजरात या दश्िणमे जरो जदो 9। 
कुछ कां इस विषयमे दो रदा दो, उसका षवित्र विस्तृत 
व्यौरा दमे सामने सरल मनोरञ्जक स्फतिप्रद भामे आना 
चाहिये । विदेशी वालसादि्यके विषयमे हमारी जानकारी 
अत्यल्प दे । उसे भी परिचित होनेकी जरत दे । जापानकौ 
जनता सौनदरयकी जो भावना दे, उसका बीज इमे बदोके 
ि्च-साहित्यमे ही मिल सकता है । सुप्रसिद्ध अंग्रेज केक 
वैस्टरटनने किसी वच्चेको एक किताब भेट करते दए 
उसपर छ्ला या-- 

(डो विलीव इन देनी धिग षट कैन नौर वी 
इददरेेड इन पिक्चतं ।› 

अर्यात्‌ किती भी पेषी वातपर 

ह चिभ्नितनकी जावे | न 

कमी.कभी दमारे मनम आता दै कि दम स्वयं उन सव 
स्थानोकी ती्॑थातरा करे, जद वालगोपालके षि कोई 
महत्वपूरण शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग दो र दँ ओर उन संस्याओं 
तथा व्यक्तियोका परिचय हद पाठकोको दें । पर एक तो 
एम शिष्चाविशेषञ नदी, इये मनमे स्वाभाविक संकोच 


दे ओर फिर खम तथा साधरनोका अमाव मी मागं वाधक 
द । यदि कोई अन्य सोनाग्वधाली केतक दव कारको अने 
इयम 2 ख तो उनके मादी ग्रन्पका नाम-करण-सस्कार धभ 
अर्भे कर सक्त ै-- 
(मारी तीथ-यत्रा 

निसलनदेद यह पुरक दार्यो.दाय विक जायगी ओौर 
केके लि त, पुण्य ओर घन तीनो पामि करयेगी । ओर 
इन सवके ऊपर होगा मदत माता पितार्ओका आसार्ाद ! 

डेल समार केके वाद दम खयाल आया, पन्ये 
मुरसि सात्यिक स्व° रोम्या रोके एक प्रसावका, जो 
उनके फोर रस ( अग्रगामी ) नामक मरन्यमे प्रकाधित। 
हुञआया रोग्यं रोने रेभ अन्ताराष्ट्रिय पार्य पुस्तकोकि 
निर्माणकी वात कठी थी, ओ संसारके वालककोको प्रायमिक 
दिकषके कालम पदाय जा सके । यदि जगत्‌ रान्ति स्ापित 
करनी है तो इस प्रकारक रीढसं तैयार करके दमे वलुधैव 
दुम्यकम्‌ की मावनाको पुष्ट करना होगा । 

संसारको रदनेयोग्य बनानिके लि हमे क्या-क्या करना 
दै इसका नकदा मार वचयकि सम्मुख रना ही चाहे । इत 
विषम प्रतिभाशाली कवि जवरद्त काम कर सकते बे 
कलित स्वका चित्र मारी आं खोकि सामने सीच सक्ते ६ । 
अपने वाक पालिका सामने द्मे एक. लकय रलना रै 
ओर उन स्प मायामे यद भी बताना ह फि बे उसकी 
ूर्तिके लिये किस प्रकार अग्रषर ह । 


+> 


जनक ओर जननीसे 


( स्विता-भीवदरीप्वादजी गु “आं, ) 


इतना दुलराभो वालकको, हो अनुशासनहीन नरी, बद डाल संस्कार, कि जिससे पुण्यात्मा सदूलानी हो, 
तना प्यार करो, हो जिससे, निष्किय,कम-विहीन नही, वच॑सवी, वाग्मी, विवेकी, वीर, धीर वलिदिनी हो, 
1 ना बुद्धिका बह विस्तार- मात-पिताका आज्ञाकारी, गुरुचरणोका भक्त र्दे, 
त न दध-विवेक-विचार। धमे, खजाति, राट-सेवामे, जीवनभर अनुरक्त रदे 1 
सुत करो, खवत्रताका अनुभव हो, येखी दो प्रेरणा, कि जिससे नित वदनेका ही क्रम हो, 
य \ 
क लताका उद्धव हो, पेखा दो विश्वास, कि पराणोमे दृता हो, संयम हो, 

क अपना सम्मान रदे, चाद भिधर मोड़ से, कोमल सलिलधार-सा वालक-मन, 
\ खसे इड ल गुमान रहे । जनक ओर जननीपर निभैर, बालका उत्थान-पतन । 

-१ 


० भं, ५० 
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* सा असा सवन दुक सारी । दुमिरािं रम देहि गनि गारी ॥ # 








विद्यालमके लिये अनुष्ठान 


रवती देवी विाकी अभिषठारी देवता ह । बिदयालाम- 
क टये सुरसवतीकी आराधना आवद्यक है । सरस्वतीकी 
आराधनासे कई लोर्गोको विलक्षण बुद्धि तथा प्रलासम्पन्न 
दते देखा-सुना गया दै । एक जनी विदरानूने बतलाया 
या कि उनके एक सम्मान्य आचारं सरस्वती देवीकी 
उपासनासे दातावधानी हो गये थे । यहो सरस्वतीकी 
भ्रषननतणि विद्याकाभके लिय ङु प्रयोग क्वि जते द । ये 
प्रयोग कुछ महानुभावे दारा अनुभूत है-- 

५११. 
ब्राह्मी.परयोग 

माध शुङ्क १२ को सन्ध्याके समय बराकषीको निमन्त्रण 
दे आवे । निमन््रणके तमय-- 

"ॐ कुमारर्नायै नमः" इस मन्त्रको २१ बार पद्कर शड्‌ 
भोये हृए चावल ्ादमीके एक वहुत छोटे पेडको घेर दे । 
रात्िको पवित्रतामे कुशा्षनपर या कम्बल्पर सो रदे । 
चु ीको प्रातःकाल चार वजे वरहवेखाम उठकर विना 
किसी कुछ बरोल चुपचाप जाकर बाह्लीके निमन्तित वेको 
"ॐ दं उद्धिवदिन्यै नमः ।'--इस मन्तरको २१ वार पद्‌ 
कर जडम उतरा ले । तदनन्तर उसे बड़ी 
खरम गाक-डाठकर ७ पे हाद्य नमः" मन््रको २१ 
वार पटृकर पीर ले ओर उसका रस निकाखकर छानकर 
किसी शद वतंनम रख के । तदनन्तर गज्ञातटपर जाकर 
ॐ दं हं शरौ वाग्वादिनि सरस्वति मम॒ जिद्धमे बदु बद 
मां सर्व॑विचयां देहि देहि स्वाहा ।! 

इस मन्त्रको १०८ वार जपे । पश्चात्‌ जलम प्रवेश 


करके नाभिके ऊपरतक जलम खड़ा शकर (सरस्वती देवीकी 
कृपासे मसे अवद्य विद्याकी प्राति होगी, मनम देसा निश्चय 
करके उस बराह्मके रखको पी जाय । 
(२) 
जिद्वापर लिखनेकी विधि 

आधाद्‌ मासमे जव उत्तराषादा नक्षत्र हो, त्र-- 

ॐ दे हीं श्रं छी वाग्वादिनि सरस्वति मम जिह्व्रे 
वदु बद्‌ ॐदं हौ श्रीं ही नमः स्वाहा ।' 

इस मन्त्रको १०८ वार दिनम जप ठे । फिर रात्रिक 
मय ११ बजेषे १२ वेके भीतर-भीतर जीमपर लाक 
चन्दने "दी" मन्त्र लिख दे । भिसकी जीभपर यह मन्त्र 
इस विधिसे छिला जायगा, वह बहुत बड़ा विद्वान्‌ होगा । 


(३) 
विचाप्रपिके रिमि सिद्ध यप्ीवमनत्रके साथ 
गुडच्यादिप्रयोग 

गुरि, अपामागं, बायविदंग, शंणिनी, गरा, वच, 
कोठ ओर शतावरी--इन सको वरावर बराबर लेकर उका 
चू करे, तदनन्तर गोघृत मिलाकर उसकी आढ.आढ 
आनेमरकी ४४ गो वनाकर्‌ रख ठे ओर-- 

दं हीं हौ यभ्रीवाय नमो मां विदां देष देदि 
बध वधय वद्धंय हुं फट्‌ स्वाहा । 

इस मन्त्रको प्रतिदिन १०० वार पद्कर, मनम 
वियाइदिकी प्राप्ति ओर इृद्धिका विश्वा करके एक 
गोीखाठे। 


न्नै 


इ युगका बिह 
इस युगका चिद यद्‌ दै कि मनुष्य अपने खार्थको आगे न रखकर लिद्धन्तको आगे रक्वे । 
पर सिदधान्तका मतलव द खार्थवाद । सिदधान्तवादका विचित्र लक्षण यद दै कि जिले वह खुद मानता है, 
उसे टी सिद्धान्त कहता है; भौर जिसे दूसरा मानता दै, उखे वद सिद्धान्त नहीं कहता । 


इस युगका यह भी पक चिद्व 
ेकिन वहाना करता दै समाजदितका । 


ह कि मनुष्य करता तो है अपनी धारणाके अनुसार 
खमाजदितवाद अथोव्‌ न्यकतिवाद्‌ । इसका विचित्र लक्षण 


यष्ट द कि जिसे वद समाजदित कहता दै उसके अलावा सवक समाजविरोधी द । दृररे शब्दम समाज 


भथोत्‌ व्यक्ति । 


--खण ग्विमाईं 
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माता-पिता तथा रियु-संरक्षण 
( शेक-भीरामनारायणजी दबे ्सादितय-र्' ) 


दिद-सस्तिभेमनु्यके छिव धर्मानुकृूल पुत्रोतादनके दार 
(वितृ) े उश्चुण होकर सदाचारका आचरण करते हूए 
मोको प्रात कना प्रधान कर्तम्य माना गवा दे । 

वेद भगवान्‌-- 

कीदन्तो पुतैनष्ृभिर्मोदमानौ स्वे गृहे" 

( शकूसंहिता १० । ८५। ४२ ) 
शत्रौ, पेवते-षेवतियोकि साय घरमे आमोदः रमोद 
करते हुए रहनेकी अशा देते दै ।! 

संसारके समी लोकिक व्यवहार पुत्रको ही प्रधान बनाकर 
चते द । वृति, संतोपः प्रीति, बल, सुल, जीविका, धनो- 
पार्जन, वंश-वित्तार, कुल-कीरति-यश, लोक परणोक -- अभिप्राय 
यह फि सुले प्रयोजने फिये जानेवाके सभी कार्यं प्रायः 
पुषकेष्िष्ीहेे। 

भ भारतीय यहस्याभ्रमका प्रधान पदां दै । 
पु शी पिण्डदाता ओर पुपर श जनक.जननीके परग सुखका 
फारण दै । निःषंतान दम्पतिके नीरख जीवनमे जीवता 
खानेफे छे यही शक्ति दै । नारौका पजीर्पते अधिक 
महत्यपूणं ओर गौरवशाली स्वरूप उसके भमातृत्व'म ६ । 
रमरतकारोकि मतम “माता, सवते बदकर हे । 

उपाध्यायान्‌ दुशाचायं आचार्यों शतं पिता । 

सहसे छ पितृन्‌ माता गोरवेणातिरिच्यते ॥ 

(म्बु २। १४५) 

"एकं आचाय गौरवम दस उपाभ्यायेखि बदकर्‌ दै, 
पक पिता सौ आचायि उत्तम दै एवं एक माता एक 
शह पितासि भी भ्रष्ठ दै ।› 


छी चदे कितनी टी अबला प्यं कुरूपा हो, किंतु 
भाताके सूपम उसका सरवोृष्ट स्प दिखायी देता है । 
भतानको नौ-दस महीने रारभे धारण करने एवं विविध 
क्ट सहकर्‌ भी उसका पालनःपोषण करनेके कारण माताकी 
पद्बी सबसे ऊंची है । 


भारत वीर परमशाली पुरो, वीरक्ाणि्यो तथा 


अभिमन्यु-जैखे वीर वालरोको जन्म देनेका पेय प्राचीन 
भारतीय मातार्जको ही दे । कहा भी दे 


माता जने, तोदो जनै, कं दाता कै धूर \ 
नं तौ र वंस ही, धै न मुलको नूर ॥ 

गोस्वामी दल्कीदासनीने भी सुन्दर श्म परशं 
कीदहै-- 
पुती जुती जग सेदं \ रयुपति भगतु जसु ुतु हई ॥ 
नतर वस भलि बाद विजनी 1 राम निमुल सुत ते हित जामी ॥ 

श्स॑तानः न्दम ज पविध्र भौर उ्नतिके भाव 
निदि दै, उत परकारकी संतान पैदा करन। वास्तवरभे परम 
पुण्य दै । 

संतान-उ्पत्तिके लिय पहले समयमे बदे-वडे विचार 
हेते थे, पुत्रिय कयि जते धे; प्र अव वे कु भी 
नहीं किये जति । कामवशा हकर लोग अंधाधुध वर्जन 
बरसाती भेदरकोकी तरह निरूपयोगी, इतीर, अकर्मण्य) 
देशको कलङ्कित कटनेवाष्ी, प्रायः विकलाङ्ग, मूदु, विकृत 
मस्तिष्क, अन्य दोपि युक्त, नित्य नये रोगि पीडित, 
पिंजरावशेष तया मृत्युके मुखम जानेवाली संतान उन्न 
कर भारतकी वाल-मलयु-खंल्याको बदा रे ६ । उनकी 
संरक्िका माता दुवली-पतली, जर्भरित एवं कई रोगि 
भषित दृष्टिगोचर दो दी द । इका एक प्रानम्‌ कारण भात।. 
पिताका अज्ञाने संतान उत्प करना दै तथा सं 
उत्न्न कनेक पश्चात्‌ पुनः गतीकर अपने-अपने करव्यो 
को भूलकर अज्ञानसे शिका लाल्न-पालन तथा वरसी 
निकित्वा आदि न करना दै । 

अतः मातापिता तथा संरकषकका कर्तव्य ट (+ > 
शाल्ोक्त विधिके अनुसार सर्वभाव शिशुकी रक्षा करे । 
सेवक सुत पितु मातु भरोस \ गै भच बने प्रमु ५५ ॥ 

मानवजातिका सार धन दि । किञ्च राकी शेन. 
दार सरवोृष्ट सम्पत्ति है । इनके खाखन-पालनमे बहुत 
तकं रहनेकी आवस्यकता दै । शिक रक्षा करना संतति 
प्रमपराकी रक्षा करना दै । 

आजके वच्चे दी कके राषटके कर्णधार है । उर्दीपर 
जाति, समाज, देश एवं राकी उनति निर्भर दै ¡ वे दी 
रष्क भावी स्तम्भ दै; अतः उनकी प्सननता, सासथय, 
चिश्चा, विचारधारा आदिका ध्यान रखना चाहिये । ओर 
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# धूम कुसंगति कारिख होरं । लिखि पुरान मंजु मसि सोर ॥ # 








उनकी क्रमोन्नति तया रक्षके निमित्त दम्पतिको प्रतिदिन 
ईवर प्रार्थना करनी चादिये । 
प्रसव-काल 

लगभग वालक ९ महीने १० दिनके करीब मातके 
गर्भ रता दै, परंतु वालक ओर माताकी परिस्थितिके 
कारण इ अवधि कमी कमीवेरी दो जाया करत है । 
शद शरक ओर आर्तवसे उयन्न शिघ्च॒ ही नीरोग रद 
सकता टै । इसत मिन्न अवस्थाने वालक उतन्न दो तो वद्‌ 
असयायु तथा जन्मसे ठेकर मरण रन्त रोगी ही रहता दै । 

नरवो महीना लगते ही सुबिधाजनक स्थानम आवध्यक 
सामान तथा साधनेसि युक्त घरको श्रसूतिका-धद' नियुक्त 
करना चादिये । वाकी भूमि चय्क होनी चादिये । आद्र 
ओर कटेशयुक्त भूमिस बड़ी हानि होती दै । प्रसूतागारमे 
प्रकाश ओर वायुका प्रबन्ध परसूता खी ओर नवजात दिके 
छ शेना आवश्यक दै; कदु वायुका उपसग, जहां प्रसूता 
सरी तथा मालक करते ह कदापि नही हेना चाये । 

सृतिकागद गनानेके धि पूर्वक ओर द्वाखाला कमरा 
पद करना चाये । अपने मकानके भीतर खन्छ-वाफ, 
वायु-रवेशक कमरा हो, जो तृतिया गकर कलसे पुतवाया 
गवा शो ओर उसकी धरती फिनायख डालकर धख्वा दी 
गी के । उखे कपूर, ोहवानः गंधककी धूनी देकर कीटाणु 
रदित बना देना चाष्ि । 

्रसतिका-गदमे, जद तक हो सके, मदान्‌ पुर्पो ओर 
देवता चिघ्र कगे होने चाये । उसमे उत्तम चारपाई, 
ऽप खरम दवयादि न ह परसता दोनेके पदे ही तैवार 
ग्नी चादिये । साय ही अन्य आवदयक सामग्र्या भी रहनी 
चाये । परतिवधं २० लल वच्चे तो परसृतिका-यकी मेर 
पो जति । कभी.कमी प्रसव-दुःखखे चिवां प्रायः मरतक 
आती £, जिसमे दोनो जीवोकी शनि हती दै । 





‰। दसी समव एसी अनुमवो दारईको इत्वे, जो अपने 
यमे दक लो, किसी रोगे संकामित नहो | जचा- 
नेद ओर मधुर वचरनौवि बोले ओर उसको धेयं धावे । 
नालन आदि मटीर्माति कटवा देने चाहिये तया 
उसके दाथ भी सावुनमे धुल्वा देने चाय । 





दाईके अतिरिक्त रकी एक या दो चतुर लिर्योका, 
निन्दने बहुत ब्नियोको प्रखव करवाया हो; जो मेत्रीकुशक, 
निरन्तर अनुरागवाली, प्रेम रखनेवाली, प्रबूतकि ल्यि 
अनुकूल आचरण करनेवाली, कर्म दक्ष, कुशल, इशरेते 
समञञनेवाली, स्वभावले प्रिय, विवादरदित, वैर्यवती भौर 
केवा-परवण ह, प्रवूतिके पाल रपारचयकि ल्य उपि 
रना अवन्त आवश्यक दै । 

ज्ढांतक दो वे खी प्रसूताकी मा या स्ने 
सम्बन्धिनी हौ ओर दो-चार बर्ोकौ माता द जो कि प्रसूतो 
दरवमय प्रसन्न रख ख़ ओर पेयं दे सके । बहुत-खी खियोकी 
भीड़ वहां इकटमी नदौ ्ेनी चाये । विरोधी भावकौ या 
दवष रलनेवाकी ललीका वं न रहना शौ भेयस्कर दै । एव 
समय, प्रसवःविशेष चिकित्खककी उपस्थिति भी उततम हे । 

गर्भले शिष्ये बाहर अते ही धीरे धीरे उवे रं पेठ 
कर उसके मुख एवं नासिका आदिरे, महीन धकी इई 
महमखके दुकदैे अंयुखीके सार, ष्डेप्मा आरि पदार्थ 
दटाकर उनको साफ कर देना चाहिये । फिर भीक हरषे 
मलल्यानफो भी खाफ़ कर दे, यदि इव फार्म तनिक भी 
भूल शे आव तो शिष्के नीबन-मरणका प्रभ भा उपर्मित 
ठो जाता हे । इसके पश्ात्‌ पिभिवत्‌ धान्त िपादुसार 
नाणोतकर्त॑न करे । 

बहुत-सी लियो तथा अन्य मित्र दसा दिनो 
रानिको जागरण करते दु परसूता एवं नवजात शिशचकौ रा 
मे तत्पर रहने चाहिये । इस कारम परम सुतिः, गीत, 
वादिभर हते रने शाय । पर लाच यदास पपू १९. 
मिन युक्त रदे तथा अयर्मेदके शता बराह्णोको पहोपर 
मङ्गलारथक दान्तिदोम दोन खमय करते रहना भामे । 

चिश-जातकमं 

मेधाजनन क्रियाके पश्चात्‌ नवजात दिशचको विषम माघा 
मधु ओर धृतम ॐ रती स्वणभस् मिलाकर चरा देनी 
चाहिये । 

मदि दयानन्द सर्वतीने छ्खा दै कि पित। संताने, 
कानमे 'ेदोऽखीति' अर्थात्‌ तेरा नाम वेद दै, सुनाकर घी 
ओर श्ददको लेकर सोनेकी शलाकामि जीमपर “ॐ 
अक्षर लिखकर चवे । 

करी-कदीं परन्धाम दादिने दाथकी अनामिका अओँगुली- 
के जग्र मागम मघु ओर धृतके साय धिखा हुमा स्वगं कगा- 


}/ 
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कर शिश्की जीममे कगानेका विधान मिकता हे । कदी.करी 
दला टिला द कि वालककी निहा तया लटा मोखङ्खके 
सिर ब्रा, धृत ओर शददणे ॐ शन्द किल दे । 
खर्णते धिपे हुए. धृत ओर मधुको संतानकी जिापर 
दगानेमे अनेक गुण द । खण वायु-दोपको शान्त करता 
ह, भूवको खाफ़ करता है तया रककी ऊर्व गतिके दोष- 
को शान्त करता दै । धृत शरीरम तापको वदता दै, वलकी 
रकषाकरता है ओर खुलासा दस्त लाता दे । मधु मुले 
लारका संचार करता दै, पिचतकोपकी करियाको वदाता ह 
ओर कफदोपको दूर करता दै अर्यात्‌ बह बाु-दोषको 
शन्त करनेकी, गरनलिका, उदर ओर ओंवोंको खर 
यनानेकी तथा सरलतासे मलमूत्र निकाटने ओर करको 
कम करनेकी करिया दै । 

दाषटर लोग भी सद्ोजात शिश्ुके व्व मधुमिशनित 
रेडी तकी व्यवस्था करते दै, कितु परंड-तेलकी अक्षा 
सवणसंयुक्त मधु-मिभित धृत अधिक उपकारी होता दै । 

इस संस्कारे दवारा उपपातक अर्पात्‌ पितृ-मातृ-शरीरज 
कर पएक दोपोका नाश भी हेता दै, देस आर्यंशालका 
पिढन्त दै । 


दुग्ध 

रलनपान कराते समय यदि याटकका मुख पू्वंकी ओर 
शे तो अन्छ है । शिशयकी माता दादिना लन गरम पानी- 
से धोकर शिशचको दुग्ध पिलये, जय दुग्ध पिलाये तव पले 
मोड़ा-खा पूषन गिरा दे, कर्थोकि ये प्रयम वदे बालकको हानि 
करती १। इसी प्रकार बय लनको भी धोकर दुग्ध पितमये । 
अन्मके ठः या आठ धटे पश्चात्‌ रिशचको स्तनपान कराना चादि । 

स्तन पिलाने पूर्वं निशनाहकित मन्त्र बोलना आवश्यक दै- 

 चस्वारः सागरास्ुभ्यं स्तनयोः क्षीरवादिनः । 

भवन्पु सुभगे नित्यं वारस्य वलबदधये ॥ 

पयोऽगरतरसं पीष्वा ऊुमारस्ते छभानने । 

वीरघ॑मायुरवाप्नोतु॒वेवाः प्राङ्याख्तं यथा ॥ 

जव दुग्ध पिा चुके, तव्र स्तनोको धों इलि । 
न फते नदीं । बन्चोकि मको भी धोकर खच्छ 
करदे। 


चा दिनतक शिश्को दो-दो षके अन्तरे दूष 
पिटाये, इसे जल्दी नही, जैसे कि बहुधा मूं लिया 
का करती दै । 


माते छवि चि्को वैककर ओर घुटनोको ऊॐचा 
करके या केटकर, कुदनी टेककर दुग्ध पिलाना चादिये । 
इध पिति मय स््नोका सम्पूणं मार रिष्के मुखपर न 
हे, इख वातका ध्यान रखना चाहिये । खदधे-खदे चलते- 
चल्ते या छातीपर लिटाकर बन्वेको दूध कभी नदी पिलाना 
चादिये। 

खच प्रम रखनेवायी कुख्वती माताका दुब संतानका 
भावी जीवन भ्ेव्कर वनानेके लिये कल्याणकारी एवं अमृत. 
हल्य शेता दे । जो इस अगतते दिशु-जीवनमे वञ्चित 
रहता ह वह वड़ा अभागा दै । जिव शरीरत शिषकी उत्ति 
शती दे, उठ शरीरका खाररण दुग दी दै । अन्प किरी 
नीच कुलकी ह, धाय या डव्येका दुग्ध तया पद्यका दुष्प 
खभदायक न हो सकता । अतः अव्यवरयक स्थिति 
बिना वन्वको ओर कोई दु पिलाना वहत निकर दै । 

माताके दुग्धे जीवनीका प्रचुर परिमाण होना आवश्यक 
दे । इसलिये माताके खाद भी-फल, ताजा दुग्ध, मक्खन 
आदि होना चाये । लायक कीक कारण ए वदु-शिघ्च 
मृ्ु होती दे । 


माताके दुग्धे अस्मि जितनी दद्‌ रोती ६, अन्य 
द्धे उतनी द्‌ नही ह खकती । ररीरका निर्माण भस्ि- 
रही निर्मर है एवं बल, बुद्धि, आयु आदि ख अखि- 
प्र ही आभरत द। बच्चके ल्थि अपनी माका दूषी 
उत्तम ओर पौष्टिकं भोजन दै, प्रतु मातृ-ुग्धका प्रचुर 
माताम निकखना एं शरद दोना नितान्त आवश्यक दै । 
दुग्ध पितते समय निन्नलिखित दातोपर विदोप ध्यान 
रखना चादिये-- 

१-अपने शिश्चको, मन्तेसि पवित्र कर एकान्तम, 
ओंचरूकी ओटकर, प्रसन्न चित्ते दुग्ध पिलाना चाहिये । 

२-दुग्ध पीते समय शिशुको पूर्णं आराम मिलना 
चाये । 

३-िश्चका नाखामागं खुला रदना चापे ताकि श्वसन- 
कयम बाधा न उत्पन्न दो । 

४-दुग्ष पिलानेके वीचमे तीन-चार वार शिश्चको उठाकर 
यपयपा देना चादिये ताकि दुग्धके साय गयी हुई वायु 
डकार या नीचेके मांसे निकल जाय । 

५-ज वालककी माके सिरपर करोधका भूत चदा हो, 
तद वह्‌ वाखूकको दुग्घ न पिले । करोधके समय जीका दुग्ब 
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ॐ संत विखुदध मिलाह परि तेदी । चितवहि राम रपा करि जेही ॥ % 





विषके समान होता दै । क्रोधके खमय माताका दुग्ध पिलानेसे 
चे भयानक रोगो प्रसित हो खकते है । 


६-डुग्ध पिलानेवाी माताको गरिष्ठ एवे अपय्यकर 
भोजन न स्वयं करना चाहिये ओर न व्चेको शौ कराना 
चाधि । 


७-मासिकधरमके समय माताको न तो वाटकको दुग्ध- 
पान कराना चाये ओर न उसके साप अधिक सम्पकं ही 
रखना चािये । 

८-जवतक वेके पूरे दात न आ जाव, तवतक माताको 
सदाचारिणी रहकर शिशुको दुग्ध पिलाना चाहिये। सन-पान- 
अवधिके भीतर यदि माता.पिताका समागम होगा तो दुग्धे 
विकार उतयन्न ्टोगा ओर वल्के स्वास्य ओर आयुका 
हास शोगा । 

५-यदि कमी स्तन धान-अवधिके भीतर पुद्पःपरसङ्ग 
केटी जाय तो उस समयसे एक पहर (३॥ घंटा ) पीठे 
अपने स्तन्मे कुछ दुग्ध निकाख्कर, धरतीपर दाख्कर 
बाणटकफो दुग्ध पिाये--देसा करनेसे दूषित दुग्ध निकल 
जाता ध । 

पूतना-अ्याधि मे भी बालक निम्रिखित कारणेति केस 
जाते ६, जैसा कि विद्वान्‌ आचाय टेलकनि लिला -- 


१०-जो स्री सोते समय बालककी ओर पीठ देकर सोती 
षै, वदं मैथुन कराती दै ओर र निज वालकको दुग्ध 
ि्ाती द, उका वालक उपयुक्तं व्थाधिका शिकार दो 
जाता दै । 


{१-माताको कुमार-भरण-काटमे कमे-कम चारर्गोच 
यतक मेधुन-कर्मसे विरक्त रहकर ब्रह्मचारिणी रहना चाष । 
शय ही वधुनी रोगो ( ४०९९ पऽ९१७९5 ) के 
५रिणामेसि भी परिचित रना चादिये । 

{२-गरमाबस्यामि माताको गोदके वालकको खनधान 
न कराना चादिये । इरे ध्यारगभिक' रोग हो जात दे । 

सकी निवृ्तके ल्यि मांताको पुनः गर्भिणी दोते दी गोद 
वालकका दुग्धपान वद्‌ कर देना चादिये । 





१३-माताको वाखकके परति पूरणं, शुद्ध, कितु खाने 
पिलाने मर्यादित प्रम रना नादिये । निवमादुवरतिनी 
माता्ेकि बालक अनुदासनप्रियः स्ूर्तियुक्त ( गला ) 
सवस ओर सखच्छ ( ९२८ 41 (९) ) मिलते ई । 








एक संतानके पात्‌ दूसरी संतानकी उत्पत्ति 
अन्तर ए 
गृहस्यको एक संतानके वाद दूसरी संतानकी उसकत 
कम-ते-कम्‌ पांच वका अन्तर आवदयकल्यसे रखना चाये ॥ 
अन्यया संतान दुव॑, विकलाज्ग एवं अल्पायु होगी । माता- 
पिताका भी स्वास्थ्य नष्ट होगा । अधिक संतान, यदि वे 
अयोग्व हं, तो भारस्य हगी । योग्य कम संतान भी 
गा्ईस््यको उज्ज्वल वना सकेगी । जैसे कि एक चन्द्रमाति 
साराजगत्‌ प्रकाित होता है, किंतु लालों तारत भी प्रकादित 
नही होता । 
भाचीन समयमे, माताओकि करीव पौच.षौच व्षके वाद्‌ 
संतान हुआ करती थी । इस पच वरपके अन्तरके कारण ये 
दीर्घजीवी, वलवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ हुआ करती थी; जौर 
गोदीवाले बच्चेको विकाररदित ओर पुष्टिकारक दूध भी 
तमी मिलता या । साप ही मातार्ओका शरीर भी नीरोग 
रहता या । 
कमसेकम तीन व्ंकी आधुके पदे दूसरे बभ्चेका 
जनम हो तो वह रिश्च ओर माते के मूतये षरावर है । 


दन्त ओर प्रचरित विंबदन्ती 

शिषे तकि विषयमे एसी किंवदन्ती प्रचित ै कि 
यदि शश्च खदन्त उतप्न हो, अथवा पैदा देत ही उरक दव 
निकल आये तो उसे रक्षस जानना चाये । कहते है कि 
उसकी माता शीघ्र ही मर जाती दै। प्रथम, द्वितीय 
अथवा तृतीय माम दात ॒वैदा दौ तव बह (यमराज) 
दवा हे। उसका पिता शीघह्ी मर जाता दै । चुं 
मास दत पैदा हौ तो उखका भाई मर जाता दै । पोचयै 
माक दत पैदा हने माता ओर भारईकी मृत्यु हती 
है । ढे मासम दत पैदा दोनेसे वालके नौकर तथा गु 
दुखी ते ई । आठ मासे लेकर चौद मासतककी उप्र 
दत पैदा दोना गुणकारी एवं शचम माना जाता दै । 

नीचिक दत ऊपर दति पदे निकल्ते ६ । दूषक 
दत १॥ वर्थ २॥ वर्तक निकलते द| एक वर्षमे बज्चेके 
खगभग ६ दाति, उद्‌ व्पके वच्चेके लगभग १२ दात, दो 
वके वन्वे लगभग १८ दात, दाई वरपकेवच्वेके लगभग 
२० दात दते ६ । छे वर्म प्रायः २८ दात दते ६। 
युवावसयमे प्रायः ३२ दत देते द । 

महिं कथ्यपने दारक संख्या ३२ बायी है र 








ॐ माता-पिता तथा शिदु-संरश्रण *# 
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३२की संख्या सर्वत्र निश्रित नहीं दै । संसासमं प्रावः २८- 
३०-३२ तीन प्रकारकी संख्याम दत दृष्टिगोचर देते दै । 
वागभटमे छिला दै-- 
एष्टभङ्गे विडालानां वर्णां च शिषोद्रमे । 
4 दृन्तोद्धये च बालानां न हि किञ्चिन्न दूयते ॥ 





सवक उपनेय ओर 
बालकके दात निकलनेमे सम्पूणं ददे पीड़ा होती टै । 
जितने मासो दोक निरेैचन दोता दै, उतने ही 
दिनम उनका उद्धव होता दै । इमी प्रकार उयन्न हु 
दत जितने मासम उतपन्न "होत रै, उतने ही वधम उनका 
पतन होकर फिर पुनशुदधव होता दै । 
शिषयुका वजन तथा शि्-सम्बन्धीप्रयुतयनन ज्ञान 
रोगरदित बर्ज्वोका, जो कि स्वस माताका विकार 
रहित दूध पीति रै, षजन आयुके अनुखार नियमित 
शे सकता है जो प्रायः निम्नलिखित शहाब्ट' नामक विद्वान्‌ 
दवार प्रदत्त ओर शेर्टनदारा उदूषृत ताछिकाते जाना जा 
सकता दै । 








|| (वी) | उचाई (समि) 








भेक मति तपा अमिमावक् यसय परत 


किव अपने दिश गविविधियोपर तया शारीरिक एं 


मानसिक व्थयारोपर पूरं निगरानी रके ओर उसे देश तया 
समाजके किये उपयोगी वनने अधिकाधिक ब्रेरकं वने । 
विदान्‌ लेखको दारा निर्धारित ज्ञातव्य तथा 
शिु-अवस्थाके विविध पहटुओंका अध्ययन 
१-तीन मालकी आयम बालक अपने सिरको माध सकता 
द ओर दोनों नेराकी सदन्निवा ( 0०१५९०१९ १०६९ 
भाल जम ९ रुढः ) स्विर्पते 
२-चार मारुतकः रोनेमे ओम्‌ नदीं निकलते । 
यदि पचे मासम ओत्‌ न निकले तो उस वालकको 
रोगी जानना चाये । 
३-छः माकौ ववे वाहक भिना किसी षदे बैट 
«कता दै तथा उसकी व्तुर्ओका शान भी पका ठोने कगता है । 
४-नो माकी आायुरो वह रोके बल धिरुटने लगता दै । 
५-प्क वर्का वालक खड़ा होने गता दै तया छोटे. 
छोटे शब्दो (ता०७४)) 9४१८ णऽ ) का उच्चारण कर 
सकता दै । 
६-खवा वर्धका वारक सरलतासे दौड सकता है ओर 
छटे.छोदे सरल रार््दोका उचारण कर सकता ६ । 






७-दो वरप॑की अवसाम उमे कु बोलना आना दी 
चाष | 


<८-तीन वमे, वाक पूर्णं बोलना, जो कि मनुप्यका 


1 सवष गुण दै, सील केता है । 


९-्पोच वर्के वाद्‌, वच्चे विद्यारम्भे करने योग्य हो 
जते दै । यह पोच वर्षं शी रिश्च-जीवनकाल दे । 


शिञयु-पालन 


िशयु-रक्ता एकः कष्टा हे । विना इध शनके जो वाख्क 
आजकल हमरे देम पाले जति रै, वे केवल पञचपरणीका 
जीवननिर्वाद करनेयोग्य शेते द । 

आयुवेदीय गरन्धोमे वालग्रह-- स्कन्द्‌ पूतना, अठारद 
मकारे देव-दत्य, गन्धर्व यकष ्रहरा्षस आदिषे रा कनके 
ब्व तेकधूप,विजलानःमन्घरोपचार तथा धारणीय ओषपिरयोक]। 
भ्रयोग हिला दै । प्राचीन समयमे सुयोग्य मातां उनको 
यथार्थरूपते पाढन करती थी । वर्तमान समयमे, आजकौ 


४०० 


ॐ तविं होप सव संखय भंगा । जव वहु काल करिम सतसंगा ॥ + 








नारिर्योःरिु-संरक्षणकला तथा दिश्यु-पालनके लिये तादे 
एकांश भी नदीं जानती । यद्‌ बद लेदकी वात दै । 

माता वननेके पटक ही, प्रत्येक नारीको, देदके भावी 
करण॑धारोके पारन-पोपणका शाछलोक्त श्न होना अनिवावं 
है । रिशुरक्षा करना संततिकी परग्पराकी रक्षा करना दै । 

शि्यु-संरक्षण्े ज्ञातव्य 

मयम मास्म दिको अन्य टिषित काके अतिरिक्त 
परमातम सर्योदयका दन तथा रात्रिम चन्द्र-दंन अवय 
कराना चादि । 

अथ खलु शिशो जतस्य तप्वकर्मण्यभिनिवृक्ते प्रथम एव 
मासि कृतरक्षाहोममङ्गरस्वसत्ययनस्य सूर्योदयदरशनोपस्थानं 
प्रदोषे चन्द्रमसः । ( वदस्पः ) 

{-सूौदयका महत्व आजके विद्वान्‌ सम्षते ह । बाठ- 
पूर्यकी रदिमर्योमिं प्रमुख नीढशोहितातीत किरणे शिष्ुके चरमे 
प्रवेश करके रिग्रुकी अच्धियोकि पोषक तत्का निर्माण 
करती है । 

२-चतुयं मासमे रिुको अन्तगे बादर लाना 
चाये ओर सर्वप्रथम देवमन्दिरं ठे जाना चादिये । 

चतुरे मासे खराताखंृतस्याहतवाससा "` 

धाया सहान्तगूंहनिष्कमणं देवतागारग्रवेशनं च । 
३-छ्ठे मासम बाखकको वरिठानेका मुहूतं करना चादिये। 
अधिक देरतक ब्रिठानेका निषेध दै । 

उपकिकि शचौ देशे शखतोयाश्निविते । 

शपविष्टं॑सङृत्चैनं न चिरात्‌ स्थापयेदुधः ॥ 

स्तैमित्यं कटिदौवैल्यं पृष्ठमङ्गः श्रमो अवरः । 
विण्मूतरानिकसंरोधाध्मानं  चा्युपवेशनात्‌ ॥ 
(कश्यपः ) 
लि हृ चित्र श्यानमे--जदो कों शश, जख अथवा 
अग्रि न ह-दुदधमान्‌ पुरुष वाख्कको एक वार बिठा देः 
परंतु अधिक देरतक बरिटाया न रक्ले । अधिक देरतक 
तिठये रखनेसे शरीरके अकड़ जाने, कमरका माग दुव॑ल द 
जाने, रीठकी इड द दो जाने, यकावट आ जाने, ज्वर हो 
जानि, टी पेशाब ओर श्रासके दक जाने अपव पेट शल 
जानेका र रता दे । 

४-्ठे मास्म दी दिको बिविष क्का प्रारान 
कगवानेका भी विधान दै । 

चदधिन्नेव मासि विविधानां शठानां प्रा्मनम्‌ । 





५-दत निकल आनेपर द्वे मासमे अनप्राशन 
कराना चाये क्कि 

यथा सुराणामद्तं नगेनद्राणां यथा सुधा । 

तथान्नं प्राणिनां भाणमन्नं चुः परजपतिम्‌ ॥ 

जैखे देवताओकि ल्यि अमृत एवं नागपति्यके स्मि सुधा 
वैसे ही मनुष्येकि ल्यि अन्न ही ध्ाण है| अन्नको द 
परजापालक का गवा दै । 

माता-पिताका कतव्य 

१-कका अस्स हना माताःपिताके अश्न ओर 
कृततव्यकी उपकषाका ही सूचक दै } वेकि स्थि खस्य रहना 
स्वाभाविक ही ३। 

२-बालकोके रोग रोकनेका सदन उपाय तो यही दै कि 
दूतिका दी वालकोको खच्छ रक्ला जाय । 

३-रात्रिको सोते समव माको बालकके परति पीठ देकर 
नदी सोना चादि । सौर-णदमे तो कदापि किसी भी दामे 
पीठ देकर नदी खोना चाष । 

४-मादक द्र््योका भी वर्चोको देना निषिष दै, जै 
अम देकर सुलाना । मादक द्रनयोकि सेवन करानेसे 
बालकेकि मलक निव ओर शक हो जति द । 

५-अालकके सोकर उतते दी एकदम प्रकाम नी 
ले जाना चाय । इरे बाठककी ओं लोम कष दोता दै । 

६-बालर्कोको दूष पिलाकर या भोजन कराकर उनका 
मुख जरूर धो देना चाये । जिसे मुखम दुर्गन्ध न आवे 
ओर न मुखके रोग दी उत्प ष । 

७-बारकोका नित्य-परति तैलाम्यज्ग ( मालि ) करना 
चादिये तथा सिर, कान ओर पैरके तामं तीसरे 
दिन कड़वा ( सररसोका ) तेल डालना चादिये । 

<-वरचोको कमी डराना नदीं चाये । बचपनका भय 
उनके ददयणे जन्ममर नदीं निकलता । उनका हदय निर्बल 
दो जाता है, दूरे, उन बीमार भी हो सकती दै । 

उसको कषिदकना या सदसा प्रतिवोधन करना भी त्याग 
दे; क्योकि उरते ्ालक बदुत धवरा जाता दै । चरकने 
ल्ल है 

रि रोने, आदार न लेने या अन्य कि भी कारणके 
नेप भी राख, पिशाच, पूतनादिका नाम लेकर दर 
दिखानेका प्रयत न करना चादिये । 

९-वर्थोको उाना, युद्धा मारना, गेदके समान ऊपर 


ॐ माता-पिता तथा रियु-खंरक्षण # 


४०१ 


______---------------------- 





उद्माल्कर जञेकना, सिरर थपड़ी मारना, गाल सचना, कान 
खीचना आदि प्रकारका व्य्थका त्रास देकर परम दर्शित 
नदी करना चादिये। वेकि रमे यैह देना ओर उनदै चा 
सिलाकर प्यार करना भी बड़ा हानिकर दै । 

१०-वोका युग्बन करना उनके स्वार्के च्वि बहुत 
हानिकारक दै । आजके खारप्य वपल भी बडे कठोर 
शब्दो वर्क सुम्बनका निषेध करते दै । इ संकरामक 
बीमारियों हो घकवी द । भारतीय विशार तो चुम्बनके ल्यि 
कोई स्यान ही नही हे। वद “काम-ाल' का ही अङ्ग माना 
गया है । माता-पिता तथा दूसरे सम्बन्धी, जिनका किलीपर 
वात्सल्य. दै, उखे गोदमे केकर या अङ्कमा देकर उसके 
मलकको दूष ठेते ये । मलकको दूष लेना वात्वसयकी 
अभिन्यक्तिका उक्त वादा प्रतीक दिद समाजमे दै । 

११-बालकोको लेलनेके लि सुन्दर, लघु, स्रिपर 
अतीक्ण, मुले न प्रवेश कर सकने योग्य, जो मृतयुके 
कारण न बन से निनसे शिश्च डरे नीरे खिले 
देना चाहयि । 

१२-उखको लिलानेवाले माता-पिता या कुमार-धायको 
हैक प्रिय बातेषि बाठकका अनुनय करना चादिये तथा 
आनन्दपूरणं खर संस्कृतनिष्ठ हिदीमे प्रेम ( दुलार ) करना 
चादि । रेखा करनेषे उसका मन बदृता दे । बद उक््ट 
तत्सम्पन्न ओर सखस्य एवं सुपरखन रहता दै । 

१३-शिशचको षदा, वरषा, कदी" धूप, ठंडी इवा, 
बरिजलीकी चमक इृक्ष तेल, कुरओं, ताखाब, नदी, शल्य- 
स्थान निम्न-खान, अ्दन्छाया, भीद या जन-सम्पकके 
स्थानो षचाना चाये । 

१४-िग्को सदैव खच्छ रखना चादिये । तुकि 
अनुखार्‌ कपडे पिनाना चाद्ये । उसकी नाक सिंघाद्ठे 
भयौ हुई, ओं गीड़-कीचडते वहती हुई न॒ रहनी 
चाहिय । कानके ऊेदोको भूखे भरे वचाना चाय । 

१५-शिचचको मिद्टी खानेवे रोकना चादि; करयोकि 
नित्य मदी खाेसे पाण्डुरोग, शोय, श्वास, कास, जीवाणुजन्य 
अतिवार, छपि, भूछ, अभिमान्य स्तनदेषता, भ्रम आदि 
रोग उत्पन्न हयो जते दै । 

१६-चेचकके वचाकके ल्वि घरमे ऊँटकटाराका एक 
पधा चम नख्त्रमे जद़ खमे उलाढ्कर ठ्टका देना 
चाषे या स्टरा्का बदा दाना गल बोघ देना चाहिये । 


बानं, ५१-- 


१७-दि्के माता-पिता या अभिभावक र्ुलन्न-्ान 
( ल्मणफजा ७८७९) कौ प्रचुरता होनी नादिये । इसकी 
कमीव वदी >.वडी शावती धानि मूता दो जाती टै, 
ऊवे--विजलीके दीटर या स्योवको जलता ढोढृ देना 
दिवाखलारईकी डन्वी खुली पड़ी रने देना, कम्मं किराणिन 
तेलकी त्मल्टेन ओर जठती हई अंगीटी रखकर किंवाड़ 
बरद कर देना, त या छर्जोपर वालरकोकी विद्रे सावधानी न 
रलना । सरद, सीप ध्यान न देकर न्यूमोनिर्यं बना लेन। । 

१८-वालक तथा वालिकाओकि नाम भी सुन्दर रखने 
चादिये ओर उन्दं विगाड़ना न चादिये । 

भीषण, नक्षत्र, दृक्ष नदी, पन्ची, सरपं एवं अश्म 
नामद्चक नाम कमी नहीं रलने चादिये, जैसे--चणष्टिका, 
काली, रोहिणी, गदा, विन्ध्या, कोकिला, भुजंग आदि; 
क्योकि ये नाम ङुत्छित ओर अन्य पदाथकि भी है । 

१९-धिका निवार-स्यान एेसी जगद हो, जो 
खच्छः वायु सदा मिल खक । स्थान रमणीक दो । कमरे 
सूर्यकी किरर्णोका प्रवेश होता शो, केम दीवारयोपर साच्विक 
प्रभाव डाडनेवलि चित्रवनेहोयाटेगे हो, चित्ररेसेक 
जिससे किसी प्रकारका भय न उत्पन्न हे। सके । मकान दद्‌ 
शो, दृटा न हो तया मकानमे एकाएक कुत्ते विही 
आदि धातक जीव प्रवेश न कर पारे, एेखा सधुचित 
प्रबन्ध हो । 

रिय-विश्ाम तथा निद्रा 

शि्को शान्त, स्वस्व एवं सुलपूरवक ॒निदराका आना 
अव्यन्त आवश्यक ओर मलवपूणं है । बचे जितना अधिकं 
खोयेगे, उनका उतना ही स्वासष्य अच्छा रहेगा । प्रायः वर्चोका 
विभाम सोनेमे दी सम्मिडित होता दे । 

जन्मके वाद्‌ प्रयम दो-चार सता लान ओर स्तनपान 
करानेसे वने अधिक सेते द, अर्यात्‌ लगभग २१ धटेतक 
शयन करते दै । जेवे-जैषे उनकी आयु बदती है उसी 
रकार उनकी निद्राका समय भी क्रमशः कम दोता जाता 
दै। तीरे महीने २० धेट, छठे महीनेम १८ षंटे ओर 
वपं पश्चात्‌ नित्य १६ घरेम निद्रा पूरी दोती है । 

रिञ्ओंको खस्य-शान्त निद्रा आवे, इसकी चिन्तापूर्वक 
सावधानी रखनी चादिये । 

एक सखस्य वालकको सोनेकी डाकटरोकि मतानुखार 
आयुके अतुखार क्रम-ताख्कि-- 
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ॐ रामकथा के तेड अधिकारी । जिन्द के सतसंगति अति प्यारी ॥ * 








{दध पते वर्चोके ल्थि दिनमरमे २२ से १६ षेेतक । 

२-दो वसे ४ वर्पतककी आयुवाले १४ से १२ घेटेतक । 

३-ीच वसे ९ वर्थतककी आधुवाछे १२ वे १०६ 
घेटेतक | 

४-दस वर्गे १५ वर्पतककी आयुवाके १० से ८१ 
घंटेतक । 

एक खस्य मनुप्यके ल्मि ७ धेटेकी निद्रा पर्त होती है। 

रिशके ओदने एवं वि्ानेके कपपर विरोव ध्यान 
देना चादिये । मल-मूत्रके वचावके ल्य ररकी चादर 
डालकर वर्चोको सुलाना चाहिये । 

ओद्नेके व्यि भारौ या इत्के कपड़े ऋतुके अनुखारः 
गरम या ठंदे उपयोगे लाने चाहिये । ओदने एं विाने- 
के कपदौको नित्य धूम डालना चादिये, ताकि उनकी 
गंदगी दूर दो जाय । काम भी खटमल, पल्स, जँ न रहने 
पाये ओर वे खच्छ रँ । 

शिषु-शयन-सम्बन्धी महचचपूं वाते 

{-शिषयके घोनेका स्थान शान्तः खच्छ ओर वायु- 
प्रवेशक हो । 

२-उये अपने ही पर्ठेगपर सुढाना चाहिये । पर्टेग 
लोदेका दो तो सर्वोत्तम दे । पैग धरती पर्या ऊँचा क्षे 
ओर उसके चारो ओर कटदरा लगा दो, जिषे वह परठगपर- 
खे गिर न पद| पर्टेग खटमल इत्वादिमे रदित हेना 
चादिये । 

३-मच्छर) गख, आदिमे वचानेके ल्यि, वर्को 
मच्छरदानी लगाकर सुलाना चाद्ये । 

४-वरचोका विदठौना नरम ओर छुखदायक दोना चादियि । 

५-शिष्की अषप ग्रकाशकी किरणे नहीं पड्ने 
देना चाहिये । 

६-रिश्चर्ओको कोई वस्तु दमे रखकर नदीं लेने 
देना चादिये । 


७-शिद्को मह ठोककर नदीं सुलाना चाहिये । 

<वालरकोको ओंधा या एक दम सीधा कमी नही 
सुकना चादिये । 

&-रातको सोते हए वर्चोको तीन-चार वार अवद्य 
ही संभाल लेना चाहिये ताकि वे ओद्नेके वल अल्ग न 
कर से, साय ही, उनके बल प्रत्येक दशाम खच्छ रखने 
का ध्यान रखना चादिये । 

१०-वाररकौको उठाकर रात्रिम तीन-चार बार मुता देना 
चाहिये, जिसे कपड़े न खराब हों । वालकोको सुलाते समय, 
कुछ मनोहर उपदेरप्द गीत, लेरियो या कानि 
नानी चाये । 

उन्द य विदित न हो कि आप उनसे पिंड घुदानेके 
लिह उवे लर है । 

११ सोते हुए बालकोको सहा जगाना नहीं चाष 
या अकेला छोडकर कीं नदीं जाना चाहिये । 

बालकेकि शारीरिक ओर मानसिक स्वा्थ्यपर ही उनके 
माता-पिता, देश, ओर राषटकी समल उन्नति निर्भर दै । 
श्रे संतानका पैदा करना ओर वालकको निब या सबल 
रखना प्रायः माताके ही ऊपर निर्भर है । 

इल्मि सवते पदञे-माता.पिता बननेके पूवं ही शिशु. 
समधरन्धी सत प्रकारका पूणं शान प्रात कर लेना चाहिये ओर 
उनका पालन-पोषण शाल्नानुसखार करना चाये । 

पेखा वला ही सचा देका सेवक या नागरिक बनकर 
देश, जाति, समाज ओर धर्मकी रक्षा कर सकनेके योग्य 
जगा तया अग्ना ओर अपने मातापिताका नाम उर्व 
कर सकनेमे समर्थं होगा । तभी दमारा ओर मरे खतन्् 
भारतका कल्याण होगा । तमी हमारा ओर हमारे स्तन 
देशका अम्बुदव होगा । 

अव भँ विष्वभरके सम्पूरणं शिग्चसंखारके ल्ि श्चम 
कामनाकर इस लेखको समास करता हँ | 


--*- 


® <<< << <<< 


कामना 
साम, ङष्ण, भीष्म, भीम, पायं-जैसे वीर वने, रन्तिदेव, दरिश्चनद्र-जैसे उपकारी दौ । ६/1 
व्यास, वाटमीकि-जेखे श्षानी कठाकार वने, धुव प्रदछाद्‌-जैसे प्रमुके पुजारी हौ ॥ ६1 
“अंङुश' सर, शीट, सत्य, सद्भाव लियि, चन्द्रकी कटासे सवदहीको खुखकारी हों । 
केशव, शिवाजी, रणा, वंदा, दरिसिह-जसे, भ्रमु ! भारतीय रिय घमंघनु-घारी हो ॥ 


-ओमखसूप अंक" 


~~ 


% गर्भवती माताके आहार, आचार-विचार, सङ्गःस्वाध्याय आदिका गभपरं प्रभाव # 
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गर्भवती माताके आहार, आचारःपिचार, सङ्ग, खाप्याय आदिका 
गरभपर प्रभाव 


( लिका भीशचिवाकदेौ (विशद! ) 


भरतिदिनका हमारा यही अनुभव दै कि कुड वज्े 
दंसारम पैर रखते दी अपनी प्रतिभाखे जगत्‌को चका्चोध 
कर देते ओर क जन्म केने पूर्व॑ कूच कर जते 
द । कोको वच्चे अज्गहीन, अंपे, विङृत-अङ्ग या 
गे हते है । रेखा भी देखनेमे आता दै कि कतिपय वालक 
जन्मके कुछ दिनेकि पश्चात्‌ पागल हो जते दै या उद 
दूरी भयंकर बीमारि्यो धर दवाती द । कुछ जन्मे दी 
कमजोर) दुबले-पतले ओर सुस्त पाये जति दै । इसके विपरीत 
किसी-किसी बालकको दे लनेमात्रते उ6ी बुदधिमत्ताका परिचय 
मिलता है । उन्नत छलाट, कमठे, युदक शरीर, 
हशमुख चेरा देखनेवाठेका मन लभा ठेता दै । 

क्या आपने कमी सोचा दै कि ये स्व वाति गर्मवती 
माताके आहार, आचार, विचार आदिक परमाव हुईं दै १ 
इनके किमि दम व्यथं ही ईवरको कोरते या अपने माग्यका 
रोना रोते द । 

आहार 

गभवतीका आदार बिल्कुल श्का, सादा, सुगमताखे 
पचने योग्य तथा परिमाणमे अव्य होना चाहिये । गर्मसख 
सिश्चका खास्थय, सौन्दर्यं आदि गार्मबतीके आदारपर निर्भर 
करता दै । इस अवस्याम विशेषतया, अधिकां लियं 
इड शे जती दै, उनका चेदा पीला पड़ जाता दै, पैर 
सूज जाते द तया॒रक्तास्यता ( ००7०2 ) जैसी बीमारी 
के जाती दै । इस अवस्यामे यदि उत्तम भोजन नद मितम 
तो प्रसवकाले बहुत कठिनाय होती ट । ग्मवतीको 
फेखा भोजन करना चादिये, निषे यथेष्ट परिमाणरमे परोरीन, 
विटामिन षए(^),वी(8),खी( 0), ढी (2) ओर 
खनिज, ख्वण आदि विमान हं । पवित दूष एक पूरण 
भोजन हे । इखस्मि र्मवतीको परवा मातरम दूष मिठना 
प्रमाबश्यक दे । बहुधा यह देखने आता हे कि चियँ 
अपने पराके गो चवे तो भोजनपर विदोष ध्यान 
देती है, पर स्वयं उख ओ लापरवाई रहती ह । 
अच्छे-रे-अनच्छा देना ओर स्वं न (४ 
तो सराहनीय ओर आदशं ह परं शरीरकी खस्ता छिये 


मी घ्यान रलना आवश्यक दे । रेसी परिस्यितिम परिवारे 
खवार्नोका यह्‌ कर्तव्य हो जाता हे कि वे गर्भवतीके भोजनपर 
पूरी निगाद रक्खं ताकि उकके भोजनम किमी भी आवश्यक 
विटामिनकी कमी न रदे । 

विटामिन “ए छे वच्चेका दारीर सुगटित, नेत्र सुन्दर 
ओर फकड़ा मजबूत वनता दै । पालक शाक, वंदगोभीः 
टमाटर, मूली, शगोभी, गाजर ओर नीवूम पर्या 
विटामिन भ मिक्ता दे । मक्लन, दूध, दही, धी, महम 
भी यह विटामिन प्रचुर मात्रामे मिक्ता दै । विटामिन ध्वी 
ले पाचनशक्ति वदती ओर मजवरूत दोती दै, भिस वर्बोको 
वेटकी बीमारी नदी होती । जिन माताओंकि भोजनम इस 
बिटामिनकौ कमी पायी जाती दै, उनके बच्चे सर्वदा पेटकी 
वीमारीके शिकार वने रते दै । यद विटामिन_चोकरदार 
आदिमे खसे अधिक मिकता दै । सव प्रकारकी दार 








शल्जमकी कोमल पत्तियोमि, बथुआ, पाठक, मूली आदिमे 


वहत मिङ्ता दै । विटामिन भ्वी, भी आवश्यक हे । 
किसी.किसी को प्रसवके बाद अधिक रक्तपात दोने लगता 
है। उसके बचनेके निमित्त विटामिन '्छी' की आवश्यकता 
दै । चना तया गक अङ्को यद सवते अधिक मिक्ता 
द । मार, नीबू, स्तरा तया अन्य फलम तो मिलता 
ही दै, पालक शाक तथा शलजमर्मे भी मिलता है । फल 
तथा शाक खाना कितना भ्रयस्कर होगा, इससे स्पष्ट है । 
विटामिन “डी, छे वकी हडूी मजत्रूत वनती दै तथा दाति 
सन्दर हेते ह । इसीकी कमीषे वर्बोको मदान्‌ अनर्थकारी 
रिट ( २१९८९५७ ) रोग हो जाता दै, जिषे अच्छा होना 
कठिन दै । वभ्चे जस्दी चलना नदी खौखते, देखने सुल, 
कमजोर तया मरियल-खे छगते है । शद मक्खन, पवित्र 
दू एवं दरी.इरी सन्ज्योमिं पर्या विटामिन “डी, शेता 
दे । स्यंकी किरणोि भी इषे सुगमतापूर्क प्रात कर सकते 
दै । नगे बदन धूमे बैठकर, विशेषतया प्रातःकाल्के 
खमय खरर्खोका तेठ, जिसमे रवि-रश्मि कु देरतक पद 
खक हो, माल्शि करनेखे इस विटामिनको पा खकते है । 
गवती छियोकरो अधिक उपवास तया बत भी हानिकर्‌ 
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कै वड भाग पाव सखतसंगा । विनि यास शोहि भव भंगा ॥ # 








दै । इते मा तथा बच्चे दोनोकी हानि होनेकी सम्भावना 
रहती दै । पेम वच्चेका लालन-थाठन माके आदारपर निर्भर 
करता दै । अभिक उपवासे गर्भपात होनेका भव रता 
दै । की ईधरकी दयति एेला न हआ तो वचा या तो माके 
पेम मर जाता दै, जन्मता दै तो दुवरंख रहता ह । प्राचीन 
श्षि-महपिरयोने भी यही सलाद दी है तथा गरभवतीके ल्यि 
उपासका निषेध करिया है । इससे मेरा तासयवं वह नहीं दै कि 
पेटको सवदा गरिष्ठ भोजने भरे रके । जिस प्रकार उपवास 
हानिकर दै, उसी प्रकार अधिक खाना तथा गरिष् पदार्थोका 
सेवन भी हानिकर दै । घाराश यह कि ज भोजन किया 
जाय बह शुद्ध प्राकृतिक, सं तुलित, परिमित एवं दितकर 
होना चादि । 
आचार 

गर्भवतीका सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, 
पनना--ये सभी वाते नियमानुकूल होनी चादिये । सात 
धटेकी नीद ठीक है । कपड़ा दीला, साफ ओर खच्छ 
हो । योड़ा व्यायाम भी अनिवायं है । जिन लिर्योको घरके 
काम-काज करना पदृता दै, उनका तो व्यायाम हो ही जाता 
है; पर जो चुपचाप बैठी रहती ईै, उन्द योदा इका 
व्यायाम लाभप्रद होगा । प्क-दो मीलका प्रातःकालीन 
रदलना हितकर होगा । 

गर्भवतीको सर्वदा सुप्रसन्न रहना चादिये । आनन्द- 
संबाद्‌-भ्रवण, धार्मिक चर्चा, सत्सङ्ग तया सदुग्रन्यावलोकनवे 
बच्चेके सूष्म शरीरपर बहुत सुन्दर प्रभाव पडता द । वदे 
तथा छोरटोकि प्रति उचित व्यवहार करना चादिये । पूज्य 
जर्नको नित्य_अभिनन्दन करने उनके शभ-आशीबादे 





अद्यूपते वन्वेकी उन्नति दोती है । छोटक प्ति प्रम, 
स्नेह तथा दुलार वर्तने भावी संतान मृदुभाषी तया मेक्ते 
रहनेवाटी होगी । 
विचार 

गर्भवतीको अपना समय सुख-शान्तपूरवक व्यतीत करना 
चाहिये । उसे अपने मल्लिप्कर्मे किसी प्रकारकी चिन्ता, 
शोकः क्रोधः द्वेष या क्ठेशको स्थान न देना चादिये। 
बच्येके विचार्ोपर उख खमयके माके बिचार्योका वये प्रभाव 
पडता दे । केवल वच्चेके स्वारथ्यपर दी नदी, वरं माके 
सखास्थ्यपर भी उन विचार्ोका भ्रमाव पड़ता दै । यड देला 
जाता है कि सर्वदा प्रकन्न रहनेवार्लेका स्वमाव मृदुल, 


आकपंक एवं प्रिय होता है तया खस्य बुन्दर रता ३ । 
इसके विपरीत विड्चिद़े स्वभाववाठे दुव॑ल, रुग्ण एवं 
कषीणकाय होत है । लियो समावतः कोमल प्रकृतिकी होती है 
अतः उनपर बाह्म वातावरणका शीतर प्रमाव पड़ता हे । 
गर्भवतीके छ्यि अधिक बोलना, रोना, ज्ड्ना-सगढ़ना 
सवदा हानिकर दै ।-इनणे कुविचार उन्न होकर उनका 
रभाव पड़ता दे । उवे सर्वदा नम्र, सहनरील, शान्त, 
खुद एवं प्रयुभक्त, मधुर तथा मृदुभाषी होना चाये 
ताकि गर्भस्य शिद्यपर सुप्रभाव पडे । “लां भूषणं ल्जा ।› 
महि चरकका विचार दै कि जो ली रोक, चिन्तामे कसी 
रहती दै, उसको संतान निर्वाह, दुव॑ तथा इरपोक 
हयती है । गर्भवतीके विचारपर हौ वालकका भला-बुरा होना 
निर्भर करता है । नेपोक्विनकौ माता एक वीर रमणी थीं । 
जिस समव नेपोलियन पेट या, उस समय उसकी माता 
उड़ाई, विजय तथा संघ्ष॑कौ वाते सोचा करती थीं । परम- 
पूज्य महामना मालवीयजी तथा विश्ववन्य महात्मा गोधीकी 
गता परम खचरित्रा एवं सात्विक भाववाली थी, जिषका 
प्रमाव उन महापुरुपोकि जीवने स्पष्ट हो जाता है । विश्व- 
मानव पण्डित जवाद्रलालजीकी माता भी शद तथा राष्टि 
विचारोकी थीं । 
सङ्ग 

गर्भवतीके लिथि षदा अच्छी संगतिम रहना लमपरद दै । 
उसे क्दकारिणी, चुगली तथा परनिन्दा कटनेवाली, 
व्यभिचारिणी, उदृण्ड, कटोरमापिणी, दु एवं ल्ढने- 
हगढनेवाली लियो वीच कमी नदीं रहना चाषे । उवे 
निर्म्मति, साध्वी, सचरित्रा, सुशीला तया नेक लि्येषि 
खतूसम्भापण कटना चाये । उखे भक्तिरसकी, त्यागमावकी 
तथा वीररसकी एेतिदाखिक कया पद्नी चाये । लजादीन 
तथा गुणदीन लि्योक समीप भूलकर नहीं बैठना चादिये । गंदे 
नारक, अलीक सिनेमा भूलकर भी नदीं देखना चाहिये । 
काम-सम्बन्धी चर्चां कमी नदीं करनी चादिये । पतिलदवास 
सर्वया हानिकर है । अन्या संतान निज, बुदधदीन तया 
कामुक हो जायगी । इस विषयमे पश्चञओंखि शिक्षा लेनी 
चाद्ये । मा पञ्च ( मादा ) नरको अपने पाष उन दिनो 
आनेतक नदीं देती । मदापुस्पोकि ओर भगवानके दो-एक 
चित्र अपने कमम अवश्य रखने चादिये । उनद एकाप्रचित्तषे 
देखनेमात्रते भी स्संगतिका त्यम होगा । हरिर्वा, 
इरि-कया तया सत्सगखे विशेष लाम दोगा । 








चारो क्ंगर चके वाण । किया लष्यपर सर संधान ॥ 
चनु्ैदकी ठेते दिक्षा । यद क्षत्रियकी पावन दीक्षा ॥ 






थ)" ८ शु 0) 


सम-अस्न विभुवनके भूप । इनकी शद्धा अमल अनूप ॥ 
जिनका भ्यान देदपति धरते । वे गुरुकी पद्-खेवा करते ॥ 














सधे हुए चारौके खग । दौड र्दे कंडुकके संग ॥ 
घोक़पर चद्‌ भारं साथ । चेल र्दे है श्रीरघुनाथ ॥ 





शुखं पूज्ञाके चल्यि उदार । एल ॥ 
धन्य जनकपुरका यह वाग । घन्य भूमि यह धन्य तद्ग ॥ 











राम-छलन ये दोन भारं । दें जनक-नगर सुखदां ॥ 
भेम विवश पुरःवाखक खाथ । सवका मन रखते रघुनाथ ॥ 


# बह्मचयंकी महिमा = 
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खाध्याय 


ऊपरकी सवर वातेकि वाय-खाय सवव्यायके लि भी 
सुन्दर, साग्वकषदाचारपूणं पु्कोका नाव होना आवस्यक 
द। असतील पुस्तके, भदे गानेकी कितादे गरमस्य दिके 
मल्ि्कपर कुसंसकार तया कुविचार शक्ती दै । भगवान्‌ 
राम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, हरिश, युधिष्ठिर) भीष्म, 
शषि-मुनि, मदाराणा परताप, वीर शिवाजी, मात्मा गोषी एवं 
अन्य मदापुपोकी जीवनी पदुनेखे लाम होगा । काम, 
िनेमा, फित्म-निघ्र-सम्बन्धी पुस्तके घोर अनयं करेगी । 

बालकके वनम आध्यारिमकताका पुट ाल्नेके लियि 
सदप्ल्योका अध्ययन अति आवश्यक दै । एक चार्मिक 
हतान किण अपना हौ कल्याण नदी करती, बरं अपने 
ूर्व्जोतकका उद्धार करती दै । निव शरीमद्धगवद्रीता, 
रामायण, महाभारत, पुराण, योगवारि्, उपनिषद्‌ प्रति 
चार्मिक पुस्तकोकि अध्ययनमात्रसे आघ्यात्मिक स्पन्दन 


वालकके सूम विचाररोपर देगा । उन सदुग्र्यमि कथित 
विचार्ेपर मनन भी नितान्त आवदयक ई । 

मगान्‌ शरीकुप्णने अपने मुखारविन्दे विश्वके मदाकान्य 
शरीमद्धगवद्रीताम स्ववं कदा है-- 

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्चतीः समाः । 

चीनां श्रीमतां गेहे योगन्नोऽभिजायते ॥ 

(६।५१) 

इठे स्पष्ट दै फि शद सात्विक जीवन बितानेवाली 
माता ही महान्‌ आत्माको अपने उदरम रवनेका दावा 
कर सकती ई । उच आतमा वोप कार्यके लिय जगत्‌ 
अवतार लेती ह । 

माता अपने आचारःविचार तया जीवनको पवित्र 
बनाकर सुंसारका बहुत वड़ा कल्याण कर सकती है तया 
स्वतन्त्र भारतके भावी संतानको वीर, बुद्धिमान्‌ चतुर तया 
विश्दितेथी बनाने खहायता प्रदान कर सकती ह । 

भगवान्‌ खवको सन्मति ओर शान्ति दे । 





बहाचर्यकी मदिमा 
( रचयिता-कविरक भीलक्मीपरसादजी मिली “रमाः ) 
भाग्यके भरोसे कभी भूलके न वैठते है, खरोत नदीं व्ययं वक्त अपना नादानीमे । 
शुखसे ओ वात कर पूरा उसे करते हं, घवराते नही कभी बढ़ी परेशानीमे ॥ 


चूर कर डारते है वड-वदे पाको, खघ जाते सात महासागर भसानीमे । 
हरते नहीं ह कितु कामयाव हष बिना, आग लगा देते ^रमा' वी्ंवान पानीमे ॥ १॥ 


८ ८ ८ २ 
बद्ध द्रोण कोौरवोंकी सेन्यके सेनानी बने, पेखा था महान शौय ताकत जिस्मानीमे । 
भीष्मके शोखे कोपता धा बीर पारथ-खा, कामयाव हुआ था न खतः पासवानीमे ॥ 


बार-बार उटा-उडा कंडुक खमान तात, फकते थे भीमसेन वारण 


आसानीमें । 


राखो “रमा" पानी यात पतेकी बलानी यह, पेसी दै असीम शक्ति मानवके पानी ॥ २॥ 


म ८ 


न भ 


` पानी राख हनुमान, लखन प्रसिद्ध हुए, पाया नाम भीष्म-भीम ताकत जिस्मानीमे । 
पानी राख अजुन जौ अभिमन्यु दुष वीर, हन डाले वदे-वंदे सेनिक आसानी ॥ 
पानीसे ही राममूति, गामा जग जाहिर ये, बरवाद्‌ पानी रात ] कीजे न जवानीमे । 
सखो “एमा' पानी बात पतेकी बलान यह, एसी दै असीम शक्ति मानवके पानीमे ॥ ३॥ 


नव 


४ण्दे 


*% प्ेम-भगति जल विु रघुराई । अभियंतर मल कहँ न जाई ॥ # \ 








बालके आहार विकासका कम 
( ञेखक-- स्वामी भविशधानन्दजो परित्राजक महाराज ) 


वालकोका लालन-पाल्न किस प्रकार करना चादिये 
ओर उनका आदारःबदार कैला दोना चादिये, इख सम्बन्धे 
नारी-खमाजम बड़ा अश्न पला है । हमारी आधुनिक 
नारि प्रायः न तो यह जानती है कि उन अपना खान-पान 
कैषा रखना चादिये ओर न यही जानती है मि ओको 
कव दू पिलाना चाये, एक वारका पिया हुआ दूध कव 
पचेगा ओर कितने समव वाद्‌ उवे पुनः दृष पिलानेकी अपा 
होगी । ओर जो बालक कुछ अन्न ठेने ले है, उन किल 
प्रकारका एवं कितना अन्न दिया जाना चादिये । 

उचित यह दै कि माता वननेके पूर्वं उनको इष वातका 
शन होना चाये कि माताका क्या कर्तव्य दै, कितना 
उस्पर उत्तरदायित्व दै ओर उषे किख प्रकार पूणं किया 
जा सकता दे । यदि वालरकोका पालन-पोषण उचित दंगपर 
करके उन उत्तम्‌ दूध ओर आहार नियमसे दिया जाय तो 
वे अत्यन्त दृष्ट-पष्ट प्सन्नचित्त तया कुक ओर देशका नाम 
उज्जव करनेवाले हो खकते दै । किसी देशके वालरकोकी जन्म- 
मृत्यु, खास्ष्य, चरित्र ओर शिक्षा-व्यवस्याखे इम उव राषटकौ 
शक्ति ओर उन्नति--विकासका सदन ही अनुमान कर खकते 
टै अतः बालरकोका पालन-पोषण वद़ी ही तत्परतासे 
करना चाहिये । 

जिस समय बाख्क उतपन्न होता दै, उसी मवसे उसके 
स्वास्थ्य, शिक्षा, चरित्र ओर लालनःपालनकी ओर ध्यान 
देना चाये । ओर यद उत्तरदायित्व विशेषतया माताका 
है; क्योकि बालक माताका दूध पीता दै, इख कारण यदि 
माता असावधान रदेगी ओर कोई कुप्य करेगी तो उसका 
प्रभाव वालकपर अव्य पदेगा । अतः माताको पूणंठया 
सावधान एवं संयमे रहनेकी आवरयकता दे । 

नवजात चिका आहार 

नवजात रिश्चुका नाल काटनेके बाद शीतल 
जलवे भह धोकर आश्वाठन करे ओर आयुवेद 
( सुश्रुत ) के आदेशानुलार अनन्तमूढ १ रत्ती, 
ब्रा्मीका स्वरस २ रत्ती, गोत ३ रत्ती ओर मधु 
( शदद ) ६ रत्ती मिलाकर र्ओगुीठे चटा दे । जवतक 
माताके स्तन्मे दृध न आ जाय, तवतक यहो भोजन दिनम 


छः वार ओर रात्रिम चार वार देना चाहिये । इन षमी 
वस्वुओंको ययावकाश पूरवे ही एकत्र कर रखना चाह | 
बालक उलन होनेके तीन रात्रिवाद माताके सरनोमं यथेष्ट दूष 
आता दै, एेवा आदुवेदका सिदान्त दे । अतः बाख्कको 
माताके सनपर तुरंत नहीं लगाना चादिये। दू अनि 
यदि कोई बाधा दिखायी पदे तो माताके सवख हेनेपर 
बालकको एकाध वार सनस लगाया जा सकता है; क्योकि 
शि्चके स्मरण, दरंन, स्पशं या उसके लन ग्रहण करनेषे 
सनम दूधकी प्रदृत्ति दो जाती हे । जिन शि्योकि पाठ 
वाल्कके ल्मि पर्वा दूध नहीं होता, उन्म अधिकांश 
वालकं प्रेम न करनेवाठी ही होती है । ओ माता बालक्वे 
रूनेह रखनेवाी होती द, उनके सनि शिश्का सरण करते 
श दूषकी धारा प्रवादित होने छगती दै । 
बालर्कोका भोजन 

वालकका प्रारम्भिक भोजन दूष ही हे । भरकृतिने 
रिशचमातके छिये दूषका ही विधान किया दे । सभी प्राणी, 
शेर, चीता, भेदा आदि दिक जीव भी अपने 
वेको अपना ही दूष पिते ई; किंतु मनुष्यलोके 
खास करके आजकल इस नियमका कुछ उलछक्घन होने खगा 
द। सम्पन्न या शिक्षित घरोकी कुछ आधुनिक माता 
अपना दूष अपने शिश्चको नदी पिला्ती, वे अपना उत्तर 
दायित्व घात्रीपर छोढकर निश्चिन्त हो जाती है; पर यह 
अप्राकृत दोनेते माता ओर षंतान दोनेफि व्यि ही शनिकर 
होता दे । शिश्चको दूष न पिलानेसे प्रसूता नारीका खस्य 
बिगड़ जाता दै, इख बातको अव वैशानिकोनि भी स्वीकार 
कर चवा दै। अवश्य ही यदि मा अस्स हो या उक्के पर्यास 
दूष न हो तो उख अवस्य्म नीरोग धायका दूध या पानी 
मिलाकर उवाला हआ श्रु गुनगुना गोदुग् दिया जा 
खकता दै । ओ नारि किसी कारणवश वेको स्तन पिलाना 
बिल्कुल पलंद न करती हो, उनको भी शिञयुपर दया करके 
उखे कल्याणकरे छ्य कम-ठेकम दो सताहतक तो अवश्य 
खन पिलाना चादिये; मर्योकि नवजात शिक ओंम 
काला मक चिपटा रता दै ओर उखे निकाल्नेका प्राकृत 
साधन मातुग्ध ही है । उपरता लिका दूध रेचक 


ॐ वाटकके आदारःविकासका करम ॐ 
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हता द, उसको पीने ह मढ सहन ही निकल जाता दै । 
इस आयु जिन बालर्कोको माताका दूध नदीं मिलता, 
उनको विरेचन ओपधिकी आवश्यकता दोती दे ओर ननदेख 
चिश्चको विरेचन ओषधि देनेखे हानि देती दै । यदि किसी 
कारणसे विश्॒का मल दक जाय तो उखे तीला लाव न देकर 
7 वालघुटी %ा गुदा ग्ठीवरीनकी बत्ती लमाकर टट करा 


देनी चयि । 
दृष पिलानेकी विधि 
जिस किसी स्थिति वालकको दूष नीं पिलाना 
चाये ओर न प्रसेक समय दूध पठिते ही श्ना 
चाहिये । जत्र वालकको दूध पीनेकी अयेक्षा हो, तव 
सन धोकर ओर योडासा दूध गिराकर पिलाना 
चाहिये । शिश्चको सदेव बैठकर ही दूध पिलाना चादिये । 
जो नारियों ले.केटे अपने वाठरकोको वू पिलाती दै उनके 
कान वहने लगते द ओर अधिक दिन ध्यान न देनेते जीवन- 
भरके छि वे वहे े। जते द । लन धेोनेकी आवश्यकता 
इसल्मि है कि उस्रं पीना लगा रहता है । अटा ओर 
क गंदपन दूर करमेके लिये यदि प्रमाद ओर असावधानीसे 
सनको धोकर दृध गिराया नहीं जायगा ओर यों ही शिशुको 
परा दिया जायगा तो कफका अंश अधिक दोनेखे एवं 
दूषित दूध न निकलनेसे प्रायः बाटकको वमन, काष, श्वास 
आदि कई व्याधियां उलन्न ह जा्येगी । यदि किली कारण- 
बरामाताया घात्रीको क्रोध आ गया हो तो जव्रतक प्रकृति 
शान्त न हो, तव्रतक दूध नद पिना चादिये । प्रायः 
माता गके अन्य व्यक्तयो अप्रसन्न होकर शि्चओंको 
सतनपान_कराती ई, इसका कुप्रभाव बालको पर पड़ता दै । 
= काकदासिगी, सुरदठो, सुनक, यफल, मिभ, इ, 
भमलतासका गृदा-ये सभी बस्ुद्‌ ४.४ एतत ओर्‌ काला नमक 
२ रत्ती ( इकर ) आधपाव पानम पकाये, जव एक तोला रह 
जाय तब छान्‌ शिच पिल दे, इससे कन्न नदी रदेगा । 
कमौ-कभी मातारं शक्कको अधिक खाने तथा जपने 
¶ स्कन्द रके दतु बारुीमे अफम दे दिवा कती हे । य 
षुत हौ शनिकर होती ६, क्योकि अत्यन्त कोमल मलतिष्क 
बाकि जंदर नराल वस्तु पहुंचकर उरुके उदधि.विकासको 
नट क देती ६ । मकम मल्षक शोनक रग म्नो ला 
देता ६, जिससे भके अने उदर-नयाभियोक शिकार हना 


पता ६ । अतः दसौ वस्तुं गारक भूलकर भौ नी देनी 
चषि । 


अर्यात्‌ कोके कारण रक्तक विधैः परमागुओदरारा वित 
हया दूध उनके शारीरिक स्वासथ्वकै व्यि तो निकर 
शेवा दी दे, उवते वालकरोके कोमल मस्तिष्क पे 
कुसंस्कार पड़ जते ट जो उन्द साधनकालमे निरं बनाकर 
पयभरषट कर देते ई । 
बालकको जल पिलाना 

परायः असिष्ठित नारि सर्दी होनेके भयणे शिश्चर्भोको 
पानी नदीं पिलातीं । देखा करना ठीक नदीं दे । एक मासकी 
आयुके उपरान्त उवाला हुआ सीतक जल वँददो द 
दिश्चको कमी-कमी देना चाहिये । पानी प्कृतिकी देन दै, 
उचछ डरना न चादिये । हो, इका अधिक ओर अयुक्त 
दंगे प्रयोग हानिकर हो सकता दै । प्रायः करई माता 
एक उद्‌ घाठतक शिषयुको जल नदीं देती, जिसका 
दुष्परिणाम यद्‌ हेता है कि रिश्च जो कुछ खाता दै, पानीके 
अभावके कारण उसका ठीक परिपाक नदीं ह पाता ओर 
अन्तम बह व्याधिग्रस्त हो जाता है । इस प्रकरी युवती 


मदिाओंको घावधानीे दिश्पाटनकी विधि सीलनी 
चाि। 
कितनी वार कितना दृध पिलाना चाहिये 


शिक किंचित्‌ रोते ही मातारं दूष पिलाती द । यदि एक 
पेटेमे बह चार वार रोता तो वे चारो ही बार दिश्ुको खन 
पिलाती द । इ प्रकार वालक स्वस्य रहनेकी ओपक्षा अधिक 
दरब हो जाता है । विना पचे बार-बार दूष परिलते रहनेसे 
बह दूध डालने लगता दै । केवल भूख लगनेपर ही 
खमयानुकूक दुध पिलाया जाय तो दूध डालना वंद दो 
जाय्‌ । नन्दे दिश्चंको अधिक वार दूध पिलनिकी आवश्यकता 
शती दै; म्योकि बे एक वारम अल्यमात्रामे ही वूष पी 
परति दै ओर बद शीर ही पच भी जाता है । ज्यो-ज्यो आयु 
वदती जाती दै, त्वो ी-त्यो दूधकी मात्रा वदते जाना 
चाहिये, साय ही दूध पिलानेका समय भी वदते रना 
चादिये । वस्तुतः दूध पिलानेका ठीक समय बही है, ज 
शिच भूखा हो, इखका कोड निश्चित समय नहीं बोधा 
जा खकता ओरन्‌ परिमाण दी निश्चित किया जा कता 
द। दूध पिजानेका जो समय निर्धारित किया जाता दै, उसका 
अभिप्राय यह नहीं होता कि यदि वाडकको उख समयसे 
पूं भूख छग जाव तो भी उचे दूध न पिलाया जाय ओर 
नतो यह हेता दै कि यदि शिशचको भूख न खगे तो मी ठीक 
उसी खमय दृष पकाया हौ जाय । भूल छगनेप्र भौ 
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ॐ उमा राम सखुमाउ जेहि जाना । ताद भजनु तन्नि भाव न आना ॥ * 








रिश्चको दुध नदीं दिया जायगा तो उखका पित्त कुपित 
हो जानेस बद रक्तको जलायेगा ओर विलम्बसे पीया हुजा 
दूध ठीकठीक पचेगा भी नदीं । ठीक इसी प्रकार तिना 
मूख कमो दूध दिया जायगा तो अपच-अजी्ादि करं 
व्याधि हो जर्ेगी । नन्दे रिश्यओंको जिघ प्रकार दिनम 
भूख लगती दै, उसी प्रकार उद रात्रिम भी लगती द। 
अवः उन्द रात्रिम भी दूष देना चादि । ज्यो.ज्यो उनकी 
आयु बदती जाती दै, वे खयं रात्रिको दूध पीना कम 
करते जते ईै* । 
अन्न देनेकी बिधि 

भारतवर्थमे छः मासक आयुतक प्रायः दि्चओकि 
दत नदी निकल्ते । प्रकृतिके नियमानुखार जब 
आमाशयमे दूधके अतिरिक्त अन्य पदायोके पचानेकी कुछ 
शक्ति आ जाती दै, तमी दो निककते द । यदि किली 
बालकके दत एक वर्धतक न निकरे तो उठे दृषके 
अतिरिक्त कु भी खानेको नदीं देना चादिये । दात 
निकलनेपर भी मनमानी बस्र्य नदीं लिलानी चादिये; 
क्योकि आमाशवके निवल होनेखे अन्नादि षदायोका ठीक पाचन 
नहीं हे सकता । आरम्भमे शिश्को जो आदार दिया 
जाय वद पतला, नरम, स्वल्य, वठकारक _ ओर किसी 
कारके उ्यन्न किये बिना पच जानेवाला होना चादिये । 
भायः युवती नारि्यो बिना रदति निकले ही विसछुट, पेडा 
डद, मिटा आदि गरष भोजन वालर्ोको देने च्गती 
&, पर रेखा करना नितान्त हानिकारक दै । छः महीनेके 
बाद ट अत्न्ाशन-वंस्कार परायः भारतवर्ष चेता दै, 
बद भी इती षिदान्तका निर्देश करता दै; क्योकि दात 
निकलनेकी आयु छे आढ मासतक दै । जव बालकके 
दो दति निकट आर्य तो दूधकी मात्रा बदा दे अवा 
दूधमे सावूदाना, हका दर्वा चावख्के खावा या चावल्का 
मोड़ वल.काठ देखकर देना चादियि । प्रारम्भमे एकाएक 
बाठ्कको रोटी नदी देनी चाद्य वरयोकि विना दोतोकि 
वद भटी भकार चवायी नदी जा कती ओर उसके मेदामे 
भी ससी जैसी कड़ी वत्तु पचानेकी शक्ति नदी दोती । प्रयमठे 
दी वाल्कको अन्ने पदा्योपर निर्मर नदीं करना चादिये । 
अपितु एक वार अन्न मिला दूष ओर यदि सम्भव हो 
लोए बा सतय दमा मयय गू आदिक अर संत, टमाटर माठ्टा, अंगूर आदिका रख ओर 

प सल समय जीर परिमाणतो चचक पौ जि 
जर भोजन, ञे दो ज रहो । = मदक 





शेष समयमे दूष ही देना चादिषे । जो, गहः चनेकी रोटी 
ओर रसयुक्त फलो दारा पलनेवाठे बालक सदैव इष्ट. 
ओर सवख रहते द एवं अरारोट, िस्कुट, चाय, चावल ओर 
वारे आनेवाे सते दधे पठे हुए वच्चे सदेव निवल, 
रोगी ओर दुवले.पतले रते द । कारण इन पदा्थोम 
असि -उभूहको टद्‌ करनेवाला तत्व प्राः नदी हेता । 
इससे उनकी कमर शक जाती ओर पैरको दषो भी 
टी शो जाती है । प्रारम्भे बालकोको मीढा वि्कुल 
नदी देना चावे । दत निकलनेपर दुमे किचित्‌ 
माया जा खकता दै । अतः अधिक मीठा जिन 
बालकोको दिया जाता ह उने शरीरम रकविकारः 
पोदांसी तथा उदर मि हो जति ओर यत भी 
बद्‌ जाया करता है । जव चार दांत वाठकके निक 
आदं, तव रेटीके खाय पतली दाल ओर नरम धीप्र पचन. 
वाठ शाक दिये जा खक्ते दै; कितु गरि पदाथ वे 
आदिकी मिगाई, चिवडा, आद्‌ दर्यो, शकरकंद्‌, उवाली 
मटर, भने चना आदि बिलकुढ नशी देना चाये । खे 
गे, बाती, कए ओर चाय आदि अति गरम तथा 
दूषित पदाथ भौ नी देने चादिये । धिश्चको उच्छ 
कमी नहीं खिलाना चाहिये । इसे भयंकर ष्ठ उसन 
शो जाता है । प्रारम्भे कभी-कभी बा्कोको आदार अनुकूल 
नही पड़ता, उस समय वड़ी सावधानी कूट्‌ रामदाना 
ओर धानकी लील प्रयोग लना चादिये । 
दूध कव छाना चाद्रि 

वाठ्कको दूध क्बतक पिलाना चादिये। इसका शान परत्यक 
नारको शेना चाये ओर तदलुखार व्यवदारमे लाना चादिये । 
प्रायः माता त्तकं दू पिखाती दै, जवतक़ उनके सनम 
दूष रदतादै अथवा बूरा बालक उदरमं नही आ जात हे । देव 
करना वालक ओर माता दोन व्यि दानिकर दै । यदि 
अवधि अधिक दिनतक माता अपने शरीरका अत्यावश्यक 
पोषक पदां व्यय करती रदेगी तो अनेक व्याधिोकि ल्षण 
उलन्न लो जर्ेगे। मेरूदण्डमे कुछ सिचावट-खी जान पड़ना; 
दयम धवरादट, को$्वदता, शू, वमन, अर्चि, षिर- 
म भारीपन, कानोदवारा नाना शन्द सुनायी देना, अव्य 
श्रमे इदयकी गति बद्‌ जाना, शरीर दुर्ठ होना, रात्रिम 
पसीना आना अथवा नेत्रयोतिका कम दोना आदि ल्कषण 
जान पड़ते ही चको ऊपरके दृधपर निर्भर कर सन- 
पान वल्क ददा देना चादिये । अतप्व यदि उप 


# आद्शे वालक # 
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व्याभिर्यो माताको न हों तो कववक माता दिको दूध 
पिलाये १ इस विषयमे बैानिर्ोका मत॒ एक वर्षं दूष 
पिानेका दै; किंतु भारतवर्षम तीन वर्षतक वाल्क दूष 
पीते देखे जाते द, इस्त अधिक हानि होती है । भारतीव 
विष्के अनुसंधानसे उद्‌ वं माता स्तनपान करा 
सकती दै । दूष चुड़नेका यद अभिप्राय न समञ्च ठेना 
चाये कि उद्‌ वर्षके उपरान्त वाल्कको दृष देना ही 
ब्द करदे | दूध तो जीवनभर पीनेकी आवदयकता 
हे । उक्तं कथनका अभिप्राय इतना ही दै किमाताया 
धायीको अपना दूध इद्‌ वध॑से अधिक एक बालकको नदीं पिटाना 
चाष । डेद्‌ वरपके उपरान्त गाय या वकरीका दूध, जो खलम 
शे, पिलाना चाहिये । 
दघ छुड़ानेकी बिधि 

श्रायः देखनेमे आता दे कि दूष चुड़ानेके लिये कोई-कोरं 
माता अपने लन मर्चा या अन्य पृणात्मक पदा पको लगाकर 
बालकका दूध चुदधती द । यह करिया वालक ओर माता दोनोकि 
विेक्टदायक द । यद क उनहो मातार्ओोको उटाना पडता है 
जो वाठकको नियमानुसार दूध नदीं पित्मतीं । इन कृतिम 
साधनो यदि वालक दूष छोड़ भी देता तो आरम्भमे छः-वात 
दिन आहार बिल्कुल नदी करता, जिसठे अनेक कठिना्थोका 
खापना करना पड़ता दै । यदि मातां नियमवे प्रथम 
साम एक बार दूध पिलाना कम कर दे दूसरे साढे 
एक बार ओर कम करके खत्म अनाहार अयवा ऊपरी 


दूधकी मात्रा कुछ अधिक वदा देः तो अनायास ही वालकका 
दूध विना किसी किनाईे चूट जायगा । 
दूष छुद़ानेके वाद्‌ वालकका आदार 

वालकको दूध चट जनेके वाद जौ, गह, चनेकीरोटीः मंग 
मद्‌९, अरसी दाक दू, ोड़ चीनी, गोमी, टमाटर मि डी, 
परल, लोकी, तरोईं आदिक तरकारी देनी चादिये । कड़ी 
वलट, जे विभ्वे पचनेवाली, वासी तथा वाजारकौ मिटादरयो 
आदि तो विल्ुल नदीं देनी चाये । प्रायः लोग 
वालकोकि भोजन ओर वर्की स्वच्छतापर भी ध्यान 
नहीं देते, इमे उनकी दिनचर्या ओर _ आचारःविचारय 
प्र ऊुसंस्कार अपना अधिकार जमा लेते रै, इसि 
जिल प्रकार अपनेवे वेके प्रति स्वच्छ ओर मर्यादाका 
वर्तव किया जाता दै, ठीक उसी प्रकार वालकोौके प्रति 
मी होना चाहिये । वार्‌ वर्पतकके बालक माता.पिताके लिये 
वाटक ही है, इतनी आयुतक उनकी िक्ा-दीकषा, लालन 
पालन, आदार-व्यवहार ओर चरित्रवान्‌ वनानेका उत्तर. 
दायित्व सर्वया माताःपितापर रहता दै । इसल्ि उन्हं इव 
योग्य अवद्य बनाना चाद्ये, नसते वे स्वश्य-दारीर 
ओर स्वस्थ.चित्तवाले होकर समाजका कल्याण कर सर्व | 
बालको योग्य बनाने इ माताःपिताकी उदश्यपूर्िं निदित 
द ओर यदि वालकौको सुयोग्य वनानेकी व्यवस्था न हुई 
तो वे खमाज ओर पष्क भार होकर पूर्वजेकि नामको 
कलद्धित करगे । 


आदर बालकं 

( स्चयिता-- भीगोरीरंकरजी गुस ) 
किसने कठा देश-भक्तौसे करना तुम सर्वस्व प्रदान ? 
किसने कहा दान-वीरोसे दान करो तो होगा मान ? 
किसने कहा संत तुलसीसे करो रामका तुम गुण-गान १ 
कौन कभी कहता मातासे-समस्लो शिक अपना प्राण ? 
(4 स व ण करो धरतीकी प्यास १ 
पुष्पोसे निकला करती मधुर खुबास ? 
कौन प्रेरणा रविको देता ख्णकिरणका दे बह दान ? 
कोन चनदरमासे कहता दै, छवि छिटकामो सुधा-समान ? 
किसके कहनेसे दीपकसे अंधकारका पोता नाश १ 
कौन कमी जलसे कहता दे, शीतलता दो खुधा-समान १ 
कोद कमी न कता इनसे, ेखे अनुपम काम करो । 
कोर कमी न कता इनसे, यो खेवा निष्काम कूरो ॥ 
ये सजन है ओर सच्नोंको निषिदिन यद विता एक-- 
इलया को सुख मिले ओर वे एूले-फटे रदे सविवेक ॥» 


[6 
[4 4 


वा अं° ५२ 


४१० 


# कोन ङुसंगति पाइ नसाई। रहईइ न नीच मतं चतुरा ॥ # 





वर्चोका भोजन 


( उख क--ा० र्ढ्मोकन्त एम ० बो °बो ° पस, डो > पो एच ०, डो ° टो रम एण्ड एच ०, ढो ° आई एच ० ,एफ ° आर » आईं ° पौ ° एच ° एव ० ) 


भगवानूकी कृपासे प्कृतिका कु ठेवा विधान हे कि 
जव व्या माके पेयम रहता दै, तभी उखे सतोमं दूष 
पैदा होने लगता दै । किसी मो वच्येके लवि अपनी मके 
वधे बद्कर दूरी कोई चज नदी है । वका उस्पर 
अपना जन्मसिद्ध अधिकार दै । अगर कोई ली किसी भी 
कारणसे अपने वच्चेको दूष नदीं पिलातीः तो बह अपने 
भमाृत्वकी रक्षा नदीं करती । माताका लन बासव 
वच्चके लिये दूष तयार करनेका ईश्वरीय कारखाना दै, जिसकी 
टना संसारका कोई भ दू नानेवाडा कारलाना नदीं 
कर सकता । वाजा दरधोको माताके दूधसे अधिक पुष्ट 
समक्लना बहुत बड़ी भूक है । वच्चेको स्तनपान कराना 
केवल वच्चेके लि ही दितकर नदीं दै; बल्कि माताके 
सवारपयके व्यि 





खेद मरते ई। यदि खभी मातां अपने वर्चोको नियम- 
पूर्वक अपना दी दूध पिले तो इस मृलयु-वंल्ामे बहुत 
बड़ी कमी आ जाय, ठड़के बहुत जल्दी वीमार न पदं 
माताके स्तन-पान करनेवा>े वरचोके आहारम दूत टगनेका 
भेय नदीं रहता । माताके दूधमे योगोवि वचनेकी अद्भुत 
शकिः रहती है ओर वह स्नायुः नादिरयोको स्वस्य ओर 
समदुः रता ई । संतानकी सुन्दरताके विचारे भी 
स्तन-पान करानेकौ अव्यन्त आवध्यकता दे ।बोवलदवारा दू 
पिलाने वच चेर, त ओर कण्ठ विकार पैदा शे 
जाता दै । 

जिष प्रकार लनमे दूधका पैदा दोना एक सवामाविक 
क्रिया, उवी तरह दूध पिलाना भी मावाका प्राक 
करतवय हना चादिये । इम अपने जीवनको जितना अधिक 
प्राकृतिक वना सर, अच्छे सवारप्के व्व उतना दौ 
टामदायक होगा । वर्चोको लनपान करानेखे जीका शारीरिक 
ओर मानास विकास दोता ३ । ऊ जिया खन-ौनदयके 
न हो जनेके भये वरचोको दूष नदा पिडाती । वद उनकी 
बड़ी भूढ दै। वे कैव अपने ही क्वि वा ञव मोग 
विवयस्े व्यि दी पैदा नदं हु द । उनके सिरर बहुत 
वदी जवावदारी है, चादे वे इषे जाने वा न जाने, 
खमे या न समे ओर निवा या न निवा । पैदा दोने- 





वाडा प्रत्येक वा र्टूका कर्णधार होता दे । उन्द वैषा 
वनानेकी जवावदारी विशेषकर मातारओपर ही होती दे । बे 
जैसा चाहं वैखा ही अपने ठदधकोको वना सकती द । वर्चो- 
को स्तनपान न करानेखे वच्चेकी, साय दी कुल, जाति ओर 
राष्ट्की भी महान्‌ क्षति ह । 
दूष-पान करानेका नियम 

प्रायः लिव चारपाईपर ठेटकर वरचोको दृष पिढाती 
दै, ङु माता जव वचा कुछ वद्‌ जाता है, तव दूध 
पिजनेमे स्वयं कोटं भाग नदीं केतं । फठतः वच्चे जेव 
चाहते है, वैरे लनको लीच-तानकर दूध पीति ई, 
ड ठीक नदीं ह । चतुर माता मैकर ओर वच्चेको 
गोदीमे सीधे बैठाकर दृध पिटाती है । यदि वा बहुत 
छोटाहेता दैतो वे उसे अपने दोनों शयोक सहारे ऊपर 
उढाये रती दै । इसमे कोई क नदं कि इष तरह दूष 
पिटाना एक करत एवं कषटदायक काम दै । कु सियो 
इखे पसंद नहीं करेगी; परंतु एेवा करनेषे होनेवाले टाभंकी 
उपशा करना बहुत बड़ी मूखंता दै । ठेटकर दू पिटानेषे 
वकि कानमे दूध चे जानेका भय रहता द तरिके कानकी 
बीमारी दो जा सकती दै । 

जिसमे वाचकं स्वस्य रदे ओर उसके शरीरका उचित 
विका हो, यड बहुत जरूरी है कि उसको काफी आदार 
मिञे ओर इसके वमि उचित दै कि दूध पिटानेवाडी 
माता पुष्ट ओर पौष्टिक भोजन करं । मातार्ओंको गरमकाट- 
म ओर उसके वाद कु खमयतक पर्यास मात्रामे करं वार 
ओंटा जड पीना चाये ओर उन्द अपने स्तन ओर चुचुकको 
अच्छी तरद खार रखना चादिये । 

वर्बोको जन्मे ठेकर ९ मासतक केव माके दूधपर 
शी रना उचित दे । ङ मावाप वर्चोको चोये वा छठे 
महीने ही थोद़ा वहुत दाजमात चटाना शरू कर देते 
दै । यड बहुत वदी भूठ दै । उख खमयतक वर्मं अन्न 
पचानेकी पर्या कि नदीं रती । मातके वषमे छेदे गौर 
विदयामिन ध्वी"का अंश, निकी शरीरको जरूरत दै, बहुत 
कम रहता दै, इत्ये अगर वर्चोको तीसरे महीनेषे योदा 
हूत नारंगी या टमाटरका रख पिावा जाय तो बहु 
खम होगा । 


# वर्का भोजन # 


॥ 














सलनपान करनेवाकी माता्ओंको नीचे बतावी गवी 
बा्तोपर विण ध्यान रखना चाहिये । 
(१) ये ज्यादा तर पदायं न खाय । 


(२) वच्चेको साय ठेकर सोनेवाली माताये अपना 
सन अच्छी तरह बोधकर रके, जिसमे बच्चे वधे हुए 
समयके असवा दूध न पी सङ । ख वर्बोको मके स्तने 
बराबर भद गाये रहनेकी वरी आदत पड़ जाती है; यद 
ठीक नहीं । 


(३ ) कुक माता, जिनके सनम जरूरतसे अधिक दुध 
उतरता है, अपने वरचको जबरदस्ती दूष पिति रहनेकौ 
चेष्टा करती ह । यह भी खराव है । 


(४) यदि अधिक दूध शलो जनेके कारण स्तन 
ददं मादूम पे तो उषको गरम ज्म तोकिा भिगोकर 
सके ओर तव जूरतके भुताविक दूध गारकर खनको पषति 
्वोधदे। 


(५) सम्भव दै कुछ वर्थोको एेसा करनेसे दो-चार 
व छ परंठ पीठे वे इस नियमके आदी हो 
जाये । 


(६) पदि बच्चा द्र-असल बहुत भूल हो जाय तो 
नारंगी या टमाटरका रघ पिलाया जा सकता दहे । इन चीनोको 
पित्ते षमय शुद्धता ओर सफाईदका विशेष खयाल रखना 
चाष । 

ऊपर कहा जा चुका दै कि वर्थोको केवल ९ मावतक 
स्तनका दूध पिलाना चादि; परंतु देखा जावा है कि कुछ 
माता प्यारे बर्बोको दोतीन वर्धो या उखते भी अधिक 
समयतक दूष पिलाती रहती है । बर्बोको दीरथकाठ्तक 
सन.पान कराते रहने खमकी क्षा अधिक क्षति होती 
है । लदकेकी आदत बिगड़ती दै, माताका सवासथय खराब 
होता दै, जिघका असर वादके होनेवठे वचर पड़ सकता 
दे । इ बियभे मलुर््ोकी अगा पञ्च अधिक चतुर टै, जो 
एक खास समये वाद वर्चोको दूष पिलाना बंद कर देते है । 


दूधका कम होना ओर उसका उपाय 


न (य दैक यदि किती लीके स्तने 
काफी वूधन क्या करना चादिये ओर किन 
कारणेसि पर्यास पूष पैदा नदीं शेता । 


माता तनमे कम दृष वैदा होनेके कारण 

(९) गर्मावस्य्मे उचित स्वारष्यकर निवरमोकी 
अज्ञानता या उनके पालन करनेमे अमावधानता 1 

(२) संतान पैदा दो जाके वाद कौ जानेवाली 
छापरवादिवो । 

(३) माता्ओंको उचित पीक ओर समतुल भोजन 
कानमिलना। 

(४ ) उचित परिमाणरमे पानी नहीं पीना । 

( ५) अखास्व्यकर कोठरीम रहना ओर लोना । 

(६ ) चिन्ता, दोक, विषाद, कलह ओर दुःख । 

(७) रेशी चीका लाना, जो आसानीवे पच न सके । 

(८ ) आवश्यकता अधिक खाना । 

(९) कन्जकी शिकायत । 

( १९) कषमय या अनियमित भोजन करना । 

उपाय 

(१) कारणोका पता लगाना ओर उन दूर कना । 

(२) यदि खी दूध पिलाने ओर सवास््यके सभी 
नियरभोको ठीके पाटन कः री हो ओर बन्वेका शरीर तथा 
तोक उचित परिमाणमे बद रश हो तो उत इ वातकी कभी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि उषको काफी दूध नही होता । 

(३) बच्चेको ह९ बार दोनों स्तनका दूध भर पेट पीने 
देना चादिये । बा कमजोर हो ओर बह सनस अनच्छी 
तदह दूध खीचनेम अमथ हो तो किष दूसरे स्वस्य 
बाल्कको स्तनका खमूचा दूष पिला दे; अगर एेखा सम्भव 
नहो तो हायते निचोरकर केक देना चाहिये । 

(४) दूध पिलनेके आधा घंटा पदे एेखी माताओं- 
को उचित दै कि एक गिलाव पानी पी ले । 

(५) खीर खिचड़ी, खोआ, दाल (मसूरकी ), दही, 
पपीता ओर तिलकती बनी चीरजोका व्यवहार करनेसे वू 
बद्तादे । 

(६) नपर रेड़ीके पत्तेकी पटी बोधनेसे भी दूष 
कद्‌ खकता हे । 

बचेको कितनी बार 2 दूध पिलाना 
चा 


इछ माता्ओंकी आदत शती दै कि जव-जब बा 


ष्र्‌ 


# साधु-मवग्या तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल कै हानी ॥ # 








येता है, तवतव दूष पिलाती है; परंतु बह गरुत तरीका दै । 
सङके रनक कड कारण हो सकते टै; वको दूष पिककर 
वहलाने-फसलानेकी अपा उन कारको दूर करना अधिक 
अच्छा है । एक सा वे हुए समवपर खानेको आदत. 
का तंुङसतीपर बहुत बड़ा ओर अच्छा परमाव पडता हे । 
वरचोमं लदृकपनये ही यह आदत डालनी चाहिये । 

यो उत्तरे ( यू० पी० ) क सवासण्यविमागकी 
सिफारिदके मुताषिक “इण्डियन रेड क्रोष लोवाइयीदारा 


प्रकाशित चाइल्ड वेफेयर' नामको छोरी पुलतिकामे दौ गवी 
तालिका नकठ दी जाती दे । अगर इती तालिकाके अनुार 
सद्कोको दूष पिलाया जाव तो उनके सारण्यके स्थि यह 
बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा । वह तालिका वृध पिलनेषे 
सम्बन्ध रखनेवाली परायः वहुत-सी समस्याओंको ह करती 
है। जेते-किष अवस्थामे, कितना, कितनी वार ओर 
कितनी देरपर दू पिाना चादिये । यह नियम, चदि 
वको सने दूष पिलाया जाय या बोतकते-दोनों हालत 
समानसूपते लग्‌ होगा । 


~~~ ~ 
































ध राते रथ पेम एक वार 
वच्वेकी उम्र [कितनी.कितनीदेर बाद | कितनी वार वृध | कुल कितनी वार्‌ दूध | कितना दूष पिलाना 

| दूध पिाना चाष्यि पिलाना चाहवे पिलाना चावि चये 
पछ चार दनम परमि क पपर २ बार [ रत्र जन्त ` 
५ द्मीरज्वेदिन दर प् २५ ८ [-षए्डरप 
` द्े कछ |, २ | र | ८१ रवेर, 
तीरे सताम | , २ 8 ८» र्श्से३)) 
पकक + | १ ० [ष 
तीरे महनिम | » २९५ | १४ | ५ ४३५५ 
` चप ममे | ,„ ३ ९५ ९५ ५३५६१ 
कषत | ५२ ५ | - र - | 
'द्ते१०ेमदनिमं |, २ + == - 1 इ 





नोर--ए्क ओँस लगमग आध छर्योकके बरावर होता दै । 


दूध पिलानेके समय इ बातका ध्यान रखना चाहिये 
कि चुचुक ओर वस्त्र साफ़ हँ । यह मी देखना चाहिये कि 
रचा धीरे धीरे दूध पीता द । चुचुकको हाये पकडे रहने 
ओर उसको धीरे दवानेसे वनच्वेको दूध पनम सुभीता होती 
ह। एक सनका यथाशक्ति समूचा दूध पी लेनेके वाद दी 
दूसरे सतनका दूध वच्चेको पिखाना उचित दै । 

वको कव ओर कैसे ध छुद़ाना चाहिय 

जसा कि पठे भी बतलाया जा चुका दै वरचको ९ या 
१० महीनिके वाद माका दूध वंद कर देना चादि । दूष 
चुदानेका अनुकृ मढम जादा दै । गरमीके दिनम 


दूध चुड़ाना एक तहे खतरनाक है ! इन दिनों 
धूख्वाटी वीमारि्यौ ओर मविर्योकी तेजी रहती है ओर 
काफी धूल उड़ा करती दै । सम्भव है कि इन दिनो दूध 
चुड़ानेषे उसके स्थानपर लिलाने.पिलानेकी चीज किसी प्रकार 
दूषित दो जावे | 


स्तनपान वंद कर देनेका यह्‌ मतत नदीं दै कि वर्चोको 
केवल अन्न ही खिता शरू कर दे । माका दूष वद्‌ कर देनेके 
वाद भी दृध ही वच्चेका मुख्य आहार होना चाहिये । थोड़ा 
बहुत दूध-मात या दूध पकावी हुई सूजी दौ जा सकती दै । 
माका दूष वंद कर देनेके वाद कमखे-कम तीन पाव दूष 


+ वव्योका भोजन # 


षदे 





ह्र रोज पिलाना चाहिये । इसके अलावा .योडा्हुत जल 

ओर परलौका रस पिकाना भी बहुत जरूरी है ! 

किन हारतोमि माताका दृध नदीं पिलाना चादिये 
कुछ खात दालतोमं वल्वेको स्नयान कराना वच्चे या 

उकी माके लिये हानिकारक दै । व इस प्रकार है-- 

(१) गर्भवती लिर्योका दूध पिलाना, लीके स्वास्थ्य 
ओर गख बालक सवारण्यकी दि मना दै । 

(२) जिन हिरवोको य, नात्र ( कैन्सर ), कुष्ठ 
इत्यादि भव॑ योग छ, उनदे अपने यस्क दूष नही 
पिलाना चादिये । 

(३) वर्थोको बार-बार या बहुत देरतक दूष पिलनेके 
कारण या चुचुकको दूध पिलनेके बाद गीला छोडदेनेया 
अखावधानीस दूष पिढनके कारण उस पराः दरद वेदा 
श जता है । रेखी परिख्ििमे भी दूध पिना पना हे । 

(४) यदि सनम किती लाव काणणे ददं या, खद 
अथवा उस किसी खास तरहका नाजुकपन मादूम हे तव 
भी वृष पिलाना मना है । 


बर्चोको धायका दृध पिलाना 


माताके वूधके अभावे वर्चोको धायका दूध पितमया 
जाता; परंतु याद रदे कि वरधोको धायके हायमे इुपुदं 
करके पले धायकी स्वारषय-परीकषा मलीभोति करा लेनी 
चाह । दूषका असर वचि ्वासथयपर पड़ता दे । धायके 
वम किसी प्रकारकी तुष अथवा विकार वरोके स्वारप्व 
ओर तंदुरुलीके छिथ अदितकर दे । विकारस्त दूष थाने 
च्चे लिन्न ओर रुग्ण हो जाति टै तथा अनेकानेक रोगेकि 
चंगुल परैस जाति है, परिणामतः वे अकामे ही कारके 
गाल चले जाति दै । किसी-किसी धायमे पु्तेनी बीमारी 
पायी जाती दै, जिसके कुप्भावते बच्चे वञ्चित नही रहते । 
अतणए्व माता-पिताको सावधानी रखनी चाये कि वर्चोको 
किसी धायके जिम सौपनेके पहले उसकी पुरतैनी वीमारीकी 
जच-पद़ताल किसी सुयोग्य डाक्टरसे करवा ठे, ताकि वर्को 
किसी प्रकारकी क्षति न हो । इसके अतिरिक्त यह वात 
बहुधा देखनेम आती है कि धाव गंदी रहती है ओर विना 
सनको साफ किय ही वन्वेको दू पि्ाती है । यह बहुत 
इरी बात है । माता-पिताको चाहे कि वे धायका ध्यान 
खफारंकी ओर आकर्षित करं । दूषका सम्बन्ध“ खान-पानसे 


भी दे। दूष पिलानेवाली धायको उत्तेनक --------------- जेवे-- 
खटाई, भिकाई, मि, राई आदि नदी खाना चादिवे । सालिक 
भोजन ओर फल-मूखका प्रयोग वू पिकनेवाली धायके ल्यि 
पाल ३ । इन चीनेकि व्यवदारसे दूष यानिव्दक ओर 
विद्ध होता दे; जिसकी वचोकि लि नितान्त आवस्यकता 
दे । धायका आचरण ओर स्वभाव ईसा दै, उसमे कों ङटेव 
या कुचे्टकी आदत तो नदी दै । यद भी मलीभति ज 
देख ठेना चादिये । धादयोकी ङुवेष्ठसे छोटे वाकम दी 
बुरी आदते आने लगती है ओर आगे चच्कर उनका 
सरवन हो जाता दै । 

माता ओर धावक दूषके विषयमे हम षदे वता चुत 
ह । अव जानवरोफि दूधके विषयमे भी कुछ कटना 
अत्यावश्यक हे । इसके साय-वाय माताके दूष, गायके दृध 
खक दूध तपा वकर दूध रावायनिक मिनता क्या दे 
इतका स्पष्टीकरण निम्नङ्कित तालिकि हो जायगा-- 

तालिका 


वसव चिक शवैतसार नमक । पानी 
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माताके वू, गायके दूध ओर बकरीके वृकी अपेक्षा 
खे दूरम मंस-दृदधि ओर चिकनरं अधिक दै । श्वेतसार 
माताके दूधमे खसे अधिक, गाय ओर खक दूध समान 
सूप तथा वकरीम इन सवस कम पाया जाता दै । माताके 
वमे पानीका अंश बिष पाया जाता दै । घकरीके 
दमे माताके दूधके बनित्वत कम, गायके दूरे 
वकरीके दूध कम तथा भके दूधमे सबले कम पाया जाता 
दे । माताके दूधके अभाव बको वकीका दूध पिलाना 
चादिये । वकरीका दूध न मिलनेपर गायका दूध भी पिलाया 
जा सकता हे । लेकिन अंसका दू पिलाना बिल्कुल 
अनुचित है; चकि भँसके दुमे मांखवदधंक पदायं ओर 
चिकन वष हैः जिसको वन्वे आलानीये नहीं पचा सकते । 


बोतलसे द्ध पिलाना 
अगर माता किसी कारणसे वच्चेको स्तनका दूध पिलमने- 
खे छाचार हे । अयवा यदह अच्छी तरह सिद्ध ह जाय कि 


४१४ 


ॐ नयनन्दि संत-द्रस नहं देखा । लोचन मोर-पंख कर ठेखा ॥ # 








उसको दृध नीं होता दै तो गाय या करीका वूष पिलाया जा 
स्कताहै। यद वात हमेशा याद्‌ रदे कि जवतक वर्चोको 
दत न निक आये, दृधे वदॐे दूसरी कोई चीज नही 
देनी चाये । दूध चदि माका हो या जानवरका । माक दूषके 
बदले किसी दूरे जानवरका दूध पिलनेवा्येको उषकी 
सफाई ओर द्मे पूरा खयाल सवना चाहिये ओर उसकी 
कोरिश रखनी चाये कि द्रा पिलाया जानेवाला वृध 
माताके दूधके समान सुपाच्य ओर पुष्ट हो । 

शुद्ध ओर खनच्छ दूष पर्न करनेका तरीका 

१-वर्चोको पिलाया जानेवाला दूध बाजारसे कभी नदीं 
खरीदना चाहिये । 

र्-दूध गाथ या वकरीके यनपे अपने सामने दुदाना 
चाहिये । 

३-वूधको लगभग तीन धेटेतक स्थिर भावसे पदे रहने 
देना चाहिये । उन तीन पंके बाद उको दूसरे वर्तनमे 
इष प्रकार दाल ले कर नीचेका हिस्वा दिलने-दुलनेते फिर न 
मिल जाय । इस निचके दिसतेवाते दूधको वच्चेको पिलानेके 
अयोग्य समञ्चन चाय । 

४-दधको केवल र्पोच भिनटतक उवाल्ये ओर 
उवालते समय बराबर चखते जाइये, जिसमे मलाई न पड़े । 

५-वूध गरम हो जानेपर दूधभेे गरम वर्तको शीर 
ठा होनेके स्मि ठंडे जके भरे हुए एक वदे वर्तने 
रके । जव्रतक वह्‌ अच्छी तरद ठंदा न शे जाय, उवे 
चलाते रहना चादि । 

६-दूधवाला वर्तन एक साफ-सुयरा धुते हुए वर्तनसे 
दका रहना चाष; निस धूक ओर मक्खी न पढने पावे । 
उप्र बताये गये तरीकेसे दिनभर दो वार दूष तैयार 
करना चाये । 
बरचोको पीनेके लिये दिये जनेवाले पश दूधको 

माताके धके समान बनानेके तरीके 

माताके वधक अपेक्षा जानवररोकरा दूष कुछ भारी 
शता दै । छोटे वच्चेको उखे सुपाच्य ओर इल्का बनाकर 
पिना चािये । चतुर माता जानवरोके दृधे एक तिदाई 
श्रद्ध ओर खच्छ उवाला हुआ जल केटकर पिलाती द । 
इख प्रकार जल मिलानेणे दूधकी मिठाव कम हो जाती दे । 
वह कु परेवाद हो जाता दै; अतः उसमे योड़ी-खी चीनी ओर 
मार्ट किया हुआ पदाथं मिला देनेसे वह अधिक पुष्ट ओर 
अधिकसवादिष्ट हो जाता दै । 


माल्ट बनानेका तरीका 

चावल ओर गह छोडकर बाजरा, मकरई, चना, 
जजार या मढृआको २४ पटे ३६ पंरेतक खच्छ 
पानीमे शुटने दे, इष वीच पानीको कमेक छः 
वार बदलना चादिये । आखिरी वार, पानी कने 
केवाद उको एक दूपे वर्तनम रख देँ । कुछ समयके 
बाद उसमे अङ्कुर निकल आवे । अङ्कुर निकल आनेके 
वाद अनानको साफ़ कपपर बिठा दँ ओर उसपर योड़ा- 
योड़ा जल इख तरहते दे कि अन्मे नमी वनी रे, परंतुर्भगि 
नहीं । जव अङ्कुर आधा ईंचते एक इंच ठेवा हो जाय, तव 
उसको छायामे छः षंटेतक सूखने दे ओर अन्तम थोद़ी 
देरतक धूप भी सुखा ठे । 

इख तरह सूखे हुए अनाज फिर पानीके बु छठीटि 
लगाकर, जिम नमी वैदा हो जाय, हायते या मोटे कपे 
खे रगड़कर -अङ्कुरको थक्‌ कर देँ । यदि आपकी इच्छा 
शो तो उस अन्नको छोटक उसके छिटकेको भी हटा 
सकते ह । अव्र अनाजको धीमी ओंचपर उलाकर्‌ जतिम 
पीकर आटा या सत्तू बना ठे । यही मार्ट कलाता दै । 
इस तरह तैयार क्वि गये आटेका ह्वा, खीर या रोटी 
बहुत स्वादिष्ट होती । प्तयक बनावट दू पीनेवाठे बचेको 
दूरे महीनेखे संतरा, नीबू, जमीरी, चफोतरा, अंगूर 
या पके हुए टमाटर ८ विलायती बैगन ) का रष बीच 
बीच पितमना आवश्यक दै । दूरम लोहा ओर जीवत्व 
(विटामिन सी ) का अंश ( शरीर-बदधके छथि जितकी सख्त 
जरूरत रहती दै ) कम रहता है । 

जो माता-पिता गरीवी या अन्य कारणसे शद्ध दुधका 
इंतजाम करने अमथं हो, ये मलाई या मक्खन निकले हुए 
दूघका भी दस्तेमाख कर सकते द ।दूधके सर्वया अमावकौ 
अपेक्षा यह अधिक लाभदायक होगा । बाजारों विकनेवलि 
श्लेवसो, शारखिक्स' जे मार्ट क्ि हुए दूधकी बुकनीका 
येय भी वकि पीनिके ल्थि काकी मुद दै । एक छर्क 
गरम पानी रगमग दो छोटी चम्मचके बरावर दुकनी 
घोनी चाद्ये । इसमे चीनी या कोई चीज मिलानेकी जरूरत 
नही हेती । 

दूष पिलानेवाली बोतल 

ये वाजम मिलती है, ये कई तरहकी ओर 
कई . कारलानोकी वनी होती दै । इम हाराजन 
मार्कावाली बोतल स्वे अच्छी मानी गयी दै । 


# वर्का भोजन % 
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बोत दूष पित्नके मि चुचुकजेता र्गा हा सवर 
अच्छी जातिका दोना चाद । उसका छेद इतना काफी 
छोय के कि उको चपर वन्वे दम उचित माताम 
ही दूष जाय | 
दृध पिङानेवारी बोतरुकी हिफाजत 

वचेको दूध पिलानेके वाद वच हुए दूषको केक दीजिये 
ओर वोतलको तत्काल गरम जठसे अच्छी तर धोक 
खापः कर दीजिये । दूधका चिकनापन दूर करके लि 
जके संय नमक या वेखनका भी प्रवोग किया जा खकता 
है । खरल चुचुकको भी बदरे यलवे अच्छी तरह साफ़ 
कर देना चादिये । स्के भलावा बोतल ओर चुुकको 
हर रोज एक या दो वार गरम अरम उवाल देना चाहिये । 
उवालनेके तरीके नीचे िप्यणीने देखिये !* 

इष बातको सदा याद्‌ रखना चादिये कि बोतल 
म किसी प्रकारकी गंदगी रहनेषे दूध खराब होकर बुरा असर 
डाठेगा । इस तरह सीवधानीपूर्क साफ की गयी बोतल 
ओर चुनुकके रलनेम भी काफी सावधानीकी जरूरत दै । 
उन्दै यातो पानी भरे हु बर्तनमे रखना चाहिये या किसी 
साफ़ जगहपर बतंनमै इुवाकर रखना चाहिये अथवा किसी 
खाप -खस्छ जगहपर दककर, जिले धूल वगोरद नदीं पड़ने 
पावे । ऊपर बायी गयी स्ाद्योकी स्त जरूरत दै! 
क्योकि वामे तरद-तरदके जीवाणु, जिन दम अपनी ओंखेलि 
नर देल सकते, ओर तद्दतद्दकी बीमारी पैदा करेवा 
हेते दै । वूधकी पोडी-खी भी गन्ध पाकर उसमे अपना वंश- 
वितर करत । दूष पिते सभव बोतल मोटे कपे 
दोककर रखना चि जिसमे दूष जद्दी ठंदा न हो । 

९-१० मृहीनके बाद बच्चेको दिये जानेषाले 
मोजन ओर उनका तरीका-- 

इखके पले हम ९ या १० महीने व्बोको कया, कितना 
ओर कैडे छिलाना-प्ाना चदे यह वता चुके है । इव 
प्रकरणम उसके वाद दी जानेवाली खाने-पीनेकी चीजें ओर 
उनका तरीका बताया जाता दै । 

* पक भे बर्तनमे भिरे एतना सप्त जर अत जे क 
५ पिशनेवाडी बोदर जन्छो त दूब सक, गोत नौर कुसु 
डालकर मागपर चदा दे । जन पानी करौ सरम हो य तो पोच 


मिनट गाद लिका ले । एस ठ उवानेसे तके शूटनेका 
कर नही रवा है । 


जद वा९या १० मदीनेका दो जाय, तव उदको 
एक यादो बरार सूजी, चावल या दाली वनी पतली चीज 
दे सकते ई । खयाल रदे कि ये सारी चीजें सिदाने.पिलति 
रहनेषर भी प्रतिदिन उखे तीन पाव दूष पिलाना अत्यावदयकदे । 
खमय-छमयपर यो वहु पानी ओर फलका रस भा पिलाना 
कभी नही भूलना चादिये । चलनीमे रगङ़कर छिलके चुद़ाये 
ह देवक दार कते भी लिकाये जा सके ६ 

बारहसे अठारह महीनेके अंदर दिये जानेभाले 
भोजन, उनका समय ओर परिमाण-- 

५ द जवाली 

चीज | 





समय तीका 


प्रमाण 








योडासाषी 

लगाकर 
दषम अच्छी 
तशद मिलाकर 


१-त्ाावूष | एक पाव 
छप्वजे | 
सुबह रे-चीनी 


३-यटी 


ह-करकारी- | 
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खोवा, | । 
पाल्कका | यो्ठी-सी ` योदेसेषीमे तैयार 
सागया दूसरी कपा हुआ 
तर्कारी | 
| 
खाया हुभा| एक 
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र्द 


ॐ कह हनुमंत विपति प्रमु सों । जब तव सुमिरन मजन न होई ॥ *# 








अढारह महीनेके बाद दिये जानेवाले भोजन 
ओर परिमाण 


इन वर्चोको भी ऊपर बताये गये तरीकंसि खिलाना 
चाय । लड़का सद सके तो चार वरजे शामका नास्ता बंद 
कर देना चादिये। ग्यारह बजे दिनके ओर खात वजे शमके 
भोजनक मात्रा थोड़ी वृद्धि कर देनी चाहिये । सुबह छः वजे 
ओर सात बजे शामको पावभरके बदके आधा देर दूष पिलाना 
चाहिये । इस समय दाल ओर दहीका व्यवहार भी कर 
सक्ते है । अन्तम दम वरचको परवा दूध ओर सोयाबीन 
देनेके बेम दो शन्द ओर लिखकर इस ठेखको समास 
करते ह । प्रायः देखा गया दै कि कुछ परिवार जिनकी 
आर्थिक अवसा अच्छी नदी दती तया निन्द योदी-खी 
आमदनी दी धरका इंतजाम. करना दोता दै, वे दूष-जेदे 
आवश्यक षदाम ही कटौती करते है । उनका ओर समी 
खच ओैसा-काःतैसा वना रता दै । हमारी आधिक शाक्त चदे 
जितनी भी हीन हो, दम दर रोज कुक पैवे बेकार कार्मोमि 
८ जेषे पान, बीड़ी, सिगरेट, चाय, शराब अयवा सिनेमा, 
सर्कसमे ) जरूर खच कर देते है । ेखा न करके तया पहले- 
की अप्वा कुछ अधिक मोटा कपड़ा पहनकर भी दूध-जैषे 
अमृत पदार्थको भोजनका एक आवश्यक अंश बनाना 
चाये । वर्योका शरीर हर रोज बद्नेवाली चीज द, निसके 
लि वधक आदारकी बहुत जरूरत होती दे । दूष अधिकाय 
जरूरतोको पूरा करता है । चुर्दोपर प्रयोग करके देखा गया 
ैकिजो चदे दूध पिलाकर पोषे गये ई, वे अधिक मोटे 
ओर तंदुरुसत निकठे द । माहट वनानेके चि सोयावीन 
खवमे अच्छा अनाज द । इसमे ओर अनाजोकी अपेक्षा 
मंस बदनेवाला पदार्थं ज्यादा होता दे । खोयाबीन खसा 
नाज हे ।सोयावीने दूष ओर दही भी बनाया जा सकता है । 


वचोकि खान -पीनिके स्बन्धम बायी गयी चमी वरारवोका 
उदे यदी दै फिवे सवस्य रद ओर उनके शरीरकी समुचित 
बृद्धि दो। वचि शरीरकी शरदि दो दी वा्तोपर निर करती 
ह--एक लाना-पीना ओर दूरा वंश-खंसकार । वचा वास्तव 
म उवितरूपे बद्‌ रदा दै कि नदी इसके ल्यि साले 
दोया तीन वार उका तौर ओर नाप लेना चादिये । 


सोयात्रीनका दूध - 
मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी कलकत्ताके प्राकृतिक 
चिकित्साविभागके प्रधान चिकित्छक डा० कुलरंजन 
मुखीं महोदय लिलते ईै-- 
यदि वीम कोई एसी वस्त है, जरम प्रकृतिने लायक 
समी तर्वोका समावेश क्या दै तो बह दूध हीह; पर 
दुःलकी बात है कि दूध आजकल दुरलम-खा हो गा दै । 
उखका मूल्य भी बहुत बद्‌ गया है । इससे साधारण आयके 
ल्गोकि थि तो दूका व्यवहार असम्भव-वा हो गया है; 
पर दधे जितने तत्व दै, वे समी सोयावीनते बनाये हुए 
दूष.दहीम प्रास किये जा सकते दै । सोाबरीनमे परोदीन ५२ 
भाग, चिकनईं १९ ओर शर्करा २० द । इमे ए, वी, दी 
ओर ईं विटामिन तथा कैलकश्षियम, फासफोरस तथा लद 
आदि धाठु भी विशेषरूपे है । साय ही इसमे एक गुण यह 
कि यह्‌ क्षारधमीं ( ०1\०]{१९ ) खाद दै । इन्दी ख 
कारणो चीन ओर जापानमे इसके दूधका बड़ प्रचार दे । 
वेकि छ्यि भी यह बहुत उपयोगी है । शंषाईम तो यह 
दूष गायके दूधकी तर बोल गिकता है । 


दृष बनानेका तरीका 
यूथ वनानेके ल्म काला ओर पीठे रंगका सोयाबीन 
लेना चाहिये । सोयावीनको पहले अच्छी तरते धोषी ओर 
खाफ की हुई सिलपर पीष लेना चाहे । फिर उस पछि दुए 
सोयाबीन तीन गुना पानी मिलाकर उसे छान केना चादिये । 
इसके बाद धीमी ओंचपर बीष मिनटतक गरम कलनेते ही 
सोयावीनका दूध वन जाता दै । इते चीनी मिलाकर 
पियाजातादै । ~ 
इदे मी उत्तम स्वादिष्ट दूध वनानेके तरीके दै । 
सोयावीनका बद छुन्दर ददी बनता दै । पहले बताय। न 
जाय तो कों देखकर ओर खाकर यह नदी बतला सकता 
कि यह्‌ गायके दूधका दही नदी दै । खोयावीनका दूध लगभग 
एक आन छेरमे वन सकता दे । सोयावीनका दूध, दही, 
महा, छना, संदेश, इलआ तथा अन्यान्य चीजे वनानेके 
तरीके बतटानेवाी ध्दूधके बदले नामक एक छोटी-सी 
पुष्तिका "मारवाड़ी रिीफ सोसायटी", ३९११ अपर चितपुर 
रोड, कलकततञ प्रकादित हुईं दे । पाठक वसे बिना मूल्य 
मगवाकर देख सकते ह । 


ज्र 


ॐ शिद्यु मानवका जनक दै *. 
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शिदयु मानवका जनक है 


( टेखक्--र० भरौ के सो दरदाारी एन» २०१ पो-तव०डौ« ) 


दिद. विचारधारा िगुके उचित लालन-पाठनको वड़ा 
महत्व देती है । धिग खी-पुरुपके प्रेमका दी साकार परिणाम- 
मात्र नदीं दै, अपितु मवके ल्यि एक नया संसार वनानिके 
देव उस रिश्च रूपम उन दोनोकि वोच एक नये व्यक्तिका 
आविर्भाव होता दै । इतना हो नही, बरं यह तत्व भी सत्य 
हैकिजव हम आश्रयते प्रशन करते ह कियद्‌ नवनात चिश् 
कसि आया, तब इसका उत्तर श्ाक्तन कर्मके आधारपरः 
देनेके सिवा ओर कोई मागं नदीं रह जाता । वासवम म्रतयेक 
शिश अपना भौतिक शरीर तो माता-पिता पाता है; परंतु अपनी 
बिलक्षण मानसिक विरोषता ( संस्कार ) वह अपने पूरवजन्मे 
लाता है । पूर्वजन्म ही उसके वर्तमान जन्मका नियाभरकु है 
ओर तदनुखार ही अपने वर्तमान वातावश्ण ओर वङ्गविके 
भरति यालककी प्रतिक्रिया होती दै । अतः जिच प्रकारका पुष 
वनना उने अपने प्राक्तन कमोके अनुतर निर्धारित कर 
ल्वा है, पिश वरदकर उसी प्रकारका मनुष्य बनता दै; 
प्रव प्रशन ये है--रतम शिक्षा करहोतक खहायता मिल 
सकती है १ किन साधनेषि दम दिको रेखा पुरुप बनने 
सहायता कर सकते ह जो समाजके ल्मि ही नही, किंतु अपने 
्मि भी सामाजिक दधति शरे ओ९ आध्यात्मिक दृष 
सहायक सिद्धि हो १ क्या रिशचको श्रे पुरुष बनानेमे 
सहायता देनेकी कोई सम्भावना दै १ 


देववाद या मरारन्ाद पिकषणःविधिके किये धातक है । 
यपि प्रत्येक बालक सहन शान-संसकार ओर दृतरयोकी 
निषिके साय ही जन्म ठेता है । ठेकिन उनको एक 
वावावरण मिलता है, जिसमे बे निकसित हनेकौ चेष्ट करती 
1 उनकी ्रियाविधिका अशन ओर संवारका सामना 
करनेमं रिक अयोग्यताके कारण रिश्च धोर संकटे जा 
प्ता दे । धीरीरे मनुष्य ( एक बालक भी ) चमत 
परिष्यतिको समञञने ठगता दै, यदि उसे न केव अपने वरं 
वूखरोके भी विचारो मूल कारय ओर शुलका निरीक्षण 
कने खटायता रात होती] इलीटियि जध्यपकोको चादि 
कवे भेक वालको इतना जिर ओर उतछुक बना दे 
कि वह अपने आखमावके मस्त वषरयोका चा वे पदां, 
माणी या आन्दोलन दो, निरीक्षण करने कगे, उनके निमित्त 


बार भर ५३-- 


एवं परिणामोंको खमकषने कगे । इस निरीकषणके स्वभावसे 
एक ओर इन्द्रिया ठीक काम करना सीश्र केती दै, दूसरी 
ओर वाटक वैशानिक दंगे सोचने लगता दै । प्राकृतिक 
निव्मोका लान वैशनिक निरीक्षणात्मक दक्षाविधिमे ही 
सम्भव हो सक्ता दै । 

इष प्रकार ठीक देखने, सुनने, सूषने, चलने ओर 
सर्शानुभव करने (यानी रूप, शाब्द , गन्ध, रस ओर स्पशं विषयो. 
को ययावत्‌ अनुभव करनेमे ) प्रवीण होकर वालक अपनी 
सतयानुखन्धानकी प्रवृत्तको विकसित करता दै ओर अशानके मूल 
कारण अस्यष्ट, अस्थिर एवं विधिविदीन इ्दरियानुभूतिपर विजय 
भासत करता है । प्रोद्‌ निरीक्षक ओर यथार्थ वक्ता होनेके 
चि बालककी शारीरिक तया भावनात्मक अवस्था निर्दोप 
सोनी चादिये । असा, सत्य, बरहमचर्, अस्तेय ओर 
अपरिपरद ( पातञ्जलोक्त यम ) वात्तवमे सर्वोच्म निर्माणकारी 
साधन है ओर व्यवहार शद एवं मन, वचन ओर कर्मे 
सत्यनिाकी प्रृत्तिके पोपक ह । 


अर्वाचीन अध्यापकका भगवान्‌के सामने वडा 
उच्तरदायिच £ ओर विदा एवं॑शिकषा-ंसथाओकि 
संस्यपरनोने धर्मको उनके पाठ्यविषयति एक्‌ करके प्रचुर 
अपुण्यका संचय किया है ! भेरी समके प्रत्येक अभ्यापकको 
निःसंदेह रूपसे सङ्गीत, कला, दर्शन, आचार-ाख विज्ञान, 
अर्थशालल, इतिदाव, भूगभीविया, ज्योतिष अथवा गणित 
इत्यादि अपने पाठयः विपरवोमि ओर उनके द्वारा भगवानकी 
महिमा ओर उको रचनात्मक सत्ताका शान बालरकोको अव्य 





देना चाये । धर्मनिखेशचताका समर्थन करनेवाले 
संबिधानके सामने वर्तमान रिसा नैरेकयका आदेश 
ओर समर्थन करता दै, बह जीवनके सर्वो तम्य, जिसमे 
मरणोत्तर जीवनके छ्य योग्यता प्रा हो, उसके प्रति 
सम्मानको अधिक प्रभरय नदीं दे खकता । षच वात तो यह 
है कि राजनीतिक धरमनिरतासे चाद कुक भी सर्वोत्तम 
अभिप्राय रहा शे, परु बिना सोचे-विचारे इतरजनोके दवारा 
उसका आचरण किया जानेस बहुधा अत्यन्त निङ्ृषट परिणाम 
ही होग। 


गहन विदन्ते स्प नरी, वरं रस्योदूषानक सपमे 





# रामविमुख संपति प्रभुताई । जाई रही पाईं बिनु पाई ॥ # 











धार्मिक विचार वालको ओर वियाधियोको बताना चादियि । 
विशानके मौरवमय विवरणे, धर्मोपदे शकोकि उज्वल संबष॑- 
से ओर सभ्यता प्रसारकी तया एेतिदासिकि प्रगतिकी गम्भीर 
महिमामि सरवोकृषट ततवकाः द्ंन कराया जा सकता हे-- 
जिषका जानना ओर निक प्रविश दोना परम कर्तव्य है । 
सत्यके पास प्हचनेके विविध मागं। अथवा उपायोमेषे 
किसी एक अयवा सवके दवारा धमं मनुष्यो परा हो सकता 
दै क्योकि इषीको उपनिषद्‌ वा गीता परमपुलपां या ईश्वरी 
प्राति अथवा साशात्कार कहते दै, जो ख पदार्थो, करिवाओं 
ओर पुरपोमे निवास करता ओर निवमे खवको अपना 
आश्रय, आधार ओर एकता मिलती ह । हमे उपनिषदूका 
यद संदेश अपिके-अधिक तत्परताके खाय बालकोतक 
पाना चाहिय, निरते वे खमे उख एक  ईशरकी यक्त 
ओर स्ताको देखनेका प्रयाख करते रहं ओर इख महान्‌ 
अनुभूतिके मि अपने परवत्ौको स्मरण रल षक । 
आब॒नका ध्यव न तो मानववाद दै ओर न अर्यामिवाद । 
भतिकं मोर ओर इले परे, मानव-आवश्यकताकी पूति 
ओर जीवन.तस्के ऊपर वह तत्व दै जिवके लिथि अतीत 


कालम मनुष्य जये ओर मर ई । बही ईश्वर अया सवर्य _ 


ह, किंवा जोवनकी पूर्णता अयवा त्य है । परा्णोकी 
क बताती ह फि मतुष् मोष, सत्यप्रेम, धमं इत्वादिकी 
प्रासिके लिये किख प्रकार उग्रतम तस्याम निरत रदते ये । 
क्या इसत यद प्रकट नदी हता कि धन, ली, इल, शक्ति 
ओर पद्‌ अथच पुण्य ओर्‌ पापे मी वद्कर कों विलक्षण 
दूषी वस्तु द, जिसकी प्रातिके लिये आत्मा विकल रती ३। 
दुःख ओर संतापे कारणक अवलोकन करके मनुष्य धीरे- 
धीरे इख रदस्यको जान ठेता.दे कि मतुष् केवल रोटीपर दी 
नदी, वरं भगवान्‌ से ही जीवित रहता हे । ओर शन्ति- 
की प्राति केवल कर्मक ओर लोकिक ( निम्न ) उदेध्योके 
त्यागे हती दे । यदि मारे माता-पिता, कक ओर 
बिशचविद्ालयेकि अध्यापक, न केवल विवािरयोमि दी बरं 
अपने सयोगिवो ओर साधारण जनता भी जपने व्यवहारः 





कलापे उस अनन्त शाक्ते अस्तिप्वकी भावना अनुप्राणित _ 





करप तो वाल्कगण _सचशुच सखस्य ॒वातावरणमे 
समि । प्रबन्धक ओर विश्ववियार्ोके पदाधिकारिरयोको 
इषकरा वहत कम भान दता दै कि उनके धुदर इवको 
( बाल्कगण ) देवते सते दै ओर मनदीमन उनकी 








आस्ेचना करके उनपर अपना निंव दिया करते दै । उनकी - 
आलोचना जितनी ही मूक होती दै अन्तम उसका उतना 
ही धोर दुष्परिणाम होता दे । वदे दको सचेत रहना चादिये कि 
विवारथा ओर वालक उदे पालण्डी न समने लगे; क्योकि 
इसमे उनकी इष्टम उनका मान धटः जाता दै । वाचक 
सवे वडे आलोचक ओर वसे यदे वीरपूजक भी हेति ह । 
प्रेम, सत्व ओर वन्धुत्वते उनकी स्वाभाविक प्रसन्नता हेती 
दै; किंतु वीक उन्छृह्चलता तथा दम्भक उनकी खाभाविक 
र्तं विपयगामिनी दो जाती है ओर उनके मानसिक ओर 
नैतिक जीवनम अव्यवस्यता उ्पन्र हो जाती है । 

आस्व ,हक्स्ले ( ^।१०५५ ५५1९ ) ने एक वार्‌ 
धरमे वालकेकि आधिपत्यकी कड़ी भत्सना कौ थी । उने 
इको नवीन “कुमारोपाना' का नाम दिया या । मातापिता 
बालकके इशेपर नाचते ह ओर वह एक ल्घुकाय निरङ्कुश 
शाखक वन जाता है । कुमारोपाखना' कौ अतिशयतासे 
वन्वेका आध्यात्मिक स्वरूप नष हो जाता दै । यदपि  बालक- 
कनो खच्छन्दताकी मूर्ता समलचायी जा सकती दै । पूं 
खतत्त्रवमे वालके अति लालने उसके बिगड़ जानेकी 
जेकोक्ति अवश्य प्रसिद॒दै, परंतु आध्यात्मिक समानम 
( यदि उसका एक वार पिर संस्कार कियाजास्केतो) 
यालक निर्बाध विकासकी चेतनाको प्राकर निरालम्ब अपना 
उदार खयं कर सकता दै । उवी जो प्ाङृतिक सीमा 
ई, उनको देख ओर मानकर बद उने अमित लाम उठता 
ह ओर उनके द्वारा ही मली प्रकार पूणं ओर समग्र जीवनकी 
ओर अग्रघर हो सकता है । 

विश चंदन एक महतवपूरं समस्या दे । पराचीन _ 
भारतीौनि उसका हल बरहच्याशरमकी प्रणालीषे किया था, 
निकमे दिका-दीका देवे आचायोके हाथोमि रती थी, जो _ 
 धर्मारद्‌, संयमशीट, तपस्वी, आचारङुराल ओर सत्यनिष्ठ 
हेते ये । यदि यदी व्यवसा वमान अवसि अनुक 
बनाकर आजकल मान ली जाय तो इससे उत्तम इस प्रदनका 
दूरा समाधान सम्भव नदीं । शासन-न्यवस्यासे अधिक आशा 
नही है क्योकि इन परमावश्यकं दिशाओंम बे उचादशोका 
पाठन नदीं कर दे दै । अध्यापकगण दी वैयक्तिक दंगे इस 
कार्यको खादित कर खकते ह । 1 
िक्चक ओर धर्माचार्य देसी संसा बना सकते 
ॐ जे दिक्ाधरनालीको क ्राचीन भारतीय सचि टाक 
सकती द । यद स्फ्ट दै कि रली दिकषापदतिका व्यवहार 














# तुम्दारा करतन्य # 


४१९. 








वणे बयस्कतातक अर्यात्‌ ५ वर्षका आले लेकर २६ 
वर्की आगुतक होना चादि । यह नि्विवाद ३ । अर्वाचीन 
मारते ल्मि शासकृतिक परम्परा्ओकी द््बस्था युख्यतम 
समस्या है । इसका द अर्यात्‌ चंस्कृति परण्परामे 
सुव्यवस्याकी पुनः स्थापना रेखे स्वे गुरकुल-संसयानोषे दी 
सम्भव है, जो खतनत्र ह, जिनकी व्यवस्यामः आधुनिक 
मतु्ोको समीचीन आदरे च्वि तैयार न॒ करके 
संखृतिक परम्पराओं हीन साखारिक येवे दिका देनेवाठे 
विश्चविचालर्योका, जिने संकृतिका उदार सम्भव नहीं द, 
हसेप न दो । मन्द्र आदि आध्यात्मिक संसयाओषि भी 
इख बातका भय हो गया है करि वे सा्कृतिक पविवरतठे 
विहीन, केल लौकिक दिक्षाका प्रसार अपने दाने न लेने 
गँ । यह्‌ भय उन कुछ धार्मिक मर्म शरत्य्च ल्पते 
उप्त दो रहा ह, भिन्ने अपनी निषिको इस आधारपर 
संवार प्रयोजनो लगाना ्रारम कर दिवा दै कि शिका 
एक बुन्दर वसतु है चादे बह धरमनिखेक्च दी ह । पर वु ठेठ 
व्ययते पार्क उत्यान ओर संसछृतिको खदायता मिलना तो 
दूर रा, प्रत्युत इसे धार्मिक सं्कृतिके सारे भवनकी नीव 


आध्यात्मिक आदो पालन करनेकौ वाष्यताकी वास्तविक 
मान्यता न होगी, तव वे धार्मिक संस्छतिकौ रा कने कर सगे । 
पश्चमे धर्प्रचारकोकि उवोगकी खफलताका यदी रदस्य दै 
ओर इसीका अभाव दद.भवासौकी असफकताका कारण द । 
हम वह जान टेना चाहिये कि धिय अनेक जक परगपरामे 
आध्वा्मकताके पयर अग्रसर होता दुआ प्राणी दै ओर 
उखका अपने - परिवारे निकट सम्बन्धेति भित्र विदि 
अधिकार हे । वमाजके दूसरे लेगेलि तो भौर भी अधिक 
उसका यह अधिकार दै । इस आध्यात्मिक व्यनिके षाय 
व्यवहार करनेम आत्यात्मिक उपारयोका ही प्रयोग दोना 
चाये । केवल अध्यातमनि् पुरुप हौ आध्यात्मिक नियर्मो- 
को कामम ला खकते ट ओर बालकको उसके उन्नति.पथपर 
बद्धिमानीसे ओर विलभ्षण रूपमे अग्रसर कर सकते ह । ब 
हौ उसकी आभ्यन्तर उदात्त शकतर्योको उन्नत कर सके है। 
निम्नणामिनी ्र्ृतियोको वे ही सोधितकर निर्मल ओर 
उदार वना सकते है, उन रूपान्तरित कर खकते ह अथवा 
शीर-्धीरे समसत विधि्योखि उनका सर्वया परित्याग करा षके 
ई । विद्यालय मानव निर्माणकी प्रयोगशाला दै ओर मानव 


दिक जाती दै । जब वहोकि निवासिकि आचरणमरे ओर व्यक्तित्वे धार्मिक विशाल आय॑सभ्यताका 
उनके दार स्थापितं संस्याओंकी दैनिक चर्या ओर विधानमे पुनरुढार कर सकती ह ६ ध 
+->०~ + 


तुम्हारा कर्तव्य 


( सचयिता--श्रीलक्मीप्रसादजी मिस्त्री मा" कविरल ) 
पाको बत ब्रह्मच विषे-वासना्ं त्याग, ईभ्वरके भक्त वनो जीवन जो प्यारा दे । 
उदये प्रभातकाल रहिये प्रसन्न चित्त, तजो शोक.चितार्थ जो दुखका पिटारा दै ॥ 
कीजिये व्यायाम नित्य भ्रात ! शक्ति अनुसार, नही इन नियमो पै किंसीका इजारा दै । 
देले सौ शरद ओ कीजिये खुकम॑^रमा' सदा खस्य रहना ही केन्य तुम्हारा दै ॥ 


८ 


८ भ 


ष गया पोन-पूल ब्रह्मचयंखे ही सिधु, मेघनाद मार कीतिं ललन कमार दै । 

का वीच अंगद्ने जोध जव रोप दर, हटा नही सका जिसे कोर बलदा दे ॥ 

पाला बत ब्रह्वयं राममूर्ि-गामाने भी, देश ओर विदेशोमे नामवरी पाईं दै। 

भारतके वीरो ! तुम रेखे वीय॑वान वनो, व्रश्च महिमा तो वेदनमे गारं है ॥ 
=+ 


४२० 


ॐ सोद गुनग्य सोई वङ्‌ मागी । जो रघुवीर-चरन अनुरागी ॥ % 








सुपुतरके लक्षण तथा उसकी प्रापिका उपाय 


इलोदधारक श्रेष्ठ पत्र 
शरीमद्धगवरीतामे भगवानमे कदा दै-+अचंन ! योग 
भषटका न तो इस लोकम नाश ( पतन ) होता है, न पर्क 
ही वह कस्याण-कमं ( भगवदथं कमं ) करनेवाला दुर्गतिको 
नी प्रात होता । बद योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यव्रानेकि उत्तम 
लोको ( सर्गादि ) को प्रा दोकर वरहो हुत समवतक 
निवास करके तदनन्तर पवित्र॒ आचरणवाले श्रीमान्‌ 
पुरपोकि धरम जन्म लेता दै । अयवा ( उन लोकम न 
जाकर ) ज्ञानवान्‌ योगियेकि ही कुमे जन्म केता है; परंतु 
इस प्रकारका जन्म इस संबार बहुत ही दुम दे ।› 
पार्थं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य वियते । 
न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ गंत तात गच्छति ॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शचीनां श्रीमतां गेहे योग्रष्टोऽभिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव के मवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुर्भतरं कोके जन्म॒ यदीदशम्‌ ॥ 
( मीता ६। ४०४२ ) 
इससे यह सिद्ध दै कि पू्व-जन्मका सुसंस्कृत, उन्नत, 
साधनरत पुरुष पवित्राचार श्रीमानेकि अथवा ज्ञानवान्‌ 
योगियोकि रम जन्म लेता दै । रेवा ही या इती परेणीका 
भक्तिमान्‌ पुत्र ही दुर्लभ पुत्र दै, जो अपने चित्तको अपारः 
संवित्‌-षुलसागर.पर्रहामे लीन करके कुकको पवित्र, माताको 
कृतार्थं ओर पष्वीको पुण्यवती बनाता दे । 
कुलं पचिन्रं जननी कृताया वसुन्धरा पुष्यवती च तेन । 
अपारसंवितसुखसागरेऽस्मिल्छीनं परे घ्रद्यणि यस्य चेतः ॥ 
( स्क० माहे० कौ° खण्ड ४२ । १४० ) 
श्रीतुल्सीदासजी महाराजे येते भगवद्रक्तको भगवानसे 
भी वद्कर बतलाया दै ओर कदा द कि जो भगवद्भक्त पुतर- 
करो जन्म देती दै, बही पुत्रवती युवती दै, साधारण 
पु्मोको जनना तो पशः मादाकी तरद व्ययं व्याना मातरहे। बद 
कु जगत्‌-ूल्य ओर सुपवित् धन्य है जदो शरमगवान्‌के 
प्रायण विनीत पुष प्रकट हेते दै । 
मेरे मन भ्रमु अस विसासा \ राम ते अथिक राम कर दातय ॥ 
राम सिं घन सजन धी । चंदन तरु इरि स्त समीर ॥ 


परती उुबतौ जग सेदं रघुवर मग्त जासु सुतु हई ॥ 
नतर वस मरि वादि बिभानी \ राम विमुख सुत ते हित जानी ॥ 

सो कुर धन्य उमा सुनु जग्त पुञ्य सुपुनीत \ 

श्ीुव्रीरपरायन जहिं नर उपज विनीत ॥ 

शरीमद्धागवतमे धर्मराज युधिष्ठिरे संत विदुरजीषेकहादै-- 

भवद्विधा भागवतासती थं भूताः स्वयं विभो । 

त्यन्त तीयानि स्वान्तःस्थेन ॒गदता ॥ 

( ्रीमद्रा० १।१३।१० ) 

श्मभो ! आपसे भगवान्‌के प्रिय भक्त खयं तीथ. 
रूप ह । आप्ेग अपने हृदयम विराजमान भगवान्‌ 
गदाधरके द्वारा तीर्थोको महातीयं बनाते हुए विचरण करते 
दै ।' देवि नारद तो वदोतक क देते दै-- 

पतीर्ोङ्वेन्ति = ती्ानि सुकर्मङुवैन्ति कमणि 
सच्छाखीकुरव॑न्ति शाखाणि ।' ^तन्मयाः', “मोदन्ते पितरो 
चल्यन्ति दैवताः सनाया चेयं भूमवति ।› 

( नारदभक्तिघ ६९७१ ) 

रेखे भक्त तीयोको मदातीथं, कर्मो सुकम॑ओर 
शर्ज्ोो सत्‌-शाल्र वना देते द, क्योकि वे भगवानके साय 
तन्मय टै, रेखे भक्तौका आविर्माव देखकर पितरगण प्रमुदित 
दये जति है, देवता नाचने लगते है ओर ह प्ष्वी 
शनाया हो जाती हे ।पद्रुराणमे कडा दै-- 

आस्फोटयन्ति पितरो चत्यन्ति च पितामहाः । 

मदं वैष्णवो जातः स नखाता भविष्यति ॥ 

पितृ-पितामदगण अपने वंशम भगवद्धक्तका जन्म हुआ 
देखकर इमारा उद्धार कर देगा, इस आशे प्रसन्न 
देकर नाचने ओर ताल टोकने लगते दै । 

जिनके धर रेखा भक्तिमान्‌ पुत्र होता है, वे ही भाग्यवान्‌ 
ह, परु रेषा भक्तिमान्‌, शानवान्‌, योगी पुत्र उर्न्दकि होता 
ड, ज पवित्र, जानवान्‌ भक्त हौ ओर जिनपर भगवान्‌की 
कृपा हो । भगवान्की कृपाके विना देखा पुत्र नदीं हो सकता । 
मपि वशिष्ट कदत दै-- 

संसारे यस्य सलुत्रा मकछिमन्तः सदैव हि ॥ 

सुशीला श्वानसन्पननाः सत्यधर्मरताः सदा । 

सम्भवन्ति गृहे तस्य यस्य पिष्णुः प्रसीदति ॥ 

1 11 11 


# सुपुत्रके लक्षण तथा उसकी श्रा्तिका उपाय # 


धर्‌ 














दिना विष्णोः ्सादेन दरान्‌ सुतान्‌ न चाप्ठुयात्‌ 1 
जन्म च कलं चिभ्र तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
(वचुराण, भूमि-लण्ड ) 
जिसपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन येते दँ, उसके घरमे 
सदा सुशील, शनवान्‌ ओर सत्यधर्मपरायण पुत्र हेते 
ह । संशारमे उवीको भक्तिमान्‌ भरे पुव्की प्राति हुई 
द, जिसपर भगवानकी छपा दै । ( जेषे भगवत्‌-कृपा 
बिना सत्‌-पुत्र नहीं मिलता, वेषे ही भगवल्छृपाके विना 
उत्तम जन्म, उत्तम कुल भी नदी मिलता । इसलिये 
वशिष्ठजी कते ई कि ) “भगवान्‌ विष्णुककी कृपाके बिना 
कोई भी उत्तम सखी, उत्तम पुत्रः उत्तम जन्म, उत्तम 
फुल ओर श्रीविष्णुके परम धामको नदीं पा सकता ।› 


र्ट पुत्रके रक्षण 

उत्तम पुत्रके पवित्र लक्षण वतलति हुए वदिषठजीने 
कहा हि कि जिसका मन सदा पुण्यम ल्गादो, जो खदा 
सत्य.धरमेके पालन तत्पर रता हो, ज बुद्धिमान्‌, शान 
समपन्न, तपस्वी, श्र वक्ता, सव्र कमम कुश, धीर, 
वेदाध्ययनपरायण, सम्पूणं श्लोका व्याख्याता, देवता 
ओर ब्रामणोका उपाक, समस्त येका अनुधरान के- 
बाला, ध्यानी, त्यागी, प्रिय बचन बरोलनेवाला, भगवान्‌ 
विषणुके ध्यानम तत्र, नित्य शान्त, जितेन्द्रिय, सदा 
जप करनेवाला, पितृभक्तिपरायण, सदा खबर स्वजनोपर 
स्नेह रखनेवाल, कुलका उद्धार करनेवाला, विद्वान्‌ ओर 
कुख्को संवु्ट करनेवाला दो--रेखे गुणेषि युक्त सुपुत्र दी 
ययाथ सुल देता दै । इसके अतिरिक्त अन्य भोतिके 
पुत्र तो समरन्ध ओकर केव शोक ओर संताप ही देते ईै-- 

अन्ये सम्बन्धसंयुः शोकसंतापदा्यकाः । 
( पद्मपुराण, भूमिखण्ड १७॥ २०-२५ ) 
विद्वान्‌ एक पुत्र भी शरे हे, बहुत->े गुणदीन पुति 
क्या लाभ, कर्वोकिं सुपुत्र एक ही वंशकरो तार देता 

ह दृष तो केव संताप ही देते दै 

एकः पुबरो वरं विद्वान्‌ बहुभिरनिगणेसतु किम्‌ । 

एकलारयते वंशमन्ये संतापकारकाः ॥ 
(१०० ११।३९) 

पच प्रकारके पत्र 

पुत्र पोच प्रकारके दते ई--१-रोदर रखनेवाला, 


२-कण देनेवाला, ३-दानुता रखनेवालः उपकार तथा 
खेवा करनेवाला तया ५-उदासीन । 

१, निषने निकी निघ भावम धोद दक लीद, 
वह्‌ उवी मावे उसके वद जन्म ठेता दै । धरोदका 
माक रूपवान्‌ ओर गुणवान्‌ पुत्र दोकर जन्म ठेवा दै 
ओर धरोर दरण करनेका बदला लेनके ल्व दाचण दुःख देकर 
चला जाता दै । 

२.जिवने पिके जन्ममे छण दिया या, वद छण चकानेके 
लि जन्म ठेता है । वह खदा ही अत्यन्त दुणतापूं वतव 
करता ह । गुणोकी ओर तो बह कभी देलता दी नदी। 
रूर स्वभाव ओर वदी निप्र आकृति बनाये अपने स्वजरनो- 
करो -सोट.कटकार ओर गाली.गलौज सुनाया करता दै । 
स्वयं सदा मीटी.मीटी वस्तु खाया करता दै । धरम रदकर 
वलभूरवक धनका उपभोग करता है, येकनेपर क्रोध करता 
हे ओर शण चुकानेके चि यो दुःख देकर मर जाता दै 
या स्वयं सवामी वन जाता दै। " 

३, पूरवकाकका तरु वाल्यावसयसे ही शुभो का-खा वर्तव 
करता दै । खेल-कूद भी माता-पिताको बुरी तरद मार-मार- 
कर भागता हे ओर वारवार हैषा करता है । क्रोधी 
सखमावको लेकर ही बड़ा हेता दै ओर सदा वैरे 
कामम खगा रता है । प्रतिदिन पिता-माताकी निन्दा 
करता दै । नाना प्रकारे धनका अपव्यय करता है । 
खकु हययाकर पिता-माताको पीटता द । उनके 
मरनेपर न श्रा करता दै ओर न कभी उनके छियि दान 
करता दे । 

४. पूर्वकालमे उपकार पाया हुआ पुत्र बचपनठे दी माता- 
पिताका प्रिय कायं करता है । बड़ होनेपर भी उनको 
ल परहुचानेम खगा रहता दै ओर अपनी भक्ति खदा 
माता-पिताको सुट रखता दै । स्नेहे, मधुर वाणीस, प्रिय 
खगनेवाली बातचीत ओर सेवासे नद प्रस रखनेकी 
चेश करता दे । माता.पिताकी मृतये पश्चात्‌ विधिवत्‌ श्राद्ध 
ओर पिण्डदानादि कमं करता रता है तया उनकी सद्रतिके 
लिमि तीर्-यात्रा भी करता दे । 

५.पौचों उदाखीन बालक खदा उदाखीनमावसे रहता है; 
वह नङुछदेतादैःन छेत, न र्ट शेता दै, न संतुष्ट 
चेवादे। 

जिनकी धरोहर रख खी गयी हो, जिनके श्चणका घन 
इदप कर छिया गया दो ओर निने वैरभाव रक्खा गया 


४२२ 


% देह धरे कर यह फलु माई । भजिञ राम सव काम विहार ॥ # 








हो--एेसे खोग बदला चुकानेके ल्य पुत्र होकर खदा दुःख 
ही देते ै। जिनका उपकार किवा गया हो, बे ठेवा करते-- 
सुख प्ुचाते है ओर जिनसे कोई खास सम्बन्ध न रहा हो 
वे उदासीन होकर रहते है । पुत्रक यही गति दै । प्रायः 
श्णानुबन्धसे ही यौ स्वन्ध हुआ करते है । शाख कहते 
है कि पुत्र ही नदी, श्णानुबन्धसे पिता, माता, पत्नी, पति, 
वुन्धु-बान्धव, नौकर यतक कि हाथी, षोदे, ख. गाय 
आदि वनकर भी अपना-अपना बदला चुकानेका जीव- 
सम्बन्ध जोड़ा करते दै । 

वस्तुतः मनुष्यको मोक्ष या भगवसरत्ति तो उसके 
अपने साधनषे ही प्रा होती दे । पुत्र यदि पुण्यात्मा ओर 
भक्त होता है तो उस्ते भी सहायता मिलती दै; परड 
परक मोहम फंख जानेपर दुर्गते भी होती हे । पुण्यात्मा ओर 
भक्तिमान्‌ पुत्रकी प्राति कठिन दै दी--अतणएव पुत्र न हनेषर 
दुली होना ओर अपनेको भाग्यदीन मानना कदापि बुद्धिमत्ता 
नहीं दै । तथापि जिनको पुत्र न होता हो ओर पुत्रकी वदी 
परवल चाद हो--उनको शारीरिक रोगके व्यि ओपधोपचार 
करानेके साय ही निञ्नलिखित काय॑ करने चादिये। पुत्रि 
यक्षते तो यत्च यथांरूपते सम्पन्न होनेपर नवीन प्रारज्ध 
बनकर प्रायः पुत्र होता ही दै, इन उपार्योसि भी सहुण- 
सम्पन्न पुत्रका उत्यन्न होना माना गया है । 


पतर-प्ाप्िके साधन 

( १) शरद्वाभक्तिके साय पति-पल्ीको--दो्नोको मन 
लगाकर श्रीदरिवंशपुराण, मूल, अथ॑सहित श्रवण करना 
चाहिये । कथावाचक प्डित साप्िक प्रकृतिकरे, सदाचारी, 
वयो तथा भगवानूमे एवं इस अनुशवानमे विश्वास करनेवाले 
होने चाहिये । उन्दं पयाशक्ति दक्षिणा तथा सम्मान देकर 
संतुष्ट करना चाये । एक वारम फल न दो तो तीन वार 
श्रवेण करना चादिये । पुराणकया-श्रवण समात॒होनेपर 
द्वादशाक्षर ( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) मन्त्रे दाश 
हवन तथा विधिपूर्वकं तर्पण मार्जन करके ब्राह्मणभोजन 
कराना चादिये । 


(२) एक भसंतान-गोपाल, मनत दै-- 
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । 
ष्टि मे तनं इष्ण | स्वामहं॑ शरणं गवः ॥ 


शो खे तो इस मन्त्रका जप श्रद्धा तया विशवासके साय 
पति-पत्नी दोरक करना चाहिये । प्रातःकाल स्नान करके 
पुरुष अपने सन्ध्या बन्दनादि नित्यकमं करने तथा खी 
नियमित दैनिक जप-पाठ आदि करनेके वाद तल्ली 
की माल मन्त्रका जप कर । जके खमय सामने किती 
पवित्र धोयी हुईं चौकौपर या दीवाठपर भगवान्‌ शरीृष्णका 
सुन्दर चित्रपट कौचमे मदाया हुआ रखना चाहिये ओर 
भगवद्धावसे उस भगवान्‌के चित्रपटकी चन्दन, पूर, धूपः 
दीप, नैवे, आचमन, पान, इलायची आदिके दवारा पूजा 
करनी चाहिये । फिर कपूरसे आरती करके पुष्प चदाकर प्रणाम 
करना चाहिये । इख प्रकार पूजा करनेके वाद भगवान्‌षे 
कातर प्रार्थना करनी चादिये तया यह द्द्‌ 
विश्वाठ करना चादिये कि मगवान्‌की कृपाणे सतपुत्रकी 
पराति अवश्य होगी । प्ार्थनामे यह भाव शेना 
चाद्ये कि श्भो ! आप दयामय टै, हम पुत्र देनेकी कपा 
कर । आपका दिया हुआ वह पत्र सद्धाव सम्पन्न, सात्विक, 
सुन्दर, सरित, सदाचारी, दार्जीवी, मेधावी तया आप- 
का प्रिय भक्त हो ।' इस प्राथनाके वाद ठुकसीकी माते 
जप करना चाहिये । प्रतिदिन ५५ मालका जप अव्य 
होना चादिये । इख प्रकार पूरे एक मह्ीनेतक जप करनेपर 
जप सिद्ध हो खकता है क्योकि दषते १५०००० जप तथा 
१५००० दशांश शेमके व्यि- कु १६५००० जप 
पूरा जाता है । पनी न कर स्के तो परतिको शौ 
करना चाये । एक मेहीनेके वाद प्रतिदिन यथासाध्य 
नियमित रूपे जप चाद रखना चाये । मन्त्र सिद होनेके 
ाद्‌ जब पतनी शरुस्नाता हो, तव शखानुखार श्म गुरतं 
म पुत्रिके ल्यि--काममावते नदी-युग्म तथा 
अनिन्दित पर्ववर्ञित रात्रिम गरमाधान करना चाहिये । 


श्रीरामचरितमानस" मन्त्रमय दै । इसके भी बहुत-ते 
षिद्ध प्रयोग दै । निम्नलिखित दोदेके द्वारा सम्पुटित करके 
खात या इस नवाह-पारायण कएनेखे सटी पुत्रक पराति" 
होती ३ । रेखा छ सजर्नोका अनुभूत कथन दै । 


दोहा यद द 
दानि हितोमनि कृपानिधि नाथ क एविमाड \ 
च तुमहदि समान सुत प्रमुखन कवन दु ॥ 


न्न 


५6 


# हमर देशम वालग्युकी मयानक्ता + 


ररे 














हमारे देशम बालमृब्युकी भयानकता 


हमारे देशम वालमृतयकी संख्या दूरे देशोकि मुकरावकेमे 
बहुत दी अधिक दै । नीचे तीन साक्की संख्याक ताचिका 
दी गयी है, इसणे यह भलीर्माति प्रमाणित दै ।० हमारे 
यहौकी वालमृत्युकी अधिकतामे निभ्नलिषित प्रधान 
कारण है-- 

१ बहुत छोटी अवस्थामे गर्भाधान । वाविवाह । 

२ प्रसवकी दूषित रीति ! 

३ प्रसतिगृदेकि दोष । 

४ माता.पिताके असंयमपूणं जीवन । 

५ माताःपितामे गर्भाधान तया वालयोषणके शानका 

अमाव । 

६ दद्रा । 

७ शद लायद्न्यका अभाव । 

८ गोदुग्धका अभाव । 

इनमे प्रधान कारण है-माता.पिताका अशान तया 
वुधका अभाव । हमारे यहाँ पशुओंकी संख्या बहुत अधिक 


डे, पर दूष उतना ही कम दै । वर्चकः धान भोजन 
दूष हे । भारतवर्पकी ३६ कोड जनसंख्यामे ९५ वपि 
अदरक आयुके १४ करोड वालक दै । इनमे १ करोदृ एक 
वरषके अंदर चिच, ८॥ करोड़ १ म ५ वर्णक वीचके ¢ 
ओर ८॥ करोड़ ५ से १५ वप॑के चके ई । इन मवको 
दूकी अत्यन्त आवदयकता दै, पर यां तो दुधका अभाव 
दिनोदिन वदता ही जा स्ये ! गोर्जोकी नस्ट सुधर, 
यथारीति गोरक्षण, गो-पाकन, गो.संवर्धन दो, तमी वृका 
अमाव मिट ख्कताहै । अभी तो यहं गोवध दी वंद 
न हो रहा है । अभाव यतक बद्‌ गया है कि वन्वे 
वृष बिना रह जते द । ओर दारे देवमन्दिरोमे भी आन 
वेजीटेबल--जमाये हुए. अद तैके प्रसाद्‌ बनाया जाकर 
भगवानूको नैवेय चदाया जाने लगा दै ! यदी दशा रही 
तो आगे चलकर दूष-धीका दर्ान भी दुर्लभ कञो जावगा । 
देशके मनस्वर्योको सव प्रकारे विचारकर वालमू्युकी 
संख्या घटे, इसकी ओर ध्यान देना चाहिये । 
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[जन जेर मनी यह वत्य ल गतत त ्््््तच्त्च्त् 
भिलौ ३, सके ठिये इम उनके तथा उत॒ विभागक दये इत रे । “पादक भे शम विममे 


नोट--शिश्ु-नन्म-मान प्रतिस अन.सं्यापर दे । 


४२४ ॐ उमा कडँ मै अनुभव अपना । सत हरि भजयुं जगत सवं सपना ॥ # 
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नोट -शि्यमरणमान प्रतिसदल जीवित प्स सिषचमपर दिया गया दै । 


# वाटकका विपथगामी स्वमा ॐ 


धर 





बारकका विपथगामी स्वभाव 


( रेखक--्रीमिरिवा मटिसरौ ) 


शरारत न्द बालकोकि दो प्रकारे हठको प्रकट करता 
द । जव हम उसकी सहायता करनेका प्रयत्न करते तव 
बह उषका प्रतिशोध करता दे ओर उमे अपने आप 
काम करनेका दद्‌ कितु हानय्य्य निश्चय दोता दै । यद्‌ 
बालकका एेला क्रियारमक प्रयत दै जे वातावरण, खगे, 
सम्बन्धर्यो ओर वयस्कोषे भक्त होनेके कथि करता है । 
बिकगताका यह भाव कुछ आश्चर्यं उतपन्न करता है, प्र 
वाख्कका जन्म भी तो एक बिलगता ही दै । अपनी माके 
शरीरे विल्ग होता दै, ओ उतके छिये जन्मके अन्तिम 
क्षणतक काभ करता रहा दै । जन्मके पश्चात्‌ बह सस ठेना, 
पाचन, रताभिखरणकी करिया स्वयं फर ठगता दै । जव 
छोटा वाक विर्गावका नया परयलन करता दै ओर देखे 
काम स्वयं फरनेको कोशिश करता दे, जिगफो उसने पके 
कमी नीं किया है, त उखका नया ओर दूखरा जन्म खमस्नना 
चादिये । यद अन्म उसे सामाजिक अस्ित्वम पुचाता दे ओर 
सत्त्र कर्यकी ओर यदानेका श्रीगणेदा करता दै । यद 
उरे मिठता-जुलता प्रयत्न दै, जो तितली अपनी प्रिर 
निकल्कर धैलका उपयोग करते समय करती द । उषका 
असे बाहर निकलना तो जन्म या । जथ बह उड़कर 
सेमे गयी, तत्र उसका दूसरा जन्म हुआ । 

यह एक विरिष्ट तथ्य है कि सारे संसारके वालकमिं यद 
पतति, भके काम करनेकी यद्‌ रवि पायी जाती है ओर 
यह निश्चित दै कियद ्रृ्ति, मुक्तके च्वि किसी तकं 
अयवा सचेत क्रियापर निर्भर नदीं करती, प्रलयुत यह तो 
वालककी स्वाभाविकं बुद्धि-गक्तिको मोग है 1" 
'शरारतम वयस्केकि विरुद्ध प्रतिरोध करनेके दो रूप 
होते दै ओर उन्म एक यह है । दूरे प्रतिरोधे समी 
ऊढ स्पशं कएनेकी इच्छा निदित होती दे । बालको अपने 
वयरस्कोकी वसे चूनेकी इच्छा होती हे । वालकको किसी 
वस्मुका स्यं करनेसे रोकना किसीके भी व्यि व्यर्थ हेता 
दै, न लो उखे यमसानाडाना काम देव है, न लिलोनो 
आदिषे ही बह षठ दता दे । उमे धूनकी जो दपण 
आकाटसा होती दै, उत कोई दूर नदीं कर सकता । बह 
कभी कुड ओर कमी डुक चादइता दै । बद रेकी सुरं 
चाहता है, जो उठके ल्म आवश्यक नहीं होती । जो वसवे 


बा अं° ५४ 


उक ठि नदी चती, उन टी व दूत ओर देता द ।'"" 
प्रक वालककी यद्‌ स्वतः शरदृतत दो दै । जिन तष्द 
चिदयाके क्वि उना, मदकरुकि ठि तेरना स्वतः पर्ति 
दे, उवी तरह वालके लि काम आवध्वक दो जाता दै । 

भ्त्येक नवजात प्राणी अपन दंगकी क्रियायीलता 
अपना ठेता है ओर मनुष्ये ल्यि तोकाम दही उनकी 
समवित क्रियाशीलता दै । हम प्रागैतिदासिक मनुप्यकी 
खोज-उश्के दचेके प्रकारे नदी, उन पालि कथि दुष 
पत्थो ओर आभूपणोषि करते ई, जिनका उसने निर्माण 
किया दे । यह विलक्षण वात दकि संसारके सभी वालक 
जोक्छभी दू सक्ते, उये दूने थि प्रवृत्त देते ६। 
यह प्दृ्ति न तो विचारका परिणाम दै भर न पूर्वकालीन 
इतिहासके परिचय ओर मानवीय भाग्यके अध्ययनका फल 
दै। यहणकरेसी मागः जिषे कोई नदौ दवा सकता । 
इख शक्तिका उद्रेक त्कबल्छे नही, स्वामाविक प्रेरणा 
चेता । 

इन दोनों प्ेरणाओं -सवतन्बताका प्रयलन ओर काम 
करनेकी आकादश्चा--के दवारा बालक अपने व्यक्तित्वका 
निर्माण करता टै । उको इस क्रियाशीकतामे प्रयोजन 
अेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्णं दै ओर वद वास्तवमे इस 
कियाशीर्ताद्ारा अपने व्यिःतवके सर्वागीण बिकासकी 
परकियामे प्रगति करता दै । यदि उते दस प्रकार काम 
करनेका अवसर नदीं दिया जाता, तो वद॒ तीन वसे वाद्‌- 
की अवख्यामे मानसिक विपथगामिताका दिकार बन जाता 
दै । बह प्रतिदिनके जीवनम संघं करता है ओर वयस्क 
खोग उसकी इल विपधगामिताको नितना कम समस पायेंगे, 
बद्‌ उतनी दही बद्ती जायगी । 

जव कोई बालक अपने व्यक्तित्वके निर्माणमे वाधाका 
अनुभव करता दै, वह विपथगामिताकी ओर शछचकता है । 
यदि वह्‌ विपयगामी बन जाता दै, तो निषेधात्मक लक्षणो 
दवारा अपनी विपथगामिता व्यक्त करता दै । इस प्रकारके 
खण बहुत-से हते है । कुक तो नितान्त स्प रहते है 
अधिकारमाव, विनाशात्मकमाव, पदे रना, कूता प्रकट 
करना आदि । अन्य चषण कम ध्यान देने योग्य दते 
दै । वालवमे ये बाते बालकोमि खान्य समसल जाती है, 


रद 


ॐ# सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि विषय अजुरागी ॥ # 








प्रये विपयगामिताके ही ख्षण द । सुस्ती, भय, अवज, 
उकता जाना ओर शोकादुरता आदि इनमे ही सम्मिलित 
है । दूसरे कुक लक्षण रेखे भी है, निनद इराईके वदले गुण 
समज्ञा जाता है । अति सजीव कस्यनाःशक्ति, अतिशय 
ममता आदि रेसी विशेषता है, जिनके कारण माता-पिता 
अपने वाखकोपर गवं करते ईँ; पर ये देखी परिस्यति्योके 
परिणाम है, जो विकासकी बाधक होती है । य बुटिर्यो समी 


वालरकोमि पायी जाती है“ ये सामान्य अवस्यके कषेत्रे वादर- 
की वस्तु ह । ये खभी विशेषत अपनेको असामान्यरूपम 
तवर प्रकट कर देती है, जव बाजक उन अव्यां रक्ला 
जाता है, जो सामान्य विकासके व्ि आबर्यक होती है, 
तवर वावमे वे समी विरोषतर्प्ः नौ'दो-वारद हे 
जाती है ओर वाख्कका नया सूप स्पष्ट हो जाता दै । 

( संक) 





तरुण-तरुणियोकी सहरिक्षा ओर शिक्षापदढति 


( डेलक--दीवानवहादुर श्रीकृष्णा मोहनलाल वेरो एम्‌०९०, एल-एल्‌०बौ०, जे°पी० ) 


अवसे पचास वषं पूरं तरुण-तरणिर्योकी सद-दिक्षके 
प्रश्ने इतना उग्र स्वरूप नहीं धारण किया था । इख समव 
तो देगामरके मनस्वियोकि सामने यह विचारणीय प्रभ हे 
गया है ओर बहुत विचारशील पुर्पोका यद निशित मत 
ह कि सद.रिक्ाकी यह पदि सर्वया अनिष्कारक दै ओर 
शौपरे-शीप्र इमे तिलाज्ञलि देने ही देशका कल्याण दै । 
कारण खतःसिदध दै । जातीय शान, जातीय खभाव, 
रकृति--समी वही कते है कि इस अवद्यामे प्रायः युवक- 
युवतिरयो, शिक्षित हँ या अदिक्ित, कंयमकी रका करम 
असमर्थं हेते द । इसीलिये इनका निर्बाध अनियन्वितस्पमे 
मिलना-जुठना वर्जित दै; क्योकि इनके मिलनेका परिणाम 
वड़ा भयानक हेता दै । इस्षिये इनकी पदां सर्वथा 
अठग-अलग होनी चादिये । इस खमय तो युवतियकि ष्म 
भी पर्त धिक्षण-संखार्ठ भी स्ापित हो चुकी द । कलकतेका 
वेभूलकालेन, जन्धर कन्या मदावियारक अतिरिक वोदा, 
पोखन्दर, बनस्यली, ववर, पूना ओर पिलानी आदि 
अनेको नगरम वदे मदाविवालय, विया्य ओर कनया- 
पाठशाला दै। जदा नदी वहो बनायी जा सकती द पर्‌ 
कल्याओंकी पदं होनी चाय रथ ह । ओर वह पदादं 
भी होनी चादिये कन्याओकि योग्य दी । 


वालर्कोकी रिका-पदधतिम भी अव परिवर्तन हना चादिये । 
तरिटिश् शावनके खमय देतो ओर्‌ आक्छफोढंकी पडतिका 


अनुखरण करके बहुत-सी देसी वाते मादी िक्षापदतिमे 
आ गयी र्थी, जो विना बिवादके भारतकी वस्ुसिितिके 
अनुकूठ नहं थी; पर अव तो अपना सवशाषन दै, अतएव 
अपनी पुरानी गुरुकुल-पदधतिको ध्यानम रखते हुए उसमे 
खमयानुसार आवश्यक परिवर्तन करके उसका प्रचलन कर 
देना चाहिये । आचायं सादीपनिके आभरम्मे गरीव बाह्मण 
कुमार सुदामा ओर राज्यारूद्‌ यादववंशके यशस्वी कुमार 
शरीकृष्ण-जैते विरोधी स्थितिके वाल्क एक साय एक.सी 
स्थितिमे रहकर पदते थे ओर शिक्षा प्रात करके ग्तवा, 
समाजसेवा, भ्रातृत्व, मातृ-पितृ-भक्ति, आजञापाठन, नम्रता, 
धीरता, साधुता आदि गुणोको लेकर कार्य्षे्रम आति ये । 
ये गुरुकुल्के विदाथ गुरुपीकी आजञाको रिरोधारयकर 
जंगल्ये समिधा, फल-कूल-मूल लने, किवी भी प्रकारकी 
ठेवा करने हीनता नदीं समते थे ओर भिका देदिष्ते जो 
अन्न मिलता, उखे गुख्के चरमं अप॑ण के गुर जो कुछ 
भी खानेको दे देते, उसी संतोष करते थे । इनकी दिक्षाकी 
यही सर्टिफिकेट यी कि ये अमुक आचार्यक आश्रमे भली 
ति पद ई । रुका नाम दी उनकी योग्यताका परिचायक 
या। यदि किती प्रकार एेखी पद्धतिका प्रचार हो सके तो 
वर्तमानम जो दिक्चाका बेदद बोस बद्‌ रहा दै, उससे समाज- 
की तया विवधिकी ररा हो केगी । उनका खस्य भी 
उन्नत होगा ओर मनुदधि भी । तभी देशका भी सबा 
उदार हेग । 


--म रर 


% भारतीय वालकोकी माथेना # 








केवल एक बात 


(केकर ोगेशदत्तव पन ) 


वारको ! सचे ठमते केवल एक वात्‌ कनी द, 
केवल एक । उसका सदारा लेकर यदि घुम आगे वदोगे तो 
जीवनम छ्हारी उन्नति दोगी ओर घुम एक दिन महान्‌ 
व्यक्ति बनोगे । कू मै अपनी वात १ हुम उते मानोगे 
न १ तो लो, खनो--'लेना चाहते दो तो आरीर्वाद शठो" । 
आशीवादम कितनी शि दै यह हम सम्भवतः नीं जानते 
ओर इसीष्यि दे प्रात करनेका प्रयास नदीं करते । 
यह गुत शक्ति दै जो सदैव हमारी दायता करती रहती है । 


मको यह भलीोति शत दै कि भारत देके 
वासिरयोकी आयु सौ वलि कम नहीं हुआ करती यी । 
जीवनको चार भागोमिं विभक्त कर दिया गया या । बरह्मच, 
ग्द, वानप्रस्य ओर संन्यास । मू्युपर हषं मनाया 
जाता था, पर आजकर युग्मे विपरीत दै । वाल्यकार्लमे 
शी कितने जीवन नष्ट हो जाते टै, ओर अवस्वाकी तो कौन 
कदे । अवस्या जसी है, षद किसी छिपी नहं है । पर 
क्या कों इसके तथ्यतक पर्टुचनेका प्रयास करता है १ 
चरित्रसम्बन्धौ शिक्षाका धरे ठेकर समल कषेत्रम अमाव 
1 यदी कारण दै करि आजके वालके आत्मवल नदीं 
दै ओर एक उसके अमावमे उसका शरीर पनप ही नदीं 
पाता । बह आम्र दूसरोकी कपा ओर आशिषे ही 
मिल पाता दै । घी, दूष ओर्‌ भोजने तो शरीरकी पुष्ट 
शषेती दै; पर आशीवादसे आत्माको बल मिलता है । क्योकि 
उत्तम आशिष अनन्तकी दयासे ही मिलती दै; अतएव 





वालको ! उखे प्राप्त करका प्रयात करो । देखो, बुम्हारी 
दुनिया ही बदल जायगी । जो आज तुमपर लाञ्छन लगति 
हैः वे ही कल वुमहारी प्रशला करे | र, वार, देश 
वा विदेदमे भारतीव वालकोका मान होगा केवल वुगहारे 
 तनिकसे भद्र-व्यवहारसे । इस्छे हु्हारा ही नही, अपितु 
सारे संखारका भला होगा । 


हेतो मैकहरदाया कि हमारी आयु खौ वर्धकी 
हुआ करती यी, जवे हम वर्दोका आदीर्वाद ल्वा करते 
ये। हम आरीर्वाद मिलता या चिरं जीवःशतायुः भव, परंषु 
आज क्यातो रदा दै, जानते हो १ आजका वालकं कहता 
दै फिमुञ्े तो परिताजीको प्रणाम करने ला आती है । 
जव पिताजी ओर माताजीको प्रणाम कटने ल्जा आती 
दै, तव आजके अध्यापकके सामने नत.मस्तक हेम तो फिर 
मादरम स्या आवेगा १ यौ कारण दै कि आज उदृण्डता 
ओर अनुशासनहीनता दै । केवल आशीर्वाद न लेनेकी 
भावनाकी कमी है, र्योकि आजुका वालक यह समन्ता हे 
कि (किलीके कुछ कटनेमातसे ही कुछ कल्याण नदीं हे 
सकता । हम जो चाग बह दोगा ।› पर यह उसकी भूलदै। 

बाल्को ! आज मुञञे भी घमस यही कहना है कि यदि 
केना चाहते ह्य तो आशीर्वाद लो । धन, यौवन तया 
अन्य सांसारिक पदां साय नहीं रते, पर वर्की तथा 
अन्य सभीकी शभ कामना खदैव साय रहती है । अतएव 
उन्हे प्रात करो । 


--*--+- 


भारतीय बालकोकी प्रा्थना 


( र्चयिता-श्ीमुरणीधरजी एढवोकेट ) 
ॐ पता देवसेना सकेतवः सचेतसः । अमिजा्ो जयन्तु स्वाहा ॥ (अ०५।२१।१२ ) 


म भाय है हमारा इतिहास है पुराना 1 
सय ध्वज हमारा किरण असंख्य नाना ॥ १ ॥ 
भ्रातः सवनम हमने विक्षान वेद पाया । 
भिखकी विभा प्रभासे संसार जगमगाया ॥ २॥ 
शोमा ह विश्वकी हम, हम देवक दुलारे । 
बु ह वखुन्धराके, हम है गगनके तारे ॥ ३॥ 


-जीवनकी जान दै हम, हम प्राण ह पवनके । 
रविकी ह रदिमर्यं हम, हम मान ह सुमनके ॥ ४॥ 
भूपर सदा हमारा शासन चक धूमा । 
हम ही रदे सदासे स भूमिके ऊ (५) 
सखारको हमारा गौरव गुमान भाया । 
द्धम सभ्यताका हमसे विधान पाया ॥ ६॥ 


अपने अतीतको अव हम वतंमान कर दे । 
हम फिर दयासे जगम आनन्द क्षान भर देः ॥ ७ ॥ 
~ 
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% भू तरू सम संत रूपाला । पर दित निति सह विपति विसा ॥ * 








निरर्थक दिंसासे बाल्कोकी रक्षा 


( ठेखक--पं” शरौशिवनाथजौ दुबे साहित्यर ) 


जि प्रकार स्वच्छ जते कोई भी इच्छित रंग वना 
ल्वा जाता दै, किंतु एक रंग निमित हो जानेपर उसी जल्ये 
दूसरा शद्ध रंग वना ठेना किन होता हैः जिख प्रकार 
स्वच्छ कागजपर स्वेच्छया कोई भी सुन्दर चित्र 
अङ्कन कर टिया जाता है, परंतु एक वार एक चित्र वन 
जानेपर उसी कागजगर दूलरा इच्छित चित्र बनाना सम्भव 
नही रह जाता, ओर जिस प्रकार कच्चे ठोदेको इच्छानुलार 
किसी ओर मोड़ सकते टै, किंतु पक्के देको मोडना 
सम्भव नहीं रह जाता, वह्‌ वलः्रोगसे टूट जाता है, ठीक 
उसी प्रकार धूमे धुटनोके बर सरक -सरककर अगे वदने. 
वाले दिशयकी बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ ओर निर्मर हेती हे । 
उपर प्रारम्भिक संस्कार अमिट चिह अङ्कित कर देते ै,वे 
संस्कार आजीवन जीवित रहते ट । शिका जीवन हमार ह्मे 
हेता है, उसके जीवन-निर्माणका सारा दापित्व दमपर होता 
है । हम सतत सावधानी ओर अयक प्रयतते धिको 
बिष्वका महामानव वना सकते द । संसारका सवसे वलि 
पुदप वना सकते ह, विद्वान्‌ बना सकते ट ओर अपनी 
सनगतासे चा तो उमे जगदुद्धारक देवता वना सकते टै, 
कितु हेम न चाह तो बह एक अति तच्छ तृणस भी दीन हो 
सकता दै । मूर्ख, रोगी, चोर, हंसक ओर पतित हो सकता 
द वद । मानवके नाति, िथुके अमिभावक्के नति या लीटा- 
मय प्रभुकी दी हुई थातीके नाते हमै अपने दाचिलवका 
निर्वाह करनेके लियिः चिशुका जीवनःनिर्माण कनके ण्ि 
निरन्तर खजग ओर से रहना चाहिये, जागरूक रहना 
हमारे दिये नितान्त अशनि दै । 

उत्फुछ कुसुम-सुकुमार दिश्ुको देखकर हम मुदित 
दते द ओर उसकी किठ्कारियोपर राण अगित-सा देता 
जाता द । उसकी रक्षा ओर कल्याणके लिय दम चिन्तित 
रहते ई, उसका उन्नत जीवन दी हमे अभी दै, यद संया 
सत्य है रत॒ मोहमय दिशुके करीडा-सुखःप्रवादमे इम प्रायः 
निदिचन्त रद जति द ओर वीं दायित्व च्युत दोनेके ल्यि 
अवकाश दै । 

हेम अबोध रि्युको देखते द, जव उसमे अपने 
स्थानमे चार अंगुट भी अगे बदृनेकी क्षमता नदीं होती । 
वह समीपे जुटे जम वारयार हाय धुमाता रदता दै, 





जैत वर्की उतनी भूमि लीप रहा हो । अति ल्घु पिपीलिका 
को देखकर उते बार-बार रगड़ता है । शिश्च॒ कितना भी 
कोमल ओर अनजान दो, पर उस अवसाम भी उचते 
सर्वया निर्दोप अति घु पिपीटिकाका संहार तो होता ही है । 
जीवित प्राणीकी हिसा तो वन ही जाती दै । 

किचित्‌ आगे सरकनेवाठे बाटक अत्यन्त मंदगतिसे रँगते 
हए कओं ओर अपने पाके छोटे-छोटे जन्तुओंको हाय- 
परते मसलकर चेरते है । कुछ ओर वदे हो जानेपर ज्र वे 
देला आदि उठा खकनेकौ शक्ति प्राप्त कर केत है, तव तो उनठे 
उन्भुक्त दसा आरम्भ हो जाती दै, निश्चय ही वाल्क्रीडाके 
ह मिमे निरपराध प्ाणिर्वोका वध करते है ओर उक्त 
वधे उस प्राणीकी कोई हानि दो रदी है, प्राणान्तक समव 
उसे दारुण यन्त्रणा मिती है, ओर मेरी इ क्रीडसि उसके 
जीवन-सुखका दुःखद्‌ अन्त हो रहा दै, यह सत्र वे कुछ नरी 
जानते । बे तो यही समते है कि भ ले रहा हूं। 
मेरे खेट कोई विघ्न नहीं आना चाहिये ।! उसका यष्ट 
सोचना कत्य ओर स्वाभाविक भी होता दै । अपनी इस 
स्वाभाविक करीढाम बह चाकूते कितने चीटिको काटता दै, 
देते कितने मेढरकोका प्राणान्त करता ओर कितनी रंगीन 
तित्योका परख नोच फैकता दै, संख्या नर्ही, गणना नई । 
इस साधारण क्रीडा होनेवाली हिंसासे वाल्कके विशुद्ध 
मरितिष्कपर निर्दयताकी एक छाप पड़ती जाती है, वह करमशः 
निर्मम अखरल वनता जाता दै । अवाप गतिसे इस प्रकार 
उसकी क्रीडा चती रहनेपर बह पूरणं वयम कठोर ओर 
दारुण वन जाता है । कषमा, दया ओर उपकार प्रति दैवी 
गुणेषि बह दूर, दूरतर होता जाता दै । फिर परमाय॑की 
कल्पना उसके च्यि व्यर्थकौ वात हो सकती हे । अनजानके 
ये संस्कार उसे जन्म-जन्मन्तरमे पता नही, किष दी्थकाल्तक 
शाश्वत यान्ते सपदि वञ्चित रखते द । 

दमारी थोड़ी निदिचन्तता ओर योड़ी-खी उपेक्षा हमारे 
रणप्रिय वाटकको कितने भयानक गर्म ढाल सकती दै, 
स्प्ट दै । किंतु यदि दम यो़ीसी सावधानी खल 
तो वड मयंकर विपत्ते रशत रदे, वह सौभाग्यकी सुकोमल 
स्निग्ध स्वर्णिम रदिमर्योमं उत्तरोत्तर अग्रसर होता जाय । 

शि जलम या लु पिषीलिकाको पककर हाय धुमाता 
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द, उवे पीता है,--यह देखते दी ॐ चये गोदरे ठेठ । 
उसका हाय धो दाल तथा साफ़ वख पोंखकर धुमा. 
दे । जो दोऽचार वार इत प्रकार किया गवा कि निस्चव 
ही वह इस प्रकार भूमिपर जठ्ते हाय लीपना छोड़ देगा । 
इ प्रकार रंगते हुए केचुए या चीटि आदिको चाकः 
सेकेकर काटने या मेदक आदिको परे मारने ओर 
तितियोकि पल नोच ककनेकी करौडसि इपर वाटक्को 
विरत कर सकते ह । समय ओर कार्यके अनुलार वालकको 
सनेह ओर युक्ति इख प्रकारक िामय वीमसछ क्रीडति 
वचाना चादिये । तनिक भी समचनेवाले वालकको वार- 
वारके प्रयतसे समन्ञाया जा सकता दै कि ध्य पापकम 
है 1 कि भी प्राणीको क होनेसे भगवान्‌ अप्रसन्न होते 
ह । भगवानूकी प्रस्तासे ही विया, बुदि, बल ओर 
यशको प्राति हेतो दै।' इस प्रकारक वात बार-बार सुननेपर 


वाठ्क निर्दोष भ्राणि्योकी व्यर्थं हिया नदी कर परयेगा । 

ङु अधिकं आयु हो जनेपर तो बालकको सरलतासे 
समज्ञाया जा सक्ता दे कि स प्रकारके वेट उन असदाव 
पराणिर्योको अवद्य पीड़ा होती दै । मूत्युके समय उन्टं दारण 
दुःख होता हे ओर जीवनस वे बलात्‌ वशित हौ जति 
है ।› इस प्रकार ध्वान रखकर समसानेमे वालक इस नरथक 
हिसासे सरलतापूर्वक विभख्र हो सकता दै । सव॒ उपाय 
इतने ्ी नदीं ह । समय ओर सुविधाके अनुशरार जिन 
सनेहमय सास्तिक उपायत अनजान धिय॒ दिंषामि वच सरके, 
उन लोचना, विचारना ओर करना आवस्यक दै । 'अदिषा 
परम धर्म दै यह तो सर्वसम्मत दे ही । उचित तो यह दै 
कि बालरकोको केवल दषा दी नदीं बचाना चाहिये । विश्वके 
समी ्राणिोकि प्रति उनके मने दवा तथा सदानुभृतिकी 
दृतति पैदा करनी चादिये । 





+= 


बालके निवेदन 


(रेखक--भकत भोरागरगदाऽनो ) 


{-परातःकाल पूर्वोदयसे पूर्वं ही उठ बैठो, सू्-उद्य 
केतक सोते मत रदो । सूर्योदय होनेपर भी सोते पे 
रहना वीमारीको निमन््रण देना है । 

२-ओंलं खोलते ही खाटपर बैठे ही पहठे राम- 
राम कृष्णकृष्ण, शिव-क्िव आदि श्रीभगवन्नाम उचारण 
करो । श्रीमगवन्नामामृतका पान करो, श्रीभगवन्नाम बड़ी 
ची मिठाल दै, इे याद रक्लो । श्रीभगवनामकी मिठासको 
भाखक भक्त धुव, बाखक भक्त प्रहाद्‌ जानते थे । लल 
प्रयत्न करनेपर भी, छाल कष्ट सहनेपर भी उन्हेनि श्री- 
भगवन्नाम केना नहीं छोड़ा या । श्रीभगवन्नामके बल्पर ही 
वे छोटे-छोटे बालक आज जगत्‌-पूज्य बन गये है । शरी- 
भगवन्नाम लेनेषे ठम आस्तिक, ईदवरभक्तः धर्मात्मा, 
पुण्यात्मा बन खकोगे ओर नासिकतासे बच सकोगे। 

३-खाय्े पैर नीचे रखनेसे हके यद मन्त्र बोले-- 

सखुदबसने देवि परव॑तस्तनमण्डले । 

बिम्णपलिनि नमस्तुभ्यं पादपं क्षमस्व मे ॥ 

ओर भारतमाता ध्वी माताको हाय जड़ो, विर 
नवाओ, तव इल्पर पैर रक्लो । देवा करने हम 
भारतमाताके सच्चे भक्तं वन खकोगे । भारतका प्रत्यक 
कृण प्रम पचित है, इचि बड़ भद्ध पिर नवाज । 


४-स्वाटसे उतरनेपर्‌ सीधे धरम यदि श्रीठाकुरजीका 
स्थान है, पूजाकी कोठरी दै तो वहां जाओ, बड़ी श्रद्धासे 
नतमस्तक होकर हाय जोडकर प्रणाम करो | भगवान्‌ 
श्रीराम, कृष्णः दिव, दुर्गा, हनुमान्‌की प्रतिमाकि सामने 
मत्या टेको ओर रमे श्रीहसीजी हो तो उन हाय जोड, 
णाम करो, गाय हो तो उन्द सिर श्वकाभो ओर पूज्य 
बराह्मण खामने आये तो चरण द्ूकर प्रणाम करो ओर माता- 
पिताके चरण दू उनका आदीवदि पर्त करो ओर यदि बाबा 
दादी दँ तो माता-पिताखे भी पहले उनके चरण चओ । 
जो भी मिरे, उन रामराम, जयरामजीकी करो । 

५-सौच जहोतक हो, जंगल्मे जाओ ओर साथ ही 
हयम लोटा भरकर जल अवश्य ही ठे जाओ । शौच भूल- 
कर भी पीपल्के नीचे, येकि वैढनेकी जगह न करो । एेखा 
करनेखे तेज नष्ट हो जाता दे । भूलकर मी पूरके सामने 
मूतरत्याग न क्रो, नहीं तो कुष्टरोग शे जाता है । शोच 
शेते चमय मोन रदो- ग्म मत । 

ई-टटीके हाय मिद्धीसे मरकर धोओ, भूलकर 
भी खादने हाय मलकर मत धोओ । सादुनसे ट्टी हाय 


धोनेते शय पवित्र नरी, उर्टे अपवित्र हो जाते है ओर 
पाप गता ह । 
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# संत सहरि दुख पर दित लागी । पर दुख देतु असंत अभागी ॥ # 








७-दहनसे या शुध षरके मंजनते दात साफ़ करो, 
भूलकर भी सूअरके वाल्से बने विलायती इीके वेदेके त्रशसे 
दत साफ़ मत करो, एेखा करना घोर पाप कना है ओर 
नरकका मार्गं तैयार करना दै । दान नीमकी या वनूलकी 
होनी चाहिये ओर दोतुन तोदते समय दृ्लोको कष्ट नहो 
इसष्टयि मन्त्र बोलकर दातु तोडो ओर जितनी चादि 
उतनी ही, ज्यादा नह । दृ्ोमे भी जीव है, उन भी कट 
हेता है, इसे याद ॒रक्लो । दान बैठकर करो- खद 
होकर या धूमते-फिरते नहीं । 

<-स्नान श्रीगज्गा, श्रीयमुना, श्ीषरयूरमे करना तो महान्‌ 
पुण्यदायक दै ही; यदि श्ीगज्ञा, यमुना, खवू न मिल सके 
तो पामे कोई नदी हो, नहीं तो, नित्य कूपपर स्नान करना 
चाये । स्नान करते खमय श्रीगज्ञासमरण ओर श्रीभगवन्नाम 
उच्चारण करते रहना चाये । अपवित्र तया चर्बीका साबुन 
मत ख्गाओ । सान खुश्की पैदा करनेवाला दै । शरीरको 
खद््रके अंगेद्ेखे रगद्-रगड़ कर पोछना चाये । 

९-स्नानके पश्चात्‌ आजकल वहुत-से लोग घोतीका तहमद 
करके बोध लेते ई, रेवा नदी करना चाये । तदमद्‌ बोधिना 
पाप दै ओर शाखे ल्िलादै कि विना लोगकी धोती 
बोधकर चलना वड़ा पातक करना दै । नैकर, तदन या 
पाजामा भी नहीं पहनना चाहिये, पहले दिनकी धुली शद 
भोती हननी चाहिये । 

१०-अपने मएतकपर बजरज, श्रीभयोध्यारजः शीग्गारज, 
श्रीयमुनारजका तिलक लगाना चादिये । तिल्कनचोटीकी 
रक्षके लि श्रीगुरुगोविन्दिहके वालक जोरावर, 
फतेदषिद्‌ दवारम चुने गये ये, वीर हकीकत बलिदान दो 
गये ये, ह्म भी तिलक लगानेम शम नहीं करनी चादिये । 

११-षिरपर टवी चोटी हनी चादिये । चोटी कटाना 
पाप दै, जिसके सिरपर चोटी नदी, बह दू कानेका 
अधिकारी नदीं । चोटी गोठ छगानी चादि । 


१२-स्नानके पश्चात्‌ एक छोटा जल भगवान्‌ शरीदूयैदेव- 
को मन्त्र बोटकर अवश्य देना चादिये । सवं मगवान्को जल 
दिये भिना जल पीना मूल-पानके सुद्शा माना गवा दे । 
भगवान्‌ शरीूर्वदेवको ज देने तेजकी प्राति हती दै ओर 
र्व प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते ह । 

१३-निल्य-परति, यदि यजोपवीत हो गवा हो तो 
खनधयावन्दन करके गायत्रीकी माला जपनी चावि ओर 


यशोपवीत नदीं हुजा हो तो भगवान्‌ राम, इष्ण 
शङ्करके चित्रके सामने मालापर श्रीराम-राम, कृष्ण-कृष्ण, 
शिव-रिव अवश्य ही जयना चादिये ओर श्रीरामायणजीका 
पाठ करना चावे । पाठ अधिक न भी कर सेतो 
कम-ठेकम पच चोपाई तो अवश्य ही पद्‌ लेनी चाधि 
ओर श्ीठल्छीजीको जल दे परिक्रमाकर प्रणाम कर 
लेना चादि । 

१४-भूल्कर भी टप, नकटाई, पतद्ल नही पहनने 
चाहिये ओर तेल-फठे, चटक-मटकसे भी बचना चाहिये | 
सीषा.खादा ओर उच्च जीवन होना चादिये । 

१५-भगवानूको स्मरण करे पोच गरा निकालकर तवर 
भोजन करना चाहिये । भोजन जूते पहनकर नहीं का 
चादिये । मोजन एक साय एक याल ैठकर नहीं करना 
चावे । मोजनम खटाई मिचं नहीं छेनी चाषे । प्याज, 
ठदसुन, सलजम, अंडे, मांस-मछली भूलकर भी नही खाने 
चाष्वि--पोर पाप लगता दै । होटलका बना भोजन नी 
करना चाहिये । चमार-भंगी, ईसाई, मुसस्मानकि हायका 
कुक भी खाना-पीना नहीं चादिय, रके चोकका पवित्र 
मोजन करने ही आप्यत्मिकं उन्नति होती दै ओर 
बुदि शद शेती है । 

१६-भूकर भी विस्कुट, डबल रोटी, चाय नदीं लाने" 
पीन चादि । चाय पीनेखे ब्रहमचयं नष्ट हो जाता है ओर 
तुष्य भृत्य तेजहीन हो जाता दै । चाय पीनेसे धन, 
धरम, शरीर-सव कु सवाहा हो जाता है ओर मनुष्य स्वकी 
चायकी जडी प्याया चाटनेवाला चटोकरा कुत्ता-जैवा 
बन जाता है ओर धन, घर्म, शरीर--खवको खोकर नरककी 
सैर करता दै । 


१७-भूखकर भी पानीका वपं नहीं पीना चयि । इसे 
इर जातिके लोग हर अपवित्र हालतममे बनति द । इसके पीनसे 
घमं नष्ट होता ३, पाप खगता दैओर साय दी यह सुस्की पैदा 
करता है, शरीरको हानि प्हैचाता दे । इसी प्रकार खोडा- 
चेमनेडठे भी दूर रहना चाहिये । 

१८-ीढ़ी-षिगरेरले भी कोलो दूर रहना चाध, यह 
बहुत बुरी लत दै । इठे मनुष्यका जीवन बरवाद हो जाता 
दै । दमेकी बीमारी हो जाती है ओौर शरीर जर्जर हो जाता है तया 
उवका ढा पीनेखेधर्मडे मी हाय धो बैठते ह । भोगःशरावके 
मौ हाय नदीं छगाना चावे । शराकके सम्बन्धे तो बरोतक 


# वालको निवेदन # 


देर्‌ 








पाप ल्वा दै कि ध्यदि अंगुले भूखे भी शराव खग 
जाय तो अंगुली काट फंकनी चाहिये ।› 

१९- संसृत पदुना चादिये ओर पदानेवाला गुर ब्राह्मण 
होना चाये । बयो त्यागी, तपस्वी दोना चादिये । वदी 
श्रदाभक्तिसे गुख्देवको प्रणाम करना चादि ओर उनकी 
छेवा-््रूपा करनी चादिये । पदृनेसे पहले नित्य श्रीगणेशजी 
ओर सरस्तीजीका स्मरण अवश्य कएना चाहिये । गुरुकी 
आशा मानना परम धमं मानना चाहिये ओर गुरुखेवाते 
मुख नहीं मोडना चाये । 

२०-हयचरयका पाठन कना चाद्ये । ब्रहमचयं किसी 
भी प्रकार नष्ट न हो, इसके कुसङ्गे दूर रहना चादि । 
छदकियोके साय कभी भी लेलना-पदना नह चादिये । 
गंदे लड़के वचना चाये, गंदी पुस्तके नही पनी चाये । 
अपने शाल-रामायण, गीता, महाभारत देखने चाहिये । 

२१-चोरी कमी नदीं करनी चाये, चोरी करनेवाले 
बालककि पाल नहीं वैठना चाये, किसीकी कोई भी चीज 
अच्छी से-अच्छी पढ़ी हो, नही उढानी चा ओर विना 
गे किलीकी चीज नही लेनी चादिये । 

२२-गदे शब्द नरी बोलने चादिये, गंदी वाते नदीं 
करनी चाये, गाली नहीं देनी चाय, शू नहीं बोलना 
चाष, किसीका अपमान नदीं करना चाहिये । लेंगे, दले, 
अंधे, काने, गरी, दीन, दुखीको देलकर दना नदीं 
चाष । दीनदुखिर्योकी सेवा करनी चाहिये । 

२३-नाटकः सिनेमा, टाकीज भूलकर भी नदीं 
देखना चाये, इनसे वचना चादिये। इन्दं देखने मन 
गंदा शेता दै, व्यथं ही इषया खनं होता दै, आंखे 
कमजोर होती है खमय नष्ट होता दै, पाप लगता दै, बुरी 
आदते पड़ती है । जिसके धर्मपर मदान्‌ धोर विपति दो, 
( उक्देडक्दे हो ये हो, माता भगा ली 
गर्वी क; क्या अव भी दीदी करे खना, उदाना, 
सिनेमा देखना शोभा देता हे १ य 

२४--दे-खदे मूत करना पञ्चका कायं हे, इसणे 
भूकर भी खद-खदे मूतत्याग मत करो । बैठकर करो 
ओद बादमे मिदर हाय मकर धोओो, ङ््ठे करो । 

यापा क, सेदो पर पने देशी खे 
सेढो ओर र जवि रदर्ोडे शय मत लेलो । अमेजी 


सख मत खलो, वसी 
पव नव जे चल्वान्‌ बनो, देशः 


२६-कया, कीर्तन, सत्सङ्ग, तीर्थयात्रामे वदे चावसे 
जाओ, देवपूजनरमे आलस्य मत करो, धर्मरक्ाके कार्यम 
खूव माग छो, दानपुण्य करते प्रस्नताका अनुभव करो, 
धमबिष्ड कार्य दोत देखो तो अङग जाओ, दटकर बिरोध 
करो, गुंडोके छक्के ड़ दो । 

२७-वाजारके चाट, पकौड्योके पत्ते चाट-चाटकर 
चटोकरे मत वनो, जूते पहनकर खदधे-खद़े मत खाओ, 
चादे जिर्के दायका ओर चदे जो चीज मत खाओ; 
शालोक्त खाओ । 

२८-अपने षदुनेका उदेश्य नौकरी करना, सरकारी 
अफसर वनना ओर वाबरू बनना मत समन्ञो । संस्कृत ओर 
हिंदी पदो तया पदुनेका उदेश्य वेद-शा पदृकर ईदवर-प्राति 
करना समस्लो । 

२९-कायर, नपुंसक, हिज मत वनो; वख्वान्‌ धीर- 
बीरवनो ओर शुदि दरो नही, वल्क गुंोको भपने 
तेजखे भस कटनेवाके बनो । गुंड देखकर यर.थर कपि-- 
दे तेजस्वी वीर वनो । ढरो मत, निर्भय रहो; ढरो--पाप 
करते रो; परधन, परख्ी, बुरे कामके करनेषे ढरो, 
गुंडखि नदी । 

३०-भूल्कर भी गोभक्षक ओर विधरमीकि साय बैठकर 
मत खाओ, उनके दायका मत॒ खाओ, उने कोषो दूर रहो । 

३१-प्रतिशा करो-इ्मे कोट, बूट, टोप, नकटा 
पहननेवाका, खदे-खडे मूतर करनेवाला, वीद़ी.षिगरेट 
पीनेवाला, सबकी ठी चायकी प्याली चानेवाला बाबू 
न बनना दै । इमे भुव, प्हाद, वीर इकीकत, अभिमन्यु 
बनना दै, वदी मारे एकमात्र आदरं ई । 

३२ दूह दिदुखान मेरा देश दै, हिंदी संसृत 
मेरी भाषा है, वेद, शाल, पुराण मेरे प्राग है, सनातन 
वर्णाभरमधमं हमारा धमं है, इ मत भूलो । 


२३-शार्खोकी आशाका पालन करो; गङ्गा, गीता, 
गायत्री, साघु, गो, राह्मण, मठ मन्दिर, तुली, पीपखको खिर 
नवाओ, इन्दं तीथे हायपर लो, पूर्यदि देखो, इनके 
अपमान करनेवार्लोको अपना शतु मानो । 

रेभे हद्‌ ही रहंगा, मेरा देश हिदुखान 
अलष्ड था, अखण्ड बनाकर दगा मेँ गोवध न हेन दूंगा, 
मंदिर म्यादाओंकी रखा करगा, माता्ओंकर खतानेवा्- 


देर्‌ ॐ पर उपकार वचन मन काया । संत सहज सखुमाड खगराया ॥ # 








को दण्ड दगा, सनातन वरणोश्रमधमङ्ञा कडा शाने 
फद्राङगा, अपने देयम दिदूर्य स्थापित करलंगा, घर 
धरम कया-कीरतनकी धूम मचाङगा, सवको वर्ाश्रम- 
धर्मानुसार चलाङंगा--ठेसा दद्‌ निश्चय करो । 

३५ चोरी-ननेऊकी रक्षा वीर दकीकत, जोरावरविहः 
फतेहरिंहकी भोति करटंगा। धमकी रकता भगवान्‌ श्रीरामः कृष्ण, 
महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोबिन्दसिंह, वंदावीरकी 
तरह करटंगा । ज्ञानी जनक-जसा, ध्यानी धुव-जेसा, भक्त 
प्रहाद-जेसा, सत्यवादी हरिदचन््र-जैसा, माताःपिताकी 
सेवामं श्रवणङुमार-जेसा, दानी कर्ण-जेसला, भजने षुलसी- 
सूर-जैसा ओर वीर अरजुन-जेसा वर्नूगा -एेसी अभिलाषा 
करो, एषे वननेकी सोचो ओर एेसे बननेके ल्थि प्रमुसे कातर 
होकर प्रार्थना करो 


३६-पुस्तक पदनेषे पहले श्रीगणेश.सरस्वतीका स्मरण 


गाओ, पैर मत लगाओ, उवे श्रदधाकी द्वि देखो । 
३७-राणा प्रतापशिवाजी-जैते देर वनो, धमेपर मर- 
मिटनेवाले धम॑वीर कनो; माता-बदिनको, मठमन्दिको, गौ- 
ब्ार्णोको कोई छेदे तो उसका प्रवल प्रतीकार करो । शख 
चलाना सीखो ओर देश-धम॑पर मरमिटना सीलो । 
३८-ध्म-विरोधी वात, चादे मातापिता कर चादे 
नेता के, चदे मस्र कर्--किसीकी मत सुनो । धमं.धिषद 
क चदे पराण जरे, कभी मत करो; धम.विरोधी कोई भी 
हो उपे त्याग दो, उनसे सम्बन्धःबिच्छेद कर दो । 
३९-सधर्मका पान करो, भिस जातिभ पैदा हुए 
हो, उसके अनुसार कायं करो, जो शाश्लकी आशा हे उे 
सिर छचकाकर मानो, शालकी मर्यादा अनुखार चलो । 
४०-सखदेशी वस्र ॒पहनो, सख्देशी वेषा धारण 
करो, स्वदेशी सान-पान करो, सवेशी मापा, खदेशी बोली 


करो, पुखलकके गंदे हाप मत खूगाओ, पुस्तकके थूक मत॒ बोखो बदेि्योकी नकल भूलकर भी मतकरो | 
> 


ई वरदान 

४1 रुद्र साधका नाशा करो प्रमु ! कर दो मनको _ अमी महान । 

‰ श्राणिमात्रका सार्थ, खां मेरा' इसको ले. मन मान ॥ 

& श्लकी सीमा अविल विश्वके "ख" मे जाकर मिल जाये । 
8 सवके हितम ही अपना हित" यह्‌ निश्चय नहि हिल पाये ॥ 
र सव भूतो तुम्ही भरे हो, समी तुम्हारे ही ह देह । 

ध सकी पूजाम तव॒ पूजा, सवका नेद ॒तम्दा नेद ॥ 

र छ-वदे, देव-दानव-मानव, पञ्-पकषी है तव रूप । 
९ बक्ष-पहादृ, नदी-नद-सागर, व्योम-वायुम वही खरूप ॥ 
स व्ही पणं हो ठम. रथव, व्ही अग्निम छये हो । 

९ सयं-चनद्नक्षतर ज्योतिमे, सवम सदा समाये हो ॥ 

ध्‌ तुम्ही चराचर सकल विश्वमे, सदा तुम्हारा यह परिचय । 
च सभी दिद, समी दशाओं, सव दशमे तम निश्चय ॥ 


<<< <<< <<< < 


समी स्स, रूप सीम, समी दद्य _ दशनम तुम । 
तुम ही द्रण वने सदा ही तम्ही देखते तमम तुम ॥ 
तमद खभर-जाग्रत्‌-खुपुतिम, तम्ही तरीय रूप प्यारे । 
भूत-मविष्यत्‌-वतंमानका तुम्हीं _ विचित्र रूप धारे ॥ 
ज्ीवन-मतयु, मिटनःविद्ुदृन वन तुमही सवम अति हो। 
दाम-दानि अपना रूप चछ्िपाते हो ॥ 
सदा सभीमे तुम्दे देखकर खवका सदा करर सम्मान । 
नाथ ! कृपाकर मुदे आज ही दे दो यद खुद वरदान ॥ 
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# बालकोकी उच्तिशील स्वावलम्बी संस्था * 


४रेदे 








बालकरोकी उन्नतिरील खावलम्बी संस्था 


व्वर-संस्था! ( ७००५८०४ ) 


आधुनिक युगके बालक-बालिकाभकि जीवनको सुखी 
सरस ओर खावलम्बनपूरवक आदद यनानेके काव “वर 
संसया, # ( स्काउटिम ) का महत्वपूरण सयान दे । 

इस संस्याका जन्म खन्‌ १८९९१९०० ई०म द्णौ 
अक्ीकके ्वोअर-युद्ध' म हुआ या । वौ वेनापति वटँ 
मेडन पावलने सैनिकोकी कमीके समय वाल्कोको आवश्यक 
सैनिक.धिश्वा दी, जिसमे इस॒ध्वालचरयेना'ने युदके 
चर-कायोमे सहता प्टचायी ओर इनकी विजय हई 1 
इसी समयते पवालचर-सेन, ( १७००५९१६ ) की नी 
स्थापित दुई । 

लोग कहते है- “जव रोब डन पावल भारतम लेना 
पति भे, तव उन हदरारके जंगम एक महात्राले 
सम्भायणके समथ ठेली सस्या वनानेका आभा मिला था 
जो विशन्ति ओर सेवा-भावकं। वदाये ।! बोअरःयुदमे 
प्राप्त आश्र्यलनक खलति प्रभावित हो रोव वेडन पावल- 
ने खन्‌ १९०७ मेँ अपनी विचारधाराको सेमारके सम्मुख 
प्रस्तुत किया । 

इसी विचारथाराके अनुकूल उरि सन्‌ १९०८ ई 
म इख मिलते वालचरयोका ध्वान-सी' नामक द्वीपे 
(शिक्षण-शिविर' क्रया, जो विश्वका पदला भ्वाल्चर- 
शिकषण-शिबिर) ८ स्काउट दनि ग-केम्य ) या । य दिये गये 
उपदेशो तथा रात्रिको (शिविरज्वाला! के समय कही गवी 
कानि्योको लिपिवदः करके सन्‌ १९०८-९ मे ^वरशिक्चा 
बालकेकि ल्व, ( 9८०५५११९ {०7 3055 ) नामक पुस्तक 
तार की गयी । 

इसी पुप्तकके आधारपर सम्पूर्ण बिशवमे बालचरोकि दल 
सोने जाने लो । सेन्‌ १९११ मे ख्व दलो ओर 
शालारभाको संगठित कर *अन्ताराष्ि चर-संब' बनाया गया । 
भारतम सर्वम सन्‌ १९११ ईम विदेशी वालक्रोके ल्यि 
प्वर-संस्था, आरम्भ हुईं । भारतीय वालचरोका पहला दल 
शरीतारापुरवााद्रारा “ियासोफिकल हाईस्कूल, बनारख' मे 
ओर दूसरा दल ० श्रीराम वाजेयीदयारा सन्‌ १९१४ ईम 

* इती संस्याको बार्न, बाकचर्‌-संस्या, चं, स्काञट- 
संसा आदि कं नामे पुकारा जाता ३े-ञेखक । 


बा० अं° ५५-- 





शाहनोपुरमे खोला गया । षन्‌. १९१७ दार 
एनी देतेयने भारतीय दाल्चर संघ, तया मदामना भदेय 
१० मदनमोहन मालवीय ० श्रीहदयनाय दुंजरूकी 
खदायताते खन्‌. १९१८ ६० (वासमिति-वालचर-मंदछ' 
स्थापित किये ! इख प्रकार “भारतीय बालचर.संस्याके जन्म 
दाता श्रीमती टेनी बरे ओर महामना मालवीयजी माने 
जते है । इन संधो महान्‌ परिवर्तन दोनेके बाद अब स्तनतर 
भोरमे ७ नवम्बर १९५० ईम “भारत स्काउटूल व 
ादद्ल' नामक एक शंस्या स्यापि दो गयी दे । सममू 
भारतीय वालचर इसी संस्यते सम्बद्ध है । इस समय विश्वके 
हगमग ९० प्रतिशत देमि इम संखाका प्रचार दै । 
इसका उदेश्य धवालकोमि भगवद्धक्ति, धर्मानुरक्ति, विश्व- 
बन्धुत्व, कतंब्य-पालन, आदरभाव, आत्मसम्मान, आत्म: 
निग्रह, आत्मावलम्बन, अनुशासन, निःस्वा सेवा-भाव) दि, 
दल, साल, देशभक्ति, शिष्टाचार आदि सद्ुरणोको विकसित 
कर उन अपनी मातृभूमिके सभे सुपुत्र ओर सुनागरिक 
बनाना द |) 

मर्यादापुरुषेत्तम भगवान्‌ राम, ल्म, भरत, शत्रुन, 
लीलापुरुषोत्तम श्रीक्ण, वलराम, पितामह भीष्म, वीरवर्य 
पाण्डव, अभिमन्यु, सावित्री, दमयन्ती, सीता, रुक्मिणी, 
द्रौपदी तथा माता न्ती प्रति इस भंस्यके आदद है । 
चरभरेण हनुमान्‌जीका सीतान्वेषण तया महाराणा प्रताप एवं 
महाराटकेसरी दिवाजीका स्वातन्त्य-संग्राम इस संस्थाके 
आधर दै । 

ालचरशिक्षा मानवको व्यावहारिक जीवने पूर्णं स्पेण 
कुल वना देती दे, जिससे उसे जीवनकी सामान्य 
कटिनादयोके समक्ष नतमस्तक नदीं होना पड़ता । इन्दी 
उद्योकी पूर्पिके लि खेल.दी-खेलमे बालर्कोको उपयोगी 
शिक्षा दी जाती दै । इस शिक्षाक उपयोग वालिकाअेकि छथि 
पवालिका-चयं' (0)"1-< ४00 < ) के नामसे किया गया है । 

इत संख्याम सात वपके बसि ठेकर वदधे-वदे नवयुवक भी 
सम्मिलित हो सकते द । आख ओर शिक्षण-सतरके विचारसे 
'्वरसंस्या'के सदस्योको अलग-अलग नामेति पुकारा जाता है 

१) ७ वर्षे ११ वषंकी आयुवाले 

न ध्लेर-वचे,, ( ४४५ ) प्वीर-वारूकः न 
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ॐ राखड गुर जो कोप विधाता । गुर विरोध निं कोड जग त्राता ॥ # 








(२) श्श्से १ 
ध्वाल्चर' ( ऽ००५८५ ) । 

(३) १५ से १७ वर्की आयुवाठे (किरोर-चरः 
( सीनियर स्काउट ) । 

(४) १७ से ऊपरकी आयुवाले--युवक्रचर' ( रोवर 
स्काउट )। 

वालिकाः उपर्युक्त क्रमते ्वुलघुल' या भ्वीर-वाला'? 
'वरालिका-चर' ( गाइड ) (उच वालिका-चर' ( सीनियर 
गाड ) तथा धयुबती-चर' (रंजर गाढ ) कराती ह । इनके 
दर्लोको अंग्रेजीमे (५5 4५८ ( कव्स पैक ), बल्ल 
परलोक ( प] ७८] १०९१६), स्काउट-दष ( 6९०५६ प्ण)» 
गादृड-कंपनी ( ४:१९ (०79 ) भरोवर कोर' जर 
प्रन कोरः कहते टै । 

एक दलम ३२ या २४ ब्रालचर हेते है । परत्वेक दल- 
म ४ दोलिो ( एष्ट्ण ) हेती है गोलीका नेता 
प्टोलीनायक' ( पेल लीडर ) दोता है । सम्पूणं दलका नेता 
्दटनायक' ( ट्प खीडर ) तथा दटका विक्चक भ्चर.दिश्चक' 
( स्काउट माषटर ) कहता दै । दर्यके नाम अपने-अपने 
भ्राम ओर नगरपर तथा दोलियोकि नाम किसी वीर या प- 
पषि्योकि नामोपर रक्ले जते दै । एक मण्डल ( जिला ) 
क सारे माटचर 'माण्डलिक-चराधिपति' ( जिला स्काउट 
कमिश्नर ) तथा प्रदेशमरङे बाक्चर श््रदिदिक चरा- 
धिति, ( गरान्तीय या परोविशियल स्काउट-कमिदनर ) के 
अधीन दते दै । ये सव अधिपति शराष्िय चराभिपति' के 
प्रतनिभि हेत दै । एक छोट. े.छोटे बालचरमे चेकर मुल 
याक्चर ( चीं स्काठट ) तक सभानता ओर माई-माई- 
काव्यवदार करते । 

समी वाल्च्ोकी वेपभूया समान दती दै । प्रवेक 
बाल्चर खाकी रंगके साका या दोषी, कमीन, 
नकर ओर मेते पनता दै । जूते वादाभी या काले तया 
नले रूमाल) ( स्कार्फं ) दलके अनुसार विभिन्न रंगका 
हेता है । परयेकके पाम लाठी, सीटी, कंडी, रस्सी, चाकू 
तथा अन्य उपयोगी सामान रता दै । पर्येक वाठ्चर 
अपनी-अपनी दिनचर्षा भ्दनन्दिनी' मेँ दिप्वकर अपने ववर 
शिकः को दिलाता दै । 

संस्था प्रवेशके समय वालचरको तीन प्तिल् करनी 
पड़ती है र मान-मर्ादापूवंक परति करता हँ कि मेँ 
यथादाक्ति- 


वर्की आयुवाले वाल्क- 


(१) इवः धमं ओर देशके प्रति निज कर्तन्यका 
पालन कस्गा। 

(२) हर समव प्राणिमात्रकी सेवा करेगा । 

(३ ) चर-नवर्मोका पालन करेगा । 

तीसरी प्रतिशामे उ्िखित भ्वर.नियम' यै बालचर-- 

( १) विध्वासपात्र, ( २) भक्त, ( ३ ) सहायक) (४) 
मित्र, ( ५ ) विनश्न, (६) दयाङ्, (७) अनुशासनशील, 
(८) बीर, ( ९ ) मितव्ययी ओर (१०) बिष दता रै। 

इन नियरमोका पालन करते हुए वाक्चर सेल-ही-लेल- 
मै प्राथमिक चिकित्सा, कला-कौराठ ( चित्रकला, लकल, 
कपडे सीना आदि ), अनुमान ( ऊदहापोद ) लगाना, 
अन्वेषण, संदेशवाहन, तार देना ( (श्ट) ), 
प्राकृतिक वस्तुओं आग जलाना, शिबिर-जीवन ( @017- 
1 ), वनःविचा (70९६5 ) मानचित्र (नदो ) बनाना, 
भजन तैयार करना, तेराकी, बेमौत मरते हुएको बचाना आदि 
आदि मदान्‌ कायं सील जति द । इनकी दिक्षा प्रकृतिदेवीकी 
सुरम्य गोदमे होनेवाटे ध्दिबिर' ( 09100 ) मँ तथा 
वन-प्रमण ( पत्ते होती दे । 

बालचर-संस्या भीद-भाइ ओर मेर्तके भवसरपर 
सराहनीय कार्यं करती दै । छोटे-छोटे, बाल्चर स्वयंसेवकोफि 
सूपे अनेको अनमिेका षयरर्यान करते द । यथाप 
परायमिक चिकित्सा तथा घायलको अस्पताल पँचानेका 
मवन्ध करना, अनेको न्यो, वचो ओर प्रामीर्णोको भूतोके 
दयकडनि व्रचाना, विचरे हुए बालक ओर बालिकार्थको 
उनके माताःपिताओंकि पास पर्ुचाना भी वालचरका कर्य 
द। जलम वते हुक वचाना ओर आगको सुगमतामे 
बजाना भी बाल्चर जानते । बालचर सदैव जनता- 
जनार्दनकी मेवा कते रहते द । 

इस संस्याका भेर विशाल दै । इसका सम्बन्ध एक 
दोलीमात्े दी नदी, बरं मनुष्यमात्र । तेवा", “तत्ररता'› 
सुषैव कुदबकम्‌" इतके मृल सिद्धान्त है । इसकी सर्व. 
प्रियता एक खुली हई पलकके समान दै । इसीसे अभिभावक 
अपने ालर्कोको सहपं इस संभवे परवषट करते है । इतका 
भविष्य उच्ज्वल तथा सफल दे । 

अन्तम भगवान्मे प्रार्थना दै करि वे इस संस्थाको सदा 
फलती-कूलती दुई सुमाग॑गामी वनाकर वालरकोका हित-साधन 
करनेमे अग्रर के रद ।४ 


०० 





प्क नत ह्वल स्च च 7 र्ट परगन सरः करस स २०; न उक पाकर 


स्र, नयौ दिल से पव्या कर । गेल 












= =| 
भारई-बदिन सभी मिल आति । पानी देते, पेड लगाते ॥ 
चुनते फूल रथे हार । इनका पूर्टोसि अति प्यार ॥ 














=== ˆ नाल -जल्‌ म (क 


मिलकर अधि बालक सरे। वना जुलल लगति नरे ॥ 
देश-जातिक्नी जय-जञयङार ५।५इनङ। दै उत्खाह अपार ॥ 





सेवके ये बती उदार । यश गाता इनका संसार ॥ 


कल्याण छ 











शुव्वारोखे खेटे वध्वे । देखो, लगते कितने अच्छे ॥ 
कमी नहीं ये क्षगढ़ा करते । इससे नही किसीसे उरते ॥ 








क्रितनी सुन्दर इनकी क्रीड़ा । नहीं किसीको देते पीड़ा ॥ 
पशुपक्षी सवसरे कर मेल । खे रदे सव मिल-जुक खेल ॥ 











वेत चीरकर बुनं चटा । कूरसी केसी भली वनां ॥ 
क्ट टोकरीका दै काम । ये पायंगे प्रथम इनाम ॥ 


# वाल-तेगौकी कं अनुभूत दवश्यं * 


४३५ 

















ङु बालरोग 


( देडकू--स्वामौ बरीकृषणानन्द जो चक्रवती ) 


प्राचीनकाले वालरोग-निदान ओर उसको चिकित्व 
आुेदशाल्का अङ्ग मानी जाती थी । वेयकके, अन्य 
अ्गकी भति आज इसकी भी दुर्दशा दे। परण्यगत वैचमिः 
पुरानी शा खि्यौमि ओर साधु-संनयासि्ोके पास इस अङ्गका 
बिखरा हुा कुछ शन उपलब्ध दो खकता दे । वरहहम 
बालरोर्गोकी कुछ चिकित्सा छलि रदे दे । 

बदहज्ञमी-निवारणाथं पानक 

अजवाइन ५ तोला 

सोयिके धीन 

नानोरी असगन्ध ›› 

भायि ४ 

सव द्रव्योका जौकुट फर ४ सेर पानी पकाना । 
चतुर्थो दोप रनेपर उतार छानकर अनुज्ञा लानेका 
चूना ४ तोल) उसमै डाल देना । डंडे चला देना । २४ 
रेके वाद्‌ उक्र पोदीनेका रख | मिला देना । दने २४ धटे 
समा हो जानेपर नितरा हुआ जल ेभालकर निकाल ेना । 
तदनन्तर 5॥ चीनी डालकर दखत बना लेना । यद 
बालकोकी परचनशक्ति सुधार कर उन पुष करता दै । 


कठिन धावपर तैल 
इ्षर-संदिताका जात्यादि तैल गले-खदे, खराबःते- 


खराव धावको निर्मुक कर दता ई । चमत्कारक योग दै॥ 
मिवादी बुलार 
लक्मीनारायण.रव बचकि यि बहुत उपकारक दै । 
मिवादी बुलारके अतिरिक्त परसूतच्वर, धनुर्वातः बालकौकी 
मृगी, अतीखार, यूल आदिक भी दूर करता दै । माएवादुमे 
दोनेवाके अकवा नामक रोगम भी यद टामरद दै । 
स्कन्दापसमारमे, जिम विदारमे तड्का रोग कते £, षद वड़ा 
लाम करता दे । 
सिरके फोदे-फुसी 
रतौत ओर मेददीकी प्तौ - दोनो पीकर निरके फ दपर 
लगानेमे ये समूल नष दो जते द । 


5 


पटदद्‌ 

( ६) भनी अजवाइन पीषकर गुदम भिटा कर देनी 
चिवि । 

(२) एकं तोला खोट पाबभर रेद़ीके तेलमे तलकर 
छान रकल 1 आवश्यकता पडुनेषर तेल सेवन करये । 

(३) सोडा-वाई-का्व, काटा नमक ओर गेरू तमान 
भाग चूणंकर रके, ६ से ४ रत्तीतक माता दूषसे प्रयोग 
कर| 





बाल-रोगोंकी कुक अनुभूत दवारो 


( केखक--पैव श्रोदर्दीन रागदुरौ ) 


बलकोक ल्थि यहा कु रेसी दबाइयोकि तस्ते ठ्ठति 
जति ६, जिनको इम अपने दवाखानेमे वो काममे 
छते द ओर जिनका नियरूपते वालकोकी वीमारमे प्रयोग 
केसे निश्चित लाम होता है । जदो वचःडाकटर न हो, 
वोतो इनसे काम दयता ही है । साधारण रोपर ये दवा 
बूत काम कएेवाली होनेके कारण डाक्टरनेरयोकी 
आवद्यकृताको कम कर देती ह । जल्दी आराम होता दै 
ओर पडे वचते द । वश्राखी खारी ओर दवा वेचनेवार्म 
के यसे दवा बनानेकी असली चीजें खरीदनी चाहिये । 

( ९ ) बोरे पसखी या उन्वारोग (को न्यूमोनिया ) 
मँ-ऊल्मया हआ सुदागा छः री गुनगुने पानीके साथ 


वीमारीकी प्रवरताके अनुसार बार-बार देनसे भयंकर खिति- 
मे प्हुचा हुआ रेग भी मिट जाता दे । ओषधि बिल्कुल 
सादी हे; प छम बहुत अधिक । 

(२) खान तथा फोदे-न्सीके लियि अक्सीर मन्दम 
घी असली १० तोल, भिंक-ओक्साइड २॥ तेल, संगेज- 
राहत २॥ तो, वोरिक एसिड २॥ तोके, कपूर सू 
महीन पीला हुभा आधा तोला, हाइद्धोजरी ओकलाइड- 
स्वरी छः आने भर । धीके सिवा सवर चीर्जोको कपदेमे 
छानकर धीम मिलाकर महम बना ले । नीमकी पत्तियों 
उवाठकर उस पानौ ावको जगहको पदे धे-साफकर दवा 
गानी चादि । 


४ 


ॐ संत्यभरूल सव सुरत खुदहाए । बेद पुरान विदित मलं गाप ॥ # 








(३) मै गमी पाव दो जानेपर- ्टीसरीन ४ 
तोटे, देनिक एसिड १ तोा-दोनोंको खरटमे लू घोटकर 
एकरस करके शीरीमे भर ठे । स्फ पदेते वालकके मदमे 
टगाकर उसे गोद उस्टा सुला ठे, इससे टार स्र जायगी । 
दो.तीन दिरनोमे आराम हो जायगा । दवा दिनमे दो.तीन 
वार लगाये । दवा पेट चलो जानेपर भी नुकसान नदी है । 

(४) बाटकंकि दसतःमरोड़मे--तज १ तलाः 
जायफल ३ तोले, लोग १॥ तोटा, इायची १ तोरा, 
चीनी २५ तोरे, खद्धिया मिद्ध ११ तोटे-स्व चीरजोको 
मदटीन कूटकर कपडछान कर दशमं भर ले । मात्रा ३ खे 
३० रत्तीतक अवस्थानुसार पानीके साथ । दिन-रातमे 
तीन बार । 

(५) चूनेका नल ( 1;0€ ५५८ ) -कटीका चूना 
४ तोट, चीनी ८ तोके, खच्छ जल ६० तोट मिला 
कर दिलाकर रख दू । जव चीन जम गल जा ओर चूला 
नीचे बैठ जाव, तव ऊपरषे नितरा हुआ जर अटग दशमे 
भर ठे । मात्रा--३ महीनेके वच्चेको ५ से १० वद, एक 
वर्॑तकके बराखकको २० से २५ वद दृध या जल्के साय 
मिलाकर दे । इससे बालकौ चदे जैसी उस्टौ त्रंत बैद 
हषे जाती है । दू पचने गता दे 1 पेटददं ओर कन्न भी 
दूरदहेतादै। 

(६) विस्पकी सूजनके , ठिये-- जक ओकसाईड, 
संलजीरा ( संगेजराहत ), खण गरू ओर सुफेद कत्था 
बरावर मदीन चूर्णं करके गुटावजटमे मिटाकर दिनम 
५या ७ वार रू फे ठगवि । इते गाड गढ जायगी 
ओर वच्चेको आराम दो जायगा । 

(७ ) बारकोकी अमूल्य द्वा--पीषल नागरमोथा, 
अतिविष, काकड़ासिंगी-दन सवक परावर ठेकर वारीक 
चरणं कर ले । मा्ा--१ से ३ रत्ती, दिनम रया वार 
माता दूरम या दाददके साय चटा दे । इससे बाटकेकि 
बुखार, दसत, कफः उदी? खोसी, ङुकाम आदि रोग 
मिदते द । यह दवा वालकेकि धरम वालवैयका सफ़ल कायं 
करती दै ॥ 

(८ ) बालवटिका--जायफाल जावितरी, तज, लोग 
इत्मयची, अजमोद्‌, खेद मिर्च, कटमी ( कदी ), वाय 
व्रिडग, सोया, संचल नमक) दृषदेकी छाल, चिरावता, 





संका हुआ करंजका वीज, अतिविष, अनारकी छार, पीपल 
मूढ, वोखकपूर, हीमेज, हीराबरोर, खत, लोबान ओर केसर 
सको वरावर ठेकर महीन चं करके कपड्छान कर ठे । 
छर दाहदमे .मिटाकर मँगके आकारकी गोली वना ले । वार्‌ 
मदीनिके वालकतकको १ ते ४ गोदी दे । वड़े वालको अधिक 
मात्रामे देनी चादिये । इख वा-बटिकाते व्चोकि पतते 
दत, उल्टी, अजीर्ण, वायु, मन्दामि, निर्वल्ता जौर कन्न 
आदि रोग दूर हते दै । दू ठीक पचता है, वाक नीरोग 
रहता दै । 

( ९ ) बाल-पु्टियोग-अभ्रक-भसम१ तोला, माण्डूर.भस 
२॥ तोला, गिटोय.सत् २॥ तोल, अतिविपः वोखकपूर 
मिर्च, सट, पीपल, वायविडंग--ये छः चीजे पतयेक६ तोलः 
मुठी २॥ तोल, सके हुए करंजके वीज आधा तोला-- सर 
चीजंको मदन कूटकर कपडखान कर ले, तदनन्तर ३० तोके 
ददम मिलाकर टकर दीधिर्योमि भर रक्ले । मत्रा षे 
१२ र्ीतक दिनम दो बार देनेखे वालको जी ज्वर 
पेटी धिकायते, रकतदीनता आदि रोग मिटकर्‌ वालक दृष्ट 
पु हेता ह कान्ति वदती है ओर हिय मजबूत दती ह । 

(१० ) जलनेपर-तिलका तेल ४ तले लू उवाल 
ठे, उसमे कपदेखे छाना हा राठ्का लू महीन चूं 
१ तोला शङ्कर चदे नीचे उतार कर हिला दे ओर तुरंत 
कदत छानकर एक याल डालकर ठंढा होने दे । फिर 
उसमे थोड़-थोड़ा जल डालकर फटता जाय ओर नल 
वदता जाय । कुछ देरमे भमखके मक्छन-जसी सफेद मलम 
वन जायगी । तव उखे काचक बतंनम भरकर उसे पानी 
भर दे । मलदम जलम दवी रहनी चाषे । पानी रोज 
वद्ल देना चाये । नहीं तो मलम बरिगड़ जायगी । 
इसको जके हुए धावप्र ठ्गान। चाहिये । यह्‌ निश्चित लाम 
करती है । ठगानेके साय ही जलनको मिटा देती दे ओर 
यो दी समयमे जले हुएका धाव सूल जाता दै । 

( ११) कानकी बीमारीके ल्यि--एक तोला. तिलके 
तेल लुन टकडे ।) आने भर तथा मखवाके पत्ते ५ वे 
१० तक डालकर उस तेल्को लू गरम कर ठे । फिर 
चेष नीचे उतारकर कपत छानठे। इस तैलको योड़ गुन 
गुना हो त इसकी कुछ वदे कानमे डालकर कानको रूढखि मरदे। 
वालक कानका ददं मिटानेमेयह तैल अद्भुत कायं करता ह । 


न 


न 


# वर्चो दात ओर उनकी रक्षा # 








। वच्चोके दति ओर उनकी रक्षा 


( उेखक--ेय भाञ्राव हते करदे, ैषःबिरारद, सारित्य-बिकारद, सं्त-विदारद, आयुवेद भास्कर ) 


णृष्टमंगे विडाानां बर्हिणं च शिखोद्‌गमे । 

दृन्तोद्वे च बालानां न हि ईंचित्र दूयते ॥ 

पविल्ठीकी पीठपर चोट टगनेके समयः मोरी चोटी 
उन्न होनेके समय तथा वाटकोके दनतोदरमके समय उनके 
नेत्र, सिर आदि सर्वाङ्ग अत्यधिक पीडा होती दे ।' वास्तवे 
देखा जाय तो दाँतौका निकटना शरीरका स्वामाविक धरम 
दै । शिद्यरूपी शारीर माताके स्तनपानवे पु हता दै, उम 
समय उसे कोई कडा पदार्थ चाना नी पडता । केवल 
ओढ, जीभ ओर गार्योकी सहायतसे चू्नेकी क्रिपा करनी 
पडती ह, उत अवाम दोक उते कोई आवधयकता टी 
न हेती; भरित यो-व्यो वह वद्ता है, अपने जीवन- 
निर्वाहक ट्यि उसे कंडे एवं पुष्टिकर पदायोको चवाकर 
खानेकी आवरयकता होती दे । इसीस उस समय दृदिके 
अनुखार तमाम शरीरम परिवर्तन हने टगता दै । जवदे 
मजबत, मका फांट बड़ा एवं मदद मोटे तया शव द्ये 
जते ह ओर्‌ धीरेपीरे खव पदायाको चवानेकी उतम शक्ति 
आ जाती है, एवे वद स्वाभाविक शी दधर-उधर दापःपैर 
फीटाकर जो कु मिटता दै, उसीको भुखमे डाटकर चवाने- 
की चे करता दै ! अतः जेसा कि दम ऊपर कह अयि ६, 
इस भभसथामे दातोका निकना एकं प्राकृतिक क्रिया ई । 
इसमे बाटकको किलो प्रकारक कष्ट नद होना चादिये तथा 
देखा भी गया दै कि जिष वाङ्कक़ी परारम्भते ही सावधानीके 
खाय नियमपूर्वकं आदार आदिकी व्यवस्या की जाती है, 
उखे दन्तोद्धमके समय किषषी प्रकारको विशेष पीडाया 
विकारे ग्रस्त भी नदी होना पड़ता । 

खेद दै कि आन भारतम चिञ्चरक्षणके मामू 
नि्रमोका भौ पाठन नहीं हे रहा दै एवं हमारी मातां 
ओर वनम घाठृदिकषाका अमाव होने, पायः ९० प्रति- 
शत बालरकोको इख अवस्यामे अनेक भयङ्कर कर्णेका सामना 
करना पड़ता दै ओर शरीरका एक स्वाभाविक धरम 
(दनतद्रमरोग के नामस प्रख्यात दो गया है; किंत सशक्त 
एवं खस्थ वरचोको तथा जिन वर्चोकी मातार्ओंको दुग्ध 
सश पदां, जिनमे चूना्ार अधिक रहता है, लानेको 
मिलता दैः उन्हं दन्तोदरमके समय कोई विदोष कष्ट नदीं 
उठाना पड़ता । जिन वर्की आरणा एवं बाह्याभ्यन्तर 






शद्ध ओर खावधानीके साथ ध्यान नदीं दिथा जाता, 
उनकी जठराग्नि दन्तोदरमकाठमे विशेष मन्द्‌ पड़ जानेके 
कारण विकार वेदा दोकर नीचेके ट्ष प्रकट होने ठगने 
तथा वह्‌ करई रोगोका कारण दो जाता ६ । 





दृन्तोदेदश्च रोगाणां सुपामपि कारणम्‌ । 
विक्षिप्य ञ्वरविडमेदकासच्छर्दिरिरीरजाम्‌ ॥ 


पहटटी अवस्था मरके अंदर गरमी कभ दौ जती 
£ लार अधिक बहती द, मुखने स्री गन्ध आती ६? 





उठता दे । मवृ दादु शाय भौर खुजलीके कारण 
दू परति भरव सनो मनसि दवाता दै । प्रायः हेर, पोट, 
सफेद टे दस्त दते ई । दस दिनरात ८.१० बार 
यादकते भी ज्यादा हेते ट| कभी.कमी साय-ताय उदी 
भीषोती दै । सिर गरम रहत। ट । दात निकञनेके कु 
साद पूर्वं खार टपकने गती है । ओंमिं पीड़ा, पकम 
रेदि तया नेवलाव, कर्णपीडा, स्वचके विकार विस, 
चदे आदि भी देखे जते दै । जुकाम होकर नाक वहन लगता, 
ठीक अधिक आती दै ओर खी भी दो जाती दै । 


दुखरी अवस्था-गुख ओर मयृदोमि दादकी अधिकता 
हेती दै तथा मयुदोकि ऊपर कुछ गुली रंगका का हुभ- 
खा दाग दिखलायी देता दै । उत दाने वड़ो वेदना दती 
दै । अतः वालक इस अवस्थाने किसी वस्तो मुखम नदी 
डालता, किती वस्तुक भम स्पश हेते ही वह रोने गता 
ह । बेचैनी, निदरानाश दोती दे । चुपचाप माताकी गोदे पदे 
रहना चाहता दै, बीच वीचमे दूध पीनेकी कोशिश करता है; 
ङु पौड़के मारे पी नहीं पाता । 


दन्तेद्भमसम्बन्धी उक्त लकर्णोको देखकर धयरानेकौ 
कोहं आवश्यकता नहीं दै । कारण ये कष्टदायक लक्षण 
स्वामाविक ही होते है । इनको रोकनेके ल्मि विरोष तीव 
उपचार हानि्रद होते है । दोतोकि सम्पूर्णतया निकल 
आनपर ये कषटदायक उक्षण स्वयमेव शान्त हो जाते है; 
परंतु दनतोद्रमकाटमे वाल्ककी दखषताूर्वक देख-भालकी 
बिशेष आबश्यकता शेती दै, कारण इस अवसयामे बालककी 
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ॐ जोग जुति तप मंत्र ्रभाऊ । फल तविं ज्व करिभ दुरा ॥ # 








क्ति बिदोय क्षीण होनेसे योडी-सी भी असावधानी अन्यान्य 
साषातिक व्याधिवोको उन्न कर देती है । अतः इस 
अवसखामे दक्षता एवं पध्यापथ्यको ध्यानम रते हुए वोम्य 
उपचार करमेसे दत बहुत सुगमतामे निकर अति ट ओर 
बालकोके कि प्रकारका क मो नह होने पता । 

दक्षता-दस हारते माताका¡ आहारःविहार प्वपूवक 
हना आवश्यक दै । जवतक वाटक माताका दूध पोता दो, 
तव्रतक माताको चहिये कि वह गको रोटी, मूंगक दार, 
दुध आदि दके शीघ्र परचनेवाले पदां खय; गुड्‌, तेल; 
खटाई, मिर्च आदि गम परदाथेसि तथा मैधुनमे परटन र्खे 
एवं बाटकको नियमसे दूध पिटाये । यदि वालक अन्नादि 
खाता हो तो उसे बहुत हल्का एवे सुपाच्य आहार देना 
चिमे जो सदमे हौ प्रच जाव ओर दस्त वा हो । 
मुरमुतेकी खीर) सव्रूदाना, अंगूर, अनार, सेव आदि 
फलका रख देना ठीक है । वदि आमक मोषमदहो ता 
पक्के मीठे आर्मोका रख दूध मिलाकर देना टाभदावक टै, 
किंतु अधिक मात्रा नकी, एकते तीन चभ्मच दत प्रकार 
दिनमतीन याचारवार दे सकते टे । कोई भी आदार 
अधिक मात्राम नदी देना चादिये, मिटाईं आदि गरि 
पदार्थ देना तो जहर ( विप ) देनके समान दै । कोई भी 
गर्म द्वा या गरम पैदा करनेवाके पदां खाने या पीनको 
नहीं देने चाहिये । श्रायः दन्तोद्मके समथ बालकों! दूध 
भी नहीं पचता, बे उ्टी कर दिया करते टै, रे हाक्तमे 
दमे किचित्‌ चूनेका निर्म पानी मिलाकर उसे योड़ा- 
थोडा परिाना चाये । 

दन्तोद्रमकरे समय मूर्तिं एक प्रकारकी सनसनादट या 
खुजरी-सी पैदा होती है, निमे मिटानके लिये बालक मिद्धीः 
ठेला, ककड आदि जो भी उषके दाथ ल्ग जाता दे उसीको 
तुरंत मुखम डल, मसूष्दौमे द्वकिर चाने टगत। दै । यदि 
वाल्ककी यह्‌ आदत आरम्भे दौ न दुहा दी जायगी तो 
आगे चट्कर उवे पाण्डु आदि भव्कर रोगोका 
सामन! करना पडेगा । अतः दात निकठनेके समव वर्चोक 
मिद्री आदिके खानेसे वचति रदना चादिये । जा वाटक 
प्रतिदिन कई धेटेतक बादरको खच्छ वायुरं ता देया 
खु हुए ओर खच्छ वायुके आने-जानेवाल कमम रता 
दै तथा निके मात्रासे अधिक भोजन नहीं कराया जाता, 
उतत बाटकको दाति निकटे समय को क॒ नदी दता । 
शारीरिक अस्थ्योकी वनावमे चूना अयन्त अआवद्यक 








पदाय हे । चूनेकी कमीसे दत एवं अन्यान्य शारीरिक 
द्वं परिुषट नदीं हे पातो । इरुल्यि पाश्चात्य वेशानिक 
वर्चोके दुग्धे चूनेका जल ( 1.1716-\ ९ ) मिलाकर 
देनैक योजना करते है तया वक पुष्क ल्यि जितने 
वाटागरृत आदि दार्बतके स्पकौ दवा्या बनायी जाती है, 
उनमे चूनाप्रधान द्रव अधिकांश शा जाता हे । 


एक संतानके पश्चात्‌ दूष संतानके मध्यमे पच वर्षका 
समय स्क मिलना चादिये कि जिसमे बह अपने शरीरके चूनेकी 
कमीको पूरा कर सके । जिनके बहुत ीघ-शीघर संतान शोत 
दै, उनके रकम ओर पश्चात्‌ अस्थ्ोमे चूनेकौ मात्राके फम 
दो जनने उनका दारीर निरव हे जता दे, अखि कभजोर 
छै जाती दै ओर सूतिकादि विकार हो जाता दै । मुक्ता, 
मुकताथुक्ति, धुक्ति, शङ्ख, कपदिंक, गोदन्ती, प्रा, 
संगयहूद, जवाहरमोदरा, अकीक आदि सब भमिं तथा 
संतरा, नीबू, सेव, अनार, नाखपाती आदि फरछोमिं चूनेकी दी 
मात्रा अभिक देती है । गर्मावसथामे उपयुक्त द्रवयोका मथा 
विधि सेवन करते रदनेषे शरीरम चूनेकी मात्रा वदृती दै । 
मनुष्ये मर्गयं ही बदिमान्‌ है जो अंडे देनेवे पूर्व 
चूला खाकर अपने शरीरम चूनेका संचय कर लेती टै । 
दातिका सुगमतघि निकठना वचचकि आमाशय ओर खास््य- 
प्र भी अभ्रित दे । चूनेके जल्छे वर्चोका हाजमा अच्छा 
रता दै, जिगर ठीक काम करता है, रकम श्वदि होती 
ओर रहती दै । इसल्यि भी चूना वरचोफ़े दन्तोदरममे 
सहायक दे । 


उपचारविधि 


१. उत्तम पल्थरका अटी चूना बिना इत्च हुजा 
च तोके नवीन मिद्धके पत्रमे तीन पाव जलम राधिके समय 
मिगो दे । प्रातःकाल ऊपरका साफ़ नितरा हुआ खच्छ जल 
मोटे वलत्मे छन ठे । इसी जलम एक सेर चीनी डालकर 
एकता चान वना ले, र ठंढा होनेपर छानकर 
सीमे भर ठे । वड उत्तम वालमृत रावत तैयार हे गया। 
मात्रा--१° वदे ३० वूंदतक ग्रातः-सायं चवि । दो 
निकटनेके समय क, दस्त, वमन, पेट॒परूलना, दूषका न 
पचना, जसी, कफ, बुलार आदि सव॒ विकार इर्ते दूर हो 
जति दै । 

२. अतीख, काकडासिंगी, पीपर--दनका महीन चू्णकर 
यददके साथ चरानेखे लाम दता दै । 


* चूनेकी कमीको पूरी करनेके लि मुक्ताका प्रयोग #. 
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३. चूला बिना डुला एक तोन ओर जल एकसेर एकव 
मिलाकर नीर रंगकी दीदी भर काग वंद करके वार घटे 
वाद एकं बार हिलाकर जव पानी नितर आयिः तव धीरे 
उस जटको मोरे वलम छान ठे ओर यह निम खच्छ जल 
दूरी नीर शीदीम भर रके) मात्रा --१० ते १५ ्ूदतक । 

४, दन्तोद्धद-गदान्तकःरल एक रत्ती जले पिवकर 
दनेषे दोर्तोकी सव वीमारिय, जवर, अतिसार, आशिष आदि 
दूरहोजतिह। 

दन्तोद्धमजन्य प्रमुख व्याधि 
वमन--!.सुदागेकी लील एके चार र्ती मातके 
दषम मिलाकर दे । 

२. अक॑ोदीना, अकं सफ ओर अकं-रलायची समाग 
मिलाकर एकमे दस दँदतक दमे मिखाकर पिलाना चादि । 

३, प्रवाल ओर वैशलोचनको दद या दूधके साथ 
देना चाषे । 

ज्वर--१. अतिविष, काकढ़ासिगी, नागरमोया समभागका 
महीन चूण पीलकर एके तीन रत्तीतककी मात्रा शाद्‌ या 
माते दूषके साय दिनम तीन बार दे, इसे वमनमे भी 
ठाम होता है । 

२. सुदर्शन धनवटी मातके दुग्धे किञ्चित्‌ धिसकर 
दिन तीन वार दे 1 

अतिसार--१. जायफट, अतीस, अनारका छिलका 
काकड़ासिगी ओर जवादरमोहरा समभाग मदीन वुर्णकर 
एक रततीमे दो र्तीतक शहद या दृधके साय तीन वार दे । 

२. धायपुष्प, बेलगिरी, धनिर्यो, लोध, इन्द्रजव ओर 
बला समभाग महीन वचूरण॑कर दोसे चार रत्तीतक तुसी- 
रसके साय दे । 

३. ठलतीपत्रका चूर्ण दो या तीन र्ती दा्थत अनारके 
सायदे। 

४. मदागन्धक.रस भी परम लामदायक दै । 


को्टवद्ता गद रेका तेल उद मासास तीन मायि" 
तकं चटावे । 

आध्मान- रांखवरी ँगके बरावर मानृदुग्धके साय 
दे । देटषर रेका पतता रेंडीका तेल चुपड़ गरमा कर 
रके ओर उमपर रुई गरमकर रक्ते तथा कपड़ा बोध दे । 

कास-भ्वास --१, मुकेठीका सत, छोटी इरद़ ओर धा 
नमक सममाग बोटकर मटर-जैसी गोलो बना दिनम तीन वार 
मातृदग्ध या जलम धोलकर पिये । 

२. मुैटीका सत, अतीव, काकड़ासिपी, नागरमोथा 
पीपल--दनका समभाग वरणकर मात्रा एक रत्ती प्रमाणम 
श््दके साय दे । 

३. चतुरभद्रिका चूर्णं गहदके साय दे । 

सिरदर्द सोढ, कपर धृतम धरोटकर धीरे-धीरे भिर. 
पर मलना चादिये । 

नेत्र-कष-गवती चायकी पतती छः र्ती एक करटोक 
गरम पानीममे डालकर र दे । जव पानी रग उतर आपे 
तव छान ठे । उसमे किटकरीका पला दो रत्ती मिलाकर 
रल दे । यह उत्तम नेत्रिनदु है । इसकी एक-एक द 
डाली जाव । 

पथ्यापथ्य 

दन्तोद्रमके समय वाल्कको कोईभी खष्रीया मीदी 
चीज खानेके लवि न दी जाव । मुरमूररौकी खीर, साबरूदाना, 
गही रोरीका कूटा हुआ भाग दुग्धे साय देना चाष । 
चदे चवानेके लि लाभदायक दै । गरमीके दिनम तो 
वाल्कका सिर दीतल जलने करई वार धो दिया जाय तथा 
उसके सिरपर बादामका या तिस्लीका तेल लगाया जाय 
तथा कानमे बादामका तेल छोडते रहना चाहिये । माताको 
चाये कि यदि बालक उसका दृध पीता हो तो परदेजसे रे, 
निच गड, वैक, खार, गरम पदां एवं मथुनचे दूर रे । 


चूनेकी कमीको पूरी करनेके खि मुक्ताका प्रयोग 
स बच्चेको एक-दो रत्ती मुकतापिष्ट नित्य दी जा सके, जव वह धुरो सरकने या बरैठने को तो बहुत उत्तम दै । एक 
वकी अवस्यातक इते देनेसे बच्चेका शरीर पुट बनेगा । दत निकलनेके उपद्रव भी उमे तंग नहीं करेगे । क्योकि 
इससे चूलेकी कमी दूर हो जायमी । मुक्तापिषटि न दी जा सके तो मोतीके सोपकी भस्म॒ एकते दो मादोतक नित्य राके 
या माता दू साय दी जा सकती हे; किंतु बच्चेको साधारण सीपकी भस्म नहीं देनी चादिये । बच्चेको तीन माश वंश- 
खोचनका कयडछान का चूं प्रातः ओर तीन माये सायंकाल दूध वा दददमे दे दिया करे तो भी उसके शरीरम चूनेका 
अभाव पूरा हो जायगा । वंशलोचन उ कोई हानि नीं पर्ुचाविगा; परंतु उसके चूर्ेमे कण न रद जावे, चुणं खू॒वारीक 


हो, यह सावधानी रलनी चादि । सु 


~ 


ॐ शिरि सरि सिधु भार नदिं मोही । जस मोदि गरअ एक परददौ ॥ * 








शिद्यु-विकित्सा 


( लक --भीमनोषनशाी शात एम्‌०९०१ बो०यस्‌ सौ ०, पो०६०त्‌० ) 


(्ोमियोपैषिक-परणारी ) 


भारतवरपम शि्ुओकि पालन पोषणकी ओर जो उपा 
कौ जाती दै, बह राष्ट टष्कोणसे घातक दी कदी जा सकती 
दे । देशम कान्तिकारी परिवर्तन करनेके विचारखे जो विकास- 
योजना निमित ओर कार्यान्वित कौ जाती है, उनका मौलिक 
आधार आर्थिक सुधार होता है । देशकी दरिद्रता दूर करनेसे 
ही सचमुच राष्टि विकास सम्भव हो सकता दै, यह तत्व 
निर्विवाद दै । गोधी-जयन्तीके दिन देशमरम जिन सामुदायिक 
विकास-योजनाओंका श्रीगणेश किया गवा, उनका उदेश्य 
ददिद्रताके विरुद भीयण संध करना दै । इन विकास- 
योजनाओंकि कारवक्रमकरो देखनेसे प्रतीत होता दै कि शिषो 
ओर बालकौ पाठन-पोपणके लि उचित ध्यान नदीं दिया 
जारा । विश्रु शादारओं तथा नरस॑र.तंखारओंकौ स्यापनाकी 
ओर उेक्ाी जा रदी दै । दमारा विचार दै किम देशक 
आर्थिक सुधारे वर्तमान महत्वके भारते द्बकर राट 
उन्थानकी दूरगामी नीविको विस्मरण कर रेह । इम बहुधा 
भूल जाते ई कि भावी राट भआजकलके शिशरओकी सम्पत्ति 
दै। यदि पे समय आनेपर अपने उत्तरदामित्वका भार न 
भाल सके ओर अयनी सम्पत्तिकी रकता तथा दधि करन 
अक्षम ओर अयोग्य मिद हुए तो राषटरके भविष्यका कल्याण 
नष्ोगा। अतः दमारी राष्टि नीति जषुदूर मविष्यकी 
कलनाम सत्यमे अनुग्राणित नदी दै, अधूरी ओर अपणं द । 
इसके श्रमाणके चि पाशचाच्य उन्नति र्का उदादर 
च्या जा सकता । सन्‌ १९४२ मे जव द्वितीय मदासमर- 
की भीपणता चरम सीमापर परुच चुकी धी ओर जनके 
वायुयानेकि निर्मम आधातोकि कारण दंगरडक सम्भुल जीवनः 
भ्ुकी संकरपूणं परिस्थिति उयन्न हो गयी ी तया अगरेन- 
जातिका अस्तित्व संकटे या, उस समय दगलेडके प्रधान 
मन्त्री चचिलके सामने एक मुख्य चिन्ता यी कि अगेन जाति- 
क शिशुओं ओर वालरकौको किसी सुदूर देके सुरक्षित स्थानः 
भ परटुचा दिया जाय । वायुयानोकी वमव वालर्कोकी 
रश्ाका विदरोप प्रयत किया जाता या । युद्धकारमे तया युद्धः 
के उपरान्त वदटुत दिनतक जवर खाद्य पदारयोयर कटोर 
नियन्त्रण या, तव दूध तथा अन्य धण्किपदायं केवल शिश्ु्ओं 
ओर वाल्केकि सि दिये जाते थे । प्रायः समी गश्वाच्य 











उन्नत देशम शिशर-रालाओं ( नरस॑री-संस्थाओं )की प्रचुरता 
३ नहँ शिशुओकि पाटनःयोषण, स्वा्थ्युधार तथा उनकी 
शिक्ला-दीक्षाकी समुचित व्यवस्था रहती है । ये बालक 
नबोुस्छपुष्पोकी भांति सेन्दयं एवं हासकी मधुरिमा ओर 
सौरभका प्रसार करते रहते द ओर राष्टि जीवने प्राणदान 
करते है । रिगुओं ओर वालकोके सम्यक्‌ विकासके लिये 
वाज्छनीय वातावरण उतपन्न करना राष्टि उत्तरदायित्व है । 
इव उत्तरदायित्वका भार समाजके परत्यक व्यक्ति व्यष्टि तथा 
समष्टिरूपठे है । जो माता-पिता शिगुःसवास््य तथा वाठकके 
विकरासकी ओर ध्यान नरी दे सकते, वे अपने करतंव्यका पाठन 
नहीं करते ओर उन्द माता.पिता बननेका कोई अधिकार 
नदीं । जन्मके समय प्रक शिष्य सुन्दर ओर आकर्षक होता 
ह किंवु चार-छः महीनेके पश्चात्‌ दामे जो विपमता उन्न 
हो जाती ह उतकी कटपना भी अत्यन्त करुण है । किसी 
समभरान्त धरम आप जाइये तो आरक्त कपोटयुक्त नीरज 
पुष्पकी भोति पैसते हुए वालक अपनी करीष आपका 
मन मुग्ध कर ठेगे; परंतु अधिका धरो रूखे-सूते शरीर 
के दुर्वल वालक भयानकता उत्पन्न करते हए आपके मनम 
ग्छानिका भाव जाग्रत्‌ करते है । ददाम ९० प्रतिशत शिश 
ओर वारक रुग्ण एवं दीन-्ीण दिववावी दते है | समाजके 
निम्नभरेगोके षरानमिं दशा ओर अधिक दोचनीय दोती दै । 
अस्वार््यकर वातावरण रदनेके कारण तथा पुष्टिकर भोजन- 
केन पानेन उनके वालक रोगी ओर सूले दए पाये जते ई । 
देन बाठरकोके लि सामान्य गोग भी ध्रातक सूप धारण कर 
कते टै । यदि अपनी आन्तरिक रक्तक कारण कोई बालक 
रोगो संर करके कालकवलित होनेमे वच गया तो 
उसका गरीर एसा श्रतिपरणं दो जाता है कि फिर जीवनभर 
वद्‌ नदीं पनपता । धिु-संसारमे रोगेकि व्यापक प्रभावके 
करई मुख्य कारण ह अर्यात्‌ (१) शुद्ध खास््यवर्दक 
वातावरणका अभाव, ( २ ) पुष्कर भोजनका न मिलना, 
(३) उचित चिकिसकि साधनकी कमी । गवेमिं 
दश्च इटो ओर वैरवोका ते ही अभाव दै। अतः 
रोगी ईश्वरके भरेते पड़ा रदता हे । बहूधा यद भी देखने्मे 
आता दे कि बैयकी या दाक्टरी दवा वाल्क घड़ी कठिनतासे पीति 
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द । फिर धनाभावके कारण इल प्रकारका उपचार सामान्य 
परिवारे ल्यि असम्भव रहता दै । धिय-चिकित्के क्षेव्रमे 
होमियोपैथी चिकरित्वाप्रणाखीरे विदोपर उपकार दो रदा ई । 
वैक ओर इकीमी प्रणाल्यां दीधरकाटीन होनेके कारण 
अचलित ई, यदपि उनकी त्मेकप्रियता कम होती जा री दे । 
हम इन प्रणालि्योके वेशानिक आधार तया उनकी टाम 
कारिताके सम्बन्धे कुछ नदीं कहते, मेयोकि उनते मानव- 
जातिका जो उपकार हुआ है, वद अगस्मसिदध दे । वात यद दै 
कि शल्य-चिकिस्सा ( सर्जरी ) से संयुक्त एेलोपैी प्रणाली 
राज्यसंरक्षित होनेके कारण सर्वत प्रचलित एवं लोकप्रिय दै । 
पेषैथी चिकित्सके अस्पताल खान-खानपर स्यापित ह 
ओर वैशनिक उन्नतिके साय.साय॒चिकिलसा.विानमे जो 
आशर्यनक उन्नति दोती जा री, उसे रे्ोपैथी निरन्तर 
खम उठा रही है । एसे तया अन्य परीश्ञागिथयक नरीन- 
तम अन्वेपरणोन एेकोषैय डाक्टरोके लिये बड़ी वर्चा उन्न 
कर दी द| शरीरके अन्तरंग प्रक अवयवी परा, 
हृदयकी गतिबिधयक मिजलीके यन्त्रखि वने दु रफ, रंधिर- 
के लाल तया दयेत अणु्ओकी प्रतिशत गणना आदि यन्त्र 
लम परीक्षाफलद्वारा डाक्टर रोगका जीवित स्पष्ट चित्र 
सामने रल देता दै । इख प्रकार रोगका निदान हो जानेषर 
चिकितसा-कार्थमे सुगमता हो जाती है, यही मुख्य कारण 
वर्तमान कालम देलोपैथी परणालीकी लोकप्रियताका है; परंतु 
योयो यह प्रणाली वैज्ञानिक उन्नतिके प्रसादको परासकर 
उन्नव हेत जाती है त्यो त्यो वह सर्ाधारणकी परहचसे 
मृगमरीचिकाकी भोति दूर होती जाती हे । नामाव ओर 
दषते कारण सामान्य व्यक्ति विलानके वरदाने व्चित 
रहता है । इसो विपमताका निराकरण बहुत अशमे होमिषोपैी 
चिकिसा प्रणाली करती दै । यद्‌ प्रणाली भी दिन-अरविदिन 
उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती जाती दै । 

यूरोप ओर अमेरिकामे पर्ासस्मले भरचञित देने 
इमारे देशम भी शोभय ीका काफी प्रचन हआ दै। इल 
भणालीके दाय-खाय लोकवा ओर दानका भाव स्वतः 
मवद हो चका द । ययपर खान-सानपर होमियोपैथिक 
ाकटरोके चिकित्स्य है, तयापि उनसे करं गुनी ख्या 
उन शिष्ठित तया उच्च धिष्ठित उजनोकी दै जो परखेवाके 
भावे निः्लक ओषधि देत ई ओर लख गरवो भला 
करते द । दो दक वं पूं देय डाक्टर इल मणालीके 
कटर शतु य; परंदु उसकी आरोग्वदापिनी अमोष किनि 
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विद कर दिवाया कि रोगभ्रत मानवताका सवसरे अधिक 
उपकार ओर लाम इस चिकित्वा-परणालीद्रारा ही हो सकता 
दै। इस दणि इत प्रणाटीके प्रणेता एवं आविष्कारक डाक्टर 
सरल दैनिमेन एक मदान्‌ पुरुष ध । होमियोपथी चिकित्सा 
प्रणालीकी कतिपय विरोपता दै ( १ ) यद ओषधि न्यूनतम 
मात्रामे दौ जाती है । आवदयकतानुसार उसकी उतर दाक्तियों 
( एण्प्लात्छ ) का प्रयोग किया जाता है । (२) प्रवक्‌ 
रोग केवल ओाधके ठेवनसे अच्छा किया जा सकता दै । 
 चीरफाडकौ आवश्यकता नदीं रहती । (३) दर्दर एवं 
निर्धन व्यक्ति भी अत्यल्य व्ययसे इसका सेवन कर सकता दै । 
सर्वसाभारणमे एक खामान्य विशवाख दै कि होमियोपैयिक 
ओपि िश्रओ ओर वालकेकि लिये विशेषरूपे उपकारी 
सिद होती दै । अनुमव भी यदी कहता है; क्योकि परकृतिकी 
सहायिका तया रारीरकी सञ्जीवनी दाक्तिके माध्यमदयरा प्रति- 
करयायूणं होनेके कारण होमियोपैथिक ओपरभि वालजीवनको 
छद एवं पवित्र प्रकृतिको अविलम्ब प्रभावित करती है । इस 
ओषधे रवाक्त एक-एक मीटी गोली स्वादपू्णं होनेके साय- 
ही-साय अमो रामवाणका काम करती है ओर बक स्वा्थ्यके 
यि अमृत वन जाती दै । बालकोकी पीड़ाके हने, उनके 
अशत कटके निवारण करने तय संतर दशमे शन्ति ओर 
शीतलता प्रदान करनेमे जिस शीप्रताछे होमियोपिकं ओषधि 
सफल होती है वह वालवमे कल्पनातीत दै । पीडासे भ्याकुल 
रोते-चिस्टति बच्चेको, जिसके रोगके कारणका पता लगाना 
भी असम्भव दै, एक सूराक होमियोपेयिक ओषधि लति दी 
शान्त होते देखकर किखको विश्वा न दोगा कि इष प्रणाली. 
म सचमुच जादूकी-सी शक्ति है । लेखक यह बात अपने गत 
ती वके अनुभवके आधारपर कहनेका साहस कर रहा टै | 
कोमियोपे का वर्तमान कालम इतना प्रचार दो चुका 
है ओर इस चिकिन्खा्रणालीने अपनी प्रभावोतादिका शक्ति- 
के आधारपर इतनी खरवपरियता प्रात कर छी दै कि इस वात. 
के वतानेकी आवश्यकता नदीं कि यह प्रणाडी क्या दै तया 
उसका वैशानिक निरूपण क्या है । इस प्रणालीके प्रमावका 
भ्यक्ीकरण प्रतिदिन होता रहता दै जित स्वीकार करके 
लिये उक कटूटर विरोधिर्योको भ बाध्य दोना पढ़ता हे | 
इव चिकिल्वादालका लोकिकं आधार समनेके लवि इम 
कैव यद्‌ स्मरण रखना चादिये कि इसके द्वारा शरीरकी 
नैवर्िक भृति एवं प्राणवञ्चारिणी स्वाभाविक शक्तिको 
सदायता एवं पोत्जहन मातत होता दे। खास्प्य्मम षदा 





४धर्‌ 


# जेहि के जेदिपर सत्य सनेह । सो तेहि भिद नकु संदेह ॥ # 








शारीरिक प्कृतिक नैसर्गिक प्रृते कारण हुआ करता ३। 
अनेक कारि हमारी सञ्जीवनी राक्तिमे जव विकार उत्यन्न 
हो जाता दै, तव शरीरके विभिन्न अङ्गम सामान्य खास्थथके 
प्रतिकूल लक्षण उन्न दो जति ह ओर शरीर रोगाकरान्त 
कलाता है । यदि सञ्जीवनी रक्तिका विकार दूर करदिवा 
जाय तो लक्षण तिरोहित हो जति ई, रोगका निवारण हो जाता 
है ओर पुनः खार्यलाम होता दै । इस विचारे ओपधिकी 
प्रतिक्रिया दो सपो होती दे । प्रथम वह उन वाह्य विकारो 
एवं विषाक्त दधित प्रभावोको दूर करती है, जिनके कारण हइमारे 
शरीरकी सजञीयनी रकम बिकार उलन्न हे जाता दै । दूरे 
ओषधि स्वयं सञ्जीवनी शक्तिको सर्ता प्रदान करती है 
जिससे बह रोगसे संघपं करके विजयिनी सिद होती दै । 
रेकेोथक ओपधिवां अधिकतर प्रयम प्रकारसे कायं करती 
ह । एक उदाहरण लीजिये । किठी विपैले जन्ुके काटनेवे 
तथा किष दूषित षदार्थके प्रवेद करनेसे शरीरमे आमास 
उतपन्न हो गया । यह सूजन क्रमशः व्रण वन गयी ओर माद 
उतयन्न हो गयी । साधारणतया इख व्रणको चीर देते दै, 
मवाद्‌ निकल जाती दै तया दक्ष सर्जन निर्जीव तन्तु्ओको 
निकाल देता दै । चीर-फाढ़के पश्चात्‌ जिस ओपषधिसे मरहम. 
ष्टी छती है उसका कार्यं धावको भरना नहीं वरं बाह्म 
विषाक्त प्रभावसे आन्तरिक अति कोमल तन्तुओंकी रक्षा 
करना है । धावके भरनेका कायं शरीरकी नैसर्गिक प्रकृतिदवारा 
शेता है । प्रङृतिक निषमेकरि अनुसार दारीरकी ्राणशक्ति 
या षज्ञीवनी शक्ति निरन्तर शारीरिक विकास एवं खवारथ्य- 
रक्षके चि क्रियाशील रहती दै । इसी सक्रियताके कारण 
शारीरिक विकास सम्भव होता दै । इल शक्तिकी गतिमे मन्दता 
उतपन्न हते ही विकास अवक हो जाता है । जव रेख 
ओषधि शरीरम जाती ई ज प्राणधक्तिकी मन्दताकर दूर कर 
देती ह ओर उखे पुनः अनुप्राित करती दै, तवर शारीरिक 
विकाख पुनः द्रुतगति होने गता दै । आरोग्य-रदायिनी 
ओपाधका वालविक कार्य यदी दोना चादिये । इसी गुणके 
कारण शोमियोपैथी मानवताका अमित उपकार कर रदी दै । 
मुख्यतः होभयोपैयक ओपधि शरीरकी खामाविक गरकृविकौ 
सायका दै । बद शगीसकी पराणशक्तिको उ्तेजना प्रदान 
करती दै । 

प्क ओर उदाहरण लीजिये । कतिपय रोग कौटाणुओं- 
द्वारा उतपन्न होते द । मकेरिया ज्वर भी इवी प्रकारका रोग 
। से उलन्न करनेवाठे कीटाणु शरीरके रुधिरे मच्छरो- 


दारा प्रवि कयि जते ह । ये कीटाणु रधिरमे भ्रजमित हेते 
ओर कस्यनातीत परिमाणे. इदि करते है । उधिरकी 
स्वाभाविक दक्ति जवतक इतनी क्षमता.सम्पन्न रहती है कि 
वह इन बाह्य रानरभके साय संधधं करे ओर उन्हं नष्ट करती 
रट तत्रतक शारीर नीरोग रहता है । जव यह शक्ति निर्व 
पड जाती दै, तव शतु उखे पराजित कर देते दै ओर शरीर 
मलरिवा ज्वरे आक्रान्त दो जाता है । इसी परकारकी करिया 
दै, क्षय, ष्ठेग आदि रेगोमि टोती है । अवर रोगकेनिवारण- 
के ल्यिदो प्रकारके उपचार ६८१) या तो शरीरकी 
भराणराक्तिको सबल ओर उत्तेजित किया जाय जिससे वह 
अपने कर्वे क्षमता प्रात करे । (२) या रुधिर कों 
रेखा विष प्रेद कराया जाय जो कीराणुओंके न कर दे | 
रे्मेेथी-रणाली प्रायः दूरे प्रकारके उपचारक अनुसार कायं 
करती दै; परु दोमियोधैयी परयम प्रकारके उपचारको अगनाती 
दे । सषटदै किोमियोप की प्रतिक्रिया अधिक कल्याणकर दै । 
होमियोपे की भ्तिक्रिया अयन्त सुक्ष्म सूपे होती है । 
वह स्थृल्ताका निरकरण दो जाता दै । यहो कारण दै कि 
स्यूल भौतिक द्वा लोग इसका उपदा करते ह । जदो 
शीशी ओर बोतलमर दवा पिलायी जाती हो वदाँ शकरकी 
दसपच गोलियोमि किष प्रभावकी कल्यना की जा सकती दै | 
परंतु जव रोगी पीडसे व्याङ़ ल चिस्लाता हो ओर वक्षणा 
नुदानके अनुसार भेशरीयिया फाख' अथवा (एकोनादट'की 
दोचार गोि्योके जिडापर पडते ही रोगी शान्त हने लो 
ओर बात-की वामे उखे चैन मिक जाय, तव इस ओषधिके 
भावक उपास करना केवल दुरगरद का जायगा । 
दोमवोपेयी उक्षणोको सर्वाधिक महत्व देती है । इषी 
कार्ते विओ ओर बालककि ल्यि वद अधिक उपयोगी 
दै । रोग केवल लकषणेदरारा दी स्प होता है । रोगकेनिदान- 
केचिये इन ठक्षरणोका दी मश्व दै । रोगके नाम जाननेते 
कोई विदोप ठाम नदीं। चिकिःखकका उदूदेश्य रोगग्रल 
शरीरको आरोग् प्रदान कएना दै । अतः उखे रोगीके खमा, 
उसकी श्रङृति तथा उसके लक्षणोपर दी विरोष ध्यान देना 
चादि । एक दी रोग अनेक व्यक्तरयोम अनेक प्रकारके 
विभिन्न उक्षण उतपन्न करता दै, अतः कुदाल चिकित्सक 
ओषि देनेके लि रोगीका अध्ययन करता दै, केवल रोगका 
नाम नदीं जानना चाहता । उदादरण लीनिये- खाँसी कईं 
वयकतिरवोको आ रदी द, परु उसके उठनेका समय भिनभिन 
३ अर्यात्‌ किखीको अर्दरत्रिको व्यया हती दै, किसको 


# शिदयु-चिकित्सा *# 


थर 





सन्ध्यासमय, किलीको प्रातःकाल । अव प्तयेक रोगीको एक 
की ओय लाभ कदापि नदी दो कता । अतः होभियोक 
डाकरको रोगीका दम्क्‌ अप्ययन करना अत्यन्त आवस दे 

रिश्ओं ओर वालर्कोकरो वहुधा यङ्त्‌का रोग हो जाता 
दै । यद रोग बहुत शीव घातक षिद्ध दोता है । इी प्रकार 
का एक पातक रोग सुक नामे भ्रसद दै । वालकका 
शरीर सूखने ठगता दै ओर कु षमय उपरान्त उसकी दथा 
शोचनीय हो जाती है। इन दोनो रोगोमे देमयोषैयी 
चिकित्वा्णालीठे अत्यन्त अधिक लाभ दोता दे । लेलकका 
अनुभव दै कि ठीक समयगर चिकित्वा आरम्भ कर देनेषे 
कोई वालक नष्ट नहीं हो सकता । अनेक तीव रोगि दोभिवो- 
पैयिक ओधि रामबाणका काम करती दै । वाठक स्वयं 
अपनी पीडको व्यक्त नी कर॒ सकता । बह केवल वदनके 
शारा अपना क्ट प्रकट करता दै । अन्य प्रकारके चिङत्सक 
कैव अनुमानके वीरे ओपधि देते द । देमियोपेयकनो 
अनुमानकी आवश्यकता नदी । बद केवल स्दनकी प्रहृते 
छाम उठाकर ओपधिका चयन करता दै ओर धीष छाम 
पटैचाता दै । 

क्ेभियोपैथीकौ एक विशेषता यद दे क़ चीरफादक़ रोग 
भौ केवल ओषधिके खेवनठे शीर दीक दो जते ट । दो.चार 
दिनम फोदोका खतः धूटकर सूल जाना तो सामान्य अनुमव 
है । मांपेशिरयोकी गढ भी बहुत आम ओपधिके केने 
ल जाती दै । ए विकता णाली ोगीक्ो भी खषिधा 
कती ३ ओर तीमारदारको भी । ेलकका विचार दै कि यदि 
शिश्ित लियो अव्य ध्यान देँ ओर दोमियोपैयीका साधारण 
अष्ययन कर ले तो बे अपने बचोके कटको दीघ दूर कर खकती 
ईैजौर डाकरोके स्व-खवै विच्वे अपनी रा भी कर्‌ 
खकती है । वर्तमान काकी आधिक संकीतको देखते हुए 
हस वातकी आवश्यकता है कि प्रत्येक भद्र परिवारमे एक 
हेमियोैिक वख ओर एक-दो खाधारण पुस्तं, जिले 
परम उतपन्न होनेवाठे रोगोंकी चिकि.खा अविलम्ब आरम्भ 
कीज स्के तथा पासपदो्षके गदीव परिवारको खदायता 
देकर समाज-खेवा की जाय । दूमेकी पीड़ादनो इनसे बदकर 
ओर दूमरा खेवा-कार् नदो । लोक-ठेवा ओर समाजउेवाके 
पुणय-कायंके सम्पादनमे ोमिवोपोयक चकिःखाःपरणाी बहुत 
ख्हायक हे कती दे । 

यं छ ओपपियोकी सूची दौ जाती है जिनसे अनेक 
रोगों परायमिक खदायता दौ जा खकती दे । आरम्भे यदि 


यही ओपधियो कय कर ली जरे तो प्रत्येक परिवारम सामान्य 
रोगेणि वालकोकी राका कार्य खगम दो जाय । ठेलककी सम्मति 
दे कि अर्मारकाकी वोरिक एण्ड फक कम्नीकी ओप्य 
भेगाना अन्ड होगा; क्योकि उनकी प्रतिक्रिया निश्वितरूप- 
ठे विश्वाठ किया जा सकता दै । 
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१८-क्यूप्रम मेटेलिकिम ३० बवोंयटा, मिरगी ~ 
१९-इखेरा ३० कूकरखासी 
२०-यूफेशिवा ३० कषुकाम, जिसमे ओं निकले ओर 
नाके पानी बहे 
२१-जेल्सेभियम ३० ज्वर, सिरकी वेदना, खख 
२२-दिपर स्फ ३०५ २००, वरण, सूजन, कादा खोँसी, 
१००० कान बहूना 
२३-दपीकाक २० दस्त, ज्वर, स्ोसी ( कूकर- 
खोस), बमन ॥ 
र४-उदकेपोडियम ३० यङ्ग, अपराद्ध ज्वर 
२०० 
२५-म्ीशिवा कां २० रेरे दल 
२६-मेप्रीदिया फास ३० शू 


धथ 


# तृषित वारि विजु जो तनु त्यागा । सुप करद का खुघा तदाग ॥ # 











२७-मरक्यूरियस सल ३० ओं, जुकाम, ओंखके रोग 
२८-नेटृम म्योर ३० ज्वर, मलेरिया, सूखा पाखाना 
२९-नक्सवमिका ३०, २०० जुकाम, कन्न, कवर 
३०-फास्फोरस ३० निमोनिया, कवर, यकृत 
३१-गोडोफाइवम ३०,२०० दसत, कोच निकलना 
३२-प्सेटिला ३० दस्त, कानकी पीडा, खसरा 


३३-रसटक्छ ३० मोच, मियादी ज्वर, वातका ददं 
३४-साड्लीशिया २००, मवादका वनना, घाव 
१००० 
३५-स्पंजिया ३० खोसी 
३६-सल्फर ३०, २०० पेद तियो, ससी, ज्वर, 
जञकाम 


"गछ 
प्रसवके समयकी अनुभवी ओषधियों 


( केकू--मीवैजनायदासनी वको ) 


भ्रसवके समय ददं पदा होनेपर सवे पहले केलोफाइलम 
( (भ्णगाफलप्यप ) एक-दो खुराक १५ मिनटपर देनेखे 
अगर शठा दरदं है तो वंद दो जायगा । यदि ददं षा 
द तो तीषरी-चौयी खुराक देते-देते वचा रन वाद आ 
जायगा । इख दवामे विशेष गुण यह दै कि परैतेन्टा 
( २1४५९६२ ) अंदर टूटने नहीं पाता । अतः सेष्टिक 
( §०९}४८ ) हेनेका इर नहीं रता । 

अक्सर मके रेकटममे रुक जानेसे वचा नीचे नदीं 
आता । अच्छा ददता दकि ददे पैदा हेते ही 
एक या आधा ओसि शुद्ध रेड़ीका ते गरम दुमे 
मिलाकर पिला दे ओर हाय पकड़कर ल्ीको जरा रइलवे । 
इख्ठे दसत आ जाता दै, बचा नीचे उतर आता हे । 
उखके वाद एक या दो खुराक ऊपरकी दवा देते ही बा 
वार आ जाता दै । 

प्सेटिला ३ ( ?५।५१५१।१०. 3 ) भी काम करती 
दै, परं इसे वादे लू ज्यादा जानेका ढर रहता दे । 

वचा दो जनके वाद यदि सून व्यादा जाय ओर 
हायर ठंडे होने खगे ओर कमजोरी भी च्यादा आने 
छो, तो चाइना ३० ( 009 30) दो-तीन खुराक आध- 
आध धटेपर देने कमजोरी दूर हो जाती दै ओर 
शरीरम गरमी आ जाती द । यद हमारी अनुभव की हुई 
दवा दै। 

अक्सर वचा हो जानेके वराद स्रीको रेखा अनुभव 
शेता दै कि वच्येदानी बाहर निकल आयिगी, उव दाकतमे 
सीपिया ३५ ( ऽ 3 ) दो.तीन खुराक एक-एक 
देर देने वस्चेदानी अपनी जगढपर वरैठ जाती दे 
ओर भविष्यमे बच्वेदानीका कष्ट ख्रीको नदीं होने पाता । 


वशा हो जानेके बाद ख्ीको प्रकृतिके नियमानुसार 
कुछ समयतक लून आता रहता है । यदि १५ या २० 
दिन बाद भी लून आता रदे तो उस स्थतिमे एकोनाइट 
३४. ( 4<०पो ४८ ३ ) ंटे-षटेभरपर चारर्पोच खुराक 
दे देनेसे खून आनेम कमी हो जाती दै । यदि एकोना 
देनेपर भी लून उचित समयके शंदर वंद न हे जाय तो 
चाइना ३० ( ¢;9 3. ) तीन खुराक सुह, दोपहर, 
शाम दे देनेसे बहुत लाभ होता दै । 

यदि खून समयके पठे वंद तो जाता दै तो लीके 
विर ओर छातीमे ददं होने लगता टै ओर सिरका ददं 
तो बहुत वेगखे देने छगता दै । उस हालत ब्रयोनिया 
३० ( एषणण;3 30 ) दो-तीन खुराक दे देनेसे लूल 
जारी हो जाता दै ओर उसका ददं दूर हो जाता है । 

वचा होनेके आठ-दस दिन वाद अक्सर लिरयोकि 
पेशावमे जलन पैदा हे जाती दै । यदि कैन्थरिस ३. 
( (€अप्४४थांऽ ३६ ) दो-तीन खुराक दे दी जाय तो 
काफी लाम होता हे । 

अक्सर वर्चोको पैदा होनेके मदीने-दोःमहीने वाद 
च्टिनिक किट ( 1; ५.) होने गते दै । 
कैमोमिला ३० ( (9पपाणण]]2 30 ) दो-तीन 
खुराक दे देनेखे यद मतं वर्बोको फिर नीं हेता । 

कैमोमिला ( (अ प्माण]ा9 ) वर्चोका मित्र 
((0ाताल)5 पि€णत्‌) कदा जाता है । कमी-कमी इसका 
म्रयोग करते रना चादिये। वच्चे इरे खस्य रते दै 
ओर उनके बहुत कष्ट दूर रहते दै । 

यह मेरा अपने जीवनके पिके ३७ वर्षोका अनुभव 
जो मेँ “कस्याण'के पाठक न्द तथा सर्वसाधारणके सम्पुल 
सखरहा हूं | 


च्व ~ 


# वालकोकी कृकरासी 
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बाठकोंकी शकरखोी 


( ेखक-गजगोपरु शमं लन्‌. ( दोभिवो ) 


वकि लि यह वदी भयङ्कर बीमारी दै । संकरामक 


# रोग होनेके कारण यदि इस रोगले ग्रस वच्ेकि साथ स्वस 


बच्चे लेले तो उन्हं भ यद वीमारी दो जाती दे। रोगकी 
पारम्भिक अवस्यमे वर्को सदी ओर ससी होती दै तया 
खोखते मय कत्तेके भूकने-जेसी आवाज दोती दै । इसी 
कारणसे बहुधा लोग इसे (कूकरखोखी, कदते दै । पदले 
खोंसीकी संया दिनम चार-पौच बार दी रती दै तया रोते 
रखते कमी.कमी उस्टी भी हो जाती दै । यदि प्रारम्भे ठीक 
उपचार न किया जाय तो रोग जटिल सूप धारण कर लेता 
दे । लोस्ते -लोसते उर्टी, दस्त तया कभी-कभी भु, नाकः 
~ केकि रक्तलाव भी हो जाता दै । इव रोगे जीवनी- 
शक्तिका हास क्रमदाः शेता जाता है । अन्मे मृत्युतक हो 
जाती है। इस प्राणघातक वीमारीे इजारो वरचोके प्राण 


क्कः प्रतिवं जते द । 


रेलोपैयिक-चिकितसामे इसके खयि पटुसिनका प्रयोग 
करते ह॑ तया परटसख वेक्सीन ( ९६५७७५५ १०९८१०९ } 
का ईंजक्न देते द । उनकी धारणाके अनुसार यह एक 
मियादी लसी दै, जिसकी चिकित्सके लियि कम-रे-कम तीन 
महीने की आवश्यकता दै । इमारे देशकी गरीब जनताके च्वि 
इतना मर्देगा ओर ल्वा इलाज उपयुक्त नदी दो सकता । 
इसकी चिकित्सा सट श.विधान-चिकित्सा ( {10160795 } 
खे अल्प मयम तथा कौदिरयोमि सफलतापूर्वक कौ जा 
सकती दै । 


द निदान छोनेपर कि वच्येको कूकररवोसी है, उवे 
सुबह खाली पेट इसे ( 7705613 ) ३० शक्तिकी 
२ गोलियों आधा ओस चुआये हुए पानी ( 015६116व 
५,९५८7 } मे गल्रकर पिल दीजिये । तया चार दिनतक 
दूसरी कोई दवा न दीजिये । आप इसे देखेगे कि रोग 
बहुत अंशमिं घट गया । 

यदि वा र्जौस्ते-वोसते दस्त, उल्टी कर 
देता द तो श्दपिकाकः ( 19८८) ६ शकतिकी ८ 


गोच्यो २ ओक चुआये हुए पानीमे गलाकर दिनम चार वार 
दीजिये ओर इससे वच्चा आरोग्य दो जायगा । 

यदि र्सीका वार-वार तेज दौरा हो, भद या नाके 
खून निकले, चेहरा नीला पड़ जाय तो कोरेलियम उव्रम 
( लगभलप) णण) ) ३ दाक्ति २ वद ४ ओष 
चाये हए पानीर्म, जतक सोतीका दौरा न भदे, २-२ 
धेटेखे एक-एक चम्मच देते रदँ । 

यदि गतम घर आवाज ह, हिलने-डोठनेष वसी 
वदे, वा दत कड़कद़यि तो सिना ( 012 ) ३० शक्ति- 
की ८ गोलियां ४ ओंख चुआय हुए पानी गलाकर दिनम 
चार वार दे । 

यदि लसी आधी रातके वाद बे, गेम ददं रहे 
तो वेकेढोना ( 12113013 ) ३० शक्तिकी चार गो्यो 
२ ओष चुआये हुए पानी गकर ४ बार देँ । 

इसके अतिरिक्त कूप्रम मेटः, ब्रोमियम, नेपयेलिन आदि 
दवा भी इस खोसीमे फायदा करती ह । 

दवा ठेते समय चर्वीयुक्त पदार्थ, धी या तेम तली 
चीज, सदे-गले फल, गरिघ्र पदां, आदस-कीम, पिपरमेटकौ 
गो्यो आदि न देनी चाहिय । यदि वचा माताका दूष 
पीता हे तो उखकी माताको भी उपर्युक्त पथ्यते रहना चाये । 
खुशवूदार तेल, सेंट, बीम, पाउडर आदिका व्यवहार 
विसु वंद कर देना चाहिये । जिन वर्को यड्‌ बीमारी हो 
उनके माता.पिताका परम कर्तव्य दै कि वे अपन वर्घोको 
सस्य वरचे न सेलने देः जिसे कि रोग दूसरयोको न फैल 
सके । वचा स्कृ जाता हो तो उये स्कूल न जाने दे । 

यदि उपयुक्त बा्तोका पूणंरूपेण पालन किया गया तो 
निश्चय ही इष भयङ्कर बीमारीषे दुटकारा मिल सकता दे । 
विशेषकर रोगक्मी प्रारम्भिक अवसाम  दोभियोपैयिक 
पद्धति उपचार किया गया तो आठ-दख दिनम रोगी अच्छा 
खये जायगा 1 


-- न 
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वड्‌ सनेह रघु्ह पर करी । गिरि निज सिरनि सदा ठन घरी ॥ *# 





वाटकके रोगनाशका मान्त्रिक साधन 


[ यद पराचीन सोत्र द । बालको$ रोगनाशे चिि इका प्रयोग किया जाता दै। अनुभूत है मर्जनकी विधि यह दै कि 
शुद्ध जल ओर इक्कीस कुशोमि इसे पद्‌-पद्कर प्रतिदिन एक या तीन वार बालकपर तवतक मार्जन करे, जव्रतक कि वह सवख" 


न दयो जाय । इसे वड़ा लम होगा ।--ध्याममुन्दरद्ववेदी ] 
प्रणम्य शिरसा शान्तं गणेशानन्तमीश्वरम्‌ । 
वाटग्रदस्तवं वध्ये समस्ताभ्युदयप्रदम्‌ ॥ १॥ 
तपसा यशसा दीप्त्या वपुषा विक्रमेण च 
निरदिे यः सदा स्कन्दः स नो देवः प्रसीदतु ॥ २॥ 
रतमाल्याम्बरधरो रक्तगन्धायुटेपनः । 
रक्तादित्योज्ज्वलः शान्तः स नो देवः प्रसीदतु ॥ ३॥ 
यो नन्दनः पपतेमौदृणां पावकस्य च । 
गङ्गोमाृत्तिकानां च स नो देवः प्रसीदतु ॥४॥ 
देवसेनापरिदरेतो देवसेनाचितः सदा । 
देवसेनापतिः श्रीमान्‌ स नो देवः प्रसीदतु ॥ ५॥ 
शक्तिः शकरिधरापूरः कमारः शिखिवाहनः । 
छुरारिदा महासेनः स नो देवः प्रसीदतु ॥ ६॥ 
्रृत्या सुन्दरो दान्तो देव्वरयोदयान्वितः । 
नानाविनोदसम्पन्नः स नो देवः प्रसीदतु ॥७॥ 
परवोधा सु्रवोधा च बोधना सुप्रवोधना । 
प्रबुद्धा च भ्रवोधा च सुुभरीता सुमनास्तथा ॥ < ॥ 
भनोन्मनीति विख्याता योगिन्यः पान्तु वाटकम्‌। 
घता रषिमणी चैव मन्दयेगा विभीयणा ॥ ९ ॥ 
वियुजिद्ा महानासा शतानन्दा तथापगा । 
बलदा प्रमदा चेति योगिन्यः पान्तु वाटकम्‌ ॥१०॥ 
हरिणी चाय वाराही वानरी करोष्टकी तथा । 
कुवेरो कोटराक्षी च कुम्भकणौ च चण्डिनी ॥११॥ 
बलाद्धिकारिणी चेति योगिन्यः पान्तु वाटम्‌ । 
शद्धा विषदा द्धा च योगसिद्धा मितंवदा ॥१२॥ 
शुभगा शमदा गौरी वा विकरिणीति च । 
मानाविश्षानविख्याता योगिन्यः पान्तु वाटकम्‌ ॥१३॥ 


खम्बा प्रलम्बा च तथा टम्बकणौ च लम्विका । 
ज्वाला कराली कालिन्दी कालिकेति यथोदिता ॥१४॥ 
खच्छन्दाचारसम्पन्ना योगिन्यः पान्तु वाटकरम्‌ 1 
श्रणीता सुप्रणीता च माटिनी विश्वमाटिनी ॥१५॥ 
विमटा कमला माटी टोला रद्र च विभ्वदा । 
विचरन्त्यो यथाकामं योगिन्यः पान्तु बालकम्‌ ॥१६॥ 
वायुवेगा महावेगा सुवेगा वेगवाहिनी । 
शशिनी सिनी हृषिः पष्टिः पौषिकसिद्धिदा ॥१७॥ 
दिव्याजुभावा वाहिन्यो योगिन्यः पान्तु बाकम्‌ । 
रमिणी भामिनी नित्या निभिन्ना सुभगा गुहा ॥१८॥ 
हेदिनी द्राविणी वामा योगिन्यः पान्तु बालकम्‌ । 
सुद्रशक्तिविनिष्कान्तमेकाशीतिक्रमोदितम्‌ ॥१९॥ 
योगिनीदृन्दमेतद्धि सिद्धविदयाधरा्चितम्‌ । 
स्कन्दप्रहाधिदैवं तद्वाटकं पातु सवदा ॥२०॥ 
शङ्कनी रेवती देवी शिखा च मुखमण्डिका । 
्रलम्बा पूतनाख्या च कटिपूतनिका पुनः ॥२१॥ 
विजया गोमुखी धू्रा सुण्डमाटा तथापरा । 
अधोटम्बा च पद्मा च कुमुदाप्यथ चाम्बिका ॥२२॥ 
भामिनी चैव काटी च देवी प्रेमली तथा । 
चेनद्री माजोरिका भूयः करुणी च शुमा रशा ॥२३॥ 
कालरात्रिश्च माया च छोदिता पिलिपीचिका । 
भीतारिणी चक्रवादा भीयणा दुर्जया परा ॥२४॥ 
तापनी कटकोटी च मुक्तकेशी महावला । 
अहंकारी जया तद्धदजमेषा निदण्डिका ॥२५॥ 
रोदनी मुङटाभिख्या ललाटा पिङ्गला तथा। 
शीतला वालिनी चैव तापसी पापयाक्षसी ॥२६॥ 





# वाटकके रोगनाशाका मान्तिक साघन # 
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मानसा धनदा देवी बलानावर्तिनी तया । 
युना जातयेदा च मानिनी कलदंसिनी ॥२७॥ 
वालिका देवदूती च वायसी यक्षिणी तथा 1 
खच्छम्दा पालिका चैव वासिनी चाभ्वकेति च ॥२८॥ 
पञ्चातु कुोतपन्ना चलुष्यषटिः समीरिताः । 
योगिन्यो नित्यसंतुणाः स्कन्दापस्मार्देवताः ॥२९॥ 
नानारक्षाधिकारस्था वालकं पान्तु सवदा 1 
मदालकषमीरमदानङ्गा महासेना महावला ॥३०॥ 
महाकम्पा महाभीमा महातेजा महोत्सव 1 
महासेना महाचण्डा मोदिनी वीरनायका ॥३१॥ 
एकवीरा विदयाटाक्षी सुकेशी सुमनास्तथा । 
केशिनी च संतुष्टा दण्डिनी च विटम्बिनी ॥३२॥ 
भामिनी चाथ सौवर्णी सिहवकत्रा करद्धिनी । 
मरा चञ्चला चम्पा सिद्धिदा च तथापरा ॥३३॥ 
शातोदरी धृतिः साहा खधयाख्या च सनातनी । 
शम्बरा च तया देवी नीटघ्रीवा तथाम्बिका ॥३४॥ 
वितला गन्धिनी वामा क्रीडन्ती चैव वादिनी । 
कर्पिणी मालती पुद्ला कालकर्णी च चण्डिका ॥३५॥ 
चित्रानना गुहा चेति पार्वतीसंगतिं गताः । 
पश्चारा्ञव सम्पन्नाः शङनीदैवतपियाः ॥३६॥ 
योगिन्यः कामरूपिण्यो वालकं पान्तु सर्वदा । 
विश्वंतपा प्रमावक्षा सर्वज्ञा सर्वगा गुहा ॥३७॥ 
डुग सरस्वती ज्येष्टा धेष्ठा पद्मा परापरा 1 
भ्रमदा रोदिणी सीता प्रह अ्हादनी विभा ॥३८॥ 
बिभूतिरविततिः प्रीतिः प्रङृतिः भमतिरयया । 
एता भगवता खटा योगिन्यो योगसिदधिदाः ॥३९॥ 
पञ्चविरतिराख्याता रेवती शक्तिगोचरा । 
जगदाप्यायनकरा वालकं पान्तु सखवैदा ॥४०॥ 


नन्दश्चैवोपनन्दश्च गोमतिः समतिस्तथा । 
वियुखिदो महाकालः इुशटस्तिमिलोचनः ॥७१॥ 
तेजो होडा विरूपाक्नो गोमुखो वडवामुखः । 
काटाननः कराश्च शङ्को विभीषणः ॥४२॥ 
प्ते शङ्कदनोत्पन्ना वीराः पोडश राक्षसाः । 
पूतना देवताञुण वालकं॒पान्तु सर्वदा ॥४३॥ 
वद्निणी शकिनी चैव दण्डिनी खक्विनी तथा । 
पारिनी ध्वज्निनी देवी गदिनी द्यूलिनी परा ॥४४॥ 
पविनी चक्रिणी चेति सवोकाराभयप्रदाः 1 
पता दिङ्निर्मिता देव्यो योगिन्यो देवक्ीर्तिताः ॥४५॥ 
अधिभूतप्रधाना या पायात्‌ सा शान्तपूतना । 
भसन्ना मातरः सब वालकं पान्तु सर्वदा ॥४६॥ 
धर्थको जटको भूमा उद्रः स्कन्दश्च कीलितः । 
वीरेशः पिठभिः खटा नैजमेपाधिदेवताः ॥५७॥ 
पञ्चशक्तिप्रधानास्ते वाटकं पान्तु सथंदा । 
आदित्या वसवो रुद्राः पितरो मरुतस्तथा ॥४८॥ 
मुनयो मनवः काटा ब्रहयोगाः सनातनाः । 
सिद्धाः साध्याश्च गन्धव देत्यश्चाप्सरसां वराः ॥४९॥ 
विद्याधरा महादैत्या वालकं पन्तु सर्वदा । 
सहजा योगजा चैव वीरज मन््रजा तथा ॥५०॥ 
योगिन्यो योगवनिता नानाविभवगोचराः । 
भवानीनामसतुणा॒ वालकं पान्तु सदा ॥५१॥ 
भूटोकि च भुवलेकि खटोकि याश्च मातरः । 
अधश्चोध्यं च तिर्यक्‌ च क्रीडन्त्यो ऽनन्तमूतंयः ॥५२॥ 
प्रसन्ना योगसम्पन्ना दिव्यैभ्वय॑समन्विताः । 
खच्छन्दपदसम्भूतैभरैः परिवारिताः ॥५३॥ 
रश्न्तु बालकं श्रीताः शान्तिनीपैतु चेतसः । 
दिन्यस्तोजमिदं पुण्यं बाटरष्नाधिकारकम्‌ ॥५४॥ 
जपेत्‌ सतानरक्षाय॒वाटद्ोदोपशान्तिदम्‌ ॥५५॥ 


--््छन््-- 
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रोगशान्ति, विपत्तिनारा एवं भगवदर्शनके साधन 


बालकके रोगशान्तिके लिये कवच 


दामोदरः पातु पादौ जानुनी विष्टरश्रवाः । 
ऊरू पातु हरिनांभि परिपूणेतमः स्वयम्‌ ॥ 
कटिं राधापतिः पातु पीतवासास्तवोद्रम्‌ । 
हृद्यं पद्मनाभश्च सजो गोवद्धनोदधरः ॥ 
सुखं च मधुरानाथो दवारकेशः सिरोऽवतु । 
ष्ठं पात्वसुरध्वंसी सर्वतो भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
गज्गा-जल या गोमूत्र हायमे अथवा किसी शुद्ध पातम 
लेकर उपयुक्तं %ोकोको पदता हुआ उस जल्को वालकके 
रत्येक अङ्गे ठगाकर योड़ा-सा उसके गुलम डाल दे ओर 
बाकी जलकरो उसकी रष्याके चारो ओर यिडक दे । फिर 
गायकौ पूते बच्चेको जादृ दे । इस प्रकार करने वच्चेके 
सभी रोग ओर गरहवाधा आदि शान्त कषे जते ई । 
भ्रीबालङष्ण ्यानसे सरविपत्तियोका नाश 
तथा मगवानके दयन 
बालं नवीनशतपत्रविशालनेश्नं 
विम्बाधरं सजकमेघरुचिं मनोज्ञम्‌ । 
मधुरसुन्दरमनदयानं 
श्रीनन्दन्दनम्ं मनसा नमामि ॥ १ ॥ 


मन्दस्मितं 


म ~ 
श्रीहारकेसरिनखावचियन्त्रसद्घम्‌ । 
इष्टथार्तिहारिमषिविन्दुविराजमानं 

बन्दे कङिन्दतनुजातरबारकेखिम्‌ ॥ २ ॥ 
पूर्न्ुसुन्दरमुख्ोपरि कच्चितागराः 

कदा नवीनघननीरनिमाः स्फुरन्तः 
राजन्त॒ आनतशिरःकुषुदस यस 

नन्दारमजाय सबङाय नमो नमस्ते ॥ ३ ॥ 


श्रीनन्दनन्दनस्तोत्रं प्रातर्त्याय यः पठेत्‌ । 

लन्नेत्रगोचरं याति सानन्दो नन्दनन्दनः ॥ 

श्रीनन्दनन्दनके नेत्र नवीन कमलके षमान विशाल द, 
पके हुए बिम्बफल खमान लाल-लाल ओट है, जते भरे 
हए मेषकर-सी अङ्ग-कान्ति दै । मन्द-मन्द मु्करति हुए वे 
अत्यन्त मनोहर जान पढ़ते है । उनकी धीमी-धीमी चाल मी 
अत्यन्त आकर्षक ओर युन्द्र है; उन वालगोपालको मै मने 
प्रणाम करता हूँ । उनके चरणों पायजेव ओर नूपुर 
सुधोभित द । नवीन रल्निमिंत करधनी खन-खन शाब्द कर 
रही द। वक्षःखल्पर सुनदरो रेखाके रूपमे ल्मीजी, मुक्ताहार) 
बधनर्लोकी पंक्ति तया य्वंका समूह शोमा दे रहा दै । 
छलाटपर दृष्टिोषजनित पीडाका निवारण करनेवाला काजल- 
का दिना विशेष सुन्दर लग रहा दै । कलिन्दतनया शरी. 
यशुनाजीके तटपर बालोचित क्रीदा करते हुए शरकृष्णकी मै 
बन्दना करता हूँ । नीचेकी ओर चका हुआ जिनका शिरोभाग 
परु मुदकी.सी शोभा धारण करता है, पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी भति सुशोभित परम बुन्दर श्रीषुखपर नवीन 
मेके समान नीके रंगकी भरारी अलके खरा री टै । 
बलदा भैयाके सहित उन नन्दके लाके आपको भेरा 
बार-बार प्रणाम । 

प्रातःकाल उठकर जो इस नन्दनन्दन-सोचरका पाठ 
करता है, आनन्दमू्तिं श्रीनन्दनन्दन उसके नेतके आगे 
नाचने तपते दै । 

बालकौ (ओर वर्को भी) को प्रातःकाल शय्यासे 
उठते ही हाय मुद घोकर श्रीदयामलुन्दर नन्दनन्दनके उपयुक्त 
वाठल्पका नित्य नियभपूर्वक प्रेमसहित ध्यान करना चादिये। 
इते तमाम विपत्तियोका विनाश दोकर भगवान्‌ ब्रालङृष्णके 
दर्शन प्रा देते दै । ( मेषक-रीकृणणगोपाल ) 


---~+~ - 
बालज्वरको नाशा करनेवाला सिद्ध धृष 
पठंकपा वचा कष्ठं॒शेयं रजनीद्रयम्‌ । निम्बस्य पत्रं मक्षीकं सपिंयुक्तं तु धूपनम्‌ । 
ज्वरवेगं निहन््याश्यु वालानां तु विदोषतः ॥ 
गूर, वच, कूट, मैनसिल, शिवाजी, हल्दी, ओं हल्दी, नीमकै त्ते ओर शहद-इन सबको वरावर 
मातरम बूट्‌ धृतमे भिलाकर धूप बना ठे ओए जर होनेप बह धूप दे तो सतके, खात कके ाठकोके 


जका वेग तुरत नर होता है ओर वाठ्क नीरोग दो जता है । 


(प्क शीरामजी तिवारी ) 


------ 
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* वालकौके जनन-मरण-सखम्बन्धौ आशौच 
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बालकोके जनन-मरण-सम्बन्धी आदोच 


( सेखक--याधिक पं० शरीवेणीरामजी दाम गौ, बेदाचार्, काम्यतोय } 


जननाशौच 

(१) प्रथम, द्वितीय, वृतीव ओर चतु्यं मासमे 
गर्भिणी लीक गभंनाश हो तो उषको मलाव" कते 
६। उमे प्रयम, दवितीय ओर ठृतीय मासमे गम॑लाव 
शेषे ग्भिणीको त्रिरात्र ओर चतुरं मासमे गर्भाव शेनेते 
चार अहोरात्र आशौच ( अस्यत ) होता है । पिता 
आदिकी लावमातरम लानमाते शद होती दै । 

(२) प्म ओर धष्ठ माकम गमका नादो, तो 
उसको ध्यात कदते दै, उस्म पञ्चम मामे गर्भपात हो 
तो पद दिन ओर षष्ठ खमे गर्भपात हो तो छः दिनका 
आशौच गभिणीको शेता दै । पिता आदि सपिण्डको 
त्रिरत्र जननाशौच हेता दै, मरणारौच नदीं होता दै 
( यह आश्तौच चारो वोम समान होता दै ) । 

(३) स्म माससे प्रसवे मातापिता आदि 
सपिण्ठको दाद आशौच होता दै । 

(४) जनन ओर मरणम संपिष्डको दशरात्र, 
सोदकको परिरत्र ओर सगोत्रो एक रात्र आधौच होता 
है, यह कमलाकरका मत है । 

(५) सपिण्ड ( सात पीदीतक ) को दशरात्र ओर 
आठसे दस ॒पुरुषतक त्रिरात्र, तदनन्तर जहत्‌ जन्म- 
नाम मादूम हो वर्होतक शति-मरणमे पृक्षिणी ओर 
जिनकी जन्मपरम्परा न श्ञात हो किं यह दमारे गोत्र है, 
णे शनम लानमात्रका आशौच होता दै, यह श्चदि- 
बिवेककारका मत दे । इत प्रम मतको दासिणात्य ओर 
दवितीय मतको पर्चगोड मानते ह । 

(६) चारो वर्णोकी दशादसे शुदि हेती दै, यद 
प्च अधिक प्रचलित दे । करी-कदीं वणभेदसे भी आशोच 
_ङढ लोग _मानते दै । ओदे--उत्तम माखे प्रसवे 

१. सात पौदीतक “सपिण्ड कदे जाते दे । 

२. जम्ते चौदह पीदीतक तोदकः के जते हे । 

३. प्ते इ्ोस पोदीतक गोत" के जवे है । 

४.ष्क रत्रि दो दिनि यादो दिन एक रात्रि इत परकर 
डद दिनो भकठिणी' कवे दे 


बा अं° ५७- 


ह्मे दशाद-आशौच, वर्क द्वाद, वै्योको 
चदथा ओर धर्दो एक माघ आशोच होता दै । 

(७) जननाधोचमे माता दस दिनतक अस्य 
दहै, परंतु सूतिकाकी शुद्धि दस रात्रिम होनेपर भी सूतिका 
पुत्रजननी हो तो वीव रति ष्यतीत दोनेप्र ओर कल्या 
जननी हो, तो एक मास व्यतीत होनेपर उसका स्मातं 
ओर रष्यकर्ममे तथा पाकादि लोकिक करममिं अधिकार 
होता दै । श्रौतकर्म तो दस रात्रे अनन्तर ही अधिकारिणी 
लेती दै । पुतरो्त्िम २० दिन ओर कन्योतपत्तिमै एक 
मासपवन्त किसी कर्मे भी माताका अधिकार नरी है । 

(८) बालकके होनेपर पिता सचेल छान करनेपर 
स्पदयोग्य होता दे ओर सपत्र माता भी खानानन्तर सद्य 
है । खाने पूर्वं माता-पिता दोनो टी अस्य है । 

(९) कन्या होनेपर भी पिता ओर स्पत माताको 
लान करना चाहिये, यह्‌ कमलाकरका मत दै । 

(१०) जननाशौचकी प्रृत्ति नालन्छेदनके अनन्तर 
देती है । अतः नालच्छेदनके पूं पिताको पुत्र-जनननिमित्त 
आभ्युदयिक श्रा, जातकर्म एवं दानादि अधिकार दै 
तथा षष्ठी रात्रिम भो श्री देवीकी पूजा ओर दानादि 
अधिकार है । 

(११) मरणाशौचमे भी यदि पुत्रजनन हो, तो पुत्र- 
जनननिमित्त आभ्युदयिक श्राद एवं जातकर्मादि आदौ. 
चान्तमे करना चाये, यह भी किसी आचारयका मत है । 

मरणाशौच 

( १ ) मरणाशौचमे अस्ृष्यता ओर कर्मभे अनधिकार 
हेता हे । 

(२) नालन्छेदनके पूवं बालक या वाल्काकी 
मृत्युम माताको दशाद ओर पिता आदि सपिण्डको त्रिरत्र 
जननाशौच होता दै, मरणाशौीच नहीं होता ह, केवल 
सान हेता हे । 

(३ ) नाङच्छेदनके अनन्तर दस दिनतक वालक 
या बालिकाकी मृवयुमै माता-पिता ओर खमस सपिष्डको 
जनननिमित्त दशाट-आशोच शेता ह, मरणाशौच नहीं 
होता हे । मरणनिमित्त ्लानमात्र होता हे । 


४५० 


# जँ लरिका कटु अचगरि करी । गुर पितु मातु मोद मन भरी ॥ # 








(४ ) ददाहानन्तर नामकरणके पूवं वालकके मरणे 
सपिण्डको ्नानमात्र ओर माता.पिताको त्रिरात्र आसीच 
होता दे । बालिकाके मरणम माता-पिता एकरात्र आशोच 
श्चेता है, यद शद्धिविवेककारका मत दै । कमलकरके 
मतत्रे दशाहानन्तर प्रत्येक अवस्याम कन्याकी मृतये 
हादौच ही होता दै । इसमे प्रयम मत पद्चगोडसम्प्राय- 
मिद्ध है ओर द्वितीय मत दाक्षिणात्य सम्प्रदायसिद दै । 

(५) नामकरणके पूर्वं वालक या वालिकाकी मृत्युम 
खनन ही होता दै, दाह नहीं । गङ्गा आदि नदीके सानिष्यमे 
प्रवाह भी होता है । 

( ६ ) नामकरणे अनन्तर बालकका तीन वर्ष 
पर्यन्त यदि चूद्ाकएण ( मुण्डन ) न हुआ होः तो दाह 
ओर खननमे विकस्य दै । यदि मुण्डन हो गया हो, तो दाह 
नियत दै । 

(७ ) बालके वर्त्यानन्तर चूडाकरण न होनेपर 
भी दाहं नियत दै, खनन नही । 

(८) तीन वकि बाद कन्याकी मृत्युम कन्याका 
दाह नियत दै, उसका वाग्दान हुआ शे अयवान हुआ हो । 

( ९ ) नामकरणके अनन्तर दन्तोत्यत्ति ( स्तम मासके 
पूर्वं) वति पुत्रके मरणमे दाह हुजा हो, तो सपि्ोको 
एकाह ओर मातापिताको तरिरत्र-आशौच होता है । 
खनन सपिण्डको ्ानमात्र ओर माताःपिताको त्रिरात्र 
आश्ोच होता दै । 

(६०) नामकरणानन्तर दन्तोत्पत्ति ( स्तम माख ) के 
पूर्वं कल्याके मरणे दाह या खननमे खपिण्डको कानमात्र 
ओर माता.पिताको एकाई आशीच चचा है । ( दाक्षणा" 
मत बिरात्र आशीच होना चाये । ) 

(१९) दन्तोसततिके अनन्तर तीन वरषपर्यन्त पुत्रके 
मरणे उका दाद या खनन क्वि दो, तो सपिण्डको 
एकाह ओर माता-पिताको भिरत्र आशौच हेता ३। 


मरणे दाद या खनने सपि्ठोकी क्लाने ओर माता- 
पिताकी त्रिरा द्धि होती दै । 

(१३) प्रथम वर्षमे चूडाकरण-संस्कार कथि हुए 
पुत्रके मरणमे पिता आदि समस्त सपिण्डोको त्रिरात्र 
आशीच होता है ओर दाह भी नियठ होता है । 

(१४) तीन वर्षके बाद उपनयनके पूर्वं बालकका 
चड़ाकरण हुआ हो यान हुआ हो, उसके मरणमे पत्रादि 
सपिष्टोको त्यदाशोच होता दे । 

(१५) तीन व्षके वाद छः वर्ष॑तकके पुवके मरणम 
द्विजोको वहाशौच होता है । तदनन्तर स्व-खजातयक्त 
ूर्णाशौच होता है । उपनयन शब्दस उपनयनका काल 
ख्या गया दै, जो कि छः वर्षतकका माना गया है । 
अतः स्तमादिवर्षम उपनयन न होनेपर भी पूणं आशोच 
होता है, यह शद्धिविवेककारका मत है । निरणयसिनधुकार 
उपनयन शब्दस उपनयनकाठ नीं मानते ह, अतः जवरतक 
उपनयन न होगा तवतकं न्यहाशोच ही द्विजातिको रदेगा । 
इनके मतम @ः वरथका कोई नियम नी दै । इसे प्रथम 
मत दी उत्तम प्रतीत होता दे । 

(१६) वरषत्रयके अनन्तर वाग्दानके पूरं कल्यामरणमे 
बिषुर्प सपिष्डको एका ओर माताःपिताको जरिरत्र 
आदौच होता दै । 

(५७) बा्दनोचर विवाह पूरं कन्यामरणमे भर्व 
ओर पितृकुले उतपुरुष खपिण्डको ननिदिन आशौच 
हता ३, यद पञ्चगौडमत दै । यदी मत युक्त दै । दाक्षिणात्य. 
मप्दायम एकरात्र आशौच है । 

(१८) उपनयनके अनन्तर खमख वर्णोका दशाद्‌ 
आशौच दता दहै । अथवा ब्रादाणको दशा षत्रियको 
दवादशाद, वै्यको पञ्चदशाद ओर शरक एक माषका 
आरौच हता है । सोदरकोकी त्रिरात्र ओर गोत्रजोकी 
क्ानमातसे शुदि होती ३ । 

(१९) अनुपनीत श्रातृमरणमे भगिनीको आशौच 


(१२) दन्तोल्तके अनन्तर तीन वरभपर्यन्त कन्यके नदीं हेता दै । 
1 
विद्यादान 


पराचीन कालम इमार देके शस्य धनका उततरदायित 
मानते ये । जो लेग अधिकारी य, वे सच्छे शानक वितरणका उत्तरदायिल् समते ये । वे 


देने वे अपने आपको धन्य 


स्वीकार करते थे । उचित काल, स्थान ओर यात्म दान 


जानते ये कि उरन्देनि जो कछ पाया ह उखे देनेका खुयोग यदि नदीं मिका तो पाना ही अपूर्णं है । गु ओर दिष्यके बीच 


इल परस्पर सहज सापि 


सम्बन्धक दी मेने निचादानका प्रधान माध्यम समज्ञा है । 
---- 


महाकवि भ्रीरवीनद्रनाय ठाकुर 


# ङठरोग यर वालक # 


____ न~~ 





ङुष्टरोग ओर बालक 


( सेका भीराषवदासजी ) 


मारे देदामे खमाजके जो अत्यन्त दुली अङ्ग दै, उनमे 

# दुठरोगी सवणे अधिक दुवी टै, समाजे वे जीवित रते 

हट भी मृतक ही समके जते दै । परिवारे ल्येग भी इन 

णिति जल्दी.से-जस्दी चुटकारा पा सके, एेवा प्रयन 

करते है । इसलिये हमारे वके संतोने इन दुषिरवोकी खेवा 

करना अपना क्श माना है । परसिद्ध महापुरुष श्रीचैतन्यदेव 

ओर महात्मा गधीने अपने हायेसि दन दुखिोकी सेवा कर 
अपनेको धन्य समला दै । 


इस रोगके वदेम अलग-अलग कल्यना दै । इस 
समय जो रेगिरयोकी वा करम गे हृ ह, उनका ओर 
उनके साय काम केवले विशोषरशोका यद कथन दै-ओर 
स्पष्ट ही उनका वह कयन अनुमवके आधारपर है--कि 
यह रोग अधिकांश संसग॑जन्य दे ओर इसका अधिक प्रभाव 
बारकोपर पदृता टे । मेते तो इख्के कीटाणु समीके शरीरम 
पाये जा सक्ते है; प्र वह अपना प्रभाव तमी जमा पति दै 
जवर करि मनुष्ये रोगेकि प्रतीकार करनेकी शक्ति षट जाती 
दै । वाका दारीर विकासशील अवसथा होता दै, इये 
जो बालक कुष्ठरोगीके अधिक सम्प आता है, 
अर्थात्‌ जो उसके विरतरपर सोता दै, उक साय भोजन 
करता है या अन्य प्रकारे उसके सम्पकमे आवा दै, 
उसको यह रोग॒सरलतासे अपना िकार बना केता 
दै ओर यही वाल्क अगि चल्कर इस रोगको 
पौलानेभ सहायक दोता दै । इसल्यि इन ॒रोगिवोकी 
केव रो हुए सेवक यद मानते हँ कि बालरकोको न केवल 
छे रोगि्सि अलग रक्खला जाय, वस्कि जो वालक इस 
रोगे पीडित दो गे दै, उनको रोगमुक्त कनके क्वि 
तत्काल उपाय किया जाय । इतल्ि वदेमि वालकरकि 
क्षः रोर्गोको दूर करनेकी व्यवसा स्यानस्यानपर की गयी दे । लेकिन 
इमारे देशम एकाध जगह छोडकर इसका सर्वया. अमाव द । 


इस उत्तरप्रदेशमे काशी, प्रयाग, मधुरा, अयोध्या, 
इरिद्रार, श्षिकेश रेखे भारतम्रसिदध प्रयुल तींस्यान रै, 


जल ैकरडोकी संल्यामे ली पुरुष इन रोगोंको केकर पर्हुचते 
ह । उनके साय उनके वालकं भी रहे द । उन दुखी 
वालके लि आज कोई भी प्न्य नदीं है । जिम प्रकार 
सरकार वाल्क अपराधियेकि सुधारकी ओर ध्यान देना 
जरूरी समस्चतीदै या नेँगे, वहे, अभे बालकोकि लियि 
संसा खुलवानेमे सहायता करती दै, या अन्य वालकोकि 
विकास या उनकी दिक्षा किये करोड यपये लं कती है, 
उसी प्रकार क्या वह ओर अन्य शिक्ासस्ा-संचातक 
समाजके इख अत्यन्त दुप्वी अङ्ग, असहाय महारोगी 
वाटक्के व्यि कु न करेगे! 


हमारे देशम १५ लाखते भी अधिक कुरोगी है, जिनमे 
वाल्क रोगिर्योकी शेख्या अधिक दै । इस देशम इतने 
रोगियोके हते हुए भी देशके कुर अस्पतार्लमं मिलाकर 
केवर २५ इनार ही रोगो रखनेकी व्यवस्था दै । वालकौको 
अरूगखे रखनेकी कोई व्यवस्था की गयी हो, यद कम सुनने 
आयादे। 


हम यहं “मिशन ट लप्त' नामक संस्थाकी विशेयरूपते 
चर्चां करना चाहते ई, जो दमा देशमे एकमात्र एेली संस्था 
है, जिसने देसे ोगिरयोके रदनेके च्वि स्यानका परवन्ध क्या 
दै। इख संसये लिये जो यैषा एकत्र होता दै, बद धिक्षा- 
संस्याओंकि वालकोके दानठे तया धार्मिक संस्थाओंदारा इका 
किया जाता ह । परत्यक ईसाई-परिवार अपना यह कर्तव्य समन्ञता 
दै कि अपनी आयसे 5 दानमे दिवा जाय । मिदान टू 
देप्को प्रतिदिन हजारो, लाखोंका दान परा होता है ओर 
इन स्परयोसि संसारके सभी कुघ्रोगब्रतत देम यह संस्था 
केवाकायं करती है । क्या टमारे देशके सहृदय ली-पुरुष 
मानव-समाजकी सेवा करनेवाली इस संस्थाके कार्क्रमको 
अपनानेकी तथा इस संस्थाको अपने साच्विक दानसे सेवा 
करनेका अवसर देनेवाले दाताओंकि उदादरणका अनुसरण 
करनेकी प्रया न डर सकेगे १ 


- भ 


# वरर वालक पक खमाऊ । इन्दि न संत विदूषहि काड ॥ # 








, (येत भीपमेदेनी शाली नेहो ) 


लियो ओर रोगि्ोकी सेवा धर्म दै, उसमे भी कुठ- 
रोगि्योकी सेवा परम धमं है । जिनको घरवाठे भी छोड 
देते है उन्दं अपनाना, उनकी निःसखवायं खेवा करना साक्नात्‌ 
नारायणकी सेवा दै । अन्य गोमि समाज तया परिवारके 
सदस्य रोगीके प्रति सहानुमूति दिखाते टै, परंतु कुष्ठ- 
रोगीके -साय धृणाका व्यवहार दता दै । अतएव इस 
रोगको मिटानेके लिये सामाजिक दृष्टकोणको वदल्नेकी भी 
आवश्यकता दै, ओर यद कार्यं महान्‌ रचनात्मक दै । 
प्राचीन धर्मम्न्योमि कु-रोगियको अन्न-बल्रका दान तया 
उनकी छेव प्रतिदिन करेका घमं बताया दै । 


हमरे देशम कु्-रोग बहुत दै । प॑जावको छोदकर 
खव प्रान्तो यह रोग फैला हुआ दे । अनुमान दै 
भारतम करीव परह लाख रोगी द । उत्रपदेशमे 
यह्‌ रोग सवस अधिक दै । हरिदरार, श्धिकेश ओर दूरे 
तीरथसानोम क्ठ-रोगी वदी संख्याम अति टै ओर 
भीख मोगकर पे भरते टै । इन ती्॑यानोपर देके 
कोनि-कोनेसे लाखो यात्री पहुचे दै ओर इस प्रकार यद 
रोग उचित व्यवस्था, चिकित्सा तया निरोधक उपायेकि 
अभावमे पैल्ता दै । तीर्थ्ारनोम बघ्रोगी भीख 
मोगनेके अलावा इसल्यि भी अति टै कि गङ्गामाताके 
अतिरिक्त उनका कोई सहारा नहीं । यदि वमाज ओर 
सरकार इख रोगके उन्मूढनकी योजना बनावे तो कुक 
वोम ेखा सम्भव दै, कम-से-कम रोगकी इृदिको रोका जा 
सकता दै 

हमारे देशमे यूरोप ओर अमेरिकामे ईसाई धरम्रचारक 
आकर अवतकं कष्ठ-रोगिर्योकी केवा करते ये । यद भारत जते 
धर्माण देके खाभिमानके ल्वि इरी वात दै। दपंकी 
बात है अव भारती्योका ध्यान इम ओर गया दै । 
गोधी-खारक.निधिने कुषट-रोगके उन्मूलनकी एक व्यापक 
योजना बनायी दै; परंतु यद कार्यं तवतक पूरा न दोगा, 
जवतक सामाजिक दष्कोण न वरदे ओर सव इम काके 
छि यथाशक्ति कु करनेको तत्पर न दो । 

मो इाक्टर ओर संस्था क्-निवारणका कारवं करती 

उनका सुनिश्चित मत हे कि बह रोग वर्चोपर ही अधिक 


परमाव डालता दै । म्रासके पाष सेदपिटाम--सिल्वर 
सुबिली चिस्डन्ख छ्रीनिक' नामक ब्ोका चिकित्सालय 
दै, जो १९३७ मे स्थापित किया गया था । इस चिकित्सालये 
वर्क कोद्के वरिम खव खोज की जाती है । इख खोजके 
परिणामस्वरूप माद्म हुआ दै छः ओर तेह वर्धके 
बीचकौ आयुर्मे ही कुठ-रेग अधिक लगता है । बह 
रोग अधिक समयतक धनि सम्पकति ही ठ्गता दै ओर 
उसमे भी वर्बोपर अधिक प्रभाव गाता है । इस 
कारण बालर्कोको कुष्ठ-रोगीके समप बचानेकी पूरी चेष्ट 
करनी चाहिये । टिदरी, गद्वाल ओर जोनसार वारम 
देखे अनेक कुष्-रोगौ परिवार्ोका नषे निजौ शन द जो 
पे खस ये, प्रषु परिवारका वाक बारे यह वंगै- 
जन्य रोग लाया ओर उस बज्वेके मोहके कारण तथा 
गरीबी वषो निकट सम्बन्ध रनेपर्‌ बाखकके मातापिता 
तथा अन्य व्यक्ति भी रोगी हे गये । पाढ़ी मागम 
ल-पुरुप दोनों खेतीके कामपर जाते समय छोटे वरचको 
घरपर रनेवाठे द कुष्-रोगकि पाठ सोप देते दै । परिणाम 
यह हेता दै कि वद वचना शीघ्र कु्री हो जाता दै ओर 
फिर धीरे.धीरे खारा परिवार रोगके मुखम चला जाता 
दै । षिकेशके पाठ मुनिकी रेतीम देखे अनेक परिवार 
आ क्ते है । ये लोग लक्ष्मणञ्चलातक दृकपर बैठकर 
मील रमोगते रहते द । मुनिकी रेतीमे रदनेवाले इन 
ष्ठ-रोगी माता.पिताओकि यहां वालकका जन्म होता दे । 
मै गतवधं जव कुष्टरोगियोकी इख वस्तीको देखने गया 
या, तव रेते पोच वाल्क ये जो खर्वया नीरोग ये) 
ओर यदि उदे उनके माता.पितसि प्रक्‌ किया जाय 
तो वे इस मदारोगसे वचाय जा सकते द । 

डुरोग वंशानुगत रोग नदीं दै, यह वात अनुमवके 
वादे णिदि दो चुकी दै । वैशञानिक लोजसे भी य्‌ बात 
प्रमाणित दो चुकी ३। 

कठ-रोगी माता-पिताके धर जन्म छेनेपर भी यदि पैदा 
होते ही अथवा कुछ मास वाद्‌ वालकको एक्‌ रखनेकी 
व्यवस्था हो जाय तो उसमे कु्ठ.रोगका कोई भी चि 
नदं शे सकता । एेखे मनेक वच्चे कु सदय संतान- 
हीन व्यक्ति गोद ठे गये ई ओर वे पूणं खख ट । 


# वाल्कोके भ्रति महात्मा ओीरूपकलाजीके उपदेश * ५५३ 














क्-रोगिोकि इन नीरोग वके पालन-पोषण ओर िक्षण॒ शठ ओर दद -खमाजका ध्यान नद गवा । आया करनी 
आदिक प्रवन्ध अव्य दोना चादिये । यद शद मानवोय॒ चादिये कि अ आवभ्यक्‌ ध्यान आङ दोगा । 
कंदे । वालको इ-रोगियोक़ि सम्पि वचानेके लिये 
शछषिकेश ओर देहरादूनमे वठे हुए कु-रोगी-परिवाोम विचार्यो ओर मन्दिरमे आवदयक प्रचार कना चादि ॥ 
ओ अनेक वार गया हूं । नीरोग वर्बोक ये लेग छोइते मय, मांख, मल्सयके सेवने सवसाधारणको इटनेकी 
इए स्वाभाविक दुःल अनुभव करते है । फिर भी अपने प्रेरणा देनी चादिये । जा खाना ओर ज॒हा देना, वृमेके 
वचचकि सुखके लिये वियोगजन्य दुःख सदन कनेको उदयत वर्का सेवन कए्नाः एक हौ हुः मुट्‌ ख्गाना 
ह परह किसी भी दाने अपने वच्चे ईई मिद्नरियोकि _आदि बुररयेसि नीरेग मी रोगी देति ह । कुशरोगके 
होय सपनेको उथत नरी; स्योकि ये मिदनरी ईसाई प्रसारमे भी इन इरादा वद्वा भाग दे । श्थलियि इन्द 
बननेकी शर्तपर ही इन वर्योको क्ते द । ऊःरोगे कोडनेका व्यापक प्रचार कना चादियि । वालर्कोमि इन 
मक्त होनेके छ्यि अपना धर्म छोढना पदे यद्‌ दू.धरमपर॒ स्व आवदयक आचार सम्बन्धी नियमोके प्रत भरदा उलन 
भदा रखनेवाले धर्मभीर मदानुमावोके च्वि चुनती है। करना अभिभावक ओर अध्यापर्कोका कर्तव्य दै । 


"न 


बालकोके प्रति महात्मा श्रीरूपकलाजीके उपदेशा 
( संमदसतौ-भीमन्चू षमनापस्ायनी बी ८०, ¶ी° एल्‌० ) 


प्रिय वाको ! सर्वशक्तिमान्‌ परमकृपा क्मामन्दिर भीमगवान्‌को समी देश-काल्मे स्मरण किया करो ओर नाम 
जपो । क्षि काम किथे जाओ ओर सुरति श्रीभगवानपर रक्ले रहो । पद्नेमे भलीममोति परिश्रम करो ओर परीमे 
उततीणं होनके निमित्त श्रीमगवानूे अन्तःकरणसे प्राना किया करो । श्ीदरिते विनय, कतंब्यपरायणता, उयोग ओर 
सद्भाव ये शिद्धिके क्षण दै । दम्भ वहत बुरा है । दार बनो तो वनो, प्र तलवार न बनो । जिसे सावधान रहो, 
अर्यात्‌ कव, करा, क्या, कितना, मखा ओर कैषे बोकना ओर खाना चादिये, इससे सचेत रहो । अभिमान, आलस्य) 
वैर शूट ओर शके निकट न जाओ । सत्यवादी, सत्यव्यवदारी, यशस्वी, ददप्रतिश, दयाशील, श्चि, निम॑ल, धीर) 
विनीत ओर उपकारी वनो । बहुत सोच.खमषकर कोर परति करो । उवका खोच दी कया जो यीत चुका । मन्म कभी 
नहीं हारनके प्रभावका अनुमव करो । मन-चित्तको बुद्धिके अधीन रव्लो । विराग तथा शान्तिके सुखको जानो । अभ्यासके 
बल ओर प्रभावको खमशषो, प्रेमकी मदिमा तया प्रुताको विचारो । किसीके साय एेसा व्यवहार मत करो कि जैसा घम 
न्दौ चाहते कि कोई घुम्रे प्रति करे । कतन्यपाखन करने ठो परिश्रम करने न चूको । जो कां अभी-अभी कर्‌ 
सकते हो, उसे आगेके लिय नदीं उठा रक्खो । सोच-विचारका सदा अभ्यास करो । प्रतिरात्रि भूत तथा भविष्य दिनके 
कार्योका मनन-चिन्तन करते हुए श्रीभगवानले पाथना करना उचित दै जिसे कुमागंकी ओर छ्कनेषे या अनुचित वस्तुके 
छालचखे वच सको । अचल सुखके व्यि श्रीभगवद्धक्तिकी बड़ी आवदयकता है । दुःखकी जड़ पाप है ओर विषया. 
सक्तिका फल नास्तिकता । अनात्मा, आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा, परमास्माकी पहचान सविवेक हो । मृल्युको मत भूलो । 
मृत्यु निश्चित दै ओर काल अचानक ( अकसमात्‌ ) आ पडता है । विदा सव अथो बद्कर दै । इन्दियोकि विषरयोको 
हितकर न मानो । धन ओर धर्मक योगक्षेम वाय-खाय भीति हो सकता है । शरीर केव चख्ता घर, रय या मोटर 
मात्र ह, आत्माका । समयकी मदिमा मत भूल । चमरनेवाखा अन्तःकरण दी दै, ओर समक्न स्थि जानेके योग्य भी अन्तः- 
करण ही दे । चदते-वदृते चले चलो । श्रीभगवदधक्तसे खादर मिलो । अन्तःकरणे श्रीभगवान्‌ र श्रीभगवानम ही मन, 
चिः इदि परमे को रहं । 























धप 


% टेढृ जानि सव वद काट । वक्र चंद्रमहि श्रसद्‌ न राद ॥ *# 











मासतम मूक-बधिर वाल समस्या 


( केडक--भदं्न्तनी भि ) 


शिक्षाकी समला 

आज़ करीव ५ लखकी आवादी मूक-कधिर बालर्कोकी 
दै, जिसे मृदिकिलसे दो जार दिक्षा पा दे दै । उनके 
ल्य भी कोई चार-पांच स्थानोको छोडकर सुव्यवस्थित स्कूल 
नही दै । किसी-किसी प्रान्तमे तो मूक-वधिर वियाल्य ही 
नही है, जे पंजाव । यदि है तो उसकी दशा रोचनी दै 
ओर नरहकि बरावर है, जैसे बिहार्रान्तमे । एियाका सवते 
वड़ा मूक-वधिर विद्यालय कलकन्ताका दै, जितमे सुन्दर एवं 
सुचारुल्पसे प्िक्षगकी व्यवस्था भी की गयी है ओर मूक- 
बधिर बालरकौको दिका देनेकी भी सुन्दर व्यवस्या दै । 

भारतवर्पं मृकःधिर वालकोका दूरा केन्र, जिसपर 
कि प्रान्तीय सरकारने भी घोड़ा ध्यान दिया दै, उत्तरपदेश 
दै । ब्र॑गालको छोड़कर यहो सवणे अधिक स्कूल है ओर 
उनकी संख्या तीन दै-प्रयागमूक-वधिरःवियालय) 
खनऊ एवं बेली, इन वियालर्योम विचापिर्ोकी रुख्या 
करीव ७५ की है । दम सरकार ओर पाठकको यद बता देना 
चाहते द फि जव उत्तरप्ेशम मूक-वधिर वालरकोकी संख्या 
छः हजार दै, तव स्वयं पाठकगण ओर सरकार सोच 
सकते ह कि ॐ फीसदी विवार पृते द । 

पर मूक-बधिर स्कूल सव शरम ही दै ज कि ९० 
फीसदी मृक-वधिर विदयर्थं देदातेकि द । आजकी दिक्षा 
कितनी सर्चीली दै कि सत्र खोग आसानीषे मूक.वधिर 
बालरकौको नदीं पदा सकते । ग्रामीण शर्म प्रायः लोर्गोको 
माम शी नही कि े-वदिरे वाल्क भी पद्‌ वक्ते द । उन 
लोगोका तो यद्‌ विवास दै कि जवर ईदवरने ही उनको मूगा- 
हिरा वना दिया तो वे केषे बोल सक्ते दै । यपि इस 
भरमका निवारण धीरे-धीरे प्रचाारा हो रदा दे ओर लोगो- 
को क्रमशः विद्वास होने लगा दै कि वे वारक बो भी 
सकते द । हमारा सरकारमे वद अनुरोध दै कि मूकबधिर- 
चिक्षाको प्रोत्सादन दे ओर निव तरद कि परयेक शेके 
अंदर सुननेवाटे वेकि वि प्रारम्भिक स्कूल खोले गये ड 
उसी तरद मृक-वधिर वालकोकी दिक्षाव्यवस्याका प्रवन्ध 
अवदय प्रक जिम कर दे । इसके सायःदी.साय मृकउधिर 
वालकोकी विश्वा ६ वर्ते १२ वर्षतक अनिवार्यं कर दी 
जाय । यह मूक-वभिर.दिक्षक विदोप्ोकी राय ३ । 


क्योकि यह देखा जाता है कि प्रायः मूक-बधिर बालक 
६ वर्धकी अवस्यके पश्चात्‌ ही स्कूमे जा सक्ते दै । डा 
एस्‌ एन्‌० वनजं मूक-बधिर-धिक्षककी यद राय दै कि 
(नैसर्गिक प्रदृ्तिर्योका स्पष्ट अध्ययन जरहौतक मूक-बधिर 
वालकोका दै, पोच .ढः वकी अवस्यामे होता दै । व्र्योकि 
वातावरण एवं कुटुम्ब वालक्के धिक्षा-विका्म ही «दायक 
हेते दै ओर उसीके अनुसार वालक विकाम करता दै । 
विनके विद्वान्‌ ्रीअल्वं बरूटमेनने भी यह वताया है कि 
बोलनेखे विरोष प्रभाव बालकके पेपर पदता दै । इसील्ि 
यदि मूक-वधिर वालक ६ वर्की अवस्यमे स्कूक आ्येगे तो 
उनकी बोली आसानीमे खुल जायगी । 


सारांश यह है कि मूक-बधिर बालकोकी शिक्षा श्रूम 
षी शीघ्र प्रारम्भकर देनी चाये, जिरषे वे शर््दोका उचारण 
आसानीसे कर सके; क्योकि बादमे वदे ह जानेपर इनकी 
आवाज लाफ नहीं दो पाती । इसल्यि खरकारको शीप्रते-शीत् 
इस कार्यपर कदम उठाना चादिये; क्योकि ये बालक न तो 
बोल दही सकते है ओरन सुन ही। 


भारतवर्धमे अभी मूक-वधिर ब्रालकोको उच शिक्षा देने- 
का कोई प्रबन्ध नदीं हो पाया दै, पर स्कूरलोम इनको केवल 
पिक्षादवी नहीं दी जाती अर्थात्‌ केवल बोलना ही नरह 
सिखाया जाता, वस्कि दस्तकारी भी सिखलायी जाती दै, जिससे 
ये अपना जीवन-यापन कर सके । इलि प्रायः समी मूकः 
बधिर विथार्योमं जो कदी भी भारतवर्भमे है, कुछन-ङुछ 
दस्तकारी पदानेका प्रबन्ध दै । प्राः इनको सिलाई, छपाई, 
काध्का, चित्रकारी पायी जा सकती है ओर आसानीषे ये 
इनम सिदत दो जाते ई र्योकि इन वालकोका जीवन. साधन 
दर्तकारी दै, जिषे ये रोज कमा सकते दः पर क्या हमारी 
अपनी सरकारने इन स्कूल धिक्ित निकरे हुए वालकोकि 
लि सरकार नोकरीका क्वाह १ न्दी; ओर 
सरकारी विभागमे करीं भी नदीं । इन बाल्कंकि ल्थि 
खास तौरपर सरकारी विभागमे खान निश्चित होने 
चादिये जेना अमेरिका, त्रिटेन, सूस, क्रं आदि सम्य 
देदोमे दै। अमेरिकाके तो मूक-वधिर वालके जो रिक्ष प्रा 
करलेता दै, वद कमी-कमी साओ जनताका प्रतिनिधितर 




















८ उपेश्चित आदिवासी पओीर उनके वारक ४५५ 
भी करता टे । षह म मान सुकते है कि भारवकी मृकबधिर संसयाओंको विपये रोति करे । 
मूक-बधिर-संसया अभी अपने वालको रेखा पूरणं योग्य जनताका मी कव्य एवं धर्मद कि रेसी संस्ार्भोकी सदायता 


नहीं बना पायी दै, फिर भी सरकारको चादिये कि दस्तकारी - 
सिलाई, छपाई, कताई ओर बदरे काके चि अगन 
यहो न्द खान दे । 


हम सरकारका ध्यान मूक-बधिर वालरकोकी रिषः 
व्यवसो प्रससाह देने ओर इन बालकोको रोजी देनेके 
हिमे आकि करा देना चाहते टै । ये वालक बोल ओर 
पद्‌ अवश्य सकते है, इनको सहायताकी जरूरत दै ओर 
नौकरीकी भी] ये बालक असदाय होते टै, इनका पदाना 
कठिन है क्योकि न बो ही सकते दै ओर न सुन दी। 
जिस तरद किं अमेरिका, रूस एवं चीन आदि स्वतन्त्र देमि 
मूकःबधिर बालकोपर विरोष ध्यान छरकारका रदता दै ओर 
उत्तरी अमेरिकामे तो खा तौरणे इनक छवि सरकारी ओते 
स्थान निश्चित रक्ला जाता द । जि तरह कि पिष हुई 
जाति्योकि उद्धरे लियि भारत.सरकारने कदम उठाया दै, 
उसी तरह इन मूक-बधिर वालकोकी स्वतन्त्र भारतमे जो 
समस्या दै, उखको भी दूर करनेका शीघ्र उपाय करे ओर 








के । इन वालको पदृनिके दिये श्रवण-वन््र एवं मशीन 
दे जिनमे इनकी सुननेकी शन्तकी जांच की जाती है । ज 
बालक याड़ाःयदूत सुन कता है, उक च्यि ये मीन 
बहुत उपयोगी मिद हई है । इसे मूकःबधिर वालकोकी 
श्रवण-यक्तिमे काठ सहायता मठी दै जिषे यद 
आसानीसे किसी वस्तुकं! समञ्च सक्ते द । इम 
मीनका उपयोग ह्र एक पान्तके मूक-बधिरःवि्ादर्मि 
ना चाद्ये; क्योकि उस्ते दम मूक-वधिर-समन्याका 
समाधान आसानी कर सकने । सरकार इम मथीनको 
गानेका प्रव्थ करे, जिसे मूक-वधिर असहाय राके 
वालक ाभ उठा सक । आशा दै सरकार इन पूक-बधिर 
वालकोकी दिक्षा, समस्या एवं मनदूरोपर अवध्य ध्यान 
देकर सरकारी स्कूल खोलनेका प्रवत करेगी, जेसे कि 
बोलनेवाके बालका प्रबन्ध हर जितम हुभा है । यदि 
जिकेम सरकारी स्कूल नहीं खुले तो एक प्रान्ते अवध्य शे । 
ये भी राट आवश्यक अङ्ग ई ओर सरकारका कर्तव्य है कि 
इनकी सदायता करे । ( “भारते ) 








उेक्षित आदिवासी ओर उनके बालक 


( केखफ--भीभखिल विनयजी ) 


आदिवापि्योका नाम ठेते दी हमरे सामने देदके करोद़- 
छे कुछ ऊपर उन भादरयोका दृश्य ओंखेकि आगे नाच 
उठता है, जो आज उपेक्षित, अनपद्‌ ओर पिचडे ह । 
ये खोग दरिद्रतामे हरिजनेखि भी बदकर दै । आज भारत- 
की आवादीम २० व्यक्िर्योम एक व्यक्ति आदिवासी दे, 
जो शेष १९ व्यक्तियेखि कदी अधिक पिकड़ा, अशनी ओर 
दीन-शैन दै । आदिम जाति्योके ये व्मेग भारतके सभी 
र्ज्योमे, वन्य ओर परतीय भागों वसे हुए है । भारतकी 
आदिम जाति ४० से ऊपर एेसी दै, जिनकी जनसंख्या 
अलग-अलग एक-एक लाखते अधिक है तया कतिपय 
भरल जातिर्यो --गोड, संथाल ओर भीक आदि तो मशः 
३२१ २७ ओर २३ लखे कुछ ऊपर ह । 

यदि हम भारतके विभिन्न स्थानो ( राज्यो ) मे वसने- 
बाली आदिम जातिर्योको निवास्थानके इषटकोणसे देखें 
तो बिहारराज्ये संयाल लरगोका भागलपुर टिविजनमे 
एक अलग ही जिला दै, जो '्छथाल परगना कदत्मता दै 
ओर ये वहं ५०.५६ परतित हे । इती कार छोटा नागपुर 


दिविजनके तो सभी जिलोमे ये अधिक संख्याम आवाद्‌ ट । 
सन्‌ १९४१ की जनगणनाके अनुसार तो बिहार राज्यम 
ये कुल आवादीका १३.९१ प्रतिदात अर्थात्‌ संख्याम 
५०१५५, ६४७ये । आसाम तो शन्‌ १९४१ मे इनकी जन- 
संख्या २७,६०११०३ थी जो कि उक्त राज्यकी कुल 
आवादीका चोयाईं भाग दै । इसी प्रकार उड़ीसा राज्यम 
इनकी जनसंख्या ३५१०९१४५८ यी ओर उस राज्यके 
गंजाम एजेंसी तथा कोशपट ज्लिमै तो इनका अनुपातः 
करमशः ८०.७ प्रतिशत ओर ८३.४९ प्रतिशत या । 
१९४१ की जनगणनके अनुसार मद्रास-राज्यमे भी 
आदिवासि्योकी संख्या कु आवादीका १.१ प्रतिशत थी । 
इसी भति वम्बई राज्यम ये ल्मे ७.७ प्रतिशत ये । 
मव्यप्रदेशम इनक जनसंख्या २९ लखसे ऊपर यी । 
राजस्थान, मध्यभारत, हैदरावाद, दूबणकोर.कोचीन संघ 
आदि रायि भी ये काफौ संख्याम आवाद टै । 


विचित्र रीति-रिवाज 
खमस्त देके विमिन्न राज्योमे फेरे दए इन आदि- 


छमदे 


# धारि पदारथ करतल ताक । प्रिय पितु मातु भ्रान सम जाके ॥ # 








वासि्योकि भिन्नमिन्न रीति-रिवाज ओर एक-वे-एक विचित्र 
प्रपर है । प्रायः एक जातिका रन-सहनः खान-पान 
दूसरी जातिकरे रदन-सहन ओर खान पाने ष्यङ्‌ ही दै; 
लेकिन ये सारे-सारे लोग अज्ञान, अन्धविश्वास ओर अन्ध- 
परम्परासे ग्रषित द । अरिक्षा, बाहरी गेति असम्पकं 
ओर हीन आधिकावस्याे कारण वे दोप भारतीेति भी 
सभ्यताकी दौडुमे पिषड़ गये है । इन ठोगोकी अपनी 
विविध समस्या है । इनमे सुधार करवा जाना आवश्यक दै 
ओर बह इसल्यि कि ये भी भारतभूमिपर जन्म दै । आज 
इनके ननदैनन्दे बालकोंको सुरिक्षित किया जाना आवश्यक 
है; क्योकि वे भारतके लादृले लाल दै ओर बहे होकर राष्ट 
निर्माणके ल्यि एक महत्वपूणं श्ेखटाकी कड्या साबित 
गे । वाटकका मन कोमल दता दै ओर उपर बचपन 
जैसे संस्कार पड़ जते है, वह जन्ममर उखे गंधे रहता दै, 
इसलिये आदिवासिर्योकि वाठरकोका प्रन नगण्य नहं, 
अयन्त महत्वपूर्णं है । ये वाल्क ही यदि सुनागरिकके 
सूप प्रतिष्ठित किमि जा सेतो दशके गौरव सिद्ध हो 
खकतेदै। 
गोतुलगृहोम निवास 

भारतके आदिवासियो या आदिम जातियोमं गोडोकौ 
संख्या सरसे अधिक है । सन्‌ १९४१ की गणनानुखार 
इनकी कुल आवादी ३२१०११००४ थी; ये मघ्यप्रदेशके 
अतिरिक्त वगा, विहार, मध्यभारत, उड़ीसा ओर 
हैदराबाद भी के दै । अक्रेठे म्यपरदेशमे दी इनकी 
संख्या २४१८८१४४ यी । गेदमिं बालके ललन-पाठनकी 
एक विचित्र प्रया है । विवाद हेनेषे पूर्वं समस्त बाटक- 
बालिका एक विशाल भवनम रहते है, जिसे तुल 
कदा जाता दै । 

गोव॒लगद प्रत्यक ग्रामे होता है ओर इले एक प्रकारे 
समाज-दिक्षाका रिक्षण-केनद्र दी कदा जाना चादिये । 
गोतुलग प्रत्येक गवि एक श्रकारफे विष मकान होते 
दै, जदा किसी भी व्यक्ते सारे अविवादित युवक ओर 
युवतिं विदोधरूपषे रात्रिम रते ई । यद धर आयताकार 
आङृतिका बनाया हुआ एक वड़ा कमरा ( “दोरमेटरी' ) 
होता है; बँसके बड़े खंमोपर धास ओर एूसकी छत 
छायी जाती है । अंदर परहुंचनेका केवल एक दी दरवाजा 
शेता ३ ओर उसके अतिरिक्त दीवाल्मे न कोई छेद ओर 
न कों खिड्की ही होती दै । गोवके सभी अबिवादित 


वच्चे ओर लकां वा खेते-कूदते, नाचते-गाते ओर 
सेति दै। 

गोड माता-पिता समी वर्बोको प्रसन्नतापूर्वक रगोवके 
गोदलश्ह्मे भेजे टै, देखा न करना जातीय अपराध 
भी शमज्ञा जाता दै । व प्रबन्धकी सुन्दर व्यवखा हेती है, 
एक चुना हुआ नेता लोता दै, जो सव कायोको देखता है । 
उसके विवाह कर ठेनेपर दूसरा नेता चुना जाता ह । 
युवक-युवतिरयो खाय-साय रहते-रहते जब्र अपना योग्य साथी 
चुन लेते दै, तवर उनका विवाह हो जाता है । विवाह हो 
जानेके उपरान्त ये लोग॒एक दिन भी गोत॒लण्द' म न 
उर सक्ते । कदा जाता दै कि समाजके वि ये गोतुलगह 
सामाजिकः आर्थिक वा व्यावहारिकं दिकणे पत्यक रूपमे 
उपयोगी सिद देते ह । 

आसामके नागा लोर्गोकी जनसंख्या सन्‌ १९४१ ईम 
२,८०,६७० थी । इनमे मी गोढोकि गोतलगहोकी भति 
अविवाहित नवयुवकोके लिये सखतन्तर धर भरंगकी! अथवा 
प्दकछंगः हते दै । अविवादित लढकि्योका षर शदिलोकी 
कहा जाता है । इन घरों कट्टर अनुशासनका पालन होता 
दै । इसी प्रकार अधिकांश आदिम जातियों बालक 
बालिकाओकि अपने अनुशावनविशेषके अनुखार रहनेकी 
व्यवसा दै । उरोव जातिमे रेषे ण श्ुमकुरिया? करे जति 
दै । आदिवासी बालक वैसे ही वातावरणे पल्कर ब्रा 
होता है ओर जव वह किषी शमे आता दै तथा वहके लोगेकि 
सम्पकमे विचित्रताका अनुभव करता दै, बद्‌ अपनेको हीन 
अनुभव करता है तथा एक विचित्र दी खिति अपते-आप- 
को पाता दै । लेगोटी लगानेवाला वह्‌ बालकं जवर वल्नालृत 
किशी व्यक्तिको देखता दै, तव दैरनीका आभास पाता दै । 

भूतेत ओर अंधविश्वास 

परायः सभी आदिम जातिर्योका जाधू-योना, भूत-प्रेत 
ओर चु खपर विश्वा दै । रोगी चे इड ह या बालक, 
म्यक बीमारोपर ज्ञा-क होती दै । भूतरतेकि निवारणाथं 
अपने इष्ट देवताओंको मुर्गे आदिकी वलि दी जाती है । 
छगमग सभी जाति्योके ध्य्‌ देवी-देवता दै । बिहार 
को उरव जतिम ‹चंडी' नामक देवता दकार ओर युदका 
अधिष्ठाता माना जाता द तया अविवाहित उव नवथुवक 
इखका पूजन करते ई । इनका एक अन्य देवता "दरहा 
ह, जिका निवात शालडक्मे मानते ई । 

कुछ समय पूर्वं उर्व जातिमे कन्यके ७ वर्धकी हेने- 
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पर प्रत्येक छकके मस्तकपर अग्निद्रारा जलाकर आयताकार 
निशान बना देते थे ओर इसी प्रकारका एक चि वालकोके 
वार्य दण्डपर भी अङ्कित करना जातीय संस्कार समज्ञा 
जाता या । इनमे श्वुमङुरिया' म प्रायः १२ वकि वाद 
ही भेजा जाता दै ओर ये ल्ड्के-लढ्क्रयेकि ल्मि 
अल्गदीवने हेते दै। मुण्डा लेर्गोमिं भी पदे ८-१० 
वर्धके व्चेकी वाहपर गरम लोदेके निशान वना देने-खा 
प्रचलन या 


दक्षिण भारतकी टोडा जातिको छोड़कर, सारे देदाके 
आदिवाषियोभं मांस ओर मदिराका अतिशय प्रचार दै । 
उदीषाके ्ओंग जातिके लेग तो खवर तरदका मांस खा 
ठेते ई । चृहे, बंदर, शेर, भाद्‌, सोप, मेदक --यर्दोतक 
कि अखाद्य समस्कर फक दिये जानेवाले मांसको भी ला 
कते है । जहर सर्पोका मांस विषदीन करके खा जति 
दै । उदगीलाकी एक अन्य जाति बोण्डा परजा दे । इनमे 
छिर्यो तथा पुष दोनो € नग्नावस्यामे वास करते दै । ये लोग 
प्वगरो भन्ताद, नामक २० मीलके रमं कषे द । ये 
श्लोषो नामक शराव पीते है ओर भयंकर पियकड़ दै । 
इनम कभी-कभी तो शराव्रके चयि पिता पुत्रकी ओर 
पुत्र पताकी हत्या भी करते सुने गे दै । 
आदिवासी बालक 
इम देल चुके दै फि आदिवासी भां किन परिस्ितिोमं 
जीबनयापन करते द । बालक अपने माता.पितासे ही जीवनका 
पहला पाठ पद्ता है ओर आदिवाषियेकि बालकंकि चि तो यद 
ओर भी सत्य है क्योकि वे प्रायः जवनभर दी अपने माता- 
पिताके खाय रहते ह । बास्यावस्याके बाद युवावसखया भी 
उनकी उसी बातावरणमे व्यतीत होती दे ओर इख प्रकार 
अन्धपरम्पराओकि वे स्वाभाविक विकास भक्त वन जाते 
तपा कटर रूदिवादी दो जत द । चकि ये बारी लोगोकि 
समप मी नदी आते, इनमे परिवर्तनकी गुंजाइश भी कम 
शरती दै 1 एक वार जो संस्कार सुद्‌ दो जते है, 
बे इटनेका प्रयज करनेपर भी मुक्ते इटते दै, फिर इनमे 
सो रवकः की सम्भावना ही नदी हेती ! 
आदिवासी वाल्क खवाधीन भारतीय राषटरके चि एक 
नौती दै । जबतक उनकी उन्नतिके लि कु क्रियात्मक 
योजना बनाकर ओर उपर अमल न किया जायगा, इस 
दिम इह भी न हो सकेगा । उन वारक लवि शिका- 
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सच दै कि पिके कितने टी वेषि आदिम जातिर्योमि 
ईई मिनरी रि्ाशरवारका कार्यं कर रदी दै, लेकिन 
क्या वह्‌ दिका उनके स्यि दितकर हो सकती दे १ कोई 
मी सम्लदार व्यक्ति कदं सकता दै कि "कदापि नदी") 
कर्ोकि वे भारतीय संसृति ओर सभ्यताके विड विधैके 
कीटाणु इनमे भर रटे दै, पे भगवानके स्थानपर ईमामे ईमान 
खाना विललति दै । राम ओर कृष्णकी जगद वे यग 
गुण वलानते दै तथा उनके द्वारा बनायी गयौ षाठ्य- 
पुस्तकोम भी वही भरा है । वे लोग गरीब ओर भोके-भाके 
कमि पाश्चात्य सम्यताके प्रति नि जाग्रत्‌ 
टि सरकारने इख काके किये हमारे 
ही देशका करोड़ स्पया व्यय क्याया! ` 


शिक्षाकेसी हो! 


हमारा यद दद्‌ विश्वास टै किं आदिवासी भाई अपने 
वर्तमान रीति-रिवाजेसि दुक अधिक निकट है या 
भील आदि भाद्ोकि रदन-सदनषे हम कद्‌ सकते ह कि इस 
देम बनेवाले आदिवासी द्दृ दी दै ओर इन्दं दी शिक्षा 
दी जानी चाहिये ज हम अपने वाखकको दाना पसंद 
करेगे । उनको दी जानेवाली शिक्ाःरणालीमे उसे भी 
कुछ विशेषता दोनी चादिये, जो कि इन्द स्वावलम्बी भना 
खक | ये लोग बहुत गरीब है, अतः इन्द ेखी रिक्षा 
दी जाय, जिससे ये आधिक चिन्ता मुक्त हो सक ओर वद 
खर्चीली न हो । उद़ीसाके कतिपय षतम बुनियाद ताखछीम 
काफी ददतक खरल हुई दै । इनमें मनोवैशानिक पदति 
पर-माटेखरी प्रणालीसे भी रिक्षा प्रारम्भ की जानी 
 चादिये, ताकि बर्चोकि मानसका परारम्भसे दी विका हो । 


आदिवासी बालकक़ लि मात्र॒साक्षरता-्रसारवाखी 
शिक्षा उपयोगी न हो सकेगी । आज देशम दी पदरे-लिखे 
बेकाोकी संख्या अधिकदे ओर यदि हम उदे भी कोरा कितात्री 
शान दिलाकर धिष्ठित बनावे तो कुछ भी छाम न दोगा । 
आवश्यकता यद दै कि उनकी शिक्षा एेसी शे, भिस वे 
सही अयोम मनुप्यताका पाठ सीख, तदजीव सीख, उन्दँ 
धर्मका भी यथेष्ट शान हो, भारतीय संस्कृति ओर सभ्यतासे 
वे परिचित हँ । आदिवासी बालर्कोको रेस शिक्षा दी 
जानी चादि, निले हायते किये जानेवाले काके प्रति 
उनकी अवि नही, परलुत भक्ति हो तथा उच्च शिश्चा 
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परा कर ठेनेपर भी वे शिल्यकलामे अभिरुचि रकं तया 
रेते कायं करनेवाले अपने भादि धृणा न करे । 

मारा अपना ख्याल यह्‌ द कि आज देशम नास्तिकता 
वदृती जा रदी दै ओर उरे रोकनेके ल्यि प्रयत क्वा 
जाय । आदिवासिर्यमं तो विभिन्न आदिम जातिर्योके अपने 
पृथक्‌ एयक्‌ देवता ह ओर वे उनकी उपाखना करते दै 
तया उन खुश करनेके लि अपन त्यौहार ओर मनौतियोके 
खयि विभिन्न पञ्चप्र्योकी बि वे आमतौरपर देते है । 
व प्रकार आदिवासी बाखकोमि दिक्षाके साय-दी-साय 
उचित धार्मिक संस्कार डालने चाहे । गीताके अनुषार-- 
सवधर्मम निधन भ्रयस्कर दै ओर इसील्यि उन लर्गोको 
संस्कार-सम्प्न किया जाना चाहिये । इनमे वहुतसी वाते 
अच्छी भी, उनका विरोध न किया जाकर उनके वालक. 
मे अच्छे संस्कारोका प्रचलन प्रारभ किया जाना चाहिये । 
आज भारतीय सरका‹ धर्मके मामलठे्मे “ठेवयूलर' दै, 
लेकिन इख्छे बहुत हानि हुईं दै। इख धर्मनिरेश्च नीतिवे 
दिदू-खकृतिपर कुठाराघात किया जा रहा है । दिल्लीमे 
बैठकर कानून बना देनेमातरसे कुछ नदी हो जाता, आज्के 
ार्मिक संस्कार शताब्दर्योम बने ह । इसलिये आदिवासो 
बालकों धार्मिक पुंस्कारोको चाद किया जाना चाये । 

चिक्षाका माध्यम 

विभिन्न परदेशके आदिवाखियोकी विभिन बो ह 
ओर ये कुल मिलाकर सेक होगी । इस कारण इमारा 
विनम्र मत दै कि साधारणतया परत्यक प्रदेशमे आदिम 
जाति्ोकि बालर्कोकी शिक्षा उस प्रान्तकी भाषामे होनी 


ओर वे अपनी जातिगत बोलीके अतिरिक्त प्रान्तीय भाषाको 
योद़ी-बहुत समक्न सक्ते है । प्ाइमरी रिक्षाके वाद 
राषटूमाषा दिन्दीके माध्यमसे उन्म शिक्षा-रसार किया जाना 
चाहिये । लिपि ओर पाय्य -पु्तकोका परदन भी बिवादासद्‌ 
दै । आदिवासी वालकोके च्वि रेसी पाठ्य-पु्के होनी 
चादिये, जो उनके धमं, रीतिरिवारजोपर प्रकाश ाल्ते हुए 
उनमें सुरे हए विचारका प्रचार भी कर सके । 
भारतीय महापुर्षोकी जीवनिर्यो उन पदायी जानी चाहिये । 
ईखायोनि इनमे रोमन-ल्िके दवारा रिक्षा देना प्रारम्भ 
कियायाओर भाषा उनकी ही खली थी तथा वादे 
अंमरेजीको माध्यम रक्वा गया । लेकिन जरशोतक किपिका 
भशर दै, वद तो अव देवनागरी ही होनी चादिये । 
आदिवासी बालकोमि धिक्षा-परचार्‌ करनेके लिथि अध्यापक 
भी योग्य हने चाये । उस अध्यापकमे सवे बड़ी योग्यता 
यद्‌ होनी चाहिये कि वद उने वहातुभूति रक्खे, उनम 
मिल-जुलकर) उनका दोकर्‌ रटे । बह उनकी कमी याब्ुरा्योको 
धीरे-धीरे दूर करनेको अपने जीवनका उदेश्य समक्षे । पेल 
ही कायकर्ता भी दोना चाहिये जो ठेवामावनछ प्रेरित होकर 
उनम कर्य करके लि जाय । उसके रहन-ख्टन, व्यवहार 
ओर धर तथा सामाजिक जीवनका वूलर्ोपर खयं ही अच्छा 
भ्रमाव देगा । अध्यापक ओर काव॑कतां रेखा हना 
चाहिये जो त-छात न मानता हो ओर सुधारवादी दृष्टिकोण 
रखता हो । जर्ोतक हो सके प्रार्भिक स्कूलेम तो ददी 
शिश्चित उन्दी जातिर्योके अध्यापक देने चाहिये । भमी 
खे अध्यापर्कोकी वहत कमी दै, लेकिन एेषा प्रय किया 


चादि, निमे बह प्रदेश हो । परायः आदिम जातिवार्लौको जाना चाद्ये ओर उद इस ओर आङृष्ट किया 
अपने प्ान्तके आदमिरयोषि कु काम पडता ही रदता है जाना चादिये । 
नधि 
उद्रोन 
( सचयिता-श्रीखामीआनन्दमुनिजी महाराज ) 


चरण अपना आगे वदढ़ाता चला जा। 
सदा प्रेमके गीत गाता. चला जा॥ 
तेर मागमे वीर | कटि वदे है, 
ल्यि तीर हार्थो वैरी खद है, 
बहादुर ! तू सवको मिटाता चला जा ॥ 
तू दै आयचंशी ऋषीङुलका वालक › 
परतापी यशस्वी सदा दीनपाटक › 


वू संदेश खुखका सुनाता चला जा॥ 
मले आज तूफान उठ करके आयं , 
वलापर चली आ रही हों बलार्षे, 
युवा बीर दै दनदनाता चला जा॥ 
जो विदे हप है उन्दं तु भिलाजा, 
जो सोये पद है उन्दं तू जगाजा, 
तू आनंद डंका वजाता चला जा॥ 


+न+ 


# रिु-वत्सला मांटेखरी # 
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रिञयु-वल्सला मटेसरी 


( लेखक--भ्रीरामलाल्जी ) 


भेरिया माटिसरीका जन्म॒ खन्‌ १८७० ईम रोमके 
एक सम्पन्न परिवारम हुम या । उन्देनि २४ साकी 
अचस्यमे रोमके बिशववियालयमे डार्टरीपरीक्ा पास कौ । 
बे इटलीकौ पहली मदिलखा ्ी, जिन्न बिश्वनियाल्यकी 
परीक्षा सम्मिलित होकर इख प्रकारकी खफलता प्रात की । 
उन्हे दले, गदे, विरे तया अस्पुदधिवाठे रिश्ओकि 
एक बिद्याढयमे खहकारी डाक्टर सूपमर काम करना आरम्भ 
किया । इस अवधि वर्चोके मनोविकानके अध्ययनका 
उन अच्छा अवसर मिला । इन्दी दिनों ढाक्टर गुदढो 
बेखलीने दुव॑ मस्तिष्के शिक शिक्षणके ष्ये एक 
संस्था खोली ओर उसमे दाक्टर मटिसरीने धीरे-षीरे अपने 
शिशच-सम्बन्धी प्रयोगको क्रियात्मक सूप देना आरम्भ कर्‌ 
दिया । कमजोर ओर मोटी बुदिवाठे शिश्चर्ओंकी परीकते 
उन्न यद विदधान्त स्थिर किया कि यदि उन्द नये दंगे 
पदाया-िलाया जाय तया काम करनेकी स्पत दी जाय 
तोये साघारण शिर्ओकी आयेक्षा शीघ्र ही शिक्षित ओर 
कार्य.कुशख तया संस्कृत नाये जा सकते है । वे इष 
त्क प्रयोग लग गवं । उन्दने शिषकी मनोविशान- 
सम्बन्धी पुरर्कोका बड़ी तत्परतासे अवलोकन किया । 
" रोमके सालारेघ नामक गोव वैशानिक प्रणालीके दंगपर 
शिचःविदयाल्यकी स्थापना हुं । माटेसरीने इसी समयसे 
अपना सम्पूणं जीवन शिश्च-शिकषके पवित्र उद्यमे खगा 
दिया । तीनसे चार साल्के बर्चोकी शिक्ला आरम्भ हुई । 
उरन्ेने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'मटसरी.प्रणाखी' प्रकाशित 
करायी । शिश्चको अपनी शि ओर स्फतिके विकालका 
अवसर मिला । माटसरीके नये प्रयोगे शद्ध कर दिया कि 
शि प्ाणेसि परिपूर्णं दै । बह सदा क्रियाशील रहना चादता 
द । शिच खतभ््ताप्रिय दै ओर उसे अपने व्यक्तित्वे 
विकार आनन्द मिखता है । स्वभावसे द मोक होनेके 
नाति उखे दूररेकी प्ररणामूखक क्रियाके अनुरूप काम करने 
उसा नहीं दता दै । उरे अपनी चेष्टाओक प्रदर्शने ह 
संतोष भरता ह । स्वतन्वताके प्रयल ओर काम करनेकी 
आका्ाद्वारा वाक अयवा शिश्च॒ अपने व्यक्तित्वका 
निर्माण करता दे । उसकी इस क्रियारीकता्म प्रयोजन 
जात अधिक मूं द । वह वासवे इ निया- 


शीखतादारा अपने व्क छवाङ्गीण विकाम रराम 
सति करता दे अन्यया तीन सालक वादकी अवश्यसे वह 
विपयगामी बनता जाता दै । जव बह व्यक्तित्वे नर्माणमे 
वाधाका अनुभव करता द, तव विपयगामी वन जाता दै ओर 
निषेषातक ठकर्ोदारा उपे व्यक्त करता दे । 


माटिसरी-प्रणालीम रिश्चके वियाख्यको शवर्षोका षर" 
कहा जाता है ओर उसमे उर्द लेलने-कूदने तया अपना 
व्यक्तित्व विकमित करनेकी पूरी चू दी जाती दै । एस धरम 
वन्वे अपनी आवड्यकताके सरे कायं अपने आप कर छया 
करते है । मेज, कुरी, सिलीने आदि उनके वयके अनुरूप 
छोटे-छोटे हेत ह । वन्वे उन्दं बड़ी आलानीते अपने कामे 
लेते ह ओर उनकी स्फरतिं तथा क्रियादीठता दिन-परति-दिन 
बट्ती जाती है । इख तरद काम करनेकी शिक्षा भी उन 
मिलती रहती दे । ध्वचक धरम दिश॒ अपने शय ह 
स्वयं धो ठेते ईै, वाोमिं कंधी फेर ठेते है, कप पहन रेते 
ओर ल्ाद्‌ मा देते ै। आशय यह दै कि उनके सामने 
कोई देखा काम न हा दै, जवे वे स्वयं नही कट्‌ पाते 
या करनमे कटिनार्का अनुभव करते ह । पेखा शेनेपर 
तो उनका व्यक्तित्व ही नदं विकसित हो सकता । यह तो 
माता.पिता ओर बङ-बूदो तथा अभिभावर्कोकी कमजोरी दे 
कि वर्चोको मनानेके लि उनका काम स्वयं कर देते दै 
ओर यद नदीं समक्ते टै कि एेला कटनेसे उनकी क्रिया 
सीता कुण्ठित ओर मन्द्‌ हो जाती दे । माटेखरी.परणालीमे 
वरचोके लि घर ओर वियाढय दोनों एक-खमान हेते दै । 
माटिरीने अनुभव किया ओर प्रयोगकौ कसौटीपर अपने 
विचारको ककर देखा कि बल्चेको काम करते रहनेसे ही 
आराम मिलता दै, बद किसी भी खमय बेकार नदीं बैठा 
दना चादता दै । वद किसी विरोष उदश्यसे नदी, आनन्द 
ओर आराम पानेके स्यि ही काम करना चाहता है ओर 
आश्वकी बाततो ह दै कि काम करते-करते उसको 
यकावर हौ नदीं होती ३ । वह थकना जानता दी नरा । 


वर्बोमं काम कनेक सचि हती दै । इस उचिके 
विकाखके ये उतत वैशानिक दंगके बने खिले दिये जा 
दै । इन खिलोनेसि शनेन्द्र्यो विकषित शती ह । शिञ्च 


४६० 


ॐ धरमु न दूसर सत्य खमाना । आगम निगम पुरान वाना ॥ # 








इनकी सहायात वण॑माला, रेखा-गणित आदि ेल्ते-खेलते 
सीख जाते है । उन्हे धीरे-धीरे स्र्शयोध, रंग निणंयः 
श्रणक्तिः सवाद ओर घ्राण-बोध, ताप-वोध आदिसे 
परिचित कराया जाता है । प्रत्येक आवदयक विकासकी 
ओर ध्यान दिया जाता दै । “चकि धर, मे दिक्षकका 
काम रिका देना नरह दै, बह तो शिष्की प्रत्येक चेष्टका 
निरीक्षण करता रहता है । उसका काम गलती सुधारना 
नदी है । बे खिलोने ही इख प्रकारके देते दै कि दो.चार 
वार गलती करनेपर ब्ा उनकी सदायतासे ठीक चेश 
करने ठग जाता दै ओर सीखनेकी वस्वुके भ्रति उसकी 
जानकारी बदुने ल्गती है । यदि रिक्षक भूल-संशोधन कर 


देता दै तो वच्वेकी क्रियाशक्ति मर जाती है, नष्ट हो 
जाती हे । 

मटिखरीने अपनी रिक्षा्रणाीको क्रियात्मक स्प देनेके 
खि योरपके कई देर्शोका भ्रमण किया । उनकी शिकषा- 
पद्तिका अष्ययन क्रा । दाड, दंड तया अन्य 
बहुत देमि माेखरी.परणाली अनिवायं कर दी गयी है । 
विश्वका एक बहुत वदा भाग उनके नये रिश-रिक्षा- 
प्रवोगसे छामान्वित हुआ दै । वे भारतम भी आयी थी । 
यियोलाफिकल सोलाहटीके तत्वावधान उन्दने अपनी 
शिक्ञा्रणालीपर भाषण दिये ये ओर मद्रास माटिखदी- 
खंघकौ एक शाखा भी सखापित कौ थी । 


ग 
नकलचीकी प्रतिज्ञा 


( टेखक-- स्वामी भ्ीजवरामदेवजी ) 


एक बार मँ अपने एक अन्तरङ्ग मित्रे मिलनेके लि 
गया या, यद्‌ वहुत दिर्नकी वात है । मेरे मित्रजीका नाम 
या-सी° आर० गुता । जिख समव मँ उनके रवगलेपर 
पर्चा तो द्रवाजा खुला हुआ या, सामने कमरमे बैठे हुए 
मित्रजी अपने प्रिय पुत्रको दिंदी लिखना-पद्ना िलला रदे 
ये | उनका पुत्र इतना सुन्दर ओर भोला या कि उखे देखते 
ही मन प्रफुल्लित हो उठता था । उस वाल्ककी आयु यी 
केवल पोच व्पकी ओर उसका नाम था--'ुकुन्द' । 

मेरे मित्र सी° आर० गुताजी अपने मुकुन्दको पानम 
इतने तन्मय दो गवे थे कि उन्होने मेरा आना नदीं जाना । 
मँ जाकर उनके पीरेकी ओर रक्ली हुई ऊुरसीपर चुपके से 
बैठ गया । उख समय मित्रजी कद रदे ये-देखो, मुकुन्द | 
अव ठुम सवके नाम ॒टलिखना सीखो ।' बालके मोठे खरे 
कदा--धवावूजी ! कका नाम कि १, वावृजीने कदा- 
(वये पठे मेरा नाम लिो 1 यङुन्द--ठे विव 

वावृजे दुखार करते हए कदा--“विलो मेरा नाम 
सीम र ।' वालक मुकुन्दे वदी कठिनतासे सोच 
खमञ्चकर लिला--“सियार', ओर कदा--देखो वावरूजी 
योक हे । वावूजी नाक सिकोढ्कर कदने को--शतरेकीः 
यृद्‌ क्या लिख दिया “सियार !* 

ठीक-ठीक क्यो नदी टिखता १ सीर आर० गुता । 

यह सुनते द कुन्द कु दिचकिाद्के षाय बोल 


उढा--श्, वावूजी ! मँ भूल गया या, लओ छिल दू-- 
सियार कुत्ता ।› 

यह सुनते ही मँ सिलःसिरछकर हं पदा । चौककर 
आश्वयंसे वावरूजीने मुख फेरकर भेरी ओर देखा । कुछ 
जित नेतरि देखते हुए कहने खगे--“अच्छा ! आप कि 
खमय आये, म्चे तो पता ही नदीं चला । मैने मुखकराते 
हए का--“अव भँ योगी.वियोगी बनःबनाकर उदक्‌ वन 
गया हूं । जहां चाहता दँ वहीं उड़कर पर्हच जाता हूँ । इस 
समय मँ आकाशमा्गे आकर यहो प्रकट हो गया हं | 
इतीलियि मेरे आगमनका आपको पता नहीं चला ।› 

बाबूजी सकर वोले--आप तो हास्यरस मेरी वातको 
घसीट ठे गये । खच-खच वतलाहये ।› 

मने कहा-“आपके यहं मेर इष प्रकार आना आज 
सफ़ल हुआ--आपके बालक मुकुन्दे मुखारविन्द्से आपके 
अग्नी नामका ददी अनुवाद सुनकर ओ आनन्द मुले 
मिला दै, रेवा आनन्द सव॑म इनद्रको भी नहीं भिल्ता 
होगा ।-+धन्य-धन्य अग्नी भाखा । बनि सियार कुत्ता रख 
चाला।' 

वाव साहब अत्यन्त जित होकर बोले-क्या कें | 
हमारा नाम ही रेवा दै कि बोलने गडबड हो जाता है ।' 

मैने कदा-*आपका नाम तो वड़ा ही बुन्दर हैः 
प्वद्ररमण' । अहा ! एेसा नाम तो लर्वोमिं खोजनेते भी 
नदीं मिलेगा, किंु, आपने अग्रेजीकी नकल करके अपने 














तरे विलोम बलीन । जिनके सारा जग आधीन ॥ 
ये चारो भैया सुकुमार । धन्य इन्दं ज्ञो करता प्यार ॥ 





ये दहै इनके वालचरि्र । देखा अगि है कुछ मित्र ॥ 
इट उठ दौढे भोजन-त्याग । यह अनुपम पावन अनुराग ॥ 

















भोजन करत चारौ भाई । ये है सवको ही सुखदां ॥ 
इनकी मूरति ही सुखरूप । ये वालक भूपौके भूप ॥ 


कट्याण--- ` 


श्रीरामको वाललला- र 

















नच। स्ट है र्द्ध आज ।ये चरा रधुकुल युवराज ॥ 
इनमे जिसका मन लग जवि । उसे काल भी सीस श्ुकवि ॥ 








धवधर चपनिकरे रजकुमार । चग शुर पुनीत उदार ॥ 
गे सग्यू तट वेट । हो भर्ईमे येखा मेल ॥ 














भगत दाचरहन लष्मण राम । पदन आये गुरुकुल धाम ॥ 
सुचिर व्रह्मचारीका वेश । धन्य धन्य दै भारत देश ॥ 


# जिन्होने जीवन ही वद दिया # 


थद्‌ 











नामको विगाइकर यह छीछालेदर करा डाली । अपनी 
लषित मधुर भाषा देववाणीको छोडकर परायी भापाको 
आपने अपना सकला है, इस नकटठचीपनको क्वो नं 





बके, आजे भ शरविया करता हँ फि इष अरजी 
भागाका नामके साय प्रयोग कमी न करेगा ओर अपने सभी 
मितम इख वाका प्रचार करा कि इष प्रकार अगरनीका 


छोढते १ यद सुनते ही गावरू खाहव पानी-पानी दो गये । प्रयोग सदाके ववि खमात दौ जये 1 


"नञ 
जिन्हने जीवन ही बदल दिया 


( सेखर--भीयरपारजो जैन ) 


( वकि वचपनकी इछ सची घटना ) 

[जिस प्रकार छोटे बीजके भीतर बिशाख दृक्ष समाया रहता है, उसी प्रकार वालकके भीतर भ विकित 
मानव समाविष्ट रता है । कदाचित्‌ इसी सत्यको लक्यकर अमरे जके महाकवि वर्दशवर्थने कदा या--“चादर्ड इज 
दौ फार ओं दौ मैन ।? अर्यात्‌ मालक मानवका जनक विद्यमान दै । आवश्यकता इष वातकी दे कि बालककी 
अन्तनिहित इयौ ओर शकिर्योको सहजभावठे यिकखित दोनेका अवसर दिवा जाय । कौन जानता टै फि बालक 
किस दृते विकास काद्या बन जाय ! अभिमावरकोको चाये कि वकि प्रति अपने व्यवहार वे सनग॒ एवं 
सावधान रहँ । 

नीचे इम कतिपय महापुपोके वचपनकी कु छेटी.छोरी घटना दे रहे ई । पाठक देखेगे कि छोटी ठेनेपर 
भी उन्हेने उन महाुरूषोके जीवनपर कितना गह प्रमाव ढाल । उनके जीवनको एक नयी दिशामे मोड़ दिया । 
न घटनाषि यद भी स्पष्ट हो जाता है कि वर्चोपर दवाव दाडकर उनका निर्माण करनेकी प्रचलित परिपाटी अत्यन्त 
दोषपूणं दै । समकन-ूहकर स्वेच्छा गङती करके भी वालक अपना जितना विकास कर खकता दै, उतना 


अभिभावर्कोकी सख्ती या जोर-जवरदस्तीसे नहीं । ठेखक |] 
१. संकरप 

बह एक सम्पन्न घर्‌ या । धर क्या, आलीशान महल 
किये । बैभवके जितने उपकरण हो सक्ते दै, ये खव वहो 
मौजूद ये । मूल्यवान्‌ मेज-कुर्धि्यो, रंग-विरंगे एक-ते-एक 
बद्कर आवरण, दियो, मघ्मली कालीन, पियानो, 
रेडियो । बहक समूचे वायुमण्डले आभिनात्यकी भावना 
व्यातं यी ओर यद स्वामाविकं दी या। कारण कि उत 
भवनके स्वामी सामान्य व्यक्ति नही थे । देशके बदे-बदे 
खेमं उनकी गणना होती यौ । देवयोगले प्रती भौ उन 
वदे धरकी मिली थी । रकी साज-सन्जामे उनका बड़ा 
हयया। 

घरमे कई वालक ये, जिनका पालन-पोषण रके वैमव 
ओर परिष्ठा अनुरूप ही होता था । उनके रन-खन, 
रिक्षादीक्षा, बोल-चाल, सवम षरका वड्प्पन सलकता 
या । ठेकिन उन्म एक बालक या, ज अन्य वाल्कोक़ी 
अला कदी अधिक सन्दर ओर प्यारा लगता या । रंग 
तो वू वर्बोका भी साफ़ था? प्रषु इठ वाल्ककौ आङ्तिमे 


कुछ एेसा आकर्षण या किजो भी उसे देता या, मुग्ध 
छते जाता या। घर ओर पद़ोस वका उक प्रति असीम 
प्रेम या। संयोगसे वालकका स्वभाव भी अन्य बालकंषि 
कु भिन या । उस वैभवशाली वायुमण्डलम उसे विशेष 
रख न ा। वह सीधे-खादे दंगे रहता या ओर बिना 
मेद्‌-भावके सवे मिकता-ख्लता या । 


एक दिन अनायास घरमे कोलमहल मच गया । वात 
बड़ी नहीं थी । नोकरखे चीनीकी कुछ मूत्यवान्‌ रकाबिर्या टट 
गीं । अपराध नौकरका नदीं या । बद्‌ रकाब ठेकर आ 
रहा या कि पैर फल गया ओर रकावियो धरतीपर गिरकर 
चूर-चूर शो गयीं । ण्ड-खामी ओर णदिणी दोनोने देखा 
तो आग-ववूला हे गये । उर्न्ोने कटनी-अनकहनी सव 
 तरहकी वति उसे कीं ओर जव नोकरने धीमी आवाज 
इतना कड्‌ दिया “कि उसने जान-बूस्कर योड़ी तोड़ दाली १ 
तो उनका पारा ओर भी चद्‌ गया । गहल्वामीने कहा, 
अच्छा, छम यों बाज नदीं आओगे तो मँ ठ्दं थने 
भनेदेवा दं । 


४दर्‌ 


# संभावित कँ अपजस साद्भ । मरन कोटि सम दारुन दाह ॥ # 








इतना कहकर उन्होने आवेशे यानेके अधिकारीको 
पत्र ठिखा ओर उसके साय नोकरको याने भेज दिवा । 
बेचारेको जाना पड़ा । न जाता तो करता क्या ! 

याने उसपर कोक मार पदी ओर इतनी कि उखकौ 
देह नीली पड़ गयी । पिरःपिटाकर ामको जत्र वह्‌ घर 
लोटा, तवर देखा लगता था मानो मदीनोका बीमार हो । 
उखका चेहरा पीला पड़ गया या ओर कोढ़की मार तया 
अपमानके कारण उसके पैर ठीके नहीं उठते ये । जयो ही 
उसने धरमे प्रवेश किया, वही वाल्क सामने आया । अपने 
प्यरे नौकर ओर उसके मुरज्ाये चेहेरको देखकर वालक 
ठिठककर खड़ा हो गया ओर क्षणभर उसकी ओर देखता- 
का-देखता रह गया । नौकरकी ओंखे सूजी हुई थ ओर 
बह इतना विवद दील पडता या मानो अभी रो पदेगा । 

वालकको देखते ही नौकर भी खड़ा हो गया ओर 
एक बार उसने निगाह भरकर उखे देखा । वह्‌ कुछ 
कहना चाहता या, पर हठ नदी खुठे । देखतेःदेखते उसकी 
आओंलोकी वेवसी क्रोध परिणत हो गयी ओर उसने द 
जरा टेदा करके धीमे पर अविशभरे स्वरम कदा--देखते 
क्याकषे वाब ! एक दिन हुम भी देले दी बनोगे ।› 

बाल्कका सारा शारीर कोप उठा, जैसे किसीने उसके 
शरीरे विजलीका स्पश करा दिया हो । उसका इदय 
रो पड़ा । मनदी.मन उसने कदा कि दे भगवन्‌ ! घरती 
फट जाय तो मँ उमे षमा जाँ ।› 

नोकरके साय जो हुआ, उख्छे वालक ॒पदलेहीसे 
बहुत क्षुन्ध था ओर वह प्रतीक्षा कर रहा याकि क्व 
नौकर खे ओर कव वद उसका हाय पकड़कर वार-वार 
चूमे ओर उसे दादृख रवधाये ! लेकिन नौकर लटा तो 
उसके गवे रेखे शब्द सुनकर उसका वालहदय एक 
साय चीत्कार कर उठा । नौकर मूर्तिवत्‌ खड़ा था मानो 
स्मन्दनहयीन हो ओर वालकके भीतर भारी तूफान उठ 
खदाया। 

नौकर फिर बोला, वयो वावू ! मै शठ कहता हँ १ 

वालके अपने सिरको छ्टका दिवा । बोजा-- नदी 
नरी, म कदापि रेषा नदी करूंगा ।› 

इतना ककर वह तेजी आगे वदा ओर नोकरको 
अपनी पतली वादो भरकर उखके कपो उसने अपना 
ह छिपा स्मा | 


वालके इस सदय व्यवहारे नौकरका हदय उमड़ 
आया । वह अपनी व्ययाको भूख गया । 

वचपनका वह संकल्प रूसके_महान्‌_अराजकवादौ 
, विचारक प्रि क्रोपोटकिनको आजीवन स्मरण रदा ओर उन्होने 
बदे.ठे-वड़ा अपरा होनेपर भी अपराधीके प्रति षदा 
सहानुमूति ओर करुणाका भाव रक्ला । करणाका बीज 
उनम पे मौजूद या । उक्त घटने उसे जीवन मिला 
ओर बह आगे जाकर हलहा उठा । 


२. ्रायथित्त 

वह वारहतेरद वर्षका वाल्क ही तो या । की 
बुद्धि थी ओर साय अन्छा न या । उसके एक सम्बन्धी 
सिगरेट पीते ये । उखे भी शौक खगा । सिगरेट फायदा 
तो क्या, धुओं उदाना उखे अच्छा लगता या । समस्या 
आयी कि सिगरेट खरीदने ल्य वैष कसे आं बदकि 
खामने न तो वह पीयी दी जा सकती थी, न खरीदनेके लियि उन- 
चेपैखेहीमगि जा ख्क्ते थे | तवःक्या ठे १हो कया, 
नौकोकी जवे टटोली जाने लगीं ओर पैषा-घेला जो भी 
पे पड़ता, उड़ा छिया जाता । वदे सिगरेट पीकर फक 
देते तो बे इकडे वीनकर इकढटे कर ल्थि जाते । किखीने 
कट्‌ दिया कि एक वेदृकी ढंठल होती ह, जिते जलाकर 
पीनसे सिगरेटका.खा आनन्द आता दै । उसका भ॑ प्रयोग 
किया गया, लेकिन मजा नहीं आया । मजा तो सिगरेट 
पीने भी नदीं आता या, पर उससे क्या । यह्‌ सिलसिला 
कुछ दिनतक चला, अचानक एक दिन विचार उठा 
कि रेखा काम कर्यो कटना, जो वषि छिपाना पड़े ओर 
जिसके स्वि चोरी करनी पदे १ वात उठी । उठी कि 
वही.की-वदीं दव गयी । 

किर उमरी ओर पराधीनता दिन-परःदिन खलने 
ख्गी । यह भी क्या कि वर्की आके बिना कुन 
कर खक १ देखे जीनेखे खाम्‌ क्या १ इर्ते तो जीवनका अन्त 
कर देना ही अच्छा । 

प्र मर कैषे ! किसीने कदा या कि धतूरेके वीज 
खा केने सत्यु दो जाती दै । बीज इक किये गये, पर 
खानेकौ दिम्मत न हुईं । प्राण न निक्ठेतो {फिरिभी 
खास करके दो-चार बीज खा ही डाले, ठेकिन उनसे 
क्या ह्येता या। मोषे बर ढर गया ओर उखने मरनेका 
विचार छोड़ दिवा । 


# जिन्होनि जीवन ठी बदल दिया # 


ददे 














जा वची, साय ही एक लाम वद हुआ कि वीद़ीकी 
जन पीने ओर नौकरोके वैल चुरानेकी आदत दधुट गयी । 


दो वै वाद्‌ 

बालकके उस सम्बन्धी-खाथीपर २५) का कजं हो 
गया । बद कैते निकले { जव कोई उपाय दिखायी न 
दिया, तव सोचा गया कि सायीके हाये लोनेका जो ठोख 
कड़ा था, कयो न उसमे योदा-खा सोना काटकर बेच 
दिया जाय ओर कर्ज चुका दिया जाय { अन्तम यदी 
किया गया । कड़ा कटा, सोना विका ओर णले मुक्ति 
हे गयी। 

शरुणये मुक्ति तो हुई, पर॒बह घटना वालक्के खयि 
असह्य हो गयी । उसने आगे कभी चोरी न करनेका 
निश्चय किया । साय ही यह भी कि अपनी चोरीको अपने 
पिताक खामने स्वीकार कर ठेगा । यद्‌ दर तोनयाकि 
पिताजी उसे पीेगे, लेकिन इतना तो या कि वे सुनकर 
बहुत दुखी हौगे । अगर उन्दने स्वयं अपना दही तिर 
पीटचल्िया, तो जोह, पर भूल स्वीकार किय बिना 
मनकी व्यया दूर न होगी | 

पिताके आगे रुह तो खुल नहीं खकता या । तव 
यालकने चि्ठी छिलकर्‌ अपना दोष स्वीकार किया । चिद 
अपने र्यो दी पिताको दी । उसमे खारा दोष कबूल किया 
गया था, साय ही उष्के ल्य दण्ड मोगा गयाया। 
आगे चोरी न कटनेका निश्चय भी या | 

पिताजी बीमार थे । वे बि्तरपर टे थे । चिद 
पदृनेके छथि उ बैठे । चिदठी पदी । ओंखेसि मोतीकी 
दे टपकने गी । योड़ी देरके ल्यि उन्होने ओं बंद 
कर खीं । विद्धीके दके कदे कर डाले ओर विस्तरपर 
पुनःच्टग्ये। 

ह उन्देन एक शन्द मी नो कदा । वाक अवाक्‌ 
रह गया । पिताकी वेदनाको उसने अनुभव किया ओर 
उनकी पीड़ा तथा शान्तिम क्षमते वह्‌ रो पदा । 

बद होनेपर उसने छिला--+जो मनुष्य अधिकारी यक्ि- 
ॐ मने स्ेच्छापूरवक अपने दोष अददयसे कह देता 
हे ओर पि कमी न करनेकी तिहा करता दे, बद मानो 
शदधतम प्रायश्च करता हे ।› 

ष वाक्छे भारत ही नरी, सारा संसार परिचित दे । 

बह या मोहदाय करमचद गोजी । 


३. दया 

वालक क्षि लेट रदा या । खन्या हो चुकी यी ओर 
मार्ग जंगम होकर या। वालक येलता-कूदता आ रहा 
या । अचानक एक येडधकी नीची टदनीपर देखत क्या ह 
किएक छोटेञे वषे दो अंडे रक्ते है ओर उनपर 
एक चिद्या बैठी द । वालक स्क गया। उतेव अंडे 
वदे अच्छे रगे । देखनेमे सुन्दर तो थे दी, साय ही वाल 
सुम कौत्हक भी या । उठने सोचा कि इन अंटोको के 
चद ओर माको दिवाऊँ तो वह बहुत खुश होगी । वह्‌ 
धोसलेकी ओर वदा, फिर ठिठका | चिद्या एक साय 
करसे उड़ गयी । घोसकेके वीचमे जरा-सा गङ्ा या, निर्म 
एक वूखेखे सटे दोनो अंडे रक्खे थे । चिद्या उ़कर 
ऊपरकी दालपर जा बैठी ओर चीची कने गी । बालकः 
ने धीरे-धीरे ोषठेकी ओर शाय वदाया ओर फिर खीच 
छया । नही, उते अंडे नहीं उटाने चाहिय । पर क्यो { 
मा उन देखकर कितनी प्रसन्न होगी १ ओर भाई वदने ! 
करेगे कि वाद, स्या वदिया चीज लाया दै । 

उसने जी कड़ा किया ओर दोनो अंडे हयम उग 
छया । चिद्या जरसे चीत्कार कर उठी, प्र वालक सुका 
नही । अंडे धीरे मुदीमे दवाकर ओर शाको कोटकी जेब. 
मे डालकर वद्‌ गया, बद्‌ गया । 

घर आकर उसने खख खी । हाता हुआ बोला, 
ओमा,ओमा) देख, कैषी बद्या चीज लाया ह |! 

माने अंडे देले ओर बाल्ककी आशके विपरीत उनका 
चेहरा एकदम गम्भीर हो गया । वोली--'्ाय ! तूने यद्‌ 
क्याक्या।' 

बाल्कने कहा--्देखती नदीं कले न्द्र टै ।) 
मा कती गयी, (तूने यह नहीं सोचा कि चिदया कितनी 
दैरान होगी ! बह बार-बार धोसकेपर आकर इन्द खोजती 
कषेगी ओर अपना सिर पीटती होगी । शाय तने यद क्या 
क्वा १ “ओर "~ "ओर "^" अगर लाना दी था 
तो एक ञे आता । कमखे-कम एक तो उसके स्थि छोड़ 
डी आता। 

वाखकको अपनी भूख माद्म हुई, पर अव मह क्या 
करे देरजोहो चुकी यी। 

मा रातमर नदीं छो सकी ओर बालक भी सारी रात 
खनेम चिदियाका भयंकर आर्तनाद सुनता रहा, उसका 
फद्फढ़ाना देखता रहा । 


४देध 


ॐ नरि असत्य सम पातक पुजा । गिरि सम होदि कि कोटिक गुंजा ॥ # 








सवैर उठते दी वद्‌ दौड़ा-दौड़ा गया । बड़ी मुषले 
उते वह जगह मिली । 

उसने देखा कि चिदया सूने ्ोसठेके एक द्वारपर 
सुसत-सी बैठी दै । शायद रातमर रोतेरोते यक 
गयी यी। 

वाल्कके आगे वदते दी वह उड़कर दूसरी दाखापर 
जा बैठी । बालकने दोनो डे सले र दिये ओर 
आई खड़े दोकर देखने लगा कि आगे क्या होता दै १ 

चिद्िवा आयी रघोसेपर बैठ गयी । उसने तिरी 
गदेन करके अंडोको धूरा । वालकको इषं हुआ; ठेकिनि 
उसने देखा कि चिदधियाकी ओमि वह दुलार नदीं द, 
जो पहले था । वह चुपचाप धरसल्के किनारेपर टिकी रही, पर 
अंढोपर नदी बैदी । 

बालक देरतक खद़ा-खड़ा इस ॒हृदयस्प्शी दश्यको 
देखता रहा, देखता रहय । उसके जी आता था कि बद 
उस ेदनापि बिल चिदियाको पकड़ के ओर कदे कि 
मेर अपराधको क्षमा कर दे ओर अपने इन पेटके जर्वोको 
स्वीकार कर ले । मेरे ल्मि नदी, भगवान्र ल्ि तू एक वार 
फिर इन्र अपने परलोक सये खमेर ठे । 

प्र॒ निदधियाकी खोयी ममता फिर नदी लौरी, 
नही लोटी 

निराशा बालक धरकी ओर चला तो उसका इदय 
बहुत भारी था । 

जीवदयाका यह्‌ एेषा पाठ या कि बद वालकके हदय- 
परटलपर गहरा अङ्कित दो गया ओर जतक जीया प्राणि- 
मात्रके प्रति खदा दयावान्‌ बना रदा । 

पाठक इस वालकको जानते है । वद ये दीनवन्धु 
एणटरपून--भारतके अनन्य मित्र ओर दितेपी । 

४. परदुःखकातरता 

विदववियालयके प्राध्यापक अपने उपञरुटपतिसे 
बहुत हैरान भे । वे विवािरयोको ज मी दण्ड देते, विवाय 
उपङकुखपतिकरे पास जति ओर माफ करा लति । ्ोँ 
अनुदयासन कैषे चटेगा  विार्ीं उनकी वात कैवे मानेगे१ 
नरी, इसमे वि्वविचालयमे उच्ृह्धकता पैदा हो जायगी । 

वे काफी दिनतक दन करते दद; केकि जव उन्दने 
देखा कि उपकुलपतिके व्यवहारे कोई परिवर्तन देनेवाला 


नदी दै, तव ऊर्न एक दिन उनके पाठ जाकर# शिकायत 
की। काकि “आप जो कते दै उसका प्रमाव संस्यापर 
अच्छा नदीं पडेगा । विचारथी (आपको छोडकर किती भी 
अध्यापककी वात नदीं मा्नेगे ओर हमलोर्गोका काम करना 
मुदकं हो जायगा ।› 

उपङुल्पतिने उनकी वात ध्यानसे सुनी । फिर 
कुछ गम्भीर होकर बोके--*आप ठीक कते द, पर क्या 
आप मेरी विवशताके व्थि मु क्षमा नहं करेगे १ 

“कती विवराता १ एक अध्यापकने पूछा । 

उपकुलपति योड़ी देर मौन रदे, मानो वह वरँ न हं । 
फिर कुछ सँमटकर बोे--“अपने बचपनकी एक वात मँ 
भूक नी पाता । जव मँ छोटा या, भरे पिता नहीं रदे ये । 
माथी ओर घरभं बेहद गरीवी थी । ओँ स्कूल पदृता या । 
फीस उन दिनो नाममात्रकी लगती यी; ठेकिन बह भी 
समयपर नीं निकल पाती यी । मा चाहती यी किँ दंग- 
के कदे पदनकर स्कूल जाऊँ, पर लाती केष { एक 
दिन घरमे खानक खयि पवा न या । मँ मेले कपे पदन 
कर स्कूल चला गया ओर लासे सिकुद़कर कवासके एक 
कोनेम बैट गया । अध्यापक आयि । उन्हने काषपर 
एक निगाई दादी । ये भी देखा । देखा ओर उनकी 
निगाद पुद्ञपर सुक गयी । बोरे, ध्वे हे जाओ ॥ भँ 
क्या करता १ खड़ा हो गया । बोले "इतने गंदे कपडे पहन 
कर स्क आनम हह श्मं॑नदी आती ! मै मपर 
आठ आना लर्माना करता दँ ।› 

आठ आना ! रे पैरोकि नीचे धरती खिखक गयी | 
मु अपमानकी उतनी चिन्ता न थी जितनी कि इख वातकी 
किजव घरमे खादुनके ल्ि एक आना पेखा नदी या तो 
मा आठ आने कंपि लर्येगी । 

कदते-कदते उपकुलपतिकी ओखर चमक आयीं । 
किर छ दस्र होकर बोले--^तवसे पुञ्ञे बराबर इष बात- 
काध्यान रहता दै कि विचार्थीकी पूरी परिस्थिति जाने 
विना यदि इम उवे दण्ड देते दतो परायः उसके षाय 
अन्याय कर बैठते ईै, दूरी वात यद कि जवतक आदमी 
खयं कष्ट नदी पाता, वूररेके कटको नदीं समज्ञ सकता ।› 

अध्यापक निरुत्तर होकर चके गये । 

यद घटना मारतीय राजनीतिके पण्डित _ माननीय 
श्रीनिवास शाल््ीके वास्य-कालकी दै । 


~= 


# उच्च आदर्योकी न्यावहारिकता # 
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उच्च आदरशोकी ग्यावदारिकता 


( येक शीविलोकीनाथनी मेदर्रा, बी०९० पल्‌ बौ०, पल्‌ ०यस्‌० नी ०डी° ) 


राजपूत वीराङ्खनारओंकी अपूर्वं वीरता, उनके असीम 
साहस तथा आदर्शं सतीत्यके अनेक प्रमाण भारतीय इतिदाक- 
मे भरे पद है । राजपूत-परयाके अनुसार रणकेव्रसे भागकर 
टे हुए. पिको भी सियो तिरस्कारकी दृ देखती यीं । 
उनकी सदैव यही अभिलाषा रदती यी किया तो उनके 
पति ओर पुत्र रणमेत्रसे विजयी होकर धर लट या फिर 
रणकेतरमे ी ल्दते-दृते अपने प्राण त्याग दे । 


जिस प्रकार राजपूत.रमणिर्यो अपने प्राणप्रिय पतिरवोका 
मोह छोड़ सकती थी, उसी प्रकार प्राचीन स्यामिं माता 
तथा बिन रणपर जानेवाले वोद्धाके दाल देकर कहती थीं - 
"८णपा८ स ८९ §लत ० 0 1" ( युद्धम विजय 
पराप्त करके इस दालको लि हुए लौटना अन्यथा वीरगतिको 
प्राकर इसपर के हुए आना ) । लगभग २८५० व॑ 
ह ईस पूर्वं नवी शताब्दीमे स्पारां उत्कट वीरोका एक 
देश था । वतमान प्री देशके दक्षिणी भागम जो मोरिया 
प्रायद्ीप है, वही पले स्पार्ा कदा जाता या । स्पार्ाकी 
शासनप्रणाली 1.९५7४०५ ( लाईकरगख ) नामक महान्‌ 
विदाने बनायी थी । उन्दने देशम सोने-चादीके ल्ि कोई 
स्थान ही नदीं रक्ला या । उनके ददम लेोदेका सिक्ता 
चलता या । उन्दने खरे देशका रन-षदन सेनक आधार- 
पर बनाया था । ददम बिासिताकी चीज बनती ही न यी 
ओर न लोग उनको कामम ही खति ये । सपान लोग 
प्रम आशञकारी ओर अवन्त दद्‌ होते ये । व्यायामणे 
उनका शरीर वञ्जवत्‌ दद्‌ हो जाता था, जैसा कि आजकल 
जर्मन सैनिको पाया जाता दै । वे बहुत ही सादा भोजन 
करते थे ओर बह भी सामृदिकल्पते । स्पाटकि लोग अपने 
यालकोकि स्वासथ्यका विष ध्यान रखते थे । उनके यहं 
एक राजनियम था, जिसके अधीन सभी वन्वे राव्यकी 
सम्पत्ति देते ये ओर राज्यके दी दवारा उनका लाल्नःपालन 
शेता था। असखश्य, कमजोर ओर रोगी वचको वके 
लेग एक राष्टि भार ओर कलंक समङते ये, अतः वे 
उनको मार ाकते थे । यही कारण या कि सभी स्यान 
बालक पूणं स्वस्य एवं ह्यष्ट हेते थे । स्ार्ाकी य ददा 
खूगमग पांच सो वषोतक इसी कमले चलती रही ओर इव 
काके साट लेग किण पराजित नदी ए । 


बा अं° ५९-- 


श्रील देदा्मे दी मैषेदन प्ान्तका राजा प्रसिद वीर 
^1ल८अवला ( सिकन्दर ) हुआ दे । यद्‌ राजा आजमे 
कगनेग २३१ २४ सौ वपं पहले हुआ या । इसने वचपन- 
ञे ही अदभ्य उत्साद ओर बुदिमत्ताका परिचय दिवा । 
इने विशाल ईरानी राज्यको विजय कवा । सेद दै कि 
करीव ३३ वर्पकी युपे दी इसका देदान्त दो गया । यह 
अपने खाय बदे-बदे विशानरत्ताओं तया दा्निकोको ले 
जाता या, जिसके कारण पूवं ओर पश्चिमके देशोमि बिचार- 
विनिमय दोने खगा था । सिकन्दर बड़ा गुणग्राही या ओर 
उसमे एक खाक गुण यद थाकि बह अपनी माताका 
अनन्य भक्त था । जिस समय सिकन्दर एशियाके देोपर 
चदाईं कटनेके लिय चतम तो उलने अपनी माता ओकिम्पिया. 
को मैसेडनका राज्य सपुद्दक एन्टीपेदरको उनका मन्त्री 
रख दिया था । एल्टीपेटर बरावर अपने पतरम ओलिग्पियाके 
दस्तकषेपकी शिकायत लिला करता या, जिनका उत्तर 
सिकन्दरने यह दिया १९११० ! +०५ ९० 10६ 
णा प जट एल प प्णफलः 5 बा ७ 
॥ 2 ए. २... 
“प्टीपिटर ! घुम नदीं जानते कि यदि दुःखम मेरी माताका 
एक ओषु भी गिरा तो उसमे तुम्हारे इजारो पतर बह 
जर्येगे ।› रखी थी सिकन्दरकी उत्कट मावृभक्ति, जिषने उखे 
महानताके उतम शिलरपर पर्चा दिया ओर मातृभक्ति- 
का आदर्शं एक इतना पुनीत ओर उच आदर्शं है जो 
इर देश ओर कालके वालकं लिये सर्वया अुकरणीय दै । 


इसी प्रकार रोमका इतिदाख भी . उच आदशेखे भरा 
पड़ा, ज दमारी आनेवाली पीदीके स्थि सवासथयपय- 
मदशनका काम कर सक्ते दै । रोम-सम्ाज्य खगमग एक 
हनार वर्पतक अपनी ऊर्जितावसथामे था । यूरोपके 
खगभग सभी देश उ्षके अन्तर्गत थे ओर उस्ते क्षी 
उन्होने अपनी सेनक अनुशावनःपरणाली सीखी । रोमके 
ल्गोमं अनेक दुर्गुण भी थे, पर उनम आशकारिताका 
खा कठोर अनुशासन या कि उसीके कारण यह राज्य 
इतना फत्ता । ईखाके ७९ वषं बद पाम्पियायी नामक 
एक मरिद नगर विद्वियस नामक ज्वाामुखीके बिरफोट- 
कै कारण न्ट हो गया । उसके प्वंखावरोष प्रायः १८०० 


छद 


# सव विधि सोवि पर-अपकारी । निज तजु पोषक निरदय भारी ॥ # 








वके बाद निकठे । इस ध्वंसाबदोषमे उस समयके एक 
सिपाहीका पंजर निकला जो कि अपनी इयूटीपर खड़ा पाया 
गया । इसी प्रकार अनुरासनके ओर भी उदाहरण मिलते है । 
यथा, ईसासे लगभग ५०९ वपं पूर्व एल्‌ ब्रूटस ( 1. 
एप ) नामक एक प्रशासक ( @075पा ) ने अपने 
दो पुत्रको राजद्रोदके अपराधमे खयं मृत्युदण्ड दिया या । 
इसी सिकसिलेमे ईसासे ५०८ वधं पूवं लासं पोरवेना 
(1.95 एऽ€3 )के, जो रोमका चेरा इलि पड़ा या, 
कैम्पमे सी° म्यूषिवस ( 0. ५५१०७ ) नामक एक नव- 
युवकने उपस्थित होकर उसके मन्त्रीको धुरा भोककर मार 
डाला । वह पकड़ ल्या गया ओर ललं पोरसेनाके सामने 
उपस्थित किया गया । पहले तो उसने यह पूछा कि मैने 
जिसको मार डाला दै बह लास पोरेना था या नदीं ।' जव 
उसको मादूम हुआ कि वद तो एक मन्त्री था, तव उसने 
खेद प्रकट किया ओर कहा कि मैने तो उषे लां 
पोना समस्चकर मारा था | तव लासं॑पो्सेनाने उलको 
रलकारकर्‌ कदा कि राजा मँ हू; वु्दारी क्या हिम्मत दै जो 
छम मुञ्षको मार सको । उस समय एक ॒तिपायीपर एक 
जलती हुई अंगोढी रक्ली थी; क्योकि जदवेका अवसर था । 
म्यूतियषने अपना दाहिना हाय आने शङ दिया ओर 
खद़ा-खद़ा उसी तरद बतं करता रदा । उद्ेगके कोई 
भी चिह्‌ उसके चेहेपर न दिखायी दिये । हाय जलकर 
राख हो गया ओर उसने उसे जञटकारकर गिरा दिया । उने 
लास पसैनासे कदा कि “उसके समान तीन सो नवयुवक 
प्रतिशा करके उसको मारनेके व्थि रोमले आये ई । इव 
बरातको सुनकर ओर उस नवयुवककी इृदताको देखकर 
लां पोर्वेना रेखा डरा कि दूरे दी दिन उसने रोमषे 
सन्धि कर ली । इस सन्धि करं युवक ओर युवतिर्यो रोमसे 
लां पोसेनाके पास भजे गये । इनमे एक ठ्डृकी ङ्गील्ा 
( ९९2 ) नामकी यो, द्कीलिया लास पो्येनके कैमपते 
भागकर टाइ्वर नदीको पारकर रोममे आ गवी । रोमवाे 
अपने वचनके बहुत पक्के ये, अतः उन्देनि ङ्कीवियाको पुनः 
लां पोेनाके कैम्प भेज दिया । रोमके इस व्यवदार तया 
क्वीडियाकी वीरता प्रभावित होकर तमसं पोसेनाने उठे 
अमानतसे मुक्त कर दिया ओर कदा कि अमानतके युवरको 
ओर युवतियोमवे जिसको वद चादे ठे ना सकती दै । 

इसी प्रकारके सैकड़ों उदादरणेखि रोमका इतिदास भरा 
पद द । ईखपूर्ं ३६२ सन्म रोम वद़ी महामारी पेली, 


जिम वहुत-से वडवे लोग भी मर गये । रोमके पास 
बहनेवाखो शइवर नदी भी इतनी बद गयी कि वाद्से 
नगरे इव जानेका संकट उपस्थित हो गया । बार्रार 
भूकम्प आने गे ओर फोरम ( एण) ) नामक भवनमे 
एक वड़ी-खी दरार निकल आयी । इसपर ज्योतिपिर्योनि यह 
वताया कि यह दरार तमी वंद दो सकती दै, जव रोमकी खवरे 
मूल्यवान्‌ वस्छु उसमे डाली जाँ । इसपर कञियस ( \. 
(५५५४५ ) नामक एक नवयुवके आगे आकर कहा कि 
रोमक पास उसके वीर नागरिकोकि अतिरिक्त ओर क्या 
दै १ देखा कहकर उखने अपना पूणं कवच धारण क्वा 
ओर षोडेपर चद्कर उख दरारमे कूद पद़ा ओर देखते-दी- 
देखते अदृश्य हो गया । इख बहुमूल्य एवं साहसपूणं 
वलिदानके उपरान्त बद श्रार वंद दो गयी | करटिवके 
इख अपार देशःरमके आगे किषका मलक श्रदधषि नदीं 
शक जायगा । 

इती प्रकार खन्‌ ३४० ईसापूर्वे लगमग यवाय 
नामक एक केनापतिके ल्केने फौजकी आलके विरुद एक 
टसकुखन अफे एकाकी युद्ध किया ओर उसको मार 
डाला । बह अपने वापका इकलौता बेटा या, प्र अनुशाषन 
भंग करनेके अपराधे उसके पिताने उवे मृत्युदण्ड दिया । 

ईापू्व तीसरी शतान्दीमे दैनीवाल ( ६१५८४१०] ) 
पिनीियन वेनानायक दूबर ( 2४०] ) का नौ 
वर्षका पुत्र था। उ समय हैनीबालके पिताने अग्ने 
समपरुल उससे यद शपथ धरा ली कि बह सदा रोम-सभ्राज्य- 
ेल्ढृता ही रदेगा; कमी मित्रता नदीं करेगा । इव दद्‌ 
वाल्कने अपनी उख प्रति्ञाको अक्षरशः निभाकर आज 
संसारके सुप्रिद्ध सेनानायक अपना नाम अमर वना 
ल्वा है । न जाने किन.किन कठिनादयेति वह अपनी 
बड़ी फोन स्येनमे पिरेनीज पवंतपर होकर, र्मे रोन 
(7०0९) नदौ पार करके ओर िमाच्छादित आतम पव॑त 
को पार करता हुआ इटली ले आया । उसने रोम- 
खा्राज्यकी कोरजोको दो वार समूल नष्ट किया ओर 
वाह वर्षे अधिक रोम-चा्राव्यमे ही जमा रहा । पीठे 
उखकी दार अवद्य हुईं पर अन्त समयतक बह अपनी 
प्रतिशचठे पल्मर भी पीठे न इटा । 

इख प्रकारके आदरं चरित्र किती एक ही देशकी धरोहर 
नकं दै । १८ वीं शतान्दी्मे सके नेपोलियन बोनापाका 
नाम आज मी वचाचचचा जानता दै । उसने ूरोपके प्रायः 


ॐ हमारी प्राचीन संसरति * ४६७ 








प्रत्यक देदापर अधिकार कर छ्िया था । उसका कहना या 
क्रिजो कुछ भी मैने सीखा है वद्‌ सवर मेरी माताके ही कारण 
द । बह वीर वदा हो माृभक्त था ओर अपनी माताको 
देवीकी तरह मान : था । उसकी वीर जननीने उसे वचपन- 
सदी वीरताकी िक्षादी यी ओर इसी कारण नेगोलिवन 
इतना बा विजयी हुआ । 

सी प्रकार अमेरिकाके इतिदालम अग्राहम लिकन 
( १८०९-१८६५ ) का नाम अमर दै । अव्राहम लिकिन 
अभेरिकाका एक बहुत परसिद्ध प्रेलिेट हो गया दे । इसके 
समयमे ही गुलममोको स्वतन्वता दी गवी थी । इसके 
जीवनचरित्मे अदम्य उत्ाह तया उयोग अनुकरण है । 
यह एक पोषे पैदा हुआ था । दिनभर खेमं काम 
करता ओर रातको कोयलेते फावदेके षठपर लिलकर खाल 


करता । धीरे-धीरे उन्नति करते.करते वह एक कुराल वकील 
हो गया ओर पिर अमेरिकाका प्रन 1 

उप्यक्त उदादररणोमि वीरमातार्ओका अपने पुच्रकी 
मयपर धोक न करके उनकी विजयपर गौर करना, देश- 
भक्ति, पितू एवं मातृभक्ति तथा अद्भ्य उत्साहक कारण 
उतर सफलता तथा अमर कीति लाम्‌ करना दिलाया 
गया है । जिनका ऊपर वर्णन किया गा द वे सभी द्वरे 
द्द्‌ विदवास र्ते ये तया अपनी धुन ओर ठगनके पक्के 
भे । उनछने अपनी दी बुकरति इतिदा्मे नदी छोदी है, 
वरं अपने देशके मौरवको भी अमिट वनाया दै । लगन एक 
देशी वस्तु दै जो मनुष्ये क्या नहीं करा सकती । ठीक दी 
कदा दै “सिदसंकल्य ईध्वरः, ओर साय ही यह भी परम 
आवध्यकं है कि देसी छगनवाले जगत्‌का नियन्त्रण करने 
बाली परम सत्ताको भक्तिपूर्वकं माननेवके हौ । 
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हमारी पराचीन संसृति 
( स्वपिता--श्ीषयप्रसादजी शाखी 'दविजनद्र' ) 

अध्यात्मवाद बिवाद्‌-बिरदित, विश्व-दान्ति विधानता । 
हो, पुनजन्म-विधानपूर्वक,  आ्यधमे प्रधानता ॥ 
हो, व्णं-श्रम चघम-कम-कलापकी सम्मानता । 
परमेश-सत्ता-सखदित भौतिकता समेत समानता ॥ १॥ 
होवे न जिसमे लेशमात्र प्रवेश ईभ्यौ-दवेषका । 
किंवा न स्पशौऽस्यशके मौटिक निदेश-निवेशका ॥ 
षवे न भेद्‌-अभेद भिथ्यावाद या जडवादका । 
निभरैल भरूलविवादिता, किंवा न मायावादका ॥ २॥ 
होती जर्हौपर नित्य नैमित्तिक क्रियार्ओंकी प्रथा । 
हो विश्वव्यापी धर्मे विक्षानकी चचौ तथा ॥ 
खुर कान-गोरव हो जो, हो माठ्‌-पिठ-पदा्च॑ना । 
पति-पक्ञि-ेम॒ प्रधानता, हो अतिथि देव-समचंना ॥ ३ ॥ 
िद्त्व-दित हो भारतीय विशिष्ट-शिखाचारिता । 

ब्रह्य तथा सदाचाराऽचरण-खंचारिता ॥ 
उखको द्विजेन्द्र" भ्रमाणते, प्राचीन संस्कृति आज ह । 


जिसके छिये पाता समादर, भारतीय खमाज दै ॥ ४॥ 
रच्छ ` 
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४६८ # सोचनीय सवहीं विधि सोई । जो न छादि लु हर्जिन होई ॥ * 
९ 
आदद रि्षक 
( स्वविता--शरीकेदारनायजी वकल, एम्‌° ए०, एल्‌° टी° ) 
व्यापक गुरुवर हर उर-अन्तर । गृग-शावक  तु्हे निहार रहा। 
कारक, तारक) हारक नकर ॥ याचक हे दया-सुरक्चाका ॥ 
अविवेक-तिमिर-हर, अभयंकर । दिखलाना पथ सीधा सचा। 
शत शत प्रणाम, नत मस्तक कर ॥ १॥ वन जाय न आशा मृगतृष्णा ॥ ५॥ 
शिक्षक, सेवक, पथ-परिचायक । जिसमे प्रति्िसा, रोप नहीं । 
भव-भाम्य-विधायक, सुखदायक ॥ सद्‌-ाव, क्षानका कोष नहीं॥ 
अति चतुर, सुचारु, चरित-नायक । सम॒ भाव, चैयं संतोष नहीं| 
निखार, निरङ्कश, नि्णीयक ॥ २॥ भक्षक दहै-वह रिशु-पोष नहीं ॥६॥ 
यह॒ कोमल, निम॑ल, निर्विकार । सौजन्य, शील भण्डार वनो। 
खुन्दर-वाटक, दे क्णंधार ! प्रियदर्शी, प्रेमागार बनो ॥ 
ले जाना दै तुमको परार । गुणगण  विवेकके सार बनो। 
निर्भीक, सुरक्षित, धैयं-धार ॥३॥ तव॒ आओ रशिक्षाकार वनो ॥७॥ 
यह खच्छ, सुगन्ध, सुमन-कलिका । ओ लोलुप, लोभी, टम्पट जन | 
सानन्द करे सोरभ-वपौ ॥ करना तुखको यदि संचय धन॥ 
या पुण्य-खुधा-जटका  रछटा। जा ओर कही, कर निज साधन । 
विकसित हो, पूले फठे सदा ॥५॥ मत "पाप कमा अध्यापक वन ॥८॥ 
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विमु-बालक 


( सचयिता--श्ीभवदेवजी ञा, वी° ए० ( ओन ) 


रघु वालक !-आत्माराम तुम्हीं ; केशव-सम टीला-धाम तुम्हीं › 
आत्मरूप हो पिता स्वयं, हो जगत्पिताके वालक भी। 


हो नारद धुव प्रह्लाद तुम्ही ; हो गौतम कपिल कणाद तुमं ; 


केवल शिष्य नहीं 


गुरु भी, हो छात्र ओर अध्यापक भी ॥ 


हो विगत-मोद-मद्‌-मान तुम्हीं ; हो सहण-सत्व-गरधान तम्हीं ; 
खतः सुशील विनीत सरल, हो धीर-वीर जन-नायक भी । 


निदछल निर्मल निर्न तम्दीं ; निप शान्त खच्छन्द्‌ तुम्हीं ; 


य॒दध-ुद्ध॒सिदधाथ 


स्वयं, हो जन-आराधक साधक भी ॥ 


हो निर्विकार निष्पाप तुम्हीं ; अपने समान हो आप तुम्दीं ; 


श्रना प्रजापतिकी 


अद्भूत, ऋषि-देव-पिक-कुल पालक भी । 


आनन्द सत्य सदूज्ञान तुम्दीं ; साकार सगुण भगवान तुम्ही ; 
नतमस्तक, तुम परम पुरुष, हो विभ्व-खध्-संचालक भी ॥ 


यक्त 
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ॐ वारकके प्रति # 





सूरज उगते कोटा सुता विस्तरसे उड जाता दवै, 
हाथ जोङ्कर माताके चररणोम शीश नवाता दै 1 
ओर पिताज्ञीकी गोदी चुकेसे चद्‌ जाता दै , 
ज्ञो ङु भी मादे देती दै, लाकर मोद मनाता दे । 
अपना नया काटका घोड़ा कोनेसे ले आता दे , 
को सवार उसपर धरसे बाहर ज्दी आ जाता दै । 
अपने वाल-साथियोखे फिर जेल-खेलमे कहता दे , 
यह भेरा चेतक घोढद़ा हल्दीघाटीमे रदता दै । 
दिवसे कुछ दूर देश मेवाद्‌ पक कहलाता है , 
ज्ञो राणा प्रतापकी यशा-गंगाम नित्य नहाता दै । 


अधेरेम  दीखा 


प्रकाश, 


0 + ` 


काटका घोडा 


बालकके प्रति 
( स्वयिता--श्रीनन्दकिरोरजी सा, काव्यतीर्थ ) 
हे बालक, खजन-सुरृत-पालक, कुल-भालवालके वर प्रवाल ! 
ज्यसनोम मत सन जाना तुम, निज कन्तंयोका रसो ख्याल । 
मारके लाल वस्तुतः तुम, गुददीके लाल खकुट-प्रदीप › 
हो जनकःपुन्नरक-तारक तुम, कल्यना-राज्यके वर॒ महीप : 
तुमको ही तो करना होगा-ृ्धोके अवनत उद्च भाल ॥ दे वाक०॥ 
आय ज्यो ही एस भूपर तुम, हम पितर ऋसि हु मुक्त › 
य उल्लास-खसखसे हप युक्त ; 
कंटकाकी्ण दुखमय जीवन लघु दिखा उसी दिन वर विशाल ॥ दे वालक०॥ 
निज वंश-वक्षके भव्य वीज, शुभ आद्ाके अङ्कर नवीन › 
ओंगनम उगते तुम्हे देख हम रदे अकिञ्चन नहीं दीन ; 
भ्रति पत्र परम रस दे देकर तुम करो नित्य खवको निहाल ॥ दे बालक०॥ 
जीवनम सव ऋतुओंम ही निशि-वासर लिलते कमल-फूल › 
अवलोक तुम्हारा बर विकाख निज ह्ास-नाशा हम गये भूल ; 
तव रगा--हम अव मार सकेगा कमी नहीं यह क्रूर काल ॥ दे बालक०॥ 
शुब-तुल्य॒तपस्यासे पाओ संखतिमे स्थायी महा स्थान › 
भरह्वाद-सदश निरा भक्ति, शुक्देव-तुल्य अति विमल क्षान ; 
कुरश-रव-सम इन्दरिय-हय रोको गोपाल-तुल्य मन-विषम व्याल ॥ दे वाखक०॥ 
ऊपरसे पितर॒ निहार र्दे, परितः खमाजकी लगी दृष्टि › 
दै एकमात्र तुमको करना संतुष्टि समीकी, नयी खष्टि ; 
पुरुषोत्तम तुल्य॒पराक्रमखे पहनो उर बर विजय-माल ॥ दे यालक०॥ 


न 





उसी देशका यह घोड़ा है नीट द 
इस अनमोल रतनका मोक न ओर लगानेवातटा दै । 
मेरीमा कहती है इसपर चद्ना है आसान नहीं , 
वात्यूपर चलता दै, इसको भाता दे मैदान नही । 
भारत-माका सच्चा वेटा इसकी पू पकड़ा हे › 
ल नंगी तलवार हाथमे कूद पीपर चृता दै । 
सात सालका चु्ा राजा देल-देख लटचाता द, 
आढ सालका लला उसकी पकड़ लगाम नचाता द । 
इसी तरह जुला चुन्ना लल्ला तीरनोकी वनती हि, 
मिल जते ह जव, उनम तव यस गहरी छनती दै । 

--रामलाल 


(4 
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# करम प्रधान विस्व करि राला । जो जख करइ सो तस फलु चाखा ॥ *# 








बालकके विविध रूपेम रिक्षा 


( स्वयिता--ढाकुर शरीश्रीनायिंहजी ) 


अखिल विश्व दै आमा जिसकी 
जो जग रे ओर संहारे । 
प्राण रूप है जीर्वोमे जो 
ज्योतित जिससे रवि शशि तारे ॥ 
वेद-पुराणोम जिसके गुण 
पद्‌ पदृकर जन नहीं अघावें । 


भक्ति-भावसे उस प्रभुको हम 
बार वार निज शीश नवावें॥१॥ 
उसके राम रूपसे सीखें 
रखनी हम कुलकी मयोदा । 
उसके दयाम रूपसे सीखें 
खेल सम्चना सव भव-चाधा ॥ 
उसका  शिवका रूप विलोके 
जिसने अद्भत संयम साधा। 
उसका माठृ-रूप जव ध्यावें 
सन्मुल आवें सीता राधा॥२॥ 


नयनम हो, ज्योति उसीकी 
श्रव्णोमे गजे उसका खर । 
उसकी सुधिसे उर हो स्पन्दत 
उसका बन्दन कर युगल कर ॥ 
रखना उसका _ रस॒ पहचान 
वाणीसे प्रस्फुटित हौ अधर। 
सत्य कषान. बल संयमसे सिच 
यह शरीर हो उसका ही घर ॥३॥ 
धरुवकी टेक अगर हम धारे 
पा सकते रहै प्रभुका ददन । 
बाधा वन पूल जर्येगी 
यदि हम भी प्रहलाद सकं वन ॥ 


दीपित है जिस महाज्योतिसे 
पुण्य-भूमि भारतके कण कण । 
उसे प्रतिष्ठित कर अन्तरम 


सफल करः हम भी निज जीवन ॥ ४॥ 


आगे बे, ऊँचे चट, आदर्शं च हम विश्वके 


( स्विता--डा० कृष्णदत्तजी भाद्वाजः एम्‌०ए० पी-एच्‌०्दी° ) 


( मारतीय बालके गानेयोग्य एक पदुपदी ) 


[१] 
ब्यायाम करते, तैरते है, खेखते ह चावसे » 
ओ" घुदसवारी सीसते ह पूणं है आनन्दूसे , 
नीरोग है; दै वल शरीरम हमारे सर्वदा ; 
आलस्य तो द दूर कोसो भागता हमसे सदा ॥ 


[२] 
हम वालचरः है, वीर द, तैयार सेवाके च्वि ; 
ह सिर छकाते नित्य हम माता, पिता गुख्के चयि ; 
ओ' खच्छतासे प्रेम है हमको वड़ा रहता अहा ; 
हम मानते ह शाख्जनोसि जो हमे जाता कहा ॥ 
[३] 
पाठ अपना मन लगाकर याद्‌ करते है यही ; 
आजके निज कामको ह छोढृते कलपर नहीं ; 
ह कलार सीते हम शान ओ” वि्ञान भी ; 
क्यौकि जीवनम हमारे फाम आति ह समी ॥ 


[४] 
सुखद सव समय दै, अनोखी लगन दै ; 
समीकी परस्पर सरल-सी चलन दै; 
ब साहस वदा दै, न होती धकन दै; 
उदासी नही दै, व सुती , नही दै॥ 


[५] 
वृते चले, वदृते चरे, वदृते चल हम सर्वदा ; 
विद्या, वड़ाई, नघ्रता पावें सदा खुल-सम्पदा ; 
शान-दीपक हो हदयमे ओर सुखम सत्य वात ; 
शक्ति तनमे, भक्ति मनम ओर आगे हो भमात ॥ 
[६] 
कर्तंव्य-पाटन हो हमारा ठक्त्य जीवनम सदा ; 
उससे न मुद मोद कमी हम, इद्‌ रहैगे सवदा ; 
निर्मल वे तनके सदा मनके तथेव चरके ; 
आगे वदु, ऊने चढ़, आदं हो हम विश्वके ॥ 


~~ 


# स्वस्थ ियु * 
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खख 


रिद 


( र्चयिता-पु° शरीरतापनारायणजी ) 


कौन हो शिशयुवर, बताओ ठम हमे 
विष्णुके अवतार हो या रूप दहो। 
ख्गके शगार हो छंद्र-छलद 
भूमिके या भन्य-मावी भूप हो॥१॥ 
देखकर मनमोदिनी इस मूष्तिको 
देव मुनि मानव विमोदित हो रदे । 
ुलकमलपर देख कमक खिले 
कमलमे है कमल-मदको खो दे ॥२॥ 


वोकते हो क्यो नही, क्यों हंस रदे 

कौन पेखा मंत्र जिसको गुन रदे। 

आज माया जालमे हो फंस रदे 

याकि माया जाल ही हो बुन रदे ॥३॥ 
फलता तनम मलुज-मन मोद्‌ भर 
मान तुमको फूल तन-मन वारता । 
पल दृते देख तुमसे, भूल भी 
गर्वसे दृता, बहुत मन मारता ॥ ४ ॥ 

मानिर्योको _ मातकर _ समसल रदे 

आज हमको तुम वदे ष्टी चावसे । 

बद्‌ नर सकती, बहुत वदृकर कभी 

कांत कविता भी तुम्हारे भावसे ॥ ५॥ 


कर्याकि इसको देल, भूखे सिहको 
शांत देखा दै भयंकर सपेको । 
किंतु कविता भावसे क्या मुढ़का 
भाव बदृता दहै घटाकर दपंको ॥ ६॥ 

योगि्ोको तुम साते जालमे 

जानते पेखे _ अनडे योगको । 

क्ति किर भी मेते हो क्यो नदीं 

तुम अहो आवागमनके रोगको ॥ ७॥ 
अथं एस मुखकानका हमसे छिपा 
बाल | किसकी सूढ्तापर यों हँसे । 
कर रदे निजञपर खयं उपहास कया 
या कि मपर, व्यथं जो तममे तंस ॥ ८॥ 


नित्य॒ रोनेसे अधिक सोति यहा 
ओर सोनेसे अधिक सते रष्टो । 
ओर दहंसनसे अधिक  जंजालमे 
बाल ! अपने आप ही फँंसते रदो ॥ ९॥ 


सूदन करना व्यथं दै निज भाग्यपर 
ओर सुखकी नीद भी जगम करा 
मोह-ममता देख हममे अधिकतर 
ठीक वस हसना तुम्हारा है यषां ॥\०॥ 

बात सव तुम जानकर अनजान कयो 

दुःखम पड़, दुःखकी  रचते चिता । 

पुत्र कदटयाकर बताओ किस तरह 

त॒म के जाते य्ह मानव-पिता ॥११॥ 
छक अपना देश, वैभव, वंशको । 
राज्ञरानीसे सखमनको मोदृकर-- 
वादशाही पा गप वेसुल्ककी । 
वालपनसे आज नाता जोढ्कर ॥१२॥ 

बाल ! खाली हाथ क्यो आये यँ 

ओर आकरके यपर कया लिया । 

देह कोमल दै तुम्हारा, मन मृदुल 

काम पेखा किनि फिर केसे किया ॥१३॥ 
देखते हो वस्तु जो संसारम 
दै खलम वस्तु बह कुछ भी नहीं । 
सुग्ध होना चाहिये कया इस तरह 
त॒म ससीखे योगियको हर करीं ॥१४॥ 

खेलना-खाना तमद है भा र्दे 

डुःख पदृते कितु हमको स्चेलने। 

तम लिलोने हो यँ खुद बन रदे 

खाते फिर कयो खिले खेलने ॥१५॥ 
खा रदे भिद्ी, तमे रुगते सदा 
चेल मिक बहुत अच्छे सभी । 
कितु यह भिष्ठी मिला देगी तुम्ब 
मोह ममता छोड, मिद्ीमे कमी ॥१६॥ 
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# आरत कदि विचारि न का । सद्य जुआरिदि आपन दाॐ ॥ # 








देखने आये जिसे वह तो खयं 

देख लो, तुममे सभी वह वस रहा । 

भूल जाता सलिल कयो उस स्मोतको 

उमड़ करके धघुमङ्‌ वह॒ निससे वहा ॥१७॥ 
मेघमालाकी तरद क्यो भूलते 
नीरनिधिसे अलग निजको मानकर । 
अमल गंगाजल हप तो क्या हुआ 
हो कभी दिमसे पृथक्‌ क्या वावर ! ॥१८॥ 


रूपका ही भेद॒दै संसारम 

प्क ही तुम ओर हम दो देदमे। 

है वड़ा छोटा यहोँ कु भी नदीं 

कितु माया मोह है जग गेम ॥१९॥ 
बाट ! कस्तूरी-हरिणकी ही तरह 
गंघ पाने फिर र्दे हो क्यों यो । 
सुमन हो करके महा मकरंद्को , 
सुमनसे तम ददते हो यों करा ॥२०॥ 


भ्ठ 


हर बालकका कर्तव्य 
( स्चयिता-श्रीआरसीप्रतादसिंहजी ) 


जहाँ रदो, जो काम करो त॒म , 

परमेश्वरका नाम॒ न भूटो। 

चदि, मिले उ्च पद्‌ जितना, 

कितु न अपने मनम पएूलो ॥ 
जीवनम जितने भी सुख-दुल › 
सव॒ उसकी इच्छसे आति । 
चींटीसे लेकर हाथी तक» 
जीव-जंतु गुण उसका गाति ॥ 


राम कहो या र्षण कदो, कच 

भी उसको तुम क्यो न को? 

फक नहीं कुछ भी पदृता, तुम 

निर्भर होकर स्तिफ रदो ॥ 
वह पिता ओर माता, विद्या, 
धन, वंधु ओर सर्वस वही । 
वह जीवनका मी जीवन दै, 
वद प्ा्णोका भी प्राण सही ॥ 


जगम जो भी सदय अरे, 
बह उसी रूपकी छाया दै । 
आनंद वरसखता जो इतना 
उस दिव्य मूर्तिसे आया है ॥ 


सागर, वन, पवतकी शोभा › 
धरतीकी प्यारी हरियाली । 
उस चिव्रकारसे ठी निर्मित, 
किरणोखे भरी गगन-धाली ॥ 

पावकम उसकी ज्वाला दै, 

जलम उसकी है शीतलता । 

दिनकरमें ज्योति स्वयं ही वह » 

है वही वायुम चंचलता॥ 
उसकी आ्ञाके विना पक 
तिनका भी डोर नहीं सकता । 


जवतक वह वाणी दे न, पक 
शि मी मह खोल नदीं सकता ॥ 


वह परम दयालु, विधाता दै , 
सवका वह णक सदारा है । 
चद हृदयदेशे रहता द , 
सवकी अका तारा दै ॥ 
>° 





% ब्रह्मच ही जीवन दै * 
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बा० अंग ६० 


( स्वविता-्रीनवनजी ) 
ब्रह्मचयंके विना जगतम--नदीं किसने “यश' पाया । 
ब्रह्मचर्ये परड्ुरामने 
इक्तिस वार धरनि जीती ! 
बह्मचयंसे = वाल्मीकिने 
स दी रामायण नीकी !! 
बरह्मचयेके विना जगतम--किसने “जीवन-रस' पाया ? 
बरह्मचय॑से रामचन्द्रने 
शसागर-पुल' यनवाया धा | 
ब्रह्च्यसे लक््मणजीन 
मेघनाद मरवाया था !! 
ब्रह्मचयंके विना जगतमे--सवहीको "परवश, पाया ! 


बह्मचयंसे महावीरने 
सारी लंक जलाई थी ! 
ब्रह्मचयंसे अंगदजीने 


अपनी "जः जमाई थी !} 
बह्मचयंके बिना जगतमे-- सवने ही “भपयश' पाया ! 
बरह्मचयेसे “आठ्दा-ऊदलः 
बावन किलि गिराये थे! 
पथीराज दिर्लीभ्वरको भी 
रणमे मार भगाये थे! 
बहमचर्यके विना जगतम-केवल विष ही "विष, पाया ! 


ब्रह्चयेसे भीष्म पितामह 
“शरकेया' पर सये ये ! 
बरह्मचारी वर “शिवावीर'से 
यवनोके_ दल रेये थे | 
ब्ह्मचयके रसके भीतर--हमने तो “षटरस" पाया ! 
ब्रह्मचयंसे राममूरतिने 
अतीपर पत्थर तोडा ! 
चदेक जंजीर तोड़ दी, 
येका मोटरका जोड़ा 
बह्यचयं दै “खरस' जगतमे-चाकीको “करक पाया ! 
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ब्रह्मचयंसे सूयं देवता 
वालकसे दिखलाते । 
ब्रह्मचयसे सुधर चन्द्रमा 
नयनानन्द पिराते दै ॥ 
बरह्मचर्यके विना वदनमे-नहीं किसीने “कस' पाया ! 
कोई वड़ा काम करना है, 
अथवा नाम कमाना है ! 
भारत माका हांडा ऊँचा 
अगर तुम्हे फहराना दै !। 
जहर विन जगमे--बच्चो ! कोन सफल वन “हंस' पाया १ 





शिञ्यु-समयके उपदेशप्रद गीत 


( स्वयिता-श्रीरामनारायणजी दुबे ) 
[ श्लेष रोरी ] 

त॒म तो चचूल वारे वीर ! 

बीरको छुलाओ सखी जमुनाक्रे तीर। 
इल लेमे, इल चुके हैः हरिशचन्द्र प्रण-चीर ॥ 
राम-रृष्ण-से रवर लेः बुद्धदेव गंभीर । 
पाठ अर्हिसाका सिललायाः शूले महावीर ॥ 
मूक प्राणिपर कख्णा र्यः वहा र्दे द्ग नीर। 
सोणा, श्व, नानक भी शले; हरी धमकी पीर ॥ 
यवरनोका फिर नाश किया थाः ले करके शमसीर । 
केदाव, तुलसी, सूर भी शले; शले दाख कवीर ॥ 
गधी, तिलक, जवाहर सूले; जगी दिद तकदीर । 
वन॒ जाभो, वलथाली भयाः नेताजी-से वीर ॥ 
मादभूमिकी सेवा करना, धरकर मनम धीर । 
तुम तो श्यो वारे वीरः 

वीरको छलागो ससी जुनाके तीर ॥ 


अन्द 





१. महाराणा प्रताप । २. शिवाजी । 


[4 


५ वाटकका मनोरथ # ५ 








बालक 
( स्वयिता-ल्व्ा श्रीजगदलपुरीजी ) # 
ओ बालक, वू अति घ्या द ! तसे “अभिमन्यु "महत्ता दै, 
चंदा-सा सुखदा दै, तू 'जयमल दै, त्‌ पत्ता दै, 
ध टेता मनका दुलदा है, तू “साय हकीकत" "चन्द्रहास 
यको खनीति ने जन्म दिया ~ ददर्योमं तेरी सत्ता दैः 
तू भग्न-ह्दयका दका दैः लुदचसे अस्तित्व हमारा दै ! 
नीलाम्बरा ^धुव' ताया हे } ओ वालक, तू अति घ्यारा हे !| 
ओ वालक, तू अति प्यारा दै !} द अवतारी “घुमदन' दै, 
जग-ज्वालामे जलकर, तपकर, लीलाधारी “यदुनंदन, दै, 
्लाद्‌" वना प्रुको जपकर केरे चरणो संसार दका 
दैदिकहिरण्यके यतर भी-- किसने न किया पग-वंद्न दैः 


तेरा दिरण्य-जैखा अतरः 


जगम है, जगसे न्यारा दै ! य व | 


ओ वाटकः, तू अति प्यारा दै !! 
ओ वालक, तू अति प्यारा द !! ५ ~ 
अपने हार्थोसे बना लिया, द्‌ ध न अभा ५ 
अपने शा ्टी मिटा दिया, ठलसीने तुको गाया दै, 
स्च के परोदेका वने बह पएक अलौकिक आकर्षण-- 
काका `स किना जिखने शस भाँति रि्ाया हैः 
कढपुतला-सा जग सारा है ! जिससे तू गया संवारा दै! 
ओ बालक, तू अति प्यारा है !} ओ वालक, तू अति प्यारा है !! 
बालकका मनोरथ 
मैया ! मै अव सूव पूगा । मेरी वादके फल-मूल । 
कमी किससे नदीं लगा ॥ संदर ओर चखुगंधित पूल ॥ 
पदृ-लिख होगा होशियार । सवके वे आ्येगे काम । 
सभी करेगे सुद्यसे प्यार ॥ सखवको दूँगा मै आराम ॥ 
वैसे खूब ॒कमाञगा मँ पर-पीद़मे मै रोऊंगा। 
वद्िया घर बनवाङँगा में ॥ पर-खुख देख खी होगा ॥ 
भाई-बहन प्राणसरे प्यारे । अपना सुख म सवको देकर । 
सुखी ररदेगे मुद्यसे सार ॥ खुखी वरनंगा पर-दुख ठेकर ॥ 
उनसे छु न छिपाजगा मे । भूरखको दूंगा निज-भोजन । 
खवको दय टगाङँगा मँ ॥ खुखसे मँ कर दंगा अनशन ॥ 
मेर सव ङु होगा उनका । निज-पर भेद भिराङंगा ओ । 
अलग नह रकरलूगा तिनका ॥ यों परमेश स्ाजगा म ॥ 


सवको मै अपना समञघंगा । कोख तुम्हारी सफल करेगा । 
घनमे दिस्सा सवको दूंगा ॥ सखुख्से जीकर खुसखी मरेगा ॥ 


४७दे 


# अग्या सम न सुसाहिव सेवा । सो ्रसादु जन पावै देवा ॥ # 





बाठकके प्रति 


( स्वयिता- श्रीवलमदासजी विन्नानी "नेशः शादित्यरल, सादित्याल्ङ्कार ) 


(१) 
विधिकी सुधर क्रीडास्थलीमे जन्म तेरा वाल है । 
प्राणी सभी तुमको निरल होते सुदित खव काल है ॥ 
शिदयरूपमे होता तुम्हारा प्रथम जव अवतार दै । 
उस समय खर्िक सुख सभी मिलता अपूव अपार दै ॥ 
(२) 
मु अकम जव अम्बके तुम खेलते हो मोदसे । 
होती जननि पुलकित अहा सौभाग्यपूणं विनोदसे ॥ 
खुलमय तुम्हारा दिव्य जीवन परम शोभाघाम दे । 
हे खष्िके वर रल वालक दिव्य तेरा नाम दै ॥ 
(८३) 
वह वारपनकी स्मृति अनोखी प्यारकी घ्य अहा । 
वहमंद मधु सुसकान चितवन सरस मिलती ह रह ॥ 
दीपक शिखा-सी लहरती आशा तुम्ीमि सर्वदा । 
जृप-रककी भी कामना तुमसे बनी रहती सदा ॥ 
(८४) 
गम्भीर सागर-सा तुम्हारा मन परम अभिराम दे । 
मपर कमी होता निछावर कोटि शतशत काम है ॥ 
छते तुमहीं हो देशके विख्यात नेता भी कमी । 
इख दूर तुमसे ही सदा खव भति होते है समी ॥ 
(५) 
चिता तुम्हारे दयसे रहती सदा अति दर है । 
छगता तुम्हारा खेम मन सुग्च हो भरपूर हे ॥ 
जीवन सरस आमोदमय भाता तुमं खव काल दै । 
ह्येता नही भ्रुकी पासे एक र्योका वाल दे॥ 


(६) 
वर बीर होकर देशका करते तुम्हीं कल्याण हो । 
हो दीनजन-रक्षक तुमहीं होते समीके प्राण हो ॥ 
विद्या विनय साहस तुम्हारा ध्येय होता है अहा । 
तुम पूज्य होते देव-से विख्यात होति हो महा ॥ 
(७) 
निज देशके तुम वीरवर भावी सुखद संतान हो । 
आशा तुम्हीं हो सफलताकी, तुम अनोखी शान हो ॥ 
तव नित्य निमंल भ्रमसे परिपूणं हदय महान्‌ है । 
विद्ेषईष्यौ-भावका तुमको जरा न क्षान दै॥ 
(८) 
संस्कृति तुम्हारी जिस तरह पावन परम होती महा । 
इख जन्मभर दढ नीव उसकी कभी डिगती है कहाँ ॥ 
यह भूमि अपनी जन्मकी तुम खगं रचते हो कमी । 
बनकर पुजारी राषके तुम कायं करते हो सभी ॥ 
(८९) 
भिय ! पक दिन वापू तुम्हीं बनते परम मतिमान हो । 
ईसा मुहम्मद वन कभी रखते धराकी शान हो ॥ 
स प्रकृति-ध्ंगणके लिलोना तुम्हीं हषं अपार हो । 
लेते कमी बन बाल ! तुम ही रामके अवतार हो ॥ 
(१०) 
द्यवि संत-सा होता कमी निमंल तुम्हारा भाव है । 
जव दूर हो जते दयसे कपटयपूणं दुराव हैँ ॥ 
होता तुम्हारा तभी जगसे वीर वेदा पार दै। 
दे वाल ! दय विरा तुमको नमन सौ-सो वार दै ॥ 


--नव-- 


# ओँ विचारी, मै महाप्राण ! * 


४७७ 








मँ विदारी, मे मराप्राण ! 


( स्वयिता-भीजयशंकरजी त्रिपाठी शस ) 


मै मानवताका पक सस्व, 
५ राट्-युद्धका रक-दान › 
मै विद्यार्थी, म महाप्राण ! 
ञँ विष्णु-चरणकी तीन गें › 
मै ब्रहम-कमेडलका उफान » 
मै रुद्रनयनकी आग ओर 
सागरम वाडव महाप्राण 1 
मेरी वोम सकी इई, 
उ्तुंग-तरगे सागरकी › 
मेरे वैरम अचल सखे, 
ये कंड-घोषणा वाद्लकी , 
आष्टावित करनेको जगती , 
यह सिधु-हटदय करता प्रयाण । 
मानवताका० ॥ १॥ 
बह नील-गगन, यह हरी चरा › 
खेतोकी  फसर्लोका उभार + 
ति ऊपर 
यके खुले दवार । 
मै क्ेल-शिलाभपर बैटा-- 
मशी बातें सोचा करता , 
रृत्ृत्य _ हुआ पवेत › 
उस भंबरको कोसा करता , 
वन-आध्म विदाके निकेत , 
मेरा बह नैसर्गिकःविहान । 
म मानवताका० ॥ २॥ 
वूफानेसि लद्नेवाटा , 
मुदसमं असीम अनुराग त्याग + 
वाणी-मंदिर,. आचाय-हदय 
जान _ सके उत्सर्ग-याग › 
मै आरुणि द, म एकलन्य › 
सकल्य हमारा नेता दै, 
भि्टीका भी आचायं सुस , 
तो अन्नि-्ञान दे देता है । 
आचाय॑निदेशोसे तोशा , 
पाञ्चाल-भूपका गर्व-्ान | 
मै मानवताका० ॥ ३॥ 


खोटो इतिहास, उलट देखो-- 
मेरे शोणितकी लाट-घार , 
दै तक्षदिटामे गूँज रहा 
मेरी हरुतिका रव _ अपार । 
चाणक्य रदे आचा्य॑वहोँ › 
मै चन्द्र लघु-क्ान रहा › 
दै याद सिकल्दरको वह दिन » 
इतिहास जिखे फिर जान रहा । 
चमचमा उठी ईरान तलक › 
तव चन्दरगुघ्की वह रेपाण ! 
मै मानवताका० ॥४॥ 
युगने अपनी करवट वदृली › 
खंडहर थे गुख-कुलके निकेत › 
जीवनके संगरमे _ लदृते , 
आचाय हमारे रदे खेत › 
मै दीन-हीन, मै पंणु दुभा, 
आदश हमारे हष शमन + 
मेरे दय-स्थलम निमित , 
हो गया सार्थका राज-भवन । 
अव नही राष्ट्रका प्रेम रहा › 
स्वरम खसे थे साम-गान | 
मै मानवताका० ॥५॥ 
सर्तोकी वाणीम फिरसे, 
मेरे शुरुकुलने कसा ठाट , 
ह याद्‌ मुञ्चे नानक, समर्थं , 
पंजाव ओर पथ्िमी-घाट । 
दिह्ीकी दीवार कपी 
जिनका क्षण सिह-नाद्‌ सुनकर › 
बट सिक्ल-मरठोका जीवन › 
हा, चला गया वस वंदन कर । 
गुरुकुलके टे शिला-खंड › 
निर्म गाते खद्न-गान 1 
मै मानवताका० ॥ ६॥ 
मै गिर-गिरकर उयट्नेवाला › 
मै चेतनताकी दीप्त-ज्वार , 


४७८ ॐ राज नीति विलु घन वरि घमो । हरिहि समपें बिनु सतकमौ ॥ *# 








म सासका उनचास पवन , 

दोनों मिलकर ओँ महाकाल । 

कवलित करनेको व्यष्टि जगत » 

मँ शेषनाग॒ कुकार रहा, 

युरा-जगत हमारी सरसखोपर , 

कैपता ही वारंवार रहा। 
लंदनमे का  नया-ज्ञान , 
म माटवीय, गधी महान्‌ ! 


कपा शासन भू शान्त हुईं , 
युगने बद्ी करवट उतान 
म मानवताका० ॥१०॥ 

सन वयाखीसकी महाक्राति 
जीवनका भव्य-रूप , 
जव जन्म-भूमिको सोप दिया-- 
ुरु-कञान, रूप, वैभव अनूप 
माताका मुद्को मोह नहीं , 


मानबताका० ॥ ७॥ था पिता-प्रमका नाम नहीं, 


भेरी बहिर गिरि ट्टे, 
मेरे मानसम बुद्धी गाज, 
प्र आज धरातटम होता , 
मेरा सव वैभवका समाज। 
यद्रि खुदीरामका रोष नहीं , 
बरसा होता इस धरतीपर , 


जव राषटू-पिता हो वन्धनमे , 
क्षण भर हमको आराम नहीं ! 
सवतन्वताका अग्रदूत , 
मेरा स्वरूप कितना महान्‌ | 
मै मानवताका० ॥११॥ 


यदि नहीं निछठावर भू होती , ४ 3 | 
आजाद वीरकी मूस्तीपर । म जिलाधीश, मै महामहिम , 
आयदेशका वियाथीं , मेरा जीवन कितना अपार । 

म विभ्व-हदय-सा मूर्तिमान्‌ । मै शोषकषह, मे पोषक ह, 
भजतत ॥ ८॥ मै ान्तिदान्तिका कतौ हं, 


वासना वसी थी मानसम , 

जीवनम छाया व्यष्ि-राग + 

हो राख उद़ी होती नभम , 

चेतनताकी जागती आग , 

यदि नहीं गजे करके सुभाष , 

गाति क्षण राग ॒प्रभातीका , 

यदि नदीं गूँनता जय-रवसे , 

वह देश ब्रह्मकी धाटीका । 
म वीर जवाहर सेनानी , 
मँ विश्व-करान्तिका हँ निदान ! 


मै राजतन््र बन सकता हं, 

म प्रजातन्त्र, मै जनता ह| 
मै प्रल्य खष्टि दोनोका घर , 
जैसा मनम धस गया कषान ! 

मानवताका० ॥१२॥ 

पर्‌ आयं देशका विद्यार्थी , 

अभिमान सु्चे यह नहीं दोष » 

चलते चित्रनि दृटः लिया, 

मेरा चरित्र-वैभव _अरोष । 


म जाग रहा हँ जीवनम, 





मै मानवताका० ॥ ९॥ पर मतवाला-सा च्म रहा , 


मैने पृथ्वीको थाम लिया, 
मने उठे गिरिवर उखाद्‌ , 
मैने तोदे नशक्षत्र-कुसखुम , 
अवर दरुम-दक तोद फाद्‌ । 
जव असहयोगकी करति मची › 
हम स्वयं छाद्‌ काटेज चले › 
अन्यायीकी छातीपर हम › 
भरलयाकं-ज्वालसे वेज चले । 


सूक गयी हमारी प्रगति यहाँ › 
धरणी-भंवरतक धूम रहा । 
भरभुता-यशच खार्थ-महोदधिमे , 
बु रहा स्॑-सा भासमान › 
मेरे जीवनका यह विष्ान | 
म मानवताका पक सखा , 
म राट्-युदधका रक्-दान , 
मै विदार्थी, मँ मदाप्राण ||| 


‰ श्रुष्णका शौदाव जर जन-सेवा * 














श्रीृष्णका रोराव ओर जनसेवा 
( स्वपिता-भरीराधेश्यामजी द्विवेदी ) 


क्या वीरो तुमने नदीं खुनी, गाया अद्भूत नट नागरकी । 
बृज वाल कन्दैया नँदनेदन, उस सुरलीधर गुण आगरकी ॥ 
याटक ही वालक सव मिलकर, उद्धार देशका कनेक । 
चस सेल-जञेटमे पृथ्वीका, अति दारुण संकट हरनको ॥ 
वे अपनी टोली बना-वना, विचरण करते थे जरह तो ॥ 
मानवता अभय बनाना ही, माना जौवनका श्रय महा ॥ 
सव मिर्बोनि निज हद्यदार, श्रीष्ण चुने थे निज नेता । 
ञो जन-जीवनके मूतं सूप, थे खकल राषटके शयभचेता ॥ 
वालकपनम ही प्रथम कोक-माता मौका परित्राण किया । 
बन ग्वाला उनका पेट भरा, जनताने अमूत पान श्या ॥ 
दधि-दूघकी मटकी भर-भर कर, जीवनका सोत वहाया धा । 
निज देश चनाने बलराली, जन-जन नीरोग बनाया थ( ॥ 
उन दिनो समी जके वासी, जल-कष्ट भोगते रहते ये । 
विषधर विषे यमुना-जल, खव विपसम देखा करते ये ॥ 
वह महाबली वालक जनके दित कूद पदा तत्काल वहाँ । 
फणि-फणको कुचला देख त्वरित, विस्मयम सव ये लोग जहां ॥ 
यमुना-जल निमंल हुआ समी पञ्ु-पक्षी गणको त्राण मिला । 
लषटरोके मघु कल-कल खरसे, प्रिय शोशावको सम्मान मिला ॥ 
देखो फिर जन-संकटः आया, आकस्मिक वनम आग लगी । 
थे वाल मित्र गौ्मोके संग, गौ एक-एक करः शीघ्र भगी ॥ 
गौण ओ नष्ट ए पादप, ग्ालोका मंडल वहीं धिरा 1 
बह अश्न तेज, आ शीघ्र निकट, जलती ज्वालाम दौड़ गिरा ॥ 
उस महातेज तेज छिपा, दावानल शांत हर॑ वनमे । 
फिर चैनकी वंशी अजी वर्ह, सव ग्वाल वाकी मधुवनं ॥ 
उनका बल निवंलका वल था, जन-सेवाका पावन ब्रत था। 
वह गोप वालकोका मेडल, मानवकी रक्षाम रत था ॥ 
उस वालरूप जन-नेताखे, अत्याचारी सव घवराये । 
नाना रूपम छल करने वारी-वारीसे खव आपये ॥ 
पर सभी विषम वाधा्ंखे वह _ वाल साहसी नहीं हटा । 
वह वीर मुदित मन, दजुज-दमन-हित, जा उठा रणक्ेत्र डटा ॥ 
बस च्ेल-ेलमे दानव-दल सारा ही उसने नष्ट किया । 
पर्हुचाया सत्यु घाट उसको, नजिखने जनताको कष्ट दिया ॥ 
निज छटका मोह छोड़ करके अन जीवनसे नाता ओड्ा । 
भरि देश शांतिम बलि जाने, अपना सुख कमी न्दी मोडा ॥ 
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* विद्या विदु विवेक उपजा । म फल पदं किँ अर पर्प ॥ # 








बह युग भारते आया धा, शदावने ली थी अगदं । 
ओ, राजनीति भी उस वालकके रोम-तेममे थी छाई ॥ 
जो शेराव परिे भारतम था रषट्मरेमका मूल वना। 
बह गरव रहना स्वाभाविक, यदि आज वही अनुकूल वना ॥ 
श्रद्धेय रहेगा चिर अपना, वह वाल विजेता यदुनंदन । 
शुभ भावी भारतके प्रतीक, शोशवका करते हम वंदन ॥ 


वालकोको रिक्षा 


( रचयिता-श्रीरामचन्द्रजी शाखी 'वियाटङ्कार ) 

माता ओर पिताकी सेवा करना परम धर्म॑मानो , 
सिद्ध इसीसे तुम्दे मिलेगी जीवनम यह सच जानो । 
कुदो न चुभती वात किसीको, कमी न जीव सताम तुम › 
कभी न रूढो, कभी न अको, जीवन सरल वनाओ तुम ॥१॥ 
ल्यौरीका-सा निज खभाव मत होने देना जीवनम , 
नलर मत वनना, रखना गुर -रई्वरदेश-भक्ति मनमे । 
केवट बनना भारत-नोके, युम सच्ची धुनके होना › 
माते! या गपो अपना व्यथं न पल भी तुम सोना ॥२॥ 
दको ! आपसमे मत॒ लूना, दुव्यंसनोसे रहना दूर › 
करम, उत्साही, दुभाषी, वनना .सभ्य, सुजन भर शूर । 
अंकुशामे अपने पूयोके रहकर न्यवहारक्न वनो › 
कला, कान, विज्ञान, नीति, सत्‌ शिक्षाक ममक बनो ॥३॥ 
गीत, नाच, फरान, वहुन्ययसे वचो, ग्राहय सव गुण ले लो › 
ताश तथा दौपद्‌, चरर, शतरंज वगैरह मत खलो । 
प्रेम, सत्य, ओोदारय, शीलता, दया, धेयं अपना तुम , 
सचरिज, निर्भीक, मनस्वी, धमोत्मा वन जाओ तुम ॥४॥ 
गो द्विजदेश-जाति-रस्षक वन करना अपना उज्ज्वल नाम › 
रज्ञ देशके कदलाओ तुम पेसे ऊचे करना काम। 
लकी संगति कमी न॒ करना, सज्जन संगतिम रहना , 

पुत्र कहा कर भारत मा के, इसकी अपरति मत सहना ॥५॥ 
रच सत्कान्य समाज हृदयम भरना तुम नित नूतन भाव , 
कीट समान न जीना जगमे, गुण-संग्रहमे रखना चाव । 
शिक्नादीन दीन दुषियौको िष्षित कर दुख हरना तुम , 


कषान्तिमान वन इस भारतको लड्को | सुखिया करना तुम ॥६॥ 





१-लोमड़ी 

















# विभ्वमत व्यवस्थामे वालकका हाथ # 
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विश्वगत व्यवस्थामें बाटकका दाथ 


(केक --तरीयुत के बू भेभा, एम्‌ ९० दिप्‌० माट० ) 


मानव.इतिदासके आदिकाक्े ही प्रयेकं दार्शनिकः 
विचारक एवं व्ञानिक प्रकृतिगत नियमानुवर्तिता, व्यवसा 
संतुलन ओर सामज्ञसयके प्रति आश्चयं, भय एवं विस्व 
प्रकट करता आया है । मनुषयन प्कृतिका जितना ही अधिक 
अध्ययन ओर अवगाहन किया दै, वह उतना ही विश्वगत 
व्यवस्यापर चकित हुआ दै, जो स्के आरम्भे अवतक 
ओर आगे भी निरन्तर क्रियाशील रदेगी । इल व्यवस्थाके 
उदेश्य विषयर्मे हमारी धारणा स्वामाविक दी खदोष एवं 
अपूर्णं री है तथा हमने इसके पीठ. किसी न्यक्तिविरोषका 
कषाय माना है । तव भी एक निष्क तो सप अयच अनिवायं 
ह फि विकास, परिवर्तन ओर प्रगति मी इत व्यवस्याके अङ्ग. 
मात्र है; वास्तवे तो इस व्यवस्याके विना किसी वस्ठुकी 
सत्ताकी भी कल्पना भी नदीं की ना सकती | यह्‌ बिश्वगत व्यवस्था 
ओर उलकी भावना इतनी साधार एवं ठोख दै कि व्यावहारिक 
एवं वैशानिक दृ्कोणवालके किये यह आवश्यक दो जाता 
रे फि वे सजनात्मक ओरध्वंसात्मक--दोनों्रकारकी शक्तियो - 
की--सत्‌ ओर असत्‌, समर ओर सम्यता, स्वास्थ्य तया 
रोग, प्रेम एवं धृणाकी पदलेते कोई व्याख्या न करके यह्‌ 
समसनेकी चेष्टा कर कि ये उपयुक्त न्यवस्थाको चलाने 
सहायक ह, जिख व्यवस्थाके “चरम लक्ष्य'का पता लगानेमे 
मानव-ुद्धि सदा ही कुण्ठित रदी दै । 

कितु मनुष्य इन सतर दन्द्ौकी व्याख्या करने एवं उनके 
पीछे किसीन्यक्तिः विशेषका हाय माननेखे विरत नदीं हो सकता | 
उसके लिये सोचना, अनुभव करना, क्रियाशील दोना ओर 
निष्कं निकालना स्वाभाविक है । उसका पेला करना उस 
िशवगत व्यवसाके अनुकूल ही द, जो जीवनको क्रमशः 
बिकासकी ओर छे जाती दै, जिसखे कि प्राणी इस व्यवस्थाके 
कार्यम अधिकाधिक समसञदारीसे तया बोधूरवक भाग ठे 
सके । मनुष्य यदपि इस विकासकी चरम सीमापर पर्चा हुआ 
पराणी दै, फिर भी उखे अपने कायंका अत्यन्त ही अस्य शान 
दै । अतण मनुष्यका अधिकांश कायं आज भी अनोधपूर्क 
ही होता ह, ताकि उपयुक्त व्यवस्था कठोरतापूर्वक किंतु साय 
सम्पूणं जगते हितके लिये चलती रे । मनुष्यका दुःख 
दी ओर उसके परिणामस्पम उसकी शुखके छिये खोज उखे 
अपने काको अधिकाधिक समसञने तथा उसे भ्कृतिके व्यापक 
हितकी इषित सम्पज् करने प्कृत्त करती दै; क्योकि परकृतिके 
हिते खाय उसके अपने जीवनका आनन्द भी जडा हुआ दे। 

दूरा तथ्य जो विकाल-कमवे एव वर्तमान राणि-जगत्‌की 


बा० अर ६१ ॥ 


निम्नतम तया उच्चतम योनियोकि अन्तर प्रकट द--यद दे 
कि एक ओर तो नवजात िश्की दुर्बलता, अूर्णता ओर 
शिक्षणपिकतता क्रमाः वदु हुई पायी जाती ह, सरी ओर वयस्क 
पराणियोका वात्सल्य, संरक्षणशीकता तथा संभा भी उषी 
मावा बद हु देनेमर आती दे । ठेस प्रतीत होता दै कि 
शरकृतिकी प्दृति जनन-यक्रिया तया भ्रूण एवं शिश्चके संरक्षण- 
की पदतिको क्रमशः पूर्णताकी ओर ले जाने ओर सायदी- 
खाय उच्चतर योनिके रिश्ओंको अपने वसि तथा वातावरणसे 
शिक्षा एवं पूर्णता प्रात करनेके व्यि अधिकाधिक संवेदन- 
शील ओर अपूर्णं छोड देनेकी रदी दे । बोदिक विकासकी 





_ तथा आस वासकी विषम परिस्थितियोके अनुकूल बन जानकी 


क्षमताकी सम्भावना जिल योनिम जितनी अधिक दै, नवजात 
शिशचु उख योनिका उसी अनुपाते अधिक संवेदनशील, 
अपं ओर दाकतिसम्पन्न होता दै । रेषा रूगता टै कि 
प्रकृतिने मानो यद जान लेनेके वाद कि उसकी व्यवखाके 
अनुसार जगत्‌के सर्वोच्च प्राणी मनुप्यके दवारा उसके कार्यम 
बोधपूर्वक योगदान दिये जानेकी सम्भावना दै, अपने चरम 
लक्षयपर परहुचनेकी प्रक्रियाको बदल दिया दे । आसःपराखकी 
वदलनेवाली परिस्मितिर्योके अनुकूल, एक दूसरेखे अधिक 
विभिन्न एवं उच्चतर प्राणिर्योकी खि करनेकी अपेक्षा उसने 
जन्मके वाद्‌ भी मानव-शिशचकी भ्रूणावस्थाको चाद. रक्वा है, 
जिससे कि बह उस समय भी काम करनेवाली अपनी मानसिक 
मरदणशील शक्तियोद्ारा मनुष्यकी तत्कालीन सभ्यता ओर 
संस्कृतिको ग्रहण ओर परग्परागत सूप प्रात कर सके ओर 
आगे चलकर प्रकृतिको बोधपूर्क सहयोग देता रदे । अत्व 
विश्वगत व्यवस्याके संचालन एवं विकासको आगे बदन 
वाखकका भी मुख्य प्रवं खवर हाय है । 


उच्चतर बोध, अधिक विकसित बुद्धि ओर आश्चयं 
जनक कायंसषमता तथा कुशल्तासे सम्पन्न हाय मनुष्यकी धृथ्वीके 
अन्य जीवेति स्पष्टस्य बिरोषता प्रकट करते है । यतक 
कि उसने प्रकृतिको सम्यताकी चादर उदा दी दै ओर वतमान 
अन्य योनियेकि अधिक स्वस्य एवे सुन्दर रूपान्तर उपस्थित 
कर उते वेमवाली मी बना दिया दै; किंतु मनुष्य अधिकोश- 
भे इत वातसे अनभि है कि विश्वगत व्यवस्थाके एक 
अन्य शक्तिमान्‌ कायंकतकि बिना वह अपनी आदिकाखीन 
स्थिति ओर विकासे आगे कदाचित्‌ ही बद्‌ सकता या । ब्‌ 
शक्तिमान्‌ कारयकतां वाचक दै, ओ मानवकी सम्पूणं सषि, 
संस्कृति ओर सम्यताको आत्मलात्‌ करके अपनेम मूं करने 
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# तपवल रच रपु विधाता । तप बल विष्लु सकल जग त्राता ॥ # 





ओर इस प्रकार उनतिके मा्गको परग्यरा-कमखे चाद रलने- 
की अनन्त शक्त्यसि सम्पन्न होकर आता दै । 

आज संसारे सभी देशोनि म्य ओर संगठित जीवनके 
विभिन कषरम निर्माणकी योजनार्णँ बनायी दै । समी जगह 
पञ्चवापिंक ओर ददावापिक योजनाकी वात सुनायी पड़ती 
दै । इते प्रकट होता है कि मनुष्य दूसरोका अनुकरण 
करने तथा कुछ अंशतक विश्वगत व्यवस्थाके अनुकूल 
आचरणमे शुदिपूरवक प्रयतरील दे । ्रकृतिषर विजय पानेकी 
धनम (वैज्ञानिक गवेषणा क दवारा पहले प्रकृतिको समञ्ञनेके 
विय उसने नाना प्रकारक प्रयोगदाा स्थापित की ह; किंतु 
दिक्षाषेत्रमे अव्र भी अस्य, धुंधली एवं अनिश्चित भावनारओं- 
काही साम्राज्य दै । आज मनुप्वकी सवते बड़ी आवदयकता 
य दै कि वह्‌ वैज्ञानिक रितु सायःदी-साथ अयन्त श्रदापूं 
मनोरृततिसे तथा विनम्रतापूर्वकं बाककी सेवा करे एवं उसके 
भीतर क्रियाशील विश्चगत व्यवस्थाको समञ्नेम उसकी 
सहायता करे । आज मनुष्यको मानव्योगशालार्ओंकी 
आवश्यकता है-जिनका उदेश्य ह पेषे टु संसारकी खि 
करना, जिसमें संस्कृति ओर सभ्यताका सर्वोत्तम सूप देलनेको 
मिले ओर जो शिशयुके विकासकी नैसगिक आवश्यकताओं, 
संतुलन ओर निश्चित कारयकमकी पूरतिमे उपयुक्त रीतिके 





सहायक वने । मनुष्यको उदात्त मावनाके साय. साय अन्वेषककी 
विवेकःञुद्धिको लेकर बालककी सेवा प्रस्त होना 
पगा । इसी करियासे वद अपने मूलभूत वालकके प्रति अपनी 
चेतनादीन ओर आवेगजन्य प्रृत्तिके ऊपर उठ सकेगा । 

मनुप्यने शान, विशन ओर आत्मसंयम प्रात करके 
भ्कृतिपर विजय पायी । उते अपनी संसृति ओर सभ्यताकी 
र्ाके लिये शिक्षाकी समस्यापर भौ वैज्ञानिक प्रियास विचार 
करना होगा ओर बालकके प्रति उदात्त एवं आत्मसंयमुक्त 
भावना ठेकर वदना होगा । बयस्क व्यक्ति यदि संसृति ओर 
सम्यताका निर्माता है तो बालक मानवव्य्तितवका वनानेवाग 
दै । बाटकका वकी आक्षा भी अधिक महत्पू्णं एवं 
ठोख कार है; परंतु वङ़को चादिये कि उसके ल्म साधन 
जटा । मानवक निर्माता बालकको विना पचान ओर 
बिना उसकी सहायता किये मनुष्य व्यथं हौ अपनी भता! 
की खोज च्गा है । वाल्क संस्कृति ओर सम्यताको 
आत्मलात्‌ करता है ओर इख प्रकार मानवक व्यक्तित्वका 
निर्माण करता हे । 

मनुष्यको यदि विनाशस बचना दै तो उसे चयि कि 
विश्वगत व्यवस्ये वालकका जो कारं ह, उसे बह समक्षे 
ओर उम बालककी सदायता करे । 





मानसम बालक 


( केलक--श्रीषासीराम भावसार "विशारद ) 


भिन्द कर मन इन्द सन नरि राता\ 

ते जन चित किप विधाता ॥ 

मानस -श्रीरामचरितरूपी मानसुरोवरम क्या नदीं ई १ 
समी कुछ दै ओर सवके छथि दै । मानव कदलानेवाला 
कोई भी प्राणी एक वार इुवकी तो लगाये इसमे; फिर तो 
भजिन्द खोजा लिन्द पाद्या । दमने भी वाल.विचयार्थी बनकर 
इसमे मजन क्रिया । जो कुछ प्रा हुआ, वदी अपने वाल 
खायि्योके समक प्रस्तुत दै । 

बाल-कवि तुलसीदास 

सर्वपरयम हमे जिन महापुरंपका वाकरूपमे दर्शन हुआ, 
वे प्रातःसमरणीय पूज्य महात्मा, मानसके अमर रचनाकार 
महाकवि स्वयं श्रीतुलसीदासजी। आपकी वाल-विनय युनिये--' 
सत॒ सरल चित जगत दिति जनि सुनाड सनेहु \ 
बाः विनय सुनि करि इषा रम चरन रति देहु ॥ 

संत सौ दे सदाके जगत्‌.दितकारी, उन्दं परदोप- 
दर्खनये क्या प्रयोजन । भय तो दै उन कवि-कोविदो -- 
कविपु््वो--का, जो बाल ( केश तथा वाल्क ) की खाल 


निकाला करते है । अस्तु, उनये भी सुरुचिपूणं कृपाके छथि 
श्रीतुल्लीदासजीने कच्चे.बच्चे वनकर विनती कर ही ली है-- 
कमि कोबिद्‌ रघुबर चरित मानस भसु मरार \ 

बार निनय सुनि सुरुचि रि भो पर होहु इषा ॥ 


श्ीवल्सीदासजी कोई नयी ( मोलिक ) कहानी तो 
गद्ने जा नहीं रदे थे, किंतु वही बचपनकी ‹सुनी-सुनायी' 
कथा कड रदे ये, जो उरन्हने अपने गु्छे सोरम खुनी 
थी । यया-- 
मै धनि निन गुर सन सुनी कणा घो सुकतेत \ 
मुदरी निं तसि वारन्‌ तब अति रदे अचेत ॥ 

दूरी वात यह्‌ दै कि सदो वर्पोतक तपस्या करनेवाले 
तरिका वृद मद्धो -व्यासजी तया वात्मीकिजीके 
समक्षम कलियुगी अस्य-आयु घुलसीदासजी निरे वाल्क ही 
ठरते ई, इ देतु उनका वाल-कविके रूपम विनती करना 
उचित ही ह; फिर कलियुगे आगे होनेवाके कविर, 
कवि घ्रे, महाकयि चचा, नना, ददा, व्क अगे--जो 
खड़-ढन्द, केचुआ-खन्द आदि रग, दोरेचौपाईकी 


# मानसम वालक # 
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रचनाको काव्यकुजञमे स्यान न ॒देगे ओर उसके 
स्चनाकारको क, ख, ग सीखनेवाली शलाका बालक 
मानेगे-पूर्वसे ही बाठ्क बन जाना वुलीदावजी-जेर्तोका 
काम दै। वे कहते ईै-- 
कबि न होड नहिं चतुर कहावई \ मति अनुरूप राम गुन नावडं॥ 
ओर साय दी यह भी कि 
समि एन मेरि दिखा \ सुनहि वार वचन मन ठं ॥ 
स्पष्ट एवं शद रार््ोका उचारण वालककि लिये सम्भव 
नी । वे खमावतः दी तोतली वाणी बोलते ई, जसे बको 
‹ चेतः तिखपर भी-- 
ज बालक कह तोतरि बाता \ सुनहि मुदित मन पितु भरु माता ॥ 
- दूरे भी उनके शन्दोकी कों विशेष आरोचना 
नीं करते । शं, हललीदासजीके तोतले शदोपर ठदाका 
मारकर दैषनेवाल-रषटमापा दिदीके विरोधिरयो--की 
ाज कमी नहीं है । गनी, गरीव, गुनह, गुलाम आदि यावनी 
भापाके शब्द तो है ही; ओर मी कईं देसे शब्द दै, लिन्द 
~ कों अवधी, कोईं मागधी, को बजभाया, कोर दौरखेनी 
ओर कोई भापा तया प्रात कद उनके तोतलेपनपर विवाद 
किया करते दै । असावधान लिपिकार्ोका प्रमाद भी प्क 
कारण हो सकता है । धस्तु, ज कुक भी हो-- 
ज प्रष ुघ नहिं आद्रही \ लो प्रम वादि बाल कवि करी ॥ 
मेरे भ्वन्धको बुद्धिमान्‌ मनुप्य आद्र नही देगे, यह 
जानते हुए भी एक पवाक कवि श्रमको भ्रम न मानकर भ्रम 
करता दे । हरसीदासभीने भी बदी किया दे । यों का 
दै, यद आगेकी पक्तियोखे शत होगा । 


भगवान्‌ राम वारकसूपमे 
कहते है कि चित्रकूटे मोनी अमावास्ये दिन भगवान्‌ 
श्रीरामने बराखकस्पमे खधीदासजीके सामने प्रकट 
केकर “वाब्रा ! हम चन्दन दो ।' यो ककर चन्दन मोगा 
था । उस अद्भुत बाल-छविको निहारकर घुललीदासजी 
शरीरकी सुध-वुष भूल गये थे | 


विनयपत्रिका श्रीराम भूपाल बने हुए ॒तिंहासनपर 
विराजमान दै । शरीसीताजी तथा अन्य भ्राता भी विराजमान 
है । शरीहतमान्‌जी चेवामे उपसिित ह । दरवार खगा हुमा 
है। इव दवारम हुलतीदासजीने अपनी (अर्ज वाक 
बनकर पेशा नीं की है । वे वरो गरी, गुलाम, दास 
बनकर परहुचते ई; व॒ मानम तो वे अपने प्रथुका 
बाखल्प अधिक देखते है । वे ही क्या, मानखमे तो-- 





लिन्द दे रही भावना उती \ प्रमु मूरति दिन दी तेस 
--चाडा सिदान्त पूरा-पूरा निभा दे । 
म 1 ॥ < 
चलकर देखिये जनकपुरी । राना जनक स्वयं पू 
रै 
कहु नाय सुर 
मृलिकुर तिग्क किं नृषकुम पारक ॥ 
वकी लि्योको श्रीराम कियोर-अवस्थावाठे भष 
ङँभर प्रतीत हए; परंतु बालकंकि वीच वे वाक वने 
हृएये-- 
पुर बालक कहि कदिमूदु बचना । ादर परमि देलाहं चना ॥ 
मृदु, मधुर, मनोहर वचरनोदयारा बालकंमि परापरा 
परिचय टा गोंडा गया दै, मानो ठेगोदिया यार ह । बिदुदे 
भी तो इस प्रकार-- 
कि बते मृदु मनुर सुहा \ किप विदा बालक भरिभाईं ॥ 
श्रीरामजी जव धनुष तोडुनेके लिये चके, उस समय 
सीताजीकी माताके हृदयम जो विचार उतपन्न दुए) वे स 
प्रकार दै-- 
कोड न बुलार कहर गुर षाह \ प बार असि हठ मलि नाही ॥ 
स्वयंवर आये हुए मीर्पोने अपनी-अपनी भावनाके 
अनुसार श्रीरामको भिन्न.भिन  सूपोम देखा । सयानोकि 
भावस वे ददरयके रणरबोङुरे ओर जगत्पिता रघुपति ये । 
अव मूरदोकी अभिसन्धिपर बिचार कीज्ये-- 
ठ्दु छढाई सीय कह कोड \ घरि रषु नृष बारुक दो ॥ 
ओर तो ओर, वालभ्रदमचारी परशचरामजी जब अति है, 
उनका बाख्क ( छक्षमण ) प्र क्रोध करना ओर 
श्रीरामका वाजकपर परम-पक्ष छेकर बचाव करना मनन करने 
योग्य दै । यया-- 
प्रञ्यराम-वचन-- 


रे चष बालक कारु बक्ष बोल्त तोहि न समार ॥ 


दो बार \ 


भ्र भ भ > 
बार बोडि वधर भिं तोद \ 
5 "96 € ॥ भ< 
कटुनादी नारक बध जम्‌ \ 
म म >< >< 
वाल बिलोकि बहुत मै वोचा \ 
८ 6 6 म 
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*# तपवल संभु करहि संहारा । तपवल सेषु चरदइ मदि भारा ॥ # 








कौपिक सुनहु मेद यहु वारु \ 
भ ५ 


८ भ 
देख, जनक हटि बारुक पद्‌ \ 
भ 1 भ भ 
राम-वचन-- 


नाथ करहु बाख पर छद्‌ \ सृथ दूषमुख करिअ न कदु ॥ 


ज लपक कटु अचग?ि कही \ गर पितु मतु मोद मन भगी ॥ 


भ > भ म 
बारक. वचनु करि नहिं काना \ 
भ भ € भ 
बते बकु ष्ठु सुमाञ । इन्दहि न संत बिहि काऊ ॥ 
= ४; ४ > 
मेषु विरेके केलि क्कु बारकदू नहि दोसु\ 
€ > 3 ३ 


विवाह हो गया ओर वनवास भी हो गया । श्रीरामजी, 
शीलमणजी, शरीवीताजी श्रपणे आ गय है बहक 
नेर-नारि्योने जव इं देवा, तव सरे प्राममे शोर मच गया-- 
ते पितु मातु कदु लि के \ जन्द ्ठए बन वारक देते ॥ 
निषादपति ओर केवके च्वि वे बालक नदीं ये-- 
खला ये, अपने प्रमथे; परंतु जव वे यमुनातीर पहुचे, 
तवर आस-धासके निवापिरयोने फिर उन्दीं दमि हेः इला 
मचाना शरू कर दिया-- 
ते पितु मातु कु एषि कैसे । नन्द पठप्‌ बन गारक पेते ॥ 
नरकी अपक्ष नार्य बाल्कपर मातृत्वे कारण 
ममताका अंश अभिक होता दै । वे नदीं चादतीं कि कोई 
वारक जंगर्लमि भटकनेकर थि धरते निकाल दिया जाय । 
इसील्मि प्रत्येक नारीने दूरी नारके यही प्रश्न किया है 
कि (सखि | वे मातापिता कैठे ई जिन्हनि'" ~ ˆ“ 
हो, कलुगी मातापिताकी बात दूरी द-- 
मातु पिता वारकन्दि सावं \ उदर मर शोड धरम सिला ॥ 
अस्वु-- 
भ भ ८ भ 
पञ्चवरटीमे शप॑णलाको युगल-कुमार पठे “पुषः दख 
पते द ओर नाकं कट जानेके बाद श्वालक' । कन्या किति 
व्यादी जाव १ यह एक प्रभ दै, निखके उत्तरम कदा जाता 


दे कि पुरुषको; अर्थात्‌ जिसमे पुरषत्व, पौरष या पुरषाथं 
हो । रावकी वदिन कहती दै 
तुम्ह सम पुरषनमोसम नारी \ 
भ भ भ भ 
मम अनुरूप पुरब जग माह \ देखें लोनि लोक तिह नाही ॥ 
> ४ ॥; भ 
वदे मैवाणे चुगली करते समय भी पहे-- 
पुर पिव वन देरन आए 1 
ओर फिर वादमे-- 
देखत बालक कार समाना \ 
का दै । नकटी विनके भेजे हए खलरदूषणको 
श्रीराम जिख रूपमे भिकते है, वह उर्कि मुलसे सुनिये-- 
यह कोड नू बालक नरमेषन \ 
भ म ॥: भ 
देखी नहिं अति सुंद्रताईं 1 
(५ भ ४: ॥: 
वैरी भी जिनके बाल-रूप-सुधा-सर्वसवपर मोहित हे 
जते है, एत परभुको हमारा कोटि-कोटि नमस्कार | मन्दभाग्य 
तोवे टै, जिनका मन इन श्याममुन्दरकी ओर आकर्षित 
नहीं होता । 
४: #: ‰ > 
राक्षवोकि दूतको वालक रामने जो उत्तर दिया है, बह 
समी दृष्टो वालकोके लिये हदयज्गम करने योग्य ह । बे 
रेल वारक ह जो-- 
छु वर्त देहि नष रहं एक बार कारु सन ररही ॥ 
जचयपि मनुज दनु कुरु धारक \ मुनि पारक लल तारक बालक ॥ 
क्या ही अच्छा दोता यदि आज भारतम ेखे ही 
बाल्कोका वादुव्य होता, ज गुंडोकि ल्यि “वाल ओर 
भक च्थि “दालः बने होते। कौन-सी एेसी बुराई नहीं है, 
जो वालककि च्वि वर्तमान काम प्रजोमन नहीं बनी 
इदे! 
मानि मातु पितः नहिं देवा । सघुनद सन करवावह ठेवा ॥ 
न 1 ५ भ 
जो सुग्रीवे सला, हनुमान्के प्रु, वाल्क समद 
ओर विभीषणके मगतपाल ह, ये ही रावणके लिये तापठ या 
ख्षु ताप वने हुए ई - 
मम पुर बि तपन्‌ पर प्रीती 
म ॥। ४३ 1 


# मानसम वालक ॐ 
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-------------------------------- 





रधु तापस कर बाग विलासा । 
॥ भ भ ८ 
जिभत चरु तापस्‌ द्वौ माई 1 
॥ > भ भ्८ 
( मिलि वपतन ते भर्ति स्वारा 1 
> भ< न भ्८ 


सुलु तापस भे तिन्ह सम नाही \ 


11 ४ 1 1 

अव मरयादापुरुषोत्त॒ भगवान्‌ श्रीरामकी द्म 
सङ्कापति क्या है-- महात्मा या महापण्डित १ युते पूरव 
उन्हेनि-- 
विप्र॒ चरन पंकज तिद नावा 1 

ओर हँ, विद्वान्‌ रावणने भी-- 
कौ रमु रन्‌ हतौ पचा \ 

--अन्त समय रामका नाम केकर अपना उद्धार कर 
छ्वादि। 

बाल-चरिति 

इस विषयपर जितना मी िला जाय ओर जितना लिपि. 
बद्ध किया जायःफिर भी इति होगी या नरही--यद बताना कठिन 
दै । मानसका याह पाना तो ५५ कौड़ी है, खरि्ोपर ही 
सारे जीवनकी बलि चद्‌ सकती दै । 

लोमश मुनिने काकभुश्चण्डिजीको भगवान्‌ रामके जिस 
क ध्यान करनेका आदेश दिया दै, बह उरहकि मुखसे 


-बारक सूप शाम कर ध्याना \ फे मोदि मुनि कृषानिधाना ॥ 
अच्छा, तो अव हम भी ओर कुछ न बन स्के तो इन 
बालक भगवानकी--म्न्यकार व महादेवजीकी भति-- 
बन्दनातोकरदीले-- ~ 
द बूर रूप सोर रम्‌ । न निषि सुरम जपत निसु नाम ॥ 
जव-जव अयोध्या श्रीरामका अवतार शेता दे, 
काकथुशुष्डिजी ओर महादेवजी अवध-वीयिरयोमे बालक रामके 
दर्थ॑न-ली, चरित, विनोद्‌ ल्यि फिरते रते दै 
इष्ट देव मम बालक रामा \ 


॥ म 1 ४ 
देडं बा चिति बहुरंगा \ 

>€ < >€ ३ 
बाल विनोद कएत रघुराई \ 

ध न्< € २८ 





देख गार विनोद रसरः \ 
॥। र म 1 
देख कठ विनोद भ \ 


मगवानका बा्चरित बहुरंगा द, अपार है, रखमय दे । 
तमी तो राजा स्वायम्युव मनु ओर रानी शतरूपाने वरदानम-- 
जो सरूप बस सिव मन मादी \ 
भ भ ८ भ्८ 
ज भुसुडि मन मानस हंसा \ 
> भ 
देख हम लो रूप्‌ भरि लोचन \ 
मोगा दै । भकतेकि प्रेमी भगवान्‌ने राजा दशर 


ओर करौसल्याको जो सुल दिया है, वह निम्नप॑क्तिेसि 
विदित होगा । 





८ ८ 


अनुपम _ वालक देदेनहि जार \ 
11 1 > 1 
सुत सनेह चस माता वाल गिति कर शान \ 
> 18 11 >€ 
श्त उ हर बालक देख \ 
१ 8 म < 
बाढ चित हि हविषि नहा \ भति अनंद दासन्ह करै दीना ॥ 
भ # ४: ४ 


“बत्रत भि सरल सुहाप 1 खाएद सष संम श्रुति गए 
जिस सुन्दर चरितका गान शारदाजी, शेषजी, शम्भुजी 
एवं चारो वेद कर चुके है उनकी छलना इन पकतरयोकि 
केखकका इतना कुछ छिलना एक बहुत बड़ी धृष्टता ही है । 
मानसम अन्य करं परसङ्गोम वालकका उल्लेख है; जैसे 
शिवजीकी वारातके समय-- 
बालक सब ले जीव पराने \ 
अयोष्यामे राजतिलक्े पूवं -- 
बार सखा सुनि हिय हरषाहौ \ 
भरतजीके बाक्य- 
जे अघ तिय बालक बध कौन्दे \ 
भगवान्‌ श्रीरामके वचनामृत-- 
निमि बारक राखद्‌ महतारी \ 
अलक सुत सम दास अमानी \ 
-आदि-आदि । इनका विशद विवेचन करके ठेका 
विद्ार वदाना उचित नहीं । इम तो यहीं “मानस, को 
नमस्कार कर ठेते दै । 


--~ 


४८६ 


# तप अधार सव खष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अख जिर्यँ जानी ॥ ॐ 








भारतीय कलमे बालक 


( जेलक--एाय भीमाननदङष्णनी ) 


भारतीय कलाम बाढ -स्भावके अनेक चित्र मिखते दै । 
कु वाल्कृष्णके रूपमे, कुछ वाल्क रामके स्पे, कुछ 
उनके सलाओं आदिक । 

कविर्ोकी भोति भारतीय कलाकार भी अपने इदयकी 
भक्ति भावनाको अपनी कतिरयोम उंेल दिया है । बह तो 
रे प्रसङ्ग खोजता रहता दै । जव उ भगवान्‌ बुदका आदेश 
मिला कि मेरी आकृति मत बनाओ, उसकी उपासना मत 
करो, तव उसका मन मुरा गया ओर उसने सोचःविचारकर 
उनके षाद-प्मोमात्रको प्रतीकस्पमे अङ्कितकर अपनी 
भक्ति-भावनाको संतोष दिया । बद भावना कितनी उत्कट 
रही हेगी, जिसने कोई पोच सौ वर्प बाद सरे बन्धनोको 
तोड़ भगवान्‌ बुद्धको साकार कर दिवा ! 

अजेतामे भी वाकके दो-एक चित्रण वदे मार्मिक 
। एक चित्रका विषय निम्नलिखित दै--भगवान्‌ बुद्ध 
बुद्त्व-भ्ािके वाद्‌ जव कपिलवस्तु आये, तव वे भि्ामोगते- 
मगते यशोधरा द्ारपर भी आये ओर युशोधराने अपनी 
ओक तारे राहुलो भगवान्‌के चरणो समर्पित कर 
दिया । इख दृश्यमे राहुलके वालोचित स्वभावका--जिखमे 
भय दै, कुतूहल दै ओर ट न जाने कितने मनोभाव --वढा ह 
ग्यञ्नापूणं चित्रण हुआ दै । 

वेस्संतर जातकके चित्रणमे भी वाल-स्रभाव बहुत 
सुट हुआ दै । एक चक्रवती राजाके, जो अपनी दान- 
शीलताके लि प्रसिद्ध था, कुमारको एक भिश्चुक ब्राह्मण 
दत निपोरं यश बलि देनेके व्मिरमाग खा दै। इष 
अनपेक्षित विपत्तको देखकर राजा इतबुद्धि शे उढा दे । 
भोला-भाला कुमार अपने पिताकी ओर देख रा दै कि ये 
आश्ञा दँ ओर मै उषे पूरी कँ ! < 

हमारी सगुण-उपासनके समी सपो कदी न-कदीं 
वाल्क भगवानूकी पूजा अवद्य आती दै । गुसकालमँ 
स्कन्दका माहास्य इतना बदा था कि पिक्ठि गुल 
मदातम्रा्यौके नामतक ऊुमारणुत ओर स्कन्दगुस्त आदि 
होते भे । स्कन्दका स्वल्प ेनानी होनेके साय-साय कुमार 
वयका माना गया । गुलकालीन मूतयोम वे इसी सपमे अङिति 
हुए । यचि वेनानी होमके नाते उनकी वैठनेकी युदा बीरोचिव 
दै, फिर भी यैशवका सूक वधनला उनके गञेे पड़ा ३ । 
यह्‌ निश्चय ही बालरकोकी अनेक रोग-न्याभियेखि रसा करता दे । 

गुसकालीन मूरति दौ शरकृष्णलीलाके सन्दर उदाद्रण 


मिलने ठग जाते है । देवगदके भग्न मन्दिरकी कुरसीके नीचे 
मूर्तयकि जो अवशेष है, उनमे ्रीङष्णलीला एवं भरीरामलीलाके 
बहुत सुन्दर अङ्कन यत्र-तत्र वच रद ह । इनमे गोप-गोपियकि.खे - 
जैसे वल-विन्यासमे यरोदा ओर नन्द कदी कृष्णको पुचकार 
रे दै, कहीं दधि-इरण-लीला है, कहीं माखन-चोरी है, आदि 
आदि । खेद दै, इनरमैकी करई बहुत सुन्दर मूर्तयो खण्डित 
्योगयी ई परं दु “ववस्य रमणयत्माकृतिविशेषाणाम्‌'-- 
विशि आङृतिवाले प्रत्यक दशाम सन्दर र्गते दै । 

मालन-चोरीका एक दृश्य भारत.कला-भवन्‌-तग्दमे 
भी देखनेयोग्य है, पर गु्षकालीन मूरतिकार श्रीकृष्णको केवल 
इसी स्पमे देखता हो, यह बात नहीं । की करीं उदात्त रपम 
भी उनका चित्रण हुआ दै । गोव्धनधारी श्रीकृष्णकौ 
भारत.कछा-भवनवाली मूतं देसी ही दे । इख मूतिके आकार 
भकारे दी इल भावनाका केत ह जाता दै । फिर खारा पत, 
जिखकी छह सारा विश्च आ सकता दै, अनायाठ शौ 4 
उनके ऊपर टिक गया है । इल मूर्तिम भी दौशवके व्यज्ञक 1 
बघनखा आदि गले पनाये गये है । इस भूतिम कलाकारने 
शीकषकी त्रिवली आदि बनाने तो कमाल ही कर दिवा दै । 

ब्तुतः श्रीरामचरितं वालकल्पका उतना स्फुटीकरण नही 
हुआ, जितना शरीकृष्णचरिते । ययपि गोस्वामी ठुलतीदासजीने 
गान्‌ श्रीरामके वाखकजीवनका बड़ा संकट चित्रण कियारै 
एवे परवरतींकवर्योने उसके आधारपर अयवाश्ीकृष्णलीलावालौ 
बहुगरणदध भावनाओं ओर्‌ रचनाओकी जोढपर रामचनद्रनीकी 
वाललीठाका वर्णन किया है, तयापि रामचरितका प्रमुख अंश 
रेखे अवसरो प्रसछुटित दोता दै, जव श्रीरामचन्द्र विश्वामित्रे 
साय नाते द । बह _ उनके कैशोरकी अवसा थी, शैशव 
या वाल्पनकौ नदी । ` 

इधर शरङृष्णचरितका मुख्य भाग नही तो अधिकांश बाल 
खीाओमि बीतता दै । वस्दतः श्रीकृणाचरितको दो अलग. 
अलग भागम वोट सकते है । बाल-लीलावाले श्रीकृष्णे 
मथुरावाले श्रीकृष्णा व्यक्तित्व भिन्न प्रकारका है । अतः `< 
कलाकारले श्रीङृष्णकी वाल-लीलाको विकसित करने कोई 
कसर न रक्ली । 

यो तो बाल-गोपालसवुतिकी, जो बिल्वमङ्गल भक्तकी कृति , 
ह, १६ वीं रतीवाली प्रतिमे श्रीकृष्णके चित्र मिलने लगते 
ई; परं मुख्यतः उन चित्रम अपश्ंशकी इतनी छप दे कि 
उखे कञङ्ति न कद कलाक इतिदासकी एक कौ 
मानना चादिये । सम्राट्‌ अकवरने--जो भारतीय धमं, शन 


# भारतीय कलाम वालक # 
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ओर संस्कृतिका मदान्‌ उपासक या--मदाभारतका रज्मनामिके 
नामे फारसी अनुवाद कराया या । यद्‌ ग्न्य चित्रित 
या । इसके एक शृष्ठपर, जो अमेरिकके भेदोपोष्टिन 
संग्रहालय द गोवर्धनधारणका उदात्त अलिलन है । यड 
भी अपनी कलाके अमूल्य रतोमिसे एक हे । चित्रकार 
इसमे सारा-का-तारा द्य एेली सजीवतासे खड़ा किया है, जो 
देखते ही बनता है । एक ओर सारा जगत्‌ त्रस्त हो उटा 
है । इन्द्र अपने सारे परयतन लगाकर जनसाधारणको एक वार 
दिगादेना चादते है पर जगत्‌-रक्तकके स्प शीकृष्ण आकर 
सरे संसारकी रक्षा करते दै । इख अङ्कनमे कलाकार भी 
अपनी कल्पनाको लूब विस्तृत किया है । यहाँ दिष्य ङण 
नदी है'वरन्‌ ह लोकोदारक ृणा-जिनकी उवच्छायामे सारा 
समान आश्वस्त खदा है । लगोका त्रास दिलाने 
चित्रकारने बड़ी मार्मिकताका परिचय दिया दे । 
यं मह ध्यान देनकी वात दै कि म्यकाठम श्रीकृष्ण 
की इस रूपमे उपासना बहुत प्रचलित हो गयी थी । नाद्र. 
भज भीङृष्णकी काके पर्यरकी मूतं है-जिते आजकल 
कै नाचते हु कृष्णकी मूतिं मानते दै, विदनोकी मिमे 
वह्‌ गोवर्धनधारी कृष्णक ही मूरति दै, जिसका गोवर्धन परवत 
वाला अंश निकल गया है । यद मूतं गुतकालीन मूरिर्वोकी 
परपरम हो सकती दै । इधर मीराके उपास्यदेव भी 
गिरिधर गोपा ही ये । उनके भक्तिकाब्यमे श्रीकृ ्ायः 
सरवर 'मिरिषर गोपाछके रूपम ही सम्बोधित हृपद। 
रजमाधाकी कविता गिरिधारणका एक विशेष रूप देखने. 
म आता दै, जो बिदारी शब्दो इस प्रकार दे 
दशमगात इगुसात निरि रकि ज्ज सब बेहाल \ 
कंप कितो द्रस के घरे रजाने .खल ॥ 
इसी भावक सूर एवं अन्य परवर्ती कविर्योकी रचना 
भी मिलती है। 
भ ८ ८ 
१७ वीं शतीके परारम्भसे राजस्यानमे एक उक्ष शोली- 
कै विन मिलने लगते द इनमे शीकम्ण-खीके चित्र भी ई, 
१ पर अभी इन चिरम आरम्भक दै । इस ओौलीवाञे चित 
मै १७ वी शतीके अन्त अयवा १८ वीं शती प्रारम्भवाली 
ीङषणन्लीलाकी एक चित्रमाला तो अपूव हे। शैलीकी दष्ट 
यह मेवाढकी शौलीके अन्तगंत दै । इसके तीन-चार चित्र 
कारम अपि है, भिनमेसेदो.एकका उस्छेल करना आवश्यक 


दे। एकु चित्र गोव्नःधारणका दै । ऊपर रेरावत 
---------- शका ९#। उप्र एेरावतपर _ 


* निषि माग , संर २, रम्ड { ¡ 


बडे इन्द्र अपने गणो अर्यात्‌ मेरघोको वदोर.बटोरकर 
अंधाधंघ इष्टि कर रदे ई । गोवर्धन पर्वतपर बैठे फुछ 
योगी विचित्रविचित्र भक्गिमा बनाये, वर्पामे भीगते अपनी 
तपस्या रत दै । वस्व॒तः इनकी भङ्गिमामे जो विचिघ्रता 
दै, उससे यह्‌ स्ट दे कि वैष्णव कटटाकारने इनमे व्यङ्गयका 
पर्यात अङ्कन किया दै, जम तत्कालीन भक्त.कविरयोनि-- निन 
सूर ओर तुलसी भी सम्मित ह“ योगमागपर व्यङ्गय कपे | 
यह व्यङ्गय ओर भी तीला दो जाता दै, जव एक कन्दरा 
वपकि दरते छिपा हुआ प्रा भी उनकी ओर बदे 
आश्चयंसे देखता हुआ दृष्टिगोचर होता है ! गोवर्धनके नीचे 
सारा समुदाय एकत्र है ओर श्रृणने भिरि गोवर्धनको 
उठाकर सवके चयि दारणकी व्यवस्था कर दी है-- 
सव॑धमन्‌ परिस्यस्य मामेकं शरणं धज । 
इस चित्रकाका एक दूसरा प्रभावशाली चित्र श्रीभारत- 
फला-भवन संम है । इसमे दावानल.पानका सुन्दर दृश्य 
दै। इत चित्रम दृष्यकी भयंकरताका जैसा सुन्दर चित्रण 
हुआ दै, वह अन्यत्र दुर्लभ दै । आगकी लपर्थैने सारे 
समाजको वेर छया दै, ग्वाल-बाल चकित हो देख रहे ह 
गो षवरायी हई ह, अकेठे श्रीङृष्ण आगे बरदकर उसे 
पानकर सारे दुःखोखि समाजको मुक्त कर ररे रँ । इस चित्रम 
इश्यके पौरे जो तेन पीला रंग, वह दर्शनीय रे । 
उसने आगकी लपरयोको इतना तेज बना दिया टै कि उनकी 
गरमी दशंकको अनुभव होती है । रंगोदारा एतनी तीब 
व्यञ्जना कमी-कमी दी सम्भव होती द । सूरे इते इन शन्दोम 
व्यक्त किया है-- 
करत महरात दावानर भयौ \ 
बरत भन रबँल, परहरत युस कस, 
जरि उत है भस, भति प्रमल धायो ॥ 
हपट कपटत रपट, पूर-फरः चट- 
चकि फटत, र्ट र्ट दुम-ुम नबामौ \ 
भति . भगिनि कार, भमार॒धुभार 
करि उच अंगार संसार 
मपु वेहारः सब ग्वाल बअरजवार तब, 
सरन गेोपार कहि कै पुकारथौ 1 
मुड़ भरि रौ, सब नाई मुखी दयो, 
सूर श्रयु॒भरियौ नजजन बचायो | 
ख्रखागरकौ तनिक ओर बादवाली अर्यात्‌ १८ नीं 
शतीके अन्तवाली एक खचित प्रते शीकृष्ण-खछीलाका एक 
दसय देखनेयोग्य हे। इसमे बतसादुर-वधका इस्य वदी सनौवता- 


छायौ ॥ 
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# कौसल्या कट दोखु न का । करम विवस दुख सुख छति लाह ॥ # 








खे अङ्कित है; पर रक्षसका वत्ससे जो साम्य इल चित्रम 
दीखता है, वैसी कल्यना विरे कलाकार दी कर सकते दै । 

राजस्थानी रोलीके अन्तिम काल अर्यात्‌ प्रायः १८०० ई० 
की अङ्कित रामायणकी एक प्रतिम भगवान्‌ श्रीरामकी दोशव- 
क्रीडाओंका सुन्दर चित्रण है; परंतु प्रायः अन्तःपुरतक 
ही सीमित रहनेके कारण इनमे वह चारुता नही, ज श्रीकृष्ण 
लीलावाले चित्रम दीलती दै । फिर मी उतम वालकीडके 
अनेक सुन्दर प्रसङ्ग चित्रित हुए ह । 

< < म 

श्वी शातीम पाके कौगड़ा आदि राज्योके 
समाश्रयमे पहाड़ी रोली नामक जित लोकविभरुत चित्र 
रौलीका जन्म हुआ, उसमे भावनाओं --विशेषतः कोमल 
भावनाओकि व्यक्तीकरणकी अद्भत क्षमता थी । मुगलरलीकी 
परिपकता एवं श्रीकष्ण-लीला, श्रीरामचरित, नायिकाभेद, 
महाभारत आदि-आदि अनेक कया-्सङ्खोका विस्तृत 
वातावरण ठेकर इस ॒रौलीके चित्र बने । इन चित्रकायोकी 
कल्पनाशक्ति इतनी ऊँची थी कि कोई भी विय चित्रित 
कर दालना उनकी साम्ये बाहर न था । पाताललोकके 
प्राणी, मानवसष्टि, राक्सोका लोक, देवजगत्‌-खव उनकी 
लेखनी सरे रहते । प्र्येककी खषटमे वे अधिकाधिक सफल 
शेते । एेखेकलाकारोने भी श्ीकृणालीकापर कम उटायी। 

वस्तुतः श्रीकृ गलीलके चित्र पाढ़ी लीके सर्वाधिक 
सुन्दर चिमे है । इनमे गोका वातावरण, खुन्दर 
गोप-गोपिका, घने बन एवं चरती हुई गोर, छल्कती 
हुई युना नदी, वंशीकी ध्वनिका आकर्थक वातावरण 
होता दै; प्र इन सवस मोदक दोती दै शरकृष्णकी सलोनी 
छवि । पाढ़ी यलीवाले पेते कुछ चिका इवाका देना यहो 
अनुचित न होगा । 

यौ तो हादी यलीवाले मामूली दश्च भी--जैसे भीकृषण- 
का जन्मोत्सव, रिश्चपरिवर्तन, नपान आदि दी संख हैः 
परंतु जिन चिरम घना ई, वे वड़े ही आकर्यक वने ई । 
म्बके एक सेठ श्रीमोदीके पाख पेते चिरत्ोकी एक ब्रहुत 
ही सुन्दर चित्रमाला दै । 

कलाभवनका माखन-चोरीवाला रेखाचित्र भी अपूव 
है । कई सार्भको एकपर एक खडकर वाल्ङ्ृम्ण 
किसी प्रकार छीकेतक पटच गये ई । उसमेसे निकालते 
समय योदा मालन गोपकि भद ओर यरीरपर लिति होता 


हुआा भूमिपर मी गिर गया है । कईं गोप उखे लस्य भी 
कररदे है ओर खिद्कीके बाहर एक दृक्षपर वेढे कुछ 
वानर अपने इन अनुकरर्णोको देख प्रसन्न हो रदे दै । 

प्रायः यही दृश्य ख्लनऊ-संग्रहाख्यवाठे ऊखल-बन्धने 
आया है । इसमे माखन पनिके ल्वि आतुर बालकोकि 
चित्रणमे तो कटाकारने ते सुन्दर निरीक्षणका परिचय 
दिवा दै, जो कम कृतिम मिक्ता है । इस दृश्यको 
यमला्ुनवाले इखि अल्गकर चित्के दूरे भागम काका 
दूरा श्च उपस्थित होता दै । यशोदाने श्रृणणको पकड़ 
लिया दै, वे उन ताना दे रही ह । इस अनप्त विपति 
भयभीत हौ उनकी ओर श्रीकृष्ण टकटकी गाये जिव प्रकार 
दे रे है, बाल-मनोविशानके बहुत स्म अभ्ययनवे ही उनकी 
कस्यना हो सकती हे । शरीकृष्णके सलागण वगदूट भाग गये 
दै । उनमें दो-एक मुकर श्ीकृष्णकी तादृना देखते 
दीलते दै । एक दरवाजेकी आङ सुरक्षित हो एक ग्वाल 
सदा उपस्थित इस विपत्तिको देख रहा है । छे गोशाल 
वेधी गाये भी बड़े गम्भीर मोनके साय इस दश्यको देल 
रदी है । इत चित्रके तीरे द्यम हम सुति श्रीकृष्णो ` 
ऊखल्छे धते देखते दै | ` ^" “.* "“““ """"श्रृषणलीलके 
उदात्त स्वरूपका पदाद़ी चित्रण मी वैषा ही तीर हेता दै । 
उदादरणके ल्य वत्सामुर-वधको लीनिये । एक ओर 
ुफकारता हुआ, लल-लाल ओखर निकले ओर डरावनी 
सूरत वनायि यह राक्षस आ रदा दै, जिकके मये भीत हो 
गौर ओर गोप आदि भागे जा रद दै दूरी ओर श्रङृष्णने 
आगे वदृकर उसके सीग॒ पकड़कर एेसा वाया है किं बह 
वर्हसि द्र गया । अव उसकी ओंखोमि मृत्युका भय दै, 
कातरता दै । 

श्रकृष्णलीलके तीसरे पक्ष--माघु्थमावके भी अनेक 
न्दर चित्र इख शैलीमे वने । दानलीलावाला एक चित्र 
वदुकेका एक चावल होगा । इस चित्रम गति तो दै दी, 
गोपीके अन्तक एक अदृश्य मुखकानको भी चित्रकारने 
केसी मार्मिकतवे प्रकट किया दै । 

वस्ुतः कल्मकारके मनम जो छाया उठती रहती दै, 
उन उसकी लेनी कमी-कमी व्यक्त कर देती हैः पर 
उसकी मू द यइ विराट्‌ स्ट, जिते पुराने लोगेन 
ई्वरकी काव्य याकृति कदा दै । यदि दम ओ खोले 
तो षरघरमे बालगोषलकी लीढा प्रतिदिन दीले । 


-=.~--- 


# वादक श्रीराम * 











बालक श्रीराम 


मन ज्म वचन अगोचर जई \ दसरथ अजिर विचर भ्र तो ॥ 

श्रुति्यो (नेति-नेतिः ककर जिस परमात्माका वणन 
करती जो मन तथा वाणीम परे दै, सम्पूणं विश्वका जो 
मूल कारण दै, जो सर्वेवर ओर सर्वाधार दै, निके विषयमे 
वेदवाणी कहती है-- 

ध्न तस्य कश्रिजनिता न चाधिपः 1) 

“उसे कोई उलन कलेवाला नही ओर उसका कोई 
स्वामी भीनदीं।' 

रमम देनी शक्ति है कि वह उ निर्गुण, निराकार, 
अनादि, अनन्त, अव्यक्त परर त्रह्मको भी उत्घुक बना देता 
है । वही सर्वधक्तिमान्‌ प्रेमे वमे होकर नन्दा-ला 
बालक ब्रन जता द| अपनेको समर्पित कर देता है वद 
निखितत्रहमाणड-न।यक । 

क्षरा दस्यने पतर यज्ञ किया ओर अग्निदेवने 
उन प्रकट होकर चर ( पायल ) दिया, यह सव तो एक 
निमित्त है। यद भी लोलामगकी वैसी दी लीला है, जते 
दूरे नरःनार्य उन्न थे । महाराज दशरथ तो सकेतके 
नित्य पिता है ओर माता कौवत्या नित्य माता है । परार 
प्रमव्रहम साकेतविदारी श्रीराम सदा-खर्वदा श्रीद्शरथनन्दन 
एवं कौष्यान्दयर्धन ही ह । अतः वीप उनके शकट 
दोनेक जितने कारण दे जते दै--व लोलामात्र ह | 

मरयादापुर्पोत्तमने माता कौत्याको भरति चतुरभुन- 
स्पतदश दिया । माता कौवत्याने वह ज्योतर्मव, सर्वाभरण 
भूषितः सायुध चतुर्युज सूप देला ते वे प्रा्थना करने ठगी -- 
(तजहु तात यद स्पा, ओर “कजे सिघुलीढा' श्रीशम नित्य 
द्वियुज टदे । उनका बद भुवनसुन्दर दिमुन शिगुरूप कट हो 
गया । भ्वोधेषन, म --वदृषिमे चक्रवती महाराज दशरथको पुत्र 
भ्रा हु । सम्राट्‌के धर युवराजका जन्म ओर वद्‌ भी 
मजा, पुरजन, प्रिजनके आतुर प्राणोकी दीर्घं प्रतीके 
पवात्‌ । युवान भी कोई साधारण नह्य । महाशन स्ववं 
कहते है 

जार नाम सुनत सुभ दें \ मोरे गृह आवा प्रमु सोई ॥ 

भज्ञजमदोत्सव, धूम-धामका वर्णन यहं नदीं कलना दै। 
शपि-मुनि" सिद्ध-गनधर्व, देवता-देवि् _ सवके स्तवन सफल 
शे गथे आज । अयोध्या आज अखिब्बरहमाण्डनायक 
राजखदनके भीतर नन्दे शिश बनकर पधारे टै । भगवान्‌ 

बा० अं र 


शङ्कर कलाप नदीं रदस्के ओरन काकथुयुण्डिजीका 
मन अपने नी्लगरियर दगा । भो वावान अपन विषयमे 
वताया द-- 
आउ एक कटं निज चेरी । सुनु (रिज अ दद्‌ मति तो ॥ 
काकमुसुढि षं हम दोढ । मनुज रुष उानई निं कोऽ ॥ 
परमानेद ब्रम सुल रूल \ दीणिन्ट पिरहि मगन मन मृश ॥ 

चोरीकीतो बात ही धी । अवोध्यामे जव सर्वाधार 
सर्वेश्वर ही नन्दे राजकुमार वन गये थे, तव वँ क्या 
मस्तकपर चन्द्रमा सजाकर, गले नागेन्द्र भूपण धारण करके, 
नन्दीश्वरपर वैटकर जाया जा सकता धा ? 

जतकर्म-वंस्कार हुआ, पर्रीपूजन हुआ ओर यथावसर 
दूसरे खव संस्कार हुए । नामकरण ंस्कारका समय आया 
ओर गुर्देवने नामकए्ण किया । भटा इन अनामका नाम 
क्थाएकोन.खारेभानाम दैे। इनकानदौ है? ठेकिन 
फिर भी इनका नाम है ओर गुर वाधिधरक। उनका उच्चारण 
करनेम सुत हुआ । जो भी उस नामका उ्यारण 
करता दै, उसके सारे दुःख सदाको दूर ह जते दै । वह नाम 
दै-- “यमः । गुरुदेवने कदा-- 
ज भरद धिषु ष री । तर प व्रणे मुषली ॥ 
सो सुलथाम शम धस नामा \ ऽहि लोक दायक बिधरामा ॥ 


शि श्ीरामकी की 
कोई भाग्यशाली अयोध्याकी मान्य नागरिका बे 
खरे उढी ओर रानमहलकी ओर दौ ई । यहा सवके प्राणो 
एक ही जल्ला रात-दिन जगती है कि मदारानी कौषस्थकि 
ाल्की एक लोकी मिल जाय । आज उसके जन्म-जन्मके 
युण्य उदित हुए थे । वह जवर अयने नेत्रोको सफल करके 
खोदी, तवर अपनो वा स्वथं अपनी सदैक कट्‌ री है _ 
अभस दारे सकरे गई सुत भेद के भूषति है निकसे \ 
अद्य सोच बिमोचनको उपि-ती रही, ञे न ठे पिक से ॥ , 
दुरसी मन-रंजन रंजित-अंजन नेन सुलंजन-जातक से \ 
सजनी सति मे समसीर उमे नबनीलः सोरे विकते ॥ 
केवल नपर उक दषटि गयी यौ ओर वहीं रह 
गयी यो । बह्‌ कदतो ही है--(उगि-सी रही, ओर उसकी 
इन वातको कोन अस्वीकार केगा-ने न ठगे धिक से ।› 
न्याप नत निरंड्न निर्गुन विगत विनोद्‌ \ 
शो अन ब्रम मगति बल कौसल्या के गोद्‌ ॥ 
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ॐ नवनि नीच कै अति दुंखदाई । जिमि अंङुस धनु उरग विला ॥ ‰ 








श्रीराम ओर उनके साय उनके नित्य अभिन्न बनधु 
श्रीभरत, लक्षमणत्मल ओर रातरुव्नकुमार । महाराज दशरथ 
तो सुृतके साक्नात्‌ खरूप दै । उनके ओंगनमे यह सचिदा- 
नन्द बरह्म चार रूप रखकर किलक रहा है । 
चारि सीरः रूप गुन धामा \ तदपि अधिक सुल समर रामा ॥ 
मातार्ओंका प्रेम, उनका उल्लास, उनका आनन्द, 
उनका वात्सल्य कोई के वर्णन करे १ गोस्वामी त॒च्सी- 
दासजी भी इतना दी कहकर रह गवे-- 
कबहुँ उष कहँ घर पटना \ मु दुलार कटि प्रिव रना ॥ 
श्रीकोषलराजकुमार कुछ ओर वदे हुए । अव वे 
महाराजके मणिमय ओं गनमे धुटनोकि वल सरक ठेते ई । 
उनके कर-चरणोम मणिप्य आभूधण आ गये है । वाल्क 
सूप राम कर ध्यानाः श्रीकाकमुञ्च्डिजीके ये आराध्यदेव, 
शङ्कर.मानस-मराट, इनकी शोभा अवर्णनीय दै । ध्यान करने 
योग्य दै यद वाल-छवि-- 
कान रेष एति स्याम षीय 1 नीर कं बालि गंमीरा॥ 
असन चरन पक नल जतो \ कमर दरनदि क जनु मोती ॥ 
रेख कुरिस ध्वज अकुत लोहे \ नृषु चुनि सुनि मुनिमन मेहे ॥ 
कटि विनी उदर तरव रेखा \ ननि म्मीर जान जहिं देवा ॥ 
भुज विसारः भूषन जत मृरी । हिँ हरि नल अति सोमार्री ॥ 
र मनिद्यर पदक की सोभा । विप्र चरन देखत मन लोमा ॥ 
कवु कं ऽति चिबुक सुहाई \ आनन भमित मदन एषि छाई ॥ 
दुद दु दसन अधर असनारे \ नासा तिलक को बरनै पारे ॥ 
सुंदर श्रवन मुचा कपोला \ अति प्रिय मधुर तोतरे बोरा ॥ 
चिकन फच वुंचित गमुभारे \ बहु प्रकार रचि मातु सवरि ॥ 
पत कगुरिमा तनु पदिराई \ जानु पानि वरिचरनि मोहि मादं ॥ 
ओर सच्ची बात तो यह दै कि-- 
खूप सकद नहिं कहि शुत सेष । सो जान षने जदि देला ॥ 
एक वार इन नेत्रेण न सदी, खध्नमे भी निन्दने उस 
अपरूप रूपके देखा दै, धन्य द उनका जीवन । उन्दने द 
संसारम जन्म ठेनेका फक पाया दै । कवितावलीमे गोस्वामी 
ठ॒लसीदालजी कते ई-- 
पनु अ प कर कंगन मु बनी मनि मः हिर \ 
नवनील केवर पीत श्ण कत पूरक नष भेद निए ॥ 
अरविंद सो आनन रूप मरद अनदित रोचन भंग पिए 1 
मन मेन बसो अस वालक ज तुरी जणे कल कौन निए ॥ 
स्वथं उनकी एकमात्र अभिलाया द-- 





तनक दुमि स्याम सरोरुह रोचन कंजकी मंजुर्ताई॑ हरै \ 
अति सुंदर सोहत धूरि मरे उरि मूरि अनंग दूरि धर ॥ 
दमक दियो दुति दामिनि-सी शरिरे कलः बार बिनोद करै \ 
अवधे वारक चारि सद्‌ा तुरी मन-मदिरमे बिह ॥ 
इन्दीवरमुन्दर मुखम लाल-लाल पतके अधर ह ओर 
उनपर मृदु-मुसकाने छायी रती दै । छोटे-छोटे वूधकी 
वरदो-ठे दत चमक जाते है, जव हसते दै । तोतली वाणीम 
छोटे.खोटे रब्द अव्र वोन लो है । माताःपिताको, 
प्रिजनोको आनन्द देनेके ल्म ही तो ये नित्य आनन्दषन 
शचुकेदै। 
सुख संदोह मोहर म्यान निरा गोतीत 1 
दंपति परम प्रेम ब कर हिुचरित पुनीत ॥ 
वह पुनीत वाल्चरित-- 
कबं एसि गत भरि क कहूं प्रि निहार ढे \ 
व करतार वाह कै नाचत मातु एमै मन मोद भेर ॥ 
कवं रिति रै हि कै पुनि ठेत सेई जहि रि भे \ 
अभेसके वारक चारि सदा तुरी मनम॑दिरमे बिह ॥ 
इन शोमासिनधुके बोढनेकी, हठ करनेकी, लीनेकी 
एक शोभा दै-अपू्वं शोभा । अरुण अधरे निकली 
तोतली बाणी-- 
बर दंती पंशति दुद फली अधराथर पलल लोलनि की । 
चपल। चमर घन वीच ज) गि मोगिन माठ अमोनि की ॥ 
बरसी र्ट रक मु ऊप डर लोर कपोलनि की \ 
नेबछवर प्रान करै तुरसी बि जाँ रुला इन बोलनि की ॥ 
अयोध्याके नरनारी धन्य है । कोई महारानीकौ 
महाभागा सखी इस शोमाको देलकर उने ही कद रहौ द 
नकु लेक धौ रघुबरनि \ 
चरि एर ब्िषुररि तोके दिये कर नृप-चरनि ॥ 
वारः भूषन वसन, तन सुंदर च्चिर रज भनि \ 
परसपर लेगन अनिर ॐडि चरनि निर-गिर परनि ॥ 
शकन, सकन, हसो रिकरनि, ननि, हि लरनि 1 
तोतरी बरनि, विलोकन मोदिनी मन हनि ॥ 
शरीकाकथुण्डिजी अयोध्याकी वीथि तो जन्मके 
खमयसे दी मगन मन भू फिर रदे ये, अव्र अपना खरूप 
( काकरूप ) धारण करके मदाराजके ओंगनमे ही धूम- 
क्रिरकर रने लो । ओंगनक्ी भूमिपः ही बैठते ओर कों 
पाठ आता तो फदक्कर वसि वहां हो जते । भक्तत्वह 


# वालक श्रीराम # 
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श्रीराम सदासे भर्तोकी रचि रवनेवाने है । वे इनके साय 
क्रीड़ा करने लगे-- 

राज मराल विरत विदत जे हर-दय-तडाग \ 
ते तृष अजिर जानु-कर धात धरन चटक चरः काग ॥ 

हिद लित, सराह मनि न, करै सुर क्षर नाम्‌ \ 

धै बरु विहंग बिलोकिय वारक वसि पुर उपवन वा ॥ 

इस रिग्य-चरितमे भी श्रीरामभद्रका रील, सौष्व, 

श्रातृबात्सल्य पद-पदपर व्यक्त दोता दै ओर मातारओंको मुग्ध 
करता रहता है । वे गिर पडते है उनके गरयकरमे; कितु रोते 
नरी, सम्हकर उटनेका प्रयत्न करते है । माता चुटकी 
बनाती ह तो उका हाथ पकड़कर नाचते है ओर कोई 
मीठी वस्त॒ जननी देना चादती है तो उखे ठेनेको हाय 
बदानेके बदले भादरयोको बुलाने लगते है| 

लकष रिरि नाचत चुटकी सुनि इरपति जननि पानि दुक्‌ ॥ 
िदुसवन मि ॐ अनुजन तोरि बरत मूर दाये ॥ 

श्रीरामका दिव्य रेर्य 
साधारण बालककी भांति चारों भाई मातार्ओंको 

आनन्द देते क्रीड़ा कर रदे है वालचरित दिला रद ई; 
कितु ये क्या साधारण रिश्च है १ साधारण रिशा मोद 
माणी संसारम बरत दै ओर इख दिव्य-दिगुम यदि 
अनुराग हो जाय--आवागमनका यह दुनिवार चक्र कव 
कैवे समास हो गया, यद परता भा नदी लगता । बे नन्दे 
शिश छेक भी अनन्त है, अभी चलने-उठनेकी कल सील 
रे है ओर द सर्वसमरभ, ्हा-धिव-नरादिखे लेकर नृणतक 
खचराचर-जगत्को अपनी इच्छामा्रसे नचानेवाले ये मेया 
कोसत्याकी चिटकी सुनकर नाचते है । इनका र्यं 
अचिन्त्य है ओर एक दिन वह्‌ माताके आगे भी भरकर हो 
गया--एक दिन माता कौसल्याने श्रीरामको स्नान कराया, 
शगार किया ओर देखा फि पुत्रको निद्रा आ रदी दतो 
पालने सुला दिया । अब खयं स्नान किया ओर अपने 
आराध्य श्रीमन्नारायणकी पूना करके उन्हे नैवेय अपति 
किया । नैवेद्य लगाकर माता रोईषरमं गयीं तो देलती दै 
कि व उनके शुवनःुन्दर कुमार रतपीडप्र वेढे भोजन 
करे दै जो रवारा स्शर ह, वे माता भोग ठगानेकी 
थना नकर उ चर्थक करे लेह किंतु माता कदां 
आनत है इख त्चको । उन्हे तो बहुत आश्वं हे रदादै। 
उनके पुत्ने इस प्रकार तो कमी भोग खगाया नही | वे 
गरथी उस पारनेके समप । उनके रामभद्र वरहो शान्त सो रदे 


है । जननी फिर भोजनालये आयीं श्रीराम दौ तो ॥ ये 
भोजन करते । एक वालक यँ ओर एक वरदो १ राम-जैमा 
मी कोर दूसरा रिश त्रियुवनमे हे ? ञे आत्र यद कैसा 
बुदिभ्रम हो गया है १ माता व्याङुल हो गयी ओर इमी 
समय वे सुकुमार इन्दीवर-खन्द्र धीरेसे सकरा उठे । 
देखराका माति नित द्रुत रूप भख \ 
शेम रोम प्रति रने कोटि कोटि ब्रह्मद ॥ 
अगनित रवि सति मिव चतुरानन \ बहु भिरि सप्ति तथ महि कानन॥ 
कारः कर्म गुन ग्यान मुमा \ तोड देषा जो मुना न काः ॥ 
देखी मामा व बिधि गदौ \ अति समीत जरे कर ठदी॥ 
देखा जीय नचाबर्‌ जी । देखी मगति जो छोरह ताह ॥ 
तन पुरत मुल बचन न आवा \ नयन मृदि चरननि तिरु नागा ॥ 
लेकिन यदि माता कौषल्याको यह बोध वना रे तो हो 
चका नर.नाय्व, तव तो वह अपने श्रीरामको न गोदमे लेगी, 
न दृध पिलयेगी, न चलना षिलयिगी ओर न नचायेगी 
ही । फिर तो वात्छल्य-भाग्वादनका सारा सुख आया गया 
हुआ । जननी तो भ्रीरामको मन्दिरमे पिंहासनपर परैटायेगी, 
षद़ी-धंट बजाकर पूजा करेगी, भोग टगायेगी ओर लंबी. 
चोढी स्दति किया करेगी हाथ जोडूकर । यही सव अभीए 
ोता तो वाकेतमं इसकी कमी कां ो । श्रीराम अयोध्या 
मै पूनित होने तो आये न, वे तो पूजा करने--शेवा करने 
आयि ई । उने वासल्यके रका आ्वादन कना दै । 
उन्होने अपना देश्यं समेट लवा ओर मातस अनुरोध 
करने ल्गे-- 
"बह जनि कतहु कति सुनु माई ।, 
9. ~ > 
रख वाकचरितके परम प्रमी श्ीकाकभुशुण्डिजीने भी 
अपने आराध्वका अपार देश्यं देखा । उसका वर्णन वे स्वयं 
गरुढ्जीसे करते है-- 
वृष मंदिर सुंदर शत्र भती \ खचित कनक मनि नाना जाती ॥ 
बरनि न ज्‌ रुचिर ओंगनाद । अह खलं नित चारि भाई॥ 
वारु विनोद करत रघुराई \ विचरत अभिर जननि सुलदाई ॥ 
मरकत मृदुर करेरर स्यामा \ अंग अंग प्रति छवि बहु कामा॥ 
ने सीव भसन भूहु अना \ पज सिर नल सिदुर रना ॥ 
सस्ति अ ुग्सदिक चार \ नू चारु मधुर सवका ॥ 
चार पुरट मनि रचित ननाद । कटि किनि कल मुखर सुहाई ॥ 
रेखा जय सुंदर उद्र नामी सिर भीर \ 
ॐ आयत भराजत बिनिषि वाल बिमृष्न चीर ॥ 


४र्र्‌ 


# भयदायक खल कै प्रिय वानी । जिमि अकाल के कुसुम मवानी ॥ * 








असन पानि नख करज मनोर \ वाहु रिसा विमूषन सुद्र ॥ 
कंच बाल केहरि दर भ्रीवा \ चारः चिलुक आनन ठनि सी ॥ 
करर बचन अथर अस्ना \ दु दुड घन बरिसद्‌ बर बोर ॥ 
र्ति केम मनोर नासा \ सकर सुखद सलि कर सम हासा ॥ 
नील कंज लोचन मव मोचन \ भराजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट भृकुटि सम श्रवन सुहाए \ कुचित कच मच उव छाए ॥ 
पीत स्लीनि सगुी तन घो \ किरकनि चितयनि माति मोही ॥ 
रूप राति तृष भनिर बिहारी \ नाचि निज प्रिविंव निहारी ॥ 
मोहि सन करं िगिपि विधि डा । बरनत मोटि होति भति ्रीदा॥ 
किटकत मेहि धरन जव धां चर मागितव पूष देवाव ॥ 

आयत निकट हें प्रमु भाजत सदन कराह \ 

जा समीप गहन षद कि पिरि चितद परहिं ॥ 


यह सोभाग्य, यह क्रीडा-दशंन ओर बह भी एक वार, 
दो बरार नहीं | जव-जवर, जिस कल्ये, जव भी श्रीरामावतार 
हेता है तभी भण्डने तो निषम बना खला दै-- 
जव जव राम मनुज तनु बर्ह \ मक देतु रीरा बहु करहीं॥ 
तब तब अवधी मे जा \ वार चरित विरोक हरा ॥ 
जन्म महोत्सम देष जाई \ वरस रपौच तह रहर सोनाई ॥ 
इष्देव मम॒ वारक रामा सोमा बधु केटि सत कामाः॥ 
निज प्रमु बदन निदारि निदारी \ लोचन सुकरः करई उरगरी ॥ 
रु वायस बरु धरि हरि संगा \ देल बार चरित बहरंभ ॥ 
रिका जह अर किं तरं तहं संन उदाई \ 
जूनि पठ्‌ भिर मह लो उद्‌ करि लाई ॥ 
एक वार श्रीमुयुण्डिजीको मर्यादापुख्पोत्तमकी इस 
शिष्य-करीडाको देकर “मोद' हो गवा । वे सोचने खो-- 
(आनन्दकन्द परभु यद केसी लीदा करर दकि मुर-जैषे 
कवक देखकर भी इसत द ओर मेरे दूर भागनेषर रोने 
लगते ह ।› अव क्या हुआ ? भृगुण्डिजी दी कहते ई-- 











रना \ स्यानरः गात असन कर चगना॥ 
तवमम \ राम ग्न कर मुना पाती ॥ 
जिमि निमि दूह उदा भका । त मुन हरि देख निज पा 
्रह्मलोक रमि मयर मँ वितयडँ पाठ उडात \ 
जुम अगुल कर वीच षव राम भुजि मोहि तात ॥ 
स्ताबरन भद करि अह स्मे गति मोरि\ 
मवई त्र मुन निरि वय मव बहि ॥ 
आपको सरण आ सकता दै कि माता यशोदाने जव 
अपने दयामुन्दरफो ऊखलये बाध देना चाहा या, तव प्सयेक 


जानु पनि धाए 


बार उनकी रत्सी भी दो अंगु ही छोरी पड़ जाया करती 
यी । श्रराम--ुटनों चलनेवाये श्रीरामकी वे नन्दी मुज 
कछ ख्वीनशी होगवी थौं। वे तो वेषीही नन्दीयी 
किंतु शि होकर भी जो विभु ई, उनके विथुत्वमे बाहर कोर 
जामी कते सकता! 

काकभु्ुण्डिजी उडते-उड़ते थक गये । उनके अजर 
अमर दिव्य-पश्च गतिहीन होने कगे । भव-व्याकुल हकर 
उन्दने नेत्र वंद कर ल्थि। नेत्र पिर खोले तो देखते है 
कि वे अयोव्याम चक्रवर्ती महाराज दशरथके उसी मवन- 
प्राङ्गणमे परहुच गये है, उन्हे देकर दिद श्रीशम ष पदे 
ओर उनके हसते हौ विवश भुशण्डिजी उनके मुखम चले 
गये । अव वर्ह क्या हुआ सो वे वतते है-- 
उद्र माह सुनु अंडजराया । देखे बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति विचिवर तँ लोक अनेका \ रचना भिक एकते पका ॥ 
कोटिन्द चतुरानन भीषा \ अभनित उडणन रजि रजनी ॥ 
अनित रोकणर जम कोरा \ भगनित भूर भूमि बिलास ॥ 
सागर सरि सर विनि अपारा \ नाना भति सृष्टि बिह्तार॥ 
सुर मुनि सिदध नान नर कित्र । चारि प्रकार जीव एचरचर ॥ 

ज नं देखा नहिं सुना जो मनँ न समाई \ 
सो एव श्रुत देले यएनि फथूनि निषि जाद्‌ ॥ 

अपनी सभक्लते वधं दो वरप युग दो युग नकं ओर दो- 
चार मन्वन्तर भी नी, पूरे सौ कल्पतक भुण्डजी उस 
विश्वात्मा दिके उदरमे यदास वदँ धूमते रदे। अनेक ब्रह्माण्ड, 
वरो अनेक प्राणी, वरहोकी नाना प्रकारकी वष्टि देखते रहे 
वे । अन्तम श्रीराम फिर हसे ओर तवर वे उनके मुखे 
बाहर निकल पड़े । निकनेपर उन्द पता ल्णाकरि कुल दो 
घड़ी वे श्न लीलाभयके उदरमं रट है । अव तो ये ध्राहि- 
बहि आरतजन त्राता" ककर बालक श्रीरामके श्रीचरणमिं 
गिर पड़े । कितने उहछछासे भृगाण्डिजी कहते है-- 
कर रोज प्रमु ममन दिर भेर 1 दीन दयार सकर दुख हे ॥ 

ुमार-चरित 

राजकुभार कुछ वड़े दो गये । गुर्देवने चारो मादयेकि 
चृडकर्म संस्कार करा दिये । अव वे छोटे वयस्य वालकोकि 
साय राजसदनमे खेलते रते दै । माताओकि भवनम दौड 
जति ह ओर अपे बाल विनोदे उन्ह आनन्दित कर 
आते ई । ये महारज दशरयके प्रा्गणःविहारी-- = ` 
मन कम क्न अगोचर जदं \ दसरथ अभिर निच प्रु सोई ॥ 


कल्याण ~: 





भ्रीरामके बालचखि ६ 


# वालक धीराम # 


रटे 


--------------------------------------------- 





महाराज बहुत चादते है कि चारो भाई उनके खाय ही 
मैटर भोजन करं । श्ीरामको गोदमे बैटार भोजन कराये 
व्रिना महाराजको किसी पकाजमे कोई स्वाद ही नही जान 
पड़ता । लेकिन चारो राजकुमार अभी बहुत छोटे है । बहुत 
चपल | 
भोजन करत बरु ज्र राजा \ नहिं आवत तजि बार समाजा 

राजकुमार्धैको कदं दास-दासिर्योदार बुखवाया जा सकता 
दै । स्वयं महाराज पकारते दै, पुचकारकर बुति द ओर 
जव श्रीराम नदं आति, तव वात्सत्पमयी महारानी स्वयं अपने 
कुमारक पकड़ने उठती | 
कौसल्या जब ॒बोरन जाई \ डमु उुमुक प्रमु चरं पराद्‌ ॥ 
निगम नेति लि थत न पादा \ ताहि घर जननी हि धाद ॥ 

निगम पाये या न पावे, योगीन्द्र-मुनीनद्र हारे या यके, 
शिव-सनकादि अपनी जाने; किंतु श्रीशम जननी भागकर 
भला कर्हा जा सक्ते द १ माता उन्द पुचकारकर दौदाकर 
पकृ ठेती है ओर गोदे उठा ाती है । महाराज अपने 
चपल युवराजको अङ्क केकर भोजन करने बैठते है । कछ 
धुले स्वच्छ युवराज नहीं द शस समय । इस समय तो 
इनकी छया दी दूरी दे-- 
भूर पहि मरे तन आप्‌ भूपति बिरति भेद बेमाप॥ 

भोजन करत च ए चित इत उत अवसर ष्‌ 1 
भानि चे किकरुत मुल दभि भोदन रष्टाद्‌ ॥ 
हि ८ ८ 

श्रीराम कुछ ओर वड़े हो गये । अव नगरके महाभाग 
लकं सवे टौ राजमवनके दवारपर आ जाते ह । बे प्रतीका 
करते है अपने प्राणःसर्वस्व स्के आगमनकी । भीतर 
श्ीमरतलालजी अनुरोध कलते है-- 

खेन चरि भनक \ 

एला रिय वरषा छदे निषु बारद॥ 

तृपति तुम्हे दर काएन चतुर चतक दस \ 

वपुष बारिद वरि छत्रिजल हरहु लोचन-प्यास ।। 

धु बचन विनीत सुनि ॐ मनहु केहरिजारु \ 

` रस्ति रघुं सर-च्ा कए उएनयन-बाहु विसार ॥ 

माता नकं चाइतीं कि उनके ये सुकुमार कुमार उनके 
मौके अगते दो क्षणको भी दूर हो । भला रेला कौन 
चाहिय; किं नकी कीडामे, इनके आनन्दम वापा भी तो 
नही दी जा सकती । 


निरषवि परम विचित्र सोमा चक्ति चितिं मातु \ 
दरषविवस न जत कहि “निज मवन बिहु तात) ॥ 
वह्‌ परम विचित्र दोभा--एक संकी गोस्वामी तुलसी. 
दाजी कयितावलीर्म उसकी करति दै 
पदकंजनि मंजु यनी पनर धनु सर पंकज पनि तिमि । 
स्प्कि सैन द्रत ोक्त द सरदू्ट चौदट हट दिये ॥ 
तुरी अस बालक सो नहं नेह कटा ज¶ जोग समाधि कयि । 
नर वे ठर सुकर स्वान समान करौ जगते फर कौन नये ॥ 
काकी अभी पूरी नदीं हुई । उसीका आगे वणेन 
कते दै 
स्प बर तीरं तीर पि रघुवीर सला भरु वीर एवै \ 
धनुही कर तीर निधग क्से कटि पत दुक्त नवीन फमै ॥ 
तुरी तेहि अवसप साबेनिता दस चारि नौ तीन एकीस समै \ 
मति मारति-दु म ज निहारि बिचारि किरी उपमा न फै ॥ 
युग-युगके, जन्म-जन्मके साधर्नोका जव परिपाक शोता है, 
तत्र करीं वहे-बहे योगीनदर-भनीनद्र अपने निष्पाप निम॑ल एकाग्र 
चित्तम उख सीन्दरविनधुकी एक क्षल पाते द एक क्षणके 
लिये ओर आज वद्‌ सकल कल्याणगुणगणैकधाम परमानन्द्‌- 
चित्ति अयोध्याम सरयू कोमल उज्ज्वल रम्य पुनर 
बालको साय दता, बोलता, किलकता इधरते उधर दौद्‌ 
रहा है । अपनी असीम करुणणि वह इतना सुलभ-सुगम हो 
गया हे । ‹अस बालक सो नहिं नेह कहा जग ओग समपि 
किये ।' अव्र यदि रेखे कुवल्य-सुकुमार कुमारे परमे हृदय 
श्म नहीं उटा तो फिर साधर्नोका अनन्त पि्तार किस 
कामका १ सव्र साधर्नोका फल तो इन कोसल -राजङमारमे 
भेमहेना ही रै। 
श्रीराम नित्य मर्यादापुरुषोत्तम दै । उनकी मर्यादा, 
उनका सीक, उनका सैदद्र, उनका गन्धुवात्सस्य उनके 
इत शौशवमै भी पद्‌-पद्प प्रकट होता है । भाश्यौ ओर 
बालकरकि साय रामभद्र नाना प्रकारके खेल खेलते है । दो 
दलो जाते ह ण शरीरमके षाय ओर्‌ दूषा श्ीमरतकाल- 
के साय । प्रति पोगिताक़ सेल चलते है; कंतु कितनी आदर्श, 
कितनी मधुर है बह प्रतियोगिता-- 
"हरे दए होत हिय मततर्हि, ति सकु लिए नयन नप्‌ \) 
न रोष, न विवादः ओर न स्पा भावना । श्रीराम 
सदा प्रय करते दै कि बिजथ उनके छोटे मारदकी, 
सलार्ओंकी हो । बहुत दिन पीठे भी भरतलालके इदयमे 
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# परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कँ जग दुलभ कलु नाहीं ॥ # 








अपने वड़े माईका यह ओदावं सजीव रहता है । चित्रकूटे 
भरी समामे ओंखोमे ओस्‌ भरकर बे कहते है -- 
मै जान निन ना सुनार \ अपाभिहु पर कोह न काठ ॥ 
मो पर कृपा एने विरेषी । दत्त खुनिस न कू देखी ॥ 
छिसुप्न ते षडे न संमू 1 बह न कौ मोर मन मंम्‌॥ 
भै भ्रुङ्पा रीति निय जही \ हारे देल नितावहिं मोरी ॥ 

यह मृदुता, यह असीम उदारता श्रीरामका खदज 
स्वभाव दै । बचपनमे करीडाम भी कमी रोष उनके युलपर 
नहीं आता । अपराध करनेवाले सलारओपर भी उन कध 
नहीं । एक-दो दिनकी बात नही, सदा साय रहनेवाे छोटे 
भा्योका सुदोका सदा “मन रखते" है, मान रखते है 
ओर स्वयं हारकर उनको सेमे विजयी बनाते है । 

अध्ययन 

पचम भात वरषकी अवस्था ब्राह्मणक वालकके 
यशोपवीतकी उत्तम अवस्था दै । छः से आढ वरपतककी वय 
क्षत्रियकुमारके व्ि ओर सातसे नौ वर्तक वैश्य.पु्रके 
लि । बराह्मणके वालकका यशेपवीत अधिक-से-अधिक नौ 
वर्पकी अवस्थातक दो जाना चादिये, क्षत्रिय-कुमारका दस 
वर्पकी वयतक ओर वैद्य-पुत्रका बार वर्षतक । इस सीमा- 
तकं यज्ञेपवीत न हो तो आग व्रात्य संशा जाती दै ओर 
फिर प्रायश्चित्त ( एक गोदान एवं पञ्चगव्य-पान ) करके 
तव यशञोपवीतसंस्कार कराना चादिये । यशोपवीत हेते दी 
सन्धया, तपण, गायत्रीजप, नित्य हवन आवदयक दो जाता 
दे । यजञोपवीत हो जानेपर सन्ध्या न की जाय तो पाप होता 
ह । बेदाध्ययनः श्रादादि समी वैदिक कमेक करनेका 
अधिकार यशोपवीत हो जानेके पश्चात्‌ ही होता है । जवतक 
यज्ञोपवीत संस्कार नदीं होता, तवत वेर्दोका अध्ययन; 
गायत्रीजप या किसी भी वैदिक कर्मके करनेका अधिकार 
नरी हेता । 

श्रीकोट .राजजरुमाररोकी अवसा छः वर्पकी हो गवी । 
महाराज दशरथे गुगदेवये पार्थना की । म शूरतम 
विधिपूथक चार कुमार्ोका यशोपनीत-लंस्कार हुआ । 
राजकुमारोकि वल्रामरण छोड़कर वे कमम मंजकी भेखला, 
वल्कलकी कौपीन पदनकर, मूगचमं ककम दवाकर ओर 
हाथमे पलाशका दण्ड लेकर ब्रह्मचारी हो गये । चारो कुमार 
गुख्देवके आश्रमे विद्याध्ययनके ल्ि गये। 
गुर गृह गष षद्न रघुराई \ अलप कार विद्या सब आई ॥ 
जाकौ सहज स्वास श्रुति चारी \ सो हरि पठ यह कौतुक मारी ॥ 


चक्रवर्ती महाराज दारके सुकुभार कुमार ओर बह 
मी छः वरपकी अवोध अल्य वयम राजवदनका सुख छोड़कर 
गुरु वरिष्ठे आश्रमम चले गये । आज हम-आपको यह 
बहुत विचित्र एवं कषटकर लग सकता ह; कंतु भारतकी 
अपनी संसकृतिमे यह गौरकी बात यी । राजकुमारोके 
लिये आश्रमम महाराजकी ओश्ते या गुरुदेवकी ओरखे कोई 
सुख-खुविधाका विदोष प्रबन्ध हो, यह तो ब्रहमचर्ाभ्रमका 
अपमान होता । भादवेकि साय श्रीराम दूसरे आभ्रमवासी 
ब्रह्मचारियकि समान प्रातः त्राहमहूर्तके प्ररम्भमे ही उठ 
जते ओर नित्य शौचे निडृत् होकर रान, सन्ध्या, तपण 
हवन आदिमे ल्ग जाते । दिनम वनसे फल, पुष्प, जल, 
समिधा एकत्र कर लते गुरुदेवकी चेवाके लिथि ओर 
आश्रमकी सभी छोटी.वड़ी सेवा उत्साह तथा श्रद्पूर्वेक करते 
ये । कोपीन, मूजकी मेखला ओर मृगचम इतने ही बल 
ये । रामे अर्षरत्रिके पात्‌ मिष्ीकी वेदीपर मूगचमं 
विकर सो रहते । इस प्रकार आहार तथा निदराका संयम 
करके, गुर-खेवाका श्रमपूरणं व्रत केकर भारतीय वाल्क 
अध्ययन करता था ओर चारौ राजकुमारनि पूरी हृदताये 
इन नियर्मोका पाटन किया । 

शति श्रीरामकी सहज शासते निकली ह । समस्त 
विद्या, समी कला उनके शरीचरर्णोकी छाया पाकर सार्थक 
होती हैः कंठ लोकम बरह्मचर्ाभ्रमकी मर्यादा रणनेके चि 
उन प्रम प्रन गुरुकुलमे निवास करके गुख्देवसे अध्ययन 
किया । विदा गुरुगुखसे प्राप्त ही फलप्रद होती है । उन 
सौन्दयपिनधुकी काली क्षिग्ध अक्के सूखी वन गयीं । 
बह्यचारी वेषमे उनकी शोमा ओर भी विमोहक हो गयी । 

बहुत अल्य काठ ( कु मेषि केवल चौसठ दिनम ) 
राज्छुमारने चारो वे्दोको उप्वेदोके साय साङ्ग-सण् 
सील दिया । समी कलाओमे वे पारङ्गत हो गये । गुरुदेवने 
उन आज्ञा दी धूम-धामे सविधि समावर्तन संस्कार हुआ । 
दिव्य व्ामरणोमि सज चारे राज्कुमार राजषदन लौट अयि । 


दिनचर्या 
ब्ाहमहूतंका प्रारम्भ हेते ही श्रीराम शय्या त्याग देते 
ये । आचमन करके वे आषनपर बैड जाते । वे नित्य 
आनन्दघन परार प्रमु किसका ध्यान करे ये, सो तो वही 
जाने; कतु उन्होने संखारको यह विखलाया अवदय कर यह 
खमय भगवचिन्तनके चि सवो ्म दे । इसे निद्रा या प्रादय 
खो देना महती शनि दै । 








‰ वालक श्रीराम £ 
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आखनसे उठकर शोच, लान तथा न्ध्या कर ठेते वे 
सर्योदयके पूर्वं दौ । पूरयविम्यके धितिजपर उस्ते ही 
सरयोपस्थान करके नित्य हवन करते ओर तव॒ मङ्गलद्रन्ोका 
स्यशं करके वल्नाभूषण धारण होता । 
प्रातकाल उठि कै रघुनाथा । मातु पिता गुरु नातं माया ॥ 

माता कौसत्याकी वन्दना करके मदारानी कैकेवीके 
चरमं प्रणाम करने उनके भवन पधारते । माता सुमितराको 
नित्य द्वैदना पढ़ता । बे ठी राजखदनकी साज-खण्डाठ 
रखनेवाली । पता लगाकर श्रीराम उनके चश्ण-बन्दन करते ओर 
तकर पिताजीको प्रणाम करने बादर आते । मदाराज पठे 
ट ्ा्रणोका पूजन एवं आगतोंका सत्कार करने वार आ गये 
शेते । युरुदेव पथारते इतनेम सुनिमण्डलके साय । 
शीरामके श्रीयुखके देते बिना नेत्र धन्य नहीं देते ओर यदि 
गुरुदेव कृपा करके खयं न पधार तो श्रीरामभद्र भाद्कि 
खाय उनकी चरण-बन्दना करने आश्रमम अवश्य पर्हुच 
जार्ेग, यह गुरुदेव भली प्रकार जानते टै । 
आयसु मि करहिं पुर काज । देति चति हरष्द मन राजा ॥ 

म्ाराजछे आच ठेकर नगरवासिर्योमे युवराज पधारते 
दै । उनकी बात सुनते ह ओर उनणनो जे सुल ट, ॐव 
उनकी छुबिधा रक्षित हो, वैसी व्यवस्थया करते है । 
ॐदि निभि सुखी हों पुरोगा । करहि इृषानिपि तेर संनोग ॥ 

अभी अवस्था दी कितनी दे ? नन्द-नन्दे राजछुमारः 
कितु ये सबके हृदयदारी राजुमार अभीषे स्वी ठेवा, 
सवके सुख, रके आनन्दके संवर्धनमे ठग गये है | 
भिद्या विनय निपुन गुन सीसा । हेऽ हेर सकस नृप सील ॥ 
करतरः बान धनु¶ अति शो । देखत रूप चराचर मोहा ॥ 
भिन्द बीयिनह बिहरहिं लब भाई । यङि होहिं सव लोग दुग ॥ 

कोरर वासी नर नारि वृद अर गारः \ 

प्राहु ते भ्रिय साणत एर कु राम कृगरः ॥ 

इख करदा ओर पुरजनेवामे मध्याह हो जाता हे । 
मध्याह-कारम फिर जान करके मध्याह सन्ध्या करते हँ ओर 
तव--“अनुन सला संग भोजन करदा ।› भाद ओर 
बालघलार्ओको साय बैढाकर भोजन करते दै । 

दिनका दूरा ओर चौया प्रर करदा ता नगरजनोकी 
सेवके ल्मि है । दिनका भयम ओर रात्रिका प्रथम गरदर 
पजन, सन्धया, _ जप, गुरुवन्दना आदिके व्यि । दिनका 
तीसरा ओर रारिका दूस हर है-पुराण-इतिदासके श्वण- 
कनके ल्यि । 


वेद पुरान (मुनिं मन रई \ आपु कदि अनुजन्ह समुसाई ॥ 

भोजनक पश्चात्‌ महाराजके समीप बैठकर मुनि्येषि 
शूति या पुरा्णोका श्रवण करते है अवा स्ववं भाद तथा 
सलार्ओंको पोराणिक कथा सुनाकर उनका मर्म 
समज्ञाते है । 

सावंकाठ लान, सन्ध्या, तर्पण ओर दवन करते द ओर 
फिर भोजन करके मध्य रात्रितक महाराजके समीप या माताके 
पा पुराण.श्रवण करते टै । माताके बार-बार अनुरोध 
करनेषर मध्य रात्रि दो जानेषर शयनके लिये शय्यापर पथारते 
दै ओर भाद्यो तथा सलार्ओंको सूेदपूरवक सो जानेके ल्थि 
बिदा करते ह । 

आज यह दिनचर्या बहुत कटिन जान पड़ती है; 
किंतु भारतीय गदी यह साधारण दिनचर्या रही है 
युगेति । दमारी संस्कृति न भोगप्रधान है ओर न अर्थ 
रथान । उपार्जनके लिये दिनका एक प्रदर ( तीसश प्रहर ) 
हमारे आदिक ( दिनचयां ) मे पर्याप माना गया है ओर 
निद्रा तथा ग्रामसुखोपभोगके लिये रात्िके तीष प्रहरणे 
अधिक समय देना भारतीय समाजको अभी नही था। 
दिनम नद लेना ते पराप ही माना जत। या । य दिनचर्यां 
कुछ श्पि-मुनि या वदे नियमनि् पुरुपकी नदीं दै । 
यजञोपवीतके पश्चात्‌ पांच या अधिक से-अधिक वार वर्भकी 
अस्यासि ही दविजातिके ्ालकको इख दिनचरपाका पूरा पालन 
करना पदता था । छः वकी अस्ये भादयोकि षाय श्रीराम 
निष्ठापूर्वक इस भरकारकी दिनचां व्यतीत कएने लगे ये । 

महिं विद्वामित्रके साथ 

अयोन्याका आनन्द दिन दूना रात चोगुना ब्रदता जा 
रा था । आनन्दकन्द श्रीरषुचन्द्र पुरजनः, परिजन सरको 
अपने शील-स्वभाव एवं विनोदे हर्त कर रे थे । इतनेभे 
एक दिन परम तपस्वी मदि विदवामित्र पथारे । महाराज 
द्शरथने उनका खविधि पूजन किया । मह्षिने बड़ी विचित्र 
मांग की-- 

राजन \ रम-रुषन जे दीन \ 

जल ररे, साम लेन मुनि सनाथ सव॒ कौज ॥ 
इरप्त हौ सचे सेद यस सुतमा बिनु जनि \ 
वृिय बामदेव अरं र, तुन शुनि परम सने ॥ 
पि रन दि, मह रि, कुस अपि अर दिनि घर ष \ 
बुलिदास रुकी कवु कीरति ओ ॥ 


धर्द्‌ 


ॐ सरापत ताडत परप कहता । विप्र पूज्य असे गावहिं संता ॥ # 








हरक यज्ञम रासषसराज रावणके अनुचर मारीच ओर 
सुवराहु उपद्रव करते द । वे दुष्ट यरधूम देखकर दौढ्‌ आति 
है । राक्षसी देनाके साय ओर अपवित्र वस्ुओंकी वर्धा 
करके यजञको दूषित कर देते दै । महरि समर्थं है । उनकी 
भूकुटिटेद़ी दो तो वमराज भी सीषे हो ज्ये; कितु अनेक 
बार उनके तपम विघ्न हुआ है । अव फिर क्रोध करके अपनी 
तपस्याको वे नए नदीं करना चाहते । अयोध्या नेमे दूखश 
भी देव हे उनका । श्रीरामको देखकर, उन समाधिः तलोमाग्य- 
को साय ठे आकर महर्धिको अपना आश्रम तथा जीवन भी 
धन्य करनादै। 
दे प्रान ते श्रिय फलु नाहीं । होऽ मुनि दें निमिष पक माही॥ 
षव सुत प्रिय मोहि प्रान क नाई । राम देत नहिं बै गुसाई ॥ 

लेकिन महाराज दशरथी यह ॒प्रेमकातरता मान ठे, 
रेखे विवामित्रजी हँ नहीं । कुठ्गुरु महिं वशि उनकी 
तेजस्विता भटी प्रकार जानते द । मरह वामदेवजी भी 
विदवामित्रजीका दी समर्थन करते दै । जो अपने तपोबल्वे 
दूस खषटितक वना सकते है, उनके आशयमे पुत्रको देना 
किषी प्रकार आशंका्रद्‌ नदी दै ओर उन परम तेजोमवको 
कष्ट करनेसे पता नहीं क्या हो । कुल्गुरु वरिष्रजी तक्के 
पोका जिनका विरोध करनेम नाश्च हो गया, उनको 
असंतुष्ट करना किसी प्रकार भी अच्छा नदीं है । महाराज 
द्शारथने स्वयं वहुत कुछ सोचा ओर उन कुल्शुद 
वशि्रजीने भली प्रकार समज्या । अन्तम महाराजने श्रीराम- 
लकमणको शुलाकर महर्िको सौते हुए बड़ी कातर वाणी 
पाथना की-- 
भरे प्रान नाय सुत दोऊ । तुमह मुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥ 

पिताकी आज्ञा लेकर, माताके भवनम जाकर जननीकी 
चरण.बन्दना कफे टे भाई श्रील्मणजीके साय श्रीराम 
महिं विश्वमिवरके साय उनके यश्की रका कटने चल 
पे । जिनका अवतार ही गो, बराह्मण एवं धर्मकी रक्ताके 
वि हुआ है वे अपनी बाल्यावस्था ही मुनिकौ मल~ 
रकषाको सन्नद्ध होकर अयोध्याके राजसदनते तपोवनको 
चले। ॥ 

महिं विश्वामित्रजीके साय मार्गम चलते श्रीराम-लद्मण- 
कीणएक सकी-- 

मुनिके संग जिएजत बर \ 
काकषचछयर, कर कोदंड-सर, सुभग पीतपट कटि तृनीर ॥ 


बदन इदु, अंमोख्ट्‌ लेचन, स्याम-गौए सोभा-दन, सरौर 
पुरत ऋषि अवरो अमित छबि उर न समाति प्रेमी भीर्‌ 
लष्ठ चरत, करत मग कौतुक, विरवत सपिति-एरोबर तीर 1 
तोरत स्ता सुमन, सरलीरुह, पियत सुभाहम सतर नीर ॥ 
बैट विमरः हिरि बिटपनि तर, पि पनि बरनत ह, सभी \ 
देखत नटत केफ़ि करः गावत मधुप, मराल, कोकिला, कीर ॥ 
ओर मारगकी क्वा दशा है-- 8 
कत ऊहं घन, ब सुमन सुर, छवि बलत अतुित अनंग ॥ 
श्रीराम अन्ततः अमी बालक ही ह, बाठ-सुलम चापल्य 
उनम नदी है, एेसी वात नहीं । अपने वाल विनोदे मागमे 
वे मर्िको हित करते जते ह । ` 
वैत सनि, तिनि चदि चितवत लग-मृण.बन रनिराई \ 
स्र एय, रेन पुरि मुनि पुनि पनि रेत बुराई ॥ 
महर्पिके प्रति मनम अत्यधिक आदर है ओर ये 
भयको भी भव देनेवाले भक्तवत्सक उनते रते भी है; 
कतु पदके-पहले वनम इल श्रकार आयि ट । कभी सरोवर 
कमल लेने प्रव छो जति है ओर कमी आशपासकी ऊँची 
शिलापर चदृकर इधर-उधर वनकी शोभा देखने लगते 
ई। शरषिशवामिवरनी इस विनोदको देल देवकर आवन्दभब्र 
हेरे। 


यज्ञरक्षा 

च जत मुनि दनि देखा \ सुनि ताड रोष करि घाई ॥ 
पकं बान प्रान हरि सना । दीन जनि तेहि निम षद दीन्हा 

श्रीराम कमी श्रमाद्‌ नदीं करते । वे सेम, विनोदे 
भी अवावधान नदीं दते । मार्गम वन.दोमा देखते, 
पु्पथत्र चवन करते अनन्दमग्र दोनो भाई मुनिके साय 
चके जा रदे ये। उनका दब्द्‌ सुनकर राक्षसी ताडका 
कोषस चिग्ादृ मारती दौडी । महरि विधामित्रो केवल 
यह बतलाना पड़ा कि यह राक्षसी है, आततायिनी है, अतः 
कष्य है। दोनों राजङुमातेमेषे न तो कोई चौका ओर न 
किसीने कोई आकुलता था इडवड़ाहट व्यक्त की | जैषे 
एक नन्दा मच्छर उड़ता भनमनाता आता है तो हम- 
आप ऊर विशेष ध्यान नदीं देते, केवल तनिक हाय हिज 
देते ई वैसे ही श्रीयमने धीरेषे केपेते धनुपर उतारा, 
धिते एक याण टि तपते ओर मनते टो दिवा 
उ-वख ! वादका इतने ही काम हो गया । सच्च 
उखका काम ही वन गया | उसकी छाती फट गयी, वद 


# वोकक श्रीराम # 
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घद़ामखे गिर पड़ी, यह्‌ दूखरी वात, किंतु द्वामव श्रीरामने 
उखे अपने धाम भेज दिया । सदाके लिये आवागमनके 
चक्रे मुक्त कर दिया { 

महधि विश्वामित्रकी पके धारणा यी कि सर्वे 
श्ीदशरथराजकुमारके रूपमे अवतार धारण किया है । 
अब वह धारणा विश्वास बन गवी । इतना तेज, इतनी 
स्पूं, इतनी शक्ति ! महाराक्षसी ताडकाको इख प्रकार 
मार दिया जैषे कोई बात हई ही न्दी 1 महर्पिने 
कठोर तपस्या करके जो भूख.प्याखपर विजय करनेवाली 
बिद्या ( बला, अतिव्रला ) प्राप्त की थी, जो दिव्याख्र 
उर््हौने तपे पाये थे, वे खव श्रीरामको समपित कर 
दिये । अपने आराष्यके चरणों यह महर्धिकी भेट थी । 

श्रीराम महे आश्रमम आयि । ऋषिने उनका 
स्वागत.सत्कार किया । जिख कामके लिये उद्यत हुआ जाय, 
उखे सर्व प्रामिकता मिटनी चाहिये, यद प्रे पुरुषका 
खदा दृष्टिकोण रहता हे । आभरमर्े परहुचते ही श्रीरामभद्रने 
महिस कहा--“आप खव निर्भय होकर यश प्रारम्भ करं ।› 
वह्‌ रात्रि आयोजन करनेमे व्यतीत हुईं । सुनिमण्डलीको 
यश-खामप्री प्रस्त॒त करनी यी । राज्कुमारयोने विश्राम 
किया । प्रातःकाल महिं विश्वामित्र अपने आशरमवासी 
मुनिगणेकि साय यज्ञ करम लग गये ओर श्रीराम तथा 
सक्षमणजीने धनुषपर ज्या चदायी । वे सावधान खद 
षेग्ये। र 

यका खुगन्धित धुर्ओं आकाशे चँ ओर फैलने ठ्गा | 

* वि्ामितरनीने श्रीरषुरजङुमारको ५५ द्य जख दिये । 
एन प्के नाम वारमीकीय रामायण बाखकाण्डके २८ बे अध्याये 
दै। ये मल पोह रतिर. चकीरे-भककीके एषियार नहीने। 
सम मन्म ये ओर सव ष्च्छाुसार रूप धारण करनेन ये । 
उन समके अधिष्ठाता देता ये । म्या ूतिमन्तः ल 
पदाः ।' "उनके शरीर अलौकिक वेजोमय वे, बे शरीरधातौ ओर 
समद ये ॥ उन्होने मगान्‌ भीरामचनद्से एथ जोक मधुर स्वरम 
कशा--“एमे स नरश शाधि किं करवाम वे।' दे नरभ ! इम 
ोग सवाम आये है, आप आश दीजिये हम क्या करे ।* भगवान्‌ 
रामनेका-“माप भरे मनम सदा सित ररे ओर काम पनेपर हमार 
सहायता करे ” रपत्‌ शमे सदा आपका ( मन्रम्‌ अख तवा 
मवोगनिषिका) सरण बना रे! एसे यह सट शो जात दै कि दिन्यख 
मम्मति हेते ह । मन पदनेसे बे परकर शे जते रै ओर साधारम 
गप्र ही मन््-जप करके उनका संभान.अोग मिया जाता दे ! 

बार अं* दद 








वेदमरन्रोकी पवित्र ध्वनि दिशाओं गूँज लगी । करूर 
मरकृति नीच पुरुप किीका भी सत्कमं सद्‌ नदीं पति । 
मारीच ओर छवा अपनी राक्षमी तेनाके साय तपोवनमे 
यज्ञ होते देख द्ट पदे । श्रीरामने धोर गर्जन करते उन 
असुर्रोको अते देखा । एक व्रिना नोकका बाण मारीचको 
खेले मार दिया उर्ोने । उस बाणके आघाते 
वह सौ योजन दूर समुद्रे किनारे जा गिरा । बेचारा 
मारीच वह भला फिर वया आता । बहुत दिर्नो पीछे 
जब रावण सीताहरणे उखे सहयोगी बनाने उसके पाख 
पर्चा या, तव भी मारीचको इस बाणकी चोट व्याकुल कर 
रही थी । उसने रावणसे कहा या-- ५ 
मुनि मह रहन गय कुमारा \ बिनु फर सर रघुपति मेषि मारा ॥ 
सत जोजन वे ऊन माही । तिन सन बयरु किदे मर नादी ॥ 
मद मम कीट भंग की ना} जै त मै देल दोऽ मा॥ 
राक्ष दोहे आ रदे ये। यम विप्र तो नदी षौ 
पड़ना चाहिये । अव विनोदके ल्यि अवकाश नदीं था । 
शरीरामने अपने धनुमपर आन्नेयास्रका संधान किया ओर 
सुबाहु राक्षस उस असख्रकी ज्वालाम भस हो गया । जितनी 
देर श्रीराधवेनदरने दो बाण चलाये, उतनी देर उनके छोरे 
ईने पूरी रश्चली सेनाका सफाया कर दिया | यस तो उसी 
समय निर्वष्न हो चुका था, जव उवे निर्बिष्न करनेके लवि 
इन अयोध्याके राजकुमार अपनी कपर तकख बधे ये | 


अहल्या-उद्धार 

यकौ रषा हो गयी । उषम विष्न करनेवाले दूसरे 
खोक जा चुके । महरि विश्वामित्र जि प्रयोजनखे कोशरक- 
राजकुमार्ोको ठे आये ये, बह राजकुमारोके आभ्रममे 
पहचनेके दूरे ही दिन पूणं ठो गया । लेकिन महिं कुछ 
ओर भी चाहते दै । मिथिला ओर अयोध्या ये दोनों 
राजवंश मूक्तः एक दही ई । रष््ाकुकी वंशपरम्परामे हौ 
दोनों ई । महाराज निमि ओर महरपिं वशिष्ठक विवादमे 
दोनो थक्‌ जा पड़े । अ दोनोको एक सम्बध 
आब्द हो जाना चाहिये । मिथिलानरेश महाराज सीरध्वज 
( जनक ) कौ भूमिजा पुत्रीका स्वयंवर र । श्रीषिदेर- 
नन्दिनौका पाणिग्रहण यदि ये अवधके युवराज कर ल. “ ५ 
मिधिला जानेके लिय निमन्रणका कोई प्रभ ही नर्ं। 
जाहर्गोकन, पिरयो कशी जानेके छियि निमन्त्रण 
आवदयक नही ओर ये युनराज्मार तो महरपिके साज 
जयेगे । बे भौ मिथिलाम जो भीषिदेहनन्दिनौके च्वि 
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# उमा दारु जोषित की नाई । सवदि नचावत रामु गोसार ॥ # 





धनुभज्ञकी घोपणा हुई दै, वह धोयणा दे । वद ययरमानी 
समस्त नेशो एवं राजकुमारोके च्वि खुला आडान ३ । 
उसमे किषीको व्यक्तिगत निमन्त्रण दिया नदीं गया है 
ओर न दिवा जा सकता हे। प्रयेक चूर त्रिय उसमे 
सम्मिलित हो सकता है ओर तव इन सुङुमार अवपेश- 
कुमारस्ते अधिक अद्भुत धूर रात्र ओर करदो पाया जा 
सकता दै । 
तै एनि कुक दिवस रघुराया \ रे कौन्हि विप्र पर दाया ॥ 
आभममे श्रीराम अपने "छोटे भाईके साय कुछ दिन 
रे । आश्रमवासियोको उन्दने अपने शीक्ते संतुष्ट कवा । 
एक दिन महर्षि पराव किया-- 
तव मुनि सादर कहा बुसा \ चिति एक प्रमु देहिभ जाई ॥ 
घनुषजम्य सुनि रघुदुरु नाथा \ हरपि च मुनिन ॐ या ॥ 
पिताने जिन लोकपूजित महामुनिको सौपा है, जो 
बिद्या एवं शखदाता गुरं दो चुके टै उनकी आरा दही 
तो एकमात्र कर्तव्य दै । जवतक बे स्वयं आज्ञा नदे 
अयोध्या लोटनेका परश्र ही कँ आता दै । मुनिने मिथिला 
चलनेका प्राव किया ओर श्रीरामने उषे गु-आक्ञ 
समञ्षकर खीकार कर ठिया । 
अयोध्यासे विशवामत्र-आभरम `( वर्तमान वक्रे 
समीप) की या्रामे केवल महिं साय थे । अव उख 
तपोवने मिथिलाकी यात्रामे पूरी मुनिमण्डली साय हो 
गयी । अव्र दोनो राजकुमार विप्रवगकी तेवामे संगर 
होग्ये। 
मधति देतु बहु कषा पुराना \ क विगर दपि रमु जाना ॥ 
शुनि प्राचीन कथा सुनते प्रसन्न होकर ओर 
ज़ी नम्रता एवं एका्रतसे दोनो भाई सुनते । ध्म इन 
प्सर्गोको जानते दै" रेसी अविनयं चश्चल्ता उनमें 
कमी संकेते भी प्रकट नदीं हुं । भला श्रीरामे अधिक 
आदं श्रोता कोई क पा सकता दै । 
यात्र दी एक वड़ा सुन्दर आश्रम दील पड़ा। 
पुष्पित लर्ण, फलेषि ल्दे ब्त, यजञोकी वेद्यां ओर 
वनकुण्ड--स्व लक्षण एेे भे कि वद किमी ऋषिका 
आध्रमदै। 
आश्रम पक दील मन्‌ माह \ ग मृग जीव जंतु वहं नी ॥ 
इतना सुन्दर आश्रम ओर उसके आसपास कोई 
पञच-प्ची नदीं । इतना सुनसान । वड़ा कुवदल हुजा ओर 





वह ओर भी वद्‌ गया, ज एक शिलाकी नारीमृतिं दिखायी 
पड़ी । वह कों पूजित प्रतिमा नहीं जान पड़ती थी । 
रेखे जनहीन आश्रमम वह मूत क्वो ? श्रीरामने महिषे 
इन वार्तोको जाननेकी इच्छा प्रकट की । मरने इन्दका 
खल ओर महिं गौतमदारा अहस्याको शाप दिये जनेकी 
कथा सुनाकर अनुरोध किया-- 

मौतम नारि श्राप बस उपः देह धरि धीर \ 

चए्न कमर रज चाहति इषा उरु रघुवीर ॥ 

एक मुनि-पलनीको चरण-स्परा कराना होगा, यह 
सुनकर आनन्दकन्द श्रीरघुचन्द्रका कमलपुख ॒लज़ावनत 
हो गया । महि-आ्ञाे बद संकोचके साय उन्देनि धीरेषे 
चरण उडाकर उत परतिमाका स्यं किया । 

रामष्द-्टुम-प्रात परी \ 

ऋषितिय तुरत व्यमि पाहनःतनु ठिमय देह धरौ ॥ 

प्ररु पाप पति-साप दुसह दब दाश्न जरनि जरी \ 

या-सुवा सिंचि मिनुग-भरि ज्यो पिरि सुख-करनि फ ॥ 

भ< भ म 


भूिनग-भाजनु मई \ 
रूपरति अवलेकफि वधु दोऽ ब्रमसुरंप रई॥ 
कहा पै, केहि मेति रै, नहि कृति नई । 
शु काएन कलनाकर रघुबर केहि देहि भति न दई ॥ 
मदि गोतमका शाप अहत्यके लिये दिव्य वरदान 
वेन गया । उसने इन शिव-समाधिके मूर्तिमान्‌ सौभाग्यको 
भर्‌ लयेन देखा । इनकी वन्दना की । भक्तिका परमे 
दुर्भ वरदान मिला उत ओर श्रीरामकी आसे वह अपने 
पृतिदेवके समीप उनके लोकको चली गयी । यद सव हुआ, 
किति परम संकोची श्रीरामो इस बातका संकोच बना 
ही रदा कि उरदोनि एक मुनिपतीको जान-बूसकर चरणेषि 
स्थं करिया । दषे उदार, इतने संकोची, इतने शीलनिधि 
ये कोसलराजकुमार । 
आगे त्रिभुवनःथावनी भगवती भागीरथीका रवाह 
देखकर श्रीराम उ्नित हुए । इसलिये भी उलसित 
हए वे भक्तवत्सल भावमथ संकोची नाथ कि सुरसरिम लान 
करे छपिपत्ीको चरणस्य करानेका दोष दूर हो 
जायगा । बड़ी उर्मगते गह्ञाजीके यरक्ट दोनेकी कथा तथा 
उनकी मदिमाका वर्णन विश्वमिव्रजीसे उन्न श्रवण किया | 


नगरदर्शन 
महिं विश्वामित्र मिथिला पटु गमे । नगरे बादर 


# वालक श्रीराम ॐ 
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एक आ्मोके उपवने उन्होने आसन ख्गाया मुनि- 
मण्डलक साय । दारान जनकको समाचार मिला जर 
बे अपने कुटपुरोदित ्रीशतानन्दजी एवं मन्वियोकि साय 
महर्भिका सवागत करने पारे । 
तेहि अवसर आए दोड भारं \ मप रेदे देवन पुराद्‌ ॥ 

आमेकि उपवनमे आसन पडते दी श्रीरामने भ्रयम 
काम यह किया कि पुप्प-वाटिका करदो दै, यद देलने चये 
गवे छोटे भाईके साय । गुरुदेवको पूजक समव पुर्योकी 
आवदयकता होगी । उस समय विलम्बे हो, यद उचित 
नही दै । यात्राके भरमकी चिन्ता न करके वे कोषलराजकुमार 
गुरुखेवाकी सावधानी लग गये ये । 

महाराज जनकने यदीं श्रीराम-लक्षमणके प्रयम्‌ दरान 
किये | उस दिव्य छविको देखकर महाराज आत्मविस्ृत हो 
गभे | वे अपनी प्रेमविटता स्ववं स॒चित करते ई-- 
कहु नाथ सुद्र दोडवारक \ मुनि कुल तिक ज यूप कुरः पारक ॥ 
जठ जो निगमनेति कष भाया \ उमय वेष धरि की सोद आवा ॥ 
सहन भिरागरूप मनु मो \ थित होत जिमि चद्‌ चोरा ॥ 
तति प्रभु पूष सतिभा्‌ \ कदु नाय जनि करहु दण ॥ 
इन्दि विरोकत भति अनुराणा \ बरबस ब्रह्सुखहि मन त्यागा ॥ 

जव सज विदेद्‌ आत्मशानिरयोकि भी उपदेष्टा महाराज 
जनककी यह ददा दे, तव दूरे नगरजर्नोकी वात तो कैसे 
कंही जाय । 

महाराज जनकने आदरपूर्वकं मदर्िको साय टिया 
ओर नगरम ले जाकर एक उत्तम भवनम आवाख दिया । 
वहीं मध्याहके चभयक्रा भोजन हुआ ओर कुछ समय सवने 
विश्राम किया । यात्री यकान दूर हो गयी। अव भी 
एक प्रहर दिनि देथ या । श्रील्मणजी विदेदपुरी देखना 
चाहते भे; किंतु संकोचवश करते नहीं थे । श्रीरामे 
छोटे भारईका भाव समज्ञ लिया । उन भ्रावृवत्सलने महर्िको 
मस्तक काया ओर आका पाकर प्रार्थना की-- 
नाय रुखनु पुर देखन ची । प्रमु सकोच ढर प्रगट न कटर ॥ 
ओ रार भयसु भै पावो \ नमर देखाद तुरत जै आवो ॥ 

महि विश्वामित्रजी जानते है कि इस नगर.दर्शनका 
तायं क्या दै । परम सोमागयशाली मिथिलवाषियेकि 
न्को ये करुणासागर धन्य करना चादते ह । महधिने 
बात स्पष्ट कर दी-- 


धमसेतु पालक दुई ठता देम विव सेवक सुतरा ॥ 


जद देषि आहु नगर मुखनिधान दोड भाई \ 
स के नयन सुंदर बदन देवाद्‌ ॥ 
जनकपुरवापिरयोकी अद्भुत उत्सुकता, अनुराग, 
आनन्द आदिका वर्णन करके प्रमङ्ग नदीं वदाना ३। 

श्ीरामका सटन शील, अलीकिक सौल्द्ं सचराचरको 
मोदित करता दै। राम क्के प्रये नदी दै । वे 
किनीके अपरिचित भी नदीं ई । वे सवके अपने द | सवके 
जन्म-जन्मके सुपरिचित टै । जनकपुरके वाटर्कोको कोई 
संकोच नदी हुआ इन अयोध्याके राजकुमारेकि 
समीप जनमे । उन्दै ेचा ही ल्गा किवे दोनो भाई 
उनके प्रम सला द । वालकोनि उन्हं बेर लिया । 
र वारक फटि कटि मृदु बचना \ सादर प्रमुहि देखावहिं चना ॥ 

ब सिसु पि मिस प्रेमल परमि मनोहर मात \ 

तन्‌ पुलकं भति दरगु, हियं देल देष दोउ भ्रात ॥ 
ससु सब राम द्रेनबत अनि श्ीति समेत निकेत बनि ॥ 
निज निज सचि सब रं बोई । सहित एने जहि दोड माई ॥ 
राम देखादहि भनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मनोर बचना ॥ 

गुरुसेवा 

कौतुक देहि चरे गुरु पाह \ जनि विरु त्राह मन माह ॥ 
जासु वरह दर कँ इर दं \ भजन प्रमा देलावत तों ॥ 

गुरुजनोंका भय मानना भारतीय शि्टाचारका सहज 
अङ्गदे । यद भय प्रमादसे रक्षा करता द । योद़ी.सी देर 
हई यी नगर देखनेम ओर श्रीराम गुरुदेवसे मन-दी-मन 
डररेथे; करीं मर्धि अप्सन न हौ । किठी प्रकार 
गदे स्नेद एवं आग्रदे पुर-बालकोको विदा करके दोनो 
माईं लेटे । 

समय सप्रेम विनीत अति एदु सहित दोड भाद्‌ \ 

शुर धद कज नाद्‌ सिर वैडे आयभु प्‌ ॥ 

वक समीप उनकी आज बिना आसन-अहण नीं 
करना चादिये । गुख्जन खड़े दौ तो खड़े रहना चादि 
ओर उनके बैठ जानेषर उनकी आशे बैठना चादि । 

उख खमय सायंकाल हो रहा या । महर्थिने आज्ञा दी, 
सवने खायंकालीन खानः सन्ध्या, हवन आदि किया । 
ऋषि-मुनि तथा ब्रह्मचारी एकाहारी होते दै । सायंकाल 
भोजन करनेका कोई पश्र या दी नदीं । अयोध्याके युवराज 
मुनियोके साय आश्रमका संयमपूणं आदर्शं जीवन बिता 
रदेवे। 





५०० 


# दामिनि द्मक र्‌ न घन मार्हौ । ख कं प्रीति जया थिर नाही ॥ # 








कहत कथा दतिटात ॒पुरानौ \ रुचिर रजनि जुग जाम हिरानी 
मुनिर सयन दीन्हि तव जाई \ रुगे चरन चापन दोऽ भाई ॥ 
जिन्ह्‌के चरन एरोरह्‌ रामी \ करत बिनिध॒ जप जोग बिरानी ॥ 
ते दोउ मधुरेन जनु जीति । गुर पद्‌ कमल पलोटत प्रति ।॥ 

आधी राततक तो प्राचीन इतिहास एवं पुराणोकी 
चा होती ग्ट । अर्धरात्र होनेपर मदं शयनके चि 
भासनपर पारे । श्रीराम-लक्मण बे प्रेमे गुख्देनके 
चरण दाने लगे । आज यात्रा कके आये दै, इखच्यि 
यह चरण नदीं वाया जा रहा दै । यद तो नित्यका क्रम 
दे। याघ्राकी थकान तो मदर्िकी अपेक्षा इन सुकुमार 
राजकुमारोको अधिक दोनी चाये; किंतु प्रभ यकानका 
नही है, यह तो श्रद्धः प्रेम ओर छेवाकी वात है । जिनके 
श्रीचररणोकी एक कीफे ल्य मुनिजन वपो, युरगोतक 
ध्यान-धारणा एवं तप्‌ कते वे ही श्रीराम अपन पद्मपलव- 
मृदु करोम गुरुके चरण वदे परमे दा रे दै । इख सवाम 
एतना स्नेह, इतना आग्रह दै उनका कि महर्पिके मना 
करनेपर भी वे सकते नरी, उटते नर्ही, चरण दवति ही 
जार 
मारबार मुनि भग्या द्द \ रघुबर अद्‌ एयन तव कीन्ही ॥ 

बार-यार सनदे ऋषिने सो जानेकी आजा दी । वार- 
वार मना किया । जव यद्‌ दगा कि अव मदर्पिकी निद्रे 
बाधा पदेगी, तव दोनो भाई बहस ॐ । 
चाप्त चरन रनु. उर रारि \ एभय प्रम परम एच पार ॥ 
पनि पनि प्रमु कह सेषु ताता \ पदे षरि उ पद॒ जरजता ॥ 

यँ यद्‌ वरात ध्यान रलनेकी दै कि आधी रात हो 
जानेपर तो मदर्भि विश्वामिव्रजी दी रायनके ल्थि आसनपर 
गये ये कुछ देर दोनो भाद्थोने उनके चरण दवाये ओर 
र्‌ श्रीरामके चरण दवति रदे श्रीरजनःयल । रात्रिका 
केवल यह तीसरा प्रदर निद्राके ल्द ओर इ प्रकार 
उसका भी ठगमग तृतीयांश इस प्रकार व्यतीत दो जाता 
हे] नित्य नियमपूर्वकं निदरके व्यि कविनाईषे कुच दो 
चेटे वच रहते द । 

ॐ रनु निति तिमत सुनि अरनहिखा धुनि कान 1 

गुर ते पि जगतपते जि रमु सुजान ॥ 

चिष्टाचार यही है कि दिष्य गु्ठे, ठेवक स्वामीसे पीठे 
सेये ओर पले जाग जाय । मूर्गेने शब्द क्रया, रात्रिका 
चदथ प्रदर तामत प्रारम्भ हो रदा है, यह जानकर 


श्रीरक्ष्मणजौने शवनका आखन छोड़ दिया । श्रीरामकौ 
वात मित्र है। वे वड़े सुजानः दै । गुष्देवसे पके उठ 
जति; किं यदि लक्मणये पले उठ ज्ये तो छेदे 
ईको संकोच होगा । वे 'सुज्ानः जान-वूञ्कर छोटे भाईके 
उड जानेपर दी उठते दै । उनके शीलम बक्ंके सम्मान 
एवं छोर्योके संकोचकी सहज रषा है । 
सकल सौ करि जद नहाए । नित्य निवाहि मुनिदि तिर नाए ॥ 

स्वयं पवित्र होकर, लान-खन्भ्याठे नित्त होकर ठुरंत 
गुष्देवको दोनों भावे प्रणाम किया, जिस्म गुष्देवके 
पूजनादिकी चेवा योग दिया जा खक । 
समय जानि गुर आयमु पाई 1 ठेन प्रसून चे दोऽ भारं ॥ 

अव यदं बहुत विवेचन आवश्यक नहीं दै । मह 
महाराज जनके अतिथि ये । उनकी पूजाके उपकरण 
महाराजे छेवक आदेश हेते टी उपस्थित कर देते, कतु 
आशध्यकी खेवा इस प्रकार नहीं हुआ करती । आराध्यकी 
पूनाकी सामग्री अपने हाया एकत्र करकी वस्तु है । यह 
ते महर्पिकी असीम कृपा यी कि अपनी पूजके च्वि पुष्प 
लानेकी उर्हेने आका दी । जिसपर उन तपोधनका परम 
स्नेद न हो, बह एेसी सेवाका अदेश मोँगनेका सादषतक 
भी कर नदी खकता या । 

सरर चित्त “ 

श्रीराम-लक्मण महर्पिकी पूजक ल्ियि पुष्य लेने महाराज 
जनककी पुप्पवाटिकाम गये । सरिता, पर्वत, वन, स्षरने 
आदि तो निसं सम्पत्ति द । इनपर सवका अधिकार है । 
ठेकिन उपवन तो रेखा नदा दै । उखे तो जिषने लगाया 
दै, सचा दै, उ8की बह सम्पत्ति दै । उसे पूरे षिना वेते 
दो पत्ते मी तोड़ लेना अनुचित दै । अतः-- 
चहं दिति चित्‌ पू मारीगन 1 ठे ठेन द्र पू मुदित मन ॥ 

संयोगकी बात,उसी खमय उख पुप्प यानमे स्थित भगवती 
पार्वतीका पूजन करनेके ल्थि श्रीिददनन्दिनी सखियेकि 
साय पारी । कनयार्ओकी परमाराध्या उमा है । माता 
सुनयनाने अपनी पुत्रीको उन गिरिजाकी आराधना करनेको 
मेना था | श्रीजनककुमारीकी एक सुखी उनसे ध्यक्‌ 
पुष्पवादिकामे धूमने चली गयी । उसने अयोध्याके राजछुमाो. 
को देखा ओर उन शओोभासिन्धुका दर्शन अपनी परिय खली . 
श्ीजानकीजीको कराने ले आयी । श्रीरामने श्रीनानकौको 
ओर भ्रीजानङन शरीरामको देखा । उख समयक. अनुरगका,, 


# वालक थीराम # 
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वर्णन यहो करना नदीं दै । ध्यान देनेकी वात ३ भीरामकी 
सरता । खाधारणजन जव रेते अवसर्योपर भरपूर चेष 
करते है कि उनके मनके भावको कोई किसी कार ताङ्‌ 
नले, कोई उनके विकारको लित न कर ठे, श्रीराम 
अने छोटे भाईणे बद पित्र चिततते कई रद दै 
तात जनकतनया यह सोई \ धनुपजस्य जेहि कारन दई 1 
धून गौरि एल कै आर्‌ \ करत प्रकासु केदद कुरार ॥ 
जामु बिलोकि अलोक लोमा 1 सहज पुनीत मोर मनु लोम ॥ 
शो सु कारन जान विधाता \ फक सुमद अंग सुनु श्रता ॥ 

तनिक भी दुराव-छिपाव नदीं हे । “मोर मन छोभा' भेरे 
मनम क्षोभ हो रहा दै, यह वात वदे सहजमावते कट दी 
गयी है ओर साय ही 'सदन पुनीत मोर मन) भ कितना 
षद्‌ आत्मविश्वास दै--कितनी वदी प्िवरताका आददां 
दिया दै यों उन मर्यादापुर्पोततमने । आगे इसी बातको 
ओर अधिक बल देकर पु कर रहे ईै-- 
सषुेतिन्ह कर सहन सुमाऊ \ मनु कुपेय पगु धरई न का ॥ 
मि भतिसय प्रतीति मन केरी \ जं सपं परनारि न हेरी ॥ 
निन्द के रहं न पषुरन ९ \ नहं पदि परतिय मनु दीडी॥। 
म॑गन रहं न निन्द कै नाही \ ते नरवर भोर जम मादी ।। 

(वंशी सहज स्वभावे कुमार्गपर वैर नी रखते ! 
कितना उदी कुल-गोरव दै । बहुत दिनेसि इम पद्ते, 
खनते ओर गति ई 

जिनको न निज गौएव तथा निज देशका अभिमान षै \ 

बह नर नद्य नरपु निरा दै ओर मृतक समान दै ॥ 

लेकिन यह्‌ गौरव कैसे मिलता दै १ केवल वाति तो 
यह मिेगा नदी । गौरव तो तव प्रात होता दै, जब हमारा 
स्वयंका आचरण उस गौरवे अनुरूप ह । जो अपने वंशपर 
गोर करता दै, बढ अपने आचरणके विषयमे ददतासे 
ट्र्दाहै- 
मोष अतस प्रीति मन केरी \ ञि सपने परनारि न देती ॥ 

मकारा्तरे श्रीरामने यद भी कडा--पुभकि खामने 
युद्धम राम कमी पे नदीं हटेगा । मेरे नेत्र परायी खीकी 
ओर न्ष उठते ओर मेरा मन भूलकर भी परीका चिन्तन 
नह करता । याचरकोको उनकी याचनाके उत्तरम यन 
श्' कना हौ सीला है, नाः कहना नहीं । यह्‌ है 
मारतके युवकका र्ब आदश 

:5 गढ़ खर्वा, विच यइ श्दधतः,.श्तनी लि्विषाद दै 


कि इसमे शंका-खनदेश्को स्यान ही नदीं ै। छोटे भाते द 
श्रीरमने अपने मनकी स्विति इष प्रकार प्रकट की दोः एसी 
बात नदी दै । जवर चित्तम दोप नदी देता, तव चित्तकी वात 
कटनेमे कदी भी दिचक नदीं होती । मर्यादापु्योत्तमने 
गुर्देवखे भी दुराव नदीं किया । वैसे कोई आवश्यकता नदीं 
यी मदर्पिखे वद खव कदनेकी; किंतु मर्यादा यदी है कि शुरु, 
स्वामी एवं अभिभावक्षे अपनी कोई बात दटिपायी न 
जाव । अतः-- 

राम का स्वु कौसिक पाही । एरर सुमाड दुत छग नाही ॥ 

९ 


धलुभङ्ग 

दूरे दिन प्रातःकाल ही धनुष यका महामदोत्यव 
आ गया | मिथिला-राजपुरोदित श्रीश्तानन्द जीने आकर 
भरथना की ओर मुनिमण्डटी तथा श्रीरामल्णङ़े साय 
महिं विश्वामित्र यशभूमिमे पथारे । मदाराज जनकने उनका 
स्वागत किया । उचित आसन दिया उन | जैवे एक 
तटस्य दर्शक वैठता दै, मदि बैठ गये सवके साय ] 

महाराज जनकके प्रणकी सभा-खलमे घोपणा हुई । 
श्रीबिदेहराजङुमारी सिरयोकि मध्य॒ अपने कपरलकरोम वर. 
माला लियि यजभूमि्म पारी । आगत नेशो खल्ली 
मच गयी । उता, उमंग, लंवी-चोड़ी आत्मप्ररंसा ओर 
किर आुर-उरोग--लेकिन भगवान्‌ शंकरका पिनाक न 
कोई तिनका या ओर न छोयी-मोटी ल्ठिया द । उस महा- 
धनुपको देखकर त्रिमुवन.विजयी दैवयश्वर बाणासुर एवं 
राक्षवराज रावण मी उटानेका व्यथं प्रयत कयि विना शी धीरेते 
लिसक चुके थे । नरेशोकी उछुल-कूदका कोई अर्थ दी नीं 
या । उत्साह चाह जितना दो, शशक दिमालपको उटा तो 
खकता नहीं । सके प्रयकका एक दी परिणाम हेना या-- 
सव पलीनेसे ठ्यपय अपने आखनोपर मुख द्टकाये बैठ 
खुके ये । सकी उछ्ल-कूद समाप्त दो गयी | 

जड़ी निराशा हुईं महराज जनकको । उनकी परतिश 
पूरी करनेवादा धर स्वा वीम है ही नही १ निराया, क्षोभ 
एवं उत्तेननामे बे बहुत कुछ कह गये । ध्वीर विहीन गही 
म जानी" का उनका व्यंग श्रीठक्मणलाल सदन नदीं कर 
खक । उन्दँ महाराज जनकके वचनो अपने स्वामीका-- 
अपने अग्रजकरा अपमान जान पड़ा । वे उढ खड़े हुए ओर 
उनकी तेजोमयी वाणीने खभाको सन्ध कर दिया । उनकी 
तेनेमयी बाणी भीरामतवस्तिमानसे वी पने योग्य ह लेकिन 
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ॐ वरह जल्द भूमि निअरा्पँ । जथा नवह बुघ विद्या पाँ ॥ # 














जो तेजोमय व्वाटा उगल रदे ये, वे वदे भाक केवल 
संकेतो देखकर नन्दे व्ाखककी माति संङुनित दोकर बैठ 
गवे । यह खघुवरंका रील था । अव मदर्िने आज्ञा दी-- 
उढहु राम भंजहु भवचापा \ नेव्हु तात उनक परिताप ॥ 
सुनि गुदबचन चरन सिर नावा \ हष बरिषटु न कटु उर आवा ॥ 
ठि भए उि हज सुमर्त \ ठवनि जुरा मृगराज सवाद ॥ 
जँ समसत नरेश रमुटकी खा चुके दै, वरहा पराक्रम 
प्रकट करनेका अवसर आया हे । श्रीजनककुमारीके भ्रति 
चित्त पटे आकर्णित हो चुका द । छोटे भरईदकी तेजम्विता- 
ने भूमि उज्ज्वल कर दी ह । टेकिन श्रीरामे आतुरता नहीं 
आ सकती | उन शदज धीरकी सिरता च्ल होना नदी 
जानती । धेर विपत्िमे ओर आनन्दातिरकके चरम क्ण 
भी जो अगिचट दान्त रटे, वही तो धीर पुरुप दै । ताडका 
ओर मारीच-ुवाहुके आकरमणके समय जो चौके नदी ये, 
उनम इस अवसरपर भी कोई आतुरता नदीं आयौ । 
गुर षद्‌ वंदि सहित भनुगाग \ राम मुनन्ह एन आयसु मगा ॥ 
सहजं चे एकल जग स्वामी \ मतत मंतु बर कुंबर गामी ॥ 
ओर मत्तगवंद समान शती मन्द गतिते जव धनुर 
के पास पहुचे 
गुरि प्रमु मनि मन कौनहा 1 भति सवर उद धतु ंन्दा॥ 
शरीगोखामी तुरभीदासजीने गीतावीके एक पदमे 
बहुत दी युन्दर वर्णन क्या है 
मुनिःषदरेनु रथुनय माय धरी दै 1 
रामख्ख निरि, टणनकी रताद्‌ पाद्‌, 
धरा भरा-थरनि सुसावधान करी र ॥ 
सुभि गनेरगुर, मूर, भूमिुर, 
रोचत एकोचत प्रोची बानि धरी दै \ 
दीन, कषमत, साधिक, तीर, 
समाक्ो सकोच कुदुकी रान परी दै ॥ 
स्ति पृणारथ, परि पन, चम्‌, नम्‌, 
मियदियकी वितेपि वदी करमी हे 1 
दादिनो दियो पिनाक, सहमि मयो मनात, 
मद्या विकलः विणे जनु जर ॥ 
शुर ह्यत, बरत कूल बार वार, 
निद्ध-मुनि कदत, सगुन, सुम घरी दै 1 
रामबाहु-बिटप वरिस बोडी देतियत, 
जनकमनेएय करप्वलि फ्री दै ॥ 











रुल्यौ न चदतत, न तानत, न तोर, 
घोर धुनि सुनि शिवकी समाधि टरी है 1 
मुके चरति चार तुखसी सुनत सुख, 
* ठह सुरम एही कौ हानि हरी है ॥ 
प्रशुरामके प्रति विनय 
कारः कराल नृपारन्दके धनुमेग सुने फएसा सिम धये \ 
रक्लन-राम बिलोकि पमरप महारिस ते र ओँख देखि ॥ 
चीर सिरोमनि वीर वदे बिनयौ विजयौ रघुनाथ सुहाये \ 
सयक दे भूुनायक्से धनु-ायक सपि सुभाय षये ॥ 
भगवान्‌ परश॒रामने इक्षीष वार ्रथ्वीको नित्य कर्‌ 
दिया था । उन प्रचण्ड क्रोधौ परदुदस्तके सामने भह खोल 
सके, एेसा साहस त्रिभुवनके किसी शरूरमे नदीं था । वे अपने 
आराध्य भगवान्‌ शङ्करके धनुप्का टूटना सुनकर करोधोन्मत्त 
दोकर आयि ये । कोई उत्तर नदी देर्दाथाकिधनुय 
किसने तोड़ा | जो कुटिल नेश श्रीरामके द्वारा धनुर्भ्ग 
छोनेपर रण हो रहे ये, उनमे मी बोलनेका साहष नी था । 
देते अवसरपर भी श्रीराम सदन धीरता एवं विनयते 
कहते टै 
नाय संभृषनु भ॑जनिहात ! ददि केड पक दाष तुम्हाए ॥ 
आयसु काट इटि किन मोहौ \ १५० ९००५ 
श्ीरक्मणजीकी तेजस्विता तो अनुपमेय दै; किंतु जव 
अव्रेशमे वे परथ्रामजीके प्रति कुछ अधिक कठोर वचन 
कद जते, तव छोटे भाईके अपराधको अपना अपराध 
मानकर श्रीराम स्यं क्षमा मोगते ६ 
नाय इहु वारक पर छद्‌} सुध दूषमुल करि न कोहू॥ 
जद प्रमु प्रमा कु जाना \ तौ फ बरावि करत अयाना ॥ 
ज रिक कलु अच्चगि रह 1 गुर पितु मातु मोद्‌ मन मही 
करि कृपा सितु सेवक जानी 1 तुम्ट सम सीर्षीर मुनि ग्यानी॥ 
ओर यद विनय, परार्थनाका उदार एवं सहन क्रम 
चलता रता दै 
अति विनीत मूढ घीतरः वानी । बेरे रामु जति जुग पानी ॥ 
सुनहु नाथ तुमह सहज मुजाना 1 वारक वचनु करि नहिं काना॥ 
ररे वारकः डु मुमऊ 1 इन्दि न संत विदू काऊ ॥ 
तें नाहं कटुः कान विगर । अपी मँ नाय तुम्हार ॥ 
डपा कोयु ब बयत गेषादं \ मो पर्‌ करि दास कौ नाई ॥ 
उदि दनि टि विधि ए जाई । मुनिनायक सोई करो उपार ॥ 
भीरामकी यद बिनयीकत्ता ओर परद्यरामजीका दीङ्‌ 


# वालक श्रीराम # 








इसके विपरीत भाव । वे श्रीरामको दी कठोर वचन कटने 
कगे । ठेकिन-- 
भृगुपति वकं कुरर उडत \ मन मुमुकादिं रामु सिर नादं ॥ 

क्रोधके बदले कोध, _ अपयाब्द्के वदने अपः 
चपतके बदले धूमा, यद कों सतपुर्मोक नीति नदीं ई । 
इसमे कों गौरव नीं । गख तो इत्मे हे कि श्रीराघवेन्द्र 
अपशब्द कहते हुए परशरामजीते नम्रतागूर्वक दाय जोड़कर 
प्रार्थना कते ईै-- 
राम कडेड रित तति मुनीषा । कर कुट आमे यह सीसा ॥ 
ह रिष जाई रिभ तोद सवा 1 मोहि जनिभ आवन अनुगामी ॥ 

भि सेबकहि समर कष तनु रष रेस \ 

भेषु बरिरोफे षेति क्कु बासकहू नहिं दोमु ॥ 
दलि कुर्‌ बान धतु धारी 1 मै रपिकिदि रसि बीर बिचार ॥ 
नामु जन वे तुमह न चीन । बे सुभा उर तहिं दीन्हा ॥ 
ज हह भत नि गौ नां । ष स्व हिर हिसु थल गें ॥ 
छमहु चक भनजानत केः \ चिथ विप्र उर कृषा घनेरौ ॥ 
हदितुम्हहि एरिर कलि नाथा कहहु न कतं चन कहं माथा॥ 
शण मात्रर्ु नान हनत \ पसु सहित बड़ नाम तोहारा ॥ 
देवण्ठु शुनु धुण हनारे \ नञ गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
ए प्रकार हम तुम्द एन हा \ छमहु श्र भराय हमरे ॥ 

क्षमा, सहनशीर्ता ओर विनय कारके धर्म नदी दै | 
ये शूरफे-शक्तिशारछीके धमं ह । जो इनमे कायरता देखते 
है भ्रमश्च करूएताको ही शूरता मान लिया दै उन्दने । 
वस्तुतः भीरं एवं कायर ही शीव कूर बना करते दै । 
श्रीरामकी विनये भीरुताका लेश नहं था । परथरामजीने 
भी उषम भीरुता नहीं खमनञा; कितु उन्हे भ्रम हो गया कि 
भराम व्यंग कर्‌ रदे है उन विप कहकर | उनके इस 
भवते उत्तभित दोनेपर उन परम ब्रहम्यदेवने अपने भाव 
स्पष्ट कर दिये-- 
रम का भुन कु चारी \ रिस अकि मह रघु चूक हमारी 
भं रट पिनाक पुराना । मै केदि देतु कौ अनिमान ॥ 

ओं हम निदरहं पि वदि सत्य सुनहु मृगुनाथ \ 

तौ अको जग मुमु जहि भय बस नादिं माय ॥ 
देव दनुज भूषति मट नाना \ समनस अधिक रोड बर्वाना ॥ 
ज रन हमि पचा कोठ \ सरह सुखेन क्‌ कन होड ॥ 
त्रिय तनु धरि समर सकाना 1 कुरः ककु तेहि रबर आना ॥ 
कषठ सुभाड न कुर परसंसी \ कारु दरहिं न रन सथुबंसी ॥ 
प्व कै भसि श्तं \ भमय दद्‌ ओ ददद डं ॥ 








कायरता नदीः भीरताका 
नदीं गवा हे । परुरामजी मृ 
अपने सवटने इराना चादते य । श्वीरामने श्प कर 
दिथा--ष्टमे इराया नी जा सकता । इंत्रिव मभ्य 
भयभीत नदी देति । दम आपे परयुके कारण 
आपका सम्मान क्रतेदो, मोनदीदै। आप व्रा ई, 
पूजनीय दै । आदरणोय गुरुजनोका तिरस्कार हमे कमी भी 
स्वीकार नट टै । गुरुन अकारण भी इटं या ताइन 
करे तो उमे सदन ही करना चादिये । जे ब्रह्मणके ब्राह्मणत्व- 
का खभ्मान करता दै, उतम भय मानता है, वद त्रिभुवनमे 
निरभयदो जाता है ।' 

जहां निर्भयतके साय विनय दै, वदां नित्य विनय है 
श्रीरामने परशरामर्जके सम्मुख नेग्रता धारण करके तेजस्वी 
युवकोके लिये यही आदं धरदान कवा ३ । 

पिव्-द्ंन 

श्रीपरशुरामजी मर्यादापुरुपो्मकी स्तुति करके, उन 
अपना वैष्णव धुप देकर तस्यि निमित्त मदेपर्तपर 
चज गथे । उनके चये जानेपर महाराज जनक तथा जनक 
परवाियोके देहम प्राण आये । अवतक तो सवके हृदय धष 
धक्‌ कररदेये। भव मद्धि विश्ामिव्रजीषे अनुमति लेकर 
महाराज जनकने अयोध्या दूत भेजा महाराज दशरयको 
बुलानेके वि । 

दूत अयोध्या चे । जनकपुरके भेवादने अयोष्या- 
को आनन्दमग्न कट दिया । श्रीचकवतीं महाजने धूमधाम. 
शे वारात सनायी । मदर्थं बि्ठको आगे करे अयोध्याका 
वैभवपूं खमाज श्रीरामका विवाह कटने जनकपुरको चल 
पड़ा । बारात जनकपुर पर्ची । बड़ी अद्भुत बारात-- 
दूदा पदे दी नगरमे आया या ओर अवे भी बाातसे 
उसकी भेट नदीं हुईं थी । महाराज जनकने वदे उ.सादपे 
स्वागत किया नगरे बाहर आक्र । पदे सुमजित 
जनवति सपरिकर महाराज दशरय आकर उतर गये । 
स्तु आगमनु सुनत दोऽ भाई 1 हदे न अति आदु अमां ॥ 
स्ुचन्ह्‌ रुहि न सक्त मुख पाटी \ तु दरसन लास मन माहीं ॥ 

भरे राजसमाजमे जिन्दोने धनु तोडा, भगवान्‌ 
परशराम जिनको मस्तक श्चकाकर चञ़ गये, उन श्रीरामका 
यह शील दै । पिता जनकपुर आ पचे ई, उनके दनक 
उक्कण्ठा भी भरपूर है; किंठ मदि विश्वामित्रे संकोचके 
मारे कड नदी पते । यदी संकोच शूरताका भूषण दे । 


५०४ 


# बूँद अधात सहं गिरि कस । खल के वचन संत सह जसँ ॥ % 








महि विश्वामिव्रजी दोनो माइर्योकि शील-संकोचपर मुग्ध 
हो गवे । दोनों राजकुमारको साथ ठेकर वे महाराज दशरयसे 
मिलने चले । अव वह मिलनसुख वणंनका विषय तो हेनरी । 
सहदय भावुकजन उसका कु अनुमान कर सकते द । 

वाल्क श्रीरामकी लोभा, उनका शील, उनकी नम्रता, 
उनका आदर्श -भारतीय युवकका सद्‌] -सवदाका मङ्गल 
आदं है वह ओर श्रीराम--उनकी तो यह बाल्छवि ही 
भगवान्‌ शङ्करे मानसम नित्य निवास करतो दे । 

धरि राम बड़ाई करही \ 


हो तो रामस शत्रुता करना भी म्म ।› शतुता हो या स्नेह, 
होना चादिये बह मी श्रीरामचे। श्रीरामसे हृदयका सम्बन्ध रदे-- 
फिर वह कोई मी सम्बन्ध करयो न हो । ओर यदि श्रीरामे 
हृदयका सम्बन्ध नहीं है कोई कुछ मी कर के, कोई अथं 
नदीं उसकी किसी भी क्रियाका 1 
पुरुसी अत॒ बालक सो नहिं नेह 
कहा जप जोग समाधि किमि) 
नरबे र सूकर खान मान 
कहौ जप्मे फक कौन भियि॥) 


प्रजा-पुरजनकी तथा खवजर्नोकी बात छोड़ दीजिये, जीवनकी परम सफठता तो इसीमे है-- 
शत भी श्रीरामके ओदा्यको प्रशंसा करते थे । उनके हृदय- रामहि सुमिरिभ गाईम रामहि 1 संतत सुनिभ मुन ग्रामि ॥ 
म भी कसक उठती यी--"यदि किसीते शत्रुता ही करनी ष 
अ 


बालक श्रीराम तथा नारद 
( स्चयिता-महाकनि प* श्रीशिवरलनजी शङ्क “सरक, सादित्यरतन ) 


अवध नारद आकर रामको › 
निरखके शिय-रुप महा दंस । 
भ्रति पास पदे भव आज हो , 
पकढ्ृमे किसकी तुम आ सके ॥ 
शियु-दशा वश लार वहा रदे, 
मचटते बहु लेलन धूलमें । 
स-रज-अंग-नि्हंग निहारते › 
बसन ओ जननी रल भागते ॥ 
जगत, जीव हिताथ, दुलान्त दै , 
सुजनको जग-मुक्ति प्रदानते । 
भ्रमु पड़े फिर कयां शस जालमे , 
यह्‌ रहा जन--अन्य व्यि सदा ॥ 
विज्ञन--ब्रह्म-खरूप-विरारता › 
मधघुरता--मधु-मध्य समा रदी । 
अजगसे तल-चस्तु पडे रदे , 
जन-समागम-चाह इर तमद ॥ 


दुल- दुली कहता, जगमे महा » 
पर, सुना कब, आप चछ्िपि र्दे । 
अव परीक्षण नाथ स्वयं करं, 
निरि, विलोक मंहाङ्ग विषाद्‌ हो ॥ 
लिलखिला करके स॒ भागते , 
दैवलियां सुखम. शचि सोहतीं 
घुडरुवौ चरते कर-कंजमे , 
सजल-पंक भरे खख मातु दो ॥ 
जननि अंक ल्यि फुखला रही , 
अवन धूल धरो निज अंगम । 
जग-पिता लुम, बालक हो बने, 
कटित--कोतुक कोतुकि क्यो करो ॥ 
मधुर मंद भरी मुसकानमे , 
निरख नारदका सुख दरति । 
सुनि कहा मुल वंद्रका नहीं , 
नमत नारद दव पहचानिये॥ 


--~~°-- 





# शरीभरतलालजी # 
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श्रीभरतललजी 


मरत राम ही की नुदातै \ हसा रल न छक नर ना ॥ 
भगवान्‌ चार खरूप माने जति हं व्यक स्प 
वासुदेव, प्यु्न, अनिरुद्ध ओर संकर्षण । श्ीरामके रूपमे 
इसी व्यूहरूपको श्रीराम, भरत, लक्ष्मण ओर रातुत्र कदा 
जाता दै । श्रीभरतलालजीका स्वल्प मर्यादापुरुषोत्तम 
भीरमसे इतना मिलता दै कि लोग दोनो भादयर्मिषे एकको 
सहसा पहचान नहीं पाते ये । केवल रूपकौ ही एकता 
शे, देखी बात नदीं दै । सचा भक्त--अनन्य ब्रमी अपने 
्रमासयद प्रुका चिन्तन करते-करते वादर-भीतर सव प्रकारते 
अपने आराध्यसे एकाकार द जाता है ओर-- 
भरत हरिस को रान सनेही \ जु जप म शानु जस जही ॥ 
अतएव श्रीभरतलालजीके ल्य दोहावली गोस्वामी 
एलीदाखजीने कदा दे 
भरत स्याम तन राम सम कब गुन रू निधान \ 
सेवक शुलदामक सुरुम सुमिरत सब कल्यान ॥ 
शरावे ही श्रीभरतजीकी अपने वदे माईमे अपार परीति 
यी। वे क्षणश्षण अनुभव करते ये कि मर्ादापुरुोत्तम 
श्रीरामकी उनपर असीम कृपा दै । चित्रकूटकी भरी समामे 
उन्डने कदा-- 
मै जनँ निन नाथ सुमाञ । भपराधिहु पए कोह न॒ कड ॥ 
मो पर कृपा सनेहु बिसेषौ \ लेल्त लुनिस न कटू देखी ॥ 
हिुषन ते पि न संमू शव न नह मोर भने ्मम्‌॥ 
मैप कृपा सीति नि जेत 1 रों केर नितावहिं मोही ॥ 
बालक जब सेने र्गते हैः तपर अपनी जीतके किये 
उनमे बहुत अधिक आग्रह स्वाभाविक होता है । वे अपने 
मिष भ क्षगद्ने लगते है; लेकिन सची मित्रता ओर 
रुचा स्नेह तो वही दै, ओ खेलमे भ अपने वदे अपने 
भिय वन्धुक विजयसे प्रसन्नता हो । महाराज दशरथके चायो 
मार सेलने जाया करते थे । जव कोहं रेषा सेल होता 
कि उमे दो दर बनकर प्तिसपथाकि स्पमे खे, तद इन 
भाद्वोकी जोड़ी बन जाती-- 
“एमन इक भोर, भरत-रिुदबन साल इक ओर मये \, 
यह दर्जका बिभाग तो दो जाता या; परं श्रीराम चदा 
य प्य किया करते थे कि उनके छोटे माई भरतजीका दल 
सी बिनया हो । उधर भरीभरतजीकी यह अवसा यी 


बार जर द४-- 


षत दग दत दिय भरतहि जिते स्कुचच निग नयन नप्‌ \ 
जव भरतजी खेल दार जाते, तव ब्धे ध्रसन्न देते कि 
उनके वदे भाईकी विजय हुईं दै भौर जव म्बयं विजपी देते, 
तर छे मस्तकं छक ठेते। संकोचक मारे उनमे नेत्र ऊपर नदीं 
उठाया जाता। श्ठोा भाई बहे भासे खेले भी जीत 
जाय, यह बात भरतजीकं। गरतनन नहीं करती यी । कितना 
सम्मान, कितना संकोच करते ये वे अपने बढ़ भाईका, यद 
उनकी चित्रकूट कदी वातप दी प्रकट टै । वे कहते ह-- 
महं सनेह सकोच अस एननुख कटी न वैन \ 
द्रसन तृषित न आतु रमि प्म पिमति मैन ॥ 
श्रीभरतजोका अनन्य अनुराग, उनका त्याग, उनका 
नन्दिराममे चौदद वर्तक केवल इशलिये कठोर तप करना कि 
श्रीराम वनम मुनिवेप धारण करक रहते दै--यद सव तो 
शरीरामचरितमानकम ही पटने ओर नित्य पाठ कटने योग्य है, 
लेकिन वाल्यकाकमे भी जब अवसर आया दै, भरतजीका 
उज्जवल परम परत्यञ्चो गया दै । मर्धि विशवामित्रजीके साय 
श्ीराम-लकष्मण उनके यज्ञकी रक्षा कएने चे गये । पर्या 
खमय बीत गया, सहसा एक दिन जनकपुरसे वूत आये 
अयोष्यामे । उश्च समय भरत-दनुप्र बालको साथ खेल रहे 
ये| समाचार पते दी वे दौड़े अवि-- 
पूत भति नेद षु चार \ तात क ते पती आई ॥ 
कुसम प्रानभरिय बेभु दोऽ अदिं कहु कें देष \ 
सुनि सेद साने चन याची बहुरि नरेस ॥ 
मुनि पती पुरक दोड भराता \ अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 
अयोध्यामे बारात खनी ओर जनकपुरमे चायो राज- 
मार्क विवाह हुआ । चौ भाई अयोध्या आये ओर 
अपने उदास्चरितोषि महारा तथा माता्ओंको प्रसन्न करने 
को | किते अनुमान था उक समय कि इस आनन्दसिन्धुमे 
विषका बडवाम्नि भी छिपा दै । लेकिन यही नियम प्रसंग 
मरके निमंङ चरित्रको संखारके सामने ज्योतिमय करके रल 
देवा ह । इख वियोगकी अभिमे तपकर वे चभक उठते ई । 
भरतजो छोटे भाईं शतु्नके खाय ननिहाल गये ये । उन 
इखकी गन्धतक नदीं यी कि अयोध्यामे उनको निमित्त बना- 
कर क्या कुकाण्ड हो रहा है । अवश्य वे उन दिनों नाना 
मकारके दुःखम देखते ये ओर प्रातःकाल माता-पिता तथा 


५०६ ॐ छुद्र नदी भरि चीं तोरा । जस थोरेदुँ धन खल इतराई ॥ # 








भादरयोकी कुराल मनाया करते ये । जव उनके पा 
अयोध्याके दूत पटच, कुछ वाकी नदीं था । अयोध्वा बूल 
हो गयी थी उस. समयतक्र । अयोध्या आनेपर भरतको 
चारो ओर सुनसान दिखलायी पड़ता था। सव उनको देखकर 
चुपचाप भिर काते ओर खिसक जाना चाहते । सवके 
नत्र सन्देह लटकता था । भरतको वह्‌ देखनेका अवकाश 
नहीं था । माता कैकेवीने उनका स्वागत किया ओर वे अयने 
भवनमे उन ठे गवीं । भरतने मातासे सवसे पदा ग्भ किया -- 
कहु क तात क षव माता \ कँ सिव राम रन प्रय भ्राता ॥ 

अव ककेयीने अपनी करतूतका वर्णन प्रारम्भ कवा । 
परलटोकगमन सुनकर भरत मूर्च्छित होकर गिर पदे; 
विवरण तो वहीं पूरा नदीं जचेता था। भरत 





पतात न रादि सष्डुि मोही!) 

ठेकिन वदां राम कं भे । जव कैकेवीने उत्खादपू्वक 
वह वर्णन सुनाया 

मतद भिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन मनु \ 

धतु भषनपंड अनि जिये थक रदे धरि मौनु ॥ 

फैकेयीने जव इतनेपर भी उपदेश देना वंद नहीं किया, 
तव भरत-जमे मुदल, दान्त पुत्रके! भी कोष आ गया | 
उन्दने माताको धकारा ओर वमे उठकर वे माता कौसस्या- 
के पास चल गे । भरतने अपनी माता कैकेवीकं। जो या 
छोड सो छोड़ा । श्रीरामे त केकेथीका सव माताओमि 
अधिक आद्र किया चित्रकूटमे मिलनेपर; तु भरत तो 
पूरे चौदह वं कैकेयीसे नहीं बो । लेकिन इतनी व्यथा, 
इतना रोपर हेनेपर भी भरतजी सदा स्थिरचित्त एवं दया 
रदे । सारे उपद्रवकी जड़ मन्थरा बद आवी ओर दात 
कुमारे उसकी खवर लेना प्रारम्भ कर दिया तो भरतजीको 
द्या आ गवी । उदनि बचु्रको मना कर दिया | 

कैकेवीके पासे भरत माता कोर गे । माताने 
उन इत प्रकार गोदमे मर चथा, जने उसके हुएराम 
ही फिर मिल गवे दं | इस समय भरतज्ीकी जो व्यथा, वद 
वरशनमे बादर दै । कितना पश्चाताप दै उनकी दम वाणीम - 
पितु सुषु बन रघुवर केतू ॥ मँ कड व अनस्य चेत्‌ ॥ 
धिम मोहि मय वेनु बन आभो \ दुसह दाह दुख दूषन नामी ॥ 

मरतजीने अनेको दपर करके रोते दए बताया कि उन 
कुछ परता नदौ था। माता कोसस्याको भरतपर तनिक भी 
संदेद नदीं था। उन्दने वड़े स्नेदमे आश्वासन दिवा । 
अवर भरतजीने विधिपूर्वक पिताक शरीतका अन्तिम संस्कार 
करानेकी तेवारी की । माता मदाराजके साथ सती दो जाना 








चादती ध; किंतु भरतने उनके चरण पकड़कर रो-रोकर 
किसी प्रकार उने रेका। पूरी साज-सजामे विधिपूर्वकं 
महाराज दशरथका ओध्वेदिक कायं पूरा हो गया । अव 
राजलमा एकतर हुई । राजसिदाषन खाट नदीं रद सकता । 
मदाराज दशरथे भरतको राज्य देनेका वचन दे दिषा था, 
अव ङुलगुरु वदिश्जीने दी प्रस्ताव क्रिया कि भर्त विंहासन- 
पर बैठे, मन्विर्ोने गुख्देवकी वातका समर्थन कए दिवा, 
माता कोसल्याने वद सनदे भरतकरो सभाया कि वे गुरुदेव. 
कौ आजा माने । अव भरत क्या कर १ एसी विषम 
सिितिमे भरतको बोठना पड़ा । वे कहते ईै-- 
हित हमार क्ियपति सेवका \ सो हि न मातु कुटि ॥ 
मै अनुमानि दी मन माह \ न उपायै मोर हित नाहीं ॥ 
सोक समायु रा केदि रेखं \ रुखन गम तिय बिनु षद्‌ देखे ॥ 
वादि बसन बिनु भूएन मासः 1 वदि विरति भिन्‌ ब्रह्मविचार ॥ 
सर्ज गीर बादि वहु मो \ बिनु हिमति ज्ये अप जगा ॥ 
जरे जीव बिनु देह सुहाई । वादि मोरु भिनु रुर ॥ 
भरतका परिताप उनके एक-एक दान्दभे पूर्ण है । वे 
कहते दै 
मेदि मान को पाप निवासू जहि रि सीय राम बनवासु ॥ 
भरतका प्रस्ताव था कि उन श्रीरामके पा वनम जने 
दिया जाय । उन्होने दूरे श दिन सबैरे चित्रकूट जानेका 
विचार प्रकट कर दिया, जेते अपोध्यामे उत्सादकी वाद्‌ आ 
गी | जो लोग भरतजीको देखकर पे मुल छिपाना 
चाहते थे, वही उनकी जयध्वनि करते यक्ते नदीं थे । पूरा 
समाज श्रीरामके द्र्शनकं। उत्सुक था । अयोध्याका सुप्रवन्ध 
करफे सके साय भरतने चित्रकूटकी ओर प्रान किया । 
बन किय रमु मुक मन माह । सानुन भरत पमि माहीं ॥ 
लेकिन पदर दिन तो माता कौसल्याकी आजा मानकर 
भर्तजीको रयपर चद्ना पड़ा । निपादरान गुदने भी पे 
संदेह किया ओर शुदकी पूरी तैयारी कर ली; कंतु समय 
रहते वद्‌ बात वदा सूह गयी कि पठे मिलकर भरतके भाव- 
को समज ठेना ठीक दोगा । निपादराज भरतजीके पाच आये 
ये उनके भावका पता लेने, लेकिन जिन भरतजीका सरण 
करके आज भी मवनहदव पवित्र हो जते ह, उनका दर्शन 
दो जानेपर तो फिर हृदयका द्रवित हो जाना सखामाविक दी ै। 
जव रात्रिम निपादराजको ठेकर भरतजोने उ5 खल्के दर्शन 
करिये, जहां रात्रिम श्रीराम-जानकीने शीशमदृक्षके नीचे 
विशाम किया या ओर वर्की कुश-सायती देखकर व्यथितं 


# श्रीभरतलालजी ॐ 
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हो उढे, तव निषाद्राजने ही उन्द आश्वासन देना प्रारम्भ 
किया | गङ्घा परर देकर तो मरतजीने कई सवारी लेना खट 
अस्वीकार कर दिया । उनकी स्प वाणी ३ै-- 
रामु पमादिहि शर्व सिधाण \ दम करं रघ मज बाति बनाण ॥ 
सिर भर जाई रचि! अस मोग \ तव ते सेवक धरमु कभरेरा ॥ 
उन सुकुमार राजकुमारने शरज्गवेरपुरते प्रयागतककी 
ओर फिर आमे चित्रकूटतककी भी पेदल ही यात्रा की । 
यदपि प्रयाग पर्हुचनेमे ही उनके चररणोकरी बह दधा वी । 
शरका सकत पयन्द से \ परत कोस भस कन जेते ॥ 
भरतकी अनुपम अनन्य भक्ति - दूरा कई उदाहरण 
इस प्रकारका मिलना कटिन दी है । वे प्रयागे त्रिवेणीखान 
करते समय परर्ना कते है 
अस्प न धरम न का रुचि गति न चह निपान \ 
जनम जनम रति राम प्ट षह बदनु न आन ॥ 
यह भक्ति भी भरतजीको एकाङ्गी चादिये । वे वह भी 
नही चादते कि उनकी भक्तिके बदले श्रीराम उनपर कृपा 
करे, उनसे प्रेम करे या उन्ह सःपुदष ही माने । छेग उनकी 
प्रशंसा करे या उन भरातृमक्त माने, से। भी उनकी इच्छा 
नहीं| बे कहते र 
जानुं रमु कुटि कि मोही \ सग कड गुर साब द्रो ॥ 
सीतातम चरन रति मोरे \ भनुदिन बद अनुग्रह तोरे ॥ 
महिं भरद्राजके आश्रमे परटुचनेपर मदर्धिने भरतजीषे 
सर्वथा ही उचित कहा था-- 
मह तौ भ्त नो मव ण्ड \ धरे देह जनु रम शेद्‌॥ 
भरतजाम कितना आदं दैन्य था--दसका पता उनके 
इन शब्दम ठगता दै-- 
मोदि राजु १ देदह उन \ रला रणातस जहि तजी ॥ 
मेहि समान फो पापना जेहि रि हीय रान बनना ॥ 
शले हठ करके जि क्षण राज्य दे दंगे, उसी क्षण यद्‌ 
ए्वी पातालं ची जायगी । मेरे समान पापका घर कौन 
है, निके कारण सीताजी ओर रामजीको वनवासी होना पड़ा । 
परं वास्तवे भरतजी कैम ये--इसका पता भगवान्‌ 
रामके इन वाब्दोति लता दे 
कट सुमा गतय क तानी । भा भूमि रह रारि रती ॥ 
तीनि कार तिमुबन मन मोरे । पनवतिलक तपत तर॒तेरे॥ 
भरत ! मै सखमाकछे टी तथा शिवजीको साक्षी करके 
कहता हूं कर यद एव कदा ही रखी रहती है । मेरे मते 
तीनो काल ओर तीनो भुवनम सभी पुण्यास्था सन, ह परिय ! 
ठमले नीचे ही है । ॥ 





श्रीमरतजीके मेनासदित वनने आनेका समाचार सुनक 
जव लक्मणजोने उनपर संदेह भ्रकट किया तवर भगवान्‌ 
शरीरा्रचन्र जीने भरतके सम्बन्धमे जो कः कदा, उमीमि 
भरतजीके मदत्यका पता लगता हे । भगवान्‌ श्रीरामने कदा--' 
सुनहु रतन भल भ्त त्र \ विधि प्च मरह मुना न दीमा ॥ 

ष्लकमण ! सुनो, भरत-सरी। उत्तम पुरुष व्रदमाकी 
खथध्िनतोकरी सुना गवाह" नदेषवा दी गया दै । 

भरतहि दद्‌ न रत्रभदु बिभि हरि दरष्द्‌ पद्‌ \ 

चहं कि की माकनि ठीर सियु निनाद ॥ 

[ अपोभ्याके राञ्यकी तो वात दी क्या द] त्रस, 
वरिषणु ओर मदादेवका पद पाकर भी भरतको राव्यमद नद 
हनेका । क्वा कमी कंजोकी वदमि क्षीरुद्र न्द 
सकता ( कट सकता ) दे १ 
निरु तस्न तरनिदि म्‌ ई \ पणतु म.न मकु मेहि भिर्‌ ॥ 
मेष अरः बृहद्‌ टन \ सहज एमा बह एषे छोनी॥ 

अन्धकार चारे मध्याटके सूर्वको निगल जाय । आकाशा 
चारे वादर्लोमे समाकर मिल जाय । मौके खुर-जितने जलम 
अगल््यजी हव नार्यै ओर पृथ्वी चादे अपनी स्वाभाविक क्षमा 
( ख्डनशीता ) को छोड़ दे । * 
मलक कक मकु मेन उदा दद्‌ न तपमदु भनहि भाई ॥ 
सहन तुम्हार सर्थपितु आना \ सुचि सुबेषु नहिं मर्त समना ॥ 

मच्छरकी कसे चादे सुमेरु उड़ जाय; परु दे भाई ! 
भरतको राजमद्‌ कभी नदीं दे सकता । ल्म ! मे तुग्दारी 
शपथ ओर पिताजीकी सौगेध खाकर कहता हूँ, भरतके समान 
पवित्र ओर उत्तम भाई संभार नहीं ह । 
स्गुनु लर भगगुन जल ताता \ मिरड्‌ रच्‌ परप बिधात। ॥ 
भगतु हेन रविव तागा \ जनमि कौन्हगुन दोष विनाम ॥ 

हे तात ! गुणरूपी दूध ओर अवगुणरूपी जल्को मिलाकर 
विधाता इस दर्य.्पञ्च ( जगत्‌ ) को रचता हैः परु 
भरतने सूर्॑वेशरूपी ताले हंसरूप जन्म लेकर गुण ओर 
दोपका विभाग कर दिया ( दोनोको अलग-अलग कर दिया ) । 
महि गुन पय तजि भवगुन नरी \ निज जस जम्त कीन्ह उरौ ॥ 
कहत मरत गुन सीर सुभाऊ\ श्रम पयोभि मगन रघुरार ॥ 

गुणरूपी दूधको ्रहणकर ओर अवगुणरूपी जलकरो 
त्यागकर भरतने अपने यशसे जगतूमे उजिाला कर दिया हे । 
भरतजीके गुण, दी ओर स्वभावो कहते-कहते भ्रीखुनाय- 
जी प्रमसमुद्रम मय ह गये । -षु° 


---~०्््--- 
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ॐ खमिटि समिटि जल भरि तलावा । जिमि सदगुन सज्जन पिं आवा ॥ # 








श्रीरक््मणजी 


बरहि ते निज हित पति जानी \ रश्िमन राम चरन एति मानी ॥ 

अनेक लोर्गोको सन्देह हो जाता हे मि श्रीलद्मणजी 
क्रोधी स्वभावके येः किंतु यह भ्रम है । कुमार लक्मणजी 
ब्रडे ही क्षमाशील एवं मृदुल खमावके ये । यह दूसरी वात 
दै किवे तेजस्वी ओर निर्भय थे । तेजम्विता ओर निर्भयता 
तो सण दैः किति क्रोधी दोना दोष है । अपने सम्मान या 
अपनी हानिके ल्यि श्रीर्मणजीने कभी कदी क्रोध नं 
किया । भगवान्‌ श्रीरामे उनका अनन्य अनुराग या 
इसल्यि जव कीं उन्दर श्रीरामके अनाद्रकी गन्ध 
आती थी तो वे उसे सहन नह कर सक्ते ये । वे अपने वदे 
माके अत्यन्त विनम्र सेवक ये ओर जवतक अपने स्वामीकी 
उपक्षा, अनादर आदि उन्द कदींन दील डे, उनका 
स्वभाव शान्त, सहनशील ओर दयापू्णं रहता था । उनके 
मृदुल स्वभावका उनके जीवनम वार-वार परिचय मिता दै । 

जैसे छाया मनुष्ये साय दी रहती दै, रषे दी लकमगजी 
श्रीरामे यक्‌ नदीं रद सकते थे । लेमे भी वे श्रीरामके 
खाय उनके पक्षे ही रते ये ओर प्रवासे, वनमे, युदमे-- 
सर्वत्र वे वड़े भाई साय वृने रदे। चकते समय वे शरीरमके 
चरणचिह वचाकर उनके पीपी चला करते ये तथा 
जहो कोई येवाका कायं आता, कोई क उडानेकी वात 
होती, वे आगे दीखते ये । 

पिताकी आज्ञासे महरि विश्वामत्रके यज रक्षके लि 
श्रीराम चदे | लक्ष्मणजी भला वड़े भाईदको छोडकर प्रयङ्‌_ 
कैसे र सकते भे । आश्रमे प्च? मरवादापुरुयोत्तमने 
श्रधियेषि यश करनेको कदा ओर स्ववं छोटे भाईके साय 
धनुघ चदाकर यशकी रक्षा करने लगे । यजञका धुआं उठता 
देख मारीच ओर सुवा नामक राक्षव बड़ी भारी जेना केकर 
यज्ञ ध्वंस करने चद्‌ आये । ध्यान देनेकी यद यद वातदै 
करि जितनी देर श्रीरामजीने दो ब्राण छोडकर एकमे सुवाहु- 
को मार दिया ओर दृसरेमे मारीचकरो सौ योजन दूर समुद्र 
तटपर फक दिया, केवल उतनी दी देरमे ल््मणजीने समूची 
राक्षसी वेनाका सफाया कर दाला । 

जिन ठकष्मणजीकी तेजस्विताका वणन करते हुए्‌ जनक- 
पुरखे अयि दतोनि अयोध्वामे कदा या-- 
राजन गमु भतुर्बर जसे । तेव निनान स्ठनु पुनि तैमे॥ 
कि मृष विक्त आ \ तिमि मज हरि कितोर क ताके ४ 





उन्दी कुमार लकमणका यद शील, यद संकोच दै कि 
मनमे जनकपुर देखनेकी इच्छा दोति हुए भी महं िधवामित्र- 
के संकोच कद नदीं पते । छदे भाईॐे हृदयकी वात 
जानकर श्रीरामने ही ग्रान की-- 
नाथ र्न १२ देडन चहं \ प्रु षकोच इर प्रगट न कदी 

गुरुजनेमि यह संकोच ओर यह “उर' ही उत्तम बालक 
का प्रदासनीय गुण हे। इस गुणके साय सेवा-परायणता इतनी 
दकि दिनभर यात्रा करके दोनों भाई जनकपुर पहुचे धे 
ओर वहो परहुचनेषर भी उन्दीको पुष्पादि लाना पड़ा या । रत्र 
होनेपर मुनिमण्डली अर्धरात्रितक तो कया-सत्सङ्ग एवं 
भेगवान्‌की चर्चमिं लगी रही । आधी रात हो जानेपर सव 
लोग बिभराम करने उढे । अव दोनों भाई महिं विश्वामित्रः 
जीके चरण दवाने को । जव बदुत आग्रह्‌ करे, वारबार 
अनुरोध करके महर्षिने सोनेकी आज्ञा दी तो श्रीरामने विश्राम 
किया । लक्ष्मणजी अव वदे भाईके चरण दवाने को । 
चापत चरन रनु उर र्त । सभय सप्रेम परम एचु पारद ॥ 

जव वार-वार श्रीरामने आक्ञादी तो कुमार लक्ष्मण 
अपने आसनपर जाकर ठेटे । इख प्रकार रात्रिके तीरे परह 
तोवे विश्राम करे गये ओर राबिका चोया प्रहर प्रारम्भ 
शोनेपर सवष पदे वे ही उठे-- 

ॐ रखनु निषि विग्त सुनि भरुनलिषठा धुनि कान \ 

यह कुछ एक दिनकी बात नहीं है । पुरे प्रवाकालकी 
यही दिनचर्या थी । इस सेवाके साय मर्यादाका पूरा नर्वाह 
भी श्रीकक्मणजीके द्वारा होता था । जव महाराज जनककौ 
फुल्वारीमे दोनों भाई गुरुदेवकी पूजके लि पुष्पे आये 
ओर वी षार्वती.पूजनके लिय स्ियोकि खाय आयी श्र- 
जानकीजीखे उनका साननात्‌ हुआ, तव श्रीरामने लकषमणजीको 
श्रीजनक्कुमारीका परिचय दिवा ओर अपने मनमे जो पूव. 
रागका उदय दुआ था उसकी वात भी कदी; किंतु लक्ष्मण 
जीने न तो देवा श्रीदेदीकी ओर ओर न एक शब्द भी वे 
वोचे । वेतोरेषेहो गेये, जेषे उन्द बोलना आता 
ही नदी। 

धुम तवरतक उक्मणजी चुपचाप दर्कमात्र है, 
जवतक सव राजाओकि अमफ़ल हो जानेपर दुःखित होकर 
महाराज जनक यद्‌ नदीं कदते--“करि दमने समन्न छवा कि 


कट्याण ~ ` 





१ तीनों भाईसहित भगवान्‌ श्रीराम । २ लब-कुशकी अखरशिक्षा 


# श्रीटस्मणजी 
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वीमे अव कोई शररवीर रहा नहीं । आपलेग अपने 
अपने घर पधार । आजमे कोई अषनेको वीर समश्चकर चटा 
गरव न करे ।› महाराज जनकने किसी एकका नाम नदी छवा 
या। वे सभी उपस्थित लोगेकि प्रति यद वचन कद रदे भे । 
ककमणजीको लगा कि यह तो मेर स्वामी श्रीरामका अपमान 
ह। श्रीरामका अपमान उनसे सहन नदीं द सकता या । 
मह रनु इुधिर भ भेह \ रदष्ट फरकत नयन रिह ॥ 

उन्न महाराज जनकको चुनौती दी-- ष्टम पुराने 
धनुष्को तोडनेकी तो बात ही स्वा, मँ सुमेरुको उखाड़कर 
मूके समान कदे ुकंदे कर सकता हँ 1' इतने ओज 
तथा अविदाम लश्मणजी बोल रे थे । समसत राजसभा 
सम्ध बन चुकी थी; किंतु भीरामने तनिक.सा संकेत ओंखमे 
किया शान्त हो जानेका ओर ये चुपचाप संडुचित होकर वदे 
भाईके पास ब्रैठ गये । इसी प्रकार जव परशरामजी पारे 
तव भी श्रीलभ्मणजी अपनेको रोक नदीं सके । परश्॒रामजी 
एक ओर समसत नरको हुन्छ समस रे ये । ये सबको 
मार डालनेकी धमकी दे रहे घे । उनके दवारा श्रीरामका 
अनजान ठी तिरस्कार हो रहा घा । परश्चरामजीको उच्तर 
देनातो एक बात थी, उनकी युदधकी चुनौती तकका 
छक्मणजीने उपहास किया । 

प्णवरी पिनाके एरीकता कहा रही 1 

पिनाके आपका क्या इक-दित्वा या कि आप इतने 
खालील हो रदे है १, यह बात निरमपता ओर तेजस्विताकी 
चरम सीमा सूचित करती दै । जिन परदयुरामजीन पूरी ्वी- 
को इएकीस वार कषत्रियःहीन कर दिया या, जो जन्मजात 

नयतु एवं परम कोधी ये, उनसे देसी वात केवल 

शरीकध्मणजी ही कह उकते थे । 

श्रीलक््मणजीकी निषाका पूरा स्वरूप उस समय प्रकट 
हता दे, जत्र श्रीराम वनको जाने खगते दै । केकेयीके युलसे 
पिताका वचन सुनकर श्रीरामने उसे स्वीकार कर लिया । 
माता कौसल्यासे वे बिदा ठे चुके । श्रीजनकनन्दिनी साय 
चलनेको प्रस्तुत हो गीं । इतना सव हो जानेपर तो लस्मण- 
जीको समाचार मिला । 
समाचार जब लकिमन पाए } न्याकुरु विरुख बदन उडि धाए ॥ 
कंप पुरुक तन नयन्‌ सनीण \ गदे चरन ॐत प्रेम अधीरा ॥। 
कहि न सकत कचु व्ितवत उदे \ मीनु दीन अनु जल ते कदे ॥ 
चु दर्थ विधि का होनि हार \ रनु सुखु सुश्तु हिरन हमारा ॥ 


मो कुं काह कह रयुनाया रिदं भवन कि रेददिं पया ॥ 

शरीरान देवा कि अत्यन्त व्याकुल दद गेद सव सन 
वन तेरे, उनके खोदे भाई दाय जोड़ आश्षकी प्रतीम 
उनके सामने सदे दै। वदे स्नेहने मर्वादापुरुपोत्तमने 
खमल्ाया--भमाता, पिता, गुरु तया स्वामीकी आक्षा जो 
मानते है, उनका अन्म-चारण करना ही सफल है । भाई 
लकमण ! हमको यह वात ध्यानम रखकर माताःपिताकौ 
चेवा करनी चाहिये । भरत ओर रपर यद ह नही" म बन 
जारहा ह, इस समय दृदध पिताजी मेरे वियोगमे व्याकुल हे 
रे है, अतः छु मेरे साय चलनेका आग्रह नरी करना 
चादि । दरे जानेखे अयोध्या आरयदीन हो जायगी । 
हुम य रहो ओर माता-पिता तथा प्रजको संतोष दिटाजो। 
राजाका कर्व्य प्रनाको सुख देना दे । प्रनाको कष्ट हुजा तो 
वड़ा दोष शोगा ।› 

वदे भार्दकी वह वात सुनकर तो लश्मणजीका मुख 
सूल ही गवा । उनके मुले शव्द निकलता दी नदी या । 
उनकेने भीमक चरण व्याल होकर पकड़ ल्य ओर बद 
दीनता बोले-- 

भ्काण दातु भै स्वामि तुमह तजहु त काह बस्‌ \› 

कितनी विवश कातरता दै इव वाणीम । आशे अपने 
हृदयको खोखकर वे रख देते ईै-- 
दौन्हि मोहि सल नी भेसादं \ कमि भगम अपनी कदररं ॥ 
नरबर धीर धरम शुर धारी \ निगम्‌ नीति कूं ते अधिकारौ ॥ 
भै मु प्रमु एेहं प्रतिमा 1 मदक भेर नि रें मरा ॥ 
मुर पितु मातु न जान काह \ कह सुमाठ नाय पिभा ॥ 
जह रमि जन्त सनेह समाद \ परीति प्रतीति निगम निजु माई ॥ 
मोरे सबद पक तुम्ह स्वामी \ दीनवेधु उर अतरजाम ॥ 
धरम नीति उष्देसिभर ताहो \ कीरति मृति सुगति श्रिय जाह ॥ 
मन क्रम बचन चरन रत हो 1 कृपतिथु परिहरि कि सोई ॥ 

रेञे परम तेजस्वी, अमित-परक्रम, उदार-चक्रचूदामणि, 
श्रीरामे अनन्य अनुरागी श्रीरक्मणजीके गुणका वणन 
कतक किया जा सकता है। वे चौदह वं वनमे बिना कुछ 
खाये तथा बिना निद्रा लिये निरन्तर शीरामकी सेवामे रगे 
रहे । अपना दुख, अपना विश्राम क्या होता है, सो उन्दने 
जाना ही नही । उनके श्रीचरण त्रिटोकीके नित्य प्रणम्य है । 
वंद रछिमन षद जरूजाता \ सीतरु सुभग भगत सुखदाता ॥ 
रघुपति करति विमल पताका \ दंड समान भयड जस्‌ जाका ॥ 


स्व 
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* खोजत कतं मिलदइ नहि धूरी । कर क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥ # 








श्रीराुपरकुमार 


नाम सतरसूदून सुम सुषमा वीरः निकेत \ 

स्त सुमिरत सुरभ सुख करः सुमंभस देत ॥ 

एक महापुरुपका कटना दै--ःशरीशतुप्रनीके विषयमे 
कुछ न कटना हौ उनके विष्यं सव कु कद देना दै ।› 


ग्रन्थि श्रीशुपरकुमारजीके पूरे जीवनके विषयमे बहुत 
ही कपर वर्णन मिलते हः पिर उनके वाठचरितके वर्णन तो 
मिल ही कमे सकते ह । वचपनपे वे शूर सुशीक भरत- 
अनुगामी दै । चुपचाप सेवा करना ही उन्हे आता द । 
बरोढना ओर अपनेक। ल्येगोक़ि सामने ले आना वे जानते 
दी नक | पे मूक कर्मयोगी कदे जते द ओर उनके समान 
निरषेशष कर्मयोगीका दूत आदं मिलना कटि ही है । 


जीवनकी प्रम सफलता दै भगवान्‌को प्रा करम 
ओर उसका सवे सुगम उपाय है किसी सच्चे संतका 
पूर्णतया अनुगामी वन जाना । श्रीयनुरनीके जीवनम यह 
आद्य अक्षरशः पाया जाता है । वे बचपन जव घुटनों 
सरक्ते थे तवसे पूरे जीवनभर श्रीभरतजीकरे पीछे चलनेवाले 
ओर उनके आज्ञापालक रहे । उन्हे अपनी ओर कुछ 
कंटना नदी या । भरतजी जो करैः जैसी व्यवस्था कर, वस, 
उखे चुपचाप किये चलना, यदी उनका सर्वदा आदं 
रा । उनका यही पूरा जीवनचरित दै । भरतका जीवन ही 
राुष्नका जीवन ह । श्रीभरतजीकी समसत विशेषत उनम 
है ओर इसके साय उनम आशापाठनकी बहुत अधिक 
विरोषता है । उनकी निर्भरता तो अनुपम ही है । सु०-- 





+> 


बालक श्रीकृष्ण 


( रेखक-भरीखुदररंनसिदहनौ ) 


कर्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दुनाय च । 

नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः॥ 

म दिनि भाद्रदकी अष्टमी यी | अरभरात्रिका समय 
या | रोणी नक्षत्र या। चारो ओर पोर अन्धकार फैला हुभा 
था । मथुराके िंहासनपर अपने पिता उग्रसेनको कारागार 
डालकर जो असुरप्रकृति कंस राजा बना बेटा या, उसके 
अन्यायः अव्याचाण्ते जो संसारम अन्धेर मच रहा या, 
मानो वही अन्धकारे सपमे इत समय मूर्तिमान्‌ हो उठा 
था। कंसे कारागारके। सस्र भवंकर आकारे प्रदरो 
मरे धे । कारागारे द्वार घ्रंद थे ओर उसके भीतर श्यकड़ी- 
वेदम जके दो महाप्राण बंदी थे। वे थे श्रीवसुदेवजी 
ओर महाभागा देवकरीजी । एकं चमत्कार हुआ उमरी समव । 
दिशार्ओकरा अन्धकार फट गया ओर ध्वस्त दो गया 
कारागारे उन वरंदिरधोकी कोटदीका अन्धकार भी । क्षितिजपर 
पर्थ दिधामे चन्रोदय द्ये रदा था ओर वमुदेव-देवकीके 
सामने गाद्ख-चक्र-गदा-पद व्यि चतुर्मुजल्पमे प्ररायर 
पुरुप 'कृधचन्रः ध्रकट दे गये थे । 

जवर जीवनमे सर्वत्र उन्धिकार दो जाता द, जव संसारके 
भोरगोकरी, संसारके लर्गोकी सव्र आशा निरादामे इव जाती 
३, जव कोटं अपने अन्तःकरणे ही रदी हो जाता ह, उस 
मय भवे वद अपने अहंकार दी कारागारे होः जित 





जो सव्र ओरमे निराश हकर उष सर्वेरको पुकारता है, 
उक हृदयके कारागार वे अन्तर्यामी वासुदेव अवदय प्रकट 
हो जते द । हृदवकी वद अन्धकार.रजनी उनके आलोकये 
आलोकित हो उठती है । 

शरीकृप्णने जन्म ही कारागारमे च्वि । अपने 
शरणागते गन्धन छिन्मिन्न करनेके लिय ही उनका 
अवतार दै ।परमिरयोके प्वाके सदा दी ह वे ओर यदि 
वे अखििशवर सधं भव-कारागारमे पथारकर जीवको इसे 
मुक्तन करें तो जीवकेदिये दूसरा सहारा ही क्या रद्‌ जाय्रगा । 


माता ओर पिता--हायरे दुर्ग ! जो पूरे विश्वके 
छि सम्मा्य पिता द, जो सर्वदेवमयी त्रिभुवनकी माता है, 
वे अपने पुत्रका जन्पोव मी नदीं मना सकते ये । खुलकर 
उपे हृदयने ठगानेका मी अवकादा नहीं था । (कं आता 
दोगा ! द्वारा ऊंस समाचार परति ही दौड़ा अयिगा { 
दन भव ओर आयामे उनका हदय धक्‌धक्‌ कर रहा 
था। उनके आनन्दका वह क्षण भी व्याज्ुल्ताका क्षण 
दयोगयाथा। 

शरीकृप्ण न वाचक टैःनवृद। न चतर्मुनटै, > 
द्विमु । वालक चतुरुन दविमुज स्व वही ह । वे षव॑रूप 
द| मावाकी इच्छा थी ओर स्वयं नरलीला करके ल्मि 
दो वर धराधाभपर पारे ये, अतः माता.पिताके देखते.देखते 


# वालक ीरुष्ण # 
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उनके अलल, बलनाभरण अन्तर्दित दो गये । अव चुर्युन 
देवता वहं नहीं ये । माताके सामने नील कमलके रंगका 
एक परम सुन्दर नवजात चिशय मूमिन खेल रदा या । 

जिनके स्मश्णमात्रले मायके सम्पूर्णं वन्धन टूट जति 

८ रै, जिनका नाम लेनेते संसारके व्रयतापकी कड्या विखर 

जाती है, उभरीं सदाके बन्धनछेतताको गोदमे उटाकर्‌ जव 
वसुदेवजी कारागारे निकलनेको हुए, उनके दाय-वैरकी 
जंजीर अपने-आप खुलकर गिर पड़ । कारागारे द्वारोके 
ताले, सकि कि अज्ञाते खोल दिये । खब.के-सव द्वार 
पूरे खुल गये । सभी प्रदरिर्योको गाद निद्राने दवा लिया । 
वे इधर-उधर दुद्के खरष्िठेरदेये। 

अपने हृदयके दुकदको दयते टगानेका भी अवकाश 
नही था । बखुदेवजी एक सपमे उल नवजात दिययको ल्थि 
कारागारे निके । “कीं कोई आ न जाय । कों देख 
न ले ।' उन किती प्रकार गोकुल पर्टुचना था । अन्धकार 
पूणं रानि, आकाशम घने बादल, वर्था हो रदी यी ओर 

क्ष विजली चमक रही थी; किंतु वुदेवजीको तो भार्ोकी 

बद, उभङती-धुमइती, गर्जन करती यथुनाजीकी ओर भी 
ध्यान देका अवकाश नदीं था । उन्न मागं दीलता था, 
नधाट । उन्हे तो वरस गोकुल-दी-गोकुल दीलता धा । 

वमुदेव जीकै सिरपर जो नवजात शिश था, शिश होनेखेही 
तो उका देश्यं कदी चटा नहीं जायगा । योगमाया उसके 
भरभंगप्र सुषि्रख्य किया करती द । भगवान्‌ देप अपने 
उस परम सेव्यपर्‌ अपने दल फणका छत्र लगाये वुदेव- 
जीके पीछे.पीठे गुपचुप चल रदे ये । श्रीयधुनाजी 
अपने आर्यको देखते ही घुटनेखि भी नीचे जटतक हो 
गयीं | जो शीकृप्णको मकप केकर चलता दै, उसके मार्गमे 
पडा दिमाल्य-जैसा विघ्न मी नन्दी कड़ी बन जाता दे | 


योगमायाने गोरे भी स्वको सुटा दिया भा । 
नन्दमवनके दवार खुले पड़ थे । गोप तो क्या, श्रानतक सो 
रे थे। वुदेवजी भवनम गये ओर सीधे भ्रसूःतगदमे 
चले गये । बहो भी सो रदे थे । शीयशोदाजीके पास 
व अचिन्त्य लीलामयी योगमाया एक गोरी-गोर न्दी नवजात 
‡ वाका बनी पड़ी यी। वदुदेवजीने अपना बालक धीरेसे रल 


दिया ओर कन्वाको उगा ल्वा । वे जैसे आवे थे, वैवे दी 
कोर चे । 


` मायाका स्वभाव शी बन्धन देना हे । वलुदेवजी जेते. 


१ 


जने कारागारके द्रम प्रवे करने गये, इर अपने-आप 
वंद हेते चड़ गये । अपने स्पानप्र पर्हुचकर बालिका 
देवकीजीकी गादमे रदी उदनि ओीर अव दानवैर 
फिर जंजीरोमे नकडू गये । यट वानि नो अवलक गुमः 











छम पड़ी थी, पूरे गमे रोनि ट गा | 
कसको देवकि विवादे दिन दी आका्ेवाणनि कटा 
आद्वां गर्म नुन्ने मार देगा !' वद्‌ न तभ] 





देवकरीका मस्तक कट देनेके ठि चुकाथाः 
रितु वुदेवनीने धरति को --म दमक बच्चे उन्न दोते 
ही त्दे दिवा करूंगा वसुदेवजीकी बातपर विश्वान करके 
बह देवकीको उस दिन छद आया । तभीमे उये लगता 
या--भेरा माएनेवाटा विष्णु आते। नदींरदादै? उभने 
अपने परिता उप्रनेनको काशणाप्मे डाल दिया । स्वथं नरेद 
वना ओर अमुर सहायक एकव किये । देवकीके पुत्र जैसे. 
जैखे हेते गये, वई उन्दे उत्व देते दी पत्थर पटककर 
मारत। गया । छः पुत्र उसने मार दिये टह । लोग कृते टै 
कि देवकीका सातवों गभं गिर गया । किसको कया पता परि 
अपने प्रमुके अदिश्से योगमाधाने सात्र गर्भम आये 
अनन्तको देवकीके उदरसे खचकर गोकुल श्रीनन्दरायके 
यं कंसके भयते टिकी वतुदेवजीक पतनी रोहिणीके उदरमे 
प्टुचा दिया ओर अव तो वे श्रीरोदिणीनन्दन दगभग एक 
वके चुके । कंसको पूरा विशवास वमुदेवजौपर भी 
नहीं । उक्षे उनको सपक्ीक कारागार डाल रक्ला है । 
अथर तो यह्‌ आठ म्भका समथ है । कंस स्वयं देख जुफा 
है देवको दुर्धपं तेजकं। । वद जानता है इसी गर्भम 
उका मारनेवादा दै । कारागारपर सेनिक बदा दिये गये 
है। कंस अव्र स्वयं उस शिश्चके जन्भकी प्रतीका करने 
ल्गादे। 

मायावी वि्णुका क्या ठिकाना । वे दस महीनेपर ही जन्म 
कगे, मानवःदिश् ही बनकर आवेगे, इसका क्या पता । 
कंषने दद्‌, मलस्य, वारहादिके चरित सुने है । बह बहुत 
सशङ्क हे । पता नदीं कव, कसे, किष रूपमे विष्णु आवरं 
ओर उ दयोच द । उठते बैठते, खति-पीते, सोते-जागते 
उसे सदा भय लगा रहता दै । मनिवर्यो, सैनिको, खी, पुत्र, 
खेवककी तो बात क्या, उसे तो अपनी छाया, अपने वल, 
अपने खङ्ग यहोतक कि यामे आवे भोजनसे भी भय 
ख्गता दै । बह वारवार र्वौकता है-“कदी विष्णु तो नदीं 
आ गया ! सम्पूणं संखार उत विष्णु ही दीखता दै । 
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ॐ षी निरावदि चतुर किसाना । जिमि बुघ तजि मोह मद्‌ माना ॥ # 








देवकीके गर्भका समय पूरा शे गवा । कंशको न मूल दै, 
न प्वास। बद दो क्षण भी खो नहीं पाता । अपने शतरुकी 
परतीक्षा-यस एक ही वात रही दै । इसी दामे कारागार 
रक्कोनि दौडकर समाचार दिया--देवकीके कोई संतान 
हुई दै ।' कंस नंगे सिर, खुले केश, गिरता-पड़ता तलवार 
लि दौड़ा । पुत्र हैया कन्या, इस्वे निर्दय कंको क्या । 
उतने रोती.बिललती बदिनको सिक दिवा । कन्याका पैर 
पकड़कर छीन लाया ओर पत्यरपर पटकनेके लि माया 
उसने । 
पूर्वं ! तेर मारनेवाला कीं प्रकट हो गया ।› कंस 
चकित देखता रद गया । उसके इायसे वह्‌ नन्दी बालिका 
छिटककर ऊपर उड़ गयी । वों आकाशम वह ज्योतिमंयी 
अधमुजा महाशक्तिके सपमे स्थित यी । देवता, गन्धवादि 
उका पूजन कर रदे भे । कंको रदाटकर्‌ अदृश्य हे 
गयी बह । 
अव कंसको पश्चाताप हुआ । व्यर्थ ही उकने अपनी 
बहिनके पुत्र मार । वसुदेव देवकीको उखने कारागारे मुक्त 
कर्‌ दिया । उनके चरणोमिं गिरकर अपने अपराधकी मा 
मोगी उसने । भला स्वमूर्तिं शरीवबुदेवजी ओर माता देवकी 
क्था मौगनेपर भी किसीको कषमा न करे, यद्‌ असम्भव दै । 
स्तरा मारनेवाला दानु उतपन्न हो गया ! कंको उस 
कत्याकौ यह वात चैन नदी ठेने देती । प्रातःकाल दी उने 
अपने सहायक असुरेषि मन्त्रणा की । दख दिनवे छोटे ओर 
दख दिनसे वदे भी जितने नवजात शश्च हुए दो, वे बिना 
देश, जाति, ऊुल्का विचार क्यि मार दिये जाये ! कं 
ओर उसके सहायरकोकी मन्त्रणा तो उनेके अनुरूप दोनी ही 
यी । खभावे दिषाप्रिय अमुर इष कार्यपर नियुक्त 
शे गये। 
पूतना-पणित्राण 
जरजा श्रीनन्दरायको चौयेषनमे पुत्र हुआ था। 
व्रजने सुदीर्ध प्रतीक्षक पश्चात्‌ युवराज पाया था। अव 
बके आनन्दोत्छवकी क्वा सीमा । गोप ओर गोपयां तो 
क्या पथुक्ीतक नाच रदे थ, पिरक रदे थ । एक दूष 
दूष, ददी, नवनीत उदार उदार खेरगोने परे व्रनको 
रस-पिच्छल वना दिया । गोरखकी कीच हो गयी वहां । 
कं बड़ा कूर एवं अशंकारी नर दै । उवका कछ 
ठीक नदी कि कव क्या केरे अबतक ्रजराजने उखकी 


कमी चिन्ता नदीं की । राजा स्ठेगा तो अपनी जागीर ले 
ठेगा, खो नन्दवावाको जागीरकी अपेक्षा कहो यी । ठेकिन 
अव ब्रजका युवराज आ गया या । अब व्रज तया ब्रनकी 
सम्पत्ति सुरक्षित रदनी चादिये । कंसको संदष्ट रलनम ह 
अव लाम दै। यह सव सोचकर अपने पुजरकी षष्ठी करके दूर 
दिन अधरे ही छकदे जोड दिये गये । गोकुख्की रकम 
तरुण गो्पोको नियुक्तं करके अन्य प्रव गोपेकि साथ 
व्जराज कंखका वार्षिक कर देने मधुराको गये । 

मधुरामे कंसको उन्दने कर॒ दिया ओर उरते विदा 
होकर अपने पदावर लोटे तो वहो शरीवलुदेवजी आकर 
मिल गये । दो परम बन्घु बहुत दिर्नोपर मिके ये ओर बह 
भी कंसके भवस गुपचुप ही मिलना था । कुशल-संबादके 
पीछे वसुदेवजीने कद दिया--“जराज ! आपको यो बहुत 
नहीं खकना चादिये । गोङुलमे उवात हो रे ई 

ोकुल्मे उत्पात--नारायण रक्षा करं । श्रीनन्दवावा 
भगवानका सरण करते गोपक साय छकंदे दोड़ति यया- 
शीघ्र गोकुख्की ओर बड़ी ही आतरतापूर्वक चल पड़े । 

कंखने नवजात शिश्चओंका वध करनेके छथि जिन 
अयुर्तोको नियुक्त किया था, उनमे पूतना वसे प्रधान थी । 
यह राक्ष इच्छानुसार रूप बनाकर अबोध बालरकोका वध 
करती धूमा करती थी । कमी यद उद्की बनती ओर कमी 
बगुली । रात ओर दिन दोनो--खव मय रिश्च" 
हत्यामे ही ठगी रती । श्ीृषणचनद्रके जन्मके पोच दिनि 
पष्ठदेवीका पूजन कके छठे दिन कुछ धरा रहते ही 
श्रीनन्दराय मधुराकौ चञे थे । उसी दिन प्रातःकाल कुछ 
दिन चद्नेपर पूतना धूमती हुई षदा ब्रजमे परुची । उठने 
देख च्वि कि बलवान्‌ गोप धनुपबाण च्वि, वदी 
सावधानी गोकुल्की रक्षा कर रदे ई । आकाशमागंके 
जानेषर भी गोपक द्वारा वाणखे मारे जानेका भय था । 
राक्षसीने मायासे अत्यन्त सुन्दरी ख्ीका सूम बनाया । 
आभूपर्णोकी ककार करती, दायमे एक कमल केकर उसे 
नचाती जव पूतना चली, तव वह साश्चात्‌ लभमी जान पती 
यी । गोपने उते रोका नदीं । वद सौधे चली गयी नन्द्‌- 
भवनम । व्रनके किसी दूरे धरम भगवान्‌की लीलाशक्तिने 
उकम जानेकी प्रेरणा दी नश देने दी । 

एक इव्यापर सुकोमल विदान पड़ा या दूप-जैवा 
उज्ज्वल ओर उखपर नीलमके खमान सुकुमार शिश खो रहा 


ॐ वारक शीर्ष्ण # 


~= 





था । श्रीकृष्णचन्द्र आज ही प्सूतिणदले बादर यये गये 
भे] अभीवे हाय-पैर भी दिला नदी पति । चुपचाप पदे 
रहते ओर कभी देखते ई तो स्र देखते रदे दै । जव 
पूतना आयी, उन अद्धेत रिश्चने सदन भावस लोनेके वदाने 
अपने नेव वंद कर ल्म । भला रखी राक्सीका मुख कोन 
देले, जिसने वेश तो पतीका ( ल्मीका ) बनाया दै, 
कायं माताका (दूध पिलानेका ) कएने आवी दै ओर इच्टा 
मारन लेकर इत्यारिणी बनी है । 

पूतनाने अपने स्तर्ोमिं इलाह विष लगा रक्खा या । 
उसकी दृष्टि श्ीकृष्णपर पदी । रल्सीमे सप॑का भ्रमः यह तो 
दा्निकोका दृष्टान्त दै, वास्तविकता यद दै कि संसारके 
माया-युग् जीवको सपमे ही भ्रम होरा दै ओर वद भी 
रस्सीका नही, मालका । इस विषयःविधसे भरे सप॑को वे 
गमे स्वयं के टै ओर उनको पतातक नहीं कि इस 
सर्पका मन्दविष उन्दै क्षण-क्षण जला रहा दे । पूतनाको भी 
भ्म हा ओर वह मी सपमे रस्सीके भ्रमके समान दी; 
प्र उखका भ्रम भी घन्य या । गोपि तया माता रोणी 
ओर यशोदातक राक्षसीके छृतरिम सोन्दयके प्मावमे आ 
गवं | कोई न उससे बो खका, न रोक खका । उसने 
बारी सेह दिखाते हुए बाखकको गोदे उठाया ओर 
उसके मुखम अपना विषठिस स्तनाप्र दे दिया । 

जिखका नाम इलाइको अमृत कर देता दे, उे 
विषका क्या पता ठगना या। श्यामसुन्दर दोनों हायोखे 
पूतनाका वक्ष पकड़कर दृध पीने लगे ओर पीने लगे साय-साय 
उसके प्राण । राक्षसीके मर्मस्पान फटने लगे । बह रोयी, 
विलय, हायःपैर पटकती भागी । श्च तो उसके चदि दूटनेषे 
रा । व्ययाके मारे तद्फढ़ाती अपने वास्तविक सपमे 
गोकुख्ठे दूर जाकर गिरी ओर समासत हो गवी । 

पूतनाकी चिलाहट वञ्रपात-जेखी थी । सव गोप-गोपिर्यौ 
व्याकुल शो गये ये । वे ब्रजके जीवन रि्ुको उरते छीनने 
उख्के पी ठी दौढे ये । राक्षसी मरी पड़ी थी । उसका 
कोषो विशाल शरीर, विखरे केश, हड-जैखे दात, सूखे 
खरोवर-खा उदर ओर नये खिले ङुबल्यके समान उसकी 
छातीपर नन्दा-सा श्याम दोनों दायेसि स्तनको अपनी समसचठे 
षीटरहाथा। गोप्यो दोढती आयी ओर ददती चद 
चली गयीं राक्षसीकी देदपर । उर्दोनि कृष्णको ज्षपटकर 
उढा छिया ओर खाकर मैवा योदाकी गोदमे रख दिया । 

बन्वेको इतनी वदी राश्चसी ठे गवी तो उवकी राका 

का० अं* ६५-- 


प्रबन्ध भी होना चादिये । जो गोपा वनकर आया द, 
उसकी रक्षा गें ही तो करगी। गोपि्वोने गोमूत्रसे 
नदलाया, गोरजमे नदलाया ओर फिर गायकी पूँछ रीरपर 
कुमाकर अङ्गम गोवर लगाया । स्वयं अपने ररम 
मन्न्याख करके दिशे अङ्गम बीजमरनतरोषदित 
मगवन्नमोका न्यास किया । जो अपनी इच्छामि दी 
तियोकीकी रक्षा करता दै, वद गोपियोकि प्रेमे इस प्रकार 
रक्षित किया गया ! जव वाल्कने माताका दूध पी ल्या 
ओर खो गवा, तव स्वको संतोष हुआ कि बद्‌ खस दै । 
उधर नन्दवावा गोपक साय छकदे दौड़य चले आ 
रदे थे । मार्गमे पर्वतकाय पूतनाका सूतदेह पदधा या । वहोके 
दक्ष चूर-चूर हो गये थे । वड़ा विस्मय हुआ खवको 
इतना वड़ा साकार उत्पात { अव मरी पूतना रेखी तो यी 
नदीं कि उखे दस-बीस मनुष्य उठा सके । एेखा प्रबन्ध 
करना पड़ा कि कुर्द उसके शरीरके टके किये जर्यै 
ओर अलग-अरग चिताओंम रखकर बे जला दिये जाये । 
बजराज ओर गोपगण गोकुल आये । पूतनाका आगमन 
तया बन्चेका कुल सुनकर उन्हे बड़ा आश्चयं हुआ । 
इसते भी अधिक आश्चयं हरहा था खवको कि आज 
अगुखुकी बड़ी भारी सुगन्धि अकारण दिशाओं भर गयी 
यी । यह दिव्य गन्ध जलते हुए पूतनाके शवसे निक रही 
द, यद स्या मनम आनेकी बात यी { लेकिन श्यामयुन्द्रने 
पूतनाका दूध पिया या न । 
मदं भान पूतना कुच कारूः राई \ 
मातुकौ गति दुई ताहि शृषारः जादबराई्‌ ॥ 
कोई कैषा दै, किष भावये आया दै अपने पास, 
यह क्या उदार-चक्र-चदामणि शरङृप्णचनद्र कभी देखते दै { 
पलना छोकवारूष्नी राक्षसी रुधिराशना । 
जिघांसयापि रये स्तनं दृष्वाऽऽप सद्गतिम्‌ ॥ 
(श्रीमद्रा० १०।६।३५) 
पूलनाका कमं तो यह या कि बह्‌ निरपराध शि्च्ओकौ 
इत्या करती-फिरती यी । शिषुधातिनी यी वह । जन्मे 
राक्षसी थी ओर आदार या उसका बालकौका रक्त | 
आकृष्णके पास किसी सद्धावसे नहीं गयी यी | कपये 
बनाकर नद मारने गयी यी; कितु कैसे भी गवी, किसी भौ 
भावछे खद, नन्दे नन्दकुमारके मुखे उसने अपना स्तनाग्र 
तो दिया था। उखे उन ब्रजनवयुवराजने माताकी गति दी | 
उखका कुत्छित स्थूर देतक दिव्य गन्धसे पूणं हो गया | 


# उदित अगस्ति पंथ जल सोषा । जिमि छोभहि सोषद संतोषा ॥ # 








श्रङृप्ण जिते स्यं करठेते है, उसके द्वारा संसार ओर 
समाजमे दुर्गन्ध नदीं कैक सकती; वट तो विदवको सुरभि 
दीदेतादे। ध 
शकट-भंजन 

आज नन्दनन्दनका जन्मनक्षत्र है । आज ही श्यामने 
अपने-आप करवट भी बदली है । दो महीने दस दिनका 
शे गया यद नीलबुन्दर रिच । आज नन्द-भवनमे चि्के 
करवट बदलनेका ओत्थानिक मदोत्सव ह । बराह्मण वेदपाठ 
कररदे द । हवनःपूजन शो सदा दै । गोपिवां गाती हई 
ं-की-छंड आ रही दै । बहुत भीङ्-माद़ दै । तजेशवरौने 
अपने पुत्रको स्नान करावा, ब्ाहणोने खस्तिवाचन किया, 
दूध पिलाया उखे ओर तवर बद अपने बन्दर नेव वंद कके 
सो गया । इतनी भीमे रिश्च नि्विं्न तो सके, इस विचार 
धे मैयाने गोरख आदिमे ठ्दे एक छक्के नीचे पलना 
बिटाकर धीरेखे द्यामको सुला दिया । कुछ बाठर्कोको वदी 
खेलनेको कद दिया ओर खयं आगतकि सवागत-खतकारम 
छग गयी । 

कृम्णचनद्रकी निद्रा कितनी जव नेतर खुले, भूल ल्ग गयी 
यी | मैया षके कामम, आगरतौके खगत ठगी यौ । ये 
पाठने रोने ओर चरण उछालने लगे । रिश्च स्यामबुन्दरके 
नन्दे नन्दे किसठय-ते कोमल चरण; कितु उन मृदुल चरणोमि- 
ञेीएक तनिक चू गया उद्रालने्म छकदेसे । छकढा 
घद़ामखे उल्टा गिरा । उसके पिये, धुरे जआ--ख 
बिखर गये । वर्तन भङ्भद़ाकर ट दर गये । मनो गोरख 
चारो ओर फैल गया । 

सव लोग दौड़ आयि वँ । खव परस्पर पूछने ल्गे-- 
(कडा खयं कैठे उट गया १ व खेकते छोटे बरचोनि 
कदा--“दसी जलाने रोते-रेते अपने वैरे मारकर उलट 
दिवा दे । लेकिन व्चोकी वातपर कोन विधा करता । 
गोप छकदेको फिर ठीक करम लग गये ॥ मैयाने अपने 
लाठको गोम उढा छया । बरजराज ब्राद्णेके द्वारा ग्रह 
शान्ति करने ल्ग चुके ये । 

ठृणाव त्राण 

श्रीवसुदेवजीकी प्ररणापर यादर्वके इुरपुरोदित गर्गा 
चार्वजी गोकुल परे । श्रीनन्दायकी ग्रयनापर एकान्ते 
उर््ेने वराम एवं श्रीकृष्णका नामकरण-संस्कार क्वा; 
मर्योकि गुसरूपके यह संस्कार जा कंखके भयके कारणः 


इतमे कोई उत्सव नदीं किया गया । समवपर दोनो वाररकोका 
अन्तप्ाशन -संस्कार भी विधिवत्‌ सम्पन्न दो गया । 

शवामलुन्दर; अव शुयनोकि सहारे सरकने लगे । श्री- 
वख्राम अपने छोटे भाई दो क्षणको मी यक्‌ होना नदी 
चाहते । दोनों वालक अयन्त चज्चल द । कमी अग्नि 
पकड़ने दौड़ते है, कमो कीचड़ खेलते दः कमी मयूरके 
कण्ठे भुजा डाल देते ह ओर कमी दुरी-कथर पड़ी मिली 
तो उसीठे खेलने लगते दै । देहली पार कर लेनेकी अव 
शक्ति आ गवी है इनम, लो कीं कोटक ओर भागते £ 
कदी वरुकी पू पकडते दै ओर कदी किषी बिल्खी या 
तके मुखम हाय डालने लगते दै । दोनो माता हन 
चञ्चल वालरकोको रोक नही पातीं । इनकी सम्ाठम रका 
कोई काम कर नहीं पातींवे। मातार्ओंकी तो बात क्या, 
बरजकौ समी गोप्यो रका काम-घंधा छोडकर इनकी सुचिर" 
क्रीडा ही देखती रती ई । 

ज वेदमन्त्रा आवाहन किये जानेपर भी वेदे 
यम प्रय नही पारत, वे ही शिश्च वने, गोवर ओर 
कीच उयपथ वदी आतुरे शुनो खरकते मेयाकी 
गोम आनेको यके ह ओर बजरानी दोनो दाय बदाकर्‌ 
उल्लास अपने खार्को गोदमे उठाकर दूध पिलाया 
करती द । 

एक दिन मैया यशोदा इष प्रकार कृष्णचनद्रको गोद 
छेक दूध पिला री थीं ओर उनके मन्द्र एुलको देख री 
थीं । सदा स्यामयुन्दरने जम्हाईं ली । अपने पुत्रके खुले 
इए मलम मैवाने जो इछ देखा, बह कस्पना्मे भी नदी 
आता । आकाश, दिद, नकत, बुर्, चनद्र, अग्नि तया 
खम समुद्र पर्व॑त, नदिया, वन-खचराचर पूरा ब्रह्माण्ड 
दील पढ़ा कन्दाईके गुलम । मैाने चकित-मीत शेकर 
नेव वंद कर छि उखे वातवल्यके सामने येश्वके 
अधीशवरका देश्यं मी दो क्षणम डत हो गवा । 

इसी प्रकार एक ओर दिन मैया श्यामको गोदरे लि 
बैठी यी। वे अव एक व्पके हो चुके ये । अचानक शी- 
कृष्णके देदका भार इतना वद्‌ गया कि वह उसे सम्हाल न 
सकी । भ अपने पुत्रको ही ब्दा नदीं पाती द इख 
प्रकार वड़ा आश्चयं हुआ उसे । गोदरे कनदाईको भूमिपर 
रखकर भगवान्‌ नारायणका स्मरण करने ठगी वह । 

कंसका सेवक तृणावतं नामक राक्षठ आ रहा था। 
कंठने भेजा या उे। अव यदि श्यामबुनद्र मैयाकी गोम 
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र तो असुर भैयाको भी कष्ट देगा । इसल्यि अपने देदका 
भार बदा दिया उन्दने । मेया उनको अंगम वरैटाकर 
घरके कामर्म खग गयी । 

पूतना व्यक्तस्य आकर मारी गयी यी ओर शकटामुर 
अव्यक्तरूपसे आकर नष्ट दो चुका था । तृणावर्ते ववेडरका 
व्यक्तअव्यक्त उभय रूप धारण किया । धूलि ओर कंको 
शोगेकि नेत्र भर॒ दिये उसने । गोकुक्मे दिनके समय दी 
रान्नि-जेषा अन्धकार छा गया । अपना दायतक तो सुज्ञता 
नी या । एेसी ओंधी ओर धूलिकी वपसि सवको व्याकुल 
करके ओंगनमे भूमिपर बैठे श्रीकृष्णको उद़ा ल्या उसने । 

अंधी आते ही मैया अपने श्यामको उठाने दौडी, 
कितु भीकृष्ण वदो कं तो मिले पुत्रको ओंगनमें न पाकर बह 
ऋन्दन करने लगी । उसका श्दन सुनकर ओर गोपियो भी 
दौद़ आरवी; पर विखमाप ही करना शेष या। अयुर नन्दनन्दन 
को आकाशर्मे ठे जा चुका या । 

वृणावत उढानेको तो उठा के गया बजके सुकुमार 
सुवराजको; लेकिन उन अनन्तक दो ठेना सदन नही या | 
उन ब्र्माण्ड-नायकके भारखे उसकी गति सुक गयी । उसे 
गा कि उसके गले नीढमणिकी बड़ी भारी चान बोध 
दी गयी है । बहुत वेष्टा की उखने उक च टानको फक देने- 
की; किंतु श्रीकृष्ण उसका कण्ठ दोनो दायो पके हुए ये 
ओद ये रेषे देवता है कि पकड़ना ही जानते ई, छोढ़ना 
जानते शी नदीं । अन्तम गत्म दबनेखे असुरके नेत्र निकल 
आये । उसके कण्ठे शम्दतक नहीं पट खका । श्यामको 
उखने चदान खमक्ञा सो उखे चद्टान मिली । गोकुले 
नन्द्‌-भवनके सामने पड़ी च्ानपर उसका मृत देह आकारे 
गिरकर चिथदे-चियदे दो गया । 

दो दीम ही गोकुरूम दिनका प्रकाश ह गया किरणे] 
गोपिर्योने उव असुरेहपर खेकते कन्दाईको देखा । वे 
दौडकर उठा जर्यो उन्हे । वावा ओर मेयाको जवे अपना 
मृत-पुत्र ही फिर मिला दो, इतना आनन्द हुआ । 

बाल-करीड़ा 

खचिदानन्द्‌ आनन्द-कन्द परमन्रह्म अपने भर्तोको, 
अपने परियजनोको सुख परहुचानेके व्यि ही तो इत धृष्वीपर 
पणार ह । अपने खलित चरितते बे ख॒ बजवापियोको सदा 
आनन्द देने हौ खगे रहते है । कोई कदता द-“कन्दैवा ! 
निक नाच तो खासा ! आप डशुक-डुमुककर दत्य करने 


खगते है । दोनो हाय केककर भाव वताते है ओर तोते 
स्वरम गाति दै । कोई गोपी कुछ उठा लनेको कदती दै तो 
पीदेः वाट दायते उटाकर किसी श्रकार मस्तकपर रखकर 
ञेजाते दै उरुके पाख । मैवा कभी कदती दला | 
वावाके खड़ाऊं तो उटा.ला !› जिनकी पद्-रजके ल्वि सषि 
कर्ता ब्रह्मा भी तरखते रहते दै, वे दी वदे उत्सादवे बजराजके 
खदा मस्तकपर उठाकर ठे आति ई । कभी मैया रहीम 
बढ़े वाट मोंगती दै तो दोनो शाय ख्गाकर उठति ह । वाट 
उठता न्दी, मुख खाठ दो जाता है । कभी किसीको मथानी 
दते है, कमी दोनी, कमी रस्सी.। कमी गोवर उटवाति रै, 
कभी जलका त्मेटा ला देते द । जो घचराचरका सेव्य है, 
वह वरजम बरेमपरवश प्रत्येक बजवासीका सेवक वन 
गया दे। 

एक दिन एक फल बेचनेवाली नन्द-दवारपर 
प्च गयी; उसका शब्द्‌ सुनकर समसत फलक एकमात्र 
दाता अपनी नन्दी इयेल अन्न भरकर फ लेने दौढ़ पड़े । 
फलवालीने देवा, द्यामसुन्द्रकी हयेलीर्मेषे सारा अन्न मागम 
शी गिर गया हे । बे स्नेदे बद अञ्जलि उने सुन्दर 
सुस्वादु फलखि भर दी । उसकी फर्लोकी टोकरी रलेषि 
अपने-आप भर गयी है, यह तो उते अपने घर परहुचनेपर 
पता छ्गा । श्यामुन्दर देकर भी संकुचित होनेवकले दाता 
जो ठदेरे। 

श्रीकृष्णचन्द्र अत्र वदे भाई शरीवलराम तथा गोप- 
बालककि साय अपने भवनके समीप खेलने तमो दै । एक 
दिन खवर वच्चे रदे वना रदे थे । निकी इच्छा कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्ड बनाया-बिगाढ़ा करती दै, उसका धररौदा 
किसीखे भी अच्छा नदीं बन पा रा या । श्यामसुन्दर इठपर 
आ गये ये अच्छा षररौदा बनाङेगा ।› वे अपने ओर 
दूरके भी वार-वार बिगाड़ दे रहे ये । बहुत समय वीत 
गया । कठेऊका समय हो गया । बलरामजीने भ्नोजन 
करनेको चलनेका आग्रह किया तो खीसने ल्गे-्मै यदी 
मिद्धी खाङगा ओर षदा बनाऊँगा । जवतक अच्छा नहीं 
बनेगा, उरगा नहीं ।› हठ आकर खचगुच मषी खा ली 
आपने । वाल्क दौ ओर मेयाखे जाकर क दिया उन्होनि | 

श्वाल्क मिद्धी खायगा तो रोगी हो जायगा ।› मैया एक 
छदी स्मि दौढ़ी आयी । आकर हाय पकड़ लिया उसने 
अपने कुमारका ओर डोटा--कयो र, तू अव्र मिरी खाने 
ख्गादे! 


परदे 


* सरदातप निसि ससि अयदरदईं । संत दरस जिमि पातक टरं ॥ # 





सचटकी वात छो । उेद्दो क्के कचचेके ख्ये 
ये शाल्र-बिचार नदीं द । निके भ्रमण्डल कठोर दोनेपर 
महाकाल्की भी भसे हङी-पसली दीखी हो जाती है, मैयाके 
भयसे उसके अधर सूख गये थे । उसके नेत्र भय-विड हो 
रदे ये ओर उनसे बड़ी-बड़ी वदे कपो्ोपर दुर्कती जा री 
थीं अंजनकी काली रेखा वनाती । मेयाने यद्यपि पुत्रको 
भयभीत देखकर ड़ फक दी थी; कितु वही खवंसम्ं 
वात्सल्ये विवश भयके कारण कद रहा या--ैया ! मैने 
मद्री नहीं खायी । ये सवर मुञ्चते द्वेष करके ठ वोल 
रे दै। हे विवास नो तो मेरा मुख देल ठे ।› 

अच्छा खोल मुख ! मैाने बिना तनिक भी संकोचके 
आका दे दी । लेकिन यह क्या १ श्यामके मुख खोर्ते ही 
यह क्या दीख रहा है उसमे १ एक बार पूरा ब्रह्माण्ड दीला 
या, अवकी बार तो व्यक्त-अन्यक्त पूरा विराट्‌ ही दीने 
गा उस । प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, देवगण, इन्रयो, 
मन, बुद्धि, वरिण, जीव, काल, करम, प्रारज्च आदि 
अभूत तत्व भी मूतं दीलने को । पूर तिन ओर उमे 
य्‌ ब्रज, वरजम भी यशोदा ओर बह ्ीकृप्णका हाय पकडे | 
वदा विस्व हु माताको । उमे संद हुभा--य दैक्या १ 
बिकर्प उठे ओर अन्तम शान हो गया श्रीकृष्णे खरूपका | 

यह एक रदी । यदि भैयाको यद शन वनारे तो हो 
चुकी वाली; मिल चुका मैयाके वातसल्यका सुख । 
वद सुति करेगी ओर पूजा करेगी । श्रीकृणाचन्दरके अधरो 
प्र मन्द हास्य आया । वैष्णवी मायाने मैयाके शनको दक 
दिया । वात्सत्यसे पूर्णं मैवाने अपने छाल्को गोदरे उटा 
लिया ओर सनेदपूर्वकं धिर षने लगी । उसका रोष दूर दो 
चुका या । श्यामको घर ठे जाकर दृध पिलानेकी शीघ्रता यी 


उषे। च 
माखनः 


शयामुन्द्रकी क्रीडा चलती ही रहती दे । बजकी 
गोपि प्रायः नन्दभवनमे दी टिकी रती दै । “मोदन 
कमी हमरे घर भी आयेगा । कमी इमारे यदा भी वई कुठ 
खायिगा । ओषे मैवासे खीसषता है, ठैषे हमठे भी सगढेगा- 
खीसिगा ।› वड़ी-बद़ी लसा उठती द उनके मनम । 

श्यामञुन्दर भक्तवाञ्छा-कस्यतव दै । गोपिर्ोका 
वात्सलय-स्नेद ही उन्द नित्यधामसे यहो खींच खाया द । 
उन्द अपने प्रति की गयी प्रमपूणं खाखसाको सार्थक करना 


दै। एक दिन एक गोपिकाकी अभिलाषा सफल हो गयौ 1 

उसने छिपकर देखा कि नन्दनन्दन उक घरमे आ गये 

है । नवनीतके पातके पास बैठ गये ई; किंतु मणिम्भ्मे 

अपनी पराई देखकर उखे कोई दूरा बाठ्क समहन रदे 

ई । उख वाज्कको मना दे दै, चोरीकी वात बद न कदे, 

श चि कुलला दे दै ओर मालन खिलनेका प्रन कर 
। 


उख गोपीने दूसरोसे चर्चा की । खवकी लालसा ओर 
तीव्र हो गयी । अव सलाओकि साथ इयामघुन्द्र भी उनके 
रोम धूम करने गे । एक ओर गोप्यो तरसती रहती 
भ्न्दनन्दन कव मेरे धर अयेगा ' दूरी ओर भेये पास 
उलाहना देने भी परैत । कृष्णचन्द्रकी माताके समीप 
भवभीत मुद्रा, वात वनानेकी कला, भोला मुख प्रबन्ध 
करता उन उलादनेके वहाने उस शोभाके दशंन करनेके ठय | 

कितीका कना है--“्यद असमये ही गायेकि बले 
खोल देता द । वृदे खव दृष गारयोका पील्ते या भाग 
जते ई । ोटनेपर मुल वनाकर, गूढा दिखाकर चिदाता 
दै ओर षता दै 

वूखरीका कदना दै“ ताक लगाये रता है कि कब 
कों धरके कामम उलक्षता दै । दग्र पाव चुपचाप घुस 
जाता दे । माखन-द्दौ खा ले तो कोई बात नरी, बालकोको 
मी खिलवे, यतक ठीक; किंतु वं दरोको छटाता है, भूमि- 
म कैडाता दै ओर वर्तन फोड़ जाता दै ।› 

एक कदती दै-मैने खव प्रयल कर लिये । ऊपर 
रखनेपर ऊखल्पर पाटा ओर पटपर किती बालकको 
चदाकर उसकी पीठपर चद्कर यह गोर उतार ठेता दै। बड़ी 
पकी पचान दै इसकी कि किस पातम क्या दै । बहुत 
ऊपर रखनेपर छ्कुटसे मारकर वर्तने छेद कर लिया 
करता द । ओभे रखना तो किष कामका दी नही क्योकि 
एक तो तमने इवे ज्योतिमंय मणि पहना रक्ली है दूसरे इसके 
खरीरे दी क्या कम प्रकाश निकटता है । तनिक व 
देतादेतो पूरे घरमे चँदनी छिटक जाती है 

इस्छे भी अधिक वड़ा उलादना दे एकका--भैने ठेवा 
किया किदे ङु न मिठे । कु न मिलनेपर लिपा-युता 
घर मिनि कर आया । वर्तन फोड़ दिये । सोये रिचको 
सुखा दिया ओर इतनेपर भी रंतोप न हुआ तो हम खवपर 
कुद हो रहा या । कदता या-द कैसा गोपका धर कि 
इमे गोरख ही नहं ।' बहुत अटपटी वाते वकता था ।› 











देख कदमकी शीतल छया । ठेट र्दे है वर कन्दैया ॥ 
सेवा करते सखा खजान । पंखा॒श्चरते भरते वान ॥ 








वनम आये है सव ग्वाक । संग सला इनका गोपाल ॥ 
ज्ञो सबसे मीठा फल पाते । छृष्णचन्द्रको लाय लिलते ॥ 








गोवर्धन श्रीकृष्णा उढाये । ग्वाल वाल ह टेक लगाये ॥ 
वरस वरस कर इन्द्र॒ थेगि । हानि जरा भी कर न सरकेगे ॥ 














नन्दी-सी ये तेरी वैय । केसे उटा पाङ कन्दैया ॥ 
ख्मी हाथ साने मैया । खे देख यह ॒दाऊ भैया ॥ 


# वाटक ्रीरष्ण # 
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उ्दरनोका कोईं ठिकाना नहीं । कदी मोहन किसीकी 
चोटी लासे वाध आया द, कदी किसीके पूरे युलमे कानल 
खगा आया हे । यद चश्च इतना सावधान रदता दै कि 
पकड़ पकड़ा नही जाता । कदाचित्‌ पकड़ लो तो हाय 
जोदता है, विनय करता है ओर दुटनेपर फिर वही 
धृष्टता । 

मैया सव्रकी सुनती दै; कंठ अपने पुत्रका का हुआ 
भोम मुख देखकर दी आ जाती हे उवे । उसने देखा दै कि 
जब्र वह्‌ अपने कृष्णको टना चादती दै, तत्र ये उलादना 
देनेवाली उ्टे उस्खे अनुनय करने लगती दै । श्यामको 
कुछ न कदा जाय, इसकी परायना करती दै खव । इनके 
उलादनेका अथं मैया जानती हे । उरुके सुन्दर लाल्को 
देखना चादती ह ये खव । 

ऊखल-बन्धन 

यह मालनचोरीकी अन्तिम लीला दै । उस दिन 
कार्तिक शु प्रतिपदा यी । शीछष्णचनद्र दो वं दो 
मख आठ दिनके हो चुके ये । अभी बे माताका 
दूध व रचिपूरवक पीते ये । षरकी दासि अन्य कायोभे 
व्यस्त थी; मर्योकि आज गोकुल्मै इनद्रयाग दोना या । 
भैया यशोदा खबेरे ् उढी । उनके पुत्रको उठते 
तत्काख्का निकाला ताजा मक्लन चाहिये, अतः वे दधिमन्यन 
करने ठगी | 

भैया दही मथती जा रही थी ओर अपने पुत्रके चरित 
गाती जा रही थी । श्यामसुन्दर अभी खो रहा था 1 बह 
कव उठ गया, यह मैया देख न सकी । अपने आप शय्याले 
उतरकर आया ओर मेयाके पास आकर स्तनपान करनेके ल्यि 
ठ करने लगा । दहीकी मयानी पकड़कर रोक दिया उसने 
मैयाको । जननी पुत्रको अङ्कमे छेक दूध पिलाने लगी । 

खामने पद्मगन्धा गोका दूष अभनिपर चदाया था। 
यही दूध लाला पीता है । मेयाने देखा कि दूष उरुनने- 
वाला है । यदि यह दूध उफनकर गिर गया तो मोन 
पियेगा क्या १ सरनपान तो पीछे भी कराया जा सकता 
है। मैयाको वद क्लोम हुआ । वद इट्ठे ्कृष्णको भूमिपर 
रखकर दूध उतारने दोढ़ गयी । 

श्याम अभी माताके स्तनपानते वृत नदीं हुआ या 
इख प्रकार मेया उखे छेद गयी, इखठे वड़ा रोष आया । 
पतकेपतले साल अधर फद़कने गे । दोसे अधर 


द्वाया उसने । नर्म अधर आ गये । पा पदा एक 
पत्थर दे मारा दके मटकरेपर । इतना करके बंस सिक 
गवे । गोरख रख्वनेवाञ धरका द्वार खुला या । उरग 
एक ऊखल उलटा रक्ला था । आप ऊखलपर चद्‌ गये । 
इनकी ओर वंदर्ोकी तो नित्य मैत्री दे। एक मोरा-खा 
बंदर करि कूद आया । छीकेपर धरे पात्र्मेषे निकाल-निकाल- 
कर उखे आप भरपूर मक्लन सिखाने छे । वीचवीच्मे 
दारकौ ओर देखते जावे थ कि मेया आ तो नदी रही हे । 

मैवा दूध उतारकर लीटी तो देखत हे कि दके 
डके ह गये ई। पूरा षर दधिमण्डलागर वन रदा दै ओर 
यद्‌ खव करके उसका लेता करीं खिसक गया हे । 
भयाको ही आ गयी । फिर उखने सोचा, धे तो वाल्क 
बिगड़ जायगा । उसे धमकाना चाहिये । एक छड़ी उठा 
खी शये । दहमं सने श्यामके चरणचिह़ उनका पता अपने 
आपवतारदेये। 

श्यामयुन्द्रे जो देखा भैयाको छड़ी लेकर अपनी 
ओर आते तो ऊखख्छे उतरकर आंगन भागे । मेया ददी 
उन पकड । चञ्चल क्दाईके पाठे दौद़ रदी यी भैया । 
उसके केश खुल गये ये, वस्र अस्त व्यस्त हे रशा या, 
मुखपर पसीना आ रहा या; किंतु आज वद अपने इख 
नटखट छलाको पकड़कर रदेगी । अन्तमे कृष्णचन्द्र खद हो 
गये । सुकुमारताके कारण यककर किये तो, ओर जननीके 
भमको देखकर दयावश किये तो । खद होकर दोनों 
क्षि नेतर मलते हुए रोने खगे । अञ्जन मिली ओंसूकी वढ़ी- 
बड़ बद गिरने लम कपोर्मोपर । भयसे विद्वल दो गये नेत्र । 

भयाने पुत्रको बहुत डरा देखा तो छी दूर फक 
दी हायते । श्यामका हाय पकड़कर उसने ठोँश--पत्‌ 
बहुत ऊधमी हो गया दै । ठहर, आज वुसे वधि देती 
ह । देख कैसे चपलता करता है ।› सचमुच मेयाने 
हाने रस्वी उठा ली ओर खींच लायी मोहनको उसी 
ऊखल्के पाल । मवाने सोचा-“आज स्वैर इते खिज्ञाया 
ड, डाटा है । अव्र पता नहीं करटो भाग जाय । अभी 
बोध देना दै । दूरा दो मयकर मक्खन निका द 
तवर खोलकर मना रदगी ।› ठेकिन मेयाके इस सोभाग्य 
ओर श्यामुन्दरके इस भक्तवा्सल्यका स्मरण देवी न्तीको 
कमी भूलता नरी । महाभारतका युद्ध हो जानेपर जब 
शीकृष्णचन्द्र इस्तिनापुरखे द्वारिका रट रदे थे, तव वे 
सति करती कदी ईै-- 
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% मसक दंस वीते दिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किँ कुक नासा ॥ # 


नच 





गोप्याददे स्वयि कृतागसि दाम तावद्‌ 
या॒ते दशाश्रकखिलाञ्जनसम्भ्माक्षम्‌ । 
वकत्रं॑निनीय भयभावनया स्थितस्य 
सा मां विमोहयति भीरपि यद्विमेति ॥8 
(ीमद्धा० १।८।३१) 
श्यामसुन्दर रोते जा रहे ये । भयके कारण स्पष्ट 
शन्दतक मुखे नहीं निकलता या । मेयाने रस्सी ली 
-ओर बोधने लगी । रस्सी दो अंगु छोटी हो गयी । 
मैयाने दूसरी रस्सी जोड़ी; किंतु फिर दो अंगुल छोरी । 
तीसरी जोड़ी, चौयी जोडी, चवं जोड़ी, एक-परःएक 
रियो जोड़ी चली गयी; किंतु वह दो अंगुटका अन्तर 
नष्टा, न धटा | मैया आशच्॑चकित रह गवी | उठ्के 
पुत्रकी मुदधीभरकी कटि तो मोटी हुईं नहीं । स्यामकी 
किमे पड़ी करधनी ज्यो -की-त्ो दै । फिर इतनी रस्या करो 
पूरी नहीं पड़ती १ गोप्यो दख रही ई । वे कती -- 
शवजरानी ! जाने दो । इख ठाल्के भाग्य विधाताने बन्धन 
नदी लिला दै । अच्छा र यदं विपाता । यदि मैवा 
कन्हाईको आज छोड़ दे तो बह क्या फिर ढरेगा । 
बच्वेको विगड़ने देना तो ठीक दै नदीं । मैया तो षुल 
गयी दै, कुछ भी हो बद कन्दैयाको आज बोधकर रेगी 
कृष्णचन्रने भी देखा कि मैया धना दी चादती है 
ओर अव यक गयी है । यदी सिम क्षण दता दे । 
जव उपाक साधनशरान्तिकी सीमापर परैव जाता 
दै, जव चलनेवालेके चरण यक जाति है । वद कितना 
चला, सो कुछ नदी केवल इतना कि बह्‌ यक कितना 
गया | ओर जव बह पूर्णतः थक जाता दै, मगवननिषठ 
कपा जाग उठती दै । दयामय स्यं वैष जति ई उसके 
्रेमपादमे । मैयाकी रस्सी पूरी हो गयी थ ओर विश्वको 
मक्त देनेवाला सवयं वेधा खड़ा था ऊखल्ये | शरीशकदेवजी 
कहते दै-- 

+ (जव कचपलमे आपे दूकी मटक फोडकर्‌यरोदामाता्न 
िक्चा दिया था जौर उन्न आपको बोधिनेके स्यि रस्सौ दाम ली 
यी, तव आपकौ मंखोसे ओं. शङ्क आये ये । कपोलोपर काजल 
बड चला, नेव चंचल हो रदे वे ओर भय मावनालि आपने 
सपे सुकरो नीचेकी ओर सा ठिवा था । पको उत लील 
छविका ध्यान करके मै मोदित हो जनी हं । निले मय भी मव 
मानता ६, उक यद दरा ।' 





नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 
क्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।९।२१) 


गोपिरयोने देखा किं व्रजेश्वरी आज उनकी अनुनय- 
बिनयपर ध्यान ही नदीं देती तो वे खीक्कर अपने षरौको 
चली गीं । गोपक साय नन्दवावा इन्द्रयागमे कगे 
ये ओर श्रीवलराम तथा वदे वाल्क भी य्ञ देखने चले 
गये ये । कु छोटे वालक ये सदी तु वात्सत्यके िग्ध- 
कर्रोकी गढ उने तो खुल नहीं सकती यी । मैया मोदनको 
बोधकर चली गयी ददौ मयने । आज उसीको पूरा षर्‌ 
खम्ाठना या । इधर भीकृष्णकी हृष्टि पद वाके सामने 
को ऊचेऊँचे, एकम रुटे दोनो अचे दोप । जोर 
लगाकर ऊखङ गिरा लिया उन्होने ओर हाय तथा धुटनेकि 
बल उखे खचते, कटि रस्सी ( दाम ) चे वेधे ये दामोदर 
चलने लगे उन्दी यमलुनकी ओर । 


कुबरके पुत्र नलकूवर ओर मणिग्रीव सुरापान करके 
नंगे होकर सुरसरि शि्योकि साय जलक्रीडा कर रहे थे । 
उसी समय उधर्े देवप नारद निकठे । लियोन तो 
छलित होकर वल पहन ल्थि; कितु ये दोनों वैषे 
खद रह गये । इनके परतनपर देवर्षिको दया आ गयी | 
श्लोकपाल्के प्बोका यह पतन ! इनपर अनुग्रह करके 
उनेने शाप दे दिया--“तुम दोनों घन, पद्‌ तथा शक्तिके 
मदमे अन्धे दोकर दक्षे खड़े हो, अतः रक्ष हो जाओ । 
द्य एक सुदल वके पश्चात्‌ जवर गोलोकविहारी अवतार 
ग, तत्र उनका सनिष्य पाकर तुम्हारी रक्-योनिे ओर 
अजानवे भी मुक्ति होगी । तदे भगवद्क्त परा दोगी ।' 

श्वधिका शाप-भता नदीं स्यो इसे शाप कहा जाता 
द। निस मूमिमे बरदाजी कों वृण दोनेका वरदान चादते 
ई, कोका इतत वनेका ओप क्यो शाप है १ केकिन 
आज श्रीकृणचन्रको देवकी वाणी सत्य करनी दै । वे 
ऊखल खीचते चे जा रदे ह कषोकी ओर । 

दोनो इ्षोके बीचसे श्याम तो निकल गये, कितु 
ऊखल तिरा होकर अटक गया । अव जो खीचा उन 
खवर तो दोनों बृकषोकी जदं उखद गया । वे बड़ा भारी 
शब्द करते हुए दो ओर गिर पड़े भूमिपर । दो तेजोमय 
दिव्य व्र एवं आभरणेखि भूषित देवता दषस निकठे । 
दोनेनि हाय जढ्कर ऊखब्मे रस्सीते यपे पुराणपुरुष 
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दामोदरकी स्तुति की । उनकी प्रदक्षिणा की ओर 
उनकी आज्ञा ठेकर आकाशम चले गये । 

गोपेन बृषे गिरनेका शब्द छुना तो दौदधे । तने 
वे-वडे क्ष गिरे कैते १ न अधी आयी यीः न 
बिजली गिरी थी ओर न वरशोकी जदं खोलली दी 
हुई थीं । चारो ओर धूम-धूसकर स्वने देखा । वदाँ 
जो छोटे बाक्क थे, उन्दने कदा--*ऊलल टेदा कके 
कृकषौको इस कलदैयाने दी गिरवा है । इन दृति दो 
चमकते पुपोको भी निकलते मने देखा दै । यद नन्दनन्दन 
उनसे जाने क्या कह रदा या ।' 

लेकिन किसीने विश्वास नदीं किया । कको षन्देद 
अवश्य हुआ, पर निश्चय यही हुआ कि यद्‌ कोई भारी 
उत्पात या । नारायणने धी वच्चेकी रक्षा की । नन्द्‌- 
बाबाने रस्म बभे ऊखल घसीटते अपने लालको सकर 
खोढ दिया ओर गोदे उट ल्या । 

बृन्दावनागमन 

प्रजराजके यदो सायंकाल समी प्रधान गोप एकतर 
हए । गोकुले बजके प्राणस्स नन्दनन्दनको पीद़ा 
प्ैचानेवाले इतने उात शो रे टै । अव करना क्या 
चाये । बयोडृद उपनन्दजीने प्रष्ताव किया--“अव इस 
स्छानको छोढ़ दी देना चाये । वर्की रकि लि हम 
खवको अव कदी अन्यत्र बसना चादिये । इन्दावन नामक एक 
खुन्दर वन दै । बदा पर्या जल दै, फठे-एे श्च ह, 
पषठभकि ल्थि भरपूर घाख दै, अतः इम खर आज दी 
वरहो चलनेको प्रस्त दो ज्ये ।› 

नन्द-बनम दो मत तो कभी हुआ नही । 
गोर्ौका देक्य अवतक प्रख्यात दै । सवने स्वीकार कर 
लिया प्रलावको । छकदे साये जाने लगे । रकी सम्पूणं 
सामग्री छक्ोम भरी गयी । क्क्ष-ख् गाये अगि की 
गर्वी ओर उनके पीठे ब्रामण छकमे बैठकर चे । 
शद्ध, वालक तथा ख्यं भी छकङम बैठी । तरुण गोपोनि 
धनुपर-याण, भाठे ओर सद्ग स्डाले ओर पूरे समूदको वेरकर 
सबकी रक्षा करते चठे । 

एक ही छकढेमै माता रोदिणी ओर यदोदाजी राम- 
श्यामके साय वी । दोनों वालरकोकी कुतूहलभरी वार्ता 
उनको आनन्दे विभोर कर रही यी । श्रीनन्दरायजीका 
समूह्‌ कुछ छोटा तो या नदी, खों गायो तथा सदर 
गोपक समुदाय या बह । नन्दर्गोब, गोवर्धन होते बृन्दावन 


तक अर्धच््राकार यद्‌ मण्डल अवस्थित हुआ 1 ्रजराज 
नन्दगवमे विरात्रे । अव्र वरमाना ( बृदत्वानु ) पदोख्मे 
पड़ गवा । वके गोपनायक ्रदपमानुजीमे नन्दवावाकी 
पहक्े ही मत्री दै। दो प्रधान गोपलमुदाय एकत्र 
सचे गये । अव इस दुगुनी दक्तिके कारण कंसके उत्पातका 
भव कम दो गवा । मथुरा दूर भी दो गयी । रामः 
दवाम तो गिरिराज गोवरधनकी तराई, काटिन्दीकी जलधारा 
ओर इृन्दावनकी रोमा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए । 


असुरउद्धार 

बृन्दावन आकर श्रङृष्णचन्द्रको एक दूमरा ही उत्पात 
सूजञा। मव॒मालनचोरीको तो उन्दने छो दिवा 
प्र मचलने रगे है कि भँ गाय चराने लामा कटगा | 
कदी टाई वर्षका वाटक गाय चरा षकता दै; कि 
श्यामको जो हठ सुज्ञ जाय, उखे दूर कर पाना अशक्य दी 
्ायः हेता दे । वावा समसा-छढटाकर्‌ हार गये, मैया 
बार-बार नेतरो जल भर क्ती है, कितु भोदन तो 
रोता दै मचल्ता है ओर खीस्ता दै । उ रात.दिन 
यदी धुन चद हे । अब गोपठुमार्ोको अपनी क्रीद़सि 
छर्वया अपनाना हे उस आकर्णके परमाभयको । अन्तम 
मजराजने अनुमति दी--्ला | त्‌ छोटा दै, छेरेछोटे 
दे चराया कर ।› रीकष्णचन्र प्रसन दो गये । 

छोटे-छोटे सहलो गोपकुमारोसि धिरे श्री$ृष्ण.बलराम 
भ्रातःकाल कठेऊकर शंड-के खंड बचछोको चराने निकठ्ते 
टै । वमी वाठकको उनकी माता सजा देती दै ।केशेमि पुष्प, 
नर्वोमि अञ्जन, वक्षपर मोति्ोफी माला, भजामि अगद, 
हायन कङ्कण आदि आभूषणेलि मूषित वाल्क वंशी, वेत्र 
ल्कुट) शङ्गः छीके व्यि हवते, कूदते, ताली या शज्ञ 
वजात, कोलादल करते निकर्ते द । उन यह शरीड़ाका 
अच्छा अवसर मिलता दै । 

बनके पतते, पुष्य, गुञ्जा आदिखे गोपछुमार अपना ओर 
उन राम-श्यामका शज्गार करते दै, जिनके चरमं पुष्पा्ञछि 
खमर्पित कनेका सोभाग्य लेकपालोको भी कदाचित्‌ ही 
भिल्ता दै । बे उनके अङ्गोपर गेरू, रामरज, खद्या 
आदिखे चित्र वनाति दँ । उनके साय खे्ते है, दोढते ई 
ओर मलयुद करते दै । भक्तवत्सल श्रीकृष्णचन्द्र इन 
बारकोमे इनके दी समान नाना प्रकारकी वालकीड़ा करके इन्दे 
प्व करते ह । 


१, इख प्रकार गोपङमारोकी क्रीदा चलती रहती यी 
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> काद्र मन करु पक अधघाश । दैव दैव आलसी पुकारा ॥ # 








नित्य । एक दिन एक असुर वेका रूप बनाकर वमि 
आ मिला । सोचा, वेके रूपमे रदनेखे यद पचान 
नदी सकेगा । अवसर पाकर वड श्रीकृष्णचन्द्रपर आधात 
करना नादता था । इ्यामयुन्दरने उठे देखा ओर बडे 
माक संकेतसे दिलत दिया । दोनों भावम ओंलो- 
आंखोमिं ही ङु वाते हो गयो ओर दवे पैर धीरेीरे 
मधुखूदन उस वख्डेके पास जा भरव । उन्दने उसकी 
पछ ओर दोनो पिछले पैर एक हायसे पकड़ ल्वा ओर 
सरके चारो ओर घुमाने गे । अखुरका भयंकर रूप प्रकट 
हे गया । घुमानेमे इ उसके प्राण विदा हो गये । स्यामने 
फक दिया एक दकषकी जदपर उखे । वालक दौ 
आयि ओर अपने इव अद्धुत खलाकी प्रशंसा करने गे । 
देवता आकारे पुष्यवषां कर रे ये । 

२. इसी प्रकार एक दिन पूतनाका भाईं वकार 
पर्वतकाय बगुला वना बृन्दावनमे एक हदके किनारे आ 
बैठा या । वको जल पिलाने गोपालक वहां आयि 
तो उका आकार देखकर दी भयभीत हो गये । वकने 
शीघ्रतासे मुख फाड़कर श्रकृष्णचनद्रको रपस उठा लवा । 
श्यामञुन्दरको बगुलेने मुखम छे टिया, यह देखकर्‌ वालक 
तो शोके मूच्छितप्राय हो गये । 

दम्भ जव सत्यको नष्ट करनेका प्रयत्न करता दै, तव खयं 
नष्ट हो जाता दै । अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जिसके भीतर 
च्छ धूिकरणो-खे उदृते-पते रदते ई, उखे असुर वक 
निगल लेना चादइता था । आसुरी सम्पत्तिका चि दी 
है अन्ध अशङकार । लेकिन वकको जान पड़ा कि उसका 
मुल भस हुआ जा रहा दै । श्रीङृष्णचन्द्रका शरीर 
उसे तस्र अङ्गार नान पड़ा । उसने सरटे उगल दिया 
उन्दै ओर फिर चच प्रदार करनेके व्यि सषपटा । 
अवर केशबने उखकी रोच पकड़कर खोल दी बलपूरवक । 
नीचेकी चोचपर चरण रख दिया ओर ऊपरकी चच 
हायणे ऊपर उढाकर चीर फंका तिनकेके खमान उव दुष्ट 
अयरको । अव वाठकोक प्राण आशत दु । वे दोढकर 
लिपट गये द्यामञुन्दरखे ओर उनकी प्रसंखा करने तो । 
लव वालकोनि घर टोटकर यद समाचार सबको सुनाया, 
मोप ओर गोप्यो आश्र्यसे चकित र गये । 

३. पूतनाको नन्दनन्दने छठौके दिन दी मार दिवा 
ओर अव्र वक भी मारा गया । इन दोनोका छोटा भाई 
अधायुर अन ब्रनमे आया । अष ख्चषुच दी अच या-- 


पापकी घनीभूत मूतं । अग्रत पीनेपर भी देवता उसके 
भवसे बेचैन ही रहा करते ये । इन्दावनमे आकर उने 
अजगरका रूप धारण किया ओर निव मार्गते खेलते हुए 
गोपवाल्क ओर वे अगे वद्‌ रे ये, उसमे मुख 
फलाकर पड़ रहा । 

वालकोनि देला कि एक वद़ी भारी गुफा दै सामने । 
उस्म उज्ज्वल नुकीले शग ह । उसमे जानेको लाल पत्यरका 
चिकना मागं मी दे । कीं उसमे भीतर अभि लगी जान पती 
दै । गुफाके ऊपरके दो छेद जले रदे दै ओर दावाभिमे 
द्ठे पञचर्ओोकी दुग्ध मी आ री दै । उन्दने कहा-- 
भमत्रो ! यह कोई दृन्दावनको अद्भुत शोमा दै 1 गुफा 
होनेपर भी यह ठीकःठीक अजगरका गुल जान पडती दै । 
आओ, इम भीतर चल्कर देखे ।› 

किसीने कदा--“मित्र | कीं यह्‌ सचमुच अजगर हुआ 
ओर दम खवको निगल गया तो १ 

श्तो कलैष क्या कीं चला गया दै । यह मी बगुकेकी 
मति मरेगा ।' बड़ा टद्‌ विश्वास या उन खवका । आज 
वराम तो साय आये नही ये । श्याम अकेले पीठे 
पुष्प चुननेम लगे थे । वालकोनि पीठे युलकर देखा 
एक बार श्रीकृष्णके शुलकी ओर ओर ताली बजातेरते-कूदते 
अके मुखके भीतर खयं चठे गये । उनके साय वृदे भी 
कूदते-कदते धु गये । 

पाप समी पराणिरयोको अपने भीतर आनेके लिये ठल्चाता 
द। जो इस प्रलोभने वच सके, वे तो महापुरुष ट; किं 
जो अबोध ई, वालक दै, वे वच नदीं पते । अष प्रचा 
जाता दै उन्द। ठेकिन जो भ्ीकृष्णकी ओर देखते हुए 
उसके मुख्मे जति दै, कनदाईं उनसे प्यक्‌ कैषे र्‌ 
सकता दै ओर जव स्याम वरहो आता दै, तव अघका मक 
कटकर हीतो रहेगा । 

श्रीकृष्णचन्द्र चकि ओर चाहा कि पुकारकर वालकोको 
रोक दे किंतुवे तो दौड़ते हुए प्रविष्ट हो गये असुरके 
मुम । वके विपे मूर्छित होकर गिर भी पदे । 
अधाञुरे उन्द निगका नदी, सो केवल इसस्यि कि बद 
शरीङ्णके मुखम आनेकी प्रतीक्षा कर रदा है । द्यामबुन्द्रने 
एक क्षणम निश्चय कर ल्या ओर वे भी उख अबुरके 
मुखम प्रवि हो गये । जदा उनके अनन्य प्िप्रेमी है, वे 
भक्तवत्सल वदते यक्‌ केठे रह सकते ह॑ । उनके 
अके मुखम परव हेते ही देवतार्जमं ादाकार मच गया 


# वालक श्रीकृष्ण # 


पर्‌ 











विश्वात्मा श्रकृप्ण अघायुरके मुखे पर्हैचते दी वदने 
गे । बामनसे बिराटूरूप धारण कर ठेना तो उनका पुराना 
स्वभाव ठदरा, पर इस बार उनक्रा शरीर इख प्रकार वद्‌ 
रहा था कि उससे असुरके मुखके खमस्त रनर (छिद्र ) वंद 
ले गये । श्यामनुन्दर सदा दद्र दूर करनेवाले दै । अव 
शाव निकलनेको कोई मागं नदीं या । अन्तम रुका हुआ 
वायु सिर फोड्कर ब्रह्रनधके मार्गे निकल गवा ओर 
निकछ गये असुरे प्राण भी । देवतार्भने देला कि अधादुरके 
शरीरे एक अद्ुत उयोति निकली दे । दिशा्ओंको आलोकित 
करती बह आकाशम स्थित हो गयी है । उककर प्रतीका-सी 
कर रही है किसीकी । 

अवर रीनन्दनन्दनने अपनी अमृतवर्षिणी दषस गोप 
बालको ओर वछढ़ौको देखा । उख दष्क पडते ही वे स्र 
जीवित हो उठे । उन सवको साय लि अषाुरके मुखसे 
निकठे वे ब्रज.नवयुवराज ओर जेषे ्ी वे वाहर निकले, अघके 
दारीरणे निकली ज्योति उनके ्रीचररणोमि आकर लीन हो गयी । 


सकृद्‌ यदङ्गप्तिमान्तरादिता 
मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम्‌ । 
स॒ एव निस्यात्मसुखानुमूल्यभि- 


बयुदलमायोऽन्तगंतो दि कं पुनः ॥ 
( शीमद्वा० १०1 १२।३९) 

केवल एक वार जिनकी मनःकल्पित मूतिं भी इृदयमे 
आनते पराणी परमगति प्रात कर छेता है, बे सच्चिदानन्दघन 
स्वयं जिसके भीतर प्रविष्ट हुए, उसका भगवान्मे लीन हो 
जाना तो ठीक ही था । साक्षात्‌ अघ भी श्रीकृष्णके स्पशे 
उनके सायुज्यको प्रा हो गया, यह देखकर देवताओकि 
आश्चयं एवं आनन्दका पार नहीं रदा । वे स्युति, जयध्वनि, 
वाय एवं पुप्पदृष्िि प्रभुका अभिनन्दन करने रगे । 

सृिकरतीपर अनुग्रह 

अषाुरके मुखस निकखकर सव वाल्क तया बदरे बहुत 
प्रसन हुए । उनकी करौड़ा किर चलने लगी अववे 
यमुनापुलिनपर आ गये थे । श्यामसुन्द्रने प्रस्ताव किया- 
ष्दिन चद्‌ आया है, हम सव्र भूले है ओर यह स्य भी 
अच्छा दै, अतः वक जल पिलाकर चरनेको छोद़ दिया 
जाय ओर दम सव भोजन करं । खवने वछोको जल 
पिलाया ओर फिर पत्त पू, छाल, फरयोकि छिलके, पत्र 
या छीकेका ही पात्र बनाकर एक अद्भुत मण्डल वनाकर बैठ 
गे शीकृष्णचनद्रको मध्यमे करके भोजन करने । 


बा० अन दद 


श्रङप्णचन्द्रने कोई पात्र नदीं च्या या । वारये हायकी 
हेीपर एक लिग्ध मधुर दही-भातका वड़ा-खा प्रा धर 
ल्या था ओर दादिने हाथने उसमेसे योदा-ोड़ा खाति जा 
रहे भे । अद्भुत छवि द उनकी यद-- 

चिन्नद्‌ वेणुं जद्रपटयोः श्वेते च कश्च 

वामे पाणो मसृणकवलं तत्फलान्यङ्कीषु । 
तिष्ठन्‌ मध्वे स्वपरिसुहदो हासयन्‌ नमं निः स्मै: 
स्वरम छोके मिषति वुमुजेयज्ञमुग्‌ बारुकेकिः ॥ 
( मद्वा १०।१३। ११) 

खटकर्ता ब्रह्माजी अधाशररके मरनेषर देवतार्ओकी जय- 
ध्वनिका जो वड़ा भारी कोला हुआ था, उसे सुनकर 
अपने धाम्ने आ गवे े। उन्दने अधामुरकी ज्योति 
शरीकृष्णचनद्रम मिल्ते देखा था ओर अव देख रदे थे कि 
गोपकुमारोके मध्यमे बे वे पुगपोत्तम, यशपुरुप हास -परिदाष 
कररदे दै । मोजे खा रे दै ओर एक दूतक सिजा रदे । 
ब्रह्माजीको अधोद्धारका पूरा चरित देखनेको नदीं मिला या । 
वे इ्यामश्रुन्दरका कोई ओर मञ्जुचरित देखना चादते थे । 
उन्द भ्रम मीके रहा या अव--*े परम पुरुष गोपवालकोके 
साय इस प्रकार केषे लालित र ट । उधर यह्‌ मी खटिका 
जानते थे कि जी-उ्योति भगवानऊो छोडकर दृषभ मिती 
नहीं । इख अखमञ्जमे पडकर श्रीकृष्यकौ महिमा देलनेके 
व्यि बढ़े सद्धावसे उन्होने वने चरते वच्डे हरण कर खि 
ओर माया एक गुफामे के जाकर सुला दिया उन्दँ | 

भोजन करते-करते गोपकुमारोकी दृष्टि वनकी ओर 
गयी । सदलो चख एक भी नहीं दीखता । वे चिन्तित 
दो उडे । स्यामलुन्दरने कश--“मित्रो ! भोजन वंद मत 
करो । मै सबको अभी ल्थि आता हँ । मेरे पुकारनेखे वे 
दौड़ आयेगे ओर छुमटोगोकि जानेपर देर गेगी ।› हायपर्‌ 
आख ले दी-लिय वे भक्तवत्सल, अपने खलाओंकरि भोजनम 
बाधा न ण्डे, इसल्मि खथं बडे दरंदने चल पड़े । उनके 
जाते ही ब्रह्ाजीने बालकोको भी माया सुलाकर उशी गुफामे 
रख दिया । 


जिद श्रुतियो अनादिकाल्चे दरद रही है, जो दीर्घकाल. 
तक तपसे शद्ध मनवाठे छषियोकि भी अन्वेषणीय है, सुनि- 
जन ध्यान-धारणादि करके जिनं पाना चाहते दँ, खमस 
साधन जिनका पता रूगानेमे व्यस्त है, वे ही श्रीनन्दनन्दन 
इायपर प्रास रक्वे बन-बन वड दद रे दै । ठ्दे नहीं 


रर्‌ 


ॐ प्रिय वानी जे सुनि जे कहीं । रेखे नर निकाय लग अहदीं ॥ # 








मिञ तो पुलिनपर लौट आयि । अव वहो गोपवाल्क भी 
नहीं मिवे । एक-एक कुज्ज परलयक गुहा ओर खड, वनका 
एक-एक कोना श्यामुन्दरने छान डात्म । पुकारा बार-बार, 
शङग बजाया ओर ददते गये । सची वात दै, वे दी ददते 
है । वे कणवरलणाल्य हो ददते ह । बेचारा जोव उन्दै 
क्या दरद्‌ सकता है । उन सर्वशका यद मधुर लीलानाय्य चला 
बहुत देर ओर अन्तम उन सरवे ब्रह्ाजीकी करतूत जान 
शी । व्रजकी मातार्ओको पुतरविवोग तया गार्योको बछदोके 
बियोगका दुःख नँ होना चाहिये । साय दी वृदे वक्ता. 
को भी प्रसन्न करना या । जो स्वं विश्स्परदै, वे एक वार 
फिर स्वयं सवर बे ओर याठक बन गये । बालक ओर बडे 
ही न्ट, वे छड़ी, सींग, वसुर, पतते, छीके सव कुछ वन 
भये । ओर जिस बाख्कके जैसे वल्नाभूषण ये, उनके शील, 
खवभाव, गुण, नाम, रूप, अव्या, खान-पान, चाल-दाल, 
सव बु वैसे ही बनकर श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । 
व्रजकी सवर माता निरन्तर सोचती --्याभुन्दर मेरे 
पुत्र हेते! बे मरी गोदे बैठकर मेरा स्तनपान करते । मँ 
उनका श्ङगार करती, लान करती ।› समी गोओकि सनेमि 
जो मोदनको देखते ही दूषक धारा क्षरने टगती यी, बद 
क्या उनके चित्तकी बात नदीं बत्ती १ श्रीकृधगसे छगकर 
भीक्या कोई कामना कमी अभूत र दै कलक तो 
अपने नीचे आनेवाठेकी इन्छा ही पूरी करता दै ओर नन्द्‌- 
नन्दन १ आज ब्रजकी मातारओं ओर गा्योकी, पिताओं एवं 
सुर्दोकी--सवकी इछा पूणं हो गयी । 
बात तो कुछ नीं ओर बहुत कुछ दै । वैसे दी गो. 
कुमार दै ओर यैवे ही बे द । वैरे हीवे षर अति द 
सा्काल ओर वषे दी प्रातः गोचारणको जति टै; कितु 
इनम वरजे लोर्गोका जो प्रेम दै-निरन्तर बदृता प्रम, वह 
क वैसा द । श्रुति कती दै-- 
न वाअरे सवस्य कामाय सवं प्रियं भवत्यारमनस्तु 
कामाय सवं श्रियं भवति । 
ओर जवर वदी आत्मा सगुण साकार दोकर नेतरेकि 
आगे आ जाता दै, गोद आवैर्ता दैः जव उषे देखा) 
बुभाजा सकता दै, जव उवे बोला जा सकता दैः उसका 
राङ््यार किया जा सकता दै-कोईं सीमा रह जाती 
देप्रमकी। 
प्रतिक्षण वर्धमान इस अनुपम अनुरागका एक उदाद्रण 
श्रीबरामजीने देखा । गारयोको वयस्क गोप गोवध॑नके 





चिखरपर चरा रदे थे । वषि उने नीचे चरते वर्को 
देवा ओर हुंकार करती, पूःढ उढाये अव्यन्त दुगंम मागे 
दौड़ पड़ । गोपोनि बहुत प्रयत्न किया, बहुत दौड, पर रोक 
न स्के उन्द । वे हरते हुए पीनसे कयपय कोधे भरे 
तमतमयि पीक दौडते अयि । गोभकि दूसरे वके हो चुके 
ये, त॒ वे इन बछरडोको वू पिला रदी थी चाट र थी | 
गोपौकी दृष्टि मी, ज वे चरानेवाले अपने पुर्वोपर गयी 
तो सहता समत क्रोध पलमरमे भाग गया । लपककर उन्देनि 
व्यक गोदमे ठे लिया । आनन्दके मारे उनके नेतरषि अश्र 
गिरने छो । शरीर रोमाश्चित दो गया । वड़ा कष्ट अनुभव 
कर रदेथे वे वनिर्‌ दनम, ओर गाये भी बड़ी कठिना 
े दूर चरने जा सकी भरीवलरामजी यह सव देखकर चकि 
वयह क्या है १ जेवा अनुराग शरीकृ्णम हना चाहे, वैषा 
समी वालको ओर बद्धम क्यो ! उन अनन्तकी दृष्टि दका 
नहीं करती । एक पमे उद रदस्यका पता ल्ग गया । 
पूनेपर उनके छोटे भाई ब्रहमाजीकी लीला वता दी । 


्रह्मजी अपने दिसावमे एक पठे से व्रजते गये ओर 
फिर लोट आये; व वीप तो पूरा एक वपं हो गया 
या। सष्टकितानि इृन्दावनमे जो कुछ देखा, उरते ठक. 
खेरह गये । सव वे ओर ्वारबाल यहो ओर गुफामे 
भी १ करई बार यो वह देखकर भी वे निश्चय नहीं कर सके 
किकौन वच्चे है तथा कोन §त्रिम । इतनेमे उदनि देला-- 
बजे सदलशः म्वाल-बाल तथा वरे एकाएक चतन हे 
गये । शङ्ख-चक्रगदा-पद्मधारी, दिव्यामरणभूषित परम 
प्भुके ये लकष.लक् रूप ओर खव थचिदानन्दषन, सवके पा एक 
एक ब्रम, सद्र आदि हाय जेव स्तुति कर रदे दै । खका 
वैभव अचिन्त्य दै । सवका तेज अपार दै । ब्रह्माजीकी समस 
इदर्यो यकित हो गीं | नेत्र बद कर छवि उन्दने 
व्याकर होकर | 

जव खष्टिकर्ताने फिर नेत्र खोके-देखा कि बही 
इन्दावन दै, वही यमुना-पुलिन दै, बहौ पेटमे बोरी ससि, 
कोम वेत तया सीग दवाय, वा दाथपर दही-भातका प्रा 
लि गुञ्ञा्ओंका कर्णाभरण धारण क्ये श्यामसुन्द्र वन-वन 
अपने वौ तथा सुला्ओको दरैद रदे दै । अव रहा नही 
गया ब्रह्माजीसे, वे अपने हंसे कूदे ओर सोनेके ठंडेके 
समान ्रजन्रनन्दनके आगे पृध्वीपर गिर पड़े । आ नेत्रेषि 
अश्ुधारा चलने लगी । वहुत देरतक बार-बार उठते ओर 
फिर गिर पड़ते वटिकां । वि्कतापूवक उन्दनि सरलो 





# वालक धीक्प्ण # 


परदे 














वार दण्डवत्‌-परणिपात किया ओर तव हाय जोड़कर स्तुति 
करने सू । वेदमय ब्रहमाजीने देरतक स्तुति की कषमा मोगी, 
्ररृप्णचनद्रकी परिकिमा की ओर तव वड़ा ओर गोप 
बालकरौको ययासान परदुचाकर अपने लोकको पथारे । 

अवर श्यामसुन्दर वच्डे व्ि पुलिनपर अये । गोप- 
कमारोको इन मोहनक मावासे एक वर्षका समय ब्रीत गया, 
यह परता ही नहीं । वे बड़े उल्स्ते बोले--“कन्दाई, त्‌ 
बहुत शीघ्र आया । आ क्षटपट, हमने अवतक एक ग्रास भी 
नद लाया दे । एक व पूवं प्रारम्भ हुआ नोजन आज पूरा 
हुआ ओर जवर े ब्रज सायंकाल लौटने कगे, श्यामयुन्दरने 
अपाञुरका तदह दिलाया--“मिवरो ! हमने इसे मार दिया दे । 
अव इसकी पूवी दैद दमारे खेखनेके व्यि अच्छी गुफा हो गयी 
है।' सुलाओंने अघामुरको गुफा समन्ञा था ओर उसमे घुसकर 
खेलना चाहते थे । उनका उदार सखा संकेत कर रा या 
किभेरेसुददोकी इच्छा तो पूरी होकर दी रदती है। 

श्ीकृष्णकी अवस्था चार वर्पकी पूरी हो चुकी थी, जव 
अपासुरको उन्होने मारा था ओर आज वे चठेमे प्रविष्ट हो 
शे पर उनके खला कहते ईै--+भज धूप बहुत कदी 
यी । यह दिनभर हो सूल गया ।› 

कालिय-मर्दन 

वदा होगया र । अ म गाये चरांगा ।› श्यामसुन्दर 
अब्र बद चराकर संत नहीं । गौ तो पूजनीया द । उनकी 
खेवाके छिथ बालकमे उत्साह दोना उत्तम लक्षण दे । कृष्णचन्द्र 
अपनी ठ छोडना जानता ही नदी । कार्तिक शरङा्मी- 
को जब नन्दनन्दन रपोच वर्षं दाईं माषका या, महिं 
शाग्डस्यने उस गो.पूजन कराया ओर वह विधिपू्वक 
गोपाल बन गया । 

गार्योको केकर अव वाक बन दूर्‌दूरतक जाने खगे । 
उनको खेलनेका पर्या अवकाश मिल गया । उनके वीचमे 
उनका मित्र बनकर परमानन्दषन चिन्माञ्‌ ब्रहम उनके साय 
कीड़ा कर रहा या, उनके चौमाग्यका क्या पूना । 

गरमीके दिनि आये । एक दिन गारयोकरो केकर गोप- 
वाख्क कालियदहकी ओर निकल आये । वे इस हदकी बात 
न चुके थ; कित धू तीव यी, प्यसे थे वे, उनको ङ्ख 
स्मरण रहा नही । गाय ओर वाक साय ही दौड़ आये ओर 
कालियदहका षिषैका जख परी लिया उन्दोनि। पी लिया कहना 
ीक नदीं द स्पशं किया कहना चाहिये । गायोने सखस 


ओर वाटकोने अञ्जलिले चुआ भर ओर गिर पड़े बही तटपर । 

ध्यद कथा हुआ १ ध्वामुन्द्र पिरद गया या। 
गार्यो ओर वाककोको गिरते देखकर वह दौड़ आया । सवर. 
के अथर नी पद्‌ गये ये । किखीके शरीरम प्राण नदीं थे । 
योगेश्वर श्रीङृप्णचन्द्र स्विर॒खदे हो गये । अपनी अग्रत. 
वर्पिणी द्मि वे देवने को एक ओरखे खवको । वे उठे 
बालकः वे उटीं गाप उट्ते जारे सव। जिम 
जिसपर वह दष्ट पड़ती गयी, निद्राम जेमे वह जाग पड़ा हो । 
सवने बेर लिया मोदनको । किसीको कोई संदेह न्दी था किं इस 
कृष्णचनद्रने ही आज्र मर जानेपर भी उन फिरसे जिला दिया 
ै। व श्यामसुन्द्रको दयसे खगा रदे ये । अव श्रीकृष्णकी 
दृष्टि हद्पर गयी । 

इस हदकी भी एक कथा दे-सोभरि षि यदीं जले 
तपस्या कर रहे ये । एक दिन देवताअषि युद्ध करके जव 
गर्ड़जी अमृतकलश व्व आ रदे घे, बहुत भूख गी 
मार्गम उन्द। इस हृदके तटपर कदम्बके ऊपर कला 
रखकर उन्दने जलम सपश मारा ओर मीनराजको ङ्प 
ल्या । षिन मना किया, पर क्षुधां गरुढजीने अपना 
आदार छोड़ना ठीक नहीं समज्ञा । षिने जलचरोकि कल्याण 
के विचारे शाप दिया--भ्यदि गरुद फिर बह आर्येगे तो 
मृत दयो जर्वेगे ।› 

गरूढजीकी नागेखि दातरुता ठहर ओर नाग उनके मुख्य 
आहार ह । नार्गोका मुख्य निवात है समुद्रका रमणक द्वीप । 
वहां गरुडजीका धावा होता ही रहता था । एक घ्व वे 
सदसक उदरस्थ कर ठेते थे । अन्तम ब्रह्माजीने मध्यखता 
की | यह्‌ निश्चय हुआ कि प्रत्येक अमावस्याको एक वृक्षके 
नीचे नागलोग गसुडजीके चि उपहार रख दिया कर ओर 
गरुढृजी उत्ते लेकर ना्गोपर दया करे । यह्‌ क्रम चलता 
रहा; प्र काल्नागने इमे बाधा दी । उसके एक सौ एक 
मस्तक ये । अपने विषके गर्वसे गरुड्जीके निमित्त रक्खा 
उपहार बह स्वयं खा गया । गरद्जीने जब रुष्ट होकर 
आक्रमण किया, तव वह अपने सिर उठाकर एूत्कार कर उठा । 
लेकिन भगवान्‌ विष्णुके अमोधविक्रम॒ वादन ॒गरूढ्जीके 
वाये पक्की एक ही चोटमे उसे लगा कि अव प्राण गया । 
समुद्रम कूदकर भागा वह । उषे सोभरि श्िदवारा गखड्जी- 
को शाप दिये जानेकी बातका पता या, अतः सीषा बृन्दावन 
के पाच उसी हदे वह आ गया । उखे पीके उसका पूरा 
परिवार भी वहीं आ चसा । 


परथ 


*# वचन परम हित खुनत कठोरे । सुनहि जे कहहिं ते नर प्रथु थोरे ॥ # 








भगवान्‌का स्वभाव अवन्त विचित्र है । जो उनके दै, 
उनकी तो उल्टी भी सीधी, ओर जो उनके नही दै, उनकी 
सीधी भी सन्दिग्ध ही है । भगवान्‌के मर्तोका तिरस्कार कके 
कोईकसा भीहो, विकल ही दता दै । भक्तका भी कुछ 
दोष; इसे ये भक्तवत्सङ देखना जानते ही नही । महष 
सोभरिने जिन जलचरोका पक्ष ठेकर गडको शाप दिवा, 
उन जलचरोके कारण उनके तपका नाश हो गया । शाप देकर 
गरुडको आने रोका तो हदमे आ गया काल्िनाग । 
जलचरोकी तो चर्चा क्या, हदके ऊपरसे उदनेवाले पक्षीतक 
विधे लौरते हदकी वायु लगनेसे मरकर गिर॒ पड़ते ये । 
अमृत रखनेकै कारण एक कदम्ब तो तदपर अवदय वचा 
था, पर तके शेष बरक्षतक कभीके जल चुके ये । 

आज गोओं तथा गोपकुमारोनि कालिहदका जल पी 
छिया ओर उनकी यद दशा हो गयी । अव इख इदको 
निर्मल होना चाहिये । भ्यामके जन जह क्रीडा करना चर, 
उस खल या पदार्थको निर्मल होना ही पदेगा । श्रीकृष्णचन्द्र. 
ने अलके समेट छी, पटुका कटि कला ओर दौडकर 
कदम्बक ऊपर चद्‌ गये । कोई कुछ सोचे-सम्ञे, रोके- 
समञ्लाये, तव्रतक तो ताल ठोककर क्षमसे कूद पड़ वे जल्मे | 

नन्दा-खा कन्दाई, उसकी सुकुमार नन्दी भजार, वह 
हाय.पैर पीटकर हदमे तैर रहा या ओर एेषा कगता था कि 
पूरा हृद्‌ मया जा रदा है । उत्ताल तरङ्गं उठ रदी थी । वड़ा 
भारी शब्द होरहा या। महानाग काल्य यह देखकर 
परूत्कार करता उठा । उसने श्यामके मृदुल अङ्गपर फणे 
आभात किया ओर अपने भोगम उन्हे छपेट लिया । स्के 
भोगमे निदेश पड़ा इयाम ओर उसके मस्तकपर करोधविइल 
एक सौ एक फण फौलये फूत्कार करता स्थिर खड़ा महास 
गाये कराने ठगीं ओर गोपकुमार तो यह देखते ही मूर्छित 
होकर तटपर गिर पड़ । 

वहं ब्रज बदेःवड़े उत्पात होने लगे, आकाशखे दिनम 
उस्कापात होने ठगा, श्वगाल तया श्वान रोने लगे, अगम 
अङ्ग बार-बार फड़कने गे । खव आवारङद गोप 
गोपिका चिन्तित हो गीं । “आज श्रृप्ण वनम अकेठे 
गये द । बरलराम आज वरजम ही ई ।› यद्‌ वात जव ध्यानम 
आयी, सवके हदय धकके दो गये । परमम अनिष्टकी अधिक 
आराङ्का होती दे । पूरा बज तूला हो गया। स्व गिरते-पद्ते 
दौडे वनकी ओर । गार्यो तया गोपवालकोकि पद 
चिकि वीच-वीचमे ध्वज, अंकुश, यव, कमक आदिके 


चिणि युक्त श्रङृष्णके चरणचिहन देखते वे यमुनातदपर 
पचे । अपने छोटे माईका प्रभाव जाननेवाठे श्रीबलरामजी 
यदि सावधान न होते, अनयं हो जाता । वे कगमग सात 
वरषके अके दाऊ किसको समस्ते, किषीको रोकते, 
किसीको पकडते । बड़ा करुण हृदय या । सवर क्रन्दन कर्‌ 
रदे ये । खवके नेत्र नागमोगमे लिपटे निश्चेष्ट श्यामुन्दरके 
मुलपर स्र थे । सव दोकते उन्म होकर बार-बार दमे 
कूद पड़नेको षपट पडते ये । 

अपने खजनोकी यह व्यथा करुणावरुणालय श्रीकृष्ण 
सह नहीं सकते ये । एक मुहूत सर्पे वन्धनमे रहने पश्चात्‌ 
उन्होने अपना शरीर बदाया । सर्पको लगा करि उसका देह 
द्रा जा रहा दै । टस नन्दनन्दनको छोड़कर बह फण 
उढाये अलग खदा हो गया । अव शरीृष्ण ओर सपं जलम 
एक दूररेपर आधातक्रा अवसर पानेके लिये चक्र काटने 
छगे । वेचारा सुप॑ अनन्तराक्ति सर्वेवरके साय कतक ` 
घूमता । चञ्चल कन्दाईके साय चकर काटना कु सरल 
नहीं या । वह थकने खगा । उखकी गति मन्द्‌ पड़ने छ्गी। 
इतने हाय वदाकर श्यामने उसका एक मुख नीचे छकाया 
ओर कूदकर चद्‌ गये उसपर । देवताओनि देखा किये 
वरिभुवनके खामी अव दत्य कएना चाहते द तो उन्दने 
पुष्पाञ्जलि सम्हाली, गन्धरवोने वाद्म उढाये, अप्सरा गाने 
छ्गी, सिदधलोग स्तुति करने ठग ओर सर्के फर्णोपर 
शरकृष्णचनद्रका कत्व प्रारम्भ हो गया | 

तल्वारकी धारपर) सूतपर तथा अभ्िमै मी कुशल 
कलमकार वृत्य करकैः पर्‌ यह सप कर्गोप दत्य हे 
रदाथा। भगवान्‌ शङ्कर तो ताण्डव करते है, कि श्री- 
बजराजकुमार आज चित्रताण्डव कर रहे ह । उनका प्रत्येक 
चरण सके फणपर--उस फणपर पडता है, जिते खं उठाना 
चाहता दै। गीकी अलक सूती जा री है, कटि भीगकर 
चिपकी कनी तनिक तनिक उने ठगी है ओर दोनों हाय 
उढाये नाच रहा है कन्दा । उसके पदाधातसे सपक फण 
कटते जा दे दै । नाग मुखस, नेत्रसे विष एवं रक्त उगठ 
राद । श्वामके अर्ण चरण सरपके फणकी मगियकि 
मरकाशसे ओर मी अरुण हो रे है ओर उनपर रक्तकी वृदे 
वदती जा री हँ । 

बेचारा सपद इस धमाचोकड़ीे मरणाखनन हे 
सहादे चिदे दो रे दै उरके फण । जलम शिघ्चओको 
आगे करे नागपतिर्या दाथ जोड़े बढ़ी व्याङुताणे सुति 
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के छ्गी है । वे अपने पतिका प्ाणदान चाहती है । 
अन्तम दया करके श्यामसुन्दर अपना उदाम दत्य वंद 
किया । जख कूद प वे 1 मूर्छित सप पीरे-धीरे चेतना 
आया । उसने क्षमा मोगी, उखे आदेदा ुआ--“अपने पूरे 
परिाके साय अव यष चले जाओ रमणक । यहो 
अव मेर सजन क्रीदा करेगे । डरो मत । घुमहोरे मस्तकपर 
मेरे चरणचिह ई । गरुद अव तुमे नरी सता्ेगे ।! 
नाग एवं नागपतियेति पूजित होकर दिव्य वल, दिव्य माला, 
अदभुत रकामरण धारण किये वजका जीवनसर्वस्व हदे 
निका । हञपटकर सवने उ हदयते छमा लिया । स्वको 
लगा, श्ीकृणा उसीमे पदे मिल रदे है । इस मिठन- 
महोतछवमे सायंकाल हो गया । ओंधेरा हो चुका या ओर स्व 
शलोग दौढःूप तथा बहुत देर शोक उगानेते यके भे 
शरीयमुनाजी कुछ हटकर उपकूलपर ही उने रतरिःविघ्ाम 
किया । सहा अ्रा्निमे लोग चौककर उढे ओर भातं 
करन्दन करमे रो । वनम दावाभ्र ठगी यी । चारो ओरणे 
आगने र शिया या उन ओर वह वदती आ रही यी । प्राणीका 
जो भयम एकमात्र त्राता है, उव अपने घ्राताको वे एक स्वरसे 
पुकार रदे य--“ृष्ण ! श्रीकृष्ण ! सर्वसमं शीङृष्ण ! इल 
अभे हमलोगोकौ रकष करो ।› 

शीकृष्ण तो सद्के अभिपायी है । संखारका विधम 
्रयताप बे अपने दरणागतोकि व्यि पी लेनेको खदा समुत्सुक 
रहते । उन बिशात्माने अभ्रिको, उसके कारणरूप अपने मुखम 
लीन कर छया । जव प्रातःकाल हुआ, व्रजवासी गोओंको 
अगि करके श्रीनन्दनन्दनके सखाय आनन्द मनाते बज 
खोट आयि । 


धेलुकउद्वार 

वराकी शतु, हरा-भरा वन, गाये शीघ्र चरकर ठृत हो 
गयीं । गोपालक बहुत देरतक खेलते रहे ओर फिर एकत्र 
होकर वे राम-श्यामके पास आये । उनको पके तालफर्खोकी 
सुगन्ध मिल रही थी ओर उनके मनम यह भाव या-- 
“कदाचित्‌ मोहन इख नये फलको पसंद करे ।' उन्होने आकर 
कटा-“दाऊ दादा ! त्‌ तो बहुत वीर है ओर श्यामसुन्दर ! 
तू भी बहुत चतुर है । देख यद कितनी अच्छी सुगन्ध पके 
तालफरकी आ रही हे । यख योड़ी दी दूरपर तावन 
ह । वह पके हए ताल गिरते ही रहते ई; लेकिन एक धेनुक 
नामका राक्षख गधा वनकर व्हा रहता दे । वह वहुत दुष्ट 
है ओर बढ़ा भारी बलवान्‌ हे । बह मु्योको खा ठेता दै । 





सव अमुर न तो म्दयं फक साति, न दूलरको पवन देते 1 
केवट परी ही कुछ खा पति द । वरो गायोके ल्य खत 
व़ी-बड़ी घास है । हमारा मन वके तालफल खानेका दै । 
यदि ठम दोरनोकी इच्छा हो तो चो चं वदा ।› 

अर्नोकी इच्छा ही तो हन दोन भादपोकी इच्छा दै। 
हैषकर श्रीवलराम उट खद हुए । दयाममुन्दर वदे भाईके 
साय टो गये । ताखवनमे प्टुचकर उन नीकाम्बरधारी 
रोदिणीनन्दनने होमि तातगरृोको इख प्रकार दिाना 
प्रारम्भ किया, जसे मत्त गजगज् छोटे बृ्करो हिलाता 
हो । भूमि कणि पट गयी । अमुर धेनुक यद देखकर 
रकता दौद़ा आया ओर अपने पि रसि श्रीवलरामजी" 
की छाती एक दुली शादकर भागा । जव दुधारा लोट- 
कर वह मारने आया, दाञने उक दोनो परिय पैर पकड- 
कर आकाशम धुमा दिया उत । घुमानेमे ही अकुरक प्राण 
निकल गये । उसकी देह एक वदे तालकषपर कक दी तो 
वह ताल दरूटकर गिरा ओर उसने पाके दृक्षको भी तोड़ 
दिया। अव धेनुकके न्यु-बान्धव असुर-गरदभ दौ । 
राम-द्यामको एकं खेल मिल गया । दोनों भाई उन गकि 
पिले पैर पकड़कर घुमा-घुमाकर दृकषोपर फेंकने खगे । 
उन वनकी भूमि फरल, ट्टे दो ओर अमुरगरदभकि मृत 
शरीरस दक गयी । अव्र हके कठ स्के एथ सुलभ ह 
थे । बहोकी घा पश स्वच्छन्द तपूवक चरने लगे । 

प्रम्ब-उद्भार 

कंसके प्रधान सहायक प्रम्वासुर या । इसका शरीर 
बहुत ही लंबा या। इते फंखने बृन्दावन भेजा राम-्यामका दरण 
करनेके लिये । कंसके इतने बरवान्‌ अनुचर को ्यामसन्द्रने 
मार दिया या कि उते पूरा ही सन्देह हो गया या--शश्रीकष्ण 
शी मेरे मारनेवाञे हो सकते दै ।' इसीसे बह बार-बार उनको 
मार देनेका उद्योग कर रहा या । उसकी चिन्ता वदती जा 
रही यी । भङृष्ण अव लगभग सात वर्पके हो चके दै । 

इतना तो प्रलम्ब पहले समक्न गया था कि राम 
श्यामको मारना खरल नहीं दै । बह उन्हं हरण करके मधुरा 
के जानेके विचरते आया या । गरमीके दिन ये । गोपवाल्क 
गाये चरते हुए वनम खेल रे ये । प्रलम् भी एक गोप 
कुमारक वेश वनाकर आया ओर साय खेलनेकी प्रायंना 
की उठने । श्यामञुन्दरने पहचान तो ल्या ही उखे, पर 








परदे 


# हरि हर निदा सुन जो काना । होई पाप गोघात समाना ॥ # 








उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली उन्होने । अव गोपवालकोमे 
दो दल खेकनेके लिये वने । एकके प्रधान हु श्रीवटराम 
ओर दूरके शरीङ्ृ्ण । यदह निश्चय हुआ कि जो दल हार 


जाय, वह्‌ विजवी दलके अपने परतिदरन्दीको पीठपर वैटाकर, 


भाण्डीरवरतक दोवे । 

इयामसुन्द्र दासे अपने सुददोका मान रखते अविद । 
जो मायाके भी स्वामी,है, काल भी जिनसे ढरता रहता है, वे 
नित्य अपराजित अच्युत अपने सलाअति सेल हार गये । 
उनका पूरा दल हार गया । उन नन्दनन्दने अपनी 
पीठपर श्रीदामाको वरैाया ओर उसे दोने छे । उनके 
दलके दूसरे बाकक भी बिजपी दले अपनी जोक बाठक- 
को पीपर ब्रैटाकर ठे चे । प्रलम्ब सेल सम्मित हेते 
ही समञ्च गया कि श्रीकृष्णको वह हरण करनमे समर्थं नहीं 
दै । इमे बह उनके दल ही सम्मिलित हो गया । अव उसने 
शीबलरामजीको अपनी पीठपर बाया ओर सभी वालकोि 
आगे दीघ्तापूर्वक दौड चला । 

र्ब जवतक भाण्डीरवटतक दौढ़ता गया, तवतक 
तो कोई वात हुई नही; किंत जैमे दी वद सीमासे आगे वदा, 
उसेल्गा कि उसकी परीका भार वदृ गया दै । भगवान्‌ 
अनन्तक भारे उसकी गति मन्द्‌ पड़ गयी । अव उसने 
अपना सूप प्रकट किया ओर आकाशमार्गखे उड़ने गा वह्‌ । 

बटरामजीन देशा कि यह तो बड़ा भारी काटे पर्वतके 
समान देहवाटा राक्षस दै । उसके नेत्र अङ्गे खमान जल 
रदे भे । बड़ी-बड़ी दाद निकठी यीं । लाल रंगके केश श्वे 
ओर विर हुए भरे । अगम सोनेके चमक्ते दए आमूयण 
पदिन रक्ते भे उसने । वह्‌ दाऊको आकाशमागसि ठेकर एमे 
भागाजारहा था जम चोर किसीका धन चुराकर भागा जा 
रहा हो । से श्रकृ्णने अपना सखा वना ल्वा ह ।' इस 
विचारे दाऊ दिचक गये एक वार । इतनेमे उन्होने सुना 
कि दयामसुन्दर पुकार रहा दै-^्ादा ! राक्षस दै यद । मार 
इसे ।› ओर तत्र एक धूला कसकर अमुरके सिरपर धमक 
दिया उरन्दने । जेषे इन्रका वन्न पर्वतपर पड़ा हो--वड़ा 
भारी शब्द्‌ हुभा । प्रटम्बका षिर चकनाचूर हो गया । वद 
भूमिपर गिर पदा । गोपकुमार दौड़ पड़े अपने दाञको 
अङ्क भरव्ने॥ 





दावाम्नि-पान 
आजका दिन दी कुछ बुरा या । स्वेरेखेरे तो वनम 
प्रलम्ब आ भया या ओर उसके मारे जानेपर जव गो्रालक 





चेमे खग गये, तव गाये चरते-चरते दूर ची गयी ओर 
भँजके वनम प्रविष्ट हो गवी । वहो पर्हचकर वे मागं भूल 
गवं । चिती हुई इधर वे-उधर भागने लगीं । इधर जव 
वालकौका ध्यान गया, गार्योका कीं पता नहीं या । वनम 
चारो ओर दूरतक कोई गाय दीखती नदीं थी । गाये हौ 
बजकी आजीविका ठहरीं । उनके न मिलनेसे वाल्केकि तो 
प्राण ही सूर गये । वे अत्यन्त व्याकुल हो उठे । गकि 
खुरोके चिह तथा उनके द्वारा चरी गयी घास देखते हुए वे 
मूँज वनमे परहचे । गाय डकरा रही थी । श्रीकृष्णचनद्रने 
उन्दनाम ले-केकर पुकारा । उ मेधगम्भीर बाणीको सुनकर 
हित होकर वे हुंकार करने गीं । 

गोपकुमार गारयोको बेरकर लीटनेवलि ही थे किवनमे 
दावाम्नि फट गयी । गरमीक दिन, सवा हुआ मूँजका वन, 
कितनी देर ठगती दै अधिको वह व्यापक होन । भागनेका 
कोई मागं नदीं या । चारो ओरषे भयङ्कर अग्नि बद आ 
रही थी | गार्य आरं रन्दन करने टमी । वालक पुकार 
 उढे- श्रीकृष्ण ! रक्षा करो ! बचाओ श्यामयुन्दर ! 

जव कोई कातर होकर पुकारा रै, कमी विलम्ब किया 
दै श्याममुन्दरने १ उष अभयदाताका खिर शब्द सुनायी 
पड़ा “डरो मत ! नेत्र बरद कर लो ।› बालके नेत्र वेद 
कर्‌ दिये ओर अभ्रिको पी किया श्रयतापहारीने । जवर नेत्र 
खोले गोपकुमारोने, उन्द मूज-वनसे यभुनातरटतक आनका 
कट भी नदीं उठाना पड़ा । उन्होने देखा कि गायेकि चाय वे 
भाण्डीरवग्के पास खड दै। श्रङृष्णच्द्रकी शरण लेनेके 
पश्चात्‌ समी श्रम अपने-आप नित्त हो ही जते है । 

व्योमासुर-उद्वार 

मायावि्योके परमाचार्यं दानवेन्द्र मयका एक गहा 
मायावी पुत्र या व्योम । कंसे उसकी मित्रता थी | अपने 
मितरकी सदायता करनेके विचारे वह ब्रजमे आया ओर जव 
वनम गोपङुमार खेल रदे ये, वह भी एक गोपत्राख्क वनकर 
उनमें मिक गया । श्रकृष्णको तो अपने मिर््रोकी संख्या 
वदानेकी धुन रदती दै । कोई उनसे मेत्री करना चदे तो 
वे कमी अस्वीकार नदीं करते । 

वाखकोनि आज अपनेम तीन दल बनाये ये । कुक 
वालके वने ये, कुछ उनके र्षक वने थे ओर कुछ 
चोर वने थे । चोर पने वालक रक्षकोसि वचकर भेड्‌ वने 
वालकोको अल्ग इटा ठे जाति ये । श्रृम्णचन्द्र रक्षक 
द्मे ये ओर व्योमासुर चोर वना या। वद मेड बने 


# वाटक धीरृष्ण # 
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बाल्कोको तो उढाले जाता दी या, रक्षक वने बालरकोकोभी 
उढा छे जाता था अवसर पाकर ओर एक गुम रखकर 
उसपर बड़ी भारी शिा बंद कर देता या । 


खेल्के अनुसार मेंड़ बने वाल्क दी चुराये जाने चादिये 
ओर वे भी थोड़ी देरमे धूम-किरकर आ जति द । यदा भेद 
बने वालक तो रदे नदी रक्षक बने बालक भीदोचार दी 
रह गये । अव श्रीकृष्ण चौके--ष्यद हो क्या रदा दै १ 
उन्दने चुपचाप व्योमसुरका तव पीटा किया, ज वह एक 
बाक्कको उठाकर ठे जा रहा था। ज्र वह्‌ गुफामे बाख्कको 
रखकर शिका रखने टगा, श्रीकृष्णे उ धर दवाया । 


पूरे रजके चरित्रे केवर आज ्यामसुन्द्रको क्रोध 
आया या । आज उनके भूमण्डल टेदरदो गये थे, अधर 
फक रदे ये ओर शरीर कोपने लगा या करोधके मारे । 
कमललोचन आज अङ्गार उगल रह ये । ब्रह्माजीने भी 
बालर्कोका दरण किया था; पर किया या सद्धावसे। परटम्बाछुर 
भी गोपकुमार बनकर आया या, पर श्यामके बुदर्दोको 
सतानेका विचार भीं नदीं किया उसने ओर यद अधम दानव 
आज श्री्रजराजकुमारके सलाओंको पीड़ा देनेका प्रयक्न करने 
चला । नन्दनन्दन अपना अपराध खद ठेता दै, पर अपने 
मित्रेकि प्रति किया .गया अपराध उसे अश्म है । आज 
क्रोधे बह्‌ टात, धूसे, यषयङंसि पीट रदा दै, पीटता जा रदा 
दै दानवको । कोई कुततेको भी जैसे न मार; वेषे श्ला- 
सुलाकर, कुचल-कुन्वखकर मारा उखे ्रीङृप्णचनदरने । उसके 
पूरे शरीरको रोथद़ा वना डाला उरन्देनि ओर तव शिला 
हटाकर गोपढुमारयोको उन्दने निकाला । अपने मिर्तरोको 
हृदये लगाते समय उनके वदे-वदे नेतरखि दप्‌-यप्‌ बे 
गिर रही थीं । गोपालक अपने इख जीवनदाता स्लाको 
पाकर नित्य निय | निर्भय द बे भी जिनका चित्त इस 
नवजलधर सुन्दरे भरीचररणोमं लगा है । 


गोवर्धन-धारण 


श्रीकृष्णचन्द्र सात वषं दो मदने सात दिनके हो चुके | 
कार्तिक कृष्ण अमावस्या--दीपावलीके दिन सायंकाड उन्होने 
देखा कि गोपगण किसी ढे मारी यरकी तेवारीम व्यल 
है । लकषमपूजनेमे तो पेखा यज्ञ होता नदी, यह इन््रयागका 
खमारम् हे । इन्द्र अपनेको ति्येकीका स्वामी मानते है ओर 
अव ब्रजके लोगे भी अपना पूजन कराने ल्गे है । 
प्यामञुन्दरके माता-पिता, बनधु-वान्धव तो सुवनपूज्य ह । 


ये स्वयं किसीकी पूजा करे, यड दूसरी वात ओर कोई उनये 
पूजा पाना चारे- देवराज ग्वके वशम दो रद दै गरवहारीने 
उनका गर्वं चूर करनेका संकल्य किया । 

ध्वावा ! यद किठके पूजनकी तैवारी है १ कोन-षा यश 
होनेवाला दै १ क्या उदेश्य दै इखका १ इक करनेसे क्या 
फल होता है १ › श्ीव्रजराजकी गोदे बैठकर द्वाममुन्द्रने 
देखे प्रभर पूढ व्यि । 

स्ेदपूर्वक ब्रजेशवरने खमस्ाया--शवेट ! देवता्कि राजा 
दइनद्र। वेदी मे्ोके स्वामी ह । मलोग यज्ञ करके उन्द 
प्रसन्न करेगे तो वे अच्छी वर्पाकरेगे |) 

अव व्रजके युवराजने मुख वना ल्या--पवावा! मेघतो 
जले बनते टं । रजोगुण ओर वायुकी प्रेरणासे वर्था करते 
द । खव प्राणी अपने प्रारन्धके अनुखार दी सुख-दुःख पाते 
द । इम भला इन्द्र वया करेगे । दमलोग ठदरे गोप । गाय 
इ हमारी देवता ह ओर बदी हमारी जीविका द । षे निरिरान 
गोवर्धन हमारा तया हमारी गा्योका पाटन-परोपण करे दै, 
अतः हमारे देवता यही टै । ये जड़ नदीं ट, अपने भरक्तोपर 
ये ङग करते है ओर दुर्शेको मार देते । अपने-अपने 
देवताका ही सबको पूजन कटना चाये । मनने तो यह 
अच्छा लगता दै कि इख इन्रपूजामे कुछ धरा नदीं दै । 
इसके छि जो सामग्री एकत्र हुं है, उससे अप्नदेवताको 
आहुति दी जाय । ब्राह्र्णोका पूजन करके उन्द गाये तथा 
भरपूर दश्िणा दी जाय । गोर्ओंको भेट "यवस" 
( अङ्कुरित अनन ) खिलाया जाय ओर उनका पूजन करके 
उन्द खनाया जाय । फिर गिरिराजका पूजन करके उन 
नाना प्रकारके पकांका भोग लगाकर इम सवर गार्योको 
अगि करके उनकी प्रदक्षिणा कर । कञ षमी दीन-दुखिय- 
को, पञच-प्छियोको उत्तम अन सिखाया जाय ओर दम सव 
भी वही गिरिराजके पास एक साय भोजन करं । अभि, 
नादाण, गो, िरिरान तया समसत प्राणरयोका पूजन करके 
उन्ं वृ करनेवाला यज्ञ ही उत्तम यज्ञ दे ।› 

श्यामञुन्दरके सखा तो परसनन हो गये । कन्दैाने लू 
धूम-धद्ाकेका यज्ञ बताया ओर इतने बड़ देवता गिरिराज । 
गोर्पोनि भी अनुमोदन कर दिया । वावाने भी देखा कि यज्ञ 
लोहो हीरा, गो-बादर्णोकी पूजा भी होगी । यह्‌ 
श्यामुन्दर इठी है, इस्की वात न मानी जाय तो पता नहीं 


स्या उत्पात करे । यद खव सोचकर उन्दने भी स्वीकार 
क्र किया । 


५२८ 
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पर ब्रजमे रातरिमर कद्वो चदी रदी । नाना प्रकारके 
पक्वान्न वनते रे । प्रातःकाल छकडे जुते ओर सव गिरिराज- 
के पास एकत्र हुए । हवन, विर्मोका पूजन, उद दिणा- 
भदान, गोपूजन आदि करके जव गिरिराजका पूजन हने ठगा 
तव श्रीकृप्णचन्द्र एक दूस विगाल रूप धारण करके प्रकट 
हो गये । मिरिराज गोव्नके अधिशराता देवता वे स्वं द । 
प्रकट हकर उन्होने पूजन स्वीकार किया ओर गोर्ोदारा 
अपित स्व नैवे आरोग छया । देवताने प्रज्ञ भोग 
गाया, इससे गोप वदे आनन्दित हुए । सवने साङ्ग 
प्रणिपात किया | 

पूजनके अनन्तर गोप प्रसाद परहण करन बैठे । गोपिवो- 
का समुदाय भी थर्‌ बैठा । सवने आनन्दे भोजन किया । 
आज सव उत्तम वस्राभरणेसि सन्नित हुए ये । भोजनके 
पश्चात्‌ छक बैठकर जव-जयकार करते गाति.वजाते 
गिरिराजकी परिक्रमा की उने ओर फिर षरौको लोट आये । 

प्राचीनकाले चली भती इनद्रपूजा वंद ह गयी । सत्व- 
संक श्कृष्णने जव संकलय किया, सदके च्वि वंद हो 
गयी बह तो । इन्द्रको वडा क्रोध आया । उने लगा कि एक 
चपल वालकके बहकानेमे गोपौने उनका तिरस्कार किया 
दै । प्रलयकालीन मेर्ोको उन्मुक्त करके उन्दने आज्ञा दी- 
ोर्पोको बहा दो ! उनके पुरक नष्ट कर दो ! देवराज्के 
अपमानका फल चला दो उन ।› इतनेपर भी संतोष न 
हु तो--खयं वन्न लेकर देरावतपर चकर च पद । 

प्रचण्ड वायु चलने ठगी । दिशाओं अन्धकार छा 
गया । वह़ीचदी वि मूलाधार वरटि दने गी । ओले गिरने 
छो । क्षण्षणपर वज्रपात होने ठगा । धरम रहना अशक्य 
क्षे गया । गा कंपने ली यर-थर ओर कराने लगीं । 
गोपियौ विश्ुओंको गोदमे छिपाये नन्दभवनकी ओर माग । 
गोप पुकारते भागते अयि श्रीकृष्ण रा के ! अपना यर न 
हने इन्द्र रजका नाश कर देना चाहते ई । अव ठी 
ब्रनको बचाओ ।› 

श्यामघुन्दरके अधरयोपर मन्दहास्य आया । वे धरते 
निकल्कर दौद़ ओर गिरिराजके पास जाकर वाये हाये 
सदन दी उर्ोने गोवर्धनकं! इस प्रकार उठा ठया, जेषे 
बालक बरसाती दन्तको उखाङ्कर उटा ठेते द । गोप उन्दं 
वरपामिं निकरुते देख उनके पीते दौडे आयि ये । उने श्री- 
कृष्ने कदा--भने ख्वकी राका उपाय कर दिवा दे । 
डरो मत कि यह्‌ पर्वत भेर दासे गिर जायगा । कङ़मि भरकर 


अपने धरोकी स्व सामग्री े आओ । पूरा गोधन हक 
लाओ । यह पर्या खान दै । सव्र लोग सुविधानुसार इसके 
नीचे आ जाओ। 

गोप दौड गये धको ओर सपरिवार, समल 
गोधन ए ग्दखामग्रीके खाय उनके लकष-रक्ष छकदवे थोड़ी 
देर पवतके नीचे आ गये । खात दिन ओर सात रात्रि 
वां होती रही, वज्रपात होता रहा, ओके पडते रदे । 
श्रीकृष्ण वाये दायकी कनिष्ठिकापर पर्वत उठाये खिर खे 
ये । गोप, गोपिरयो, बालकः, गोरे, वृषभ, वे सव एकक 
उनके श्रीुलकी ओर देख रे थे । उन भूख्यास तो 
दूर, अपने शरीरतकका पता नहीं या । 

प्रल्यकालीन वादका जल समासत हो गया । वन्न 
फकते-ककते इन्रकी अजर-अमर शुना थक गयी । गोष 
जब षरे नन्दण्द गये ये, जव नन्दे गिरिराजतक 
अयि ये, जव किर षरोको गये थे शमग्री ओर गोधन 
केने तथा ज खवको ठेकर आये ये, इन चार वाके समर्यो" 
भ जवे खुके आकाशके नीचे ये, तव तो इन्द्र उनका 
कुछ बिगाढ ही न सके अव तो वे गिरिराजके नीचे ये। ` 
गोपो तथा गोपर्योकी हानि तो दूर, बजके किती भवनका 
एक कोनातक नी द्टा । इतनी ओभ, इतनी वा, एषे 
ओले ओर इतना वद्रपात; त॒ दृन्दावनके किशी इकष-रता 
का एक पतता टूट नहीं सका । कोई वनपश् या पक्षी आहत 
नरी हु । प्रलयकालीन मेष रिक्त हो गये ओर श्रीयना- 
जीने वाद्‌ नदीं आयी । इनदरने भले न देखा हो कि गिरिराज" 
के ऊपर धूता श्वीकृष्णका महाचक्र समसत ज्को सोले के 
रहा दै, पर उन्हेने अपने उयोगकी बिफठता देल ली | 
उनका र्थ नष्ट हो गया । मर्षोको लीटाकर वे खयं लौट 
गये । आकाश खच्छ हो गया । ध्याममुन्द्रके कनेसे गोप 
खपरिवार समस्त सामग्ीके साय अपने धरम आ गये। श्रीकृष्ण 
चनद्रने गिरिराजको ययास्यान खापित कर दिथा । 

व्क खात वरपका वालक ओर काँ इतने बद पर्वत. 
को उठाये रहना । वद्‌ कोन दै १ हम ग्वार गोरपि रेखे 
अद्भुत वालकका जन्म कवे शक्य दै १ गोपौको यद संदेह 
हो गया । उन्दने व्रजराजसे कडा । व्रजराजने बताया- 
भमदि गर्न इसके नामकरणके समय ही कहा या किस 
भगवान्‌ नारायणके समान गुण हे । यह व्रजको समल 
विपच्तियोखि वचा ठेगा ' अतः वल्के विषयमे संदेद न 
करना चादिवे ।› गो्पाको संतोष दो गया इसे । 


# वालक ध्रीर्ष्ण # 
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उधर देवराज इन्द्रो अपने कामपर ल्रा आसद 
थी | वे सवय शरष्णचन्द्रसे क्षमा मोगने आनि भी संचित 
ज्ेरदेये। गोलोके कामधेनुको बजे अति देख वे उस लोकः 
पूज्ये साथ आये । अक्रमे उन्दने सुति की श्वाममुन्दर- 

॥ गी ओर क्षमा मोगी | कामधेतुने कदा--भभेरे गोपाल ! 
मने मेरी संतारनोकी रक्षा कौ है । हम गायो तदी स्वामी 
शे । ये इन्र हमारे इन्र रने योग्य नदीं । भे वमद गाोकि 
नद्रत्वपर अभिषेक कने आयी हँ ।' कामधेनुके पावन 
दूस एेरावतकर दारा उटाये आकाशगङ्खके जल्ते 
शयामखुन्दरका गोओकि इ््रपदपर अभिषेक हुआ । देवराज 
हन्ने शोविन्द' कहकर प्रयम बन्दन किया उन । रस 
रकार श्रीबन-नवयुवराज गोविन्द्‌ दो गये 1 

नन्द्वाबाको वरुणलोकसे ले आना 
पता नं यो बहुव.खी एक प्रकारकी बटन कगभग 
साय ही आने गती ह । कार्तिक शु प्रतिपदाको तो इन्द्र 
यागके बदले गोवरधन-पूजन हुआ ओर स्ते कुद होकर 
दु देवराज वर्षा करने लगे । सपतमीतक यह द्रष्ट दोतो 
री । कार्तिक शुङ्ककी देवोत्यानी एकादशीको बरजराजने ब्रत 
किया ओर गोपौके साय रात्रि-जागरण किया । रारि 
ल्के वाद ओर उनमे छिपे चन्दरमाके प्रकारके कारण 
उन्देषा ठ्गा कि प्रातःकाल हो गया । ब्राह्ममुहूर्त समस 
कर रात्रे तीररे परमे, जो कि आसुरी समय दै, उन्दने 
स्नानके छ्य भरीयमुनाजीमे प्रवेश किया । उस खमय बहो 
जठ वरुण देवताका कोई रेवक धूम रदा या । अपने 
समयमे एक मनुष्यको जलम उतरते देख उसने बाबाको 
पकड़ छया ओर वस्णोक छे गया । बादर गोप ची्कार 
करने उे--“्जेश्र इव गये ।› कुछ लोग जलम उतर- 
कर द्वदने लगे । गोरपोकी पुकार सुनकर श्रीङष्णचन्द्र दौड़ 
अगि ओर कूद पडे कालिन्दीमे। वे सीधे वदणल्येकं 
टच गये । 

ह भमो! मरा सेवक बड़ा मूं है । यह उचित-अनुचित 
ख नहीं जानता । मेरे इस अपराधको आप क्षमा कर दे । 
आपके पूज्य पिताको भेर कारण व्यथं केश हुआ । अव 
आप इन्हे अपने साय ठे जारे ।' वरुणजीने स्वामसुन्दरके 
 चरणमिं सान्न दण्डवत्‌ किया, सिंहासनपर बैठाकर उनका 
पूजन किया मिधिवत्‌ ओर फिर हाय जोडकर वड़ी ही 
नम्नतासे यह प्रायंना की । श्रङृष्णचन्द्र॒ उनका सत्कार 
स्वीकार करके नन्दवाबाको ठेकर ठट आये । 


बा अं° ६७- 


शरव्रजेदवरको वड़ा आश्रयं टज या लोकपाक वरुण 
जीका देशव देवकर ओर उन्टे यट देखकर तो अव्यन्त 
आश्चयं हुआ कि इततरे वहे देवता उनके पुत्रके सामने 
तुच्छ केवककी भोति दाय जोड़कर खद टोते ह, उसके 
चररणोम मल्लक रखकर प्रणाम करते दै, उसके 
भये कोपते-े है । व्रजराजने गोपि यह स्व वाते की 
तो उन्दभी वड़ा आश्रयं हुआ । उनको निश्चये गया 
किये श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ परमपुरुष है । 

गोपेकि मनम एक लालखा उत्यन्न हुई“ श्रङष्ण- 
चन्द्र हम भी अपने स्वधाम एवं स्वरूपका दर्शन करा दै 

श्रीकृप्ण मक्तवाज्छाकल्यतरं द । गोरपोके नेत्र सहसा 
वद्‌ हे गे ] जन्म.जन्म योग करके, युग-युगकी साधनासे 
कीं कोड ऋषिःमुनि निर्विकल्प समाधिम जि अवाद्मनस- 
गोचर अनिर्वचनीय पूरणानन्द स्थितिका अनुभव करते दै, 
एक कषणम सवर के-सव व्रजवासी उसी स्थितिमं परटैच गये । 
जव उख अवद्धे उनका उत्थान हुआ, छगिर्वोका बही 
खमाधि-सौमाग्य मूर्तिमान्‌ होकर उनके सामने मन्द्‌-मन्द्‌ 
मुसकरा रहा या । 

यज्ञपत्रि्योपर अनुग्रह 

गरमीके दिन ये । आज गोपवालक अपने साय दोपहर- 
काभोजन ठे नदीं आये ये ओर गाये चरते हुए वे इतनी 
दूर नवीन दामे षद्‌ आये कि धरेषि कठेऊ ( छाक ) 
लनिवाञे उन्द्‌ न सके। मध्याह्‌ होनेपर सको भूल लगी । 
यालक एक होकर आयि ओर राम-श्यामे कहने लगे-- 
ष्टा दादा ! श्वामघुन्द्र ! हमछोगोको बड़ी भूख ठगी 
दै। इवे दूर कटनेका कोई उपाय करो त॒म दोनो ।' 


श्रीकृप्णचन्द्रने कहा--्देखो, वह जो धुर्ओं उठ रदा 
है, वहो मयुराके ब्राह्मण यश कर रे ै। ठमलोग वहाँ 
जाओ ओर मेरा तया दाञदादाका नाम लेकर उने भोजन 
मगो । केवल वौत्रामणि यम दीक्षित पुरुषका अन्न नहीं 
खाना चादिये । इन ब्राहर्णोका अन लेनेमँ कोई दोष 
नही दे।' 

भूखे गोपठुमार दौड़े हुए गये । उन्होने भेमिमे मसलक 
रखकर विरोक प्रणाम किया । श्रीबलरामजी तथा श्रीकृष्ण 
चन्द्रक क्षुधित होनेकी बात ककर भोजन मोगा । वसे भी 
कोईं भूवा अवि तो गृदस्थको उठे अन्न देना ही चाहिये । 
यमे दीछित दोनेपर तो अतिषिवोंका बिशेष रूपठे सत्कार 
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* सन्मुख मरन वीर कै सोभ । तव तिन्द तजा भ्रान कर लोमा ॥ # 








करना चाहिये ओर यहो तो साश्ात्‌ यज्ञपुर्प अन्न गवा रदे 
ये; किंतु जव किषीको घन, बल या वियाका गवं हो जाता 
दै तव उसे भगवान्‌की याचना भी सुनायौ नदीं पडती । 
बराहमणेनि हो याना कुछ नदीं का । उन्होने देवा दी नँ 
वालको की ओर । बेचारे बालक निराश होकर लोट आयि । 

भमत्रो ! एक वार ओर कष्ट करो । इ बार त्राहर्णोकी 
चियोके पास जाओ । वे मुषे सेद करती द । ठरे वे 
ययेच्छ अन्न देंगी ।' श्री्प्णचनद्रने फिर सखार्थोको भेजा । 
कषुपासे व्याकुल वालक दुवारा वशाला आये ओर इव 
वार यजञपनियोको प्रणाम करके उनदोन परायना की । 

राम-श्याम यहंसे पास ही ई ओर भृषे दै, यह सुनकर 
विपरपकिर्य बड़ी शी्रतासे उदी ओर बेबे यालम नाना 
प्रकारके पक्वान्न भरकर स्वयं लेकर व्रालकंकि साथ चल पड़ी | 
उन्होने श्यामसुन्दर भुवनमोहन रूप, अदधत पराक्रम आदि- 
की वहत प्रशंसा सुनी थी । श्ीकृणाचनद्रके दरनोकी तीव 
उत्कण्ठा यी बहुत दिनेखि उनके मने । पतिर्यो, पूर्वो, 
भार्यो, पितार्ओनि उन पुकारा, रोकना चादा; ठु जो 
नन्दनन्दनकी ओर चल पढ़ा, तरिसका चित्त उस कृष्णे 
र्ीचि लिया, उसे कौन रोक खकता है । वे तो ददती चली 
गीं सवकी उपश्चा करके । एकको उसके पतिने पकड़ ठ्या 
तो पतिके हाय केवल मिदीका यदं देह ही आया । बह तो 
नष्वर देह छोडकर श्रीृष्णके चरणोमे एकाकार होन पटु 
गयी । विपरपकिर्यो आयी, देखा उन्होने उ व्रिभुवनुन्दरकी 
वदी ही मोदक कोकी थी-- 

श्यामं हिरण्यपरिधि वनमाल्यवदे- 
धातुप्रकलनयवेषमनुव्तांते ॥ 
विन्यसतदस्तमितरेण = धुनानमन्जं 
कर्णोत्पलारुककपोयुववा>जहातम्‌ ॥ॐ 
( श्रमद्धा० १०।२३।२२) 
नत्र खफल दो गये । धन्य हो गया जीवन । भोजनक 


~ 
& उनके साम शरीरपर स्वगव पीताम्बर शमा रदा दै, 


गेये बनमाल। सुषोभित ई, मसतकमर नोर-युक् द जगम ातुजेसे 
चित्रकारो कर रली दै । नये-नबे कोपलोके गुच्छे शारी णाकर 
मटका बेदा बना रक्वा है । पक दाय अपने सखा गवारबरकके 
कलेर्‌ रके तथा दूसरे षे कमर रूल नचा द । नोभे 
कमे डर र, बुषा मर कोपर ला रो है नर उड- 
कमर मन्द-मन्द दुकान प्कडित शो रश दै । 


याल सम्मुख रखकर मूर्तिकी ति वे खडी रह गयी । 
इवामलुन्द्र बोञ--+आप सवका स्वागत ! आप यदौ पधार, 
वड़ा अच्छा हुआ; कंतु आपके पतिरपोका यञ आपके साय 
ही पूरा हो सकता है। वे आपकी प्रतीक्षा करते हेगे । 
आपको शीघ्र यक्षशालामे जाना चाहिये ।' 

रो पड़ बेचारी। इन भुवनमुन्द्रेे वियोग ` "उन्हँः ८ 
नेपरार्थनाकी ओर आशंका मी प्रकट की कि उनके स्वजन 
अव उन्द स्वीकार नदीं करगे । श्र्णचन्द्रने क्हा-- 
प्रे परति अनुराग शेना कोई दोप नीं है । लेकिन यह 
अनुराग दूर रदनेषर ओर वदता है । आपके स्वजन आपका 
अपमान नही करेगे । जोमेरे हो गये ह, पूरी त्रिलोकी 
उनका सम्मान करती दै । उनका तिरस्कार करनेका किरीम 
साद नदीं ।' 

बआ्मणपविर्यो विवश होकर लैर । अर जो यश्शालम 
प्टचनेपर उनके बन्धु-बान्धवेनि उन देखा तो ्रीकृणाचन्द्र 
की ङृपमरात इन छिोको देखते ही, इनका दर्शन करते 
हए उनकी इुदिका दोष नट हो गया । उन अपनी भूल 
स्प दीखने ली । (दमने अजञानवश साश्चात्‌ जगदीश्वरकी ` 
याचनाका अपमान किया ओर बनते है॑वेद | बढ़ा 
पश्ा्ताप हुआ उन्दं । लिर्ोकि सोमाग्यकी भूरि-भूरिपरर॑षा 
की उन्ने । रेसी लियो पनेका हषं मी उनको हु । 
इच्छा तो उन ब्राहरणोकी भी बहुत यी श्यामयुन्दरके दर्शन 
करकी; किंतु कंसके भयके मारेवे जा नकष सके । जव. 
तक देहका, घरका, धनका, स्नरनोका मोद दै, इनके 
कारण भय दै, तवतक तो पैर जकंडे द इख मोदकी बेडीमे । 
तवतक भतम कोई कै श्यामुन्द्रके समीप प्च 
खकता दे । 


अजगरसे व्रजराजकी रषा 

शिवरात्रि आयी, त्रम गोपने उष दिन व्रत करिया । 
छक जुते ओर शरीनन्दवावाके साय राम-ध्यामको लेकर सव 
गोप अग्विका वनम गये । व्हा सरस्वतीके पवित्र जलम लान 
करके सवने बडे प्रेमे भगवान्‌ शङ्कर एवं भगवती जगदम्बा 
की विधिपूर्वकं पूजा की। ्रादर्णोको गार्योका, अन्नका, 
वल्मका, स्वका दान क्या । वने उस दिन केवल जल 
पिया था । रत्रि-जागरण हुभा था। जव रातरिके चौथे 
परदर्की पूजा दो चुकी, यके एवं उपवासे गोष वहीं सरस्वतीके 
किनिरे मन्दे आखपाख निशाम कएने ठे । निद्रा 
आ गी ख्वको । 


# वालक धीर्ष्ण # 
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कर्टीसि वड़ा मारी अजगर सरकता हआ आया । 
निद्रित गोकि वीचमे होकर वह सीधे आकर नन्दवावाके 
चरण निगलने गा ] वावा ्चकिक्र जगे । अजगर धीरे. 
धीरे पैरोकी ओरमे उन्दै निगट रदा था। उनकी पुकार 
सुनकर गोष दौड़े ओर जलती टकदियेखि उते पीटने रगे । 
सपं खान-स्यानपर छलक गया; कितु उसके दत तो रेमे 
हते ही नीं कि किषी वस्तुको पकद़नेके पश्चात्‌ बह छोड़ 
स्के । गोपने ओर वावाने भी पुकार की--कृष्णचनद्र ! 
श्यामसुन्दर ! मे ! देखो मुके यद पं निगदे जा रा दै । 
किती प्रकार इसते मुके बचाओ ! 


श्ीृप्णचनद्र निद्रासि चौककर उठे । आलस्भे-ठ 
आये ओर अजगरको एक लात जमा दी उन्दने । उनके 
श्रीचर्णोका स्प तेते 8 अजगर तो अ्योतिमंय दिव्य 
शरीरवाका, रत्रा^रणभूषित विद्याधर हो गया । उसने 
बताया कि उखका नाम पसुदर्शन" दै । अङ्गिरा गोतम उतपन्न 
कुछ कुरुप पिर्योको देखकर एक बार बह स पड़ा या । 
श्षिर्ोने शाप दे दिया । उव शापे अजगर्‌ होना भी 
कल्याणकारी ही हुभा । शीकृष्णचन््रके पादस्परसि निपाप 
हआ वह विद्याधर सुदर्शन उनकी बन्दना तया परिक्रमा 
करके, उनसे आशा लेकर ख्वरगल्ेक चला गया । गोर्पोको यद 
सव्र देखकर वडा आश्वं हुआ । वे ब्रजराज एवं श्रीबजराज- 
कुमारकी बार-बार प्रदसा करने लगे । 


शंखचृड्-उद्धार 

श्रीकृष्णचन्द्र आकर्पणके केन्र है ओर बज्के तोवे ही 
जीबनसर्वस्व दै । फाल्गुन पूर्णिमाका दिन था । रात्रिम 
नबान्नषटि यश एवं होलिका-ददन महोत्सव होना या । वदे 
भाई श्रीवलमजीके खाय श्यामसुन्दर उस्वकी प्रसनतामे 
धू रदे ये । चन्द्रोदय हेनेपर दोनो भाई चन्द्रिका धुले 
बसन्तके पुष्पित बनकौ शोमा देखते कुछ दूर्‌ निकल गये । 
उन दोनो भाद्योको बनकी ओर जाते देख बजकी कुमारियों 
भी उनके पीछे चल पड़ीं । परस्पर हंसी-बिनोद करते बे 
इधर-उधर वनशोभा देखते हुए घूमने खगे । 


कुवेरका एक सेवक शंखचूङ़ नामक यक्ष उस खमय उस 
वनमे क्सि धूमता-घामता आ पर्चा या । उसने व्रनकी 
कमारिरयोको देखा । इतनी शोभा तो स्वगंकी देविर्यमिं भी 
कमी देखी नदीं गयी । यक्चके मनमे विकार आ गया । राम- 
याम जव कु यक्‌ हो रवे ओर कुमारिका समूह उनसे 


योड़ दूर पु चुननेमे ट गया, तव यक्ने स्व इमार्योको 
बलपूर्यक उठा ल्वा ओर भागा परे वेगे । निर्दोष 
गुमारि्यो करन्दन करती हू पुकारने टमी “अमित 
पराक्रमी रान ! ष्व द्यामसुन्दर ! दमारी रकता करो । 

यं वनम उन वाटिका एकमात्र खजन मे दोनों 
भाई दी ये । दूरा कोई उनका रमक नदी या । जपने 
आशि्तोकी चतं पुकार वैमे भी इवामसुन्दर कभी अनसुनी 
कर नहीं पति । दोनो भादर्योनि ालके विधा वृ मूलके 

थीः उटाये दौदे । मेषगम्भीर 

ने कुमारि्वोको आश्वासन दिवा--ष्टरे मत !› 

यने सी गम्भीर ध्वनि जीवनम कभी न सुनी यी । 
उसमे जव मुप भुमाकर देषा, तवर प्राण सूल गे उसके । 
अव टप कुमारिर्वोकन तो छोड दिया उसने ओर अपने 
प्राण वचानेकी इच्छामि पूरी यक्ते भागा । लेकिन कोई 
श्रीकृप्णके आगितोका अपराध करके भाग करटो जायगा । 
रात्रिक समय अव च्ियोको इव भयभीत ददाम अकेला नही 
छोड़ा जा सकता था । ध्यामने बे भासे कहा--ष्दादा ! 
आप इनके पास रहो । भै देखता हूं इ दुए्को ।) 

श्रीवलरामजी दामे शाल्का महादक्ष उठे कुमारिरयोकी 
रक्वा करनेके लि उनके पास सावधान खड़े हो गये । 
श्ीकृष्णचन्द्रने वृक फक दिया ओर दौदते क्षके पास 
पहुंचकर पीछे उसके मस्तकपर एक धूंखा जड़ दिया । 
यञ्चका सिर फट गया । उश्वके प्राण विदा शे गये । उस्के 
मल्लके एक बहुत खुन्दर तेजोमय दिव्य मणि यी । बह 
मणि ध्यामयुन्दरने निकार री । रक्तसना अपना कर ओर 
मणि निरखरके जरम घोकर वे वदे भाक पास अयि । स्व 
गोपिरयोके सामने ही बे स्नेह एवं आद्रे बह मणि 
श्रीवकरामजीको उर्होन भेट की । 

अण्षटि-उदधार 

कंखकी चिन्ता बदृती जा रह यी । वह्‌ किसी भी प्रकार 
अपनी मृल्युको टालना चादता या । अवर उसने अरिष्टासुरको 
बम भेजा । यह अजुर सोदक रूपम रहता हे । बढ़े भारी 
काले पर्वतके समान इसका शरीर था । इसका ककुद्‌ ( डर) 
इतना ऊँचा या कि उस्पर बादल छा जाया करते थे । बह 
हकडता हुआ, खुरो पृ्वी छुरेदता, सीगेति खे्तोकी मेद 
उलाढता दोडता नमे आया । उदके नेत्र अंगारोकि खमान 
जल रहे ये क्रोधके मारे बार-बार योड़ा-योद़ा मू-त्याग कर 
शह या। प 





धरे 


ॐ पर उपदेख कुस बदहुतेरे । जे आचरि ते नर न घनेरे ॥ * 








सायंकारका समय या । श्रङृणचन्द्र॒ गोओको 
लेकर बने ब्रजमे प्रविष्ट हो रे ये । दु अरिष्टासुर सौगि 
चहारदीवारी गिराता, गर्जन करता दौढता आ रा या 
सामनेसे । उसकी गर्जना सुनकर गाये भयस कराती हुईं 
इधर-उधर भागने ली । गोप एवं गोपिरयो घर छोड़कर 
भके मरे भागे । सव्र एक स्वरे रक्षके थि श्रङृप्गचन्द्र 
को पुकार रदे थे । 

शरीकृणाचन््रने सवको आश्वासन दिया-+कोई डरो 
मत !› इसके पश्चात्‌ अमुरको उन्देनि टल्कारा-मूखं ! 
प ओर गोपोको भयभीत करे ठङ्ञ कया मिेगा १ 
तेर-ॐसे देके बल्का धमंड चूर-चूर करेवा मेँ वो 
खडा हूँ । चल इधर आ !› टलकारके साय बे जरे ताल 
ककर फिर ताली बजायी उन्दने ओर एक सलाके कन्ेपर 
याथा भुजा रलकर इस प्रकार स्थिर निश्चिन्त खद हे गये, 
जख कोई तमाशा देवने खड दो । 

असुर क्रोध भर गया । सौग आगे करे, पेरोषे 
भूमि कुरेदकर, टेदी दृ श्रकृप्णको देखता, कोको 
करता बह दर पड़ा । मधुसूदन श्रीकृणाचनद्ने दोनों ा्योषि 
उसके सौग पकड़ लिये । वलमूर्वक ठेकर उखे अगारद पद्‌ 
पीछे ठकेककर गिरा दिया उन्होने । अव फिर अघुर उठा 1 
उखकरा शारीर पर्ीनिसे टयपथ हो रहा या । वह्‌ फिर ज्ञपटा 
दस वार श्र क्ष्णने सीग पकड़कर वैर उसके पैर मारकर 
भूमिपर गिरा दिया उसे । जैसे कोई गीता कपड़ा निचोड़ता 
शो, रे सीग पकक उसकी गर्दन उमेठ डाली उन्दने 
ओर सींग उष्वाड़कर उससे पीट दिया । अशुर नेत्र निकल 
आयि, मुल ओर नयुनेषि रक्त चने गा । पैर पटकने 
गा वह्‌ । गोवर ओर मूत्र कर दिया उसने ओर अन्तम 
ठंदादो गया । इष प्रकार उस दिन वरजम दी उव अलुरको 
मारकर तव श्यामयुन्दरने गोध परेश किया । 

केशी-उदधार 

दवि नारदकी लीला दी विचित्र दै । वे भर्वोको 
आराधना व्रतलति ई भगवान्की ओर अनुरोको भगवान 
शत्रुता करनेकी सामगी देते रते ह । उनका उदेदय एक दी 
द-जो जेषे श्र भगवानको पाकर वह उसी मार्गपर 
शीघ्रता चले । सो जव अरिषका उद्धार हो चुका, तव बे कंसे 
यञो पथारे । कंसे उन्न स्व भेद खोल दिया कि 
किस प्रकार शरीकृष्णचनद्रको वदुदेवजीने गोढ पर्चाया । 


बलरमजी भी वसुदेव-पुत्र द, यह भी बताया उर्देनि । कंस 
तो उसी समय वसुदेव-देवकीको मार डालनेके व्यि त्वार 
खीच चुका था; पर नारदजीने समज्ञाया--"ेसा मत करो । 
खा करनेखे तो राम तया इष्ण क्रोधित होकर तगरे ऊपर 
आक्रमण ही कर देगे, उन्द खल्वे धरुलकर मरवा डालो; फिर 
जो मनम आवि, करते रहना ।* 

देवरं तो अपना काम करके बिदा हो गये । अवर कंसने 
अपने प्रधान चूर महादानव केशीको वुलाकर राम-इ्यामको 
मारनेके लि व्रजमे भेजा । केशी वडा भारी धोड़ा बनकर 
जजमे परहुचा । केशीका शरीर अरिटसुरसे भी बड़ा भारी 
या । वह विकरा काटा धो पूरा पर्वत-खा गता या । वरजम 
वदे सरे वद पचा । श्यामसुन्दर गोचारणको जानक लिये 
प्रस्तुत हो रदे थे । उन्दने देवा कि दुष्ट अबुर उन द्द 
रहा है ओर इधर-उधर दौड़ते हुए ब्रजवापिर्योको ढरा 
रहादैतोये षरे मार्गमे निकल आयि ओर सिंहनाद करके 
उन्दने केश्ीको पुकारा । 

केशीने श्रङप्णचनद्रको देखा । अपना भयङ्कर मुख 
कैकाकर दौड़ा ओर पाष आकर पी धूमकर पले दोनों 
पैसे आधात करिया उसने । तनिक तिरे होकर गोबिन्दने 
उस पररोका आपात वचा छया ओर दोनो पिले पैर 
पकड्कर उते चार सौ दाय दूर ेते फक दिया जेषे गण्ड नन्द 
सपको फेकदे। 

योड़ी देरमे ॐेशी सचेत हुआ । अव वह मुख फाड़कर 
दौ । शीकृ्चन्र स्वर लद रदे । उन्देनि मु बोकर 
अपनी भुजा केदीके मुखे पूरी डाल दी । के र्दोत तो 
उस भुजाके स्प ही शद गये । उसके देहम बह भुजा 
सी वदी कि असुरका श्वास सक गया । वह्‌ गिर पड़ा ओर 
पैर पाने गा । मुखम केकर प्के भागतक उसका 
पूरा देद एमे फट गया जे वर्षा छत॒की ककद़ी ( एूट ) 
पकनेपर फट जाती दै । उस मृत असुरे देहे श्यामसुन्दरने 
अपनी भुजा निकाठ टी । 

अव देवरं नारदजी वरजम पथारे । उन्होने श्रीकृष्ण 
चन्द्रकी स्तुति की ओर उनके आगामी असुरविनाक कार्ोका 
वर्णन करक प्रकारान्तरे स्मरण कराया--श्रमो | आप इन 
असुरविना्रूप कार्यको करके धराका भार दूर कने ह 
यदा दिव्य धामसे पधार । अव इन कार्योका समय आ गया ।› 

अक्रूरका व्रजागमन 
कंस केशीको भेजकर निश्चिन्त नहीं हो गया । उमे 


४, 


# वालक श्चीरृष्ण # 


पेदे 








बुदेव-देवकीको तो दयकड़ी.बेडीमि जकड़कर कारागार 
ढाट दिया ओर अपने अमुर-मन्वर्योको बुटाकर षड्यन्त्र 
करनेमे छग गया । व्चतुदंशी ( फाल्गुन इष्ण च्तुंशी 
शिवरात्रि ) को मथुरामे धनुपयज्ञ दो । मलयुदध दो । इस 
उत्सवके बहाने नन्दको बलराम-कृप्के साय बुदाया जाय । 
उख दिन गोप व्रत रहते द । वे दुरवल रगे उस्र दिन । 
रंगशालाके द्वापर कुवल्यापीड़ नामक गज उन ठढकोको 
मार दे ओर कदाचित्‌ वहसि वच निक तो महयुदके 
बहाने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोदाल आदि मल उन्द मार 
दा ।› यद सव योजना बन गवी । 


कंसने अव॒ अपने दानाध्क्च अकरूरजीको इलाया 1 
अकरूरजी यादव है, धर्मात्मा प्रसद्‌ दै ओर वुदेवरजके 
नाति भाईं भी कगते द । बे बज जारे तो कोई न्दे नदीं 
करेगा । यह सोचकर कंसने अकूरजीको आदरपूर्वकं पाव 
बैगया । उनसे उसने कुछ छिपाया नदीं । पूरी बात बताकर 
बोला-“आप यशदर्ानके बहाने गोपोके खाय वधुदेवके 
दोनों पु्वोको ऊ आदये । यहो उनको मै मखा गर्दा । 
उनके पश्चात्‌ जितने देवप्षी यादव तथा दूरे नरेश दै, 
उनका अपने दायक जरान्धादिकी सदायतामरे ध्वंस कर 
दगा । निष्कण्टक पूष्वीका राञ्य अपना हो जायगा ! 
अरूरजीने चुपचाप ख सुन लिया । उन्दने केवल इतना 
कदा-“ाजन्‌ ! हेता तो वही दै जो भाग्ये दयता द; कहु 
आपने अपनी भवार्ईकी योजना ठीक दी बनायी है । मै तो 
आजापालक ठहरा । आपकी आज्ञका पालन करूंगा !' 

सायका यद सव मन्त्रणा हुई । अक्रूरजी प्रातःकाल 
अपने सन्ध्ापूजनादिसे निदत्त होकर रयम बैठकर जके 
ल्य चले । वे भाव-बिभोर ये । श्रीकृप्णचन्द्र खासा 
परमात्मा है, यह उनका दद्‌ विश्वास था । वे सोचते जा रदे 
ये-“आज मेरे धन्य भाग्य है । आज मेरे जन्म-जन्मके 
पर्ण्योका उदय हुआ है । कंसने मेरे ऊपर बड़ी छपा कौ । 
उसकी आक्षे बहाने आज भुङे ्रिलोकीनायके दनक 
सौभाग्य प्रात दोगा । मै भला कदां इस योग्य हूं । कद 
दख अधमके पेखे साधन ओर पुण्य हँ ॐ उन योगीनद्र- 
मुनीन्रौके स्मि भी दुर्लभ प्रमुके पादपर्ममिं मस्तक रल 
सं । ठेकिन वे करूणावरुणालय दँ अकारण कृपाडु हँ । 
वे मुक्षपर अवश्य कृपा करेगे । मृगोका समूह मेरे दादिनेखे 
जारहाद, य श्म शङ्न कता दै कि युसे आज अपने 
हमारापयके दर्थनका सोभाग्य मिलेगा ॥ नेत्रोसे अभ्रु गिर रहे 


ये, शरीर रोमाच्चित दो रदा या। ृदवरमे भावका वमुद्र 
उमड़ रदा या । 

म पपी कलक यवक हूं | उमके भेजने जम आया 
ह| कदी“ टेकिन भ्रमु सर्वश टै । वे मेरे हदयकी 
वात क्या नटीं जान जर्यगे १ वे मुषे सजनके समान स्ने 
मिलेगे । मेरा नाम लेकर मुञ्े पुकारेगे । मुञ्चे दयसे 
गायेगे । मुञ्सते खजरनोका कुदाल पूगे । आज मेरा जीवन 
छृतायं दो जायगा ।` अद्रूरजी भटा रय तो क्या छोकते, वे 
तो नाना प्रकारके भावेकि समुद्रम दभव-उतरा रहे ये । जव 
वनभूमिमे उन ध्वज, वत्र, अङ्कुश आदिके विसे 
युक्त श्रीकृष्णके चरणन दिषवायी पदे, तव विल दोकर वे 
रथव कूद पदे । भये भरे स्वामीके चरण दै ! दइ 
मावे वरदौकी भूमिम वे लोटओोट दोने लगे । वर्होकी रज 
उठा-उढाकर शरीरम मलने लगे । 

वारवार रयपर बैठते ओर बारबार भूमिम लोटते, 
धूलि सने अकूरजी विचित्र बिल ददाम सायंकाल ननद्‌- 
द्वापर पचे । उन्देनि दूरते देखा कि नीलाम्बरथारी सवणं- 
मौर श्रीवलरामजीके साय पीताम्बर पटने दूरवादलयुन्दर 
श्रीकृष्णचन्द्र गोम गाये दुदवाने आये है । रय छोडकर 
अक्रूरजी दौद़े ओर उनके चरणो गिर दवे । एक शब्द 
भी उनके मुखले नही निकला । उनके नेर्वकी धारा 
श्रीकृष्णचन्दरके चरण धोने लगी । 

व्वाचाजी ! अकूर चाचाजी आये है ।› श्यामबुन्दर्ख 
बिना परिचय दिये उनका नाम लेकर हप॑पू्क उन्द उगकर 
हृदयसे लगा लिया । उन्हें लेकर दोन भाई भवनम आयि । 
वों विधिपूर्वकं अनरूरजीके चरण धुलवाये, लान कराया, 
सुन्दर वद््ामरण दिये ओर भोनन कराया । भोजन करके 
जव अकरूरली विभ्नाम करने रगे, तब श्रीङृष्णचन्द्र उनके 
पास आ बैठे ओर उन्दने अपने स्वजरनोका कुशल.समाचार) 
कंसका उद्योग तथा अक्रूरजीके आनेका प्रयोजन पूछा | 
अकूरजीने बड़ी नम्रतासे कंसका पूरा षड्यन्त्र बता दिया । 

व्रजसे सधुरागमन 

शरीङृष्णचन्द्रन श्रीनन्दवावाको बता दिया कि मथुरामे 
चतुदंशीको धनुषयच एवं मल्लकीढ़ा हे । महाराज कंखने 
अक्रूरजीको भेजा है जराजको गोरपोके साय आमन्त्रित करने- 
के चयि । बेश्वरने उसी खभव पूरे बजे घोषणा करवा दी । 
खीषे-खरख गोर्पोनि इख यात्रा कोई छल-कपट नही समज्ञा । 
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% नर सरीर धरि जे पर पीरा । करहि ते सहि महा भवभीरा ॥ # 








वे रात्रिम दी वड उःसाृते चलनेके ल्यि कदे सजाने टगे । 
लेकिन गेपियेकि प्रमपूरणं निम हदये भविष्यवकी स्प 
दाया पड़ने टगी । उर वट्‌ बात असन्द्ग्ध जान , पड़ने 
मी कि अव श्रीवलराम तथा दयामसुन्द्र वरजम लोटकर 
नरी आगे । विोगकी आराङ्कखि वे व्याकुल दो उरी । 
उनका हदय फटने-सा लगा । उनकी रात्रि परस्पर एक 
दूसरीसे अपनी व्यथा कते ओर करन्दन करते वीती । 
पा्युन दष्ण तरवोदशीका वह निप्र प्रातःकराट भी 
हुआ । गोपने उत्सादक राजाको निवेदित करके टिम 
ट सजी ओर छक दोक दिये | ब्रनेशचर भी गोपक 
साथ हौ पारे । गोपालक भी मुरा देखनेकी उन्सुकतसि 
साथ चदे । राम-द्याम मैयाकी चरणवन्दना करके अकू रथम 
रे ।% गोपिवे नेत्ेमिं अश्रु देख रही यीं । शीकृष्णचन्द्र 
रथम उतरकर उनके पास गये । उन्दं समशचाया, पेयं दिया । 
हाय ! अव इस कोरे आशासनके अतिरिक्त रह क्या गया था | 
रथ अन्ततः चल पड़ा । रोती, विटलती देती रद गवी वे 
बेचारी परमके उच्ज्यल आदरशकी मर्त्यो । 
अ्ूरजीको दीधरत यी | वरजम जो वियोगका अनन्त 
समुद्र उमड़ पड़ा था, उसमे किसी प्रकार शध वादर शेना 
थ| रय ककर बे वमुना-तरपर आये । यर्तौ र रोककर 
राम-श्यामणे आका लेकर, उनको रयपर वैठाकर वे लान 
करने उतरे । यशुनाजीमे इवकी लगाते ही उन्द जलम वही 
-श्ीवठराम ओर द्ाममुन्दर दील पडे । बड़ा आश्चयं हुआ 
अतूरजीको । जद वे रयपर छोड़ अवि ये, वे यदो जलम 
मै पटच गमे १सिर उटाकर उन्दने तकी ओर देखा । 
दोनो भाई रुथपर स्र वैदे थे । तव क्या जलम भ्रमे 
इनका सूप दील पड़ा ! यद्‌ सोचकर भिर अनूरजीने 
इुवकी गायी । 
मृणालगोर खदल फण भगवान्‌ देषके मलकोकी मियो. 
का प्रकाशा जगमग कर रहा दै । उनके भोगर नील कमलके 
समान सन्दर वर्ण, पीताम्बर पने, दिव्य रलाभरणसि 
आभूषितः चतुर्भुज परमपुरुय आधे ठेटे द । उन परम प्रमु- 
के मुखपर मनदःमन्द मुखकान दै ओर लोचनं इयाका चुर 
उम्‌ रहा दै । व वे अनुग्रदपूणं मावे देख रदे दै अपनी 
ओर ! भगवानके सभी परपद, ब्रह्मा, रिव _तथा इन्द्रादि 


------------------- 
 न्.गणनासे ११ वं ६ मास ५ दिन अर्थात्‌ वतमान 


सौर वर्पस १० वर्षं ४ मास ३ दिनकी अवस्थातक श्रीकृष्णचन्द्र 
मनम रे । 


ल्ेकपाल, सनकादि ऋषिगणः प्रहादादि प्रमुख भक्त उन 
पुरषोच्तमकी स्तुति कर रद है । सभी भगवदीय दाकर्यो 
मूतिंमान्‌ दोकर चेवामे उपस्थित द । यद अद्भुत द्ध्व 
देखकर अक्ूरजीका शारीर रोमाग्ित दो गया । उनके नेषि 
अश्रु गिरने रगे । गद्रद वाणीस उन्दने अपने आर्य 
श्रीमन्नारायणकी स्तुति की । 


अद्रूरजी स्तुति कर दी रदे ये कि भगवानका वह दिव्य 
विग्रह अन्तित दो गया । अव जाकर वे सावधान हुए । 
दीत्रतपूरवक कान. सन्ध्यादि करके रथपर लये । घ्यामुन्दरने 
पृा--भ्चाचानी ! आप चकित-से जान पड़ते द । आपने 
जलम कया अद्ुत बात देखी दै १ 

अकरूरजीने सिर छचकाकर कहा--्रमो ! आप विश्वत्मा 
ह । पष्वी, जल, आकाधमे जो कुछ दै, स्व आपं ही है । 
मँ आपका शन चर्मच्ुओंषि दर्ान कर रहा हूँ, इससे बड़ी 
अद्भुत वात ओर क्या होगी ।› 

रथ वेगपूर्वक चटा । वरजराजके साय गोरपीनि नगरे 
बादर एक उपवने जलकी सुविधा देखकर छक खदे कयि 
ये ओर ्यामसुन्दरकी प्रतीक्षा कर रदे थे । अकरूरजी चाहते 
ये कि दोनो भाई उनके धर पधार । अपनी चरणरजसे 
उनके गहको पवित्र कर । ध्यामलुन्द्रने रथ खड़ा कराया 
ओर बोदे- (्चाचाजी ! अव आप पारे । कंको मारकर 
फिर हम दोनों आके धर आवेगे ।! इच्छा न हेनेपर भी 
अक्रूरजीको राम-श्यामको वरीं छोड देना पड़ा । खाली रय 
ठेकर वे नगरम गये । कंको वलम तथा श्रीकणाचनधके 
मथुरा आ जानेकी सूचना देकर वे अपने घर च> गये । 


नगर-दरथन 

वदे भारके साय श्रीकृणचन्द्र श्रीनन्द्वावाके पास 
छकडोके दिविरमे आ गये । बजे भोजनकी पर्या सामग्री 
छक्ोमि आयी थी । सलाओकि साय दोनो भायोने भोजन 
किया ओर दोपहरौम योदा विश्राम किया । दिनके तीसरे 
परदरमे गोपालको साय दोनो भाई मथुरा-नगर देखने चले । 
श्री्रजराज नदीं चाहते थे कि वालक नगरम अकेले जरै; 
कंतु श्वामसुन्द्रने किसी प्रकार किसी गोपको साय ले 
जाना स्वीकार नदीं करवा । 

नगरमे प्रवेद करते दी एक धोविर्योका सरदार मिख 
गया । वद कंसका निजी धोव्री या ओर वर्को रँगनेका 
काम भी करता या । उसके लाय बहते ओर घोबी राजकीय 











# वालक श्रीक्ष्ण ॐ ५३५ 
धुके.रेगे उत्तम व्र ल्थि जा रदे ये । श्रीङृष्णचन्द्र॒ उसके या । उभे श्रीकृधगचन्टरके श्री अविचल भक्तिका 


ख चके गये ओर सहज भावे वोले--भ्ाई ! ठम दम- 
सगो योग्य उत्तम वचर दन वल्नमसे दो दिनकरे च्वि दे 
दो। इससे ठम्दारा कल्याण दोगा ।› 
राजा कंसका वह धोयी दु एवं षमंडी था । उसने 
हटकर कहा--प्ठुमलोग बड़े उदत जान पडते हो । बनो 
ओर पर्वतम धूमनेवाले जंगली गोप क्या रे हौ वलन पदिनते 
दै! नदे मूलं हो वम जो मदाराजके वस्र मोँगने चले दो । 
यदि जीनेकी इद्छादोतो यहि माग जाओ । एेसी वात 
किर कभी मुलसे मत निकालना । तमदारे-जषे मदोत्भ्त 
लेरगोको हमारे महाराज वदी बना ठेते, उनका सव धन छीन 
केते दै ओर उन मार त्ते दै ।' 
वकवादी धोवरी वकता ही चला जा रदा था शरीहृप्णचन्द्र- 
ने अपने दाहिने दायको तिरा करके उे मारा । भेषिवो- 
के उस सरदारका मक भुद्‌टे-सा कटकर दूर जा गिरा । 
उसकी मृत्यु देखते ही उ्के संगी-साथी सव॒ कपड़ोके गष्टर 
रीं पटककर प्राण वचाकर दधर.उधर भाग गये । अव 
बलरामजीने, श्यामसुन्द्रने तथा गोप-बालकोने अपनी-अपनी 
रचिके अनुसार कदे उढा लिये उने ओर पदिन लवि । 
शेष वर्को छोडकर बे जने बे । 
चे बल बाल्केकि नाप्के वने नदीं ये । भके अङ्गम 
बे दकि आ रदे थे । एक दर्जनि यद देखा तो कैंची, 
सुरं आदि लेकर बह मार्गमे आ गया । दाय जोड़कर उने 
बल्ल ठीक कर देनेकी आशा मांगी ओर बड़ी शीतले उघने 
दोनो भाद्यो तथा गोपकुमारोके वलन उनके अङ्गोके अनुरूप 
ना दियि । शरङृप्णचनद्रने उ वाप्य मुक्ति तया इछ लोक- 
मँ अखण्ड सत्ति प्रात दोने एवं मरणपरयन्त सबलस्य 
शरीर रहनेका वरदान दिया । 
श्रीबजराजकुमार सदासे अपने दीन अनुरागिरयोकी 
धि ठेते अये दै । मथुरा पहुचते ही उन्हे अपने खरल भक्त 
सुदामा मालीका सरण हुआ । बडे भाई ओर सलाओकि 
साथ बे उसके षर पटच रये । सुदामा आनन्दः परेम ण्व 
अङुखटे स्व्ध रह गया । उसने खव सखाओकि साय दोनों 
ार्योको बैठनेके चि आसन दिवा । पिर सत्कार तथा 
पूजन करके वदी सुन्दरखुनद्र मार्ट ओर पुष्ुच्छ 
खमरपित किये उस धन्यभागने । श्यामसुन्दर तो उपर ङ्गा 
करने पारे ्ी थे । वोके--खुदामा ! अब दुम जो चाहो 
` चो वरदान मोग ठो ।› सुदामाको भला अव मगना क्या रहा 





वरदान मगा । उपे उका अमीए तो मिला दी, साथदी-ताय 
वद, आयु, कान्ति, यद्च ओर वंशपरम्परामे बरावर बदुनेवादी 
लमका वरदान ओर प्रास हुआ । 

राम-द्याम नगर देवने अयि दै, यद समाचार पूरे नगर 
मदो क्षण एल चुकाथा। जो नगरामी जयेथे) ग्रमे दी 
दौड़ आवे ये मारगपर । भेःजन, खान, व्राभरण-धारण अधूरा 
छोडकर ल्येग भाग आयि ये । भवर्नकी अद्रालिकार्भोपर 
नार्वा ओर मागके दोनो ओर आवाल-बृदध पुर्पोको भीड़ 
मी थी । पुष्प, दूर्वा, लाजाः अक्षत, चन्दन आदिकी वा 
हो रदी थो दोनो भाद्योक ऊपर । ब्राह्मण स्वस्तिवाचन करते 
ए आशीवाद दे रदे थे । नगरे व्यापारी दारथोमि बहुमूल्य 
भे ट्यि नघ्रतापूर्वक अभिवादन कर रहे ये । सवका खागत 
स्वीकार करके उनका यथोचित सम्मान करते ये मत्त गजशज- 
केषमानच्लेजारदे षे। 

कंसका वह पूज्य धनु उसके कुलमे परम्पर पूनित। 
हेता आ रदा या। बद्धे भारी भवनम बह ऊंचे सिंहासनपर 
खजाया हुभा रक्वा या । सशल्न सेनिक सावधानीसे उस 
भवनकी रक्षा कर रदे थे । श्रीकृणचन्द्र अपनी पूरी मण्डली- 
के साय सीप उसी भवने पंच गये । जयतक रक्षक सेनिक 
ये या सावधान हो, तवतक तो वे शीघतसि धनुपके पास 
पहुच गये । उस बहे भारी धनुप्रको वाये दाथये सहज भाव- 
खे उन्दोने उडा टिया, उसपर ढोरी चदा दी ओर खीचकर 
बीचसे खे तोड़ दिया, जसे गजराज गन्नेको तोड़ दे । धनुष 
द्टनेका शन्द॒ वज्रपात भी भवङ्गर हुआ । उक सम्पूर्णं 
दिशा गूँज उदी । 

भ्पकद़ो ! पकड़ लो ! इस प्रकार चिस्लाते हुए धनुपरके 
रक्षक टूट पडे अवर श्रीकृप्गचनद्रको पकड़ने । अव्रतकश्याम- 
ने बिना श्र उठायि दी सव्र असुर मारे थे । ब्रजमे उर्दनि 
किसको मारनेके चि लाठीतक नकी उठायी । अव मथुरा- 
मे पदि्मी वार धनुधका एक खण्ड उन्दने दाथ लिया ओर 
दूख खण्ड श्रीवलरामजीने । अपने ऊपर ज्षपटनेवले 
आततायी वैनिरोकी पिटायी प्रारम्भ कर दी उन्होने । किसी- 
कासिर पटा, किसीका हाय द्ूटा। वे रक्त सने घायल 
होकर भागे ओर कंसुके पास जाकर हाय-तोवा मचने लगे । 
कंषने एक पूरी ठेना भेज दी; किंतु उखके सैनिक वेच ट्टे 
धतुष-ख्ण्डोकी मारके आगे थोड़ी देर भो टिक नदीं खके | 
चिदे उद्‌ गये खवके । 


पेदे 


# नहिं दर्दर सम दुख जग मार्ह । संत मिलन सम सुल जग नाहीं ॥ # 











धोरण देहु वल रक्ते खन गये ये । सम्भवतः वे 
इसी अवसरफे ल्ि टे गये थे । उन्द तो सबने उतार फंका 
ओर उस भवनसे निकलकर धीरे-धीरे नगर धूमते हुए 
सायंकाल शिविर टोट आयि । दोनों माइ्वोनि नगरम कु 
किया भी है, इसका कोई पता व्रजराजया गोर्ाको लगा नदी । 

कंस-उद्धार 

धनु द्ूट गया, भेजे हुए सैनिक मारे गये, इन समाचारो ` 
ने कंको वहुत उद्व कर दिवा । रात्रिम एक तो उवे 
निद्रा नदीं आयी ओर ज्र आयी भी तो वदे भयङ्कर खप्न 
दीखे । वद सेर ही उठकर वह मस्ठशाटामे प्च गया । 
समासदके आनेके पीर नेेशको आना चाहिये, यह्‌ नियम 
भी आज उसने नहीं रला । दुनदुमिर्यो बनने कर्गीं । मल्ल 
एवं समासद्‌ शीप्रतापूर्वकं आने ठगे । खव लोग कंखको 
अभिवादन करके भेट देकर अपने लि निश्चित सयारनोपर 
वैढने ठे । श्रीन्दवाया भी गोपोकि साय आये ओर राजा- 
को उपहार देकर एक खानपर एकव वैड गये । 


बालक देरे उटते ही टै । गोप-बाखकेकि साय राम- 
श्याम कुछ देरसे उठे ओर सलानादिषे निदत्त हुए । जव वे 
सखाओंके साय रंगशालाके समीप पहुचे, तत्र देखा कि दार 
रोके एक वदा भारी दायी श्म रहा दै । गजराजके नेत्र लाल- 
छाल दो ररे है । उते सुरा पिलाकर उन्मत्त कर दिया गया 
द । श्रीकृष्णचन्द्र महावतको टलकारा--स्तिप ! अपने 
काथीको द्वारे ्षटपट हटा ठे, अन्यया दायीके खाय श्ञे मी 
यमराजका घर देखना देगा ।› 

मदहावत अपने बदल दायि्योका बल रखनेवाठे कुवख्यापीड 
मषटागजको बु टा ेनेके ल्ि तो द्वापर ले नदीं आया 
या । उखने अङ्कुश मारकर गजराजको उत्तेजित किया दू 
पा हयी ओर एक वार तो उसने दङसे श्ीकृष्णचन्द्रको 
पकड़ भी ल्या; किंत एक यय्‌ मिली, उते पुरस्कार । 
उखकी सूखे सरककर के निकल गे ओर उक परोकि 
वीच ही हो रे । दूरौ वार शरष्णचन््र भूमे ठेटे ओर 
कृटसे उठ गये । गजने उन वीमे पदा समञ्चकर भूमिम 
दत मार दिवा । अव एक ओर बडरामजी ओर दूरी 
जओरखे श्रीकृष्ण हायीकी पृक ओर सड पकड़कर ्खचिने 
खो । गज एक ओर कता तो दूरी ओरखे उखपर यष्यद़ 
पड़ता । ये वज्जके समान तदत्‌ पड़्नेवाठे य्यड़--गजराज 
व्याड दो गया । वद सड उटाकर चिग्वाढ्‌ मारने ठा । 


अन्तम सड पकड्कर श्रीकृष्णचन्द्र उमेठ दी ओर्‌ पटक 
दिवा पर्वतके समान उस हाथीको भूमिपर । मसतकपर पैर 
रलकर दोनों दत वलमूर्वक उलाड्‌ व्वि । उन दतिषि हाथी 
ओर दायीवान तथा उरुके सदायरकोको समा कर दिया 
उन्न । अव दोनों भाईं एक-एक हायीदोत कनधेप्‌ क्ले 
रंगशालामे प्रविष्ट हुए । स्वेदे विन्दु, रक्ते छटि ओर 
हाथीके मदविन्दुओंकि पड़नेषे उनके अर्गोकी अत्यन्त अद्भुत 
शोभा हो रदी थी । रंगदालके लोगेन अपनी-अपनी भावना 
के अनुसार उनके दरशन किये; क्योकि उन सरवरूपका स्प 
तो नित्य भावरूप ही दै । 
महानामरानिरवणां नरवरः खीणां सरो मूर्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिञयः । 
्युभो जपतेर्विराविदुषां तप्वं॑ परं योगिनां 
इृष्णीनां परदेवतेति विदितो ङ्गं गतः साग्रजः ॥ 
(-श्रीमद्वा १० । ४१। १७) 
रंगशालाके मध्यमे मस्लभूमि थी ओर उसमे महाकाय 
मस्छ लँगोट कते व्यायाम करने लगे थे । उन्म चाणूर 
ने श्रीकृष्णचन््रसे कदा--“नन्दकुमार ! ठम दोनों भाई 
वदे वल्वान्‌ हो । महाराजने ठम्हरे पराक्रमकी प्रसा 
सुनकर दी तमद बु्वाया है । अव अपनी मलविद्यासे घुम 
महाराजको प्रसन्न करो ।› 

श्टम वालक है, अतः अपने समान बाठकोषि महयुदध 
करेगे ।› यह्‌ कदकर श्रीकृष्णचन्द्र तनिक युखकराये । 

पुम भला बालक कैठे हो सकते हो । अमी मने 
खहल दायिोका यल रखनेवाले कुबलयापीडको मारा है । 
अतः तु्हारे साय मै मल्लयुद्ध करंगा ओर वलरामके 
खाय चागूर ।› मुष्टिकने कहा । 

(जैसी ठम्दारी इच्छा ।' कदकर दोनों माई महभूमिमे 
उतर गये । दोनों जोक परसपर थ गीं । नाना प्रकारके 
दावयेच, सखीचतान चलने खो । 

वरदौ वेढे नगरवाखी व्याकुल होने कगे । उन राम- 
श्यामके सुकुमार अङ्ग अत्यन्त आकर्थित कर रदे थे । श्रम 
पने वे अङ्ग अरुणाम दो आयि ये ओर उनपरस्वेदके 
विन्दु चमक रदे थे । परवतके समान विराल, वज्जके समान 
कठोर शरीरवाटे मल्लोको सुकुमार वाल्कंकि साय 
भिदा देना उन वा भारी अन्याय प्रतीत शेता था |, 
यके मारे वे विष नह कर चकते ये; कठि परसर चचा 
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कररदे थे इख अन्यायकी । उनके हदय व्याकु दो 
रदेये! 

नगरवाी तो व्याकुल ये ल्नेदके कारणः; किंत चाणूर 
कि मौ कम व्याकु नदीं थे उन्दं लगता था कि आन 
उनको वग्रकी वनी मूतिखि भिदा दिया गया दै । उनका 
शरीर पिसा जारहाया। बार-बार वे मूर्ते हुए जारे 
ये । व्याकुङ शेकर चाणूर कूदा ओर दोनों शसि धूखा 
बोधकर उसने पू वेगत शरीङृष्यचनद्रके विशाठ वक्षपर आघात 
किया । कोई हायीपर दो पू पटक ही दे तो होता जाता 
क्या दै । श्यामछुन्दर तो दिलेतक नदीं । उन्दने चाणूरके 
दोनों शाय पकड़ क्थि ओर उठे अपने विरके चारो ओर 
धमान गे । अन्तम शृष्वीपर पटक दिया उखे उरन्नि । 
उसके केश विखर गये, वलादि अस्तव्य दो गये ओर 
पराण निकल गये । 

वदे भैयाने देखा कि कृष्णचनदरने तो जोढ़ खमात कर 
दी । शठी समय सुष्टिकने भी उनके वक्षपर धूसा मारा, खो 
उन्दने उशकी कनपटीपर एक चपत जड़ दी । मुखते 
लू फंकता मुष्टिक धूमकर गिर पदा ओर ठंदा हो गया । 
अव कूट नामक मल्छ वलरामजीपर क्षपटा सो उसे उन्दोनि 
बाय हायका एक धूसा धमक दिया । उनका धूसा मिक 
जानेपर फिर क्या कोई श्वाख ठेता दै । उधर शच ओर 
तोल श्रीृष्प्र सपे थे । वैरकी एक ठोकर क्गते ही 
शलका सिरि धद्े दूर जा गिरा ओर्‌ तोश तिनकेकी 
भोति चीरकर कक दिया गया । अव जो मल्क बचे थे 
वे भाग खड़े हुए । 

यह्‌ अच्छी रही, राम-श्यामका अभी व्यायाम भी पूरा 
नी हुआ ओर महाराज कंक मल्छ तो मल्लभूमिवे भाग 
शी गये । दोनो भाद्योने अव अपने सलाओंको हाय पकड़. 
कर्‌ खीचा । मसजभूमिमे उचित जे्ोकी न्यायपूं 
मनोहारी मल्लकरीद़ा चलने गी । समी नागरिक हसे जय- 
जयकार करने को । सत्र रामकृष्णकी परशंछा करने लगे । 

कंस क्रोधके मारे अपने मञ्चपर खड़ा दो गया | 
चि्डाकर दुभि तथा रदो बनना व॑द करवाया । 
अवर बद्‌ यकवाद्‌ करने ल्गा--्टन दोनों दुष्ट खडकोको 
यणि निकाल दो । गोर्पोका सारा धन छीन लो । नन्दको 
मार दाल ! बशुदेवको ओर शतुर्ओंका पक ठेनेवाठे मेरे 
पिता उगरवेनको भौ दायकोकि साय मार दो 

छं जि मचवपर वैडा या, बर बहुत ऊँचा या । 
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शीकृप्णचन्द्रने उमे वक्वाद करते देश्वा तो वे कूदकर मश्र 
पटच गये । धेर्वूर्वक कंन भी दाल-तठ्वार उटाली 
ओर पते बदलने कणा; किंतु अमुरनिकन्दन श्रीने 
उसका मुकुट फक दिया । उसके बाट पकड़कर मच्तमे नीचे 
पटक दिया उखे ओर स्वयं वे जगदात्मा उसके ऊपर कूद 
पद्ध । कंस मर गथा इतनेषे ही, पर श्रीकृ केश पकड़कर 
घसीटने रगे भूमिम उसकी देदको । नन्दवावा, वमुदेवजीः 
उग्रेन आदिको दुर्वचन कटनेवाटपर उनका ष्ट दोना 
उन भक्तवत्खलके अनुरूप ही था । 

कं तो भवके कारण खदा खरवत भगवानूको दी देवता 
या अतः वद उनमें ही एकाकार दो गया। उसके कंक) 
न्यग्रोध आदि आट भाई उसकी मृवयुसे कुंद दोक दौदे; 
कितु बलरामजीने पास पड़ी एक परिष उठा ली ओर उन्द 
शरीरृष्णतक परुचनेखे पूर्वं ही समाप्त कर दिया | 

बन्दियोकी शुक्ति 

कंस मारा गवा । श्रीकृष्ण-वल्देवके जयनादञे मथुरा- 
का आकाश मेँ लगा । कारागारे द्वार खुल गये । 
उग्रेन, वसुदेव ओर देवकीकी वेदवियोके खाय समस्त 
बन्दियोकी बेदधियां कट गीं । जो आवागमनकी भयङ्कर 
वेड़ीको काटनेवाले ट, उन्होने मातपिताकी वेदयो कारीं 
ओर गिर पड़े उनके चरणमिं । 

श्वे अमित पराक्रम साक्षत्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम { माता- 
पिता खद रह गये । उनका सादख नदीं हओ श्रीकृप्णचन्द्र 
एवं बलरामको उठाकर हृद्यवे लगानेका; विसु द्यामसुन्द्र 
कदी इस प्रकार अपने निजजनेसि वदृ बनकर दूर रदा 
करते है । उन्दोने "पिताजी, माताजी, हम क्षमा करे । 
कंसके भयके कारण दम आपसे दूर रदे । आपको इमारे 
कारण बड़ा केशा हुभआ। दम आपकी खेवा नीं कर सके, 
आदि ममलपूं वचनेखि माता-पिताकी प्रार्थना क । उनकी 
वैष्णवी योगमायाने वात्सल्य उदे दिया हृदयम | अब्र 
अपने चिर बिचुडे पुत्रोको हदयसे लगाये, नेत्रोके ओंसूखे 
उनकी अलके भिगोते, पुखकित तन, रुद वचन उन 
विस्ववन्य दग्यतिका ध्यान करके आप भी अपने इृद्यके 
भार्ोको पवित्र करे । 


मथुरामे उत्सव मूतिंमान्‌ होकर बैड गया हे । 
ओीङृष्णचन्द्ने राजखमाज ज्याया, मासद्‌ एकत्र हुए ओर 
तब सवके बीच उन्न इद्ध महाराज उग्रसेन प्राना 


५३८ 


# पर हित सरिस घम नहि माई । पर पीडय सम नदि अघमा ॥ # 








की “महाराज ! सिंहासनपर बिराजे । ययातिक शाको 
मान्यता देनेके कारण हम तो राच्ये अधिकारी द नदी 
ओर आपके ट्थि कोई दाका केकी बात भी नदी 
दै। मँ केवकं बनकर आपके समीप उपस्थित रहगा । 
नरेशोकी तो चच क्या, दवे लेकपार देवता भी आपे 
चरणोमे भेट रखकर मुकुट श्ठकायेगे ।' इवे कहते ह कंगाल 
को सम्राट्‌ बना देना । जो कतक कंसके कारागारमे येः 
वे बरद महाराज उग्रेन आज यादव-चक्वती हो गये ओर 
किसीका खाहव दै जो उद राजरजिशवर न स्वीकार करे । 


यह मज्गल.महोतषव-अव इसमे बकी चचां करना 
अच्छा नदीं । वेदे आदरः गद सेदके साय वदेवद़े उपहार 
देकर वरजजको विदा किया गया; कु विदा दोना पदा 
उन अपने राम-्यामके पासते | अव उनकी, गोपौकौ ओर 
उनके व्रजकी व्ययाकी च्चा करके मयुराके इष 
आननदोतसवको मनद नी करना है । सच तो यह दै कि उव 
वियोगे मदावादूवकी च्चा करना वस्की भी बात 


नकी दे। 
गुरुम 


मथुराकी शासनव्यवस्था महाराज उग्रेनके रिंहासना- 
रूद्‌ दोनेषे श्र्णच्द्रके संरकषणमे सम्य शे गयी । 
कसक भयते विद्मि जो लेग भाग गये ये, उन्द आदर 
पूर्वक आमन्तित किया गया । घन, भूमि, भवन आदि देकर 
उन बाया गवा । उनकी छतिपूतिं तो की दी गयी 
उन्दै राजकोप पर्या धन देकर सुट किया गया | 


नगर, ददाम शान्ति दो जानेपर श्रीवसुदेवजीने अपने 
दोनो कुमारक उपनयन-सस्कार कराया । श्रीयम णवं 
शयाममुन्द्र अव कम भँजकी मेखलया तया कौपीन 
पिनकर, बगल सगचमं॑ दवाकर, हाय पलाशदण्ड 
ेकर व्रह्मचारी वन गये । दविजातिमात्रके वालक वारं 
वर्पकी आयुते पले दी यज्ञोपवीत संस्कार प्रा करके गुक्के 
आशम सदमे चे जा ओर व ्हमचयाभमके नियमो" 
का पालन करते हुए संयम, तपः तितिक्षाका जीवन विता, 
गुरुखेवा कर ओर वेदाघ्ययन करे, यद शाल्रका अदेश 
द। जो परमपरमु लोकमर्ादाकी रक्षके व्यि दी अवतीर्णं 
इय हैः वे खयं उखका पूरा पालन करके मनुप्येकि खामने 
आदं उपस्यित करे ई । 


विद्ाका प्रधान केन्द्र सदाखे भगवान्‌ विश्वनायकौ 
काशीपुर रदी है, किंतु उन दिनों जो काशीनरेश ये, वे 
पोष्डूकके मित्र थे ओर पोण्डूक कंसके पश्चका राजा या । 
वी दामे शरीङृष्णचन्द्रका काशी पदुने जाना नहीं हे 
खकता या । सान्दीपनि नामके एक मुनि काशीके ही विद्वान्‌ 
ये ओर उज्जयिनी पुरीम आश्रम बनाकर रहते ये । सर्वत्र 
उनके तप एवं विधाकी ख्याति थी । अवन्तिका ( उज्जैन ) 
की राजमाता थी वसुदेवजीकी बहिन राजाधिदेवीजी, अतः 
बलुदेवजीने अपने कुमारको अध्ययने ल्य अवन्तिका 
हीभेजा। 

कोई सशराट्का कुमार हो या कंगाठ्का बालक! ऋषि 
कुलम दोनो समान हेते ये । किसीके षरखे या स्वजनेषि 
कोई छोटी सुदायता भी वालकोँको मिलनेका नियम नहीं 
या | वालकको इख छोटी अवसाम ही त्याग, तप, तितिक्षा, 
नम्रता, छवा ओर स्वावङम्बनकी पूरीपूरी रिक्षा देनेकी 
इतनी उत्तम व्यवसा संतारे किसी भी दूसरे समाजने 
कमीनदींकी। 

मृगचमं बि्ाकर मिरीकी वेदी ( चबूतेरे ) पर राधिके 
तीरे परमे सो जाना ओर चौये प्रहे प्ारभमे दी 
उठकर आश्रमको खच्छ करने, लीपने, जल भरने आदिमे 
ङ्ग जाना । दूर्योदये पूवं ही स्नान करके सन्ध्यावन्दन 
तथा हवनादि करना ओर फिर दिनके पडे प्रहर बेदाग्याव 
करना । दूरे परह खमीपकी बहो भिका मोगने जाना 
ओर जो कुछ मिरे, उखे लाकर ुखदेवकी वेवम उनके 
सम्भुख रख देना । उसमे जितना जो कुछ गुष्देव दे दे 
मध्याह-खन्ध्या करके केवल उतनेे संतोष कर लेना । यदी 
एक वार मात्र दैनिक भोजन । जूते न पहना, सुरमा न 
खगाना, पठंगपर न सोना, छता न लगाना, सादगीषि रहना, 
गुखपननको छोडकर किषी भी खोक, न देखना, जव गुष्देव भोजन 
करक ठेट जाप, तव उनके चण दवाना या उनके पा यैठकर 
पंला स्ना आदि सेवा करना । इसी समय गुरुदेव जो 
कुछ पदति ज्व, उपे एकाग्र मनठे पद्‌ लेना । दिनके 
तीसरे पदसं वनम जाकर फल, पुष्य, समिधा, कुदा आदि 
ठे आना । आशम र्ोको सचना तया ख्ये सेवाकायं 
करना । सायंकाल स्नान, स्या, हवन आदि ओर किर 
आधीराततक गु्खेवा करना । गुख्कुलमे रहनेवालि ब्रह्मचारी- 
की यद जीवनचर्था थी । उरुके पाव कोपीन, दण्ड, 
मूगचम ओर जलयात्र-बठ इतनी खामग्री देती थी । 


# लेमे जखुमविजीको काल # 


५३९. 

















कृच एवं श्रीवलरामनी बड़ी शरदा एवं तसरताणे 
इन समी निर्मोक पूराःपूरा पालन करते ये । 

एक दिन इयामलुन्दर सुदामा नामक एक स्दपाटी 
बाद व्रह्मचारीके साय वनर्मे दिनके तीर प्रहर गुरुदेवकौ 
पतक आदेशे सूल लक्यां केने गये भे । वन्वे रटुचनेपर 
बद्व जोएकी घटा छा गयी । ओधी आयी ओर वपा देन 
लगी । दोनो वनम माग भूलकर भटक गये । रत्नि हे 
गी | धोर अन्धकार छा गया । वपि भीते, यरय 
कोपे, दोना सिकुडे हुए एक इक्वकी जडम परलवर स्ट 
पूरी सात वेढे रे । प्रातःकाल गुरुदेव अपने शिर््योको 
दते पहुचे । परषन्न दो गये वे तपोधन । उन्दने आीर्वाद 
दिया लोक ओर परलोके भी तुदं पृरा वेदिक 
शन सदा सर रहेगा ।' 

जिनके दवा ही श्ुि्यो निकठती ह, उनको 
अध्ययन क्या करना था । गुरुदेव एक बार पाठ कर देते 
ओर राम-द्याम दोनो उष विपयकरो उसके अद्ग, उपाङ्ग, 
रहस्ये शाय शुना पिया करते । केवल ॒चौषठ दिनमे दोनो. 
ने सव वेद, उपवेद वेदाङ्ग आदि शाल सिद्धान्ततः तया 
धुव, आयुर्वेद, स्थापतयवेद, गान्धर्ववेद आदि क्रियात्मक 
स्पते मी सील लिथि । र्दी चौषठ दिनोमिं चौषठ कल्‌ 
भी अभ्यसलत बना लीं उन्हेने । 

दैसठवे दिन श्रीकृष्णचन्दरने वदे भाईके साय गुरुदेवके 
चरणों मस्तक रखकर गुरुदक्षिणा मोग लेनेकी प्रार्थना 
की । रधी अलौकिक प्रतिमा, रेखा अभूतं शन--- 
गुरुदेव अन्ततः इन भुवनवन्य दोनो भादर्योके वन्दनीय 
गुरुदेव ये, उनसे यह छिपा नही या किये सर्वेश्वर ही 
दिष्य बनकर उन गौर दे रदे है । अपनी पलीे 
शुर्दक्षिणाके विषयमे उन्दने मन्त्रणा की । ्राहणीके एक 


ही पुत्र हुभा या ओर पर्वखान करते समव वद ननन 
मँ समुद्रम द्भव गया या, द अपना पुव पानेको बहुत 
उल्क यी । गुदेवकी आशा पाकर दोनो भाई रथे बैठकर 
समुद्रतटपर प्च गे । 

श्रीरामावतार समुदको जो चिकना मिरी थी, वद्‌ अव 
भी उवे भूली नदीं यी । अव फिर धृष्टता करनेका टर्म 
सास नं या । वराम-दयामके पहुचे दी मूर्तिमान्‌ 
दोकर सनका उपदार ल्म सागर उनके चरणो प्रणत दो 
या ।पूलनेपर उतने वताया कि वाकका दरण उमका कायं 
दीं है । एक शङह्वरूपधारी असुर जलं रता दै, उसीकी 
दुता यद्‌ हो सकती हे । शरकृषणचनद्रने जे श्रविष् दकर 
अतुरको मार डाटा । उसके शरीरखे निकटा शह ले ल्पा 
उन्दने । वालक उसके उदरे भी नदी था । अव दोर्नो 
भादरयोनि यमरानकी संयमनी पुरीको रथ दकि दिप । 

धर्मराज वारद प्रधान भागवताचापेमे ह । भीकृणणचन्टर- 
के द्की ध्वनि सुनते ष्टी वे द्वारतक दौद़े आयि । आन 
संयमनीपुरी राम-ध्यामके पधारनेसे धन्य ट गयी । 
यमराजने बड़ी भदस दोनो भादर्योका पूजन किया ओर 
आश पाकर ब्राहमणके पुत्रको दे दिया उन । गुरुपुतरको 
केकर दोनो भाई लट आये । 

गुण्देवसे श्रीकृष्णचन्द्र ओर भी दुख मोगनेकी 
पर्थना की; किंतु उन परम संतोषीको तो पञ ही कों 
कामना नदीं थी। पत्नीकी इच्छे दी उन्दने पुत्र मोगा 
या । फिर इन आनन्दकन्दको पा केनेपर फिर ओर पाना 
रह्‌ क्या जाता दै । गु-आशणे व्रिधिपूर्वक दोनों भाद्योका 
प्रत्यावर्तन संस्कार हुआ । सुन्द्र बहुमूल्य वस्राभूपणोषि 
अलंकृत होकर रथ बैठकर वे मधुरा लौटे । मधुरावासि्यो- 
के आनन्दका कोई आरपार नही । बह घर-घर, गली-गली 
-गगनभेदी ध्वनि गूजती दै--+भगवान्‌ वामुदेवकी जय !› सु० 








समे जसुमतिजीको खाल 


( स्वयिता-काव्यरत 'रेमी सादित्यरक ) 


रेसमकी डोरको हिंडोर सु परो दै तमै , 
भरद लायो नन्दरानी हधिर्योनि तें । 
इमि -छमि लनि सो चूके कपोढ मोक , 
„मातु तरवै तुतयानी बतियानि तें ॥ 


इर खु ज्ूलि रही इषि रही जूना भे , 
„_ कन्दु सो पकरि दाथ देक दतियनि ते । 
घूंघर वजावे पलनाके, पलना मँ पोदि › 


श्रेमी' जदुमतिजीको का ऊतिरयोनि तें ॥ 


---आन्व्नकिैः--- 


५४० 


# परम धर्मं श्रुति विदित अदिस । पर निदा सम अघ न गरीसा ॥ # 








बालक नचिकेता 


( स्वयिता -पोफेर श्रीसीतारामजी श्रमास', एम्‌ ° ए० ) 


ऋपि-गण, यज्ञ, तपोवन, चितन- 
के युगकी यह कथा पुरानीः-- 
अरुण-पुत्र उद्ाटक सुनने 
किया विश्वजित यज्ञ महा था। 
उसमे सुनिने दान दे दिया 
सव॒ कु अपने पुगोहितोको ! 
दुवली-पतटी गाये भी. दीं 
ज्ञाने टी, तमी नचिकेता › 
उदालकका पुत्र, खिन्न मन 
लगा सोचने--“यह तो अनुचित ! 
पापकम हो रदा  पितासे । 
सुते दानम देते, तो उद्धार 
पापे उनका होता; 
मै तो धन अनमोल पिताका।' 
नचिकेताने कहा पितासे-- 
शुचे दान दे देँ । किसको 
गे ? बताश्ये, तात !' पिता पर › 
छ्रद्ध हो गये, मौन श्देः टेकिन 
वह॒ पुत्र अशान्त बना था। 
उसने बार-बार यह पूत््र-- 
किसको देंगे दान? सखीजमे 
उत्तर मिला--"यमोकि राजा 
को | शट मृत्यु हु वाटककी । 
नचिकेता यमलोक पै 
यमराज-दारपर भूला-प्यासा 
तीन दि्नोतक पदा रहा, कारण , 
राज्ञा अन्यत्र गये थे। 
तदुनन्तर आ मृत्यु-देव 
ब्राह्मण वाटकको नमस्कार कर 
वेोटे-“तू चर मंग तीन, त्‌ 
तीन द्िनोसखि विना अन्न-जल 
चाट जोदता रहा ` यर्हपर !' 
विल्-मक, उस पिता-दितेषी 

पिव्‌-स्नेदके 
प्रापित वर॒ पडा मगा । 


“एवमस्तु यमराजने ` कष्टा । 
चर मोगा दूखरा अग्नि-विद्याका 
जग-कल्याण-विधायक 1 
बह निज्ञ सुखके लि नहीं ङ्ख 
मोग रहा दै, समदय देवतान 
खुशा हो वर अन्य दे दिया-- 
“अग्नि आजसे नचिकेताके 
नाम ख्यात हो, विदवःविदित हो !' 
नदीं हथा संतुष्ट, वरन्‌ उसकी 
जिलाखा जगी ओर भी। 
बह तीय वर मंग उढा--ष्े 
देव ! वताय, रहता मानव 
मरनेके पश्चात्‌ १ या नही १ 
आप मूत्यु-देवता, क्षात होगा 
यह तो सम्यक्‌ प्रकारे!" 
आश्चर्यित यमराज हुए सखन 
देखा कठिन प्रदम वारकका 
खगे प्रशंसा करने. उसकी 
ओ" बोले-“परिय नचिकेता । त्‌. 
माँग ओर कुछ, पर उत्तर स 
का न पू, यद बहुत गूढ़ दै। 
अतिदाय  कष्नासे पाते 
समदय श्ये देवता-ठन्द _भी । 
मंग शतायु  पुतरपौोको ; 
अगणित पञ्च, धोद, हाथी छे 
ले टे खण, धरा विस्दत ले, 
जी छे जवतक जगम चादि; 
विपु सम्पदा लुक मिलेगी । 
भोग अमित ले मंग जगत्के » 
पर, दे छोड़ परश्च तू अपना।' 
विचलित नही हआ नचिकेता , 
मा सका उसको न प्रलोभन । 
अति प्रसन्न हो यमपति बोले» 
जच हो चुकी, सफल इमा तु, 
हम-ानका अधिकारी है! 
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मंगलभद्‌--श्रिय भिन्न जान ले, 
सुल सांसारिक क्षणिक समच तु । 
सव ङु कर निष्काम-मावसे › 
लक्ष्य सिद्ध कर नित्य तत्तका 1 
जैसा करता, वैखा पाता, 
जीव अमर दैः काया नदवर । 
आत्मा प्राप्त करे उस विभुको » 
सारे दुख मिट जार्यै जीवके ! 
जगका जाल छिन्न हो जाता, 
सर्व॑शक्तिमयकी समाधिम । 
बह तो पूरण, अजन्म, स्ष्मसे 
सूक्ष्म, स्थुलसे स्थूल, धिरंतन › 
मिटता नही शुद्धि, न्याख्यासे , 
शाख-ध्रवणसे । ब्रह्म प्राप्य उस- 
की निज दुलंम ब्म पासे ! 
तनके रथपर चदा जीव, होकि 
विवेक इन्द्िय--अद्ोको , 
मनकी लिची लगाम अगर हो + 
रथी दीघर पचे उस प्रभुतक । 
सभी वस्तुभमे कटी दै 
वही अखण्ड, पक सत्ता दै । 
रूप-रूपमे वही प्रगट है, 
सभी काल, सरवर सनातन } 


वही शक्तिं वाहरमीतर दै, 
उसका द्येक निराला, यदूभुत } 
सूर्य, चन्द्र, वियत्‌, पावक कव 
व्हा चमक सकते परु भर भी! 
चिर प्रकाशका मूल स्नोत › 
श्रज्वटित प्रलरतम प्रभा-पुञ्ज वह 1 
४८ ॐ >€ 
1 म ४ 
परम रहस्यमयी ये वातं 
सुन श्रोताको बोध हो गया। 
नयी चेतना, नयी स्पर्ति 
दौद्ी मानसम श्वल वेगसे। 
दयनेत्र खुल पटे, दिव्य 
आलोक छा गया, रसा अमृत › 
शंकार्पै सव॒ शान्त॒ ष्टो गयीं › 
नचिकेता अव युक्त ष्टो गया! 
ङ्कट गया माया-वन्धनसे , 
पर्दैव गया वह॒ व्रह्म-लोकमें । 
हम भी वालक मचिकेता-से 
पिद-छभैपी, _ वलिदानी  ्ो। 
स्थिरमति, निमी, षृ, निर्भय › 
चिनयरील, निश्ाखु, शद्ध मन , 
परम क्षानके पात्र वनं हम, 
खत्यु-दवारपर सत्युञ्जय ष १ 


----*----- 


एक दी ध्येय 


(स्वयिता- श्रीमती विावती मिश्र ) 


पेय अनेको पथिक अनेकों हँ अगणित पाथेय , 
कितु प्क ही ध्यान चिरंतन ओर एक ही ध्येय ; 
प्रभु तेरे मंदिरमं आनेके लासो ही द्वार , 
मनकी गति तरणी इ्वासोका विस्ठत पारावार ; 
तेरी रूपा साधकोके हित बनकर दिव्य विवेक , 
स्वयं द्वारपर है अंधेकी लकड़ी देती टेक ; 
ष्ठान-चश्चु ठेते वह सीधी पगङंडी पष्टचान , 


जिसपर दूरीके पत्थर दै गीता वेद्‌ पुराण} 
भीतो भूली भटकी-सी रही अभीतक डोल » 
जाने कितने द्वार अभीतक श्रमवश चुकी खटोर } 
मेरे प्रभु पाये विन तेरी उँंगलीका स्के , 
नही पा सरकंगी म तेरा भगवन पुण्य निकेत ; 
करलेनेदो परास्त सुञ्े अव तो दशेनका धेय } 
पंथ अनेको पथिक अनेको है अगणित पायेय !| 
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# मोह सकट व्याधिन्ह कर मूला । तिन्द ते पुनि उपजहि वदु सूला ॥ # 








सत्यकाम जाबाल 


महिं द्टमके पुत्र गोतम ऋषिके आभ्रम्े एक 
दिनि एक छोटा-सा बालक आया । उस बालकने बड़ी 
नम्रतसे मदक चरम प्रणाम करके प्राना की-- 
(भगवन्‌ ! मै ्रह्मच्यंका पाटन करते हुए आपके श्रीचरणो- 
की सेवा करना चादता हूं, आप मुञ्चे स्वीकार करं ।› 
मदर्पिने सेदपूरवक पूठा-्ौम्य ! छु्हारा गोत्र स्य दै १ 

वाल्क बोला-मने अपनी माताखे यह बात पूरी 
यी | भेरी माताने कहा दै कि जवर वद्‌ युवा थी, तव भेरे 
पिताक धर बहुत अधिक अतिषि आया करते थे । मेरी 
माता अतिथि वामे ही वरावर लगी रती थी ओर इससे 
वह्‌ भरे पितामे गोत्र नही पूछ सकी । मेरौ दोव .अवस्धामे 
ही पिताज्ञी परटोक चले गये । अतएव भगवन्‌ ! मुज्ञ 
इतना ही पता है कि म जवाटाका पुत्र सत्यकाम हूँ ।› 

गौतम ऋषिने प्रसन्न होकर कटा-- वत्व ! ब्राह्मणको 
छोडकर दूसरा कोई भी दस प्रकार सरलभावसे सची वात नदीं 
कट्‌ सकता । इतनी सची ओर कपटहीन ब्रात कदनेवाले 
शुम निश्चय ही ब्राह्मण हो । भ तुग्दारा उपनयनः-संसकार 
करंगा । जाओ योद़ी-सी समिधा ठे आओ ।› 

विधिवत्‌ उपनयन-संलकार हो जानेपर गौतम श्रषिने 
अपनी गोशालमेखे दुवबली-पतली चार सौ गारे चुनकर 
सत्यकामे कदा--भरेय ! इन्द चराने वनम ठे जाओ । 
जवतक इनकी संख्या एक सदस न हो जाय, तवतक 
रौरकर मत आना ।› 

छोटे खे वालक सत्यकामने गुष्देवकी आजा सदं 
स्वीकार कर ली । जिमे क्ञानको प्रात करनेकी सची अभिलापा 
्, उमम दिमालय-जैमा धैर्यं अपने आप दोता दे । जित 
वनम चरि.पानीकी पर्या सुविधा थी, वहाँ जाकर सत्यकामने 
अपनी दोषी बनायी ओर गार्योकी सेवा के हुए कदं 
वरं व्यतीत कर दिये । फल तो सदा कर्मके पीठे चलम करता 
द| शरदा, तितिक, भैं ओर देवा जिसमे देती दै, उतर 
कया करमेके लि समसल देवता उत्सुक रते है । जव 
गार्योकी संख्या एक सदत हो गवी, तव एक दिन एक 
वर्मन आकर मनुष्यवाणीमे पुकारा--श्त्यकाम † 

धर्मे खाश्चात्‌ खरूप दृषभको बोलते देख खत्यकामने 
नम्रवापूंक कदा-'भगवन्‌ | स्या माश हे ! 


ृषमने कदास ! हमारी संख्या एक सुदल दो 
चुकी हे । अव हम गुख्देवके षर ठे चलो । मँ तमं बके 
एक पादक उपदा करता हूँ ।' सत्यकामने शरदापर्वक इषमते 
ब्रह्मके एक पादका उपदेश ग्रहण किया । दरषनने बताया -- 
श्टखका नाम प्रकावान्‌ दै । आगेका उपदेश अग्नदेव 
करेगे | 

दूरे दिन प्रातःकाल गायको लेकर सत्यकाम गुरके 
आश्रमकी ओर चे । मार्गम पाव डालकर उन्न गर्योको 
रोका ओर जक पिलाकर रत्रिनिवासकी व्यवस्था की । 
वनमेखे सूवी लकदि्यो एकत्र करके अमन प्रज्वलित की 
उन्दने ओर र वहीं पूर्वकी ओर मुल करके वैठ गये । 
अपरिकी ज्वालाम साक्षात्‌ अम्नदेवने सत्यकामको पुकारा 
ओर अनन्तान्‌ नाभक ब्रह्मे द्वितीय पादका उपदेश कके 
कदा--आगेका उपदेश स करेगा }› 

सत्यकामने रात्रिमर उस उपदेशका मनन किया । 
दूसरे दिन स्वेरे गोको ठेकर वे आगे वदे ओर फिर 
सायंकाल एक जलाशयके किनारे रात्रिविध्ामके लि 
ठे । वँ जव बे अग्नि जलाकर बैठे ये, तव एक हंस 
ऊपर उड़ता हुआ आया ओर सत्यकामके पास बैठ गया । 
हंसने सत्यकागको सम्बोधित करके उयोतिष्मान्‌ नामकं ब्रहके 
तृतीय पादका उपदेश किया । अगला उपदेश जलमुग 
करेगा, यह भी वह्‌ वता गया । उस राति भी सत्यकामने 
उपदेशका मनन किया । अगले दिन गोओंको ठेकर वे 
चके ओर सन्ध्या समय एक वटङृकषके नीचे ठे । बरद 
जव वे अग्िके पास व्रैठे ये, तव एक जलमुरगं उनके पाल 
आया । उसने उन्द आयतनवानूरूपवे ब्रहमका उपदेश किया । 

गुुखेवा ओ ग.खेवाके प्रतापे इस प्रकार इषभरूपमे 
वायुदेवता, अग्निदेवता, हंशरूपम सूर्यदेवता तथा जलमुर्गरूपम 
पराणदेवतामि सत्यकामने व्र्मलान प्रात किया । एक 
सदल् गार्ये लेकर जवर वे अपने गुरुदेव गौतम ऋणिक 
आश्रमम प्च, तब उनके मुखपर ब्रह्मतेज छा रदा था । 
उनके चिन्तारदित तेजं मुखको देखकर गुर वोठे-- 
वत्व ! तू ब्रहजञानीके समान दीखता द । तुस किसने 
उपदे क्या दै १ 

विना किषी अभिमानके सत्यकामने कडा--“भगवन्‌ | 
युद्धे मनुष्येदयोडे उपदे प्रा इ दै । परी बार 


# इवेतकेतु # 
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बताकर गुरते वे बरोल “आपके समान आचार्वदारा प्रा 
हई विचा ही भे9 दती है । अव आप मुञ्चे उपदेश करे । 
अपने केवापरायण विनम्र दिप्यकरो चछिने हदयणे 


खगकर आोर्वाद देते हट कदा वत्त ! ~~ जोकृढ 
जाना ३, वदी ब्हमततव दे । अव तेरे ल्व कु भी जानना 
दोष न्दी दे।' उ 





श्वेतकेतु 


असुण पिके पुत्र आरुणि उद्ाखकके पुत्रका नाम या 
श्येतकेतु । ध्वतकेतु यपि बुद्धिमान्‌ या, तो भौ उसका मन 
पदमे नदीं लगता या । बारह वर्की अवस्यातक वद खेल 
कूदर्मे ही लगा रदा । बराद्मणके बालक अपने आप ब्रहमरान 
रात केकी इच्छा होनी चाहिये; किंतु ज सवतकेदु 
बियाकी रचि स्वयं नदीं जगी, तव एक दिन पिताने उठे पाव 
बुलाकर समल्ञाया--ेटा ! अपने वंशम ब्राह्मणक गुण तया 
आचारोसे रदत, वर्का त्याग करके जीनेवाज कोई केवल 
नामधारी ब्रामण नहीं हुआ दै । तुदं भी वेदक अन्ययन 
करके बरहमको पाना चादिये। तुम सुमोमग्य गुखके पास ब्रह्मचारी 
केकररदो | 

पिताका मीडा उकाहना श्वेतकेतो खग गया । वह 
बार वर्पतक गुरुगरदमे रहा । वषं उसने छदो अङ्गौखहित 
सम्पूणं वेदोका पूरापूरा अध्ययन किया । चौषीक वर्धकी 
अवस्थामे जव वह्‌ अपने घर लौट, तब उखे बहुत अधिक 
गर्व हो गया थाम सम्पूणं बेदोका विद्वान्‌ हूं | भरे 
खमान दूरा कोई विदान्‌ तथा दमान्‌ नीं 1! षमंडङ़े 
मारे बद उदत हो गया या । पिताके पाच आकर उन बिना 
प्रणाम किये ही खड़ा रहा । उसने अपनेको पितते भी बकर 
विद्वान्‌ मान रक्ला या । 

बिया विनय देनेवाडी द । यदि विद्वान्‌ होकर कोई 
विनयी नदीं हेता तो उसका विद्या पटुना व्यर्थं द । विया 
पाकर अससपुदप दी पडी हेते दँ । अपने पुत्रके वको 
उद्दालक छषिने समश्च टिया । इसपर भी उन महात्माको क्रोध 
नी आया । उन्धने उ्ये कश--“वेतकेतु ! अहंकार 
खरे दोपाका षर दै । अभिमानी पुषके खारे गुण नष्ट ह 
जति दै ओर उम ख दोष आ जति दै । निष एकके 
खुननेखे खव वस्तु सुन ली जाती द, निव एकके विचारे 
सुब वद्र्भका विचर्‌ शो जाता दै, जिल एकके शाने 
सम्पूणं बस्ुर्ओका शन प्रात हो नाता दै, यदि ठम उखे 
जानते दो तो बतलाओ ।› 


पिताकी वात नते सवेता गवं न हो गा । 


बट्‌ नम्र होकर पिताक चरर्णोपर गिरक दाथ जोदकर 
बोखा--श्भगवन्‌ ! जिर एक वस्तुको सुनने, मोचः 
जाननेषे खमस वस्वु्भोका शन दो जाता दै, उमे मर 
जानता । आप कृपा करके उव वसणुका मुक्ते उपदे करं ।! 

आरुणि निने कदा-भ्वीम्य ! जमर मिदीको जान 
ठेनेषे उसके द्वारा वने षदे, सकोरे, बरवे दिका शन ह 
जाता है किये मषी द] जते सोनो जान नषे 
यद पता ल्ग जाता दकि सेनिके वने कुण्डकः) कदे आदि 
खव आभूपण केवल नाम-रूपे दी ध्यक एक्‌ द, वरतुतः 
खव सोना ही दै, ओर जणे लोको पदचान केनेमे तलप्रार, 
मात्म आदिकी मूल धातु ोहा नान ली जाती है, वैसा ही 
वह्‌ शन दै ।› 

अवर श्वेतकेतुकी जिज्ञासा पूर्णतः जाग्रत्‌ दे गयी । उषने 
कंटा--“पिताजी ! मेरे विदान्‌ गुरु इख बातको अवरस्य नदी 
जानते । वे जानते होते तो मुञ्े बताये विना नटीं रहते । 
अब्र आप दी मे उष व्तुका उपदेश कीजये, निष एकको 
जान केने खयका शन द जाता दै ।› 

आरूणि भुनिने अव पुत्रको उपदेश देना प्रारम्भ 
किया । उन्ेने का--+यह जे। जगत्‌ दिवा १३ रहा दै, 
जवर यह उवन नहं हुआ या, त्र एक दही सत्‌ तत्र था। 
उषीको बह्म कहते दँ । उखने संकल्य किष एक ह, 
बहुत दो जाङं 1' एषा संकल्य करके उक्ते १९३ तेज उसन्न 
कंथा । उख तेज जल तथा किए अन्न उयतर हज | 
जगत्‌की सब्र व्ल तेज ( पित्त या उष्णता ), जल (कफ 
या द्रवतत्व ) तथा. अन्न ( ठोख तख )-- इन्द तने बनी 
ह । अभनिकी लाली तेज, सकषदी जलवे ओर कालिमा अन्न 
या दष्वी-ततवे दै । इखी प्रकार स्य, चन्रमा, वियत्‌ 
आदि खभी पदाोमिं यही तीनों तत्र हं । खाये हुए अनके 
स्थूल भागे म, मध्यम भागे मांख तया सूद भागते मन 
बनता दै । जलका स्थूऽ भाग शारीरम मून, मध्यम भाग 
रक ओर दुर्म भाग पराण बनता द । तेल, घी आदि तैजस 
पदार्थो स्थूल भाग इड, मन्यम भाग मजा ओर्‌ दुष्म 









पण्ड 


# कव कि दुख सव कर हित तादे । तेदि कि दष्ट परख मनि जाक ॥ # 








भाग वाणी वनता दै । अतएव मन अन्नमयः पराण जलमय 
ओर वाणी तेजोमय दै । जैसे ददी मयनेखे उका सुषम खार 
मालन निकल आता है, ेखे ही खयि हुए अन्नका खार 
भाग मन, जलका प्राण ओर तेजकरा सार भाग वाणी वनता 
दै ।ये मन, प्राण ओर वाणी तथा इनको वनानेवाञे अन्न, 
नल तया तेन मूर सत्‌ ही ई । वद व्ररूप सत्‌ षदायं ही 
सवका मूल कारण दै, खवका आधार ओर आभ्य दे । उरते 
वनी जगत्‌की नाना परकारकी आकृतिं केवल नाममात्र ह । 
वह षत्‌ अत्यन्त सुम दे । वदी खमश्त जगत्‌का आत्मा दे । 
उस्म यद नगत्‌ कस्यित दै । देते ! षद खत्‌ पदाय॑ 
छम सवयं हो -“तत्वमि' 

जैखे शददकी मक्खी अनेक वृष्ेकि पुष्पेखि मधु एकत्र 
करती है ओर उनको एकर वना देती है । शद बन 
जानेपर कोई रख नदीं जानता कि भ किव इ्षका रख हू । 
णे ही षभी जीव गाद निद्रा ( सुपति ) मे उख सतम मिल 
जते द । निद्र जगनेपर ही उनदे दुष्य पञ्च पक्षी जादि 
भेदका शान होता है । यद जो गाद्‌ निद्राम रनेवाा सुषम 
कत्र दै, बदी आत्मा है ओर धेतकेतु ! वद सवं हर्द 
शे- "त्वमसि" 

सपदरका ही जल वाप्य बनकर वादक वनता दै । वषा 
कषेनेपर नदिरयोम जानेषर वष्ठी जल उन-उन नदिका जल 
का जाता दै ओर फिर नदियेकि समुद्रम मिङ जानेपर उव 
जटके अलग-अलग नाम नदीं रद जते। बद उवी एक हो 
ज्ञाता द वैषे हीये जीव भी सतूर्ेषे निकठ्कर उसीम 
छीन देते दै । इतनेपर भी ये अपनेको नदीं जानते कि इम 
श्वत्‌, ञे अयि द । ये अपने वाध, द, शकर आदि स्पको 
श जानते ई । शन सव ्राणिर्योका आत्मा जो सुष्मत्त दे, 
वही सत्‌ दै, वदी आतमा दै ओर सेतकेतु ! वद स्ववं छम 
शे--“तचमषि' 

दृकषके तने या यालापर चोट करने इष सख नी 
जाता, वद जीवित रहता द, उखे छेद्म रख पकता द । 
जतकम जीवात्मा, कच दर रदा दै ओर अपनी 
जढ़के द्वारा शर्वीसे रख सचता रता दै । वषषकी जिख 
च्छे बद जीवात्मा इट जाता दे, वद दाल सूल जाती दे । 
जब जीव खार दृ्को छोड देता दै, तव पूरा इश्च सूख जाता 
दै। इसी प्रकार जीव जव शरीरको छोदृ देता दै, तव 
शरीरी मृत्यु हो नाती दे । खु रीर ही योती द, जीव 
कमी मरता नदीं । यद जीवरूप स््मत्व ही आत्मा ३ । 
शवक | यद सत्‌ आतमा घुम सवं हो--“ततमषि" 


शवेतकेतुने फिर समजञानकी परायना की । पिताने उखे 
एक वटका फल उनको कहा ओर पूछा कि इसके भीतर 
क्या ह १ फल तोड़कर जव वीज इवेतकेतुने दिखा दिये, तव 
एक वीज तोडकर उवके भीतर कया दै, यह देलनेको मुनिने 
कटा । वेतने वीज तोड़कर देखा ओर कडा--“इसके 
भीतर कुछ नदीं ३ ।› सुनि योक--भव्ख ! त्‌ इस बीजक 
भीतर सुष्ममावको नहीं देखता । जिते त्‌ “कुछ नदी" कहता 
द, बही तो बद्धा भारी वड बनता दै । इसी प्रकार दुम 
आत्मा इख जगत्का आधार हे । यह सुम तत्व दी रत्‌ दै, 
यदी आत्मा दै ओर ्वेतकेषठु ! वह खत्‌ खयं ठम हे-- 
प्व्वमसि' 

फिर समज्लानेकी प्रार्थना करनेपर मुनिने एक नमककी 
इल जेटेके जलम डालकर जल दूरे दिन लानेको कहा । 
दूरे दिन जल लानेषर उन्दौने जलम वद ॒दली 
निकालनेकी आश दी; कहु बह तो जठ धलकर 
एक हो चुकी थी। वतकेठुको उन्दने योदाःखा नढ 
पीकर देखनेको कषठ । जलका खाद लारा हो चुका या । 
सुनने वमञ्ाया--“नठ्को चादि जिधर पीकर देखो, उस 
अव खदा सर्व नमककी स्थिति दै, ययपि नमककी उल 
उमे ओं नदीं दीलती । इती प्रकार छम यपि उख 
शत्‌, ततवर नेतरि नदीं देख खकते, तु वह सर्वत्र सदा 
विचयमान दै । बह स्म खत्‌ ह आमा दै ओर सेतकेद । 
बद दुम खं ो--“तलमषि' 

अवकी बार पुनः पूछनेपर दृटन्तके दवारा उदालक 
सुनिने श्रदाका मागं बतढति हुए कहा--भमान छो कि 
किली पुरक ने्बोपर पड बोधकर डाकू उे उवकी जन्म 
भूमि गान्धर देखे बहुत दूर निर्जन जंगम छोड दे ओर 
बह वहो व्याकुल दोकर पुकारे लगे । कोई दयाल पुरुष 
उसकी पुकार सुनकर आवि ओर उपक नकी पदी खोलकर 
उषे उसकी जन्मभूमिका रासा तला दे । वद व्यक्ति उख 
दयाड पुषकी बातपर विश्वाय करके उरुके बताये माग॑पर 
चे तो अवश्य गान्धार देश पर्हुच जायगा । दी प्रकार्‌ 
अशानकी पदी बोधकर नीको काम, क्रोध, लोम आदि 
चोरोनि इव संसाररूमी भयानक वनम ठो दिया दै । अव 
यदि जीव दानि खदुदके दयाव किये हुए उ्देशका पालन 
करे तो बद अवियाके फंदेखे दूटकर अपने मूल खर्प त्‌" 
कनो प्रात ह जाता दे। यद दषम चत्‌ ही आत्मा हे ओर 
शवेतकेदु ! बर ठुम स्वयं शे--“तत्वमवि 
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पुनः पूछनेषर सुनने कदा--“मृतयुके निकट पटच 
रोगी उक सम्बन्धी गृहते दै कि वद उन्दं पटचानता 
या नहीं| जवरतक रोगी वाणो मने, मन प्राणे, प्राण 
तेज ओर तेजका वरहममं ल्य नर टो जाता, तवतक वट्‌ 
स्क पहचान सकता है । जव उकषकी वाणी, मन आदिका 
क्रमदाः ल्य हो जाता है, तव वई किशीको पचान नदीं 
पाता । यद जो सवके टय दो जानेषर वचा रहनेवाटा सूक्ष्म 
भाव है, बही आतमा दै, वद सत्‌ दै ओर ्वेतकेवु ! बद तुम 
स्वयं शो-“तत्वमसि" 

परठनेपर उदाल्क मुनिने एक ओर दृशन्त देकर 
वताया-भ्वोरीके संदेदमे कोई पुदप पकड़ा जाय ओर 
अपना अपराध स्वीकार न केरे तो राजपु अघने तपाकर 






उनके दाययर नि | अव यदि उमने 
कीटे ओर श्ट वोच्कर दूटना चाटना दै ते। आप्माकर 
अकत्यके साय जडनेके कारण उका दाथ ज्ट जावगा 
ओर उवे अपराधका दण्ड परान दोगाः परंतु यदि वद्‌ चोर नदीं 
देतो सत्ये साय आत्माको संयुक्त र्वनेके कारण उमका 
हाथ नदं ज्ञेन ओर बद छोड़ दिया जधा । इम प्रकार 
सत्य वोकनेके कारण सयवा जलती कुल्दाङमि वच जाता 
दै। यह बात वतव्यती है कि जीव "सत्‌, दै, वदी आन्मादै 
ओर द्वेतकेव ! वह्‌ तुम स्वथं ट-“तच्चमसि' 

पिताके द्वारा इ धकार उपदेश प्रान कफे वयतकरेतुको 
आत्माका अपरे शान दो गया ओर वे कृतकृत्य द गये । सुः 








उपकरोसल 


मैचारा कपलका पुत्र उको बहुत दुलीयथा। 
उक्षे मनम अनेक कामना थी । वहं बरहमचराश्रम समाति 
करके गस्याश्ममे प्रवेश करनेके ल्ि बहुत उध्सुक याः 
रितु उषके गुरुदेव सत्यकाम जावाल उतरे समरावर्तन-संस्काट- 
की आज्ञा £ नदीं देते थे । उसने पूरे बारह व्पतक गुरुदेव 
के अग्निरयोकी सेवा की थी | उसके सढपाटि्योके। गुुदैवने 
खमावत॑न करके पर भेज दिया था; किंतु उवे आशा नकी 
मिक रदी थी । ुस्पत्ीने दयावश अपने पतिदेवसे कंश 
मी--्दखनेश्रद्धापूरवक अपक इतने दिनतक सेवा की 
अव्र इसका समावर्तन करा दीजिये ।› किंतु गुरुदेव. 
ने को उत्तर नह दिथा। वे विना कुछ के यात्रा के 
चले गये । वात य दै कि योग्य अधिकावी शिष्य पूरणं नी 
हुए बिना चला जाय, यह गुल्को खवोकार नदं या ओर 
शान्रालिके ये उचित अयिकारी होनेमे उपकोरले ठ्मि 
कुछ प्रतिबन्धक थे । थोड़ी ओ< तपस्या करनेते उका चित्त 
शद हे सकता ।, जो अमी देप्र थी । गुरुदेवकी आकञके 
बिना आश्रमे चञे जनेकी वात ही उष समय कोई सोच 
नर्हौ सकता य । श्रदाल॒ एवं गुरुभक्त उपकोछ्के मनमे 
गुरुदेव प्रति दोषुदधि भी नदीं आवी । ठेकिन अपनेको 
अन॒धिकारी समक्षकर वह दुखी हो गया ओर अनशन 
करके शरीर छोड़ देनेका उसने निश्चय क्या । 












सन्दिग्ध भ्यकतके शपपर जता खोदा रखनेको उस समय प्रथा धी। 
बाग भंग ६९-- 


+ मनम बशर सनि जल त क तर नजन नत च्ल ननन 


करनेके कि कटा तो उने सस्टता तथा नम्रतमि कद 
दिवा मानसिक दुनि व्वाकुर दँ । मेरे मनमे 
अनेको कामन ह । मँ भोजन नदा कल्गा ।' आजके लोग 
कामनाओकि पीर अन्धे बने रदते द । वासनाओंकी पूर्तिके 
लिये अनेक प्रकारके पाप करते भी दिचकते नदीः भरिनु वाटक 
उपकरोलल अनशन करके प्राण व्याग देना ठीक समता था 
लेकिन गुर-आज्ञके विना अनुचितशूयमे गृदसधर्मम प्रवेश 
करनेकी कल्पना भी उसके पवित्र हदयमे नदा उरी | 

उपवासे उपकोसलके र-षटे पाप भी नष हो गये | 
उसका हृदथ पूणं शद द गया । अव उसपर कृपा कर हवन- 
कुण्डकी अग्निर्थोने उते ब्रहमविदयाका उपदेश किया । कुछ 
दिनो परि सत्यकाम यात्रति लोट आवे । अपने शिप्यका 
बक्षतेजले परकाथित मुख देखकर उन्हेने पूढा--ध्ेय 
उपकोषल ! तेरा मुख ब्रहमशानि्योकि समान प्रकाशित ह 
रा दै, ठस किसने उपदेश क्था दे १ 

उपकोषलक्रो किसी मनु्यने ते। उपदेश किया नहीं या, 
अतः उसने सोकेतिक भापामे नप्रतपू्थक उत्तर दिया-- 
भगवन्‌ ! मञ्ञे आपके अतिरिक्त ओर कोन उपदेशा करेगा 
ये अग्नि पहले मानो कुछ ओर कारके ये, अव आपको 
देखकर ये डसर्से रे है । 

गुख्देवके पूजनेपर अग्नये ने। उपदेश प्रात हआ 


अतव सत्य-तथङे निगयके छि 
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ॐ परद्वोही कि होहि निका । कामी पुनि कि रिं अकखुंका ॥ # 








था, उसे उपकोषलने सुना दिया । अग्निर्न उसे अग्नि- 
विद्या--यजञ-रदस्य तथा जीवका गति-करम समज्ञाया या । 
यह विया लोक एवं परलोके दितकारिणी यी; क॒ अव 


गुरुदेवने उसे ब्रह्मतत्वका उपदेशा क्रिया । आत्मजञानका 
उपदेशा करके तव उवे समावर्तन करके घर जानेकी गुरुदेव- 
ने आज्ञा दी । बुर 





ज्ञानी बालक सुतनु 


देवं नारद्‌ भगवान्‌ नारायणके मनोऽवतार दै । भगवान्‌ 
ज कु करना चाहते रै, नारदजी उसके व्यि चेषा कते 
है । मगवानकी इच्छा हई कि भारतवरमे कलाप ग्रामके 
परम पवित्र ब्राहमण वसाये ज्ये, सो नारदजीके मनमे भी 
उततम ब्राहमणोको भूमिदान करनेकी इच्छा हुईं । पवित्र 
भूमि ददते हृ नारदजी महर्षि भूगुके आश्रम ( शगुकच्छ ) 
म अयि । पूढनेपर भगुजीने उन्द दानके योग्य सर्वोत्तम 
भूमि, जहो मही नामक नदी वशर मिठती है, वह्‌ सम्भ 
तीं ( खम्भात ) वतलावा । शगुजी ओर्‌ नारदजी उख 
खानपर आयि । उस समय वहो आये ऋषिपेसि पता लगा कि 
उव परदेशे राजा ध्वम स्वम एक शोक खना है । 
मोका ताप्य बहुत कठिन है । ओ कोई राजाको 
कोका अर्थं वता देगा, उत राजाने सात गोव ओर 
बहुत-सा धन देनेकी परति की है । नारदजीने कोचाकि 
यद्‌ अच्छा उपाय दै । राजाका दान छेना तो एक ग्रकारका 
पाप ह परंठु हं तो विके मूल्ये भूमि ओर धन मिल 
रा ै। दर्विं राना धर्मबमकि पास गये ओर शमोकका 
तातप्ं तथा राजक प्रका उन्दने उत्तर दिया । इव 
प्रकार उन्दने मदीसागर-संगमपर खात गोव तथा बहुता 
धन प्रात किया । 

भूमि ओर धन तो मिक गया पर बह दिया किसको 
जाय १ दान सात्रको ही देना उत्तम होता है । यदि कोद 
दानका दुदपयोग केरे तो उसके पापम. दान देनेवाठेको 
भी भाग मिढता द । अतप्ल दान लृ लोचविचार्‌ कके 
देना चादिये । देवि खवोत्तम ्ा्ोको भूमि देना चाहते 
ये, इसि ्रादणोकि शानकी परीक्षके व्थि उन््ौने बाद 
परश्च पूष्ने प्रारम्भ किये । उनके प्रश्रोका उत्तर देना खरक 
नदी या। जव कदी कोई उनके प्र्भाका उत्त९ न देष्काः 
तव अन्ते कलाप गरामम गये । यद कलाप ग्राम खौ वोजन 
दिमाख्यके मध्व दै । वदाँ कोई सामान्य व्यि नीं पटच 
सकता 1 युरगोतक तपस्या करनेवाले दिव्देह पुर्ध वदा 


निवास करते ई । वहो या तो आकाशग विचरण 











करनेवाके शऋषिगण जा सकते ई या दक्षिण दिम सित 
कुमार स्कन्दकी अत्र-जठ छोडकर आराधना करनेवाले 
उपासक उनके दवारा वताय गुत भूगभं मागे प्च सकते 
द| उख कलाप गरामम जव देवप पचे, तव वरहोके तपलवी 
एवं यनि विद्वन्‌ ब्रा्मणोनि उनका यथोचित सत्कार 
किया । देवं कुछ प्श पूना चाहते दै, यह्‌ जानकर 
उ वड़ा संतोष हथ; कं देवषिके प्रभोको नकर 
उन्न कारन ! आप परभ तो बार्न द । 
इन छ पोका उत्तर आप हलोग जिते सवते छोटा 
ओर शनहीन समते कं, वही दे देगा । देवर्िको यह 
सुनकर वदा आश्चयं हुआ । उन्दोने उन बरहम जो 
सवते कम अवस्थाका वालक था, उसे अपने प्रभका उततर 
देनेको कदा । उस वाल्कका नाम सुतनु या । बह क्रमशः 
देविक प्र्भोका उत्तर देने र्गा । 

दवा पला प्रभ या--मादृकाको कोन विशेष 
स्पते जानता है१ वह कितने प्रकरी ओर कये अक्षरो 
वाली है 

खुललुने कहा चोद स्वर, तती व्यञ्ज, अनुसार 
बिर्ग, जिदधामूलोय तथा उपध्मानीय आदि मिलाकर बावन 
मातृकावर्ण माने गये द । इनमे पदा अक्षर ॐकार दै । 
जितनी मी जानने योग्य वात दै, स्व मातृका वोत दी 
जानी जा सकती दै | 

अकारक सिरपर जो अनुखाररूप अर्धमात्रा दै, वद 
भगवान्‌ िवका सूप है । अकार ब्रहानी, उकार मगान्‌ 
विष्णु ओर मकार मदेश्वरका रूप कटा गया है । ये तीनो 
व्ण तरिगुणमव द । ॐकारकी महिमा तो अपार हीदै। 

माकन जो “अ? चे ठेकर ८ओ' तक चोदहस्वर द, व 
चोदरं मनुकि खशूप दै । [ स्वायम्भुवः खवारोचिष, 
ओम, रेवत, ताम ओर चाश्ु-ये छः मनु हो चके ॥ 
यह वैवस्वत मनुका मन्वन्तर चल रहा दै । सावर्णि, ब्रहम" 
सामि, उदलाव्ि, दश्लार्भि, धाव, रोच्य तपा 


ॐ ज्ञानी वालक सुतनु # 
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त्यये सात मनु करमशः आने गे । इस प्रकार ये चौदह 
मनु ह | ] कः से टेकर ठ, तक वार आदित्य, ष्ड्वेष्व 
तक ग्यारह रद्र, भः से ्य' तक आठ वसु ओर “स! तया द" 
दोनो अधिनीकुमार, इस रकार “कः ' तक तैतीसदेवताै 

अनुस्वार, विसर्गं, जिडामूलीय ओ९ उपध्मानीय--ये 
चार अक्षर जरायुज, अण्डज, स्वेदज तया उद्धिज-ये चार 
प्रकारके जीव ह । चार प्रकारके जोम कोरं भी जव मन, 
वाणी तथा कर्मे तैतीस देवतार्भोका आश्रय लेकर कर्मानुधान 
करता दै, तव चित्त शुद्ध होनेपर वह अरधमात्रासरूप 
नित्यपद ( ्िव॑तत्व ) भ लीन होता है । जिस मागम पापी 
मलुप्य इन देवताओंको नहीं मानते, उचते कदापि नदीं मानना 
चाय । वैदिक मार्गम देवता सर्वच प्रतिष्ठित ह । जो इन 
देवता्भको न मानकर कर्मान्न करता दै, बद अघःपतित 
होता है । मातृका ( अक्षर ) पटुनेका कट देवतार्ओंका 
शन ्ेना ही दै । 

दूरा पभ देवर्धिका णा--सनैन दविज पीठ बस्ुओसि 
बने धरको भली प्रकार जानता दै १ 

सुतचुने वताया-र्पोच महाभूत ( आकार, वायु, 
अभि, जल ओर एृष्वौ ), पच शनेन्दिय ( कणं, नेन, 
त्वचा, नासिका ओर रखना ), पोच करमनदर्यो ( हाय, वैर, 
निढा, मृरेन्दिय ओर गुदा ), पोच विषय ( सूप रख, गन्ध, 
शब्द ओर सश )) मन, बुधि, अहंकार) प्रकृति ओर पुखष 
ये पीस तत्व द । इन पीस तत्वेणि बना यद शरीर ही 
धरदै] जो इे इख प्रकार जानता दै, बद परमात्माको 
परा करता दे । 

तीसरा भरश्--अनेक रूपवाली खीको एक रूपवाली 
बनानेकी कला क्वि शात दै १ 

उत्तर--येद् विदान्‌ बुद्धिको ही अनेक रूपवाखी खी 
कढते है । अनेक प्रकारके पदायोकि खेन कगकर यह उन- 
उन विषर्ोका स्प धारण किया करती दै । यद केवल धके 
संयोगे धरममे गकर ही एकस्या ( निक्चयासिका ) 
रहती दै 1 ओ इस वीतको जानता है, वह्‌ धंक आभय 
केनेके कारण कमी नरक नदीं पड़ता । 

चौया मस्ष--संसारम रहनेवाजा कोन पुष विचित्र 
कथावाली वाक्यरचना जानता है { 

उ्तर--जो बात शषियोनि नदी कदी हे तया निल 
वचनम देवताओंका अस्तित्व नदीं माना गया दै, बह विचित्र 


वात दै । जो कामनायु्त वचन रै, वे मी विचित्र द । 
देखे वचनौको नदीं मानना चादिये । इनको माननेमे बन्धनम 
पड़ना पड़ता दे । 

पाचनो प्क--कौन स्वाध्यायील व्राह्ण समूदरवामी 
महान्‌ ग्रादकं। जानता हे १ 

उ्तर-यद संसार ही समुद्र दै ओर उस्म लम दी 
वड़ा भारी ग्राह है । लोभे दी मनुय पापं टगतादे । लोभे 
ही कामना, मोद, क्रोध, टता, अभिमान आदि देते दै । 
देके धनका हरण, हत्या, दम्भ, डद, निन्दा आदि 
दगुण लोभे ही आति दै । ववदे शाको जाननेवाके 
विद्वान्‌ भी लोभके वाम होकर श्रतित दो जति दै । लोम 
ओर करोधके वश होकर पुरुष सदाचारे गिर जाता दै । 
लोमी मनुष्य धूतं हता दै । वह शे तकं करके धर्मका लोप 
करता है, मीठी वाते बनाकर दूसरयोको ठगताह तया लोमवश 
अपने स्वजरनोतके कूरताका व्यवहार करता दे । लोभम 
डवे रदनेवाे महान्‌ पापी ई । जो लोभको जीत लेते दै, 
वे इ संखार-खमुद्रषे पार हो नाते दै । 

छा ्र्ष-आठ प्रकारके ब्राद्मणत्वका किति शन हे १ 

उत्तर-मात्न, ब्राहमण, श्रोत्रिय, अनूचान, भ्रूण, ऋषिः 
कस्य, ऋषि ओर मुनि-ये आठ प्रकारके ब्रामण कंदे गये 
ई । जिसका जन्म तो ब्राह्मणकुले हुआ है, परंतु उपनयन 
संस्कार ओर वैदिक कमोसि जो हीन रह गया दै, बह (मात्' 
कत्ता है । जो व्यक्तिगत सवाय छोडकर वैदिक आचारका 
पाटन करता है, सरल, एकान्तप्रिय, सत्यवादी ओर दयाल 
दै, बद (्रा्ण' दै । जो वेदकौ किसी एक शाखाको कल्प 
तथा छँ अज्गौसदित पद्कर ब्रा्णोवित कमं करता है, वह 
शभोत्रिय' दै । जो वेद एवं वेदाज्गोका तत पापरहित, 
शद्चित्त तथा श्रोत्रिय विदारथरयोको पदानेवाला दै, बद 
(अनूत्ान' है । जो अनूचान शोकर खाध्यायमे ही लगा 
रता हे ( पदाता नहीं ), यज्ञ करके यजशेषका दी भोजन 
करता दै, अपनी इन्दियोको वशम रखता दै, वद्‌ शभूण' 
कलाता है । जो सम्पूणं लोकिक एवं वैदिक विषयोका शान 
मात करके मन एवं इन्द्रि्थोको वशम करके आश्रमम ही निवा 
करता दै, बद्‌ “छषिकस् दै । जो नैक बरहाचारी है, जिति 
किसी विषयमे कोहं सन्देह नदी, ज शाप ओर वरदान देने 
खमयं सत्प्रति द, बह षि" है । जो निदृतिमाग॑मे स्थित 
३ सम्पूणं तरसवोका शाता दे, कामक्रोध रदित दै, ध्याननिष्ठ, 
जितेन्द्रिय तया सोने एवं मिदीको समान माननेवाला है, उखे 











त्रामण त्रियुग" कं: जति है । बे ही यजे पूजनीय हेति दै । 
सात परनन-चारे युक मृलदिन कौन वता सकता दै १ 
उत्तर-कातिक माके गक्कपश्की नवमी सत्यगुगकी आदि- 

तिथि कदी गयी दै । वै या युङ् तृतीयाको तरेतायुगका प्रारम्भ 





अमावस्या द्वापरे प्रारम्भकी 
तियि दै ओर भाद्र कृष्ण तरयोद शीसे कलियुग प्रारम्भ हुआ । 
इन चारो युगारम्भकौ तिचिरपोमे किया हुआ हवन, दानादि 
अक्षय होता दै । 

आड प्रक्न-चोदद्‌ मनु ओके मूल दिवस कौनपे द १ 

उत्तर-आअश्विन शुका नवमी, कार्तिक युका द्वादशी, चैत्र 
तथा भाद्रपदके शक्पक्षकी तृतीया, काल्गुनकी अमावस्या, 
परप शकर एकादशी, आपाद शुक्र दशमी, माघ शुक सतमी, 
श्रावण कृष्ण अष्टमी, आपाद, कार्तिकः फाल्गुन, चैत्र तथा 
च्ये्ठकी पूर्णिमा--ये मन्वन्तरोके आरम्भकी तिथिय है । दान- 
पुण्यकरो ये अक्षय करनेवाली है । 

नवँ प्रक्र-मगवान्‌ सूं किस दिन पेपदक रथपर 
सवार हुए १ 

उत्तर-माध शुङ्ग सप्तमीको भगवान्‌ सूं पहटे.पदल अपने 
रथपर आरूद्‌ हुए धे । विद्रान्‌ लेग इसीसे इमे रथसत्मी 
कते ह । इस किया गया दान-पुण्य अक्षय एल देनेवाला 
शेता दै। 

दसवां प्रश्-जो काटे सपक समान प्राणिर्योको उद्वेगे 
डि रता दै, उपे कौन जानता दै १ 

उक्तर-जो प्रतिदिन याचना करता दै, बह स्वगं जानेका 
अधिकारी नदीं । वद पापी दै ओर चोरके समान सको 
उद्गम गलनेवाला दै । उमे अवध्य नरके जाना पडता दे । 

ग्यारहवो प्रश्-इस भयङ्कर संसारम दश्च पुरुपरति भी 
दश्च कौनदैए 


उत्तर-जो यह विचार करता दै--मञे इस लोकम किल 
कमे सिद प्रा होगी । सतयुके पश्चात्‌ मुञ्चे कद जाना 
दैव सोचकर जो आगाभी धको दूर कके ल्थि ठीक 
उपाय करता है, वदी खवसे दष पुरुष है । नो पुरुष अपनी 
आयुभेते कछ काल या सम्पूणं जीवनमर रेवा कमं करता 
दै, वदी परम सुख पाता है । 


वारदवो प्रश्न-दोनें मागोको कौन बराह्मण जानता है 


उत्तर-ार्खोम जीवके ऊरधवगतिक दो मागं बताये गये 
है--अरचिं ओर धूम । सकामभावसे यज्ञादि करनेवाला धूप. 
मारगसे जाता दै ओर खगम पुण्वफड भोगकर पिर इत 
संखारमे लोट आता दै । निष्काम कर करनेवाके शनी तथा 
भगवद्क्त अ्चिमाग जाकर मुक्त हो जति टै । इन दोनो 
मागखि मिन्न जो मार्ग हैः वे पालण्ड ( कुमागं ) है। जो 
देवताओं तवा शात्नीय धर्मको नशं मानता, वह इन दोनो 
मागोको न पाकर भ्रष्ट हो जाता दै । 


इस प्रकार देवक प्रभोका उत्तर देकर वालक सुतनुने 
उन परस करवा ओर फिर उनका परिचय पूरा । देवर्षि. 
का परिधं जानकर वहोके समी त्राणो बद़े आदरणे 
उनका पूजन किया । उन ब्रामण देवरपिने महीसागर- 
सङ्गमपर भूमिदान ठेकर वसनेका अनुरोध किया । देव- 
दुर्लभ पुष्यभूमि भारतवर्पमे रेखे उत्तम तीर्थम निवारक 
यात उन ्राोिषे ारीतनने स्वीकार कर री । उनके 
परिवारे छन्वीस सदत तप्वी, वेदश्च पवित ब्राहमण थे । अपने 
तपोवल्ेसृक्मदेह धारण करके वे सव॒ नारदजीकी वीगाके 
दण्डपर वट गये ओर देवं नारदजी आकाशमा्गते उन्दं 
उष सतम्भतीर्थमे ठे अवि । व हारीतशुनि तथा ब्राहरणोका 
पूजन करके नारदजीने वह भूमि तथा राना धरम॑वमसि मख 
सव धन उन्द दान करके वहीं उनको वसया । इ° 





-"्््कञ्न्- 
जन्मतिद्ध बाख्क एेतरेय 


महीलागरशङ्गम तीर्थम देवपिं नारदजीशारा वायि 
गये ब्राहमणेकि 'प्रमुल हारीत मुनिके गोत्रे षे एक 
माण्टकि मुनि हुए । ये वेद वेदाङ्ग निष्णात विद्वान्‌ थे । 
इनकी धती इतरा गममे ेतरेय नामक पुत्र उत्पतन दुआ । 
वालक एेतरेयको पूर्वजन्म दी द्वादयाक्षर मन्त्र ( ॐ नमो 
भगवते वाञुदेवाय ) की रिक्षा मिली यी । व्‌ वास्यावस्वासे 
निरन्तर इसी मन्त्रका जप किया करता या । इख जपके 


अतिरिक्त वह न तो किसीकी वात लुनता था ओर न खयं 
कुछ बरोख्ता ही या । वकरो निश्चव हो गयाकि बह गूगा 
है । पिताने उवे अनेक प्रकारे समजञाना, सिखाना ओर 
पदाना चाहा, प्र उसने टोकिक व्यवहार कमी मन नदीं 
छगाथा । इसते पिताने भी उवे जड़ समन्च ल्वा । उन्होने 
पगा नामक दूरी जीसे विवाह किया, जिसे चार पुत्र हुए। 

बालक एेतरेव प्रतिदिन तीनो समय नियमपूर्वक 


कृट्याण ~ ` 





जञानी-भक्त वालक सुतलु, एेतरेय, कोद, कमठ 

























‰ जन्मसिद्ध बालक पेनेरेय % ७९ 
भगवान्‌ वामुदेवके मन्दिर जाकर उमी मन्वका उषेडदेतेकोः दमक पतभी नटी चदिगा । 
ये । एक दिनि उनकौ माताने अपनी सौतके पु जो वुदिमान्‌ व्यनि इन यरे 1 छोड़ देता दै, 
देखकर अव्यन्त दुःलमे उने कदा--'अरे! नू तो भृञ बद्‌ जन्ममणके चक्रमे जडम दे 
हेश देने व्यि दी उलन्न हुआ दै । उतर खीका जन्म आनन दता दे उमेनाना लोगे पढ द 
र्थ ह, जे पतिमे तिश्छृत द ओर विका पुर गुणवान्‌ रगे मोम जीव गर्मने आना । वह वद सिटी 


नयो । मैरी अभागिनी हू । मेरा मदीसागरसगममे इव 
मरना ही अच्छादे।) 

माताकी ब्रात सुनकर धर्म एेतरेष लुलकर हम पदे । 
उन्न पमे भगवान्‌का भान किथा ओर किर माताके 
चरनं प्रणाम करे वे ोके--भा ! तुन ठे मोम पद 
हो । अशषानक. ही त॒म शान मान रदी दो । ओ शोक 
करे योग्य नह दै, उमीके व्थि शोककर रही हे ओर 
लो शोचनीय रै, उशके व्यि लग्रे मनम तनिक भी योक 
नहीं शेता । इस दारीरके लि तुम क्यो सोक करती टे/ १ 
यह तो मूलका काम है । दस रीर दे क्या १ रकः 
मावते भरा ह यद । इद्वयोकि दोचेपर खड़ा दै ओर नलेषि 
वेधा हुआ दै । विधा ओर मूत्का वर्तन दै यद। केश) 
नल, रोम आदि समी अपवित्र वसतर्टे इमे लगी है । 
केवल सुन्दर चदे दका दोनेषे ही यदह सुन्दर दीवता 
दै। भूक पीव आदि दुरगन्धित मल इसमे निकला करते 
ट । इस अपवित्र वस्तुक भण्डारमे आसक्त जीव इसे 
अपना मानता दै, यद कितने दुःकी वात दे । अपने दी 
शरीरसे निके मल, मूत्र, धूकते चू जानेपर मनुप्यका 
य अपवित्र हो जाता दै ओर उते मिदर शृद करना 
पता है; कंतु इतनेपर भी इस दुर्गन्धके ठीकेरेषे पेराग्य 
नही हेता, यह कितने आश्चर्यकी वात दै । सुगन्धित तेल, 
मिरी आदिमे कितने भी यत्पूर्वं शुद्ध किया जाय, दारीर 
तो स्वभावले ही अपवित्र दै, बद स्या पवित्र हो सकता दै ! 
जो अपने देदकी दुन्धे विरक्त नदीं होता, उमे भवा 
ओर कैसे वेराग्य होगा । दुर्गन्ध तथा मल.मूतरके लेको 
दूर कनके लिये ही जल-मिदी आदिते शिका विधान है । 
इस शुदे पथात्‌ आन्तरिक शुद्धि दोती है । भावक 
दधि ही ख्य हे । भावत अन्तःकरण ख॒ हेता है । एक 
ही खीको उसका पुत्र तथा पति दोनो चूते है पर दोनोके 
लभे दो भाव दोनेसे बहुत भेद दे । भावति जिसका 
अन्तःकरण श॒ दै, वही स्वम ओर मेश्च भात कर सकता 
हे । उठे इस अपवित्र शरीरम बारवार नँ आना पड़ता । 


त शरीरम चमा शी जो क्कहिलो है । चमद़ा 









म्य दये पराणी-नेना कट पाता द" मनृटके 
मके समान गक जय व्याकुल रना दै ओर 
जटराश्च उवेणमे तानी दै, तमे फिपीको जौनेःज क: तये 
सत्यया आव । आट मदीेतक उप रेभो वेदना दोतौ दै, 
जवे तग दुई सदन सुरा मि अङ्गीको छेद गदी दी । 
यी जीवको अपे पूरवजन्मोक। सण दता दै । वद्‌ अपने 
पूर्वजन्मोकि कके किये पशात्ताव्‌ क्ता दै ओर आग 
रेते साधन करनेका निश्वप करता दै, जिष्मे किर गर्भम 
न आनापदे। 

गर्भवासे भी करो गुना अधिक क जन्म लेते 
समय दोता दै । गर्भम जो स्मृति एवं सदूवुदि जाग्रत्‌ 
होती दै, वह जन्म केने हीन दौ जाती दै । बादस्की हवा मते 
वी मृदा आ जाती | मोध्यस्त होकर जीव दमी देहम 
अनुराग करने गता दै । राग ओर भोदके वश दोकर 
संमासे न कलने बोध्य पापकर्म वर कष्ता दै । बिदानोकि 
समस्ञानेपर भी वह अयने कञ्गाणको घात नरौ सतरस्ता । 

ात्यकाकमे इन्दियोकी एतत्यो अतमर्धं रती ह । 
धिषु दूलरतेके अधीन रहता दै । मृख-वयास, मच्छर आदिके 
काटने तथा दरे कर्क वह वता नदं पाता । कुठ बे 
दनषर दात उने क देता दै । माके सान-धानः 
दोधकादवेश भो उमर भोगना पडता दै । वद केवल रोता 
रहता हे 1 कुछ करनेम समर्थ नदी दोता । 

श्युवावस्था अनिपर काम ओर रागक कार्ण पुरुप 
मतवाला द जाता । ई््या ओर आधक्ति उमे उद्विग्न 
कथि रहती हे । कभी, क्रोधी ओर मोदापरकक। भदा सुख 
कह, उवे तो निदा भी नदी आती । दिनम दर्यके 
उपा्जनकी चिन्ता ओर श्रमे व्याकुल रहता है । ओर 
ल्िधां स्र दो्पोक। आध्रष दै, वह जान लेनेपर भी बह 
उन्दीके पीठे पागल वना रहता हे । 

जवनी एक दिन जान्वाक दी उडत । शरीरतो 
बृदादगादी। बुदाम गक नदो जाती दे। कोई 
काम किथानह्ञं जाता । सूप कुूप हो जाताहे | नेत्र 
देख नहीं पत, कानेखि सुनायी नदीं देता, दात गिर जाते 


्वेधादो 
















५५० 


% काह सुमति कि खल संग जामी । सुम गति पाव कि परत्रिय गामी ॥ % 








है ओर खाथी हुई वस्तु ठीक पचती नदीं । ख्री-पुत्र, स्गे- 
सम्बन्धी तथा सेवक वार-वार अपमान करते ह । इदावस्धामे 
रोग भेर ठेते है । उस समय पुरुष अथं, धर्म, काम या 
मोक्ष किसीका साधन नहीं कर सकता । अतणएव धर्मक 
आचरण तो युवावस्थामे ही करना चादिये । 


ध्वात, पित्त ओर कफे वद शरीर वना दै । इनकी 
विषमता होनेपर रोग होते है । यह दे रोगका घर दे । 
अनेक प्रकारके रोग इषे धरे दी रहते दै । ओधधिते, संयमे, 
जप, हवन ओर दाने दूसरे रोग तो मिटाये भी जा सक्ते 
ह कितु मृत्युको कोई दूर नहीं कर सकता । मयु सदा सवके 
सिरपर सवार दै । वद चि ज आ सकती दै । धरार, 
खत्र-पुत्र, धन-दौलत सवे एक क्षणरमे बह अलग 
करदेती दै। वैसे तो मनुष्यकी आयु सौ वषं मानी 
जाती है, पर साढयैषठ वपं जीवित रहना ही आजकल 
बढ़ी बात है । मृत्यु तो जन्मते ही या वरष दो बरलके 
बालकोकी भी दोती है । जो जीवन मिक्ता भी दै, उतम 
आधा तो रान्य ठे ती द । बाल्यकाल्को अरोधावस्या 
ओर बदपिकी असमर्थता बी वं देखे जति है जो किसीके 
काम नहीं आ सकते । वची आयुका भी आधा भाग रोग 
शोक तया भयके कारण न हो जाता दै । इन खसे जो 
वच र, वही मलुध्यका सचा जीवन दै । 

(जीवन जव समासत होता दै, मू उकी प्रकार प्राणीको 
निगलने लशती दै, जवे मेदकको सोप निगठता दे । उख 
खमय असहा कट होता है । शरीरके सारे मर्मखान फटने 
लगते ह । कफे कण्ठ रक जाता है ओर बद क्वे षर 
घरं शब्दके साय शास निका दै । दाय-पैर पछादवा है 
पुष ओर बेदनासे करवट बद्कता द । ठा बूट जाती 
द, बहन खुक जाते दै, मलमूत्र निकल पड़ता दै ओर वह 
व्याकुल होकर अपने परिजनोको पुकारता हे। कण्ठ ओर ताद्‌ 
सू नाते दै । इतनेपर मी वद्‌ अपने ली-पवोकी चिन्ता करता 
रता हे । यमराजके दूत उते वात्‌ शरीरे निकाठ ठे 
जति दै। 

भ्ृतयुका भ्व तो कु रणोका है, पर जीवनमे ही 
नाना प्रकारके दुःख भरे पद ई। खव वद दुःख है याचना 
करना । किसीषे कुक मगना तो मृल्ुठे भी वद्वा दुःख ३ । 
वृष्णाका दुःख कमी दूर नदीं होवा । फिर भूखका रोग 
नित्य लगा रहनेवाला दै । यद शचुधा वटका नार करनेवाठी 
दै। अन्रूपी ओषधिठे छठे नित्य दूर करना पड़ता दे । जिनके 


पास धन नही, ओ कंगाठ ईः वे वेचारे जीवनमर 
कुधासे पीड़ा पाते रहते ह ओर जिनके पास धन दै, उनके 
परि अभिमानका दुःख छ्गा हे । धनकी चिन्ता ओर गव॑ 
उन्हं निरन्तर जलाया कते है । 

श्वुल धनम तो क्या होगा, सवगम भी नदी दै । वदसे 
भी पुण्य खमात्र होनेपर गिरना पडता है । नरकके प्राणिर्वोका 
दुःख तो परसिद्ध ही है । जो जीव दृक्ादि योनिर्योम जते दै, 
उन लोग मनमाना तोडते, काटते, ङुचक्ते है । वे धूम 
सूते ओर दावाग्निम जठते दै । सपाद जीर्ोको भूल 
प्वास ओर क्रोधे निरन्तर क्ट भोगना पड़ता दै । उन 
अचानक ही कोई मार देता है । पशु-प्योको लोग बोधते 
ह, उने काम ठेते है, कठिनता ही उनका पेद कमी 
भरता दै । परस्परे युदधकी पीड़ा भी उन्हे सदनी पडती दै । 

“अकाल, दुरमौग्य, मूर्खता, ददटरिता, रा््योका परस्पर 
युद्ध, परस्पर अपमान, आपकी ईषया, भय, क्रोध, ोम 
आदिके दुःलोखि यद सम्पूणं चराचर जगत्‌ व्या दै । इव 
संवार सुलका नाम भी नदीं है । जैठे कोई षिरके भारको 
कंथेपर रखकर अपनेको खुखी माने, वैखे द इुःखका 
योदा कम दना ही यहाँ इल माना जाता दै । इद्धिमान्‌ 
वदीदैजो रेमे संसारे मनको विरक्त कर के; वरयोकि 
वैराग्ये ही शान हेता दै ओर शाने भगवानको जानकर 
मनुष्य मोक्ष प्रात करता है । 

भ्मा ! जै कोओकि अपवित्र सानम राजहंस 
नदीं रद सकता, वैषे ही मँ इख दुःखमय संवारम आषक्त 
केके हो सकता हँ १ इस अवियाके वनम कमय ब 
ह, संक्योके मच्छर ई, शोक दर्षरूप सरद गरमी ओर्‌ मोहका 
अन्धकार देया । जोभस्पी पं यहो मर द तया काम-कोधस्ूपी 
डाकू इवमे डेरा डले है म इस दुःखमय घोर वनको पार करके 
जिल दिव्य देशम पर्चा हूँ उसे शानी पुखष ही जानते दै । 
तेज, अभवदान, अदरोद, कौशल, अचपर्ता, अक्रोध ओर 





मियवचन--ये सात वके परवत द । दद्‌ निय, वके 
साय समता, मन-इन्द्रिवोका संयम, गुणसंचय, ममताका 
अमाव, तपस्या तथा संतोष--ये सात वदा हद द । भगवान्‌. 
की भक्ति उनके गु्णोका शान, वैराग्य, ममता-त्यागः 
मगवानुकी पूजा, भगवद बद, बहमसान ओर िदि--ये 
खात बरही नदो ई । शान्त, मितेन भगवान्‌के भ्त 
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पमा! ने बरह्मचरय-वत धारण किया दे। दद्म विराजमान 
अनतर्यामीको ही मैने अपना गुरु वनाया है । वे परमात्मा 
ही चके सच्चे बन्धु ह । मँ उदरं नमस्कार कर्ताहं ॥ 
माता ! एम दुली मत होओ । मँ उख पदको प्रात करूगाः 
ज वैक यज करके मी जाया नदीं जा सकता ।› 

अपने पुत्रक बात सुनकर इतराको वड़ा आश्र हुमा । 
यद्‌ सोचने ठगी--+जव भेर प्रकी इद्‌ निषा एवं विया- 
कालोरगोको पता लगेगा, तव॒ इकी कीतिं चारो ओर 
कैल जायगी ओर मेरा भी बहुत यश कैठेगा ।› 

ठीक इसी समय मूर्तिमेखे राङ्क, चक्र, गदा, पद्मधारी 
भगवान्‌ विष्णु प्रकट हो गये । करो सूयोकि समान उनकी 
अद्गकन्ति यी । भगवान्‌को देखते ही पतेय दण्डकी 
भति उनके चरणोपर गिर पे । उनके शरीरम 
रोमा्च हो आया । ने्ेषि ओ्िकी धारा चक्ने 
ठगी | उठकर हाथ जोडकर गद्गद खत उन्दने भगवान्‌- 
की बहुत दी भावपूणं स्तुति की । उनकी सतुति संव 
देकर भगवान्‌ने उनसे वरदान मोगनेको का । तेये 


कटा“ ! मुस संसार-चागरम द्वते हए. असदायके आप 
करणंधार वन जायं ।› 

भगवानने रेतेरवको प्रसन्न दोकर रेदवरय प्रात करने 
तया उत्तम वुदधिका वरदान दिया तया विवाद केका 
आदेश्च दिया । भगवान्‌ आदे देकर उसी मूरतमं पुनः ग्रिष्ट 
हो गये । रेव जन्मे ही जीवन्मुक्त थे । भगवानके 
अदिशके अनुसार उन श्रीदरिदरा निर्दि कोटितीर्थे वे 
गे, जौ हरिमेधा श्चि व कर रदे थे । वदां हर्मिधा 
श्पिने इनकी विद्र्ताका परिचय पाकर इनका वड़ा सत्कार 
किया । इन्द वहुत.ला द्रव्य दक्षिणाम दिया ओर अपनी 
पुत्री इनका विवाह कर दिया 1 

रेतरेवजीने अपनी माताने ताया या पूर्वजन्म. 
मै संसारके दो्ोखि भयभीत होकर एक दिन एक 
धर्मात्मा ब्राह्मणक दारणमे गया । उन परम दयालुभ 
विग्न भूस द्वादशाक्षर मन््रका उपदेश किया । उसी मन्त्रके 
जपके फस्वस्प उत्तम ब्राह्मणकुले भरा जन्म हुआ दै । 
पूरवजन्मकी स्मृति ओर भगवान्‌ वासुदेवम अनुराग भी उसी 
मन्त्रके जपका दी फल दे ।›-ष० 





तत्वद्ीं बालक कमठ 


एक दिन जब देवर्षिं नारद धूते ह सूर्यलोके 
पचे, तव सूं भगवान्‌ उने पूका--“्नारदजी ! आपने 
जो महीसागरसंगम तीथे ब्राह्मण वसय है, वे कैषे है १ 

देवर्िने कटा--'भगवन्‌ ! क्योकि मैने उन्द रसाया 
ह, अतः वे भेर स्वजन हुए । आत्मीयजरनोकी प्रशंसा करना 
ते। सत्परुप उचित नदीं बताते ओर निन्दाके बे पात्र 
नहीं है । उन महात्मा व्राहणोकी मदमा आप स्वयं 
चलकर देखे ।› 

सूर्य॑ भगवान्‌ उन ब्रामणोकि दर्ान करनेको उत्षुक 
कषे गये । उनेने नारदजीको विदा कर दिया ओर स्वयं 
एक सूपसे आकारा तपते हुए, अपने योगप्रभावसे एक 
वूखरा तपस्वी बरादमणका श्वरूप धारण करके उख 
पवित्र कषेत्रम पर्हचे । अतिथिको आया देखकर बहक 
बाहण अपनी यश्षशाले दौड़ पदे । वड़ी परसलतासे 
उन्होने अतिथिका स्वागत किया । उनसे विभ्रम करने 
एवं भोजन करकी ब्रादरणनि प्रार्थना की । 

तपस्वी वेभधारी स॑ भगवानूने कडा--वपरो । 


भोजन दो प्रकारका होता दै--एक प्रात भोजन ओर 
दूखरा परम भोजन । म आपलोगोका दिया उत्तम परम 
भोजन चाहता हूँ | 

अतिथिकी वात सुनकर उन ब्राहरणोके अग्रणी हारीत 
मुनिने अपने आठ वर्ष॑के पुत्र कमठसे कदा पवेश ! 
क्या हुम अतिषिके करे भोजनको जानते हे १ 

कमठने कहा--“पिताजो ! म आपको प्रणाम करके 
परम भोजनका परिचय दंगा ओर इन विपरदेवको उषसे 
सं करूंगा । प्रकृति आदि चोवीख तत्वे वने इष 
शरीरके जो त्त करता दै, वह शरकृत भोजन है । वह छः 
रखवाला ( मीठा, खदा, नमकीन, कड़वा, कैला ओर 
 तीला-- तिक्त ) तया पाच प्रकारका ( भक्ष्य, भोज्य, पेयः 
क्य तया चोष्य ) होता हे । दूसरा भोनन बद है जो 
आत्माको ठृत करे । आत्मा ही परम है, अतः उसे तृत 
करनेवाला भोजन परम कदलाता दे । अनेक प्रकारके धरमोको 
नना ही वह परम भोजन दै । विप्रवर ! आपको जो 
पूना हो, आप पूचयि । अपनी शक्तिके अनुसार भँ 
आपको संव करनेका प्रयज करेगा ।› 





५५२ 


ॐ भव करि परि परमात्मा विदक् । सुखी कि दोहं कव हरि निदक ॥ # 











बालक कमठकी वात सुनकर अतिथने पृष्टा--:जीव 
कषे उथन्न होता दै ? 
कमटने गुरु एवं धर्मको नमस्कार करके कटा--जीव' 
पुण्य, पाप तथा दोनेकि मिः 
लेता है । पुण्व साप्विकः पाप तामघ 
करम राजस हेते टै । सार्विक ( पुण्यात्मा ) पुरुप सवगम 
जाता दै ओर वहा अनेक प्रकारके दुल भोग के 
संसारम मनुप्ययोनिमे जन्म ठेता द । यँ भी वद धनवान्‌, 
धर्माममा ओर सुखी देता दै । तमोटणी ( पापी ) पुरुष 
पहले नरक जाकर नाना प्रकारके भर्वकर क मोगता है । 
बहणे दूटनेपर वद्‌ संसारम बृक्नादि स्थावर य नरयोमि जन्म 
लेता है। फिर धीरेीरे कीडामकंडा, पदयुशक्षी आदि 
हेते हए अन्तम मनुष्व हेता दै । यहा भी बह अघा, 
७ टेगड़ा, रोगी, द्द देता दै । जेः पुष्य.थापमिभ्रित कमं 
करनेवाला दै, उसका यदि पुण्य अधिक ओर पापकम 
हृष्‌ ते पटे वद दुःख भोगकर तवर सुखी होता दै ओर 
यदि पाप अधिक ओर पुण्य कम हुए ते। पके पुण्यका 
फल सुख भोगकर तव दुःख भोगता हे । 
प्ी-पुरषका संगम दहोनेषर सूष््म जञनन्द्रिय, मनः 
बुद्धि तथा य॒म-अयुभ करम-ंस्कारके साथ जीव माताके 
उद्रम उस रज एवं वीर्वके मिश्रित कलने प्रवेश करता 
दै । एक मदीनेतक वह मूर्छित रहता दै । दूरे महीने 
बह गादा होता दै ओर तीसरे महीनेमे उक अङ्ग बनने 
खगते ह । सातवे महीनेम उसका देह पररा हो जाता है 
ओर वह माताके खाये. मोलन तथा नटका नाभिनाठके 
द्वारा सार भाग ग्रहण करने टगता दै । आवे -नवे महीने 
चैतन्य रहता ह ओर गर्भके असद दुःखका अनुमब करता 
दै। यदि गर्भम बाटक हुआ ते। बह गर्भाव दादिनौ 
ओर अधिक रहता है । कन्या वायं ओर, नपुंसक बीचमे 
अधिक रहता हे । गभके नमे दवा, सिटी वधा, लर 
नीचे तथा वैर ऊपर टंगे, जठरा्निवे वरावर जका ओर 
वके कीदखि नोचा जाता रिघ्य दादण यातना भोगता 
रहता दै । उपे वं अनेक प्रकाके ेग मी हेते द। 
माताके खाये तीये, चरपरे, नमकीन पदार्थं उसकी कोमल 
स्वचाको जति रते ई । इतनेषर भी वख नदीं दै । उवे उल 
समय अपने मैक पिच जन्मोकि करम स्मस्णद्‌। जते 
ह ओर बह उन कमेक लि पश्चात्तापकरं मान.खक अममे 
भी जलता रहता रै । सत्कमं करने ओर भजन करनेके 







मनस वह वंधता रहता है । उस पिछडे दो माका 
भ्रतेक क्षण दादण पीड बीतता दै प्रखवका सम होनेपर 
भरचूतिवायु उवे वलमूर्वक वाहर ठे देती दै । बड़ी भारी 
पीड़ासे वद निक पाता दै । उका गर्भका सव जान भूल 
जाता दै । बह विवश एवं अजनी ह जाता हे । इतने 
देधे जीवको जो शरीर मिलता दे, वह भी क्या है १ हडः 
मों, रक्त, सनायु, मल, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुर्ओकी यह 
एक देत मिती है उत । देखे शरीरम आसक्त न हकर जो 
इसे दारा उत्तम कम करे, उधीका जन्म लेना सफठ दै ।› 
अतिथिने वालककी ्रदंखा करके कदा--हीर 
परतिपादनकी रली बहुत न्दर दै । ठम पज शरीरका 
लक्षण वतलओ । 
कमठने कदा--विप्रवर ! जैखा यह ब्रह्माण्ड दै, वेवा 
दी देह भी दै । पैरकि त्वे पाताठ, वैरौका ऊपरी भाग 
रखातल, दोनों टलने तलातल, दोनों पिण्डि महातल, 
दोनो शुटने सुतल, दोनो जंरपोका निचला भाग वितल, 
जोक ऊपरी भाग ( नितम्ब ) अतल, नामि भूर्वोकः 
उदर भवर्यीक, वक्षःसखल स्वर्गलोक, कण्ठ महर्कः गुल 
जनलोक, देनो नेत्र तपलोक ओर मसकको सत्यजक का 
जाता दै । प्वीके सात द्ीपोके समान दारीर्मै लचा, रक्त, 
माव, मेदा, ददी, मजा ओर वीर -ये सात धाह । 
शरीरम तीन सौ साठ इद्धया तथा तीस लाख छष्यन हजार 
नादो ट । खाद वीन करेढ स्थूल तथा सुम रो दषे 
दके हुए. ई सू रोम दीखते दै; भिव च्म दीलते नकं 
| शरीरके ६ प्रथान अङ्ग है--दो हाय, दो पैर, मल्क 
ओर धड़ । पुर्प देहके भीतर सद्र तीन-तीन व्यामश््की 
ओर खकि भीतर तीनःतोन व्यामकौ तीन अतिं होती ह । 
इदयमे एक कमल दै, जिसका नाठ ऊषर ओर धुल नीचे 
दै । दयकमलकी वायो ओर डा ओर दादिनी ओर यत 
ह । शरीरम मजा, मेद, वषा, मूतर, पित्त, कफ विरा रक्त 
ओर रके दो-दो अञ्जषिके गे है । उन्दी गङ्सि प्रवृत्त 
देकर मज्ञा, मेद आदि शरीरको धारण करते दै । यरी 
सीवनी नामक सात विदो नाद्या दै, जो हदभकमल्ये 
चलती द । इनमे पोच मलकतक, एक जिद्ातक ओर 
एक ठिङ्गतक गवी है । मलककं। जानेवाली पाच नाद्ये 
«दोनो दाष दोनो जर पूरं कैर नेप पक हाषकी 
अंक सिते दूसरे दायको योक सिरेतककी ज दूरी 
शती ३, उत ठंमाईको म्बाम कष्ठे र । 


# तत्त्वदशीं वालक कमट # 
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पप्रा, इडा ओर पिङ्गला प्रधान दै । वे इडाःपज्गला दी 
शरीरकी दृदधि तया पुटि करती दं । 

शरीरम वायुः अम्नि तया चन्द्रमा पोच्थाच भा्गोमिं 
विभक्त दोक स्थित दै । प्राण, अपान, समान, उदान ओर 
्यान-ये पोच वायु है । श्वास लेना ओर छोडना तया 
अन्न ओर जल रीर परान भराणवायुका कायं दै । 
य कण्ठसे मस्तकतक रहता दै । मल, मूत तया वीयका त्याग 
ओर गर्भका प्रसव-ये अपानवायुके कमं ई । इका 
स्थान गुदासे ऊपर है । षमानवायु सारे दारीरमे बूमता हे । 
यद्‌ लाये हुए भोजनको पचाता ई ओर उसके अशोको यक्‌ 
करता दै । यदी शरोर र्वोका संचार करता हे । बोलना, 
जम्हाई ठेना, ठकार लेना तया कोक लिये प्रवत करना 
उदानवायुके दवारा होता है । इसका स्यान कण्ठते मुलतक दै। 
व्यानवायु हृदयम रहकर शारीरक भारणपोपण करता है । 
धाठु ब्रदाना, पीना, लार आदि निकालना, नेत्र खुलना, 
बद दोना परभृति कमम व्यानवायुके ही ह । 

भअमि पाकादायमे पाचक अभ्रिके रूपम लाये हुए अननको 
पचाता दे । रञ्जक अमिके स्पे आमाशयमे रहकर अननक 
रको रेगकर रक्त बनाता दै । वाधक अभिके रूपमे हदये 
स्थित होकर बुद्धि तया उत्खाह वदता दे । आलोचक 
अभिक नामे नेमे रदकर देखनेकी शक्ति देता है तथा 
्राजेक अभिक रूपमे त्वचा रहकर शरीरको निर्मल एवे 
कान्तिमान्‌ रखता दे । 

श्व्द्रमाका कषिदक रूप पकाशयमे स्थित शेकर खाये 
अननको गत्मता दै । बोधक रसनाम रदकर रका अनुभव 
करता दै । तर्पणचनद्र मकम रदकर नेत्रादि इन्द्रको 
४९ करता दै। इकेषण शरीरकी न्ध्म सत केकर उनदं 
मिलाय रहता दै ओर आलम्बक रूपम दयम स्थित दोकर 
चन्द्रमा शरीरके सव अङ्को परस्पर अवलम्बित रखता दे । 

इन्द्योकि छिद्र, रोमकूप, उदरका खाली भाग आकाश 
जनित है । नाविका, केश, नख, दी, धीरता, भारीपन, 
त्वचा, मांख, हदय, नाभि, गुदा, मेदा, यक्त, मजा, ओव, 
आमाशय, स्नायु, शिर तया पकाय प्वीके भाग ह । 
न्म जो स्वेत भाग दै, वह कफका अशा पिता उसन 
ओर काला भाग वायुका अंश माता उलन दै । परम 
मण्डल, चममण्डल, शुङ्कमण्डल, कष्णमण्डल ओर ङ्ग 
मण्डल--ये नेन मदः पोच मण्डल हं । दोनो अष्टक 
मेदा, रक्त" कफ ओर मांस यक्त देते हे । जिद रक्तमस 
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मवी होती दे । दोनों दाय, ओर, गला ओर लिञ्गं चर्मप्रधान 
मांख तया रक्तक होते द । शरीरम त्वचा, रक्त ओर मां५ 
माताके अंशसे ओर मदा, मन्ना ओर अस्थि पिताक अंशे 
वनते ह । सात धाठु तथा प्ख तरसि ने हुए इस देदमे 
जीव निवास करता दै । 

प्मनुष्य जो अन्न खाता दै, प्राणवायु दते स्पूला्यमे 
उत एकत्र करता है, फिर उसमे प्रवेश करके ५हे जल्को 
धृथक्‌ कर देता दै । तव॒ जलको अग्निके ऊपर रकर 
अन्नको जल्के ऊपर करता दै ओर स्ववं अग्नके नीचे रहकर 
उखे उदरी करता दै । इस प्रकार अग्निक द्वारा जड उध्ण 
होकर अन्नको पकाता दे । पकनेपर भोजनक दो भाग हो 
जति द; मेल अलग दो लाती दै ओर रख अलग । दारीरमे 
मल निकठनेके वारई मागं ई--दो कान, दो आंख, दो 
नाकः, जिह, दंत, लिङ्ग, गुदा, नख ओर रोमकूप । इनके 
दारा मल शरीरे बरहर दो जाता दै । भोजनक अन्न-रखको 
व्यानवायु नाद्यो > जाता दै, जह वद अभिकी उष्णतासे 
पककर रक्त बनता दै । इसी रक्तसे त्वचा, रोम, केश, मांस, 
क्ञायु, शिरा, अस्थि, नल, मजा, इन्दरि्योका शधन तथा 
वीरयकी बृद्धि- ये कायं करमशः दोते ह । 

शख प्रकार यद्‌ जो शरीर जीवको मिला दै, बद पुण्य 
करनेके कि मिता दै; जैढे सुन्दर रथ भार दोनेके लये 
शेता दै । जो यद पुण्यसूपी कार्य न कर स्के तो इषकी 
छवासे क्या लाम । जिख समय, निष देशम, जिख आयसे 
शभ या अश्म कमं जीव करता दै, उसी कालम, उसी देशम 
ओर उसी अवसाम उसे उखका फल भोगना पदता दे । 
इसव्ि अक्षय खलकी इच्छा रखनेवाते पुरुषको सदां श्चभ 
कमं ही कएने चाहिये ।› 

इसके पात्‌ कमठने पराणीकी कैषे मृत्यु दोती दै, यद 
बतलाना प्रारम्भ किया--+जव मुष्यकी आयु पूरी हो जाती 
ह ठव यमराजे दूत जीवको वलपूर्वक शरीरे बादर 
निकालते द । पञ्चतन्माज्ा, मन, बुद्धि तथा अदंकारको 
खाय लेकर जीव शरीर छोइता दै । योगीके भाण नदमरन्र 
फोढ्कर निकठत दै, पभ्वात्मा पुरूषोके भ्रण गले उपरे 
सात विग्र निकले हँ ओर पापी मुष्के पराण ुदामागंसे 
निकल्ते है । - 

प्मृलयु होते दी जीव अंगृठेके बराबर आतिवाहिक 
शरीर धारण करता दै । इख शरीरा निर्माण अपने ही 
प्रासे दोता द । दस शरीरम सित जनमन यमदूत बोषक 
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# राजु कि रई नीति वि जाने । अथ कि रद हरि चरित वखाने ॥ # 





यमटोक ले जाते द । यमलोक ध्वी छियासी दार योजन 
दूर दे । यह मागं कटं तपे लोदेके मान हे तो कटी इले 
म्यक शीत पड़ता द । सर्प, विच्छ, मच्छर, मकि, 
मांसभक्षी पकी तया राक्षस इस मार्गमे भरे दै ओर वे इस 
मार्गे जानेवाले जीवको नोच-नोचकर लाते रहते ह । रोता, 
चिता, वार-वार मू्ठित हेता नीव यमदर्तोदारा घसीरा 
जाता है । ययपि यह मागं वह केवल चार घेम पार करता 
दै, परु उखे यह समय एक वके वरावर नान पड़ता दे । 
पापी जीवको इस पमे वैतरणी नदी पार करनी पडती दै, 
जिम रक्त ओर पीवकी धारा बहा करती दै । 

यमलोक केवल मलुष्य ही मरेपर जति ई । दूर 
प्राणी तो भोगोनिमे दै, अतः मरनेपर शीघ्र वे दूरी योनिम 
चके जाते है । धर्मात्मा पुरुषको यमलोकका मागं भी सुलकर 
बन जाता दै । यमराज उवे बद सोम्य सूपे दरशन देत दै 
ओर उसका सत्कार करते दै; कंतु पपिोको यमराज इतने 
भयंकर स्प दीखते दै कि उद देखकर ही पापी प्राणी 
मूढ छे जाता दै । 

ध्यमराजके यहं चित्रगु्जी प्राणि्ोकि पाप-पुण्यका 
बिवरण रखते ह ओर ये ही यमराजके खामने जीवको उपस्यित 
करते टै । एक वर्पतक मृत प्राणी प्रेतलोके निवाख कएता 
दै। दी वर्षम उ भोगदेद मिढता द । मृत व्ये 
लिये उसके भाई-बन्धु जो अन्न तया जलयुक्त कुम्भका दान 
करते ६, उषीको खाकर वह वं पुट होता दै । उखने ज 
खयं जीवनम अन्नदान आदि किया दै, वई मी उतेव 
मितां दै । जिषने स्वयं दानःपुण् नदी किया दै ओर बिषके 
खजन भी उसके वि अन्न या जल नदी देते, वह यमलोकमे 
भूलःध्यसे पीडा पाता रता हे । जिकर व्थि धो 
श्ा्ू्वक प्रतिमाख मासिक शाद न किया जाता" वई 
्रेतयोनिषे मुक्त नरी होता । जव एक वर्पतक मासिक शाद 
करके मृत व्यक्तिके स्वजन भलीपरकार सपिण्डीकरण श्रा 
कर देत र, तव जीवका भोगदेह पूरा श जाता दै । यदि 
ये श्राद्‌ स्वजन न करतो युगोतक जीव परतयोनिमे हीरा 
द । पापी जीव भयंकर यातना-दद पाता द ओर पुण्यात्माको 
उत्तम दिव्य देदकी परासि दोती दै । इसके पशात पापी जीव 
नसकोमिं जाता दै तया पुण्यात्मा स्वर्गादि ऊपर आनन्दमय 
लकोमि । सवर्ग ह या नरक, नीव अपने कमक अनुसार 
वौ भी नियत सूमयतक दी रहता है । जिन्ोने अच्वमेषादि 
यञ यि दया जो वीर सम्बल धर्मयु मरे गये द अयवा 


जिन्दोनि भगवान्‌का भजन किया दै, वे कमी प्रेतलोक्मै 
नदीं जाते ।* 

अतियिने कदा--*कमठ ! मने प्रोकका जो खूप 
शारीथ मतके अनुसार बताया दै, वह ठीक वैसा ही ह । 
अव षम यह वताओ कि किस पापे मनुध्यको कोन-सा 
फल भोगना पड़ता है ओर वड किस रूपमे जन्म ठेता दै! 

कमठने कदा--हान्‌ ! बरा्मणकी शत्या करनेवाला 
क्षयका रोगी दोता ह, शरावरीके दौत के दो जति है, सोनेकी 
चोरी करनेवाठेके नख ओर गुखुपतीगामीके शरीरका 
चमा खराब शे जाता दै तया इन पापिर्योका सङ्ग करने, 
वेको भी यही रोग देते है । ये पच महापापी है । 
लयुर्योकी निनदा सुननेवाला बहरा, अपनी कीर्तिका वर्णन 
करनेवाला भूमा तया ॒गुरुजर्नोकी आशाका उल्छंषन 
करनेवाडा मृगीका रोगी होता दै । गु्जनोका अपमान करे" 
वाला कीड़ा देता दै । पू्यपुशपेकि कर्यकी उपेक्षा करनेवाले" 
की बु दूधित हो जाती दै । सतपुरूषोका धन चुराकर चोर 
जिते पद चता दै, उतने जनमरोतक गु हेता रता ह । 
ज दान देक किर छीन ठेता द, बह गिरगिट दता है । जो 
्ोधित पूल्यपुपोको प्रणनन नदीं करता, उखे सिरददंका 
रोग देता द । रजखला सीसे समागम करनेवाटा चाण्डाल 
होता दै । कपदैके चोरको दवेत कुष होता दै । आग खगाने. 
वाला गित कुशठका रोगी होता दै । चोदी चुरानेवाला मेदक 
हेवा । श्ट गवादौ देनेवाेको लका रोग शेता दै । जो 
परलीको कधि देखता दह, उ बरोग शेत दै। जो 
देनेको कहकर नदं देता, बद अत्याय दोता दे । राणी 
इतति दरण करनेवाला अजी्णका रोगी हेता है । निक 
ब्रहमचारीको भोजन कराने मना करनेवाला गद खदा रोगी 
रता है । यदि कर पतिर्यो हँ ओर पति उन्मेष एकमे दी 
प्रेम रकल तो उखे क्षयरोग हेता दै । सामीने जिते धमे 
कार्म कगाया हो, वद सेवक यदि अन्याय करे या खामीका 
धन स्वयं खा जाय तो उसे जलोदर रोग होता दै । बल्वान्‌ 
देकर सताये जते दुर्योकी उपेक्ञा कएेवाला अङ्गदीन हेता 
दै । अन्न चुरानेवाला भूलकी पीड़ा पाता रता दै । व्यवहार 
पक्षपात करनेवाटा जि्ा-रेगत दुःख पाता ह। धर्म-कर्म करो 
मनुष्यको मना करनेवाला प्ी.वियोग भोगता दे अपनी बनायी 
रलम सवं पदे भोजन करनेवाठेको कण्ठके रोग हते 
ह । प्य क्वि विना भोजन करनेवाला गोँवका बूर 
दयता ह । पक दिन सङ्ग करनेवालेको प्म होता दै । 


*# कानी कोद़ी वालक + 
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ह मनुष्य सदा जीविकाके छवि क्ट पाता दे, जो अथं- 
संकटे पड़े मित्र, वन्धुः स्वामी तया चेवकोका त्याग करता 
दै । स्वामी, गुर तया माता-पिताकी छक्ते सेवा करनेवाला 
वे कसे धन पाकर भी उसे वश्चित दो जाता दे । विश्वास 
करनेवाले व्यक्तिका धन दइपनेवाला सदा दुःख भोगता दे । 
पारमिक पुरषो कषुदरतापूणं बर्ताव करनेवाला बौना देता दे । 
दले बैखको इ या गाड़ीमे जोतनेवालेकी कमरम ष्दला' 
( मकरी ) रोग होता हे । गोहत्यारा जन्मते अन्धा होता दै । 
गारयोको दुःख देनेवाला पञचरदित होता दै । गायोको पीटने- 
बाला मार्गम कष्ट पाता दै । समामे पक्षपात करनेवालेको 
गण्ड ( येषा ) होता है । खदा क्रोध करनेवाला चाण्डाल 
शेता दै । चुगठलोरके मुखे दुर्गन्ध आती हे । बकरी 
देचनेवाका बरेलिया होता दै । परपुरपके संयोगरे 
उलन्न व्यक्तिका अन्न सानेवाला दास दता दै । 
नास्तिक पुरुष तेरी होता दे । श्रदादीन मनुष्य मुके समान 
बना रता है । अमक््य-भक्षण करनेवाले कण्टमाटाके 
रोगी शेते टै । सव्रको दुःख देनेवाला सदा दोक्मै इवा 
रहता है । अन्याये बिया ग्रहण करनेवाला मूं होता हे । 
शाल चुरानेवाला राक्षस होता है । पवित्र कयासे देष करने 
बालके पुखमे कीड़े पृते ह । तालाब ओर वगीचेको नष्ट 
करनेवाला दका होता दै । व्यवहार छल करनेवाला अपने 
वेवकौदारा मारा जाता दै । परल्रीगामी प्रमेहा, स्ोटा 
वैय वातका ओर शुरपकरीगामी कोद्का रोगी होता 
दै। नो दुरात्मा परलनीसंगम करते है, वे नरकयातना 


मोगेके पश्चात्‌ नपुंसक ( दज ) होकर जन्म क्ते 
दै । कृतघ्न मनुष्य नमी कायो असफल दोता हे । पापी 
मनुष्य नरकेकि दाकण कट सदर वं भोगकर तव इक्ादि 
सावर तथा कीट-पतंग, पश्च-यक्ञी आदि योनिव्मे जन्म लेते 
रहते दै ओर जव वे अन्तर्मे मनुष्य देति टै तव भी उन्द 
उपुकत दुःख, रोग आदि भोगने पडते द । धमे सुल ओर 
अधमे दुः्ल प्रात होता दे । इख केक ओर परलोकर्मे 
नितना सुख दै, ख धर्माचरणये दी मिकता है । अतः 
मनुष्य धर्मपूर्वक दो घङ़ीके जीवनकी इच्छा करे, पर दोनों 
कोका नाश करनेवाले पापकर्म कगकर कल्यभरका जीवन 
मिक्ता हो तो उकी भी इच्छा न करे ।› 

आठ वर्धके वाक कमठकी ये शनपूणं वाते सुनकर 
भगवान्‌ सूर्यं बहुत ही ्रसनन हुए । उन्दोने हारीत मुनि तथा 
वके बामणोकी प्रशंसा की ओर उने अपना परिचय देकर 
वरदान मोंगनेको कंडा । साक्षात्‌ भगवान्‌ भुवनभास्कर अपने 
यहां पारे है, यद जानकर ब्राह्मणोको अयन्त आनन्द 
हुआ । उन्होने पाद्य, अर्यं आदि देकर भगवान्‌का विधि 
पूर्वक पूजन किया ओर यद वरदान मगा कि आप हमारे 
ठ स्थानका कमी त्याग न कर ।› भगवान्‌ सुं उवी समयसे 
उख पवित्र तीम "जयादित्य, विग्रके स्पम निवाख 
करते है; र्योकि वाक्क कमटपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ बहो 
जयादित्यके रूपमे प्रकट हुए थे, इसल्यि इस रूपम भगवान्‌. 
कौ स्मुति तया पूजन पदले-्े कमठने ही अपने पिता 
हरीत मुनिकी आशासे किया । घ” 


--्न्ल्~- 


ज्ञानी कोदी बारक 


पराचीन कालम विदिशा नगरमे एक ब्ा्मण रहता या । 
ह वेद्‌ वेदान्तका पण्डित ओर धमंशर्खोका अर्थं जाननेवाल 
विद्वान्‌ या । धरम॑का उपदेशा तया शास्की व्याख्या करनेमे 
वह अद्वितीय था । दूसरोको वह्‌ बरावर धरमका उपदेश 
किया करता था । इतना होनेपर भी स्वयं वह अत्यन्त 
दुराचारी ओर पापी या । मास.भक्षण, मदिरापान एवं पर. 
ख्ीस्ग उसका स्वभाव दो गया या । बद शठा, दम्भी, 
इट भी, शढ ओर दुरात्मा या । स्वयं वह कोर सत्क 
नदी करता था । इसच्यि ज छोग उसके इस पाखण्डी 
स्वलूपको जानते ये, उन्होने षरमका नाल कनेक कारण 
उसका नाम भधम॑जालिकिः रख दिया था । 

प्रारम्भ समास होनेपर षम॑जाल्किकी मृत्यु हो गयी । 


यमदूत उखे मारते-पीरते-षसीटते अत्यन्त क्परद भयंकर मागे 
यमलोक छे गये । वहो बह कूटशास्मलि नामके नरके केक 
दिया गया । वज्जके कोटेसि भरे उस नकम सहल वर्षतक 
उखे इरे उधर घसीटा जाता रहा । कुत्ते उसे नोच. 
नोचकर खाया करते भे ओर बार-बार बह त्वारसे डके. 
इकडे काटा जाता था । दीरकालतक इस प्रकार रोता- 
चि्ठाता, अपने क्ोपर पर्चात्ताप करता वह॒ नरककी 
कस्पनातीत दारुण यातना भोगता रहा । 

नरकका भोग खमा नेपर बह स्थावर ( बृष्ठ ) हुआ 
ओर इख योनिम भी उ वराबर कषटही-कष्ट रहा । स्थावर 
योनिसे ूटनेपर बह सरस्वती नदीके किनारे कीड़ा हुआ । 
क दिन बह कीड़ा मागमे सो र था कि उसने मागंसे 


धनदे 


* पावन जस कि पुन्य विलु दईं । विलु अघ अजस कि पावह कोई ॥ * 








आते रकी धरषरादर सुनी । उस शन्दको सुनकर वह 
भागने लगा । ्राहण रहते समय उसने लोर्गोको धरम॑का 
उपदेश किया था । कुछ लोग उसके उपदेसे सन्मागंपर 
चले भी हेगि । धर्म॑का पवित्र उपदेश करनेके पुण्यसे इस 
खमय उसे भगवान्‌ व्याक दर्शन हुए । न्यासजी उसी माग॑- 
खजा रदे ये । कीडेको भागते देखकर उन्देनि पूछा--“तकञे 
इख शरीरे इतना क्यो मोह दै कि मृत्युस डरकर भाग 
रहादै१ ॥ 

खर्व व्याघजीकी कीड़ेकी भाषामे कटी गयी बात समस्कर 
कीदेने कहा-- “भगवन्‌ ! मँ मृत्युते नदीं दरता । मुक्ञे तो 
यह भय दै कि कीं इससे भी अधम योनि न प्रात करनी 
प्दे।) 

परम दया ब्यास भगवान्‌को दया आ गयी । उन्होने 
कदा- तू ठर मत ! जबतक दु ्राह्मणका शरीर न मिल 
जायगा, तवरतक भँ वसे दूरी वोनि्ोसि शीघ्र छुधकारा 
दिलाता रंगा ।' 


यह आश्वासन मिल जानेपर कीड़ा मागम निभ॑य होकर 
चला गया ओर रये कुचलकर मर गया । इसके पश्चात्‌ 
उसे कौआ, सियार आदि कई योनिर्यो मिली; किंतु खव 
कीं न्यासजीके दर्शन उसे होते रदे । आठवी वार वद 
ब्राह्मणक घर उत्यनन हुआ । पिके पाके कारण जन्मे 
शी माता.पिताने उसका त्याग कर दिया ओर उसके शरीरम 
गलित कुष्ठा रोग हो गणा । जव वह पोच वर्षका हुआ, तव 
व्यासजीने आकर उते सारस्वत मन्त्रका उपदेश किया । उल 
मन्त्रके प्रमावसे बिना पदे द उछे वेद, शाल तया षमपूणं 
चोका ( जो उसने पहले ब्ाह्णशरीरमे पदे ये ) स्मरण 
हयो गया । भगवान्‌ व्याखने उसे आज्ञा दी --“ुम भगवान्‌ 
कातकेयके कषेम जाओ ओर वहां नन्दमद्र॒ नामक भगवद्‌- 
भक्तको आद्वासन दो । वहो बहूदक तीर्थम प्राण त्याग 
करके महीसागरसज्गम्म अपनी इदर्यो ल्वा देना ।' 

दक तीर्थम ही एक नन्दमद्र नामके वैश्य रहते ये । 
ये तीनों समय आदरके साथ भगवान्‌ शिवके कपिलेस्वर 
लिङ्गका पूजन किया करते ये । ये बे शदाचारी धमंशाल- 
क रदसयको जाननेवाले तया सत्यपरायण ये । णक दिन इ 
संसारके चसि्बोपर बदा दुःख हुआ । ये कदने छगे--भ्यदि 
भगवान्‌ शंकर मिल जति तो धूता कि आप चेतन दैः शद 
३, सगद्धेषरदित ईै, आनन्दसवर्प है ओर आपने दी इख 
संशारकी स्वना की दै; फिर शे आपने अपने समान ही 


क्यो नदीं बनाया १ यो अपवित्रता, रागे वैरःमिरोष, 
पाप एवं मलिनता तथा नाना प्रकारके क्लेशा क्यो है बे 
अपने आप कहने लगे---मँ अव कटी नही जाऊंगा । न मँ 
भोजन करेगा ओर न जल पिजँगा । मृत्युपयन्त म यहाँ 
स्थिर खड़ा रंगा । जव मेरा समाधान नदी होता, तव मेरे 
जीबित रहनेसे लाम ही क्या दै १ 

जिस समय नन्दभद्र॒ उपयुक्त वाते कद रद ये, उसी 
समय वह कोद वाख्कं भगवान्‌ व्यासके आअदेशसे नदो 
पर्चा । पीड़ाके मारे वह वार-वार गिर पड़ता या ओर मूर्ठित 
ज्ञो जाता था । नन्दभद्रकी वाते उसने घन ली यीं । अपनेको 
किल प्रकार सम्हाख्कर वह बोखा--+आपके समी अन्ग 
सुन्दर ओर खस्य दै, फिर भी आप दुली है यद आशर्यकौ 
वातदे।' 


नन्दभद्रने अपने दुःखका कारण बतलाया । उनकी 
बात सुनकर कोदी वा्कने कदा-“यद बे कथ्की बात दै 
कि विद्वान्‌ पुरुष भी अपने कर्तल्यको समक्ष नहीं पते । 
आपका शरीर स्वस्य है, इन्यँ वलवान्‌ द, फिर भौ आप 
मरनेकी व्यथं इच्छा करते ह । मे देखिये, मरे मातापिता 
कोई नीं । मेरा रवाङ्ग इ दुष्ट रोगे गरू रदा दै, फिर 
भी मँ मरना नहीं चादता । राजा खट्वाङ्ग दो षीम क्त 
होगे ये । यदि मेरा शरीर नीरोग दो नाय तो मै एक-एक 
क्षणम एसे सत्कमं करट जिनका फर एक-एक युगतक 
मोगा जा सके । जिसका रीर सख्य हो ओर इदि वमे 
हो, वह साधन करनेके सिवा ओर किसी वस्ठुकी इच्छा कर, 
इरत बढ़ी मूर्खता ओर क्या दोगी । 

“जो कमं विचारके बिरुढध द, जिने नाना प्रकारके 
विष्नोकी सम्भावना द तथा जो मूल ( खाधनके आधार शरीर ) 
काही नाश करनेवाठे ई उन आप-जैषे विद्वानोको नदी 
करना चाये । जिनकी बुद्धि धमाके अनुकूल चलने- 
वाली दै, उद दुम संक तथा सवजनोकी विपततिरयोम 
भी व्याङुक नदीं होना चादिये । विद्वान्‌ पुरुप किसी वस्तुकी 
अभिलाषा नहीं करते, न हई वस्ते लिय शोक नदीं करते 
ओर विपत्तिमे घतरराते नदीं । 

(आधि ओर व्याधि--मानसिक दुःख ओर शारीरिक 
दुःखे यद खमस जगत्‌ व्यास है । अभियका संयोग ओर 
प्रियका वियोग-ये दो द॒ मानसिक दुःखके टै । मन दुखी 
दोनेषर शरीर भी पीडा पाता दे । इलि अभय एवं 
प्रियमे समान भाव रखकर मानसिक दुःखि दुटकारा पाना 


# वालक अष्टावक्र # 
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चाहिये । शरीरे रोग होनेपर मन भी केश धाता दे । 
ओषधि आदि शरीरके दु्वोकी निदक्ति दोती दै । मनके 
दुःखकी जड़ दै स्नेह । मन शान्त हयो तो शरीरका दुःख मी 
ीद़ा नदी देता । सेद आसक्ति दोती दे ओर उससे दुःख 
तया भव उतपन्न देते ह । शोक, दषं, आयास--सव स्नेदले 
देते द। र्दे इन्द्रो तया विष्यो राग दोता दे । 
ये दोनो ही राग प्रये विरोधी ई । जो स्ेद या मालक्तिका 
त्यागी, निर्वैरः निष्परिग्रह दै, वद कमी दुखी नदीं हेता 
ओर जो इनका त्याग नदीं कर सकता, वद बार-बार इस 
जन्म-मृल्युके चक्रम भटकता क्लेशा भोगता रहता दे । 


गस कामना होती दै । कामनाणे भोगकी इच्छा होती 
दै । इष रच्छ वृष्णा उतयनन होती दे । वृष्णा वको षदा 
उदवेगम' डालनेवाली, लोभकी जननी, अधर्मकी जड़ ओर 
कभी वृ न दोनेवाली दै । शरीरके दृद होनेपर भी यद्‌ 
वृष्णा बूढी नहीं होती । प्राणान्तक रोगके समान इस तृष्णा 
कोजोछोढ्‌ पाता दै, बही सुल दोता दै ।› 

नन्दभद्रने पूछा--श्दवुद्धि वारक ! पापी मनुष्य 
भी बिना किसी बाघाके खी ओर धन पाकर आनन्द भोगते 
क्वो देते जते टै ! 

बालकने कदा--“जिन लोर्गोनि पूर्वजन्म तामस भावे 
दान किया, वे इस जन्म अपने उसी पुण्यका फल 
भोगते दै; ठेकिन तामस भावसे जो कम किया गया, बद 
बद्धिको धर्मम नही समाता । इति देखे लोरगोका धर्मम 


अनुराग नहीं हता । रेड मनुष्य अपने पुण्यका फल - 


मोगनेके पशात्‌ नरक्मै ी जाते ह । निका पूर्वजन्मका 
पुण्य शेष हे ओर्‌ उका फल सुल भोगते हए जो नवीन 
पुण्य नहीं करते, वे मन्दबुद्धि एवं भाग्यहीन मनुष्य 


केवल इखी लोकर्मे सुखमोग परते हं; परलोकमे उन अनन्त 
दुःख भोगना पढ़ता दै । जिसका पूर्वजन्मका पुण्य नही ह, 
अतः इ त्मेकर्म जो कष्ट पा रहा दै, परंतु धर्मका आचरण 
करता है, तप॒ करता दै, वद पर्ोकमे अनन्त सुव भोगता 
हे । रेखे माग्यवान्‌ कोई कोई दी होते ई, जिनको पूर्वजन्मके 
पुष्यके. इस लोकम खुल भी मिल रहा हो ओर नो वहा भी 
घर्मका आचरण कर रहे दो । उन्द इस जन्मके पुण्ये 
परत्यक भी सुख-दी.-षुख प्रात दोगा । लेकिन देखे 
अभागोके चयि क्या कहा जाय, जिनका पूर्वजन्मका कोई 
पुण्व न होनेठे यहो तो वे क्षटपाहीरदे टै, य्दोभी नाना 
मकारके छल-छिद्र ओर अधमं करते ई । उन तो परलोके 
भी अनन्त दुःख ही भोगना दै । इसल्यि बुद्धिमान्‌ पुरुष 
वही दै, ज अपने मनोर्योकि नष्ट होनेपर भी शोक नकी 
करता । जो कु मठे, उसीम तृप्र रहकर अपने घ्म॑का 
पालन करते हुए भगवान॒का भजन करना ही मनुष्यका 
एकमात्र कर्तब्य है । इ्ीर्मे उसका परम दित है | , 
नन्दभद्रका सन्देह दूर हो गया । वे बहे प्रसन्न हुए । 
कोद वाखकने इसके पश्चात्‌ मौन धारण कर लिया । बहूदक- 
इष्ड स्नान करके किनारे एक इृष्षके नीचे बैठकर वह्‌ 
भगवान्‌ सुयंके मन्त्रका जप करने लगा । सात दिन खात 
रान्न एक आखनपर बैठकर वह जपम लगा र्ठ । सातवीं 
रात्रिम उखका शरीर दूट गया । बालकने जैषा बताया या, 
उसके अनुखार नन्दभद्रने त्राह्रणोदरारा उसके शरीरका 
विषिपूर्वक दाद-संस्कार कराया । उसके शरीरकी अस्थयो 
वी्थजखमै ल्वा दी ओर जँ उसने खात दिर्नोतक 
ुरयमन्त्रका जप किया चा, वो वाचादित्य नामे भगवान्‌ 
दंकी प्रतिमा स्ापित की । कोद वाल्क दूरे जनमे 
मेव नामक विल्यात मुनि होकर भुक्त दो गया । च॒» 





बाखके अष्टावक्र 


हरपि उदालकके पत्र दवेतकेतु मन्त्रशालके लोकपूजित 
विद्वान्‌ ये | उनको भगवती सरस्वतीने साक्षात्‌ दर्शन दिये 
ये । उदयालक मुनिके कहोड नामक एक दिष्य े । उन्देनि 
अपने गदेव एकाग्र मनले शेवा की । उनकी शेवा 
मन्न होकर गुर उदाठक मुनिने उनको खमस्त वेद्‌ पदा 
दिये ओर अपनी पुत्री इुनाताका उनके साय विवाद कर 
दिया। पीके साय बे उती आभे रहने तो । समय पाकर 
वेदपाठ कर रे ये, 
कंहा--शपिताजी ! आप 


वरर वेदपाठ करते तो द, पर यद ठीक-ठीक नही होता ।› 

रिष्ोकि बीचमे गरस शिश्चुद्ारा तिरस्कृत होनेषे 
कंदोढको कोष आ गया । उन्दने शाप दे दिया--'्द्‌ गभस 
दी देसी टेद बाते करता दै, अतः इसके अङ्ग आठ स्थानेसि 
चेह जाये।ः 

ममूतिकाल समीप आनेपर सुजाताको कट होने लगा । 
उखने पतिदेवसे किसौ नरेशके पाख जाकर कुछ धन ठे आने. 
को कडा । माग्के मारे करोड युनि महाराज जनकके पास धन 
केने गये । उष समय महाराज जनक बारह वप॑न्यापी यञ्च 
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कर रदे थे । महाराजकी राजसमामे उन दिनों वंदी नामक 
विद्वान्‌ आया हुआ या । उसका नियम या कि उस्वे जो 
शाखा्मे हार जाय, वह समुद्रम इवा दिया नाय । 
व़े-वडे विद्रानोंको पराजित करके उसने समुद्रम डुववा 
दिया या। कोड मुनि भी श्रमे उसते हार गे ओर 
समुद्रम इवा दिये गये । यह समाचार जव उदाल्क श्षिको 
मिला तो उन्दने अपनी पुत्रीको सान्त्वना दी ओर समनचायां 
कि नवजात वाल्कको कमी यह्‌ बात न वतायी जाव । 

जव अषवक्रनीकी आयु बारह वर्की यी, वे अपने नाना 
उद्दाटकजीकी गोद बैठे ये । अवतक उद अपने पिताके 
बिषयमे कुछ पता नदीं था । उसी समय वहाँ श्वेतकेतु आये । 
उन्दोनि अषटवक्रको अपने पिताकी गोदसे नीचे खीचते हुए 
का--“्द गोद तेरे पिताकी नदीं दै ।' शेतकेतुके वचसि 
अष्टावक्रको बड़ा दुःख हुआ । धर जाकर अपनी मातासे 
उन्दने पूष्ा--मेरे पिता कां गये १ सुजाताने अपने 
तेजस्वी पुत्रके शापके भयसे सव वाते वता दीं । उसी दिन 
रातके समय श्वेतकेतु महाराज जनकका यश्च देखने चल्नेकी 
अआष्टवकरने सलाद की ओर वे दोनों मामा-भानजे मिथिल- 
पुरीको चक पड़े । 

मिथिलाम यजञशालके द्वारपर दवारपार्ोने इन्द वाख्क 
खमक्षकर्‌ रोक दिया र्योकि वरहा बद्ध एवं विदान्‌ ब्राह्र्णो- 
कोह प्रवेश करनेकी आजा यी । अष्टवक्रजीने दारपारते 
कदा--'अधिक आयु होनेखे, केश पक जानेसे, धने या 
कदम्ब वदा होनेषे कोई वड़ा नदीं माना जाता । नाद्र्ोमं 
वही बड़ा, जो वेदोका वक्ता हो" 

दवारपालने जव य सुना कि राजसभाके मह्षपण्डित वंदीले 
ये शाखार्थं करने आये दै, तय उसने दोनो बाररकोको महाराज 
जनकके पास ॒परहुचा दिया । महाराजके पास प्ुचकर 
अष्टवक्रनीने बंदी शाखां करकी इच्छा प्रकट की । 
पके तो जनकजीने इषे वाटचापल्य समस्ा ओर इन्दं 
समस्ानेका प्रयत किया, फिर इनकी परी्ाके व्वि पूढा-- 
प्सोनेके समय कोन नेत्र वंद नदीं करता १ जन्म केनेके वाद 


किरम गति नहीं होती १ हदय किरम नदीं दै ! वेगे 
कने बद्ता है १ 

अषटावक्रजीने बताया--“मली खोते समय नेत्र नहीं वंद 
करती, अण्डे जन्मके बाद गति नहीं होती, पत्यरमे हदय 
नदीं हे ओर नदी वेगे वदती हे ।› 

महाराज जनक इस उत्तरसे संतुष्ट हो गये । उन्होने 
अष्टवक्रका सम्मान किया ओर वंदीसे उनका परिचय कर 
दिया । तदनन्तर वंदीसे शाल्ाथं हुआ ओर उसमे बंदी 
हर गया । 

शास्य हारने बंदीका मुल सूल गया । टव 
जीकी विजयसे ब्राहमण हरपभ्वनि करने लगे । अथवर 
जीने महाराज जनके शालाक नियमानुसार वंदीको 
समुद्रम इवा देनेको कडा । वंदीने बताया-- लोकपाल 
वरुणका पुत्र ह| मुञ्चे जलम दूवनेसे कोई भय नहीं 
दै। जैढे यहो मिथि बारह वका यश हो रहा या, 
वैके ही भरे पिता वरुणदेव भी वारद वष॑न्यापी य कर रदे ये । 
उस यको करानेके षयि विद्वान्‌ श्लिजोकी आवस्यकता 
यी । मने इषीते विदान बरारणोको शा्तरथमे दरानेफे बहाने 
जल ववाया है । वे विप्र मरे नदीं है । मेरे पिताका यश 
पूरा हे गया है । अव मेरे पिताद्ारा पूजित होकर अष्टक 
जीके पूज्य पिता तया अनय ब्राह्मण भी यहाँ अनेहीवलि टै ।! 

यह्‌ ब्रात्चीत हो ही रही थी कि समुद्रम इुबाये गये सभी 
बराह्मण वरूण देवतासे पूनित होकर जते वार निकल अयि । 
महाराज जनककी समाम आकर कदोढने कडा--“मतुध्यको 
रेखे ही काकि लिये पुत्रकी इच्छा करनी चाधि ।› 

इसके वाद वंदी समुद्रम कूदकर वरुणलोकं चला 
गया । त्राहर्णोने अष्टावक्रका सम्मान किया । अ्टावक्रजी 
अपने पिताके चररणमं गिर पदे । बसि अपने पिता तया 
मामा शवेतकेुके साय अपने आश्रमपर आये । वरदा आकर 
पिताके आदेशानुसार जव्र समंगा नदीम उरन्दने लान किया, 
तव उनके ख टदे अङ्ग सीधे हो गये । इन्दी अष्टवक्रजीने 
प्रसिद्ध अ्टवक्रगीताका उपदेश किया दे । ० 





भगवती उमा 


एक दिन देवि नारद्‌ धुमते-बामते पर्वतराज 


उमाने उनके चरणोमि प्रणाम किया । पू्वतराजने देवषि- 


दिमाचलक धर परदैच गये । दिमाचठने देविका खागत॒से उमाके भविष्य जीवनकी वात पूषठी | देवि नारदजी 
किया, उनके चरण धोये ओर उनका पूजन किया । ज्योतिष-शाक्चके प्रयम आचार्योम दँ ओः सरव दै । 
जव नारदजी खस्य त्रेठ गये, तव पर्वतरानकी पुत्री उन्दने कटा--'दिमाचल्जी ! आपकी पुत्रम सभा 
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छन्दर क्षण है । यह नित्य सौमव्यवती दोनी 
ओर शके कारण आपका भी यश वदेग । सम्पूण 
संसार इक पूजा करेगा । पतिव्रता लिया तो इसका 
स्मरण करके अपने कलेर व्रतका पाटन कलेमे सफल 
भी । इतना सव होनेपर भी इते देखा पति मिलेगा, 
जिसकेन माहोगी ओर न वाप ही होगा । बह नंगा 
रहनेवाला, अमङगखवेराधारी, संशयरदित, असंसक-चित्त 
कोई योगी होगा ।' 

नारदजीकी वात घुनकर परवतगज तो घवरा गये । 
उन्होने देवर्षिके चरण पकड़कर अघम फर्जेको दूर 
केका उपाय पूछा । देवि वेोले--श्रार्ध मिटाया 
नही जा सकता; वित इस कल्याके वरम जो दोष भने 
बताये है, वे सवर शङ्करजीमे है । भगवान्‌ शङ्कर परम 
समर्थ है । उनमें तोये दोष भी गुणी ह । अतः 
यदि इते पतिरूप् शङ्करजी मिल जार्यै तो वात वन 
जाय । शङ्करी आ्युतोष हैँ । यदि आपकी पुत्री तप 
करे तो अवश्य भगवान्‌ शिव उसे अपना ठेगे ।' 

देवधिं चले गये । पर्वतजने अपनी पती मयना- 
जीको सव्र वाते समज्ञायीं । लेकिन परम सुकुमारी उमा 
से तप करनेको कहा कंसे जाय । माता जब अपनी 
बालिका पुत्रीके पास गयी, उसका हदय भर्‌ आया । 
उसने उमाको गोदमे बैल ल्या ओर नेत्रोसे ओस्‌ 
बहाने लगी बह । एक शब्द भी उससे बोञा नही गया। 
बालिका उमाने माताके ओस्‌ पछि ओर बोडी--“मा | 
मैने आज एक खभ देखा दै । खरम एक गौरवर्ण 
ब्रहमणने मुक्षत कहा है कि तुम जाकर तपस्या के । 
मा | तपस्या समी उत्तम फर्मेको देनेवाठी है । तपस्या- 
से असाष्य भी सिद्ध हो जाता ह । तम म्चे आहा दो, 
म तप कले जागी ।' 

बड़ी कठिनतासे माता-पिताने आज्ञा दौ । बाकि 
उमा एक उत्तम स्थानपर, जहयँ जल, पुष्य आदिकी 
सुविधा थी-- तप करना प्रारम्भ किया ओर बड़ा 
कठोर तप किया । 


तपस्य पूरी इई । आकाशवाणने आश्वासन देद्िया- 
(अव मिव मिषु ।' लेकिन इतनेसे ही वात 
नही हो गयी । मगवान्‌ शङ्के सवियोको भना 
पर्वतीकी परीक्षा करनेके ल्यि । स्योने आक्‌ 
इनसे कहा--“ुम व्यर्थ नाके मुलवेम आ गयीं । 
नारद तो सदासे लेगोको वावा जी बनाकर चौपट कते 
आये है । शङ्करजीके पास धरक्या है : चमडा ल्पते 
है, वृदे वैपर चवते दै, पु्योकी माल धारण करते 
है, न घरद्ातका ठिकाना, न सुन्दर रूप । तुम हमारी 
बात मानो, हम तुम्हार विवाह सर््गुणसम्पन्न निविल 
सैन्दर्यररि वैकुण्धीशा भगवान्‌ नारयणते कर देगे ।! 
यह सुनकर पार्वतीजीने उत्तर दिया--- 
नारद्‌ बचन न भँ परिहर । बसउ भवनु उजरड नं दरं ॥ 
गुर छ बचन प्रतीति न जेही। सपनेह सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 
महादेव भवगुन भवन विषु सकढ गुन धाम । 
जेषिकर मलु रम जादि सन तेष ती सन काम ॥ 
अगे वे अपनी दद्‌ निष्को स्प प्रकट करती दै-- 
जन्म कोटि छगि रगर हमारी । बरडे सं न त रह कुंभारी॥ 
सतर्षियोने इस दृद ॒निष्ठाकी प्रसंसा की--बन्दना 
की भगवती उमाकी; लेकिन जव भगवान्‌ शङ्करने कामदेव 
को भस्म कर दिया, तव वे पिर आये । उन्होने कदा-- 
(तुमने उस समय तो हमारी वात मानी नही; पर अव्र 
क्या करोगी १अब तो शिवजीने कामको दी नष्ट 
क्रदिया।' 
उमा्ेस पड़ीं । वे कहने कगी--महरिंयो ! आपलग 
क्या यह समक्षते है किं भगवान्‌ श्करने अव कामको 
नष्ट किया है ओर इसते पूर्वं उनमे कामना ची १ ओर 
आप क्या यह समह्ते है कि मैने वासनाके वरा होकर 
मगवानकी आराधना की है ? 
इमरे जान सदा सिद जोगी । ज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जौँ इतनी इद निष्ठा, इतना निष्काममाव है, वँ 
भगवान्‌ तो प्रसन ही हैँ । भगवान्‌ शङ्करे भगवती 
उमाका पाणिग्रहण किया विधिपूर्वकं । अपने नित्य 
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ॐ धन्य देख सो जँ खरखरी । धन्य नारि पतित्रत अनुसरी ॥ # 





आराध्यको उमाने पाया । भगवती उमा बलिकाओंकी 
आराध्या दै आदर्श है । गौरी-पूजनसे नारीकी समस्त 


इच्छु पूर्ण होती है, उसके घुख-सौभा्यकी बृद्धि 
होती है ।- घ” 


सती सावित्री 


मद्देशमे अश्वपति नामके एक धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, 
उदार तथा प्रजाका पालन करनेवाले राजा राज्य करते 
मे । राजा अञ्चपतिके को संतान नहीं थी । उन्होने 
संतानप्रापिकी इच्छासे सावित्ीदेवीके मन्त्रसे हवन 
कराया । भगवती सावित्रे उन्दं संतानकी प्रातिका 
अशीर्घाद दिया; राजाकी बड़ी रानीके गर्भसे ययासमय 
एक कल्याका जन्म हुआ । भगवती सावित्रीकी कृपासे 
बह क्या उत्पन्न हई थी, अतः राजाने उसका नाम 
सावित्री रक्वा । 


जवर सावित्री विवाय हो गयी, तव राजाको बडी 
चिन्ता इ । वे चाहते थे किं उनकी ुत्रीको उसकी 
इन्छाके अनुरूप पति मिले । उन्दोनि पत्रीसे कदा-- 
वेदी | अव तु वादके योग्य हो गयी है, अतः अपने 
योग्य व्‌ त्‌ खयं लोन के, मेरे वृदे मन्त्री तेरे साय 
जार्यगे।' तपलिनी सावि्रीने बडे संकोचके साथ पिताकी 
आज्ञा खीकार कर ठी । एकं उत्तम रथमे वृदे मन्त्रो 
के साय तरकर वह वहसे चठ पड़ी । जो जैसा दोता 
दै, उसे वैसा दी साय चादिये । धर्मनिष्ठ, तपलिनी 
सावित्री धर्मात्मा एवं संयमी परति चाहती थी, अतः 
वड़ी-वदी राजधानिर्यम न जाकर बह राजर्ध्योके आश्रम 
तथा तपोवन देखने ठगी । 

एक दिन राजा अदपतिके यहाँ देवधिं नारद आये इए 
ये । उसी समय सावित्री मन्त्रियोके साय अपनी यात्रा 
समाप्त करे; ठोटी । उसने देवं तया पिताके चरणो 
मै प्रणाम किया । नारदजीने राजासे पूच्ा-“यह आप- 
की पुत्री कँ गयी थी । अवर यह विवाहके येत्य हो 
गयी, आप इसका विविद कयो नहीं कर देते 


राजाने कहा---.मैने इसी कामसे इसे भेजा था । 
अव आप खयं पू टे कि यह किसे वर चुनकर लोदी दै ।› 

सावित्रीने कहा--“शात्वदेशके धुमत्सेन नामके एक 
धर्मात्मा राजा ये । पी वे अवे दो गये । पद्ोसके 
शइत्रुओने देखा किं उनकी ओं चली गयीं ओर उनका 
पुत्र अभी वाल्क दै तो उनके राञ्यपर आक्रमण करके 
उसे हङप या । महाराज धुमत्सेन अपने पुत्र तया पतरी- 
के साय वनमे चे आये | अव वे वँ वडे-बदे त्रत 
करते इए निवास करते है । उनके कुमार सत्यवान्‌ अव 
ब्डेहो गये दह ओर पिताके पास बनमे ही निवस 
करते ह । वे मरे अनुरूप है । मैन उन ही पतिरूपसे 
वएण किया दै ।› 

देवधिं नारदे कहा-+इस कुमारके पिता सत्य 
बोलते है ओर इसकी माता भी सत्यवादिनी है, अतः 
उन्होने अपने पुत्रका नाम सत्यवान्‌ रक्खा है । यह कुमार 
खयं भी तेजखी, क्षमाशीट, दानी, सत्यवादी, ब्रामण 
भक्त, उदार, रूपवान्‌, जितेन्दिय, गृदुढलमाव, शर 
ओर श्रित है । इसके शीक ओर तप वदे हए है 
तया यह अत्यन्त सरक दै । इतना होनेपर भी इसमे 
एक दोष है ओर वह देसा दोष है जो इसके सव गुरो 
को दवा देता दै । इते छोढ्क उसमे ओर कोई दोष 
नही । बह दोष यह है कि आजसे ठीक एक वर्ष वाद 
सत्यवानूकी आयु समाप्त हो जायगी । उसकी मृत्यु 
निशित है ।' 

देवर्थिकी वात सुनकर राजाने कहा--'वेटी सावित्री । 
ये नारदजी कडते है कि सत्यवान्‌ अल्पायु है । त्‌ 
फर जा ओर किसी दूसरे उपयुक्त बरकी खोज कर 1 


कट्याण <~ ` 





स॒ती बालिका-- सावित्री, दमयन्ती, सीता, दरौपदी 


# सती सावित्री # 








सावित्रीने कटा-- "पिताजी ! क्कंड़ी या पत्यतका 
टुकडा उसमे एक ही वार अलग होना है, कत्यादान 
एक ही बार किया जाना है; इसी प्रकार आत्मसमर्पण 
भीएकहं। वार होना है । वात पहले मनमे आती है, 
किकी जाती है ओर तव की जाती है; सदये मन 
ही इस विषयमे प्रमाण दै । सत्यवान्‌ दीर्घायु हो या 
अल्पायु, मैने अपने मनते उन्दे पति मान लिया है; अव्र 
किसी दूसरे पुरपका भै वरण नहीं कर सकती ।* 
देवं नारदजीने सावित्ीकी वातका समर्थन किया । 
राजा अश्वपतिने भी देवर्धिकी आह्ञा मान ली । शक 
व पे ही वरधव्य प्राप्त होगा, टेसा जानकर भी वेवल 
मनसे पति मान लेनेके कारण अपने संकत्पप्र द्द्‌ 
रहनेवाली कल्या ओर कन्यके पातिन्यको सम्षकर 
उसका समर्थन कलेवल पिता दोनों ही धन्य ह । राजा 
अञ्चपतिने विवाहकी सामग्री सजायी, पुरोहितको साय 
या ओर तपोषनमे दयुमत्तेनके पास आये । वहाँ उनका 
यथोचित सत्कार हुआ । जव रजा अदवपतिने अपने 
आनका उदस्य बताया, तवर दयुमत्तेनजीने कडा--“राजन्‌ ! 
पहले तो आपके यहो अपने पुत्रका सम्बन्ध केकी 
मेण बडी इच्छा थी; वितु अव्र तो हम राज्यच्युत 
वनवासी ददि है ।' 
राजा अ्वपतिने कहा--"भपको रक्षते देसी वात 
नहीं कनी चाहिये । ये राज्य, सुख, भोग॒ते। नखर 
है । इख-दुःख तो अते-जति ही रहते है ।› 
बहौ आश्रमे पास रदनेवाले त्राण बुखये गये । 
विधिपूर्वकः सत्यवान्‌ने सागित्ीका पागिप्रहण किया । 
पिताके चले जानेप्र सावित्ीने स्र आशूषण उतार 
दिवे । बह वन्करूवल्ञ पहनकर तपोवन रहनेयो्य 
वेशम रहने लगी । उसकी सेवा, विनय, गुण तथा 
संयमते सभक संतोष इभ । पति तया सास-सघुरकी 
सामं बह ठग गवी । इस प्रकार कुछ दिन न्यतीत हो 
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गये । अन्तमे बह समय आया, जव सल्यवानकी मरु 
होनी शी | तीन दिन पहले ही सावित्रीने व्रत भार्ण 
किया | वह रात-दिन स्थिर होकर त्रटी ष्टो । चये 
दिन प्रातःकाट म्नानादिमे पवित्र दोकर उसने वकि 
सभी ब्राह्मणों त्था गुरुजर्नोको प्रणाम किला । सवने 
उमे अतैधन्यसूचक आशीर्वाद दिया । इसी समय 
सत्यवान्‌ कुन्दाड़ी लेकर समिधा केने वनम जाने रगे । 
सावित्री उनके साय जानेकी इच्छा प्रकट की । पहले 
तो सत्यवान्‌ने कहा---“ुम उपवासे दरबल हो गथी 
हो, थक जाओगी ।' कितु उसका आग्रह देवकर 
खीकार कर टिया । सास-ससुरने भी उने आङ्ञा दे दी 
क्योकि विवाहके पथात्‌ सावित्रीने यद पहली प्रार्थना 
उनसे की थी । पतिक साथ सावित्री रनम गयी । बह 
उपरते प्रसन्न दीखते इए भी उस दिन व्याङ्ुर धी । 

वनम सत्यवान्‌ पीके साय फल एकत्र क्वि ओर 
लकौ काटी । उनके मस्तकमे इपके वाद दर्द होने 
लगा ओरवे एक बृक्षके नीचे पतीकी गोदमे सिर 
रखकर लेट गये । इतनेमे वहाँ साषित्रीको टाठ वख 
पहने, मुकुट धारण किये, सूर्यके समान तेजखी एक 
मयंकर्‌ पुरुष दीख पड़ा । उसे देखते ही पतिका 
मस्तक पृथ्वीम रखकर सावित्री खड़ी हो ग्या । दाय 
जोड़कर कातरसखरसे उसने पूा--*आप कौन है ! 
यहौ किसव्ि अयि है पुञ्ेतो आप कोई देवता 
जान पठते दै ।› 

उस पुरुषने कहा- साधारण मनुष्योको न तो 
दिखायी पड़ता ओर न वोता ह, लेकिन तुम पतिव्रता 
ओर तपकिनी हो, इसते मै तुमसे वाते कर्ंगा । मेरा 
नाम यम है । तुम्हारे इस पतिकी आयु समाप्त हो चुकी 
है । सत्यवान्‌ धर्मारमा तया गुणवान्‌ है, इससे मेरे दूत इसे 
नीले जा स्तेये । मै खयं इते लेने आया! 

यमराजने सत्यवानूके शरीर्मते अगूठेके बरावर 
जीवको पामे बधकर निकाला ओर उसे छेक 


पदर 





दक्षिणकी ओर चल पडे । दुःखसे व्याकुल सावित्री 
भी उनके े-पीठे चलने लगी । यमगजने उससे 
कटा--^तु लोट जा । अपने पतिक देहका अन्तिम 
संस्कार कर । पति-सेवाके ऋणसे तू पुक्त हो गवी । 
पतिक पीछे तुञ्चे जद्यौतक जाना चादिये था, बहतक 
तुआ चुकी ।' 

सावित्रीने कहा-मेरे पतिदेव जहो जा्येगे, वही 
मुञ्च भी जाना चाहिये । तपस्या, गुरुभक्ति, पतिप्रम, 
ब्रत तथा आपकी कृपाके प्रभाते मेरी गति कही रुक 
नहीं सकती ।' 

यमराजने कहा--तुमहारे खर तथा सत्यभाषणं 
संतुष्ट ह | नुम सत्यवानूके जीवनको छोड़कर कोई 
एकं वरदान मोग लो ।' 

साक्त्ीने वरदान मौगा कि “मेरे अंचे श्वशुरो 
नेत्र प्रा हो जाये ओैर वे वच्ान्‌ तथा तेजी हो 
जाय । यमराजने यह वरदान दे दिया ओर उसे लट 
जानेको कहा । सावित्री बोठी--*जहौँ मेरे पतिदेव रे, 
मञ्चे ५ वरह रहना चादिये । सदुरुोका एकं वारका 
भी सङ्ग निष्फल नही होता, फिर उने प्रम हो जाना 
तो ओर भी उत्तम है । ससपुरुपरके पास ही सदा 
रहना क्ट । 

यमराजने देखा क्रि यह तो अपने परतिके पास 
सदा-स्बदा यमपुरी भी रहनेको तैवार है ओर वरहका 
रहना यमराजके पास रनेमे सतपुरुपोके पास रहना 
बता री है | अतर यमराजने सत्यवान जीवनको 
कोई एक ओर वरदान मँगनेको कडा । 
सा स॒ वार मगा कि भ्मेरे श्द्युका जो 
ा्य शात्रुओने छीन छिया दै, वह उद विना उवोगके 
मिक जाय ।' यमगाजने वरदान देकर लेटनेको कडा 
तो वह वरोटी--*मन, वचन ओर कर्मसे समी प्राणिर्यो- 
पर कृ करना, उनसे द्रोह न करना ओर दान देना 
तो सुरषोका सनातन धर्म दै । अपनी शक्तिके 








ॐ धन्य सो भूप नीति जो करर । धन्य सो द्विज निज घमं न रई ॥ # 


अनुसार तो सभी कोभक्ताका वर्तव कले दै; वितु 
सत्पुरुष तो अपने पास॒ आये शतप भी दया कते है |! 

सावित्ीका तारय स्यष्ट था कि सत्पुरुष होकर भी 
आप मुञञे मेरे पतिकरे पासते क्यो लौट जानेको कहते 
है । यमराजने सावित्रीके वचनकी प्रशंसा की ओर 
सत्यवान्‌के जीवनको छोडकर एक वरदान ओर मोँगनेको 
कटा । सावित्रीने कहा--मेरे पिता अश्रपतिके कोई 
पत्र नहीं है । उने वंशकी बृद्धि करनेवाले सौ ओरस 
पत्र प्रा हों ।' यमरजने वरदान देकर जव्र लौट 
जानेको कडा, तव्र सावित्री कहने स्गी--+आप वििखान्‌ 
( सूर्य ) के प्रतापी पतर होनेते वैव्तत कहलते ह । 
श-मित्रका भेद छोडकर सवका समानरूपे न्याय 
करनेके कारण आपका नाम श्वर्मराज' है । सतपुरुष 
सरके घुृद्‌ होते टै, अतः मनुष्य ससुरुषेमि प्रम 
करता है ओर उनका अपनेसे भी अभिक विश्वास 
कता है ।› 

एक स्ुरुष जो धर्मज कहा जाता टै, एक 
पतिव्रता नारीको उसके पतिते प्रथक्‌ होनेकी सतह 
दे--यह कैसे उचित है । सावितरीने सूचित कर दिया 
कि मै आपका विश्वास करती द्र | यमराजने सत्यवान्‌के 
जीवनको छोडकर उसे एक वरदान ओर मोगनेको कहा | 
सावितरीने मौगा--“सत्यवान्‌के द्वार वव्वान्‌ ओर 
पराक्रमी सौ ओरस पुत्र मेरे हों ।' यमराजने इस वार 
भी वरदान दे दिया ओर लीटनेको का । सावर 
वबोटी--'सुुषोका चित्त सदा धर्मम ही लगा रहता 
हे । वे कमी दुःखित नही होते । ससपुरुषका सङ्ग 
कभी व्यर्थ नदीं होता । उनसे किसीको कोई भय 
नहीं होता । वे अपने सत्यके वल्मे सूर्थको भी 
पास बुला सक्ते ह । वे ही परवीको धारण क्वि हए 
है । संत ही भूत-भविष्यके आधार दै, उनके समीप 
रहकर किसीको कमी खेद नही होता । सुरु 
पतेपकार करते है ओर कमी यद नदीं चाहते करि 
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वो उपकापके बदले उनके साथ भी उपकार करे ।' 

इस वार सावित्रीका संकेत बहत स्प था वह 
कहना चाहती धी कि “आपके पास आकर भेर दुःख 
वचा नहीं रहना चादिये । आपने सुह -पुत्र होनेका 
वरदान दिया दै, इस भी पतिका जीवन मिलनेमे ही 
बह धर्मत पूर्ण होगा ओर आप कोई अधर्म करनेको कट 
नह सकते । आप समर्थ हैं प्राल्य धूरा होनेपर भी 
मेरे पिको जीवनदान दे सकते दै । यथपि भँ आपका 
को उपकार नहीं कर सकती; कितु आपका तो खभाव 
उपकार करना है ।› साव्रित्रीकी वात सुनकर यमाजने 
इस वार उसमे कोई भी वरदान मौगनेको कटा । 

वदी ही नम्रतसे सावित्रीने कदा--आपने मुञ्चे 
जो पुत्र होनेका वरदान दिया है, बह विना पतिक पूरा 
नही हो सकता | आपका वचन स॒त्य हो, इसष्यि भै 
यह बरदान चाहती दँ कि मेरे पतिदेव जीवित हो 
यँ । पतिक बिना पूञञे ुल-मोग तो क्या, खर्गकी 
भी इछा नहौ है । पतिक विना मै जीवित भी नी 
रहना चाहती | 

प्रसन्न होकर यभराजने कहा---'ेसा ही हो ।› 
उन्दने सत्थवानके बन्धन खोल दिये । सावित्री अपने 
पतिकरे शरीरके पास लट आयी । योदी देम ही 
सत्यवाक शरीरम चेतना आ गयी । वे उठकर वैठ 


गये ओर वाने करने कगे । उस समय मूरयास्त ह| चुका 
या, अन्धकार कैक रहा था; अतः शीत्रतामि वे अपने 
आश्रमके व्यि च १३ । 

वहां आश्रमे युमत्वेनको ददि प्रान होगयीथी॥ 
उन्दे सव वसनर्य दिवायी पड़ने ठम शी । पुत्रके न 
लटनेते बे बहत दवी हो रदे ये । बटाके ब्राहमण 
उनको आध्रासन दे रदे ये । इतनेमं प्के साथ 
सत्यवान्‌ वँ आ गये । उनकं। देकर सव्रको 
प्रस्ता इई । त्राह्णोकि पूनेपर सावि्रीने 
कुछ इआ था, सव्र वताया । सभी दग उक्र ४) 
एवं पातिव्र्यकी प्रशंसा करने को । 

दूसरे दिन शालवेशके राकर्मचारी आश्रमे 
अये । उन्होने दुमत्तेनसे कदा महाराज ! बहौ जो 
राना या, उमे तथा उसके खनरनोको उसीके मन्त्री 
मार डाला है । शतरुकी सेना भाग गयी टै । प्रनाने 
एकमते आपको ही राजा वनानेका निश्चय क्या दै 
ओर हमे आपके पास मेना है | अव आप कृपा करके 
राजधानीको पधार ओर हम सवका पालन करे । आपके 
च्वि सवापियं तया सेना भी आयी है ।' आधरममे 
रहनेवलि दद्ध बराहम्ोकी आक्षा छेकर धुमत्सेन राजधानी 
को लौट आये । पुरोहितने उनका राजतिक्क किया | 
यथास्मय सावित्रीके पिताको भो सौ पुत्र द्‌ तथा 
साविन्रीको भी सत्यवानूसे सौ पराक्रमी पुत्र इए । 















मगवती भीसीतानी 


जगजननी श्रीनानकीजी साकेतविहारी परात्पर 
प्रमबरह्म॒मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी नित्य 
शक्ति दै ओर उनसे सदा ही अमित्न है । ज पृष्वीका 
भार दूर करनेके व्यि ओर धर्म-र्यादाको स्थापनाके 
ल्यि भगवान्‌ श्रीरमने चक्रवती महाराज दरारथके ययँ 
अयोध्यामे अवतार धारण किया, तवर उनकी नित्यशति 
श्ीजानकीजीको भी प्रकट होना ही या। जेसे अपने प्रकट 


होनेके छि श्रीरामे यज्ञके हविष्यको निमित्त बनाया, 
वैसे ही श्रीजानकीजीके प्रकट होनेका भी एक निमित्त 
बना । राक्षसराज रावणने अपने दूत भेजकर वनवासी 
मुनियोसे राज्य-कर मगा । भला, तपखी रुनिरयोके पास 
कर देनेको धरा क्या था; उरन्दोने एक घेम अपना 
योडा-योड़ा रक्त एकतर करके वह ॒धढ़ा उन दू्तोको 
देकर कदा किससे राबणके नाशका कारण उत्पन्न 


भदे 


% सो धन घन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोह पाकी ॥ # 





होगा ।' धड़ देवकर ओर टूर्तोकी बात सुनकर रवण 
डर गया । उसने धडेको लङ्कासे वरहुत दूर मिथिल 
्रेदामे भूमिम चुधचाप गङ्वा दिया । उन दिनों 
मिथिलाक राजा थे महाराज सीध्वज जनक । अचानक 
उनके राज्यम अकार पड़ गया । वकि उद्यसे 
महागज जनकने यज्ञ करनेका निश्चय किया | 
विदान्‌ ब्ाणोने यज्ञके लिये संयोगा वही भूमि वतठायी, 
जहाँ बह मुनि रक्तमे भरा धड़ा राव्रणने गडवाया 
या। यङ्क धूं यजमान उस भूमिको जोतता है । 
सोनेका ह वनवराकर मदाराज जनक जवर उस भूमिको 
जोतने ठग, तहे अगले भागते को लेहे ( सीत ) 
के ठगनेमे धड़ा फट गया | इसी बहानेते आदिशक्ति 
श्रीजानकी नन्दी व्रालिक्राके रूपमे हँ प्रकट हो गयीं | 
सीत ( हकर नोक ) मे निकलनेकरे कारण उनका नाम 
"सीता, पड़ गया । प््वीसे उ्यन्न होनेके कारण न्द 
भूमिमुता कहते दँ । महारान जनक उस अयोतिर्मयी 
बालिकाको उटा खये ओर्‌ अपनी रानी सुनयनाजीको 
दे दिया | अपनी पुत्री मानकर बे उनका वड प्रेमे 
पालन-थोषग करने लो । 

भगवान्‌ शङ्करे जिस धनुष्कर लेक प्रनापति दक्षके 
यज्ञका ष्व॑स किया शा, वह धनुष उन्टोने प्रसन होकर 
देवताओंको दे दिया था । निमिवंशर्मे उत्पन्न महाराज 
देवरातको बह धनुष देवताओनि दिया ओर तमीसे वह 














आदरे पूजित होता था । वह्‌ इतना 
भारी था कि उसे बहुत वत्रान्‌ अनेकों योधा मिलकर 
भी उठा नदीं सकते थे । अमन पूननीयकी सेवा सेवर 
से नही कयौ जाती । महारानी सुनयनाजी खयं जहाँ 
वह धनुष रक्खा था, उस भवरनको खच्छ किया कती 
्थी। एक बार किसी कामे वे व्गी थीं। उन्होने 
अपनी वालिका श्रीजानकीजीसे बह भवन खच्छ करनेको 
का । श्रीजानकीजीने देखा कि धनुषके नीचे वहत 
काठते स्थान खच्छ नहीं हुआ है । उन्होने एक डायते 
धनुधको उठकर दूसरी ओर भवने रल दिया ओर 
श्थान खच्छः कर दिया । जवर महाज जनकको इस 
वातका पता लगा, तत्र उन्होने प्रतिज्ञा क ठी--“जो 
कों इस धलुधको प्रत्यञ्ञा चद़राकर खीचकर तोढ्‌ देगा, 
उसीके साय जानकीका विवाह होगा ।› 

जव महिं विश्वामित्रजीके साय श्रीराम छोटे भाई क्मण- 
जीको लेकर जनकपुर पधारे ओर महरपिकी पूजक ल्यि 
पुष्पचयन करने पुष्पवाषिकामे गये, तत्र श्रीजानवीजी भी 
वों पर्वती-पूजन करने माताकी आज्ञाते सियकि साय 
आयी थीं । यहीं उन्दोनि श्रीकोसगजढुमासकी प्रथम 
शँकी की । धुपर-यज्ञकी र्गमूमिमे श्रीरामने उस महान्‌ 
धनुषको तोड़ डात्र ओर तवर श्रीजानकी जीने उनके 
कण्ठ जयमाक डा दी । सीताजी मानवीकीलमे भी 
अतुख्नीय आङ स्थापित करनेवाी इई । इनका एक. 
एक चलत पवित्रतम तथा जगत्‌को पत्त्र करनेवाला है | 


सती दमबनती 


वि भदरेशकरे रात्रा धे भीष्मक | उनके तीन पुत्र तया 
एक कल्या थी| पत्रक नाम ये दम, दान्त ओर दमन तया 
कल्याका नाम था दमयन्ती | दमयन्ती इतनी सुन्दरी थी कि 
इन्द्रादि देवता भी उसमे विवाद करना चाहते ये । 
उन्दी द्विनों निपयदेशामे नल नामके एक महान्‌ 
गुणवान्‌ राजा राज्य करते ये । विदर्भदेशमे निषधदेशा- 
को आने-नानेवाले लेगोंसे एक दूसरेके गुर्गोकी प्रदंसा 


सुनकर नठ तया दमयन्तीके हृदयम परस्पर अनुराग उत्प 
होगया॥ 

राजा भीष्मकने देखा क्रि मेरी कन्या व्िाहके योग्य 
हो गयी है तो उन्होने उसका खयंबर करलेका निधय 
किया । सखयंवरका समाचार पाकर जौँ दूसरे नरेश 
तया नठ आनेको उद्यत इद्‌, वहीं इनदर, वरुण, अग्नि 
ओर यम मी दमयन्तीको ानेके छ्य चले । देवताओं 


# सती दमयन्ती # 
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कोपता या क्रि राजा नलकौ दमयन्ती चाहती है। 
सूर्थके समान कान्तिमान्‌ परम सुन्दर नल्करो देखकर 
वे चकित हो गये । मारे ही नरके पास आकर 
उन्दोनि कडा--+“एजन्‌ ! आप वड़े सतयत्रती है । आप 
` हमारी सदायताके विमि दूत वनना खकार कर छीन ।' 
नलने देवतारओंका दूत बनना खीकार कर लिया । अव्र 
देवतानि वहा-+आप हमारे दूतके खूप दमयन्तीके 
पास जाकर किये किं हम्ोग उसमे विवाद करना 
चाहते है । हममे किसीको भी बह पति बना ले। 
नकते नपरतापूवक कहा--+आपलोग निस उदैश्यसे 
दूमयन्तीके पास जारहे है, उसी उदेद्से ममी जारा | 
अतः मेरा बहौ दूत बनकर जाना उचित नही है | 
देवतानि कंा--*आप पहले ही दूत बनना खीकार 
कर चुके हैः | अव्र अपनी वात शटी न करं ।› विवा 
होकर नरको देवतारओकी बात खीकार करनी पड़ी । 
इन्ने वरदान दिया कि दमयन्तीके यों जाते समय नल- 
को दवारपालादि नहीं देख सकेगे । 
नल दमयन्तीके भवनम गये । दमयन्ती तया उसकी 
सिया परम सुन्द्र युवा पुरुषको अपने समीप 
आया देखकर चकित तथा ठजित हो गयी ॥ 
नठने अपना परिचय देकर कहा--'मै इन्द, वरुण, 
यम ओर अग्निका दूत बनकर आया द्र | ये लेकपाठ 
तुमे विवाह कना चाहते द । तुम इनसे किसोको 
वरण कर ले ।' 
दमयन्तीने परिचिय पाकर का--“नरेन्र | मै तो अपने 
मनम आपको वरण कर चुकी मैने आपके चरणोमिं अपना 
` स्वल चदा दिया हे । आप इस दासीको खीकार करे | 
आप मे लीकार नही करेगे तो भ विष लाकर, आग- 
मे जक्कर्‌, जलम इूवकर्‌ या फँसी लगाकर प्राण त्याग 
कर दूनी | 
वदी सचाईते नठ्ने दूलका कर्तव्य पूरा किया | 
यथपि वे खयं दमयन्तोको चाहते ये, फिर भी उन्होने 





लोकपाकेके रर, परमाव आदिका वर्णन करके दमयन्ी- 
को समक्चाना चाहा । जव्र॒ दमयन्ती व््के देखर्यके 
लेमे भी नहीं पड़ी, तव नठने कहा--'खो, देवनारओं- 
को छोडकर नुम मृञ्च मनुष्यको मत चाहो । नुम अपना 
मन उन्हीं लगाओ । देवतार्ओका अग्रिय करनेमे मनुष्य- 
कीमृल्युदो जाती है । तुम मेी रक्षा करो ।' 

नकी व्रात सुनकर दमयन्ती डर गयी । उसके नेतो 
से ओंसू गिल क । उस्ने कहा देवनाको 
प्रणाम कके आपको हौ पति वरण करती दँ |! अव 
को उपाय नहीं था। फिर भी नलने खर्व देधताओंको 
ही बरणक्रनेकी सटाह देकः वस रिदा ल ओर लौटकर 
देवताओंको दमयन्तीका निश्चय सुना दिया । यंबक 
सभाम चां देवता नके समान रूप बनाकर उनके 
पास ही बैठे । जव दमयन्ती खयंवर-सभामे आयी, तवर 
उसने पास-पास वेठे नके समान पोच पुरुषोंको देषवा | 
न्को न पहचानकर वह॒ वड़े सोचे पड़ गयी । उसे 
बड़ा दुःख हुआ । अन्तम देवतार्ओंकी शरणमे जानेका 
निश्चय करके उसने, कदा--' मनते ओर वाणीस नल- 
को छोड्कः्‌ किसी ओरको नदीं चाहती । नच्की प्रा्ति- 
केच्िहीररैत्रतकररहीरहै।तरैयदि पतित्रारहतो 
मेरे सत्यकरे कारण देवतालोग मुके नरको दिखला दे । 
देचर्श्ञाली लेकपालो ! आप अपनेको प्रकट कर दे, 
जिससे मै नरपति नठ्करो पहचान सक › 

पतित्रताका तिरस्कार करनेका साहस देवताओमिं भी 
नहीं होता । दमयन्ती प्रार्थना प्रसन्न होकर देवताओं - 
ने उसे देवता तया मनुष्यका भेद समञ्ञनेकी शक्ति दे 
दी | उसने देखा कि पचेते चार पुरुषोके शरीरपर 
नतो पसीना है, न धूलि । उनके रारीरकी छाया नहीं 
पडती । वे पृष्वीको स्पर्श नही कर रदे हैः | उनकी 
माला तनिक भी कु्हकायी नहीं है । दमयन्तीने उने 
देवता पटचानकर प्रणाम किया । पोच पुरुषके शरीर- 
पर कु धूठि पड़ी थी, कुछ पसीना आया या, उसके 
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शरीर्की छाया पड़ रदी शी, बह भूमिका स्पशं कर रहा 
था ओर उसकी मालवे पुष्प कुछ कुम्हला गये ये । 
दमयन्तीने पहचान ल्या किं ये हो राजा नल हैँ । उसने 


उनके गले जयमाला डाल दी । इस प्रकार अपनी व ` 


निष्ठा तथा पातित्त्यके प्रभासे उसने पतिल्यमे नठ्को 
प्रात किया । देवताओंने संतु होकर उते आशार्ाद दिया | 





सती द्रोपदी 


आजकल युक्तपरान्तमे फर्लावाद्‌ भिलेम फतेहगढे 
अदास मील दूर शशानकोणमे कभ्पिल्य नगर है । 
द्वापरके अन्तम यह नगर पंजातर-्न्तकौ राजधानी था 
ओर उस समय इसका एक नाम छत्रवती नगरी भी 
था । महारात्र पृषते पुत्र द्रुपद यरहोके राजा ये। 
्रोणाचार्ने अपने शिष्य अर्जुनक दवारा दरपदको युद्धम 
पराजित कराया था ओ५ इनका आधा राज्य छीन छवा 
या | यथपि द्रोणाचार्थने पनित दुपदसे मित्रता कनी 
चाही फिर भी किसीका अपमान करके उसे मित्र 
नहं बनाया जा सकता । वह तो शत्रु ही बन जाता 
ह । दुपद इस पराजयसे बहुत दुखी इर्‌ ओर ववर 
क्ोणाचार्यते बदला लेनेको चिन्ता करने छो । वे 
जानते धं कि युद्ध कके द्रोणाचार्थको पराजित नहीं 
किया जा सकता, अतः इस धनम को कि कोई तपल्ली 
ब्राहमण रसा यज्ञ उनसे कराये, जिसते द्ोणको माले- 
बाल पुत्र उने प्रा हो। 

द्रुपद महिं याजके पास गये ओर याजने उनको प्रारयना 
सखीकार क लो । विधिपूर्वकं उन्होने पुत्रषटि यज्ञ 
कराया । यज्ञके अन्तमे अभिमन्त्रित हव्रि्य प्रहण 
करनेके लि उर्दोने रानीको बुलाया । रानीने कदा-- 
(मेरे मुखम दिव्य घुगन्धकी वस्तु लगी है, मेत अङ्ग 
अङ्गराणसे लपि है, विना छान कयि यज्ञका हविष्य मै 
कसे ग्रहण कर सकती दँ । आप योड़ी देर रुक जाये ।› 

याजको वर्मे जानेकी शीघ्रता थी । वे वोले-- 
प्तुम आओ या मत आओ, मेरे यजमान ८ दरपद )का 
कार्य तुम्हारे विना रुकेगा नही | मँ हविष्य अग्रिमे 
डाल रा द ।' यह ककर उन्दने हविष्यको दो वारमे 


अग्निम डाक दिया । उसी समय अग्निमते देवताओकि 
समान तेजखी किरीट-मुकुटधारी, कवच पहने, धनुष- 
वाण तया खड्ग च्वि एक कुमार उत्यन इ । 
आकाशवाणीने उसका नाम धृष्युन्न बताया । इसी 
कुमारके हाथों द्ोणाचार्थकी म्य इई । इसके वराद 
अग्निुण्डते एक नीठ कमलके समान रंगवाठं। परम 
सुन्दरी कल्या प्रकट इई । उसके बडे-वडे नेत्ये, घरे 
केरा ये, लल-छल उभरे नख ये । उसके शरीरका रंग 
सौवला था, अतः उसका नाम कृष्णा" रक्ला गया | दुपद्‌- 


„+ 


की पुत्री होनेके कारण उति ्रौपदी' का जाता है । “ 


उन दोनों बाल्कोको देलक द्रुपदकी शनी याजके 
चरणोपर गिक प्रार्थना कएने ठगी--'े दोनो क्षे 
ही अपनी माता समक्षे ' प्रसन होकर याजने कह 
दिया “दसा ही होगा । दरौपदीका एक नाम "याज्ञसेनी 
भीदै। 

महाराज द्रुपद चाहते ये करि उनकी पुत्ीका व्ह 
अर्जुने हो; वित उन दिनों पाण्र्वोका पता नही 
या। वारणावतम लाकषागृढके जल जानेके पश्ात्‌ वे 
जीवित भी दहै या नही, इसमे भी संदेह था। अतः 
दुपदने दरौपदीके विवाहके लि मस्स्पत्रेधका नियम 
बनाया । वे जानते थे कि यहाँ क॑वे इए धनुपरको केवल 


अर्जुन ही चदा सकने ह ओर वेदी ल््ष्यको बाणं ` 


मारकर गिरा भी सकते । दोपदीके खयंवसमं बहुत-से 
राजा आये ये । पाण्डव भी ब्रामो जैसे वेशमे आये थे 
ओ ब्राह्मणोके साय हो व्रैठे थे । जव सवर नरेश उरे 
असफल हो गये, तवर अर्जुने धनुष चदा यन्ते 
धूमतो नकलो मछलोको वाण मारकर गिरा दिया । 


# मक्तराज धीदसमान्जी * 





्रोधमे भरकर राजानि अर्जुनपर आक्रमग किया, परंतु 
अर्जुन तथा भीममेनने उनदं युद्धम पराजित कर दिया । 
बहम द्रौपदीको लेकर पाण्डव उस नगरमे उस वुम्दारके 
धर गये, जहौ वे ठदरे थे । 

दरौपदीको साय केकर अर्जुन तथा भीमसेन अपने 
निबासपर पचे । भीमेनने कहा--+माता | हम भिक्षा 
लेकर अयि है ।' देवी कम्तीनं वरिना देखे ही कद 
दिया---सव भाई मिल्कर्‌ उसका उपथोग करो ।' 
जवर उनहेनि दरौपदीको देख, तवर वड़ा ही वशचात्ताप इभा 
उन उन्न युभिष्िके पास आकर कहा---ेदा | 
ने ओवन कशी शठी वात नही कदी । आज भूमे 
मरे पुखपे एक अटपशर वात निकल गयी । अव कोई 
देा उपाय करो कि मेरी वात शठी न हो । दरौपदीको 
तथा तुमको अधर्म न छो, यड रै चाहती द ।' 

महाराज दपदो जब्र यह परता रगा कि उनकी 
पुतरीको खय॑बरम पाणडने हौ जोता है, तव उन्दे बड़ी 


प्रसनता इई । लेक्रिन देवी ु्तीकी वातका समाधान 
किंसीकी सममे नही आता था । भगवान्‌ व्यासने वहाँ 
आकर बताया किं द्रौपदी खर्मलोककी कस्मी है । 
मगान्‌ शङ्कएक। तिरस्कार करनेवे षवर्गके पाँच दनद्रौकः 
अपने अंशसे मर््यलेकमे जन्म लेनेका शाप हआ था । 
पाण्डव उन्दी इन्दे अंशसे उतपन्न इए द; अतः 
्रौपदंके साय पोच मदोका विवाह होना अवरम नदौ 
हे । भगवान्‌ राङ्करकी आज्ञा ह दरौपदीकं। पहले 
जन्मे पाच पति मिल्नेकी हो चुकी दै। द्रपदे 
भगवान्‌ व्यास वात खकार कर ठ । युभिष्ठि,भीम, 
अर्जुन, नकुल तथा सहदेषने क्रमशः द्रौपदीके साथ 
पाणिग्रहण क्रिया । प्रत्येक विवाहके समय द्रौपदी 
कल्याभावको प्रा हो जाती धी । इस प्रकार पच पति 
होनेपर भी द्रोपदी सदा उन्दे एक ही रूपमे देखली थी | 
भगवान्‌ व्यासक्री बाणो, शश्र तया अपने पतिर्योकी 
धर्मनिशरापर उसकी अविचल श्रद्धा घौ । दोपदीका व्रिश९ 
चत्र "कल्याण गतव4 निकल चुका है । 


भक्तरान श्रीहमान्‌जी 


अद पवन कुमार खल बन पावक स्यान घन । 

जासु हदय भगार बिं राम सर चाप धर ॥ 

रतु जव मरयादापुरोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने 
पष्प अवतार लेनेका निश्चय किया, तव उनके पूथ्ीपर 
आनते पहले ही सभी देवता अपने-अपने अंशस वानर 
तथा भादुओकि रूपे ृष्ीपर अवतीर्णं इए । भगवान्‌ 
शङ्कर तो श्रीरमके अनन्य भक्तं ठरे, अतः वे भी 
अपने आराध्यकी सेवा कनेक ल्ि अपने ग्यारवे रुदर 
रूपके अंसे वानरश्रेष्ठ फेसरीकी पत्री अञ्जना देवीसे 
~ प्रकट हए । अघ्खना देवीको पत्नने पुत्र दोनेकी सूचना 
दी थी ओर श्रराङ्करजीके अंशते पुत्र इआ, अतः यह 
अ्नाढुमार शङ्कघुबन तथा पवनपुत्र भी कडा जात 
है । चेत्र शु १५ मेगल्वारको श्रीहलुमान्‌ जीके रूपमे 


शङ्करजीने अवतार ग्रहण किया ।* इस केसरी-कुमार- 


# किसी कसीके मतमे हनुमान्‌जीकी जन्भतियि कार्तिक 


का रंग प्रातःकालीन सूयक समान लल या ओर जन्म- 
से ही यह अत्यन्त वततरान्‌ तथा तेली घा । 

माता अञ्जना अपने बस्चेको घरपर छोडकर कंदी 
गवी यी । प्रातःकारका समय यथा| बच्चेको भूख 
ठगी यी । वह अभी एक महीनेके रगमगका ही या । 
पूर्वःदिशामे लल-लाल सूर्वका विव निकला तो वच्चेने 
उपे कोई घुन्दर फल समञ्च ल्या ओर खाने दौड़ा । 
वायुने पहले ही उड्नेकी रक्ति उसे देदी षी। 
बाख्क पाल पर्ंचकर सूर्यके रथपर जा चढ़ा | 
उस दिन सूरयपरहण ख्गना था । राड जव सूर्यका प्रास 
कले परहैचा, तत्र॒ उसने सूर्यके रथपर वानररि्चको 
देवा । उसने उस वाल्क को$ पसा नही की ओर 
सू्यपर हट पडा; कितु जवर वाल्कने अपने कठोर हा्ोसि 


कृष्ण १४ या कार्तिक शृङ्ग १५ दै । केस्पमेदसे तीनों जन्म- 


तिथियों ठीक दे । 


५६८ 


# विषय कुपध्य पाई ङे । सुनिडु दयँ का नर वापुरे ॥ # 








उसे पकड़ टिया, तव्र बह लगा छटपटाने । किसी प्रकार 


अपनेको चछुडाकर वह इन्रके पास पर्चा । उसने 
का -“आपने सूर्यके ्रसनेका अधिकार किसी दूसरेको 
देदिया है क्या १, इन्द्रे राको अँटकर फिर भेजा । 
जव्र उस वाल्कने शुको देखा, तब उसे अपनी भूख 
याद आ गयी | बह राहुपः रूट पड़ा, र्का कोई बस 
नही चल रहा था । वाल्कने उमे पकड़ ल्वा या । 
अतः बह रो एदा था ओर इनद्रको पुकार रहा या। 
इन्र रकी सहायताके लिय एेरवत हार्यापर ब्रैठकर 
आये । वारकने देराव्रतको कोई सफेद रंगका फल 
समश्च लिया ओर राहको छोडकर देरावतको पकड़ने 
लपका धह । अव इन्द्र॒ घवगये । उन्होने अपना वन्न 
उटाकर्‌ बाठकको मारा । बन्न लगनेसे बाठ्ककी टुंडी 
(हनु) तनिक ट गयी । इीसे उसका नाम हनूमान्‌ 
पड़ा । वन्न लगनेसे बालक पूर्धित होकर पृ्वीपर 
गिर्‌ पडा । 

वायुदेव वाख्कको उदाकर्‌ गुफाम ठे गये । उने 
इन्रपर वड़ा क्रोध आया । उन्दने अपना वेग वंद कर 
दिया । वायुका वेग वंद होनेसे सतरका शास रुक गया । 
अव सव देवता व्याकुल होकर ब्राजीकी शरणमे आये । 
्रह्ाजीने गुफामे आकर अपने स्पशते बाठ्कको जीवित 
कर दिया । बायुदेव इसे वदे प्रसन्न इए । वे भिर 
यथावत्‌ चलने कगे । इन्द्रने वरदान दिया- मेरे क्से 
यह बालकं नही मरेगा ।' सूर्ये अपना शतांशा तेन 





बाल्कको दिया । वरुणने जल तथा अपनी ओएते निर्भय 
होनेका वरदान दिया । इसी प्रकार अग्न, यम, विश्वकर्मा 
तया बरहमाजीने भी अपने प्रभाव तथा शर्खोसि बाख्कको 
निर्मेय कर्‌ दिया । 

एक तो वानर, दूसरे बाल्क ओर तीसरे शक्तिराटी-- 
अतः क्चपनमे हनुमान्‌जी बहत चञ्चल तया नट्ट 
ये | ऋषियोके आश्रमे जाकर उनके आसन पेड्पर्‌ 
यग देते, उनके कमण्डलुका जल ॒टुदका देते, आश्रम- 
के बृक्षोको हिलाकर उनके फल गिरा देते । कों इनको 
रेक पाता नहीं था] ऋषियोने देखा कि बाल्कको 
अपने बलका धमंड है, अतः उन्होने यह शाप दे 
दिया--“यह अपने बल्को मूला रगा । जवर कों इते 
याद दिखयेगा, तमी इसे अपने बका पता लेग ।! 

जव हनुमान्‌जी विया पने योग्य इए, तव माता 

पिताने संस्कार करके इन्दे सर्के पास मेना । ये > 
भगवान्‌ सूर्यकी ओर पुल करके पीेकी ओर सूर्वरथकी ' 
गतिसे चरते भी जाते थे ओर पढ़ते भी थे । योडे ही 
दिनम सम्पूर्ण वेद तथा उपवदोको इन्होनि उनके अङ्गो 
के साय भली प्रकार सीख ल्या । गुरुदक्षिणाके रूपे 
सूयन इनसे अपने पुत्र घुमीवकी रकषाका कचन ले लिया 
या, अतः अध्ययन करके लीटनेपर्‌ ये माता-पिताकी 
आङ्ञाते किष्किन्धा घुपरीवके पास रहने कगे । यही 
इं श्ीरमके दर्शन इ९ ओर भर तो ये सदा भगवान्‌ 
श्रीमकी सेवम ही लगे रहे । 


-््- 


भक्तशरष्ट बाटक प्रहाद 


जिस समय दैत्यराज दिरण्यकशिपु तपस्या कने 
गये थे, उस्र समय इन्द्रादि देवताओनि द्योको 
नायकदीन देखकर उनपर आक्रमण कर दिया या । 
दैत्य, दानव ओर असुर देवताओसि हारकर इधर-उधर 
भाग गये थे ओर देवतानि उनकी सम्पत्ति ट्ट छं» 
उनके घरवा नष्ट कर दिये । दिरण्यकरिपुकी परली 
कयाधूको न्दने पकड़ टिया ओर व उसे व्ूरवक खगम 


ल़ेजाने ठगो | उस समय कयाधू गर्भवती थी । इन्र 
सोचते ये कि जव इसके वचा हो जायगा, तव बन्वेको 
मार उठे ओर इते छोड देगे । माग देवधर नाएदजी- 
ने दुःखे व्याकु होकर रोती इई कयाधूको देख, 
देवर्िको दथा आ गयी । उन्होने इनद्रको वताया 
(सके गर्भम भगवान्‌का भक्त है । तुम उसे मार नहीं 
सकते | इमे अभी छेद दो ! इन्दे देवकी बात 


र थः 


+ भक्तश्रेष्ठ वारक श्रह्वाद * 











मान लौ ओर कयाभूक गर्भे भगवान्‌का मक्त दै, यह 
सुनकर उसकी परिमा की तया प्रणाम किया । देवगज 
इनदर कयाधूको छोडकर खग चले गये । देवर्भिं नारदने 
पुत्री कहकर उन दैत्यरानकी महारानीको आश्वासन 
दिया ओर उन्दे अपने आश्रममे ले आये । जव्रतक दैत्यराज 
तप्यामि नही लैटे, कयाधू श्रीनादजीके आश्रमम ही रहीं | 

दैत्यज जव तपस्याते लीटकर आये, तवर उने 
देवताओंकी निष्टुरताका पता ठ्गा । स्वभावत ही वे 
देव-शत्र थे ओर अव तो उनकी तरुता ओैरभी बद़ गयी । 
रसातकपरे पृष्वीको ले अते समय भगवान्‌ वाराहने 
दैत्यज दिरण्यकरिपुके छोटे भाईं॑दिरण्यक्षको मार 
दिया था | हिरण्यकरिपु करुद्ध होकर भगवान्‌ नारायण- 
से ्ातूवधका बदला केनेके व्यि ही तपस्ये लगा 
था। अव वदान पाकर वह मदान्ध हो गया था | 
भगवान्‌ तया देवताओंकी शत्रुताके कारण वह भगवान्‌- 
के भक्तो, ब्राहमणो, गोओं तया वेद ओर धर्मका भी 
श्त्रुहोगयाथा। 

यह सव्र तो था; वितु त्रिमुबन-व्रिजयी हिरण्यकशिपु 
के च्यि उसका पौच वर्भका छोया-सा पुत्र प्रहाद 
ही चिन्ताका काएण हो रहा था | बात यह्‌ धीकि 
जवर कयाधू देवर्थिं नाएदके आश्रमम थी, तच प्रडाद 
ही उनके गर्भ ये । माताके आहार, विचार तथा सङ्गका 
गर्भस्थ शिष्ुपर गहरा प्रभव पड़ता है । उन दिनो 
कयाधू कन्द-मूल-फल्का भोजन करती थी, देवर्षिं 
नारदी सेवा कती शी ओर देवं उनके सामने तया गर्भस्य 
शिष्चको लक्ष्य करके नित्य भगवरान्‌के दिव्य गुर्णोका 
वर्णन कते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि जन्मसे 
ही रहादजी विनयी, शान्त, धर्मपरायण एवं भगवान्‌ 


` क अनन्य भक्त हो गये । उनका मन निरन्तर भगवान्‌ 


भेदी लगा ताथा । कमी वे भगवानके ध्यानमे 
शान्त बैठ जाते, कमी भगवानूके विरहका अनुभव 
काक रोने कते, कमी मगवानूका हृदयम दरशन कके 
अपने-आप हँसते ओर कमी भगवानका गुण गते 
इए नाचने कते । हिरण्यकशिपुका अपने पुत्रस बडा 


बा अन ७२- 





स्नेह या । प्रहादजी 
उसने इनकी चेओंकी ओर घ्यान ही नट दिया ॥ 
जव ये पच वर्क हो गये, उसने इन्दं छकाचार्थजीके 
पुत्र षण्ड तया अमरकके पास पदनकेटियि भज दिया । 

एक दिन ग्रहाद्ज। गुरुके आश्रमम धर अये । 
माताने खिल-पिलाकर उनको वल्ल तया आमूषण 
पहनाये ओर पिताके पास भेजा । प्रहाद जीने पिताको 
नत्रतापूर्वकं प्रणाम किया । दिरण्यकदिषुने उन्दे 
गोदमे बैवकर पू --शवेदा | तुमने जो कुछ पदा है, 
उससे तुदं जो वात अच्छी क्गती हो, वह घुनाओ ।' 

परहादजीने कदहा--"पिताज । संसारके सभी 
प्राणी इस ॒दुःखमय संसारके भोगोमे आसक्त रहकर 
सदा दुखी रहते हैः अतः मै तो सव्के व्यि यही 
अच्छा मानता द्रं किं वे तृणादिसे आच्छन वुरके समान 
इस प्रपञ्चक फदेते निकञ्कर भगवान्‌का भजन करें |! 

हिरण्यकशिपु ्रहादकी वात सुनकर जोरमे हंस 
पड़ा | उसे ठगाकि उसके ञतुओनि उसके पुत्रको 
बहका दिया है । गुरपुत्रको बुलकर उसने व्िशेषरूपते 
सावधान किया--्न्वेको दैत्यकुरके अनुरूप अर्थ, 
धर्म ओर कामक रिक्षा दी जाय |! 

षण्ड ओर अमर्क विद्वन्‌ होते हए भी हिरण्यकरिषु- 
के अधीन थे । उन्होने प्रहादको बहुत डौ ओर 
धमकाया । वे उन अर्थशाल्ल, दण्डनीति, राजनीति 
आदिकी शिक्षा देने लगे । प्रह्ादजी गुरुदेवका अपमान 
नहीं करते ये । बे उनकी रिक्षा ध्यनपूर्मक प्रहण 
कते ये; वितु पद-सीखकर भी उस वरियाके प्रति 
उनके मनम आस्था नहीं थी । जव गुरुपत्रोने समञ्च 
च्या कि प्रहादने भली प्रकार पद्‌ च्यिाहै, तत्र वे 
उनको दैत्यराजके पास ले गये । हिरण्यकशिपुने अपने 
विनयी पुत्रको गोदमे बैवकर पिर भूछा--्वेय ! तुम 
उत्तम ज्ञान क्या मानते हो १” 

प्रहादजीने कहा---“भगवानके गुण तथा चसत्रोकी 
कया सुनना, उनकी दिव्य टीाओं तया मङ्गल्मय 
नामका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके 


# जानिअ तव मन विरुज मोखा । जव उर वर विराग अधिकार ॥ # 








करना, उन सर्वलेकेखस्की पूना 
करना, उनको नमस्कार करना, उनके ग्रति दास्य ओर 
सल्यनावर रना तथा उदं आत्मनिवेदन कलना-- 
यह नवधा भक्ति है । इस नवधा भक्तिके दवारा भगवान 
चित्त लगाना दी समस्त अध्ययनका सर्वोत्तम फल है ।' 


हिरण्यकरिपु क्रोधते लाल हो गया । धकरा देकर 
हाक उसने भूमिपर पटक दिया ओर गुरपुत्रोको 
डँट्ने क्गा--^तुम लोगोने मेरे पुत्रको यह उल्टी 
रिक्षा क्थांदी: तुमनेतो मेरे साय शवरओं-जैसा 
व्यवहार किया दै ।' गुरुपुत्रने वताया--इसम हमारा 
को दोप नहीं है ।' प्रहादजी पिताद्रारा अपमानित 
होनेषर भ शान्त खड़े ये । उन्दने नम्रतापूर्वक 
कहा-ग्िताजी ! आप क्रोध न कर । गुरुपुत्रोका 
इसमे को दोष नही है । संसारके वरिषयभोग तो 
मनुध्यको नरकमे ले जानेवाले दैः । इन॒वार-वार भोगे 
इए भोगेमे आशक्त होना तो उगले हृएको फिर खानेके 
समान दै । जिनकी वुद्धि इन्दं भोगम ल्मी है, जो 
इस भग-जगत्के शठे मोहमे आसक्त दै, वे खयं 
या दूसरेकौ प्रणते भी भगवान्‌ चित्त नदीं लगा 
पाते । जैत एक अंभा दूसरे अंको मागै नहीं दिला 
सकता, वसे ही जो संसारके सुखोको पाना दी परम 
पुरपा्थ मानते दै, बे भगवान्‌ खरूपको क्या जाने । 
वे किसीको क्या शिक्षा दे सकते दै । समस्त दुःखे 
का नादा तमी होता है, जव चित्त भगवान्‌के श्रीचरणो- 
मेले ओर रेखा तवरतक नदी हो सकता, जवतक 
निरभिमान होकर भगवदूभक्त महापुरपोकी चरणधूलि 
मस्तकप्‌ न धारण की जाव ।' 

जिसके भयसे इन्द्र, बरुण, कुवेर तया यमराजतक 
कौपते रहते भे, उने एक छोटा-सा वाल्क उपदेशा दे 
ओर शुके पक्षका समर्थन करे-- यह दैत्यराजे सहन 
नहीं इंआ । चिल्यकर हिरण्यकरिपुने अपने करर 
समासदोको आज्ञा दी--स दुण्को तुरंत मार 
इदो ! वे असुर तो खभावते ही निर्दय ये । “मारो ! 
काट डालो !› चिल्लाते इए भाले, त्रिगू, त्वार 








आदि लेकर वे प्रहादप्र टट पडे । प्रहाद न तो 
डरे ओर न धव्रये। वे शन्त खड़े रहे । वेतो 
सर्वत्र अपने दयामय भगवानूको ही देखते थे; पिर 
भत, वे उरते केसे । असुरोने पूरे वलते अपने हयियारो- 
से प्रहार किया; किंतु उनके अल-शख प्रहादके शरीर- 
को छ्ृे ही टुकड़-टुकडे हो गये । ग्रहादजीको उन 
अलञोके प्रहारे तनिक भी चोट नदी आयी । 
हिर्यकरिपुको आश्चर्य॑तो इआ, पर॒ वह 
्हादको मारनेपर उतारू हो गया था । अव उसने 
उं मारनेके ठिये अनेक प्रकारके उपाय प्रारम विये | 
हाय.पैर बकर ्रहादको मतवाले हाथीके आगे डाठ 
दिया गया, पर हायीने ससे उठकर उन्ं अपने 
मस्तकप वैव ल्या । कोढ्ीम उन वेद करकौ वहाँ 
भयङ्कर विषधर सर्पं तया विच्छ छदे गये; वित्‌ 
प्रहादजीके पास पर्हैचकर वे केचुभ-तैसे सीचे हो 
गये । जव भूखा जंगठी सिंह छोड़ा गया, तव बह 
पाठत्‌ कुततेके समान पूँछ दिलाता ्रहादजीके पास जाकर 
बैठ गया | भोजनम बहुत ही तीतर विष दिया गया ग्रहादको; 
वितु उनके उदम जाकर वह भी अमृत वन गया | अवर 
दैत्यराजने भोजन तो दूर, जल्तक देना वद कर दियाःलेकिन 
हाद ्यो-क यं ने रदे । उनके मुखका तेन दता ही 
गया । उन्दे ऊँचे पर्वतपरमे नीचे फेंका गया तो देसे 
उढ खड़े इए, जैसे रूठके घुकोमल देरपर गिरे हों । 
उनके शरी भारी चान वौधिकर उन सदरम इवा 
दिया गया, पर वरहो भी वे निकल अये । कही भी 
किसी भी प्रकार उन्दं थोडा भी क नही हआ । 
भयभीत होना तो वे जानते दी न ये । 
दिरण्थकशिपुकी वहिनका नाम था होलिका । उसे 
एक व्र वरदान-खरूप मिला था । जो उस वल्लक 
ओढ़कर अग्ने प्रवेश करता था, उसका शरीर जठ्ता 
नदी था। सूखी ठकदियोका एक डा भारी पर्वत 
एकत्र किया गया । होलिका अपना वह वज्ञ ओदक 
्डादको गोदे लेकर उस देरपर चढ़ गवी ओर 
रक्षसोने उस देम चारो ओरसे अगन ठग दी । जो 


# भक्त्ेषट वालक प्रह्ाद 
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भगवान भक्तोका अनिष्ट करना चाहता दै, उसका खयं 
अनिष्ट होता है । पता नही कव ओर कसे दोलिकिके 
शरीरते बह व उड गया ओर वह उस अग्निम भस्म 
हो गयी; वितु प्रह्ादजीका तो एक तेम भी नही 
जला । वेउस भयंकर अनि व्रते अधने पिताको समञ्ञा 
रहे ये--पिताजी ! आप अपनी ओंखोमि रामनामका 
परमाव देख लीजिये कि ये अगिकी लप मुञ्ञे शीतठ 
लगरही ह | आप भी भगवानूका नाम ठे ! संसारके तीनों 
तार्पोते आप भी इसी प्रकार निर्भय हो जर्येगे 1 

जव कौकिक उपायमि हिरण्यकशिपु भक्त्षठ 
प्रहादजीको नहीं मार सका, तव्र उसने आघुरी माया- 
का सहारा लिया । अनेक प्रकारकी मायाके प्रयोग 
उसने किये; विंतु माया तो मायापतिके सेवकके सामने 
कमी एिकती ही नहीं । प्रहादजीके नेत्र उटाकर्‌ देखते 
ही माया नष्ट हो जाती धी | अन्ते शयुकराचार्यजीके 
पुत्र षण्ड तया अमकरने प्रहादको माएनेके ठ्यि अभिचार 
( मारण-प्रयोग ) दवारा कृत्या उत्पन्न की । मारण-प्रयोग 
जिसपर किया जाय, उसपर न ल्ग सके तो प्रयोग 
करनेवालेको ही मार देता है | भगवानूकी कृपासे जो 
छरक्षित है, उसपर किसीकी कोई शक्ति चल नहीं 
पाती। कृत्या जवर परहादके पास जानम असमर्थ हो गयी, 
तत्र॒ लौटकर उसने गुरपु्नोको ही मार॒दिया । 
भगवरानूके भक्तको माएे जाकर वे दोनों गुरुपुत्र अपने 
ही अभिचारसे निष्पाण होकर भूमिपर गिर पडे । 


प्रहादजीके मनम गुरपुत्रके प्रति री श्रद्धा धी । - 


इतना सवर होनेप्र भी गुरपुत्रोके प्रति उनके मनम 
तनिक भी देष नकी आया । गुरपु्ोको मरे इए 
देखकर प्रहादजी उनके पास आये ओर भगवानूसे 
पार्यना कटने कगे--श्रमो ! मेरे कारण ये मेर 


गुरुपुत्र जीवित हो जार्यै ।' रहाट तीके इम प्रकार 
्ार्यना करनेपर दोनों गुरुपुत्र जीबित हो गये । 

जव सव उपाय करके भी हिरण्यः ग्रहादजी- 
का कुछ व्रिगाड नहीं सका, तवर उने भय गने 
ठगा । वह सोचने ठ्गा--“यट इतना नन्दा-सा लङ्का 
इतना निर्भय है ओर अपने तेजने ही समस्त मवमे 
छट जाता हैः कदी यह मेरी मूल्युका कारण न हो 
जाय !' गुरुपतरोके कहनेपर दैत्यराजने वरुणधाामे 
बोधकर श्रहादको गुरुगृहमे भेन दिया । उमे आशा 
थी कि रिक्षा ओर सङ्गके प्रभावमे बाक्क सुधर 
जायगा । दैत्यगुु शुक्राचार्य तपस्या कने गये घर । 
उनके लैटनेपर आशा धी कि वे भी कोई उपाय 
करेगे । प्रहादजी गुरुपत्रोकी पद़ायी त्रिथा पद़ नो लेते, 
वितु उसमे इनका चित्त लगता नहीं धा; ज्र गुरुपुत्र 
आश्रमके अन्य कामोमिं ल्ग जाते, तत्र ये अपने सदपदी 
असुर-बाठ्कोको पस बुला ठेते । एक तो ये रातकुमार 
ये, दूसरे इनके प्रभावकी वात सव व्राक्क षुन चुके 
ये, तीसरे ये नम्र तथा ससे स्नेह रएखनेवाले ग्र; अतः 
सभी बाञ्क खेल-कूद छोडकर इनके पास चले अति 
ओर एका्रचित्तसे इनकी वात घुने । प्रहारजी 
उन्द समञ्ाते--“यह मनुष्य-जन्म बहुत ही दुर्म है । 
मृतयुका कोई छिकिना नहीं कि बह कव आ जाय । 


यदि इस जीवने भगवानको न पाया तो वड़ी हानि 
इई । धर दवार, ली-पत्र, धन-धान्य आदि तो दुःख ही 
देनेवाले है । इनमे आसक्ति कनेसे तो वार-बार जन्म- 
मरणके चक्रमे ही पड़ना पड़ता है । सुख तो मनको 
विषयोते हटा लेनेमे ही है । ये विषय-भोग तो प्राणीको 


नरके भी मिक जाते है । अतएव इस मरणील 








आचार्यक पुत्र मरे है । यह तो भेरे लिय ब्रसहत्या.ञसो 


शरीरको पाकर जितनी शीघ्र भगवमातिके साधनम खगा 








वात है । यदि मेरे मनम इनके प्रति, अपने पिताक परति 


जा सके, लग जाना_ चाहिये । भगवान्‌ की दूर तो 





अपने ऊपर प्रहारादि करेवा अघुरोके प्रति कों देष 


दै नही, वे तो अपने हृदयमे टी है ओर सवके सुद्‌ 





नहोतोये गुरुपुत्र जीवित हो जाये । यदि सर्गा 


ह । उनको को विद्वान्‌ या उच कुख्का ही पा सके 





भगवान्‌ मुज्ञ अपने दासपर प्रसन हों तो ये दोनों 


या उनके पानके च्वि बहत पूजादि सामग्री लो, सो 
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% मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते सुनि उपजहि बहु खला ॥ # 








मी वात नहीं| वे दयामय तो एकमात्र मसे ही 
प्रसन्न होते है । सम्पूरणं प्राण्ोपर दया करना ही 
उनकी सर्ततम पूना है । किसी प्राणीको कभी कट 
नही देना चाहिये ओर मनको निरन्तर भगवान ही 
लगाये रखना चाहिये ।› 

भेलि-माले असुर्‌वाठ्कोका हृदय अभी निर्मल 
या । प्रहादजीकी रिक्षाका उनपर प्रम पड्ने ठगा । 
गुरुपुत्रो यह सव्र देखा तो वे बहुत इर गये । 
्रहादको वे दैत्यराज दिरण्यकरिपुके पास ले गये 
ओर सव वाते उन्होने उसे सुना दीं । हिरण्यकरिपुने अव 
खयं प्रहादको मार डाठनेका निश्चय किया | उसने 
चिल्लाकर पूषा--*अर मूरवं ! तु किसके बर्पर मेरा 
तिरस्कार करता है !' ग्रहठादजीने नम्रतासे कटा-- 
(पिताजी ! आप शान्त हो जाँ । इस मनको यदि 
वमे न किया जाय तो यह कुमारम लगकर सबसे 
वबडादातर हो जाता ै। इते छोडकर किसीका ओर 
को$ शवर कही नदी है । संसा एकमा श्रीहरि हस्व 
शक्तिमान्‌ है । सवं उन्हीकी शक्ति है ओरवे सवत्र ।› 

दिरण्यकरिपु क्रोधसे अथा हो रा था । उसमे 
समडनेकी शक्ति तो क्या, घुननेका धैर्य भी नहीं या । 
उसने उचलरसे कहा--्देलता दँ, ते दरिः कैसे 
तते वचा केता है । तू कहता है कि वह सर्वत्र है तो 
बह इस॒खंभेम क्यो दिखायी नहीं पडता ?' इतना 
कहकर सामनेके खंभपर अपने त्रके समान कठोर 
रेका उसने श्रा किया । प्रहारके साय ही उस 
्हार-शब्दके अतिरिक्त एक ओर महाभयंकर र्द 
हआ । सारी दिद उत्त रब्दसे कौप उदी । बह 
खमा वीच फट गया या ओर उसमेते करोड़ सू्ो- 
के समान प्रकारामान भीषणनेत्र भगवान्‌ दसं प्रकट 
हो गये ये । उन देलक हिरण्यकशिपु त्वार लेकर 
उन दरट॒ पड़ा विंतु अभ्निपर जव परिगे दते है, 


तवर क्या होता है ? नरसिंह भगवानूने उसे पकड़ च्वि 
ओर ठीक सं्याकाक्म समाद्रारकी देदीप्र वैक 
अपनी गोदमे गिराकर दैत्यराज्का पेट अपने भयानक 
नखोसे फाड़ डल । 


दैत्यज हिरण्यकशिपु मारा गया । उसके अनुचर्‌ 
यातो मारे गये या भाग गये | केकिन भगवान्‌ रृसिंह- 
का क्रोध शान्त नहीं आ । उनकी भीषण आकृतिको 
देखकर ब्रह्म, इन्द्र आदि तो क्या, खयं र्क्मीजीका 
भी साहस उनके समीप जानेका नही हभ । अति 
की माला पहने बार-बार भयानक गर्जना कएते हए 
मगवान्‌का वह रूप अत्यन्त कराल था । अन्तम ब्रहमा- 
जीने प्रहादको ही प्रसुको शान्त कनेक वि भेजा । 
्रहाद निर्भय होकर गये ओर भगवानूके सामने उनके 
चरमं उन्होने मस्तक रख दिया । अपने साभने वाल्क 
्हादको दण्डवत्‌ प्रणिपात कते देख भगवान्‌ वरसिंह- 
ने उन्हे गोदे उठ छ्य ओर ङे जीमसे चाशने । 
भगवान्‌ने कहा--बेय ्हाद ! मुस आनेमे बहुत देर हो 
गयी । तुचे बूत कष्ट उने पडे ! त मुेक्षमा करदे ।› 

्रहादजीका कण्ठ भर आया । वे धीरेते उठे ओर 
हाय ओढ़कर्‌ मगवान्के सामने खे होकर स्तुति काले 
ठगे । अन्तम जव्र भगवान्‌ने उनसे वरदान मौगनेको 
कडा, तब उन्होने प्रार्थना की--श्रमो ! मुस्े यही 
वरदान दे कि मेरे मनम कमी कोई कामना ही न हो | 
्रहादजीने भगवानूसे अपने पिताक भगवदरके अपराधे 
मुक्त केकी भी प्रार्थना की । मगवान्‌ने कडा--षेय 
्रहाद ! जिसके कुलम तम्ारे-जैसा भक्त उलन इ, 
वह तो अपनी इकीस पीदियोके साय मुक्त हो गया ।› 

भगवानने प्रहादजीको दैत्योका खामी वना दिया । 
प्रहादजी अमर हैँ ओर सुतक्लकमे बे अ भी भगवान्‌- 
का भजन करते इए निवास करते है । 





कट्या {ण 





<क्त-वार्क-- धुव ग्रह्वाद, चन्द्रहास, सुधन्वा 
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बाल-भक्त धुव 


( स्वयिता--्रीचन््रशेखरजी पाण्डेय ्चनद्रमणिः कविरन ) 


[१] वि 
जन्म ही हुभा था जिसका तपोधर्नोके वीच, बनवासिर्योनि खतिका-णह संवारा था । 
शीतल-खर्गघ-मंद मलय-समीर इरा दोलित लतानि समोद्‌_ पुचकारा शा ॥ 
यद्यपि न पाया मोद पिठ गोदका, परंतु माता करुणामयीने प्रेमसे दुलारा था । 
प्यारा था समीको प्राणते भी बह वाल भरव, संतत खुनीति-नयनका वना तारा था ॥ 


व {(२] 
आया था बुानेखे पिताकी गोद वेठनेको › 
कितु हा ! विमाताका _कटु-वच सुना पटा । 
वचन नर्ही, वाण ये, इष हियेके पार › 
अन्तरकी वेदनासे सिर धुनना पड़ा । 
आनका महान अपमान हो गया था, इस 
देतु चितनामे कुड ओर नना पढ़ा । 
धुव-नाम सार्थक वनानेको धराके वीच, 
घोर तापका प्रशास्त पथ चुनना पटा । 
[३] 
नारदे पाके उपदेश, मधुवन जाके, तनको तुरीय तपस्यौ मिला दिया । 
प्यासे प्राणधारिरयोको, भरणवीर वालकने हरिनाम-कीर्तनका अग्रत पिला दिया ॥ 
ध्यानयोग-सिद्धिते समाधिकी दशाको पराप्त “चन्द्रमणि' मानर्वाको सीख सिखला दिया । 
इवासनको जीत, छिया आसन धा इस तौर, विष्णु ुजगासनका आसन दिला दिया ॥ 
(४] 
पाके वर विष्णुस विरोष छोकका ध्रसाद्‌ , 
भक्त धुवका स्वभाव ठी विचिज्न हो गया । 
समदृष्टि, दमि रमा था रमणीय रूप) 
 तन-मन-जीवन सभी ` पवित्र हो गया । 
“न्द्रमणि' चाहना रही न चल सम्पद्ाकी , 
चोदहो-भुवन-चन्दरिका चरित्र हो गया । 
वनवास राज्यके सुखोका चल-चित्र हआ , 
कर जो वना था शत्रु, माज मित्र हो गया। 
(५1 
शद्ध सात्विकी सखभाव, सतसंगतिसे जीवनम भक्ति-घन अधिक कमा लिया । 
“चन्दरमणि' चक्रवत रज्यसे विराग रहा, अङ्गराग नही, तन भस्म ही रमा छया ॥ 
शासनमे पूणं अनुशासन परजा पै रहा, आख न किंसीको, शख शांति ओं क्षमा लिया । 
भुव अघनाशकको शेक-ोक थी न छख, मंत धुव-छोकमे ही आसन जमा लिया ॥ 


~~~ -- 
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ॐ जो सेवक सादिवहि संकोच । निज हित चह तासु मति पोची ॥ # 





भक्तं बालक चन्द्रहास 


द्वापर-युगमे केएल देदाके एक मेधावी नामक 
राजा हो गये हैँ | उनके पुत्रका नाम था चन्द्रहास । 
जवर चन्द्रहास बहुत छेटे ये, तभी शत्रुओनि केरल- 
पर्‌ आक्रमण किया । युद्धम राजा मेवावी मारे गये । 
चन््रहासकती माता पतिके साय सती हो गयीं । 
इस वरिपत्तिके समय धाय वाल्क चन्दरहासको लेकर 
ुत्तलपुर नामके नगरमे जाकर एने लगी । वह 
मजदूरी कके चन््हासका पाठन करने ल्गी । कुछ 
दिनं बाद धाय भी मर गयी । अव्र चन्द्रहास 
अनाथ हो गये । अनार्थोके नाय तो भगवान्‌ ही 
ह | भगवानूकी प्ररणासे इस निराश्रय सुन्दर वाठ्कको 
नग्की लियो अपने पुत्रके समान मानती थीं । 
वे इन्द लिलाती, व॒ पहनातीं ओर इनसे स्नेह 
कती । एक दिन देवि नारदजी बँ वूमते इए 
पर्वे । वाठ्कको योग्य अपकारी देखकर उन्दने 
उसे शगरामजीकी मूर्ति दी ओर “राम-नाम' मन्त्रका 
उपदेश किया । शरुद्रहदय वाख्क चन्द्रहास वडे 
प्रेमे भगरानूी पूजा कते ओर भगवनामका जप 
तथा कीर्तन करते । कीर्तने वे तन्मय दो जाया 
करते ये । वचपनमे ही उनका भगवरानूमे इतना प्रम 
हो गया था करि कौर्तनके समय उदं वाल्करूप- 
धारी भगवान्‌ अपने साय प्रत्यक्ष चर्य करते तया गाते 
दविवायी पडते थे । 

कुन्तकः राजा वे धर्मात्मा ये । उनके कों 
पत्र तो था नी, च्पकमालिनी नामकी एक कन्या 
थी | अपने गुरु गाख्व मुनिके उपदेडते वे सदा 
भजन-ूननमे ही कगे दहते थे । उनके राज्यका 
सारा प्रबन्ध उनका धृुद्धि नामका मन्त्री करता 
या | मन्री धृषवुदधि खयं वहत धनी या । उसके 
दो पुत्र ये मदन ओर अमल तया एक कन्या 


यी-विषया । शृ्टयुद्धिका मन धर्मकर्ममे नहीं लगता 
या । बह रात-दिन राजकार्यं तथा धन-संग्रह कलेकौ 
चिन्तामे ही ठ्गा रहता या; कितु उसका पत्र मदन 
भगवानूका भक्त था । अतएव मदनके कारण मन्त्रके 
महम भी कभी-कभी संतोका समागम, अतिषि- 
सत्कार तथा कीरतन-कथा आदिका उत्सव हो जाया 
करता या । पुत्रतरमके कारण मन्त्री इन कार्मोको 
रकता नही था । 
एक दिन धृष्टयद्धके महम उसके पुत्र मदनके 
ययँ ऋषियोकी मण्डली पधारी धी ओर भगवानूका 
गुण-गान ह रहा था । इसी समय चनास वाख्कोकि 
साय मगतन्नामका कीर्तन करते इए नगएकी गकि 
उधत्ते निकले । छेरेछोटे बाठ्करोको मधुर 
खमे कीर्तन करते देख ऋषिर्योने उन्हे बुलयानेको 
कडा | मदनने वाठ्कोंको भीतर बुला ठ्या । चन्दहास 
तया दूसरे वाठ्क वहोँ कीर्तन करते इ चृत्य करने 
ङो । इसी समय बह शृषुद्धि भी आ गया । 
च्रे सुन्दर खरूप, मापण कर्तन तया कोमल 
खर एवं दृ्यको देख-षुनकर ऋषिगण प्रसन हो 
गये । उन्होने पास बुलकर उनके शरीरे रक्षण 
देते ओर अपनी योगशक्तिमे उनके भविष्ययो जानकर 
बरोल मन्त्रि ! यह वाल्क बहुत दही सुन्दर 
ल्षणोवाज है । इते आप अपने धर स्वे ओैर 
सनेदपूर्वक इसका पाठन करं । यही आपकी धन- 
सम्पत्का खामी वनेगा । इस देशका यी राजा 
होगा ओर अन्तम अपनी भक्ते प्रभावते भगवद्धाम 
ग्रा करेगा ।› 
ऋषि्योके वचन अभिमानी शृष्टवुदधिको बाणके 
समान रगे । एक कंग मिखारी बाख्क उसकी 
सम्पततिका खामी हो जायगा, यह सोचकर वह वेचैन हो 


ॐ भक्त वाक चन्द्रहास # 
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गया । अभिमानके कारण प्रमके वदले देष जगा 
उसके वित्तम । चन्दासको मसा डाठ्नेका उसने 
निश्चय कार्‌ लिया । दूसरे बालको तो उसने मिवाई 
देक विदा कर दिया, प्र॒ चन्द्रहासको रोक लिया । 
ऋषिगण चले गये । मन्त्ीने एक विशवासपात्र हत्यारे- 
को बुखकर उपे चन्दरहासका हाथ पकड़ा दिया ओर 
कानमे कह दिया क्रि एकान्त वनम ले जाकर मार 
लना | साय हो कोई चि ले आनेको भो कड दिया । 

यह वधि चनरहासको धोर बनमे ठे गया | जव उसने 
मालवे लिय तक्वार्‌ उटायी, तव चन्दरहासने कदा-- 
“माई ! तुम तनिक रुक जाओ । गँ अपने भगतरान्‌की पूजा 
कर्‌ दौ तत्र पूङ्ञे मार्‌ देना ।' चन्द्रहासने भगवानूकी 
पूजा कौ ओर प्रार्थना की । वह वधिक यह सव 
देखता रहा । भगवान्‌क प्ररणामे उसके चिन्मे 
दयाके भाव आये । एक निरपराध भोले वाल्कवा 
वभ कना उते क नही ठगा । चन्रहासकरे एक 
वैरम छः अँगुल थीं, वधिकने मन्त्ीको निदान 
दिखानेके ल्मि बह छठी अंगुली काटकर सायलेली 
ओर चन्रहासको वही छोढ़कः्‌ ठट गया । 

गुली कटनेसे चन्दरहासको वड़ी पीड़ा हो रही 
धी । बे मधुर खरमे भगवन्नामका कौर्तन कने 
ङ्गे । भगवानकी माया वड़ी विचित्र है| वे कव 
किसपर कैसे कणा कते है, यह कोई कैसे जान 
सकता है । कुन्त्पुर राज्यके अधीन एक छोटी 
पियिासत थी चन्दनपुर । उसके राजा कुलिन्दक उस 
दिन षोडेपर बैठे उसी वनसे जा रहे ये । निर्जन वन- 
मै. भगवन्रामकौ मदी कीर्तन-खनि सुनकर वे बहो 
पचे । जाके को संतान नहीं यी । वाक 
चन्द्रहासकी मोदिनी मूति देखकर वे मु दो गये । 
उन्होने समा फि भगवान्‌ ही छपा कके यद 
भगवद्वत वाल्क भेजा है । चन्द्रमसो उठकर 


उन्दने गोदमे उ ठ्वा ओर पोकेर चद्ाकर आपने = 


नगत्को ले आये । चनरदास एक अनाभ्रय वराटके 
युवराज हो गये । 

पदले तो चन्द्रहास कुछ पढ़ना दौ नही चाहनेथे वे 
वहते थे--मेत जीभ भगवन्नाम छोड़कर ओर बु सटना 
नहो सीलेगो ।` लेकिन त होनेके प्रात 
योड़ ही समयमे उन्होने चारो वेदो तथा समी उपयोगी 
विदाओंकी रिक्षा प्राप्त कर कौ | अपने सद्रुणोनि 
वे राजपखिर तया प्रनाके अत्यन्त प्रिय हो गये 
उनके प्रयत्रसे पाठालाओमे भगवान्‌की कथा अनिवार्य 
हो ग्य | घर-घर हतवर्चा होने ल्गी । लेग एकादशी- 
ब्रत ओर भगवान्की पूजा कलने कगे ॥ 

चन्दनपुर स्विसतकी ओरमे कुन्तलपुर गायको 
प्रतिवर्थं करके रूपमे दस हनार सोनेकी मृदरे दो 
जाती थीं । चन्रहासने इन मुहरोके साय ओर भी वहुत- 
सा धन, जो शत्रओंको जीतकर पाया धा, व्ह भेन 
दिया। जव धृबद्धिको चन्दनपुरके युर: यका 
समाचार तथा उत छेी-सी प्यिसतकी सुव-समृद्धि- 
का परता चणा, तवर उसने बहौ जाकर सथिसतको 
देखना चाहा । कुन्तलपुरसे जवर बह चन्दनपुर पचा, 
तत्र बके राजा तया राजकुमारने उसका दयसे लागत 
किया । युवरजको देखकर पले तो धृ्ुद्धि चक्रित 
हो गया, पर पहचाननेपर उसका पुराना द्वेष भड़क 
उठा । उसने अपने मनका भाव प्रकट नही किया । 
अपने वड़े पुत्र मदनको उसने चन्दरहासको मार 
डालनेके व्यि पत्र लिला ओर उसे व॑द कके, 
सील-मुहर उगाकर कडा--“राजकुमार | एक वहूत 
अव्रस्यक काम है ओर इसते तुम्हारा भला ही होगा; 
तुम आज ही उुन्तलपुर जाकर यह पत्र कुमार मदनको 
दे दो पुत्र रस्ते खुलने न पाये ओर मदनको छोडकर 
क्रिसी भी दूसरेके हाथमे न पडे ।› 
चन्दनपुरसे ङुन्तरपुर चोवीषत कोस दूर था । 
चन्द्रहास उसी समय पत्र लेकर घोडेपर सवार होकर चल 
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ॐ सेवक हित साहिव सेवकार । करे सकल सुख लोम विदां ॥ # 








पड़े । दिन टछ्ते-उरते वे वयँ पर्हैचे । कुन्तट्पुरके 
व्राहर वके राजाकरा सुन्दर बगीचा था । चन्द्रहास 
यके ओर ध्याम थे । ्गीचेमे जाकर उने 
सरोबरमे हायन भोकर जल पिया ओर घोडेको 
भी जल पिलाया । कु देर विश्राम करके नगरम 
जानेके व्रिचारते धोडेको एक बृक्षकी डालते बोधकर 
खथ दृ्षके नीचेल्ट गये । शीतल वायु कगनेसे उने नीद 
आ गयी | 

उसी समय राजकुमारी चम्पकमालिनी तथा मन्त्रीकी 
कल्या विषया उस वीच सदिोके साथ घूमने 
आयी थीं । ग्रिया अयनी सखिेसि अलग धूमती 
हुई बहौ पर्हैव गयी, जहो चन्द्रहास सो रहे धे । 
परम सुन्दर चन््रहासको देखकर उसक्रा मन मोहित 
हो गया ओर उसने मन-ही-मन उन्हे अपना पति 
वरण कर ल्या | उसकी दृष्टि कुमारके हायके 
पतरपर पड़ी । कुतूहल्वश पत्र उसने ले च्या ओर 
खो ल्या । उ ठ्वा धा-- 

स्वस्ति श्रीभ्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती । 

विष दे देना, जिससे हो मम शीतक छती ॥ 

कुर, विथा, सौन्दयं, शूरता कुछ न देखना । 

मदन शत्रु इस राजकंबरको हदय केखना ॥ 

वरियाने सोचा--इतने घुन्दर रजकुमारको भवा, 
पिताजी विष क्र दिने कगे । अक्छय ही वे इसते 
मे विह कएना चाहते दँ । टिणते समय मूके 
मेरा नाम िणनेम “या, अक्षर छट गया है ।! उसने 
(दे देना" मैस "दे, को मिटा डाला ओर बह "या" छ्छि- 
कर उसे विष" के साथ मिला दिया । अत्र बह 
(विषया देना, वन गया । इसी प्रकार "मदन शत्रु" 
जो अलग-अलग थे, उने उसने एकमे मिला दिया । 
इतना करव पुत्रको उसने फिर आमक गोदे वंद 
करके सोते राजकुमारके हायमे धर दिया ओर प्रसनन 
होती इई बह सव्यक पास चली गयी । 


चन्द्रहास जगनेपर सीघे मदनके प्रास परचे | 
पत्र पकर मदनको भी बड़ी प्रसन्नता इई । 
उन्होने समञ्ञा--“पिताजी इस व्रिवाहको बहुत शप्र 
किंसी काएणसे करना चाहते दै । अपने आनेसे 
मी पहले उन्होने यह कार्य कनेक आदेश दिया 
है ।' उसी दिन गोधूलि ब्रा्मगोको बाकर 
चन्दरहासके साय अपनी वहिनका विवाह उन्होने करदिया। 

रष्टुद्धि तीन दिन पीठे लटा । अपने प्रय्को 
विफल देखकर उसे बडा दुःख हुआ । वह इतना 
दुरात्मा था कि अपनी कन्या भले विधवा हो जाय, 
परत चन्दरहासको मार डालना है--पह उसने नश्य 
कर छवा । नगरसे दूर पहाद़ीपर एक देवीका मन्दिर 
था । धृष्टबद्धिने बधिकको वहौँ यह समश्षाकर्‌ भेज 
दियाकिजो कों सायंकाल यँ परे, उसे मार 
डालना । इर चनद्रदाससे उसने कहा--'हमारे कुल- 
की रीति हैकि किसी श्म कार्यके वराद भवानीकी 
पूजा हो; इसच्यि तुम आज ही संभ्याको जाकर 
देवीको मेद दे आओ ।' 

चन्द्रहास श्र्यरकी आज्ञासे देवोके लयि भेट लेकर 
चले । यदि कुष्िल मलु्योकी इच्छर्दँ पूरी हो जाया 
करतो यह संसार रहे दी न्दी; वितु जगत्का 
नियन्ता अपना प्रबन्ध अपने-आप कता है । दुन्तलपुरके 
राजाके मनम वररग्य दो गया घा । भगवत्मािके 
व्यि भजन कने वे वनम जाना चाहते थे । जानेसे 
पहले राजकुमारीका विवाह करके, किसीको राज्यका 
उत्तराधिकारी बनाना आवसयक या । उन्दने चन्रहास- 
को हौ अपनो पुत्री देने ओर राज्य सौपनेका निश्चय 
करके मदनको भेजा कि वह शीघ्र चन््हासको ले 
आये । राजाकी आज्ञा पाकर प्रसन्नताते मदन अपने 
वहनो्को बुलने दौडा । मार्गम चन्रदासक मिलने- 
प्र पूजा-सामग्री मदनने ले ली ओर बह देवीके 
मन्द्रको चला गया तया चनद्हासफो उसने 


# भक्त राजकुमार खुचन्वा # 
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राजाके पाल भेज दिया । मन्दि पर्वते ही 
वभरिकने मदनका सिर काट ठ्वा । 

कुन्तटपुर-नरेशने चन्दरदासके साथ अपनी पुत्र 
चम्पवमाछिनीका विवाद कर द्विया ओर उसी समय 
गाल सुनिकी आज्ञासे चन््रहासका राञ्यामिषेक भी हो 
गया । इतना कारके बुन्त्युर-नरेश तत्का वनको 
चले गये । दूसरे दिन प्रातःकाल ष्टवद्धिको यह 
समाचाए मिटा । वह दौड़ा देवीके मन्दम गया 
तो वहाँ उसका पुत्र मदन दो टुकड़े इए पडा था । 
शोके व्याकुठ होकर रोते हए बहो पडी त्तरारते उसने 
अपना गल काट छा | 

अपने श्वशुर धृष्टयद्धिको पागर्लोकी भति दौइते 
चन्रहासने दे ल्वा या।वे भी पीठे दौड 
आये देवीके मन्दिरम । वहाँ पिता-पुत्रको मरा देख 
उन्दोनि समञ्च ल्या करि मेरे ही कारण दोनों मरे 
है| अतः उन्होने खयं भी प्राण दे देना चाहा । 
जैसे ही चनद्रहासने अपना सिर काटनेके व्यि तच्वार 
म्यानसे खीचनी चाही, तत्काल भवानी प्रकट हो गयीं 
ओर उन्होने चन्हासका हाय पकड़ टिया ओर 
खीचकर्‌ अपनी गोदमे बरैल लिया । देवीने कटा-- 





श्वे चन्द्रहास ! वह धृषवुद्धि 
इसने तञ्च मारके अनेक उपाय क्िये। इसका 
पुत्र मदन भक्त ओर नेरा ब्रमी धा; वितु इसने 
अपनी वदिनके विवाहे तु जो सम्पत्ति दी, उसमे 
इसका संतो नही हआ । सलि इसने तु अपना शरीर 
देनेकी मन-दी-मन प्रलिज्ञा कर ली शी, अतः 
आज यह्‌ उचऋरण हो गया । अव्र त्‌ दोक छोड़कर राञ्य 
कर । त प्रसन ह । सुज्ञमे जो मनमे आये, मोग ले !› 

चनद्रहासने पहले तो देवीसे भगवान्की भक्तिका 
वरदान मगा, फिर बोटा--ेरे व्यि मरे हर ये दोनों 
जी उदे । मनुष्य अज्ञानवशा ही पप्र करता दै। 
मेरे श्वरे मुके मारनेके ठे जो कुछ करिया, उसका 
मुशे कोई दुःख नही है । माना! आप हने क्षमा 
करो ओर सुद्धि दो । इनके पर्पोका नाश करके इनको 
भगवानूकी भक्ति दो !' 

भगवतीने "तयास्तु' कट दिया ओर वे अन्तर्थान हो 
गयीं । दोनों पिता-पुत्र तत्काल सोकर जगनेकी भति 
उठ बैठे । चन्द्रहासे प्रभावसे धूष्वुद्धि भी धार्मिक 
तया भगवानका भक्त हो गया | 








भक्त राजकुमार सुधन्वा 


महामरतका युद्ध समाप्त हो जनेपर धर्मराज युधिष्ठिर 
अश्वमेव यज्ञ क रहे थे । उन्होने यज्ञका धोड़ा छोड़ 
दिया था। गण्डोवधरारो महारथी अर्जुन उस घोडेकी 
र्षा कते इए सेनाके साय उसके पीछे-पीठे चल रहे 
ये। अनेक देरोमिं पूमता इआ घोड़ा चम्पक्सुरौके 
पास पचा । जव वहो के राजा हंसध्वनको इसका 
समाचार मिट, तव बे बहुत प्रसन इए । राजा हेस्वजने 
कहा वृद्ध हो गया, परेतु अमीतक स्च 
भगवान्‌ श्र््णचन््रके दर्शन नदी इर्‌ । इत घोडेको 
पकड़ केना चादिये । यदि युद्धम अ्ुनको व्याकु कर 

ब अ० ७३-- 


दिया जाय तो अर्जुनक स्मरण करलेपर भक्तवत्सल 
भगवान्‌ अवश्य प्रकट हो जा्यैगे । इस प्रकार हम सव्र 
लेर्गोको उनके दर्शनका सौभाग्य प्रा हो जायगा ।› 
राजा हंस्वन अत्यन्त धर्म्मा ओर भगवान्‌के भक्त 
ये । उनके सम्पूणं राज्यम सभी पुरुप एकपली-बतका 
पाठ्न करनेवाले थे । जो एकपतीव्रतका पालन न करे 
ओर भगवानूका भक्त न हो, वह उस राज्यमे रह नहीं 
सकता था । राजाक्री आज्ञा पाकर भगवान्‌के दर्शनोंकी 
आरासे वहोौके शूरवीर उत्साहसे पूर्णं हो गये । घोडा 
पकड़ छ्य गया । बहोके धर्मगुरु ऋषिश्रेष्ठ शङ्च॒॑तया 
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* कसं कनकः मनि पारिलि पा । पुरुष परिखिमहिं समय सुमा ॥ * 








लिवितकी आज्ञाते एक समय निश्चित करके यह घोषणा 
कर दी गथी कि “उस समयतक सभी योद्धा युद्वे 
पंच जाँ । जो टीक समथतक नहीं पडंचेगा, उसे 
तेलके कड़ाेमे उल्वा दिया जायगा । यह आङ्ञा 
राजपखिर्पर भी समानरूपते लागू होगी ।› 

राजके सभी सेनानायक, सैनिक, मन्त्री, भाई 
ता सुव) सुर, सम एवं सुदरंन नामक पुत्र युद्ध- 
मूमिकी ओर चल १३ । महारज हंसष्वनके सवसे 
छे पुत्रका नाम सुधन्वा था । वे अपनी मातासे आज्ञा 
केने गये । उस वीए-जननीन पुत्रको आशीर्वाद देते इर्‌ 
कडा--वेदा ! युद्धम विजयी होकर मेरे पास "हरि 
( भगवान्‌ ) को के आना, चार पैखाले पञ हरि, 
( धोद) को मत लाना । वही उपाय कर, जिसते 
भगवान्‌ श्कृ्ण प्रसन हों । भक्तवसठ श्रीकृषणसे 
उना मत । उनमे इसनेवाल जी नहीं सकता । यदि तू 
युद्ध इर्‌ गया तो लेग मृञ्चे उएपोककी मा कहकर मेरी 
हँसी उडरयेगे । यदि युद्धम ठडते-खइते तु मारा गया 
तो तुचे उत्तम गति प्राप्त होगी ओर मुञ्चे भी हर्ष होगा । 
देख, यह याद्‌ रख किं श्रीकृष्णके सामने मरनेवाल 
कमी मरता नही, बह तो अपनी इक्ीस पीदिरयोका 
उद्र कनेवाठा हो जाता दै ।' 

देसी माताओकि गर्भसे ही ुधनवा-नैसे वाक्क 
उतपन्न होते दै । देसी जननीकी कोख धन्य है ! माता- 
को प्रगाम कके तथा उनसे यह प्रतिज्ञा करके कि ध्यदि 
तै भगवानूको युदरम सम्मुख देखकर डर जाँ तो नञ 
सदरति न प्रा हो, सुन्वान अपनी विन कुचलासे 
अनुमति ठी ओर फिर अपनी पती परमावतीके पास विदा 
लेने गये । वदसे लीव्ते-खैटते कु देर हो गयी | 

गुदर-्षेत्रमे दल-केक बीर एकच दो गये थे। 
राजकुमार तथा सेनानायकोने महाराज हंसध्वजको 
अभिवादन किया वितु कुमार सुवन्वा अभीतक नीं 
ये थे । निश्चित समय हो चुका या । मदारजने 








आज्ञा दी कि कुछ सेनिक जार्यै ओर सुषन्वाको 
केशा पकड़कर वसीटते इए तेठके कडदिके पास्‌ ले 
आये । सैनिक वहसे चले, मागमे ही सुधन्वा मिल 
गये । बड़े दुःखसे सैनिकोने उन राजाज्ञा घुनायी । 
पिताके पास परहैचकर सुधन्वने प्रणाम किया ओर परिक 
होनेका काएण वत्या । राजा ॒हंसप्वजने पुत्रका 
तिरस्कार करके शश्च तथा टिलितके पास दूत भेजकर 
पुवाया कि क्या कएना चाहिये । वे दोनों राजपुरोहित 
वड़े क्रोधी ये । उन्दने कहा--“जव सवके छ्यि एक 
ही आज्ञा धी, तव इम पूढनेकी कौन-सी बात है १ जो 
दुरात्मा पुरुष लोभ, भय या महवा अपने वचनोका 
पाठन नहीं करता, उसे बहुत वर्षोतक भयंकर नरके 
रहना पडता है । यह राजा अपने पुत्रके मोहम पड़कर 
अपने वचन ठे करना चाहता दै ! दम देसे अधर्म 
राजाके रा्यमे नही रदेगे ।' 

समाचार पाकः राजान सुधन्वाको खौठते इए तेरे 
कडि ड देनेकी आज्ञा दे दी ओर खयं जाकर 
पुरोहितोको प्रार्थना करके प्रसन किया | कों भी सेवक 
प्रनाके परमप्रिय राजकुमार घुधन्वाको खोलते तेम 
डालनेको तैयार नहा था । सवके नेत्रो ओंसूकी धारा 
बह री धी | लेकिन घुधन्वा प्रसन्न ये । उन्होने 
पिताकी आज्ञा पूी करनेका निश्चय कर टिया था । पतत्रि 
व्ल तथा गले तुरीकी माल पहनकर वे यह॒ कहते 
इए खयं तेलके कड्िमं कूद पडे--श्रभो | मक्त 
भवहारी गोविन्द ! मु्ञे मरनेका कोई भय नी, भ तो 
आपके चरेम प्राणस्याग कले ही आया था; वितु 
आपकर दर्शनोसे वञ्चित रहा । मै आपको छोडकर 
कामक सेवामे कग गया, इतव्मि मेश ओर देखकर तो 
आप मून्चे ज दण्ड दे वद उचित ही है । जो अन्त 
समय आपका स्मरण करते है, उनदे आपकी प्राति होती 
है । तरै आपको प्रातो कर ही गा; पर लेग करेगे 
किं घुघन्वा वीर होकर भी कामे जख्का कायरेकी 
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मौत मर । शापने अपने सदल्-सहक् मर्तोकी रक्षा 
की है; यदि इस बाल्कका इस प्रकार मरण आप 
अनुचित समङते हों तो इस अग्निस वचाकर अवसर 
दीमिये कि मेरा देद अर्जुनके वाणोसे खण्ड-खण्ड होकर 
आपके सामने गिरे । मै तो आपका ही दर ओर आपका 
ही गा | अपर्नोकी जा आप सदासे रखने अये है ।› 
घुधन्वाको र्गा कि बह शीतठ जते भरे कडिमे 
बैठा है । जिस दयामयने प्रहादके लि अग्निको शीतल 
` कर दिया था, जिन श्यामुन्दरने खाण्डववनकी अग्निम 
पक्षीके नन्दे बन्वे बचा दिये ये, आज सुधन्वाके लियि 
भी उन्होने खौकते तेल्को ठंडा बना दिया । भोविन्द्‌ ! 
दामोदर ! माधव !› आदि भगवानके मङ्गल्मय नामको 
लेता इञा घुधन्वा अपने शरीरकी सुधि भू गया । 
खोठते तेर्के कदा धन्वा जल नही रदा दै, 
यद देखकर सबको वड़ा आश्वं इअ । समाचार पाकर 
दोनों परो्ितोके साय राजा षटंसध्वज भी वहौँ भये । 
जहौ श्रद्वा नही है, वहो केवल तरक व्यर्थ ही मलुष्यको 
भटकाता है । पुरोदि्ोको लगा कि सुधन्वा कोई ततत्र. 
मन्त्र या ओषभिका प्रयोग जानता है । उन्दने सेवकंसि 
पूहा- सने कोई जड़ी बी थी या को वस्तु शरीरम 
मली धी १ किसी मन्त्रका जप तो इसने नदी किया 
था १ नौकरोने बताया कि राजकुमाएको यह कुछ भी 
कते उन्होने नही देखा । शङ्खसे एा नही गया, 
तेख्की परीक्षके व्यि कदम उन्होने एक नाप्यिक 
इल्वाया । उवरते तेलमे पडते ही नायि तदाकसे 
, य ओर उसके दो दुक होकर उख वे कदे श 
` नौर्‌ छिखितके सिम बडे जरे ठे । दोनों सुनि 
इसमे धवा गये । अव भगवानूके भक्तका मादाल्य 
उनकी सममे आया । अव अपनेको धिके इए्‌॒बे 
भरल कहने ठगे-हमारजैसे पण्डितको धिकार 
है । पण्डिता अभिमानमे दम मगवानसे विमुख हो 
खे है । धन्य दै यह राजकुमार !› पशचा्तपके मारे 


जलने तेम कूदकर प्राणत्याग कनेकी इच्छामि शङ्च- 
मुनि उसी कड़े कूद पड़; परंतु भक्त सुधन्वाकी शम 
भावनापि उनके व्यि भी वह उरर्ना नेक शीतव हो 
गया । मुनिने सुधन्वाको हदयने चगाकर कहा-- 
भाजकुमा ! त॒म धन्य हो । इस मंसाग्भे जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका नित्य स्मरण नहीं कला, उसीको संताप, 
दुःख तया अभावका क भोगना पड़ता है । तुम्दारे- 
सरीखे भगवद्व्तको जठानेकी शक्ति भला, अग्निम काँ 
है। वतो असाधु तया मूर्त | तुम्ारे-जैमे भक्तको 
ने उवते तेम उल्वाया । नुम मक्षे क्षमा करो । 
आज तुम्हारा स्प करके मेरा यह अधम शीर भी 
पवित्र हो गया । परम पवित्र राजकुमार ! उढो } तेलसे 
बाहर निकल्कर अपने पिता तथा चा भादयोके साय 
मे भी उद्धार करो । श्रीकृष्णचन्द्र जिसका सार्य 
कते है, उन महावीर अर्जुने वस्तुतः तुम्दी युद्ध कर 
सकते हो ।› 

मुनिके साय सुधन्वा कड्िसे बाहर निकले । 
राजाने पुत्रको हदयसे गाया । चार ओर भक्तका जय- 
जयकार होने ठ्गा । पिताकी आज्ञासे सुधन्वा रथपर 
बैठकर युद्ध-मूमिमे पडे । दोनों ओरसे युदधके बान 
बजने छगे । भयंकर्‌ संम्राम छिड गया | जव सुधन्वाने 
पाण्डव-पक्षके दूसरे सव वीरको अपने प्रबल पराक्रमसे 
युद्धम पीठे हटनेको विवश कर दिया, तव्र खयं अर्जुन 
आगे आये । अर्जुन ओर सुधन्वा दोनों ही है भगवान्‌के 
परम भक्त; किंतु सुधन्वा वाल्क हैँ ओर अर्जुन अनेक 
यद्धोके अनुभवी योद्धा । इधर अर्जुनको भगवान्‌के 
अतिरिक्त अपने बल-पौरुषका भी भरोसा है ओर सुधन्वाको 
एकमात्र उन भक्तवत्सल प्रभुका ही बल है । भगवानूको 
आज दिखता देना है कि भक्तिका कोई एक ही 
ठेकेदार नहीं ओर जिसमे उत्तम भक्ति है, वही सत्रे 
बदा बलवान्‌ है । 


अनने आति ही का--“राजकुमार ! गरन बरे. 
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वड़े श्रोते युद्ध किया है; कितु भीप्म, द्रोण, कर्ण 
आदिके पराक्रमसे भी उतना आश्वर्यं नदीं हआ, जितना 
तम्ारी शूरता देखकर इआ दै । तुम सचनुच बइुत दी 
रेष्ठ वीर हो |" 

सुधन्वा बोर--शवीर्् ! पहलेके युद्धम भगवान्‌ 
श्रीकृ आपके रथपर्‌ वैठकर्‌ आपकी सहायता किया 
कते ये । आज उन श्ीृष्णते रदित होनेके कारण. 
ही आपको आर्य हो रहा है । आपने अपने उन 
दिव्य सारथिको केसे छोड़ दिया १ कही उन्होने र 
साथ युद्ध करनेमे खयं तो आपको नही छोडा १ आप 
मे युद्ध केम समरथ है या नही ¢ 

अर्जुनको बड़ा क्रोध आया । उन्दोनि अपने गाण्डीव 
धनुषसे बर्की वर्षा प्रारभ कर दी, लेकिन सुधन्वाने 
उनके सभी बाण काट डले । अर्जुनकी सारी निपुणता 
व्य हो गयी उस दिन । घुधन्वाके बार्णोकी मारसे वे 
व्याकुल हो गये । उनका सारथि मर गया | अव 
छुभन्वाने कहा । कँ गया आपका पुरां | 
आप मेरे वासे धाय हो गये ह । अपने स्वह समरथ 
सारथिको छोडकर एक साधारण सारथि नियुक्त 
कारके आपने वदी भूल की । अव भी आप अपने उसी 
सारथिको स्मरण कर ।› 

अरजुनने वाये हाये धनुषे साय घोर्डोकी ठ्गाम 
पकड़ी ओर युद्ध करना प्रारभ किया । मन-दी-मन वे 
भगवन्‌ श्रीकृष्णो स्मरण कएने ठे । उनके स्मरण 
करते ही भगवान्‌ रथपर्‌ आ वरिएजे । अरजुनके हाथसे 
ठाम उन्दने अपने हेमं ले ली । अर्जुन तया सुधन्वा 
दोनेनि उन प्रणाम किया । अपना उवोग सफ़ढ दो 
गया, यह समञ्कर सुधन्वाको वडुत अग्निक आनन्द 
इआ । अव्र उसने अर्जुनसे कडा--शनञ्जय ! आपके 
सारथि आ गये द । अव्र तो आप मुद्र विनय पानके 
व्यि को प्रतिज्ञा करे ।' 

सुधन्वाकी करकार घुनकर अर्जुने तीन बाण 


निकालकर कडा-'इन तीन बाणोति भै ते सिर 
काटकर गिर दगा । मै एेसा न कर सद्र तो भेर पर्वन 
पुण्यहीन होकर नरके गिरे ।› 

अजँनकी प्रतिज्ञा सुनकर हाय उटाकर सुधन्वाने 
कटा--श्ीकृष्णके सामने ही भँ इन तीनों बागोको 
काट उ्ैगा । यदि भै रेसा न कर स्तो मेधी 
अधोगति हो ।› ‡ 

दोनों ही भगवानके भक्त है ओर दोनोंकी प्रतिज्ञा 
परसपर विरोधिनी । देवता भी स्तनभर रह गये । पुनाने ` 
परब्र बाण वर्षसि श्रकृष्णसदित अर्जुनको धायल कर्‌ 
दिया । अर्जुनक रयका बु भाग उसने तोड़ शला 
ओर बाण मारकर उसे कुम्दारके चाकके समान धुमाने 
गा । भगवान्‌ने अने कदा--तुमने युषे ९ 
विना परतिज्ञा करके अच्छा नहीं किया | जयद्र. 
कितना कष्ट इआ था, इसे तुम मूढ ¶ये १ त्दारे ` 
रथको इस वीएने बाण मारकर चार सौ हाप पीछे ठेक 
दिया ह । यद एकपतीव्ती है ओर इस बाते हम 
दोनों इससे बहुत पिछडे है । इसे जीतना सरक 
नही है।' 

अर्जुने कडा-+जव आप आ गये, तवर मुञ्चे भय 
क्या ह १, इतना ककर अर्जने धलुप्पर पक बाण 
चदा । मगतानूने उस बाणको अपना गोवर्न-धारण- 
कापुण्यदे दिया । काठानिके समान बह बाण चला) 
पर घुधन्वाने उसे वीच ही काट दाला । अव्र भगवान्‌ 
की आज्ञाते अर्जुने दूस बाग चद़ाया । इस वागको 
मी मगवान्‌ले फिर अपने बहुत-ते पुण्य अर्पित क्वि । 
घुध्ाने इस वाणको भी मामे ही काट दिया । 
अर्जुन उदास हो गये । चारो ओर हाहाकार होने लगा । 
तीसरे बाणकरो भगवानूने अपने रामा्तार्का पूरा पुण्य 
दे दिया । वाणे पिच्छे भागम ब्राजी तथा म्मे 
काठक स्थापित करके भप्रमागपर खयं मगवान्‌ 
विराजे । सुषन्वाने पुकारकर कडा--“अरजुन ! धन्य शो 
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त॒म । तमदारे लिय मगवान्‌ केवल अपना पुण्य ही नदी 
देते, खयं वाणे स्थित भी होते है; लेकिन पार्य ! 
इन श्रडष्णकी कृपि भँ इसे भी काटकर गा । सने 
मृयुका भय नहीं है । मेरे छलामी मेरा वधर कने खयं 
बाण बैठकर आ रद है, यह मै जानता दर| आज 
अपने चरो आश्रय देकर वे मुञ्चे कृतार्थ करेगे ।› 
बाण चला ओर उसे कार्नेको भगवान्का स्मरण 
करक सुध्वाने भी ब्राग छोड़ दिया । मक्त संकल्यको 
रेकना काक देवताके वसकी वात नहीं । घुधन्वाके 
बाणको देखते ही वे बागके मध्यभागे हट॒गये इतके 
मारे । अर्जुनका बाण बीचते कट गया । उसका पछ 


माग गिर पड़ा । घुधन्वाकी प्रता पूरी हो गयी । 
अर्जुनक परतिज्ञा परी केके ठिये वाणा अगला भाग 
इुधनवाको गा ओर उसमे उसका मस्तक ककर गिर 
पडा । सुधनाके सि-रहित धने पाण्डवगेनाको 
तहस-नहस कर डाल ओर उसका सिर “कुलद 
गोविन्द ! मुरारि ! कृष्ण !' आदि नारमोका उचारण 
करता भगवान श्रीचणोपर जाकर गिरा । भगवानने 
उस सिर्को व्रमपूर्वक दोनो ह्मि उठा निपा | उसी 
समय वीर्‌ वाउ्क सुधन्वाके मुखे एक ज्योति निकली 
ओर वह सवके देखते-देखते श्रीकृष्णचन्दके श्रीद 
प्रवेश कर गयी । 





भक सुत्रत 


बात इस कल्पकी नही, दूसरे कल्पक दै । उस 
समय नर्मदाके पवित्र तपर अमरकण्टक कतम सोममा 
नामके एक ब्राह्मण एढते ये । उनकी पल्नीका नाम या 
घुमना । भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करनेसे भगवकृपा- 
खरूप सोमदमोके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्दने 
त्रत एका । पूर्वजन्मोके भजनके प्रमावते बाख्क सुत्रत 
जन्मसे ही भगवरान्‌का भक्त या । बह सदा भगवरानका 
ध्यान किया करता या । उसने अपने सायी वाठ्कोकि 
नाम भी भगवरान्‌के नाम ही रख च्वि ये। अपने 
साधिधोको बह केशव, गोविन्द, नारायण, दामोदर 
आदि भगवान्‌के नामो ही पुकारता या। खेलने, पदने, 
गाने, सने, देखने, चऊने, भोजन कलने तथा सोनेमे 
भी बह भगवरान्‌का ही ध्यान कता या। समी पद्मि, 
सभी प्रागियोमे वह धमात्मा बाठ्क केवल भगवानूको 
ही देता या । उसे सा सर्वत श्रीदक्कि देन दोते ये। 

सुत्त अपने सायी बाककोके साय॒खेठते समय 
मधुर खरते भगवान्‌के नाम तया गुगोको गाया करता या | 
जवमाता उस कड्तो-- बैग | नने भूर ठगो होगी; आ, 
भोजन कर छे ।› तव बह मातासे कदता--“ा | 


मगवानूका नाम अमृतके समान दहै, भै उसीते तृप्त रदता 
ह । मुशे भूख नही खाती |! 

मोजनके समय बह भोजन कएनेते पहले संकल्प 
करता--स असे भगवान्‌ विष्णु तृप हो ।' सोनेके 
ल्मि छेटते समय बह कहता---“मै योगनिद्रापयण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरण आया दँ ।! इस प्रकार उठते. 
बैठते, वस्र पहनते, खाते-पीते-- सव समय बह भगवान्‌ 
वासुदेवकाध्यान किया कता था ओर उन परम ्रमुको 
समस्त वस्तुं समर्पित करके भगवानके प्रसादखरूप ही 
उनका उपयोग कएता या । इस प्रकार उसकी सव्र 
क्रिया तया उसका मन भगवान्मे ही गे रहते ये । 

युवा होनेपर वैदरय प्वतपर सिदरेखर तीर्थके निर्जन 
वनम सुव्रते भगवल्मातिकरे व्यि तप्य प्रारभ की | 
अपने मनको उसने एकमात्र श्रीदरिके ध्यानम स्थिर कर्‌ 
दिथा। उत्कर तपस्या तया भक्तिते प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिये । ुत्रतने भगवान्‌की स्तुति 
की ओर भगवानूसे वरदान मोगा--शेरे माता-पिता 
सशरीर आपे धामको जार्यै ।› भक्ति प्रभावे सुत्रत 
अपने माता-पिताके साय भगवान्‌के उस नित्य धामको 
गया, जद मृल्युका कभी प्रवेश नदीं होता । 


न 


पटर 


% नाथ विषय सम मद्‌ कु नाही । सुनि मन मोह करद छन माहीं ॥ # 








परम सुरी बालक नारद 


इस कल्पे तो देवषिं नारदजी कर्त ब्रह्मजीके 
पत्रः किंतु इससे पलेकी सम वे गन्ध्वं॑ये । 
उस समय वे अत्यन्त सुन्दर धे ओर अपने सौनदर्यका 
उन धमंड भी वहत था, अप्सराओि वे धिरे ही हते 
ये | एक वार ब्रह्माजीके यहौँ मगवानूकी टीला, गुण 
आदिका कीर्तन हो रहा था । जरो भगवानूकी कया 
कीर्तन, पूजन होता हो, वह पवित्र होकर जाना चये 
ओर शान्त, एकाग्र-मन होकर उस कथा-कीर्तनसे लम 
उठाना चाहिये । वहाँ अपवित्र दाम जाना, बहोँ 
जाकर बातचीत या हँसी-मजाक कना, इधर-उधर 
चश्चरतासे देखना, ॐंघना, पैर फौलाकः बैठना आदि 
भपराध हैः । नारदजीको किरयोमि आसक्ति इतनी थी कि 
व ब्रह्माजीकी उस समामे भी करियोसे धिरे प्च । 
उनके असंयमी तथा चञ्चल भावको देखकर ब्रहमाजीने 
शाप दे दिया-~त्‌ शूद्र हो जा ।' इससे गन्धरव-देह 
ष्यागकर्‌ उन्होने भारतवर्ष एक श्रके गर्भसे जन्म छया | 

नारदजीके जन्म जेनेके कुछ ही दिनों वाद उनके 
पिताका देहान्त हो गया या | उनकी द्रा माता 
एक धर्मात्मा, वेदोके विद्वान्‌, संयमी भगवद्भक्त राण 
की दासी थी | उन ब्राह्मण देवताके घरके काम कके 
बह अपना तथा अपने पुत्रका पालन-पोषण करती ची । 
माता यपि अपने इकलीते पुत्र नारदसे वहत अधिक 
स्नेह करती थी, फिर भी वहं पराधीन श्री, दासी होनेके 
कारण उसका समय उन ब्राह्णकी सेवाके कायेमि दी 
अधिक लगता या । गरी्वके वच जैसे पठते दै, वैसे 
टी किसी प्रकार नारदजीका भी पाठ्न-पोषण इआ । 

बचपनसे दी नारदजी वहत सुरी ये । उन्दे 
साधारण वचोकि समान खेलना-कूदना ओर धूम मचाना 
आता ही न था। वे कमी शूठ नदी वोकते ये, 
शान्त रहते थे ओर माता तथा उन ब्राहमण देवताकी 


आ्ञाका प्रसननतासे पालन करते थे । एक वार वषं 
ङु महात्मा पारे । वर्पाके चार महीने वहीं व्रितानेका 
संतेनि निश्चय किया । नारदजीकी अवस्था उस समय 
केवल पच वर्षकी थी; विंतु उसी अवस्थामे वे साघु- 
महात्माओकि अत्यन्त भक्त थे | वे अव उन संतोकी 
सेम ही के रहते । दिनमर उनके समीप रहते ओर 
जो छोटा-मोद कार्यं उनके योग्य दीखता, विना कदे 
ही बडे उत्सादसे उसे करते । संतोके पास रहनेसे 
अपने-आप भगवानूकी लीख-कया सुननेको मिलती 
है । महापुर्ोका खमाव होता है कि बे मगवानूके ही 
चच्ति एवं गोका वर्णन करते है । इस प्रकार साघु- 
सेवा, सत्सङ्ग तया सं्तोका प्रसाद चार महीनेतक नारद 
जीको बरावर मिक्ता रहा । जव वे महात्मा जाने छो, 
तब उन्होने बाखककी नम्रता, घुशीक्ता, सेवाते प्रसन्न 
होकर भगवान्‌के ष्यानकी विधि ओर मन््रका उपदेश 
किया । नारदजी इससे निष्पाप हो गये ओर एकाप्रचित्तसे 
उन्दने संतोके उस उपदेशको ग्रहण कर च्या । 


महात्माओके चले जानेपर नारदजीका चित्त घरपर 
ठगता नहीं था | उनके मनम भगवरानूका मजन काले 
की तीव्र सक्ता थी । एक दिन सायंकाल अभिर होने- 
पर उनकी माता गाय दुह रदी थी कि उसको कले 
सर्पने उस व्या ओर इसते उसकी ष्य दो गयी । 
बाठ्क नारदजीको माताकी मृतयुते कोई दुःख नदी 
इआ । उन्होने इसे दयामय भगवानूकी कृपा समज्ञा | 
माताके स्नेहवश भजन कने वे एकान्ते नही जा 
सकते ये । उन्दे खगा कि अनन्त कृपासागर भगवान्‌- 
ने कृपा करके माताको अपने पास बु छवा, भिसते 
अव नि्िन्त होकर वे भजन कर सव । अतएव 
भगवानको प्रणाम करके धरते निकल पडे ओर उत्तर- 
की ओर च पडे । 


# धीटयुकदेवजी # 
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पोच वर्धके वाखक नारदजी--न उनको दिशाका 
पताथान यही ज्ञात था किं किर कौन-सा देशा टै। 
अभीतक वे कीं आये-गये नहीं थे । केवल भगवान्‌- 
पर विदवास करके वे सीपे उत्तर चले जारहे ये। 
अनेक प्राम, नगर, श्ञोपदवयां मार्गे मिली । अनेक 
नदी, नाले, वन-पर्वत पार करने पड़े । सर्दी गरमी, भूख- 
प्यास आदि नाना प्रकारके क्ट सहन करते वे चलते 
ही गये । अन्तम हिमाल्यके पास पर्हैचकर एक बहुत 
बङा वन मित । सिंह, व्यात्र, चीते आदि भयंकर्‌ पञ्च 
उस इषरउपर धूम रहे ये । उसमे बडुत अभिक स्प 
ये ओर कठोर शब्द कनेवाले उल्छकी जातिके पकि्यो- 
से बह भर था । नारदजी देसे बनमे भी डरे नहीं । बे 
जव थक गये, तत्र सरोवरमे हाय-सुख धोक्‌ जल पिया 
ओर उसके किनारे एक पीपठ्के वृक्षक नीचे तेवकर 
महामाओद्रारा वतायी हृ विधिसे भगवान्का ध्यान 
` के को । 


सहसा हदयमे सदक्ो सूयेकि तेजसे भा महान्‌ 
प्रका प्रकट इआ । नारदर्जीको क क्षणके वि हृदय 
मे भगवान्के दर्दान इर्‌ । वे आनन्दमे व्रिभोर हो गये; 
वितु दूसरे दी क्षण वह दिव्य की अद्य हयो गयी । 
अवतो नारदजीकी व्याकुर्ताका पार नहीं रदा । वे 
वार-वार उरसं दर्नके वि प्रयत्न कले ठे । 
उनकी व्याकुलता देखकर आकाशवाणी इई--'नारद | 
अव इस जन्ममे तुम्हे मेर दर्शन नदा हे । यह दर्दान 
भी मैने तुमपर कृपा करके इसल्यि दिया है करि तुम्हारा 
चित्त मुषे ठग जाय । अव तुम मेण भजन कते इए 
पृथ्वीपर विचरण कते ।' भगवानूकी आज्ञा खीकार कके 
असङ्गभावसे भगवान्‌का गुणगान करते हृए्‌ नाद्जी 
उसके पश्चात्‌ पृध्वपर व्रिचरएण करने लगे । प्रारन्ध पूरा 
होनेपर उनका बह शीर छट गया । इत सृष्टिक 
प्रारम्भमे वे ब्रह्माजीके मनसे उत्पनन इ९्‌ । नम्रता तथा 
सं्तोकी सेवासे उनको यह उत्तम पद्‌ प्राप्त हआ । 











श्रीडुकदेवजी 


श्रीश्केवजो तो है ही गोलोकविहारी श्रीकृष्णचन्द्र 
एं श्रीरसेश्चरीके नित्य-रील-शक । जब भगवानूने 
पृष्वीपर अवतार धारण किया, तव श्ुकदेवजी भी भगवान्‌ 
शद पायन वेदन्यासजीके यहोँ प्रकट हुए्‌ | वाल्क 
जवर माताके गर्भं रहता दै, तवर उसे भगवानूकी कृपासे 
अनेक जन्मोके कर्मोका स्मरण हो जाता है ओर भगवान्‌ 
का भजन कनका दद्‌ संकल्प करता है वह उस समय; 
कित रभते निकलते ही उसका ज्ञान ठु हो जाता है, 
उसपर मायाका प्रमाव हो जाता है । माताके उदरे 
अनेप्र भी योगके प्रतापते शुकदेवजी जन्म नही ठेते 
येकि कदी उनपर्‌ भी मायाका प्रभाव न पडे | जघ 
देवि नारदकी प्ार्यनासे भगवान्‌ श्र्ृष्णचनद्रने खयं 
आकर उन्हे वचन दिया कि जन्म ठेनेपर भी माया 


उनका स्प नहीं करेगी, तव वे गर्मसे वार आये ।* 


* भ्यकदेवजी भगवान्‌ व्यासके मानस पुत्र ह ¡ 


उत्पन्न होते हं शयुकदेवनं। वनम तप्या कने चल 
पड़ । उस समय उनक। अवस्था सोलह वर्षके बार 
जसी थी, कोक वे पूरे सोलड वर्ष माताके गर्भे ही 
रदेये। नतो उनका नाक काथर गा था न जातकर्म 
संस्कार ही इआ था । उनके शरीरफा रंग दूर्वादलके 
समान स्याम धा | कमलके समान वदे-वडे नेत्र तथा 
बी भुजा थी । अपने प्रम सुन्दर तेजोमय पुत्रको 
उसन होते ही बने जाते देखकर पु्-सेहवश व्यासजी 
श्वेय | वेश! पुकारे इर्‌ उनके पीछे जाने 
कगे । क्योकि शुकदेवजी समस्त जगतुक्तो अपना खलप 
दी समते ये, अतः उनकी ओते दृते वाणी प्रकर 


~ ----- -- ~. 
उन्दने माताके गभस जन्म नदीं लिया है व्यासजीक वन 


ॐष्टकी अभनिसे बे उत्न हुए है, रेस मो कया मिलती द। 
क्पमेदठे दोनों कयां त्य ह । 
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# जो अति आतप व्याज्ऊ होर । तर छाया खुख जान सोई ॥ # 








शो गयी ओर उस वाणीने न्यासजीको समञ्ाया । 

दिमाक्यके उस दिव्य प्रदेशे खर्गकी देविय एक 
सरोवरके किनारे अपने वल्ल रक उसमे लान कर 
रही थी । -श्कदेवजी उनके पासमे चठे गये, पर 
उन्होने उनकी ओर कोर ध्यान नहीं दिया; कितु जव 
व्यासजी समीप परदे, तव उन देवियोने जते निकल- 
कर इटपट अपने कपड़े पहन लिये । यह देखकर 
न्यासजीने उनसे पूा--भे लड़का युवा है कितु वह 
तगरे पासे गया तो तुमठोगेनि लना की नहीं ओर 
म वुेको देखकर तमने लनाम कदे पहन वमि ! 
इसका कारण क्या है १, हाय जोड़कर देवियोने का~ 
(महातमन्‌ ! आपके पुत्रको तो यदी पता नही कि ली- 
पुरु दुछछ भेद भी होता है । उनके सामने हमलोगो- 
को इसीते ठ्ना नहीं आयी । आपको ल-पुरुषकी 
पहचान है, इससे हमने लना की । देवि्योकी वात 
सुनकर व्याजी आश्रमको लट आये; क्योकि जिसमे 
इतनी अभदि दै, उसे समङ्क लया नही 
जा सकता । 

भगवान्‌ व्यास जानते ये कि उनके पुत्र ्ुकदेवनीका 
चित्त केवल भगवान्‌ गुरणोपर दी सिच सकता 
है | अतरत व्यासजीने श्रीमद्रागवतका आधा श्मेक 
अपने शि्ोयो बताकर कडा किं “जव तुमटोग वनमे कुरा, 
फल, समधा आदि लेने जाओ, तव उसे उच खरसे गाया 
करो ।› गुर्की आञाका दिष्योने पालन किया । 
शुकदेवजीने जव उस आधे श्लोको सुना, तत्र वे उन 
्रहमचारियोके पास दौड आये ओर उनते शछोकका 
बाकी आधा भी पूर्ने को । त्चािको तो आधा 
ही श्लोक आता या, अतः पू शोक पने ' उनके 
गुरुदेव ( अपने पिता ) व्यासजीके पास आये । वह 
श्लोक है-- 

बहौपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं 
विशवद्खः कनकङ्पिशं वेजयन्तीं च मालाम्‌ । 


रन्धरान्‌वेणोरधरसखुधया पूरयन्‌ गोपदृन्दैः 
इृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकी तिः ॥ 

प्रातःकाल्का समय है, माता योदाने श्रीसामुन्द्र- 
का श्वा कर दिया है । उन श्रीनन्दनन्दनके, मस्तक- 
प्र मयूरके पू्ोका मुकुट ठहरा रहा है, श्रेष्ठ नट्के 
समान गढील तया सजा इभ उनका सथामर्ं शरीर 
ह, कानेमिं अमठतासकरे शेके गुच्छे उन्होने, लटका 
रक्ते दै, शरीर सोनेके समान चमचम चमकत 
पीताम्बर है, गले धुटनोतक रट्कती मोदी वैजयन्ती 
माला है, ओध्पर वंशी ती है ओर्‌ उपे वे बडे रिति 
देगते बजा रहे दै, सहसरं गोपकुमार उन्हे घेखर उनका 
सुयरा गाते चठ रहे है । इस प्रकार वे त्रभुवनघुन्दर 
गोचारणकते व्यि अपने चरणचिदंसे भूमिको अवक्त 
करते इए दृन्दावनमे प्रवेश कर रदे है । 

इस शमोकको पदक जब्र शुकदेवजी रर वने 
जाने को, तव व्यासजीने बताया किं रसे अगरह सहत 
शोक उन्होने बनाये है । शकदेवजीने पूरा श्रीमद्वागवरत 
पिता पास रहकर पदा । अध्ययनके पश्चात्‌ व्यासजी- 
ने उनसे कहा-“तुम महाराज जनकके पास जाकर 
उनसे ज्ञान प्रात करो । व्रिना गुरुके जो ज्ञान होता दै, 
बह स्पष्ट तया सद्द नहीं होता ।› पिताकी आज्ञा 
मानकर शुकदेवजी मिथिलके व्ि चठ पड़े । 

जुकदेवजी योगसिद्विके वरते आकाशमार्मसे जनक- 
पुर जा सकते ये; किंनु गुरुगृहमे पैदल जाना ही ठीक 
समङचकर वे उत्तराखण्डते अनेक पर्वतो, वनो, नदियों 
आदिको पार करते इए पैदल ही जनकपुर पदैवे । 
इस याताम अनेक खुन्दर नगर, बमीचे आदि खल उन 
म्ल थे ओर जनक्ुरमे भी अत्यन्त सुन्दर भवन, 
दूकान तथा वमीचे उने मिले । स्थान-स्थानपर सोने 
श्द्ापू्वक नाना प्रकारके वल, खादिष्ट अन, फठ आदि 
भेट कने चाह; कितु न तो ज्यकदेवजी कहीं रके, न 
कु लेना खीकार किया ओर न किसी ट्यकी ओर 
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उनका मन भआाकरथित ही इआ । वे सीव महाराज 
जनकके द्वापर प्च गये । 

शकदेवजी जमनम जाने कगे, पर द्वापालने 
उन्हे ओँट्कर रोक द्विया। इससे न तो उन्दे दुःख ह 
ओर न गुस्सा ही आया । वे चुपचाप वहीं खडे हो 
गये। वह तेन धूष थी, किर भी छायामे हटनेका उन्दे 
प्यान ही नहीं आया । रा्तेकी थकावट, द्ारपालोके 
द्वारा हभ तिरस्कार, तपती धूप आदिमे उने कोई 
कष्ट नहीं इआ | दवासार्लको उनका यह शान्त भाव 
देखकर अपने व्यवहारपर बड़ा खेद हआ । उन्दोनि 
छयकदेवजीको प्रणाम करके उनका धूनन किया ओर 
उन्हें राजभवनकी दूसरी उ्योदीमे ठे जाकर एक स्थान- 
पर वै दिया । ्युकदेवजी बहौ वैक आत्माके 
सम्बन्धे चिन्तन करने रगे । थोडी देम हाय जोडे दए 
राजमन्त्री आये ओर श्यकदेवजीको प्रणाम करके वे उन्हे 
अन्तःपुरसे लगा हुआ जो प्रमदावन था, वहोँ ले गये । 
श्कदेवजीको बहो प्हैचाकर मन्त्री बाहर चले गये । 

मन्त्रके जति ही अनेको सुन्दरी तरुणियौ दौद़कर 
शकदेवजीके पास आयी । वे वज्ञ तथा आमूषणोसे 
भली प्रकार सजी हई थी । उन्होने विधिपूर्वक श्कदेव- 
जीका पूजन किया ओ उन उत्तम भोजन काके तृत 
किया | भोजन करनेके बाद वे श्चुकदेवजीको प्रमदावनकी 
वतु दिखाने ल्गीं । वे सत्र हसती थी, गाती थीं 
ओर अनेक प्रकाएकी कीदर्ु करती थीं । श॒कदेवजीको 
नतो इते क्रोध आया, न ह्कहट इई ओर न 
उनके मनम कों बासना ही आयी । उने उन कियोकि 


चल्त्िके प्रति कोई सदेद भी न्दौ इआ । अपने 
चिन्तने वे देम ठगे ये किं लियोंकी सेवासे उनको 
कोई हर्षं या सुख भी नहीं होता था । सायंकाठ उन 
दियोनि एक रतजट्ति सोनेका पग, निसपर कोमल 
व्िौने विछे थे, श्कदेवनीको सोनेके लिये उपस्थित 
क्रिया । श्ुकदेवजीने हाय-पैर धरोकर पहले तो संष्या 
की ओर फिर वे एक आसनपर वैखकर ध्यान करने लगे । 
राननिका पह प्रहर बीत जानेपर उन्होने निद्रा टी ओर 
फिर चये प्रहरे प्रारभे ही उठकर वे नित्य कर्ममै ग 
गये । ियोसे धिरे रहनेपर भी वे निरंकार, शान्त तया 
अपने कर्तन्यमे लगे रदे । 

ज्ञानका वही अधिकारी है, जो घुल-दुःख, मान- 
अपमान, हर्ष-शोक आदिमे प्रभावित न होता हो । श्युकदेव- 
जीकी परीक्षा पूरी हो गयी । तिरस्कृत होकर शूपमे 
बैठना तया सम्मानके साथ सियोसि सेवित होना-- 
दोनों उनके व्यि एक-जैसे ये । प्रातःकाल राजा जनक 
पुरोदितोके साय वह आये । श्कदेवजीका उन्न पूनन 
किया ओर किरि शुकदेवजीके त्ज्ञान-सम्बन्ध पर्भोका 
यथोचित रूपमे उत्तर देकर उनको संतुष्ट किया । 

परमहंसशिरोमणि शकदेवजी जन्मसे ही विरक्त 
हैँ । वे अमर है ओर अव भी अधिकारी श्रद्वा 
भगवदभक्तको उनके दर्शन हो सकते हैः । भहारज 
परीक्षित्‌ जब ऋषिकुमारका शाप होनेपर राज्य छोड़कर 
अनशन करके गङ्गातटपर बैठे य, तत्र समस्त ऋिरयो- 
के सामने शकदेवजीने उने सात दिनमे श्रीमदभागवत 
नाया या । भागवतको सुनकर परी्ित्‌ मुक्त हो गे | 





` मुनि माकैण्डेय 


महामुनि ण्कण्डके कोई संतान नहीं थी । पुत्रकी 
इच्छसे उन््ोने पत्रक ` साथ तपस्या ओर नियरमोका 
पालन कते इए्‌ भगवान्‌ शङ्करकी आराधना प्रारभ की | 
भगवान्‌ शङ्कर जव ग्रसन इए, तब प्रकट दोकर उन्दने 


बार मं ७७ 


पूा--ुने ! त॒म उत्तम गुणोसे रदित चिरजीवी पुत्र 

चाहते हो या गुणवान्‌ अल्पायु पतर गे चाहिये ।› 
मूकण्डने कदया--“भगवन्‌ ¡ निस पत्रमे सह न 

ह रेस तकी से इच्छ नही है । रते पुनकेदीर्षजीवी 


% संसृति मूल खल रद्‌ नाना । सकल सोकदायक अभिमाना ॥ * 








होनेते किसीका क्या भलर हो सकता है । मुञेत 
धर्मात्मा गुणवान्‌ पुत्र चादिये । भले ही बह थोडे समय- 
तक ही जीवित रहे |! 

भगवान्‌ शङ्कर वरदान देकर अन्तर्धान हो गे । 
समय आनेपर मृकण्ड मुनिकौ पी मरद्रतीके एक सुन्दर 
पत्र हुआ । गरभीधानसे लेकर वादके समी संस्कार बडी 
व्िधिसे उस वाच्कके किये गये थे । खूप ओर तेजमे 
वह साक्षात्‌ शकरजी-जैसा ही जान पड़ता था । लेकिन 
मृकण्ड मुनिवो तो परता था क्रं उनके वाठकको आयु 
येल सोह वर्ष॒॑मिली है । उन्होने पुत्रको यह बात 
कुट बडे होनेपर व्रता दी ओर काय ! तुम जिस 
किसी भी ब्राह्मणको देखना, उसे अवय विनयपूरवक 
प्रणाम करना ।' उन्होने पुत्रको भगवान्‌ शङ्करकी महिमा 
बताकर महामृदयुजञय मन्त्रका जप तथा शङ्कर जीकी शण 
रहण कनेका भी उपदेशा किया । 

वराक मार्कण्डेय पिताके आदेशालुसार भगवान्‌ 
शङ्के पूजनम कग गये । बे दक्षिण समुद्रके तपर 
चले गये ओर वँ एक शिवलिङ्ग स्थापित करके 
विधिपूर्वकं भगवानूकी पूना कने लगे । साय 
ही भिस किसी ब्रामणको बे देखते ये, उसे प्रणाम 
अत्रय करते ये । एक दिन सपर्िगण मार्ण्डेयजीके 
आश्रमकरे पाससे निकले । मार्वण्डेयने उनके चरणोमि 
प्रणाम किया । उनमेमे प्रत्येकने उन दीर्षायु होनेका 
आदीर्बद दिया । आशीर्वाद देते समय वसिष्ठजीकी 
दृष्टि मार्कण्डयके रूलटपर गयी ओट वे चौक ३ । 
उन्होने दूसरे ऋषियोसे कहा-+इस व्राख्कको हमलोगोने 
दी्ायु होनेका आशीर्वाद दिया है ओर इसके ठ्लायकी 
रेखके अनुसार तो इसकी आयु केवल तीन दिन 
शेष है । हमेर्गकी बात इह नही होनी चादिये ।' 

दूस कोई उपाय न देखकर माक्॑डेयको लेकर 
ऋषिगण ज्रहमेकमे संधर्ता ब्रहमाजीके पास गे । 
उनकी वात सुनकर तरहाजीने कदा-*भग्यको तो 


केवल भगवान्‌ शङ्कर दी बदल सकते हैँ । यह वाल्क 
भगवान्‌ शिवका भक्त है, अतः आपलेरगोको चिन्ता नही 
करनी चाहिये ।' ऋषिगण मा्कण्डेयको उनके आश्रमे 
छोडकर शङ्करजीके पूजनका उपदेश देकर चरे गये । 
ऋषियोकी तया ब्रहमाजीकी वात सुनकर मावण्डयकी शरदा 
भगवान्‌ शङ्खम ओर भी बढ़ गयी । 
जिस दिन मार्कण्डेयकी आयु समाप्त हो रही थी 
उस दिन वे भगवान्‌ रिवकी पूजा करको जत्र स्तुति 
कने कगे, तव उन्होने मृयुको साय लि कारको वहो 
देखा । उसके गोल-गोल नेत्र लठ हो रहेये | सप 
ओर विच्छ ही उसके ोम धे । उसका रं कोयेजैता 
काला था ओर बड़ी-बड़ी दादृकि कारण उसका सुख बड़ 
भयङ्कर जान पडता था | उसने आते ही माण्ये 
गले अपना फंदा डक दिया । माकंणडेयने उससे 
का-- “काल | मेरा नियम है कि मै भगवान्‌ शिवकी ` 
पूजा तथा स्तुति कयि विना कीं जाता नही [1 
अतएव जवरतक भरँ स्तुति पूरी न कर्‌ द, तब्रतक तुम 
व्हते | 
बाठ्कं मार्कण्डेयकी बात सुनकर काठ दस पड़ । 
वह वोला- + जान पडता है, तुमने बड-बूदौकी यह बात 
नही घुनी है कि जो मलुष्य आयुके पहले मागमे ही प्मका 
अुश्रान नहीं करता, वह बुदापमे सायियेति बिड 
 यत्रीकी मति पञछताता है । आठ महीम दसा उपाय 
कर्‌ ऊेना चाहिये कि वर्प चार महीने सुते बीत । 
दिनम ही वह काम्‌ कर ले, जिसे रात लते बीते । 
पहली अवसथा देखा काम कर छे कि यदाप लते 
बीति। जो काम कल करना दो, उसे आज ही करले॥ 
ज दोषहरं बाद कला हो, बह _काम_ दोपहर 
पहले कर छे । काठ किसीकी परीक्षा नहीं करता कि 
इस व्यक्तिका काम पूरा हा या नह । जिसका काठ 


नदी आया है, बह सकद बाण कानेपर भी नदीं मता 























# ब्राह्मणकुमार जौर राजकुमार # 
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ओर जिसका काल आ गया है, बह कुशाकी नोक टगनेने 
ही मर जाता है । भने हजारो चक्रवर्ती राजाओं तया 
सैकड़ों इन्द्रो अपना प्रास बनाया है । मै वना 
नहीं जानता ।' 

काठकी वात सुनकर निर्भय होकर मार्कण्डेयन 
कहा--“काल ! पै तदे इसल्यि मना करता ह कि 
भगवान्‌ शङ्करी आराधनामें कगे पुरुषके कार्ये वाधा 
देनेवाले शीघ्र ही नष्ट हो जते है । जैसे राजाके सेवरकोपर 
राजाको छोडकर दूसरा आज्ञा नहीं चला सकता, वैते 
ही भगवानके भक्तोपर उन प्रमुको छोडकर दूसरा कोई 
शासन नही कर सकता । भगवानके भक्तोके लिय कोई 
कारय असम्भव नदीं है । वे समुदरोको सुला सक्ते दै, 
पृध्वी तथा आकाशको हिला सकते है । बरसा ओर इनदर 
उनके सामने तिनकेके समान हैँ । मृत्यु, यमराज या 
ब्रह्माजी भी भगवानूके भक्तपर प्रमु नहीं दिला सकते | 
सुतर देवता क्रोध भर जाय, तत्र भी भगवरानके भक्तको 





मार नहीं सकते । काल ! तुमने सुना नही = कि 
भगवानके भक्तोपर विपत्ति कमी नही आनी १ 

कालको ये वाने अच्छी नही ल्मी । उसका वेग 
अवरतक कहीं रुका नही या । धेर गर्जन करके उमने 
मार्कण्डेयको खीच लेना चाहा । उसी समय उस 
हिवलिङ्गमे भगवान्‌ ङ्क प्रकट हो गये । कारेः साथ 
मेब-र्जन करते इए उन्दने काकी दातीमे लात माग । 
उनके पदाघातते मृतयुदेव दूर जा गिरे ओर थर-पर कोपने 
ठते । मा्कण्डेयजी त भगवान्‌ शिवके चरर्णोपर गिर 
पडे । भावविद होकर दोनो हाय जोड़कर वे भगवान्‌- 
की स्तुति कने लगे । 

भगवान्‌ शद्करकी लात खाकर काल भाग गया था । 
मा्व॑ण्डेयकी स्तुति प्रसन्न होकर शङ्करजीने उद अमर 
होनेका वरदान दे दिया । मार्कण्डेयनी सटाके यि 
काल्ते निर्भय हो गये । आज भी जो भगवानूकी सम्चे 
हृदयसे शरण लेता दै, बह कारे निर्भय हो जाता है । 
भगवान्‌ उसे जन्म-तयुके चक्रे चुडा देते है । 





ब्रह्मणक्ुमार ओर राजङुमार 


विदर्भदेशके राजा सत्यरय धीर पुरुष ये । वे 
धर्मात्मा, सत्यशी तया प्रजापाल ये; लेकिन भाग्यकी 
रीखा ही विचित्र है । शात्वदेशके जाओने उनके 
उप्र चदा कर दी । राजा सत्यरथ वीरतापूरवक युद्ध 
कते हए मारे गये । उनकी पतिव्रता रानीको रातके 
समय अकेले चुपचाप भागना पडा । रानी गर्भवती 
यीं | उनके प्रसवरका समय समीप धा । मार्गम एक 
ताखवके किनारे वे बैड गयीं । उस निर्जन स्थाने 
ही उने पुत्र इआ । पुत्रोपत्तिके पीछे कोई रानीकी 
सेतर करनेवाला तो था नही, प्याससे व्याकुल होकर 
खयं वे तालावमे उतरी । वहोँ उसी समय उन्हे एक 
मगर निगठ गया | 


माता-पितासे रहित नवजात वाक बृक्षके किनारे 


भूख-प्यासके मारे रो रहा था । भाग्यवश एक त्रा्मणी 
उधस्ते निकरी । उसकी गोदमे भी एक वर्षका पुत्र 
या । त्राहमणीने देखा कि दृषके नीचे तुरंतका उत्यन 
इआ एक दिष्य रो रहा है 1 उस ॒शिश्यका अभीतकः 
नाक भी नही काय गया या । ब्रा्मणीको बडी दया 
आयी; विंतु विना यह जाने कि वचा किस वर्णका दै, 
बह बन्येको छने हिचकने ठगी । इसी समय एक 
संन्यासी महातमा वरहो आ गये । उन्होने ब्रा्मणीसे कहा-- 
श्वेटी ! त्‌ डर मत । इस वाल्कका पान केसे तेरा 
भङ्गल दी होगा ।' ब्ा्णीने उस वार्कको उठा ल्या 
ओर अपने घर ले आयी । 

एकचक्रा नगरमे उस बाहमणीका धर या । उसके 
पतिका देहान्त हो चुका था ओर वह निर्धन यी । 


५८८ 


# अति संघरषन जो कर कोर । अनर श्रगट चंदन ते हों ॥ # 





अपने पुत्रके समान ही उस लाये इए बाक्कसे भी बह 
प्रेम करती थी । भिक्षा मोँगकर दी उसका निर्वाह 
होता था । ठु वड़े होनेपर॒दोनों वाल्क ब्राहमणीके 
साथ भिक्षा मोँगने जाने ठगो । एक दिन दोनों 
वाठवोके साय भिक्षा मौगती वद एक मन्दिरमे गयी । वहो 
यड वदे ऋषि-मुनि रहा करते थे । उनमेते शाण्डिल्य 
नामके मुनिने उस लाये इए वाल्ककी ओर देखकर 
कहा--भाग्य वदा बल्वान्‌ है । कोई भी कर्मोको 
टाक नहीं सकता । यह ॒वाख्क अव्र भिक्षा मौगकर्‌ 
जी रहा है । ब्रामणीको ही यह अपनी माता समञ्ञता 
है ओर खयं ब्रा्मण-जैसे व्यवहार कता है ।›ब्रमणीके 
पूनेपर ऋषिने उस वार्कका पूरा पर्चिय दिया । 
बराहमणीके पूनेपर शाण्डिल्य पुनिने दद्िता दूर 
करनेका उपाय बताते इए प्रदोषव्रतकी विधि तथा 
भगवान्‌ शङ्ककी पूनाका उपदेशा किया । मुनिने उने 
भगवान्‌ शङ्करके मन्त्रकी दीक्षा दी । मुनिकी आज्ञा 
केकर ग्रामणी दोनों बाल्कोकि साय घर्‌ आ गयी | अव्र 
दोनों बार्कोनि नियमपूर्वकं भगवान्‌ शङ्करकी पूजा 
ओर प्रदोषका ब्रत कना आरम्भ किया । इत प्रकार चार 
महीनेतक त्त तथा पूजन कलनेके वाद शक दिनि 
्रह्मणीका पुत्र राजकुमारको ल्यि विना अकेला ही 
नदीके तटपर लान करनेके लि गया ओर वँ इधर- 
उधर टहठ्ता रहा । बँ धाराके जके बार-बार ल्गनेसे 
किनारेकी भूमि कट गवयी धी ओर एक बड़ा भारी 
कला चमक रहा था । ब्राहणकुमारकी दृष्टि उस 
कल्शापर पड़ी । पात जाकर उसने देखा कि बद 
सोनेकी सुहरोसे मरा है । देवताका प्रसाद समक्षकर 
कालशको वह धर्‌ ले आया ओर मातासे बोल --भमा ! 
यह भगवान्‌ शङ्कका प्रसाद है । ब्राहणीने दोनों 
बालर्वोको वद धन आपस बट ठेनेको कडा । माताकी 


बात सुनकर ब्राह्मणकुमार प्रसन हो गया; वितु 
राजकुमारने कामा ! यह तुम्हारे पुत्रको दी मिला 
है । मै इसमे भाग लेना नहीं चाहता । अपने पुण्यसे 
मिले धनका वे उपयोग कर । भगवान्‌ शङ्कर सु्षपर 
भीक्पाक्रेगे।› 

एक दिन द्िजकुमार ओर राजकुमार साय-साय 
एक वने धूम रहे ये । कुछ दूर जानेपर उने गन्धव 
कल्या कीड़ा करती दिखायी पड़ी । त्राणुमाएे 
क्ि्योके पास जाना उचित नही समश्ञा, परंतु राजुमार्‌ 
ह्वा उनके पास चले गये । द्रविक नामके 
गन्धरवप्रमुखकी पुत्री अं्॒मती अपनी सविर्योके साथ 
बहौ क्रीडा कर रही धी । राजकुमाएको देखकर बह 
उनके प्रेमे वशा हो गयी । उसने अपनी सलिर्योको 
बहाना वनाकर दूसरी जगह भेज दिया । राजकुमारके 
पास आनेपर उसने प्रार्थना की कि वे उसे खीकार 
कर ठ; कितु धर्मात्मा राजकुमार कहा--तहारे 
पिता जबतक त प्रदान नहीं करते र तग्दाए स्पशं 





नहीं करेगा । अं्मतीने दूसरे दिन रजुमारको 


बही बुलाया ओर चटी गयी । 

राजकुमारकी निर्खोभ तथा निष्काम इत्ति ओर भक्तिसे 
प्रसन होकर खयं भगवान्‌ शङ्करने गन्धश द्विकको 
आदेश दिया था कि बे राजकुमारको अपनी पुत्री दे दँ तया 
उनकी सायत कर दूसरे दिन गन्धव विक अपनी तीके 
साय आये । उन्दने अं्मतीका विवाह राजकुमारसे कर 
दिया । गनधर्वकी सहायतासे राजकुमार शतु्भोको 
पराजित किया ओर वे विदरभदेशके राजसिंहासनपर 
बैठे । त्रा्णकुमारको उन्दने अपना बड़ा भाई माना 
ओर ब्रह्मणीको राजमाताके समान राजभवनमे क्ल । 
भगवान्‌ शङ्करकी आराधनासे उनका राज्य उने 
प्रात हआ । 


--------- 


# राजकुमार भद्रायु # 








राजकुमार भद्रायु 


दशा्णदेशके राजा वञ्जवाहुकी रानी सुमति अपने 
नवजात पुत्रके साय अस्य रोगसे प्रसत हो गयी वी । 
ददि गजाने उसे धरसे निकाल दिया । अनेक 
प्रकारका क भोगती वह शक नगरमे पर्ची । वर्ोकि 
पद्माकर नामके एक धनी वैश्ये रानीका सवर दाल 
जानकर उसे अपने धरम शरण दी । उसके ठ्य अनर- 
वललादिका प्रबन्ध कर दिया । राजपगीके धाव तया 
यक्ष्मा आदि रोग दूर नही इए । उसका नना पुत्र 
भद्रायु घावकी, पी़ासे अन्ते मर गया । पुत्रके मलनेपर 
रानी शोकके कारण मूच्छित हो गयी । सचेत होनेपर 
बह विलाप करने लगी । उसी समय ऋषम नामते 
परसिद्ध दिवयोगी बहौ आ पर्वे । राजपन्ीको उन्होने 
पहले तो ब्रहुत समञ्ञाया, प्र अन्तर्मे उसकी दीनतापर 
उन दया आ गयी | मन्त्र पद़कर उन्दने वाल्कके 
मुखम भ्मकी एक चिटकी डाल दी । विमूतिके पढते 
ही मरा इभा बाख्कं जीवित हो गया | शिवयोगीने 
रानीको थोडी भस्म ओर दी अपने तया पुत्रके शरीरम 
लगानेके ल्यि । इस भस्मको ठगानेसे दोनोकि घाव तुरंत 
भर गये । वर पूर्णं खस्थ हो गये । 


परक बैश्यके घुनय नामकं एक पुत्र था । राजकुमार 
भद्ायुसे उसकी मित्रता हो गयी । पञ्माकने दोनों 
वालको विधिपूर्वकः सत्र संस्कार कराये । यज्ञोपवीत 
हो जेप दोनो वाल्क गुरुगृहमे गये ओर वहाँ उन्होने 
सम्पूणं वियाओंका भटी प्रकार अध्ययन किया | जव 
राजकुमार भद्रायुका सोलहवों वर प्रारभ इआ, तव वे ही 
शिवयोगी ऋषम परिरं आये । रानी तया राज्छुमाे 
बी श्रद्धासे उनका पूजन किया । उन्होने भग्रायुको 
धर्म, सदाचार आदिका उपदेश किया ओर भगवान्‌ 
श्करके धडशषर मन्त्र ( ॐ नमः शिवाय ) की दीक्षा 
देकर शङ्करजीकी उपासना-विषि वतजायी | भद्रायुको 


उन्दने शिवकवचका उपदेशा भी किया । शिवयोगी 
एक शङ्ख तया रातुनाराक खङ्ग दिथा ओर अभिमन्त्रित 
भत्म उनके शरीरम लगाया । इस मरके र्गानेसे 
भद्वयुमे बारह सदत हायिर्योका वल आ गया । इसके 
पश्चात्‌ राजकुमार भदवयुको आशीर्वाद देकर शिवयोगी 
चले गये । 

मगधदेशाके राजाने राना व्रवाहुको युद्धम हराकर 
उनकी राजधानी नभर कर दी धी | राजाके गोधन 
एवं सेवकादि उसने छीन ल्म ये ओर राजा वतरवाडको 
बेदी बनाकर वह प्रबल शत्रु अपने नगम ले गया या | 
यथपि राजा व्जवाडूने भद्रायुकी अवोध ददाम रोगी 
होनेके कारण माताके साय निषुततापूर्वक धरते निकाल 
दिया घा ओर फिर कभी उसने अपनी परती ओर पुत्रकी 
खोन-खबर नही ली धी, परंतु जव राजकुमार भदरायुको 
पता ल्गा कि शत्रुभनि उनके पिताको तथा मातार्ओंको 
बेदी बना लिया है ओर उनकी जन्मभूमि दार्णदेशको 
नष्टरष्ट किया है, तव वे बडे कुपित इए । क्वच पहन- 
कर्‌ तथा खङ्ग लेकर वे धोदेपर बैठकर अकेले ही उस 
स्थानपर आये, जहो मगधकी सेना व्हरी धी । 
राजकुमार भद्राय शुरओंप दर पडे । मगधदेशके सहसो 
सैनिक भी क्रुद्ध होकर उनपर बाणोकी वर्षी करने कगे, 
लेकिन भद्रायु इससे तनिक भी विचलति नहीं इए । 
उन्होने एक रथीको सारधिसदित मारकर उसके रथपर 
अधिकार कर लिया ओर अपने मित्र वैस्यकुमार सुनयको 
सारथि बनाकर रथपर बैठ गये । भयंकर संाम करके 
भद्रयुने शतुर्ओंको पराजित कर दिया । शतरओकि 
बन्धनमे पड़े पिता तथा सैौतेली माताओंको उन्होने मुक्त 
किया । दशाणदेके जिन राजसेवको, मन्त्रों एवं प्रना- 
जर्नोको मगधका राजा बंदी वना खया था, उन्दे भी 
छाया ओर अपने राजयका सव धन भी लोटा लये । 
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ॐ सब नर करि परस्पर प्रीती । चलि खधमे निरत श्रुति नीती ॥ # 








इस प्रकार जव्र भदरायु विजयी होकर दा्णदेश अपने 
पिताको लटा लाये, तत्र जो लोग शरुओंके भयसे अपना 
धरार छोड़कर भाग गये ये, वे भी अपने घर्णेको 
लट अये । 

पिताको राजधानी छोडकर भदरायु अपनी माताके 
पास चले गये | शिवयोगीके आदेशमे निपधदेशके राजा 
चाङ्गने अपनी पुत्री कीतिमाठिनीका विवाह भद्रायुसे 


कर दिया । इस वरिवाहके अवसरएपर निषधनरेशने रजा 
वन्रवाहुको भी बुलाया था । जव बँ परहैचनेपर राजा 
वन्जवाहको पता लगा कि उन्हे शत्सेचुड़ानेवाल 
महावीर उनका ही पुत्र है, तब उन्द अपने करमपर बड़ा 
पश्चात्तापं हआ । अपनी बडी रानी सुमति तया अपने 
पतर भद्रायुको वे पुत्धूके साय राजधानी ले अयि । 
दरायुको राजाने युवराज-पदपर अभिषिक्त कर दिया । 





भक्त बालकं श्रीकर गोप 


उञ्जयिनीनरेश चन्द्रसेन भगवान्‌ महाकाठ्के परम 
भक्तं थे । एक वार वहृतते राजा्ओनि उनके राज्यपर्‌ 
आक्रमण कर दिया ओर चारो ओरसे अपनी सेनाओकि 
हारा नगरको घेर किया । इस विपत्ति राजा चनदरषेन 
भगवान्‌ महाकाल्की शरणमे गये । वे उपवास करते इए 
अनन्यभावसे भगवान्‌ शङ्करी आराधना कने ठगे । 
एक दिन जव्र महाराज भगवान्‌का पूजन कर रहे थे, तव 
उसी नगरकी एके विधवा वालिनी अपने एकमात्र पुत्र 
श्रीकरके साथ वरँ गयी । श्रीकरकी अवस्था उस समय 
पच वर्षकी थी | वाल्कने वदे ष्यानसे वह महोत्सव 
देखा ओर उसने भी वहीं पूजन कनेक निश्चय 
कर्‌ लिया । 

धुर आनेपर वाकं श्रीकर कर्दीसि एक न्दर 
पत्थर उढा लया । उसने उसे शिवलिङ्ग मानकर जलते 
स्नान कराया, चन्दनके कदरे मिद्ध ठगायी रिवजीको 
ओर इसी प्रकार दत्रिम धूप, दीप आदि भी उसने 
अपनी पूजाम काम व्यि । जो पुष्प उसके हाय आ 
सकते ये, उन्दँ बह पहले ही तोड़ लया या । बह 
भोला वारुक एक वार पूजन करके संतु नी इआ । 

वार-वार पूजन कता था, वार-वार मस्तक भूमिमे रख- 
कर्‌ प्रणाम करता था ओर वार-्ार ताटी बजाकर अपने 
भगवानूके सामने नाचता था । इस प्रकार जवर वह 
अपनी पूजाम ठगा था, तभी उसकी माताने उमे भोजन- 


के लिये बुलाया । मताके बुलनेपर भी उसे भोजन 
केकी इच्छा नहीं हई । माताने देखा कि लढ़का 
बुलानेसे नदी आता तो खयं बँ आयी । उस समय 
श्रीकर ओंँख वंद करके ध्यान कले वैव था। माताने उसे 
हाय पकड़कर चा ओर जब वह नहीं उठा, तव माग 
भी । अन्तम लाकर माताने उसकी मूर्तिका बह शिवलिङ्ग 
दूर कक दिया ओर पूजाकी सामप्री नष्ट कर दी । 
क्रोधे भी ग्वाठिनी बेटेको टकर घरमे ची गयी । 
बेचारा श्रीकर हाय-हाय करके भगवानूको पुकारने 
लगा ओर दुःखके मारे मूश्छित हो गया । उसके नेसे 
ओंँसूकी धारा बह रही थी । दो धड़ जब उसकी 
मूर्छा दूर इई, तव वह रमौचका-सा हो गया । उसका 
निवास-स्थान परम सुन्दर शिव-मन्दिर बन गया था | 
उस मन्दम मणिके सभे तया सुवर्णकी चौखे, दार 
आदि ये । वर्की मूमि नीठम तथा हीरोसे जदी थी । 
श्रीकरके हका पार नहीं रहा | भगवानूकी कृपा समञञ- 
कर वह नाचने ओर भगवान्का गुण गाने रगा । पिरि 
उसने पूवम केकर भगवान्‌को प्रणाम करके प्ारयना 
की-देव ! मे माताके अपरध क्षमा करं । वह मू 
है, आपके प्रमावको नहीं जानती । यदि आप मुञ्पर 
प्रसन्न दै, यदि आपकी पूजासे मुञ्चे कुछ पुण्य इभा 
है तो उसके प्रमावसे मे माता आपकी दय परात्त करे |” 
दूसरे दिन सवेश होते ही नगरमे हला मच गया। 


# पाण्ड्वौका वाल-जीवन # 
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लेग श्रीकरको मन्धिरका दरय॑न करने आने गे । रजा 
चन्रसेन भी वहो दरशन करने पथारे । जो रजा जाई 
करने आये ये, उन्टोनि भी भगवानकी कृपाका यह प्रनाव 
देखकर शुताका भाव छोड दिया ओर राजा चन्द्रसेनकी 
आज्ञा केकर नगरम भगवानके दरशन करने आये । श्री- 
हलुमान्‌जी उसी समय वरहा प्रकट इ९्‌। उन््नि बताया 


कि .अनजानमे ही वाक श्रीकर इष्णपकषमं ------------- ते 
्रदोषत्रत तया िव-पूजन किया है, उसीका यह फक 
ह ।› शिवमसिके प्रतापे श्रीकर धन्य दो गया । 
श्रीकलकी ही आठवी पदी ब्रनराज नन्दजी दृष्‌, जिनके 
यल्ल साक्षात गोलोक ग्रिहारी श्रीकृष्णचन्द्र पत्रह्यमे 
प्रकट इए । 


नवनि 


पाण्डवोका वार-जीवन 


महारज पाण्डुके दो रियो थी --कुलती ओर मद्री 
कुत तीन पुत्र हए--युधिषठिः, भीमसेन ओर अर्जुन 
एवं मादे दो पत्र इए---नकुल ओर सहदेव । येही 
पाणडषत्र होनेसे "पाण्डव, कलये । ये पौचों चन्द्रक 
अयवा धर्मराज, वायु, इन्द एवं अखिनीकुमारोके अंशा 
ये तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम भक्त थे । 


हस्तिनापुर पण्डवोके विधिवत्‌ सव संस्कार इप्‌ । 
य पच भाई बचपनसे ही विनम्र, गुणवान्‌ ओर शीक- 
सम्पन्न ये | अपते बडे भाई युधिषठितका चारों भां 
वहत आदर करते थे ओर उनकी आङ्ञाका सावधानीसे 
पान करते ये । युपिष्ठिएनी भी अपने छोटे भाइयोको 
प्राणकि समान प्यार करते थे । पाण्डवम भीमसेन अत्यन्त 
बलवान्‌ थे । दने, कुरत डनम तथा भोजन कटने- 
मे को$ उनकी बराबरी नहीं कर सकता या । दोडके कारण 
वे धृतरष्के दुर्योधन आदि समी पुत्रोको सेमे हर 
दिया कते ये । वैसे उनके मनम कोई वैरभाव नहीं 
था । दुयेधिन आदि जव किसी इक्षपर चद जाते, तव 
वे दृक्षकी जड़ पकद़कर्‌ दिला देते, जिससे सव वाल्क 
पषवीपर गिर॒ पड़ते ये । बरावर भीमसेनसे हारनेके 
कारण दुोधनके मनम पाण्डवोके प्रति द्वेष हो गया | 
बह बरावर भीमको मार डाढने तथा सुपिष्ठ आदिको 
बेदी बनानेका उपाय सोचने ल्गा । 


देषवसा दुर्योधने एक योजना बनायी । गङ्ञा- 


किनारे प्रमाणकोटि नामक स्थानपर उसने नलविहाएके 
व्ि शिविर खड किये । पाण्डवेन उसका आमन्त्रण 
खीकार्‌ कर्‌ लिया । बहो पर्ैचकर कौरोने बड़ा आदर 
दिखाते इर्‌ पण्डको भोजन कया । दुर्योधनने पहले- 
से विष मिलकर ठू बनवाये थे । बड़े आग्रहसे उसने 
भीमसेनको वे लू विलाये । अनजाने ही भीम वे 
सत्र ल्द खागये | जल-कौडाक पश्चात्‌ भीमको वड़ी 
यकावट जान पड़ी । वे अपने शित्िरमे आकर सो गये 
ओर विके शरीरम फैल जनेसे मूधिति हो गये । 
दु्योधनने अपने हा उने र्ताओते बौधकर ऊँचे 
कगार गङ्गाजीमे पक दिया । इसी दामे भीम पाताक- 
छेक पर्वे । वौ उन्दे विधैले स्पेने सूत काटा । 
सरपोकि काटनेसे भोजनम खाये विषका प्रभाव दूर हो 
गया । अव सचेत होकर वे स्पौको माले रुगे । उसी 
समय वाँ आर्थक नागके साय नागराज बाघ अये । 
आर्थकं नागने भीमको पहचान टिया । वह॒ भीमका 
नाना ख्गता या । उसकी प्रार्थनापर नागराज वाघुकिने 
नागलोकमे भ अमृत पीनेकी आज्ञा दे दी । एक धमे 
भीम एक कुण्डका रस पी जाते ये । इस प्रकार आठ 
ण्डका रस पीकर नाकि कहनेपर वे एक उत्तम शथ्या- 
पर सो गये ओर आठ दिनतक सोते रदे । ययँ दुयोधन 
मन-ही-मन प्रसन हो एढा या । युधिष्ठिर आदि चार 
योने बहुत दरा; वित्‌ उन्दं कही भीम मिले नही । 
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ॐ दैदिक दैविक भोतिक तापा । राम राज नर्द काहि न्यापा ॥ # 








घुर लैटकर माता ुन्तीको उन्होने यह समाचार दिया | 
सव्रवो यह शङ्का तोहो गवी कि इसमे दुर्योधनकी 
बु दुता है; परंतु विदुरजीके समञ्ानेसे सवने शान्त 
रहना ही उचित समश्ञा । आठ दिनपर जव भीमसेनके 
शरीरमे बह रस पच गया, तवर वे जगे । उनको अव्र दस 
सहत हाथिरयोका वल प्राप्त हो गया था । नागेनि उनका 
दिव्य वल्ल तथा आमूष्णोसे सत्कार किया । वहसे 
नागराजकी अनुमति केकर भीमसेन ऊपर आये । माता 
ठुत्ती तथा भाहयोको भीमे मिलकर बड़ा ही आनन्द 
हुआ । जवर भीमने दर्योधनकी दुता घुनायी, तव 
युधिष्ठिजीने कदा--^ाई ! वस, अव चुप रदो । यद 
बात कभी किसीसे मत कहना । हमेर्गोको अव 
सावधानीमे एक-दूसरेकी रक्षा कएनी चाहिये ।› 

दुशतमा दु्योधनने भीमसेनके प्यारे सारथिको गल 
टकर मार डाटा । भीमतेनके भोजनम एक बार ओर 
विष डाखा गया । युयुतुने यह वात पाण्डर्वोको बतठा 
दी, कितु भीमसेने वह व्रि खाकर पचा ल्या । 
उनके शारीरपर उसका कोर प्रमाव नहीं पड़ा । भीमको 
विथसे मरते न देखकर दुर्योधने अपने मामा शढुनिसे 
सलाह करके ओर भी अनेक उपाय उने मारके कियि। 
पाण्डव सव दु जानकर भी सह क्ते ये । वे किसीे 
कुछ कहते नहीं थे । युधिष्ठिः बचपनसे इतने धर्मा 
ये किते कौखोंको अपना भाई मानकर अपकार करनेपर 
भी उनकी वदनामी करना पसंद नहीं करते ये । 

जव धृतरषने देखा कि राजकुमार खेल-कूद ही 
कगे रहते है, तत्र उन्दने कृपाचार्यजीको बुलकर उन्दे 
दिक्षा देनेके ल्मि कडा । पाण्डवं ओर कौवोने 
कृपाचार्यजीसे शाकी तथा धनुरवेदकी प्रारम्भिक रिक्षा 
प्रा की । द्रोणाचार्थजीके हस्तिनापुर आ जानेपर 
भीष्मपितामहने उनसे प्रारयना की कि वे राजङुमातेको 
निधिवत्‌ धरर्वदकी शिक्ष दे । आचार्य द्रोणसे दी कौस 
तथा पाण्डवेन धुतरेदकी सम्पूर्णं शिक्षा पायी । 


जव सव राजकुमार कृपाचारयजीके यँ पद्‌ रहे ये, 
आचार्ये उन्दे पठाया--सत्यं वद, श्वर चरः अर्थात्‌ 
सत्य बोलो । धर्मका आचरण करे । पूनेपर सभी राज- 
कुमारे बताया कि हमे पाठ याद्‌ हो गया है, वितु 
युधिष्ठिरजीने कहा कि भमुञञे एक वाक्य तो आ गया है, 
पर दूसरा पूरी तरह नहीं आया | करई॑दिरनोतक 
आचार्य वरावर पूरते किं पाठ याद्‌ हभ या नदी ओर 
युधिष्ठिर वही उत्तर देते । अन्तम आचार्थके अग्रसत 
होनेपर युभिष्िने बताया--शर्मका आचरण करना 
चादिये, यह बात मेरे चित्तम पूर्णतया वैठ गयी है; विंतु 
सदा सत्य ही बोलना चाहिये, यह वात इतनी दृद 
नहीं वदी है कि मै कट स्र कि जीवनम मु्से कभी 
छसे भी शू नही बोला जायगा ।' आचार्यन युधिषठि- 
को हृदये खा ठ्वा ओर कदा--*सचमुच तमने ही 
पढ़ा है । दूसरेने तो कुछ भी पदा नही ।' 

जिस प्रकार युधिष्ठिजी धर्मनिष्ठ थे ओर भीमसेन 
सव्रते वदे वखान्‌ य, वैसे ही अर्जुन वाण.वियामे स्व 
रेष्ठ ये । एक वार आचार्य दोण अपने शिर्योकी 
परीक्षा लेनेके व्यि एक नकली पक्षी बनवाकर्‌ बृक्षपर 
यग दिया ओर राजुमारंसे कयां वाण मारकर 
पक्षीका मस्तक उड़ाना होगा ।! जव कोई राजकुमार 
धलुष चाकर तैयार हो जाता, तव आचार्य पूठते-- 
शुं कया दिखायी पड़ रहा है ?› रजकुमार्‌ बतलते-- 
श्टमको दृष, पक्षी तथा यहौके सव दस्य दील रदे 
है | आचार्यं कड देते--शवनुष रख दो ! तुमसे 
छ्य वेध नदीं होगा ।' एक एककर सभी राजकुमार 
इसी प्रकार वै दिये गये । अन्तम जव अर्जुन उठे, 
तवर उनसे भी वही प्रसन इआ । अर्जुने कदा--ु्षे 
तो प्षीके मस्तकको छोडकर कुछ भी इत समय नहीं 
दीखता ' आचार्ये प्रसन्न होकर उद बाण चलानेकी 
अज्ञा दी ओर पक्षीका मस्तक उस॒वाणसे कटकर गिर 
पड़ा । जवतक उदेश्य प्रति इतनी एकाप्रता न हो 
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कि उसे छोक्कर दूसरा कु न सूने, तवतक परी 
सफलता नहीं होती, यदौ वात आचार्य द्रोणे अपने 
शिष्योको इस घटनासे सिलायी । एक दिन गङ्क-ल्नान 
करते समय एक मगरे द्रोणाचार्यजीकी जघ पकड़ 
ली, आचार्य खयं द्रः सक्ते ये; फिर भी उन्दने 
शि्योको पुकारा । शेष राजकुमार तो हके-वकरेते खड़े 
रह गये, पर अर्जुने पच वाग॒ मारकर धानीमे इवे 
मगरको मार डज । आवार्यने प्रसन होकर ब्रहरिर 
नामक दिव्याङ्ञका प्रयोग ओर संहार ( लीय लेना ) 
अ्ुनको बताया । इस अलक प्रात करके अर्जुन 
सरव धनुर हो गये । 
, आचार्यं द्रोण तथा राना द्रुपद एक साय एक 
आचारयके यह वाल्यकालमे शिक्षा पति धे । उस समय 
दोन बडी मित्ता थी । दुपदने कदा या कि राजा 
होनेपर अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा । समय 
आनेपः द्रुपद राजा हो गये । जव द्ोणाचार्यनी उनसे 
मिलने गये, तब उन्होने उनका यथोचित सम्मान नहीं 
किया । “मित्रता समाने ही होती है । एक राजा ओर 
एक ददि ब्राहमणमे कैसी मित्रता । वचपनमे अबोध 
दाम कदी इई बातोका कोई मूल्य नदी दोता ।› इस 
प्रकाएकी वाते करके उनहोनि दरोणाचार्वका अपमान किया | 
आचारय उन दण्ड देनेमे समयं ये; वित उन्दोनि अपने 
मित्रसे खयं युद्ध कला उचित नही समञ्च । बोस वे 
हस्तिनापुर चले आये, पर दरुपदको उनके अभिमानका 
दण्ड देनेका विचार उनके मनसे गया नहीं । जब कौर- 
पाण्ड्वोकी शिक्षा प्री हो गवी, तव आचार्यने कदा-- 
रुपदको वेदी बनाकर मेरे पास ले आओ ! यदी मे 
गुरुदक्षिणा है ।› दरयोधनादिने उत्ाहवश पके 
हुपदपर आक्रमण कर दिया; कितु उन पराजित होना 
पडा । अन्ते अजने घोर संमाम करके दरपदको पकड़ 
ल्या ओर लकर द्रोणाचार्ये सम्भुख खड़ा कर दिया । 
दुपदका गवं नष्ट हो गया या । दरोणाचार्यने कडा-- 
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्तजन्‌ ! मै अव नी मित्रताको बनाये रखना 
चाहता द । तुमने कडा था कि राजाका मित्रिराजाही 
हो सकता है, अतः तुम्दाय आवा र्य र लेखा 
ओर आधा तहे जटा देता ट । अव हम दोन तरव 
हो गये ।' इसके वाद दषदक आचा्यन छोड़ दिया । 

दप जतत एक वर्प पशा्‌ धृत िष्ठिवौ 
यत्र जपदपर अभिषिक्त किया; वितु पाण्ड्वोकी वदती 
इई शक्ति तथा जनताका पाण्ठवोके प्रति प्रम देखकर 
बे मन-ही-मन चिन्तित रहते ये । अपने पत्र दुरयोषनके 
्रति उनका बहुत अधिक मोह था । दुयोधन तो पाण्डव 
से जलता ही था, उसने उन्द मार डाठ्नेका एक उपाय 
निकाल ओर धृतराको समञचा-युञ्ञकर सहमत कर 
छया | वारणावत नगरम दुर्ोधिनने अपने मन्त्री पुरोचन- 
को इसल्यि भेज दिया कि वहौँ सन, रल, ठ्कदीतया 
दूसरे शीघ्र जलनेवाले पदार्पोके संयोगे एक सुन्दर 
भवन पाण्डर्वोको निवास करनेके लिये बनाया जाय । 
दुरयोधिनके चरने वारणावत नगक प्रशंसा करना प्रारम्भ 
कर्‌ दिया । एक दिन धृतराषटने युभिष्ठरजीको आज्ञा 
दी कि वे भाद्योकि साय उस सुन्दर नगरको देखने 
जार्यै ओर ङक दिन वहं रहकर लौट ववे ।› युपिष्ठिले 
इच्छा न होनेपर भी अपना आद्रणीय होनेके कारण 
धृतरा्की आङ्ञा सीकर कर ठी । विदुरजीको दुयोधिन- 
की दुशटताका पता खण गया था | जवर पाण्डव वारणावत 
नगर जाने ऊगे, तव विदुरजीने सांकेतिक भाषामे बता 
दिया कि (तुम लेगोको अप्निसे सावथान रहना चाहिये ओर 
धूम-किरकर वनम जानेवाले मागें तया दिार्ओंका ज्ञान 
प्रात कर लेना चाहिये ।› 

पाण्डवोकि वारणावत जानेपर पुरोचने बडे दंगसे 
अपने बनवाये भवनकी चर्च की । उपरते देखनेमे वह 
बहत सुन्दर था; विंत॒ उसमे सत्र जठ्नेबाटी वस्त 
खी यीं । उतकी दीवारोपर देले लर चदय गये ये 
जो ्षटपट जठ उदे, पर परीक्षा करनेपर भी संदेह 
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न हो । विदुरजीके संकेते युधिष्ठिः सव वाते समञ्च 
गये थे, िर भी माता कुल्ती तथा भादोके साय वे उसी 
भवनम आकर रहने ठे । गुपतरूपते पाण्डवेन 
उस भवनसे वनमे निकल जनेके व्यि एक सुरंग 
बनवाना प्रारभ कर दिया ओर वनमे शिकारके व्यि 
नित्य वूमनेके बहाने आसथासके मर्गोका भी वे पता 
लगाते रहे । विदुरजीने एक घुरंग खोदनेवालेको पाणड्ोके 
पास भेज दिया या । उसने एक वड सुरंग बना दी 
ओर उसका द्वार भूमिके बरावर देषा कर दिया किं पता 
न लगे | पाण्डव एक वर्षतक उस भवनमे रदे । पुरोचन 
उन धोखेते मवनमे अग्नि लगाकर भस्म कर देना चाहता 
था। एक दिन ्निको पाण्डे खयं ही उस भवनमे 
अप्निल्गा दी ओर सुरगके मार्गते वनम निकल गये । 
उस भवनमे चारं ओर ऊँची-ॐची दीवार षीं ओर एक 
ही दवार था । उस दिन दिनमे माता न्ते ब्राहणोको 
दान दिया था ओर गरी्ोको भोजन कराया या । एक 
भील्की क्ली भी वहं आयी यी । वे सव्र शरव पिये इए 
ये, अतः भोजन करके संयोगवश उस भवनमे सो गये 
ये । पापी पुरोचन तया अपने पुत्रके साय बह भील्नी 
उस भवनके साय भस्म हो गये । प्रातःकाठ रा्ोको 
देखकर लोगेनि समञ्ञा कि अपनी माताके साय पाण्डव 
जठ गये है । प्रनामे ाहाकाए मच गया । भीप्मपितामह 
आदिको भी वड़ा दुःख इआ । विदुरजी सव कुछ जानते 
ये; फिर भी ऊपरते उन्दने भी शोक प्रकट किया । 
धृतरा तया उनके पत्र मनम बहत रसन हो रदे थे 
ओर ऊपस्से दिखाऊ शोक भी प्रकट कर रे ये 
सुरे दारा वनम पैचनेपर पाण्डवोने शीघ्र ही दूर 
चले जानेका विचार किया । उन्द दुयोधनके दुष्ट 
सापिर्योका अव्र भीभय या । इतना होनेपर भी 
माता कुन्तीके काएण शी्रतसे वे चल नदं पाते ये 
अन्तम भीमसेने कुन्ती देवको कंषेपर उढाया, नकुल- 
सदेवको गोदम्‌ छ्ा ओर युधिष्ठिर तथा अञनको 


हारथोका सहारा देते इए वे शीघ्रतासे चलने कगे । इसी 
समय विदुरजीका भेना इआ सेवकः आया ओर उसने उन 
ठेरगोको नोका्वारा गङ्गापार पर्हचा दिया । अनेक क 
उठते इए भीमसेन सबको पूर्ववत्‌ लेकर आगे जाने लगे । 
रत्र एक बृकषके नीचे कुन्तदेवी तथा चा माई सो 
गये | केवल भीमसेन सावधानीसे जगते इए सव्रकी रका 
कते रहे । उसी बनमे हिडिम्ब नामक एक राक्षस रहता 
या । वह्‌ काले रेगका, भयंकर दादरोवाला विशाठ आकार 
का, बल्वान्‌ तथा मांसभक्षी था । उसे भूख ठग एही 
थी । मलु्ोकी ग्ध पाकः उसने अपनी बहिन हिडि््ाको 
उने मारकर खनेके व्यि भेना। हिडिम्बा बहो पर्ैची तो 
भीमसेनको देखकः सुग हो गयी ओर प्रार्थना करे ठगी 
कि वे उसे पत्ीके रूपमे खीकार्‌ कर ठे । उसने अपने 
भके भयसे भी सूचित कर्‌ दिया । भीमसेने कदा-- 
ष्व्‌ डर मत | तेरा भाई मेत या मेरे मर्योका ङु - 
बिगाड़ नही सकता ।› इधर इन वार्तोम उानेसे 
दिड्वाको लौटने देर होते देख रक्षस दिडि्व क्रोधे 
भत इभा आया | भीमसेने उसे पकड़ ठ्या ओर 
योदी देक दोनोमिं घमासान युद्ध होता रहा, पर अन्तम 
भीमने रक्षसको पटककर मार ड । रक्षसके मएनेपर 
हििम्बाने माता कुन्तीके चएण पकढ़कर परायना की । 
माताको आज्ञासे भीमसेनने उससे विवाह कर ठ्या । 
घयेत्कच नामक परम पराक्रमी पुत्र हिडिम्वासे उत्पन्न 
इआ । 

पाण्डवोनि सिरपर जटा वदरा ली धीं । वे तपलिर्यो- 
के समान वेश रखते थे ओर वनके कल्द-मू खाते थे । 
कभी वे माताको पीठपर बैग रेते ओर कमी धीरिधीर 
चरते । भगवान्‌ व्यास उनसे एक बार वनम मिले ओर 
उन्दने पाण्डवोको सान्लना दी । व्यासजीके अदिरासे 
पाण्डव एकचक्रा नगरीमे गये ओर वरहो एक ब्रामणके घ 
रहने ठे । भगवान्‌ व्यासने अपने पुनः आनेतक उन्हे 
वी रनेका आदेश दे दिया था । उस समय पाण्डव 
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भिक्षा मोगकर्‌ कते थे । जो कुछ मिक्ता शा, उमे वना- 
कर्‌ ुन्तीदेवी आधा भीमसेनको खिला देती ओर आधिमे 
शेष सत वकर खा ठेते ये । 

जिस धरम बरे टोग दहते घरे, उस ब्राह्मण-पारके 
लेग शक दिन करुण-कन्दन कर रदे ये । पूनेषर 
पता खगा कि उस नगर्के पास वक नामका राक्षस 
रहता है । उस बलवान्‌ रक्षसे छियि नगते वारी- 
वारीते लोग प्रतिदिन एक गादौ अन्न ओर दो भैष 
भजते थे | जो मनुष्य यह सामम्री लेकर जाता, 
उसे भी बह राक्षस खाल्ताथा। उस्‌ दिन उस 
ब्राह्मणक घकी वारी धी; उस बरह्मणे धर ब्रामण 
उसकी पती, पत्र तया पत्री-ये चार ही मनुष्य थे । 
इनमेसे प्रत्येक चाहता था कि दूसर्तेकी जीवन-रकषा हो 
ओर वह खयं रक्षसा आहार वनने उसके पाम जाय । 
कुनतीदवने ब्राहमणते कहा--'आपलेग दुखी न हो । 
मेरे पौच पुत्र है, परै अपना एकं पुत्र रक्षसके पास भेज 
दमी । आपके धर्मे हम इतने दिन वदे आरामते दे 
ह | आपके संकटको दूर कटना हमारा कर्तव्य है । 
बराहमण-नाहमणीने यह वात स्पष्ट अखीकार कर दी । अपने 
धर ठरे अभ्यागतको अपने प्राणोके व्यि रक्षसके पास 
भेजना तो वडा भारी पाप है । पाप करके यदि जीवनको 


र्षाहोतीहो तो उससे मर जाना लाख गुना भरेष् 





दै । किसी प्रकार कन्तीदेवीने त्राणको समञ्ञाया 
कि पे पुत्र मरेग नहीं । राक्षसको मारकर पूरे 
नगरका संकट वह दूर कर देगा |' जव कुन्तीजीने यह 
वहाना किया कि मेरा पत्र ेसी मन्त्र्रिया जानता है कि 
राक्षस उसका कुछ नही कर सकता, तत्र त्राण राजी 
इआ । माताकी आज्ञा गाडीमर अन्न तया भति लेकर 
भीमसेन रात्रिक समय वनम गये । बहों उन्होने गाड़ीके 
से तो खोकर भगा दिये ओर बकुरो पुकारकर खयं 
खाया इआ अन्न भोजन के त्रैठ गये । वह भयंकर 
गषत बहो आया ओर अपने लिये जया अनन दूसरेको 


स्वने देख क्रोधके मरे कौपने लगा । उसने बहून 
मर्जन-लर्मन किया, परर भीममेन नो उसकी ओर धीट 
काके भोजन कने लो ही रे भोजन समा करके 
हाय धोकर तव भीमने राक्षसी ओर ध्यान दरिया | 
योद ह देके युद्धम उनदनि रक्षसो पटकः दिया ओर 
धुनोसे रडकर मार डच । रक्षसको मारकर उसका 
शव वे नगदारक उदय खये ओर वहो पटककर माताके 
पास चले गये । उस दु रक्षसके मारे जानेमे सदाके 
लि उस नगरके लेरगोका भय दूर हो गया । 

भगवान्‌ व्याम पिर एकचक्रा नगरीमे आये । उन्होने 
पाण्डवोको द्रौपदीके जन्मकी कथा सुनाकर वताया किं 
उसका खवर होनेवादा है । व्यासनीकी आज्ञामे 
पाण्ड्नि माताके साथ पाश्चाठ देशके वि प्रस्थान 
किया । मार्गे एक दिन रात्रिक समय पाण्डव गङ्गातटके 
सोमाश्रयायण-तीर्थपर पचे । उस समय अर्जुन आगे- 
आगे मशाल ल्मे चल रे ये । गन्धर्वान चित्ररथ 
लि्योकि साथ ब्रह ग्नाजीमे विहार कर रहे ये । उर्ोने 
पाण्ड्ोको जके प्रवेश करनेसे यह कहकर रोका कि 
'संष्याके पश्चात्का समय गन्धर्थ, यक्ष तथा राकषसोका 
हे । इस समय मनु्योको जरम नही उतना चाहिये ।' 
अर्जुने कहा--भभल, समुद्र, हिमाल्य पर्बत ओर गङ्गा- 
जी भी किसीके व्यि सुरक्षित हो सकती है १ वात 
बढ़ जानेपर गन्धर्वराजने विधैले वाण चलाने ग्राम 
किये । अर्जुने अपनी ढाल ओर मराल्पर ही उनके 
वाण रोक व्यि ओर आग्नेया चलकर उनका रय 
भस्म कर्‌ दिया । चित्ररयसे वे दग्धरथ हो गये । गन्धर्व 
रजको पकडङ्कर अर्जुन युधि्ठिके पास ले आये; र 
दादु एवं धर्मा युधिष्िे उन्ं मुक्त कएवा दिया । 
चित्रयने अर्जुनसे मित्रता कर छी । अर्जुने उसे आगे- 
याज्ञ दिया ओर उसने अर्जुनको चाश्ुषी विद्या दी तया 
बहुतते गन्धवेक्रि दिव्य धोडे यथासमय देनेका वचन 
दिया । गन्धर्वराज चित्ररयकी सम्मतिसे पाण्डवोनि तपसी 


५र्द्‌ 
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मुनि धोम्यको अपना पुरोहित बनाया ओर द्रोपदी- 
खयंवरको देखने जानेवाले ब्रामणोके साय वे पा्ाल 
पचे । नगरमे परहैचकर एक वुम्दारके घर ठहर गये । 

महाराज दुपद चाहते थे कि उनकी पुत्रका वरिराह 
अर्जुनक साय ही हो । उन्होने एक रेसा यन्त्र बना 
रक्खा था कि उस बनायी मी बरावर घूमती रहती 
यी । नीचे कडिमे ते भरा या । तेलमें मछटीकी छाया 
देखकर वँ एके धुषपर डरी चद्वाकर पाच बाणोसे 
उस मस्यको मारकर गिरा देनेवालके साय ही ्ौपदीका 
विवाह होगा, यह घोषणा हो गयी थी । अये इष्‌ नरेशेमि- 
से बतसि तो धुष चदा ही नदीं । ठुछने धनुष चदा 
भी ल्यातो वे लक्यका वेध नही कर सके । सव 


नरेशोके निराश हो जानेपर अर्जुन उठे ओर उन्होने 
सहज ही धनुष चद्राकर उस मछटीको बाण माएकर 
गिरा दिया । उस समय पाण्डव ब्रामण -नैसे वेशम ये । 
राजाओंने उनपर आक्रमण कर दिया; किंतु अय॑न तया भीम- 
के आगे उन सवकी एक नहीं चल सकी । श्रीबर्रामजीके 
साय भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी वहौँ आये पे । उन्दने पहले 
ही पाण्डरवोको पहचान ठ्वा घा । राजाओंको समञञा- 
बु्ञाकर भगवानले शान्त करा दिया । इस प्रकार अपने 
ज्ञीठ, सदाचार, व्याग, परक्रम तया सहनरीठताते 
बाल्यकाले ही पाण्डर्ोने भगवानूकी कृपा प्राप्त क 
ठी । ्रौपदीको उन्होने प्रात किया तया समस्त संकर्ेसे 
भी पार हो गये । 


+° 


भक्त परीक्षित्‌ 


जिस समय सुभद्राकुमार अभिमन्यु महामारतके 
युद्धम कौरोदारा अन्यपूर्वक मारे गये, उस समय उनकी 
पती महारान विराटकी पुत्री उत्तरा गर्भवती थी । 
महाभारतका युद्ध समाप्त दो जानेपर रत्रके समय 
पण्डव-रिव्रिरमै धुसकर अश्रतयामाने वहो सोते इए 
बीरोको मार त्र । द्रौपदीके रपरचं पुत्रका भी उसने 
वध कर्‌ दिया । इस प्रकार कौस तया पाण्डव-वंशकी 
पर्पराका एकमात्र आधार उत्तराका वह्‌ गर्भस्थं वारक 
ही था | अर्जुने अश्वत्यामाको पराजित करके पकड़ 
क्या था विंतु द्रौपदीके अनुरोधपर उसके मस्तककी 
मणि निकालकर अर्जुने उसे छोड दिया । उत॒ समय 
अश्त्यामाकी बुद्धि पायसे मलिन हो रही थी । उसने 
पाण्डववंशाका ही नारा केके व्ि तरहमालका प्रयोग 
किया । उत्तराने जव देखा कि एक जलता इुंआ भयंकर 
बाण उसकी ओर आ रहा है, तवर वह॒ भयते व्याकुल 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन््रकी शरणमे गवी । भगवान्‌ उते 
अमयदान दिया ओर वा्ककी रक्तक च्वि सूल्मरूपते 
वे उत्तराके गर्भम पर्हैच गये । 


उत्तरके गर्भम जो वाक्क था, उसने देवा कि 
एक बहत बडी जाल उसे भस्म के आ रही है । 
समुद्रकी भोति उमडती इई बह जाक चात ओरते 
वदी आ रही है । इसी समय उस बाठ्करने अओधूठेके 
बरावर भगवानूको अपने पास देखा । भगवानूका 
श्यामवर्णं श्रीभङ्ग बड़ा ही सुन्दर या । उनके पर 
वरिजटीके समान पीता शोमा पा रहा था । उन्दने 
मणिमय मुकुट, दुण्डल आदि आमूषण॒ पहन 
रक्ते थे । भगवरानूके चार हाय ये ओर उस वे शष 
चक्र, गदा तथा पद्म लि इए ये । बार्ककी ओर 
अपने कमलके समान नेतरोसे बडे स्नेहपूर्वक देख रदे 
ये ओर अपनी गदाको उत्काके समान शीप्रतते चारो 
ओर धुमाकर उस उमड़ते आते अलञतेनको नष्ट करते 
जारे ये । वाख्क दस महीनेतक व्रवर॒भगवानूको 
देखता रहा ओर सोचता रढा--“े कौन दै १ जन्मका 
समय आनेपर भगवान्‌ अदस्य हो गये, इसलिये वाठ्कपर 
बरहमाज्का थोडा-सा प्रमाव पड़ गया । वह मरा इभा-सा 
उत्पन्न इभ । समाचार पाकर तुरंत श्रृष्णचनद् 
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्रसूतिकागाएमे आये ओर उन्दने वाल्कको जीवित कर 
दिया; क्योकि वाच्कने गर्भम ववर भगवानके 
सम्बन्धे यह परीकण करना चाहा या कि ये कौन है, 
अतः उसका नाम परीचित्‌ रक्खा गया | 

महाराज परीक्षित्‌ वड़े धर्मात्मा, भगवद्वत तया 
विनयी ये । शिकारके समय भूख-धया सपे व्याकुल होकर 
बे रामक मुनिके आश्रमे गये, पर॒ उस समय मुनि 
प्यानमान ये । उनको राजाके आनेका एता नहीं लगा | 
जव बार-बार मौगनेपर भी जल नही मिका, तवर राजा 
परीक्षिते कोतुकवरा पासे पड़ा मरा स्प॑मुनिके 
गमे शठ दिया ओर राजधानी लट आये । मुनिके 
पुतरने समाचार पाकः शाप दिया कि राजाको सात 


दिन तक्षक काट का । राजथानी ्टैचवर पीतको 
वड़ा दुःख इआ किं उनके दवारा एक मुनिकरा अपमान 
इभ । दापका समाचार मिकनेपर उनको न तो बुरा 
खगा, न भय दृआ । वै वहत प्रन इए । 
अयने पुत्र जनमेजयक्ो राज्य देकर वे गङ्गाकिनारे 
अनरान करते इए त्रै गये । वही श्रीश्चकरेवजी धूमते 
इष पचे ओर उन्होन परीक्षित्को सात दिने श्ीमद्ागवत 
नाया । परीकषितका चित्त भगवान ठग चुका या । 
तक्षकके काटनेते उनका देह भस्म हो गया । इस प्रकार 
उनके देहको भस्म करके तक्षकने एक प्रकारते उनके 
पुत्रका ही काम किया । जो भगवानके भक्त है, जिनका 
मन भगवान्‌ ठगा है, उनके वमि वदे-पे-वङ़ा अनिष्ट 
मी अनुङूठ क देनेवाा बन जाता है । 





कुमार वच्रनाभ 


यदुवंशके महासंहाके पीछे वच॒ गये केवल 
अनिरुद्ध जीके पुत्र त्रनाभ । थोड़ी-सी रानियां वच गथी 
थीं श्रीकृष्णचन्द्रकी | अर्जुन इन सत्रको द्वार्किये 
इनदरप्स्य ले आये ये ओर वहीं युधिष्ठिजीने मुरा- 
मण्डलक वन्रनाभको राजा वना दिया था । पाण्डवोके 
महा्रस्ान कर जानेपर परीशित्‌ वज्ननाभको मथुराका 
एण्य सपने आये । उस समय मधुरम केवल सूने 
मकान थे । कोई पञच-पक्षीतक वहोँ नदीं या । परीक्षिते 
कहा--प्रिय वज्रनाम | तुम धनकी, राज्य जीतनेकी, 
शतुरभोकी चिन्ता मत करो । यह सव तोक 
गा । तुम तो इन मातारओंकी सेवा करो | 

वज्ननामने नम्रतासे कहा--“चाचाजी ! आपक्षी 
यह बात तो आपके ही योम् है; वितु र कषत्रिय ह ओर 
मुषे आपके पिताने अख-राबकी शिक्षा दी दै, इसल्यि 
मु न किंसीका भय है ओर न किसी वस्तुकी चिन्ता 
है । मु्ेतो एक ही चिन्ता है कि मै यलं राज्य 
किंसपर करं । याँ तो भै निर्जन वनम आ गया ह 
आपके धर्मात्मा पितामहने पु यरहौका राज्य दिया है, 


अतः भ यहौसे कीं जाना भी नहीं चाहता । अव्र 
आप इस वातका कों उपाय सोच ।' 

परीषित्ने पता ठगाथा तो यमुना-किनारे महरि 
शण्डिल्यकी वुश्िया मिक गयी । बुलानेपर महर्थि पा 
करके आ गये ओर उन्दने पूजन खीकार किया । 
पूनादिके पश्ात्‌ पूच्नेप; महरपिने वताया--“यह ब्रज 
तो दिव्यभूमि है । जव श्रीकृष्णचन्द्र पृध्वीपर अवतार 
धारण कते दै, तत्र उनका दिव्यलेक गोलोक भी प्रकट 
हो जाता है | भगवानूके अपने लोक जानेस उनका ब्रज 
भी अद्स्यहो गयाहै । अव्र तो अधिकारी भगधद्रक्त 
ही उस दिव्य इन्दावनके दर्शन कर सक्ते है । 
साधारण लोगोके चि तो यह निर्जन ही दीखता है । 
मथुरामे तो तुमे ये भवन भी दीखते दै, पर ब्रम तो 
कूप तया सरोबरतक अदस्य हो गये हैँ । अव तुम एक 
काम करे, भगवान्‌ श्रकृ्णचन्दरने जहौ जो रीला की 
दै, उसके अलसा बहौ कुण्ड, कु, सरोवर तया 
देवमन्दिर बनवाओ । मेरी कृपते तमे भगवानुके लीला 
स्थका स्फुरण होगा । जो लोग बरजके लेगोके सम्बन्धी 
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है, उन यदौ ले आकर आवक वसाओ तया 
बदर, मयूर आदि भगवान्‌के प्यारे पडु-पकषयोको भी 
यहो लाकर छोडो ।' महर्भिकी आज्ञा खीकार कके 
परीशित्‌ तया वन्ननाभ इन कामि लग गये | स्थान- 
स्थानपर कु, सरोवर, कुण्ड वनवाये गये | भगवान्‌ 
शङ्करकी प्रतिमाद्‌ तया गोविन्द, मुकुन्द आदि नामसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रतिमा मन्द्र बनाकर स्थापित 
की गयी । बनके ठोगोके जो सम्बन्धी दूसरे देशोमि ये, 
उन्हे धन आदि देकर रनम वसाया गया | वानर तया 
पञयुपक्षी भी लये गये । 

एक दिन श्रीकृष्णचन्द्रकी पत्निया यमुना-किनारे 
गथी तो बहौ उन्दने कालिन्दीजीको सौमाग्यवतीके 
वेशम देखा । वड आशवरयसे इसका उन्दोनि कारण धूखा 
दयावश यमुनाजीने वताया--श्ीकृष्णचनद्रमे हम सवका 
कमी वियोग नही होता । यह वियोग तो एक भ्रम दै | 
व श्रीनन्दनन्दन नित्य श्रीवृषभानुनन्दिनी राधिका जीके 
साय दहते टै । निन्दे कीरतिुमारीका दात्य प्राप है, 
उने श्रीव्रजराजकुमारका नित्य सामीप्य प्रात रहता है । 


मलोग उद्धवजीके दर्शन करो । उद्धवजी एक रूपे 
दीनाय जाकर तप करदे है ओर दूसरे खूपसे 
गोवर्भनके पास क्तानि तदाकार होकर रहते है । 
वहं स्यामसुन्दरका नाम-गुण-कीर्तन कनेते वे प्रकट हो 
जारयेगे । उनके दर्शनसे तुं श्रसयामघुन्दरकी प्राति 
होगी ।› 


शरीकृष्णचन्द्रकी पत््ोन वज्ननामको यह सवर वताया | 
वन्ननाभने सवके साय गोवर्भनके समीप संकीर्तन- 
महोत्सव प्रारम्भ किया । उद्धवजी बहौ उस उत्सवे 
लताओमिमे प्रकट होक आ गे । सवने वदे प्रेमे 
उनका पूजन किया । उद्धवजीने परीक्षित्को कलियुगका 
नियन्त्रा कनेके व्यि भेज दिया ओर शेष सको 
उन्होने र्वी रीतिसे एक महीने श्रमदागवतकी कथा 
सुनायी । कयाकी समातिपर श्रीनन्दनन्दन अपने दिव्य 
बरजमण्डलकरे साय प्रकट हो गये । वज्रनाम तया रानिर्योने 
उस चिन्मय दिव्यधाममे अपना-अपना स्थान देख लिया 
ओर उसमे एक हो गये । जैत वह दिव्यधाम संसारके 
साधारण लोरगोको नहो दिखायी पड़त, वैसे ही वे लेग 
भी संसारके व्ि अदस्य हो गये । 


-=~«““~- 


भक्त निषाद-बाटक 


वेकटाचल्पर वसु नामक एक निषाद सार्वाकि 
वनकी रक्षा करिया कता था । वह भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
बड़ा भावुक भक्त था । सार्वके चाव्छका भात बनाकर 
उसमे वह शहद मिटाता ओर श्रीदेवी, भूेवीके सदित 
भगवान्‌ व्िष्णुको भोग॒ठगाकर तवर खयं भगवानूका 
प्रसाद प्रण कता धा । उसकी पतिव्रता परती 
चित्रवतीके एक पुत्र था, जिसका नाम वीर्‌ या | वाठ्क 
वीर अपने प्रिताके समान ही भगवानूका भक्त था । 

एक दिन वसु निषाद अपने पुत्र वीरको सार्वकी 
रक्षा करनेका आदेश देकर वनमे मधुकरे छते दूढने 
चटा गया । इधर उसके पुत्र वीरने भगवानके नैतेय 


ठगानेका समय होनेपर सावोके तैयार कयि भातमेते 
कु अन्नम शल दिया, कुछ ॒पीसकर इृक्षकी जके 
भगवानूको भोग ल्गा दिया ओर फिर उसने खयं 
भगवान्‌का प्रसाद भोजन किया | जव व्छु मधु लेकर 
आया, तवर वह सार्वके भातको खाया हुआ देखकर 
अपने पुत्रको फटकारने ठ्गा । उसे पुत्रका तनिक भी 
मोह नहीं था । जिस पुत्रने भगवानूका भोग ॒लगानेके 
व्यि तैयार भात खयं खा ल्या, उसे बह मार उठने 
को उत हो गया । शी्रतासे उसने ततत्रार खीच ली; 
किंनु जैते दी उसने अपने पुत्रको मालेके ल्म हाय 
उठाया, भगवान व्रिष्ुने साक्षात्‌ प्रकट होकर उसका 
हाय पकड़ च्वि | 


ॐ त्यागी भक्त गोपीचंद # 


५९९ 








हाथ पकडे जानेपर वघुने पीछे मुडकर वृक्षकी 
ओर देखा तो श्च, चक्र, गदा, पञ्मधाी साक्षात्‌ 
भग्रान्‌ नारायण वहाँ खड़े थे । उनका आधा शरीर 
वक्षपर का हआ था । उनको देखते ही वने 
त्वार छोड़ दी ओर भगवान प्रणाम करके बोल--- 
(प्रभो ! देवदेवे ! आप यह क्या कर रहे है इसने 
आपका अपराध किया है, फिर इसे दण्ड देनेसे मुके 
रक्ते क्यो है 

भगवान्‌ सते इए वोले--धघु ! तुम तो सुने 


केवल खामि-पष्करिणीके तयप मूर्विके स्पे ही 
देखते हो ओर मेरी पूजा कते हो; कितु त॒म्दार यह 
पुत्र म्ञे सर्वत्र देखता है । यह मेरा वत प्यारा भक्त 
दै । इसपर प्रसन्न होकर पने इते ओर तटे भी दरशन 
दियादे। 

भगवान्‌ इतना कहकर अन्तर्हित हदो गये । वु 
निषादको अपने पुत्रकी भक्तिका पर्चिय मिलनेसे वहत 
प्रसनता इई । उसने आनन्दके मारे पुत्रको दयसे 
खा च्या। 


नश्वर 


त्यागी भक्त गोपीचंद 
( केखिका--भीताराबदहन मोदक ) 


तिङकचं वंगाल्का राजा या । रानीका नाम या 
मीनल्दे । दोनों वदे भठेये। सव्र तहत घुवी 
ये लेकिन एक दुःख था, रनीकी गोद सूनी थी । 
बंगारकरे रा्यका कोई बर्सि न था | 

रानीने अनेक बरत किये । अन्तम रल्ाकएका कठिन 
जत शुरू किया | ठ्गातार बारह वषोतक रानी तप 
तपती एद । आदिर ताक प्रसनन इआ । त्रामणके 
वेशमे नीके सामने आया ओर बोल -“मीनठ्दे ! 
मौ, जो चाहो सो मोगो । मै तम्हारे ब्रतसे प्रसन्न 
इशाद। 


रानीने कटटा--“भगवन्‌ | प्रसन्न इए्‌ हो तो बंगाक्को 
गादीके ल्मि कोई वरिस दो । मुञ्ञे ओर कुछ न चाहिये ।› 


रत्ाकर बोल--^तयास्तु ! रानी ¡ तुम्हारी कोखसे 


एक पुत्र दोगा । इसके अतिरि मै तम्दे अनमोल - 


रलोका यह्‌ हार देत ह ।› 


रानीके गले रकी मात्म पहनाकर रताकर्‌ अन्तर्थान 
हो गया । 


रानीके आनन्दका पार न रा । बढ बड़ी खुशीके 


साथ अपने मेमं आयी । परि पहलेकी तरह बड़े 
आनन्दके साय खाने-पीने ओर काम-काज करने ठगी । 

आलिर कुछ समय बाद रानीकी कोखसे एक पुत्र- 
रल जन्मा । राजाके हर्षकी सीमा न रही । दूर-दूके 
देशे ज्योतिषी बलये गये ओर उनसे राजकुमारकी 
जन्मकुण्डली तैयार कवायी गयी | 

राजाने राजकुमारके भविष्यके बारेमे परश्च पडे । 
ज्योतिषिोनि गरदन भर॒दिलायी । कों ङुछ नदी 
बोल । राजाने बत आग्रपूर्वक पूछना शरू किया । 
कदा--+जो ङढ हो, कड व्यि | आखिर 
ज्योतिषियोने यद खोज । वोके--वाख्क उत्तम, 
कतीस लक्षणोयाा दै, दीर्षायुधी दै, सव कुछ उत्तम 
है, वितु 


कितिक्याःजो हो, सोकहिये न |? 

वात यह है कि राजकुमार सोहे वर्धे राजपाट 
छोडकर साधु बन जायगा । बुरा कुछ भी नही है । 
वाञ्क जोम एक ह । नाम गोपीचंद रिये !» 

३ ग भ 
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गोधीचंदके जन्मसे पहलेकी वात है । जाटधरनाय- 
ने मौनत्रत लिया या | उन्होने जंगटमे एक पेडके नीचे 
बैठकर तय शुरू किया | एक दिनकी वात है, कुछ 
चोर उधर आ निकले; देखते क्या हैँ कि कोई मुनि 
तपर कर रहा है । उन्दोनि मुनिके चरण छरकर प्रतिज्ञा 
की--भुनिवर ! आजकी चोरी अच्छी रदी तो उसमे 
जो सवसे मूल्यवान्‌ वस्तु होगी, सो हम आपकी सेवामे 
चदायेगे ।› 

मुनिने मौनत्रत ले रवा घा, इस कारण वे दु 
बोले नही । उन्दने ओं खो्कर देखातक नहीं । 

चोर चले, सो पचे ठेठ तिठ्कचंद राजाके 
महव । ऊपर चदे । जादराना द्टा ओर 
रानीके ओंगनमे शौक का देखा । सामने लीप 
अनमोल रोका हार अंधेरे जगमगा रहा या । 
ठपककर उतारा ओर पिर सवर जंगल परैव वही, 
जौँ मुनि तप कर रे ये । मुनिके गले हा अच्कर 
चोर चले गये । 

इधर दूसरे दिन राजमहल हादाकार मच गया । 
श्वोरी ई ! मंडार कुट गया ! रानीका रहार कोई 
चरकः ले गया !!' जिधर देखो, इसी वातकी चर्चा धी । 
राजाने हासाते ओर घुङसतारेको चार ओर 
भेजा । इक्म दिया--सा राग्य छान डाले | 
चको, वे जौँ भी हों, वर्ति खोजकर ठाओ । 
किसी हाठ्तमे रोका हार तो मिना ही चाये ।› 

देखति-देखते सिपादी चा ओर कठ गये । उनमेते 
एक टुकड़ीको जाटंभरनाय दिखायी पडे | गले 
अनमोर रर्तोका हार चमक रहा था । उन्दने सरपट 
डे दोडाये ओर राजाको खवर दी । 

राजा बोका-“जाओ, इसी दम जाकर उस साधुको 
यञ ठे आओ । यह अच्छा धधा है । दिनम मोनत्रत 
ओर तप । रातमे चरी । जाओ, बोधकर ले आओ । 
लेकिन जरा ठे । म ही चर्ता द ।! 


सव जंगम परे । जाकंरनायते बडूत कुट पूछा, 
प्र कोई जावर न मित । पकड़कर इकलोरा फिर भी 
कोईउत्त नहीं । रे भोकि,उघका भी को अस नहीं 

राजाने इक्म दिया--ते बेधो ओर पासके 
कर्म गढ दो, देखे, कैसे नहीं बोलता है ।! 

सिपादियोने एुनिको एक चाद बधा ओर पासके 
कुमे ङ दिया । लेकिन देखते क्या है कि चादर 
हायसे छट गयी ओर मुनि दके अधवीच प्रासन 
ठगाये वैठे है । 

राजाने कडा--“यह तो कों जादूगर माद्म शेता 
है । इस म धूल ओर मिद गो ओर इते भ दो 

लेकिन देखो, यह कैसा चमत्का है । धू्की 
योकनीपर येकनी ठी गयी, पर्‌ मुनिके शरीरपर रजभर 
धू भी न गिरी । पत्र इक, सुनिको एक भी न 
लगा । मुनिके चारो ओर पत्यरेकी खासी दीवार-सी 
चुन गवी । वीच जाठंधर सुनि अच्छि-भवसे बैठे थे । 
आदिर राजाने ओर उसके सिपादियोने षो्ोकी ठीद 
शक्कर कर्क मह वंद कर दिया ओर यो जाङंधएनाय- 
को कुर्म पूरदिया। 

तवरते मुनिका मौन द्या ओर अंदर्ते शाप 
बचन घुनायी पद़ा--जा ! मेण कोई अपराध न हते 
इए दे मते इतना कट दिया दै । इसके काण तेर 
सरना होगा । तेरे कुख्का नाश होगा ओर व्‌ छः 
महीने अंदर मरेगा ।' 

शापक ये शब्द केवक राजाको ही घुनायी पड़े । 
राजाके कानमे बे रत-दिन गँजने के । 
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सोल साठ्का राजा गोपीचंद चकम नहाने 
ढा है, रानिया उसे नहटा रही है । पटरनी नयनावती 
राजाके हायेर मठ रही है । 
इतनेमे राजाको पीठपर टय टप टप, पानीकी वदे 
टपकीं | 


# त्यागी भक गोपीचंद # 


दण्द 








“अरे यह क्या वात है १ वादल नही, वरसात 
नही फिर यह पानी कसि १ 

राजाने सिर उठाकर ऊपर देखा । छतपर माता 
मीनठदे खडी दिखायी पड़ीं । उनकी ओसि ओस्‌ 
बह रहे है ओर वे दी गरम-गरम वदेः राजाकी पीठपर 
पदरहीदै। 

राजाने नहाना छोड़ दिया । कपड़े पहने ओर 
बह माके पास परहैचा । 

भ्मा ! बेगाठ्की राजमाता आज इस तदह क्यो ते 
रीष ? इस राज्यम ते क्या कट है ? मुञ्चते 
कदो, मा!" 

बे ! तुम्हार सोने-नैसा शरीर देखकर मेरा जी 
मर आया । तन्ारे पिताका शरीर भी ेसा ही घुन्द्र 
ओर सद्द था, लेकिन आखिर वह न रहा !› 

भ्मा!तोकहो,र्मै क्या क १ क्या कोररेसा 
उपाय दै, जिसते यह शरीर नष्ट न हो १, 

(हौ, किसी प्रचण्ड तपोबल्वाले गुरुका आसीर्वाद 
पा सको तो अमर्‌ हो जाओगे | 

देखा गुह कौन है १ तुम उसे जानती हो, मा १ 

श्यौ जानती द । एक है, उस ओके जगकमे एक 
पाटा इ कुँ है । उसमे जांधरनाय नामका एक 
महान्‌ तपखी गाड़ गया है । तुम उसे प्रसन कर सको 
तो बह तदे अमर बना देगा । ठेकिन सुनो, जैसा भ 
कह कना ।› 

मीन्देने उदके आटेके तीन बडे पुतले बना दिये 
` ओर कटा-- 

शवेय गोषीचेद ! तमहारे पिताने इन मुनिको 
अकारण सताया या । इसच्यि शर्म तो मुनि तुमे 
शाप देगे । अतयव पदे तुम इन पुतलमेसे एक-एक 
भत सामने रना ओर किरं आगे वदना । सुनि जो 
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कदे, सो सुनना ओर उन प्रस कना । बे तुद 


अमरकर देगे।' ध 
र € 1 


समूत्ा गोव गोधीचंदके साथ निकल पडा दै । 
सवकी ओंखे उवडवायी इई है । एक गोधीचंद दी दै, 
जो उत्साहके साथ आने-आगे चल रहा दै । 

चलते-चठते एक जगह आयी | किसी पुराने 
जानकार आदमीने कदा--“यही दै, बह कुं ।' कुकी 
जगतपर उदका एक पुतला रखकर ओर खुद पीछे 
खड़े रहकर गोपीचंदने पुकारा-- 

शनौ नायोके नाय दो, 

बोलो मुक्ते, नायजी । 

शिष्य द, शरण आया दः 

तारो मुञ्चको, नायजी [' 

कुके अंदरसे आवाज आयी--+कौन है ?› 

म, वेगाठ्का राजा, तिल्कचंदका पुत्र |" 

भमस्महोजा!› 

उर्दका पुतमा जल्कर्‌ भस्म हो गया | तीन वार 
पुता रक्खा गया, तीनों बार भस्म हो गया । वादे 
गोपीचंद आगे बदरा । बोज-- 

श्तीन-तीन वार, नायजी | 

बात मेरी बिरया इई । 

चौथी वार गुरुजी, विनय है, 

दया मुञ्च अनायपर्‌ | 

शरणागतको शरण जो न मिले, 

योग योमीका निष्फल हो ||› 

गोपीचंदने सा्ट्ग प्रणाम किया ओर उत्तरकी राह 
देखता वैठ गयां | 

अव्र जाठंयरका क्रोध शान्त हो चुका था | उसने 
पूछ--्हो क्यों आये हो ₹ 

मोपीचंद्‌--अमर वननेके ल्यि । 

ऋरंघर-जा, राज्य करः दु भमर दी है | 
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# नदि दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहि कोड अबुध न रच्छन हीना ॥ # 





गोपीचंद- नहीं, गुरुदेव ! भला, इस तरह कहीं 
को.अमर हआ भी है मुञ्चे राज्य नहीं चाहिये । 
§ढ भी नही चाहिये । आप मेरे गुरु वन्य, मँ 
आपका शिष्य वरन । मुञ्ञे अपने चरणोमिं रख लीनिये । 

जारंधर-भैया ! साधुका वेष धारण करना सरल 
नहीं है । तुम रेशमी कपडे पहनते हो, मखमल्की 
गादियोपर्‌ सोते हो, बदा इते नहाते हो । भल, 
तुम यह रल अपने शरीरपर मल्कर याँ केसे रह 
पाओगे १ 

गोपीचंद-- महागज ! एक वार परीक्षा तो ीनिय। 
मञ्चे अव न वे राजसी वल्ल चाहिये ओर न वह रग्य- 
इख ही चाहिये । मै तो आपके साय वनम गा ओर 
धूलीकी राल अपने शरीएपर मरदैगा । 

ज्ारंधर-तो फिर मै तम्दारी परीक्षा दँ १ देखो, 
बारह धरडोका यह मेया हं है । इसे तुम उब सकोगे ६ 
दूसरे किसीका हाय न लगना चाहिये । जाओ, नदीपर 
जाकर भ खओ । 

मोपीचंद-गुर्देव ! दूसरी किसी जगह आप युस 
कही भी भेन देँ ओर जो चदे सो काम णु 
ठ; लेकिन अपने राज्यम मै पानी कैसे भख ? नदीपर 
सारे गौवकी ओते मद देवेगी ओर गोवमे धरधर मेरी 
दी चर्चा चरेमी । 

ज्ारुधर--अच्छा, तो पानी मत भरे । जाओ, 
अपना र्य संभाले । खाओ, पियो ओर मौज करो । 
तुमसे यह भेष धर न जायगा । 

गोपीचंद सोचने ठगा । सञ्ञा न या कि क्या 
करें ओर क्या न कर । 

नोषीच॑ंद डे सतेरे उढा । उसने रतम तय किया 
या विः पानीका हंडा मरकर लाऊेगा । वह्‌ हंड हा्यमे 
च्वि नदीपर पर्चा । पानी तो भर च्या, पर इतना 
मारी हंश सिरर उठ न पाया । 


सोचरहा या कि क्या करे, क्या न करे । इतने 
राजमहख्की बदिर्यो आयीं । 

कडने लगी--महाराज ! यह क्या है ? आपके 
राजमहल हजारो हाथी शम रहे है, खलो घोडे घे 
है । षि क्या कारण है कि बंगाल्का राजा आज 
घाटपर पानी भरे आया है १ 

मोपीचंद-कँ है बंगाल्का राजा १ म ते एक 
जोगी ह । यह हंडा किसी तरह मेरे सिरपर उढा दो 
तो अन्ध हो । गुरुजी मे बाट जोह रे होगे । 

गोपीचंद पानी भरकर गुफापर पर्चा । जालंधर 
त्रिकालजञानी या । उसने देखते ही हाये सोय उख 
टिया ओर गरजकर बोल--शते ओरतेकि हाय छगे 
है । केक दे यह पानी! गोपीचंदने पानी फक दिया । 
उसकी ओंम ओंसू बहने लगे । जांघरनायने 
गोपीचंदके सिएपर हाय फेर ओर कहा-- 

शवे] रोनेसे केसे काम चलेगा १ कही इस तद 
साधु बना जाता है ? अच्छा, छोड़ो इस वातको । पानी 
न ला सके, न सदी । कठ नगरम जाकर मक्षा मग 
ओग तो काम चलेगा ।' 

गोपीचंद- गुरुजी ! क्या मँ अपने ही नगर 
भिक्ष मेँ £ यञ्च दूसरी किसी जगह भेन दीजिये । 

जाटंघर--तो भाई ! जाकर घुखसे अपना राज्य 
समालो न ! तुमसे कहा किसने है कि तुम यह 
करनी पटनो १ 

गोपीचंद पिरि सोचमे पड़ गया । उसे सारी रात 
नीद न आयी । सत्र प्र्नोका एक बड़ा प्रश्न यही 
याकि यह वैरग सधेगा केसे ? यह फकीरी निभेगी 
किंस तदह १ 

जव वह बडे सवेरे उम, तब उसने अपनेम थोड़ी 
हिम्मत पायी । तुरंत ही हायमे ज्ोटी लेकर वह भिक्षा 
मोगने निकठ पङ | 


ॐ त्यागी भक्त गोपीचंद * 


शण्डे 








नगरम धुसते ही राजकवि मिरे । आगे वद़नेपर सेट- 
साद्रकार दिखायी पड़े । ओर आगे वदा तो राज्यके 
नौकर मिले । किसी कने कडा--“महाराज । आपने 
यह क्या किया १ दूसरा वोल्--थे गेरुए वख उतार 
दीजिये ।› तीसरेने कहा-“महाराज ! च्यि, चक्कर 
सिंहासनपर वेवि ।' 

गोपीचंद बोला-र्भै अव्र बंगाठ्का राना नहीं 
ह| जाठंधतका शिष्य द । मुस मिका दो । 

(भिक्षा ? चल्यि, राग्यके कोर खोले देता दः 
आज्ञा हो, तो गाडीमर्‌ अनाज मेज दू १ 

गोषीचंदने अपनी शञोलीमे थोडा आदा ओर योडे 
चावठ छे ओर बह वापस गुफामे पवा । 

जठराय गुफाके खाते सोय व्ि खडे ये । 
गोपीचंदने देखा, उसका चेहरा उतर गया । जाङ्भने 
गएनकर्‌ कहा- "पैक दो इस आटेको । एक दी घरे 
भक खये हो न । यह्‌ हमारे कामका नही ।' 

गोपीचंदको भू लगी धी । आदा रक्नेकी 
दिम्मत न पदी । जाठरे डंडा उढया । गोपीचेद्‌ 
रेने ठ्णा । यहं देख जाठर शान्त इआ । गोपीचंद्‌- 
को अपने पास खींच व्यि ओर कदा--“वेय ! तुम 


जोगी बनना चाहते होन रतो शिरिये सारे काम ` 


वदं कने होगे । अच्छा, तो सुनो । कल राजमहल 
जाना ओर रानी नयनावतीसे कंहना--माता ! भिक्ष 


दो |) जव तुम यह कटलेगे तो भँ मानूंगा कि तुम 
जोगी बनेहो |!» 


“गुरुदेव ! आप यह क्या कड रहे हैः ? नयनावती- 
को "माता" कर १ अग्निदेवकी साक्ष उसके साय मेरा 
विवाह इभा है । हजार जेगोके सामने उसका हाय 
पकङ्कर मैने सात केरे पिरे है । गुरुदेव ! दूसरा कोई 
भी काम बताइये । जो करदेगे,करगा |» 


शवे ! जाओ, ुखते राज्य करे । व्ययं दी इस 
मेरे क्या पते हो £ 8 


ोपीचंदके मनमे फर जोर्गोका मन्यन शुरू हआ | 
सारी रात सोच-विचारमे कट गयी । अन्तमे निश्चय क्या 
कि रानीके पास जाकर भिक्षा मंगनी है । 

पौ फट्ते ही ोपीचंद उठ । कषटपट तैयार इआ 
ओर राजमदव्मे भिक्षा मोगने चठ पडा । रानीकी 
दासियोनि देखा, राजा आया दै । दोडती इ रानीके 
पास पर्ची ओर वोरी--“ानीजी ! उच्य, जन्दी 
कीमियि । अच्छी भली सादी-चोली पहनिये, बाल 
सवराप्यि, आज आपके द्वापर एक भिश्चुक आया है । 
जगा देखिये तो कौन है ! देा मादरम होता दै, मानो 
महाराजा ही हों !› 

यदि तेरी वात सच निकली तो तुस्चे सोनेसे मद 
दीः ओर कीं शूठ निकली तो याद रख, धनि 
उद्ादूगी। 

दासी--आप एक बार च्कर देषिये तो सही, 
पिरि आपके जी आये सो कीजिये । 

रानीने दरवाजे का ओर दराजेकी आङे 
पू्ा--“साधु महारान ! आप कोसि अये टै ओर 
कँ जार्येगे १ आपका नाम क्या है ? 

साधने उत्तर दिया--मीनल्दे मे माता है ओर 
ति्कचंद पिता । मेर नाम गोपीचंद है । भ नौ 
बेगाख्का राजा था, अव जाठ्धत्का शिष्य द्व | आज 
तुम्हारे महल भिक्षा पाने आया ह |! 

रानी--ष्दूसा क्या दुःख आ पड़ा, जो आपने 
साधुका वेष धारण किया ? इस वेषको छोड़ दीजिये 
ओर पिरि राजा बन जाइये ।› 

्तनी ! ये गेरुए कपडे जो पहने दै, सो उतारनेके 
च्वि नहीं पहने । जओ, मुञ्चे भिक्षा दो । देर 
होरहीहै। 

भ्तो मुञ्चे भी अपने साय ठे चलो । आप जोगी 
ओर मे जोगिन । जवर आपने गेरुए्‌ कपडे पहने है, तब 
पै जीकी साडी क्यों पन्‌ १ 


६०४ 


# राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥ *# 








“रानी ! जव मुञ्ञे जोगी वनना है, तवम तुं अपने 
साथ कैसेले जा सकता? मेरे गुरु जाठधरनायको 
यह चीज वरदाइत कैसे होगी 

"महाराज ! आपके साय कौन रहेगा ? सुख-दुःख्की 
वाते कौन करेगा ? मुञ्े अपने साय रखिये । मँ आपकी 
सेवा कर्मी ।' 

(नही -नही, मेरी धूनी ओर कमण्डल मेरे साथ रहेगे। 
वाते भ रातके साथ करछगा । गङ्गा माता ओर यमुना 
रानी मेरे पैर धोरणी ।! 

रानी गुरुके विषयमे अंट-संटं बोल्ने लगी ओर 
कहने ठगी--ुद्ध भी क्यों न हो, पँ आपको जाने 
नदी ।' गोपीचंदने अपने मनको कडा किया | 
उसे जांधरनाधकी आङ्ञाका सरण आया । 

गोपीचंदने कहा-मैा ! भिक्षा दो, मुञचेदेरहो 
रदी है । मेया ! जल्दी मिक्षा दो । 

मिक्षाकी जोली केकर गोपीचंद गुफापर प्हैचा । 
जाठंधले उसे छतीसे लगा टिया । कदा--षवेय ! आज 
तमने अपने मनको ओता दै । मैः प्रसन द । तदार 
काया अमर हो गयी है | जाओ, अव्र सुखते राज्य 
करो । 

(गुरुदेव ! रानीको “मैया' कहकर आया हँ । अव 
वापस जाकर क्या कर्ँगा ? अव॒ आप मेरे गुरु 
ओर तै आपका चेता । मुञ्चे सदा अपने पा रहने 
दीजिये ।' 

ज्ञाटंधर--तो वे ! जाओ ओर अपनी माकी 
आङ्ञा ले आओ । हम यछत कहीं ओर जरयेगे । 

श्रुती ! रानीको तो म रुटाकर चख आया, लेकिन 
माके पास मेय को वस न चलेगा । म माकी 
बातको ट न संगा । आप मेरे साय माके पास 
चच्यि |" 

८ 


म < € 
गुङशिष्य राजमाता मीनदेके पास पर्वे । 


माताने पुत्रको जोगी बननेके व्यि भेजा तो था, लेकिन 
आज उसे साधु-वेषमे देखकर वह अपनेको संभाल 
न सकी | 

वोरी--भटा ! मैने तुञ्े अमर्‌ वननेके ल्यि भेजा 
या; लेकिन मै यह नहीं चाहती कि इस तदह त्‌ 
हमेशाके ल्यि जोगी वन जाय | 

भमा] जोगी बने बिना वो अमर कैसे हो सकता 
है? अव्र अमर तोदो चुका ह| राज्य लेकर 
करँगा क्या ? 

माकी ओसि ओंसू षले कगे । सारा नगर रोने 
ठ्गा | माका विलाप घना न जाता था। गोपीचंदकी 
ओंँखोसे भी ओंसू वहने लगे । जाठंधरनाथका मन 
पिघला, वह दयाद्र हो उदा । उसने मीनल्देको 
सम्या । दादस धाया । कहा कि रानी नयनावतीके 
एक पुत्र होगा । वारह साठ वाद हम गे । युवराज 
का अभ्िक करेगे । अव्र इस तरह बिलना ओर 
रोना छोड दो ।› 

आविर्‌ बडे अनमने भावे मीनदेन पुत्रको जानेकी 
अनुमति दी ओर जाते-नाते कडा--बेद ! जौँ जी चाहे, 
जाना । देश-विदेशकी यात्रा कएना । लेकिन धार 
नगरी मत जाना । बहौ तुगा बहन रहती है । 
उससे तुम्हार यह जोगी-वेष देखा न जायगा । 


ग म म 4 
गुरु-शिष्य च पडे है । गवव ओर प्रन्त- 
रतम घूम रहे है । ज्ञनचर्चा होती रहती दै । 
संसारक मायासे नाता दू गया है । दीन-दुिर्योकी 
मदद कते दै । मूले-मरकोको सतम दिति है । 
धूमते-भटक्ते एक दिन वे दोनो धारा नगरी 
पै । किसी वदे पर्यका दिन था । सारे लोग नदीपर 
स्नानके चयि आये थे । रानीकी दासिोनि गोधीचंदको 
देखा ओर रानीके मके रूपमे पहचान लिया । 
दास्यो दौदी-दौबी रनीके पास गयी, बोरी-- 


कल्याण ~ ` 





भक्तवालक--गोपीचन्द्‌, गोविन्द, मोहन, धन्ना 


# भक्त वाटक गोविन्द्‌ 
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वके वाहसा बरगी एक जोगी आये है । उनके 
साथ एक बाठ्नोगी भी है । हरमे तो दला कता है 
कवे आपके भाई ही |! 

रानीको विश्वास न इआ । वह्‌ वार-बार ओर खोद 
खोदकर पूते कमी । आखिर रय तैयार कलाकर 
वगीचेमे पच । 

भाई-वहिन मिले । बहिनकी सिसकियोँ द्रटती न 
थीं | वहिनने पूच्--'भैया ! आखिर इआ क्या १ क्या 
किसीने अपमान किया १ कोई चुभती इई वात कह 
बैठा १ मेरी माभीते नाराज होकर तुमने यह वेष धारण 
कर छिया १ अयवा क्या मा तुम्हारी कों जिद पूरी न 
कर सकी ।' 

वहिन ! इनमेसे एक भी वात नहीं इई । न 
किसीसे रूढा हँ न नाराज हआ हँ | अपनी ही 


कायाके कल्याणक छि जोगी वना दरं । इन गुरुजीके 
आदीर्वाद पानेके व्यि जोगी वना द्व | 

बहिनकी ओंलोषि ओंसुओकि तार दरटते न ये । 
वदुतेरा समञ्ञाया, पर मन समञ्ञता न या । अन्ते 
-जाठंधरनायने आह्ञा दी किं बारह साक्तक धार- 
नगरमे ही रहा जाय । 

नदीके उस पार वगीचेम नायके व्यि मठ वोधा 
गया | वालजोगी रेज नगम आकर भिक्षा मँगता 
ओर लौट जाता । बारह साक्तक वहीं रहनेके वाद गुरु- 
शिष्य दोनों बहिनको लेकर अपने र्यते परदे । लेग 
अगवानीके लि सामने आये । हाथीपर वैसकर वाजे- 
गाजेके साय गम ले गये । बारह वर्षके युवजका 
राज्याम्िक इअ ओर फिर गुरु-शिष्यकी जोड़ी 
तपस्याके लियि गिरिनारकी ओर चली गयी । # 
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भक्त बालक गोविन्द 


बात उन दिरनोकी है, जव श्रीनायजी नायदरारे नदीं 
गये थे । उस समय वे ब्रजकी अपनी नित्य लील 
भूमिम गिरिज गोवर्भनके पास विराजमान ये । मन्दिरके 
आस-पासका गौव तो अव्र भी है । उन दिनो मन्दिरे 
समीप ही एक गरीब त्राहणका घर या । ब्राह्मण-जाहाणी 
दोनों दी बडे सीघे, धार्मिक ओर भगवान्‌ श्रीनायजीके 
भक्त थे | उनके एक दी लड़का या--गोविन्द । बह 
बालक इतना खुन्दर था कि लेग उसे कामदेवका 
अवतार कडा कते ये । 

गोविन्द्‌ दस वर्षका हो गया था । एक दिन अपने 
साधियोके साय खेम वह्‌ देतक र्गा एढा । शामको 
जव घर खटने ऊगा, तब उस समय मन्दिरमे आरती दो 
रही यी । षदी-षण्टे तया शङ्खका शन्द सुनकर गोविन्द 
भी आरती देखने मन्दम चज गया । श्रीनायजीका 


बाठरूप देखदर्‌ वह मुग्ध हो गया । उसे यह्‌ पता 
हीनल्गा कि यह पत्यरवी मूरति है। उसेतो एक 
हसता इआ बाच्कर प्रत्यञ्च दीख रहा था । बह सोचने 
उगा--“यह लङ्का मेत मित्र बन जाय ओर मेरे साय 
खेले तो बहुत आनन्द्‌ आयेगा ।› जव्तक सवर लोग चले 
नहं गये, बह पिरम छिपा वहीं खड़ा रहा । जत्र 
पुजारीजी भी पट बैद बरक चले गये, तवर किवारबोकी 
संधिर्मेते अंदर शकक बडे प्रेमे बह बोला-- 
भ्नायजी | क्या तुम मेरे साय खेलोगे १ मेरा मन 
तमहारे साथ खेर्नेके व्यि छटपया रहा है । आओ, 
देखो कैसी चोँदनी रात है । हम दोनो गुही-ढंा 
खेटे । मँ सच कडता द्रम तमसे कञगड़ा या मारपीट 
नही करेगा ।› 


सर हदयकी सची पुकार सदा श्रीनायजी घुनते 


# गुराती ओकगीतके आधारपर छले गये शोषी वहन वयेकाके गीतं ! 


दण्द 


% चारिड चरन घम जग माहीं । पूरि रहा सपने अघ नाहीं ॥ # 








भाये ह । गोविन्दको ठगा कि मन्दिरके भीतर शब्द 
आर्हा है- भाई ! चठ, मै आ रहा द्र | हम दोनो 
खेलेगे ।' नाथजी सते इए गोविन्दके पास आ खड़े 
इए । गोविन्दे उनका हाय कडा ओर उनको लेकर 
गोसे बाहर आया । बह आज आनन्दमग्न दो रहा 
था | कभी अपने इस नये मित्रका कमटमुख देखता 
एकटक, कभी उनके वड़-बडे नेको निहारता, कभी 
उनके हायको हयम लेकर सहकाता । वह जेते प्रमके 
समुदरपे गोते क्गारहा या | 

चारो ओर चोदनी चिकी यौ । श खिल रहे ये । 
मन्द वायु चल रहा था । दोनों मित्र खेल ग गये | 
शरीनाथजी सदाके नट्ट हरे । उन्दोने इडा कर 
ल्या गोविन्दसे । गोव्रिन्दको अपनी वात भूल गयी करि 
उसने क्षगड़ने या माएपीट न करनेका वचन दिया है । 
करोधर्मे आकर नायजीके गाठ्पर एक यप्यड जमाकर 
बोला--“फिर मुञ्ञे लिक्ञाया तो मार-माकर मुह खल 
करर्दूगा। 

जिनके भयसे काठ भी इएता रहता है, वे ही सरवर 
त्रिोकीनाथ एक नन्दे वाक्क भक्तकी यप्यड्‌ खाकर 
रेने कगे ओर बोले--'भाईं गोविन्द ! तुमने तो कदा 
याकि मार्गा नही; फिर मु क्यो मारा ? नायजीकी 
बात सुनकर ओर उन्हे रोते देखकर गोविन्द व्याकुल 
हो गया । उसने नायजीके ओम्‌ पछ दिये ओर उन्दे 
गले लगाकर बोका--+भाई ! रो मत । तेरी ओमि 
ओस्‌ देखकर मेर हदय फटा जाता है ।' दोनों फिर 
खेम ठग गये । व्री देरतक दोनों खेकते रदे । अन्तत 
गोबिन्दने का--अव्र म धर जाऊंगा । माता-पिता 
म दढते होगे । अव्र कठ क्रि खे्ठेगे ।› गोविन्द 
अपने नये मित्रसे अनुमति लेकर घर चदा गया । 

प्रतिदिन सायंकाठ दोनों ेखने कगे । गोविन्द इस 
नये मित्रकरो पाकर अपने पुराने मिरत्रोको मू गया । 
एकं दिन श्रीनायजी लेकते-लेकते गोविन्दका दोव दिवे 


वरिना ही भागे ओर मन्दम चले गये । गोविन्द्‌ उनके 
पीठे दोडता आया । मन्दिर वंद था; रितु गोबिन्द 
रेते लैनेवाल नहीं था । वह द्वापर खड़ा होकर ख- 
खोटो सुनाने ढगा ओर जव मन्दिर एक, अंदर धुस 
गया । श्रीनायजीको डंडे पीटकर बोल--“िर 
भागेगा १, पुजार लेग हा ! हा !› करके दौड़े ओर 
गोविन्दको मार-पीटकर्‌ मन्दिरते वाहर निकाल दिया । 
इससे गोविन्दका क्रो ओर बदरा । बह बोल---'नाय- 
जी} तने मेरे साय वड़ा अन्याय कया है | अपने 
आदमियोमि तले मुञ्चे िव्ाया है । कठ देख देगा । 
जव्रतक तुञ्े इसका बदला न दण, पानी भी नहीं 
पीगा ।' इतना कहकर वह रूढकर गोविन्दकुण्टपर 
जाकर बैठ गया । 

उन दिनों मन्दिरके प्रधान पुजा बडे ही भगवद्‌ 
भक्त ये । मन्दिरमे जव वे भगतरानूके सामने नैवेध 
रखकर ध्यान करने कगे, ततर ध्याने भगवान्‌ने उनसे 
कहा--“तुमलोगेनि मेरे जिस भक्तको मारकर वादर 
निकाल दिया है, वद जत्र नहीं अयिगा, तवरतक 
मै मोग नहीं ग्रहण कर्ँगा । उसके शरीरपर जो मार 
पी है, बह सव सुद्धे ही वमी है ।' 

पुजारी वड़े दैन इए । किसी प्रकार ददते. 
खोजते वे गोविन्दकुण्ड परदैवे ओर गोबिन्दसे बोले-- 
भाई ! नाथजीने तुदं बुलया है । वे तुमे हार मानते 
है ओर क्षमा चाहते है ।› 

गोविन्द बोल--भै जाता तो नही, बही मेरे पास 
अता ओर मै उसे सूत पीट्कर सीधा कर देता; प्र्‌ जव 
उसने हार मान ठी, तव्र चलो, चक्ता द्र ।› मन्दि 
परैचकर वद वोढा नायजी ! फिर कमी देसा 
करोगे ? अच्छा इआ जो हार मानकर मुञ्चे बुला ल्वा; 
नदीं इतना पीटना कि जन्ममर्‌ याद्‌ रखते |› ये वाते 
गोविन्दने कड तो दी; पर ऊपर दृष्टि कते ही उसे खा 
किं नायजीका मुख उदास हो दा है । यह्‌ देकर 


॥, 


# भक्त वालक मोहन # 
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सर वालके चित्तम बडी वेदना इर । बह बोला-- 
(मा ! तमने अवतक भोग क्यो नदीं गाया ? तम्हारे 
मुखको उदास देखकर भरे प्राण रो रे है । तम प्रसन 
हो जाओ ओर भोग ठ्गाओ । मै अव तमसे नदी 
टरुगा।' 

मन्दिरे पट अपने आप वंद हो गये । श्रीनायजी 


प्रकट होकर वोले--शमाई ! तम भी ते भूखे हो । 
आओ, हम दोनों मिलकर भोजन करे ।' नाथजीको 
प्रसनपुख देखकर गोविन्टका मुख भी लि उठा । 
दोनों हसने को । दोनोनि साथ-साय भोजन किया । 
मन्दिरे पट एुकनेपर गोविन्दको दिज्य नेत्र मिल गये । 
उसे सर्र नायजीके दर्शन होने ले । 


"भध 
भक्त वालकं मोहन 


मोहनकी माता दद्धि विधवा ब्रा्मणी घौ ओर एक 
छदे-त गवे रहती यी । गवते भीख मौगकर अपना 
तथा अपने वेठेका किसी प्रकार काम चठाती धी | 
जब्र मोहन छः वर्धक हुआ, तव उसकी माताको उसके 
पद़नेकी चिन्ता इ । त्रासमणका लडका निरक्षर भशराचार्य 
रदे, यह तो ठीक नदीं दै । गोसे दो कोसप्र एक 
पाठशाला धी । त्रा्मणी अपने ठडकेको लेकर वहोँ 
गयी । व्रिभवा त्राहमणीकी गरीत्रीपर दया करके 
अ्यापकने उसके वेटेको पदाना खीकार कर छिया । 
यथपि उस समय विचार्था गुरुके धर ही रहकर पदा 
करते ये; पिर भी मोहन बत छोय या, अपनी मातासे 
अलग वह्‌ रद नहीं सक्ता था ओर उसकी माताका 
मन भी अपने बेदेसे अलग रहनेका नहीं होता या | 
इसल्यि मोदन रेज सबेरे पठने जाता ओर शामको 
घर ठौट आता । 

छः वर्षे वाक्क मोहनको विधा पद्नेके ल्यि दो 
कोस सवेरे जाना पड़ता ओर दो कोख शामको टना 
पड़ता । शामको घर छटते समय अषेर हो जाता था । 
रस्तेमे कुछ दूर जंगङ पडता या ओर इस जंगम 
मोहनको बहुत र गता घा । एक दिन गुरुजीके 
यों कोई उत्सव या, मोहनको धर जटनेमे बडुत देर 
हो गयी । ऊेषिरी ातमे जंगली जानवो शब्द सुनकर 
बेचारा वाख्कः भयसे कपे ठ्गा । ब्राहमणी भी देर 
शेनेके कारण अपने बन्वेको दूने निकली यी । किसी 


प्रकार मोदनको वह धर ठे आयी । मोदनने मातासे 
कडा-“मा ! दूसरे ल्ड़कोको ले जानेके ल्ि तो 
नोक रते है; सु बहुत इर कता है, त्‌ मेरे ल्यि 
भी एक नौकर रख दे ।' 

बेचारे वाक्कको क्या पता कि उसकी माता 
कितनी दद्धि है । ब्राह्मणी रेने लगी | माताको रोते 
देख मोहन वोला--भमा ! त्‌ रो मत । मुञ्चे नौकर नही 
चादिये; पर दमारे ओर को नही है क्या !› 

ब्राहमणीने कडा--“वेटा ! एक गोपार्को छोडकर ओर्‌ 
कों हमा नही ।› 

बाञ्क मोहनने इतना ही समञ्ञा किं कोई गोपा . 
है ओर वह उसका कुछ होता है । अपनी मातासे 
उसने पू्म--“गोपा कौन है १ बे हमारे क्या र्गते 
है? क्रो रहते दैः 

जाहमणीने सरक भावतसे कह दिया--षे तुम्हारे 
माई उगते है । एते तो सव कहीं है, पर सहनमे 
दीखते नही । हो, को प्रसरे पुकारे तो अवश्य 
दीखते है ।› 

वाक्ककी उत्घुकता वदरी । वह गोपा भाईको भटी 
प्रकार जान जेना चाहता था । उसने पूा--भोपाल 
मुञ्से छोटे ्ै या वडे १ अपने घर क्यों नदीं आति १ 

माताने कडा--भे तमसे बड़ दै ओर घर भी आति 
5 कित हमलेग उन्दे देख नदी सकते | उनको 
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पानेके लिय जव कोर व्याकु होकर उन्हे पुकारता दै, 
तब उसके पास वे षट आ जते है ।' 

मोहनने ङु सोचकर कला--“जंगल्मे शामको 
आति समय ससे बड़ा डर गता है । म सूच व्याकुल 
हो जाता द व मै पुकार तो गोपा भाई आगे |” 

माताने कहा-¬तु विश्वासे पुकारेगा तो अस्य 
आ्येगे | 

मोहने माताकी बात अपने ठंगसे समञ्च ठी । 
उसे विधास हो गया कि अवर वनमे पुकारनेपर गोपाल 
माई भ जार्यगे । दृसरे दिन पाठालसे लोटते समय 
वनम पर्ैचनेपर जव.उतसे डर खगा, तव उसने पुकारा-- 
(गोपालभाई ! तम कहँ हो १ मुञ्चे ड गता है । मै 
न्यदुल हो रहा ह । आओ, गेपाठ भाई !* 

अनाथ, अनाश्रय एवं दीनकी पुकार दौड़ पड़ना 
ही जिसका खभाव है, वद एक सरल विश्वासी वाल्ककी 
पुकाटका उत्तर न दे--यह सम्भव नहीं था । मोहनको 
अत्यन्त मधुर खर नायी पडा--भेया ! डर मत । 
रै यह आया ।› दो-चार पद्‌ चठते-न-चल्ते एक 
सौवर-सठोना, पीताम्बरधारी, कमलोचन बाख्क 
शृ्ोके वीचसे निकल्कर मोहनके पास आ गया ओर 
उसका हाय पकदकर साय-साय चरने लगा । बनकी 
सीमातकं मोहनको परैचाकर बह पिर ठट गया । धर 
प्हैवकर मोदनने बडे उत्ादसे गोपाठमा्के मिरनेकी 
बात बतायी ओर अपने गोपालमाईकी घुन्दरता, 
दयादुता आदिका वर्णन कने गा । माताके नेत्र 
ओँसू गिरे को । उसने हाय जोड़कर प्रसुको प्रणाम 
किया । उसने समच ठ्या कि जो दयामय दरौपदी 
तथा गजराजकी पुकार घुनकर दौड पडेये, वेदी मेरे 
बाल्ककी पुकार सुनकर भी आये थे । 

मोहनको भल, अव॒ जंगठ्का क्या भय | वनम 
पचते ही वद पुकारता ओर उसका गोपाठमाईं॑तो 
जसे उसकी पुकारकी बाट जोढता दी वै रदा करता 


है । दोनों भाई खेरते-कूदते वनसे पार प्हैच जाते । 
एक दिन पाठ्शालामे गुरुजीके पिताके वार्धक श्रा्धकी 
तैयारी हो रदी यी । गुरुजो किसी बियार्ाको डुक ओर 
किसीको ङु नेको कड रदे थे । मोहने भी पूछा 
कि शै स्या लड ।› गुरुजीने कदा--शेय ! तदे 
ङु नदीं लाना होगा । लेकिन मोदनको यह अच्छ 
नही खगा कि सव्र सहपाठी कुछ ठा्ये ओौर मे कुछ 
भी न जँ । उसके हठको देखकर गुरुजीने एक जोय 
दूध ले आनेको कड दिया । घर जाकर मोहने मातासे 
गुरुजीके पताके शरद्धकी बात कह घुनायी ओर यह भी 
बताया कि उते एक ले दध के जाना दै । भला, 
ब्ा्मणी दूध कँ पाये ? उसे दूध कौन देता १ लेकिन 
मोहन रोने ठग । अन्तम माताने समञ्ञाया--^तू अपने 
गोपाम दूध मोग लेना । उनके पास बहुत गाये 
ह, वेते दूषदेदेगे ।' 

जंगठ पर्ैचते दी गोपामाईको मोहनने पुकारा 
ओर उनके आनेपर सवर बाते बताकर दूभकी मग की | 
गोपाठ्ने कहा--ै तो पहकेते छेद भर दूभ ले 
आया र | तुम इते ङे जाओ ।› मोहन वदा प्रसन्न 
इथ । पाठशाल गुरुजी दूसरे डर्कोका उपहार 
केने ठे ये । मोहनने कु देर प्रतीक्षा की कि उसके 
दूषकी ओर भी गुरुजी ध्यान देगे; प्र जब किसीने 
ध्यान नदीं दिया, तव बद बोला--शुरुजी | म दूष ले 
आया द ।' गुरुजीके सामने दरे साममिर्यो यी, उन्दोनि 
कोई उत्त नदी दिया । मोहने जव करई बार स्मण 
दिया, तव कः बोले--“यह लडका एक ठ्या 
दूष क्या ठे आया, कान खाये अता दै । हमे जैसे 
निहाल कर देगा य अपने दूस । रे जाओ, किसी 
वरतम ल्कर्‌ इसे यसि ह्रो ।' बेचारा मोन 
किन्न हो गया । उसका उत्साह मार गया । उसकी 
ओंम ओस्‌ आ गये ! 

एक सेवकने दुत जद ठे ल्या शौर एक छेटे 


# भक्त वालक चन्ना जाट # 
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वर्तने दृध डालने ल्गा। वह वर्तन भर जानेपर 
दूसरेमे, फर तीसरेमे । एकके वाद एकक वर्तन, 
कं बाल्ट भर गयी; किंतु वह लदा तो खाठी 
होनेका नाम ही नहीं लेता था । अनन्तखरूप भगवानूके 
हायका भण वह पात्र जसे अनन्त हो गया या | 
सेवकने दौडकर गुरुजीको समाचार दिया । गुरुजी तया 
ओर सवर लोग वँ आये । सवरके सामने दूध वर्तनोमे 
डाला गया ओर करई वदे वर्तन फिर भर गये, लेकिन 
रेका दूध तनिक भी लाटी नही आ । दरौपदीकी 
सादी जिसने एक वार अनन्त वना दी थी, उसीने 
छेटेके दूधको भी आज अक्षय कर दिया था । गुरुजीने 
अन वड़े स्नेदसे पू्मा--षेदा ! यह्‌ दूध तुम कँसे 
ले भये? 

बाख्क मोहन सरङ्तासे बोढा--भेरे गोपाठभाईने 
दिया ।' 

यु्नीने चकर प--नारे तो कोई भाई 
नही है, गोपाठभाई कौन ? 

मोहने बलूर्क कडा--्ै क्यों नही । गोपा. 
भा मेर वदा माई है । वह रोज मुञ्चे वनम मिठ जाता 
दै । उससे जो मोगा जाता है, तुरंत दे जाता है । 
मा कहती है कि बह सव्र कही रहता है, पर बिना 
नाकु होकर पुकारे दीखता नही ।› 

गुरुजीके नेत्र भर आये । मोहनको उन्होने इदयसे 
खगा चवा । शाम उस दूकी खीर बनी । ब्रह्मण 
सीते लादका बैन कते तृ नही दते थे । उस 
धका वना श्रद्धान पाकर गुरुजीके पितर 
षी, मायाके चक्करसे मुक्त भी हो गये 1 


समाप्त होनेपर सव लोग चले गये, तव संष्याके समय 
गुरुजीने मोहनसे कडा--्ेटा ! मै नेर साथ चक्ता 
द्रं । दु मुञ्च अपने गोपाठभार्के दर्ोन करा देगा ¢ 

मोहनने का--भ्चव्यि, गोपालभाई तो पुकारते 
हीआजाता है |` वनमे पद्र॑चकर उसने पुकारा तो 
नायी पड़ा--+आज तो तुम अकेले नदीं हो, तु 
इर छता नदी, फर सुने क्यो बुखते ह ?, 

मोहनने कटा-- मेरे गुरुजी तुमे देखना चाहते 
है । तम स्षटपट आ जाओ ।' गोपालमाई अये सदी, 
पर मोहनके ल्य ही आये । जव उसने गुरुजीसे 
पूछा कि उन्होने उसके परम सुन्दर गोपालमाईको देख 
तो छ्वा ? तव गुरुजीने का--पुञ्े तो कुछ नही 
दीखता । मै तो एक प्रकारमात्र देव रहा हँ 

अव मोहनने का--“गोपाठमाईं | तुम यह क्या 
खे कर रे हो ? भेरे गुरुजीको क्यों नदीं दिखायी 
पड़ते १, भगवानूने बताया--'तगारी बात दूसी है । 
तुम्हारा भन्तःकरण शद है । तुमे सरल विश्वास दै, 
इससे भर तमहारे पास आता दव । तुम्हारे गुरुको जो 
प्रकारा दीख गया, उनके ज्ि बही बहुत दै । उसीसे 
उनका कल्याण दो जायगा ।› 

उस दिन्यवाणीको नकर गुरुजीका दय गद्रद 
हो गया । अपने इदे उनको भगवानूके दर्शन इए । 
उन्होने भगवान्‌की स्तुति को ओर मोहनको छेकर जव 
उसके धर पचे, त्र मगवानके प्रत्यक्ष दर्शन भी हो 
गये । गोपाला बां तरा्मणीकी गोदमे बैठे थे ओर 
उस माताके ेत्रोसे ओंसूकी धार बहकर उनको नहला 
र्हीथी। 


[मि 


भक्तं बालक धन्ना जाट 
गोम धनाजीके पिता वड ही सये खभावके 
तप ज दो-चार दिनि भी वकि जाते ये | एकं बार 
त केवले थे । जव को पण्डिती धनाजीके धर आये ॥ प 


निकठ्ते, 
दएवाजेपर ही उनका आसन उगत 


बा० अ, ७७ 


तव धनाजीके बुस अपने हायसे जल खींचकर सान किया 
। इक साध ओर शओठीमेसे शाल्गरामजीकमे निकाख्कर उनका 
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१ 
ॐ बैर न विग्रह आख न जासा । सुखमय तादि सदा सव आसा ॥ # 








पूजन किया । धनाजी उस समय पोच वकि 
ये । बे बे ध्याने पण्डितजीकी पूना देखते 
रहे | जव पूजा पूरी हो गयी, तव उन्दने पण्डितजीसे 
कहा.--्डितजी ! मञ्चे भी एक ठाकुरजी दीजिये । मेँ 
भी पूना करगा ।' मला, जाके इतने छेटे ठ्डकेको 
को शालप्राम कैसे दे £ लेकिन वाचकं हठ कके 
र रा धा । प्ण्डितजीने एक छोय काला पत्थर 
पासते उलकर दे दिया ओर बोल--यदी तमार ठकुर- 
जी है । तुम इनकी पूना किया कते ।› 

धन्ना वडे प्रसन्न हृए्‌ । वे अपने ठकुरजीको 
कमी सिप रखकर शरूदते, कमी छतीसे लगाकर 
नाचने गते । कूद तो गा छट ओर लग 
गये पूजामे । पण्डितजीको जैसे भूना करते देखा 
था, वसी ही पूजा बे अपनी समक्त कने लगे । 
चन्द्न तो धा नही, मिका तिलक किया भगवान्को, 
तल्सीके बदले शके दरे.दरे पतते चदाये, श्ल 
चाये, वु तिनके जलकर धुओं दिखाया धूप 
समषकर ओर दीपक दिखाया । हाथ जोड़कर दण्डवत्‌ 
की दोपहर माताने वाजरेकी रव्य खनेको दी । धनाने 
उन रोधिौको भगवानके आगे रकल ओर नेत्र बद 
कर लि; वीच-बीचमे नेत्र खोक्कर देख भी लेते 
ये कि भगवान्‌ रोटी खते टै या नही । उन्दने 
देखा कि जकुरजी तो रोटी खते नही है--दाय 
जोक प्रार्थना कएने कगे । प्रार्थना करनेपर भी 
जव रेचो वैसी ही धर रही, तवर सोचने लगे-- 
(रजी मुक्ते रूठ गये है, इसीसि मी री नही 
खाते ।› ठाकुरजी भूखे दे तो धना कैतेरोटीखाठे। 
ननि तेवा वनम उठकर फेंक दौ । 

धन्नाका शारीर दुला होता जाता दै । वे उठवैठ 
भी कठ्नितासे पति दँ । उनके माता-पिता वडे 
चिन्तित दै । क्डकेको क्या तेग सो वे जानते 
नही । धनाको इसका कोई दुःख नही कि क 






दिनोसे वे भूखे है । उन्दे तो एक ही दुःख है-- 
भ्कुरजी नाराज है । रोद नदीं खते है ।› उकुर- 
जी इतने सीवे मोठे वारकसे कतक नाराज रहते । 
वाजरेकी इतनी मीठी रोष्िँ उन ओर कँ मिर्तीं 
धन्नाकी प्रेममरी रोष्ांका खाद लेने वे एक दिन 
प्रकट हो गये ओर गे भोग ठ्गाने | जव आधी 
रेट कच रही, तव वाल्क धननाने हाय पकड ल्या । 
वह कटने ठगा--छकुरजी ! त॒म इतने दिरनोतक 
नदीं आये । खयं भूखे रहे ओर मुषे भूख मारा 
ओर आज आये दो तो सारी दी अकेले खा जाना 
चाहते हो ? भै क्या आज भी भूख महं पु 
योदी-सी रोद भी नदीं दोगे ! 

हसक भगवानूने बची इई आधी रोटी धन्नाको 
दे दी । ये नन्दक कङ्े है ही बडे विचित्र 
हने घुदामाके सडे चिउे दवाखकाके छप्पन भोगे 
भ्षिक मीठे को ये | विदुरपनीके केले णिच्केके 
लोभव दुर्योधनका सार खागत-सत्ार करा दिया 
था इन्दोनि । भीठनीके जंगठी बेर्ेका खाद्‌ हन्द 
अयोध्या तया जनक्सुरके राजमहरलेमे थाल्पर वैक 
भी याद आता था | अव्र धल्नाकी रोका लाद 
इनकी जीमको मिक गया, सो रेज पुकारे ही 
उस जाटके उडकेकी रो खाने दौड़ अति थे । 

इस प्रकार धनाजी वचपनमे भगवानके साय खेरुते 
रहे । उन रोटी लकते रदे । बडे होनेपर गम्भीरता आ 
गयी, सो ठुरजीने इनके साथ बालक्रीडा कना बंद 
कर दिया । मगवानूके अदेशसे काशी जाकर इन्दोनि 
श्रीमानन्दाचर्यजीसे दीक्ष ` प्रण॒ की । गुरदेवकी 
आ्ञासे फिर घर लौट अये । इदे सर्वत्र सत्र रूपो 
अपने आरष्य मगवानके ही दर्शन होते थे । संतोकी 
सेमे उनका वडा अनुराग था ओर साधु-तेवाके च्वि 


-अपना सर्वल लगा दनम भी ये हिचकते नहीं ये । 


+~ 


ॐ मक रोख फरीद *# 
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भक्तं शेख फ़्रीद्‌ 


( लेलक भौजटूख्य ) 


शेय | तुम हर रेज नमाज पदा करे । नमाज 
पढनेसे अछा खुश होता ओर मिढाई देता दै ।' माने 
बेटेसे कडा । 

बेटे माका कहना मान ठ्या । उसकी उम्र अमी 
सिर्फ पौच वर्धकी थी, फिर भी वह उसी दिनसे कपड़ा 
विकर खुसी-लुशी नमाज पने ठ्गा । जव नमा 
पद चुकता ओर कपडा हटाता, तब उसके नीचे मि 
देखकर उसे बेहद खुशी होती । वात यह थी कि मा 
पहलेते कपदेके नीचे मियाईं रख देती थी । वेदा 
मिला देखकर समक्षता या कि यह सचमुच अछादने 
हीदीहे। 

बालक इस तरह वार वर्धकी उग्रतक नमा पदता 
रहा । उसका नाम शेख फरीद था । वह॒ अररका 
रहनेवाा था । वारह वरषकी उपरमे शक दिन उसने 
अपनी मासे पूछा--“अम्मा ! क्या नमाज पदनेसे अछा 
भी मिलता दै? 

मा बोली बेटा, नमाज पदनेसे अछाद भी 
मिङ्ता है--जरूर मिक्ता दै ।› 

शेखर फरीद उसी दिन धरते निकल पडे । कु दिन- 
तक तो वे अपने देश असम ही धूमते र्द, फिर 
मारत चले आये ओर शिदवादा जिरेके चिचोली गवे 
पचे । वहोँ वे बारह वर्तक अह्लाहका नाम जपते रहे । 
इस वीच उन्होने एक बार भी भोजन नहीं किया । मूल- 
प्यास लगनेपर वे वेल पेदे पत्ते खाकर ओर नाले- 
का पानी पीकर रह जाते भे | इतनेपर भी जव्र उनको 
अश्ठाह न मिला, तव वे अखको लेट गये । 

वावा शेख फरीदको देखकर उनकी माता बहुत 
प्रसन इई । वावा रोख फरीदने उनसे कहा--्मा | 
बारह वर्तक अछाहका नाम जपता रहा, मगर वह्‌ सचे न 


मितम । इस वीच मैने एक वार भी खाना नहीं खाया । 
बस, भूख ठगनेपर पेदके धोडेने पत्ते चव्राकर रह 
जाताया।' 

यह्‌ सुनकर माताने देख फरीदको नहया-धुलाया | 
किर बह कंधी लेकर उनके ल्व.ठवे लकष गार्गोको 
बुलक्ान व्रैठी । माने जो कवी चलायी तो शेख करीदको 
सिम बहुत दर्द माद्धम इभा । उन्दोने कहा-- 'मा ! 
की मत कर । उक्षे वाठ कंसे न सुक्षेगे । मुक 
वदी तकलीफ हो री है ।' 

मा कंषीसे वार्गेको सुलकषति.सुलकषते बोली--वेदा ! 
म तम्र वाको लका री द, तो तदे दद होता 
ह| मगर यह तो बताओ कि तुम निन पेगगके पत्ते 
तोड-तोडकर खाते ये, उनको भी दर्द होता था या नही १ 

वावा शेख फरीद क्या उत्त देते १ वे थोडी देर 
चुप रहे ओर सोचने-सोचते बोले--'मा ! मुके अला 
क्यों नही मिला १ 

माने कदा--“मिरता केसे ! अछाहमे तुम्दारा जी 
था ही कहँ ! तुम्हारा जी तो पर्तोसे पेट भरनेकी चिन्ता 
धत रहता चा ।' 

इस वार माताने चकड़ीकी दो रोटियौ वनवाकर शेख 
्रीदको दी ओर कटा---“इनको ले जाओ । खत मन 
खगाकर्‌ अघ्ाहको याद करो । जव तु्दे भूख लगेगी, 
तवर ये रोषा तुम्हारे मनको समञ्ाया करेगी ।› 

वावा शेख फरीदने रोचयां पेटसे वध लीं । वे पिरि 
भारत चले आये ओर इस वार भी बारह वर्तक अहठाह- 
का नाम जपते रहे | जव भूख खगत, तत्र मनको समज्ञा 
लेते किरया तो पेव्तेहीर्वेधी हैः अवखार्देगा 
तव खा रगा | इसी तरह वारह वर्ष पूरे हो गये, पर 
बाता रोख प्ररीदकी इच्छा पूरी न इई । इसमे दुखी 


र्‌ 


# भ्रीति सदा सजन संसग । ठन खम विषय स्वगं अपवग ॥ # 








होकर बे अपने देको लट गये । उन्होने मासे कडा-- 
स वार भी अछाह नहीं मिला ।› 

मा वोटी--“अजव्र समञ्ञ है तुम्हारी ! जिसका मन 
रोमं लगा रहता है, उसे कटी अलाह मिक्ता है ।› 

यह घुनकर वावा शोख फरीद फिर भारत चले आये । 
इस वार वे गिर पहचे, जो मध्यपरदेशके वर्धा जिम 
है । उन दिनों गिरे एक बहुत वड़ा ओर गहरा गढ़ा 
या। गकेके किनारे एक पेड़ था । वावा रोख फरीद 
उसी पेपर उ्टे जा ल्टके ओर लगे खुदाका नाम 
जपने । इस वार वे खुदाकी यादे देसे इवे कि उनको 
अपने शरीरकी भी खवर न एद । यह दशा देखकर 
कौए्‌ उनके शरीरको नोच-नोचकर खाने कगे । इसपर 
बावा शेख फरीदने कोओसे कदा-- 


कागा सब तन खायो, चुन-चुन सहयो मांस । 
षो नैना मत खायो, पिया दरस की भास ॥ 


उनका इतना कहना था कि एक आवाज आयी-- 
(द रोख ्रीद ! तेरी इवादत बुबूढ की गयी । बस्‌, अव 
ज्ञाते नीचे उतर आ ।' 

परंतु शेख कुछ न बोले, चुप ही रहे । इसपर किरि 
वही आरा आयी-- दे शेख फरीद ! तेरी इवादत 
कुबूल की गयी । वरस, अब ्आङ्से नीचे उतर आ ।' 


शेखने कहा--^तो क्या मेरी इच्छा पूरी हो गयी १ 

फिर आवाज आयी-श्दौ-हो, तेरी इच्छा पूरी हो 
गयी । यक्ीन न आता हो तो यह कहकर देख ले-- 
जो खुदा करे, वही हो; ओर जो शेख प्री कटे, 
व्ही हो|! 


यह सुनते ही शोख फरीद बो उठे--“नीचेवाल 
गा शक्रसे भर जाय | 


शख फरीदके महसे ये शब्द निकले ही थे किं 
ग्म शाकषर-दी-शकर दिखायी देने लगी । पिरि क्या था) 
रोख साहव चटपट श्ञासे नीचे उतर आये ओर उनका 
शरीर पहले ही-जैसा, बल्कि पदलेते भी अच्छा हो गया | 
वे आनन्दम म्न होकर बोले--भमिल गया, मिल गया; 
मेर अ्ठाह सुञ्चे मिङ गया ।› 

वावा शेख फरीद किर अरव नदी गये । वे गिरे 
रहकर अलाहका नाम जपते रहे । वरहो अबतक उनकी 
दरगाह विमान है । इसल्यि मुसल्मान लोग गिएतको 
पवित्र स्थान मानते ह ओर वहो हर साठ एकत्र होकर 
बडी धूमसे जठसा मनाते दै । 





गुरुभक्त बालक आरुणि 
( ठेलक--श्ीमुवारक अली ) 


बरसातके दिन ये । आकारामे बादल छये इए ये । 
ऋषिर्‌ धौम्य सुखते अपने आश्रमम विराजमान ये ओर 
शिर््योको वियादान कर रदे थे । प्राचीन भारतके 
विदान्‌ ब्राह्मण नगरके वार आश्रम वनाकर वसते ये, 
वही जप-तप करते ओर अपने शिर््योको पद़ति-छिलाते 
ये। दिष्य भी सदा उन्दीके आश्रमे निवास करते 
भे ओर पदने-लिलनेके साय-साय उनके धघर्का काम- 
मान भी रसैमारते थे । ऋषिवर आयोदधौम्य देसे ही 
गुरु थे ओर उनके आश्रमम निवास करनेवाले रिर््योकी 
संख्या सैकरडोतक जा पर्ैची थी { 


सहसा बादल धने हो गये । आकाशम व्रिजी 
चमकने ठगी ओर कानोके पर्दे फाइनेवाली गडगढ़ाहटसे 
दसं दिशार्द कौप उठो । इसके साय दीत्रँदा्वोदी 
प्रारभ इई ओर किर मूसल्धार पानी वरसने छगा-- 
जैसे एकवारगी आकाश फट पड़ा । वरात-की-वातमे जहो 
देखो वही पारनी-दी-पानी फक गया । गुरुजी चिन्तित 
होकर वोले-+देसा पानी तो कमी नहीं बरसा । यदि 
खेतका वध पक्त न किया गया, तो उसकी सारी फसल 
बह जायगी । 


कल्याण ऊ 








आरुणि, उपमन्यु, उत्तंक, पकटव्य 


# शुरुभक्त वाख्क आरुणि # 


१्दे 








पेत कदी प्सिती है । जाकर दे, उसमे पानी 
न भर जाय । पहला शिष्य बोला ओर चता बना । 

(मेरी कुटीका पिछला भाग टूट गया है । अव उसकी 
क्या दा होगी ! चलकर देख-भाल करट ।' दूसरा 
शिष्य बोल ओर ठ्वा इआ । 

(रे वल्कल वसन तो वार ही १३ है, कटी वट न 
ज्ये । तीसरा रिष्य बोल ओर जल्दी-जल्दी 
अपने पयपर्‌ खगा । 

इस प्रकार एक-न-एक बहाना बनाकर लगभग समी 
शिष्य लिलक गये । अवर तो आरुणि शान्त न एह 
सका, उठकर खा हआ ओर बोक--मुञ्चे आज्ञा 
दीजिये भगवन्‌ ! मै जाता हँ ओ बौध पका किये देता! 

गुरुजीने कहा--+जाओ बे | तु्दीं जाओ; पतु 
इतना याद रखना कि वधि कचा न एने पाये, परिश्रम 
भले ही अधिक कना पडे 1 

गुरुके शब्द्‌ नते ही आरुणि दौडते-दौते खेतपर 
पर्चा, तो देखता क्या है किंर्वोध एक ओरसेद्रूट गया है 
ओर उसके रस्ते खेतका पानी अरटिसे बहा जा रहा है । 
वस, आरुणि एक क्षणके व्यि भी नदीं सुका--्वोधको 
मिद्ीसे भनेकी चेष्टा कले लगा ओर इसके साय ही 
मानो उसके तया वराके बीच युद्ध छिड़ गया । पानी 
कहता था कि (आज छोद्‌ कल न वररतूगा ओर आरुणि 
कहता था कि बध कल नही, आन पका कर्हगा |! 
परंतु आरुणिकी चल एक भी नहीं रदी थी । वह जव- 
तकं मिरीका एकं लदा रखता ओर दूसरा वनाने गता 
या, तवतकर पहल लदा बह जाता था । 

अव्र आरुणि क्या करे ? केसे गुरुकी आज्ञाका 
पालन हो ? कंसे वध पकता बने ? कैसे खेतका पानी 
रुके १ क्या वह वर्षसि हार मान ले ओर खेतका पानी 
बह जाने दे १ परंतु आरुणि हार माननेवाला नही, 
जीतपर मनेवाला बाख्क था । जब उसे कु न सुञ, 
त उस्न वरषपर विजय पानेके चि एक बिल्कु नया 


अनोखा उपायं खोज निकाला--बह खयं दरे इर 
बधक स्थानपर जा ठेटा | अभिप्राय यह कि उसने 
मिद्धे वधक स्थानपर हाइ-मांसका र्वो वना शला 
ओर हाड-मांसके उस जीवित बधके सामने वर्को 
हयार माननी पडी--वेतके वहते इए पानीको 
रुकना पड़ा । 

जव दूसरे दिन गुरुजी शिर््योको पदवाने वैठे, तव 
उनम आरुणिको न देखकर चिन्तित खरम वोले-- 
(आज आरुणि दिखायी नहीं देता । काँ गया वह ? 

शकल सं्या-समय खेतकी ओर जाता दिखायी दिया 
था}, --पहल शिष्य बोला । 

"अपनी कुमे पड़ा होगा । पदने-क्लनेमे उसका 
जी ङ्गा ही कँ है ! इतना दिन चढ़ आया ओर 
कद्‌ अमीसोहीरहा दै । दूस दिष्य बोल । 

(कुश तो उसकी सुनी पड़ी दै । कामचोर तो वह 
हही, मै समञ्ा दु, कठ अवक्षर पाकर कहीं भाग 
निकल है ।' तीसग शिष्य बोल । 

परेतु गुरुजी कुछ न बोले, चुपचाप खेतकी ओर 
चल पड़े ओर बहो परैचकर रगे करुण खरमे पुकारे-- 
(आरुणि 1.“ आरुणि !1-““बेदा आरुणि !/!› 

जत्र कहीसे कोई उत्तर न मिला, तत्र गुरुजी व्याकु 
होकर लेते चकर काटने कगे । अन्तम वे ठीक स्थानपर 
जा पर्हचे, तो देखते क्या हैँ किं वेषुध आरुणिने दे 
इए वधको चेर रक्वा है, उसके शीतसे अकड़ हए 
शरीरपर गरो मिद्रीकी तद जम गयी हैँ ओर बह धीमे- 
धमि सोसलेरहादै। 

असल वात समहन गुरु जीको विङ्म्र न लगा । 
उनकी ओंखोसे टप-टप ओँसू गिरने कगे । वे आरुणिको 
तुरंत आश्रमम उव लये । उन्होने अपने हाथों उसका 
शारीर धोया, उसपर तेख्का मालदि किया ओर 
भिर उते गरम कपोल ठक दिया । आरुणि योडी देर 
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बाद होमे आ गया । अवर तो गुरुजी वहत प्रसन इए 
ओर उसके सिरपर हाय केरते-फेतेवोले--भेय ! तुम्हारी 
गुरुभक्तिपर मुञ्चे अभिमान है । भै आशीर्वाद देता द 


कि तुमको सारी विचा प्रा् हो जाये, त॒म सुखसे 
जवन विताओ ओर खूव नाम कमाओ ।› कहना नहीं 
होगा कि गुरुके वचन सफल इए । 





गुरुभक्तं बाखक उपमन्यु 


महर्षि आयोदधौम्य अपनी विधा, तपस्या ओर विचित्र 
उदारताके लिय बहुत प्रसिद्ध है । वे ऊपरसे तो अपने 
रिष्योसे बहुत कठोरता कते प्रतीत होते ये; वितु 
भीतरते दि्योपर उनका अपार स्नेह था । वे अपने 
शिष्योको अत्यन्त सुयोग्य बनाना चाहते ये । इसव्यि 
जो ज्ञानके सच्चे जिज्ञासु ये, वे महर्पिके पास वडी 
श्द्धासे रहते ये । महरपिके रि्योमिसे एक बाठ्कका 
नाम था उपमन्यु । गुरुदेवने उपमन्युको अपनी गाये 
चानेका कामदे र्खाथा। वे दिनभर वनमे गार्य 
चरते ओर सायंकाल आश्रमे लौट आया कते । एक 
दिन गुरुदेवने पूका--बेटा उपमन्यु | तुम आजकल 
मोजन क्या कते हो १” 

उपमन्युने नम्रतासे कहा--+भगवन्‌ ! म भिक्षा 
मोगकर अपना काम चला लेता ह|! 

महिं बोले--चत्स | बरहमचारीको इस प्रकार भिक्षा- 
का अन्न नहीं खाना चादिये । भिक्षा मौगकर जो कुछ 
मिले, उसे गुरुके सामने रख देना चादिये । उसमेसे 
गुरु यदि कुछ दे देः तो उसे ग्रहण करना चादिये ।› 

उपमन्युने महरकी आज्ञा खीकार कर ठी | अव वे 
मिक्षा मोँगकर्‌ जो कुछ मिलता, उने गुरुदेवके सामने 
ककर रख देते । गुरुदेवको तो शिष्यकी श्रद्धाको द्द 
करना धा, अतः वे सवर मिक्षाका अन्न र्ते । 
उससे कुछ भी उपमन्युको नहीं देने । यो दिनों 
पीछे जव गुरुदेवने पूछा--उपमन्यु ! तुम आन्कठ 
क्या खाते हो १ तव उपमनयुने बताया कि मे एक 
बारकी मिक्षाका अनन गुरुदेवको देकर दुबारा अपने व्यि 


भिक्षा मोग लता ह ।› महर्षिने कहा--“दुबारा भिक्षा 
मगना तो धर्मके विरुद दै । इसे गृहस्थोपर अधिक 
भार पड़ेगा ओर दूसरे भिक्षा मौगनेवालको भी संकोच 
होगा | अव तुम दूस बार भिक्षा मोगने मत 
जाया करो | 

उपमनयुने.कदा--“जो आज्ञा ।' उसने दूसरी बार 
भिक्षा मोँगना वंद कर दिया । जवर कुछ दिन बाद 
महरधिन फिर पूछा, तब उसने बताया कि भँ गर्योका दूष 
षी लेता ह ।› महिं बेके--्ह तो ठीक नदीं है । 
गाये जिसकी होती है, उनका दूध भी उसीका होता 
दै । यसे पे विना गार्वोका दूध तदं नहीं पीना 
चादिये ।! 

उपमन्यने दूध पीना भी छोड़ दिया । घोडे दिन 
बीतनेपर ुरुदेवने पूछा--“उपमन्यु ¡ त॒म दुबारा भिक्षा 
भी नटीं लते ओर गा्योका दूष भी नही पीते तो खते 
क्या हो ‹ तुम्दारा शरीर तो उपवास कनेवल-नैसा 
दुरबैठ नदी दिखायी पड़ता ।› 

उपमन्युने कहा---“भगवन्‌ | भ वकडकि मुखसे जो 
केन गिरता है, उते पीकर अपना काम चखा केता ह| 

महरि बोले--“वछडे बहुत दयादु होते हैँ । वे 
खयं भूव रहकर तम्हारे लवि अधिक कफेन गिय 
देते होगे । तम्दारी य इत्ति भी उचित नहीं है ।› 

अव्र उपमन्यु उपवास करने लगा । दिनभर व्रिना 
छ खाये गायोको चराते इए उसे वन-वनमे भट्कना 
पडता था | अन्तमे जव भूख असद्य हो गयी, तब उसने 
आकके पत्ते खा लिये । उन विषैले पर्तोका विष शरीरमे 


# गुरूभक्तं वालकं उच्चङ्क न 


६१५ 














करने बह अंभा हो गया । उसे कुक भी दिखायी 
नही पडता था । गायके चटनेका शब्द सुनकर ही वह 
उनके पीठे चल रा धा । मार्गम एक जलरहित कुं 
पड़ा शर उपमन्यु उसमे गर पड़ा । ज्र अविर होने- 
पर सत्र गये लौट आयी ओर उपमन्यु नदी य, तव 
मह्षिको चिन्ता हई । वे सोचने कगे--मैने उस 
भोले बालका भोजन सव प्रकारे वंद कर दिया । 
कष्ट पते-पति दुखी होकर वह भाग तो नदीं गया ।' 
उसे वे जगे दने निकल ओर वारवार पुकारने 
कगे--बेल उपमन्यु ! तम कौ हो !› 

उपमन्युने कुमे उत्त दिया--“भगवन्‌ ! वै कुर 
गिर पदा द मदं समीप आये ओर सवर वे खुन- 
कर ऋषेदके मन्ते उरन्ोने अधिनीकुमाेकी स्तुति 
करनेकी आडा दी। खरके साय श्द्वापूक जव उपमन्युने 


स्तुति की, तव देवताकर वैय अश्चिनीकुमार वहोँ दुरम 
प्रकट हो गये । उन्दोन नेत्र अच्छे क्के एक पू 
उपमन्युको देकर खा लेनेको कटा; कितु उपमन्युने 
अपने गुर्देवको अर्पित कयि व्रिना वह पृ लाना 
खीकार नी किया । अधिनीकुमारेने कटा-- “तुम 
संकोच मत करो । तुम्हारे गुरुने भी अपने गुरुको 
अर्षित कयि वरिना पहले हमारा दिया पू प्रसाद मान 
करणाच या।) 

उपमनयुने कहा मेरे गुरु दै, उन्दोने कुछ 
भी किया हो; पर तरै उनका अतिक्रमण नही करंगा ।' 
इस गुरुभक्तिे प्रसन्न होकर अधिनीकुमारने उसे समस्त 
विदा विना पदे आ जनेका आशीर्वाद दिया | जव 
उपमन्यु ुर्दूे बाहर निक, महर्षि आयोदधौम्यने 
उसे हृदयते ल्ग च्वि । 





गुरुभक्त बाखक उत्तङ्क 


महिं आयोदधीम्यके शिष्य महरि वेदने अपने 
बरह्मचर्याश्रमके जीवनम गुरुगृहे अनेक कष्ट भोगे 
ये । उन कर्थेका स्मएण करके अपने यँ अध्ययनके 
छ्यि आनेवाले किसी बार्कको वे किसी कार्यम नियुक्त 
नहीं करते थे ओर न उनसे अपनी सेवा ही ठेते ये । 
उनके शि्योमे प्रधान थे उत्तङ्क | एक वार जब 
महरि वेद्‌ अपने आश्रमसे किसी यात्राप्‌ जाने लगे, तवर 
उन्दने उततङ्कको अपनी अनुपस्थिति अपना समस्त 
कार्य सन्ालनेकी आड दी । महरि वेदकी तीके मनम 
यह बात आयी कि इस थोडी अवस्याके वाठ्कपर 
उनके पतिदेवने आश्रमका पूरा उत्तरदायित् क्यों 
सौपा । अतप उन्दोनि उत्तङ्ककी परीक्षा लेनेका विचार 
किया । ऋषिपतीने कटा--उत्ङ्क ! महर्षिने जाते 
~ समय तुमे आज्ञा दी दै कि उनकी अनुपस्थिति 
उनके सभी का्योको सम्पन्न क्ते । मै ऋतुमती ईँ 


अतः तुष मरे ऋतुको सफठ कनका, महर्पिका कार्य 
भी पूरा कना चाहिये ।' 

उत्तङ्कने थोडी देर व्रिचार करके वदी 
नब्रतासे प्रार्थना की--+आप मेरे गुरुदेवकी ` पत्नी हैः । 
आपकी आज्ञासे आपकी प्रसत्रताकरे ल्य भै अपना 
प्राण भी दे सक्ता द्व वितु माता ! आप मुञ्चे रेषा 
अनुचित काम केकी आज्ञा न दे; यह पाप मै नदीं 
कर सकूगा ।! 

उत्तङ्ककी टद्‌ श्रद्धा ओर संयम देखकर गुरुपत्नी 
प्रसन हो गयीं । जत महिं वेद लटे, तव उनकी पत्रीने 
खयं उनसे सव वाते बायी; क्योकि उन्दोनि तो उत्तङ्क 
की केवल परीक्षा ठेना चाहा था । सव वाते सुनकर 
महर्भिने उत्तङ्को आशीर्वाद दिया--वेटा ! तुम्हारी 
समस्त कामना परणं हो । तदं समस्त बान खतः 
प्रा हो जाय ।› 


र्दे 


ॐ% सिव सेवा कर फल सुत सोई । अविर भगति राम पद होर ॥ # 











अव्र उत्तङ्के गुरुदेवको गुरुदक्षिणा देनेकी इच्छा 
प्रकट की । महर्षि गुरुपत्नते पूनेको कटा । पूनेषर्‌ 
गुरुपतीने वेताया कि महर्पिके दूसरे दिष्य राजा 
पौष्यकी पतित्रता पततीके कानोमे जो अगृतत्तावी कुण्डल 
ह, उने प्के अवसरपर मँ पहनना चाहती र| पर्वका 
समय केवल चार दिन शेष धा । उत्तङ्क राजाके पास 
वह कुण्डल रमोगने चल पड़ । देवराज इन्द्रे देखा कि 
नागराज तक्षक बहत दिनोंसे उन कुण्डकोको हरण 
कना चाहता दै । जाकी पतिव्रता पतीके पाससे 
कुण्ड्ोको लेनेका तो उसमे साहस नदी, पर यदि 
उत्तङ्क उन कुण्डलोको ठेकर्‌ चले तो तक्षक किसी-न- 
किसी रूपमे अवद्य कुण्ड्लका हरण कर्‌ ठेगे । यथपि 
नागराज तक्षक दन्रके मित्र है; कितु देवज होनेके 
कारण इन्द्रको यह उचित जान पड़ा कि वे उततङ्ककी 
सहायता करं । एक संयमी, तपलखी, गुरुभक्त त्राह्मण- 


बालक यदि अपनी गुरुपत्रीको उनकी मँगी दक्षिणा 
नदे सके तो उसे कितना खेद होगा, यह देवज 
जानते ये ओर यह भी जानते थे कि उस समय उस 
तेनलखी बाठकके क्रोधको शान्त करना सरल नहीं हो 
सकता । वह शाप देकर किसी भी लोकपालो 
पदच्युत कर सकता है । अतः इन्द्रे सहायता देनेका 
उपाय पहलेते निश्चित कर॒ लिया । उत्तङ्कको राजाकी 
पीने बड़ी श्द्धाते अपने वे देवदुर्छम बुण्डल दे 
दिये । छ करके तक्षकने उन कुण्ड्लोको मार्गमे ही 
चण छया; विंतु इनद्रकी सहायतासे पाता जाकर 
उततङ्कने फिर कुष्ड्लेको प्राप्त किया ओर समयसे पहले 
ही गुरुपतीको उन अपरत किया । निस पूर संयम 
ओर अटर गुरुभक्ति है, उसके निश्वयको भला त्रिरोकी- 
मेको भी व्यथै कंसे कर सकता है १ 


--न ककत 
गुरुभक्त बाखकं एकर्व्य 


निषादरान दिरण्यधनुका पुत्र एकलन्य एक दिन 
हस्तिनापुरम आया ओर उसने उस समयके धनुर्वियाके 
सर्ग आचार्य, कौख-पाण्डवके शत्रुर द्रोणाचार्यनीके 
चरणोमं दूरसे साङ्ग प्रणाम किया । अपनी वेष-भूषासे 
ही बह अपन वर्की पहचान दे रहा था । आचाय 
द्रोणने जव उसते अपने पास आगमनका कारण पूछ) 
तब उसने वताया--भै श्रीचरणोके समीप रहकर 
धनुवयाकी रिका लेने आया दव ।' 

आचार्य संकोचे पड़ गये । उस समय कौर 
तया पाण्डव वाक्क ये ओर आचार्यं न्दं रिक्षा दे रदे 
ये । एक निषाद-वाख्कको अपने साय रिक्ञा देना 
राजकुमारको खीकार नदीं होता ओर यह उनकी 
मर्यादाके अनुरूप भी नदी या । भीप्मपितामहको 
आचार्ये राजजुमारोको शल-रिक्षा देनेका वचन दे 
रक्खा था | अतएव उन्दने कदा---भेश एकलव्य | 


मु दुपख है किम किसी द्िजेतर बाल्कको शलल- 
शिक्षा नहीं दे सकता ।› 

एकठ्यने तो द्रोणाचार्यजीको मन-दी-मन गुरु 
मान छया था | जिसे गुरु मान छा, उसकी किसी 
भी बातको सुनकर रोष या दोषदृष्टि करनेकी तो बात 
मनमे ही कँसे आती । निधादके उस छोटे वाठकके मनम 
निराशा भी नही हई । उसने रर आचार्यके समपु 
मूमिमे लेटकर प्रणाम किया ओर बोला--“मगवन्‌ | 
मैने तो आपको गुरुदेव मान ल्या है । मेरे किसी 
कामस आपको संकोच हो, यह म नदीं चाहता । 
मु्षपर आपकी कृपा रहनी चादिये । 

वाक एकलव्य हस्तिनापुरत लटक धर नहीं गया । 
वह्‌ वनम चख गया ओर बहौ उसने म्की दोणाचार्यकी 
एक मूतं वनाकर स्थापित कर दी । उस मूतिको प्रणाम , 
करके उसके सामने वह बाण-वियाका अम्यास कने 
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ख्गा। ज्ञानके एकमात्र दाता तो भगवान्‌ ही दै । 
जँ अविचल शरद्धा ओर द्द्‌ निश्चय होता दै, वरहो वे 
सके हृदयम रहनेवाले श्रीहरि गुरुख्पमे या विना 
बाहरी गुरुके भी ज्ञानका प्रकाशा कर देते हैँ । महीनेपर 
महीने बीते गये, एक्न्यका अभ्यास अखण्ड चठता 
गया जोर बह महान्‌ धनुरघर हो गया । 

एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य पाण्डव एवं 
कौरोको बाणविाका अभ्यास कनेक ल्यि आखेट 
कने वन ल्वा ले गये । संयोगवश इनके सायका 
एक कुत्ता भटकता इआ एकलन्यके स्थानके पास पर्हैच 
गया ओर काले रंगके तया विचित्र वेशधा एकलन्यको 
देखकर भूकने ठगा । एकठ्न्यके केश बढ़ गये ये ओर 
उनके पास बहलके स्थानपर बाघका चमड़ा ही या | वे 
उस समय अपना अभ्यास कर रहे थे । कुत्तेके भूकने- 
से बाधा पते देख उन्दने सात वाण चठाकर कुततेका 
मुल बंद कर दिया । कुत्ता भागता इआ अपने खामी- 
के पास परेवा । सवने बड़े आश्व्यसे देखा कि वाणोसि 
कुततेको कही भी चोट नही ल्गी है; रितु वे आदे. 
तिर्छे उसके मुख इस प्रकार से है कि कुत्ता बोल 
नदीं सकता । बिना चोट पँचाये इस प्रकार कुत्तेके 
मुखम बाण भर देना बाण चठानेका बहत बदा कौशल 
ह । पाणडोमिसे अजुन इस हस्तकौशञ्को देखकर बहुत 
चकित इए । उन्होने द्रोणाचार्यनीसे कदा--“ुरुदेव | 
भापने तो कडा या कि आप मु ्वीपर सबसे बड़ा धनुर्धर 
बना देगे; रितु इतना हस्तकौशठ तो मुम भी नदी है ।› 

श्वो | हमलोग उसे दे ॥ दोणाचारयजीने 


प्रारम्भ किया ओर वे एकलन्यके आश्रमपर पर्दैच गये । 
एकक्न्य आचार्यक चरणोमिं आकर गिर॒ पड़ा । 
द्रोणाचार्यने पूच्ा--सौम्य ! तुमने बाणव्रियाका इतना 
उत्तम अभ्यास क्से प्राप्त किया है ?› 

नम्रतपूरवक एकलन्यने दाथ जोड़कर कदा-- 
भगवन्‌ ! मै तो आपके श्रीचरणोका ही दास द्भ । 
उसने आचार्यकी उस गिद्रीकी मूर्तिकी ओर संकेत 
किया । द्रोणाचार्यने कुछ सोचकर कला--'भद्र | मुङ्षे 
गुरुदक्षिणा नही दोगे १ 

*आज्ञा कर भगवन्‌ !' एकलन्यने बहत अधिक 
आनन्दका अनुभव करते इए्‌ कडा । 

द्ोणाचार्यने कडा---ुङ्े तग्ारे दादिने हापका 
गू चादिये !› 


दाने हायका अगर ! क्या सोचते है भाप १ 
दाहिने हाथका अगूढ न रहे तो वाण चलाया ही 
कैसे जा सकता है १ इतने दिनोकी अभिलाषा, इतना 
वड़ा परिश्रम, इतना अभ्यास--सव व्यर्थ हज जा 
रदा या; किंतु एकलन्यके मुखपर खेदकी एफ रेला- 
तकं नहीं आयी । उस बीर गुरुभक्त बाल्कने बाय हायमे 
त्वार खी ओर तुरंत अपने दादिने हायका गूम 
काठक अपने हाये उटाकर गुरुदेवके सामने कर 
दिया उसने । 

भरे कण्ठते दरोणाचार्यने कहा--पपुत्र | धनुर्विधाके 
खमे अनेको मदान्‌ ज्ञाता इए है ओर होगे; वितु भ 
आशीर्वाद देता ह कि तुम्हारे इस भन्य त्यागका घुयरा 


सबको साय लेकर उस बाण चलनेवालेको बने दढना सदा अमर रहेगा !› 
न्थ 
४ युरुभक्त ाहजादे 
( ेलक--भी््ूरवड्य ) 


वैडे ए ये । उनके सामने शर्शापर दो छोटे. 


बाज ७८-- 


फक साफञुयरे कमरेमे गैखयी सादव गदीपर लरत काठक मोजट॒ ये । मोली साव दोनों 


बालकोको बड़ प्रेमे पढ़ा रदे ये ओर दोनों बाख्क 
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# रामह भज तात सिव धाता 1 नर पावर के केतिक वाता ॥ # 








बड़े ध्याने पद्‌ रहे थे । थोड़ी देर बाद मौलवी 
साहव खंडे हो गये ओर वोल-+मई, मेरी जति 
उल लाओ । जरा बाहर जाऊंगा ।› 

दोनों बालकं फौरन जति उठने दौड । दोनों 
एक साथ ज॒ति्ोके पास परैव । अव उनमें इस 
बातपर क्षगड़ा होने लगा कि हम दोसे कौन 
जूति्यो उठवे ! हर एक यही चाहता या कि 
मै ही जति उवा ओर मौलवी सादवके पास परू । 

बडा कहता थाम वडा मै ही जू्तर्यो 
उरगा ।' 

छोय कहता था--्ै छोय ह, भ ही जति 
उढरकेगा |! 

अव्र कषणा कँसे निव्रटे ! वड़ा समञषदार था, 
उसे एक वात सूङ्जी ओर उसने छोटेते कहा-- 
(भाई ! हमे आपसे ठडने-्गङ्नेकी क्या जरूरत 
है? एक काम करो, मेरी बात मानो । एक जूती 
तुम उठा ठो, दूसरी जूती मै उव दँ । बस, 
क्ञगड़ा खतम | 

छोटे बाठ्कने यह वात मान ली | अ क्याया) 
दोनोनि एक-एक जती उटा ली ओर जाक मौवी साहवके 
सामने रख दी । 

इन मौट्यी साहवका नाम उस्ताद फर्ह था ओर 
ये दोनों बाख्क--जो सगे भाईं॑ये, वपदादके 
खलीफा मार्भूरलीदके बेटे थे । उन दिना खलीफा 
मामूरसीद मुसल्मानोके सव्रसे बडे बादशाह ये । 
इसी तरह उन दिनों उस्ताद र्का नाम 
भी दूरदूरतक प्रसिद्ध॒ था । बे खलीका मामूरशीदके 
इन दोनों वर्ये--इन दोनो ओआहजर्दोको पदना- 
छिलना सिखाया करते ये । 

जवर खीफाको माम इआ कि आज मोख्वी 
सादबने दोनो शहजारदोमे अपनी जतिर्यौ उठ्वायी 


है, तव उन्न फौरन मोली सादवको बुला भेजा । 
मो्वी साहवके होश उड्‌ गये । वे उरत-तते खरीञा- 
के सामने पचे; परंतु खलीफ़ाने उनको बडे प्रेमसे 
अपने पास व्रिखया । फिर उनसे कदा--मौख्वी 
साव ! एक बात पूता द्व । सच बतादये, आज 
दुनियामे सबसे बड़ा कौन टै ओर सबसे श्यादष 
इङबत किसकी है ? 

मौलवी साहब खलीफाके मनकी बात नहीं समक, 
सिर छ्काकर बोले--हज्‌र ! आज तो दुनिया 
सबसे वड़े आप दै ओर सवे याद ईञ्कत भी आपकी 
ही है; कर्कि आप सत्र मुसल्मानेकि खरीफ़ा 
ईै--वदशाद है ।' 


खलोफने उस्ताद भरोहके मनकी वात समक्न ठी 
ओर मुसकराकर कहानी, भज तो दुनियामे सबसे 
वदे उस्ताद फर्श टै ओर इज्चत भी उस्ताद परह 
हीकी सवसे श्याद्ह दै, करयोकिः खठीकाके प्यारे बे 
उनकी जूतियौँ उठते है ।› 


मौर्वी साहब मारे डके पसीने-पसीने हो गये । 
अव खटीाको क्या जवाब दे १ जब उदं कुछ न 
सूक, तब वे हाय जोदते-जोडते गिङ्गिङाकर बेले-- 
कू, बड़ी गलती की रन, जो शहादोसि जियो 
उद्वायीं । अल्सहके नामपर मेर करसूर माफ़ कीजिये 


खरीफ देस पड़े ओर कने कगे क्या १ 
आप रते क्यों है जनाव | भने कोई चू बात 
नही कही । आप भेरे वकि उस्ताद है । इसव्मि 
सचमुच दुनियामे आप ही सवसे बडे है ओर इङ्कत 
मी आपकी ही सव्रते उयादह दै । सच मानि, 
इस वातसे मै वहत खुश द्र कि आप मेरे वचसे 
अपनी विदमत कराते दै ओर वे भी खुशी-खुशी 
आपकी खिदमत करते है । उत्ताद, मा-वापं ओर 
बादशादकी दखिदमत कलेस हमेशा आदमीकी इकत 


# शिवभक्छा सीमन्तिनी # 














वदती है । आज मेरे बने आपकी जो लिदमत की दै, 
उसे उनकी ही नही, मी भी इत वदी है ।' 


इसके बाद खली्ने उस्ताद फर्गह ओर दोनों शाह- 
जरदोको दस-दस हजार दिरहम# इनाम दिये । 





शिवभक्ता सीमन्तिनी 


राजा चित्रवर्मा बडे ही शरणागतवत्सल, धर्मात्मा, 
न्यायी, यजञनुष्ठानकर्ता एवं भगवान्‌ विष्णु तथा रिवम 
भक्ति एखनेवारे ये । अनेक पुतरोके पीछे एक घुन्दर 
पुत्री इई । उसका नाम सीमन्तिनी रक्ला गया । 
एक दिन राजभवने दो ज्योतिषके विदान्‌ ब्रामण 
आये । एक त्राणे सीमन्तिनीकी जन्मकुण्डली 
देखकर बताया---'यह कल्या भगवती उमाकी भोति 
मङ्गलमयी, दमयन्तीके समान घुन्दरी, लकषमीके समान 
सद्गुणसस्पनना होगी । दस हजार वर्तक यह अपने 
पतिक साय आनन्द भोगेभी । इसके आठ पतर हगि ।' 
राजा चित्रमा अपनी पुत्रीके सदूगुण-सौमाग्यको घुनकर 
बूत प्रसनन इए । लेकिन दूसरे ज्योतिषी त्रास्मणने 
ण्डली देखकर कडा--"यह चौदहवे वर्ष विधवा हो 
जायगी ।' इस बातते रजा व्याकुल हो गये; कितु 
कों उपाय तो या नही, भगवानकी इच्छा एवं कृपा- 
पर भसा कके चित्तको उन्दने शान्त किया । 

सीमन्तिनी जब सोचने-समञ्षने योग्य इई, तव 
सिके मुखे अपने वैधन्यकी वात सुनकर वदा 
कष्ट हआ उसे । उसने महिं या्ञवल्स्यकी पती 
मतरेयीकी शरणमे जाकर उनसे सौभाग्य बदानेवाले 
सकर्मको जानना चाहा । मत्ेीजीने का पार्वती- 
सहित भगवान्‌ शङ्करकी शरण प्रहण कर । सोमवारका 
ब्रत कर्‌ | उस दिन उपवास कते हए विधिपूर्वक 
भगवान्‌ शिव एवं भगवती पारवतीका पूनन किया कर । 
चाहे जितना कष्ट आये, चाहे जसी वाधा पडे, पर तू 
अपने बरतको छोदना मत । इस त्रत एवं पूजनके 


प्रभावे तेरे सव अमङ्गल दूर हो जार्यगे ।' सीमन्तिनीने 
ऋषिपतीकी आज्ञा स्वीकार कर॒ टी ओर नियमपूरवक 
सोमवार-बत तथा भगवान्‌ उमामदेश्चरकी आराधनां 
ल्ग गवी | 

समय अआनेपर निषध देदाके सुप्रसिद्ध राजा नरके 
पौत्र राजकुमार चनद्रा्गदके साथ सीमन्तिनीका वरि्राह 
इआ । कुछ समयतक कुमार चन्ाङ्गद॒समुरालमे ही 
रहे । एक दिन मित्रके साथ जव वे यमुनाजीके पार 
नौकापर चढ़कर जा रदे ये, उनकी नाव भ्रमे पकर 
इूव गयी । उस नौकाप वैठे लोगोमसे कोई भी वचकर 
बाहर नहीं आया । राजमहल हाहाकार मच गया | 
वेचारी सीमन्तिनी विभवा हो गयी । दूसरे ब्रास्मणकी 
बात सत्य हुईं । सीमन्तिनीने अपने सव्र आमूषण 
उतार दिये, खच्छ वख पहने । सवर प्रकारका शृङ्गार 
तथा आमोद-परमोद उसने उषी द्विनमे छोड़ दिया । 
बह भूमिपर सोती, एक समय योडा-सा साछ्िक भोजन 
करती ओर निरन्तर भगवान्‌ दिवके स्मरणमे रहने र्गी । 
उसने अपने सोमवार्‌-त्रत तथा उमामदेश्वरकी आराधनाको 
छेदा नहीं । पिताने उसे सनी नदीं होने दिया था, 
पर वह एक आदर विधवाका जीवन व्यतीत कर रही थी 

कुमार ॒चनद्राङ्गद तथा उनके साथी जले ह्व 
गये थे । किसीको मगरने खा लिया ओर कुछ भर्वैरके 
चक्रके कारण मर गये; किंतु कुमार चन्राङगद मरे 
नहीं थे । जलम बहुत नीचे जानेपर उन्हे नागकन्या 
मिली ओर वे सव्र उनको पकड्कर पातालमे नागराज 
तक्षकके पास ले गयीं । तक्षकने_ राजकुमार 
पर्विय पू ओर यह भी पूा कि वे कसि 





* चार आन मूल्यवाज एक सिक । 


६२० 


# जासु चरन अज सिव अनुरागी । सा दरो खस चष्सि अभागी ॥ # 





देवताकी पूजा करते हैँ । जव तक्षकको यह पता 
लगा किं राजकुमार भगवान्‌ शङ्करके भक्त दै, तव 
बह ॒ब्हूत प्रसन हआ । उसने कटाहो 
ये परम सुन्दरी नागकन्या है, यह रमय लोक दै 
ओर कल्पृक्ष भी यँ है । ग, बुदरापा तथा मृत्युका 
यहा भय नहीं है । त॒म यँ इच्छानुसार विहार करो । 
यदयँके सुखोका उपभोग करो ।' लेकिन जो भगवानका 
भक्त है, वह कमी लोभम नहीं पड़ता । बडे-ते-बडा 
प्रलेभन उसे अपने कर्तव्ये हटा नदीं पाता । 
रजकुमार च्रा्गदने नम्रताूर्वक ॒नागलोकर्मे रहना 
अखीकार कर दिया ओर माता-पिता तया दुखी पत्रीके 
परति अपने कर्तन्यका स्मरण करके शीघ्र ऊपर जानेकी 
इच्छा प्रकट की । तक्षकने उने नाना प्रकारके दिन्य 
बल्ञ, अलंकार भेट किये । एक रसा घोड़ा दिया जो 
इच्छानुसार चल्नेवाल या । तक्षकसे विदा होकर 
राजकुमार ऊपर आये । 





राजकुमार चनद्ाङ्गदके पिताका राभ्य उनके माह्योनि 
बल्ूर्वक छीन ल्या या; वितु जव उन्दे पताल्गा 
कि राजकुमार नागलरकसे जीवित लौट आये है ओर्‌ 
नागराज तक्षकने उन्हे अश्च दिया है तथा सहायताका 
आश्वासन भी दिया है, तब उन लोगोने राजकुमारके 
पिता इन््रसेनजीको उनका राज्य लोटाकर्‌ क्षमा मौग 
ठी । राजकुमार अपनी राजधानी आये । यह समाचार्‌ 
जव राजा चित्रवर्माको मिला, तब उनके हर्षका पार नहीं 
रहा । सीमन्तिनीको राजकुमार बुला च्या । इस 
प्रकार शिवभक्तिके प्रतापसे सीमन्तिनीने जले दूबे अपने 
पतिक पुनः प्राप्त कर्‌ छया । पहले ज्योतिषी ब्राह्मणकी 
बात भी सत्य ई । सीमन्तिनीके भाठ पुत्र इए भर 
पतिके साय दस हजार वतक घुख भोगकर वह 
भगवानूके लोकको गयी । 


--- र रटे 
मीरबाईं 


धन्य है माखाड़का वह कुडकी प्राम जौँ मीने 
जन्म लिया । राठौर रतनसिंहजीकी इकलोती पुत्री 
मीरौ- लेकिन ब्रनके गिरिधर गोपार्की अटपटी चाल 
कतर किसकी समक्षम आयी दै । एक दिन एक साधु 
रतनरसिंहजीके यँ पधारे । वाटिका मीर्ौने उनके 
उुर श्रीगिएिविरकालजीकी मूतं देखी तो मचल गयी । 
साधु भी मीके भावको जाननेवाटे थे । उन्होने वह 
मूर्तिं मीर्तैको दे दी । दस वर्धकी वालिका मीर अव 
गिर्थारीलर्को श्नान कराने, चन्दन-पुष्य चदाने, भोग 
ठगाने, आरती उतारे, परमपूर्वक कीर्तन करके उनको 
साने आदिमं बरावर ठगी रहती थी । 

प्रह वर्षकी अवस्यामे मीरँका विवाह चित्तोडके 
महाराणा सोँगाके च्यषठ कुमार भोजराजके साय हो 
गया । विवराहके समय मीर्तँने अपने गिरिधारीलाठजीको 


भी मण्डप वरिशजमान कराया था ओर केरे ठेते समय 
उसने उस मूर्तिके साथ भी फेरे व्यि थे । जव माताने 
इसका कारण पा, तव मीरतँने कहा--- 

माद माने सुपने्मे री गोपाल । 

राती परी चुनङ़ी भढ मेदी वाथ रसाख ॥ 

कोद रको बर भोवरी मौके जग जजार । 

मीराके प्रयु गिरधर नागर करौ सगाई हा ॥ 

सियोने मसते उपास किया; वित मीर तो 
लोकिक हास-पर्िसते बत ऊपर उठ चुकी थी । 
उसने कटा-- 

देसे बरको क्या बे जो जनमे भर मर जाय । 

बर बरिये गोपाऊजी म्हारो चुद्लो अमर हो जाय ॥ 

विदा होते समय ददेजकी सामम्नि्योकी ओर मीरँ- 
को देखना दी नहीं था । इकरोती पुतरीको ददेन 


कल्याण --- ` 





भक्त-वालिका- मी, करमेती, सरखती, चन्द्रलेखा 


# भक्तिमती करमैतीवारं # 


कर 








देनेमे माता-पिताने कुछ उठ नदी रक्खा या; पर 
मीतोको यद लोकिक धन चादिये कँ । उसने खयं 
मोगा-- 
दे री माद भब मको गिरिधरलाङ । 

व्ये चरणी भन करति हौ मौर न दे मणि कारू 1 

श्रीगिरिषिरलालजीको लेकर मीत समुराठ आयी । 
कुलम देवपूजाकी तैयार होने ठगी; लेकिन 
मीको तो अपने गिण्थिएलको छोडकर दूसरे किसी 
देवी-देवताका पूजन कना नही या । कना चादिये 
कि मीके विोधका श्रीगणेश पतिगृहे प्रवेश कानेसे 
षी प्रारभ हो गया । 


युवान भोजराज वीर तया सादित्यपरमी युवक 
ये । मरतेकी भक्ति-भावनासे पहले तो अप्रसन्न हए; 
कितु फिर इससे उन प्रसन्नता ही इटं । मीर अपने 
लौकिक पतिकतो किसी प्रकार अप्रसन नहीं करती 
यी । उन्दोनि नम्रतापू्वक वता दिया पा--मै तो 
एकमात्र श्रीगिरिधारीलठनीकी ही हँ । आप वंशकी 
रक्षके लवि दूर विवाह कर ले तो पुषे बहत 
प्रसन्नता होगी ।' 

युवजने मीके ल्यि अलग श्रीरणछोडजीका मन्दिर 
बनवा दिया । उन्होने दूसरा विवाह कर लिया मीरयोकी 
सम्मतिसे । मीरौको अव अपने आराष्यकी सेवम लगनेका 
पूर अवकाश मिल गया । 


--कन्वेकनक+ 
भक्तिमती करमेतीबाईं 


श्र पण्डित पर्चरामजी जयपुरके अन्तर्गत खण्डेलाके 
सावत सरदारके रजपुरो्ित ये । इनकी पत्री कलैती- 
का मन वचपनसे ही भगवान्मे ल्ग गया था | 
बह बालिका निरन्तर श्रीृष्णका ध्यान तथा नाम-जप 
किया कती थी | कभी बह ष्दा नाय ! हा नाय] 
कंकर करन्दन करती, कभी कीर्तन करते इए नाचने 
खगती ओर कपी सते-ईसते लोटपोट दो जाती । नन्दी- 
सी बचीके भगवत्मेमको देखकर घरके लोग प्रसनन इभ 
करते ये । 
करमैतीकौ इच्छा व्रा केकी नही थी; परंतु 
छजावरा बह कुछ कह नहीं सकी । पिताने उसका 
विवाह कर दिया; लेकिन जव्र सघुराख्वाले उसे लेने 
( भये, तब बह्‌ व्याकुल हो उटी । जो शरीर श्यामसुन्दरका 
हो चुका, उसे दूसरेके अधिकार्मे कैसे दिया जा सकता 
ह । उसने अपने प्रमु ्रर्ना प्रारम्भ कौ ओर जो कातर 
छोकर उन श्ीबृन्दावनचनद्रको पुकारा है, उसे अवस्य 
माग मिठ जाता है । करैतीको भी एक उपाय सू णया । 
भी रातको नब कि सव्र लोग सो रहे थे, बह अकेली 


बाछिकि चुपचाप घटसे निक पड़ी ओर बृन्दावनके 
च्ि चठ पड़ी । 

सेर घम कमैतीके न मिलनेपर हक्चठ मच 
गथी | परद्यतम पण्डित जानते ये किं उनकी पुत्री 
कितनी पवित्र है; किंतु लोकलाजके भयसे अपने यजमान 
राजाके पास गये । राजाने अपने पुरोहितकी सदायताके 
चि चारों ओर घुसवरार भेजे किं वे कमैतीक् दू 
लवे । करमेती दौडी चली जा रही थी । रत्रिभमे वह 
क्रितनी दूर निकल आयी, सो उसे पता ही नहीं । 
सबेर होनेपर भी बह भागी ही जा रदी थी कि उसने 
षेरबोकी पका शब्द सुना । उसे ढर्‌ कणा कि धुङ्सवार्‌ 
उसे ही पकड़ने आ रहे है । आसपास न कों वृक्ष 
या ओर न कोई दूखराछपनेका स्थान; वितु एक ॐट मरा 
पड़ाथा ओर रात्रिम श्वगाकेने उसक्रे पेटका भाग खा 
च्या या] कमेतीकौ दृष्टि ऊँटके पेट बनी कन्दराप्र 
गयी । इस समय वह सांसारिक विषरयोकी भयंकर 
दुर्गन्धे भाग रदी यौ । मरे उखे शरीरते निकढने- 
वाली गन्ध उसे विषर्योकी दुगीन्धके सामने तुच्छ जान 


रर 


# कमठ पीठ जामि वरु वारा 1 वंध्या खुत वर कादुदि मारा ॥ # 








पड़ी | भागकर वह ऊँटके पेट छिप गयी । घुडसवार 
पास आये तो दुग्धे मारे उन्दोने उस ऊँटकी ओर 
देवातक नहीं । वयसे शीघरापूरवक वे आे वद्‌ गये 
ओर अन्तर्मे हताश होकर लोट गये । माता-पिता आदि 
भी पुतरीके सम्बन्धे निराश हो गये । 

जिसकी ङ्पाते व्रि अमृत हो जाता है, अग्नि 
शीतक हो जाता है, उसीकी कृपावभां कमैतीपर हो 
रदी थी । जँटके शरीरम व्ह मूखी-व्ासी तीन दिन 
छिपी रही । उस सड ऊँटके शरीरको गन्य उसके व्यि 
घुगन्धमे बदल गयी थी। चौथे दिन वह वते निकली । 
मार्ग उसका जाना इआ नही या; विंतु जो सवका एकमात्र 
माग॑दर्शक है, उसकी ओर जानेवालेको मार्ग नही दूना 
पक्ता । मार्ग ही उसे रू ऊेता ै । करमैतीको साय 
मिल गया ओर बह बृन्दावन प्च गयी । बहो पचक 
मानो वह आनन्दके समुद्रम मन हो गयी । 

जवर परदयुराम पण्डितको अपनी पुत्रीका कदी पता 
न खगा, तव वे वृन्दावन आये; लेकिन भल दृन्दावनमे 
काएमैतीको जानता-पहचानता कोन धा किं पता कात । 








एक दिन वृक्षप्र चढ़कर परराम पण्डित इधर-उधर 
देख रे ये । ब्रहमकुण्डपर उन्द एक वैरगिनी दिखायी 
पदी । बहो जानेपर उन्दने देखा कि साधुवेशमे करमैती 
ध्यानमग्न वरैठी है । पुत्रीकी दीनहीन बाहरी दशा 
देखकर पिताको शोक तो इ आ; परंतु उसके भगवस्मेमको 
देखकर वे अपनेको धन्य मानने लगे । करई धेट वेढे 
रहनेपर भी जव करमैतीका ध्यान भंग नहीं हुभ, तब 
पिताने उते हिल-डुलकः जगाया । वे उससे घर चलकर 
भजन कनेका आग्रह करने कगे । करमेतीने कहा-- 
श्पिताजी ! यँ आकर भी कोई कधी लेट है । तो 
त्रनराजकुमारके प्रेमे इवकर मर चुकी दँ । अब्र सुरदा 
यसे उठे कंसे 

अन्ततः परद्युशमजी विन्न होकर धर लट गये । 
राजाने जव यह समाचार सुना, तब वह भी कलतीके 
दर्शन करने बृन्दावन आया । जाके बहुत आग्रह 
करनेपर करमैतीवाईने ९क छोटी कुटिया बनवाना खीकार्‌ 
कर्‌ लिया । राजाकी बनायी कमतीवाईकी वह मणा 
अव भी बरह्मकुण्डके पास है । 


मन 


बहिन सरखती 


शावा | आज परै गोपाल भैयाको भोग ठगाङगी ।› 
नौ वर्धकी छोटी-सी वालिका सरखती पुजारी श्रुतदेव- 
जीसे मचल रही थी । श्रुतदेवजी जिस मन्दिरके पुजारी 
थे, उस्म भगवान्‌ श्यामुन्दरकी सोनेकी बडी ही सुन्दर 
प्रतिमा थी । श्रुतदेवजीके ल्यि वह्‌ केवल प्रतिमा नदीं 
थी, वे गोपाठजीको अपना पुत्र मानते ये ओर 
गोपालजी भी उनसे देसा दी व्यवहार कलते ये; कितु 
इस वातको दूस कोई जानता नीं था । उनके पड़ोस 
मतिमोन्‌ूजी नामके एक भगवद्भक्त पुरुष रहते ये । उनकी 
परीका नाम श्रीकीर्तिजी था । इस दम्पतिके एक कल्या 
धी सरखती । बालिका सरखती वहूत चमेटी थी, तभीसे 


वह श्रुतदेवजीके पास आकर वैठती ओर खत्म करती । 
श्रुतदेवजी उसे अपनी पुत्रीक समान मानते । इससे 
गोपाकजीको सरखती अपना भाई मानने लगी । एक दिन 
वह पुजारीजीसे हठ करने लगी कि “प गोपाकजीको वही 
भोग गाडी ।' 

पहले तो पुजारीजीने खीकार नहीं किया; परंतु पीछे 
उन्हे ठ्गा किं ठकुरजी कह रहे है- .सरखती भोग 
गाना चाहती है तो आप क्यों रोके है १ मु इसके 
हायका भोग प्रण करलनेम प्रसनता है ।› पुजारीजीने 
अनुमति दे दी ओर खयं बे बाहर चले गये । बालिका , 
सरखतीने भोग क्वा, पर्दा खीचा ओर फिर थोदी देर 


# भक्तिमती चन्द्रजेला # 


न्च 


देखा तो वेध जयोक त्य हे । उसे ठगा किं गोपालजी 
उसके हायते रक्खा नैवेय खा नही रे हँ । दुली होकर 
वह्‌ रोने ठी । उसका सा माव देखकर गोपालजी उसी 
मूरतिमत प्रकट हो गये ओर उन्दने नेगेय सीकर किया । 

अब प्रायः गोपाठजी सरखतीके सामने प्रकट हो 
जाया करते ये । श्रावणी पूर्णिमा आयी । राखीका पुनीत 
प~ सरखतीने राखी ली ओर मन्दिरमे आ गयी । उसने 
कहा--ोपाल भैया ! बै रखी लायी हँ ।› श्रुतदेवी 
चाहते थे कि उसकी राखी मूर्तिको चदा दे, पर वह 
ूर्तिको कँ रली चदवाने आयी धी । बह तो गोपाठ 
मैयाको रखी बोधने आयी यी ओर वदिन खी व्यि खडी 


र 


= 
हयो तो भाई क्या आवेगा नही ? गोपाठजी मूर्तिमस प्रकट हो 


गये ओर उन्होने अपनी विदाल मुना आगे कर दी । 
सरखतीने आज श्रीव्ेन्धनन्दनकी भवमयहारी भुज्म 
रखी र्वोधी । 

गोपा भैयाकी सम्मतिसे सरखतीने विवाद कएना 
खीकार किया या ओर विवाढके अवसरपर उसके माता- 
पिता भी चकित रह गये थे किं इतनी वदहुमूल्य सामग्री 
ओर इतने अपरिचित सरी-पुरुष जो अपनेको उनका 
सम्बन्धी वताते दै, उनके धरम कदौसे आ गये; लेकिन 
गोपाल भया अपनी बहिनक विवाहकी व्यवस्था खयं कर 
रहे है, यह किसीको क्या पता या । 


भक्ती नरेला 


"एक दिन एक साघु पश्चिमोत्तर प्रदेशके शक 
जमीदारके घर आये । साधु महारजने अपना श्षोका 
रक्ला, कान किया ओर पिर न्स शाठ्रामजीकी 
डिबिया निकालकर पूजा कएने छ्गे । पूनाकी सामग्री 
जमीदारके घते आ गयी । जमीदारकी छेटी-सी लडकी 
चन्द्रे पास वैठी यह सृव्र देख रही थी । जव साघु 
पूजा कर चुके, तव उसने कदा---धवावाजी ! मुञ्चे भी 
एक भगवान्‌ दे दो ।› 

साधने पूजा--त्‌ भगवान्‌का क्या करेगी बेटी ?" 

बाछ्कि बोली--पूजा करंगी--नहल्गी, 
चन्दन उगागी, श्र चामी, भोग॒छगाडगी ओर 
आती भी करेगी ।› 

साघु वाबाने आस-पास दूंदकर एक काला पत्थर 
खाकर दे दिया । बाल्किने पूञ-- इनका नाम क्याहै १ 

साघु बोले--इनका नाम है सिल्पिल्ले ।” 

साधु वावा तो रमते राम इर; कितु चरके 
अव अपने सिर्पिलले भगवानूकी पएजामे मग्न हो गयी । 
पिताने पुरीके भा्रहसे एक सिहासन बनवा दिया 


उसके ठकुरजीको बैनेके ल्य ओर एक पिटारी बनवा दी 
सोनेके लिये । अव चन्दरलेवा सव्र खेल छोडकर पूजाम 
ही ल्गी रहने ठगी । 

चन्द्रलेखा बड़ी इई ओर उसका वराह हो गया । 
उसने किंसी प्रकार यह सुन च्या था किं उसका 
पति नास्तिक है । विवाहे पश्चात्‌ जव ससुराल जानेके 
छिये बह पाख्कीमे वैटी, तवर उसने अपने भगवानूकी 
पिटारी भी साय रख ठी । मार्गमे एक नदीके किनारे 
बारात वदी । चनद्रलेखाके पति अकेकेमं उसके पोस 
उसे देखने तया वात करने आये । उसने पतिसे 
कडा--खामी ! मैने सुना है कि आप भगवानूको 
नही मानते । श्रीहरिसे व्रिमुख होकर तो किसी जीका 
कल्याण नहीं होता । म आपसे हाय जोडकट प्रार्थना 
करती द कि आप भङ्गलमय भगवानूसे प्रेम करे । 
आप यदि मेरे आराप्य प्रमुसे प्रेम करेगे तो मेर हृदय 
आनन्दसे खिल जायगा ओर मे बडे उत्साहसे आपके 
चररणोकी सेवा करेगी ।› 1 

चनदरलेखाका नास्तिक पति यह छुनकर बिगड़ 


रण 


# पूरूलिं नभ वरु बहुविधि फूल । जीव न लह छख हरि प्रतिकूला ॥ # 








उटा । उसने चन््ररेखासे गकुरजीकी पिटारी वलपूर्वक 
छीन ली ओर नदीम फकता इआ बोला--*मेरे धर 
यह सव्र दोग नही चल सकता ।› बेचारी चन्रलेला 
करन्दन करने लगी । लोगोने उसे समाना चाहा, परंतु 
उसके इदयके असय दुःखको कौन समञ्चे । सघुराठ 
पर्हैचनेपर पहले तो सवने यही सोचा किं नयी बद्र 
पहले रोती ही है; कित चन्रलेलाका रोना कों 
साधारण रोना नहीं था । उसके नेत्रोसे ओसूकी धारा 
रात-दिन चला करती थी । वह न कुछ खाती थी, न 
जल पीती धी । निद्रा उसे आती ही नहीं थी । उसकी 
सासने जब उससे कारण पूछ, तत्र॒ वह वोटी-- 
भ्माताजी ! जब मेरे मगान्‌ ही मेरे पास नहीं है, तवर 
शै जीकर्‌ क्या करंगी । अपने भगवानके मिङ्नेपर ही 
म जीवित रह सकती ह ।› 

चनद्रलेलाके पतिको अव वड़ा पश्चत्ताप हो रहा 
था अपने कामपर । जव्र सव्र लोगोनि देवा कि यह तो 


सचमुच अपने ठाकुरजीको पाये बिना जीवित नही 
रह सकती, तव वे उते केकर वही नदीके किनारे आय; 
लेकिन किसीकी सम्म नही आता था कि पिटारी भव 
कैसे मिलेगी । नदीकी धारमे बही हई पियरी ददी कँ 
जाय १ लेकिन चनद्रलेवा नदीके पास खदी होकर 
कातर खरसे अपने भगवान्‌को पुकार रदी धी । उसके 
तेस ओंसूकी वरदे जरम गिरती जा रही थी । भज 
मगवान्‌ अपने भक्तकी पुकार सुनकर केबतक रुके रह 
सकते है । सहसा एक ल्हर नदीम आयी ओर सिलपिलले 
भगवान्की पिटारी उस रहरके साय उछलकर चन्दरेखा- 
की गोदमे गिर पड़ी । 

चन्द्रलेाने पियारीको उटाकर मस्तकपर धारण किया | 
यह घटना देखकर चन्द्रलेखाके पतिका नास्तिक दय 
बद गया । वह रो-रोकर भगवानूसे अपने अपराधकषै 
क्षमा मगने ठ्गा | । 


न 


श्ीगणेराजी 


[ पिदमक्तिने प्रथम पूज्य बनाया ] 


(जञ, पूजन, हवनादिके समय पहले किस देवताकी 
पूना की जाय १ देवता्मि ही मतभेद हो गया था 
इस प्रसनपर । सभी चाहते थे किं यद सम्मान मुञ 
मिके। जब आपस्मे कोई निबटारा न हो सका, तव सव 
मिलकर त्रमाजीके पास गये; क्योकि सतरके पिता- 
पितामह तो ब्रह्माजी दी है ओर सतुरुष वडे-ूर्ढोकी 
बात अव्य मान छिा करते है । ब्रलमाजीने देवतार्ओंकी 
बात सुनकर निर्णय सुना दिया--जो पृ्वीकी प्रदक्षिणां 
करके सरसे पहले मेरे पास परदे, वही सरवश्् है ओर 
डसीकी सबसे पके पूजा इआ करेगी ।› 

देवताओं दौडा-दौड़ मच गयी । कोई हाथीप्र 
सवार इ, को डप तो कोई रयपर । पञ्च 
वथा प्िर्योपर भी देवता बैठ गये । जिसका जो वादन 


ह, बह अपने उस वाहनको पूरे वेगसे दौड़े गा । 
समी इस प्रयलमे ल्ग गये कि पहले बदरी पूष्वीकी 
प्रदक्षिणा कर ले । अकेले गणेशजी खडे सोचते एदे । 
एक तो उनका भाै-भरकम शरीर ओर बदी-सी तोद, 
उसपर उनका वाहन व्रा चूहा । वे सोच रहे ये-- 
भेर चपर वरैठकर दौड़ना व्ययं है । चूहा इतने पञ्च- 
पियो दौढमे आगे नही जा सकता ।› लेकिन 
सोचते-सोचते उन एक वात सूञ्ञ गयी । वे चेष 
कूटकः वरै गये ओर सीे कैलाराकी ओर भागे । 
किसीको गणेराजीकी ओर देखनेका अवकाश नदीं षा । 

कारा पर्हैचकर गणेाजीने सीवे माता पार्वतीका 
हाय पकड़ा ओर बोले--मा ! मा | तु कञटपट चट्कर 
पिताजीके पास जरा देरको वैठ तो जा !› 


# चार पिदभकत वालक # 
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पार्वतीजीने अपने पुतरकी अकुहः देखकर हेसते 
इष पू्‌ इतनी र्ता क्यों दै £ क्या वात है ?› 

गणेशजी वोले--“त्‌ चख्कर पटले व्रैठ जा । 
पिताजी तो ध्यान कले वैठे ह । वे तो उठेंगे नही 
तू. जल्दी चल ।' 

माता पार्वती क्था करती, पुत्रका आग्रह रखनेके 
छि वे भगवान्‌ शङ्करे समीप वायीं ओर जाकर बैठ 
गयीं । गणेराजीने भूमिमे लेकर माता-पिताको प्रणाम 
किया ओर फिर अपने चहेपर बैट दोरनोकी सात 
प्रदक्षिणा की । फिर माता-पिताको प्रणाम कके वे 
बरहमलोकक्ी ओर दौड़ चले । 

जवर देवता ब्रह्माजीके पास पर्हैचे, तव्र उन्होने देखा 
कि ब्रहमाजीके पास गणेशजी पहले वैठे है । 
देवताओने समञ्च किं ये अयनी व्रिजय होते न देलक 
गहत कही गये ही नदीं विंतु ब्ाजीने जब्र वताया 
कि सवते पहले गणेशाजीकी पूजा होगी, तव सवको 


वड़ा आधर हुआ | शकं देवतानि कदा--“आपने तो कहा 
याकि जे पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करके पके अयेगा, बहौ 
प्रथम पूज्य होगा ।› 

ब्रह्माजी वोटे--वात तो ठीक है; प्र गेशनी 
तेो पृष्वीकी तथा समस्त ब्रहमण्डोकी एक-दो नर्ही, पूरी 
सात प्रदक्षिणा करके सवते पहले आ गये है ।' 

देवता एक दूसरेका मुव देखने कोभ कैसी 
बात १ यह कैे सम्भव है ?" 

बरहमाजीने उन्हे समज्ञाया--“माना साक्षात्‌ पृध्वीका 
खूप है ओर पिता तो भगवान्‌ नारायणकरी मति ही 
है । भगवान्‌ नारायणके रारीरमे ही समस्त ब्रह्माण्ड 
रहे ।' 

देवता अव क्या कहने ९ उन्दोने गेशनीको 
प्रणाम क्रिया । पिता-मातामे श्रद्धा रनवे, कारण 
गगोशजी प्रथम पूज्य हो गये ।# 








चार पितृभक्त बालक 


दवाििपुरीमे शिवशर्मा नामके एक तपल, बेदोके 
ज्ञाता ब्रामण शिवशर्मो रहते ये । उनके पोच पुत्रये-- 
यज्ञशर्मा, वेदशरमा, धर्मशर्मा, विष्णुशर्मा तया सोमरा्मा | 
ये सभी पिताक प्रम भक्त थे । शिवशर्मानि एक वार 
अपने पु््ोकी पितृभक्तिकी परीक्षा लेनेका विचार किया | 
वे योगसिद्र ये, अतः मायाद्रारा उन्होने एक घटना 
दिलाथी । उनके पुत्रोने देखा किं उनकी माता ज्यरसे 
पीडित होक मर गयीं । यह देखकर वे पुत्र अपने पिताके 
पास गये ओर पने लगे कि भ्माताकी मूब्युपर हमे 
क्या करना चादिये ।' रिवशर्मने अपने वे पुत्र 
यज्ञशमसि कहा-,किसी तेन हयियारतरे अपनी माताके 
शारीरक टुकडे-टुकडे करके इषर-उधर पक दो ।' पुत्रे 
पिताकी आङ्ञाका पाठन किया | 


° नेशनने दि ना उतत एवापर नान एवन उन्न त्त्ननक ननन शृषवीपर प्लमनाम' लिखकर उषकी प्रदक्षिणा की यी, 


पुराणम आती हे । कसप-भेदले दोनों कषा सत्व ह । 
वानं ७९ 


रिवशमनि अपने दूसरे पुत्र वेदार्माने कदा-- 
ध्वे} मै लीके बिना नही रह सकता । सौभाग्य 
सम्पत्तिसे युक्तं जिस खीको मैने देखा है, तुम उसे मेर 
च्वि यँ ले आओ ।› 

पिताक आज्ञा मानकर वेदरार्मा उस लौके पास गये 
ओर उन्होने उसते अपने पिताक पास चलनेकी प्रार्थना 
की | मायति प्रकट इई उस खीने कटा--तुम्दारे पिता 
वृढ हो गये है, उनको खोँसी आती है, उनके मुखसे 
कफ़ निकलता है, ओर भी बइत-सौ वीम उन्दे है, 
मै उन पति नहीं बनाना चाहती । मेँ तो तुदं चाहती 
ह । ठम सन्दर ह, सुलक्षण हो, तरुण हो । त॒म उस 
वेको लेकर क्या करेगे । तुम सुते सीकार करो । 
जिस-किसी वस्तुक तमहं इच्छा होगी, मै तम्दे बह ल 
दिया कर्डगी ।› 


यद कया भी 


ॐ हषा जाई वर गरृगजल पाना । वरु जामर्हि खस सीस विषाना ॥ # 

















वेददा्मा तुममेी माताहो। देने 
पापपूी वचन तुम्हे नदीं कडने चाद्ये । तरै निरपतय 
ह ओर पिताक भक्त द्र तुम जो कुछ मोग, मँ 
बह तष दा । खर्मका राज्य भी चाहो तो वह मी 
दगा, प्र तुम मेश प्ार्थनाते मेरे पिताक पास चो 
ओर उदे प्रन करे ।› 

उस लीने देवताओं दर्शन करने चदे । अपने 
तपोबल वेदरर्मने देवताओकि दरशन करा दिये । अव 
उस लीने फिर कहा--“देवताओते मुञ्च कुछ काम नहीं 
ह | यदि तुम मुञ्चे अपने पिताके लि चाहते हो तो 
अपना मत्तक मुञ्चे दो ।' 

वेदानि प्रसनतासे कहा--*आज मेरा जन्म लेना 
सफल हो गया । पिताके लिपि प्रागत्याग करनेवाला पुत्र 
धन्य है !› उन्न तीषी तलवारते अपने हाये अपना 
मस्तक उस लीके सामने काट दिया । र्मे सने उस 
सिल केकर बह ची शिवशमकि पास आयी । अपने 
के कटे मस्तकको देलक शिवशरमके चारो पुत्र 
कहने को --'हमटोगेमि वरेदरार्मा ही भाग्यवान्‌ ये । 
पिताक विमि इन्दनि अपने प्रागदे द्यि ।' 

रिवदार्माने अपने तीसरे पत्र धर्मशर्मसे कदा-- 
वेदा | अपने भाषे म्तकको ले जाओ । दसा उपाय 
करो, जिसमे यह जी जाय | 

धर्मशमनि माका मस्तक ले टिया ओर ले जाकर 
उनके; शरीरयर्‌ जमाया । उन्दने पिताकी भक्ति, तपत्या 
तया सत्यव बठते धर्मशाजका आवादन विया । उनके 
आवाहन करलेपर धर्मन वहा प्रकट दो गये ओर 
उन्न ेदशारमाको जीवित कर दिया । धर्मराजके वरदान 
देनेकी इच्छा प्रकट करनेषर धर्मश्मनि उनते पिताके 
चणम अ्रिचिठ भक्ति, धर्म परेम तथा लेप मोक्ष- 
प्रातिका वरदान मग छया । वरदान देकर धर्मराज 
अद्य हो गये । भाक लेकर धर्म्मा पिताके पास 
चले गये । 


शिवरर्मनि अपने चौथे पत्र विष्णुशार्मासे कहा-- 
धवे ! मै अपनी इस प्रियतमाके साथ समस्त रोगोको 
दूर कल्राखा अग्रत पीना चाहत द | तुम रगं जाकर 
अभृत ले आओ ।' 

पिताकी आज्ञा मानकर विष्णुशर्मा अपने तपोवते 
आकाशे होकर इनद्रमेककी ओर चके । उन्हे आते 
दलकः देवराज इरन मेनका अप्साको उनके कामे 
विष्न डाकमेके ल्यि भेजा । वह॒ सखर्गकी परम सुन्दरी 
अप्तरा सज-पजकर नन्दनवनमे मार्क पास शलः वैठ- 
कर्‌ शचूठने तथा वड़े मधुर खस गाने र्गी । विष्णुश 
उसके पासते निकले, परंतु उन्दने उसकी ओर देखा 
ही नहीं । उन आगे जति देख उस अप्सएने कहा-- 
महामति विपरकुमार ! इतनी शीघ्रतते कदय जा रहे 
हो ? मँ कामदेवकरे बागते पीडित होकर तग्हारी शएण 
आयी द्र । मेत रक्षा कलना तुम्हार धरम है ।! 

विष्णुशर्मा वोले--न्दी ! तब्हारे मनम क्या 
है, सो पै जानता द्र | तमने महिं विश्वामितरके 
तपका नाश कर दिया, प रै अपे पिताका भक्त दव 
मषपर तम्हारा जादू नहीं चर सकता । सुस पिताका 
कम पूरा कलना है, तुम किसी ओरको दव ठे ।! 

इन्द्रलोके परैचकर विषणुशमनि इनत अग्रत मौगा। 
अमृत देके बदले देवराज अनेक प्रकारके वरघ्न उपस्थित 
करने के । उन सव्र विधनोको अपने तप॒ तथा तेजसे 
ही न्ट के विष्णुशर्मा सोचने कगे--“यह इन्दर मेरी 
वात नहीं मानता तो भर इवे खर्गते नीचे ग्णिरदूगा 
ओर किसी दूसरेको यहो इन्र बना दगा ।› 

इसी समय अमृतका धद लेक वहो देवज आये । 
उन्न त्रा्मणकुमारके चोप प्रणाम कफे अपने 
अरोक व्यि क्षमा-याचना की । वहसे अगत जकर 
विष्ुश्मी अपने पिताके पास आ गये । रिवरा्माको 
अगरृतकी आवश्यकता तो थी नही, वे तो अपने पुत्रोकी 
परीका ठे रहे थे । अव उन्दने अपने पुत्रको बुखकर 


# पिदभक्त सोमशमौ + 
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उनसे कहा तम्ेगेसि प्रसन्न द । तुम्हारे मने नो 
भवि मोग लो।" 

पिताकी वात सुनकर उनके पत्रोने कडा--*आपकी 
कृपाते हमारी माता जीरिति हो जार्यै ।› रिवरा्मनि 
कहा--देसा हौ हो ।' उनके ेला कहते ही उनके 
पुत्रक माता वरहा आ पर्ची ओर वोीं --ुण्यातमा 
ङी पुण्यकर्मा पुत्रकौ ही इच्छा करती है । अपने 
कल्के अनुसार आचरण करनेवाला, अपने कुठ 
तथा मातापिताको भी तारनेवादा पुत्र बड भाग्यसेमिख्ता 
है । मेरे सभी पुत्र अपने पिताकरे भक्त, धर्म्मा, तपल्ली, 
तेजखी, यज्ञकर्ता ओर पराक्रमी है, यह मेरा वहत वडा 
सौभाग्य है ।' 

हिवशमंनि अपने पुत्रस फिर कोई वरदान मगनेको 





कहा | उनके चर पुत्रेन कडा--पिनाती ! यदि आप 
हमयर प्रस्न ्ै तो हमे भगवान उस गोोकथामरे 
भेत दरि, जहां जाकर कि इस संसारम वमैटना 
नही पडता ।' 

शिवर्मा बोले--“तुमेग सर्वथा निष्वाप ओर मेरे 
भक्त हो, अतः इस पितृभक्ति प्रतापे वेष्वा 
जाओ ।' दिवशमकि यह कते ही ङ्घ, चक्र, गदा, 
पमार भगवान्‌ विष्णु गरइप्‌ वटे वहाँ प्रकट हो गये । 
भगवान्‌ तो शिवशर्माको उनकी पत्त तया सभी पुत्रके 
साय अपने टोक ले जाना चाहते ये; परंतु शिवशमनि 
अपने चार पुतरोको ही भेजनेकी इच्छा प्रकट की । पितृ- 
भक्तिके प्रतापपे िवश्माके चार पुत्र भगवानके साथ 
भगवानूके नित्यधामकं। चे गये । 





` ~~~ 


पितृभक्त सोमरामां 


शि्शममकि चाते पुत्र जव गोलोकधाम चले गये, 
तवर उन्होने अपने छोटे पुत्र सोमशर्माको अमृतक्रा घडा 
रक्षा कलक ल्थि दे दिया ओर खयं प्गीके साय तीर्य- 
यात्रा के चले गये । दस वर्तक वे निरन्तर तपस्या 
केम कगे रहे । धर्मासा सोमशर्मा रात-दिन आठ्स्य 
छोडकर उस अमृत-कलशकी रक्षाम सावधानीते छे 
रहे । दस वर्ष पौ शिवशर्मा लट । उन्होने पत्रीसहित 
कोद़ीका रूप धारण कर्‌ छया था । उन दोनोके सारे 
अङ्गोमे गकित दु हो रहा या ओर वे मांसके लोयडे 
जान पते थे । माता-पिताको देखकर सोमशर्मा उनके 
चरमे गिर पड़े । पिता-माताके दुःखे बे बहत दुखी 
इए । दोनोकि षा्वोको भल प्रकार उन्दोने धोकर्‌ च्छ 
किया ओर कोमल ्रिछीनेपर उन्हे बरैगया । 

सोमशर्मा बड़ परिभ्रमत अपने कोद माता-पिताकी 
सेवम ले रहते ये । बे उनके मल. तथा कफः धोते 
ये । अपने हाथसे उनके चरण पारे ओर दवाते । 


उनके रहने, ञान कले, भोजन कटनेका प्रबन्ध बडी 
सावधानी काते । अपने माता-पिताको अपने दोन 
कंरथोपर व्रियाकर धर्मा सोमशर्मा तीर्थम ले जाते । 
अपने नित्यकर्म, हवन, तर्पण, देवपूनन आदि करते हुए 
माता-पिताकी वे सेवा काते ओर उ कोर वरटि न होने 
देते । माता-पिताको बे उत्तम भोजन, घुन्दर वक्ष तथा 
छुगन्धित पान देते । माता-पिताके इच्छानुसार उने 
भ, पुष्य, दूर आदि लकर देते ओर सर्वदा उन्दे 
प्रसन कटनेके प्रय्गमे छो रहते । इतनेपर भी पिता 
रिवशर्मा उन वडे कठोर तया दुःखदायी वचन कते | 
वाटर ्ञिड्कते, तिरस्कार करते ओर डते पीटते भी 
थे। यह सत्र कालेपर भी सोमशमनि कमी पिताक 
उप्‌ क्रोध नहीं क्रिया । वे मन, वाणी तथा त्रियामे 
सर्वदा पिताकी पूजा दी करते ये | 

दीर्षकातक परीक्षा नेक वाद सोमशर्मापर उनके 
पिता प्रसन्न हए । अव उन्होने मायासे धमे रक्खे 
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अमृतका दरण कर ठिवा ओर ब्रोले--षेद ! मेने 
तष रोणनादाफ अशन द्विया भा, उते कर मुञ्चे दो । 
म उवे पीना चाहता द| 

सोमा्मा अमृत-कल्शके पास गये तो उमे एक 
वद अमृत नहीं था । यह देखकर मन-दी-मन उन्दोने 
कडा--“यदि मुञ्चे सत्य तथा गुरु-ञुशरूषा है, यदिमैने 
निदटलमावसे तप क्रिया है, यदि इन्दिय-संयम, शोच आदि 
धर्मोको मैने कभी छोड़ा नही है तो यह धड़ा अमृते 
भर जाय ।› महाभाग सोमशर्मनि यह कहकर जेते ही 


उस कठप्कौ ओर देखा, वह ऊपरतक अमृतसे भर 
गया | वड़ी प्रसनताते उत लेकर वे अपने पिताक 
पास गये । 

अपने धर्मात्मा पुत्र प्रसन्न होकर अव रिवशमनि 
पीके साय वह त्रिः कोद रूपको छोड दिया ओर पहले 
समान खस्थ रूप धारण कर टिया । सोमदा माता- 
पिताक चणो प्रणाम किया । अपने तप तथा योगके 
प्रभवते पत्ती तया पुत्रके साथ दिवरशर्मा भगवान्‌ विण्णुके 
परमधामको प्राप्त इए । 


पितृभक्त बाख सुकर्मा 


महरि कदयपकरे कुक उत्पन्न ब्रामगतरेष्ठ पियल 
बडे ही धर्मामा ओर तपल्ली ये । इन्र्योका संयम, 
पवित्रता तथा मनो बशमे रखना यह उनका खाभाविक 
गुण शो गया धा । दशारण्यमरे जौँ वे तपस्या कते 
ये, उनके तयक प्रना्रते आस-थासकरे जंगठी पञचुर्ओंदा 
आपस वर-वितेतर न हो गया था | जो प्राणी 
खभाव्ते प्क दृसरेके दहै, वे भी वरहा आपे 
मिलकर प्रेमपूर्यक रहने थे । पि्यठने इतना भारी तप 
किया क्रि उनके शरीरके चा ओर चौटि्योने, दीमकोने 
अपने ध्‌ बना ल्य ओर्‌ अपनी ग्री उनको ठक 
दिथा | उस मिरे देत भी तपक्ली पिप्पले शरीरका 
तेन इस प्रकार आर निकलना था, जैते अश्रिकी ल्पे 
निरत हो । पिष्यठक्री तपस्या प्रसनन होकर 
देवतानि उने प्रायक्ष दर्शन दिया ओर यह वदान 
दिया करि (सारा जगत्‌ तुष्टारे वशम हो जायगा ।› 

देवताओकि वष्टानसे पष्य व्रियाघर हो गये । 
वे जिस-जिक्त व्यक्तिका मने चिन्तन कते घे, वही 
उनके वशम हो जाता था । इस सिद्धिसे उनको वडा 
गर्थ हो गया । वे अयनेको संसारमे सवसे वडा तपसी तया 
सिद्ध मानने को । सिद्धि गर्बने उनको भगवसरातिके 
पथको अवद्ध वर दिया । उनके इस गर्वको देखकर 





उनपर छपा करनेके लि खयं बरहमानी सारसका खरूप 
धारण करके वँ आये ओर बोले--त्राहमण ! तम 
दसा अभिमान कथो कर रहे हो कर जगत तमते बढ़ा 
को नहीं है । यपि तुमने तीन हजार वर्तक तप 
किया है ओर तुमको सको वदाम करनेकी सिद्धि भी 
मिली दहै, पि भी त॒म मूहहीहो | तुम निर्विशेष 
तत्को नही आनते । कुण्डलके पुत्र सुकर्मा विद्वान्‌ 
पुरु है । उन निवे तथा सविरेष तत्तका ज्ञान 
है । पिष्यठ ! भली प्रकार कान खोर घुन लो, 
संसारम सुकमकि समान महाज्ञानी दूस नही है । 
यथपि उन्होने दान नही दिया; ध्यान, हवन तथा 
यज्ञादि क्म भी कमी नदीं किये; वे न तीर्थ करने गये 
ओर न गुरुकी उपासना की; फिर भी वे समस्त शालोके 
ज्ञाता है । अपने माता-पिताकी वे सच्चे मनसे सेवा 
कते है ओर इस सेवके प्रतापे वाक्क होनेपर भी 
उन्दे जसा ज्ञान प्राप्त हआ है, वैसा ते अव्रतक 
नहीं मिला ।' 


सारसंकी वरात सुनकर पिष्यलजी शीघ्तापूर्वक कुरुते 
सित विप्रवर कुग्डटके आश्रमके व्यि चठ पदे । वों 
पर्ैचकः उन्दने देखा कि वाट्क कर्मा अपने माता- 


प 





यज्ञशमो, वेदशमो, धमे शमौ, विष्णुशमी 





सोमशमी, कमी, पिप्यलाद्‌, वणकुमार 


# पिद्भक्त वाक सखुकमो # 
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पिताकी सेवम चे है । कुष्डव्कुमार सुकर्मने 
पिप्पखको अपने यँ आया देखकर खड़े होकर उनका 
खागत किया । उनको व्रैठनेके व्यि आसन दिया तया 
उनके चरण धोये । वरिषिपूरवक अतिथि-सत्कार किया 
उन्होने । इसके पश्चात्‌ विना पू ही सुकर्मने वता 
दिया करि साएसके भेजनेसे पि उसके पास आये 
ह । उसने ही पिष्पटको वताया किं तपस्या तथा 
सिद्विते परियल्को जो गर्व हो गया था, उसे दूर केके 
ठि ब्रह्माजी ही सारस बनकर उनके पास गये थे । 
पिष्पलको अव्र भी अपनी सिद्धिका कुछ ग्ब था। 
उनको विश्वास दिलनेके लि सुकर्मनि देवतार्ओंका 
स्मरण किया । सुकमकि स्मरण करते ही इन्द्रादि देवता 
बह प्रकट हो गये । देवतार्ओका दरशन कभी निष्कल 
नहीं होता, अतः सुकर्मने देवताओके कहनेपर उनसे 
वह्दान मौँग---“माता-पिताके चणएणोम मेरी घुखिर 
भक्ति हो ओर मेरे माता-पिता भगवान्‌ विण्णुके धामको 
पारे ।' देवता यरदान देकर अपने लेक चले गये । 
अवर पिपठको पुकर्माकी शक्तिका विश्वास हो गया | 
उन्दने परमात्माके निर्विशेष तथा सविशेष रूपका खूप 
पू | 

खुकमौ बोले पहले पचन ( निर्विशेष ) 
सूपका वर्णन करता ह ।इनरादि देवता तथा समस्त 
जगत्‌ भगवानके इसी रूपते मोहित हो रा दै । 
सचराचर जगते खामी परमात्मा सर्वव्यापक दै ओर 
सर्वत्र विथमान है । उनके इस व्यापक रूपको कोई 
देख नही पता । वेद भी कहते हैँ कि उस्रा वरन 
नहीं हो सकता । उसके ओं, नाक, कान.ओर मुख 
आदि नही है कितु बह सारे लेकोके प्राणियों तथा 
उनके कर्मोको देता है । उनके शब्द सुनता दै, 
समसत गधोको बह जानता है ओर सभी फलका वही 
परम भोक्ता है. । हाय-पैर न. होनेपर्‌ भी वही सब कुछ 
कूरे मा खव ओर दोना है.। वही परमाम 


व्यापक, निर्मल, सिद्ध तथा सिद्विदाता है । भगवानका 
यह व्यापक रू हौ उनका पराचीन रूप है ।! 

अवर भगवानः चरचरमय व्यक्त अर्वाचीन रूपका 
वर्णन कले हृ सुकमनि कडा --“जव समू प्राणियोकि 
आतमा प्रनापति ब्रहमाजी खयं ही स्का संहार करके 
भगवान्‌ खरूपे स्थित होते है, तवर भगवान्‌ जनार्दन 
उने अपने लीन करके दीर्थकाठ्तक शेषशय्यापर 
सोते रहते दै । प्रयकाल समाप्त होनेपर जवर भगवान्‌ 
योगनिद्रासे जगते है, तवर उनकी नाभिसे एक तेजोमय 
कमठ प्रकट होता है । उसी कमलमे ब्र्माजीकी उभयति 
ई । ब्र्माजीसे इन्द्रादि देवताओं, लोकपा तया 
सचराचर जगत्की उत्ति इई । यह विद्‌ खरूप ही 
भगवान्‌का अर्वाचीन ( सविदोष ) रूप है ।› 

पिष्पलने पूछा--+आपकी आयु कम है, आपने 
कोई तप क्रिया हो देसा भी नही दीखता किंतु आपका 
प्रभाव तथा ज्ञान अपार दै । इसका कारण क्या है १ 

सुकमनि कहा--्रहन्‌ ! मैने यज्ञ-याग, धरम 
नुषठान, ज्ञानोपार्जन तथा तीर्थयात्रा आदि कुछ नहीं 
किया है | कोई दूत पुण्यकर्म भी मेरेदारा नहीं 
इआ दहै । नैतो माता-पिनाकी सेवा ही जानता द| 
म अपने हायते ही पिता-माताकरे चरण धोता र उनके 
शरीरकी सेवा करत दँ ओर.उन्े भोजनादि कराता ह | 
आलस्य छोडकर रात-दिन मँ अपने पिता-माताकौ सेवामे 
खगा रहता दं | जत्रतक मेरे माता-पिता जीव्रित दै, मुशे 
उनकी सेवाका अलभ्य खभ मिर रहा है, तवतक पुञ्ञ 
दूसरी तपस्या, तीर्ययात्रा तया अन्य पुण्यकमेसि क्या 
प्रयोजन है । विद्वान्‌ पुरुप यज्ञादि करके जो फल पाते 
है, माता-पिताकौ सेवासे ही मैने उसे पा व्याह । 
जहाँ माता-पिता रहते दैः वहीं पुत्रके ण्वि ग्ग, गया 
तया पुष्कर तीय है । जो सतत्र माता-पिताके जीवित 
रहते उनकी सेवा करता है, उसके ऊपर देवता तया 
महविगण प्रसन देते दै । पिताकी सेवा तीनों कोक 
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प्रसन्न होते दै | जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण 
धोता है, उसे नित्य गद्भा-क्नानका फलठ मिक्ता है । 
जित पुतरने ताम्बूल, वब्र, खान-पानकी सामग्री आदिते 
माता-पिताका पूजन विया है, बह सर्वज्ञ हो जाता है | 
द्विजश्रेष्ठ ! माता-पिताको लान कराते समय उनके 
इारीरमे जो जलकर छीटे पुत्रपर पडते दै, उसते उसको 
सम्पूरणं तीथं ज्ानका फल प्राप्त होता है । यदि पिता 
पतित, बद्ध, रोगी, भूते व्याकुल, असमर्थं तथा कोद़ी 
हो गये हों तथा माताकी भी यही ाहोतोभी 
जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर भगवान्‌ नारायण 
प्रसन होते हैः । बह योगियोकि व्यि भी दुर्म भगवान्‌के 
नित्यधामको प्राप्त होता है । जिसने माता-पिताका 
भादर नहीं क्रिया, उसक्रे यज्ञ, तप, दान, पूनन सभी 
ज्युभ कर्मं निष्क ओर व्यर्थ है । पुत्रके व्यि तो वस 
माता-पिता ही धर्म, तीर्थ, मोक्ष, यज्ञ, दान तया 
जन्मका सर्वोत्तम फलर--सव्र कुछ है । 

भजो अङ्गदीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा महाेगते 
पीडति माता-पिताको व्याग देता है, बह दुरात्मा पुत्र 
कौीडसे भरे दारुण नकम पडता है । जो मूर्खं पुत्र 
बुदे माता-पिताकरे वुटानेपर भी बँ नहीं जाता, बह 
व्ठभोजी प्रामशूकर होता है तथा फिर हजार जन्मो 
तक उसे वराव्रर कुत्ेका जन्म मिठता है । धे वृदे 
माता.पिताके रहनेपर उन्द भोजन कराये विना जो खयं 


पहले भोजन कता है, वह एक हजार जरमोतकं विष्ठा 
खानवा धृणिते गुरेव होता रहता है । माता-पिताको 
कटुवचन कटनेवा वाघ होता दै । पीछे माद होता 
है । माता-पिताको जो दुरात्मा प्रणाम नहीं करता, 
वह एक हजार युरगोतक्र कुम्भीपाकं नरके निवास 
करता है | 

अन्मे सुकमोने कहा--“पुत्रके लिये पिता-मातासे 
वद्कर्‌ दूसर तीर्थं नहीं है । माता-पिता इस लोक तथा 
परक भी नारायणे समान दै । भ प्रतिदिन माता- 
पिताकी सेवा लगा रहता द इससे तीनों लोक मेरे 
वशम हो गये है । मेत सरवजञताका काण माता-पिताकी 
सेवा हीदै ओर यही मेरे ज्ञानका कारण है। जो 
माता-पिताकी सेवा नदीं करता, उसे वेदोके साङ्गोपाङ्ग 
अध्ययनसे क्या खम होता है । यज्ञ, तप, दान तथा 
पूननपे भी उसेक्या टाम होगा | जो माता-पिताका 
आद्र नहीं कात, उसके सभी श॒भकर्मं व्यर्थं है । 
माता-पिता ही पुत्र व्यि यज्ञ, दान, तप, तीर्थ तथा 
मेक्षभीदहै।' 

सुकर्माने ओर भी अनेक उपाख्यान पिष्पजीको 
घुनाये । उनके उपदेशोको सुनकर पिप्पका गर्वं दूर 
हो गया | अपने पिछले गर्वे कारण वे ठित इए । 
सुकर्माकी आज्ञा लेकए तथा उन्हे प्रणाम करके वे 
खर्गं चले गये । 





पितृभक्त बालक पिप्पलाद 


( ठेलक--रीकृप्णदत्तन दर्मा ) 


मेरे पिताक हल्या मँ अव्र बदल दगा अन्यथा 
प्राण व्याग दगा ।' मूर्छावस्थासे उठते ही अयर्नन्दन 
दधीचिकरे ओरस पुत्र परिपलाद्‌ अशचत्य-उक्षसि अपना 
पत्विय पाकर गरज उठे । 

(स्तवे पुत्र वही दै, ज अपने पिताक मित्र ओर 


शरु साय मित्रता ओर शतुताका व्यवहार करे, अन्यथा 
वह पुत्रहूमे शत्रु माना गया है | 

वन्पनिवों तथा उनके अपिपति चनदेवके बहुत 
समञ्ञानेपर भी प्रति्हिसाकी भावना धारण करनेवाले 
ऋषिपुत्र पिप्पकद नह समे । अन्तम चनद्रदवसे 


# पिभ वालक पिष्पलाद्‌ # 


दिदे१्‌ 








उपाय पकर ऋषि-वाठ्क पिप्पलाद चक्रेश्वर दिवकी 
आराधनामे ठग गवे । 

आयर्बेणजन्दन पिकी अग्य्थनासे मुग्ध हो 
भगवान्‌ शिवने अभीष्ट बर मोगनेको कटा । पिथलादने 
अपने पितृ-दन्ताओंको नष्ट करनेकी शक्ति मोगी, 
कित भगवान्‌ शिव अपने तृतीय नयन दर्शन करनेको 
ककर अन्तरथान हो गये । शङ्करङ्ञते वाल्क पिषपयद 
फिर तपस्ाने संल हो गये । 

देत्भिदेव शम्भो ! मैने आपके तृतीय नयनकी 
ज्योति दर्शन कर चि है, मुस्े शुको नट कने. 
की शक्ति प्रदान कीजिये ।' अकसमात्‌ तस्या संख 
पिणलाद वोल उठे । "एवमस्तु" कहते इए शिवने तृतीय 
नन्ते वड्वाकृति इत्या उतयन कौ । प्रकट होते ही 
शयने पिथलादरसे आज्ञा मौगी । 

(देवतारओंको खा डालो, पि्लादने आज्ञा दी । 
त्याने (एवमस्तु, कते इए वारक पिथलदको पकड़ 
ठ्वा, 'दभीचिनन्दन ! महारा शरीर भी देवनिमत है |› 
दसा नते ही मिलद्‌ भयश्रसत हो भगवान्‌ िवके 
शरणागत इए । ये ! इस योजनमर कत्ते बाहर 
अपना कार्थं करो ।' भक्तमयहारी रिवने कृत्याको 
आज्ञा दी। 

एत्ाकी भयानक तालते तीनों लोक कपर उठे । 
देवणग भयमीत होकर ओददानी रिवकी शरणमे आक्‌ 
बालक पिणलादकी शान्तिके थि प्रार्थना कलने छो । 
म्रसन होकर आड्युतोष रिवर परिमलादको समञ्चाते 
इए उपदेशप्रद वचन बोले-- चेटा पियलाद्‌ ! यदि 

नाश कर दिया जाय, तो भी तुम्हार धर्म 
निष्ठ पिता जकर नही आके । उन्होने देवाओकी 
का्यसदके च्थि ही अपे प्रा विवि । संसारे 
उनकै समान कौन दयामय दीनबर्ु होगा १ तुम्हारी 
पतिता माता प्रातिथेयी भी उन्हीके साय दिव्यलोकमे 
चली गयी | उनकी आङ्ञा जीव ही नदी भपितु 


वनस्पति आदि भी मानने थे | यहौँ उनकी समता 
कलवारी कौन नारीरत है, क्या लपामु्रा ओर 
अरन्येती भी उनकी वरावरी कर सक्ती है ? जिनकी 
ववो देवगग सर्वव्रिनयी ओर घुखी रहने षै, वे 
वहारे पिना किलने शक्तिशाटी ये । बरे किमी भी 
प्रकार रोचनीय नहीं है, अतः अपने माता.ीताके 
सदुद्ोकी रक्षा काते ए वस ! तुम दान्त हो जाओ ॥ 
भगवान्‌ रिवके उपदेदाते शान्तचित्त तथा 
नतमस्तक होक दभीचिसूनु पि्लाद्‌ बोले-- वाणी, 
मन ओर क्रियके दवारा जिन्दोने सदैव मेत उपकार 
क्वा है या कते है, उनके हितके व्यि पै, ह पर्वती 
सित भगवान्‌ शिव ! आपको नमस्कार करता ह| हि 
शम्भो ! मरै जिनके दवारा अभिवर्धितं हुआ ह, उनके 
अभीप्ित कर्को भगवान्‌ वालचनररेखट सिद्ध करे । 
ह प्रभो! मै जिनके द्वात ल्ति-पराक्ति तथा संबित 
इआ द उन्हीके नामपर यह तीर्थं सकल लेोकोमे 
अयात ओर्‌ सर्वभिक पप्र दो, जिसे वरै उनके 
ऋणसेपुक्त दो सङ ह निरञ्जन ! यदि देवगण यह्‌ खकार 
करे, तो मँ उन क्षमा कर सकता 3॥ 
पिलादकी निःखार्थमयी बातको सीकार करके 
देवगण उनको प्रशंसा करने गे कि--त्स ! बरं 
वि" की णनि सहसा रिक मुखारिनदसे उदित 
दो उदी । “भगवन्‌ । यदि आपकी यही आहा है, तो 
शस पिमे लान तया आपका अर्चन करने. 
वाढ आपकी सायुज्य मुक्तिका अधिकारी हयो» पिष्पलादने 
कर मगा । एवमस्तु" कहकर भगवान्‌ शिव प्रसन इए । 
"दधीचिनन्दन पिलद ! तुम्हारी अपूर्वं शिवभक्ति 
ओर निःखार्थ भावनासे हम वदे प्रघ दै, बर मगो | 
प्रसन्न होते इए देवगण कहने कगे । 
शुके किसी वल्तुकी आवस्यकता नही, म अपने 
सर्गस्य माता-पिताके दर्शन कना चाहता ह्र | 
निःखा्मावसे बाठ्क पिष्पकाद बोले 1 देवताओनि 





देर 


ॐ जो निं करई राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥ % 








देता ही हो ।' कहकर आकाशमार्गते आते हए पुष्पक- 
विमानकी ओर्‌ संकेत कते इए कहा--धत्स पिष्पखाद ! 
वह देखो तुम्हारे पिता महर दधीचि ओर माता प्रातिथेयी 
विमानसे आ रदे है|! 


व्रिमानके अते ही पिषकादने प्रणामक आशीर्वाद 
प्रहरण क्रिया | देवगण, ऋषिदभ्पति 'पिष्यलशवर महादेव- 


की जय' कते इए्‌ अपने ठोकोमे गये । 


पिताक आज्ञासे पिप्पलादने राजा अनरण्यकी पुत्री 
पद्माका पाणिग्रहण किया ओर सु्पूरवक गृहस्य-जीवन 
विताया । इनके वा वदान्‌ पुत्र इए । 

यही वाल्क पिप्पलाद आगे जाकर बडे विद्वान्‌ 
तथा वेद-वेदाङगजञाता ब्रह्मि इए । इनका वर्णन 4 
श्रश्चोपनिषद्‌' ओर 'दिवपुराण'--( शतरुद्रसंहिता ) मँ 
विस्तासपरवक आता है । 





मातृपितभक्त श्रवणकुमार 


शरवणकुमार्‌ जातिकरे वश्य ये । इनके माता- 
पिता दोनों अंधे हो गये थे। व्डी सावधानी ओर 
्रद्ाते ये उनकी सेवा करते ये ओर उनकी प्तक 
इच्छा पूरी करनेका प्रयत्न ऊरते थे । इनके माता- 
पिताकी इच्छा तीर्थयात्रा कनेकी इई । इन्दोने ९कं 
कवर बनायी ओर उसमे दोनोको वकर कंयेपर 
उढये हृए वे यात्रा करने कगे । ब्रह्मगकरे च्ितो 
भिक्षा मोँगकर जीवरिका-नि्वाद कर ठेनेकी विमि दै; 
वित दूसरे वर्णे लेग यदि दद्धि दों ओर तीरथ 
यात्राकर रदे हों तो त्रिना मँगि जो ङु अपने- 
आप को दे दे, उसीसे जीवननिरवाह करना चादिये; 
लेकिन श्रवणकुमार तो वनते कंद्‌-मूल-कल ठे आया 
करते थे ओर उसीसे माता-पिताका तथा अपना भी 
काम चला ठेते ये । दृसरेका दिया इआ अन्न 
भीवे नही क्ते ये । इस प्रकार यात्रा कतते इए 
अयोध्याके समीप वनमे वे परहैचे । बरौ त्रिके समय 
माता-पितावो प्यास ठगी । श्रवण्ुमार पानी लेनेके व्यि 
अपना तुम्बा केकर सरयूतटपर गये । 

जवतक कोई पूरी सावधानीसे धर्मकी रक्षा करता 
है, धर्म उसे समस्त विप्ियोसे वचा क्ता है; वितु 
जव प्रमादवशा धर्मकी मर्यादाका ध्यान नही रक्वा 
जाता, तवर को न-कोई भूढ अवद्य होती है ओर उसका 
परिणाम भी सामने आता है । धर्मराल्को आज्ञा 


है किं युद्धको छोडकर अन्यत्र कहीं भी हाथीको मारा 
पापै । दूसरे यह भी मर्यादा ह किन्रिना पूर 
निश्चय हृएु केव अनुमान करके कं कोई अ 
न चलाया जाय । महाराज दशरथ उस समय अकेले 
ही आखेटक लिये निकले ये । उन दिनों अयोध्याके 
समीपकरे बनमे जंगलो हायो रहते होगे । श्रवणकरुमाले ` ‡ 
जव पानीप अपना तुप्रा इवाया, तव उसते जो ब्द 
इआ, उसे एुनकर महाराजने समञ्ा कि कोई हाथी 
जल धी रहा है । उन्होने शब्दवेभो वाण छोड़ दिया । 
एक तो वेव्रठ अनुमानके आधारपर बाण चलाया 
गया, दूसरे हाथी समञ्चकर भी बाण नहीं चठाना 
या; क्योकि आमे हाथीका मारना वर्जित है । बाण 
जाकर श्रवणकुमारकी छतीममे क्ण ओर वे चीख मारकर 
गिर्‌ पड़े तया कराहने कगे । 

महाराज वह शब्द सुनकर बहो पै तो देखा कि 
एक वल्करुधारी निर्दोष वारक मूमिमे पड़ा है । उसकी 
जद विख गी द, पात्रका जल गिर गया है 
ओर उसका दारी धूठि तथा क्तसे ल्यपय 
हो रहा है । उसने महारानको देखकर कहा-- 
“तजन्‌ ! मैने तो आपका कमी कोई अपराध किया 
नहीं था, आपने मु्ञे क्यो मारा ? मेरे माता-पिता दुर्बल 
तथा अथे दै | उनके च्वि मै यँ जल लेने 
आया था । वे मेी प्रतीक्षा कते होगे । उन क्या 


# पिकमक्त वालक भीष्म * 


देदेदे 








पता कि यँ इस प्रकार पड | पता चग 
भी जाय तो वे चठ नदी सकते । मसे अपनी पृत्युका 
कोई दुःल नही; वित मुञ्चे अपने माता-पिताकरे च्वि 
बहुत दुःख है । आप उन जाकर यह समाचार छुना 
देः ओर जठ पियकर उनकी प्यास शान्त करं ।' 

महाराज दशरय शोकसे व्याकुल हो रदे ये । 
श्रवणने उन्हे अपने माता-पिताका पता तया 
वहाँ पदुचनेका माग वताक आश्वासन दिया-- 
आपको त्र्हत्या नदीं कग । मै ब्राहमण नही) 
वैश्य । परमुञ्े वडाकटहो रहा है। आप यह 
अपना बाण मेरी छतीसे निकाठ ठे ।' 

वाणके निकाल लेनेपर व्यथाते तङ्पकर एवं 
कौपकर्‌ श्रवणने शरीर छोड दिया । अव्र महागज 
दशरथ पशवा्ताप करते इए जठके पात्रको सरयू नीके 
जलते भरकर श्रव्रगकरे माता-पिताके पास पर्वे । 
बहो प्ैचकर दुःखे भरे इए कण्ठते किसी प्रकार 
उन्दने अपने अपराधका वर्णन किया । वे दोनों 
अंधे बद्ध दम्पति पुत्रक मरनेकी बात सुनकर अत्यन्त 
व्याकुल हो गये । उन्होने रेतेरोते महारानसे कहा 
कि म अपने पुत्रके एत शरीरके पास पर्वा 


दिया जाय }' महारात दशरथे दोर्नोको कंचेपर उठा- 
कर वह पदैवाया । उसी समय मदारजने देखा कि 
मुनिकुमार श्रवण माता-पिताकी सेवाके फलमे दिव्य रूप 
धारण करके विमानपर यैव्कर खर्गको ना दे है। 
उन्दोनि आश्नासन देते हर्‌ अपने माता-पिनामे कदा-- 
आप दोर्नोकी सेवसे मैने यह उत्तम गति प्रात 
कौहै। आप मेरे व्यि शोकन करें । आपलोग भी 
शीघ्री मेरे पास आ जाद्येगा ।! 

इसके पश्चात्‌ उन दोनोनि सूखी ठ्कदयो एकतर 
कराकर उसपर श्रवणका मृत देह रत्राया । सरयू नीम 
सख्रान करके अपने पुत्रको जकाञ्जलि दी ओर फिर 
उसी चिता्मे गिर्कर शरीर छोड़ दिया । अन्तिम 
समय उन्होने दुःखे वेगत महागजको शाप दे दिया-- 
भजेते पुत्रके व्रियोगमे हम दोनों मर रदे दै, वैसे 
ही तुम्हारा शरीर भी पुत्रके वरियोगमे ही छ््टग ।› 

श्रवणके माता-पिता भी अपने पुत्रके पुण्यके प्रभाव 
से उत्तम लेकको प्राप्त इए । इस प्रकार श्रवणने 
माता-परिताकी सेवा करके उस धर्मक प्रभावसे अपना 
तया माता-पिताका भी उद्धार कर दिया । 


र लव्------ 


पितृभक्त बालक भीष्म 


महिं वसिष्ठके शापे आब वलुओंको मनुष्य- 
योनिम जन्म लेना या | उन्होने भगवती गङ्गाको अपनी 
माता बननेक व्यि प्रार्थना कके गजी कर छया । 
पुरुवशमे उत्पन राजा प्रतीपक पुत्र शान्तनुको ग्गाजीने 
अपना पति बनाया । उन्दने महाराज शान्तनुते यह्‌ 
वचन ले ल्या या कि वे गङ्गदेवीके किसी कार्यम 
ह्तकषेप करे तव वे चली जार्ेगी | अव जो पुत्र 
उत्यन होता, उसे शङ्गाजी अपनी धाराम ठे जाकर 
ल आती । राजा शान्तलु इतच्ि कुक नही बोठ्ते 
ये कि वे की चटी न जार्यै । इस प्रकार जब सात 
रोके बे ज्म दाठ खक ओर आवो पुत्र इ, 

बाज ८०- 


तत्र राजाने कडा--^तुमने मेरे सात पुत्र तो मार ही 
दिये, एक वाल्क तो मुञ्चे दे दो ।› 

गङ्ञाजीने कहा--ये बच्वेतो वसु ये । शापके 
कारण ये मनुष्ययोनि आये थे । मिन इन्दे फिर 
इनके लोक भेन दिया । यह आवो बचा भी वघु है, 
पर इसीके अपराधके कारण शाप हआ था । यह दार्ष- 
काठ्तक मनुष्यलोक रहेगा । आपने मेरे कार्ये 
वाधा देकर नियम तोड़ा है, इसल्ि अव भै जाती 
ह । आपका यह पुत्र बड़ा होनेपर आपके पास आ 
जायगा ।› गङ्गाजी उस वारुकको लेकर अन्तर्धान हो गयीं | 

एक दिन राजा शन्तवु गङ्गा-किनारे धूम रदे ये । 


६३४ 


# कुटिस कठोर निडर सोद छाती । खनि हरिचरित न जो हरषाती ॥ # 








उन्होने देखा कि गद्गाजीमं बहुत थोड़ा जठ रह गया है । 
इसका कारण जाननेके ल्यि आगे बे तो उन्दोने 
देखा करि एकर तेजली वाल्क दिव्यालोका अभ्यास कर 
र्हा है । उसने अपने व्राणेति गङ्गाकी धारा रोक दी 
ह | गङ्गाजीने प्रकट होकर राजाको बताया किं यह 
उनका आवो पुत्र है । उस कुमारको राजा शान्तनु 
अपने साथ ले आये ओर उसका नाम उन्दने देवत्रत 
रक्खा । महिं वसिष्ठते देवत्रतने साङ्गोपाङ्ग वेोकी 
शिक्षा पाथी थी । दैत्यगुरु ुक्राचा्यं॑तथा देवगुरु 
बहस्पतिने उनको राजनीतिक रिक्षा दी थी तया 
भगवान्‌ पर्ुरमने उन धनुतरेदकी शिक्षा दी थी । 

महारान शान्तनु एक दिन यमुनातटपर धूम रदे 
थे । बहोँ उन बहुत उत्तम सुगन्ध मिरी । बह 
सुगन्ध योजनगन्धा सत्यवतीके शरीरकी थी । 
युगन्धकी खोज करते इए राजा सत्यवतीके पास 
प्ैवे । वे उसके खरूपपर मोदित दो गये ओर उन्दने 
उसे अपनी पत्री तरनाना चाहा । सत्यवतीका पाठन- 
पोषण निपादराजके यदय हआ धां । राजा शान्तलुने जव 
निषादराजसे उनकी कल्या मोगी, तर निषाद्रा नने कदा-- 
पै अपनी कल्या आपको तभी दे सकता द जव आप 
यह प्रतिज्ञा कर कि आपके षी इस क्लयाके गर्मसे 
उत्पन्न पुत्र ही राञ्यका अधिकारी होगा ।› यथपि 
महाराज शान्तनु सत्यवतीपर आसक्त हो गये चे; परंतु 
अपने विनयी, घुशीठ तथा येय पुत्र देवत्रतको उसके 
अधिकारते वचित करना उन्दने खीकार नहीं किया 
ओर वे लीट आये । 

महाराज शन्तनु लौट तो आये; पर उनका चित्त 
सतयवतीम ही खगा रहा । इस चिन्तसे वे दुर्बल पड़ने 
गे । देवत्रतने मन्यो तथा सेवरकसि पूकर किसी 
प्रकार पिताकी चिन्ताका कारण जान चया । वे वडे- 
हे कषत्रि्ोको लेकर निधादराजके याँ गये ओर उनकी 
कल्याको अपने पिताके च्वि मोगा । निषाद्राजने 


कटा--"्वह कल्या मेरी नहीं है । यह आप-जैसे ही 
उच राजकुले उत्पन्न इई है । इसके पिताने मेरे यहोँ 
इसे पाठन-पोषणके चयि रक्खा है ओर वे तप कले 
चले गये हैँ | उनकी भी इच्छा यही है कि इसका 
विवाह आपके पितासे हो; कित्‌ इस सम्बन्ध यह 
दोष है कि इसके पुत्ोकी आपपे प्रतिद्वन्दता हो जायगी 
ओर आपते शत्रुता करके तो देवता भी जीवित नहीं 
रह सक्ते ।› 

देवत्रतने का--'निषादराज ! भैं प्रतिज्ञा करता 
कि इसके गरभसे उत्पन्न पुत्र ही हमारा राजा होगा । 

निषादगजको संतोष नही हभ इतनेसे । उन्होने 
कडा-- "राजकुमार ! आपकी प्रतिज्ञा तो आप-जैसे उत्तम 
पुरुषके ही योग्य है; किंतु मुके भय है करि आपका 
पत्र सत्यवतीके पुत्रसे राज्य छीन लेगा |) 

देक्तने दु सोचकर दाय उटाकर्‌ कदा--ैन 
अपने पिताके चि राज्यका त्याग तो पहले ही कर 
दिया था, अव्र दूसरी प्रतिज्ञा कता कि आजते 
आजीवन ब्रह्मचर्त्रतका पालन करछगा ।› इस प्रतिज्ञाके 
करते ही आकाशसे पु्ोकी वर्थ होने लगी । देवताओनि 
इतनी भीषण ( कठोर ) प्रतिज्ञा करनेके कारण देवत्रतका 
नाम भीष्म रक्वा । 

जव निथादराजकी कल्या लाकर मीष्मने अपने पिताको 
दी, तवर शान्तनुने उन्दे आशीर्वाद देते इए कटा-- 
भ्नेत निष्पाप पुत्र जव्तक जीना चादेगा, तबतक मयु 
उसका स्पर्शं नहीं कर सकेगी । जव मेरा पुत्र इच्छ 
करेगा, तमी ग्य उसे छं सकेगी ।! 

अपनी द्द प्रतिञाका जीवनभर भीष्मपितामहने 
पाठन किया ओर महाभारतके युद्धम जव वे शरा्थापर 
गि पडे, शरीरके रोम-रोममे बाण «गे होनेपर भी पिता- 
के वरदानके प्रभावसे सूर्यके उत्तरायण होनेतक जीवित 
वनेददे। 


~न 


# पिदभक्त खलासी-वाखक # 


६३५ 








पितृभक्त खससी बाखक 


एक आदमी जहाजमे खलसीका काम कता षा | 
उसका डका जव बारह वर्धकी उन्रका इआ, तव बह 
भी अपने वापके साय लसीका काम करने लगा । 
वापने अपने डकेको अच्छी तददसे तैरना सिललया 
या । एक दिन तूफानसे जहाज ओके ठगा ओर जहाज- 
परते एक मुसाफिरकी छोटी ठ्डकी समुद्रम गिर पदी । 
उसको गिरते देवकर खलसी भी सुमे कूद पडा ओर 
उस ठड़कीका कपङ़ा पकड़कर उसको छातीपर रखकर 
तैला इभा जहाजके पास आने लगा; परंतु इतनी 
उसने देखा कि एक मगर उसको पकढ़नेके व्यि आ 
रा यह देखते ही बह खलासी भयसे कोपने 
ङ्गा । जानक ऊपरके आदमी बंदूक लेकर मगरको 
निशाना बनाकर गोटी दागने कगे, परंतु कोई भी हिम्मत 
करके उसकी मददके ठ्यि पानी न उतरा । 

जहाजपरसे जितनी गोषा चलमयी गयी, उनरमसे 
एक भी मगरको न ठगी । इससे वह धीरे-धीरे पास 
* भाक्‌ खलमसीको पकढनेके छ्यि तैयार हदो गया । 
खजतीका रका बदा ही पितृभक्त पा । पिताको मोत- 
के मुम जाते देखकर वह एक धाराली तठ्वार लेकर 
समुद कूद पढ़ा ओौर से मगरकी ओर बद़कर उसके 
पटे तल्वार चभो दी । इससे मगर गुसतेमे आकर 
उसको पकड़ने चला, पर॒ ठडका उसके पंजेमे न 
भाकर कुराल्तासे उसके शरीरके ऊपर-ऊपर तैरता इ 
तल्वारकी चोट करने लगा । 

इतने खलसी उस ल्डकीको लेकर जहाजके पाल 
प्च गया ओर जहाजपरके लेगोनि उसको तया उसके 
हायकी ्डकीको जहाजके अंदर ठे ठ्या । खलसीके 
जामे भा जनेके वाद सवकी नर पानीके अंदर 
खच गवी ओर उन्दने देखा कि मगर ओर खलसीके 
छ़केकी लड़ा जेसी-की-तसी चछ रही है । तल्वारके 


बतेरे घाव कगनेके कारण मगर कुछ कमजोर हो गया 
या ओर उसके शरीरसे इतना अभिक र्त निकल रहा 
याकि उसके आस-पासके समुद्रका धानी खुन-जंसा 
दीष पड़ता था । दूसरी ओर लडका भी वहत ही थक 
गया या ओर इवने-नैषा गोता खा रहा था । उतने 
मगर कमजोर होनेके कारण जरा धीमा पड़ा ओर बह 
डका हिम्मत करके जोशके साय तैरता इआ जदाजकी 
ओर बदा ओर जैसे-तैसे करके जहाजके कुछ पास आ 
गया | जाजके ऊपरके लेगोनि एक रस्सी उसकी ओर 
की ओर उसकी छतो टड़केने पकड़ लिया । इसके 
वाद्‌ लोग रस्सी खीचने लगे; परंतु इतनेहीमे मगर पीठे 
जोरसे वदरा ओर ठडवेके दोनों वैको बह कमरतक 
निगठ गया । 

पश्चात्‌ उसने इतने जोरसे क्षटका मारा कि उसके 
शारीरक निचला भाग, जो मगरके भैम या, कटकः रद 
गया ओर मगर उत ह्मे लेकर पानीमे वकी मारकर 
समुदरके तले जा वैव । लडका इससे एकदम शिषिल 
हो गया | फिर भी उसने पकड़ी इई रस्सी न छेदी । 
इससे जहाजके लोगोनि उसे जहाजमे ले छा । लढ़के- 
की यह दुर्दशा देखकर उसके वापको भूछ आ गयी 
ओर बह पञछछइ़ खाकर जहाजमे गिर पड़ा | थोदी 
देरके वाद सचेत होनेपर उसने देखा कि लडका उसके 
पास पड़ा इआ एकं नजरसे उसकी ओर देख रहा है । 
बापको होशमे आते देखकर लडका बड़त खुश हआ 
ओर फिर उसकी गोदे सिर करके पहली तरह 
एकटक उसके रमहकी ओर देखने लगा । खलासीकी 
ओसि अश्रुभार बह रही थी ओर केना धकः रहा 
या, इससे बह बोठ नही सक्ता या । 

उसकी देसी अवस्था देखकर डका दिचकती इई 
आवाजसे, प्र बत ही प्रसन्चित्तसे अपने वापसे 
बोज--श्ाबा । क्यो आप इतने उदास हो रहे ह 


रे 


# धरनि धामु घलु पुर परिवार । सरग नरु जह गि म्यवहार ॥ # 








मै तो अपना धन्यभाग्य समञ्ञता द कि आपके प्राण 
जवर संकटे थे, तवर मुञ्जे कुछ मदद हो सकी । यही नही 
बल्कि आपकी गोदमे सिर रखकर तया स्नेहे उमरी 
इई आपकी ओंोकी ओर देखकर मेका महादुर्लम 
अवसर मुच प्रा हआ है । मेरी मयुते आप तनिक भी 
खेद न कर ओर मेरी दयामयी माताको भी शोक 
न कले दे । जो पूरा माग्यञाठी होता है, वी इस 


प्रकारकी सुखमरी मोत पाता है । वावा | अव आदी 
प्रणाम ! मुञ्षते जो अपराध इआ है उसके व्यि क्षमा 
मोगता ह । मेरी जीम ओर ओं खिचो जारी दै, 
इसते मर बोठ नहीं सकता । एक वार अपने प्रेममरे 
हाथको मेरे सिएपर फेर दो ।' इतना बोलते-बोकते 
उसकी जीम यक गयी ओर उस ओं हमेराके 
व्यि वेद हो गयीं । कैसा भाग्या पितृभक्त लडका था। 


५ 


पितृभक्त कासाविआनका 
(सेलक-भीगुवारक अली ) 


लगभग उद्‌ सौ वरत पदलेकी वात है । अकीका 
महादरीपे मिततदेशमे नील नदीके करितारे अंगरेजों 
ओर फन्सौसि्योमरं बडे जोरेति लड़ा च रदी थी । 
परान्सीसी ` फौजके एक बडे अफसरके साय उसका 
बेटा भी था, जिसका नाम था--कासाव्रिआनका । 
कासाबिभनका कदनेके व्यि तो दस बरसका वाठक 
था, परंतु अपने पिताकी आ्ञा तुरंत मानता या । 
पिताकी आज्ञा टाकना वह जानता ही नही या । इसल्यि 
उसका पिता हमेशा उसते बहत खुश रहता था । 

एक दिन ज॑ वह अफसर लडाईपर जाने ठग, 
तब कासात्रिआनकासे बोला--देखो वेदा ! जहाजपर्‌ 
बडी होरियारीसे रना पडता दै । देखा न दो कि तै 
तो लडपर चला जाऊँ ओर तुम यँ ऊधम मचाओ, 
या इधर-उधर उछल-कूद कते कते । बस, आगमत 
अपनी जगहर रहना । इधर-उधर न जाना ।› यह 
कंकर अफसर ल चा गया ओर कासाव्रिआन- 
का अपने कमरे बैठकर किता््रोके पतने उल्टने लगा । 

उधर लढा्मे वह अफसर मारा गया, पर 
कासाव्रिआनकाको इस वातकी खत्रतक न ठगी | 
इर जहाजपर बडे धमाकेते तोपका गोला आकर गिग 
जीर उसमे आग ठग गयी । देते-देखते जहाज 


धार्य-ार्यैकर जलने लगा । चारो ओर लाल-कल क्पे 
उठने ठगी ओर सारे आपमानमे धुओं-दी-धुओं भर 
गया । अत्र तो सत्र लोग अपनी-अपनी जान लेकर भाग 
निकले, पर कासाव्रिआनका अपने कमरेके सामने रेठिग 
पकडे चुपचाप खड़ा रा । टस-से-मस भी न हआ । 

यह देखकर लेगोनि आवाज देना श्रू किया-- 
्माग-भाग ! अरे ल्के भाग | वहो खड़ा होकर 
धधकती आगमे क्यों अपनी जान देता है ।› 

परंतु कासाबिआनकाने उनको हर बार एक ही उत्तर 
दिया--भागना कंसा--मै योपि दि भी नदी 
सक्रता । मेरे व्थि पिताजी यदी आह्ञ दे गये है-- 
सिर्फ यही आज्ञा |” 

इसके साय-साय वह अपने मनम सोचता था-- 
श्पिताजी मु यहीं ठहरेकी आज्ञा दे गये हैँ । उनकी 
आज्ञाके तरिना कदी आना-जाना ठीक नही । यदि कीं 
वे आ जर्यगे ओर मुञ्चे दूसरी जगह देवेगे तो अप्रसन 
होगे । जवर वे आज्ञा देगे, तभी यति हदगा ।! 

ओर ठ्पटे बदती गयी--द़ती गयी, यहौतक 
कि देखत-देखते कासाव्रिआनकाके पास आ पर्ची; 
परंतु वह सपूत अपनी जगदे न दिख, न दिल । 
जव ओंचते उसका शरीर इठे ठ्गा, तब उसने 


# सपूत सनातन # 
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धवराकर आवाज ठगावी--“पिताजी! पिताजी ! आपको 
लिये, आग मेरे शरीरफो जसनेके व्यि 
क्षपर्ती चरो आ रो है । सव लेग अपनी-अपनी जान लेकर 
भागरदे है| एक अके ही इन भयंकर ल्पर्ेे 
बच रहा द | अव मेरे ठ्य आपकी स्या आड होती है ? 
हाय-हाय ! आप उततर क्यो नदीं देते ? क्या आप यही 
चाहते दै कि इस आगमे जल्कर्‌ भस्म हो जाऊँ १ 





परंतु उवे आज्ञा देनेवाया वदँ कौन वैय धा | 
वह तो पले ही संसार छोड़ चुका था । अन्तम 
उस कोमल वालकको आग्की ठप्ेने चारो ओरते 
वेर दिया। वेचा योड़ी दी देनं तदप-तङ़्पकर 
वहीं जल मरा-राखका ढेर हो गया, पटेतु अपनी 
जगते हटा तिलमर भी नही । सा था वह लेदेका 
हृदय रखनेवा कोमल वाल्क | 


---ऋ-~ ~ 
सपूत सनातन 


सनातनका जन्म उड़ीसा इआ था । इसके 
पिरम कुक चार प्रागी ये । सनातनका छोय एक 
वर्का भाईं ओर स्नेहमय माता-पिता । इस॒सीमित 
पिरम यद्यपि धन-बाहूल्य नहीं थाः वितु थी सर्ता, 
सन्नता, सदाशयता ओर सरम ! प्रातःसायं दम्पति 
वाठर्योको गोद्मे लिये भगवरचर्चा कःते । संतोषे 
कारण घुल या, शान्ति धी ओर पवितरतापूर्णं जीवन 
जगदाधार खामीकी ओर अग्रसर होता जा रहा या | 

उदीसार्भे एक बार दो वतक ठगातार भयानक अकाल 
पड़ । सनातनका त्र उसकी ल्पेटसे वच नही सका | 
अन्न-नल ओर तृणादिके अमाव मनुष्य ओर पशु-पक्षी 
छटपटा-छटपटाकर कालके कल गाल जाने कगे | 
दिन-दोपहर डके पद्ने ठे । 

उस समय सनातन कुल ग्यारह वर्थका या ओर 
उसके छठे भारी आगु चार्‌ वर्धकी थी | पिता 
सूर्योदयके पूर ही धरते बाहर निकल जाता ओर 
सर्ास्तके बादतक दो-एक मु अन्न कठिनाईते एकतर 
कर पाता । उतनेते किंसकरा पेट भरता । पिता अपनी 
परागभ्रिय पतली ओर संतानका भह देखकर अधीर हो 
जाता । उसका हृदय विदीर्ण होने गता; परेतु बह 
करता ही क्या ? वश ही उसा क्या या १ भयकरता यो 
तक वदी कि क दिनों बुकभी नदी मिज । रको सा चोज 
बिक ुकी यौ । सनातनके पिताके पाल को साधन नदी 


या। उसने बाहर जानेके व्यि अपनी पत्नीसे कहा । पतनी 
जानती धी कि इस व्िवराताने इन्दे जीवनका मोह छदा 
दिया है । उसने बार-बार मना किया; कितु एक दिन 
सनातनकरे पिता रात्रिम चुपकेसे चले गये ओर कर्हौँ 
चले गये, कंसे बताया जाय, जवर वे पुनः कमी 
वापस नही आये । 

ग्यारह वर्धकी आयु कोई अभिक नही होती । 
सनातन तो रुण ओर जर्जर-सा हो गया या | अनके 
बिना असथञ्जरके अतिरिक्त दुक नदी रह गया था 
उसकी कायाम । उसकी मा तो शय्याते सट गयी 
यी, पर बालक बुद्धिमान्‌ या ओर था मातृभक्त | माता 
ओर माईकी रक्षाके ठ्य भीख मोगनेको वह्‌ खयं निकल 
पड़ा । प्रतिदिन बह तीन-चार मी चलता ओर हरिति 
वृण, दृष्षमूढ या योदा बहुत अनन आदि जो बुक 
उपटन्ध होता, सनातन खयं न खाकर अपनी जन्म 
दायिनी जननी ओर छोटे भाईके व्यि ठे आता । उन लोगो 
को लिखकर वह बहुत थोडा अपने मुँहमे डङ्ता । 

शरीर कितना सहता । सनातन मूर्छित हो गया | 
चेतना इई, पर ‹मा ओर अवरोध भाई ? सनातन 
उता ओर गिर पड़ता । मा ओर भाईको अन दिये 
तीन दिन वीत चुके ये । सनातनने पासे पड़ी पिता- 
कीकटो उ ठी । उसीके सहारे वह अनके छ्यि 
चठ पदा । कुठ दूर जनेपर पिर गिर पड़, मूर्छित हो 
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# देखि सखुनिम गुनि मन माहीं । मोह मूल परमारथु नादी ॥ # 








गया । चेतना आयी, तो आगे वदा । इसी प्रकार 
गिरता-पड़ता बह वद रहा या । 

प्ैया | घोडा भात मुञ्चे भी !' सनातने एक 
सलीको भात वनाते देखकर अत्यन्त दीन ओर कातर 
वाणीम याचना की । सीने वाल्ककी ओर देखा । 
दीनता-दद्िता ओर पीडाकी जीवित मूर्ति देखकर 
ल्ली कोप गयी । बह सिहर उदी । उसका हदय करुणा 
हो गया | उसने धोडा भात सनातनको एक पत्म 
दे दिया । सनातन भात ल्य चल पड़ा । गिरा, 
उठा । फिर गिरा, फिर उदा; पर मातृ-भरात्‌-रेमी वाठक 
सनातन अपने प्राणकी चिन्ता किये विना लीके सहारे 
भात ल्यि भागा जादा था । 

कहते ह, भूखी मा भी अपना पुत्र त्याग देती है 
ओर भूखी सपिन अपनी ही संततिको निगल जाती 
ह । सनातन भी भूलते आकुल था । उसके प्राण वशमे 


नहीं ये, फिर भी वह खयं नही खाकर मा ओर माईै- 
कीओर दौड़ाजारहाथा। 

प्नैया !› छोय माई सनातनको देखते ही उसकी 
ओर ख्पका । सनातनने थोडा-सा भात उसके हमे दे 
दिया । उसकी आङृतिपर जीवन आ गया । उसने 
ओर भातके लिये भा्ईका हाथ पकड़ा, पर्‌ सनातन 
माकी ओर वद्‌ गया । छोटा भाई चिल्म उल । 
शक्या है रे }› माने धीरेसे कट लेकर कहा । भ्योड़ा 
भात है मा }› सनातने बताया ओर भात माके 
सामने रख दिया । 

सनातनकी सर्वया अशक्य काया ओर अपने तथा 
पुत्रके जीवनकी रक्षके ल्ि साहस ओर प्रयल देखकर 
ताकौ गदं सी ओवि मीठी हयो गवी । भगवान्‌ 
तेरा कल्याण करे वेदा !› माने हिचकते इए गदूगद 
कण्ठते कहा ^तेर-जैते सपूत वड़े भाग्यसे मिल्ते है !! 





वीर बालक खव-कुरा 


मर्यादपुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरमने मर्यादाकी रकषाके 
लि पतिवरतारिेमणि श्रीजानकीजीका त्याग कर दिया । 
श्रीम ओर जानकी परस्पर अभिन्न है । वे दोनों सदा 
एक है | उनका यह अलग दोना ओर मिलना तो 
एक लीलमात्र है | भगवान्‌ श्रीरमने अपने यक रकता 
छोभते, अपयशाके भयसे या किसी कठेरतावश 
श्ीजानकीजीका त्याग नदीं किया था | वे जानते ये 
किं श्रीसीता सम्पूर्णरूपते निर्दोष दै । श्रीसीताजीके 
वियोगमे उन्दे कम दुःख नहीं होता था । यदि सीता- 
त्याग कोई कठोरता दै तो वह जितनी सीताजीके 
परति है, उतनी दी या उसे भी अधिक श्रीरामकी 
अपने प्रति भी है; रेकिन भगवानूतका अवतार संसारे 
मर्ादाकी स्ापनाके व्यि हआ था | यदि आदर 
पुरुष अपने आचरणे साधारण दीक भी रहने दँ तो 
दूसरे लोग उनका उदाहरण केकर वडे-वड़े दोष करने 


छते है । विवश होक पवित्रतसेश्रीपीताजीको कंका 
रावणके यँ बन्दिनी बनकर अशोक-बाटिकाम रहना 
पडा था | अव्र कुछ लोग इसी वातको लेकर अनेक 
प्रकारकी वाते कहने कगे ये । “कहीं इसी बातको 
केकर कियो अपने अनाचारका समर्थन न करने रगे 
ओर पुरुष भी आचरण वरिगाड न ठे ।› यह सोचकर 
मर्यादापुरुपोत्तमको अपने ही प्रति यह भीषण कलेरता 
कनी पडी । उन शासकोके सामने भी यह आदरं 
रखना था कि प्रनाके आदर्शकी रक्षके च्म शासकको 
कौतक त्याग करनेको उयत रहना चादिये । 

भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञासे विवरा दोकर ल्द्मणजी 
श्ीजानकीको वमे महरि वाल्मीकिके आश्रमके समीप 
उस समय छोड आये, ज श्रीसीताजी गर्भवती धीं । 
वाल्मीकिजी वहसे श्रीजानकीजीको अपने आश्रमे ले 
गये ओर वहीं एक साय यमजरूप्मे ख्व-कुशका जन्म 


# वीर वाटक टव-कुश # 
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इभ । आश्रमम महर्भिने दी दोनों वा्कोके सव 
संस्कार कराये ओर महरि ही उनको समस्त शालं 
तथा अलल-शाललकी भी दिक्षा दी । इसक्रे अतिरिक्त 
महर्षिने अपने वाल्मीकीय रामायण, का गान भी उनको 
तिलाया । सात काण्ड ओर पच सौ सर्गवले इस 
चवीस हजार शोकम वने श्रीरामचरितको जव दोनों 
कुमार अपने कोमल, सुमधुर खरमे संगीत-दाघ्के 
अनुसार गान कने ताते थे, तव श्रोत मुग्ध हो जाते ये । 

उधर अयोध्याने भगवान्‌ श्रीरामने अश्वमेध-यज्वी 
दीक्षा ठी । विषिपूर्थकं पूजा करके स्यामकर्ण अश छोडा 
गया । वड़ी भारी सेनाके साथ राजकुमार पुष्कल तया 
सेनापति काठजित्‌के साय शतु्रजी उस अस्वकी रक्षामि 
चले । श्रीहनुमानूजी तया वानररज सुपरीष भी वानर 
एवं रीछोकी सेना लेकर शतु्रजीके साय चक रहे 
“| बह अश्च अपने मनसे जहोँ चाहता या, बहो 
जाता था | सेना उसते कुछ पीछे रहकर चलती थी, 
जिस्म धोडेको वो असुविधा न दो । अनेक नरेशोनि 
खयं शत्रजीको कर दिया, कुछने समशषने-युञानेपर 
कर देना सीकार्‌ कर ल्या । कही-कहीं संमाम भी 
कएना पड़ा । इस प्रकार सर्वत्र विजय करते इए्‌ वह 
यज्णका अश्च धमता हआ महपिं वाल्भीकिके तपोवनके 
पास वने परवा । 

मार ल्व उस समय मुनिकुमारोके साय वनम 
खेक एदे थे । मणिजण्ति सर्के आमूषणोसे सजे 
उस परम चन्दर धोडेको देखकर सब वाल्क उसके 
समीप आ गये । वड़े स्पष्ट तया सुन्दर अकषरोमि छिला 
इभ एक घोषणापत्र अश्वक मस्तकपर वेधा था । उस 
घोषणापत्रे बताया गया था “कि यह अयोध्ये चकवा 
सम्राट्‌ महाराज श्रीरामके यज्का अश्च है ओर परम- 
पक्रमी शवुमार इसकी रा कर रदे हे । 
निस देशसे अश्च निकल जायगा, वह्‌ देरा जीता इजा 
समकषा जायगा । जिस किसी क्षत्रिये सास दो ओर 








अपना सम्राट्‌ न मानना चदि, 
र युद्ध करे ।' इस धोपणापत्रको 
पककर ल्वको क्रोध आ गया । उन्दोने धोडेको पकङ्कर 
एक वृक्षम वधर दिया ओर खयं धनुष चढ़कर युद्रके 
ड हो गये । साथक्रे मुनिव्राख्कनि पहले तो 
वितु जववे न माने, तव्र 
ल्यि वे सव बु दूर खड़े दो गये । 

धोडके साय चलनेवाले रक्षकोने देखा कि एक 
वाक्कने अश्चको वधि दिया है । उनके पूषनेपर ख्वने 
कहा--ने इस धोडको वोधा है । जो इते खोलनेका 
प्रयन्न करेगा, उसपर मेरे भाई कुदा अवस्य क्रोध 
करेगे !' रकषकोने समक्षा कि यह वाल्कतोयोंही 
वचपनकी वाते करता ह । वे घोडेको खोलनेके ल्ि 
आगे बदरे | ख्वने देखा कि ये ठोग मेरा कठना नहीं 
मानते तो वाण मारकर उन सव्रकी भुजा उन्डोने काट 
दीं । वेचारे रक्षक वहाँ से भागे ओर उन्दने शतुधरजीको 
अश्वके वोधे जनेकी सूचना दी । 

अपने सैनिकोकी कटी भुजा देखकर ओर उनकी 
वाते सुनकर शक्ष्नजी समञ्च गये कि अश्वको वोँधनेवाला 
बाठ्क कोई साधारण वाल्क नही है । सेनापतिको 
उन्दने उयूह-नर्माणकी आ्ञा दी । सम्पूणं सेना दुरभेय 
ग्यूदके रूपम खडी की गयी ओर तव सेनाके साय सव 
छोग जहो अश्च वैधा वा, वहाँ आये । एक सुकुमार छोटेसे 
बाक्कको धनुष चदाये सम्मुख खड़े देखकर सेनापतिने 
समञञानेका प्रयन्न किया । च्वने का--तुम युद्धसे 
श्ते हो तो खट जाओ! भ तमे छेडेदेता दर| 
इस अश्वके खामी श्रीरामसे जाकर कदो कि ठ्वने 
उनका घोडा बोधि च्या दै ।› अन्ततः बहोँ युद्ध 
प्रारम्भ हो गया । द्वके वारणोकी वरषासे सेनाम भगदङ़्‌ 
पड़ गयौ । हायी, घोडे ओर सैनिक कट-कटकर्‌ गिरने 
ङ्गे । सेनापति काठमितने पूरे पराक्रमसे यदध किया; 
क्ति व्वने उसके सब भलञ-शक् खेर-ठेकम काट दाके 
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ओर फिर उसकी दोनों भुजारदे ओर मस्तक भी काट 
गिरवा | 

पहले तो शत्रु्रजीको अपने सैनिकोदारा मिले 
इस समाचाएपर शरश्रात ही नही होता या कि कों 
उनके यमराजके व्यि भी दुर्य सेनापतिको मार सकता 
है । अन्तमे पूरी बाते सुनकर ओर मन्त्रीसे सखा ठेकर 
वे खयं सम्पूर्णं सेनाके साय युद्धक्षत्रमे आ गये । 
बड़ी भारी सेनाने ठ्वकरो चारो ओते चेर ठिया । लवने 
जवदेखा कि पँ शरभे धिर गया दँ, त अपने बाणेसे 
उन सैनिकोको छिनन-भिन कले के । सेनिकोको 
भागते देख पुष्कल आगे ब्रह । थोड़ी ही देरके संप्ाममे 
ठवके वागने पुष्कलको मूर्धित कर दिया । पुष्कलक 
ूर्धित होनेपर क्रोध करके खयं हनुमान्‌ नी वति युद्ध 
करने आये । उन्होने ठ्वपर पत्यते तथा दृश्ोकी वषा 
प्रास्भ क दी; रितु ठ्वने उन सवके टूकडे उदा 
दिये । क्रोध भक हुमान्‌जीने ख्वको अपनी पम 
ल्पे दिया । इस समय उने अपनी माताका स्मरण 
करके उनकी दूय मिते मार । इत मकौ चोटसे 
हनुमान्‌जीको बडत पीड़ा इई । वको उन्होने छोड़ 
दिया | अव ठे उनको इतने बाण मारे कि वेभी 
ूर्धित हयो गये । इसके पधात्‌ शतु्णजी युद्ध कने 
आये । धोर संग्रामे पवात्‌ ठ्वने बाण मारकर रातुष्- 
जीको भी मूर्धत कर द्विया | शठ्ध्वको मूर्छित देखकर 
सुरथ आदि नरेश खवप्र हट पडे । अकेले वाठ्क 
ख्व हुत वदे. अनेकों महारथियोसि संप्रा कर रे 
ये । शक्नजीकी भी मूर्छ ङु देर दूर हो गयी । 
अव्र इस वार शतुलजीने भगवान्‌ श्रीमका दिया वह 
वाण धनुपपर चद्ाया, जिससे उन्होने व्वणाघुरको मार 
या | उ तेजोमय बाणके छातीत कगनेते खव मरित 
होकर गिर पडे । मूर्धत ल्वको रथपर रखकर शङ््नजी 
अयोध्या ले जानेका विचार कले ङ्गे । 

जो सुनिकुमार दूर खड युद्ध देख रदे ये, उन्दने 





दौडकर महर वाल्मीकिके आश्रमे श्रीजानकीजीको 
समाचार दिया--“मा ! तुम्हारे छे वेयेने विंसी ˆ 
राजाके घोडेको बोध दिया था । उस राजके सैनिको 
ने उसते युद्ध किया | अत्र च्व मूचिति हो गया . 
है ओरवे लेग उत पकड़कर ले जाना चाहते है ।› - 
बाठ्कोकौ बाते घुनकर माता जानकी दुलित हो 
गयीं । उनवे नेतरोते ओंसू गिरने कगे । उसी समय 
वहोँ कुमार कुदा भये । उन्होने मातासे तथा मुनि. 
कुमारेसे पूठकर सव्र बाते जान लीं । अपने मार्को 
मूधिति इआ सुनकर वे क्रोध भर गये । माताके 
चरणोमिं प्रणाम करके उन्दने आज्ञा ठी ओर धनुष 
चद्ाकर युद्धभूमिकी ओर दौड़ पड़े । 

खर उस समय रथपर पड़े ये विंतु उनकी मूर्छ 
दूर्‌ हो गयी थी । दूरे ही अपने मष्क अते उन्दोने 
दे ठया ओ वे कूदकर रथते नीचे आ गये । र, ८ 
शने पूर्मकी ओते रणमूमिमे लड़ योद्ारओंको माला 
पराए्म क्रिया ओर ल्वने पश्चिमे । दोनों क्रोध भरे ` 
बाठ्वोकी मारते वरह शुदधभूमि कशेति पट गयी । बह 
बडे, योद्धा भागकर प्राण वचानेका प्रयत्न करने को | 
जो भी युद्ध कएने आता, उसका शरीर कुक क्षणोमे 
वबाणोसे छठनी हो जाता या । हनुमानजी ओर अंगदको 
वाण मार्क ठ्.तथा कुराने आकाशे फक दिया । 
जव्र ये दोनों भूमिप गिएने लगते, तव्र फर बाण मारकर 
उत्र-कुशा इन्द ऊपर उद्छाठ देते । इस प्रकार गेदकी 
भोति उदछलते-उचछ्छते इन्दे वदी पीड़ा इ ओर जव 
कृपा करके दोनों कुमारोने इनपर बाण चखना बंद कर॒ _ 
दिया, तव्र ये पृथ्वीपर गितकर मूर्छित हो गये । कुशने ` 
शाुव्नजीको भी मूर्धित कर्‌ दिया बाण मातकर । महावीर 
सुरथ कुशाके वाणोके आधातसे भूमिपर पड़ गये ओर 
वानरगज सुग्रीको दुराने वारुणपाशते बोध च्वि । 
इत प्रकार कुदाने युद्धमूमिमे व्रिजय प्राप्त की ।# 


* शीरामीय अश्वमेषपुराणमे ठे वर्णन हे कि धघुमके 
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विजयकरे पश्चात्‌ व्वने कदा--+मैया ] आपकी 
कृपात पँ इस समर-सागरके पार हआ । अव इस 
गुदधकी स्पृतिके ल्ि हम कोई उत्तम विह ले चे ।› 
दोनों भाई पके शतरके समीप गये ओर वँ उनके 
‰ मुकुट जड़ी इई उहुमल्य मणि उन्दोने निकाल टो । 
इसके पश्चात्‌ च्वने पुष्कल्का किरीट उतार छि । 
दोनों भाने उनकी भुजाओं पड़ मूत्यवान्‌ अंगद 
तथा अल्ल-राख भी ले वि । अव लवने कहा-- 
प्मैया ! तँ इन दोनों बडे बंदरोको भी दगा । इनको 
देखकर हमारी माता दैसेगी, मुनिकुमार प्रसन्न होगे ओर 
मेर भी मनोरन्नन होगा ।! इतना कहकर दोनों भामे 
एक-एकने सुप्रीवं तया हनुमान्‌जीकी पूंछ पकड़ी ओर 
उन्हे पछ पकड़कर उठाये इए वे आश्रमकी ओर 
चल पडे | 
भ अपने पुत्रको दूरसे ही आते देख माता जानकीको 
बड़ी प्रसन्नता हई । बे तो दवारपर खड़ी इनके सकु 
लीटनेकी प्रतीक्षा ही कर रही थीं । जव उन्दने देखा 
कि उनके कुमार दो बानर्ँको पूछ पकड़कर व्यि आ 
रहे है, त्र उन्दे हसी आ गयी; लेकिन वानरको 
पहचानते ही उन्होने कडा--“तुम दोनोने इन्दे क्यों 
पकड़ा है १ छेदो ! शीघ्र इनको छोड दो । ये ठंकाको 
भस्म करेवाले महावीर हनुमान्‌ हँ ओर ये वानरराज 
घप्र ह । तमने इनका अनादर क्यो किया १, 
खवःकुशने सरकभावसे युद्धका कारण तथा परिणाम 
वता दिया । माता जानकीने कडा--ुतरो | तुम 
दोनोने बडा अन्याय किया है | बह तो तुम्हारे पिताका 


नद~~ ---- 
श मूरति दोनेपर अयोध्या समाचार गवा ओर हसे उसमे 


व  लक्षमणजीके मूषित होनेपर भरतजी तया 
अन्तम सवयं भगवान्‌ भराम युदमे पधारे । भगवानने युद्ध 
नदी किया । उन्दने अपने ही पर्प शल चलना उचित 
नदीं समक । ठेनाको युदक ये भेजकर बे स्वयं रथपर सो 
गये । लव-कुशने समञ्चा कि दमे किसी वाणके लगनेखे बे 
मूर्त हो गये है । कल्ममदखे यड कथा मी ठीक ही दै । 
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ही अब टै] उने जीवर छोड दो ओर इन वानरगेको 
भीषोडदो। 

माताकी वान सुनकर स्र-कुराने हा --मातानी ! 
हमने तो" क्षत्रिय-धर्मके अनुसार ही धोढेको वधाथ 
ओर युद्ध करनेवाले लोगको हगया धा । मरं वारमीविने 
हमे यही पद़ाया है कर धर्मूर्वक युद्ध करनेवारा कषत्रिय 
पापका भागी नही होता । अव आपकी आज्ञा हम 
इन वानरोको तथा अश्चको भी ठोड़ देते 

श्रीजानकीजीने संकल्प किया--यदि मने मनमे 
भी भग्वान्‌ श्रीामको छोडकर्‌ कमी किसी पुरुपका 
चिन्तन न किया हो, यदि मेण चित्त धर्मम अविचल 
भावसे स्थिर रदा हो तो युद्धे घावठ, मूधिति तथा 
मारे गये सवर लोग पुनः खस्थ एवं जीवित हो जाँ |! 

इर श्रीजानकीजीके मुखसे ये शब्द निकले ओर 
उधर युद्धभूमिमे सव लोग निद्रासे जगे एके समान 
उठ वैठे | उनके कटे इए अङ्ग भी जुड़ गये ये। 
किसीके शरीरपर चोटका कोई विह नदीं था । शतरुन- 
जीने देखा किं उनके मुढुटकी मणि नहीं है । पुष्कलको 
अपना किरीट, अंगद तथा अश-रघ्च नहीं मिले । 
यज्ञीय अश्च सामने खडा था | उसे लेकरये सवलोग 
अयोप्या छोट आये ओर बहौ सवर बाते उन्होने भगवान्‌ 
श्रीरामको सुनायीं | 

अश्वक आ जानेप्र यज्ञका प्रारम्म इआ । दूर-दरसे 
ऋषिगण अपने दि्योके साय अयोध्या पारे । महरि 
वाल्मीकिं भी ठ्व-कुङू तथा अपने अन्य शिष्योके साध 
आये ओर सरयूके किनारे नगरते कुछ दूर सवके साथ 
व्र । महर्पिके आदेशसे ख्व-कुश मुनियोके आशरमोमे, 
रानाओंके शिविरेमे तया नगरकी गलियोम रामायणका 
गान करते इए धूमा करते थे । उनके स्पष्ट, मधुर 
एवं मनोर गानको शुनक लोकी भीड़ उनके साय 
गी रहती थी । सर्वत्र उन दोनोके गानकी ही चर्चा 
छने ठगी । एक दिन भरतजीके साय श्रीरमने भी 





६७२ 


ॐ सर्ज सरीर वादि बहु मोगा । विज हरि मगति जाये जप जोगा ॥ ॐ 








राजभवनपर ऊपरसे इन दोनों वारकोंका गान सुना । 
आदरपूर्वक दोनोंको भीतर बुटाकर सम्मानित किया 
गया ओर वँ उनका गान घुना गया । अढरह सदक् 
खर्णमुद्रार पुरस्कारखरूप उदे भगवान्‌ रामने देना 
चाहा; रितु ठ्व-ङुशने कुछ भी ठेना अखीकार्‌ कर्‌ 
दिया । ल्व-कुशाके कहनेसे यज्ञकार्यसे वचे समयमे 
रामायण-गानके लि एक समय निशित कर दिया गया | 
उस समय समस्त प्रजाजन, आगत नरेश, ऋषिगण 
तया वानरादि रमायणका बह अद्भुत गान सुनते ये । 
कई दिनं पूरा रामचरित सुननेसे सव्रको ज्ञात हो गया 
कि ये दोनों वाख्क श्रीजनककुमारी सोताके ही पुत्र है । 

मर्यादापुरुषोत्तमने श्रीजानकीजीको सवर लोगोके 


सम्मुख समाम आकर अपनी शुद्धता प्रमाणित केके 
व्यि शपथ लेनेको कहकर बुखाया | वे जगजननी 
माता जानकी वँ आयीं ओर उन्होने शपथके रूपमे 
कहा--भ्यदि मै सव प्रकारसे पवित्र दव तो पृरधवीदेवी 
मुञ्चे अपने भीतर स्थान दे ।' पृध्वी बडे भारी शब्दके 
साथ फट गयी । खयं मूदेवी रतरसिंहासन व्यि प्रकट 
इई ओर उसपर बैगकर वे श्रीसीताजीको ठे गयी । 
फटी इई धृषवी फिर बराबर दो गवी | अव इसके पश्चात्‌ 
कदनेको कुछ नहीं रह जाता । ख-कुशाको जन्मत पिता 
नहीं मिले ये ओर जवर पिता मिले, तर उनकी स्नेहमयी 
माता नहीं रहीं । अयोध्याके युवराज होनेका सुख 
भला उन्दं क्या षुखी कर सकता था. | 


~~~ 


वीर बालक भरत 
[खेल ओर षिलोना ] 


(स्वयिता--श्रीविप्र-तिवारी ) 
आज दशके वाख्क मिद्रीके ¶त्रिम ( शेर-गैडे ) विनासे अपना मनोज्नन कते ह । प्रस्तुत 


स्वनाम भारतके उस बाल्कका चित्रान किया गया 


है, जो दुर्गम जंगल सिंह ओर उसके बरचोको अपना 


लिलीना बनाकर खेकता था । इसी वाक्कके नामपर अपना देश “भारतः कहलाता है | आलेटके क्रमम गे राजा 





दुष्यन्ते जंगल देखा 
देखा दुष्यन्तने 
निर्जन विषिनमे, भोके खुकुमारको 
पटका कटिपर था, मालिका प्रवालोकी ! 
शीवरद्धि करती थी, उसकी खुश्रीवको 
उत्नत  ललाटपर, ओजकी रेखः 
दील था 
बार वार निस्तब्ध बनाटी बह 





केहरिकी गजेनसे रद-र्कर गूजती; 
विकलित सुमनसे, खुन्दर खुकुमार पर 
विरल धँघराले कच, श्मर-से भासते; 
कमनीय कटेवरका वल्कल वसन वद 
फदरता इतस्ततः ! 


पवनके योगसे, 
खोलो चनराजकी 
अपना वदन" 





दशन गा. 
ओर वद बाकवीर; खु-कर वरिष्ठसे 
बार-बार खोलकर सिका रुद्रसुख, 
दशन गिनता था 

सहका सपूत वह, सिहके सपूतको 
उठा निज अंके, जीवित क्रीडनाक से; 


भूलकर सहनी हिखक प्रृत्तिको 
घेलुके समान; निज नेहको विखेरती ! 
प्यारस्ते इकारे, हस्ततल चरती; 
तेजखी वालकका। छ ॥ 
% सिंहनी । 
† खिलीना । 


# राजकुमार कुबखयाभ्व # 











लम कौन हो ? पूजा दुप्यन्तनः 
आर्य ! “भरत ह म, बोला सुकुमार वह ! 
भरतके भालके “भरत' तुम ठीके हो, 


धन्य } 


न= मः यह पुण्यदेदा मरतके नामस 
भारत करटा करक विश्वम समुन्नत द ! 
तेजस्वी वाटकका भारतके 
उज्ज्वल इतिदास दै 





राजकुमार कुवटयाश्च 


परम परक्रमी शना शत्रुजिते पास एक दिन 
महर्भं गात्र आये । महष अपने साथ एक दिव्य अश्च 
भी रे आये धे । राजाने महरपिका वरिधिवत्‌ पूजन किया । 
महर्भिने वताया--“एकं दु राक्षस अपनी मायासे सिंह 
व्याघ्र, हायी आदि वन-प्ओंका खूप धारण करके 
आश्रमम वार-बार आता ह ओर आश्रमको नषट-धषट कर 
जाता है । यथपि उते क्रोध करके भस्म किया जा सकता 
ह, पर रेता कलेसे तो तपस्याका नाच ही हो जायगा । 
हमछोग वड़े कशे जो तप काते है, उसके पुण्यको नाश 
नहीं करना चाहते । हमारे ्ेशको देखकर इस (कुवलय! 
नामक धोडेको सूर्यदेवने हमारे पास भेजा है । यह विना 
यके पूरी पृ्वीकी प्रदक्षिणा कर सकता है ओर आकारा, 
पाताल एवं जलम सर्वत्र इसकी गति है । देवताओनि यह 
भी कडा है कि इस अश्वपर प्रकर आपके पुत्र ऋत्वज 
उस अघुरका वध करेगे । अतएत्र आप अपने राजकुमार 
को हमारे साथ भेन देँ । इस अश्चको पाकर वे 
कुबर्याश्च नामसे संसारम प्रसिद्र होगि ।› 

धर्मात्मा जाने मुनिकी आक्ञा मानकर राजकुमारको 
मुनिके साय जानेकी आज्ञा दी । राजकुमार मुनिके साय 
जाकर उनके आश्रमम निवास कले को । ९क दिन 
जवर मुनिगण संष्योपासनामे लगे इए ये, तत्र॒ यूकरका 
खूप धारण करके बह नीच दानव मुनि्योको सताने वर्ह 
आ पर्चा । उसे देखते ही वहाँ रहनेवाले सुनियके शिष्य 
हल्ला करे लगे । राजकुमार ऋतध्वज शीतर ही धोडेपर सवार 


होकर उसके पीछे दौड । धलुषको सीचकर एक अर्थ. 
चन्द्राकार वाणमे उन्होने अलुक वी दिया । वाणे 
घायल होकर असुर प्राण वचानेके वि भागा । राजवुमार भी 
उसे; पीठे धोडेपर लगे रे । न पर्त शदिर्योमं जहौ 
बह गया, राजकुमारकेधोडेने सकरा पीडा किया । अन्तम 
वे वेगसे दौडता इआ वह राक्षस पूर्वके एक शम 
कूद पडा । रजकुमारे भी उस गमे घोडा फदा 
दिया । बह पाताठ्लोकमे पर्हैचनेका माग था । उस 
अन्धकारपू्णं मार्गते राजकुमार पाताल ॒परहैच गये । 
खर्मके समान सुन्दर पाता पदचकर उन्दोनि धोडेको 
एक स्थानपर वध दिया ओर वे एक भवने गये । यँ 
उन विशवावघु नामक गन्धर्वराजकी कल्या मदालसा 
मिरी । दानव व्रकेतुके दु पुत्र पाताच्केतने उपे 
खर्गसे हरण किया या ओर यहौ लाकर रक्ले इए था । 
वह॒ अघर इससे वितराह करना चाहता था । जव 
मदाञ्साको पता खगा कि उस अघुर पाताकेतको 
राजकुमारने अपने बाणसे छेद डाला दहै, तव उसने 
ऋतध्वनको ही अपना पति वरण कर्‌ ठिया । 

राजकुमार ऋतध्वजने जव मदालसासे विवाह कर 
किया, तवर इस वातका समाचार पाकर पाताच्केतु अपने 
अनुयायी दानवोके साय क्रोधे भर॒ वँ आया । 
अघुरोने राजकुमारपर अख-शबरंकी वा प्रारभ कर दी, 
लेकिन हसते इए्‌ राजकुमारने उनके सवर अख-शब्च 
अपने बा्णोसे काट उलि । वव्र नामके दिन्याल्ञका 





% भरत इन्दी दुष्यन्तका पुत्र या । वह शङुन्ततके गर्भे अवतीणं हज था । शकुन्तला परित्यक्ता थी । वह 
महिं कम्बकी पत्री यी, दु्वांखाके शापे द्यन्त शकुन्तक भूल गया था । प ह 


देण 


# जार्यै जीव विल देह सुहाई । वादि मोर सु विु रघुराई ॥ # 








प्रयोग करके उन्दोने सभी दानर्वको एक क्षणम नट कर 
दिया । जेते महभि कपिठ्की क्रोधाग्नमे सगरे साठ 
हजार पुत्र भ्म हो गये धे, वसे टौ उस दिव्याल्लकी 
जाटान दानव महम हो गये । 

पतरीके साथ राजकुमार उस अश्रपर चकर पातालते 


ऊपर आ गये । अपने विजयी पुत्रको आया देखकर उनके 
पिताको वडा हर्ष इआ । समय अनेपर रजजुमार 
ऋतध्वन--कु्रलयाश्च नरेश इए । उनकी पत्री मदाठसा 
परम तलको जाननेवाटी थी । उन्होने ही अपने पुत्रको 
गोम री देतेदेते ही ब्रहज्ञानका उपदेशा किया था । 


ल्भ -- 


वीर असुरवालक वर्वरी 


महावीर पाण्डुन्दन भीमतेनने हिडिम्बा राक्षसीसे 
विवाह किया था ओर उसे घटोत्कच नामक अतु 
पराक्रमी पुत्र उनके हुआ था । घटोत्कचने भगवान्‌ 
श्रीृषणकरे आदेशे भौमासुरके नगरपाक मुर दानवकी 
परम सुन्दरी कल्या कामकरटंकटसे विवाह किया । 
धेकचको मुर-क्यासे वर्मक नामक पुत्रकी प्राति हुई । 
राक्षसियो गम धारण करते ही पुत्रस करती है ओर 
उनके वाकक जन्मते ही युवक एं चलन्‌ हो जति 
हैः । वरर वरबीक जन्मे ही विनयी, धर्मात्मा एवं 
वीर्‌ था । उति साथ ठेकर घटत द्वारका गया ओर 
बहौ उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णे चरणोमिं पुत्रके साय प्रणाम 
करिया | हाय जोड़कर वर्बरीकने भगवानूे प्रार्थना की-- 
आदिदेव माधव ! भ मन, द्धि ओर चित्तकी एकाग्रता- 
से आपको प्रणाम करता द । पुरुषोत्तम! संसारम जीव- 
का कन्याण किस प्रकार होता दै ? कोई धर्मको 
कल्याणकारी वतवते दै, कोई दानको, कोई तपको, 
वो धनको, को$ भोगको तया कोई मोक्षको । प्रभो ! 
इन सैको प्रयोमिसे एक निश्चित श्रेय जो मेरे कुक 
यि हो, उसका आप मुञञे उपदेशा करं ।' 

भगवानूने कडा--ेदा ! जो जिस कुक एर वरण 
उलन्न हुआ है, उसके कल्यागक्रा साधन उसीके 
अनुरूप होता है । व्रा्मगकते व्यि तप, इ्दिय-संयम 
तथा सखाप्याय कल्याणकारी दै । क्षत्रियके णि प्रयम 
यल साध्य है; क्योकि वल्के दरार दुर्धेका दमन एवं 


साधुर्ओका रक्षण केसे उसका कल्याण होता है । 
वैश्य पञच-पाठन, कृषि तया व्यापारे धन एकल कारके 
दान कनेते कल्याण-माजन होता है । शू तीनों वे 
की सेवा करके श्रेयका भागी बनता है | तुम क्षत्रियकु्े 
उन्न इए हो, अतएव पहले तुम अतुठनीय वल्की 
प्रातिका उद्योग करो । भगवती शक्तिकी कृपासे ही बल- 
की प्राति होती दै, अतः तहे शक्तिहपा देवियोकी 
आराधना कनी चादिये ।› 

वर्मरीकके पूनेपर भगवान्‌ने उमे महीसागर-संगम 
तीर्थम जाकर देवं नारददारा बहौ लाय गवी नव-दर्गाओकी 
आरधनाका आदेश दिया तदनन्तर तीन वर्षतक आराधना 
करलेपर देविय प्रसन इई । उनहोनि प्रक्ष दीन देकरउते 
तीनों लोको, जो ब किसी नही, देस दुर्म अतुलनीय 
बल प्राप्त कनेका वदान दिया । वरदान देकर देविये 
कंडा--ुत्र ! तुम कुछ समयतक यही निवास करे ! 
यँ एक विजय नामके त्राण आरयेगे, उनके सङ्गते 
तुम्हारा ओर अधिक कल्याण होगा ।' 

देविरयोकी आज्ञा मानकर वर्बरीक वहीं रहने रगा । 
ङु दिन पीछे मगथ देशक विजय नामकं ब्रामण वहाँ 
आये । उन्दने ुमारे्र आदि सात शिवविङगोका पूजन 
क्रिया ओर विधाकी सफकताके ल्ि बहुत ॒दि्नोतक 
देविरयोकी आराधना की । देवियोने खम उन आदेश 
दविया- लुम सिद्रमाताके सामने ओंगनमे सम्पूर्ण 
वि्ाओंकी साधना करो । हमारा भक्त वर्वीक तुम्हारी 
सहायता करेगा ।› 


# वीर अस्नुरवालक वर्वरीक *# 
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वरिजयने भीमसेनके पौत्र वर्वपैकमे प्रातः काठ का-- 
(तुम निद्रित एवं पवित्र होकर देवीके स्तोत्रका पाठ 
करते इए यहीं रहो; जिसमे जवतक गँ व्िथाओंका साधन 
कर, तवतक कोई विष्न न हो ।› 

व्रिजय अपने साधनमें एकाग्रचित्तसे लग गये ओर 
वर्मरीक सावधानीमे रक्षा करता खड़ा रहा । ओर विनयकी 
साधना वित्र कलेवाले रेपलेन्र नामक महादानव तया 
द्या नामकी राक्षसीका सदन ही संहार किया । 
तदनन्तर पता जाकर नारगोको पीडा देनेवाले "पलडी 
नामक भयानक असुरतेको रौ दकर यमलक भेज दिया | 

उन अघुरोके मारे जानेपर नागोके राजा वासुकि वहो 
आये । उन्न वर्वरीककौ प्रशंसा की ओर प्रसत होकर उनसे 
वदान मगनेको कडा । वर्वीकने वर्दानमे केवट यह 
मौगा--“विजय निर्वन साधन करके सिद्ध प्रात करे ।› 

पातालते निकलते समय परम घुन्दरी नागकल्याओनि 
वर्वीकके रूप एवं पराक्रमपर मुग्ध होकर उनसे 
र्ना कीक बे उन सवते विह कर ठे वितु 
जितेन््िय बर्मरीकने उनकी प्रार्थना खीकार नही की । 
उन्दने सदा ब्रहचाी रहनेका ब्रत ठे रक्ला या । 

जवर पाताले बर्बरीक लटे, तव विजये उनको 
हृयते लगा लिया | उन सिद्ध पुरुषे कटा- वरेन ! 
मैन तम्डारी कृपसे ही सिद्व परा की है । भेर हवन- 
कुण्डमे सिंदूरके रेगकी परम पवित्र भ्म है, उसे तुम 
हायमे भरकर ले लो । युदधममिम इते छोड देनेपर साक्षात्‌ 
मृत्यु भी शतु बनकर आ जाय तो उते भी मरना पड़ेगा | 
इस प्रकार तुम शरओंपर सरक्तासे त्रिय प्रा कर्‌ 
सकोगे | 

वर्ीकने कहा--“उत्तम पुरुष वही हे, जो निष्काम 
मवसे किसीका उपकार करता है । जो किसी वसतुकी 
इच्छ रखकर उपकार करता है, उसकी सननतामें मला 
क्या गुण है ! यह भस्म आप किसी दूसरेको दे देः । 
मै तो आपको सफल एवं प्रसन देखकर ही ग्रसन्‌ च) 


1 


वित्रयको देवताओनि सिदे प्रदान फिया । उनका 
नाम “सिद्धमेन' हो गया | उनके वर्हामि चले जानेके 
कुछ काठ बीन जानेपर पाण्डवेग जुम हार्कर वरन 
एवं तीरम धूमते हु उस तीर्थम पचे । पचो पाण्डव 
ओर द्वपदी वहन थक थे । चण्डिका दरेवीका दर्ान करके 
वे वहाँ वरैठगये । वर्बीकभी वही; कितुनतो 
परण्डवनि वर्वीकक्रो देखा धा ओर न वर्वीकने पाण्डव 
के कमी दर्ीन किये थे, अतः वे एकःदसरेको पहचान 
न सके । प्यासमे पीडित भीममेन वँ कुण्डम जल 
पीने उतने को तो युधिष्ठिरे उनमे कहा--प्पहले 
जल लेकर कुण्डमे दूर हाय-पैर धो ठे, तव जक धीना |) 
लेकिन भीममेन प्यासमे व्याकुल हो रहे थे । युधिष्ठिर 
की वात व्रिना सुने ही वे जलम उतर गये ओर वहीं हाय. 
पैर धोने कगे । उन्हे देखा करते देखकर वर्मरीकने डौँयकर्‌ 
कहा--“तुम देवीके कुण्डम हाय-पैर धोकर उसे दूषित 
कररहे हो, सदा इसी जये देवीको स्नान कराता 
ह| जव तुमे इतना भी वरिचार नही, तव्र पिर व्यर्थ 
क्य तोम भूमे हो?» 

भीमसेने भी गर्ज करके वर्रीकको दय ओर जल 
स्नानके ही ल्यि है, तीर्थम खान कनेकी आज्ञा है, 
आदि कडकर अपने कार्यका समर्थन किया । वर्वरीकने 
बताया--शजिनके जल वहते है, देसे ती्थोमे ही भीतर 
जाकर ञान करनेकी त्रिधि है । कूप-सरोवर आदिसे जल 
लेकर बाहर छान करना चाहिये, एेसा शाका विधान 
है । जसे भक्तनन देवताको स्नान करनेका जठ न 
लेते हं ओर जो सेवर देवसथानगे सौ हायते अधिक 
दूर हो, वहो पहले बाहर दोनों पैर धोकर तत्र॒ जलम 
स्नान जया जाता है | जो जठ मल, मूत, विष्ठा, कफ, 
थूक ओर कुला छोडते दै, पे बरहहतयारेके समान है। 

निसके हायर, मन-इन््िया अपने वराम हों, जो 
संयमी हो, वही तीर्थका फल प्राता है । मनुष्य पुण्य 
कर्मके द्वारा दो घड़ी भी जीवित रहे तो उत्तम है, पर 





थद्‌ 


ॐ साधु समाज न जाकर टला । राम भगत महँ जासु न रेखा ॥ # 











लोकविरोधी पापकर्म करके कल्पपर्यन्तकी भी आयु 
मिल्ती हो तो उने लीकार न करे । इसव्ि तुम इटपट 
वाहर आ जाओ ।› 

वर्रीककी शालसम्मत वातपर जवर भीमसेने ध्यान 
नहीं दिया, तत्र वर्मरीकने टके टुकड़े भीमतेनके मस्तक 
प्र ठस्य बनाकर मारने प्रारभ करिये । आधातको चाकर 
भीम वार निकल आये ओर वर्बरीकमे भिड़ गये । दोनों 
ही महावटी ये, अतः दोनों जमकर महछयुद्ध कले गे । 
दो धीम भोमसेन दुर्मठ पड्ने कगे । बर्बरीक उन्हे 
सिरसे उपर उठाकर सगरे ककनेके व्यि चल पड़ा | 
समुद्रके किनारे पर्चनेपर आकाशम स्थित होकर भगवान्‌ 
शङ्के कदा--"रा्षसश्रेषर ! इन्दे छोड दो । ये भरत- 
कुक रत तुम्हारे पितामह पाण्डुनन्दन भीमसेन हैँ । ये 
तुम्हारे द्वारा सम्मानित होने योग्य है | 





वर््रीकने जो यह्‌ वात सुनी तो वह भीमसेनको छोड 
कर्‌ उनके चोर गिर पड़ा | बह अपनेको धिक्ारने 
रगा, एट.कटकर रोने ओर क्षमा मगने ठगा । उते 
अत्यन्त व्याकुल होते देख भीमसेने छातीसे ठगा छ्य । 
उसे समश्नाया--वेग ! तम्दारा कोई दोष नदीं दै । 
भूल हममे ही होरही थी । कुमा्गपर चठनेवाला 
कोई भी हो, क्षत्रियो उते दण्ड देना ही चाहिये । म 
वृत ग्रसनं | मर परमन धन्य है करि उनके बुत् 
तु्हारे-जेसा धर्मात्मा पत्र उयतर इआ है । तम सुरूपो 
द्वार प्रदसनीय हो । तुम्हे शोक नदीं करना चादिये ।' 


वर््रीकका इसमे शोक नहीं मिद्य । बह कहने 
खगा--“रितामह ! मै प्रंसाके योग्य नौं ह| सर 
पारपोका प्रायधित्त दै, परंतु जो पिता-माताका श्त नी, 
उसका उद्रार नही होता । ज्रि शरीरमे भने अपने 
पूय प्रितामहका अपराध क्रिया है, उवे आज महीसागर- 
संगमे व्याग दंगा, जिससे दूसरे जन्मे मुषे देखा 
अपराध न हो |" 


वह समुदरके किनारे पर्हैवा ओर कूदनेको उत हो 
गया | उस समय वहाँ सिद्धाम्बिका तथा चारो दिशाओं 
की देवियोँ भगवान्‌ रुके साय आयीं । उन्होने वर्वरीक- 
को आहत्या करनेसे समञ्ञाकर रोका । उनके रोकने- 
प्र उदास मनसे वह टोट आया । पाण्डवोंको उसके 
पराक्रमको देखकर बडा आश्वर्यं ॒एवं प्रसन्नता इई । 
वर्वरीकका उन्होने सम्मान किया | 

जव पाण्डवे वनवासकी अवधि समाप्त हो गयी 
ओर दुरामा दुरयोधनने उनका राज्य ौटाना खीकार नही 
किया, तव कुरुकषे्रके मैदानमे महामारत युद्धकी तैयारी 
होने लगी । युदधके प्रारम्भमे महाराज युधिष्ठिले अनस 
अपने पक्षक महारयिर्योकी शक्तिके व्रिषयमे परश्च किया | 
अर्जुनने सवके पराक्रमवी प्रशंसा करके अन्तम बताया 
कि भँ अकेला ही कौरवसेनाको एक दिनम न2 करनेमे 
समर ह! इस बातको घनकः वर्मरीकसे नहीं रहा गया । 
उसने कदा--'मरे पास एते दिव्य असल-शल एवं पदार्थ 
है किम एक पुदूर्तम ही सारी कौएवसेनाको यमलोक 
मेन सकता ह |! 

मगान्‌ श्ीृषणने वरवीककी बातका समर्थन किया 
ओर फिर कहा---षेट | तुम भीष्म, द्रोण आदिते रक्षित 
कौरवेनाको एक मुहूर्तम केसे मार सकते हो 


भगवानूकी वात सुनकर अतुठ बी वर्रीकने अपना 
यंक धनुष चदा टिया ओर उसपर एक बाण रक्वा । 
उस पोल वाणको लाठ रंगसे भरकर कानतक खीचक 
उसने छोड़ दिया । उसके वाणसे उदी भस्म दोनों 
सेनाओंके सैनिकोके मर्म्यल्पर जाकर गि । केवल 
पाण्डवो, कृपाचार्य ओर अश्वत्थामाके शरीरपर वह॒ नहीं 
पड़ी । वर्मरीकने इतना करके कडा--“आपरोगोने देख 
ल्या कि मैने इस क्रियाते मलेवले वीरेके मर्मस्थानका 
निरीक्षण किया है | अव देवीके दिये तीर्ण वाग उनके 
उन मर्मानोमे मारकर उन्ं सुला दगा । आपलेर्गोको 
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अपने धर्मक शप ह, कोई रान्न न उछ । म दो 
धड़ ही सव शवुओंको मरे देता द | 

वर्बरीक अतु वटी था, धर्मात्मा घा ओर विनयी भी 
या; कितु इस समय अदंकालशा धर्मकी मर्यादा तोड़ 
दी उस्ने । दोनों सेनाओंमिं अनेक वीरको देवताओि, 
ऋषि वरदान प्रात ये । उन सव वरदानोको व्यथ 
कलेते देवता, भर्म एवं तपकी मर्यादा ही नट हो 
जाती । धर्मकी मर्यादाके लियि ही अवतार धारण करने- 
वाले भगवान्‌ श्रकृष्णने वर्बरीककी यह्‌ वात सुनकर 
अपने चक्रसे उसका सिर काट दिया । 

वर्वरीकके मरनेपर सवर लोग भौचक्के दद पये । 
पाण्डव शोकम हव गये । घयोत्कच मूच्छित होकर गिर 
पडा । उसी समय वरँ चौदह दविया आयीं । उन्होने 
घटोत्कच तथा पाण्ड्ोको वताया कि “वर्वरी पूरवनन्ममे 
सूर्यर्चा नामका यक्ष धा | देवता ब्रहमाजीके साय 
जव परथ्वीका भार उतारनेके व्यि मेरु पर्वतपर भगवान्‌ 
नारायणकी स्तुति कर रहे थे, तत्र अहंकाखश उस यक्षने 
कदा--शृष्वीका भार तो भ ही दूर कर दगा ।' उसके 
गर्के कारण रु होकर ब्रहमाजीने शप दे दिया कि 
भूभार दूर कते समय भगवान्‌ उसका वध करेगे | 
ब्रहमाजीके उस शापको सत्य कनेक लिये दी भगवान्‌ 
श्ीकृष्णचन््ने वर्बरीकको मारा दै ।› 

भगवानके अदेशे दवरियोनि व्वरीकके सिरको अगृतसे 
सीचकर राके सिके समान अजर-अमर बना दिया । 
उस सिने युद्ध देखनेकी इच्छा प्रकट की, इसव्यि 
भगवानूने उसे एक पर्वतपर स्थापित कर दिया ओर 
जगते पूजित होनेका वरदान दिया । 

महाभारत-यद्धके अन्तम धर्मराज युधिष्ठिर भगवान्‌के 
बार-बार शृतज्ञ हो रहे थे किं उन ॒बासुदेवके अनुप्रह- 
सेदी हमे विजय प्राप्त इई है । भीमसेने सोचा 


कि श्वृतरषके प्रको तो भने मागा दै पि 
श्ीषणकत इतनी प्रदम धर्मत क्यो कर पैर 
भीमसेनने जव यद वात कठी, तव अर्जुनने 
चाहा--मेरे-आपके द्वार ये मंष्म,दरोण आदि त्रिलोकः 
जयी यूर नदं मारे गये । हमोग ते! निमिततमतर है | 
युधे विजय तो किसौ अज्ञत पुरुपके द्वारा इ है 
जिते मरै सदा अपने अगे-आनि चरता देता वा ।! 

भीमसेन अर्जुनको वात सुनकर दस पडे । उन 
खगा करि अर्जुनको भरम हो गथा है । ठीक निर्णय 
कानके ल्ि बे अर्जुन ओर श्रकृषाके साय पर्मतपर 
गये ओर वर्बीकके स्मे पूडा--धवेरा ! तुमने पूरा 
युद्ध देखा है, बताओ कि युद्ध कौवोको किसने मारा है ।› 

वर््रधीकने कहा--्ने तो रातरओके साय केवल एक 
पुरुषको युद्ध कले देखा है | उसके वाय ओर पौच 
मुखये ओर दस हाय ये, तिनते ब्रि्रूल आदि बह 
धारण क्रिये था । दाहिनी ओर एक रुख ओर चार्‌ 
मजा था, जिनमे चक्र आदि अन्न-शश्च थे । बायीं ओर 
उसके जाद थौ ओर क्यटपर चन्द्रमा शोभित हो रहे 
थे, अङ्गे भस्म ल्मी थी । दाहिनी ओर मस्तकपर्‌ 
मुकुट ्षलमला रहा या, अङ्गने चन्दन लगा था ओर 
कण्ठमे कौस्तुभमणि शोभा दे रहा था । उस पुरुषको 
छोडकर कौरवतेनाका नाश॒कलनेवले दूसरे किसी 
पुरुषको मैने नदीं देखा ।' 

वर्वरीकके देखा कनेपर आकाशसे प्पोकी वर्था 
होने गी । भीमसेन ठननित होकर भगवानते क्षमा 
मोगने छे । भगवान्‌ तो क्षमाके समुद्र है । उन्दोने 
सकर भीमसेनको क्षमा कर दिया । 

भगवानने वर्वीीकके सिरके पास जाकर कदा-- 
श्वमको इस क्ेत्रका त्याग नहं कएना चाहिये ।› 

भगवानकतो प्रणाम करके वह्‌ मस्तक बहस अदस्य 
यो गया । 






न 
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£ जार्यै जित जग सो महि भार । जननी जोबन विटप कुटारू ॥ # 











` वीर वारक अभिम 


महामारतका युद्ध चल रहा धा | भीष्मपितामह 
शाराय्यापर गिर॒पडे धे ओर द्रोणाचार्यं कौखपलके 
सेनापति हो गये धे । दुयोधन वार-वार आचार्को 
वहता था-+*आप पाण्र्वोका पक्षपात करते दै । आप 
दसा न कर तो आपके व्यि पाण्डरवोको जीत लेना 
बहुत ही सश्ट है ।' आचार्यने उत्तेजित होक कहा-- 
"अर्जुनके रहते पाण्डवपक्षको देवता भी जीत नहीं 
सकते । तुम यदि अर्जुनको कीं दूर हटा सको तोरम 
शेष सभीको हग दंगा । दुयोधनके उकसानेपर संरा्तक 
नामक वीरेने अर्जुनको युद्धके ल्यि चुनौती दी ओर 
उन संम्रामकी मुष्यमूमिते दर युद्ध करनेके च्वि वेले 
गये । यद दरोणाचार्यने अपनी सेनाके द्वारा चकरन्यूह 
नामका यह बनवाया । जव युषिष्ठिजीको इस वातका 
पता लगा, तव वे वहत ही निराश पं दुखी हो गये । 
पण्डव-पक्षमे एकमात्र अर्जुन ही चक्र्यूद तोडनेका 
रहस्य जानते थे । अर्जुनक न होनेसे पराजय स्प 
दिललायी पती थी । अपन प्षके लोगोको हतारा होते 
देख अर्जुनक परह वर्षाय पुत्र सुमद्राुमार अभिमन्युने 
वदहा--'महारान ! आप चिन्ता क्यों कते दै । म 
कल अकेला दी वृह परवशा करके शघओंका गर्वं दूर 
करदूगा। 

युधिष्रिे पूा--“वेदा ! तुम चक्रन्यूहका रहस्य 
कैसे जानते हो ? 

अभिमन्युने बताया माताके गर्भम या, तव एकं 
दिन पिताजने मे मातासे चक््यूढका वर्णन किया 
था | पिताजीने चक्रवयूहके छः दवार तोडनेकी वात 
वतायी, इतनेमे मे माताको नीद आ गयी । पिताजीने 
उसके आरोका वर्णन नहीं किया । अतः मै चकर्यूहमे 
प्रवेद करके उसके छः द्वार तोड़ सकता हः वितु 
उसका सात दवार तोडकर निकल आनेकी विया मुत 
नदीं आती ।› 


उत्साहमे भरकर भीमतेनने कहा-सातवे दार तो 
मै अपनी गदाते तोड़ दूँगा ।› धर्मान युपिष्ठिः यपि 
नहीं चाहते थे किं बालक अभिमन्युको व्यूहमे भेजा 
जाय, परेतु दूसरा कोई उपाय नदीं था । अभिमन्यु 
अतिथी योद्धा ये ओर नित्यके युद्धम सम्मिठित होते 
ये | उनका आग्रह भीथा इस व्रिकट युद्धम खयं 
प्रवेश करनेका । दूसरे दिन प्रातःकाल युद्धका प्रारभ ¢ 
इआ । द्रोणाचारयने व्यूहे मुल्य द्वारी रक्षाका भार 
दुयोधिनके वहनोई जयद्रथको दिया था । जयद्रयने 
कठोर तपस्या करके यह वरदान भगवान्‌ शङ्करसे प्रा 
कर्‌ छया था कि अर्जुनको छोडकर रोष पाण्डवोको वह 
जीत सकेगा । अभिमन्युने अपनी वाण-वपति जयद्रथको 
व्रिचठित कर दिया ओर वेब्यूहके भीतर चले गये वितु 
शीघ्र ही जयद्रय सावधान होकर पिर दार रोककर लड़ा ` 
हो गया | पूरे दिनभर शक्तिमेर उथोग करनेपर भी 
भीमसेन या दूस कोई भी योद्धा ्यूदमे नी जा सका । 
अकेले जयद्रथने वरदानके प्रभावसे सव्को रोक रक्ला । 


प्रद वर्षके वाल्क अभिमन्यु अपने रथपर बैठे 
श्रओके व्यूहमे घुस गये ये । चारौ ओरसे उनपर 
अलर-शखकी वर्षा हो री थी; विंतु इसते वे तनिक भी 
डरे नहीं । उन्होने अपने धनुषसे पानीकी शञदीके समान 
चारो ओर वारणोकी वर्षा प्रारम्भ कर दी । कौ्खोकी 
सेनाके हाथी, घोडे ओर सैनिक कट-क्कर गिरने रगे । 
रथ चूर-चूर दाने कगे । चारों ओर हाहाकार मच गया । 
सैनिक इधर-उधर भागने को । द्रोणाचार्य, कर्ण, 
अश्वत्थामा, शल्य आदि वडे-बडे महारथी सामने अय; 
विंतु वाख्क अभिमन्युकी गतिको को$ भी रोक नहीं सका । 
वे दिव्या्ोको दिव्यात काट देते थे | उनकी मारके 
आगे आचार्य द्रोण ओर कर्मतकको वारवार पीठे हटना 
पड़ा । एक-प्र-एक व्यूहे द्वारो तोडते, दवारक्षक 


क्‌ ल्या | ण्‌ ॥ किञ्ज 





# वीर वालक अलदेनद्र # 


६४९. 








महारथीको परास्त करते इए वे आगे वदते ही गये । 


उन्होने छः दवार पार कर व्यि । 
अभिमन्यु अकेले थे ओर उन्दे बरावर युद्ध करना 
पड़ रहा था। जिन महारथिर्योको उन्दने पराजित 
करके पीछे छोड दिया या, वे भी उन्दे चेरकर युद 
करने आ दैवे ये । इस सात्र द्वारका मर्म्थल कटौ 
ह, यह वे जानते नहीं े । इतनेपर मी उनमे न तो 
थकान दीलती थी ओर न उनका वेग ही रुकता या । 
दूस ओर कौर-पक्षके बडे-वडे सभी महारथी अभिमन्यु 
के बाणेसि घायल हो गये धे । शरोणाचार्थने स्प 
कं दिया--,जवतक इस वाल्कके दायमे धनुष है, 
इसे ओीतनेकी आशा नही करनी चादिये ।› 
कर्णं आदि छः महारयियोने एक साय अन्यायपू्वक 
अभिमन्ुपर्‌ आक्रमण कर दिया | उनमेते एक-एकने 
~ उनके रयके एक-एक घोड़े मार दिये । एकने सारयिको 
मार दिया ओर कर्णे उनका धनुष काट दिया । इतनेपर 


भी अभिमन्यु रथपरमे कूटकः उन शतरओपर प्रहार करने 
कगे ओर उनकी मारे एक वार फिर चारे ओर भगदद्‌ 
मच गयी । कूर शनि अन्याय करने दृण उनको 
चैर रक्वा था । सव-के-सव उनपर शातवर्पा कर रे मे । 
उनका कवच ओर दिरस्ाण कटकर गिर॒गया था | 
उनका दारीर वाणोके कगनेमे धायल हो गया थरा ओर 
उससे रक्तकी धारणं गिर रही यीं । जवर अभिमन्युके 
पासके सव अघ्र-शस्र कट गये, तव उन्होने रथका चक्षा 
उढकर ही मारना प्रारम्भ किया । इस अवसाने भी 
कोई उन्दे सम्धुव आकर ठग नही सका । रातु 
पेते उनके शिरल्ाणित सिरपर गदा मारी । उस 
गदाके लगनेसे . अभिमन्यु सदाकरे लिये रणमूमिमे गिर 
पड़े । इस प्रकार संम्राममे यूरतापूर्वक उन्होने वीर-गति 
प्रात की । इससे भगवान्‌ श्रकृष्णने विन घुभद्राको 
धैय धाते इए अभिमन्युकी-जैसी भूत्युको अपने सहित 
सबके ल्य वाञ्छनीय बतलाया घा । 








० 


वीर बालक अरक्षन 


अल्क्षेनदर॒यूनानके प्रसिद्ध॒ मकदूनिया शाग्यके 
अधिपति महावीर कििपके पुत्र थे । इपीरसके अधिराज 
की पुत्री ओकम्पिया उनकी माता थी । अकषर ईसा 

` सनूसे ३५६ वर्ष पूवं मकदटूनियाकी राजधानी पेल 
पैदा इए ये । उनके जन्मके समय सम्राट्‌ किलि 
ओकम्पिक रण-कीडाका अवलोकन कर रहे ये । 
सेनापति पामेनीने उनके सनिकट आकर आदरपूर्वक 
` मस्तकं नतकर सूचना दी ओर . अकस्मात्‌ नगकी 
सयना देवीका मन्दिर भी गिर पदा ।भिविपने प्रसनता- 
पूवक नबनातका नाम॒ अल्क्जन्डर--अलकोनद्र रका । 
दैकोने कडा फि यह वाख्क ध््ीका राजा- वि. 
विजयी होगा । फिठिपने पुत्रको वीर ओर प्रम ज्ञानी 
वनानेका निश्चय कर उसी समय यूनानके सबसे वडे 


बा° अं ८२ 


तत्वज्ञ अरिस्याटिल--अरस्तूको शुभ सूचना दी कि 
(एजकुमारके शिक्षागुरुके पदपर अभीसे ही आपकी 
नियुक्ति की जाती है, कृपापूर्वकं इस महान्‌ उत्तर. 
दायित्वको खकार करे । मकटूनियाके राजकुमारका यह 
प्रम सौमाम्य है कि उनकी दिक्षाके ल्ि इस समय 
पृथ्वीपर आप वरियमान हैँ ।› 

अलेन्रको पहले-पहल लिओनिदास नामक योग्य 
ग्यक्तिने रिक्षा दी । पद़ते समय वाल्क अनेन 
इक्यद पुस्तक सदा अपने साय रखते थे; बह उनका 
प्रिय साहित्य था । गुरुके मुलपे महावीर आकितकी 
वीरतापूरणं कया ओर ॒पराक्रमसम्बन्धी अदूमुत वाते 
घनकर वे उत्साहित हो जाया करते ये । उनके गोर 
कर्णवाले सुडोक सुन्दर शरीरके रोमरोम वीर-गायासे 


६५० 


# षट विकार जित अनघ अकामा । अचल अकिंचन सुचि खुखधामा ॥ # 








पुलकित हो जाते थे । जव वे आकरिलेसके बीरत्का 
स्मरण करते थे, उनके मुलमण्डलपर साधिक वीरोन्माद्‌ छ 
जाता था । हाथमे नंगी तठ्वार्‌ जञनञ्जना उठती थी । उनके 
अद्ग-प्तङ्गमेमातूवं शका रक्त तेन गतिसे दौडने वगता था | 
अलक्षनदरकी माता प्रसिद्ध टराय वीर आकिलेसकी वंशज यी । 

जत्र अलके चौदह साल्के इए, उनकी रिक्षा 
दार्शनिक अरस्तकी देखरेखमे आरम्भ इई । उन्दोने 
अरस्तसे जीवनको परदितकारी, संयमित ओर विनियम- 
पूरणी बनानेकी आवल्यक शिका प्रा की । उनसे सीखा 
किं आमज्ञान शारीरक वीरतासे कीं अधिक महर्व- 
पूरण है । फिलिप कदा काते ये कि मै अपने पुत्रको 
वर्वर सेनापति नही, दार्शनिक शासक बनाना चाहता 
र । अलकेनने पिताकी मनःकामना पूरी की । उनके 
वाल्यजीवन-निर्माणमे अससतके दर्शनमूढक रिक्षण ओर 


संरक्षणका अदूमुत योग॒ था । अल्क्षेन्रको पुस्तकीय 
ज्ञान कम ओर व्यावहार्कि जीवनका उपदेश अधिक 
मात्रामे मिला था । उन मानव-जीवनकी वास्तविकताकी 
सीख दी गयो थी, जिसे वे नित्य-परति अपने आचरणे 
उतारनेका सफल अभ्यास किया करते थे । 

बाल्यकाले ही उनकी तीव्र इच्छा थीकरि वे 
विषयमे वि-विजय अक्सय करेगे । वे सदा इसी 
योजनापर विचार किया के ये । अ्कषेनद्रको अपनी 
बाल्यावस्थामे वदी-वडी विष्न-वाधाओंका सामना करना 
पडा; पर उन्होने कमी हार नहीं मानी । एक वीरामाकी 
तह वे अपने वीरोचित कर्तग्य-मर्गपर इटे रहे । 
बाल्यकाले दी उनकी कामनाने विख-विजयकी आकृति 
ग्रहण कर ली । इससे होनहार बिखानके होत चीकने 
पातः कावतकी सत्यता चरितार्थ होती है । रा० 


कतत 


स्कन्यगुप् 
( रेखक-श्ीमदनगोपालजी सिंहल ) 


पौचवी शतान्दीकी वात दै, भारतपर विदेशियोनि 
आक्रमण किया था । हण, यवन, पल्ठ्र॒ ओर शक 
अपने-अपने लाखो सैनिकोंको लिये हमारे देशकी सीमा- 
की ओर वद रदे थे । इन जातिर्योनि यूरोप ओर चीन- 
को पददछिति किथा या ओर रोम-साम्राज्यको टुकडे- 
टुकंडे कर डाला था । अव ये वर्वर भारतको भी अपने 
पैर -तले दना चाहते थे । 

सम्राट्‌ करुमारगु् उस समय भारतके शासक ये 
ओर स्वत्धगुप्त उनके उत्तराधिकारी युवराज । स्कन्धकी 
आयु उस समय ते वर्की थी । उसने आक्रमणका 
समाचार सुना तो दौडकर सम्राट्के मन्रणा-गृढमे धुल 
गया । उसने देखा किं वहो युदरके विषयमे ही वात-चीत 
चल री है ओर रणक्षत्रमे कौन-कौन जागे, उनका 
चुनाव दो र्दा है । 


भ्पिताजी !' स्कल्धने आगे बढ़कर कहा, रै भी 
इस युद्धम जाऊँगा ।' 

प्तुम ?› सम्ाटूने कडा, “तुम अभी बचे हो स्कन्ध | 
यह युद्ध वडा भयानक होगा बेग | इसमे तो हँ 
खयं मृतये ही ठ्डना पडेगा ।” 

श्लो क्या व्रात है पिताजी !' स्कन्धने दृदताके 
साय उत्तर दिया, मै भी तो गरृ्युसे डक 
देखन 

सम्राट्‌ कुमारगुने दष्ट जमाकर स्कल्धके मुल 
मण्डल्की ओर देखा । वाल-षुकभ कोमल्ताके साय-दी- 
साय वयँ वीरता ओर दृदताको भी देखकर वे गदरद हो 
गये । उन्होने स्कल्धको अयनी छतीसे लगा ठ्या । 

पाटरीपुत्रसे मगधके दो लख सैनिक वीरोचित 
गान गाते ओर गर्ङ्-प्वजको फरते पश्चनदकी पादी 


# स्कन्धगुल # 


द्‌ 








सीमाकी नदिय ओर उपत्यकाओमि अपना रक्त बहाने 
केख्वि चठ पड़े । पोच सौ सरदार उस सेनाका 
संचाज्न कर रहे ये । 

उन दिनों देदमे वीरकी कमी न यी । देश ओर 
धर्म, गाय ओर ब्रामण, सी ओर व््वोपर आपत्ति 
पडनेप्र उसे दूर करनेके ल्यि मातां अपने पुत्रको, 
पलि अपने पतिर्योको ओर वहिन अपने भादर्योको 
हैसते-हैसते रणषेत्रमे मलेके च्वि भेज दिया 
करती थी । तभी तो मगधी सेनां उन दानवो जैसी 
बर्बर जातिरपि लोहा लेनेके लि इतने उत्साह ओर 
प्रसन्ताके साध प्रस्थान कर रही यीं । 
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पर्त-मालाके पीठे मध्य एरियाकी ठंवी-चोड़ी 
मरुभूमि थी । जवतक हमारी राजशक्ति दद़॒ आधारपर 
स्थापित धी, मगधकी सेना इसी स्थानसे देशकी रक्षा 
किया कती षी; रितु जत्रते उस शाक्तिका आधार 
हिला, उसी मरभूमिसे सैकदो-हजारो भूखे मरुवासी 
बार-बार हमारे देशको रक्त-रंजित करलेके व्यि आने 
लगे । आन इसी वर्फसे ल्दी हई पर्वतमालके उस 
ओर हूरणोकी सेनर्प पड़ी थी ओर इस ओकी 
हरी-भरी समतल भूमिपर मगधकी सेनाओंका पड़ाव था । 
सूयं उदय हो रहा घा, उसकी किरणोने पहादर्योकी 
वर्प सफेद वचोटिरयोको लाल-लल कर दिया था । 

ठंडी पादी हवाके श्कोरोम अपनी सेनाओकि 
म्य निश्चल ओर गम्भीरमावसे खड़े युवराज स्कन्धे 
यह दस्य देखा । उसके शरीरपर खेदेका कवच था ओर 
कमम तला शूल रही थी । देखते-दी-देदते सामनेके 
लाज-लाल पर्वत-शिखरोपर काली-काठी चोप्यिकरि 
समान सैनिक भर गये । ज्ञनञ्ञनाती इई स्कन्धकी 
तलवार म्यानसे निकली ओर साय ही युवराज स्कन्धकी 
जयः की प्वनिसे पर्वतमाज यून उठी । उसे सुन- 


कर आगे वदते इए्‌ शच्रभकि धोर्दोकी गति भी सुक 
गयी | पहाडकी चोटीसे रणका शङ्घनाद इ ओर 
उसके उत्तमे मगधकी सेनाओनि भी युद्धका धोप कर 
दिया । स्कन्धके नेतृत्वं दर्णोकी उस सेनाप्र आक्रमण 
कर दिया गया । पर्वतकी सफेद वर्प भूमिपर र्त- 
की नदियां बहने लगी । सफेद घोडेपर चदे कुमार 
स्कन्ध आज दान्वोका दढन करते इण्‌ साक्षात्‌ पार्वती- 
नन्दन स्कन्ध-से ही प्रतीत होते ये । उनकी तचार 
व्रियुत्‌-वेगपे भी अधिक तीव्रताके साय चक्कर शतु- 
सेनाका विध्वंस कर रही यी | 

देते-ही-देखते हृण-सेना भागने लगी । भागते 
इए उनके धो के खुरो उठती इई धूते रणक्षेत्रे 
दिनमे ही अन्धकार-सा छा गया । फिर एक वार (कुमार 
स्कन्धगुकी जय की प्वनि इई ओर मगधकी लंबी 
सफेद पताका उस ठंडी हवामे ऊंची होक ब्द 
उटी । विजयी मागधी सेना अव पाटरीपुत्रको वापस 


खट रही यीं । 
% ४८ ८ 
महावीर स्कन्धकी अभ्यरथनाके लि सारे आर्यावर्त 


निवासी अपिसे वार हो गये । माकि सभी गवो ओर 
नर्तम बड़-वेडे उत्सव मनाये गये । तक्षशिला, 
जाठन्धर, स्याण्वीश्वर्‌, मथुरा, कान्यकुन्ज ओर वाराणसी 
युवराजके खागतके यि दीपमालाओसि जगमगा उठे 
ओर पा्लीपुत्रमे तो वहकरि नागरिकोनि नगरमे पंच 
कोसतक विजयके तोरण बनवाये ओर सारे मागीको 
पु्योकी मालाओंसि सनाया । नगतके प्रधान फाटकपर 
ही खयं स्॒राट्ने ओर प्रासादके सिहद्रारपर पट 
महारानीने अपने महापराक्रमी हूण-त्रिजयी पुत्रका खागत 
किया ओर दूसरे ही दिन समराद्‌ कुमारगुपने स्कन्धको 
मगधके राजसिंहासनपर वैठाकर खयं धामक वृत्ति 
धारण कर खी | 


च्छि 


६२ 


ॐ अमितवोध अनी मितभोगी । सत्यसार कवि कोविद्‌ जोगी ॥ * 








वीरवर चंड 


चित्तोडके राजसिंहासनपर उस समय राणा लला 
विराजमान थे । अपने पराक्रमसे युद्धम दिल्ीके बादशाह 
ठोदीको उन्होने पराजित किया था | उनकी कीतिं 
चारों ओर फैठ रही थी । राणाके पतरम चंड सवे वड़े 
थे ओर गुणो भी वे शरेष्ठ घे । जोधपुरके राठैरलरेश 
रणमल्लजीने राजकुमार चंडके साथ अपनी पुत्रीका 
विवाह करनेवे व्यि चित्तोड नाप्यिक भेजा । जिस 
समय जोधपुरमे नास्यिक लेकर त्राण राजसभामे आया, 
राजकुमार चंड वरहा नहीं ये । ब्राह्णने जव कहा कि 
राजकुमारके ल्यि मै नाप्यिक ले आया ह, तत्र 
परिहासमे राणा ललाने कहा---भैने तो समज्ञा धा कि 
आप इस वृदे ल्य नारियल छये है ओर मेरे साथ 
खेल करना चाहते हैँ ।› राणाकी बात घुनकर्‌ स्र लेग 
हसने को । 

राजकुमार चंड उसी समय राजसम आ रदे 
थे । उन्होने राणाके शब्द -सुन व्यि ये। व्रडी 
नम्रतासे उन्होने कहा--“पर्हासके व्यि ही सही, 
जिस कल्याका नारियल मेरे पिताने अपने ल्य आया 
कह दिया, वह तो मे माता हो चुकी । भै उसके 
साथ विवाह नहीं कर सकता ।› 

वात वरी विचित्र हो गथी | नारियव्को लय देना 
तो जोधपुरनरेश तथा उनकी निर्दोष कल्याका अपमान 
करना धा ओर राजकुमार चंड किसी प्रकार यह विवाह 
कलेको तैयार नहीं होते घे । राणाने वहत समञ्ञाया; 
परंतु चंड टस-से-मस नहीं इए्‌ । जित पुत्रने कमी 
पिताकी आङ्ञा नहीं शी थी, उसे इस प्रकार हठ 
कते देख राणाको क्रोध आ गया । उन्होने कटा-- 
ध्वह॒ नायक लैटाया नहीं जा सकता । रणमहका 
सम्मान कनके व्यि इते मै खयं खीकार कर रहा ह; 
वितु स्मरण रक्खो किं यदि इस सम्बन्धसे कोई पुत्र 
इआ तो चिततोडके सिंहासनपर वही कैठेगा ।' 


कुमार चंडको पिताकी इस वातसे तनिक भी दुःख 
नदीं हआ । उन्होने भीष्मपितामहकी प्रलिज्ञके समान 
प्रतिज्ञा करते इए्‌ कहा-- "पिताजी | मँ आपके चरोः 
को छक प्रतिज्ञा कता दव कि मे नयी माताते जो 
पुत्र होगा, वही संहासनप वैठेगा ओर मै जवनपरथन्त 
उसकी भामे लगा रगा ।› राजकुमारकी प्रतिज्ञा 
सुनकर सव्र लेग उनकी प्रशंसा करने कगे । 

वाह वर्षी राजकुमारीका पाणिग्रहण पचास वर्क 
राणा ललाने किया । इस नवीन रानीसे उनके एक 
पत्र इआ, जिसका नाम सुकुल' रक्खा गया । जव 
मुकुल ॒रपौच वर्धके ये, तमी गयातीर्यपर सुसल्मानोने 
आक्रमण किया । तीर्थकी रक्षके च्वि राणाने सेना 
सजायी । इतनी वड़ी पैदल यात्रा तथा युद्धसे जीवित 
लैनेकी आदा करना ही व्यर्थ था । राजकुमार चंडसे ` 
राणाने कहा ! मै तो धर्मरकषके व्यि जा रहा 
ह । तेरे स्ख छोटे भाई “ुकुलु"की आजीविकाका क्या 
प्रबन्ध होगा १ 

चंडने कटा--'चित्तौडका राग्यसिहासन हन्दीका 
है| राणा नही चाहते येकि पच वर्षका बालक 
सिंहासनपर वैमया जाय । उन्होने चंडको अनेक 
प्रकारसे समश्चाना चाहा, परंतु चंड अपनी प्रतिज्ञापर 
सिर रहे । राणाके सामने ही उन्होनि सुकुक्का 
राज्याभिषेक क्या ओर सबसे पहले खयं उनका 
सम्मान किया । 

राणा लखा युदधके व्यि गये ओर फिर नहीं लेटे । 
राजगदीपर मुकुल्को व्रैखकर चंड उनकी ओते राग्यका 
भ्रबन्ध करने कगे । उनके सुप्रबन्धसे प्रजा प्रसन्न एवं 
स्यनन हो गयी । यह सव होनेपर भी राजमाताको यह 
संदेह हो गया कि चंड मेरे पुत्रको हटाकर खयं राज्य 
सेना चाहते है । उन्होने यह वात प्रकट कर दी । जव 
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# प्रणवीर वालक धरताप # 


द्रे 











राजकुमार चंडने यह व्रात खुनी, तव उने वडा दुःल 
इभ । वे राजमाताके पास गये ओर वोले--मा ! 
आपको संतु कटनेके व्यि चि्ोड़ छोड दा द कित 
जव भी आपको मेरी सेवाक्री आवदयक्ता हो, मै 
समाचार पते ही आ जागा | 

चंडके चले जानेपर राजमाताने जोधपुर अपने 
भाक बुला लिया । पौरे खयं रणमल्ठजी भी वुतसे 
सेवकोकि साय चित्तोड़ आ गे । थोडे दिनोमं उनकी 
नीयत बदल गयी । वे अपने दौित्रको मारकः चिततौड्‌- 


का राज्य हड्प लेनेका पडन््र रचने छे । राजमानाको 
जव इसका पता गा, वे वडुत दुखी ई । अव उनका 
कहीं कोई सहायक नही था । उन्होने वदे दःखमे 
चंडको पुत्र छिलकर क्षमा रमोमी ओर चित्तौदको वचाने- 
के च्य बुटाया । संदेश पाते ही चंड अपने प्रये 
ठग गये । अन्तम चित्तोडको उन्होने गदैेके पंनेमे 
मुक्त कर दिया । रणमल्ठ तथा उनके सहायक मारे 
गये तथा उनके पुत्र वोधाजी भाग गये । कुमार चंड 
आजीवन राणा मुकुख्की सेवामे कगे रे । 


म 
प्रणवीर बालक प्रताप 


महाराणा प्रतापका जन्म सन्‌ १५४० १० मे इजआ 
या। वे महागणा उदयसिंहके ज्येष्ठ पुत्र ये । 
उनकी रिकषा-दक्षा मेवाड़ राजवंश-परम्पराके अनुकूल 
इरं॑धी । अल-शख, सेना-संचालन, भृगया तया 
राभयोचित प्रबन्धकी दक्षता उन्होने बाल्यावस्थां ही 
ूर्णल्पे प्रा कर ली थी । रणा उदयसिंह अपने 
कनिष्ठ पुत्र जगमल्को वरुत प्यार करते थे ओर उन्दीको 
अपना उत्तराधिकारी घोषित कनेका उन्होने निश्वय कर 
च्या । प्रताप पितृभक्त बालक थे, उन्दोनि पिताक 
निर्णयका तनिक भी विरोध नही किया, उनके सामने 
रामायणके प्राणन भगवान्‌ श्रीरामके राज्य-त्याग ओर 
बनवासका आदरं उपस्थित या । परतापको बाल्यकलमे 
सदा यही बात खटकती रहती थी किं भारत-भूमि 
विदेि्योकी दासताकी हयकडी ओर वेदी सिसक 
रही है । वे खदेशकी मुकति-योजनामे सदा चिन्तनरील 
रहते ये । उनके मामा शालोड़के राव अक्षयराज वाल्क 
म्रतापकी पीठपर सदा हाय रखते ये । उन्दे आराङ्का 
थीकिरसान दहो कि प्रताप अन्तःपुरे षड्यन््ोके 
शिकार हो जर्थै ओर इस प्रकार खाधीनताकी पनित 
यजवेदीका कां अधूरा ही रह जाय । 


प्रताप वड़े साहसी वाल्क थे । खतनत्रता ओर 
वीरताके भाव उनके रग-रगमे भरे हर्‌ ये । कभी-कभी 
वाल्क प्रताप घोडेकी पीठे उतरकर वदी श्रद्वा ओर 
आद्रमे महाराणा कुम्भके विजय स्तम्भकी परकिमाकर तथा 
मेवाड़की पवित्र धूलि मस्तकपर लगाकर कदा करते ये 
कि भने वीर क्षत्राणीका दुग्ध पान किया है, भेरे र्ते 
महाराणा सोंगाका ओज प्रवाहित है, चित्तौइके ब्रिजय- 
स्तम्भ ! रै तुमसे खतन्त्रता ओर मातृभूमि-भक्तिकी 
शापय लेकर कहता ह, विखास दिलाता हँ कि तुम सदा 
उन्नत ओर सिसोदिया-गोवके बिजयःप्रतीक वने रहोगे । 
शत्रु तगह अपने स्पशते मेरे रहते अपवित्र नदीं कर 
सकते ।' 

वाल्क प्रतापके सामने सदा राणा सोगाका आदर्शं 
रहता या । वे प्रायः श्रद्वाञ्चलि समर्पित करते समय 
कडा कते थे किं भमै महाराणा सौगाके अधूरे कार्यको 
अव्य पूरा कलगा, उनके दिल्ली-विजय-खप्नको सत्यमे 
रूपान्तरिति करना ही भेरा जीवन-ष्येय है । बह दिन 
दूर नहीं है, जत्र दिल्ठीका अधिपति सौँगाके वंशाजसे 
प्राणकी भीख मगेगा ।› 


देष 


# सावधान मानद मदहीना । धीर धर्मगति परम प्रवीना ॥ # 








प्रतापने वचपनमे ही यह सिद्ध कर दिखाया कि 
बाप्पा रावक्की संतानका सिर किसी मनुष्यके आगे नहीं 


जक सकला । वाल्क प्रतापने रगयम्रा्तिका नही, देराकी 
वन्धनमुक्तिका त्रत छ्य था| रार 


न 


वीर बाठक बादल 


उस समय दिटीकी गदीपर अलाउदीन खिली 
बादशाह होकर बैठा था । यह बहुत धूर्त तया निष्ठुर 
बादशाह था । राजपूतानेमे चित्तके सिंहासनपर उस 
समय राणा भीमरसिंह विराजमान थे | अलउदीनने सुना 
किं राणाकी महारानी पशरिनी बहुत ही खुन्दर दै । 
ह पद्निनीको क्रिसी भी प्रकार पानेके व्यि बड़ी भाग 
सेना लेकर ाजपूताने गया ओर चि्तौदसे योद़ी दूरपर 
उसने अपनी सेनाका पड़ाव ख । उस धूर्ते राणाके 
पास संदेश भेजा--'मै पग्िनीका प्रतिविम्व शीशेमे 
देखकर लोट जाऊँगा ।' महाराणा भीमसिंहने इतनी 
बातके लि व्यथ रक्तपात करना अच्छा नही समञ्रा । 
उनके बुलानेपर अलाउदीन दुर्म आया । दर्पण रानी 
पश्निनीका प्रतव्रिम््न उसे दिखा दिया गया । लैटते 
समय राणा उ दुर्गते वाहरतकं पर्ैचाने आये । दुर्गते 
वाहर अलखाउदीनने पहलेते अपने सैनिक छिपा र्वे 
ये । उन्होने राणापर आक्रमण करके उन पकड़ ठ्या 
ओर वंदी बनाकर वे अपने रिवम ठे गये । 

रणाके वंदी हो जानेसे चित्तो$के दुर्गम हाहाकार 
मच गया । वादशादकी सेना इतनी वड़ी थी कि उसते 
सीचे संम्राम करके विज्य पानेकी कोई आशा नहीं थी | 
अन्तम रानी पञ्निनीके मामा गोराने एक योजना बनायी | 
अलाउदीनको संदेश मेना गया-+रानी पञ्निनी 
बादशाह पास आनेको तैयार है; यदि उनके आ 
जानेपर वादशाह राणाको छोड दँ । रानीके साय 
सात सौ दास्यो भी अर्ेगी । शाही सैनिक उने 
रोके नहीं ।' वादशाहने इस वातको वड़े उत्साहसे 
खीकार कर छया । सायंकाठ अन्धकार होनेपर दुर्गते 


सात सौ पालकिर्यौ निकली । बादशाहके सैनिक विजय- 
क उन्मादमे उत्सव मना रहे ये । शाही सेनाम पर्च- 
कर रानीने पहले राणासे भेट करना चाही ओर यह 
मग भी खीकार हो गयी । 

आप क्या सोचते है कि रानी पनी पाठकीमे वैव्कर 
यवन वादशाहके पास आयी थीं ? पाठके रानी बना 
ती-वेशमे छिपा अपने अख-शलसे सुसनित रानीका 
बारह वर्षका सुन्दर भानजा बालक वादल वहाँ आया 
था । दूसरी पालकिरयोम भी राजपूत सरदार बैठे थे 
ओर पाठ्की उठनेवाले कारके वेश्म भी राजपूत - 
योद्धा ये । राणाको मुक्त कके धोडेपर बैगकर 
कुछ सैनिकोके सा दुैकी ओर उन्होने भेन दिया ओर्‌ 
खयं अलाउदीनकी सेनापर श्र लेकर टट पड़े । गोरा 
इस सेनाका सेनापतिल् कर रे थे । वादलने इ युद्ध 
अद्भुत वीरता दिखलायी | लेकिन मुद्धीमर राजपूत समुदको 
समान विशा शही-सेनासे कवरतक ठडते । गोग 
रणमूमिमे काम आये । यवन-सैनिर्कोको गाजटमूरीकी 
भति काटता हुआ वाक्क बादल दुर्गम पर्दैव गया | 
अलउदीन चाहता या कि इस युदधका समाचार दुर्गमे 
न परहैचे । अचानक आक्रमण करके वह पग्निनीको 
पकड़कर्‌ दिष्टी ठे जाना चाहता था; वितु उस बारह 
वर्धके वादलने उसकी एक भी चाठ चठने नहीं दी । 
दुर्गमे समाचार प्ैचते ही जपत वीरोने केसा 
वाना पिना ओर निकल पडे धर्म एवं मातृमूमिपर 
मस्तक चढ़ाने । बड़ी कठिनाईसे अलाउदीनको विजय 
प्रात इई । अपनी अधिकांश सेनाकी वलि देकर ज 
वह्‌ चिततौदके पवित्र दुर्गम घुसा, त बहौ बत वदौ 


क. 


# निर्मोक वारक दिवाजी # 
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चिता धार्व-धा्यै करके जल रदी थी । राजपूतानेकी 
देविय पापी पुरुषके स्प्दसि वचनेके व्यि अभ्रम प्रवेश 
करके खरग परैव चुकी यीं । अलाउदीनने अपना सिर 


पीट ल्वा । भारतकी बह गौरवमवी दिव्यमूमि सतियो 
के तेजके साथ वीर वाक्क वादल्की शूरता एवं वलिदान- 
से नित्य उञ्जल है । 


म 


निर्भीक बालक शिवाजी 


आगे चलकर जिसे हिदू-धर्मका संरक्षक छत्रपति 
होना था, उसके शशमे ही उसकी रिक्षा प्रारभ हो 
गयी धी । कठिनाय जीवनका निर्माण करती हैँ ओर 
रिवाजीका बाल्यकाल बहुत वड़ी कठिनिद्योमि वीता । 
रिवनेरके विले सन्‌ १६३० ० मेँ उनका जन्म 
आ धा | उनके पिता शाहजी बीजापुर-दरवारमे नौकर 
ये । बीनापुरके नवाजकी ओरसे, जव कि शादजी अहमद्‌- 
नगएकी रमे कैसे ये, मालदार खाने दिषठीके 
वादको प्रसन्न करनेके चि बाञ्क शिवाजी तथा 
उनकी माता जीजाबाईको सिंहगदढ़के किमे वंदी कले. 
का प्रयज्ञ किया, लेकिन उसका यह्‌ दुष्ट प्रयज्न सफ़ल 
नहीं हो सका । शिवाजीके वचपनके तीन वर्ष अपने 
जन्म-स्थान शिवनेरके किमे ही बीते । इसके बाद 
जीजावा्को शघ्ुओके भयसे अपने वाठ्कके साय एक 
किते दूसरे किलेमे बर भागते रहना पड़ा; कंतु 
इस कठिन परिस्थिति भी उन वीएमाताने अपने पुत्रक 
सैनिक शिक्षम तुटि नदी आने दी । 


माता जीजाबाई शिवाजीको रामायण, महाभारत तथा 
परर्णोकी वीरगाथां सुनाया करती यी | नारो, ज्ीमल, 
हलुमन्त तया गोमाजी नायक शिवाजीके शिक्षक थे ओर 
शिवाजीके संरक्षक ये प्रचण्ड वीर दादाजी कोडदेव । 
इस शिक्षाका परिणाम यह इओआ कि वाक शिवाजी 
बत छदी अवस्था ही निर्भीक एवं अदम्य हो गये | 
जन्मजात शू मावडी वारकोकी योली बनाकर वे उनका 
नेकृच करते थे भोर युके खेक लेखा करते ये । उन्दने 


वचपनमे ही विधमिर्योसे दिदूधर्म, देवमन्दिरं तथा नौर्ओं- 
की रक्षा कटनेका दद संकल्प कर ठ्या | 

शाहजी चाहते थे कि उनका पुत्र भी वीनापुर- 
दरतारका कृपापात्र वने । शिवाजी जव आढ वर्धके ये, 
तभी उनके पिता एक दिन उने शादी दरवा ले 
गये । पिताने सोचा धा कि दरा्की साज-सजा, रोव- 
दाव, हाथी-धोडे आदि देखकर वाल्क रोम आ जायगा 
ओर द्रवारकी ओर आकर्षित होगा; वितु शिवाजी तो 
विना किसी ओर देखे, विना किसीकी भोर ध्यान दिये 
पिताके साय रसे चकते गये, जैसे किसी साधारण 
मार्मपर जा रहे दों । नवावके सामने प्ैचकर्‌ पिताने 
शिवाजीकी पीठपर हाय केरते इए कदा--वेदा | 
बादशादको सलाम करो ।› 

बाल्कने मुकर पिताकी भोर देखा ओर वोल-- 
“बादडाह मेरे राजा नहीं है । भँ इनके आगे सिर नदी 
इका सकता |” 

दरवार सनसनी फ गयी । नवाब बा्ककी ओर 
पूरक देखने ख्गा; वितु शिवाजीने नेतर नदी श्युकाये । 
शआढजीने सहमते इए प्रार्थना की--“शादनसाह | क्षमा 
करं । यद अभी बहत नादान है ।› पुत्रको उन्दोने घर 
जानेकी आज्ञा द दी । वाञ्कने पीठ फेरी ओर निर्भाकता- 
पूर्वक दएवासे चला आया । षर लौटकर शादजीने जव 
पुत्रको उसकी धष्टताके ठ्य खय, तव पत्रे उत्त 
दिया--“पिताजी । आप सु बहा क्यों ले गये ये १ 
आप तो जानते दी है कि मे मस्तक तुख्जा मानी 
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ॐ निज गुन श्रवन सुनत सङ्चाहीं । पर गुन खुनत अधिक हरषाहीं ॥ # 








ओर आपको शोडकर ओर किंीके सामने छक नहीं 
सक्ता ।' शादजी चुप हो रे । 

इस घटनाकरे चार वर्प पीेकी एक घटना दै । उस 
समय शिवाजीकी अवस्था वारह वर्की थो । एक दिन 
वाक्कः शिवाजी बीजापुरे सुल्य मार्गपर वूम रहे ये । 
उन्होने देवा कि एक कसाई एक गयको रस्सीसे वधे 
च्िजारहाहै। गाय आगे जाना नहीं चाहती, 
उकराती है ओर इधर-उधर कात नेत्रोसे है। 
कसाई उसे डंडे वारवार पीट रा दै । इधर-उधर 
जो हिंदू है दृकानोपर, बे मस्तक चुकाये यह सवर देख 
रहे है । उनमे इतना साहस नहीं कि कुछ कह सकं । 
मुसः्मानी शज्यमे रहकर वे कुछ वोट तो पता नहीं 
क्याहो? लेक्रिन लेर्गोकी दृष्टि आशर्यसे खुली-की- 
खुली रह गयी । वारक शिवराकी तच्वार म्यानसे निकल- 
कर्‌ चमी, वे कूदवर कसाईके पास पेचे ओर गायकी 


रस्सी उन्दने काट दी | गाय भाग गयी एक ओर । 
कसाई कुछ वोरे--इसते पहले तो उसका सिर धडपे 
कटकः भूमिपर ठुढकने वगा था | 


समाचार दराएमे पर्चा । नवावने क्रोधे लल 
होकर कडा तुम्हारा पुत्र वडा उपद्रवी जान पड़ता 
दै शादजी ! तुम इसे तुरंत बीजापुरे वाहर कहीं 
भेनदो।' 


शाट जीने आज्ञा खीकार्‌ कर ली । रिवाजी अपनी 
माताके पास भेज दिये गये, लेकिन अन्तम एक वह 
भी दिन आया क्रि बीजापुर नवात्रने खतन््र हिदू- 
समराट्के नाते रिवाजीको अपने रा्यमे निमन्त्रित करिया 
ओर जवर शिवाजी हायीपर वेठे बीजापुरके मागेसि होते 
द्रवा पर्ैचे, तव नवावने आगे आकर उनका खागत 
किया ओर उनके सामने उसने मस्तक छ्काया | (रा०) 


भत = - 
वीर बालक छत्रसाल 


पन्नानरेश महाराज चम्पतराव वड़े ही धर्मनिष्ठ 
एतरं खाभिमानी थे । इन्दीके यहो यय जु तृतीया वि० 
सं० १७०६ को वाक्कर छत्रसाककरा मोर पहादीके 
जंगमं जन्म हआ 'था। मुगल सम्राद्‌ शाहजर्हँकी 
सेना चारों ओरसे घेरा लेके प्रयक्मे धी । छिपे 
रहना आवदयक समञ्ञकर पुत्रके जन्मपर भी महाराजने 
कोई उत्सव नही मनाया था । एक वार्‌ तो रातु इतने 
निकट -आ गये कि लोगोको प्राण क्चानेके व्यि इधर- 
उधर दिपनेके छ्य भागना पड़ा । इस भाग-दोढमे 
रिश्च छत्रसाल अकेले ही मैदानमे छट गये; विंतु-- 
जाको रास साद्या , मार सक नं कोय । 
बाल न चोका करि सक जँ जग वैरी ्टोय ॥ 
वाख्क छत्रसाख्पर शररओंकी दृष्टि नही पड़ी । 
मगान्‌ रिञ्युकी रक्षा कर ली । चार वर्धकी अवस्था- 


तक ङं ननिहाठमे रहना पडा ओर पिर केवर सात व्षकी 
अवस्थातक पिताके साय रह सके । पौच धर्मकी अवसथा 
श्रीरामजीके मन्दिरमे इन्दोने भगवान्‌ राभ-ठक्ष्मणकी 
ूर्तियोको अपने -जैसा वाठक समञचकर उनके साय सेना 
चाहा ओर कते हैः सचमुच भगवान्‌ इनके साय खेले । 
पिताकी मृदयुके पश्चात्‌ तेरह वर्षकी अव्ातक छतर्ाल्फो 
ननाम रहना पड़ा । इसके वाद वे पन्ना चले आये 
ओर चाचा सुजानरावने बडी सावधानीे उन सैनिक 
शिक्षा दी । अपने पिताका शौर्यं छत्रसाक्को पैतृक 
समपत्तके रूपमे प्राप्त हआ था । अपने जीवनमे उन्दने 


~ पिताके संकल्पको पूर्णं किया । पननाराज्य छत्रसाल्को 


पाकर धन्य हो गया । 
देदटीके सिंहासनपर ओरंगजेव व्रैठ चुका या । 
उसवेः अन्यायका दौर सारे देशाको आतंकिंत कर रहा 





स्कन्ध गुत्त, चण्ड, प्रताप, बादल 


कंट्याण = 
वीर बालक 





रिवाजी, छत्रसाट, दुर्गादासः, पुक्त 


# बौर वाटक दुगौदाख राढौर * 
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था । छत्रसाटकी अवस्था उस समय कगमग १३-१४ 
वर्षी थी । विच्यवासिनी देवीके मन्दिरमे मेला था । 
चारो ओर चहल-पहल थी । दूर-दूरे खग भगवतीके 
दर्शन कले चले आ रहे ये । महाराज चम्पतराय 
बुन्देले. सरदारोके साथ वार्तीकाप करम रगे थे । 
युवन छतरसाकने जते उतारे, हाय-पैर धोये ओर एक 
इलिका लेकर देवीकी पूजा कनेक व्यि पुष्य चुनने 
वाटिका पचे । उनके साथ उसी अवस्थाके दूसरे राजपूत 
बाखक भी ये । पुष्प. चुनते इए बे कुछ दूर निकल 
गये । इतनेमं बहो कुछ मुसलमान सैनिक घोदोपर चदे 
आये । पास आका वे धी उत पड़े ओर पूचने 
को --वि्यवासिनीका मन्दिर किधर है ¢ 

छतरसाठने पूा--कयो, तुमह भी क्या देवीकी 
पूना कनी है ¢ 

मुसन्मान सरदार कहा--“छिः { हम तो मन्दिरको 
तोडने अये है ।› 

छपर॑साने शर्गेकी उचा दूसरे वारको पकडयी 


ओर गर्जं उटे--ुद सम्हाक्कर वोक ! फिर टेसी वात 
कटी तो जीम र्वीचर्दैगा | 

सदार रसा त्‌. भ्य, क्या कर 
सक्ता है । नेरी देवो ।' टेकरिन वेचारेका 
वाक्य पूरा नहीं हुआ । छत्रसाच्की तव्छवार उसकी 
छानीमे होकर पीटेनक निकट गयी थी । एक युद्ध चरिद्‌ 
गया उस पृण-वारिकामरे । जिन वारः 
नहीं थी, बे तल्रारे ने दौड गवे । 

मन्दिरं इस युद्धका समाचार परहा । रानपू्तोने 
क्वच पहने ओर तत्वा सम्टाठी; किंतु उन्दोने देखा 
क्रि युवराज उत्रसाट एक हायते रक्तमे भीमी तखत्रार 
तया दूसरेमे कर्क उव्या व्ि हसने हृद्‌ चले आ 
रहे हैँ | उनके वख रक्तमे लाक होर है | अकेले 
युवराजे शमैनिकोको भूमिप सुख दिया धा | 
महारज चम्पतरायने पुत्रको हृदयसे लगा ठया | भगवती 
विच्यवासिनी अपने सच्चे पुजाीवे आजके शौर्.पुष्य 
पाकर प्रतन हे गयीं | । 









भ्ठ 


बीर बालक दुगांदास रायेर 


जोधपुरनरेश महारज यशवरतसिह जीके ` परास उनकी 
सोडिनियों ८: ॐनियों ) के र्षकंने . यह सूचना 
प्ईवायी ` कि एकं साधारण किसानके .लढकेे : एक 
सौदिनीको मार दाल है । महाराजे उस किसानको 
ैकड्कर्‌ लनेको कटा । किसानका नाम या आसकरण | 
बह राडौर राजपूत था । महाराजके सामने आनेपर उसने 
अपने ककरो आगे करके कठा- -श्रीमान्‌कं अपराधी 
यही है ।) 4 
= महारानने क्रोधसे जटः, पूखा--तमने सोडिनी 
२ 
वाच्वने निरभयताूरवक खीकार्‌ कर्‌ छया । पूछने 
प्र उसने कहा-- “मै अपने सेतकी रक्षा कर रा या । 
बा अर ८३ 








सोडिनियोको आते देखकर मेने अगे दौडकःं चताहेको 
मना. किया; परंतु उने मेरी बातपर ध्यान हीनहीं दिया । 
हमारी फसल नष्टो जायं तो हम खाय क्था ९ इसलिये 
जन एक सडिनीने भेर सेते मुख ला, तव ने उसे मार 
दिया । दूसरी सोडिनियँ ओर चाहा भी भाग गया ।› 
एक छोय-सा वाज्क धक मजत्रूत ऊँटको मार 
सकता है, यहं बात मनम जमती नहीं थी । महाराजने 
पूछा मने सोदिनी र कैसे. `. ` 
बचने इथरःउधर देतव । एकः पलाला ऊट 
सामनेसे जा रहा था । वह उस ऊॐँटके पास गया ओर 
कमरे तठवरार खीचकर उसने देसा हाथ भारा कि ऊट. 
गरदन कट गथी । उसका सिर गिर पड़ा । महारा 
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# सम सीतल नहि त्यागि नीती । सरल खुभाउ सवदि सन प्रीती ॥ *# 





उस बाल्ककी वीरतापर बहुत प्रसन्न इर्‌ । उसे उन्दने 
अपने पास रख छिया । यही वाक्क इतिहासप्रसिद्ध 
वीर दुर्गादास इए । ओरंेव-जैसे क्रूर वादशादसे 


इन्दोने यशवन्तसिंहकी रानी तथा राजकुमार अजीतसिंह- 
की रक्षा की । मासाइ राञ्यका यवनोकि प॑जेसे इन्दोने 
ही उद्धार क्रिया । 








वीर बालक पुत्त 


एक समय दि्ठीका मुगल वाद्राह अकवर बहत 
वेदी सेना लेकर चिततौड जीतने आया । चिततोडके 
राणा उदयसिंह यह देखकर उसके मारे चित्तौद छोडकर 
दूसरी जगह माग गये ओर उनका सेनापति जयमल शहर्‌- 
की रक्षा करने लगा, प्र एक रतको दूरसे अकवरशाद- 
ने उसे गोठीसे मार ला । चित्तोडनिवासी अवर एकदम 
घवा उदे, पर इतने ही चितौड्का एक बहादुर डका 
खदेशकी रक्षाके ल्यि भेदानमे आ गया । 

उस वीर बालका नाम॒धा पुत्त । उसकी उम्र 
वेब सोठह वर्की धी । पुत्त या तो वाल्क, पर 
बडे-बडे बहादुर आदमियोके समान वह॒ भी दिम्मतवर 
ओर जोरावर था । उसकी माता, बहिन ओर खीने युद्धम 
जनेके छियि उसे खुश्ीसे आज्ञा दे दी । यही नही, वे 
भी उस समय धरम न वैक दथियार लेकर अपने 
देराकी रक्षा कएनेके ल्यि बडे उत्साहके साय युद्ध- 
भूमिमे निकल आयीं । 

अकवएकी सेना दो भागि वध थी । एक भाग पुत्तके 
सामने डता चा ओर दूसरा माग दूसरी ओते पु्तको 


रोकनेके व्यि आरा था। यह दूसरे भागकी सेना 
पुत्तकी मा, पत्नी ओर वहिनका पराक्रम देखकर चकित हो 
गयी । दोपहर दो बजते-बजते पुत्त उनके पास पर्चा; 
देखता क्या है कि वहिन लड मर चुकी है, माता 
ओर खी बन्दूककी गोली खाकर जमीनपर तफ रही 
है । पत्तो पास देखकर माताने कहा--वेटा | हम 
खर्म जारी दै, तू ठडाई कने जा । ठड़कर्‌ जन्म- 
भूमिकी रक्षा कर या मकर खरग आकर मुक्ते मिलना 
इतना कहकर पुत्तकी माने प्राग छेड दिये । 
पत्तकी पत्ीने भी खामीकी ओर धीर भावे एकटक 
देखते इए प्राणत्याग किया । पुत्त अव विशेष उत्साह 
ओर वीरताते किर शातरुसेनाका मुकाबला कएने लगा । 
माताकी मरी समयकी आज्ञा पाठन केम उसने 
तनिक भी पैर पीछा नहं किया ओर जन्ममूमिके 
ख्मि डते-लदते प्राण त्याग दिये । इ प्रकार इस 
एक ही घरक चार वीर नना खरग पारे ओर 
उनकी कीरिं सदाके ल्यि इस संसारम कायम रह गवी । 





पृथ्वीति 


( केखक--श्रीमदनगोपालजी सिंहल ) 


शिकारी जंगठते एक नया शेर पकड़कर लये थे । 
"वनका राजा अपनेको बन्धनम पाकर बुरी तरह दहाड़ 
रहा शा । वादशा ओररगजेवने उसे देखा ओर कने 
रुगे शायद इसमे उ्यादा सूखा शेर इस जमीनपर 


दू न दो ।› 


समी दस्ास्यिनि उनकी हँ हयँ मिखयीः रित्‌ 
बँ उपस्थित व्यक्तियों एक देखा भी था, जिसके पुख- 
मण्डल्की आकृतिते यह स्पष्ट प्रकट होरा या किं 
उसे वादशाहका यट कथन खीकार नहीं है । 

ओरगेवने उसकी ओर देखा ओर बह इसे समक 
गये । उन्दने कडा--यरावन्तसिंह !* 


ॐ पृथ्वीसिह # 
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पौ, जरहँपनाट !' 

क्या तुष मेरी रायसे इ्तफाक नहीं है १ 

नही, जहौपनाह ¡ 

न्तो क्या इस शेरसे भी ्यादा ताकलवाला कोई 
देर है तुम्हा निगाहमे ?› 

छा, जहौपनाह !" 

किसके पास हे वह शेर १, 

भरे पास, जरहोपनाह !* 

(तुम्हारे पास £ ओरंगजेवने कडा । उसके आध्र 
का ठ्किना न रहा । 

हौ, जहोपनाह ! मेरे पास यशवन्तसिंहने कडा । 
भ्यदि आपको विश्रास न दो तो भेरे शेते भपने 
शेएको कढ़ाकर देख रीजिये ।› 

“ओर अगर तुम्हारा शेर हार जाय तो ?” ओरंगजेवने 
पू । 

“तो भेर सिर भरी समामे कटवा लीनिये, जोपनाह्‌ ! 
इससे अधिक ओर तँ कह भी क्या सकता ह ।› यावन्त- 
सिंहने उत्तर दिया । 

शुके तम्हारी चुनौती मंजूर दै !› ओरंगजेवने कडा 
ओर वह द्रवारसे उठ गया । 

11 म म 

अगले ही दिन किक सामनेवाले भेदान ओरंगजेव 
ओर यशवन्तसिंहके शेक जका आयोजन किया 
गया । वरदानकी चहारदीवाै ऊँचे कीले तारोसे 
वनवायी गवी यी । उत्तरी ओर सम्राट्‌ खयं अपने 
सिद्यसनपर आकर वैठ गये, उनके दाहिनी ओर उनके 
दरवा थे ओर वाय ओर कछ राजपूत सरदार । सामने 
रवसे पश्विमकी ओर चन्द्राकार अपार जनता वरैययी 
गयी । भेदानमे एक बहुत वड़ा लेहेके सौकचोवाल 
जाल लगाया गया या ओर उसीमे वेद गादशाहका ववर 
हेर दहाड रहा या । 


समी उपस्थित व्यक्ति यशावन्तसिंह॒ ओर उनके 
सिंहकी परतक्षामे ये । कुछ ही समय पश्चात्‌ सवने देखा 
क्रि यशवन्तसिंह अपने दशावर्पीय पुत्र पृथ्वीसिंहके साथ 
बड़ी तीत्रतामे पैर वदाति हए चे आ रहे है; वितु उनके 
साय कोई भी सिंह किसीको दिखायी न पड़ा । 

यदावन्तसिंहने आगे वद़कर वादशाहको सिर ञ्ुकाया | 

"कहो है तम्हारा शेर, यशवन्तसिंह !› ओरंगजेवने 
का । तुम इतनी देरसे आये ओर फिर भी खाठी 
हाय!» 

भै खाली हाय नहीं आया ह, जहँपनाह | मेर 
शेर मेरे साय है ।' यरवन्तसिंहने कडा । आप युद्ध 
आरम्भ होनेका संकेत कीनिये ।› 

सुमे अपनी शर्तं तो याद है न ? जओरंगेवने 
पू । 

ष, जरहोपनाह ! खव याद है ओर भ उसे फिर 
भी दोहराये देता हँ किं यदि मेल शेर जर्होपनाहके 
शतको न पञछाड सके तो भेरा सिर इसी समामे काट 
छया जाय, मुके कों आपत्ति न होगी ।' 

"तो उपस्थित करो अपना शेर | कहते-कहते 
ओरंगजेवने शिकारीकी ओः संकेत किया ओर उसने आगे 
बढ़कर उस ववर शेता पिंजरा खोल दिया । शेे 
ॐगड़ाईं ली ओर दहाडकर खडा हो गया । उसकी 
उस दहाड़को सुनकर सारी जनता सहम उठी । कटीले 
तोकी चहारदीवारीके पास वैठे हए व्यक्ति भी पीठे- 
कोहट्ने लने । 

शेरे पिंजरके बाहर सिर निकाला ही या कि 
यञवन्तसिंहने अपने कुमाएकी पीठ थपयपायी-- देखते 
क्या हो, मेरे शेर ! बढ़ जाओ आगे; देखना, प्रतिदनद्री 
क्चकर जाने न पाये ।› 

अव जनताकी समक्षम आया ओर बादराष्टकी भी 
कि अपने शेरते यशतन्तसिंहका अभिप्राय अपने पुतरसे 


६६० 


ॐ जप तप व्रत द्म संजम नेमा । गुरु गोविद विग्र पद्‌ प्रेमा ॥ # 








था; किंतु यह समञ्ञेके पश्चात्‌ भी किसीको यह 
विश्वास नहीं हो रहा था कि यह दसा वर्षका व्वा 
इस ववर शेरको कंसे पाद देगा । 

पध्वीसिंह गम्भीरतापूर्वक आने बढ़ा, सारा जनसमूह 
ओव फाङकर उसकी ओर देव रहा था । 

शेर बाहर निकला ओर परधवीसिंहने उसते ओं 
मानो 


मिलायीं । देर एक क्षणक व्ि पीछे हट गया, 
बह उस सुकुमार वाठ्ककी छत्र देव रहा हो । 
शिकापियिनि शेरको उकसाया तो वह दहाड मारकर 
अने वदा । पृ्वोसिहने पतय बदला ओर अपनी 
त्वार म्यानसे खच ठी | 
प्यह क्या करता है, पृरध्वीसिंह ! निहत्ये सिंहपर 


हयियारसे वार ! यह तो धर्मयुद्ध नहीं हभ, वेया 
यशवन्तसिंहने चिहाकर्‌ का । 

ृ्वीसिहने तरार फक दी ओर फिर वैता बदल 
कर शेरपर श्या । देखते-दी-रेखते उसने दोनों हायोसे 
शोका जव्डा पकड़ लिया ओर उसे फादते-परदते 
शेरको ही दो भागम चीर गला । 

साग जनसमूह॒ परष्वीसिंहकी जय-नयकारते रभून 
उढा । यशवन्तसिंहकी छती गर्वसे एक गयी | उन्होने आगे 
बढ़कर अपने रोरको गोदीमे उठा छया ओर उसकार्मह चूम 
ठ्वा | ओर फिर उसी सुद्र प्ीसिंहको गोदीमे उढये- 
उढये ही उन्होने पीठ फेरी तो देवा किं बादशाह 
सिदासनसे उठ चुके है ओर किलेकी ओर जा रेह । 


~~~ 


वीर बाख जाङिमसिह 


( केलक--श्रीमुवारक अली ) 


विशाल वेगाख्के अधिपति नवाव स्फर खँ 
बिहाका दौर समात्तकर राजधानी मुरिदावादकी ओर 
छोटे । यह समाचार सुनते ही सेनापति अटीवर्द खँ 
साप सेना छेक दौड़ पड़ा ओर भागीरथीके तीरपर 
आ ठहरा । क्या अपने लामीका खागत करके ल्यि £ 
नही, अपने खामीका वध कलेके ठिये--अपने 
खामीका ताज ओर तवत हियानेके व्यि ! 

जव सर्राजर खौ चरते-चते गिरियाके मैदानमे 
परैव, तव॒ भागीरथीके उस पाखाले दृस्यको देखते- 
देखते ठते रह गये । उनकी ही सेना, उनका ही 
सेनापति ओर उनका ही विरोध करे ! आशरयने जैसे 
उनकी ओव खोल दीं । अपने मुद्रीभर सायियोपर 
षटि शलते-डाकते उनको अपना अन्धकायपूर्ण मविष्य 
साफ दिखायी देने ठगा । फिर भी उन्दने निश्चय किया, 
एका मर्दका निश्वय---वस, लेहा ठेगे; जयकरे विमि नही, 
परजयके व्यि प्राण देशे । 


प्रातःकाल इआ । उधर सूरज जीवनका संदेशा 
केकर दितिजपर आया, इर दोनों देने रोति 
मृतयुका लेन-देन आरम्भ कर दिया । नवात्र सर्फाज खँ 
खयं हाथीपर सवार इए ओर मृल्युके इस व्यापा 
योग देनेके छ्य आगे बद । उनकी अद्भुत वीएतसे 
युद्धमूमि यर्गं उटी ओर अठीवर्दा खने ठंडी सतिं 
भतते-मरते देखा वाजी उसके हायसे अव्र गवी, तवर 
गवी; परंतु सौमाग्यने उसका साथ दिया । सदसा 
सर््रज खक मस्तक्मे एक गोली प्रवर इई ओर वे 
सदाके व्यि रक्तकी सेजपर सो गये । 

यह समाचार वरिजयसिंहके कानोसे टकराया । 
खामी तो इस प्रकार खर्गका रस्ता ले ओर सेवक यही 
नकम पड़ा रे । भल, विजयस वसे वर्सति करे 
यह भयानक चोट १ बह पागठ हो उठा, व्रिजलीकी 
तरद पका ओर उसने अपना विकर भाला तौल्कर 
अीवर्वी खँपर फेंक दिया । परंतु अरीवरदौ लोका सौमाप्य 


# जेरापुरका वाखक राजा # 


ददद 








किरि आडे आया । माल तो हौदेसे टकरकर र गया 
भर मृत्यु जो उधरते गोटीका रूप धारणकर चली 
तो इर विजयसिंहके इृदयसे आ चिपटी । 

इ प्रकार विजयसिंहने तो अपनी अभिलाषा पूरी 
कर ठी ओर बह अपने खामीसे जा मित; परंतु अवर 
उसका नौ-वर्षीय पुत्र जाठिमसिंह क्या करे जाल्मरसिह 
सदा छयाके समान पिताक पीपी चठ्ता था । 
इस समय भी वह इस युद्धकी धधकती इई जालमे 
पिताके पीछे था ओर ्योही पिता भिरे, त्यो ही 
उसकी नन्दी-सी तल्वार हवामे तन गयी । इसके साय 
ही बह गएज-गरजकर, तलवार धुमा-घुमाकर्‌ पिताके 
शावके चारो ओर चकर काटने लगा, जस निर्भय 
सिह-सपूत हो । 

शतरु-सैनिकोनि जाल्मिसिंहकी यह दिल्यी--यह 
बहादुर देखी ओर खुशा होकर कडा--“शावाश !› 
इसके वाद उन्दने तच््रारे तान-तानकर जालिमसिंहकी 
ओर वदना शुर किया । जालिमरसिंह धीरे-धीरे तल्वारोके 
चैरेम आ गया । परंतु उसे अपनी चिन्ता नहीं थी, 
अपनी जानकी चिन्ता नहीं थी; चिन्ता धी तो केवल इस 
वातकी कि उसके रहते शत्र उसके पिताके शवको 
हाथ न ल्गाने पार्ये ओर बह उसी निर्भयतासे गए्न 


रहा था, त्वार धुमा रहा या, चक्कर काटरहाथा। 

असीवरद खौ सामने ही मौज या । जाठिमसिहकी 
वह वदहादुरी--बह दिली उसके दयम घर कर गवी । 
उसने कड़ककर अपने सैनिको आज्ञा दी--“लवरदार ! 
इस शेदव्वेका वाठ भीर्वोकान होने पाये | यह 
चिराग वनकर मेरी भौजं चमकेगा । इसकी पूरी-ूरी 
इज्जत की जाय--इसके साय पूरीपूरी हमदर्दा जाहिर 
की जाय ।' किर जलिमसिंहको समञ्चाया---वेटा ! 
मै तुमसे बहुत खुश दँ । यह रंज, यह गम छोडो । 
विजयसिंहकी जगह मुन्ञे समञ्ञो । मेरे रहते तदे किसी 
 तरहकी तकलीफ़ न होगी ।› 

युद्ध समा हो ही चुका था; अलीवरदी रखोकी 
आज्ञा इरं॑तो मुसलमान सैनिक जालठिमसिंहको वहे 
आद्र-मानसे अपने कंर्थोपर त्रिक रिवम ले गये । 
इसके वाद्‌ उसने हद्‌ -तैनिरकोकी सहायतासे भागीरथीके 
तटपर यथाविधि पिताक शवका संस्कार किया । 

मुरिीदावरादके इतिहासे गिरियाका युद्ध बडुत प्रसिद्र 
है ओर जालिमरसिंहकी अनोखी कहानीने मानो चार 
चौद लगा दिये है । संसारके इतिदासमे देसी वहादुरी, 
दसी दिरेरी ओर देसी पितृ-मक्तिका उदाहरण ओर भी 
कहीं मिलेगा १ शायद्‌ नहीं ! 


भ 


जेरापुरका बालक राजा 
[ सन्‌ १८५७ विषुवका बीर बलिदानी ] 
( उेखक--भीमाणिकलाल दंकरखाल राणा ) 


सन्‌ १८५७ के गद्रके समयकी कया है | 
हैदएवरादके समीप ही जरुर नामकी एक छोटी-सी 
स्यिस॒त थी । वरहौका राजा बहुत छोटी उग्रका था 
ओर बह विवकपिविसि मिल इभ था । उसने 
ॐगरेजोके साथ उढनेके ल्यि अत्र ओर रोहिल.पयरनो- 
कौ एक फौज तैयार की थी । 


सन्‌ १८५८ ई० की फरवरी राजा हैदराबाद्‌ 
आया या । इसकी सूचना मिलते ही निजामके 
खामिभक्त वजीर सालाएजंगने तुरंत उसको गिरफ्तार 
करके ओंगरर्जको सप दिवा । 

~ इस बाच्क राजाकी गिरप्तारीका इृत्तान्त अत्यन्त 
भशंसनीय ओर वीरोचित है । कर्मल मेटोज टेलर नामक 


र 


# शद्धा छमा मयत्री दाया । सुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥ # 








एक ॐगरेन अधिकारीके साय राजाका वड़ा प्रेम या । 
राजा उन्दं (अप्पा कहता था | जेकखानेमे मेदोज टेकरने 
राजासे मिलकर उससे दूसरे विष्टवकापिवोके नाम 
पे । टेलर्‌ इत प्रसंगपर लिलते है किं राजाने गर्ते 
उत्तर दिया--“नहं अप्पा ! मँ उनके नाम कमी नहीं 
बताङगा । कदाचित्‌ भँ अपने प्राणोके व्यि भीख 
मौगूण-- देसी म्चे आशा हो, यह मत समक्िेगा । 
पर अप्पा! जैसे भँ दूसरेकी दयापर कायक तरह जीना 
नहीं चाहता, वैसे ही मँ अपने देशबन्धुओकि नाम भी 
प्रकट नही कर सकता ।› कनैर मेदोन एक दिन 
फिर राजाके पास गये । उन्होने बाठक जासे 
कंडा--'तुम यदि दूसरके नाम बता दोगे तो तद क्षमा 
कर दिया जायगा ।' राजाने उत्तर दिया--८ >८ > >८ 
भया सहेव ! जब भ मृलयुके मुखम जानेकी तैयारी 
कर्‌ रहा द्र, तब क्या विश्वासघात करके अपने 
देशवासियोके नाम॒ आपको बतला दूँ १ नी, नदी, 
तोप या काठापानी--ये सव॒ मेरे छ्ि इतने 
भयंकर नही है, जितना भयंकर विश्षसवात है !› 


कर्म टेरे राजसे कहा--“तुमको प्राणदण्ड 
दिया जायगा ।› राजाने जवा दिया--अणा | मेरी 
एक प्र्थना है, रुञ्चे फंसीपर मत चदवा्येगा । म 
चोर नही ह । मुने तोपके मह उडा दीजियेगा; पिर 
देखियेगा मै कितनी शन्तिसे तोपके सामने खडा एह 
सकता द्र | कर्न टेल्रकै कहनेसे वाख्क राजाको 
प्राणदण्डके वदले कारेपानीकी सजा दी गयी । 

जव उसे कालेपानी भेजा जा रहा था, तव राजाने 
हसी.दैसीमि ही अपने अँगरेन पहरेदारकी पि्तौठ ले ठी 
ओर मौका देखकर अपने ऊपर गोली दाग दी । इसके 
पहले उसने एक वार कहा था कि भँ कलेपानीकी 
अपेक्षा ृत्युको अधिक पसंद कता द्र । कैद ओर 
कालेपानीको तो मेप प्रनाका एक तच्छ-सतच्छ 
पहाड़ी भी पसंद नहीं करेगा, तव रै तो रजा द ।! 

इस वीर वाल्क राजाका यह दृततान्त कर्नल मेयेज 
देवार लिखित स्ये आफ माई लाइफ" ८ मेरी 
जीवन-कहानी ) नामक पुस्तके ठ्या गया है । 
मारतके इस ॒वलिदानी बाठ्क राजाके प्रति हमारे 
कोटिकोटि नमस्कार । 





बालक दैवलाककी वीरता 


सर हेनरी हैवलकने सन्‌ १८५७ के ववम बडी 
वदहादुरी दिखायी थी । वे जव ठड्कपनमे स्छर 
पते थे, उन दिनं एक दिनि च्छ पर्हैचनेपर 
शिक्षकने उनका कपाल लल ओर सूना इआार्मँह 
देलक पूटा- “क्या कदी मार्थीट कके आया 
ह १ वाल्क दैवलाकने उत्तर दिया--भेढरवानी करके 
मुद्घसे मत पृथ, नै आपको इसका कारण नहीं 
बता सकता ।' रिक्षकने जाननेके च्वि आप्र किया, 
न वोकनेपर पौच-सात वत ठगा दिये; पर वाकने अपनी 
बात किसी प्रकार भी नदीं वतलायी । 


बात यह थी किं एक छोटे लडकेको हैवलाकसे 
बड़ी उप्रके दो डके सता रहे थे । हैवलाकने 
उनको मना क्या, प्र वे न माने । इसपर हैवगक 
छोटे च्डकेका पक्ष लेकर उनपर पिठ पड़ा ओर उन 
दोनों लडकोके जुल्मसे उस छोटे लंइकेको वचा ल्या । 
इस मार-ीम उसको भी चोट ठगी थी, पर अपनेसे 
दो वदे लड्वोको मार मगानेके कारण उसके दिर 
उत्साह भरा इआ था; फिर मी वह अपनी बहादुरी 
जनाने ओर दूसर्ोकी चयत खानेको एक-सा हल्का 
काम समञ्ञता था । दिक्षककी मारपर भी उसके महसे 
एक शन्द न निकला । 


न्ध 


र 


% वहार वालक हुसेन * 
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बहादुर बालक हुसेन 


( टेखक--श्रीमुवारक अली ) 


कँ जा रहे दो, अन्तरा, यह श्रौजी वर्दी पहन- 
कर--यह तव्वार-वंूक संभाल्कर ?' इसने अपने 
पितासे पूछा । 

"अरे, तुम्दे माद्धम नहीं हआ ? दुस्मनोने हमारी 
ष्या तुर्वापिर चढ़ाई कर दी है । ग उन्दीसि ठ्डने 
जा रहा ह |, इसैनके पिताने उत्तर दिया । 

तर्का एक देशका नाम है, जो यूरोप ओर एशिया 
महादरीपमे कैला इआ है । इस देके रहनेवाले लोग तुर्क 
कहते है । तरक बडे ही बहादुर, बडे ही लक्‌ दोते ह । 
बे अपने देशपर वहुत प्रेम रखते हैँ ओर उसकी 
रक्षके ल्थि सदा मले-मारेको तैयार रहते हैँ । 
इनमे भी ये सत्र गुण ये । पिताका उत्तर सुनते 
ही उसकी नन्ही-नन्दी युजा एडक उठी ओर बह 
बडे उत्साहसे बोला--^तव तो, अन्वा, मै भी आपके 
साय चूगा ओर दुरमनोसे व्डगा । बस, पञ्चे भी 
बेवजञ-तर्वार दिख्वा दीनिये ।! 

पिताने हसक कठा--अभी नही बेटा | अभी 
तुम छोटे हो । पहले वडे तो हो ले, किर खुशीसे 
छपर जाना ओर दिल खोच्कर दुर्मनेसि ठड्ना ।› 

इसैनने चिद तो बहुत की, परंतु पिताके सामने 
उसकी एक न चली । उसे मन मारकर चुपहो 
जाना पड़ा । उधर कुछ दिनं बाद उसका पिता लडाई 
दुसमनोकि हाय मारा गया । जव यह खबर इसनके 
कनोतक परची, त॒ उसने मार करोधके अपने होड 
काट चयि ओर कटा--“को पुञे छेदा न सम्ज्े ! 
अग मैन तुकि दुरमनोसे--अनवरके दुरमनोसे बदल 
नलया, तो मेरा नाम इतन नही | 

इस तरह इसैनने दुरमनोसि बदल ेनेकी गन तोरी, 
प्र॒ बदला लेना हंसी-खेक नहीं था । जव इसैनकी 


सममे इछ न आया, तत्र वह एक दिन करोजी 
छावनीमे जा पर्हैवा ओर उसके अफ़सरको सव हाल 
सुनाकर बोला--“वस, सुञञे एकः वंदूक दिखा दीनि | 
मै अभी दुसमनोको मारकर अपने वापकी मौतका 
बदटा चुकाङऊगा ।! 

इसैनकी वाते सुनी तो अफसएने उसकी पीठ 
की ओर कदा--+शावारा, बहादुर वे ! तुम्हारी 
वाते सुनकर रुके वड़ी खुरी इई । मगर अभी 
तुम छेटे हो. जरा व्डेतोहोले किर मतु 
वदू भी दूँगा, तद्वार भी दगा । तुम दिक खोकर 
दुमनोसे बदला चुकाना |" 

यह कहकर अफसरने इसैनको बहुत प्यार किया 
ओर उसे अपने ही पास रख ल्थि; परेतु अफ़स्की 
बातोसे-अफसरके प्यारे इसेन प्रसन्न नहौ इभ । 
उसके चेहरेपर हमेशा उदासी छायी रहती । वह हमेशा 
यदी सोच-विचा किया करता कि कव मुके बंदूक मिले 
ओर कव मैं दुर्नोपर आग वरसाङँ । 

धीरे-धीरे इसैनकी बेचैन वदती ही गयी । अन्तम 
एक दिन मोक्ता पाते ही बह बेदूककी तलप छवनीसे 
बाहर निकड भागा ओर चरते-चरुते ठाई दानमे 
जा पर्चा । बँ मरे इए सिपादियोंकी लरशोका 
विैना-सा क्छ इआ या । चारो ओर वेदे तया 
गोचा बिखी पड़ी थीं । यह देखकर इसैनकी 
खुीका ठिकाना न रहा । उक्ते ज्षपटकर एक 
अच्छी-सी बेदूक उठ ठी ओर जेवमे बहुत-सी गोज 
मर ली । इसके वाद उह लोके देरम जा छिपा 
ओर दुसरनोपर दनादन खगा गोयं बरसाने | 

उधर दुर्मन वेखवर थे । उनको क्या परता 
याकि मोत उनके सिरपर्‌ खेल रही है । इरनकी 
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गोल द्गते ही कुछ तो सदाकरे च्वि धरतीपर 
सो गये ओर डु सिरपर पैर रखकर भागे । इतनेमे 
वही अफसर करई सिपादियेकि साय इसैनकौ तला 
करता हुआ बँ आ निकला । इसैन बरावर गोषा 
बरसाये जा रहा था । उसकी यह दिम्मत--यह 
बहादुरी देती तो सव्र लेग बहुत दंग रह गे । 
अकसरने तो दौढकर्‌ मारे प्रेमे उसे छातीसे खगा 
छिया ओर कहा--“ाह रे, बहादुर वच्चे! तने दुर्मनोसे 
अपने वापकी मौतका बदला तो चुका ही विया, तुर्काका 
मह भी उजलर कर दिया ।' 


इसके वाद्‌ अफसरने इसैनकी इस वहादुरीका कुक 
हाक अपने बादशाहको ट्त भेजा । उसे पढ़कर 
बाद्राहको अचरज भी इआ-घुक्षी भी इई । 
उन्न तुरत इतैनको अपने पास बुखया ओर उससे 
वाते की । उसकी वाते सुनकर वादशाह वहुत खुरा 
इए ओर उसकी पीठ मेंकते-ोकते बोले--"त्‌ सचपुच 
तुर्की खल है ।' इसके वाद्‌ उन्होने उते वहत बु 
इनाम दिया ओर ्ौजमे एक असएकी जगह भी दे दी । 

फिट तो इसैनने बहादुीके देसे-रेते काम विवि किं 
तुकभिं घर-घर उसकी बड़ाई होने लगी । 





वीर हरेशियो नेकसन 


( केलक--श्रीमुवारक अली ) 


दविन जाते देर नदी गती । होरेशियो धीरे-धीरे 
पदते-लिखते वाएह वर्षका हो गया । इसके साय-साय 
उसका दौलिला भी वहत वद गया । एक दिन उसने 
समाचारपत्रे दरा करि उसका मामा मौरिस साक्लङग 
शीजनेवक' नामक जहाजका कसान हो गया है ओर अव 
उसके अधिकारमे थोडी-न-बडुत चौसठ बेवक रहेगी । 

इतना पढ़ना था कि होरेशियो मारे हर्षके नाच 
उठा । उसने प्ौल पिताको पतर ठिखा--“वस, ुङ् 
मामके पास भेज दीजिये, अव तो भँ जहाजका काम 
सीर्वैरा | 

देडमण्ड इस समय वीमार था ओर बाय नगरम पड़ा 
इआ था । पुत्रका पत्र पद़कर सुसकराया--“दुबल- 
पता हरेह ओर जान खपायेगा जहाजके कठिन 
कामम । नादान करदीका !' परंतु होरेदियो भल, कव 
माननेवाखा था । उसने पत्म ठगातार एक ही वातकी 
जडी ठगा दीपके मामाके पास मेज दीजिये । रमै 
जहाजका काम सीखा ।' 

आखिर रेडमण्डने अपने साले मौरिसि साकलेङ्गको 


छिला--(क्या कर, तम्टा भानजा होरेशियो नही -4 
मानता । वस, एक ही रट ठ्गये दैप जहानका 
काम सीरा, मामा पास जाऊँगा । क्या कहते हो-- 
भेज दँ उत तम्हारे पास ? 

साकलेङ्गने उत्तर दिया--“जरूर भेज दो । जहाज- 
का कामसीना हैसी-लेठ तो है नही; एक दिन भीदेष 
ला, तो अपने-आप सारी जिद छोड देगा ।› 

अव्र देमण्ड क्या करता १ वह॒ खयं होरेरियोको 
लेकर छंदन परहैचा; परंतु उस समय साक्े्ग लंदनमे 
नही था, कटी बाहर गया या । उसके अमा 
दोरेशियोको बढ़ी कठिना उटानी पड़ । एक जहाजीने 
उसे वहेत सम्ञाया--“्यह पागलपन छेड़ो । जहाजपर 
काम करना मानो जान हेली ण्मि रना है । न 
दिन चैन समञ्ञो, न रात ओमि नीद--बस, आढ 
पर चौसठ धडी एक ही चिन्ता चि्तपर सवार्‌ रहती 
किन जाने कत समुरकी हरं ह फा ओर हमे 
निगल ज्ये ।› परंतु होरेशियोने ये वाने एक कानसे 
घुनी ओर दूसरे कानसे निकाल बहर कौं । 


ॐ वीर दरेशियो नेटसन > 
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जत्र साक्ले्ग आ गया, तव होरेदियो "रीजनेत्र' पर 
काम करने लगा । धीरिर्धीरे साक्लङ्गको यह देखकर 
आश्चर्य हआ किं होरेरियो कषनाईके सामने अता है, 
अङ्कर प्रसन होता है ओर प्रसनन होकर काम भी 
जल्दी-जल्दी सीखता है । वु समय वाद साच्लेङ्गका 
मित्र जान राथवोन अपना जहाज लेकर शेसट इण्टीज- 
के दवीपपुजकी ओर गया । साक्लङ्गने दोरेशियोको भी 
उसके साय भेज दिया । वात्रसे लैयनेके बाद ायव्ोनने 
साक्लेङ्गसे कहा-- “भाई! तम्र भानजेकी क्या ताीफ 
कर । बह किनाईफे सामने धरता नही, बल्कि 
अड्‌ जाता है; अदकः खुश मनाता है ओर फिर काम 
भी इतने सपटेसे सीलता है कि वस, पो मत । देखना 
तो इस यत्रा बह कितना काम सील आया है ' 
1 > 1 
# रेस हयर्' ओर "काएकस वम नामक दो जहाज 
उत्तर धरुवकी ओर जानेवाले थे । होरेशियोने यह समाचार 
छुना तो उसका दय बरसों उछलने ला । बह दौडा- 
दोढा पचा मामा साकणेङ्गके पास ओर बोखा--्मै भी 
उतत वकी यत्रापर जाऊंगा | मिजवा दीजिये न मु |! 
मामाने लल-लाठ ओले निकालकर कडहा- “नादान 
उवे, क्या उत्तरी धुव्रकी यात्रा कना दाल-भातका 
कौर टै £ वँ जाना मानो मौतको निमन्त्रण देना है |» 
होरेशियोने मुसकराकर उत्त दिया--शुछ भी हो, 
आप तो पुञ्ञ भिजवा दीजिये ।› 
मामाने खीक्चकर कटा--*अच्छी बात दै, रेत होस 
का कसान खविन्‌ मेर मित्र है; पर उसते कह दूशा | 
भवह तचे ठे जायगा ।› 
होररिषो मारे आनन्दे ले अङ्ग न समाया ओैर 
५, अपना सामान वयकः रस दपर ज पचा । यया- 
समय दोनो जहाज सुले ओर बहुत दिनोतकः धदाधड़्‌ 
भागे बढते रह; परंतु इतके बाद एक द स्थानपर 
पैन, जयं चारो ओर वीव या- करीं पानीका 
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चह भी नहीं या | अव जहाज न आगे वद सक्ते ये 
न पीर हट सकते भे--वस, फंसकर जहो -कै-तहोँ ए 
गवे भरे | उपरते मुसीवत यह थी कि मगर, धद्याल, 
रीछ आदि भयंकर प्राणी उनपर आक्रमण करते भे । 
दिनको तो क्रिसी तरह प्राण व्च भी जति ये, परंतु 
तको उनके आक्रभण इतने भयानक होते थे कि यात्री 
वेखटके सो मीन पातेथे। 


एक दिन प्रातःकाल जो हाजिरी ठी गयी तो 
होरेशियो अपने एक साथीसहित गायत्र था । लटवरिजके 
वैरो तठेते जते धरती लिसक गयी । उसने कौन 
बिगुल वजवाया ओर सव्र जाजी हधियार ले-लेकर 
चां ओर दौड़ पडे । उभर दोरेशियो अपने सा्ीके 
साथ एक भयानक रीछप्र आक्रमण कर रहा या-- 
ठगातार्‌ गोलियों दाग रहा था । बरिगुख्की आवाज सुनी 
तो सायी धत्रकर बोका--“वस, लोट चलो, भाई । 
कसान साहव नाराज्‌ होगे 1" 


होरेरियोने उत्तर दिया--“ठहरो तो सह ! कही 
हाथ आया इआ शिकार छोड़ा जाता है ।! 

इतनेमे छत्रिन्‌ भी करई जहानियोके साथ वौ जा 
परहैवा । बह देखता क्या है वि होरेरियोकी गोष 
खतम हो चुकी है ओर वह वेदक कुदेसे ही पीठका 
मुकाविला कर रहा है । उसके ओर रीरके वीच केवल 
एक पतठी-सी नाटी है । पै नाली षने ओर 
होरेशियोको चीर-फाड डालनेकी घातमे है; परंतु 
होरेशियोको जैसे किनारईकी कोई चिन्ता नही है, बह 
खुशीसे रीच्के सामने डटा इभ है ओर उसपर उ्गातार 
वेदूकका ऊुंदा फठकारे जा रहा है । ल्टबिन॒ने ्ौरन 
अपनी बंदूक सँभाटी ओर उसकी नाक रीछकी ओर 
कर दौ । धारय-धार्येके भयंकर खरसे दसों दिशा कौप 
उढी ओर री ख्डलदाकर्‌ नालम जा रहा । 


अब्र च्धविजुने दत पीतेषीपते होरेरियोसे 


% दभ मान मद्‌ करहि न काऊ1 





पूा--“क्यो जी, तुम त्रिना आज्ञा ठ्य जहाजसे बार 
क्यों निकले ट वरिगुखकरी आव्ाजपर क्यों नहीं छोटे १ 
आदिर रीछते क्यो इस तरह भिड़ रहे ये ? 

परंतु होरेरियोने बेखटके उत्तर दिया--्ुछ नही, 
जग मै इस रीछ्का चमा पिताजीको भेट कलना 


चाहता था ।' 
४ 


५ २८ 





भूलि न देहि कृमारग पाड ॥ # 








कठिनईके सामने अङ्ने ओर प्रसत्न होनेवाला यही 
बार्क बड़ा होनेपर “होरेशियो नेसन'के नामसे प्रसिद् 
इआ ओर इगङैडकी जलतेनाका प्रधान बना | इसने 
अपनी अद्भुत वीरतासे फ़ंसकी जल्तेनाका ना किया 
ओर अयने देशका मान बाया । आज भी जब्र अगेन 
लेग होरेशियो नेक्सनका नाम सुनते हैँ, तव अभिमानसे 
उनकी छती क उठती है । 
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श्रीशङ्कराचायं 


सहसत वर्षं पूर्मकी बात है । सर्वशा-निष्णात 
श्रीरिवगुरु नामक एक अत्यन्त पवित्र धर्म- 
निष्ठ ब्रह्मण थे । उनकी पत्ीका नाम सुभ्द्राधा। 
सुभदा देवी धर्मकी मूर्ति-जेसी थीं । अ्रिक आयु 
न्यतीत होनेके वाद भी उन्द कोई संतान नही इई । 
पुण्यमयी देवीने भगवान्‌ आश्चुतोप दिवकी आराधना 
आरभ की । शशाङ्कशेखर संतुष्ट इए ओर बृदधवस्थामे 
उनकी कोखसे एक अत्यन्त तेनली वाखक 
उत्पन्न हआ । का जाता है, भगवान्‌ शङ्कर ही 
उपासनासे तु होकर उक्त महिमामय बाख्ककरे रूपमे 
अवरतरित इए । इनकी जन्मभूमि अव्रतक निशित 
नहीं हो सकी । कुछ लोका कहना दै करि ये मलावाट- 
प्रदेशमे उतपन्न इए थे ओर कुछ लेग कर्गाटरदैशानत्गत 
तुङ्गभद्रा नदीके तववरती शरङगभेरी नामक नगरको इनकी 
जन्मभूमि बताते है । इनकी बहुत छोटी आयुमे दी इनके 
पिताका शरीर शान्त हो गया । 


वाल्क शङ्कर असामान्य मेधावी थे | उनकी स्मरणशक्ति 
भ्यन्त तीक्ष्ण ओर बुद्धि प्रवर थी । एक 
वर्षी आयुमे ही उन्दने मातृभाधाकरी वर्णमाव 
मुखस्थ कर री थी । द्वितीय वर्प ठ्वि 
अक्षर पने खग गये थे । तृतीय वर्मे पुराण ओर 
काव्य पदने रुग गये ये । पञ्चम वर्षमे इनका यज्ञोपवीत 
संस्कार सम्पन्न हुआ ओः व्रियाध्ययनके व्थि वे गुरुगृह 


चले णये । इन्दे पनम गुरुको कुछ भी श्रम नहीं 
होता था | अपने सहपाव्ोंको तो ये खयं पदा दिया 
करते ये । सात वर्धकी आयु पूरी कते-करते तो इन्दोने 
चात बद, वेदाङ्ग, दर्शन, पुराण, इतिहास, काव्य ओर्‌ 
अलंकार प्रभति शाखलोको अच्छी तरह पद्‌ ही नही 
ल्या, इन वरिषयोके ये धूर पण्डित हो गये । इतनी # 
छेदी उग्र ओर्‌ इतनी अद्भुत बुद्धि ! जो देखता, बही 
चकरित हो जाता । इनके तर्क ओर प्रमाणे सामने 
वडे-ते-बडे ््रानूको भी पराजय खीकार कानी 
पडती धी । 

ोडे ही दिनों इनकी कीतिं दूरदूरतक कैल 
गवी | वडे-बड़े नरेश इनके दशनाथ आते । केर. 
नरेशने इनके चरणो विविध धर्मोपदेश प्रात किया । 
नरेशने इन्दं विषु धनराशि देनी चाही; वित दन्देन यह 
धन धनहीरनोमं त्रितप्ति कर दो । मुज्ञ इसकी आ्रसधकता 
नहीं ।' कहकर उसे लोटा दिया । त्रिथा इनके जीवने 
उत दही थी । ये निः तो येही, संयत केनेका 
इन्दोने निश्चय किया; रितु स्नेहमयी जननी कप 
उढी । जर्जर कायासे नयनःपततटी किस प्रकार यक्‌ 
की जाय ! पुत्रको छोडकर प्रेममयी जननी किस प्रकार 4 
जीव्रित रह सकेगी । 

एक दिन शङ्कराचार्य गवते कुछ दूर किसी खजन 
कै यहं गये थे । मार्गमे एक छोधी-सी नदी पडती 


# ीयामुनाचायं # 


६६७ 











ची ] नदीम ज कम या | नावकी आवस्यकता नदीं 
थी, इसव्यि वे पार हो गये । उनकी माता भी साय 
ही यी | अते समय नदी वर्क जरते उमड़ पड़ी 
थी । माके साधये पार आरे थे । पानी कण्ठतक 
आ गया ओर ये ब्हने को । इनकी माता घवरायीं । समय 
देवक इनदोने चसे कहा--“मा ! भगवान्‌ संन्यासीसे 
प्रसन्न रहते है । यदि तम मुञ्चे संन्यास ले लेनेकी 
आह्ञादे दो तो इस विपति मुक्ति मिक सकती टै ।' 
वरिचारके छ्य अवकाशा नहीं था । पुतर-सनेह-कातत 
जननीने आह्ञा दे दी । भर तो दूने उत्साहसे वे माताके 
साय पार हो गये । नै समय-समयपर खयं आकर भेट 
कता रगा हृत्यादि वाक्योसि माताको आश्वासन देकर 
वे पुण्यतोया नरमदाकी ओर चल पडे । 


नरमदातटपर जाकर उर्दोनि आठ वर्की अव्ये 
गोविन्द भगवत्यादसे संन्यासकी दीक्षा ी । गुरुने इनका 
नाम भगवूञ्यपादाचार्य रका । गुरुके वताये मार्गते 
बहौ ये शीघ्र ही योगसिद्र हो गये । गुरने इन्दं कारी 
जाकर ब्रह्मसू्पर्‌ भाष्य करनेकी आज्ञा दी । 

गुरुके आदेशानुसार आचार्यं शङ्कर काशी पारे । 


बह चाण्डाल-वेशमे भगवान्‌ ाङकले इ दर्शन दिया । 
आचार्यने उन पहचाना ओर चरणोमे पड़ गये । फिर 





तो करुणामय पार्वतीवल्छम प्रकट हो गये । शङ्करा 
चार्न ब्रह्मसू्पर माप्य ठिखा । 
एकः दिन सहसा एक बृदध ब्राह्मण उपित इणु ओर 

एक सूतके अर्थपर शङ्का कर वटे । शङ्कगचार्यने उत्तर 
दविया। फिर शङ्का इ । श्रथ प्रारम्भ हो गया ओर बह 
आठ दिनतक चट्ता रहा । पग्मपादाचार्य--जो 
आचार्य शङ्करके कादीमि प्रथम शिष्य ये ओर निनका पूर्वं 
नाम सनन्दन था--आश्वरथचकित ये । मेरे गुरुनी- 
जसे अद्वितीय वद्ान्‌ते इतने दिनतक शसार्थ करते 
रहनेकी क्षमता किंस है ।' उन्होने ध्यान-समापिसे 
देलातो पता च्छा करियेतो भगवान्‌ न्यास वृद्ध 
ब्रामणके वेधने उपसिित होकर शावार्थ कर रे हैः । 
तत्क्षण उन्दने हाथ जोडकर स्तुति की-- 

शङ्करः शङ्करः साक्षाद्‌ न्यासो नारायणः खयम्‌ । 

तयोर्विवादे सम्प्राप्ते न जनि किं करोम्यहम्‌ ॥ 

शङ्कराचार्य भगवान्‌ व्यासको पचान ओर वे उनके 

चरणोमिं गिर पडे । अवन्त ॒प्रसनतासे श्रीन्यासजी 
बोले- -शुष्टारी आयु कैट सोल वर्भकी दै, बह समाप्त 
होनेपर आयी है । सोलह व भर तुम्हे अपनी ओट 
से ओर देता ह । धर्मकी स्थापना करो | आचार्यने 
भगवान्‌ न्यासकरी आज्ञाका जीवनम अक्षरशःपाठन किया | 
आचार्थ-जेसे वालको जन्म देकर हिद्‌-नाति कृताय इई । 


श्रीयामुनाचार्य 


-शरविषणव-समरदायके एक प्रधान आचार्य नाथमुनि हो 
गये है । उनके एक पत्र थे--‡रमुनि । $खरपुनि 
बडुत छोटी अवश्यम ही परलोक सिधार गये । इन 
$सुनिके ही पुत्र शरीयापुनाचार्थ थे । पिताकी मूके 
समय यामुनाचाय॑की अवस्था ठगमग दस वर्ष थी 
प्रकी पृलयुके बाद॒नायमुनिने संन्यास ठे च्या 
ओर वे मुनिरयोकी तरह पवित्र जीवन विताने गे । 
हसी क्ण उनका नाम नायमुनि एड गया 


पिताकी मृत्यु हो जाने तथा पितामहके संन्यास के 
लेनेके कारण यापुनाचार्यका ललन-पालन उनकी दादी 
ओर माताने किया । उनका जन्म १०१० व्रि° संम 
बीरनारायणपुर या महुरामे इ था । यामुनाचार्यकीं 
अकरि प्रतिभाका पत्िथ उनके बचपनसे ही मिलने 
ङ्गा । वे अपने गुरु श्रीमदूभाष्याचार्यसे रिक्षा ऊने 
गे ओर घोडे ही समयमे सव शाम पारङ्गत हो 


~ मये । उनका विनीत मधुर खभाव बरबस सक्तो उनकी 


ददे 


ॐ गावहिं सुनहि सदा मम लीला । देतु रदित परदित रत सीला ॥ # 








ओर आकृ करता था । उन्होने १२ वर्षकी अवाम 
ही अपनी बुद्धिकी ग्ररताके वलपर पाण्ड्य-राव्यके 
आधे हिस्तेपर अधिकार प्राप्त कर लिया धा | जिन 
दिनों बे अपने गुरुदेवके पास रहकर वरिाध्ययन करते 
थे, उन दिनों पाण्ड्य-रा्यकी समामे विद्र नन-कोलहल 
नामक एक दणि तयी पण्डित थे । राज्ञा उनके प्रति 
अत्यन्त श्रदधा-भक्तिका भाव रखते थे | जो पण्डित 
कोलाहले साथ शास्त्रम हार जते ये, उन राजाके 
आङ्ञानुसार दण्डलरूप बु वार्षिक कर कोलहल्को 
देना पडता भा । कोलाहल समराटकी तरह अपने 
अधीनस्थ प्डितोसे कर वसूल करिया करते ये । याप्ुना- 
चार्के गुर माप्याचार्य भी उन्दं कर दिया कते ये । 

एक समव अर्थाभाव होनेके कारण भाष्याचार्य दो. 
तीन वर्तक कर नहीं चुका सके । एक दिन कोगाहल- 
का एक शिष्य भाष्याचारयकी पाटशालापर कर ॒मँगनेके 
व्यि आया | उस्रा नाम वनि था । उस समय 
भाष्याचारयं कदी बहर गे हए ये, यामुनाचार्य ही वरहँ 
अकेले एका आसनपर वेढे थे । वंजिने आकर वड़े कड़े 
शब्दो माध्याचार्थको पूटा ओर वकाया कर मोगा । 
उसके व्यवहारे कषुन्भ॒ होकर यामुनाचार्यने भी कदे 
श्दोमे उसमे कहा--^ुग्हारे गुरते तरै शालरार्य कलेके 
व्यि तैयार दँ |! वंजि यह सुनकर वडा क्रोपरित आ 
ओर अपने गुरुके पास जाकर उसने सारा हाठ सुना 
दिया | समाकरे सव्र ठोग वारह वर्षके वाख्ककी दिघर््पर 
चश्च हो उठे | राजाने फिरसे आदमी भेजकर पुखाया 
किं क्या सचमुच वह ठका शासार्थ करना चाहता 
ह १ यातुनाचार्थने अपनी खीृति मेज दी ओर राजाते 
पण्डितोचित सवारी भेजनेका अनुरोध कर॒ दिया | 
राजाने एक सवरा भेज दी । जवर भाष्याचार्यने 
पाठात वापस अनेपर यह सव हाठ सुना, तव वे 
बहुत धतररये । यामुनाचार्य उन्हे आश्वासन दित्या 
ओर प्रणाम करके वे सवरारीपर ठ गवे । 

उधर राजसम रजा ओर रानीमे यामुनाचारयकेप्रनेपर 





मतमेद्‌ हो गया । राजा कोाहल्के पक्षम थे ओर रानी 
यामुनाचार्य । नीने कहा--“्रिजय यामुनकी होगी 
ओर यदिन इई तो म महाराजकी क्रीत दासीकी भी 
दासी वर्ूमी ।' राजान भी प्रतिज्ञ की कि “यदि वाठक 
कोलाहख्को हरा देण तो मँ उसे आधा र्य दे दूंगा |! 
इसी बीच यामुनाचार्य समामे उपश्थित इए । कोरादठने 
वाठ्कको देखकर बड गर्वे हसते इए नीते कहा-- 
क्या यदी डका मुञ्चे जीतिगा ?, रानीने कहा--ष्, 
यही दका आपको परस्त करेगा ।' 

शा्ा्थ आस्भ इआ । यामुनाचार्यने कोलाहलते 
तीन प्रश्न क्रियि-- ( १) आपकी माता वन्ध्या नहीं 
है, इस वातका खण्डन कीजिये । ( २ ) पाण्ड्वाीशं 
धर्मशीठ दै, इसका खण्डन कीनिये ओर ( ३ ) रानी 
सावित्रीकी तरद साध्वी है, इसका खण्डन कीनि | 
कोखहल प्रन सुनकर वडे चकराये । वे वु भी उत्तर 
न दे सके । अन्तमं यामुनाचार्थते उत्त देनेको कहा 
गया । यातुनाचार्यने तीनों प्रका उत्तर दे दिया । 
रानीने प्रसन्न होकर कहा--“कोलाहठ ! बालके 
सचमुच ते जीत टिया ।' रानीने उस समय अपनी 
भापापरं (आय्न्दार' कहकर अपना भाव व्यक्त किया 
या, इसी कारणते उसी दिनसे यापुनाचार्यका नाम 
(आखतरन्दार' पड़ गया । राजाने अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार ॒यामुनाचार्यको आधा राज्य दे दिया । 
यामुनाचार्य सिंहासनपर बैठकर वदी दक्षताके साय 
राज-काज सभावे को । उन्दने समीपके कितने ही 
राजारओंको परास्त किया । 

ये ही श्रयापनाचार्य प्रसिद् श्रीरामानुजाचर्ये परम 
गुर थे । यामुनाचार्यका रामानुजाचार्यपर वड़ा प्रेम था 
ओर रामानुजाचार्य भी उनके प्रति अट्ट भक्तिमवं 
रते ये । यागुनाचा्यने मृत्युकाठमे श्रीरामानुजाचार्थको 
स्मरण करिया, परंतु उनके परईचनेके पूर्व ही वे दिव्य 
धामको पार गये थे । उनके मनम रही इई तीन 
कामनार्ओंको श्रीरामानुनाचार्थने भलीभोति पूर्ण किया 


निरि 
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श्रीरामानुजाचायं 


( टेखक्--्रीरामचनद्र बागची ) 


दक्षिण भारतके पाण्ड्ज्यका महाघ्रमूतिपुरी वष्ट 
पावन स्थान है, जो आचार्यक आविर्भवति धन्य इआ । 
आसुकिशवाचाय दीक्षित चन््रमदणके समय कंरविणी- 
साग-संगमपर अपनी पीके साय क्वान करने अयि 
बे | उनकी पती श्रीकन्तिमतीजी शरीयामुनाचार्यजीके 
शिष्य श्रीशैलपूर्णनीकी बहिन धी । मगवदीय वरदाने 
जो तेजोमय पुत्र उन्हे ययासमय प्राप्त इंआ, उसका 
नाम लकमण रक्खा गया । यही वारक कर्मण भक्तिमार्गका 
पुनरुदरारक हुआ ओर जगदगुरु ामालुनाचार्ं कहलाया । 


पिता परलोकवासके अनन्तर लस्मण अद्तशाखमे 
निष्ठा रणनेवाले आचार्य यादप्रकाशजीके पास अप्ययन 
करने को, लेकिन ल्कमणको अदरैत-रिकषमे तनिक 
भी रुचि नको थी । भक्ति, देवार्चन आदि श्रवण) 
मननकी अपेक्षा निशनकोधिके साधन दै---यह उनका 
हृदय खीकार नही करता या । भगवान्‌के सचिदानन्दधन 
श्ीविप्रहको मायामय बताना उन्हे सव्र नहीं पा । 
योडे ही दिनोमिं श्रुतियोके अरथके समबन्धमे गुर-शिष्यमे 
मतभेद रहने ठग, लेकिन इस मतभेदके कारण 
बालक छस्मणकी गुरुभक्तिपर कोर प्रभाव नही पड़ा । 
वे गुरुदेवका पूरा सम्मान कते थे । 

आचारय ादवप्रकाशजी मन्त्रशाखके भी विदान्‌ ये । 
काञ्चीकी राजकुमारीको ब्रहमपिशाच पीड़ा दे रा या । 
राजाके आमन्त्रणपर आचार्य अपने शिष्योकेः साय 
राजमवन पधार; विंतु उनके किसी भी मन्त्र-तन्रका 
को प्माव नहीं पड़ा । अन्तमे बरहमपिशाचने ही बताया 
कि यदि भगवद्भक्त ठ्कमण उस कल्याके मस्तकपर 
अपने चरण ए दे तो क्त्या अच्छी हो जायगी ओर 


पिशाच भी इस दुःखद योनिसे छट जायगाः । यङ्की _ 


आज्ञते ठस्मणने दसा ही किया । राजकुमारी खस्य 
हो गयी | तः राजाने वहत अगरिक द्य देकर 
ठदमणका सम्मान किया । लकमणने वह सवर भन 
आचार्य यादवप्रकादाजीको अर्पित क दिया, लेकिन 
यादवप्रकाशजीके मनम श्य उतयन हो गवी । अव वे 
लकमणको अपनी कीर्तिम वाधक मानने के । उन्ोनि 
लकमण मार्‌ डालनेका निश्चय किया । काशीयात्राके 
बहाने वे सवके साथ चल पदे । उनका उदेश्य 
लक्मणकतो किसी घोर वनम मखा देना या; कितु 
गेण्डाख्य पर्हचनेपर लदमणको इस धड्यन््रका पता ठग 
मया । वे गुरुदेवका साय छोक्कर अक्ग हो गये । 
अनजान मार्ग, भयंकर वन, कौ ओर पत्येष 
बाठ्कः छस्मणके पैर क्षत.विक्षत हो गये । भूरवःपयासने 
शरीरको असमर्थ बना दिया । अन्तम आतुर होकर 
वे भक्तमयारी भगव्रानको पुकारे के । इसी समय 
उने एक व्याध-दस्पति दिखायी पदे । उन दोनोनि 
बताया किः यसे काञ्ची बहुत दूर है, जहो लक्मणको 
जाना है । रत्रिको वहीं विश्राम कना था | शतम 
व्याधपत्ीको प्यास लभी । सवे होनेपर ोदी दूर 
चल्नेपर्‌ एक कुं दिखायी पश । कुरदेपर वहत मनुष्य 
जठ भर रहे ये । कों पात्र न होनेके कारण लङूमणने 
अज्ञलि जल लेकर तीन वार व्याधपज्ञीको जल 
पिया | चयी बार वे जल पिलाने गये तो न 
वह व्याध या न व्याधपतरी । पूनेपर ज्ञात इआ कि 
बह स्थान तो काञ्चीनगर है | अव ऊस्मण समञ्च 
गवे कि भगवान्‌ ठद्मीनारायणने ही उन्हे दर्शन दिया था 
ओर उस भयंकर वनसे रत्रिमे सोते समय उन्हें काञ्ची 
पर्चा दिया । च्छ्मण धर आयि । माताने पुत्रको 
इटयते ठगा छया । जब ठ्छमणके मामा काशचीपूर्णनीने 
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% सुनि सु साधुन्ह के गुन जेते । कटि न सकि साद्‌ श्यति तेते ॥ # 








सत्र वतिं सुनी तत्र उन्होने उषी शा्करूपके जल्ते 
नित्य भगवान्‌ वरदराजको क्ञान करानेका आदेश दिया 


भगवत्कृपाका यह अनुभव कल्के वाल्क ककमणका 
हृदय भक्तिसे पूणी हो उब । 


+-=०्- + 


श्ीमध्वाचार्य 


श्रीमध्वाचा्यकां जन्म दक्षिण तुलुवदेशके वेविग्राम- 
म मभिजी भद नामकः एक वेद-वेदाङ्ग-पारङ्गत ब्राह्मणक 
धर हुआ भ्रा | इनकी माताका नाम वेदमती या। 
ब्राह्मणदम्पतिको दो पुत्र होकर मर गये ये । तवर उन्होने 
पुत्रकामनासे भगवान्‌ श्रीनारायणक्री उपासना की ओर 
एक वाखकका जन्म हआ । इस वाठकका नाम ब्राह्मण 
ने वासुदेव एकवा । यज्ञोपवीत होने वाद्‌ वामुदेवाचा्य 
वेदाध्ययनके लिये प्रामपाठशाखमे भेजे गये । कहा 
जाता है वि; खयं वायु देवता ही भगवान्‌ नारायणकी 
आज्ञापे मध्वाचार्थके रूपे प्रकट इए घे । 

म्राम-पाठदातकी दिक्षा समाप्तकर वासुदेव अपने 
घरपर ही विभिन्न शाका अध्ययन करने कगे । इसी 
समय उनके चित्तम सन्यासी आकाह्वा उलन इटं । 
उन्ोनि म्यारह वर्भकी उग्रम ही अद्रैतमतके संन्यासी 
अचार्थं अचयुतपक्षाचा्य ( दूसरा नाम ॒शुदरानन्द ) से 
दीक्षा ले ली | इनका नाम पूर्णप्ञ' रक्वा 
गया । संन्यास लेकर इन्दोनि गुरुके पास वेदान्त पदृना 
आरम्भ किया, परु द्द गुरुकी व्याल्यासे संतोष 
नहीं होता ओर ये उनकी व्याख्या प्रतिवाद करने 
गते ये । इनकी व्रित्ताकी प्रशंसा चारों ओर होने 
छमी | जव्र ये वेदान्तदामे पारङ्गत हो गये, तवर 
गुरने उन्हं (आनन्दतीर्थ नाम देकर मटाभ्रीरा बना 
दिया । आनन्दज्ञान, ज्ञानानन्द, आनन्दगिरि आदि 
नामोसे भी वे प्रसिद्र हृएु । आनन्दतीर्थ. अव मठीश 
होकर साधन-भजन करने लगे । वीच-वीचमे बरे पण्डितो- 
से शालय भी करते थे । एक वार ३ दक्षिण 


व्रिजय करनेके व्यि निकले । उनके गुरु अच्युतपक्ष 
मी अन्यान्य साधिके साय दक्षिण आयि शर 
मंगलैरते सत्ताईस मीर दक्षिण विषणुमंगलम्‌ स्थानम हर्‌ 
गये । यपर आतचार्थने नाना प्रकारकी योगसिद्धियो 
दिखायीं । 

कुछ दिनों बाद यहोौसे वे तरिवे्म्‌ गये । बहौ 
के राजाकी समामे श्वगेरीमठ्के अध्यक्षके साथ उनका 
शा इआ | तरवन्रभसे वे रामेश आये । पिर वहसे 
व श्रीर्‌ ओर बहति पटानदीके तववर्त उदीप आये । 
यहीपर उन्होने गीताभाष्यकी रचना की ओर उसमे अपने 
मतका सारांश दे दिया । पीछे उसीके आधारपर उन्होने 
वेदान्सू्तका भाष्य ट्त | कहते दै कि गीता- 
माप्यकी रचना करके आचार्य वदपकिश्रम गये ओर 
भगवान्‌ व्यासदेवके प्रत्यक्ष दरशन होनेपर इन्दि उक्त 
न्य व्यास भगवानूको सर्मण कर दिया । न्यासजीने 
प्रसनन होकर इन्दे शाल्प्रामकी तीन मूर्तयो दी । ये 
ही तीनो मूर्तियां आचार्यने पुत्र्य, उदीपि ओर 
मव्यतल्म प्रतिष्ठित कीं । शाल्प्रामजीके सिवा एक 
श्रीकृष्ण -ूर्तिकी भी स्थापना उदीपिमे आपने की थी । 
इस ङृष्णर्ति-प्रतषटाका इतिहास इस प्रकार है । एक 
व्यापारीका जहाज दवार्कासे मलवारको जा रहा था । 
तुके समीप वह इव गया । उसमे एक कृष्णविप्रह 
गोषीचन्दनसे आदृत विराजमान था । मध्वाचार्यको 
भगवानूने आदेश दिया, इसीसे उन्होने मूर्तिको 
जके निकालकर उदीपिमे, उसकी स्थापना की । तमसे 
उदीपि मध्वमतानुयापियोकि व्यि तीर्थ हो गया । 
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म ड़भाया। इनके पिताका नाम लक्षण मद्र 
माताका नाम श्रीहम्मा गरु था | ये उततरदि तेग 
ब्रामण ये । इने पूर्यन दिणके कोकरवाड़ नामक 
प्राम रहते थे । 

इनके ययासमय द्विजति-संस्कार इर्‌ । का्ानिं 
इनहोनि श्रीमधवेन््पुीसे बेद-शाखादिका पूरणं अध्ययन 
किया । प्याह वरभकी अव्यने ही इनन अध्ययन 
समा क लिया या । कासीति ये वृन्दावन चले णये । 
बहौ कुछ दिन रहेको बाद ये तीर्ाटनकेः ल्य खाना 
ह्‌ इोने विजयनगरके राजा कृषणदेवकी समामे 
उपस्थित होकर वहो बडे विद्रानोको दौम 
रया । वहीपर्‌ इनं ेष्णतराचर्थकी उपाभि परा इ । 
सजाने सब महामान्य विद्ानोके सामन शरीबछमाचा्यको 
खर्णसिहासनपर बैठकर उनका साङ्गोपाङ्ग पूजन किया 
ओर बहुत-सा सोना भेट किया । उस समय आपने 





केकर शेष सव वर्कः विद्वानों ओर 
दिका | रसे इनका व्याग-माव पर्क्ष है । 







बहो किप्रा नदीव 
उन्दने निवास क्रिया । वह स्थान आतर भी इनकी 
बेख्कके नामने परसिदर है । मधुगके धा्प भी रसौ ही 
एव व्क है ओर चनारे पाम भी इनकी ठक 
ओर मन्दिर है| उस वरवे ओगनमे एक कु €, जो 
(आचारय कु ओ" कत्ता दै । क दिनों बाद आचार्य 
वलम दृलदावनमे आकर श्रीकषणको उपासना कनेलने। 
भगवान्‌ श्रीकृने इनकी अचट भक्ति ओर कटोर तपमे 
प्रसन्न दोक इ दर्शन दिये ओर वालः 
्रचार कनेक अदिश दा । रसः प्रिद ६ प 
भगवान्‌ श्रीकणाकी प्रेएणासे दी ब्रसमसूतकै ऊपर 
'अगुमाष्य' कौ स्वना की थी । 



















श्रीचेतन्यका बार-विखस 


[ अप्रकाशित श्रीचैतन्य-कयासे ] 
( ठेलक--पटनाप्रवासी गीडृष्णचैतन्य गोस्वामी ) 


अमिय निमारका इभा बाल-वबिलास विचित्र । 
खरस अलौकिक प्रेममय, ज्यौ गोपाल चरि ॥ 
ये जन्मकाले दीषकाय, 
नीरोग ओर अति चश्चरु थे। 
थी भद्गकान्ति स्वणौम्‌, केदा 
घराले काले अविरल ये ॥ 
गड्‌ जाती डटि अचलः दोकर, 
के कोमलता तनकी पेली थी। 
करनेमे ही आ सके नरी, 
मोदकता उनकी जसी थी ॥ 
केता जो उनको गोदीमे, 
पुलकित निहाल हो जाता था । 
इतना माकरपित होता, किर 
जल्दी उतार नि पाता धा 


सव ही ललचाते रहते थे 
उनको निज हृदय लगानको । 
लाते ये 


नित बालकके वहलानेको ॥ 
रोना या कभी मच्लना भी 


उनका न अकारण होता धा। 
सबसे हरिनाम कराना ही 
कारण सध्ारण होता धा ॥ 
नित॒मिध्र-भवनमे होती थी 
अनुपम अमानुषिक लीरा । 
पूरी वे रहागी नही कदा-चित्‌, 
जीवनभर भी हम 


उपहार धनर 


ग्द ॥ 
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# जननी जनक वधु सुत दारा । तजु घु भवन खुद परिवारा ॥ # 








विश्वरूप प्रभुने किया जव गृह॒ तज प्रस्थान । 
तव जो नव लीला हुई, खुनिए उसका गान ॥ 
भ्रथुके उद्धत भावका हुआ उसी दिन दोष । 
कष्ट पिताका देख वे चिन्तित हप विरोष ॥ 

पदृनेमे चित्त प्रवृत्त हुआ, 
सारी दिनचयो ही बदली । 

माको समद्याते गोद वैट 
सी कट बात भटी ॥ 

गप _श्रात, 
धर मेरे ऊपर भार सभी। 

चिन्ताकी ह कुछ वात नही, 
सव विधि दह म तैयार अमी ॥ 

फिर गौर पटठनमे दत्तचित्त 
शे गये, खेखमै ये जैसे। 

स्थितिर्याँ जीवनकी धाराको 
परिव्ित कर देती देसे ॥ 
बर्तमानसे है न्दी मलुजजोको संतोष । 
देखा जाता विश्वमे डाह, मोद या रोष ॥ 

प्ले विश्वम्भर उद्धत ये, 
तव मिध महा चिन्ता करते । 

कमै न हुआ पेखा कोर, 
यह सोच व्यथा मनम भरते ॥ 

जव शरीविश्वम्भर परम शान्त 
पकान्त॒पटनमे लीन इए । 

तौ भीन पिताको तोष हया, 
नव चिन्तासे वे क्षीण दुष ॥ 

भावना इई, ज्यों विश्वरूप 
प्‌ चयि, हो गये संन्यासी । 

वैसा ही यह भीहोन कहीं 
पाक्षान, त्याग गृह वनवासी ॥ 

मूच्छ हयनेपर पक दिवस 
श्वम्भरने खमन कहा, 

तव तो न मिशजीके मन 
कुड भी वाकी सदेह रहा ॥ 

तत्काल विचार करिया उनने, 
अव पद्नेका कुछ काम नही । 

रह जाय भले ही मूख पुत्र, 
पर संसारी बन रदे बही ॥ 


परमाथ-मागमे 


फिर तुरत मिला अदेश 
निमारईको “अव पद्ना वंद करो, । 

दै शपथ हमारी तुम्हे, ओर 
चाहो सो खच्छन्द्‌ करो ॥ 

शस भांति निमारैके पदृने- 
लिलनेका सारा काम स्का । 

साथ ही रिष्टता, भरमनसीका 
चाद था सो भरोत खुका॥ 

जवतक प्रकाश रदता दै, 
तवतक तम आता दै पास नहीं † 

पर सूरज दल्ते ही आनेमे 
अन्धकारको त्रास नहीं ॥ 

सो हुआ तुरत उदण्ड भाव 
उनका पहलेके ही समान । 

घरमे, बाहर भी ऊधमका 
जोर चटा बदृता महान ॥ 

खनते न पिता-माताकी मी 
बह वात, न रहते थे घरमे । 

बद्नामी होने लगी महा 
उनकी सारी नदियाभरमे ॥ 
पक दिवस भ्रभुने रची रचना एक विचित्र । 
धरे परकी यो ठे आप अपवित्र ॥ 

सकट होदियांका पर्वत. 
सा वना, उसीपर आप चदे । 

तालियां बजाकर सते थे 
बालक सव चारों ओर खे ॥ 

माने आकर जव यह देखा 
महा दुखी हो बह बोली-~ 

श्राह्मणके घरमे जन्म हुआ" 
यह तेरी कैसी मति डोली ॥ 
कोरं भी जिससे द्ध जानेपर ६ 


जाकर नदी 
उसको शरीरम लेपन कर 

तू सता दै, खुख पाता दै ॥' 
भतिदाय पवित्रता-शील शची. 

देवीके मनम कष्ट 
बेडाका पेखा नीच खेल रल 

साया गौरव नष्ट 


नहाता 


इभा । 


हा ॥ 


॥॥ 


ॐ भीचैतन्यका वाट-विलास + 
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जैसे-जैसे । 
वैसे ॥ 


मँ ग्लानिब्स्त हो धर कुपित 
मनम शोती 


भ्रु उन लिञचानको दख करके, 
ओर कुद़ाते ये 
फिर बोले-“मा ! जूडा-कूढा १ 
सारा विचार मनका शरम दै । 
विभु द ई्वर--सवे्न व्यालः 
उनको नीचा-ऊचा सम दै ॥' 
माचकित हर खुन त पुनः 


नहानेको । 
पर नही निमा राजी थे 
उस जूढनसे हट आनको ॥ 
बोले, न्तुमलोगोनि ही तो 
अक्षान-भाव है फलाप। 


पदृना ही तो कर दिया वेद, 

फिर कान हम कैसे आप ॥ 
पदृनेकी जव आका दोगी, 

तव॒ ही हम उठकर आर्ये 1 
यदि नही, रगे बैठे यही; 

चदे जो इल पार्ये ॥" 
सुत-जननी-संबादमे जुटे बहुत-से लोग । 
माको समञचाने रगे, पाया खूब ॒स्ुयोग ॥ 


सर्वत्र वाप ही वर्ौपर 
शासन कर पढ़ने वैढाता । 
है उलरी बात य्-रढ्का 
ही पदृनेको दै हठ लाता ॥' 
खत मूं रदे मेरा जग्मे, 
यह मोको था क्या ट कभी। 
पर॒ विश्वरूपकी _ घटनासे 
थे नही मिथ दही तुष्ट कभी॥ 
ष्य भी न हाथमे रह 
पायेगा ॥ 
न क 
उनने 


विरोध उना ॥ 


ल॒ रोक ~-------------- ~ = विद्रोदी 


पप इधर विश्वम्भर ये। 
यह सत्याह धा किया ओर 

होते उत्पात निरन्तर थ ॥ 
उनके ऊधमते ऊव उटे 

खव लोग व्क प्रतिवासी । 


पर इतनेपर भी मिध्र रदे 

दृ अपने टपर ॒विभ्वासी ॥ 
वस चला न कुछ विश्वम्भरका, 

तव माका ही पला पकट़ा। 
शवुरपरसे न उदेगो हम 
सत्याग्रह कर उनको जकट़ा ॥ 
वर्योका यल रमोँका अञ्चलः 
ख्व्‌ इनं की नही । 
खनि, ॥ 
पानेका शेता केन्द्र व्ही ॥ 
सर्व्न त्रास पाकर वाक 

माता अञ्चलतक आता दै । 
तव॒ अभय नेहकी धारासे 

शतरत्य वहीं हो जाता द ॥ 
खुतके < 


सत्सत्याग्रहसे मँ- 

की आख ओस्‌ आया । 
इच्छाके ही अनुसार गौर- 

ने उनसे आश्वासन पाया ॥ 
कहनावत्मे बाल्ट दै जगम विख्यात । 
मिला पिता-आदेश भी, हटा पठन-ज्याघात ॥ 
तव तो वेरोक लगा चलने 

अध्ययन गौरका 
बह मनोयोगसे लगे उधर, 

चञ्चलता दूर दे सारी ॥ 
अष्यापक लख सचकित होते थे ॥ 

उनकी 


सेने, सोने, 


खुस्कारी । 


बुद्धि-विलक्षणता । 
शालाका कोर छत्र नहीं 
कर खकता था उनकी समता ॥ 
( रेषक-आचायं भोमदनमोदन गोस्वामी वै° दरनती्य ) 
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# 1 


# सव कै ममता ताग बटोरी । मम पद्‌ मनहि वध बरि डोरी ॥ # 








सयं ओर परमाल 
(लेलक-श्रीमदनगोपालनी सिंहल ) 


त्रगदादके खलीफा बलीदकी सेनाओंने अपने युवक 
सेनापति मुहम्मद्‌ विन कासिमके नेतृलय देवल (सिंध) 
पर्‌ आक्रमण किया था--सन्‌ ७१८ मे | 

उस समय सिंधके शासक थे महागजा दाहर । 
युवान जयशाहके संचालनमे आर्यसेना्दँ युद्-क्षेत्रमे 
भेजी गरयी, विंतु दैव उनके प्रतिकूल था | देवल्की 
सेना हार गयीं ओर उसके बेदरगाहपर चँद-तारेका 
हरा ्षंडा ल्हरने ठग । 

महाराज दाहरने यह समाचार सुना तो युद्धके ववि 
उनकी भुजा फडकने ठगी । वे खयं रणक्षेत्रे आये; 
वितु परिणाम कुछ न निकला । शतरुकी अनेक सेना्ओं- 
को मृत्युकी गोदमे ढकेकते इए वे खयं भी अमर्वको 
प्रा हो गये । हजारो सुसल्मानेनि मिक्कर जीवित 
दाहक नही, वित मरे इए दारका सिर काट छया, 
उसे खटीफाको -मेट कालेके व्यि । 

अन्तःपुरम महारानीने यह खना तो बह क्रोधसे 
पागल हो उठी । अपनी लिर्योकी सेनाके साय उसने 
मुस्लिम सेना्ओंप आक्रमण किया; वितु कु ही दे 
पश्चात्‌ बह भी रणेत्रम सदाके च्वि सो गयी । 

युद्ध समाप्त हो गया । 

दाहक महक ठुटने गा ओर द्टका जो सामान 
कासिमके हाय आया, उसे प्रमुख ये--दाहरका सिर, 
दाहरकी दोनो पुत्र्यौ, सूयं ओर परमा ओर दाहएका चत्र । 

टका यह सभी सामान टके रूपम किमने 
खटीफा वीदे पास बगदाद भेन दिया ओर खयं वहीं 
वहस्कर सम्पूर्णं मारतको विजय कनेक कार्य-करम 


बनाने खगा । 
> 1 11 


ग्वीकफाने जो दाहस्का सिर देग्वा तो मारे इवे 


कोपने ला । भ्या अहवा ! कया हिंदुसथानके किकी 
शष इतनी लूखार होती है ?› उसके सहसे निकट , 
पड़ा ओर उसने उस कटे इए सिरको शीघ्र ही अपने 
सामनेसे ले जानेकी आज्ञा दी । 

अब भेटकी दूसरी वस्तु उसके सामने लायी गयी-- 
सूर्यं ओर परमाल । उन्हे देखकर खटीफाकी ओले 
खुरी-की-खुली ही एह गयीं । भे दाहर्की वेष्यो है 
या वदिरतकी हरे १, उसके हसे निकल पड़ा ओर 
उसने अपने सैनिर्कोको वहसे चले जानेकी ज्ञा दी । 
अव महल्के उस कक्षम खरीफ था ओर निःसहाय, 
निराश्रितओर अनाथिनी दोनों कल्या । उसने सूय देवीकी , 
ओर देखा ओर उससे अपनी शादीका प्रस्ताव किया । ~ 

खठीफा समक्षता था किं इसपर सूर्यदेवीको क्रोध 
आयेगा, विंतु न जाने क्यो रेखा नहीं इआ, कोधके 
स्थानपर करुणाका सागर उमड़ पडा-सूर्देवी रो उदी । 

च्य? क्यो? रेती क्यो हो £ कहता इभा 
खरीफा अपने आसने उठकर सू्देवीकी ओर व्रा ते 
दोनों ही बहे कूदकर एक ओरको हट गयीं । 

हमे न दूना, खलीफा }› सू्देवने कडा । हम 
आपके योग्य नही रह गयी ह, हमे नीच कासिमने 
अपवित्र कर दिया है ।› 

खलीफापट मानो वजपात इभा, उसने अपना सिर 
पकड़ा ओर अपने आसनपर गिर पड़ा । 

(ओह नीच कासिम ! खलीफाकी ओषित 
चिना निकल षी थी । मेरे साय यह धोखा !› 
उसने कडा ओर उठकर एक ओएको चला गया । 

परमाल अत्यन्त मोली वची थी; वह सारी आयु 
स्वके साय ही, वितु इस धटनाको बह कुक भीन 


# खरदारवां # 
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समञञ सकी । उसने अत्यन्त मिज्ञासाभर नतरसे सूर्यकी 
ओर देखा ओर ओंे-दी-ओंखमि स्थने उसका उत्तर 
भी दे दिया । परमालकर होर्ोपर मुसकानकी एक धीमी- 
सी रेखा सिच गयी । 

खलीफाने अपनी व्र-जैसी वाणी आज्ञा दी 
“जाओ, कासिमकी जिंदा जशकरो सूी खाक सीकर 
मेरे सामने हाजिर करो ।' ओर उसके दूत हिदुस्यानकी 
ओर दौड पडे उसके कमकी तामीक केके ल्यि । 

कासिमने बहुतेा चाहा किं उसे जिंदा ही खलीफा- 
कै सामने ठे जाया जाय ओर वहाँ प्ैचकर वह एक 
बार अपने कानेसि सूर्यदेवीकी वात खुन सके ओर 
अपने महसे अपने निर्देष होनेका प्रमाण दे स्के; 
वतु उसकी एक भी न सुनी गयी । सेनापति कासिम- 
को सूखी खा सी दिया गया । 

लाके उस वोरेमे वेद कसिमकी ठाश खलीफाके 
सामने खायी गयी । उसे देखते ही खलीफाका क्रोध 
ओर भी भकः उठा ओर उसने उठकर षार बोरेपर 
ही ते लगायी । 

क्रोध कुछ शान्त इआ तो दृतोने कासिमका अन्तिम 
संदेश खलीफाको घुनाया । 

पतो क्या कसिम वेकसूर्‌ था १ खलीफा सोचने 
खगा, (नी, नदी, देखा नदी हो सकता; वे मास 
इको इतना शूठ वोनेकी हिम्मत नहीं कर सकती ।! 

कहता-कहता वह अपने महलकी छतपर्‌ चद गया, 
उसने इक्म दियाकि सूर्यं ओर परमाकको बही उपस्थित 
कियाजाय । 


दोनों आ्य-बाख्किरं कि खटीफाके सामने यी 


गयी । भ्ैने किमतो अपनी तौीनकी माकूल सना 
दी है जडकरियो ! उसकी खडा मेरी मकरे खाकर नीचे 
दर्रे लोट रही है ।' खीफाने कहा । "लेकिन सच- 
सच वता दो; तुमने जो कु कडा था, क्या वद 
सही या १ 

“नही, निलकुल नही; वह तो ्ूठ था, एक दम चू}! 
सू्वदेवीने उत्त दिया । 

खलीफाका चेहरा क्रोधते जल हो गया । (तो किर 
तुमने यह ढी बात क्यो कदी १ वह चीख उठा । 

“अपने देशके पतन ओर अपने पिताकी मौतका 
वद्ला लेनेके ल्यि ।' सूर्यदेवीने विकट सी हसते इ९ 
उत्त दिया । 

करोधके मारे खजीफाकरे रमते एक शब्द भीन 
निकल सका । “क्यों ? क्या सोच रदे हो, षलीफा 
हम आर्व-ल्ठना्द है; संसारम किसका साहस टै कि, 
वह्‌ हमारे शरीरका स्पश भी कर सके । भिर उस बेचारे 
कासिमकी क्या बिसात धी किं वह हमारा सतीत्व नष्ट 
कट्‌ पाता !' सूर्यदेवीने का । ओर इससे पहले ही कि 
खीफा उनके लि कोईं॑दण्ड घोषित करता, दोनों 
बहिनोने एक-दूसरेकी छतीमे अपनी-अपनी विषसे 
बुदी इर कटारे मोक दीं ओर उन दोनोकि निर्जीव 
शरीर महल्की छतसे नीचे छृदक पड़ । 

खलीफाकी फटी इई ओत यह ट्रे देखती-की- 
देखती ही रद गयी, उसका हृदय कौप उठ । 
उसे प्रतीत हो राथा कि मानो दादत्का कटा 
इभा सिर उसकी मूर्ता ओद्‌ अपने बदलेपर उहाक। 
मारकर स दहा है । 


--+-भ्~-+-- 


सरदारवाईे 


विक्रमकी तेरहवीं शताव्दीकी बात है कि दिल्लीके 
मुसलमान वादशाहका सूवेदार एहमत खँ कर्‌ उगाहने- 
के लिये गुजरात आया इआ था । उन दिनों उसकी 


छवनी रानीषुरमे पड़ी थी । रानीपुर गुजशतमे ९क 
छेा-सा हिदू-राञ्य था ओर उकषके राजा थे खेमराज । 
खेमराजके एक पुत्र॒ या मूलराज--दृत्तिका नीच 
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# समद्रसी च्छा कडु नादी । हरष सोक भय नदिं मन माहीं ॥ # 








ओर हदयका काल, ओर एक पुत्री थी सरदाखाई-- 
कमलके ल-जैसी सुन्दर ओर वन्र-जेसी कठोर । 
भाई-बहिनमे आकाडा-पाताख्का अन्तर या । 
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गानीपुरके बाहर कोई उत्सव हो रहा था, समी 
पुरुष उसमे गये इए थे । धरम केवल लियो दी रह 
गयी र्थी । ओर देसे ही अवसरपर रहमत खँ अपने 
धरोदेपर चढ़कर दो-एक सािर्योके साय नगर-भ्रमणको 
निकला था। उसने देला कि खेमराजके महलके 
उपबनमे कुछ वाचिका खेक एद है । 

“कासिम !' रहमत खन कहा--'देखा कुछ." २ 

उसने सरदासत्राईकी ओर संकेत किया । 

श सकार | ल्डकी क्या है, वहिर्तकी ह्र दै ।' 
कीसिमने उत्त दिया । 

उसने एक लवी सौस ली ओर अपने साथियो 
के साथ आगे बढ़ गया | 

ओर उसी रातको-- 

मूखराज रमत स्वके रपर शगवके नरोमे चूर 
जुवाखेद्दाया। 

प हारा तो ते उत्तए्का जि दे दगा ओर 
आर तुम हारे ते] "^" ११ रमत वने पूछा । 

प्तोजो तुम को, सूवेदार !' मूत्ाजने नशे 
दूमते इए उत्तर दिया । 

प्तौ तुम मुञ्चे अपनी बहिन दे देना ।' 

शलीकार |" 

पासा पका गया ओर मूढा हार गया । 

अगले दिन प्रातःकाठ ही खेमराजके महव्के द्वार 
पर सरदार्रा्को लेनेके लियि पाठ्की आ पर्ची । 

ेमराजने मूलराजका यह समाचार खुना तो 
वे कोधसे कौप उठे । उन्दने आज्ञा दे दी--“डोीको 


तोड़कर फक दिया जाय ओर उसे लनेवार्छेको बंदी 
बना च्वि जाय ।' 

राजाकी आज्ञाका पाठन किया गया । ओर दूसरी 
ओर मृल्राजसे क्रिलेका गुप्त मागै जानकर रहमत 
खनि उसीको आगे करके किलेमे प्रवेरा विया । 

राजपूरतोकी त्वार म्यानसे निकल आयीं । उनकी 
सेना रहमत खक सामने पचत, इससे पहले ही 
अन्तःपुरकी मदिर अल-शक्ञोसे घुसनित होकर 
रणके व्यि निकल पदी । मूराजकी पती सवते 
आगे वी। 

उसके हायमे भूरी भवानीकी जिहाके समान 
त्वार ठप्पा रही थी ओर उसके नत्र भूलराजको 
दढ रहे ये । उसने देखा सामनेसे ुसल्मानोकी सेना 
आरही है ओर मूढरान सत्रसे आगे है; बह मूषी 
सिंहनीके समान दहा उदी । उसने अपना धोद 
दौड़ाया ओर देखते-देखते अपनी तव्वार मूलएजकी 
छतीमे धुते दी ओर फिर पागलोके समान चीख 
उदी । “मैने अपने पतिके पोका प्रायतत किया है 
ओर्‌ अव तरै अपने इस पापका परायश्ित्त कर रही टं! 
कदते-कहते उसने वही तलवार अपनी छतीमे मोक 
ली ओर कटे वृक्षके समान वह धोडेसे गिर पडी ! 

युद्ध प्रार्म हो गया । रहमत खौका उदेश्य सदा 
वाको उढाकर ले जाना था, अतः बह अन्तःपुर घुस 
गया । असंख्य लि्योने अपना बलिदान दे दिया; वित्‌ 
रि भी सदारा ओर उसकी माता जीवित शी 
बेदी बना डी गयं । खेमराज भी पकद़ च्वि गये । 

रहमत खो उन सबको अपने साय लेकर गुजरात 
की राजधानी पाटनकी ओर चल दिया । 

सारे रस्ते वह॒ सरदाए्ाईते मि्नेकी सोचता 
रहा; क्ति उसका साहस न इभ । 

३ ॥। म > 





हमौरमाता, सरुदारवाई, पद्मा, ताजङमारी 


कंट्याण उ 
५. वीर बालिका 





लारा, विचरता, वीरमती, लालवाईं 


# वीरमती # 
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भाज रातको सवेदा तम्हारे डरेपर अर्थिने ।› 
सरदास्रको यह संदेरा मिला तो वह कौप उठी 
वितु उसने अपने मनके भार्वोको मनम ही दवा छया । 

श्ुह्चे उनसे मिल्कर वड प्रसन्नता होमी ।' सदार 
बने रहमतको उत्तर भिजवा दिया । 

रत्निको रहमत खौ सदाराईके डरपर पचा । 
सरदालाईने उत पर्ठेगपर बैखाया ओर अपने हावमाव 
ओर बतसि सूवेदारको मोह लिया । रमत स्वको उसकी 
ओरते कोई मी शङ्का न रही । 

'ोदी-सी शराव तो गाओ, सवेदार } तभी आनन्द 
आयेगा, सरदाराईने कदा । 

शराब आयी । सरदाएवाई रमत को अपने 
हासे भर-भरकर प्यालि देने लगी ओर रहमत लौ 
्षनि रगे । 

शीत-ही.पीति सूवेदार बेहोश हो गये । 

सरदारवाईने यह देखा ओर हस पदी । "एजपूत 
बालके सतीत्वते विलवाइ कएने चया था पापी! उसने 
कहा ओर बेहोश रहमत सको दो लेकर ल्गायी । 
बह पर्टगते नीचे ठुदक पडा । 

सग्दास्राईं॑डरेसे बाहर निकली । अँधेरी रत थी, 


पहरेदार भी शराव पिये पड़े थे । उसने एक वेहोश 
सिपादीके कपडे उतारे ओर उने पहनकर एमन 
सवके पडवते वार निकल गयी । 

प्रातःकाठ सूबेदारको होश आया तो उसने रेते 
निकख्कर देखा किः सरदार वख वहा पड़े ह 
ओर पास ही पड़ा एक नंगा सिपादी जमीनपर तैर 
र्दाहै। 

रहमत वौ सव वु समञ्च गया, वह क्रोधे हाय 
मल्ने गा वितु कु वस चलता न दष्क बह 
खेमराज ओर उसकी लीके पास गया | 

भ्तेमणज ! तुमे मुसन्मान बनना पडेगा आज दी, 
अभी, उसने कहा ! 

“ओर यद्वि न र्न तो १ खेमराजने पूछा । 

नतो तं इसी वक्त अपनी ओके साय मौला 
मह देखना पडेगा ।' एहमत स्वने चीखकर कहा । 

शु य॒ लीकार है !› खेमराजने वड रान्तिकै 
साथ उतत दिया । ओर रहमत सने उन दोरनोकौ 
बही मौतके धाट उतार दिया, अपने मनं य 
समञ्षकर कि ने सरदावाईके भाग जानेका वदत 
लेलियादहै) मऽसि० 





वीरमती 


-चौदहवी शतान्दीमे देवगिरि एक छोटा-सा हिद्‌-राज्य 
था ओर उसके शासक ये राजा रामदेव- वीर, साहसी 
भौर खाभिमानी । देवगिरिपर भलाउदीनकी वक्र-दष्टि 
भी) वितु फिर भी रामदेवकी शक्तिके बलपर्‌ बह राज्य 
भपना मस्तक ऊँचा उठाये खडा या । 

रामदेवके एकं अपनी कन्या थी गरी ओर दूसरी 
पाड्ता कल्या थी वीरमती । वीरमती उनके एक 
खामिभक्त मरम सर्दारकी बाञ्किा थी । उसके पिता 
देवगिरिके शरुभसि लोहा लेते इए रणकेतरमे काम 


आ चुके ये ओर उसकी माता उनसे भी पदले ख- 
लोकको सिधार चुकी थी । मात्‌-पितेविहीन हो जानेपर 
राजा रामदेवने वीरमतीको अपने ही महरम आश्रय 
दिया भौर अपनी पुत्रके समान टी उसका कलन 
पाठ्न भी किया । 


वीरमती जब १४-१५ बरकी इं, तब उन्होने 
कृष्णाराव नामके एक मराठा युवकके साय उसकी सगाई 
कर दी | डृष्णरा्र भी वीर था ओर उसकी वीरताकी 
गाया दूरदूरतक प्च चुकी यी । वीरमतीने भी उसकी 
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#% अस सज्ञन मम उर दल केस । छोमी हृदये वसद ध जसं ॥ # 








बात सुनी थी वितु उसे यह ज्ञात न था कि कृष्णाव 
जितना वीर्‌ है उतना ही कपरी भी । 


३ म ॥ > 

वबीरमतीके वि्राहकी तैयार हो रदी थीकि 
अटाउदीनने देवगिपििर्‌ आक्रमण कर दिया । रामदेवको 
अधीनता खीकार करनेके व्यि संदेश मेना गथा; कित्‌ 
वह सन्वा राजपूत था,उसे क्यो खीकार करने ख्गाथा । 

ष्टम अपनी खाधीनता अक्षुण्ण बनाये रनेके 
छ्य अपना रक्त पानीकी तरद बहा देगे ।' रामदेवने 
कहा ओर समी राजपूतेनि एक खरसे उसे खीकार किया | 
राजाने खयं सेनाका नेतृ सभा ओर वीर 
मतवाले युवकोकी वह टेली मुसत्मर्नोको अपने राग्य- 
की सीमासे वाहर निकालनेके ल्यि चल पड़ी । 
कृष्णराव भी उसके साय ॒था। जिस समय वह 
युद्धके लिय चरने लगा, वीरमतीने कहा--'खाधीनता 
सव्रते महान्‌ वस्तु है, इसे न भूल जाना !' 

(तुमसे भी महान्‌, वीरमती ?› कृष्णरवने सते 
दए कटा | 

शौ ' वीरमतीने उत्तर दिया । 'लाधीनताके ल्यि 
एक मेर दी नही, वितु न जाने अपने किंस-किसका 
बलिदान देना होगा तुं |! 

कृष्णराव युद्धम चत्र गया । 

दोनों सेना आमने-सामने आयीं तो युद्ध प्रारभ 
हो गया । अलाउदीन हार गया ओर उसकी सेना 
पीछे लटने ठगी । रामदेवके सैनिक हर्षोनमत्त हो उदे । 
उनकी छावनीम विवि प्रकारके उत्सव मनाये 


जाने कगे । ओर देसे ही समय अलाउदीनकी सेनाओने 
उनपा्‌ किर आक्रमण कर दिया । 

श्टमारे साय धोख। हुआ है; वितु कोई चिन्ता नदी । 
हम क्षत्रिय है, मलेसे उते नरह; हम ठढ़गे|› रागदेवने 
अपने सेनिकको सम्ोयित करते इद का । 

'अवश्य-अवस्य | हम विजयी हगे या म जर्यगे |! 

सैनिके दोहराया । केवल कृष्णएव लुप या । 

रामदेवने उसकी ओर देखा ओर वेले “यो, 
चुपक्योंहो? 

कृष्णाव वु कहना ही चाहता था कि वीएमती- 
ने सिंहनीके समान श्षपटकर्‌ अपनी सपमूची तलवार 
कृष्णवकी छातीत मोक दी । 

कृष्णएवने पृथ्वीपर गिरकर ओं खोठी श्रिये "१ 
(दे रये शन्दसे न पुकारो, नवयुवक । तमहारी प्रिया 
है तम्दाग पाप ओर देशद्रोह 1" वीरमतीने कदा | 

ङृष्णराव दम तोड़ रहा था, उसने कहा--“सचपुच 
मै देशद्रोही ह, वीरमती । वितु फर भी त्हाग ^" ।॥ 

शौ, मै यह जानती ह ।' वीरमतीने कडा । 
भ्य्पि मेत॒विवाह अभी आपके साय नदीं इभा है, 
कि भी म अपने हृदय-मन्दिरमे आपकी प्रतिमा- 
की प्रतिष्ठा कर चुकी हँ । आपके त्रिना मेर संसार सूना 
ह.“..1' ओर कहते-कते वही तलवार उसने अपनी 
छातीमे मोक ली । दोनों एक साय अनन्त निद्राकी 
गोदे सो गये | म° चिर 


------*-*--- 


लालबाई 


आहोकेः राजा पर्थतसिहवे; दसारमं भके बादशाह 
अदमदशाहका दूत आया था एव पत्र ओर कुठ 
सामान केकर । पत्र पदा गया, उसमे ठ्वा या-- 
पै तारी लडकी लरत शादी करना चाहता ह 


ओर मुञ्चे प्री उम्मीद है कि त॒म उसे भेर ययँ मेन 
दोगे । इसमे आगा-पीढा सोचनेकी कोईबात नहीं है; 
क्योकि अवर तो न जाने कितने राजपूत सरदार अपनी 
लवि यदोकि मुसःमान बादरादोको दे चुके है ।› 


# लालवारं # 
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जिसने भी यह पत्र घुना, क्रोधे आगववृटा 
हो गवा। 

“यह साहस उस नीचका, सिहकी कल्या मोंगता 
है गीदड़ !› पर्तसिहके महसे निकर पड़ा ओर उसने 
अहमदशाहके पत्रो धृणावे साय फाडकर रेक दिया, 
सामानपर भी एक लेकर मारी । 

परे लि क्या इक्म है ?› दूतने पू । 

“जाओ, जो कुछ यहोँ देखा ह, अपने वादशाको 
छुना देना; साय ही उसमे यदह भी कड देना कि 
पर्वत्सिंह राजपूत टै ओर उसकी तटवाएपर अभी 
जंगभीनहींल्गी है|! 

अहमदशाहने दूतके सुखसे यह सव कुछ सुना 
तो अपनी दस हजार सेना लेकर आहोरपर्‌ चद़ आया । 

 लाठ्ाई्को यह समाचार ज्ञात हआ तो वह कह 
उठी-- या मे सौन्दर्य ही मेरे पिताक र्ये 
बिनाशाका कारण बनेगा, विधाता | तैने जपूत वाठिका- 
ओको इतना सुन्दर ही क्यो बनाया ?" 

# ॥: ॥: 
अहमदशाह हायीप्र॒चदकर आहोरके विरेक 
फाटकपर आ परहैचा । (अगर अपनी लैर॒चाहते हो 
तो फाटक खोल दो | उसने चित्टाकर का; कितु 
उत्तरम किलेकी स्फीते एक तीर सरसरा इआ 
आया ओर उसके ताजसे कराकर हाथीके ओददेमे 
गिर पड़ा । 

वादशाहने उसे उक पदा--“जिसं तीरन्दाजने 
तेरे सिरके ताजका निशाना बनाया है, वह तेरे सिरको 
भी इसी तरह निराना बना सकता है । अगर खैर 
चाहता है तो पीछे लट जा | 

अहमदशाह सचमुच ही इसे पढ़कर पी लट 
पड़ा । उसके सैनिकोन दूर हटकर किर्पर चेर शल । 
विरेक गजपूत किमे दी वेद कर दिये गये; वितु 


यह परिस्िति कतक सम्भव थी । एक दिन ब्रह 
भी आ गया, जव विल रसद समाप्त हो गयी । 

पर्वतसिहने सोच.बिचारवर॒सर्वख-वलिदानका 
निश्चय किया । लियो जैहर्रतके व्यि नैवार होने ठगी 
ओर पुरुप केसरिया वेमि अपने दारीरको सताने कगे । 

संवया हतेन कितं चिता रधक उदी ओर 
एक-एक करके सभी राजपूत-रमणिर्थो जटकर भस्म हो 
गयी । सारी रात्रि अग्निकी ऊँची-ऊची ठप उव्कर 
आसमानको छरती रदी । प्रातःकाठ हुआ तो सरि 
राजपूत गेम त॒टसी ओर शालग्राम रबधिकर एक 
दूसरेसे गले मिले ओर किर फाटक सोकर एकः 
साथ मुसल्मान-येनापर्‌ टूट पडे । 

राजा पर्वतसिंह, युबरात्र रामसिह ओर उनके सभी 
साथी युदधमे मारे गये । 

अहमदशाह विजयी होकर आदोएके किल धुसा । 

11 1 1 

चारों ओर सुनसान था, एकं भी प्राणी करिणं 
जीवित देष नही था, जौहरकी चिता अभी भी धरधक 
रही यी | "तो क्या सव््राई भी इसीमे जल्कर रख हो 
चुकी हैः, अदमदशादने कडा ओर सिः पकदकर बैठ गया । 

वितु उसे शीघ्रही ज्ञात दो गया करि पर्वतसिहने 
विके चेरेसे पहले ही लाततराईको गुप रूपसे एक 
विश्रासी सर्दारके यहोँ परहैचा दिया है । 


3 > म 

खल्वाई आहोरते दर बी सारे समाचार सुनती रहती 
यी । उसने यह भी सुना कि आहोरका पतन हो गया 
है ओर उसके पिता ओर भा युद्धम काम आ चुके है । 
वह दिनभर बिस्तरपर पद़ी-पडी न जाने क्या सोचती 
रहती थी 1 उसका खाना-पीना सव छूट गया था | 
एक दिन उसने सुना किं अहमदशाहका दूत यह 
भी आ परहैचा है, उसे मोगनेके लियि | लातत्ाईने अपने 
आश्रयदाता सरदारको बुला भेजा, े आये । 
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# भगतिषि सानुक्ूल रघुराया । ताते ते डरपति अति माया ॥ # 








(्लालवाई, मेरी वेटी ! चिन्ता मत कटना, हम 
राजपूत है ओर साथ ही मर जानेके अभ्यासी भी । 
पर्वतसिंहकी कल्याको हम जीवित रहते किसीको नही 
सौप सकते !' उसने कहा । 

(नही, चाचाजी ! मेरे व्यि यह सव्र दु कष्ट 
उठनेकी आवश्यकता नही है, मैने वादशाहके पास 
जानेका निर्णय कर टिया है ।' टातराईने कहा । 

धवादाहके पास ‹ रेसा नहीं हो सकता, ला्वाई ।! 
सर्दारने का । 

ष्टोगा ओर अवद्य होगा, मेर यह निर्णय अन्तिम है |' 

ओर निने भी लाका यह निर्णय सुना, 
दोँतिके तरे अँगुटी दबाकर रह गया । 

यटा अपने पिता ओर भाईके भालेवालेे 
साथ विवाह करेणी £ हे विधाता ! यह क्याहोने 
जा रहा है !' सवके मंहसे निकल पड । विवाहका दिन 
निशित हो गया । चँदी लके निकटवाले राही 
महल विवाह होना निशित दज । 
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सारे महटमं चहट-पहक धो । अहमदाहने बडे- 
बडे मोटी ओर साथ ही दृर-दृरसे पण्डित भी व्रिवाह 
करानेके ठि बुलाये थे । 

प्रधाव अनुसार लाठव्राईने अपने होनेवाले परतिवे 
लिये ओर अहमदशाहने अनी होनेवाठी पत्ीके लि 
बदिया-बदिया कपडे भेजे थे । अहमदराह ओर लटवराई 
वे ही कपडे पहनकर विवाहमण्डपे आये । किलेवे 


बाहर जनताकी अपार भीड खडी थी, वह अपने 
बादशाह ओर उनकी नयी बेगमके दरशनोकि ल्म सजित 
थी । अहमदशाह निकाहके पश्चात्‌ जनताके सामने आना 
चाहता था; रितु जनता अपने बादशाहको उसी क्षण 
देखना चाहती थी । 

अतः मुल्ओं ओर त्राहगोको विवाहकायं स्पत् 
करानेके ल्ि तयार होते हृए छोडकर वे ही कपड़े पहने 
अहमदशाह वाके साय किलेके कंगूरेपर आया । 
उसने देखा कि जहोतक भी इष्टि जाती है, केवल 
आदमियोके सिर.ही-सिर दिखायी पडते है । बह आनन्दसे 
विभोर हो उढ, उसे अपने शरीरी भी घुष न रदी । 

वितु यह क्या £ वादके दाहिने कंयेसे आगकी 
एक रपट-सी निकली ओर उसका सारा रारीर जलने 
लगा । अहमदशाह चिल्लाने खगा ओर अपने कपडे 
फाडने ठगा । उसे यह पता ही नही था कि लकारे 
उसके यि जो कपडे भेजे थे, उनमे तीक्षण विषका 
प्रयोग किया गया था । ओ इसे पहले ही कि उसके 
सरदार लेग इस रहस्यवो सम पाये, ठाई पासवाली 
चौदी शरम कूद पदी । उधर अहमदराहने विषकी 
ज्वालाके कारण पागलोके समान इधर-उधर भागते इए ही 
अपने प्राण छोड दिये । अर आहोरके सरदारोने समश 
कि लाखतरा्का अटमदशाहवे साथ विवाह केका 
आग्रह उससे अपने पिताकी गृलयुका बदला लेना ही था, 
ओर कुछ नहीं । म० सि० 


+~ + 


ताजङ्कवरि 


( केखक--श्ीमदनगोपालजी सिहल ) 


कुतबुदीन देवकके शसनका्की वात दै । 
कानपुरके पास ही किसोरा नामका एक शछेट-सा दिद्‌- 
गव्य भरा । उसके शासक ये सननसिह । वे 
प्क वीर क्षत्रिय गजूल प्रे | उनके दो वच्चे थे, 


पुत्र ठक्मणसिंह ओर पुत्री ताजङुबरि । सजनसिंह खयं 
ही उन दोनों वर््वोको युद्धकी रिक्षा दिया कते ये 
म ३ म 
बनघोर जंगल था, माई ओर वदिन अपने-अपने 


# ताजक्कवरि * 
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धोदपर सवार शिकारके व्वि धे निकले ये 1 
दोनोमिं बहस छिड़ी थी कि उन कौन अयिकः वीर दै । 

ल्मणसिदने कटा--“जीजी ! किमीने भी क्यो 
नपर लो, यही उत्त मिलेगा कि खी पृरुषमे अधिकर्यर 
नही हो सकती । 

यह्‌ दीक है,' ताजकुँबरिने उततर दिया । “मैया ! परायः 
होता भसा टी हैः किंतु किसी विेष अवस्यमे 
इषके विपरीत भी हो सकता है ओर उसीके आधारपर 
मै कहती कि तुमे अधिक वीरं ।' 

उपक्षासे ल्क्मणसिंहने कहा--"कटनेमे कु नदी 
होता, कोई अवसर आने दो; ठयं ही ज्ञात हो जायगा 
कि तुम अधिक वीरहोया्ै।' 

श्वौ, हँ, अवसर आने दो भैया !' ताजङबरिनि 
कहा । पै भी यही चाहती दँ ।' 

` संयोगकी वात किं यद अव्रसर भी उती क्षण 

आकर्‌ उपस्थित हो गया । एक आके पीडे दस- 
बारह मुसत्मान पठन त्ैठे कु परमर्श-सा कर रहे 
थे कि उन्होने इन दोनों बालकोको अकेले ही उस 
मार्गते नाते देखा । उन्दोने पास पड़ी इई अपनी-अपनी 
लाँ उखा ली ओर इनपर आक्रमण कर दिया । 
इन दोनेनि भी अपनी-अपनी तञ्वार म्यानसे बाहर्‌ खीच 
ठी देखते-दी-देखते युद्ध आरम्भ हो गया । 

रस्मणसिंहने पच पठानोको मार गिराया ओर 
 ताजकुँवसिनि तीनको । 

भाने बहिनकी ओर देखा ओर स पङा-- 
(क्यो, जीजी | मेने का यान किल्ली पुरुषसे अधिक 
बलवान्‌ नहीं हो सकती ।' 

युद्ध तो अभी चल ही रहा था, वाकी वचे चार-पौँच 
पठन अभीतक बारूकोपर आक्रमण कर्‌ ही रहे ये । 
ताजने भ्वी वात घुनी कि उसकी तर्वातकी तीव्रता बद 
गवी, देखते-दी-देते दो ओर पन उसकी त्वारसे 


वा०अ० 4द्- 


कट्वर धृध्वीपर व्येटने लगे । जो वाकी वच. वे 
माग निकले । 

५अवक्या कहने हो, मेया १ खी पुरुषे अभिक 
ब्लव्रान्‌ नहीं तो बरावर अवक होती है ।' 
दोनों बहिन-माई हंस पड़ । 
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भागे इए पठानोनि दिल्डी प्ैचकर कुतुदीनकौ 
सारा समाचार सुनाया ओर माय ही उमते यह भी कदा 
कि (ताज-जैसी स्वूवूरत लडकी तो आपके हरममे 
एक भी न होगी, शाहंशाह ! क्या ही अच्छा हो 
कि आप उसे सननसिंहमे छीन लर्ये; इसते आपके 
महल्की सेनक भी बदेमी आर उन दस मुमल्मानोकी 
मौतका बदला भी चुक जायगा ।* 

वुतबुदीनको यह राय॒ पसंद आ गयी ओर 
करिसोरा मुसल्मानी सेनाओंदरारा वैर च्या गया । 
सननसिहको सूत्वना दे दी गयी कि ध्यदि नुम 
अपनी नैर चाहने हो त ताजवुँंबरिको ब्ादशाहयकी 
खिदमतमे पेश करो ।› 

राजपूतोने यह सुना तो उनकी त्वा र' ्षनञ्चनाती 
ईं म्यानोसे बादर निकल आर्यां । किलक बाहर 
ुद्वीभ राजपूोका वादशाहकी सेनासे युद्ध इभा । 
किलेके एकं कँगूरेपर खड़े कक्मण ओर ताज युद्धका यह 
दस्य देख रहे ये । एक-एक करके रजपूत सैनिक युद्धे 
काम आने के । सजनसिंदका पक्ष निर्बल होने ठ्गा । 

भ्मैया ! क्या देख रहे हो ?' ताजने कदा । (अव 
तमाशा देखनेका समय नदीं र गया है; आज, 
अवर हमत रणक्षत्रमे चले । हमने पिताजीसे जो कुछ 
सीरा है, ह आजके दही ल्वि तो सीखा है, मैया !* 

एक क्षणक पश्चात्‌ ही भाई ओर वदिन वीर-वेषमे 
घुसनित होकर रणदत्रमे आ धमके । शतरु्ोकि रक्तसे 
उनकी प्यासी तव्वारो तृप्त दोने व्गीं । न जाने 
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ॐ% राम भगति निरुपम निरूपाधी । वसइ जासु उर सदा अवाघी ॥ *# 








कितने वीर पठरनोको ताजने मदाके लिये धरती माताकी 
गोदमे घुला दिया । 

वुतुबुदीन दरस दूरवीन लगाये युद्धके इन दयोको 
देख रहा था । उसने ताजकुंवस्को देखा तो चीख 
पड़ा--“ओह ! कितनी खुबसूरत है । सचमुच ही 
ताज मेरे हरमके कराविल है । मेरे सिपादियो ! 
तुममेते जो भी इस ठद्कोको भिदा पकड़कर मेरे 
पास ले आयेगा, उसे महँगा इनाम दिया जायगा ।' 

इनामके त्मल्चमे असंख्य मुसल्मानोने शजपूतोपर 
एक साथ आक्रमण कर दिया । सजनसिह ओर 
उनके सारे साथी राजपूत मारे गये, पठान ताजको 
पकडनेके ल्यि आगे बे । 

रमण ओर ताज दोनोने उनका मुक्राबला किया । 
सैकडंमुसन्मान इनकी तच्ारोके घाट उतर गये । जिसने 
भी बह युद्ध देखा, दतो तले अंगुली दवाकर एह गया । 

वितु कत्रतक देसा होता, पठन सैनिक दोनों 
ब्ोके निकट आते जा रहे थे ओर जव ताजने देखा 
कि पान उसे पकड्ना ही चाहते दै तव उसने 


छक्मणकी ओर देखा । “अपनी वदिनकौ रक्षा करो, 
मैया !' उसने कहा । ओर ल््मणसिंहने त्वार चलति 
इण्‌ ही उत्तर दिया-अव रक्षाकी कौन-सी सम्भावना 
रह गयी है, जीजी !' कहते-कहते उसका कण्ठ भर आया। 

छिः ! राजपूत होकर रोते हो ? मेरे शरीरकी 
नर्ही, वितु मेरे धर्मकी रक्षा करो, भैया |› ताजने 
कहा । “वदि यवके अपवित्र हाय तुम्हारी बहिनका 
स्पशं भी कर गये तो उसका धर्म नष्ट हो जायगा |" 
लदमणसिंह समङ् गया ओर एक क्षणमे ही उसकी ततार 
वारने अपनी वदिनका सिर धडसे प्रथक्‌ कर ल । 
सक्मणसिंह खयं भी कुछ ही क्षणोके पश्वात्‌ समर-भूमिमे 
वीर-गतिको प्राप्त हो गया | 

कुतुबुदीन देवकने किसोाके गढपर चौद-तारेका 
कडा फदराते इए कहा-मेरे बहादुर सिपाहियो ! 
हमने इस लेमे फतह हासिल की है, इसके क्थ तो 
अल्जहतालाका शुक्र है; ठेकिन उसने हमसे कढनेके 
व्यि ये राजपूत ओर उनके वच्चे किंस क्रिसमकी 
फौलदसे बनाकर भेन दिये है, इसका पता हमे अभी- 
तक नहीं कग सका दै ।' 


अअ 


तारा 
( केखक--श्रीमदनगोपालजी सिंहल ) 


अलाउदीनकरे शासनकालपरे राजस्थानमे एक 
छोय-सा रज्य था िदनौर ओर वरहौकि शासक ये 
सूरसेन । सूरसेन वड जनप्रिय नरेश ये । प्रजा उनके 
गरणोपर मोदित शी । उनकी एक कन्या यी, जिसका 
नामधा तारा । तारा सचमुच ही अपने पिताकी 
आओंँखोका तारा थी । सूरेन उमे अपने प्राणोति भी बद- 


कर ध्यार करते ये । 


अलाउदीन एक-एक करके समी दिदु-र्ज्योको 
अपने अधिकारं करता चत्र जा रहा या, फिर विदनौर 


ही कर्योकर वचता ! उसके किले भी ईस्लामी ध्वन 
फहराने खगा | 


सूरसेन अपनी कल्याके साय एक नि्वापित-नैसा 
जीवन व्यतीत करते ये ओर साय ही तारके ललन- 
पाठने अपनेको ठगाये रखकर पूर्मकी स्पृियोको सुल 
देनेका उद्योग भी किया करते ये । इसी प्रकार क वर्ष 
वीत गये | अव्र तारा ध्वे वर्षमे चल रही धी, बह 
सत्र कु समे लगी थी, पिताक शतके प्रति उसके 
इृदयमे प्रतिदिसाकी चिनगारी भी सुग चुकी थी । वह 


# तारा 


दय 








उनसे बदला केनेकी इच्छसे अव अपने पितासे ही 
युदधकी शिक्षा प्राकर रही धी ॥ उसके चित्तका 
उतमाह, हदयकी उमंग, वीरताका तेन ओर इ्ीस्का 
सैन्द्य दिन-दिन वदता ही जा षा या ओर उसके 
गुणोकी प्ररंसा दूर-दूर पच चुकी थी । अनेकों राजपूत 
उससे विवाह कनेकी इच्छसे आते धे ओर वह मवमे 
एक ही बात कह एही धी, तोनेके समान एटी इर 
अपना विवाह उसीके साथ कर्मगी, जो मेरे पिताका 
रज्य उन वापस दिला देगा ।› 

यह घुनकर तथा साय ही अलाउदीनके पराक्रमकी 
कल्पना कर उन आनेवाले नौजवानोकि हौसलोपर पानी 
किर जाता या । † 

जयपाल नामके एक राजपूतने एकः वार॒ताराकी 
यह प्रज्ञा पूर्ण केका आश्वातन दे दिा ¡ बह 
भपने धरसे चलकर सूरसेनके पास आकर रहने भी 
ङ्गा; कितु एक दिन ताराको एकान्तम पाकर उसने 
कुछ अयुचित चेष्टा करनी चाही, जिसके परिणामखरूप 
ताराकी तल्वारके एक ही वाने उसका काम 
तमाम कर॒ दिया । उसका सिर धङ्से पृथक्‌ होकर 
एष्वीप लोटने लगा ! 

फिर एक दूसरा युवक आया पृथ्वीराज--चित्तौडका 
निर्वासित राजकुमार । उसने भी ताराके समक्ष॒ अपनी 
वीरताका बलान किया । 

मै घुनना नही चाहती, गजकुमार !' ताराने कहा । 
भमै तो तुम्हारे ौर्यको देखना चाहती ह । भुञ्से 
विवाह करनेकी इच्छते आनेव्राले युवकोसे उनकी 
अपनी वीरताकी बाते सुनते-सुनने तो अव मेरे कान 
पक चुके ह | 

भ केवल कहता ही नहीं, राजकुमारी ! वितु उसे 
दिखाऊँगा भी, मञ्चे अवसरकी प्रतीका है ।'पृ्वीराजने 
कदा । सचमुच ही बह अवसरकी प्रतीकषामे या ओर 


जैसे ही अवसर आया पृथ्वीशत्र मूरमेनका आरदीर्वाद 
ओर अपने पच सौ वीर राजपूत सेनिकोको लेकर 
व्रिदनोस्की ओर च भी दिया । ताग भी पुरुप वेष 
उसके माथ चटी, इसमे ्र्वीराजके उत्माहका 
पारावार न रहा । 
: ८ ८ 

उस दिन मोहरमका दिन था, ताजिर्योका जनाजा 
उठ र्हा या, "हा इनेन' ष्टा हमेन' कते दए ओर 
अपनी छलिया पीटने इए मुसल्मानेकि जंड-क-ंड गेे- 
चिते इए आगे वद रहे थे । किकी छतपर तरैड 
अफगान लाङ्त्महा यह दस्य देव दहा ा । 

तारे प्रथ्वीराजका ध्यान उधर दित्या ओर कुमार- 
के धनुषमे शक बाणने निकल्कर॒लाइलहाकी छतीको 
वध दिय। । वह ठदखड़ता हआ अपनी ममनदमे नीचे 
ठुदक पड़ा | चारो ओर हाहाकार मच गया । पृष्वीाज 
ओता सैनिकेसि मिलनेके कथि पीरेकी ओर दौड ओर 
रोना-पीटना ढोडकर मुसल्मानोने भी उनका पीडा 
किया । फाटकपर एक मस्त हायीने पृथ्वीराजका शस्ता 
रेका, वितु तारके एक वारने ही उसकी सको काट- 
कर नीचे गिरा दिया । हाथी चिग्बाइकर नगरकी ओर 
दौड पा ओर सैको मुसलमान उसके वैरोके नीचे 
कुचरकर मर गये । 

उसी समय पच सौ राजपूतोकी येलीने नगरपर 
आक्रमण कर्‌ दिया । चारो ओर भगदड़ मन गयी । जो 
भाग गया, वही वचा, तनिसने शल्ल उठाना भी चाहा, 
वही काट दिया गवा | 

धुखन्मानोकी परतजय हो गयी । व्रिद्नौरके किलेपर 
र राजपूरतोका केसरिया ध्वन ज्र उडा । 


न भ 


८ 
तरिदनौर सूरसेनको मिल गया ओर तार पृथ्वी- 


रजको । 


= - 








६८४ # तेहि विलोकि माया सकुचाई । करि न सक्‌ कदु निज प्रभुताई ॥ # 
रत्वती 
` ( ेखक--श्रीमदनगोपालजी सिल ) 
सिपहसालार मलिक कारके सेनापतिलमे देखा कि वह मूर्तिं सिहद्ारकी ओर वदी ओर कि 


अलाउशनकी मेनाअनि जैसलमेरपर आक्रमण किया 
था । उसकी येना द्ङ़ीद्की भति किलक चां 
ओर चेरा डले पडी थीं । दुर्गकी रक्षाका भार अपनी 
कल्या रत्वतीको सपकर जेसलमेर-नरेश महारवल रत्सिह 
युद्धके लि दुर्मते बाहर निकल चुके थे । 

रतना मर्दानी पोराक पहने, कममे तलवार बरवे, 
केषर तूणीर कमे ओर हायमे धनुष लि ोढेपर 
सवार हर समय दुर्गमे धरूमती ती थी । बह कभी 
ुर्जप चदती धी ओर कमी प्राचीरोपर घूमती यी । 
मुसल्मान सेना बार-बार दुर्गपर आक्रमण करती 
ची, कितु रजकुमारीके युद्ध-कौराकसे विफल होकर लट 
जाती थी। 

एक दिन राजकुमारीने देखा कि शात्रुकी सेना 
दुर्गकी दीबाोपर चदनेका प्रयल कर रदी है । उसने 
अपने प्राचीर-रशक सेनिकोको पीछे हटनेका आदेश 
दिया । शतरुमेन् ऊपर चदन ल्गी ओर जव वे 
काफी दूर दीवारपर चद़ आयीं, तत्र राजकुमारीने उनपर 
पत्थर व्रसानेकी आज्ञा दे दी ओर कि गरम तेल 
फकनेकी । शतरकी बद पूरी सेना नष्ट हो गयी । 

राजकुमारी भीषण अषदासके साय स ॒पड़ी-- 
(जीर करो आक्रमण जँसकमेर, समञ्च रक्ला होगा 
करि महातातकी अनुपस्थिति दुर्मपर अधिकार कनेका 
अच्छा अवसर मिलेगा ।' 
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एक दूसरे दिन संष्याके अन्धकारमं जव राज- - 


कुमारी एक वुर्जके नीचे खडी थी, उसने देखा कि एक 
मुष्वकी आकृतिकी छाया-सी दुर्गकी ओर वदती आ 
रही है । बह उसकी ओर ही देखती रकी । उसने 


प्राचीरपर चद़नेकी योजना करने की । 

राजकुमारीने ल्ल्कारकर का--“कौन १ 

भ्व द तमहारे पिताका संदेशवाहक !° उत्तर मिला । 

क्या संदेडा है, पिताजीका 

श्वहीं आकर तागा ।' 

नही, वहसे बोलो ।› 

यसे नही कहा जा सकता ।› 

्तो सावधान !' राजकुमारीने धुषपर बाण चढ़ाया 
ओर छोड़ दिया । वह॒ आङृति वहीं धृष्वीपर गि्कर 
देर हो गयी । राजपूरोने देखा, आनेवाला सुसल्मान था | 

¶्यह ययँ क्यो आ रहा था £› राजकुमारी सोचने _, 
पी; कितु उते संतोष था कि उसकी सावधानीसे दु. 
पर आनेवाख कोई संकट «= गया । 
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राजकुमारी द्गकी प्राचीरपर॒शीघ्रतासे आगे बढ़ 
रही धी । उसे देखा कि एक बद्ध सैनिक उसकी ओर 
आदा है तीब्रताके साय । 

सक्यो, वावा ! क्या वात है ? राजकुमाीने पूछ । 

शुसल्मान सैनिरकोनि मुञ्चे यद सोना दिया दै, 
तिथ्या !' वृद्ध सैनिकने एक पोटली राजकरुमारीको 
दते हए कडा । ्सील्यि कि वरै आधी रतवो दरगका 
फाटक खोल दूँ ओर उन्द अंदर आ जाने दँ |! 

“अच्छा :” राजकुमारीन हेसते इ कडा । “उन्होने 
तदे धूस दी है यह ।› 

बरूढा भी दंस पडा । 

“अच्छा, वावा ! एक काम करो; तुम आधी रातको 
उनके इच्छानुसार उनके व्थि दुर्गका दवार खोल देना !* 
राजकुमारीने कंहा । 
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वरहा चौक पड़ा क्यो 
ष्म उन पागठ वना गे, 
लो ।› राजकुमारी चलो गयी । वृद्ध भौ हंसता इआ। सिंह- 
द्वारकी ओर वद गया । 

आधी रात ब्रीत चुकी धी। एक सा मुसन्मान 
सैनिक दुर्गके प्रधान दवारकी ओर वद़ रहे ये, मलिक 
काष्ट उन सवरम आगे था । 

दुर्गका दार खुला ओर उन सवको अंद्र केकर 
बरद हो गया | “अव हमे गुप मार्गे महव्के अंदर 
भी पर्चा दो, वृदे !› मल्किने कडा । ओर वृद 
राजपूत उन लेकर आगे वदने लगा । 

किंतु यह क्या  वृदा न जाने किंथर चला गथा ! 
अव काष्ठ न आगे बद़ सकता था ओर न पीठ दी लोट 
सकत। था । वह अपने सभी साधियोके साय उनके 
उस व्यूहे बंदी बन चुका था ओर दुरगकी प्राचीरपर 
खडी रना यह्‌ देखकर ठहाका मारकर स द्दी यी 
अपनी सहेलियके साय । 

(ओर वूस दोगे राजपूतको, सिंपहसाजर १ उसने 
कहा ओर चली गयी । मलिक कार दत पीसता रह 
गया । 


म्द 1 म्ल 
दर्गसे मुसत्मरनोका चेर नही उढा ओर उधर 
रसद समाप्त होने लगी । राजपूत भूखों मरने कगे । 





राजकुमारीका शरीर भी पीतप पड गया | उमे अपने 
सैनिको भोजनकी वड़ चिन्ता ती पौ ओर उसमे 
भी वद़कर मलिक कार ओर उसके साियेकि भोजन- 
की । वह उन दैनिक दो मदी अन्न ठेती धी ओर 
अपनो शक ग्री । इसी प्रकार पाच महीने ओर वीत 
गये । जपूलोने भूखे कर मरना खीकार किया, वति 
दुरगका पतन नहीं होने दिया । 






अलाउशनने यह सवर समाचार सुना ओर साय ही 
यह भी कि मिक काष्ठ महारावख्के महरम बंदी पदा 
हतो उसने जैसलमेरको अजेय समञ्चकर॒संधिका 
प्रस्ताव भेन दिया । राजकुमारी उस दिन जव नित्यकरे समान 
दुर्गे प्राचीरपर गयी, तव उसने देखा कि मुसल्मान-मेना 
अपने डरे-तम्बू उखाड़ रही है ओर महारवल एलसिंह 
अपने ंडेको फढराने इए दुर्वी ओर बदरे चले आ 
रहेदै। 

महारावलने अपनी वीर पुत्रीको छातीत लगा लिया- 
श्ना ! मेश वेदी !' बह अधिक न बोल सके । 

ओर जव उन्होने मकिकि कारको वंदीषरसे मुक्त किया, 
तवर वह कंड उल-- “महाराज ! आपकी राजकुमारी इन्सान 
नही, फदिता है, उसने खुद भूरी रहकर मुञ्षे खाना 
दिया है । सचमुच ही वह पूजने लायक है ।› 


> - 


विद्युता 


( केखक--श्रीमदनगोपालजी सिंहल ) 


अलाउदीन चिन्तोडको चेरे पडा था । वह॒ पहली 
बार पराजित होकर चित्तोडसे असफल लोट चुका था | 
अतः इस वार बह असंख्य सेना ककर गद़की ईट 
वजाने आया या । दर्पणकी छायाम पद्निनीको देखकर 
बह उसे प्रा केके छ्ि ओर भी अधिक लाखयित 
हो उ या। उधर सजपूत अपने प्राणोपर खेख्कर अपनी 
मातृमूमिकी रके टे इर्‌ ये । राजपरवारक प्राणी 


ही नदह, किंतु सरदार ओर साधारण मैनिक भी समान- 
रूपमे खदेशके व्यि चिन्तित ये ओर साथ दही राज- 
मदिषीसे ठ्कर साधारण गृहस्थाको वहू-वेगरियाँतक भी 
अपना-अपना कर्तन्य निभानेके ठियि तत्पर थीं । 


समरसिंह चित्तोडके एक सरदारका पुत्र था-- 
अपनी वीरताके ल्यि प्रसिद्ध॒ ओर विदुल्छता चितोड- 
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‰ खल कामादि निकट नि जादी । बसई भगति जाके उर माही ॥ # 








के एक वीर मैनिककी पुत्री थौ--अपने सौनदर्यके ल्ियि 
विख्यात । उन दोनोंका सम्बन्ध स्थिर हो चुका धा। 
विवाहके ल्थि तैयारियों हो ही रही यीं कि अलाउदीनका 
आक्रमण हो गया; समरसिह भी एक वीरकी भोति उस 
अक्रमणको व्रिफल केके ल्यि रणते चखा गया 
ओर विवाह रुक गया । 

विद्युन्ठता दिनभर अपने धरे वमीचेमे ओर 
सारी रात अपने शायनके कमरेमं त्रैठी-वेठी अपने 
होनेवाले पतिका स्मरण किया करती भी; किंतु उसे 
संतोष धा किं बह अपने कर्तन्य-पाल्नमे लगा हआ है । 
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एकः दिन रात्रिको जवर चन्द्रदेव अपनी शीतल 
विरणेपि पृथ्वीतलको स्नान का रदे ये, व्ि्ुल्कताने देखा 
कि समरसिंह उसके भवनकी ओर ही चला आ दहा है 
तीत्रतासे पग दाता हआ । बह भी घरका द्वार खोलकर 
वादिका आ गयी । 

पञ तमसे एकं आवदयक वात कहनी है, समने 
कहा | 

षह क्या १ विद्युल्क्तने पू । 

प्यही कि अवर चि्तौडके पतनका समय आ चुका 
है । इस वार मुसल्मानोनि जितनी शक्तिके साय चिततौड- 
प्र्‌ आक्रमण किया है, उमे देखते हए हमारे पक्षकी 
पराजय निश्चित ही है !› समरसिंहने कटा । 

भतो पिरि ११ विदुल्लता वड आश्रये साय समर- 

सिंहकी वराते सुन रही थी । उसकी समे यह॒ नी 

आर्हा थाकरि आखिर समर कदना क्या चाहता है । 

(सी परिस्थिनिमं मै चाहता द्र कि हम ओर 
तुम चि्तोडते कहीं दुर भाग चरे । समरसिंहने 
कहा । 

किसे ?१ वियुल््ताने पू । 

पक्या यह भी वताना पड़ेगा मुञ्चे ? समरसिंहने 


कटा । ्विदयुल्छ्ता ! भ तुम्हारे ही कारण युद्धसे भाग- 
कर आया र| 

विदुल्कताको जैसे विच्छरने डंक मारा हो । (तुम 
युद्धेत्रते भागकर आये हो :' उसने कहा । “कायर 
कीक । राजपूत-क्यारद देसे कायते विवाह नही . 
किया करती, राजपूत ! एसा करना वह पाप समञ्षती 
है । समन्ञे : जाओ, यदि सुञ् प्रा्त करना चाहते हो 
तो खदेाकी रक्ामे अपने शौर्यका प्रदर्शन करो । यदि 
युद्धम तुम वोरातिको भी परा हो गये तो खरग हमार- 
तुम्हा मिलन होगा ।› 

विद्युल्छता कहती-कहती अपने भवनमे घुस गयी । 
समरसं पाषाणकी प्रतिमाके समान खड़ा-का-खडा ख 
गया । उसने समञ्च ल्या किं युद्ध-समापिके पूरव सु 
विदयुल्छता प्राप्त नही हो सकेगी । समरसिंह थोडे दिन 
ये रहकर अखाचनकी शक्ते परिचित हो गया + 
था; अतः उसे यह भी विश्वास था कि इस युद्धम उसके 
प्राण नहीं वच सरकोगे । वह विदुल्कताको प्रात कना 
चाहता या ओर उसके छ्यि अपने प्राणोको भी 
 बचाना चाहता धा । अतः उसने अपने देशके साय 
विश्वासघात किया ओर वद अलउदीनसे जा मिल । 

जव चित्तोडका पतन हो चुका, समरसिह पिर 
विपुट्तासे मिल्नेके ल्म चला-रीकदं मुसत्मन 
सैनिरकोको अपने साय लि हए । 

विदयुलठताने उसे देखा तो उसके आशवर्थका ठिकाना 
न रहा । समरसिंह सुसत्मानोके साय, ओर वह भी 
खतनव्रल्पर । यदि वह रणक्षेत्रं जीवित मी बच गया 
है तो फिर मुसल्भानोनि उवे वदी क्थों नही बनाया १ 
बह सोचने ठगी ओर शीघ्र ही समञ्च भी गयी कि 
समरसिहने देशके साय विशवासधात किया है । उसका 
सिर कजासे नीचे द्चकने खगा । 

अव्रतक सभरसिंह भी विचुल्ल्ताके निकट आ चुका 
या | उसने आगे वद़कर विद्युल्क्ताका हाथ पकडना 


ॐ छ्ष्णा * 











चाहा तो बह कूदकर षीके ट गी । अघम ! मेरे 
ररीरको दरक अपवित्र मत कर । जाओ, कड चुल्छ्- 
भर पानी इव्कर मर जाओ । राजपूल-वाल्किओकि 
हृदयम रेते कायक व्ि को$ स्थान नहां होता ।' 


यो कदने-कठते वियुटताने अपनी कमे 
कटार निका ओर उमे अपनी छातीत मोक 
समरसिहने उसे पकडना मी चाहा, वितु उस देदोदीकेः 
दायो अपवित्र ठोनने पले दौ बद सर्गम पटच चुकौ 





"~+ 
कृष्णा 
(खक ीमदनगोपाकी सिदक ) 


कृष्णा मेवाडके महागणा भीमसिंहकी पुत्री वी-- 
अनुपम घुन्दी ओर ॒सर्वगुणस्पनन । रातपूतानेके 
अनेको वीर राजपूत उससे विवाह करनेके इच्छुक ये; 
वितु उनमे अग्रणी ये जयपुर्‌ ओर जोषपुरके नरेश । 

मेवाइके महाराणाने सवके गु्णोको तौला ओर बहत 
कु सोचने-विचारेके पश्ात्‌ कृष्णाकी सगाई जोधपुर- 
नरेशके यहौँ भेन दी । 
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दोनों ओरसे बिवाहकी तैयास्यिं होने लगी । 
जोधपुर बाजे बने त जयपुरे करोधकी रर दौड गयी | 

प्यह मेरा अपमान है !› जयपुर-नरेशने तिलमिलाते 
इए कहा । “मै इसे सहन नदीं कर सकता । मेवाङ्के 
महाराणाको कृष्णाका विवाह मेरे साय कएना होगा, 
नहीं तो चितौढ्की दट-से-ईैट बना दी जायगी ।› 

जवर जोधपुरमं यह॒ समाचार पर्ैचा, तव वर्हौके 
महाज कह उढे--कृष्णा अव मेरी हो चुकी दै, उसकी 
ओर यदि किंसीने ओं भी उलयी तो उसकी आंख 
निकाठ ठी जायगी ।› 

अन्तम वही इ, जो रेसी परिस्थितिमे इआ करता 
है । जोधपुर ओर जयपुरकी तल्वारे म्यान छोडकर बाहर 
निकल आयी । “जो युद्धम विनयी होगा, वही कृष्णाको 
परा करेगा !› दोनोनि का ओर आपसमे एक-दूसरेसे 
भिड़ गये । खूल तरार चमकौं ओर भाले । हजारो वीर 
समर-ेत्रमे सो गये । परिणाम कलर जोधपुरकी पराजय 
ओर जयपु्की विजय । 


अवर कृष्णा हमारी ट |' नयपुर्के नरेशने कडा । 
भाओ" मेवाइके महातगमि कड दो ।' 

वितु मेवाड्वेः महाराणाने यह घना तो वे चुप रह 
गये, बु वोज नटी । जयपुरके दूतने पूटा.--“क्या 
कह दूँ जाकर, महाराणा | 

भञ्े सोच लेनेका अवसर दो राजपूत !' महाराणाने 
कंडा--*आवि कृष्णा मेरी कल्या है, उसके भलेुरेको 
सोचनेका मुके अधिकार टै । वह कों भेड्-व्की 
तोह नही कि जो चाहे उसे दौककर ले नाय । जोध 
पुरकी पराजयके पश्चात्‌ भी मेरे लिये यह आवस्यक 
नहीं किं तै अपनी कल्या जयपुर-नरेशको ही सवं |! 
ओर इसं उत्तरको घुनकर मेवाडके द्वापर जयपुरकी 
सेना्ओंका पड़ाव पड़ने खगा । 

कृष्णाने यह सत्र कुछ सुना तो बह तिलमिला उठी 
ओर दौडकर भवानीके मन्दिरमे घुस गयी--+मा | 
मा! हस्र क्या होरहा है क्या मेरे कारण 
चि्तौढमे रक्तकी नदियों वेगी १, 

किंतु भवानीसे अपने प्रश्नका कोई उत्तर न पाकर 
वह वरसि लोदी ओर फिर अपनी माके ओंचर्े मुह 
पाकर रो पदी । 

एक ओर महागणाका दरार खग रहा या, जिसमे 
विचार चर रहा रा कि युद्धको किंस प्रकार टाल जाय 
ओर दूसरी ओर जयपुरके नरेश लख्कार रहे ये-- 
कृष्णा अव मेवाडमे नी एद सकती । यदि उसे जीवित 
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रल खुधासम अरि दित होई । तेद मनि बिनु सुल प्व न कोई ॥ # 

















रहनेकी हतो उसकी उती यरहोति मेरे साय 
जायगी ओर यद चह अबनका मोह छोड़ चुकी है तो 
उसकी टश्च भरे नेतरोके सामनेसे निकलेगी ।' 

(ृष्णाकी लाश !' महाराणाने सुना तो कार्नोको 
हेति भूद ल्या । “क्या कृष्णाकी लदा भी निकल 
सक्ती है £ उन्होने दस-वीस गार इन शोको 
दोहराया ओर पिर पागलोके समान चीख उठे“ हँ 
यही होगा, कृष्णाकी लारा ही जयपुर-नरेशके सामनेसे 
निकली | अव दसीम मेवाडका कल्याण दै, इसीमे 
हमारे सम्मानकी रक्षा है ।' 

चिततोदके गढ़मे राणाकी यह चीख मून उदी; 
वितु कृष्णाको मारेगा कौन १ उस श्ल-जैसी सुकुमार 
वचर कौन शख उठयेगा १ 

इस समस्याको खयं कृष्णान ही सुलक्षा दिया | 
ेती हई अपनी माको धीर वधाते हए उसने कडा-- 
प्मा! ते दी हयो : राजपूत महि तो कमी भी 
गेया नरह! करती; उनका हृदय तो मरुभूमिके समान 
जलशूल्य हआ करता दै, मा--जिसमे कमी 
भी जक्थर्का दरशन दी नहीं होता । भि त॒म 
हीक्यो रे री दो, यह मेी सम्म नही आता | 
मेरे व्रात यदि राजपूोके समानी रक्षा 
होती ट अर चिततौडक। कल्याण, तो कि इसमे अधिक 
महान्‌ ओर पुनीत कार्य मेरे व्ि ओर दूसरा क्या हो 
सकता है ¢ 

कृष्णाने पीछे फिरकर दला । उसने देखा महाराणा 
अपने नेतरासे निक पड़ते अशरभोको रोकनेका उद्योग 
साकररेदै। 

(ह, पिताजी ! आपको मी क्या हो गया है आज 
कृष्णान पूषा । 


त्‌ नहीं जान सकती, बेटी !' महारणाने कहा । 
भ्यह उस पिताके दयसे पू, जिसने पंद्रह वर्षतक 
अपनी इकलीती कचीको उसे ही अपने जीवनका आधार 
समञ्ञकर पात्र हो !› 

कितु हमारी पर्परामं तो पुरुष कमी नर्ही रेता, 
पिताजी !' कृष्णाने कटा । "चिततोड़ ओर उसके रणाके 
सम्मानकी वेदीपर एक नही, देसी सहसो कृष्णा्ओका 
बलिदान किया जा सकता है । फिर आप अपनी एक कृष्णा- 
का वल्दान भी उसके व्यि देने संकोच कर रदे है ! 
यह क्यो १ दे दीजिये न यह्‌ बलिदान !' 

क्या अपने ही हायों १" 

(नही !› कृष्णाने कडा । भँ जानती ट कि रणक्षेत्रं 
शत-शत शवरओंका हदय विदीर्ण कर देनेवाले मेरे पिताके 
हाय मेरा बलिदान नहीं कर सरकेगे । अतः मुके एक 
विषका प्याला दे दीजिये, पै खतः उसे पीकर अपनी 
जन्म-मूमिके मान ओर आपके सम्मानकी रक्षा करेगी ।' 

राणा कृष्णाकी ओर देलते-केदेते ह रह गये । 
उनकी छाती गर्वे ऊँची उठ गयी ओर उन्दोनि आगे 
उदक कृष्णाको अपने हद्थसे लगा लिया । 

कृष्णा | मेती वशर !` उनके नुखते निकला । “मेवाड़ 
आजतक अपनी तेरी-नसी ेचयोके कारण ही जीवित है ।' 

कृषणाके सामने विषका प्याक लाया गया ओर उतने 
अपने देश ओर अपने पलिाएकी मानरक्षाको व्यि 
हैसते-दैसते उसे पी लिया । 

उपस्थित वन्द्य राजपूत भी इस दृदयको न दे 
सके, उन्दने अपनी-अपनी ओंर्वोप्‌ हाय र व्यि । 

पे की जय !' कृष्ने का ओर किर सवके 
व्िमौनदहो गयी । 


--च्न्छन् 


~ 


# जभ्य 
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हम्मीर-माता 


चिततौढके महारणा लरमणसिहके येष मार 
अरिसिंहजी शिकारके ल्य निकले थे । एक जंगली 
सूक पीठे अपने सािर्योके साय घोडा दोढाये वे 
चले जा रहे थे । सूअर इन छोगोके भयसे एक वाजरे- 
के खेतमे धस गया । उस खेतकी रक्षा एक वेलिका 
कर एही थी । वह मचानसे उती ओर खेतके वाहर 
आकर धोङोके सामने खड़ी हो गयी । वदी नत्रतासे 
उसने कहा--“रजकुमार ! आपलेग॒भेरे खेतमे 
घोदोको ले जर्यैगे तो मेरी खेती न्ट हो जायगी । 
आप यही रुके, मै सूअरको मारक ल देती ह ।› 

राजकुमारको खगा कि यह ख्डकी खाली हाय 
भल, सूअरको कसे मार सकेगी । वे कुह्वा ॒खदे 
हो गये, प्र उन यह देखकर वडा आश्चयं इआ कि 
उस लडकीने वाजरेके एकं पेइको उखाइकर तेज 
किया ओर सेते निर्भय घुस गयी । पोड़ी ही देरमे उसने 
सूअरको मारकर राजकुमारके सामने खकर रख दिया । 
वहसे राजकुमार अपने पड़ावपर्‌ आये । जब वे लेग 
खान कर रदे थे, एक परय आकर उनके एक षोडेके 
पैम खगा, जिससे घोडेका एकं पैर दरूट गया । बह 
पत्थर उसी किंसानकी लडकीने अपने मचानप्रसे 
पक्षियोको उडानेके लि फका या । राजकुमारके 
घोडेकी दशा देख बह अपने खेतसे दौडकर बहोँ आयी 
ओर असावधानीसे पत्यर पका गया, इसके व्यि 
क्षमा मोगने ठगी । 


राजकुमार ॒बोले--“म्दारी शक्ति देखकर रँ 
आर्य पड़ गया द । मञेदुःख है कि तुमं दनेयोग्य 
कोई पुरस्कार इस समय मेरे पास नर्हा 1! 

उस ठ्डकीने कहा--“अपनी गरीव प्रजापर आप 
कृपा र्खे, यही मेरे ल्यि बहुत वड़ा पुरस्कार दै ।' 
इतना कहकर उस समय बह चलं। गथी । सायंकाल 
राजकुमार तथा उनके साथ धोडोपर वरैटे जा रदे धे । 
तव्र उन्दोने देखा कि बही लडकी सिरपर दृधकी मटकी 
रक्ते दोनो हायोसे दो भसोकी रस्सियों पकडे जा रही 
है । राजकुमारके एक सायीने विनोद कनेके व्यि 
धक्का देकर उसकी मटकी गिरा देनी चाही; प्र जैसे 
ही उसने घोड़ा दाया, उस लडकीने उसका इरादा 
समञ्च ठा । उसने अपने हायते पकड़ी सकी 
रस्सीको इस प्रकार पका कि उस रस्सीमे उस सवारके 
घोडेका पैर उलक्च गया । घोडा तथा बह सवार भी 
धड़ामसे भूमिपर गिर पडा । 


इस निर्भय वाल्किके साहस ओर शक्तिको देखकर 
कुमार अरिसिह मुग्ध हो गये । उन्होने पता लगाकर 
जान ल्या किं बह क्षत्रिय-कन्या है । स्वयं अरिसिंहने 
उसके पिताके पासं जाकर उससे विवाहकी इच्छा प्रकट 
की । इस प्रकार अपने पराक्रमके प्रभावसे वह॒ वाल्क 
एक दिन चित्तोडकी महारानी इर । प्रसिद्ध॒ राणा 
इम्मीएने उसीके गर्मसे जन्म च्या या । 





चम्पा 
( केखक--श्रीमदनगोपाल्जी सिंहल ) 


चिततौवसे दू एक वीह जगरपर रहते ये महाराणा 


वाञ्किर्ँ । महाराणाको अपने राजसी वैमवकी अपेक्षा 


भ्तापसिषट--अपने परिवारके साय, जिनमे उनको अपना धम ओर अपने देशक खतन्त्रता अधिक प्यारी 
महाराणी थी, छेटे-बडे कर वाख्क ये ओर कई॑थी ओर इसीके व्यि उन्हे अपने जीवनके पचचीस वर्ष 
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पडेथे। 

दिनमे जच्चे महाराणाके साय इधर-उधर धमक 
लेते ये ओर रत्रिको वे ेहेके छीकोमे ेय-बैठकर पेडके 
तनोपर ऊपर लटका दिये जते ये जिसे जंगलो पञ्च 
उन्दे कछ हानि न पर्चा सकें । 

भोजनके व्यि भेवाड़के उस अधीश्चरको मिलती 
यीं घासकी रोषा ओर जंगलो बेर ओर बह भी प्रतिदिन 
नही, करक दिनके पश्चात्‌ ओर प्रति सप्ताह रेते 
भी क अवसर आ जति थे, जव उन्दे वे धासकी 
रोषा भी वनाते.बनाते ही वसे भागना पड़ता था । 
इस प्रकार एकं स्थानसे दूसरे स्थानपर्‌ ओर एक जंगल- 
से दूसरे जंगकम मटक रे ये महाराणा वड़ी वीरतासे 
महान्‌-ते-महान्‌ कटको शेते इए ओर कठोर-ते-कठोर 
आपततियोका सामना करते इए । 

उनका हृदय वज्जका वन चुका था। उसपर 
भीषणसे भी भीषण आधात होते; रितु महागणा कमी 
भी विचलित नहीं होते थे । हो, एक अवसर रेसा 
अव्य आया, जव वे ही महागणा वचोके समान 
रो पड़े । 

> म 3 

महारणाकी एक कल्या थी चम्पा, जिसकी अवस्था 
ग्यारह वर्षकी थौ ओर एक पुत्र था सुन्दर, जिसकी 
अवस्था धी चार वर्षकी । 

एक दिन संप्याके समय ये दोनों वाक्क जंगख्की 
एक छोटी-सी नदीके किनारे ठे ये । सुन्दर पासे 
पड़े इए पत्यरोके छोटे-छोटे टुकडको नदीम फेक-केक- 
कर खेल रहा या ओर चम्पा पास ही वैठी इई अपने 
उत भाई्का दिल वहलनेके व्ि जंगल्के शरछोकी एक 
माल गय रदी यी । 

थोडी ही देम न जाने वल्वेको क्या प्यान आया 
किं वह कह उगा--“जीजी ! भूख ङ्गी है, रोदी दो।› 


वनु बाल्िकाके पास वरहो क्या रक्ला था जो वह 
सन्दर दे देती, उसने उसका ध्यान रवैटानेके षि 
कहा-- कानी सुनोगे, मैया !› 

ष्टं!" 


पतो सुनो ! चम्पाने कहा | 'एक राजा था । बह , 


अपना रान हार गया ओर एक जंगम रहने गा । 
एक दिन वह कामोदा ओर मूला रोटी खाने वै, 
इतने ही एक कौआ आया ओर उसकी रोटी छीनकर 


श्तवर तो वह राजा रेया होगा ।' 

भना, बह कोई त्-नेसा पागल थोडे ही था जो 
रेके चि रोता ।' चम्पाने कहा । 

न्तो, मै ही क्वररोता हं |! 

चम्पाका दिक भर॒ आया, उसने अपने भाको 
गोदमे उवते इए कदा--्मेत भैया तो चतुर दै, 
वह क्थो रोवे? 

उसने अपनी धी हमाल ुन्दरके गते पहना दी 
ओर उसे गोदीमें उवकर महाराणाकी ओर बदी । 
उसे मूखके कारण खयं चक्करसा आ रदा या । बचा 
माके पास पचते ही उसकी गोदीम सिर रखकर सो 
गया । महाराणा किसी चिन्त ये । उनकी ओं 
आकाशकी ओर र्गी इई थीं । 

शक्या वात है, पिताजी ।' चम्पाने कहा । 

शु नही, बेदी ! एक अतिथि आ गया है, बह 
मोजन चाहता है; कितु उसे क्या पता है वि रणाका 
पिर आज खयं ही दो दिनसे भूला दै ।› 

(नदी, पिताजी ! आप चिन्ता न कीनिये । आपके 
द्वारे आपका अतिथि मूला नहीं देगा ' चम्पाने कहा । 

महाराणाके नत्र चमक उठे । उन्दने देखा कि 
चम्पा एक पत्यरके नीचेसे दो छोदी-छोटी रोटी निकालकर 
लरदीहै। 
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उसने कदा--पिताजी ! आपने ञे कल ये रोधो 
दी यी न, ुञे उस समय भूख नदी थी । मैने सुन्दरे 
च्मि हृदे र दिया या; विति वह तो इस समय सो 
रहा है। अतः आप ये रोषो अतिथिको दे 
दीजिये ।› 

महारणा अन्छी तद जानते थे कि चम्पाने ये 
रेषो किस प्रकार अपना पेट काटकर बचायी रः 
वितु समयकी परिस्थिति देखकर वे चुप ये । उन्होने 
वही दो रोषं चटनीके साय लाकर अतिथिके सामने 
रख दीं । 

अतियि तो भोजन करके चला गया; कितु उसे 
भोजन ककर जव महाराणा अपनी शोपद़ीमे गये, तव 
उन्होने देखा कि चम्पा भूखके कारण मूर्छित हो चुकी 
है । महाएणाने एकं ठंवी ससि की ओर दृष्टि जमाकर 
चम्पाकी ओर देखा । 

महाराणाने देखा चम्पा भूखके कारण दम तोड़ 
री है । बे वेले-'रनी ! मरै सव कुछ सहन कर 
सकता द; किंतु मूलके कारण अपनी संतानको मरते 
इए नदी देख सक्ता ।' 

राणा अधीर हो उे । उनके महसे बरबस निकल 
पडा अकवएकी अधीनता खीकार कर दगा ।› 


राणाके सुखमे ये शब्द निकले ही थे कि चम्पाने 
ओं ष्ोक टी-- “क्या कडा, पिताजी १ आप अकवकी 
अयीनता लीकार करंगे--हमे मरनेसे वचानेके लि १ 
वितु पिताजी ! क्या फिर हम कमी भी नहीं मरेगे, 
अमर्‌ हो जायैगे ? नही नदीं पिताजी ! आप भूक गये, 
अकवर गुलम वनकर्‌ तो हम जीति-जी ही मर 
जर्येगे ।› वह अधिक न वोक सकी, चुप हो गयी । 

श्वच कती हो, वेट ! महाराणाने कहा । वे 
भी अधिक न वो सके । 

ध्तो पिताजी ! मेरे ऊपर हाय रखकर एक वार 
कटो तो कि फिर रेते विचार कभी अपने मने 
नहीं लाङंगा ।' चम्पाने कटा । 

महारणाने च्पाको अपनी गोदीमे उठाकर शपय 
खायी । चम्पा हसो ओर मशारगाको गोदीमे ही उसके 
पराण-पखेर शोका पिज छोडकर उङ्‌ गये । 

महाराणा निर्जवके समान उसे देखते-के-देखते दही 
रह गये । एक क्षण तो उन्होने अपने ओंघुओंको रोका; 
कितु अधिक देएतक बे देखा न कर सके शट-्टकर 
रो पडे वरचोके समान । 

चम्पाने अपना जीवन देकर महाराणाको नवजीवन 
प्रदान किया, उन्हे गिरते-गिरते उठा छिया । 


-र वक 


भगवती 


( केखक-भ्रीमदनगोपाल्जी सिंहल ) 


ओरेगजेवके शासनकाले केवर वह खयं हो नां, 
वितु उसके सभी अमीर-उमव ओर सूबेदार हिदुओंपर 
मनमाना अत्याचार किया करते ये । कोई भी उने 
रेकनेवाख नहीं या । 

बिहारी वात है । किसी एक निल्का शासक 
मिर्जा नावम बैठकर धूमने निकला था अपने इलकेमे । 
उन दिनों सुसल्मान शासकोके धूमनेका अर्थं होता 


या--दिदुओंको दना, उनके देवस्थानोको तोडना 
ओर उनकी सुन्दर वाछ्किओंका अपहरण करना । 
जब-जव भी ये शासक धूमने निकठते थे, हिदू्रामे 
हाहाकार मच जाता या | 


मि्जाकी नाव गङ्गाम चर रदी थी ओर उसके नेत्र 
तटपर लान करती कन्यारओंको देख रहे ये । 


६९२ 


# अक जवास पात विजु भयञ । जख राज खल उद्यम गयऊ ॥ # 








श्तेक दो नाव !' मिर्जाने आज्ञा दी । नाव रोक दी 
गयी । वह देखो, रहीम !' मिर्जा संकेतसे अपने एक 
साीको त्की ओर देखनेको कहा । ओर रहीमने देखा 
कि वरँ एक चौदह-पद्ह वर्की वालिका खान कर 
रही है । उसका अनुपम सौन्दर्य देखकर सभीने 
अपने-अपने दौतोतले अँशुली दवायी । 

(लडकी क्या है, हर है, जूर्‌ !' रहीमने कटा । 
नौका त्की ओर वद़ायी जाने ठगी । 

वालिकाने यह देखा तो इर गयी । उसने श्षटसे 
अपने कपडे पहने ओर धरकी ओर दौड गवी । 

मिजकि चादटुकारोने नदीपर ल्ञान करनेवाले दूसरे 
व्यक्तियोसे पूछताछ्कर सव कुछ माद्म कर ठ्या | 

भ्यह इसी गँवक्रे ठाकुर होरिलसिंहकी वहिन है, 
हजूर !' उन्होने मिर्जाको आकर बतलाया । "इसका नाम 
ह भगवती, अभी इसका विवाह भी नरह इआ है । 

मिर्जाकी ओवि चिल गयीं | आदमी भेजे गये । 
छकुर आये । ॥ 

(ने आपकी ब्रहिनवो देखा है, ठकुरसादव ! उस 
सूतरूको भँ अपनी वेगम बनाना. चाहता रँ । इसके 
चि मँ आपको पोच हजार अशर्पियँ इनाममे दगा ओर 
साय ही ओर जागीर भी । मिर्जाने कटा । (आप अपनी 
यह्‌ वहिन मुके दे दीजिये ।' 

ठकुरने यह सुना तो उसके नेत्रसि चिनगारि्ौ 


निकलने लगीं । चुप ! चुप ! फिर देसी वात जत्रानसे ` 


निकाली तो सिर जमीनपर लोटता नजर आयेगा, मिर्जा !› 
कहते-कहते ठकुरका हाय अपनी तट्रारको मूठ्पर 
चत्र गया । 
भयके मारे मिर्जासाहव दो कदम पीठे हट गये । 
सिपादिर्योको संकेत इ आ ओर ठकुर वदी बनाव्ि गये । 
(ले जाओ इसे बदमाश कारको ओर डाक दो 
नावके कैदघानेमे !' सिंहको बंदी बना हुआ देखकर मिर्जा 


कड़कर वोर ओर राजपूत अकुरको हाय-पैर बोधकर 
नावके वंदीधसमे डढ दिया गया । 

समाचार ठोरिलसिंहके धर पर्चा तो रोनाःपीटना 
पड़ गया | 

ठकुरकौ पत्री शोकके आवेशे भगवतीपर ही उबल 
पडी । उसीके कारण उसके पति बंदी बने ये न । 

“जल जाय तेरा यह रूप !" उसने रोते-ेते कहा द्‌ 
दसी न होती तो आज मुज यह दिन देखनेको नमिल्ता 

भगवती चुप थी, वह कुछ सोच रही थी । 

कख वार कहा किं इतनी वड़ी होनेको आयी, 
धमे ही ञान किया कर | ले अव तो संतोष इभ 
तञ ?› कुरकी पतली बइवदाती ही रही । 

शले, भाभी !' भगवतीने का । "वू शोक मत कर, 
म मैयाको अभी भेजती ह छुडाकर्‌ ।' ओर वह सीधी 
नदीके तटपर पर्ची । ऽसने देखा किं मिर्जा अपने 
सिपादिरयोको उसे ही धरते पकड़कर ले आनेका आदेरा 
देरहेदै। 

भगवतीने आगे बढ़कर का--“नाहक मेरे षयि 
हजूरने तमार खडा किया है । यह तो मेर सौम्य 
है कि तँ आपकी वेगम वरन । मेरे मार्को छोड दीजिये, 
त आपके साथ चल्नेको तैयार दँ ।› 

उकुर मुक्त कर दिये गये । यह संतर क्यों हभ, 
इसे वे समक्च भी न सके । 

भगवतीको देसी सरक्तासे ही पाकर मिर्जा अत्यन्त 
प्रसन हो गये । उन्दने भगतरतीको नावपर अनेके ल्थि 
कहा । विंतु वह वोरी--भ नावके सफरसे उतती दँ 
मिर्जासाहव ! मेरे व्यि पालकी गवादय । प उसपर 
बैठकर चरदेगी ।' 

मिजनि आज्ञा दी ओर ९क बहत खुन्दर पार्की लायी 
गयी । भगवती पाठक्रमे वैदी । वह अत्यन्त प्रसन्न दील 
पडती थी। मिर्नासाहवकी खुसीका भी कोईठिकाना न या। 


कटयाण ` 


वीर बालिका 





चम्पा, रल्लवती, भगवती, चंचटकुमारी 


कल्याण =< 


वीर बालिका 








मूर्-परमाल, मरीचि, मानवा 
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पाठ्की आगे बढ़ रदी वी कि रत्तेम एक सेवर 
आया । 

शुषे प्यास रमी है, नावसाहव !› भगवतीने कहा । 
पाकी रोक गवी ओर मिर्जासाहव खयं पानी लनेके 
लि दौडे। 

(आप तकलीफ न करे, हर्‌ !› मगवतीने कहा । 
(विवाह होने पमे मै आपका छु पानी नही 
पीगी । माफ कीनिये । यह तालच मेरे बलिने ही 
बनवाया है, बचपन तर इसमे वडुत दिनतक तरत 
री ह । बरइ आली वार देखना भी चाहती टव | रै 
खुद ही अपने हासे इसका पानी पीकंगो ।' 

तिना उत्तरकी प्रतीक्षा किये वह॒ पालकरीसे उतर 
पड़ी । मिरजासाहव वहीं खड रह गये | मगवती सरोवरके 
तटपर पर्ची । किनारेपर वने एक छटे-से देवीके मन्दिरमे 
धुसकर बह प्रतिमाके चरणोमे लिपट गयी । 


भना! रक्षा करना, मेण दारी इन दुटेके = 
न युजा जाय !› उसने कटा ओर ब्रह निकल्कर 
तात्रवमे कूद पड़ी । 

देर होती देखकर मिर्जा अपने सायिरयोको लेकर तालाव- 
के किनारे पचे; कितु अव वहाँ क्या रक्वा या, सारा 
खे ही समा हो चुका था । सेवसे जाल डल गये, 
वितु शवकराभीपतानच्गा॥ 

होप्लिसिहके पास यद समाचार पचा तो ते भागे 
इर्‌ अये । उन्दने भी जाक इच्वाया लो प्राणहीन 
बहिनका शवर उसमे आ गया । 

“भगवती ! मेती बहिन !! ते मेरे कुख्की लना रख 
ली उन्दने कदा ओर श्ट-ष्ट्कर रे पड़ । 

मिर्जा ओ फाडे इए यह सब्र बु देणते-के-देखते 
हीरह गये । 


भ 


मानना 


अवते दो सो वर्ष पहलेकी वात है । सूरतमे नवावी 
शासन था । ये नवाव् किसी हिदूके यँ धन-सम्पत्ति- 
की वात सुनते तो उसे छीननेके छिये दौढ पडते ओर 
किसी हिदूके धरम कोर घुन्दर-सी बाठिकिको देख पति 
तो उत्ते उढकर्‌ ले जाते । 

उनी दिनों सूरतमे एक धनी वैस्य रहते ये, 
जो (नगरसेठ, के नामसे वियात थे । नवावने सुना 
कि नगरसेढके धरम अपार धन-सम्पत्ति है ओर. एक 
अनुपम सौनदर्यवती बालिका भी । वह उद देखनेके 
व्िवेचैन हो उल ओर एक दिन बिना दी किसी प्रकारकी 
सूतवना दिये सेठजीके भवनप जा पर्चा । बहौ उसने सेठ- 
जीका वैभव भी देखा ओर उनकी बालिका मानवाको भी । 

मानवा बेचारी सरक बाख्कि यी. उसे नवाव्रोकी 
भ्रकृतिका ङु भी पल्विय न था । उसने सुना कि यदय 
के शासक उनके भवनम आये दै तो वह ॒कौवुह्वश 


अन्तःपुरपे निकल्कर्‌ उनके सामने आ गयी । नत्रात्रने 
उसे देखा तो उनका चित्त अस्थिर हो गया, बह उसकी 
ओर टकटकी वधिकर देखने लगा । 

भोटी बाठिकाने नवावकी यह चेश देखी तो इर 
गयी ओर दौडक वह अन्तःपुरमे धुस गयी । 

यह आपकी लडकी है, सेठजी ?' नवावने पूछा । 

शौ, सत्कार !› सेठजीने उत्तर दिया । 

श्वी सूसूरत दै !› नवात्रसाहव बले । {सका नाम 
क्याहैः?" 

मानवा । सेठजीने कहा । 

नवातरने ओर अधिक वार्तालाप न किया, बह उढा 
ओर सीषे अपने महरको चतम गया । वरो पर्हैचते ही 
उसने आज्ञा दी कि नगरसेढकोे इसी समय उपस्थित 
किया जाय | 

भ ८ भ ॥ 


६९४ 


# सरिता जल जलनिधि महँ जारं । होह अचल निधि जिव हरि पारं ॥ # 








सेठजी आये तो नवावसाहवने बडे आदर ओर 
सत्कारके साथ उने अपने पास वरैठाया । 

क्या आज्ञा है, सरकार ?' सेठ ओने हाय जोइते हए 
पूछ | 

श्लेठजी !› नवावसाहव बोले, "ह आपकी ल्ड्की 
है न--मानवा, भ उसे अपनी वेगम वनाना चाहता 
है; आप उसे मूङ्े दे दीभिये | 

सेठजीपर मानो वन्रगिर पड़ा ! 

(वह यँ वड़े आरामसे रदेगी, सेठजी !› नवावने 
कहा । (ओर साय ही आपको भी दरार वडा रुतवा 
ब्रा जायगा । अगर आपने उसे देना मंजूर न किया 
तो आपको कदी बना छा जायगा ओर आपकी सारी 
दौल्त द्ट लो जामगी । मानवको तो फिर भी यौ 
आना ही पडेगा ।" 

पूङ्ञे सोचनेके व्यि कुछ समय दीजिये, सरकार !› 
सेठजीने कौँपते इए कहा । 

“नहीं !' नवाव कडकते हए बोले । तुमे अभी इसका 
जवावर देना होगा, तरिना जवाब दिये तुम य्होसे बाहर 
नहीं जा सकोगे ।! 

सेठजी सोचने कगे ओर मानव्ाको न देनेते उनपर 
ज अत्याचार हो सकते ये, वे उनकी कल्पना कटे 
कगे ओर साय ही मन-दी-मन उनसे डे भी कगे ओर 
अन्तम जव उन्हे ओर कोई भी मागं न सञ्ञा तव 
उन्दोनि मानवको नवावको देना खीकार कर ल्या । 

€ 1 11 म 
सेठनी रपर परैव छुटेपिे इए-से । धरवा्लेनि 
उन देखा तो धतरा गये; किंतु जव परिसितिको सम्ञा, 
तवरोने लगे । 

नवावके सैनिक पाठ्की लेकर सेठजीके द्ारपर आ 
चुके थे । मानवाके हदयकी व्यथाका पार न या । बह रे 
रही यी । उसके माता-पिता ही उसे मुसल्मानके धर भेज 


रहे थे फिर वह अपने मनकी व्यथा किससे कहती । 
वह रोतीरोती ही पाठ्कीमे जा वैदी । 

सेवक पालकी उभकर च दिये सैनिकोके साय ओर 
योदी ही देर पाठकीमे बे-ही-वैठे मानवाने देखा ऊँची- 
ऊँची मीनार्ेते धिरा इआ नवावका आटीशान महल । 
सैकड़ों सीदियोके ऊपर महल्का सिहदरा था, निसपर 
शहनाईं बज रही ची । 

श्तो क्या मेरा यह पवित्र शरीर थवनके द्वा दूषित 
होकर ही रहेगा ?' उसका मन अधीर होने लगा। (नही 
नही, मै रेस नही होने दी ।' उसने अपने दता लते 
इए मनको समञ्ञाया। “वितु““"इसके ण्वि साधन" "? 
उसने एक वी सोसि टी । 

पालकी महल्की सीद्योके नीचे आकर रुक गयी | 
मानवा वाहर निकली ओर सीदिर्योपर चद़ने कमी । 
नवावकी अनेक वदि उसके ाये-बाये चठरी थी । 

सीदि्ोके ऊपर, द्वारक आगे ही नवावके पणिार- 
की अनेक महित खड़ी थौ-- भानवाका खागत कले 
केख्वि। 

महल्का सिंहद्वार मानवाके सामने था, निसकी 
चौखके अंदर था नवावका अतुठिति वैभव. ओर 
महान्‌ देशय, जो उसके चरणोमिं लेव्नके छ्मि 
उतावला-सा हो रहा या ओर जिसके बादर धी 
उसके शरीरकी दिव्य पवित्रता ओर उस पवित्रताका 
रक्षक मानवाका धर्म, जिसकी छत्रछयामे रहकर उसने 
अपने जीवनके इतने दिन विताये ये । 

मानवाका बढ़ता आ पग रुक गया, वह चौखय्के 
उल पार जाको तैयार न थी । उसने पीठ केरी ओर 
कुक आगे वदकर अपने शरीरको उन पाषाणकी सीदि्यो- 
पर्‌ फक दिया । उसका शरीर ठुदकता आ तीतरताके 
साय भूमिकी ओर जाने ल्गा । 

महम खल्ली मच गयी । दारपर बनती इरं 
शना वंद हो गयी । मानवाकी प्रतीक्षा बेचैन निखसी 


~ -#- वीर वाखा पदमा # 
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नवाव उसे पकदनेके लिये दोडा; किंतु जव्रतक वह मानवाके 
पाल परहैचा, बह परषवीपर आ चुकी वी ओर जत उते 
ऊपर उढानेके ल्य उसने मानवाका हाय पकड़ा, बह 


शरीर छेडकर देवताओं पत्र लोक परैच चुकी थी । 
नवावके हा मिदरी थी--केवल म्र, ज कुछटी 
क्षणोके पश्चात्‌ अग्निके सहयोगे मिमे ही मिल गयी । 





वीर वाखा पद्या 


पद्माका जन्म भोपाल-राज्यने एक गरीव कृषकः 
्षत्रियके धर्‌ हुआ या | जव प्रा केवल दा वर्षकी 
थी, उसके माता-पिताकी रत्यु हो गी । सोढ वर्षके 
भाई जोरावरसिहने अपनी छोटी वहिनका पाठन-पोषण 
किया । जोरावरसिंह वाठ्क होनेपर भी वीर पुरुष था । 
उसने अपनी बहिनको वचपनते ही भालर-तल्वार्‌ आदि 
चलाने तया धुङसवाीकी शिक्षा देनी प्रारम्भ की । 
पमाने मन ठगाकर्‌ युद्ध-व्रिया सीखी ओर वह कुशल 
योद्धा हो गयी । घरक प्रबन्धमे भी वह सूत चतुर यी । 

धीरे-धीरे पिताका धन समाप्त हो गया । जोरावर 
सिंहपर बहुत-सा कर्ज हो गया । जिस॒महाजनका 
कर्ज था, उसने अनेक बार उल्रहने दिये, खरी-लोटी 
घुनायी ओर अन्तरं भोपाल-द्रारमे नाल्शि कर॒ दी । 
कर्जतो था ही, राज्ये जरावरसिंहको कंद कर 
लिया । अव वेचारी पद्मा अकेठी रह गयी । माके कैद 
हो जानेका उसे बहुत अधिक दुःख या । उसने भाईको 
चुडानेका निश्चय किया | अव॒ उसने सीका वेश छेद 
दिया ओर एक राजपूत सैनिकका वेष धारण करके 
बह प्वाठ्यर्‌ पर्ची । उस समय ग्बाठियर्‌-नरेश ये 
महारज दौकतरावजी सेधिया । पदमाने पदमसिंह नाम 
बनाकर सेनाम नोकरी पानेकी प्रार्थना की । निशाना 
. गाना, घुड़सवारी, माल चना आदि कारयोमिं उसकी 
परीक्षा ठी गयी ओर उनमे बह सफल रही, उसे सेनाम 
नौकरी मिक गयी । 


उन दिनों सेधिया ओर अमेन सतकार युद्ध छा 
इभ या। तीन वर्षतकः यह युद्ध चलता रहा | 


पञमाने इस युद्धम इतनी बीरता दिखायी किः बह साधारण 
सेनिकते हवलदार वना दी गयी । उसकी जोष तया 
सुजा कई वार गोि्यो ठगी; कितु सदा वह स्थिर 
रही । शतरभोको उसके सामनेसे भागना टी पता 
था। वह अपनेको सावधानीसे छिपाये इ९ धी । 
स्नानादिके ल्यि सवरस पृथक्‌ चली जाती धी । उसे 
एक ही चिन्ता यौ--अपने भाईको कारागारे चुङानेकी । 
उसे जो वेतन मिक्ता था, उससे बडूत थोडा खच 
करती अपने छियि, शेष वचार रखती जाती यी । 

ङु छेगोको संदेह इभ कि यह तिना मूर्छेका 
हवलदार उनके साय कमी स्नानादि क्यों नही कता । 
क्यो बह सदा कपडे पदिने रहता है । एक सैनिकने 
दिपक पश्माका पद्म किया ओर उसे पता ख गया 
कि वह सी है| जवर यह समाचार सेधिया-दरारमं 
पर्चा, तब राजाने बुटाकर पद्मासे पुरुषवेश धारण 
कएनेका कारण पू । पमा ते पड़, उसने अपने भाईके 
वेदी होनेकी वात वतायी । महागज सेधिया उसकी 
वीरता तया भातृभक्तिसे बहुत प्रसन इए्‌ । उन्होने 
सरकारी खजानेसे कर्जका धन भोपाल भिजवा दिया 
ओर पत्र ठिल दिया कि जोरावरसिंहको केदसे छोडकर 
तुरंत म्बाछ्यर भेन दिया जाय । 

जोरावरसिंह छट॑गये । ग्वालियर आकर अपनी 
बहिनसे मिर्कर वे बहुत प्रसन इए । महाराज सेधियाने 
जोरावरसिंदको सेनाम एक अच्छा पद दे दिया ओर 
पञ्माका विवाह एक सेनापतिके साय करवा दिया । 


गथ 


६९६ 








‰ दार धुनि चड़ दिला साई । बद पदि ज वटु समुदा ॥ * 








मरीचि 


भारतके उत्तरम नेपाल ओर भूटानके वीच एक 
छोय-सा देश है सिकिम । यशपाटरसिंह वही एक 
सरकारी अधिकारी ये ओर मरीचि यी उन्टीकी कल्या- 
खिकते इए शल्क समान सुन्दर ओर कोमल । 

मरीचि अपना अधिकांश समय भगवानकी सेवामे 
ही व्यतीत किया करती धी । वह कभी-कभी आस- 
पासके जंगम धूमने चटी जाया करती ची पादी 
लियोके समान वारम छरा धोपकर । 

मरीचि !› एकं दिन उसके पिताने उससे कटा, 
“अव तुम अकेली धरसे बाहर मत जाया करो, वेटी !' 

क्यो, पिताजी ¢ 

(कु रेते नरपञ्च हमारे देशम आये इए है, जिनके 
रते किसी भी भले धरकी वहिन-वेटीकी मान-रयादा 
कमी भी लतरेमं पड़ सकती दै ।' यशपालसिंहने कडा । 

“अच्छा, पिताजी !' मीचिने कहा । वितु यदि ेसा 
को अवसर आया भी तो आप निधिन्त ददे, नि्वके 
बल वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रमु आपकी मरीचिकी रक्षा 
करेगे ।' 

ध्व तो सारे संसारकी रक्षा करते दी है, मरीचि ! 
म यह जानता द ।' यशपाठसिंहको अपनी पुत्ीके 
सादसपर पूरण वरदवास था । वह जितनी इन्दर ओर 
गुणवान्‌ थी, उतनी ही साहसवान्‌ भी । 

< 3 ३ म 

एक दिन मरीचि अपनी वहिनके साय पासवाले 
जंगल धूमने गयी थी । बहौ े दोनों बहिन तितलियोके 
समान इथर-ते-उभर मागती फिर रही बी निर्भय ओर 
निःङ्क खेक्ती इः । न्दे यद ज्ञात दीन याकि 
निकट ही एक श्दीके पीर खडा एक अमेन उनकी 
ओद घूर रा है । मरीचिका सैनदय देखकर अगके 
हृदयमे पाप-वासना जाग रदी थी । + 


वह अंगरेन अपनेको रेक न सका । आदीसे 
बाहर आकर उसने मरीचिकी ओर संकेत किया ओर 
बोल -इधर आओ, खडकी !› मरीचि सीचे लाव उसके 
पास ची गयी । 

साहव वहादुर खशा हो गये । वे टकटकी जमाकर 
मरीचिकी ओर देखने कगे । उसकी यह चेष्ट देलकर 
मरीचिको पहले तो कुछ दसी आयी; कितु फिर बह वु 
इरी ओर उसने टोटना चाहा । 

साहव बोले--“ल्डकी ! तुम जानती नही, भ 
यदयँका अफसर बनाया गवा ह १ 

भतो म्ञे इससे क्या मतठ्व ९ मरीचिने का ओर 
बह लौटने लगी । 

“को !' सावे फिर कडा | सका मतर्व यह है _ 
कि त पसंद करता ह, त॒म मेरे घरपर चठ्कर 
आरामवे रहो ।' 

मरीचि एकदम सन रह गयी, वह्‌ यह सोच ही रही 
थी कि साहवको क्था उत्तर दूँ कि बह नरपञ्च आगे 
वदा । मरीचि ओर पीछेको दटी तो उसने आगे बकर 
उसका हाय पकड़ ल्वा । 

मरीचि अव्र समशो उस भपेनका अभिप्राय । उसने 
इटकेके साय अपना हाय अंरजसे चडाते इए कडा-- 
श्वव्रदार, साहब बहादुर ! अगर आगे बे तो अच्छा 
नहींहोगा। . 

मगर साहवपर तो दौतान सवार था, उक्षे फिर 
आगे वद़कर मरीचिका दाय पकड़ छया । 

अब मरीचि शान्त न रह सकी, उसने मन-दी-मन 
्वोपदीकी जा वचानेवाले भगवानका ध्यान किया ओर 
दूसरे हायसे अपने सिरे गा इभ च निकाख्कर 
साधके पेम प दिया । साव हाय-हाय कते इए 
घायल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ । 


# चंचल न 
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मरीचि धर लौ तो उसकी छेदी वहिनने सारौ 
घटना अपने पिताको सुनायी । वे वलेन का 
नया, वेदी ! धरे अकेती वाह न जाया करो । चते; 
जो हआ प्रभुकी इच्छा ।' 

वितु गडा वहीं शान्त न हआ । घायल अत्रेनके 
वक्त्यके अतुला अपेननि घटनाकी खोज की ओर 


यशपालसिहका धर चेर व्या । = ण मी मगीचि 
किर अपनी चुरी ल््ि इणु वार निकटी । उसने 
अनिवार्मरको सारी घटना वतायी ओर उद ठल्कारा भी । 

मरीचि खयं उनसे दो-दो हाय करनेको तत्पर थी; 
वितु उसने देखा कि उसका कयन सुनकर अनेवाले 
अंरेननि खयं ही अपने घोडे वापस मोड व्यि । म षि 





चचल 


एकं मुसल्मान बुद्विया रूपनगर तीरं वेचने 
आयी धी । वह वहे नरेश विक्रम सोखकीके महकमे 
भी प्च । उसने बहक राजकुमारी चंचख्को भी 
वे चित्र दिखयि । 

बद्ियाने अकचर, जहीर ओर शादजहकी तीरे 
दिखायी तो राजकुमारी बोली--“्या हिंदू. राजाओंकी 
तस्तरे नही है तम्दारे पास ¢ 

ष क्यो नही, राजकुमारी ! यह देखो |! अव उसने 
मनसिंह, जयसिंह ओर जमतसिहकी तस्तरे दिखायी । 

(ये रजा, बुदिया १ ये तो सुसल्मानोके नौकर्ेकी 
तस्वीरें है, मै रानाओंकी तस्वौरे चाहती द ।' चंचल्ने 
कहा ॥ 

अव, ुदियाने प्रतापसिंह, कनसिंह ओर राजसिंह- 
के चित्र दिखाये । रानकुमारीने उन्द ठे लिया । 

“ओर दिखाओ !' जकुमारीने कडा । 

बुदयाने ओरंगजेवका चित्र उसके सामने रक्खा । 
प्यह॒ आलमगीरकी तस्वीर है, राजकुमारी ! इसकी 
सिनदाक्यो । _ 

*सिजदा १ चंचर्ने कहा ] सिनदा कंसी, मै तो 
इसे जतेकी नोकपर मारती हँ ।› 

'लामोश } बुद्ियाने कहा ।'शाहनशाह सुन पायेगे 
तो रूपनगलकी दईट-से-ईट बजा देगे ।› 

शेस वात है ?› चंचने सते इष्‌ कडा । तो 

बा० अं० ८<८-- 


सदेटियो ! इस तस्वीरपर सत्र एक-एक लात मारे ।' 
सभी उपस्थित कल्याओने राजकुमारीकी आञ्ञा- 
का पालन किया । तस्र दुकडे-टुकडे हो गयी । 
च॑चलने ठी इई त्वेका मूल्य बुदियाको दे 
दिया । ओर जाती-जाती दुदविया बादाहकी तस्ीरके 
टुकंडे भी उठकर ले गयी । 


णि ८ % 

बह द्रूटी इई तस्वीर बुद्ियाने दिल्ली. जाकर 
आलममीरके सामने उपस्थित की ओर साय ही साप 
घटना भी कह सुनायी अच्छी तद नमक-मिर्च 
लगाकर । 

पे यह तौदीन ?' ओरंगजेव गरन उठा । म इसका 
बदला दगा ।' 

क्या है, शानशाह ® सेनापतिने पूका । 

“उस रूपनगरके नाचीन राजाकी काकि र्दकीने 
मे तौदीन की दै, सिपहस््लार ! मेरी रय है कि तुम 
रूपनगत्की ईट.से-ईट भिड़ाकर उस लइकीका दोला 
ले आओ, मै उससे वरिवाहकर इस तोहीनका बदला दंगा |! 

भजो इक्म, जरहौपनाह !› सेनापतिने का ओर 
सुपल-सेना रूपनगरकी ओर चठ पड़ । 

रस्तेसे ही विक्रम सोकंकीको छि मेना गया--“्म 
आ रहे दै, आप अपनी खड्कीका डोला तैयार रक्वे; 
अगर देसा न किया गया तो हम जबरदस्ती उसे छीन- 
कर ले जर्येगे ।› 


६९८ 


# निखि तम घन खचोत विराजा । जज भिन्द कर मिला समाजा ॥ # 








विक्रमने इसे पदा तो वह कौप उढ । मुगलंते लेहा 
लेनेकी शक्ति उसमे न थी । वद सोचने क्गा किं धयदि 
लडकी वादशाहकी वेगम वन ही जाती है तो इसमे 
वौन-सी नयी बात है; ओर दूसरे रजपूर्तोको कल्यां 
भी तो शाही महरम गयी है ।' 

इधर चंचलने जव अपने पिताका यह्‌ निश्चय घुना 
तो उसके शान्त हृदयम मानो ज्वारमाट दी आ गया । 
उसका मुख रक्तकी ललिमाति तमतमा गया । पै राजपूत 
होकर मुगलानी वर्ूरी १ नदी, नदी, यह कभी नही 
होगा ।› उसने कडा ओर उसकी यह धोषणा एक 
क्षणे ही सारे राजमहलमे रभून गयी । 

उसके पिताने सुना तो वह दौडकर चंचलकरे पास 
पर्दैचा-“चंचल वेर ! रसा न कहो; मुञ्प९ विपत्तिका 
पहाड दूटं पडेगा, रूपनग रक्तक सागरम बह जायगा ।' 

(बह जाने दीजिये, पिताजी ! भ भी उस सागरम 
ज्ञान कर्छभी ।' चंचले हसे मानो खयं रणचण्डी 
ही बोल रदी थी । 

ध्वितु तुञ्चे बचानेकी शति मुके नदी है !' 
विक्रमने कडा । 'नर-संहार भी होगा ओर किरि भी वे 
तु्षेले ही जारयैगे ।' 

पवते ले जर्थगे, पिताजी !' चंचलने कडा । 'एजपूत- 
बालको उसकी इच्छाके विरुद्र कदी ले जानेकी शक्ति 
दिल्छीम तो क्या, देवताओं भी नहीं है । अग्नि, विष 
ओर तत्वरार--ये तो हमारी नित्यकी सहचरि है 
इनकी सहायताते क्षत्राणि अपनी आत्मरक्षा किया 
करती है । आप जाकर विश्राम कीनिये, मँ अपनो रका 
खयं कर दी ।' 

विक्रम अपना सिर पकड़कर चंचच्के कमरेते निकल 
आये ओर गजपूत-वाल सिंहनीके समान इधरते उधर 
यहलने लगी, अपने धर्मकी रक्ाका उपाय सोचती इई । 
धूमते-वूमते उसकी दृष्टि सामने टँगे इए राजसिंहके 
चित्रकी ओर गयी । 


“जसि !› चंचके मुखसे निकल पड़ा 'चितोड्के 
महाराणा, दिंदुपति प्रतापके वंशधर !› उसने टकट्की 
धकः राजसिंह चित्रक ओर देखा मानो वह उससे 
ही सहायताकी प्रार्थना कर रही हो । 

उसने छ सोचा ओर फिर गम्भीरताके स्थानपर्‌ 


उसके मुखपर हल्का-सा हाष्य छा गया । (किमणीने ` 


भी तो यही किया था! उसके हसे निकल पडा 
ओर वह राजसिंदको पत्र ठिलने बैठ गयी । 
> 11 11 > 

राणाने चंचल्का पत्र पदा तो उनका राजपूती र्त 
खोल उठ, उनके होठ फड्फङ़ाने कगे ओर उनके ेतरसि 
चिनगारि्ँ बरसने ठगी । 

(्तजकुमारीते कहना किं उनका पत्र ठीक-ठिकानेपर्‌ 
परैव गया है । वे निश्चिन्त रहे ।› राणाने पत्रबाहकते 
कहा ओर उसे विदा कर दिया । 

केतक एक ही दिन तो था बीच, रणाने उसी 
समय अपने सैनिवोके साय रूपनगएकी ओर दूत क 
दिया । 

मुगल-तेनापतिको आशा भी न थी किं इतनी 
सरलतासे कार्य सद्र हो जायगा । वह रूपनगर पचा कि 
राजकुमारीका डो उसके घुप्द कर दिया गया । 

अवर उसकी सेना रजकुमाीको लेकर दिल्टीकी 
ओर लट री थी । डोला ओर सैनिक अराबी परवतके 
बीचवाले तंग रास्तेसे जा रहे थे । राजकुमारी बार- 
बार ञओलेका परदा उढाकर न जाने किसको देखना चाद 
र्दीयी। 


% 3 ॥ 
अचानक ही पर्तोपरसे पत्थर बरसने रगे--सौ- 
सौ मनके | 
सुल्छिम जे भागी, आगेका रसता वेद था, वे 
पीठे लौटीं । बह भी रस्ता वंद कर दिया गया था । 
मुगल उस चृहेदानीमे से इए थे ओर उपरते उनपर 
पत्यर पड़ रदे ये । 


+ वीर बालिका जेन # 
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स्तोबा!› ध्तोवा 1१, “कहर!” "कदर }', मर ! “मर }› 
की आवाजोसि अरावली पर्मतकी धाव्य मून उठी । 

हाल सुसल्मान मारे गये, वचे हनि ऊसे-तसे 
करके अपनी जान बचायी । 

चंचर महाराणा रजसिंहके सामने उपस्थित इई । 

(्जकुमारी ! सुसल्मान सेना्दै भाग चुकी है, 
अव तुम अपने पिताक पास जा सकती हो।' महारणाने 
कहा | 

(नही हारणा ! मेरे पिता तो मुने ओरगनेवको 


दे चुके, अव म वौ नही जागी । =-------------- कय । राजकुमारीने कडा । 

श्तो षि? 

तो आपके चरणोमि ही स्मान चाहती ह, 
महाराणा ! कहने-कहते राजकुमारीका मृष लजासे 
खाक हो गया 

भ्तो आओ, राजकुमारी ! अव नुम मेवादकी अधीश्वरी 
हो।› महारणाने कदा । 

राजपूत सेनाओंने जय-नयकारमे गगनमण्डल कपा 
दिया । चित्तौडे प्रसननताका सागर उमड़ पड़ा । म० सिर 


-- न्त्र 


वीर बारिका जेन 


(लेलक--भीमुवारकं असी ) 


अमे्किके भूल निवासी व्रिगङ़ उठे थे--मले- 
मारनेपर तुक गये थे । गोरे संख्याम कम थे--्रहृत 
कम; इसल्यि वे उनको दवा तो न सक्रे ये, खुद ही 
भागकर किमे जा छपे ये परंतु मूल निवासी भला, कव 
माननेवाले ये । वे किेको घेरे ये, शिं ओर 
खाहयमि छिपे बैठे थे--इस आशासे कि कव मौका 
भिले ओर कर हम इन गोरेको भूनकर रख दे । 

गोरे अव क्या करते-कते धीरन धरते । उन्होने 
अपने भादर्योको खवर भेज दी थी तया आशा बोधि 
रक्खी धी किं वे कठ सबेरेतक जरूर आ जार्येगे ओर 
उनको इस विपत्तिसे बचा ठेगे; परंतु रात बैरन कंते 
कटेगी £ जव्र रातको मूढ निवाप धातरा ब्रोेगे, तव 
उनसे अपना वचाव कंसे करेगे ? उनके पास बंदूक 
ङ्रूर है; परंतु वदू जिस॒वारूदके सहारे आग 
उगल्ती है, बह बारूद्‌ कडँ है । बह वारूद तो 
वे प्राण चचानेकी धघवराहटमे करिलेके बाहर ्कदिर्योवाले 
जञपदमे ही मूल अय है । 

अव कौन क्रक वाहर जाय ओर ज्ञोपडेते निकाल- 
कर बारूद काये १ जो जायगा, भल, ब॒ जीवित 


लैटेगा ? मू निवासी उमे अपने तीर ओर भार्ेसे 
केदकर न रख देणे ? फिर भी किसी-न-किसीको तो 
जाना ही पडेगा--पचासकी रकषाके लवि किसी-न- 
किसीको तो अपने प्रा्णोका मो त्यागना ही पडेगा । 
तीन-चार युवक आगे वदे ओर सेनापतिसे बोले - 
(तनी चिन्ता करनेकी क्या जरूरत । हमलेग तैयार है । 
आप जिते आज्ञा दे, बही चला जाय ।› 


सेनापतिने कहा---'्नही, यह नही हो सकता । 
किकी रक्षा कनेक ल्य एक-एक जवानका प्राण बढ़ा 
मूल्य रखता है । मै तुमलोगरषे किसको भी मौतके 
महम जानेकी आज्ञा नहीं दे सकता । 


इसपर कुछ आवाज उठी; परंतु यह तो बताये, 
रातको बारूरके अभावे क्या होगा ? भला, मूढ निवासी 
तरिना हमला कयि मानेगे १ 

सेनापति इन प्र भोका क्या उत्तर देता १ बह ठंदी- 
ठंदी सिं मे गा । 

भ्को$ जाय, चाहे न जाय, तै तो जाती ह--प्राण 
हयेीपर रखकर । वस, क्रिेकी रक्षाका एक यही 
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# नव पल्लव भप विटप अनेका । खा घक मन जस मिले विवेका ॥ # 








उपाय है । यह एक चौदह वर्धकी वाल्क थी-- 
सेनापतिकी प्यारी वेश जेन । 

(नही-नही, इतने जवानोके रहते एक वालिका मौतके 
मह नहीं जा सकती ।' क युक एक साय ब्रोक उठे । 

“क्यो नहीं जा सकती : क्या किलक रक्षाका ठेका 
जवानोने ही ले रक्वा है ? क्या वालिकाओंको किकी 
रक्षे हाथ यनेका कोई अधिकार नहीं है ? जेनने 
भी जोरसे आवाज लगायी । 

(ठीक कहती है, वेश ! त्‌ ही जायगी ।› सेनापतिने 
अपना निर्णय सुनाया । 

लोग आधर्यमे इव गये, ओं फाड-फाइकर कमी 
जेनका ओर कभी सेनापतिका पह ताकने कगे । ओर 
जेन सचमुच प्राण हयेीपर रखकर चल पड़ी ओर 
किलेके फाटकपर पर्ची । संतीने बडी सावधरानीसे 
धीरे-धीरे फाटक खोक दिया--इस तरह कि जरा भी 
आवाज न हो । 

जेन वराह निकली, व्िहठीके समान आहट लेती 
इधर-उधर ताकती दवे पैर आगे वदी ओर फिर दिरनीके 
समान छर्जगे भरती यह जा, बह जा, वात-की-बातमे 
जञोपड़ेके दराजेपर पर्ची । धीरेमे किवराड खोख्कर 
भीतर धुसी, वारूदकी बडी-ते-वडी गठरी वोधकर्‌ वार 


निकली ओर उते छतीसे चिपटाकर जल्दी-जल्दी भाग 
चटी । उधर मूल निवासिर्योको आहट मिक गयी ओर 
उनके तीर चारों ओरते हवा सर्य-सा कने को । 

जनके पमं जैपे त्रिजटी चमक उठी ओर्‌ वह 
ओर भी वेगसे भागी । शिकार हायसे निकलता दे 
मूल निवासी इछा उठे ओर उसके पीछे दौड पडे 
पतु जेन तितलीके समान बरावर उडी जा रही थी-- 
कभी नीचे ञ्ुकती, कभी उपर्‌ तनती, कभी इधर मुडती, 
कमी उधर बरक खाती । गोरे क्रिलेकी दीवारसे दुतरके- 
दुवके यह अनोखी दौड़ देख रहे थे । एक उसीके 
जीवनसे उन सव्रका जीवन था; इसल्यि जवर वह. 
शतरुकि चंगुरते निकलती दिखायी देती थी, त वे 
हर्षसे चीख उठते थे ओर जव वह शतरुभकि चंगुल 
सी जान पड़ती थी, तव वे अपनी छातीमे धूपा मारकर 
रह जति थे । आखिर साहसका रंग चोखा रहा । जेन ` 
फाटकपर परै ही गयी ओर संतरीने उसे पठ्क मारते 
भीतर खीच लिया । 

इतनेमे मूढ निवासी भी आ प्दैचे ओर के फाटक 
प्र तीरे, माल तया कंको-पतयेकी वर्षो करने; परत 
अव्र इस उधमसे क्या होनेवालछ या | अव्र तो गोरोकि 
ह्यपरं मूल निवासिरयोको भूनने खयक आग प्च ही 
की षी । 


ठ 
बालक राममोहन राय 


वंगाल प्रान्ते कृष्णानगस्के समीप राधरानगरके 
प्रसिद्ध राय-वंश्रं राममोहन राथने ठगमग सन्‌ १७७४ 
‡० मे जन्म लिया भरा | उनके पिता रामकान्त राय प्रतिष्ठित 
ब्राह्मण थे । राय-पिरका मुरदिदाव्रादके नवाव्र- 
धरानेसे अच्छा सम्बन्ध था । उनकी माता तारिणी देवी 
वड़े आचारःवरिचासते रहती शी । वे तड धर्मनिष्ठ, उदार 
ओर दयाु-खमाव्रकी महिला थ । लोग उनको ठकुरानी 
ककर पुकारा काते धे । माता ओर पिताक सम्पक॑मे 


राममोदन एक आदर्शं वाख्क गिने जाने रगे । 
वाल्क राममोहन देखने बडे सुन्दर ये, उनका शरीर 
सुडौक था । मुखमण्डल तेजोमय धा । लोग देखते ही 
उनको प्यार करने लगते थे, अपने हदयका सार लें 
उडेठ देनके ल्यि उत्सुक दो उठते थे । राममोहन 
धार्मिक म्रवृ्तिके वारक ये । ईश्वरम उनकी अचल 
भक्ति थी । मातापिताकौ वैष्णवताका उनपर पूर्णं प्रभाव 
षड़ा था | अपने गृह-देवता “रघा-गोविनद्‌"के वे महान्‌ 
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भक्त ये, वाल्क राममोदन मन्दिरमे वैठकर धये अपने 
गृह-देवताका ध्यान किया करने ये । उनके चरणेमि 
श्रद्वा ओर भक्तिपूर्वकं लोरते रहते ये । जव्रतक 
श्रीमद्वगवद्रीताके कम-पे-कम एक अध्यायका पाठ नही 


८ कर ठेते ये, तबतक जक्की शक वंद भी नही प्रण | 


करते थे । पिता-माताको बाख्ककी इस आध्यात्मिक 
मनोृत्तिसे बडी प्रसनता होती थी । उन्होने राममोहनकी 
रिक्षाकी ओर विरेष ष्यान दिया । गवकी ही पाठशाल- 
म टिलना-पढ़ना सीखनेके छिये उनका प्रवेद कराया 
गया | उन्होने अद्भुत स्मरण-शक्ति, वुराग्र बुद्धि ओर 
अद्य उत्साहसे थोडे ही समयं असाधारण विप्रमी 
बाठकर होनेका परचिय दिया । उस समय फारसी-अरवी- 
शिक्षाका प्रधान केन्र पटना था । नौ साठ्की अवस्थे 
वे दिक्षा प्राप्त केके व्यि पटना भेजे गये | 
फलके सी कियती कवितमं उनको वष 
आनन्द मिलता । ब्रहमवादपर विचार कनेक प्रा 
उनको इन कविताओंसे अधिक मात्र मिली । परमात्मा- 
के अदरैत रूपम बचपनमं ही उनकी निरा उत्तरोत्तर 
बढ़ती गयी । बारह सालकी अवस्थामे विद्याध्ययनके 
ल्य उनको काशी भेजा गया । चार साकतक उन्धोनि 
मनोयोगपूरवक संसकृतकी शिक्षा पायी । उपनिषरदोका 


प्यानपूर्वक अनुरीटन कर ब्रह्मजञानका रसाखादन किया | 
वे वड स्पध्त्ता ओर निर्म व्यक्ति ये । उन्होने अपने 
दयक सत्यको वेरोक-येकः कहनेमे कभी तनिक भी 
संकोच नहीं किया । वे उचवकोरिके अप्यवसायी थे । 

वबाख्कः राममोहन रायौ वाल्मीकिरामायणे 
उक श्रद्धा थी । एक दिन प्रातःकाल बे वाल्मीकि 
रामायणका पाठ करने वरैठे । धरामि विनमरतापू्वक 
कड दिथा क्रि जतः पाठ पूरा न वर दै, ञे कोई न 
बुटाये । वात्मीकितका पाठ उन्दने उसी दिन आर्म 
किया था। कमी पहले पदरीतक नदीं धी उन्हनि 
वाल्मीकिरमायण । वे रामके यशसागरपं॑ इस तरह 
निमग्न हो गये कि उन्दे लाने-पनिकी सुधि ही न रदी । 
जवतक एक वैठकमे उन्हेनि पूरी रामायण नही पद ठी, 
उख्नेका नाम ही न टिया । उनकी यह तन्मयता देख- 
कर धलवा्छोको पूरा विश्वास हो गया कि वालकं 
राममोढन आगे चलकर अपने कुट, समाज ओर देशकी 
वदी-ते-बड़ी सेवा करेगा । 

बालक राममोहनने अपने जीवनका ष्येय सदा शिर 
ओर ऊँचा रक्ला । मानव-मात्रकी सेवा वल्िदीपर 
 तन-मन-धन--सर्वल् समर्पित कर देना राममोदन यके 
प्रारम्भिक जीवनका प्रतीक हो गया | रा० 
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लोकमान्य तिलका जन्म २३ जुखईं सन्‌ १८५६ 
को रतरगिपि हुआ था । उनके पिता गंगाधर रात्र एक 


श॒ साधारण व्यक्ति ये, वे स्थानीय पाठशालमे रिक्षक थे । 


उनका पूरा नाम बल्न्तराव था, घरपर लोग उन्दे बाल 
कडा कते थ । तिठककी इसील्मि वाठगंगाधर तिल्कके 
नाममरे प्रसिद्धि इर । उनकी माता श्रपर्वतीा$्की 
सनातनधर्म बड़ी निष्ठा थी । उन्दोनि संतान-प्ातिके 
व्यि एक आदर भारतीय रमणीका धर्म॑ निवाहा, 


बदी-से-वदी तपस्या की, चान्द्रायण आदि कठोर त्रतोका 
आचएण किया, भगगान्‌ सूर्यकी उपसना की । श्री- 
लोकमान्य तिङ्क इन पुपोके समन्वयरूपमे वैदा 
इए थे । उनके पिता संसछृके अच्छे पण्डित ओर 
ज्योतिषी ये । धार्मिक माता ओर विद्वान्‌ तथा मेधात्ी 
पित्व समपरकमे बालक तिर्ककी शिक्षा-दीक्षा विषि- 
पूर्वक इई । वे वड़े प्रतिभाशाली छत्र निके । 
तरियाञ्ये प्रवेश कनेक पदले उने उदत-से . शलोक 
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# ससि संपन्न सोह मदि कैसी । उपकारी कै संपति जैसी ॥ 








कण्ठस्य थे । इसका कारण यह था कि उनके पिता 
कागजके दुकरदोमिं एक-एक शोक छ्लिकर एक 
पैसा रख देते थे । नियम यह था कि एकं टुकडेका 
एक शोक याद करनेपर एक पैसा मिलता या । बाठ्क 


तिरक बडे उत्साहपर्वक शोकोको याद कर ठ्या करते ये। ` 


इस तरह उन्होने करई रुपये एकर कर ल्यि धे । उनकी 
वडी वहिन इस काममे उनसे स्पर्वा कती थी, 
पर पीछे रह जाती थी । 

असत्य ओर पापसे वाल्क तिख्कने कमी समञ्ञोता 
नहीं किया । एक वार कशा कुछ व्रियाधियेनि भूगफली 
खाकर छिलके सहनमे ल दिये । अप्यापकको तिक्क- 
पर संदेह इभ । तिर्कने वड निर्मयतासे प्रतीकार 
किया । वस्तुसितिका पता चलनेपर अष्यापकने वड़ा 
पश्वा्ताप किया, प्र तिल्कने पाठडाखा्मे आन्दोठन 
मचा दिया । यह उनकी सत्यप्रायणताका एकं ज्वलन्त 
दषटन्त है । 

उनकी बुद्धि वड व्रिलक्षण थी । एक वार अप्यापक- 
ने व्रियार्थ्योसि कापीपर्‌ एक अङ्कगणित-सम्बन्धी प्रनका 


उत्तर निकालनेको कहा । तिलक चुपचाप बैठे रहे । 
अध्यापकने पूरा कि क्या तुम्हे नहीं पदना है । तिल्क- 
ने मौविक रूपते उत्तर वताकर उन निरुत्तर कर 
दिया । यदि शिक्षक उनसे श्यामफलकपर अन्य ठड्कोको 
दिसाव समञ्ञानेके ल्ि कहते ये, वे क्षामे खे होकर, 
खस्य म्द हाय गंदा होनेके भये, मौखिक, 
समाधान कर दिया करते थे । वे अमित प्रतिमाशाठी 
ओर होनहार युवक ये । 


वचपनसे ठी उनके हदये खराज्य, खर्म ओर 
खदेशेपरेमकी आग जला कती धी । वे अपनी पवित्र 
मातृभूमिको विदेरियोके हायते मुक्त केकी योजनाओं 
प्र अन्य उत्सादी छत्रोके साय गु रूपसे परामश किया 
कते ये। 

वाख्क तिलककी कविता ओर व्यायामे बड़ी रुचि < 
यी । वे आदर्शं देशमक्त बालक थे । ईशर ओर धर्मम 
उनकी वदी निष्ठा धी, भारतकी प्राचीन संस्कृति 
अडिग आस्था धी | रा० 


>= + 


महामना माखवीयजीका बाल्य-जीवन 


आदर्शं माता-पिताकी संतति आदश होती है, यह 
बात महामना पं० मदनमोहनजी मा्वीयके सम्बन्धमे 
पूर्णतः चपिता्थं होती है । माठ्वीयजीके पितामह 
पं प्रेमधरजी चतुववेदी गृहस्थ होते इए मी सर्वत्र 
भगवानूको देखनेवाले महापुरुष थे । माख्वासे श्रीगोड 
ब्रामगोका माद्वानगोत्री जो परर वृूमता-धामता प्रयाग 
आ वसा धा, बह प्रारम्भे ही परम धार्मिक, मगवद्क्त 
एवं शा्खोपर टद़ विश्ास रखनेवाला था । ब्ाह्मगोचित 
आनीविकाको छोडकर उन कोगेनि आपत्तिकाले भी 
किसी दृसरे आयके साधनको अपनाया नह या । 
प° श्रग्रमधरजी तो भगवद्भक्ति एवं भगवद्‌ -विश्वसकी 
भूतिं ही ये । महामना माख्वीयजीके पिता प° श्री- 


व्रजनायजी चतुर्वेदी अपने पिताके घुयोग्य पुत्र ये । 
सुन्दर शरीर, निर्मल बुद्धि तथा श्रीराधाङ्ष्णकी भक्ति 
उन्हे पैतृक सम्पततिके रूपमे मिली थी । वे कमी 
किसीपे कु मोँगते नहीं थे ओर न किसीका दान 
खीकार करते थे । श्रीमद्रागवतक्री कथापर जो कुछ 
आ जाता, बहौ उनकी आजीविकाकरा साधन बनता । _ 
उनकी श्रीमद्वागवतकी कया सुनकर श्रोता मुग्ध 
हो जते थे । उनकी धर्मपतती श्रीमती मूनादेवी 
अपने पतिक नित्य अनुकूठ रहनेवाटी, परम सती, 
धर्मनिष्ठ एवं भगवानको अनन्य भक्त थीं । श्रीमदन- 
मोहन माल्वीयजी इनके तीसरे पुत्र ये । 

वा्रकोको रिक्षा देनेमे आजकल प्रायः शक भूढ 


# महामना मालवीयजीका वाल्य -जीवन # 
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की जाती है । व्ाक्क आरम्भवे स्मे भेजा जाता है 
ओर वदँ पाशस्य टंगकी दिक्षा पाता है । उसपर 
पाश्चात्य शिक्षाके संस्कार पड़ जाने दँ । उसके विचार 
पाश्ारय रिक्षाके अनुकूठ हो जति दै | अव यदि वह 
बदा होनेपर अच्छा बिद्ान्‌ होता है ओर अपने शतीय 
न्थ पदता भी है, तो भी उन प्रन्ोकी व्याख्या अपने 
चित्तपर पड़े पाशाय संस्कारोके अनुसार ही करता है । 
शाको पदरकर भी वह सनातन-धर्मके मूल भाव तया 
भारतीय संसकृतिकी विचारधाराते दूर रहता है । अपने 
खदेश एवं खधर्मपर यदि उसके मननं नौख भी हआ तो 
इनको बह पाशासय जञाने तकोमे समन्वित करता है । 
शासि भी पाशचारय मान्यता सिद्र करता है । इस प्रकार 
बह अपनेको भाएतीय मानते ह तया शास्रीय परन्योका 
बिदवान्‌ शते इए भी भारतीयताते दूर ही रहत है । सनातन- 
धर्मकी मौलिक मान्थता्दु उसकी समक्षं नहो आती । 

भागधत-ग्यास प° श्री्रतनाथनी चतु्रेदीने अपने 
पुत्रको रिक्षा दनम यह्‌ भूक नही कौ । वे इस्‌ विषयमे 
पूरे सावधान रहे करि वालकोको पहले अपने धर्म, 
अपने आचार एं अपने शाखका ज्ञान हो, वाक्कपर 
पहले अपनी संति एवं अपने धर्मके द्द 
संस्कार पड़ जार्यै, तव उसे स्कूलमे भेजनेसे वह पाश्चात्य 
शिक्षते भी लाम उठा सके । वह उसकी शान्त 
धारणाओसि कचेगा, उसके ोये तकोको समञ्ेग ओर 
उसके ुको ही अपनायेगा | बा्कके छ्य सवते 
पहली शिक्षा जो आवस्यक है, बह है सदाचारकी 
रिक्षा; किंतु आजके स्छरूलमे तो सवर प्रकारे आचारको 
भङ्ग करना ओर मनमाना खान-पान रखना, अनेक 
दु्णो एं असदाचारको अपनाना भौर माना जाने 
गाह । वरँ इतना कुसङ्ग॒वाच्कको मिक्ता है, 
जितना अन्यत्र कडिनतासे ही मिल सक्ता है । प॑र 
श्रीबजनाथजीने इन वातोमि पूरी सावधानी रक्खी । अपने 
पत्र मदनमोहनको पहले तो घरपर ही उन्होने पदाना 


्ार्भ किया ओर फिर पण्डित हरदेवजीकी ध्वर्मजञानो- 
पदेश पाटशालाने दनक वैयाया । 

महामना मालयीयजीने अपने पिता तथा पितामदसे 
अपनी शौशवावस्यामे ही अक्षरजञान प्रात कर ठया या 
ओर शरमद्वागत तया गीताके बहुत मोक, कर स्तोत्र 
तथा सूरदासनी, मीलँबाई आदिके वहत-ते भनन उसी 
समय उने कण्ठस्य यो गये थे । इन मजनों तथा रोको 
को वे अपनी बद्धावस्यातक समय-समयपर्‌ दुहरा, 
माते तथा दूसको प्रसङ्ग आनेपर सनाते ये । इनका 
उनके जीवनपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था । 

कुछ दिनों बाद पिताने मदनमोहनको पण्डित 
देवकीनन्दनजीकी विया-अर्मपररिनौ समभा! कौ 
पाठशाला भेज दिया । उसके अध्यापक पण्डित देवकी- 
नन्दनजी इस सात वर्पके वाको माघमेलेके समय 
त्रिबेणी-तटपर ले जाया करते ओर बँ एक मोदेपर 
खड़ा करके व्याख्यान दिलाया करते । इस प्रकार उस 
नन्दी अवस्याते क्षी माल्वीयजीमे प्रबचन-शक्ति तथा 
अपनी संस्कृति तथा धर्मक प्रचारकी भावना जाप्रत्‌ 
हो गयी | नै वर्षकी अव्या पिताने वरिधिपूर्वक इनका 
यज्ञोपवीत-संस्कार कया । पिताने ही इन्द गायत्रीका 
उपदेशा क्रिया । यज्ञोपवीत होनेके पश्चात्‌ ये नियमपूर्वक 
संष्या-बन्दन तया पूजन कने कणे ये । अपने सदपा्यो- 
का एक संष्यादल ही इन्होंने बना लिया था | यह दल 
सं्या.पूजनका सामान लेकर नियमपूर्वक श्रीयमुनातटपर्‌ 
पर्हैच जाया कता था ओर वहो बडी एकाप्रता तथा 
श्रदधाते वे बाख्क स्नान तथा स्यादि करते ये । 

मदनमोहनकी इच्छा अंमेजी पदनेकी इं । पिताने 
देख छया कि बाख्क अत्र अपने आचार तया विचारके 
पक्के संस्कार प्राप्त कर चुका है, अतः उने इनको 
इतहाताद्‌ जि स्कूल पदनेको भेज दिया । वियाकी 
इनमे इतनी प्रक रुचि थी किं स्कूरमे ठीक समयपर 
पर्दैचनेका पूरा प्रयत्न करते ये । अनुपस्थित होनेकी तो 
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बात ही सोचना इनके ल्वि सम्भव नहीं था | घस 
निर्धनता तो थी ही; एक बात यह भी यी कि ठकुरजी- 
को भोग लगाये बिना कोई भोजन नहीं कर सकता 
या। फलतः मदनमोहनको वासी रोटी मेके साय 
खाकर ही स्कूठ जाना पड़ता था । अध्ययनका पूरा 
समय आर्थिक कठिनाूर्योको सञेकते इ९ दी इनका 
वीता । स्कूलते लौटनेपर घरमे अभ्यास कनेकी सुविधा 
नहीं धी | छोटा-सा घर ओर बडा पणिार ! भला वरँ 
पदा कंसे हो । पदसं एक वरगीचा था ओर उसमे 
एक साथी वरियार्थी रहता था; सायंकाल लाठ्टेन तथा 
पुस्तके केकर मदनमोहन वहीं चले जते ओर योडा- 
बहुत अध्ययन करके रात्रिको वहीं सो रहते । 

ज श्रीमालपीयजीसे कभी मिले है या उनकी विचार- 
धारासे परिचित है, वे जानते ह कि माख्ीयजी युवर्कोको 
व्यायामे प्रवृत्त कनेके कितने पक्षम ये । वे कते 
ये कि तयक रामं अखाड़ा अवश्य होना चाहिये । 
्तयेक युबकको व्यायाम कना चाहिये ओर दूध 
मिलना चाहिये उते ।› खश् तया सवरल शीर, सद्द 
आचार एं अपने धर्म॑ संसकृतिके अनुकूठ उन्नत 
तरिचार्‌ प्रत्येकं युवकको प्राप्त हों, इसी प्रयते महामना 
माठ्वीयजीका पूरा जीवन व्यतीत इआ । वे खयं 
तबतक नियमितरूपसे व्यायाम करते रे, जवतक 
ृदरत्रसथा तथा रोगने उन विवरा नदी कर दिया । 
श्रीद्भागवतका नित्य पाठ तथा व्यायाम ये कचपनसे 
उनके नित्य कार्यये । 

सेवाकार्थ, व्यायाम तथा संष्या-पूजनके अतिरिक्त 
मा्वीयजीके दो ओर प्रिय कार्य थे । एक तो इनका 
संगीतपेम ओर दूस गायत्रीका जप । ये घरते 
चुपचाप भाग जाते ओर वरगदघाटपर यमुना-किनारे 
आसन ठगाकर्‌ एकाम्रचित्तसे जप करते रहते । संगीत 
इनका परम्परप्राप् धन था । इनके पिताजी वहत 
घुन्दर वंशी यजाते ये । इन्दोने सितार बनाना सोला । 


सूर, त॒लसी, मीर, मारतेनदु आदिके पदर जव ये सितार 
बजाकर गते ये, तब दोनों नत्रोसे ओंसुरओंकी धारा चल 
करती थी । सुननेवाले भी रोये त्रिना रह नही सकते 
ये। 

एनस पास करके माखवीयजी म्योरसेणटरूठ कालेजमे 
परैव । यहीं उनकी मेट महामहोपाध्याय पण्डित 
आदित्यरमजीसे इई । पं० आदित्यमजी उनके केवल 
कालेजके शिक्षक ही नहीं ये, वे उनके आध्यात्मिक गुरु 
तथा पय-प्दरशक भी ये । हिदूधर्मकी सेवा एवं उसके 
उत्थानके छ्यि महामहोपाध्यायजीके चित्तम प्रबल 
भावना थी । उन्हीके प्ोत्साहनपर माठवीयजीने श्दत्‌- 
समाज नामक संस्थाकी स्थापना की । इस समाजके द्वार 
हिदूधर्मके प्रचारक व्यि व्याख्यान दिये जति तथा समाज- 
के विरोधी त््वोको दूर करनेकी प्रणा दी जाती थी । 

महामना मालवीयजीकी दृदृता, धैय, नीतिवुराकता 
तो प्रसिद्ध ही है; पर सव्रते बड़ा उनका सहूणथा 
सदयता---दया । खर्गीय श्रीचिन्तामणिजीका कहना 
या--वे सिरे पैरतक हृदय-दी-ह्दय है ।› किसीका 
भी कष्ट उनसे देला नहीं जाता था । दूस्ेका दुःख 
देखकर वे रो पड़ते थे ओर जो कुछ सम्भव होता, बह 
सव्र करनेको उयत हो जाते थे । सदस उदाहरण दै 
माखवीयजीकी दयाके; विंतु उनसे केवल एक यँ 
दियाजारहाहै। 

एक दिन माटवीयजी बड़ी शीप्रतसे प्रयागके एक 
वैयजीके घर परदैचे । बहुत उतावलीमे वे कगते थे । 
पर्ैचते ही वेथजीसे बोले--“क कुततेके कानसे 
सय णक वडा घाव हो गया दहै | धावे कीदे 
पड़ गये है । पीडाके मारे कान ल्टकाये चिछाता इभ 
वह भागता है | आप कोई दवा बताये ।' वैथजीने 
एक अंमेजी दवा वता दी ओर डक्टरते सम्मति टी । 
डक्टरने दवा तो वही ठगानेकी राय दी, पर वह स 
पड़ा । घावकी पीडाम कुत्ता ठ्गमग पागल रता है । 


ऋ महात्मा गांघीका वाल्य-जीवन # 
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उस समय उसे दवा ठ्गा देना सीधी वात नहीं है । 
दवा लेकर माट्वीयजी कुक स्छरूरके ठइकोके साय 
कतके पास गये । वद मकरो भयसे एक टकी 
आदम छिपा था । माख्वीयजीने शक वसं कपड़ा 
रपेवक्‌ उते दवासे भिगोया ओर दूरते कुततेके धावं 
द्वा ठगाने रुगे । कुत्ता गुर्गता था, भोकता चा, दत 
दिलाकर काटने क्षप्ताया; किंतु माठ्वीयजी भी धुनके 


पके ये । वे चुपचाप अयने कामम गे रहे । टवा 
ठगानेसे कुततेको पीडा धी, वह धीरेन वर गया ओर 
सो गया। गने म्कते एक ठुततेप भी जिसकी 
इतनी दया उमड़ी है, दीन-हीन मनु्योको देकर) 
लेनी या विपदुप्रस्त लेके ्ि उसका हदय द्रवित 
हो जाता था--इस्े आशर्यं ही क्या या । 


नि~ 


महात्मा गांधीका बाल्य-जीवन 


[ ही "जापका" आधारषर ] 


महयात्माजीके पितामह ये र्यके सम्मानित दीवान 
ओर महात्माजीके पिता श्रीकएमचन्द गोधीनी 
भी दीवान हीये । वे धीर एवं सम्मानित 
पुरुष ये । महातमाजी कहते है--“भेरे पिताजी 
कुटुम्बरेमी, सत्यप्रि, शूर॒ ओर उदार, परंतु साय 
ही क्रोधी थे ।' स्तते दूर रहनेवाले तया न्याय- 
प्रिय होनेके कारण उनकी सर्वत्र स्याति थी । 
माताके प्रति महात्माजीकी बहुत अधिक भक्ति थी । 
माताके सम्बन्धे उन्दोने चिलि दै--"माताजी साध्वी 
ञी घी, देसी छाप मेरे दिल्पर पड़ी है | वे 
बहुत भावुकं धी । पूजा-पाठ कयि बिना भोजन 
न करती, हमेशा हवेली--वैष्णव-मन्द्र जाया करती 
चीं । जत्रसे भने होश सभाक, मुके याद नहीं 
पड़ता कि उन्दने कभी वचातुर्माह्य छोडा हो । 
कठिन-स-कलिनि तरत वे छिया करती ओर उन नरवन 
पूरा करतीं ।! 

आश्विन कृष्ण १२ सं° १९२५ ( २ अद्रव 
१८६९ ०) को सुदामापुरी ( पोखन्दर ) मे 
महात्माजीका जन्म हुआ ओर वचपन वही व्यतीत 
इभा । सात वर्धकी अवस्यामे राजकोटकी पाठ्सालामें 
भरतीं इए । बचपनसे सत्यके प्रति महात्माजीका 
कितना प्रेम या, यह्‌ उनकी इस टनासे जाना 
जा सकता है ।३ छिलते है शिकषा-बिमागके इन्सपेक्टा 
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साहब निरीक्षण करने आये । उन्दने पहली 
ककषाके व्रि्ािरयोको पोच शब्द लिलवाये । उने 
एक इन्द्‌ भरने गङ्त लिला । मास्टर साहवने सुक 
बूटते ल्क ( संकेत ) देकर चेताया; पर म क्यो 
चेतने लगा । मेरे दिमाग्मे यह वात न आयी 
कि मास्टर साह मुञ्े आगेके लढडकेकी स्ठेट देलकर्‌ 
सही लिलिनेका इशारा कर रदे है । 
साहवने वादे मेरी यह पूर्वता, मुज्ञे समायो; परंतु 
उसका मेरे दिल्पर बु असर न इआ । दूसरेकी 
नकल करना मुञ्षे कमी न आया |! 

वडोका सम्मान करने, उनकी आज्ञा माननेका 
कितना विचापपूर्णं भाव मत्माजीके मनम या वचपनसे 
कि वे उन मास्टर साहवके विषयमे ही कहते है - 
देखा होते इए भी मास्टर साहवका अदव रखने 
मने कमी गलती न की । वडे-वर्ोके देब न देखनेका 
गुण मेरे स्वभावे ही था। वादको तो इन मास्टर 
साहवके ेव भी मे नजरें आये | फिर भी उनके 
परति मेरा आदर-भाव कायम ही रहा । भ इतना 
जान गया था कि हमे वे-ृकखोकी आज्ञा माननी 
चाये, जेसा वे करे, कना चाहिये; पर वे जो 
कुछ करे, उसके काजी हम न वने |, 

जिसकी सद्णोके प्रति सहज रुचि होती दै, 
उसे सर्वत्र उन सहूर्गोकी ही खोज रदती दै । 


७ण्द 


# भाजु सानु सवं रस खादी । तिन्ह कं मेद कहत कोड नाहीं ॥ # 





वह जँ भी उन गु्णोको पाता है, हृदयसे प्रहण 
कर लेता है । बाख मोहनदास ( महात्माजी ) को 
बचपनमे ^श्रवणकुमारकी पितृ-भक्ति' नामक नाटक पठने 
को मिल गया था ओर सत्यहरिशनद्र॒ नाटक देखनेको 
मिलाया | वे कते है--“श्रवण ज्र मरे लगा 
या, उस समयका उसके माता-पिताका विलाप अव 
““*““भी याद है । हस्शिनद्रके सपने आते । यह धुन समायी 
कि--'हरिश्रकी तरह सत्यवादी सव क्यो न हो १, 
८८ मेरे हृदयम तो हरिशन्र ओर श्रवण आज 
भी जीवित दँ । आज भी मै उन नाटर्कोको पढ़ 
पाड तो ओस्‌ आये विना न ददं 

तेरह वर्धकी अवर्यमे पिताने विवाह कर दिया था । 
अपने एकपत्ी्रतके विषयमे उन्होने लिलि है-- 
शुरूसे यह मेरी आदत दी कि जो वात पदनेमे 
अच्छी नहीं लगती, उसे भूख जाता ओर जो 
अच्छी लगती, उसके अनुसार आचरण करता । यह 
षढा करि एकपत्री्तका पालन करना पतिका 
धर्म है । बस, यह मेरे हृदयम अङ्कित हो गया । 

अपने सत्यका इतना विश्वास ओर प्रेम या 
महातमाजीको कि उनकी वातप कोई अविश्वास करे, 
इससे भी उने दुःख होता था । एक वार स्कूल 
न्यायामके समय महात्माजी इसच्यि ठीक समयपर 
न पर्दैच सके कि आकाशम वाद होनेसे समयका 
पता नहीं ठ्गा । अनुपस्िति-कारण ठीक-टीक बतानेपर 
भी अध्यापकने उनपर विश्वास नदीं किया ओर दो 
आने शर्माना कर दिया । महात्माजीका कहना है-- 
कषे इस॒बातसे अत्यन्त दुःख हआ कि नै चठ 
समज्ञा गया 1". मै रेया ओर समज्ञा किं सच 
बोलनेवाले ओर सच केवालेको गाकिक भी न 
रहना चादिये । अपनी पदाईके दरमियान मुक्षत देसी 
गक़्कत बह पटी ओर आखिरी यो ।› 

पढ़ते समय एक वार महात्माजी संस्कृत छोड़कर 


ारसी लेने जा रहे थे । उस समय संसकृतके अध्यापकने 
उन्हे समञञाया कि अपने धर्मकी भाषा उन अवसय 
पढ़नी चाहिये । इस घटनाका वर्णन करते इर 
महात्माजी लिखते है--(आज मेरी आत्मा कृष्णरांकर 
मारूटरका उपकार मानती है क्योकि जितनी संसृत 
मैने उस समय पदी धी--यदि उतनी भी न पदर 
होता तो आज मँ संस्कृत-रारलोका जो आनन्द ले 
रहा वह न ठे पाता। बल्कि मुञ्चे तो इस 
बातका पछतावा रहता है कि मै अधिक संस्कृत न 
पद़ सका; क्योकि आगे चठ्कर भरने समक्ा कि किसी 
भी हिदू-बाठकको संस्कृतका अच्छा अध्ययन कयि बिना 
न रहना चाहिये ।› 

अपने पतिारके विषयमे महात्माजी ठिठते है-- 
भ्ाता-पिता क्र वैष्णव माने जाते ये । हमेशा 
वैष्णव-मन्दिर जाते ये |". फिर मै माता- 
पिताका परम भक्त ठा । परै मानता ही था कि यदि 
उन मेरे मांसाहारका पता लग जायगा तो वे बेमौत 
ही प्राण छोड देशे ।› इतना होनेपर भी कुसङ्गके प्रमावते 
महात्माजीके मने मांसाहारके प्रति आकर्ण हो गया ओर 
वे मानने कगे कि सचमुच इसते खम होता है । उनके 
एक मित्रे उन न्तर यही शिक्षा दी । बहुत दिन बाद 
विलायत जानेपर महात्माजीको इस सत्यका पता लगाकिं 
मांसाहारके बताये जानेवाले सव जम अन, फल तया 
दूषमे ओर मांस बहते रोग उत्पनन कलेके दर्ग 
है । मदात्माजी मांसाहारके कठोर विरोधी रहे अन्तक । 
तैसे उस कुमित्रके बहकानेते उस समय कुछ बार-- 
एक वर्ध्म कुल पोच वार उन्दोनि मांस लाया या । ` 
उस समय मांसाहारको वे आवश्यक मानते ये, 
पर माता-पिताकी भक्ति तया सत्यनिष्ठाने उने इस 
दरगुणसे वचा लिया । वे छिलते है--,माता-पिताको 
धोखा देना ओर चठ बोढना मांस न ॒खानेसे भी 
यादा जुरा दै । इसच्ि माता-पिताके जीते-नी मांस 


# मदात्मा गांधीका वाल्य-जीवन # 
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न खाना चाहिये ॥ एक कामको अच्छा समते 
इए भी माता-पिताकी प्रसन्नताके लिये तया सत्यकी 
रकषाके चि उन्दने उसे छोड दिया ओर सत्यने उनकी 
र्षा कर टी । आने जाकर उन पता ठग गया कि वे 
भूमे थे, मांसाहार स्वया त्याज्य है । 

महातमाजीके एक भाईको भी उसी मत्रे मांस 
खाना सिखा दिया था । वीड़ी-सिगरेठकी भी आदत 
पड़ गयी यी | नियम यह है किं एकः पाप जो 
करता है, उसे अनेक पाप करने पडते है । धर्मपर 
स्थिर रहनेते पर्मकी इद्धि होती दै ओर पाप्म छानेपर 
पाप दता दै । मांस, बीडी आदिके ल्वि वैसे चाहिये 
ओर वैसे आये कौस ? प्चीत रुपये महात्माजीके 
भने कर्ज कर ल्मि ये । उस माईके हाये सोनेका 
लेस कड़ा था । चुपचाप घुनारसे उससे एक तोल 
सोना कटवाकर वेच दिया गया, कर्ज चक गया । 
कड़ा भी वैसा-का-वैसा दीखता था; किंतु महात्माजीका 
हृदय इसे सद॒ नही सका । धरमका जिसने पाठन 
किया है, उसते कमी भूल भी होती है तो उसका 
पिछला धम उते सम्हाठ केता है । महात्माजीने आगेसे 
चो न करनेका निश्चय किया । पितासे कनेक 
साहस नही होता था, इसल्यि सव वाते पत्रमे टिखकर 
वह पत्र उन्होने अपने पिताको दे दिया । महात्मा- 
जी कहते है जो मनुष्य अधिकारी न्यक्तिके सामने 
स्वेचछपरवक अपने दोष शद्ध दयसे क देता है 
ओर फिर कभी न करनेकी प्रतिज्ञा करता है, वह मानो 
शुद्धतम प्रायश्चित्त कता है ।' 

बचपनसे ही महात्माजीकी राम-नामपर्‌ अपार 
श्द्ा धी। ये धार्मिक संस्कार उनपर कैसे पडे, 
यह हम उनके ही र्दोम दे रहे है “म पहले 
कह खका द्र कि पै भूतःरेतादिसे ड करता या । 
इस रम्भाने पुक्षे बताया कि इकी दवा “रम-नामः 
टै; वितु 'ाम-नाम्की अपेक्षा रम्भा ( धाय ) षर 


मेत अधिकं श्रद्धा धी । इसलिये वचपनमे भने 
भूत-रेतादिसे वचनेके च्ि रम-नामका जप शरू 
किया । यह सिङसित् यों बहुत दि्नोतक जारी न रहा; 
परंतु जो वीजारेपण वचने इजा, वह व्यथ न गया । 
राम-नाम जो आज मेरे ल्मि एक अमोघ शक्ति दो 
गया है, उसका कारण वह रम्मावारईका वोया हआ ब्रीज 
ही है । मेरे चचेरे भाई रामायणके भक्त भरे । 
इसी अर्त उन्होने हम दो भाद्योको “मर्षा! 
का पाठ सिखानेका प्रबन्ध किया । हमने मुखाप् 
करके प्रातःकाठ स्नानके वाद पाठका नियम बनाया । 
“परंतु जिस चीजने मेरे दिकपर गहर असर 
डाला, वह तो धी रामायणका पारायण 1" 
उस समय मे अवस्था कोईं॑तेरह साठ्की होगी 
प्र मुके याद है कि उनकी ( श्रीलाधा महारजकी ) 
कामं मेर वडा मन क्गता था | रामायणपर जो 
मेरा अत्यन्त प्रेम है, उसका पाया यदी रामायण-श्वण 
है । आज तै त॒ठ्सीदासकी रामायणको भक्ति-मार्गका 
सर्वोत्तम प्रन्य मानता हँ | 

श्रीमद्भागवतके सम्बन्धे महात्माजीका कहना है-- 
(मैने उसका गुजराती अनुवाद वड़े चावसे पढ़ा 
हैः परंतु अपने इक्कीस दिनके उपवासे जव 
भारत-भूषण पण्डित मदनमोहन माठ्वीयजीके श्रीमुखसे मूढ 
संस्कृतके कितने ही अंश घुने, तव मक्षे रेसा लगा कि 
बचपनमे यदि उनके सदृश भगवद्व्तके मुखसे भागवत 
सुनी होती तो वचपनमे ही मेरी गा प्रीति उसपर जम 
जाती । मै अच्छी तरह इस वातका अनुभव कर रहा ह 
कि वचपनमें पड श्ुभ-अञ्चम संस्कार बडे गहरे हो जाते 
है ओर इसील्ि अव मुञ्चे यह बात खल रही है कि 
ल्डकपनपे कितने ही अच्छे प्रन्योका श्रषण-पठन 
नहोपाया।' 

महात्माजी अपनी सत्यनिष्ठाके सुष्बन्धमे छिखिते 
“एक वातने मेरे दिक्पर अष्छी जड़ जमा ठी | 
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यह सृ नीतिके पायेपर खडी है, नीतिमात्रका समावेश 
सत्यमे होता है ।› 

वड़ी कठिनाई्ते महात्माजीको मातासे वरिखयत 
जाकर अध्ययन कनेकी आज्ञा मिटी धी ओर इस 
आज्ञाके लियि मातासे उन मास न लाने, शराव न 
पीने तथा व्रिलायतते खी-सङ्ग न करनेकी प्रतिज्ञा करनी 
पड़ी थी । यथपि इनमेते मांस न खानेकी प्तिजञाके 
कारण बहुत कठिना उटानी पड़ी, कई सप्ताह आघे 


पेट देसा भोजन करके रहना पडा, जो रुचिकर नहीं 
या; फिर भी वड़ी दृढृतासे माताको दिये गये वचनोका 
महात्माजीने पाठन किया | 

महात्माजीके वाल्य-जीवनमें ही हम उनमें अद्भुत 
सत्य-निष्ठा, उच्च कोटिक माता-पिताकी भक्ति तया 
दढता पाते ह तया यह भी देखते ह कि वचपनममे 
राम-नाम, रामायण-धवणे संस्कार कितने गदर पडते है । 
राम-नाम तो महात्माजीका जीवन-सर्वख ही हो गया था। 


ज - 


वाकं श्रीअरविनद 


श्रीभरविन्द कलकततेके प्रमुख डाक्टर शरकृष्णवन घोष 
की द्वितीय संतान थे । समयकी गतिके अनुसार श्रीकृष्णधन 
घोषपर भ॑ग्रेजी शिक्षा, रहन-सहन, वेष-मूषा, खान-पान 
आदिक प्रभाव विशेषरूपते या । साथ दी उनकी डक्टरी 
खूब चरती थी | अतः बे अपनी संतानके एहन-सहनका 
धरात ऊँचे-से-ऊँंचा उने धनवो पानीकी तरद वहाते 
ये} परंतु बाटक अरत्िन्द न जाने क्यों व्चपनसे दी इस 
वैभवसे कुछ वचनेका-सा प्रयत्न करते इए प्रतीत इआकरते 
ये | उनमें विचाध्ययनकी टाटसता बडी तीव्र थी पोच वर्ष- 
की छेोटी-सी अवस्थे ही वे माता-पितासे दूर दा्जिटिगमे 
रहकर अध्ययन करने कगे । बाट्ककी असाधारण बुद्धि 
देखकर अध्यापकगण चकित रढ जाते थे | वाख्क अरविन्द 
बहुत सुन्दर तया खभावके बडे चञ्चल ओर ैसपुख ये, 
पर उनकी चश्चरतामे एक गहन गम्भीरता छी इई थी ओर 
उसकी वनावटमे एक अदधत सादगी । 

दो वर्ष वाद श्रकृष्णधन घोष सपरिवार विदेश चले गये । 
बाटक अरविन्द भी अपने माता-पिताके साय गये । प्रतिमा 
सम्पन्न वाटक वारह वर्धकी अवस्था ही धाराप्रवाह 
अगरी बात करने टगा । ठंदनके सेट पल्स स्करटके 
अष्यापक वाटककी असाधारण प्रतिमासे वडे प्रमाव्रित इए । 


बाठक अरविन्द पदनेके समय पद़ते ओर अतिरिक्त 
समये स्करूलके अन्य कार्क्रममं बडेउतसाहते भाग केते। 
वे सकूठ्की पत्निकाके लियि छोटे-छोटे लेख ठिलते, वाद्‌ 
विवादकी समाओंमे प्रभावशाली भाषण देते ओर अवसर 
पडनेपर प्रत्येक साथीकी हर प्रकारकी सेवाके लवि ततर्‌ 
रहते। उनके देसे व्यहाएको देख उनके सभी सहपाठी उनसे 
्ेम करने ठगे ये । धीरे वरे वे अपने स्कूलके समी अध्यापकों 
ओर विथा्धियोक आकर्भणका प्रधान वन्द बनगये | उनके 
लेल ठंदनके अनेकं प्रतुल पत्र-पत्रिकाओि प्रकारित होने 
कगे ओर इससे परिचितो उनका सम्मान बदा तया 
अपरिचितोमिं उनके परति श्रद्धा । 

यथपि अरविन्दका पूरा बचपन, उनका सम्पूण 
विधार्था-जीवन अपरेजोके सम्प ही बीता, फिर 
मी उनका हृदय अ्रनोकी संसृति ओर सम्यताते वस्तुतः 
अदत ही रहा । उनकी आत्मा पू्रूपते भारतीय 
बनी रही ओर पदा समाप्त कएनेपर जव बे मारत लट, त 
ठोगने उने पूरणरूपसे भारतीय पाया । 

ये ही वाख्क श्रीभरविन्द आगे चठ्कर पांिचेरीके 
विशव-विख्यात महान्‌ संत, साधक ओर योगिराजके 
नामसे प्रसिद्ध इए । 











वाक खुभाषचन्त्र 





# वालक चितरञ्जनदाख *# 














बाटक्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


वाल्क सीन्धनाय वंगालके एक धनी पपिरे पैदा 
इए ये । उनके पिता देवेन्धनाय ठकुर उडत वदे 
तपलखी, विदान्‌ ओर उदार तया देश-भक्त ये; वाल्क 
खीन्रपर उनके सदृगुरणोका वड़ा प्रभाव था । 
खीन्रनायको कविका हदय मिला था । वे जव सात 
या आठ साक ये, तीते उनके मनमे रमणीय प्रकृति 
ओर उसकी वस्तुओके प्रति अनुरागका उदय हो चल 
था। वे जितने शान्त ये, उतने ही चश्चक भी ये । कमी 
एकान्त स्थानम बैखकर प्रकृतिकी सुन्दर वस्त देखते 
तो कमी कंकड्-पत्यर जोड़कर पदाड़ वनाते थे, कोनेमे 
धूम एकत्रकर वीज डालते ओर पानीसे सचते 
येकि दूसरे दिन वडे-वदे पेड़ निकल आगे । वे 
भ्रातः काठ वभीचेम जाक तावके किनारे वैकर 
दूम-द्ूमकर वोषुरी बनाया करते ये, कल-काले वादले- 
को देखकर उनका मन॒ आनन्द-विभोर हो जाया 
करता । 
घते बाहर वे कम निकल्ते ये । उनकी माता 
धर्मनिष्ठ महिला थी, वे उन मायण ओर महाभारतकी 
कया नाया करती थी, वालक सवीनद्रइन्ही वातोको 
दिनभर सोचा करते । माता बीमार पडनेपर वे 
घरमे रनेके बन्धनसे मुक्त-ते हो गये । धीरे धीरे अधिक 
देरतक बाहर एहकर्‌ ही खेलनेक। उन्दने खभाव वना 


छया । एक दिन नौकरेने उनको राम-बनवास ओर 
सीता-हरकी कथा सुनायी, उसमे प्रभावित दोक बर 
चरके भीतर ही रहने लो । नौकरोने कहा कि श्म जव 
सेनक भृगक शिकार करते गये, उनकी सदायताके च्मि 
जति समय ठक्मणने एक लकीर सखीचकर सीतमे कहा 
था कि--इते पार करनेपर रक्षस हर ले जायगा ।' इसके 
वाद्‌ उन्होने वारक रवीन्धके सामने एक ठ्कीर खीच 
दी ओर अपने कामम ठ गये । एवीनरके मनपर इस 
टनाका वडा प्रमाव पञ; उन्दने सोचा कि यदि मै 
उकीर पार करगा तो मुञ्चे भी राक्षस हर ले ना्यगे । 
उसी दविनते उनका घरक वार निकलना अपने-आप 
ङ्क गया | 

उन्हे वचपनये ही कविता केकी रुचि थी । वे 
कविता लिलकः पत्रमे भेजते आर वे लौट आया 
करती यों । उनके मनम यह वात समा गयी कि यदि 
अपनी कविताओमिं किसी काल्यनिक कविका नाम दे 
दरिया करै तो इनके छपनेम बड़ी आसानी हो जायगी । 
उन्होने कविताओं एक काल्पनिक थिल-कवि 
भातुसिंदका नाम देना आरम्भ किया ओर इस तरह 
उनकी स्चनार्ओंका सम्मान वने लगा । 

वे बडे प्रतिमाश्ाली, शीलवान्‌ ओर होनहार 
वाक्कं थे । 


---मन- 


बालक चितरञ्जनदास 


कलठ्कततमै ता० ५, नवन्दर॒सन्‌ १८७० ईको 
उनका जन्म इभ था । उनके पिता श्रीमुवन- 
मोहनदास कल्कत्तेके उच्च न्यायाख्यके एक 
विशेष वकीठ ( साकीतिटर ) ये | उन्दने बाख्क 
चितरञ्ञनके पाठन-पोषण ओर शिक्षादीक्षामे किसी 
प्रकारकी कमी नहीं आने दी । श्रीमुवनमोदनदास 
एक अच्छे कवि थे, चितरञ्चनने उनके प्रमावसे छोटी 
अवस्था ही कविता करना आरम्भ कर दिया । उनकी 


माता $्मक्त यीं वाख्क चितरक्ननने उनसे वर्णता 
पायो, मगतरानके चरणोमिं उनकी अडिग आस्था ओर 
निष्ठा थी। वे टद्‌ भगवदविशवासी बाक्क ये | 

मेधावी वाख्क होते इए भी उनका मन खेल-कूदमे 
बहुत खता था 1 क्के समान कोमल शरीर, कविय - 
की-सी मोरी चितवन, ल्िग्ध खण्य देखकर लोग 
उनके परति सए हदये स्नेह कएने कग जाति ये । वाल्क 
चितरञ्नन वड़े मि्नसार ओर कोमल खमभावके ये । 
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# सुम अङ सुभ सि सव वहं । रखरि कोड अपुनीत न कहर ॥ # 








काकी पदमे वाल्क चितरञ्ननका मन कम लगता 
था । वे ढुछन-दुछ सोचा करते या किसी सदुप्रन्यका 
पाठ किया करते थे । वंकिम बानूके म्रन्थोको वे चावसे 
पढ़ते थे ओर (आनन्दमठ' पुस्तकको तो उन्होने अनेक 
बार पदा था । वे अपने वाल-सलाओंसे कहा कते ये 
कि यदि भारतदेशको पूर्णरूपते जगाना है तो प्रत्येक 
भारतीय व्रिार्याको आनन्दमठ उपन्यास अवद्य पढ़ना 
चाये । धर-धरमं पुस्तककी एक प्रति रहनी चाहिये । 
गंदी ओर अरटीक पुस्त्कोको वाठक चितरञ्ञनने कभी 
हायते दरुभातक नही । उन अन्य वियार्थ्योकी 
अपेक्षा देश-दुनियाका अधिकं ज्ञान रहता था । उनकी 
बुद्धि बडी कुशाग्र धी । बाल्यकाठसे ही साहित्यमे 
अभिरुचि थी | लढर्वोका दल बनाकर उनका नेता बनने. 
कातो उन्होने लभावही बना छया था। निस्सदेह वे 
नेतृतलकी शक्तिते सम्पन्न ये । धरते जटपानके व्यि जो 
बु पैसा मिक्ता धा, उसे मित्रम समानरूपसे बोट देते 
ये । इससे उनके बचपनकी उदारताका पता ठगता है । इस 
तरह अनजाने ही अनेक असहाय ओर गीव विचार्यो 
को सहायता मिठ जाती थी । बे अपनी प्रत्येक वस्तु 
साफसुथ रखते ये । समय कमी व्यर्थ नही खोते थे 
ओर सत्रे बडी वात तो यह थी कि परमात्मा प्रत्येक 
क्षण स्मएण किया करते ये । उन्दने चौदह साख्की 
अवस्थामें भगवानके सम्बन्धे एक कविता ठिखी ची--े 
खामी ! मुने अपने कोमल चरणोको द लेने दो | अन्धकार- 


रूपी वने मँ आलोकरूपी शरणकी भीख मोगा दँ | 
म अवोध बालक सिसक रहा ह, तुम कहँ छिप गये हो १ 

एक वार ग्यारह साठ्की अवस्यमे उन्होने पितासे 
कछ रुपये मोगि । वे छेटे-ते वाठ्ककी मोगपर आशव 
चकति हो गये ओर परख केके लवि तीन रुपये दे 
दिये । उनके पीछे गुप्तचर खगा दिया । तीसरे दिन एक 
गरीव ल्डकेके लि दो रुपयेकी पुस्त्व खरीद दी ओर 
एक रुपयेका जूता के दिया । गरीव विर्थीका सुल 
कृतज्ञता प्रसन हो उठा, उसने चितरन्ननको हादिक 
धन्यवाद दिया । पिताने गु्तचरसे सारी बात सुनकर 
बालक चितरञ्ञनको कठ्जेसे कगा टिया, अपने सौमाप्य- 
की मन-ही-मन सराहना की । 

बालक चितरन्न बड़ सत्यवादी धे । उने असत्य 
भाषणते बड़ी धृणा धी । यदि किसी बातको खकार 
कलमे हदय हिचकता था तो तत्काल प्रतिवाद्‌ कर वैते 
ये । स्पष्ट कनेका तो उनका खभाव पड़ गया या | 
उनके चाचा दुरगौमोहन वकी ये । एक बार उन्होने 
चितरन्ननसे पू किं “आगे च्कर तुम क्या करोगे १ 

श्सव वु्छ कर सकता द पर वकालत नहीं |! बाठ्क- 
ने धृणापूरणं शदो अपने भाव प्रकट किये । “वकील चोर 
होते है। 

कया रै भी“ ?१ दुरगामोहन आश्वर्यसे बोल उठे । 

भ दला नहीं कद सकता |› बाल्कने शीक्का 
परिचय दिया । चितरञ्जन सचमुच असाधारण वालक ये | 





बारकं सुभाषचन्द्र 
( केलक--भीरय अग्बिकानायरी ) 


सुभाषचन्द्र बोसका नाम भारत ही नी, संसारका 
वचच-वचा जानता है । उन्दने अपने देराकी आजादीकी 
ठाई वडा नाम कमाया । उनके व्चपनकी कुछ 
असाधारण धटनाओमि उनके देशापेम, खाभिमान ओर 
जन-तेवाका पता चलता है । 


वे कटकके सत्रसे धनी वकील जानकीनायजीके 


ल्के थे । वचपनसे श उनके मनम वीरताके भाव भर 
दिये गयेये | जव बे चार्पंच साल्के ये, उनकी 
माता प्रभावती देवी उन्हे भगवती दुर्गा प्रसिद् गौख- 
गाया सोयम गा-गाकः सुनाया करती धीं | आठ ही 
साख्की अवस्थमे वे एक साधककी तरद रहने रगे । 
केवल एक समय भोजन करते थे ओर वदी सादगीते 


~ -- महामना गोपालङृष्ण गोखेकी रमानदारी # 
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रहते ये । एक धोती ओर एक चादरसे दी काम चटा 
कते थे । ३ रतकरो जमीनपर ही सोते ये । एक वार 
माताने उनसे खाटपर सोनेको कहा । वाल्क सुभाषने 
उत्त दिया फि शिवजी तो कैटासकी चदमनपर्‌ सोते 
| माताने फिर कमी इस तरहक आग्रह नदी किया । 

जिस समय घुभाष एक यूरोपियन स्कूक्की चयी 
क्म पदते थे, उनकी अवस्था केवल वाण साठ्की 
ची । पदो ही एक गोम देना पडा । वीमकी 
सेवके छिये उनका हदय उत्सुक या, बे अपने चार 
साधिके साय गबमे चले गये । इधर माता-पिता 
उनके लिये आकु हो गये । दो-चार दिनके वाद 
उन्न पिछले दवाजेते आकर अपने ननद न्दे हायति 
माकी ओं भद रीं । माने अपने प्रागसे भी प्यारे 
बेटेको गले ल्गा क्या | 

एक वार कानमे दते समय उर्ोने अद्भत 
खाभिमानका पर्चिय दियाथा । कलना श्रसिपठ गोग 
या, उन दिनों अगरनोकि ल्ि भारतीरयोका मजाक उडाना 
एक लिल्वाड-सा घा । उसने भारतके विरुद्ध कुछ अस्रील 
शब्द्‌ के, वाटकः सुभाष इस अपमानको सह न सके । 
उन्होने शटा जवाब पत्यरसे दिया । सारे कालेजे 
छ्चल मच गयी, वे पद्वते अलग कर दिये गये; पर 
उनपर इस घटनाका कुछ भी प्रमाव नही पड़ा । 

चौदह साक्के बाख्क घुभाषने कलकत्तेमे खामी 
विवेकानन्दका भाषण छुना । शरीरमङ्-मिरानका 
उत्सव मनाया जा रहा या 1 

खामी विवेकानन्दे भरी समामे . ख्ठकारकर्‌ कटा, 
श्वौन है जो धुग-युगसे उठती इई भारतमाताक पुकार 
घुनेग ? किशोर भारत, टिमाल्यकी शिर तुं 
साधना सिखानेके व्यि बुला रही है 


युवक सुमाघपर खामी कयत माषणका वड़ा 
प्रभाव पड़ा वे दिमाट्यकी ओर चल पडे । सत्य 
ओर शान्तिकी खोजमे उनका मन हिमाटयकी गुफाओमि 
अधिकः दिनतक न ठगा । उन्दने मनी-मन पर्वतः 
राजको नमस्कार किया, विदा मोगी; उन्दने निश्चय 
किया कि पृथ्वीको खर्म बदल दूंगा, खयं दिमाख्य 
वरनूरा । 

दिमार्यसे लौटकर उन्होने वी०ए०की _ परीक्षा 
्रयम ्ेणीमे पास की । उनके पिता उन आई० सी० 
एस्‌्की परीक्षके ठियि ईगठैड भेजना चाहते ये । 
घुमाषने वहत कुछ समक्षाे-बुक्ानेपर सम्मति देदी। 
इसका कारण यह घा किः उनके पिताने बात-चीतके 
वीच कड दिया धा कि 'अंपेनेसि मुकावला दै, तम 
इसते हो] घुभाषने यह सुना विः उनका चेहर लल दो 
गया । वे इस शर्तपर ईगठैड शे पि परीमे उत्तीण 
हेते ही त्यागपत्र दे देशे ।““""घुभाषने परीक्षा सफठ्ता 
पायी ओर त्यागपत्र लिख दिया । उस समय ईडिया 
हाउस जानकीवावूके मित्र सर विलियम ज्यूकं रहते 
ये । उन्न पुत्रके त्यागपत्रकी वात पिताको टिली । 
पिताका विचार वदल चुका था, उन्दने सर विलियमको 
वदे ग्वसे उत्तर दिया कि मैने सुमाधको इसी शर्तपर 
भेजा घा, ्यागपत्र तो देना ही चाहिये । बह गुलाम होने- 
के छिथ नी, खतनत्रतसे रहनेके ल्थि पैदा हआ है ।› 
सर्‌ विक्विमने षुभाषसे पूछा कि “रोजी किस तरह 
चलनी १ भारत माताके लालने कठा कि मैने अपना 
जीवन देखा बना ठ्या है कि केव दो नेसे ही 
खाना-पीना च सकता है ।' युवक सुभाष भारत चके 
भये ओर खतन्त्रता-संप्राममे उतर पडे । 


महामना गोपाल गोखलेकी इमानदारी 


परम देशभक्त श्रीयुत गोपालकृष्ण गोखले बाल्या- 
वस्थामे जब स्कूकमे पदते थे, तव एक दिनि 
शिक्षक्ने धरसे करके ऊनेके ्यि कुक हिसाब 


दिये । गोपाल्ृष्णको उनम एक प्रन नही 
आता था, इसव्यि उसे दूसरे विधार्थीकी मददसे 
कर छ्य । स्दूक्मे सब ठ्ड्कोकी कापी देखी 
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* जँ महि सेज खयन हरि करी । बुघ कटु तिन्ह कर दोषु न धरी ॥ # 





गयी, केवल गोपाल्कृष्णके सारे हिसाब सदी निकले । 

यह देखकर उनके शिक्षक वहत ही प्रसन्न इए 
ओर उनको कुछ इनाम देने गे । बालक गोपालकष्णने 
इनाम तो लिया नदी, वह उल्टे रोने ठग । यह देखकर 
रिक्षकको बहत ही आश्चर्यं हुआ ओर उनसे रोनेका 
कारण पूतम । वाठ्करने हाय जोड़कर नम्रतासे कटा 
किं आपने तो यह समचा होगा कि इन सव्र सतवार्छे- 








के जवात्र मैने अपनी बुद्धिसे निकले दै; पर सच यह 
नहीं है । इनरमेसे एक प्ररनमे भने अपने एक मित्रते 
मदद ठी है | अव बतलाहये, क्या मँ इनाम पाने 
लायक रँ या सजा पाने लायक ? 

यह सुनकर शिक्षक बहुत ही खुश इए ओर 
उनके हाथमे इनाम देते इए कटा कि (अव यह इनाम 
मै तञ्चको तेरी सत्य-प्रियताके व्यि देता द्रं! 








ईमानदार बीरेखर मुखोपाध्याय 


बेगालम माठ्दा शाहरके बाहर एक वड़े बगीचेमे 
एक त्द-चोदद वर्षका ल्ड्का धूम रहा था। 
इतनेमे वीर मुहम्मद नामका एक काबुटी मुसाफिर 
अपने साज-सामानके साय वँ आ पर्चा । वह 
थोडी देर वौं व्रा ओर जाते वक्त रुप्योकी 
एक धैटी वहीं भूल गया । उस यैलीमे पोच हजार 
रुपये थे । उस चौदह वर्षके बंगाली लडकेने उस 
चैरीको देखते ही उठा ल्या ओर ह॒ जानकर्‌ कि 
उसमे बहुत रुपया है--उसने ईमानदार बरती ओर बह 
रुपया उसके असटी माल्किको देनेका निश्चय किया । 

उधर बीर मुहम्मद जत्र कुछ दूर्‌ निकल गया, 
तवर उसे रुपर्योकी यैरी याद आयी । वह बहत घवराया 
ओर बगीचेकी ओर उलट पौव दौड़ा । बाख्कने उसे 
चिन्तित देखकर पूा--क्या तुम्दारी कोई चीन खो 
गयी है ¢ व्यापारीने कहा- “मेरी स्परयोकी यैी खे 
गयी ह ।' बाल्कने उसको यैरी दिखते इए कटा-- 
भ्ये अपने रुपये लो । वशीर पुहम्मदने वैली 
खोलकर देखा किं उसमे एक भी रुपया कम नही है । 
फिर उसने बालकसे पूछा--(तुमने इतने सुपर्यक लठचको 
कसे गेका £ वाक्कने नम्रतपूर्वक का--भने बचपन- 
से दी रसा सीला दै कि दूसरेके धनको मद्रके 
लेके समान तुच्छ समक्चकर कमी भी चोरी नदीं 


कटनी चाहिये | बा्ककी वात सुनकर वह व्यापारी 
चकित हो गया ओर वह लु्ीसे उसको पच रुपये 
इनाम देने ठगा । पर ठड्केने कहा--भैने तुम्हार 
रुपया तुमको वापस दे दिया, यह मे धरम ही षा 
इसमे इनामकी कौन बात है १न लोयता तो जरूर 
वेमानी करता ।› 

उस ठडकेकी यह॒भलमनसाहत देखकर बीर 
मुहम्मद्‌ उसको बहुत शावाशी देने ठगा ओर उसके इस 
भले कामकी खबर उसने समाचारपतरमिं छपायी । उस 
बाठ्ककी साधुताकी कडानीके अन्तम बरीर मुहम्मदने 
कटा है कि बह रुपया मेरे माल्किका था । यदि बार्क 
बह रुपये खा गया होता तो मेरे माटिकिका विश्वास मेर 
उपसे उढ जाता ओर मुके केदणानेम जाना पड़ता । 
इसञ्ि इस बाख्कने भेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार 
किया दै, इसका मँ वर्णन नदीं कर सकता । पै कमी 
इस ल्ड़केको भूल नही सकता ओर भ प्रतिदिन यह 
र्ना करेगा कि प्रमु उसे ठंवी उग्र ओर घुख 
प्रदान करे । 

उस व्राक्कका नाम ध्वरेखर मुखोपाध्याय" था । 
साधुताके गुणसे प्रत्येक मनुष्य इसी प्रकार लोकप्रिय 
ओर आशीवांदका पात्र बन सकता दै । 





ॐ क होटलब्राधे वालककी श्मानदारी * 


७१३ 





मिला हुआ हार उसके मालिकिको सौपनेवाा बालक 


एक खटासीका घर धा । उसे माल्कि-मालकरिल 
ओर लड़का मिलकर तीन आदमी थे । ख्वजसीके मर 
जानेके वाद उसकी खी ओर लडका निराधार हो गये । 
लवने निश्चय किया कि अव तो उने अपना ओर 
माका भरण-पोषण खुद दी करना पद्गा । इसके वराद 
वह अपनी माकी आज्ञा लेकर नौकरीकी तलारामे गया । 
सौभाग्यसे उसे एक नौकरी मिल गयी ओर वह अपनी 
माके पास आकर बोल--ुक्षको नौकरी मिक गयी 
ह । अमुक दिन मेर जहाज खुलेगा ओर वह्‌ जत्र लेगा, 
तर धरै तुमसे भेट करगा ।' इतना कहकर वह जहाजपर्‌ 
गया | विभिन्न जगरहोपर रुकता इआ वह जहाज एक 
वड़े वन्दरगाहपर जाकर खड़ा हआ । ड्केके ऊपर 
कप्तानकी वदी दया थी ओर वह उसे बहत मानता 
था; क्योकि ह सदा ही सच वोटता था। रोज 
श्रकी परार्था करता धा ओर दूसरे भी अच्छे गुण 
उसमे थे । जहाजके ललासी भी उसको चाहते थे । 
एक दिन कुछ खजसियोके साय वह ठका शहर 
देखने जा रहा था । इतनेमे एक गाडीमेसे कोई ओहदेदार 
ओर उसकी ली उतरी । उततते वक्त जीका हीरेका हार 


नीचे गिर गया । उस दारको दूसरे किंसंनि न देखा, पर 
उस ठडवेने देवा ओर देने दी तुरंत उने उठ टिया | 
इस बालको जव उसके साधिरयोने सुना, तव उन्दने 
कडा--“इस कीमती दारको वेच दिया नाय तो वहत रुपये 
मिटे ओर फिर नौकरी-चाकरी कालेकौ जरूरत हीन रहे ।! 

यह सुनकर उस ट्डवेने कदा--"यह हार तो 
दूसरेका है । हम यदि इेलेठेगे तो चोरवन जार्थगे | 
चोरी करना महापाप है । मेरी मा कती धी किं मनुष्य 
कौ ओंखको तो धोखा दिया जा सकता है, पर $्रकी 
ओको को धोखा नदीं दे सकता; क्योकि ईर 
सवर जगह है । इसव्ि ग तो जिसका हार है, उसीको 
वापस दूंगा |) 

सापिर्योने उसे बहते समञ्चाया, पर उसने उनकी 
एक न मानी । बह हार जिस स्वीका था, उसे वापस दे 
दिया । उस ्रीको हार मिटनेसे बहुत ही आनन्द 
इअ ओर उसने उस॒ठइकेको योम्य इनाम दिया । 
कप्तानको जत्र यह खत्रर मिरी, तव बह भी उस लढ़के- 
प्र बहुत अधिकं प्रेम कएने लगा; सत्यसे प्रम कौन 
नहीं करता । 


--~>@<+ 


एक होटल्बाले वाटककी ईैमानदारी 


एक व्यापारी कही विदेश जा रहा या । रास्तेमे 
बह एकः होटम रातको रहा ओर सवेरा होते-होते 
वहसि चल दिया । निश्चित स्थानपर्‌ जानेके वाद देखता 
क्या है कि उसकी रुपयेकी गरली पाकेटसे गायव है । 
उस चैमं तीन सौ रुपयेकी रकम थी । व्यापारीने उस 
यैडीके मिलनेकी आशा छर दी ओर बह उस ब्ातको 
मूल गया । 

उस मुसाफिरके जानेके वाद होटल्वाले ठद्केकी नजर 
शोटल्के ओंगनमे पडी धैकीपर गवी, पर उसपर उसने अपना 


बा० अर ९० 


हयाय न डालकर अपने वापके पास आकर उसके 
बारेमं कडा । वापने बेटेको बात सुनकर कहा -भ्ेय ! 
त्‌ उस बलीके ऊपर कुछ पत्ते ओर पेडकी डाठी पौला 
दे ।' इसके अनुसार उस लइकेने भेलके ऊपर पत्ते ओर 
दाच डालकर उसे ठक दिया । 

ङु दिनों बाद वह मुसा लौटकर उस होटले 
तको रहा । बातचीतके सिरसिलेमे उसने अपनी 
खोयी इई भेटीकी वात कटी । उसकी वात पूरी होते 
ही वह होटस्वाज बोल--“आपकी यैटी जहोँ पदी 
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है, उस जगहको यह मेरा क्डका आपको दिखा देगा। 
उसपर इसने अपना हाय नहीं ट्गाया है, सिफ़ ऊपरमे 
ढक दियाहै।' 


बह व्यापारी उस ठ्डकेके साय वँ गया ओर 


# विविध तु सङकर मि आजा । रजा वाद्‌ जिमि वाद राजञ ॥ # 





यतो ओर उच्यंको टकर अपनी गीको बाहर निकाल | 


किरि होटमे आकर उसने उस ठङ्केकी लूव वरडाई की । 
इस प्रकार जिसको पये माख्को द्रनेको इच्छा 
नहीं होती, बह लड़का वड़ा ईमानदार गिना जाता है | 


ईमानदारीसे नाम पैदा करनेवाला बालक 


एक धनी आदमी रस्तेते जा रहा था । एक 
पटे.हाल गरीब ठडका उसके पास गया ओर उसते 
पैसा मगा । उसने अपने पाकेटसे एक चवतरी निकाट- 
कर्‌ उसके हायते दी ओर कदा--“सेते एक आना 
तञचको देना है, बह व. ठे ठे ओर तीन आने सु 
वापस दे ।' उस लढ्केके पास फुटकर पैसा न था, उसने 


कडा किं पतै इते अभी जाकर लाता द ।' इतना क- - 


कर बह दौड गया । उसको जरा देर टगते देखकर उस 
गृहस्थने योड़ी देर राह देखी ओर फिर वह बहेसि चल 
गया | वह लडका चती जाकर पीठे लौय ओर उस 
गृहस्यको बँ न देखा, तव उसने निश्चय किया कि 


वह इस रास्तेसे जव कभी गुजरेगा, तवर उसे तीन आने 
पैसे वापस कर दगा | 

वह ठका भीख मोँगकर प्रतिदिन अपना गुजारा 
करता या, प्र उस तीन आने पैसेको हाय नहीं लगाता 
था । एक सपताहके वाद बद गृहस्थ उसके देखनेमे 
आया । वह ठ्डका तुरंत दी उसके पास गया ओर 
उसके हायमे तीन आने पतसे दे दिये । उस गृहस्यको 
वह वात याद्‌ भी न थी । लडकेकी ईमानदार देखकर वह 
बहुत ही खुरा इआ ओर उसकी गरीब हातपर द्या - 
करके उसे अपने यँ ले गया । उते स्के भरती कखा 
दिया । उसके वाद वह ठ्डका धीरे-धीरे पढ़कर भागी 
विद्वान्‌ हो गया । उसे यरा ओर सुख दोनो मिले । 


-- र्द ---- - 


अपराध खीकार करके निरदोप्को बचानेवाखा बालक 


एक पाठ्डालामे पद़ते समय वन्वे महसे बार-बार 
सीधी बनाया करते। एक दिन गुरुजने कहा--+अनसे कोई 
पते समय सीटी बजायेगा तो उसे सजा दी जायगी |” 
इसल्ि उस दिन किसीने सीटी नही वजायी, परंतु 
दूसरे दिन पाठके सभय किर संदी घुनायी दी । पठ- 
शाम एक ठका वदमासी करने ओर वारा सीटी 
बजानेके लियि प्रसिद्र या। गुरुजने समज्ञा उसीने 
सीटी त्रनायी होगी । उसको बुटाकर पूनेपर उसने 
का--गुरुजी ! मैने तो नही जायी ।› पर गुरुजी- 
को उसकी बातपर व्िश्रास नहीं इआ । गुरुजने गुस्ते- 


म आकर उसे मारनेके व्यि यो ही वेत उलायी कि कषटसे 
एक ल्ड्केने सामने आकर वरिनयके साथ कहा-- 
गुरुजी ! इसने सीटी नहीं जायी, सीदी तो भूलते भने 
बजायी थी । सजा मुङ्चको दीजिये । 

गुरुजीने प्रसन होकर कटा--^तञ्े सजा नहीं 
होगी, वले अपने-आप सामने आकर अपना अपराध 
सखीकार किया है ओर दूसरेको अन्यायका भोगी होनेते 
बचाया है । तेरी इस सदद्धिपर मै बहत ही प्रसन् ह | 
सव्र वाठवोको तेरे ही समान सच बोनेवाा बनना 
चाहिये ।' 


र म 


< 


# ईमानदार मजदूर वारक # 
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किसी अमीरके धरं एक दिन घुसा साफ करके 
लिय एक मजदूर लडकेको बुलाया गया । लडका सफाई 
करने ठगा, वह निस कमरेका धुरओंसा उतार रा या, 
उस्म तरद-तरदकी न्दर चीजे सजायी रकी यी । 
न्दं देखने उसे बड़ा मजा आ रहा था । उस समय बह 
अकेला ही या, इत्तलियि प्रत्येक चीजको उठ-उयकर 
देखने ठग । इतने उसे एक वदी घन्दर हीरेमतिोसे 
जी इ सोनेकी घड़ी दिखायी दी । बह षदीको दाये 
उढाकर देखने गा । घड़ीकी सुघडइतापर उसका मन 
भा गया । उसने कहा--“काश ! देसी घडी भेर पास 
हती ।' उसके मनम पाप आ गया, उसने धी चुरानेका 
मन किया; परंतु दूसरे ही क्षण वह॒ घवरणकर जोरसे 


; चिठा उग--“अरे रे ! मेरे मनमे यह्‌ कितना वड़ा पाप 


आ गया । यदि मै चोरी करके पकड जाडेगा तो मेरी 
कितनी दुर्दशा होगी । सरकार सजा देगी । जे्खाने जाकर 
पत्थर फोडने पड़गे ओर कोलद्रमं तना पडेगा । ईमान तो 
गया ही । किर कौन मेरा विश्वास करके अपने घरे धुसने 
देगा ! यदि मलुष्यके हायसे न भी पकड़ा गया तो भी 
क्या हुआ । ररे हायसे तो कमी छट नदी सकता । 


मा बार-बार कडा करती दै कि हम ई्रको नहीं देखते, 


पर्‌ श्र हमको सदा देखता रहता है । उससे छिपाकर्‌ 





हम कोर कम कर दी नदी सकते । वदं धने अधरम 
भी देख पाता है । यहोतकं कि मनके अंद्रकी बातको 








भी देता रहता है ।› 

यो कहते-कदते ल्डकेका चेहरा उतर गया, उसका 
शरीर पसीने-पसीने हो गया ओर बह कँपने ठगा । षड़ी- 
को यास्थान रखकर वह पिरि जोरसे कने ल्गा-- 
श्छठ्च बहुत ही बुरी चीज है । मनुष्य इस लालच 
फँसकर ही चोरी करता है । भला, मुञ्चे धनिरयोकी घड़ीसे 
क्या मतक्ब था १ लारुचने ही मेरे मनको बिगाका, 


मनदार मजद्र बरक 


पर दया भगवान्‌ने मुञचको वचा छिया, जो माकी वरात 
मुले व्तपर याद्‌ आ गयी । अव मै कमी खलचमे नही 
पगा । सचमुच चोरी करके अमीर वननेकी अपेक्षा 
धर्मपर चकर गरीब रना वहतं _अ्छा दै । चेती 
 कमेबारा कमी निर्भय होकर सुखकी नीद नदी सो 
सकला, चरि बह कितना ही अमीर कयो न हो । भरे} 
चोीका मन होनेका यह फल है कि मुन्ञे इतना दुःख 
होढा । कदी पै चोरी कर लेता तब तो पता नदी 
ते कितना भवानक क उदाना ओर दुःख सेना 
पडता । इतना कहकर डका शान्तचित्तसे अपने 
कामम ठग गया । 

घरकी माठकिन बगठके कमरेते सतर कुछ देख-घुन 
सही षी | बह अवर तुरत लढकेके पास आ गयी ओर 
पूछने ठी ---“ठडके ! ठे घदी टी करो नदीं ११ रद्का 
इतना घुनते ही सुन हो गया । काये तो सूत नही । 
वह सिर यामकर दीरभावसे जमीनप्र बैठ गया ओर 
कपने उगा । उसकी जवान बंद हो गयी ओर खस 
ओौषुओंकी धारा बह चटी । 

ठ्डकेकी दीन-दशा देखकर माठकिनको दया आ 
गयी | उसने बडे मीठे खरम का--वेय । धरा 
मत । मैने तेरी सभी वतिं सुनी है । व्‌ गरीब शेकर भी 
इतना भला, ईमानदार ओर धर्म तया ईरसे उलनवाखा 
है--यह देखकर रुते वदी खुशी इ दै । तरी मको 
धन्य है जो उसने तुको देसी अच्छी सीख दी । तञषपर 
रकी वदी ही कृपा है, जो उसने तञ्चको लाक्चमे 
न सनेकी ताक्त दी । वेदा ! सचेत रहना । कभी 
जीको लाल्चमे न फंसने देना । मै तेरे खाने-पीनेका 
ओर किता्वोका प्रबन्ध कर देती ह । व्‌ कलसे 
पाठशालामे जाकर पदना जु कर दे । भगवान्‌ तेरा 
मङ्गल करेगे ।' इतना ककर माठकिनने उसे अपने 
होसि उठाकर इदयसे गा ल्या ओर अपने ओंचलसे 
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# देखियत चक्रवाक खग नाहीं । कलिि पाह जिमि धमं पराह ॥ # 





देकर कहा--'ते इस मानदारीका कुछ तो इनाम 


छा गयी । बह दूसरे दी दिनसे पाठ्शाठामे जाने ल्गा 


त्च अभी मिलना चादिये न ।' ओर अपने परिश्रम तथा सत्यक फललरूप आगे चर्क्‌ 
माठकिनके स्नेहभरे शन्दोसे लड्केका हृदय खुशीके बड़ विद्वान्‌ ओर प्रतिष्ठित पुरुष बना | 
-+च्छै< 
ईमानदार गरीब बालक 


एक गरीवर लडका था । घरमे उसकी मा थी ओर 
एक छोटी वहिन । बहिन बीमार धी । बह उसकी दवा 
करानेके छिये अपने चाचासे कहने जा रहा या । रासतेमे 
उसे एक पाकेरबुक पड़ी मिली । उसमे १२ ०)के नोटये। 

लडका वड़ा ईमानदार था । उसने अपने मनम 
निश्वय कर टिया कि यह जिसकी पाकेर्वुकं दै, उसका 
पता ठगाकर्‌ उसे जरूर दगा ।' उसने घर आकर अपनी 
मासे सव्र हाठ घुनाकर कडा--“मा ! जिस वेचारेकी 
पाकेटबुक सोयी है, उसको बडी चिन्ता हो री होगी; 
क्योषिः इसमे उसके रुपये ह । हम ये रुपये रेख ठेगे 
तेो ब्रहत पाप होगा ओर प्रमु हमपर नाराज होगे, पर 
जिसके रुपये खोये है, उसका पताकैते गे । मा ! त्‌ 
वर उपाय बता--जिसे प उसे खोज पाड ।' लडके- 
कीमाभी वदी कमानदार थी । तभी तो उसके रेखा 
पुत्र आ । वह पुत्रकी वात सुनकर बडी प्रस इई । 
उसने कडा---ेटा ! भगवान्‌ ते नीयतकी सचाईं 
इसी प्रकार टढ़ रवे । तेत कल्याण हो । वेद ! किसी 
अलार्म खवर देनेसे माठिवि, आप दी आकर 
ले जायगा |! 


लड़का अखनारवल्के पास गया । उसकी नेकनीयती 
देखकर अखवाखालेने उसके नामसे यह विङ्पि छाप 
दी--ुञे एक पाकेघुक रास्तेम मिली है, उसमे एक 
सौ बीस रुपयेके नोट दै । जिसकी हो, वह अमुक 
पतेपर आकर सबूत देकर ले जाय ।' विङ्गति पढ़कर 
पाकेटबुकका मालिक आया ओर इतनी गरीवीमे भी देसी 
ईमानदारो देखकर चकित हो गया । 

उसने कडा--“नो गरीव होकर भी दूसरेके वैरतोपर 
जी न ठलचाता, वही सचा श्मानदार है, ओर बही 
परशंसाके योग्य है, ओर सचमुच गरीब ह रसे ईमानदार 
होते ह । पैसेवाले तो प्रायः अमाव न होनेपर भी, 
वैसेके सङ्गसे लोभम पड़कर बेईमान हो जाते हैँ । तुम 
लोरगोको धन्य है जो इस प्रकार प्रमुपर विश्वास रखकर 
अपने सत्यपर उटे रहे ।' यह कहकर उसने वे नोट 
ल्डकीकी दवा ओर सेवाके व्यि आग्रह करके दे दिये 
ओर ठडकेको अपने यँ अच्छी नौकरी दे दी । लडका 
अपनी ईमानदारीके बलपर आगे चलकर नामी ओर 
धनी न्यापारी बना । 


~~~ 


हैमानदार दीन बालक 


वरिरायतममे जाडं वहत ठंडक पड़ती है ओर रास्ते 
वफ गिरती है । वों गर्वो या गरीव ठड्कोकि रहनेके 
ल्यि मकान नहीं होते; क्योकि वरहो मकानका भाडा 
बहत होता है । ठंदने रेमे गरीव खोग जगह-जगह 
दवियासलाश्वे वेक्स वरह छोटी कीमतकी उ्तु्ओको 
करैचकर गुजरान काते हैँ । 


एक दिन एक गीव्रका ठड़का दियासलारईके बक्स 
केकर एक होटले पास खडा घा । उसके कपदे फटे 
ये ओर वैरम जूता न या, इससे बह जादेसे कोपि रहा 
या। उस समय दो आदमी उस रस्तेते जा रहे थे । 
उसने पूच्म-+साहव ! दियासलाई खरोदेगे ¢ उन्होने 
जवाब दिया--“नही ।› तब उस इकेने कडा--किवल 


# यालक सुकरात # 
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एक पेनी कीमत हे |! उन आदमिर्योमिते एकने कडा-- 
शु जरूरत नदीं है ।' ठडकेने कडा--^एक पेनीका 
दो दगा, टीनियि।› 

तव एकने कडा-+लओ,' रसा ककर अपने 
पाकेटमसे एक पेनी निकाटना चाहा, पर पेनी मिली 
नही । तब उसने कडा कि “मरे पास फुटकर नहीं है, 
इसल्ि कल देगा ।› लडका वोला--*साहव ! आज 
ही ठीजिय; क्योकि मेरे पास खानेके व्यि कुछ नहीं 
ह| प फुटकर पेनी ला देता द|) 

यह छुनकर उस आदमीने उते एक शि 
दिया । बह लड़का रिग रभजाने गया, प्र॒ बहुत 
देकं वापस न आते देख उस आदमीने समस्ञा कि 
लक्का रिग केकर चला गया ओर वह्‌ वहसे अपने 
घर गया । 

दूसरे दिन बह आदमी उस मुहल्ेमं फिर आया 
ओर उस ठढ्केको दने रगा, इतनेमे उस ॒लदकेका 
छोय भाई मिला । उसने कडा--“्या कल राते 
आपने भेरे भाईसे दियास्ईका वक्स वीदा या १ 
उस आदमीने जवात्र दिया-ो, बह कहौ है ?" 
उस छोटे लढकेने कहा--“आपके पासते एक रिग 
केकर वह भैजाने गया था, बसे लैटते वक्त गादीके 
यकम आ गया | उसे बहुत चोट ग गयी है । 


# 


दिवासलाक वकस ओर आपके सात वेस इस दुर्नाम 
खो गये | चार वेस उससे मिटा टै, वह यह है 
उीनिये । बह अस्पतालमे प्ैचाया गया है । मुके 
खबर मिलते ही मै वहो गया तो उसने अपने पैसेणी 
वात कही । उसने आपको खोलकर ये पे देनेको 
मञञे कडा या ।' तत्र उस आदमीने पूखा--^कया तुमने 
कुछ खाया है ?' उसने कहा--“नहीं ।' तव वह 
ड्केको खिलकर सफाखानेमे गया । बहौ वह॒ लडका 
खाट ऊपर सोया था । उस आदमीको पहचानकर उस 
लड्केने कहा-- कठ रात तै रिग जाकर आ रहा 
या, उस वक्त गाईीके ठकरमं मै आ गया ओर आपका 
वैसा गिर गया । जो कुछ वचा दै, बह मैने अपने 
भाई्ते आपके पास पर्हैवनेके व्यि कहा घा, बह 
मिला होगा | 

इतना ककर उसने अपने भाईते काम अव 
जारहाह । तुम्हारी खवर कौन लेगा ! मा-वापके 
मरनेके बाद मुषे जर्दातक वन सका, मेहनत करके 
तेरी सैमाठ रखता था । अव ईर तेरी सँभालरक्तेगा 
यह सुनकर उस आदमीने उसके भाईके पालन-पोषण 
कनेका निम्मा अपने ऊपर्‌ ल्या । बीमार लड़का इससे 
वडुत खुरा इआ ओर प्रमुसे कपाकी भीख मगते हए 
इस लोकसे बिदा हो गया | 





बालक सुकरात 


बाख ुकरतका जन्म ईसासे ४६९. साठ पूर्व 
यूनानके एथेन्स नगरम हआ या । उनकी माताका नाम 
किनेरिट या । उनके पिता पप्ोनिस्कस एक साधारण 
संगतरासच थे । दिनमरकी मेहनत-मजदूरीसे अपने छोटे- 
से परिवारका भरण-पोषण करते ये । उनकी आर्थिक 
अवस्था अच्छी नही थी । नाख्क सुकरातने कुछ दिनो- 
तक वि्ाल्य ओर न्यायामरातमे निःशुल्क शिष्ता 


प्राप्त की । संगीत ओर विङ्ञाने भी उनकी रुचि वदती 
गयी । एथेन्स॒बडे-बडे विद्वानों, कलाकारों ओर 
दार्शनिकों तया कवियों ओर संगीतज्ञोका निबासस्यान 
या; बालक सुकरात उनके सम्परकमे रहना अधिक 
पद करते थे, इसव्यि तरे दिनम प्रातःते संष्यातक 
उनके दरवाजोपर कई चक्र लगाया करते ये । उनके 
कुरूप रीर, चिपटी नाक, बडे नयुने, भदे सुख शौर 
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# ऊषर बरष् ठन निं जामा । जिमि हरिजन दिये उपज न कामा ॥ # 





बड़ी-बड़ी ओंँखोसे लोग अनायास प्रभावित हो जाते 
ये । यथपि वे गरी होनेके नाते चियड़े पटनकर नंगे 
पव सारे नगरमे भूमा करते ये, तो भी उनकी प्र्‌ 
प्रतिमा, दार्शनिक गम्भीरता ओर जिज्ञासा बाल-घुलभ 
चपलतामे छिपी नदी रह पाती थी, ठग उनकी ओर 
पीर-धीरे आङ होने ही ठगे । वारक सुकरात बड़े 
सरक ओर प्रमी खभावके ये, गीवीके कारण भूते 
रहनेपर मित्रके निवास-स्थानपर भोजन कर्‌ लेमे वे 
तनिक भी संकोच नदीं कते थे । 

बालक सुकरात सत्य.चिन्तनमे इतने व्यस्त रहते 
ये कि उन्हें कई दिनतक खाने-पीनेकी भी घुषि नही 
रहती थी, उनकी ज्ञान-पिपासा उत्तरत्र वदती गयी । 
एयेन्स छोडकर ब्रह जाना उन किसी भी सिति 
रुचिकर नहीं घा, जंगल ओर बरागोमे तो वे कमी जाते 
ही नहीं थे | ब्ाल्यकाख्की यह मनोवृत्ति उनके निःस्पृह 
तथा गम्भीर भावी दार्शनिक जीवनकी भूमिका थी । 
वर्का बचपन इसी तरह असाधारण इआ कता दै । 
जहौँ कही भी सडककी पटी ओर चोरदिपर वे 
मलु्योका जमघट देखते ये, वहीं पर्व जाते थे भौर 
जञानकी चर्चा कने छते ये । 

उनके रिक्षागुरुका नाम प्राञ्क्सि था | वे 
सुकरातको बड़ स्नेहकी टृष्टते देखते ये । एयेन्सके 
बडे वाख्क ॒सुकरातको अपने वच्चेकी ही तह 
प्यार करते ये । 

बालक सुकरातको धन ओर सुखके प्रति वड चिढ़ 


यी, उनका मन इन दोनोसे सदा दूर भागा करता था । 
वे असत्यको महापातक मानते थे । दूसरेका अहित- 
चिन्तन घुकरातकी द्मे महत्तम अपराध था । 

उन्हे अपने बाल्यकाल्मे एेसा लगा कि परमात्माने 
उन किसी देव-कार्यके पवित्र सम्पादनके ल्य ही 
धरतीपर भेजा है । निस्सनदेद वह देव-कार्यं सत्यका 
अनुशीलन ही था | वे खमावसे ही धाक ्ृत्तिके 
बालक ये । उन्होने अपनी अन्तातमाके प्रतिकूल कोर 
कार्यं नदी किया । 

एक वार वे सइकपर खदे-खडे प्रातःकाठते शाम- 
तक कुछ सोचते रहे, रातमे भी अविराम गतिसे यही 
क्रम चरता रहा । लोग उनसे कुछ दूर चयाई व्क 
लेट गये ओर यह देखते रदे कि यह सोचना कव वंद 
होगा । मेधावी सुकरात रातमर सोचते ही एह गये ओर , 
दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्यको नमस्कार कर वे अपने 
निवास-स्यानपर लेट आये । इस धटनासे उनके 
संयमित ओर नियन्त्रित जीवनका दरशन होता है । 
वास्तवे वे महान्‌ अष्यवसायी ये । उन्होने आगे 
चकर खीकार किया घा कि जव मै बाठ्क घा मुे-- 
कृति क्या है, ईर क्या है, सट किस तरह बनती- 
बिगड़ती है--इन पर्नोपर विचार करना अच्छा गता 
था | एयेन्स नगर ही उनका विया्य था, उसके चरते. 
पिते जव उनके शिक्षक थे । उनका बाल्य-जीवन 
कितना मर्मस्य ओर उत्साहवरधक है । “अपने-आपको 
जानो, यही उनके जीवनका महान्‌ ध्येय था । र० 


-- द ` 
दद्‌ सत्यवादी अब्दुर कादिर 
( ठेखक--भ्री वारक अली ) 


ईरानदेशमे जीटान नामक एक सुन्दर स्यान है-- 
अंगो, खजूर ओर गुटावोके हरे-भरे बगीचोते विरा 
इभा । ठगमग नौ सौ वर्प पहले वहं एक सजन 


रहते धे--दजरत सैयद अवी खाल । वे कहनेको तो 
निषन ये, परंतु भावके बहत मञे ये-ब्डे दी 
विष्रमी, बडे ही परोपकारी ओर बदे दी हलर 


ॐ ईदृ संत्यवदी अब्दल कीदिरं # 
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भक्त | इसलिये समानम आदरको दृष देखे जते 
ओर सम्मान पाने ये । उनके एकमात्र पुत्र ये-- 
सैयद अन्यु कादिर जीलानी, जो सन्‌ ५७० हिजरीके 
रमजान महीनेकी पहली तारीषठको उत्पन्न इए्‌ थे । 

सैयद अन्ुट कादिर जीटानी अपने पिताके समान 
ही घुशीकं ये ओर पदने-टिखनेकी ओर विशेष ध्यान 
देते ये । प्रारम्भिक शिक्त उन्होने जीटानकी पाठडाटा- 
मही प्रा की थी; परंतु वहाँ उच रिका प्रत कने- 
का को घुभीता नहीं था । जव पाठराटाकी रिष 
समाप हो गयी, तव अनदुल कादिर चिन्ता इव गये 
अव उच्च शिक्षा कैसे प्रा करे १ उन दिनों वरपदाद 
नगर वि्ाका प्रसिद्ध क्र या ओः वरँ उच रिक्षा 
प्रा करनेके व्यि दूर-दूरके विदार्या पर्वते ये । बस, 
अब्दुल कादिरने भी वपदाद्‌ जानेका निश्य कर टिया 
ओर शक दिन अपनी बद्धा माता हजरत फातिमासे 
कडा-“अम्मी ! मै अभी ओर पना चाहता ह 
इसठिये बग्दाद्‌ जाऊंगा ।› 

पुत्रका निश्चय विदित होते ही हडरत फ़ातिमाकी 
ओव डबडवा आयीं । वे रचे इए कण्ठते बोरी --“कदौँ 
जीलान, करौ बगदाद्‌ ! उतनी दूर जाकर कौन-सा 
फायदा उढा लोगे ? यही रदो वेश, अल्लहकी मर्जी 
होगी, तो दो रोयो मिल ही जार्यगी । तुम्हारे 
अव्वा खर्गवासी हो चुके है । अव तुम बयदाद्‌ चले 
जाभोगे तो पर य किसके भेम दुगि १ इसष्यि 
बँ जानेका विचार छोड़ दो । यदि यो ददोगे तो 
तहे देखदेखकर्‌ मी ओं तो ददी इ करेगी ।. 
अब्दुढ कादिर वदे समक्षदार ये, कहने कगे-“केसी 
बाते करती हो अम्मी ! मरना-नीना तो संसारका नियम 
ही व्ह, इसके व्यि क्या दुखी होना । मानता 
किह दगा तोदो रो््ं जरूर मि जायेगी, 
पत॒ समाजमे कोई उच पद तो न मिलेगा । यदि 
सूब पदलिल देगा तो समाजे आदरमान पा संगा, 


भलीर्मोति कमा-खा सरकूगा ओर नुदे भी कुछ सुग 
पचा सदूःगा । जरा सोच, उस समय अपने दिन 
कितनी खुरीमि कटने 1" 


हजरत फातिमा वड़ बुद्धिमती या । अन्दुट कादिर- 
की वात उनकी समञजमे आ गयी । उन्ोने बडी 
सावधानीसे अब्दुढ कादिरकी फतुहीके भीतरी भागमे 
चाटीस अशर्पियां रखकर सी दौ ओर जव बे चलने 
गे, तर उनमे कडा--वेर ! तुम्हारे अव्वा इतना 
ही धन छोड गये थे । इते खूव सोच-समञ्चकर अपने 
कामम लाना । तुमसे अधिक क्या करर तुम खुद 
समञञदार हो । वस, इतना खयाल रखना क्रि चादे 
जैस मुसीवत आये, भूककर भी द्चट॒न बोलना । 
जव बोटना, सच ही बोटना । सच वोरनेवालेपर 
हमेशा अन्टाहकी मेहएवानी वनी रहती है 1" 

उन दिनो नरे चती थी, न मोटर, मागमे 
चोरे-डकुओंका भी बडत इर ल्गा रहता या | 
इसलिये न्यापारी बड़े-बड़े समूह बनाकर ॒यात्रापर 
निकल्ते थे । उस समय व्यापारिर्योका एक समूह 
ऊपर माठ व्यदकर्‌ जीलानसे बयदादकी ओर जा 
र्हा चा । अब्दुल कादिर भी उसके साय हो व्यि । 
जव व्यापाि्ाका समूह एक घुनसान जङ्गलमे पर्ैचा, 
तव उसे अचानक हषियाट-वंद डाकुभोने चेर ठया । 
उन्होने व्यापाि्ाकी मुके बौध दी ओर उनका सारा 
माल ट लिया; परंतु अब्दुल कादिर एक ओर्‌ निर्भय 
खड रहे । 


` उनको देखकर एक डक अपने साधियोति 
बोल--्या जाने, इस चउ्डकेकै पास भी कुछ 
धनहो। 


यह सुनकर दूसरा दाक बोल--'नहीं जी, मै 


तो समता ह, उसके पास श्यी कौडी भी न होगी । 
देखो तो, बेचारा कितना गरीब जान पडता हे । 


७२० 


# रस रस सू सरिते सर पानी 1 ममता त्याग करं जिमि ग्यानी ॥ # 





इसपर तीसरा डाकू वाला--“परतु उसमे पू 
ल्नेमे हर्ज हीक्याहैः" 

अव क्या था, सव दाकुओने अब्दुल कादिको घेर 
ल्या ओर एक डाकूने उनसे पूछा--्यों म्िँ 
ठड्के, तुम्हारे पास भी है कुट £ 

अन्दुल कादिरके मनमे आया किं कट दू मेर 
पास तो कुछ नहीं है; परेतु इतनेमे उनको माताका 
उपदेश याद आ गया ओर उन्दने बेधडक होकर 
उत्तर दिया--टौ, मेरे पास चाटीस अशर्फियों है ।' 

यह सुन डाकू ठटाकर स पड़े ओर एक उक्‌ 
बोखा--्वाठीस अशर्म ! दिल्ट्नी करते हो 
वेट--पिवेगे 1 

अन्दुल कादिरने कहा--“नहीं साह ! मै दिल्ल्गी 
नहीं कता, देविये ।'--यह कदते-कते उन्होने 
फतुहीसे अरार्फियाँ निकाट्कर डकु्ओंको दिवा दी । 

उक आ्चर्थसे ओं ाङ्-काइकर अब्दुक 
कादिरका रमह ताकने ठे । अन्तम उनके सरदार 
अब्दुट कादिरे कंयेपर हाथ रक्वा ओर प्रन किया-- 
प्तुम सच क्यों वोठे £ क्या तुमह डर नहीं गा कि 
हम तुम्हारी अशार्गियँ छीन ठेगे £ 

अब्दुट कादिरने उत्तर दिया--“भाई ! मै यह कुछ 
नहीं जानता । मुञ्से तो अम्मीने कहा धा कि वेदा) 
चाहे जैसी मुसीवत आये, बोलना हमेशा सच ही। सच 
बोनेवालेपर हमेशा अल्टाहकी मेहरबानी रहती है । 
फ्रि भ क्यो ठ बोक्ता ओर कथो अरायो 
चछ्िपाता 

उक्‌ सन्नाटेम आ गये । सरदारने उनसे कदा-- 
(मायो ! एक वक्चा अपनी माकी बात मानता ओर 
अल्लाहको खुदा रखनेके लि सच बोटता दै । एक 


हम है, जो हमेशा ठ वोरुते ओर दूसेका मा 
्टते हैँ । सचमुच हमारे लिय यह बड़ी शार्मकी बात 
है । आओ, आजसे हम यह नीच कार्य छोड दे ओर 
हमेशा सच बोलनेकी आदत डाल ।› यह॒कहते-कहते 
डाकू-सरदाएने अन्दु कादिरको दयसे र्गा छया ओर 
उनको अपनी ओरते चारी अरापिर्यो दी । किर 
उसने व्यापारिवोकी मु एुख्वा दी ओर उनसे 
कहा--“माइ्यो ! हमारा अपराध क्षमा करो । अपना 
माल रैभालो ओर जौँ जाना चाहो खुशीसे जाओ ।' 


अब्दुल कादिर व्यापारियोके साय वगदाद पर्ैचे 
ओर व्रिाम्यास कालके साय-साय भगवानके स्मरणम 
रीन रहने कगे । माताके खगीवासके पश्चात्‌ तो उन्दोनि 
वयदादको दी अपना निवास-स्थान बना छया ओर वही 
गभग नन्वे वर्षकी आयुमे संसारव्याग॒ किया । 
उनके जीबनकी ससे बडी विदेषता यह थी कि वे 
सदा विथा-दान कते ओर परोपकाएमे रत॒रहते 
थे । जव इन कारयोसि अवकाश पते थे, तब भगवान्‌- 
के स्मरणे इव जाते ये । यही कारण है, जो मुसल्मान- 
दोग आजतक बड़ी श्रद्धाभक्तिके साय उनका नाम 
लेते ओर उनके स्मरणे दिजरीसनके सवीउस्सानी 
महीनेकी ग्याएहवीं तारीखको वदे प्रेमे “याएहवीं 
शरीफ' नामक त्यौहार मनाते दै; क्योकि वे इसी दिन 
खर्गवासी इए थे । 


मुसलमान अब्दुल कादिरको “हरत गोल आनमः 
या ध्वडे पीर' के नामे भी याद कते हैः । उनका 
मक्गव्रा वरयदादमे अव्रतक विद्यमान है । इसीव्यि 
मुसलमान उसे अपना तीर्थं मानते ओर हर साल 
वँ ललोकी संख्याम प्ंचते हैँ । बयदाद आजकल 
रक देशकी राजधानी है । 


-- भ~ - 


# वीर वारक नेपोखियन # 
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1 ~ - बालक नेपोियन 


को्िकाकी रजयानीमिं एक वड़े वगीचेमं एक 
लडका ओर टडकी सेते ये । टडकेका नाम नेपोटियन 
ओर ठडकीका नाम इलईना या । खेल्ते-खेकते दोनों 
बमीचा पार करके वहत दूर निकर गये । वयँ इारना- 
की असावधानीसे एक किंसानकी ठइकीकी पकी जामुन- 
की येकरी गिर गयी ओर जामुनके फल दू गये । उस 
ठड़कीको रोती देखकर इटाइजाने कडा--*माई ¡ चल 
हम भाग चले, जिससे कोई जानने न पाये ।' 


(नही जरजा । देख, यह ठडकी बडुत रेती 
है । हमने जो नुकसान किया दै, वह इसको भर देना 
चाहिये । यह हमारा फ्जं है ।-रेला ककर 
नेषोटियन उस ठदकीके पास गया । इाइा मी माई- 

` का मतल्व समञ्षकर उस लडकीके जो फठ गिरे ये, 
बह बीनने र्गी । 


श्वर जाकर मै माको क्या क्म १ सारे फठ 
बिगड़ गये, इसते मुञ्चे तीन दिरनोकी खूराकं मिक्ती ।' 
इतना ककर बह लडकी खूत रोने ठगी । “ते मत'-- 
दसा ककर नेपोटियनने तीन छोटे चोदीके सिक्के 
उसके हाये दिये ओर फिर कहा--भेरे घर चठ, बाकी 
पैसे तेद ।' 

इलदइजाने भाईके कानमे का--*भाईं ! त॒म यह 
क्याकररे हो? माको खवर मिलेगी तो वह हमे 
सना करके केव रोटी ओर पानी ही देमी ।› 

मैने जवाब दिया--^तो इससे क्या £ फल नष्ट 
विषे है, उसके दाम तो देने ही पड़े ।' 

स्तने दासीक बुलानेपर भाई ओर बहिन दौड़ 
गये । उनके पीछे अनजानी एक रड्कीको आते 
देखकर दासीने पूछ--“यह्‌ किर कौन है ? 

बा० अ०९- 


टड्केने जाव दिया-- "हमने इसके कु नामुन- 
कफल नण्हो गये दै । मा उसकी कमन देगी, दसा 
सोचकर मै इसको साय टाया द ।' 

धके दीवानखनमे नेपोटियनकी मा मेडम टिषसिया 
बैठी थी । नेपोटियन, इटादजा, दासी ओर किसानकी 
टङ्की वहाँ पर्हैची । लडकी ओर रमु करके वह 
वोटी---“तेकने जाने वक्त तुमको मैने कटान याकि 
वगीचेके वाहर न जाना १ अव तो वस तुमको खेलने 
हीन जाना होगा । 

म्मा | इटाहजाको सजा न दो; मै ही गया या ओर 
वह मेरे साय गयी थी ।' एसा कहकर नेपोटियनने 
अपना दोष खीकार किया । इटाइजा चुप होकर भाई- 
को देखने ठगी । मैडम टिविसियाका भाई भी बँ वैन 
या। बह लडकेकी इस सचाईसे खुश होकर उसका 
अपराध क्षमा कनके व्यि प्रार्थना करने ठग । 


डरी इई इदजाको अपने भाईके वर्तावसे हिम्मत 
मिली ओर वह मामाका हाय पकड़कर वोठी--मेी 
ही गर्तीसे नुकसान इआ है । भाईको कुछ न कहना ।' 

उसके मामाने पूच्ा--“तुमने क्या किया है 
इलाइजा ?' ज्डकीने सारी वर्ते कह सुनायी ओर 
खीकार कर च्य किं उसकी गलतीसे ही नुकसान 
इआ है । उसकी ओंखोसे ओंसू बहने लगे; परंतु 
अपराध सीकार करनेसे उसकी माने क्षमा कर दिया । 


इसके वाद नेपोलियनने कडा कि“मा ! भँ एक वस्तु 
गता हँ । तम महीने-महीने खचच॑करनेके व्यि मुस 
जो तीन सिक्के देती हो, वह मुञ्चे दोगी ? माने तुरंत 
पुत्रकी प्रार्थना खीकार की ओर कटा--*अव डद 
महीनेतक तुस कुछ भी नहीं मिलेगा ।' नेपोठियनने वह 
सिक्का -लेकर उस फठ्वाटी ठड़कीको दे दिया । 


७२२ 


ॐ पंक न रेख सोह असि धरनी । नीति निपुन चप कै जसि करनी ॥ # 





तरिसानकी टडकीको पूरा दाम मिल गया, वह खुरा 
हो गयी आर पहले दिये दृश्‌ तान चोदके छोटे सिक्को- 
को वपरस करने गी; परंतु नेपोलियनने नहीं व्यि | 
ठड्कौका देखा अच्छा व्यवहार देखकर मैडम छिरिसिया 


बहत खुरा इई ओर "तेरी मा कहाँ है ? त॒म कितने भाई 
बहिन हो ? तेरा धर कहाँ है --आदि पूछने कमी । 
उसके वाद वे सवर उसके धर गये ओर उसकी बीमार 
माके ल्म दवा ओर खानेका प्रबन्ध कर दिया । 





वालिका विक्टोरियाकी सचाईं 


बचपन ही माता-पिताने विक्टोस्यिको उत्तम गुण 
एवं शीट-सम्पनन वनानेका पूरा प्रयत्न क्रिया या । 
राजकुले वरिक्टोिया ही एकमात्र संतान थी, अतः 
इषैडका राजगृकुट उसके सिरको मूषित करेगा, यह 
पहकेते निश्चित था । यह प्रयत्न वड़ी सावधानीमे माता 
टसा कती था कि उनकी पुत्रीमे कोई दुरयुण न आने 
पराये । बरिक्टोर्याको खर्चकरे विये सपाहमे एक निध्ित 
सवाम मिती धी । विकोप्या उसके प्रायः लिलेने 
खीदकः्‌ साथी वर्को वोट दिया करती थी । माताने 
उमे कह रक्वा धारि किीमे कर्ज या उधार नही 
लेना चादिये । 

एक दिन अपनी आठ वर्षकी अवश्या किक्येप्या 
अपनी दिषिकाके साथ बाजार गयी । खिलोनोकी 
दूक्ानपर उसने एक छोगर-सा सुन्द वक्स पसंद 
क्रिया । उसके वैते दिक्षिकाके पास रहते थे । शि्षिका- 
ने बताया कि इस सप्ताहके वैते समाप्त हो गये है । 
दृकानदारने “आप वक्स ले जाये । धैमे पीछे 
आ तार्यते ।' 








वालिका वरिक्रोप्यिनि का--्म उर नदीं दमी । 
मेरी माताने मृश्च मना कर रक्वा है | आप वक्स अलग 


रख दे । अगले सप्ताह जव रुके पैसे मिलो, मँ उसे ले 
जाऊंगी ।' एक सप्ताह वाद पैसे मिलनेपर विक्टोरियाने 
जाकर बह वर्स खरीद ठ्या । 

एक दिन विक्टोरियाका मन पढने नही लग रहा 
था | उसकी शिक्षिकाने कहा---्योडा पद लो | 
मै जल्दीच्रीदेर्दूमी | 

बालिकाने कहा--“आन र नहीं पदूमी ॥ 

शिक्षिका वोली--“ेरी वात मान ले ।! 

वाचका मचल गथी-- नदी ष्ठी ॥ 

माता लुहसाने यह सुन ठ्या ओर पर्दा उटाकर्‌ 
उस कमरेमे आ गयी ओर पुत्रको टे लगी --^्या 
ककती है |! 

शिक्षिकाने का--'आप नाराज न हों, राजकुमारी 
ने एक वार मेरी वात नहीं घुनी है ।› 

वालिका विक्योरिथाने तुरंत रिक्षिकाका हाथ 
पकड़कर कहा--*आपको याद्‌ नदीं दै, मैने दो वार 
आपकी वात नदी मानी है ।› 

वचपनका यह उदार, स्थिर एतं सत्यक पालनका 
खभाव ही था कि अपने राज्य-काकमे महारानी त्रिक्येप्या 
इतनी वियात तथा प्रज्रिय हो सकी । 


=-= 
वालिका देठेन वाकरकी सत्यप्रियता 





साट पटलेकी वात है, स्का्टैडके एक 


गरी प्ररवारमे वालिका देलेन वाकरका जन्म इआ या । 


उस समय राञ्यकरी ओरसे एक कड़ा कानून प्रचलित 
था, जिसको तोडनेपर मृद्यु-दण्ड दिया जाता या । 


# बालचरकी सचाई * 


अगद 

















हलेन अपनी छोटी बहिनको ब्त प्यार करती यी, सदा 
अपने पास रखती थी । इस छोटी वालिकाने कानूल 
तोड़ दिया था । यथपि वह भोली-माली ओर सीधी यी 
ओर उसने जान-ूञलकर अपराध नदीं किया या, तो भी 
यह वात तो निश्चित थी कि उसे राजदण्ड भोगना पडेगा । 

दलेनके ल्यि अत्यन्त कड़ी. परीक्षाका अवसर 
उपस्थित इ । यदि वह वरिचारपतिके सामने चटी 
गवाही दे देती तो उसकी वहिमकी प्राणरक्ामे कुक भी 
संदेह नही था ओर न किंसीको पता ही चठ्ता कि 
उसकी छोटी वषिनने कानूल तोड़ा है । 

पर हेकेनको यह पवित्र सील मिली धी कि असत्य 
बोनेसे बकर दुनिया दूसरा कोई पाप दै ही नही । 
वह अच्छी तरह जानती धी कि इस महापातकका कोई 
प्रायश्चित्त ही नहीं है । उसने मनम यह बात वैव ी 
धी किं बहिनको बचानेके लिये मुञ्चे अपने प्राणते हाय 
भले ही धोना पड़े, पर भर इूठ नही बेरदगी । 

उसकी बहिनका खभाव दूसरे प्रकारका था । 
उसने हैलेनको शूठ बोकर अपने प्राण वचानके व्यि 
उकसाना चाहा, बड़ी विनती की, पर हेलेनको निश्वयसे 
डिगाना आसान काम नही था । छोटी वहिनने कहा 
कि तुम्हार हृदय पत्यर है, मै मरे जा रदी दँ ओर 
ते न्याय ओर सत्यकी बात सूज रही है । तुम्हारे 
योडा-सा छठ बोल देनेपर मेरी प्राणरक्षा हो जायगी । 
दकेन टस-ते-मस नहीं इर । 

लेन शूठ भले न बोठ्ती, पर छोटी बहिनको मृतयुके 
सुखसे बाहर निकालनेका एकं रास्ता तो था ही । यद 
तो निश्चित या कि उसकी बहिन मृत्युकी सजा पाती, पर 


साय-ही-साय वादरादने क्षमा-दान नेप उसके प्राण 
क्च सक्ते ये । सवे टेदा प्रश्नो यह थाक 
स्काटकैडके बाददाह सकद मीटकी दृरीपर ठंदनम गहने 
ये, दकेन गव माता-पिताकी संतान थी । उम समय 
रेलगाड़ी नहीं घी, न सुरदतित राजमार्ग थे । धनी तेग 
तो धोडागादिरयोपर राजधानीमें जाया क्रते धे । णक 
वालिका, वैदल चल्कर इतनी दूरकी यात्रा किस 
तरह पूरी करेगी ? यह्‌ एक विचित्र समस्या ची।उमेतो 
पैदल ही रास्ता पूरा काना था । वह चल पड़ी । अपने 
सत्यकी रकषाके लिये बह रात-रातभर चलती रही, निर्जन 
वेमि अग्रसत पथो ओर भयंकर शीतम परमातमाका 
स्मरण करती हई वह ठंदन जा पर्ची । उसके कोमल 
तदम बडे-बडे छले पड़ गये थे । अङ्ग-अङ्गमं भीषण 
पीडा हो रही थी, पर यह सव दुक सत्यकी रक्षा ओर 
न्यायके प्रति पूरण भक्तिके ठ्य या । 

छेकेन अपने पिताके एक मित्रके ध्‌ गवी । वे 
स्काटकैडके निवासी थे । वे अरगिरके सामन्त थे । उस 
समय बादशाह लंदनसे वाहर गये इए ये, इसट्यि 
हेलेनने सामन्तसे कहा कि भ महारानीसे मिलना चादती 
ह आप इस कामम मे सहायता करं । सामन्तने 
सूखा-सा उत्तर दिया, पर इससे देरेन निराश नहीं इई । 
उसने धैरयसे काम ठया । वह महानीसे खयं मिली 
ओर अपने ठंदन आनेका कारण बता दिया । सत्यकी 
विनय होती है, महारानी बलिका देलेनकी सतयनिषठा 
ओर राजभक्तिसे बहत प्रसन्न इं । उन्होनि उसकी बहिन- 
को क्षमा-दान दिया, देलेनने कारके गारे सत्यके 
बल्पर्‌ अपनी बहिनको बाहर निकाल च्या । र० 





बारचरकी सचां 


एक वार एक स्कूके विधार्या परीक्षा देने बैठे ये । 


उत्तर नदीं आता था । अन्तम किसी ठढ्केने प्रस्नपत्र 


गणितका प्सनपत्र बूत कठिन था । ठडर्कोको उसका परीक्ा-भवनसे किसी प्रकार बाहर भेज दिया ओर उसके 


७रध 


# जह तहँ रदे पथिक थक नाना । जिमि शद्िय गन उपज म्याना ॥ * 








मित्रने सव प्रन हल करके उसके पास मेन दिये । उस 
कमरेम जितने लके बैठे ये, सतरने वाहते प्रा इए 
हटको अपनी का्पीमे उतार दिया । उन ठ्डकोमिं एक 
ठेसा ठ्डका भी धा जो 'वाठचर, था । उसे पहले तो 
बहुत संकोच हुआ; रितु परीकषामे उत्त्ण होनेके लोम- 
को बह द्रा नदीं सका । उसने भी दूसरतेकी देवा- 
देखी उस हलकी नकल अपनी कापी कर दी ओर 
परीक्षाका समय पूरा होनेपर धर चला आया । * 
नियमानुसार प्रत्येक बाल्चर राते सोते समय 
अपने निय्मोको पदता है | तमे जव्र उस वाठचने 
सोनेसे पठे नियम पदर, तब पहले ही नियमको पढ़कर वह 
व्याकरुठ हो गया । नियमके अनुसार उसे सदा सत्यकापालन 
करना धा ओर्‌ आज वह असत्य आचरण कर आया था। 


अपने कर्मपर उसे बहुत अधिक पश्चात्ताप हभ । उसी समय 
उव्कर उसने कपड़े पहने ओर पाठशालके मुल्याधयापक 
( हेडमास्टर ) के धर जाकर उनका दरवाजा खटखटाने 
लगा । मुल्याध्यापकने रात उसके आनेका कारण पूछा । 
उसने सतर वाते सच-सच कह दी ओर बोख--पुञ्च- 
से वहत वड़ा अपराध इआ है । आप सु्ञे जो दण्ड 
उचित सम, दँ ।› 

मुल्याध्यापक बोले--ुग्े अपने-आप पर्य दण्ड 
मिठ चुका है । गणितक प्ररनपत्र फिरसे तम्हारौ परीक्षा 
लेली जायगी | 

उस वाल्ककी गणितमे फिर परीक्षा ली गयी ओर 
वह अन्छे नम्बरेसे उत्तीणं हआ । दूसरे नकल करने- 
वले विद्याधिर्योको दण्ड मिखा । 


--+-9+-+-- 


छोटे बालककी सचा 


दो छेदे बालक चले जा रहे ये । रस्तेके एक छे 
वनीचेमे ग्रे ठ षिते इए ये । शर्की सुगन्थते 
सार रास्ता महक रहा धा । यह देखकर शएक लड्वेने 
कहा- स्ते घोडे-से शठ मुके मिक जाते तो मै ले 
जाकर अपनी वमार बहिनको देता, बह बहुत खु होती ।› 
यह सुनकर दूसरेने कडा--“तो तोड़ क्यों नहीं लेते ट 
तु्हार हाय न टचा हो तो लओ भ तोड़ दँ 
तुमसे लवा द्र ' पहले टडकेने उसका हाय पकङ्कर 
कडा, "नी -नहीं ! देखा मत करना । चोरी बहुत बुरी चीज 
है । रँ माच्किसे मोँग दगा ।' इतनेपर भी दूसरे ठ्डके- 
ने गुटावका एक गुच्छा तोड़ लिया । मालीने दूरसे 
उसे तोते देख छया ओर दौडकर पकड़ छया, मारा 
ओर ले जाकर कोठी वंद कर दिया । 


इधर पहले ठ्डवेने दरवाजेपर जाकर पुकार । 
अदरते एक दयाढु बुद्विया माई आकर किवाड़ खोक 
दिये | ड्केने कहा-माजी ! कृपा करके मेश बीमार 
बहिनके व्यि मुञ्े दो-एक गुटावके श्र दोगी ¢ बद्धा 
खलीने कटा- डी खुरीसे । वेय । भै तम दोनोकी 
बाते सुन रही थी, तू वडा अच्छा लङ्का है, चल, तके 
गुखवका बदा गुच्छ तोद दू |! 

बद्ियाने गुटाव तोड़ दिये ओर कहा । 
जवर-जव तेरी बहिन शल मंगे, तव-तब आकर ठे जाया 
कर ।› इतना ही नही, जुदिया लढकेकी बीमार बिनसे 
ओर उसकी माते मिरने गयी ओर उस ल्डकेको 
पद़नेका खर्च देने ठगी । जत्र ल्डका पढ़ चुका, तव 
उसे अपने याँ नौकर र छिया । सचा्का कितना 
घुन्दर नतीजा है ! 


नस्क -- 


कृटयाण र्कं 





शरोकृप्णके वाठचरितरि-संख्या ४ चित्र 


8 


॥ 


ॐ सत्यवादी वालक चाटौ * 














बालक जाजं वारिगटनकी परोपकारप्रियता एवं सत्यवादिता 


एक पादी नदीके किनारे सवेरेके समय एकली 
वड़े करुणापूर्णं खरम चिल्ला रही थी--"वचाओ ! मेरे 
बन्वेको वचाओ ।" 

लोग दौड आये, पर कोई नदीम कूटनेका साहस 
नही कर सका । नदीकी धार वहत तेन थी ओर भय 
था कि उस पडनेप चघ्ानेसि टकराकर इषियोतक 
चूर-चूर हो जार्यगी । इतने एक अमरह वर्षका युवक 
वँ दौडा हृभा आया । उसने अपना कोट उतारकर 
ृ्वीपर पैक दिया ओर वह धम्मसे नदीम कूद पडा । 

लोग एुकटक देल रे ये अनेक वार वह नौजवान 
भरं पड़ता जान पड़ा । कुछ वार तो बह वाट-बाल 
बचा चश्चनपर टकरानेते । कु क्षणमे यह सवर हो गया । 
अन्तमे बह उस दवे इए मूच्छित वाठ्कको अपनी पीठपर 
लदे तैरता इभा किनारे आ गया । दूसरोकी रक्ाके ल्यि 
अपने ्ार्णोपर खेल जानेवाला युवक या--जार्ज वारिगटन । 

जार्ज वारिगटन अमे्किके एक किंसानका डका 
या। वह जग छट या, तवर एक दिन उसके पिताने उसे 
एक कुल्हाड़ी दी । उसे लेकर जां वीचेमे लेने खगा । 


वरीचमे जो पेड देलता, वह उसीपर कुल्दाईी चाना ओर 
हसता । उसके पिताने वड कठिनतामे ग्राह करके एक फलठ- 
का वृक्ष टगाया था | जा्जने उसपर भी कुल्हाड़ी चटा दी। 
इसप्रकार कुलहाद़ीमि खेटकर वह सुरी-खुशी धर लटा 

इधर उसका पिता वाचे पचा तो उसने उस 
फलके पेडको कटा देला । उसे वहुत दृष हआ । उसने 
मालिोसे पू, पर किसीने भी पेड़ काना खीकार नही 
किया | तव घर आकर जामे पूरा । ज्जने कटा-- 
प्पिताजी ! र खेल रहा या ओर येहपर कुल्हार चला- 
चटाकर्‌ यह आजमा रहा घा कि मु पेद कटने है कि 
नही । उस पेडपर भी रैन ही कुलदादी मारी थी ओर वह 
उसीसे कट गया या |! 

पिते कहा -शवे ! तुष इस कामके ल्यि तो मैने 
कुल्हादी नही दी यी; परंतु तेपि स्वी वातपर प वदत 
खु हं । ससे भै तेरा कसूर माफ करता द| ते सचावट 
देखकः सङ वदी ही प्रसन्नता इ दै ।! 

यही जार्ज वादिगटन बड़ा होकर अमेरिकाका परष्यात 
्रेसिट इआ या । 





सत्यवादी बालकं वारी 


एक शहर चार्ली नामका एक लडका द उचछाल्ता 
इआ जा रहा था। इतनेमे एक दवा वेचनेवालेकी 
दूकानके बडे शीशेपर बह गेद जा लगी ओर वह सीशा 
ट गया । चारी वरदोसि भागा नही; कर्योकिं वह बहादुर 
ओर सच बोलनेवाला लडका था । वह तुरंत उस 
दूकानमे गया ओर दूकानदारसे बरोट --भेरी मूल्ते 
आपकी दूकानका शीश टूट गया है ।' दूकानदारने 
टे इए शीकेको देखकर उसे बेम देनेके व्मि कडा । 
कूडका गरीव या, उसने कटा--भेरे पास पैसा नही 


है, पर मै आपकी मनदूरी करके इसका खच चुका दगा ।' 
इसके वाद्‌ उसने क दिर्नोतक दूकानदारके यहौँ काम 
किया | शीशेका पैसा वसूल हो जानेके बाद उस दूकानदार्‌- 
ने कहा--“व्‌ ईमानदार ठका है, मै तसे काि्दाके 
रूपमे रखना चाहता रँ ।' उस ढकेने उसकी नौकरी 
मजूर कर टी ओर सुखसे अपनी गुजर कएने लगा । 

शमानदारी श्॒रूमे कुछ अलर जाती है; परंतु जो 
उसको पकडे रलता दै, उसको अन्तम उसका अच्छा 
फल मिले विना नहीं रहता । 


~~ 


७रद 


# सरिता सर निर्मल जल सोहा । संत हृदय जस गत मद्‌ मोहा ॥ % 








वचनका पक्का गडरिया बालक 


एक गोँवमे एक गडेरियिका डका एक पेड्के नीचे 
वैकर आस-पासमे बकरियां चरा रहा था । थोडी देरके 
बाद उसने अपने पीछे एक खुवसूरत ओर अच्छा कपड़ा 
पहने वरह वर्षके ठड्वोको लडे देवा । ठडकेने समज्ञा 
कि "वह लडका जंगलके रखवालेका दोगा ।' इससे उसने 
सलाम करके कहा--“साहन ! फरमा्ये ।' बह लडका 
बोला--'इस जंगकमे चिदि्योकि सले है १ गडेप्यिका 
लड़का कुछ चकित होकर बोा--हँ साहब ! 
जंगलमे देसे बहुतसे धोसले हैः । आप जंगलके माटिकके 
ठड्के है तिसपर भी क्यो नही जानते | 


उस खुवसूरत कडकेने घोटा देलनेकी इच्छा प्रकट 
की, तो बह गदेरयेकाा लड़का बोरा--'मैने आज एक 
वद्विया सला देवा है; परंतु मै तुमको न दिवा 
स्रगा ।' इतनेमे उस केका रिक्षक वटँ आ परहैचा 
ओर उस गदेियिके लड्केकी वात सुनकर गुस्सेमे होकर 
बोला--“त्‌ बढा मूर दै । कुबरे कमी घोसा देखा 
नही, इसमे बह सिर्फ़ देना चाहता है, बह उसको 
छयेगा नहीं । इट्य इसे घोसा दिखाकर खुरा 
करदो। ४ 

गडरियिके लड़वेने नम्रतासे का किं ददुः है 
किर उसे दिवटा नहीं सकता ।' यह जवात्र घुनकर 
उस ठ्डकेके शिक्षकने कहा--“टडके ¡ तुमने बहत 
ठोगको खुश किया होगा, फिर रजकुबरको क्यों नहीं 
खुश कर देता १, यह सुनक ड़केने आशर्यं करके 
वेपी उतार सिर श्चकाया ओर फिर धीरेते बोख-- 
“क्या यह राजकुबर हैः? भ इनको देखकर बूत ही खुरा 
द्र ओर अपनेको भाग्यशाली समञषता दर; परंतु यदि खुद 
राजा साहवर आर्ये तो भीँ पक्षीका घोसा नहीं दिखा 
सगा; क्योकि मेर माई-ब्धु मथुरा उस पर्वतपर वकरो 
चराता है | उसने आन दी सवेरेमुञको एक वदिया घोसा 


दिखलाया था, पर उस रघोसलेते उसो काम होनेके 
कारण उसने कटा या कि (दूसरे किसीको यद ्घोसल न 
दिखलमना ।› मने यह वात मान ठी है, इससे मै अपनी 
बात न तोईगा ।' यह सुनकर रिक्षकने परीक्षा लेके ““ 
चि गिनिर्यसे मरी एक यरी पाकेटेसे निकाटी ओर 
कहा- यदि त उस खुन्दर घोसलेको दिखा देगा तो यह 
सारी गिनियाँ तुसचे मि जार्येगी ओर मथुराको इस बात. 
की खर्‌ भीन होगी | 

यह्‌ सुनकर गदपयिके ठढकेने कहा--भथुर 
जने या न जाने, पर यह तो विश्रासघातका काम होगा । 
देसा काम म नहीं करता । तने उसको जो वचन दिया है, 
उसे कमी न तो ।› 

यह सुनकर शिक्षकने कहा-- शन गिनिर्ोवी ५ 
कीमत तुम जानते हो १ इसते तो बहुत ही चीज खरीदी 
जा सकती है ॥ 

गडेप्यिके ठ्डकेने कहा-- “साहब ! मै जानता द 
कि इन गिनि्ोसे मेरे मा-बापकी गरीवी दूर हो जायगी, 
किर भी पूसा न करेगा । मेहएवानी करके आप जाये, 
मुत लेमे न डव्यि | 

यह सुनकर शिक्षकने कहा--“भले ही ठ्‌ अपना 
वचन पाठ, पर ओ तो इतना क्रैगा कि अपने मित्रके पास 
जाकर त्‌ यदि उसकी आज्ञा ले ठे तो यह सारी गिनिरयो 
तुञ्चको दे दंशा ओर द्‌ चाहेगा तो दूस योद गिनि 
तुम्हारे मित्रको भी मिल जार्येगी ।› 

गदेरियेके ल्ढकेने कहा--्, दोपहरको आज्ञा - 
केनेके वाद देला जायगा ॥ इसके वाद राजवर ओर 
शिक्षक अपने मुकामपर चले गये, वहोँ पता कगानेप माद्धम 
इ कि उस गडेरयके रकता नाम जीवो है ओर 
उसका वाप वडा ही भला आदमी है । दोपहरको वापस 
आकर गदेर्यिके ठड्केने उनसे कटा-- यह है भेर 


+ अपना वचन पाटन करके दूसर्योका खुधार करनेवाला वालक # 
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भित्र इसने दिवानेकी आङ्ञा दे दी दे । अव चलो, म 
आपलेर्गोको घोसला दिवा द ।! 
इसके बाद उसने राजकुँबरको घोसलेके पास बुटाकर 
कहा--'देलो, वह मादा अंडेके ऊपर वरटी है, यही बह 
८ षोसला है ।' इतना कना था कि मादा वहसि उड गयी 
ओर उसके वाद सतरने पक्षीका बिया गंधक बनाया 
इआ धोसला तया उसके अंदरके अंडको आननदपू्वक 
देखा । शजवर्‌ भी देखकर बहत प्रसनन इए । इसके 
वाद दिक्षकने वादके अनुसार गिनियमिसे बुछछ मथुराको 
दी ओर बाकी सव्र जीवोको दी । गिनिरथा लेकर दोनों 
लड़के घर्‌ गये । 
उस दिन राजा भी धूमते-फिरते अपने लड्केको 
देखनेके छि जंगलमे उसी सुकामपर आ पर्हैचा । उसके 
वाद्‌ सव्र रोग नाता कएने बैठे; तव राजकबरने पक्षीके 
(िसलेकी सा बात राजासे कटी ओर उस गदेत्यिके 


ठडकेकी ्मानदारीकी बात भी कह सुनायी । राजा ये 
सारी वातं सुनकर वडूत ही शवुशा हआ ओर रर उसने 
उस ठड्केको बुलाया । जव बह आया, तव गाने बहुत 
ही प्रेमे उसे कदा--भ्टडके ! त्‌ पढ़ना चाटता है १ 
टङ्केने कहा साद्व ! पर मेर वाप वडा ही 
गरीवहै।› 

इसके वाद राजाने तुरंत ही उसके वापको जुटवाकर 
कटा-- “इस ॒ठडकेके पद़नेका खर्च राज्यकी ओते 
मिलेगा; इसट्यि इसको पदनेके लिये राजधानीमे 
भेनदो।' 

गदेसियेका लडका ाजधानीमे गया । बह मन ठगाकर्‌ 
पढने ठगा ओर कुछ दी दिनेमि बहत कुछ पदना सीव 
गया । पद्‌-टिल लेनेके वाद्‌ उसको राजाने अपने यहो 
नौकर र टिया । इससे वह वडा दही सुखी इआ ओर 
नाम पैदा किया । 





अपना वचन पाटन करके दूसरोका सुधार करनेवाला बालक 


एक खलासीका डका एक जहाजपर नौकरी करता 
था। उस जहाजके सभी खलासी दागव पीति पे, 
पर बह लडका शरात्र नही पीता था। एक दिन 
जहाजका कषान उसके ऊपर बहत खुश इआ ओर 
उसको एकं अच्छी जातिका शराव पीनेके छ्यि दिया, 
पर रुढृकेने बिल्कुक इन्कार कर दिया । कानने 
कहा--त्‌ क्या भेत हक्म नहीं मानेगा १ न ॒मानेगा 
तो कैदलानेमे शल दगा ।' ल्ड्केने कडा---'मै आपका 
इक्म तोडना नदीं चाहता; परंतु शरावके व्यि पुङ्ञे 
रेखा करना पड़ता है ।' इसके वाद कसानने ओते 
दिखाकर कडा--्यदि त्‌ यह॒शगत्रका प्याल नहीं 
, पीयेगा तो अभी-का-अभी तु्ञे बेदी डा दी जायगी 

भोर किनारे चलकर इक्म-अदूडीका कसला क्या 


जायगा ।› कसानके ये शब्द्‌ सुनकर वह॒ लढ़का रोता 
इआ कने ठगा---भै आपका इक्म तोडता ह 
इसका कारण यह है कि मैने अपनी माको शराव न 
पीनेका वचन दिया है । मेरे वाप शराव पीनेकी आदतसे 
मर गये, इसव्ि मेरी मान मुश्चसे शराव न पीनेका प्रण 
कराया है ।› 

उस ठडकेका यह्‌ उत्तर घुनकर कसरानको आश्वर्यं 
इआ ओर्‌ वह बोल---“छडके | त॒म ठीक दो । मँ 
तुम्हारी टेक देखकर बहुत ही खुरा ह्व । सव्र लोग 
तम्दारेजेसे हों, यह मे चाहता द्र । शराब जहर दै, 
यह्‌ सव्र जानते है, पर आदत नहो छोड़ते । इसल्यि 
अब मँ भी आजसे शरा पीना छोडता दँ ।' इतना कहकर 
उसके पास जितनी शरावकी शरिया थी, सब 
वहसि उसने समुद्रम फक दीं । 


--=्च्4--- 
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# पठे कास सकर महि छार । जनु बरर्षा छत प्रगट बुदा ॥ # 











धर्मपचारफे स्यि जीवनकी आहूति देनेवासा विदाथ 


आजसे लगभग ढाई हजार वर्षं पूर्वं पटनेके पास 
नाटन्दामे एक वड़ा विदखवियाल्य था । भगवान्‌ बुद्धने 
वँ रहकर व्याख्यान दिया था । भगवान्‌ महावीर 
खामीने भी वसे ज्ञान प्रात किया था ओर वहाँ अपने 
धर्मसमबन्धी व्याख्यान दिये ये । उसकी याति 
संसाएमं फली धी ओर आज जसे हमारे देशके 
वियारथा ज्ञानार्जनके ्ि अमेरिका, यूरोप ओर जापान 
जाते है, उसी प्रकार उस समय चीन, कोरिया, स्याम, 
रुका, तु्विस्तान ओर यूनान आदि देशेसे विचार्या 
नालन्दा पदनेके ठ्य अते ये । प्रसिद्ध चीनी यात्री 
इएनूसौग लिलता है किं--“संसारमे एसा एक भीदेशा 
नही है, ज नालबदा-विरवियाटयको न जानता हो, 
अथवा एसी कोई जाति नहीं है कि जिका एक भी 
विद्यार्थ नानाम शिक्षा केकर महापण्डित न वना हो । 
$साकी सातवीं शताब्दीमे इस विद्ाल्यमे दस हजारते 
अधिक व्िधार्था पद़रते थे ओर उनको हजारों अध्यापक 
पाते थे ।› 

उस विखवि्ाख्यमे पदृनेके ख्ि इएन्सोँग चीनसे 
आये ये । यहाँ उनको विदा्ियो ओर अध्यापका 
सूच सम्मान प्रा हआ था । उनका व्यवहार हए्सौग- 
के प्रति इतना अच्छा था कि इस चीनी व्िद्वानको एक 
दिन भीपसान वल्गा कि बह परदेशं है। इणन्सौग 
जव पढ़कर खदेश ठौट गया, त बहत-सी बुद्धमूर्तियोँ 
ओर वौदध-र्मके प्न्धोकी दस्त-प्रतिलिपिं अपने साय 


लेता गया | उसे व्रिदा करनेके ल्य उसके प्रेमे सुग 
अनेको विचार्या सिन्धुनदीके मुहानेतक जानेके ल्थि 
तैयार हो गये; परंतु दुरभाग्यसे देसा हुआ किं आधे 
रस्ते जहाज वफानमे पड़ गया ओर उसमे पानी ~ 
भरने लगा ओर इवनेके ल्यि तैयार होने ठगा । 
इणएन्सोँगकी सारी मेहनतपर पानी फिरनेको आ गया | 
उस समय नालन्दाके विधाने असाधारण सादसका 
परिचेय दिया । उन्होने सोचा कि यदि ये मूर्तयो ओर 
अमूल्य धर्मम्रन्थ नदीमे इव गये तो हमारे धर्मका चीन 
प्रचार दोनेका अवसर हायते चला जायगा । इसल्यि 
अपना सरल त्यागकर उस स्मारककी रक्षा केका 
उन्दने संकल्प किया ओर देहकी लसा छोड अम्‌ 
जीवनकी प्रातिके ल्ि वे नदीके प्रवाहे कूद परे ! ¶ 
देखते-देते उनका पवित्र शरीर नदीतठ प्रवि! । 
गया | अपनी देह सरिताको समर्पण कर्‌ं 
जहाजके भारको हल्का किया ओर ' हएन्सौग ०५९ <ने 
धरमम्रन्पोकी रक्षा इं । आश्रमवासी विदारथियोका यह 
अपूर्वं आत्मोत्स्गं॑नाठन्दा-विश्वि्ाल्यके शिक्षणका 
परमाव था । इस प्रकार हमरे आर्यत्रसचारी विदयाधियो- 
कै बलिदानसे ही चीन देशम धरमजञानका प्रसार इआ । 

सवेच्छासे दिये गये इस प्रकारके ब्दानके उदाहरण 
तो आजके घुधरे देशक विदवियायोके इतिहासे 
कदाचित्‌ ही मिगे । 





धर्मवीर बालक गोविन्दसिंह 


गुरूगोविन्दसिंहका वाल्य-नीवन वीरतापूणं घटनार्ओंकी 
पवित्र गाया दै । उन्दने पौष शुक सप्तमी, संवत्‌ 
१७२३ व्रि° को पटना जन्म छिया या | उस समय 
उनके पिता गुरु तेगवरहादुर पट्नामे दी रदा करते थे । 


जन्मसे ङु समय पूर्य वे पटनामे अपनी धर्मपती गूजरी- 
जीको छोडकर आसाम-यात्राके लिय चल पड़ । मर्गे 
उन पुत्रके जन्मका समाचार मिला, उन्होने नवजातका 
नाम गोविन्दसिंद एकल । गुरु तेगवहादुर आनन्द- 


# अमर शदीद ये चार लयाद्टे * 
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पुर चले आये, नैना देवीके पर्तके पास पटाड़ी राजाओं- 
से भूमि छेकर उन्होने आनन्दपुर वसाया वा । जुट 
दिनि बाद उन््ोनि अपनी पती ओर पुत्रको भी वहीं 
बुटा ट्या । माता गूजरीजी ओर गुरु तेगवहादुरके 
संरक्षणं बाखक गोविन्दका पाठन-पोषण आस्म इआ । 
पिता वाटकको सदा रामायण, महाभारत तया अन्य 
रेतिहासिकत प्रन्धसे वीरतापूर्ण कया घुनाया करते 
थे । वारक गोबिन्द शारं ओर शल्न दोनोमं समान 
अनुराग एते थे । सरखती ओर शक्ति दोनोके उपासक 
ये । उनकी कविता कलमे ब्दी रुचि थी । उनकी 
धार्मिक शिक्षा माता गूजरीजीकी देख-रेखमे इई । माताके 
मुखे गुरु नानक, अर्जुनदेव आदि अपने पूर गररओकी 
उदात्त जीवन-गायाद सुनकर उनका शरीर रोम्चित 
हो जाया करता था । जव माता ओंम अश्रु भरकर 
गुरु अर्जुनदेवकी वरल्दान-गाथा घुनाती यी, तव 
बीरो्मादसे उत्तेजित होकर वाल्क गोविन्द नंगी तट्वार 
केकर धर्मकी राकी शपय टिया करते थे । जिस 
समय बरे मातकरे मुखसे घुनते कि मेरे दाद! हरगोविन्दके 
स्वाठियर किते वदी होनेपर सिल उपवास करते ओर 
किकी दीवार चूमते थे, उनका मन श्रद्धासे त्रिभोर्‌ 
हो उय्ता था | उनके वीरेचित खभाव ओर सदाचार- 
पूरणं चलतरिके निरमाणमे माता गूजरीका बहत वडा हाय 
था। बीर होते इए भी वाल्क गोविन्दसिंह वडे धैर्यवान्‌ 
ओर गम्भीर तथा शान्त प्रकृतिके ये । 

कश्मीर उन दिनों धर्मज्ञ तथा शाबन्ञ पण्ड्तोका 
प्रधान स्थान था । शासनने जव धर्मपर आक्षेप करना चाहा, 


अत्याचारने जवर मनमानी करनी चाही, तव वका एक 
दिमण्डल गुर तेगवहादुरते मिठने आया ओर उसने उनसे 
धर्मरक्षाकी माँग की । गुरु नेगवरदादुरने कहा कि यह 
कार्य एकः पवित्र आत्माका बलिदान चादनी है । वाटक 
गोविल्दसिहकी अवस्था इक समय केवट नौ साकी 
थी । पिताकी सार्भित पवित्र वाणीने उनके हृदये 
खाभिमानके भावकी उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की । 


नौ साटके वाटकने बड़े शलते कहा--^पिताजी, 
आज भरतखण्डे आपे बढ़कर पवित्र आत्मा दूसरा 
कौन हो सकता है । अयोध्या, मथुरा, काशी, रमेश्वरम्‌, 
पण्दरपुर ओर अगृतसरकी पवित्र धाभिक मर्यादाको 
आपके वटिदानकी अपेक्षा है ।' गुर तेगव्रहादुरने 
पुत्रको हृदयसे गा छिया, भगवानूमे गोत्िन्दके दीर्घायु 
होनेकी प्र्थना की । नौ सारे वालकपर सि्वोके 
गुरु होनेका उत्तरदायिल्र सौपकर दिली वि पोच 
सौ शिष्योकि साय प्रस्थान क्रिया । “सिर दिया, पर सार 
न दिया, की अक्तधारण घटनसे सिका दी नही, 
भारतका इतिदास गौवपूर्णं हो उढा । तेगवहादुरके 
वलिदानके बाद वालक गोविन्दे सिके रग-रगमे 
वीरताका मन्त्र क दिया । 


गुरु गोविन्दने अल्पवयस्कं होनेपर भी सिर्वोका 
उचित दंगसे नेतृत्व किया । लाठसा पंथके निर्माणे 
सिम खार्थत्याग ओर वीरताके भाव भर दिये । वाह्‌ 
गुरुकी फतह'--गुरुकी जय हो- से धरती ओर 
आसमानका कण-कण, अणु-अणु पवित्र हो उठ | 








अमर दीद ये चार लाढ्े 
(कलक आचाय श्रीदत्त शाली काव्यतीर्य, विशारद ) 


आज हम आपको चार्‌ अमर शदीद वर्चोका 

स्मएण कण रहे दै, जिन्दोने धर्मकी वच्रिदीपर 

अपनेको कुर्वन कर दिया था । वयस्क तो 
चा अन ९्२-- 


बुद्धि दोती दै, सोचने-समस्चनेकी ताकत होती है । 
आन-शान, इजत ओर प्रति्ठाका खयाल होता है । पर 
इन छ@टे लाइले वरयोके सूनकी गरमी तो देखिये ! 
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*# जानि सरद रितु खंजन आय । पाद समय जिमि सुकृत खुहाण ॥ # 





किंलनी टदृता है, कितना साहस है, कसी उत्कट 
ङ्गन है | भयका नाम-निञान नहीं, ओफः ! इन 
६-८-१० वर्धके वोम कितनी दिली हे ! सम्भवतः 
इन्दोनि दादाजी ( गुरु तेगवहादुरजी ) की ुर्वानी सुनी 
होगी ओर पिताजी ( गुरु गोविन्दसिंह ) तो अभी जज्ञ 
ही रदे धे । दुद्धोके ओर व्रहादुरोके वातावरणमे 
तोये वे अभी पनपे ही थे। शाही-दसरारसे गुरु 
गोविनदसिंद जीसे क मुढभेद इई । गुरु गोविन्दसिहकी 
बढती इई शक्ति ओर शचरताको देखकर ओरंगजेव 
छ्लटाया इआ था । उसने शादी फरमान निकाले कि 
पजावके सभी सोके हाकिम ओर सरदार तया पहाड़ी 
राजा मिटकर आनन्दपुरको वर्वाद कर डे ओर 
गोव्रिन्दसिंदको गिरफ्तार करें या उनका सिर काटकर्‌ 
शाही दरवार हाजिर करं । फिर क्या था, आक्रमण 
कर दिया गया, घमासान युद्ध इए । काँ राजाओंके 
द्ल्के साथ शाही सेना ओर कहाँ मुद्रीभर सिल- 
सरदारोकी सेना ! मुगठ सेना बीस गुना अधिक थी; 
फिर भी सिवोकी सेनाओनि कमाठ किया | आनन्दपुरके 
किलेमे रहते इए शाही सेनाको परेशान कर दिया । 
ठंडा वहुत दिनतक चटी । शाही सेना आनन्दपुर 
किलेको धेरकर जम गयी । इधर सि्वोके रसद- 
सामान धट्ने कगे, परेशानिर्यौँ वद़ गयी । सिख-सेना 
भूलते धरा गयी । अपने सापि्ोकि विचारते वाध्य 
होकर अनु्टूल अवसर जान आधी राते सपसिार 
गुरुजीने कि छोड दिया । शादी फौजको जव बादमे 
पता रगा, हटचट मच गयी, सेनारओंकी दौड होने लगी । 
उसी हो-दछेमे गुजीके पिाराठे वरिखग-त्रि्ग हो 
भटक गये । गुरुजीकी माता अपने छेटे पोते-- 
जरावरसिंह तया फतेहसिंह---के साय दूसरी ओर निकल 
पदीं । सायमे उनका एक रसोइया था । रसोदयेके 
विशासघातके कारण ये लोग सेनाओंद्रारा गिरफतारकर 
सूवा सरिद भेज दिये गये । सूा सरदिदने गुरु 


गोविन्दके दिरपर चोट परहैचानेके खयाक्से उन दोनो 
छोटे वचोको मुसल्मान वबनानेका निश्चय किया । 

भरे दरारम जोरावरसिह ओर फतेहसिंह नामक 
वर्ते वजीदर्वोँ नामक सूवाने का-- वचो ! तुम- 
छोगोको दीन इस्ामकी गोदे आना मंजूर है या 
कतर होना ? दो-तीन वार पूछनेपर जोरावरिंहने 
कहा-- कतक होना कबूल है ।' वजीदलोँ त्रोल-- 
धवो | दीन इसमे आकर घुखसे दुनियाकी मौज 
हासिल करो, अभी तो तुम्हारा फलने-कलनेका समय 
है । पृद्युसे भी इस्टाम-धर्मको बुर समते हो १ 
जरा सोचो ! अपनी जिन्दगीको क्यं वा रहे हो ? 
जोरावरसिंह सिंह-शावकोंकी तरह सकर बोले-- 
श्हिदूधरमसे बकर संसारम कोर धर्म नही । अपने धर्मपर 
मरनेसे बद्कर सुल देनेवाला दुनियाम कों काम नही, 
अपने धर्मकी मर्यादापर मिटना तो हमारे कुकी रीति 
है । हमटोग इस ॒क्षणभेगुर जीवनकी पता नदी 
करते । मर-मिटकर भी धमकी रक्षा कना ही हमा अन्तिम 
ध्येय है- चाहे तुम कतल करो या तम्हारी जो इच्छ 
हो, करो । इसी तरह माई फतेहसिंहजीकी भी ओजस्वी 
वाणीस शादी सल्तनत आश्वर्यचकित हो उढी । मन- 
ही-मन लेग हैन हो गये । दरार समी सूने 
शावारी दी, पर अन्यायी शासकको यह कैसे 
सहन होता । काजियों एवं मुदठार्ओकी रायसे हन्द 
दीवार चुनवानेकी व्रात तै इं । जीति-जी इन्तजाम 
हो गया । एकं गजकी दूरीपर दोनों भाई दीवार 
चुने जाने ठे । धर्मान्ध सूवेदारने कहा“ बालको | 
अभी तो तुम्हारे प्राण व्च सकते है, कलमा पढ़कर 
मुसल्मान-धरमं खीकार कर छो, मै तं नेक सलाह देता 
द्र › वीर जोरावरसिहने गर्जना कते हए कटा--५अरे 
अत्याचार नराधम ! अव त्‌ क्या वकता दै सङ तो 
आज खुसी है कि पञ्चम गुरु अर्जुनदेव ओर दादा-य॒र 
तेगवहादुरके मिरानको पूरा कनेक छ्यि मँ अपनी 





+ धर्मवीर वालक सुरलीमनोहर * 


७१ 











बुत्नी कर रहा | तेर.जेसे अत्याचारियोमि यह धर्म 
मिव्नेका नही, बल्कि हमारे सोमे इसके पौवे सौचि 
जारे है| आतमा अमर है, इते कौन मार सकता दै ।' 
दीवार शरीरको ठकती इई ऊपर वदती ज रही ची । 
छोटे भाई फतेहसिंहकी ग्दनतक दीवार आ गयी वी । 
वे पृहे ही ओंवोसे ओट हो जानेवाठे थे । जोरावर- 
सहने देखा--भाई फतेह मुकञसे पहले गृत्युका आलिङ्गन 
कर रहा है । उपकी ओं लोमे सूक वदे आ गयीं । हत्यारे 
सूवेदारने समजञा--अव मुटिम नम्र हो रहा है; मन- 
ही-मन प्रसन्न हो बह बोढा--“जोरावर ! अव भी वता दो, 
तमहारी इच्छा स्या है ? रेनेसे कया होनेको है ।! जोरावरने 
गम्भीरतपूर्वक उत्त दिया- - आज मै वड़ा अभागा कि 
अपने छोटे भाईसे पहले मैने जन्म धारण क्रिया, माताका 
दूध ओर जन्म-भूमिका अनन-नल प्रदण किया, धर्मकी 
शिक्षा टी) किंतु धर्मक निमित्त जीवन-दान देनेका सौभाग्य 
मेरेसे पहले छोटे भाई फतेहको प्रा हो रहा दै । धन्य 
ह यह ! इसील्ि सुक्े आज खेद हो रहादैकि भै 
भाई फतेदके बाद अपनी कुर्बानी कर रहा द्र  देखते- 
देखते दोनों वाख्क दीवारोमे चुन दिये गये ! 
उधर गुरु गोविन्दरसिहजीकी सारी सेना ठ्डते- 
डते समाप्त हो चुकी थीं । वे पुत्र कुमार अजीत- 
सिहते रहा नहीं गया, पिताके पास आकर वे बोले-- 
पिताजी ! जीति-जी बेदी होना कायरता दै, भागना 
` ुजदिली ह । इससे अच्छा है, लड़क मरना | आप 
आज्ञा करे, मै इन यवनोके छका चछुड दूँ या मूत्युका 
आलिङ्गन करै ।› वीर पुत्रकी वाणी सुन गुरुजीका कलेजा 
फूल उटा, वे वोले--'शावराश् ! धन्य हो, पुत्र ¡ जाओ, 
खदेर ओर खधर्मके निमित्त अपना कर्तन्यपान करो । 
दिदुधर्मको त॒महारजैसे वीर वाकोकी कुवानीकी 


आवक्यकता है ।' फिर क्या या--वदादर अजीत आढ 
दस सिक साय युद्स्थरमे जा धमका ओर देखते 
देखते गाजर-मूलीकी तरह वडे-वद सरदारोका काम 
तमामकर खुद भी मरमिगा । देसे ही बीर वाटकोकी 
गायासे भारतीय इतिहास अमर हो रदा है । उनमे छोटे 
भाई वाटक जुञारसिहसे कंसे वैव हा जाता । बह भी गुरु 
गोविन्दसिंह जीके पास जा परहैचा ओर बोटा--'पिता नी ! 
वे मैया तो वीरगतिको परा हो गये, पर मै क्या इस 
संसारे ही र्ग? सुस्े भी भैयाका अनुगा्म बननेकी 
आज्ञा दीजिये ।› 

गुरुजीका हृदय भर आया, उन्दने उठकर जुजञारको 
गले लगा टिया । बे बरोरे--“जाओ, वेा | तुम भी 
अमरपद्‌ प्राप्त करो; देवता तुम्हारी ईतनारी कर रहे है ।! 
श्वय श्रीभकाल' कहकर वाल्क जुञार उचछ पड़ा, उसके 
रेये-तेये फड़कने गे । गुरुजीने उसे वीरवेशते सनित 
कर्‌ दिया ओर आशीर्वाद दिया । 

वीर जु्ञार पिताजीको नमस्कारकर अपने कुछ 
सरदार साधिक साय हाड़ी नामक घोडेपर सवार 
हो युद्धम जा ज्ञ ! जिधर ही जुज्ञार जाता उधर ही 
मानो महाकाठकी रपठ्पाती इई॑जिद्वा॒सेना्ओंको 
चाट रही है--रेखा माम होता था । देखते-देखते 
मैदान साफ़ हो गया; परंतु अन्तमं व्यासा, यका-मादा 
वह लड वाल्क भी मृब्युकी भेट चद गया | 
देनेवाल दुस्मन भी धन्य-धन्य करने ठगे । धन्य है 
यह देशा ! धन्य हैँ बे माता-पिता, जिन्ोनि इन लाइले 
चार पुत्रको जन्म॒ दिया ओर देश, धर्म, जातिके 
नामपर उन उत्सगै कर दिया ! 

अमर शहीद इन चारे वीर बाककोकी जय हो ! 


धर्मवीर वारक मुरटीमनोहर 
( रषक--भक्त श्रीरामशरणदाखनी ) 
परम श्ीकृष्णभक्त वीर वारक मुरीमनोहर कंदहार- जन्म कपूर खतियकि कलमे इभ था । वह॒ भगवान्‌ 


का रनेवाा था । उसके बाप-दादे न्यापारके निमित्त 
ारतसे जाकर वरहा बस गये ये । मुरलीमनोहर्का 


श्रीकृष्णका सचा भक्त था । उसने वाल्य-का्मे 
मीताके सारे शक कड कर्‌ च्ि ये । व 


७देर 


# जल संकोच विकर भप मीना । अवुघ कुटुंबी जिमि धनहीना ॥ ® 








ब्रा्मुहूर्तमे उठकर सोचादिमे निडृत्त हो खान केके 
बाद उसका सवे पत्म कार्य होता था-- नित्य मीता- 
पाठ । उसकी आत्मा, रग-रगमे श्रीकृष्णका उपदेश 
भर गया था। मुरटीमनोहर नित्यकी तरह एक दिन 
नदीपर सान कएने गया । कुछ मुसलमान पठान 
भी बहप नहा रहे ये । श्रकृष्ण-मक्त मुरीमनोहर 
अपने साय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रतिमा, माटा, गीता, 
आसनी ओर धोती भी लाया धा ओर उन किनारेपर 
रखकर वह कमरतक जकमें जा अपने इषटदेव श्रीकृष्णका 
स्मरणकर गोते गाने ठगा । सूर्देवकी ओर जठ 
खड़ा होकर जप कने ठ्गा । गुडे पठनोने उवे 
छेडनेकी गरजते उधरको जठ उदछाठना आरभ क्रिया । बह 
वेचारा शान्त रहा, चुप-चाप सहन करता रहा ओ, श्रीकृष्ण 
नाम-जपमे रगा रहा । मुसत्मान गुंडोनि जव देवा कि यह 
तो शान्त है, उन्होने ज्याद्‌ छेड्ना प्रारम्भ कर दिया, यतक 
क्िअव्रजप कनाभी कठिन ठो गया | आखिर न 
रहा गया तो मुर्ठीमनोहरने उनको मना करिया । वँ तो 
छेडनेके ल्यिही तो सव्र कुछ किया जारहा या, 
बाते-दी-गातपर गडा हो गया ओर वदते-वदते गाटी- 
गटौजतककी नौत्रत आ पर्ची । पठानोनि मुरटीमनोहरके 
घरवारोंको, दितेदातेको गालयं देनी रू की, जिस- 
प्र भी वह शान्त रहा । अन्तमं गुडोने देवी-देवताओं- 
को गाल देनी प्रारम्भ कौ ओर उसके मुलपर धूक 
दिया । मुरीमनोहर सत्र कुछ सहन करता रहा; परंतु जव 
उसने अपने पूर्य प्रातःस्मरणीय देवी-देवतार्ओको गाटी 
घुनी, तव्र बह सदन न कर सका । व्ह तो क्ट 
सनातनधर्मी, भीताका पाठ कलेवाखा ओर श्रीकृष्ण 
मगवान्‌का भक्त था । उसने अव मुसःमानोके इजूसकी 
चिन्ता नहीं की ओर वीर हकीकतकी तरह इन मियोरओको 
जेसे-का-तेसा उत्तर दिया । मुसल्माननि देखा यह 
कारिः एसे नदीं मानेगा । उस समय तो वे लोग 
विसक गये, लेकिन दूसरे दिन उन्होने भारी आफल 


खड़ी कर दी । मुरटीमनोहर धाटसे आकर कपडे भी 


वदटने न पाया था कि मकानके चारो ओर अफगान 
सिपादिययने वेय डाल दिया ओर सुररीमनोहरको वाहर 
निकल्नेके च्य वाध्य होना पड़ा | बाहर आते ही 
वह गिरफ्तार कर लिया गया ओर कंदहारके गवर्रके 
सामने पेश किया गया । 

कचहरीके वाहर हजार पठान खडे शोर-गुल मचारहे ये 
ओर चा रहे थे कि मुरीमनोदरको पौन क कर दिया 
जाय । मुरीमनोहरपर इलजाम लगाया गया किं उसने 
पीरको गाथां दी है । अवर गवाहोके बयानात श्र 
इए । सफाई गवराहोने बताया कि गाटी-गठौ जका परार्भ 
सुसत्मानोकी तरफसे इभ, मुरलीमनोदरने सिर्फ़ उनकी 
वा्तोको दुहरयामर या । मुसत्मानोके गवाहोनि भी 
उपर्युक्त वाते दुहरा दी । लेकिन शररत चाहे धरते 
शुरू की गयी धी, प्रश्न तो यह याकि वाल्क 
मुरलीमनोहरको पीरको गायो देनेकी हिम्मत 
कंसे इई ? यह जरम देखा नही कि जो उसे जदा 
रक्खा जाय या उसे छोड़ा जाय । हाकिमने एक वार 
वाठ्क वीर पुरलीमनोहरके सुन्दर लाजा नूरानी 
चेहरेकी ओर देखा । उसके मन्म वफान खडा हो 
गया । परिखथिति कहती धी किं उसे पौर पाँसीके 
तस्तेपर ्टका दिया जाय ओर न्याय कहता था 
कि इसका कोई अपराध नही । मुरीमनोहरके 
पिता तया अन्य घाल अदाम खडे हए थे ओर 
उधर घरपर उसी माता भगवानकी मूर्तिके सामने 
रो-रोकर प्रर्यना कर रही थी कि किसी प्रकार उसका 
पत्र सकुशल वचकर आ जाय । मुरलीमनोढर निर्म 
खडा था। अदालत चारों तरफ़ सनाद था । 
गवर्नरने यह सोचकर कि इस वाल्ककरो फांसी भी 
न कगे, वच जाय ओर इधर सुल्ल-मौक्वो भी तूफान 
खड़ा न कर दे, उसने कहना प्रारम्भ ' किया-- 
शुरलीमनोहर ! तुमने जो अपराध किया है, वह काब्रिले 


कट्याण ~ ` 


बलिदानी बालक 





रामसिंह, सुरलीमनोहर, फतेदसिंह-जोरावरसिंह, हकीकतराय 


कृट्याण = ॥ 
विलक्षण बालक 





दयालु रातमन्यु-सिद्धाथं, मेधावी वरदराज, विश्वासी कुमारिठ 


# धर्मवीर वालक सुरटीमनोदर # 





रहम नही । खुराक शानमें जो अटफ़ाज तुमने इस्तेमाठ 
क्ियिदै, वे क्रिसी भी प्रकार माफ नही कयि जा 
सकते । यदि त॒म अछ्छाहताटसे अपने गुनाहकी 
माफी मोगते इए दीन इस्छाम कबूल कर छो तो 
८ तुम्हे रिहाई मिल सकती है ओर साय दी तुम किसी 
ऊँचे ओहदेपर बिढाये जा सकते हो, तम्हारी शादी हो 
सकती है ओर तुम पेशो -आरामकी जिंदगी विता सकते हो ।› 
वक्तव्य सुनते ही समस्त लोर्गोकी ओं 
मुरटीमनोहर्की तरफ उठ गयीं ओर सव्र उसका मुह 
देने कगे; लेकिन वीर मुरलीमनोहरकी पेशानीपर 
बठ भी न आया, उसकी ओं चभकने ठगी, चेहरा 
तमतमा उटा; उसने धृणासूचक हसी सकर मुख फेर 
लिया । गवर्नर चुप देखकर पूछा--क्या इरादा है १ 
मुरटीमनोहरनेहेसकर उत्तर दिया इन्‌ | मै हिद्‌ू 
# दै, सनातन-धर्मी दै, श्रीमदधगतद्रीताका नित्य पाठ करता 
ह, श्रीकृष्णका परम वष्र भक्त ह । म भला, 
मुसल्मान कसे हो सकता द्व ? जिस श्रकृष्णकी 
परम मोहनी मूर्विने मेरे दिकपर कलना कर च्या है, 
उसे अव इस सिंहासनते कंसे उतार सकता हू ?› 
गवर्नर--वेवकूफः वन्वे ! किस बहम पडा है ? 
दीने-इस्छम कतरूढ कर लेनेते भिदगी रहती है ओर 
भिदगी रहनेसे रस्त ओर बहिस्त--दोनों मिलते है | 
मुरलीमनोहर-मै अपने सर्व्रेषठ धर्मको कदापि 
छोदनेको तैयार नही । र मर्युसे नहीं उता । 
महा तो एक-न-एक दिन है ही । तँ अपना धर्म 
छोडकर अपना परलोक ॒त्रिगाडनेको कदापि तैयार 
~< नहीं ह| 
गवरन८--तुम गलती कर रह हो । खैर आजके दिनकी 
तुं मोदक्त देता ह । सू सोच.समक्च लो । माढ्म 
* होता है कि कुमने तम्हारे दिरुपर पूरा सिका जमा 
ख्या दै । तमहारी ओप करका काल पर्दा 
फा इभ है । अव तुम्हारे च्वि मौतके सिवा के 





दूसरी सजा दिः 
सो ओर कठ आकर वनाओ, क्या चाहते टो --मौत 
याइस्टाम 

अदाट्त उठ गी ओर मूर्टीमनोहरको वेदियोमि 
जकड़कर जेकखानेपर वंद कर द्विया गया | उसने रातको 
न बुध खाया न पीया, सारी रात बह गीताका 
पाठ करता रहा । गीताके शक घुरीदटी आवाजमे 
गाति-गाते तन्मय दो गया; उमे मादरम होने 
खगा कि मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने खद़े उमे 
उपदेश दे रहे है । उसने श्रद्धासे भगवानके श्रीचरणोमि 
सिर नवाकर प्रार्थना की कि श्रमो ! व दो, 
हृदयम शक्ति दो । इस अन्यायके सम्नुख छाती तानकर डे 
होने तया हिदू-धर्मके सम्भानकी रक्षाके व्यि सते. 
हँसते सीप चद़ जानेकी शक्ति दो ।! 

प्ातःकाठ इआ । मुरढीमनोहरने नित्यकर्मसे 
निवृत्त हे! जान किया ओर भगवान्‌ श्रीङृष्णकी भक्तिमे 
तीन हो गया । इतनेमे ही उसके माता-पिता, भाई 
बहिन जेलकरे दरवानेपर पंच गये ओर रोने-चिघठाने 
गे । परीमनोहर जेल्के द्राजेपर आ गया | स्र 
श्ट-शटकर रो रहे थे; पर क्या मजाठ जो मुरीमनोहरके 
मुखपर तनिक भी उदासी आयी हो । माताने का-- 
ध्वा | त्‌ काजीकी वात मान ले; त्‌ भिदा रहेगातो ग 
तञ देख तो छिया करेगी । मेरे कलेजेके ठुकडे, 
तज्ञ देखकर मेरा कठेना तो ठंदाहो जाया करेगा | 

मुरलीमनोहर-“माताजी ! तुह मोह ओर ममताने 
यह कहनेको बाध्य किया है । यदि भेर अन्तिम समयमे 
तदे ये शब्द शोमा देते ह तो फिर मुशे दूरम. 
का यह अगृत क्यों पिया धा £ मेरे हदये धमकी 
ज्योति क्यों जगायी थी १ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्ति करना 
क्यों सिखाया या £ ओर मुके सांसारिक भोर्गोकी ओर 
कोन ङ्गया या ष्रि तो पै संसारके मिष्या 
ोगोपर धर्म, कर्म, भक्ति, ईमान, माता-पिता सव 
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# भ पुनि समुश्चि दील मन माहीं । पिय वियोग सम दुसु जग नाहीं ॥ # 





डु ही न्यौछवर कर देता; परंतु अव तो मेरे 
हृदयपर गीताके अद्भुत वचन ओर श्रकृष्णकी मनमेोदिनी 
मूर्तिं विराजमान हो चुकी है । संसार्की सव वस्तर्ु 
यहीपर्‌ रह जाती दै, धर्म॑ही परलोकमे साय जाता 
ह;फिर भटा अपने धर्मको कैसे छोड दूँ १ सञ्च गंदी 
नालि मत रको । मुब्ञ प्रसनताते श्रीकृष्ण-स्मरण 
करते इए धर्मूरकषाके व्मि हंसते-देसते मले दो । 
काजी मेरे शरीरको काटेगा । तुम मेरी आत्माको न काठे |" 
जव जेलके अफसरगोको माद्म हआ किं मुरलीमनोहर 
सुसल्मान होनेको किसी भी प्रकार तैयार नदी है, तव 
उन्होने उसी वक्त गवर्रको खवर दी किं (इर ! काफिर 
सुरलीमनोहरसे जव्र पूछा गया कि आज रातको तुमने 
क्या निश्चय करिया १ तुम पत्यु चाहते हो या इस्छम 
कवरूढ करना ? तब उसने निर्भय दोक उत्तर दिया कि 
पके हिदूसे मुसल्मान वनानेका श्याल दिमायमे खना 
महज वेवकूफौ ओर अपनी बुजदिरीका सबूत देना 
है ।› गवर्नरने तैशमं आरके इक्म सुनाया कि आज 
ही दोपहस्को उसे काठ कर दिया जाय । 


एक चौडे मैदानमे हजारो लेग एकतर हो गे । 
पठानोंको यह शौक्र था कि आज अपनी ओसि 
एक कक्षिको मोतके धाट उतारे जाते देखकर खुशी 
मना्येगे । वह॒ सनातन-धरमां कटर वीर॒ वाख्क 
मुरलीमनोहर ऊँची जगहपर खडा कर दिया गया । 
गवर्नरने इक्म दिया--- 

सिर ऊँचा करो । 

मुरलीमनोहरने इक्मकी तामीठ की । 

गवर्नेपूा-क्या तुम तैयार हो 

रीमनोहर- हं, मै अपने धर्मपर मलेके च्वि 
तैयार द । वंदूककी तीन गोलियों सीनेके पार हो गयी । 
जाटिम मुसल्मान पठनोने सशको पत्य मार-माएकर 
टुकडे-टुकडे कर दिया । 

आज वीर हकीकरतका दस्य सवरके सामने था । 
श्ीकष्णका प्यारा वाख्क मुरलीमनोहर श्रीकृष्णके ण्वि 
हैसते.-देसते बलिदान हो गया ओर हिद्‌-बालकोको धर्मपर 
मर मिटनेका पाठ पदा गया । ८ संकलित ) 





वीर बाखक रामसिंह 
( लेखक--श्रीमदनगोपालनी सिंहल ) 


सम्राट्‌ शाजके दर्रा एष दिन उनके साले 
सलावतर्लोनि महारा अमरसिंहका अपमान कर दिया 
ओर उस रणवके राठोडने भी वहीं उसी समय 
सावका सिर धडसे पृथक्‌ कर शटा । 

सारा दरवार कौप उ, वादाह शीरतासे दरवार 
छोडकर अन्तःपुरम॑धुस गये ओर दूसरे मुसल्मान 
द्ारी भी इधर-उधर भागने कगे । 

अमरसिंह भी दरवारते वाहर आये ओर आगरेके 
करिलेकी प्राचीरसे धोडेसदित कूदकर भाग निकले । 

उनका एक साटा या अर्जुन नोड--सुसल्मानोका 
गुलाम ओर वादशाहका चाटुकार । वह॒ अमरसिंहके 


पास आया ओर कुछ सममवुञ्ाकर उन्दे शादी महल 
ले गया । 

वौं अमरसिहके साय धोखा किया गया ओर जैसे 
ही उन्होने कित प्रवेश किया, अर्जुन गौढने पीठे 
उनपर अचानक दी वार कर दिया ओर उनका वथ कर 
डाला । शादजर्होनि जव यह घना, तव मन-ही-मन प्रसन्न - 
इ । उसने आज्ञा दी (अमरसिंहकी लाराको नी करके 
शादी बुर्जपर डाल दिया जाय ।› 

आका पाठन किया गया ओर जिस रठोक्की 
वीरताकी धाक सारे राजपूतानेके घरपर बैठी इरं थी, 
उसीक सरा, पश्चकी तरह नंगी, शाही-महल्की द्र 


त 


^ 


# वीर वालक रामरसिह * 
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डाल दी गी ओर चील-कौवे आ-आकर उसपर 
बैठने लगे । 
: ८ ८ 
राढडकी हत्याका समाचार उसके मदलमे पर्हैचा 
तो कोहराम मच गया । 
शै सती हग, बेरी | तैवा करो ।' रानीने 
ददतापरवक कहा । 
शतु रानीजी !' वदीने कडा । 'महारावका शरीर 
तो अभीतक शादी किरम ही है ।› 
स्तो जैते भी हो, उमे लनेका प्रबन्ध करो |" रानीने 
आज्ञा दी ओर उनके महकमे जो भी धोडे-बडुत राजपूत 
सैनिक थे, वे शाही महक्की ओर चल पड़े । 
मुसल्मानोने उनका रस्ता गेका ओर बे सभी वहाँ 
\ मारे गये । 
ष्टः हः हः, शाहजहौँ देस पदा । च्यही वी 
राढडकी बह ताक्रत, जिसके बटपर उसने सरे-दरवार 
सी गुसताली कएनेकी जरत की यी । भाज उसकी 
लाशको चील-कौवे खा रे है ओर कोई भी माका टाक 
उसके खानदानमे एेसा नदी जो उसे किलेसे निकाठ्कर 
लेजाय | 
ओर बादशाहका यह अद्दास दरदूरतक भून उठा । 
असहाय ओर बेबस रानी तिलमिला उदी । उसने 
अपनी सहायताके किये न जाने किंस-किंसके आगे अपना 
ओँचल कलाया; र्वितु व्यर्थ, परिणाम कुछ मी 
न निकल । कौन उसकी सहायता करके मुपल- 
सम्राटूकी कोधाभनमे पड़कर भस्म होता । 
रानी पागङ हो उदी--लाओ मेरी तल्वार, वादी | 
ओर चरो मेरे साय; मै खयं महारावकी खश ऊरञँगी 
विते निकाक्कर्‌ | 
ओर सचमुच ही रानीने अपनी तच्वार उड री । 
सारा रनिवास अच्-शर्खोकी शकारे मून उढा । 





नवयुवक शीरे-धीरे उसकी ओर 
बढ़ रा दै, उसके हाये नंगी त्वार टै ओर 
मुखपर गम्भीरता । 

“हरो, चाची ! मेरे रहते हए तुग्टे इन मदने 
वाहर निकलनेकी आवर्यकता नदीं पदन ।' उसने 
क्डा। 

श्कोन, राममिंह ! मेरा वेदा !› रानी गदगद हो 
उदी । रामसिंहने आगे वद्रकर रानीके वैर चये । 

'आसीर्वाद्‌ दो, चाच ! मै अपने उदेदयनें सफ 
होऊ । यै राढौड-वंडाकी प्रतिष्ठाको अपने प्राण देकर भी 
वचाङऊगा ।' कहते-कहते रामसिंहने अपनी तटवार 


-रनीके वैेपर र दी । 


"जाओ, वेदा ¡ मा दुर्गा तुम्हारी सहायता करणी ।! 
कहते-कहते रानी रो पडी । 

'तेओ नही चाची ! मँ अभी आया ।' रामसिहने 
कहा ओर लौट पड़ा । 

अमरसिह राटौडके एकं वड भाई थे जसवन्तसिंह, 
रामसिह उन्दीका वीर पुत्र या--अपने पिता ओर चाचावे 
समान ही वीर ओर रणरंकु । उसने अपने जीवनम 
अभीतक पदह वार ही वसन्त देखा था, वह इन दिनो 
सोख्हवे वर्भमे चल रहा था । 

€ 11 ३ 

नवयुवक राठोडने अपने धोड़ेकी बागडोर गुपलकि 
किकी ओर मोड़ दी ओर उसे सरपट दौड़ा दिया । 
कु ही क्ष्म वह जा पर्हैचा किलक सिंह -्ारपर । 

फाटक खुल इआ था, उसका घोडा तीरके समान 
उसे प्रवेश कर गया । दवारक्षक उसे पहचान भी न 
सके । 

वितु बुर्जके नीचे परहचते-पहैचते उसने देखा कि 
वहाँ सैकड़ों मुस्मान खडे है, मएे-मारनेके लिये । 

 तठ्ारं चरने लगीं । रामसिंहका सारा शारीर रक्तसे 
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# जँ टगि नाय नेह अरु नति 1 पिय विनु तियहि तरनिहु ते तति ॥ # 





ङ्ञित हो गया । बह घोडेकी टगाम रमुहसे थामे दोनों 
हासे तख्वार चला रहा था । 

सहश तच््रायेकी धारके वीचसे होता हआ ओर 
सैकड़ों सर्दोकी छतिर्ोपर चदृता हआ रामसिंह वुर्जपर 
चद गया । अमरसिंहकी लशा उटाकर उसने अपने 
कंयेपर रकी ओर नीचे उतरकर फिर अपने धोडेप 
चद गया |` 

इसपे .पहले कि उस बुर्जके नीचे मुयर्येकी ओर 
सेनां पचरी, रामसिंह अपने धोडेकी बागडोर मोड 
चुका था । वह जिस प्रकार अंदर घुसा था, उसी प्रकार 


व्ाहर निकट गया । पीछे “मारे, मारो, (्पकडो, 
पकड़ो, की ध्वनिं ही होती रह गयी । 

रानी दवारपर खड़ी अपने वीर भनीजेकी प्रतीक्षा कर 
रदी थी । रामरसिंह आ पर्दैचा, बह अमरसिंहकी सरा 
अपने हायोम व्यि इए आगे वदरा । महठके प्राङ्गणे 
चिता पलेते ही तैयार थी । रामसिंहने आगे वदकर 
अपने चाचाकी खरा उसपर रख दी । 

ओर रानी जव सती होनेके चि चितापर चने 
लगी, तव अपने वैरम पड़ रमसिंहको उते हर्‌ उसने 
कहा--वेदा ! तैने मे परति्ठाकी रक्षा की है, भगवान्‌ 
यगोयुग ते प्रि्ठकी दिन-दिन बृद्धि करते द्ेगे ।! 


---र<य-क्-अ----- 


वीर बालक. हकीकतराय 


( केलक--श्रीमदनगोपाठजी सिंहल ) 


शाहजहोँफे शासनकराल्को वात है । 

स्याटकोटके एक छेटे-पे मदरसेमरं हकीकतराय पदता 
था। एक ठंग उदरीवाले मोली साहव वँ बर्चोको 
पद़ाया करते धे ॥ 

एक दिनि मौरी कं बाहर गये तो उनकी 
अनुपस्थित यन्वे खेटने-कूदने कगे | हकीकतराय इस 
खेक-कूदमे सम्मिलित नही हआ, इसपर दूसरे वन्चेनि उसे 
छेडा। एक नुस्मान बच्चेने हकोकतरायको गाठी दी 
दूसरेने सारे हिदृओंको ओर तीसरेने हिदुओकि देवी- 
देवताओंको --भगवती दुर्गको । 

इसपर हकीकत चुप न रह सकरा । ह्‌ बोठ उठ 
"अगर मँ भी बदले यहो शद्‌ कद्र तोतुम बुरातो 
नहीं मानोगे ? 

भतोक्था वु देषा भी कर सकता है ?› एकने पू । 

वक्यो नहीं £ हकीकतने उत्तर दिया। भुज्ञे भीतो 
भगवानूने जवान दी है ।› 

न्तो ककर देव !› दूसरे कदा । 

ओर्‌ हकीकतरायने वदी शब्द दुदए दिये । आखिर 


बचाहीतो था ओर साथ ही अपने धर्मका पकषाभी। 
चारो ओर सनाद छा गया, मानो प्रवय हो गयी हो | 
मौलवी सादव आये तो मुसल्मान वरचोनि नमक मिर्च 
ठगाकर सारी घटना उन्दं घुनायी । 
श्टकीकत ! क्या सचमुच ही तैने यह स कुछ 
कहा है ?, मौर्वी साहवने ओं फाइते इर्‌ पूज । 
श! हकीकतने दढतासे उत्त दिया । "लेकिन उसते 
पहले इन सबने भी तो मेरी देवी भगवतीके रयि वही सुर 
कुछ क्डाया। 
मोठी साहवने इस्मकी तोहीनका यह मामज 
श्याल्कोटके हाकिम अमीर वेगकी अदाठ्तम भेज दिवा | 
वँ भी हकीकतरायने सवर कुछ खीकार कर छ्ा । 
हाकिमने सुठाओंकी सम्मति टी । उन्होने बताया 
(सामक तौहीन करनेवालेके लियि श्म मोतकी सना 
व्लीदै। ह 
हकीकतरायका वृढ वाप रो पड़ा । उसकी मा 
विकले ठगी । उसकी नन्दी-सी पनी वेदो होक गिर 
पदी । हकीकतरायकी अवस्था उस समय ते वष की यी । 





# घर्मे दीवाने पिता-पुश्च # 
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हाकिमकेनिर्णयवे विरुद टाौरमे अपील भी की गवी; 
वितु वर्होति भी बही फैसला बहार रहा । 

हकीकत जेख्के सील्चोकि पीछे वैव था । बह 
निश्चिन्त या, गम्भीर या ओर प्रस भी । मौतका फैसला 
घुनकर उसके हृदये घवराहट नही ची । 

काजी, मुल्ा ओर उसके वृदे मा-वाप सीखचोकि 
बादर आकर खड़े हो गये । 

काजीने कहा-- “हकीकत ! अगर तु मुसल्मान बन 
जाय तो मरनेते वच सकता है ।› 

हकीकतरायका चेदा तमतमा उठा । वह्‌ वु 
बोना ष्टी चाहता धा कि उसके वृदे पिता भागमल 
हिचकिरयां ठेते इए कह उठे--“हो-्ो वे, मुसल्मान 
वन जा; अगर तू जीवित रहेगा तो हमारी अविं तञ 


देखकर ठं ते होती की 


आप भी यही कहने लगे, पिताजी ! तो क्या 
मुसल्मान बन जानेपर फिर कभी नदी मर्गा १ ओर 
अगर एक-न-एक दिन मरना ही है तो फिर दो दिनके 
जीवनके ल्थि धर्म छोडनेसे क्या खम ?› 

भ्वड़ा लाम होगा तुण्डे हकीकत !› काजीने कडा । 
“शादी दरवार इज्जत, वेशचमार दौलत, ओर...“ ।› 

“बस्‌-बस, इतना ही £ हकीकतराय स पदा । तने 
भके व्यि ही अपना धरम छोड़ दूँ, काजी साहब ! धर्म 
कमी वदा नही जाता, वहं तो अठ होता है | जीवन- 
भरके ल्यि वह हमारे साय रहता है ओर मनेपर भी 
हमारे साय ही जाता है ।› 


माता-पिता ओर सम्वन्धरयोन वदतेर समकायः लु 

हकीकतराय टस-से-मस न हआ । 
८ 

इ्यमका अपमान करलेके अपराधे हकीकतणयका 
सिर काट देनेका आयोजन खुले मैदानमे किया गया या। 
मैदान दिद ओर सुसल्मान ली-पुरपेमि ग्वचाच भग 
डज धा। 

जिस समय उस मैदानमे हकीकतरय टाया गया, बह 
तटवारयोकी छायाम था, हकड़ी-वेदि्योमं जकद़ा इुआ 
या, मुसल्मानी रजति विरा इआ था । 

काजीनि एक वार फिर उससे शुखलमान हो जानेके 
टिये कहा ओर उसने फिर उसी दृदृतासे उत्तर दिया--- 
श्र धर्म नदी छो$ सकता, दुनिया छोड सकता दरं ।! 

मुने काजीको संकेत किया ओर काजीने जछ्ादवो । 

जल्लादने तट्वार उठायी ओर हकीकतने तिर घ्चका 
दिया । जह्वादने उस ट-जैसे बन्येको अपनी तल्वारके 
नीचे देला तो उसका पत्यर-जैसा हृदय भी पिघल गया | 
तद्वार उसके हाथसे छक गिर पड़ी । 

काजी ओर मुह्ाओंकी योरि चद गयी । सारी 
भीढ्मे हल्चल-सी मच गयी । वितु एक क्षण वाद ही 
सवने देखा कि हकीकतराय खयं तलवार उढाक््‌ 
जलादके हामि दे रहा है । 'घव्रराओ नही, जलाद । 
ठो, अपने कर्तन्यका पाठन करो ।' 

जल्खदने त्वार धामी ओर हकीकतकी द्युकी इई 
गर्दनपर दे मारी । एकं छोटी-सी वितु तीष रक्तकी धार 
पृ्वीपर बह निकली | 





धमक दीवाने पितापुत्र 


अढारहवी शतान्दीक। उत्तरां चल रहा था । 
सुयठसन्राद्‌ देशका शासन कर रहे ये। भाई शाहवेग- 
सिह लाहौरवे कोतवाल थे उन दिनो । वे अरवी 
ओर फारसीके बडे विदान्‌ ये ओर साय बली अपनी 


वा ४०९६ 


योग्यता ओर कार्यकुशक्ताके कारण हिद होते ह९ भी 
सूाके परम विल्यासपत्र भी ये । 


वे मुसल्मानोकि नोकर ये, फिर भी खहौरके हद्‌ 
ओर सिकल उनका बडा सम्मान कते ये । उने भी 
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पने धर्मसे प्रेम या | ओर यही कारण था कि मुसलमान 
मुल्टा ओर मोटवी मन-दी-मन उनसे जठने भी ठगे ये । 
इन्दी शाहवेगसिंहका एकमात्र पुत्र था--शाहवाजरसिंह । 
शरीरका सुन्दर ओर बुद्धिका मेधावी ओर साय-दी-साय 
दिदूधर्मका प्रेमी भी । उसकी अवश्या उन दिनं 
१५-१६ वर्धसे अधिक न थी । एक मोटवी उते फारसी 
पराया करते ये | 

वे मोली दैनिक ही उससे इ्टमकी प्रशंसा 
करते ओर साय ही हिदृ-धर्मको इस्टामसे नीचा 
बताते | आलिर बह उसे कवतक सुनता १ एक दिन वह 
मौटवीसाहवते भिड़ ही तो पडा कंतु टेसा करते 
समय वह यह न समञ्च सका किं इस्टामी रासनमे रेसा 
करनेका क्या प्रणाम हो सकता है । अभी नासमञ्च 
हीथान! 

भ 1 11 ग 

मौर्वी श्रकै काजियोकि पास पर्हैचा ओर चठी- 
सच्ची बाते बनाकर उनकी धरमान्धताको जाग्रत्‌ कानमे 
सफल हो गया । सावे कान भरे गये ओर शाहवाजसिंह- 
पर इस्टामकी निन्दाका आरोप घोषित कर दिया गया । 

पत्रक साय हीपरिता भी वेदी वनाकर सूत्रके 
सामने उपस्थित क्रिया गया | 

सुवाने न्यायके टिये उने काजिर्योके दवाले कर 
दिया । काजी तो पहलेते ही उनके ल्यि निर्णय 
करिये वटे थे । घोषणा की गयी--पपिता-पुत्र दोनों 
इस्टामको श्लीकार करे, अन्यथा मौतके घाट उतार 
दिये जाये ।! 

जिसने भी सुना, सन्नाठेमे रह गया । शाढवेगसिंह-जेसे 
सप्रिय हाकरिमवो यह दण्ड ओर वह भी उनके पुत्रके 
अपराधके नामपर ! सवके नेत्रे अश्रुः्रवाद होने 
ला; बितु--- 

शादवेगर्िट स रदे थे । "कितने सौमाग्यशाटी 
है हम. इसकी हमे कल्यना भी न यी, वेर !' उन्दोने 





ॐ शुन सागर नागर नर जोऊ । अरप लोभ भल कषटह न कोऊ ॥ # 


शआहवाजसिंहसे का । 'सुसत्मारनोकी नौकरी रहते 
इए हमे अपने धर्मकी वेदीपर बलिदान होनेका अवसर 
मिल सकेगा, इसे हम सोच भी कंसे सकते थे | वितु 
प्रमुकी महिमा अपार है; वह॒ जिसे गौरव देना चाहे, 
उत्ते कौन रोक सकता है ?! 

शाहवाजसिंहका भी घुन्द्र ओर गोरा मुखमण्डल धर्म 
के तेजसे देदीप्यमान हो उब । 

“इर तो नहीं जाओगे, वेय ?' पिताने पूछा । 

“न्ही-नहीं पिताजी !' पतरने उत्तर दिया । (आपका 
पत्र होकर मै मौतसे उर सकता दँ १ कभी नहीं । 
देखना तो सही, मै किंस प्रकार हसते इए मौतको गले 
टगाता द|! 

पिताकी ओं चमक उदी । 'ुञञे तमसे एसी ही 
आशा थी, वेद !' उन्दने कहा ओर पुत्रको अपनी छातीसे 
चिपदा च्या । 
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पिता ओर पुत्रको जेक्की कोठ प्रथक्‌थक्‌ 
रक्वा गया । 

मुसलमान शासक कमी पिताके पास जाते ओर कमी 
पुत्रके पास, उन मुसल्मान बन जानेके व्यि प्रोत्साहन देन- 
के व्यि; क्तु दोनेसि एक ही उत्तर मिल्ता-- 
मुसलमान हो जानेते मर जाना कहीं उत्तम है ।› ५ 

मोटवी साहव भी अपनी दाद़ीपर हाध केएते हए 
शाहवाजसिंहके पास प्ैचे । 

ध्वच्वे ! तेरा वाप तो सढिया गया दै, न जाने 
उसकी अक्ट्को क्याहो गया है | मानता ही नहीं| 
लेकिन द्‌ तो समञञदार है । अपना यह सोने-जैसा 
जिस्म क्यों वरवाद्‌ करता है, यह मेरी सम्म नहीं 
आता ॥ उन्दने कहा । 

भ्यह जिस्म कितने दिनका साथी है, मौटवी साहब | 
शाहवाजसिंहने वड़ी सरलताके साय उत्तर दिया आदिर्‌ 
एक दिनि तो जाना ही है इसे, फिर इसमे प्रम ही करो 





# 


# वालक कुमारिठकी धर्मनिष्ठा # 






विया जाय । जाने दीजिये इते, धर्मक ट्य जानेका 
अवसर फिर शायद्‌ जीवनमे इसे न मिक सके ।› 

मोठी साहव अपना-सा ह लेकर लट गये । 

भ ८ ८ ८ 

शआहवेगसिंह ओर शादवाजसिंटका वध किंस प्रकार 
किया जाय, इसका निर्णय कनके लिये फिर कानिर्योकी 
न्यायशाला बैठी । बहत देर विचार चलते रहनेके 
पश्चात्‌ निर्णय सुना दिथा गया, जिसक्रे अनुसार पिता 
ओर पत्र चर्वपर चदाये गये । 

मुसलमान नल्टाद चको धुमाने गे । चट-चट्‌ 
करके दोनोके दरीरकी ह्वियां दटने टगीं । स्थान- 
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स्थानमे शरीरकी खां फट गयीं ओर उनमे रक्तकी 
धारा प्रवाहित होने लगीं । 

“अव भी मान जाओ, शादवेगसिह ! इस्टाम क्वूट 
कर लो, तुम्दारी नान वकी जा सकली दै ।' सान चीष- 
कर कहा; र्वितु धर्मके दीवानोने जैने उमे घना 
दी नही । 

चवं चठरहा था, उपरमे कोङखकी मार भी पङ्‌ 
रदी थी; विंतु मरनेवालोके मुखपर अभी भी सी ही खेल 
रही थी, मानो उनपर कोई पु्ोकी वर्षा कर रहा दो । 

ओर इसी प्रकार दंसते-सने दोनोने सवके; 
व्यि अपने नेन बंद कर च्वि ! मन निर 








नारक कुमारिट्की धर्मनिष्ठा 


( लेलक-प॑रभीमायादचजी पाण्डेय शासन, षादित्याचायं वेदी, वेदान्तकेषरी ) 


काकी प्राचीन काठते संसकृतवरियाका केन्द्र रही ट । दूर- 
दूरसे भगवती सरशवतीके उपासक कारी वावा विश्वनाय- 
की शरण छने आया कते ये | श्रये भ एवं माता 
चनद्रगुणाने अपने प्रतिभाशाली पुत्र कुमारिल्को उपनयनके 
पश्वात्‌ अध्ययनके व्यि कारी भेज दिया । कुमारिल्की 
अवस्था उस समय बारह वर्धकी धी | जव एक दिन वे एक 
रजग्रासादके नीचेसे जारे धे, सिरपर बडी-सी शिला, 
खलाटपर भस्मका त्रपुणड्‌, हाथमे पलारादण्ड, कटिपर्‌ 
मेललामे लगी कौपीन, बगलमे मृगचर्म, वेम खडा 
बडा तेजखी धा वह वालग्रहचारी; राजप्रासादे 
गजकुमारीने कुमारिलको देखा । उसके मनम आया कि 
देशम वद्धपर्मके नामपर भ्रष्टाचार वदृता जा रहा है । 
अव ोडे ही दिनम देसे बरह्मचारी नदीं दीेगे । कितने 
दुःखकी यह वात है !› राजकुमारीके नेवेसि वप-यप ओस्‌ 
निले रुगे । ओंसृक्वी वदे कुमारि्की परपर पड़ी । 
चीककर उन्दोनि ऊपर देला ओर बोले-- 


“मधूणि सुञ्चसि कयं बद्‌ वामनेत्रे ।› 


(न्दर राजकुमारी ! तुम ओम्‌ क्यो बहा शी हो १ 
राजकुमारीने उत्तर दिया-- 

"कोऽद्ोद्धरिष्यति पुनभुवि वेदधर्मीन्‌ ।' 

"आज देखा कोन है, जो वैदिक धर्मका उद्वार 
करेगा !' यह सुनकर बडे टद खरमे कुमारिलने 
कहा-- 

पवं हि मा रुदिहि धर्मपरायणे त्वं 

त्वां मोदयिष्यति कुमारि एष वर्णी ॥ 
शवर्मपरायण राजकुमारी ! यदि यही बात है तो 
तुम रोओ मत । यह ब्रह्मचारी कुमारिल तुब आनन्दित 
कर देगा 1 

उस समय विहारमे तक्षशिला बोदधध्मका केन 
यी । इस महाविद्याटयकेः स्नातकोंका देशम सर्वत्र 
सम्मान या । वैदिक धर्मकी प्रतिष्ठके च्वि वोदधधर्मका 
खण्डन आवस्यक था ओर जबतक किसी धर्मका अध्ययन 
न किया जाय, उसका खण्डन कैसे किया जा सकता है । 
कुमारिर काशीसे तक्षरिका आये । उनके-जैसे प्रतिभा- 
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# मति कुमति सव के उर रषी । नाय पुरान निगम अस कदर ॥ # 





शाटी वाटकका कौन-सा वार्य खागत नहीं करेगा । 
विधिपू॑क उन्होने बौद्धधर्म एवं बैद्धदरशनोका अध्ययन 
क्रिया । 

अध्ययन पूरा होनेपर कुमारिलने तक्षरिल-विाख्य- 
वै प्रधानाचारयसे एक दिन ईरवरके अस्तित्व एवं उसके 
कर्मनियन्ता होनेके सम्बन्धं जिज्ञासा की । प्रधानाचारयने 
वैदधदर्शनके अनुसार इसका लण्डन किया । फलतः 
गुरुशिष्यमे शालां छिड़ गया । वियारयमे शालर्थका 
निश्चय सम्भव नही था, अतः उस प्रदेशके राजा घुधन्वा- 
की मध्यस्थतामे शात्त्ाथं निश्चित हो गया । मगधराज 
घुधनवा सत्यकेजिङञाघु ये । आसिन श दशमी (विजया- 
दामी ) को राजसमामे शासं प्रार्म हआ । एक 
भोर अकेले कुमारिक ओर दूसरी ओर तक्षरिला-महा- 
विदयाटयके प्रधानाचार्य अपने सहायक श्रम्णोके साय; 
वितु बिजयकी अगिषठात्री भगवतीकी कृपा तो सदा 
धर्मके विनम्र सेवकको प्राप होती है । कुमारिर्की 
भकाय्य युकतरयोका उत्तर बैौद्वाचायं॑दे नदी सके । 

(कैवल तर्कस धर्मका निश्चय नहीं होता । यदि 
करमारिल शरम विवास करते है तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण 
द रके अस्तिलका ।' श्रमे पराजित होनेपर 
श्रमण विद्ानेनि यह हठ पकड़ा । राजा इुषन्वाको 
भी यद बात च गयी । निश्चय इआ कि दोनों पक्ष 


एक ऊचे पर्वतके शिरसे कूदकर अपने सत्यकी 
शक्तिको प्रमाणित कर । राजकर्मचारिर्ोकी चौकसीम 
कुमारि शिखरपर परैचे। उन्दोनि घोषणा की-- 

वेदाः प्रमाणं भगवान्‌ हि गोता 

सर्वक रशोऽखिलरकतिशाली । 
अच्छेद्य  आत्मामर प्व॒ सत्यं 
धर्मस्तु नित्यो विमुखाः पतन्ति ॥ 

(रमो रक्षति रक्षितः" कुमारि करूदे ऊँचे पर्वतके 
शिखरसे; रितु उनको धक्ातक नहीं गा । धरम 
भूतिं जनार्दने उनकी रक्षा कर ठी । श्रमणेन इसे 
(णिमन््रोषधि' आदिका चमत्कार कहना प्रारम्भ किया; 
कितु जव उनके कूदनेकी बारी आयी, वे भागने लगे । 
राजा सुधन्वान वैदिक धर्मके पदम मस्तक श्ुकाया । 

जिसमे धर्मपर पूरी निष्ठा नही, वह धर्मकी सेवा या 
रक्षा नदीं कर सकता । परम धार्मिक कुमारि मनमे 
यह बात कौट्की मति चुमती रही किं जिससे 
उन्न अध्ययन किया, उसीको शाञ्म पराजित 
करके अपमानित करना पड़ा । गुरुके अपमानका 
प्रायश्चित्त कना निश्चय किया उन्दने । कैसा था बह 
प्रायधित्त--उस धर्मनिष्ठ महाप्राणने प्रयागे गङ्गा 
यमुनाके पवित्र संगमपर तपामि ( मूसीकी धीरीरे 
जलानेवारी आग ) मे अपने शरीरको मस्म कर दिया । 


एक अग्रज बाटकका विशवास 


ठीवरपुठ शरम एक वार वरएसातकी बड़ी रान 
पडी । इसच्ि एक दिन नगर-निवासी ईष्रकी प्राना 
करलेके किये शुक जगद इक ए । इतने एक 
ननो बाठक उनके आगे छत्ता ठगये आया । उसको 
देवकर सव लोग स पड़े ओर वेले-“क वद 
जक तो हम मर रहे दै ओर तुको वर्षाका इतना 
ढर्‌ लगा किं छन्ता टगकर्‌ आया है १ वाल्कने गम्भीरता- 


से जवाव दिया--ैन घुना है कि आज वर्के लि 
दयामय प्रमे प्रार्थना करनेके लियि सत्र लोग यहाँ इटा 
होनेवले दै, इसील्यि मै छता लगाकर आया ह्व | 
परंतु ययँ आकर देखता द्र कि आपलेगोमसे एक भी 
आदमी छता लेकर नहीं आया है; तो क्या आप सव 
लोग मनमे यह विश्वास करके आये थे कि प्रार्थनासे 
छ भी हासि होनेवाटा नदीं है ¢ 


व 


# श्रमु-विभ्वासी राजकन्या # 
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विश्वासी विदार्थी बालक 


ाठ्डालाम गुरुजी ल्ड्कोको वतला रदे ये-- 
"भगवान्‌ सर्वव्यापक दै । जमीन-आसमान, पृष्वी-पाताक 
जल-थल, घर-जंगल, पेड-पत्यर, रात-दिन, घुवह-शाम -- 
दसा कोई भी स्थान ओर समय नही है, जिसमे भगवान्‌ 
नं । वे बहरभीतरकी सव्र वाते सभी समय देखते- 
घुनते रहते दै । उनसे छिपाकर कभी कोई कुछ भी नदी 
कर सकता ।' सुननेवाले विांधर्योपर गुरुजीके उपदेश- 
का बदा असर्‌ पड़ा । विदार्य एक किसानका 
लइका भी था । पाठशालासे बह जत्र धर लोक्कर आया, 
तत्र उसके पिताने कडा, “चलो, एक काम करना दै ।› 
बह पिताक साय हो लिया । किसान उसे किसी दूसरे 
किसानके खेत ले गया ओर वोका--धेटा ! देख, 
इस समय हयँ कों देवता नही है | अपनी गायके लियि 
तरै लेतरमेते थोदी-सी घास काट लाता ह| ज्यादा होगी 
तो वेच केगे । त्‌ देलता रह, कोई आ न जाय ।' 

ङ्का बैठ गया, परंतु सोचने टगा--+क्या पिताजी 


इस वातको नही जानते कि भगवान्‌ सव समय, सव्र 
जगह, सभी वार्तोको देवने रहने हैँ" किमान घास 
काटने ठगा। कुछ देर वाद उसने धूा---ेग्र ! कोई 
देल तो नही रहा है ? अव लडकेको बोरनेका मौका 
मिल गया । उसने कदा--“पिताजी ! आपके ओर मेर 
सिवा य्ह कोई आदमी तो नही है, नो हमारे कामको 
देवे; लेकिन पिताती ! मेरे गुरुजने वतटाया था कि 
ऊपट-नीचे, वाहर-भीतर, जल-थठमे भगवान्‌ व्यापक दै 
ओर बह सवर समय सव्रकी वान देषा एता है । कोई 
कितना भी एकान्तम करे, उसमे छिपाकर किसी 
कामको कर ही नही सकता । मलोग जो यह चोरी करने 
ह, इते भी भगवान्‌ तो देवता ही है |` वच्येके भुहमे 
यह्‌ वात घुनकर फििसान कपर गया । उसके 
हायसे सिया गिर पडा ओर वट कारी दृ घास 
वहीं छोडकर बच्चेके साथ धर लोर आया । उस दिनते 
उसने चोरी कएना छोड़ दिया । 








्रयु-विश्वासी. राजकन्या 


करभान दशके राजा वदे भक्त ओर ईश्वर 
विश्वासी भे । उनवे एक परम भक्तिमती न्दी कल्या 


भरी | एजाने निश्चय किया था कि तँ भगवानूपर परम . 


विशरास रखनेवाटी अपनी इस कन्याको उसीके हामि 
संर्ूा, जो सचा त्यामी ओर अदिग प्रमु-विशवासी 
होगा । राजा खोज करते रहे, परंतु एसा पुरुष उन्हे 
नदीं मिला । ल्डकी बीस साख्की हो गयी । एक 
दिन रजाको एक प्रसतन्नमुल त्यागी नवयुवक मिला । 
उसके बदनपर कपद़ा नदी या ओर उसके पास को 
वस्तु नहीं थी । राजाने उसे भगवानकी मूर्तिके सामने 
बदी भक्तिमावनासे ध्यानमग्र देखा । मन्दिरे निकलने 
पर जाने उससे पू--'तम्दार घर कँ है ?' उसने 


कहा, रमु जहोँ रकबे ।› गजान पूतम --तुश्टारे पास 
कोई सामग्री है ` उसने कहा--्रभुकी कृपा ही मेरी 
सामप्री दै ।' रजाने फिर पूछा--^ु्दा काम कसे 
चलता है १, उसने कडा--जते प्रमु चलते है ।› 

उसकी बातोसे राजाको निश्चय हो गया कि यद 
अवस्य ही प्रसुविशवासी ओर वरैग्यवान्‌ दै ¡ भ भपनी 
धर्मसी कत्याके व्यि जैसा वर खोजता था, आज 
ठीक वैसा ही प्रसने मेन दिया । 

. राजाने बडुत आग्रह करके ओर अपनी कल्याके 
त्याग-वैरग्यकी स्थिति तलकर उसे विवाहके व्यि राजी 
किया । वदी सादभीसे विवाह हो गया । 

रजकल्या अपने पतिके साय जंगकमे एक पेड्के नीचे 


छर 


# सुनहु सखा कह रपा निघाना । जेहि जय होई सो स्यंदन आना ॥ 








पर्ची । वँ जाकर उसने देखा-वृक्षके एक कोटर- 
म जके शिकोरेपर एक सूरी रोरीका टुकड़ा क्वा है । 
राजकत्याे पूर--“खामिन्‌ ! यह रोटी यहौँ कंसे की 
है ? नवयुवकने कहा--“आज रातको खानेके कामे 
आयेगी, इसलिये क थोडी-सी रोटी बचाकर रख छोड़ी यी ।› 

राजकन्या रेने लगी ओर निराशा होकर अपने नैहर 
जानेको तैयार हो गयी । इसपर नवयुवकने कहा 
तो पहले टी जानता था कि तु राजमहलमे पली इई मेरे- 
जैसे दद्िके साय नहीं एह सकेगी ।! 

राजकल्याने का --“खामिन्‌ मै दद्दिताके दुःखे 
उदास होकर नैहर नहीं जा रदी ह । मुञ्चे तो इसी वात- 
भ्ररोनाभार्ठा है कि आपे प्रमुके प्रति व्रिश्वासकी 
इतनी कमी है कि आपने (कल क्या लायेगे' इस चिन्तासे 


रोटीका टुकंडा वचा रक्वा । मे अवतक इसीव्ि कभी 
रदी थी कि मुज कोरप्रमुका विश्वासी पति मिले । मेरे पिता- 
ने बड़ी खोज-वीनके वाद्‌ आपको चुना । भने समञञा कि 
आज मेरी जीवनकी साध पूरी हई; परंतु से वडा खेद है 
कि आपको तो एक टके ती.जितना भी भगवानूषर 
विश्वास नहीं है | 

पतरीकी बात घुनकर्‌ उसको अपने त्यागपर बड़ी ल्जा 
हई, उसने वडे संकोचसे कटा- “सचमुच गने बड़ा पाप 
किया; वता, इसका क्या प्रायश्चित्त कर !› 

राजकत्याने कहा--्रायधित् वु नही, या तो मुञ्चे 
रदिये या रोके टुकड़ेको रखिये | नवयुवककी ओँ 
सुल गयीं ओर उसने रोटीका टुकडा फक दिया । 





विासी बालक रोहिताश्व 


( केलक--चौधरी श्रीशिवषिंह मलाजी चोयल ) 


राजस्थान राश्यके अन्तर्गत जोधपुर निले वरिाड़ा 
नामक एक अति प्राचीन कस्वा है । इसमे नवदुर्गाबतार 
भगवती आरई्माताका एक प्राचीन मन्दिर है । मन्दिरके 
अभिषठाता ( मुख्य ) दीवानके नामे प्रसिद्ध दै । जिस 
प्रकार उदयपुरके महाराणा एकलिङ्गदेवके दीवान 
कंदे जाते दै, ठीक उसी प्रकार मारवाइ़की सीरवी 
जातिके नेता आमाता अथवा आरईजीके दीवान कहलाते 
है, जिनकी गादी व्रिकाडामे दी दै ओर वे वरिखडाके 
दीवान भी कहे जाते है । इस दीवान-वशमे करं वीर, 
सत्यव्रत ओर भक्तं दीवान हो गये है, जिनमे दीवान 
रोहिताश्चजी, राजसिंदजी ओर लक्षणसिंदजी-नैसे 
अद्वितीय प्रभावशाटी दीवान विरेष प्रसिद्ध दै । 

जिस समय विखाडाकी दीवानगादीपर दीवान कर्मसी.- 
ओ सुदोभित थे, उसी समय जोधपुर ( मारवाड ) के 
भरताधी नरेश राव मा्देवजी खरग सिधार गये ओर उनके 
पत्र राव राम, चन्द्रसेन भौर उदयसिंदके बीच राजगदीके 


ल्यि आपसमे लडाई दोनेसे समस्त मारवाद्मे हाहाकार 
मच गया ओर कर प्राम सूले हो गये ये । मुगल-- जिनको 
राव राम अपनी सहायताके ठ्य टाया धा, बड़ा अत्याचार 
करते ये । इससे विवशा होकर तरिलडेके दीवान कर्मसीजी 
बडेर छोडकर अपने सव्र मनुष्योके साय गोडवाइकी ओर 
जा रहे ये कि सोजतते परदेशियोनि आकर धोलेसे उन घेर 
टिया | बड़ा घमासान युद्ध इआ--जिसमे वीरवर दीवान 
कर्मसीजी संवत्‌ १६३७ वि० सं° भसोज सुदी १ १को 
सोजतके पास र्धौगइवास' नामक गोव्मे वीरगतिको 
प्रा इए । 

दीवान कर्मसीजीके कुँवर रोहिताश्चजी, जो उस समय 
कैव १० वर्षके ही ये--सयलाणा नामक गोवमे सात 
मासतक रदे । वयँ उन्होने अपनी इषटदेवी भगवती आई 
माताकी एक कोटरीमे वैककर शरद्धापू्क भक्ति कना 
आरम्भ किया ओर जव माखाडमे मोदा राजा उदयसिंह जी- 
का शासन इआ, तव वे राज्यदवारा विलड़ा आकर देवीकी 
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गादीके अधिकारी इए । दीवान रोहिताश्चजीने व्रिटाडा 
आकर जगदम्बाकी वदी भक्ति की शौर सर्वत्र उनकी 
्रत्यक कार्यम विजय होने टगी । सव सीरवी जाति उनकी 
आज्ामे एने टगी । अन्य जातियों --भोतक कि विवी 
भी वाक दीवान रोहिताशचके बरावर्ता हो गये । सर्वत्र 
उनकी धाक जमकर यश छा गया । 
बु ठोग दीवान रोहिताश्चजीकी इस वदृतीको देखकर 
जटने ठग ओौर जोधपुर जाकर महाराजा उदयसिंह जीके 
कान भरने ठगे । फटखरूप महाराना उदयसिहजीने 
बाठक दीवान रोदिताश्चजीको जोधपुर बुटवा टिया ओर 
उनसे का कि आपमेरेसी क्या शक्ति है, जो आप समस्त 
सीरविरयोको अपने वशम किये हए है : इसपर वालक 
रोहिताश्वने कहा कि मुके कुछ शक्ति नहीं है, शक्तिमान्‌ 
तो भगवती आमाता है । 
महाराजा दयसिह जीने वारक रोदिताशच दीवानकी 
# परी लने दिये एक ोदा ( लेहे सकर ) तैयार 
करवायी । ऽ ही दीवान रोदिताश्च खोदेके भीतर पैर गठन 
ठगे उनके पैर हायीके वैके समान हो गये ओर ३ खोड 
नही समा सके । इसपर स्योडा बड़े मापका वनवाया तो 
दीवानसाहवके पैर बहुत पतले हो गये । जव महाराजा 
उदयसिंहजीको यह ज्ञात हुआ कि खोदे वंद करने 
सफलता नहीं मिक्त) तब आज्ञा दी कि दीवानसाहव्रको 
¦ एक अचेरी कोठे बेदकर लोिके मजवूत तेगा दो | 
। महान्‌ त्यागी एवं भक्तरोहिताश्च कोठरीमं सोके जकड्‌- 
कर्‌ नंद कर दिये गये ओर दवारपर लोके मजवृूत बडे. 
बड़े तले टगवा दिये गये । थोड़ी देर पश्चात्‌ क्या होता है 


कि कोटरीकेताले सुखकर अटग जा पडते है ओर दवार चूर- 
चरो जाता है | कोटरीके भीतर भक्त दीवान वाटक 
अपनी इष्टदेवी (आमाता, की आराधनामे मग्र ये । यह 
चमत्कार देकर महाराजा उदयसिंह जीने वाटकोदिाश्च- 
को आदरूयक वाहर बुट्वाकर अपने कोर वर्ता दि 
दीवानसाहवते क्षमा मोगी ओर यह चमत्कार देवकर 
दंगरदगये। 

वाटकः रोहिताधक इस चमत्कारको देखकर महागजा 
उदयसिंह जीने १२५ रुपये *आरईमाता, के कैदार ओर 
छत्रके टिये भेट किये ओर आधा “जोड! ( धासका वीडा ) 
गायेकि चनेके व्यि मेः किया। उस समय दीवान रोहिताश्न- 
के यहाँ ३००० गये धी | 

दीवान रोहिताशवने जोधपुरमे वैठे इए ही भेट कयि 
इए जोडकी सीमा तय ( निश्चित ) कर ठी ओर महाराना 
उदयसिंहजीसे कहा कि पासवाटा राज्य (आप) का 
जोड" है, उसकी धासपर सिदे आर्येगे ओर मेरेको जो 
भेट क्रिया है, उस जोइकी धासपर सिरे नहीं आर्येगे। 
यही आपके ओर मेरे जोडकी सीमा है, नापने ( मीमा 
तय कटने ) का कट न कीजिये । 

आगे चट्कर सत्यवादी भक्त वालक रोदिताचजीकी 
वाणी सत्य इई । त्रिरा दीवानसाहवका जो अभी भी 'जोढ्‌" 
है, उसकी धासपर सिदे नहीं आते; जिसे बिलाडाके 
छोग ध्वोँडाधास' के नामसे पुकारे है । 

लोग इन्दं देवताकी भोति ¶ूजते ्ै । उन्होने जीते-जी 
बाणभेगा बिलाड़ापर समाधि टी ी। 


--*-*~*-+-- 


बालके वरदराज 
वाल्क बणदराजका नाम तो डक ओर था; परंतु॒ये समाप्त कर पाते ये, उतने दिनम केवर शक 
मंद दोनके कारण इनके सहपाठी इन्हे बथराज (वे सूत्र इनको कण्ठस्य होता था । जव ये पौच वर्को 
का राजा) कहा करते ये । इनकी स्मरणराकि इतनी दै ये, तमी पदनके च्वि गुरुजीके पाल आये ये । दस वर्ष 
भी कि जितने दिने एक के षकेभर सच्‌ लाकर वीत जेपर भी जये मूं ही बने रे, तम अन्तम एक 
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# सौरज् घीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दद्‌ ष्वज। पताका ॥ # 








दिन गुरुजीने निरादा होकर कहा --श्वेय वरदराज ! मैने 
पूरा प्रयत्न कर टिया; परंतु तुम्हारे भाग्ये विया नहीं 
जान पड़ती । तुम पद़ाई छोडकर धर जाओ ओर कोई 
दूसरा काम करो ।› 

नाहमणके बालको बिया नही आयेगी, यह्‌ बात उन 
दिनों साधारण नदी थी । यह तो ब्राह्मणत्वे गिर जाने-जैसी 
बात थी । गुरुदेवकी वातसे वरदराजको इतना दृःख इआ 
कि उन्दने व्रि्याहीन जीवनसे मर जाना श्रेष्ठ समञ्च । 
कुमे कूदकर प्राणत्याग करनेके व्िचारसे वे एकं कुर्वे 
पास गये । उन्होने देखा कि कर्के उपरका जो पत्र है, 
उसपर जल खीचनेकी रस्सीकी रगडके चिद्‌ बन गये है । 
वरदराजने सोचा--+जव इतने कठोर पत्थरपर कोमल 
रस्सीके वार-बार रगडनेसे चि वन जाता है, तव परिश्रम 
करनेसे क्या मुस विद्या नही अयेगी !› बे आत्महत्या 
करनेका व्रिचार छोडकर गुरुदेवके पास टोट अये । कुछ 
दिन ओर अपने पास रवकः रिक्षा देनेके लिये गुरुदेवसे 
उन्होन प्रार्थना की । 

वरदराजने अव्र मन ठगाकट्‌ पढ़ना प्रारभ किया | 
उनकी ठगन इतनी तीव्र धी कि अपने शरीरतकका भी 
उने ध्यान नहीं रहा । सायंकाट जव्र वे भोजन कलेत्रैट, 
तव भोजन करते समय भी उनकी. इटि व्याकरणवे पनने- 
पर ही धी ओर वे उसीको स्मरण कानेका प्रयतत कर रदे 


जल हरी इतदि 


हेनरी उविड थोरोका बाल्य-जीवन अत्यन्त सरस ओर 
मनोमोहक है । अमेरिकाके मचरूस प्रेशके कानकाईमे 
१२ जुलाई सन्‌ १८१७ ०को ये पैदा इए ये । इनके 
बाल्यकाटका अधिकांश ग्रकृतिकेः सौन्दर्यसे परिपूर्ण 
कानकाईवे चराग, हरे-मरे सेतो, जंगलो ओः 
मैदान ही वीता था । वाटकः थोरोन प्रकृति, पञ-पकषियो 
नीर वन्य जन्तृओंमि बहून कुछ सीव्वा घा । कुल वदे 


ये | उनका हाथ थारीके बदले पास पड़ी राखपर पद्‌ 
गया ओर उसी राखको भोजन समश्चकर वे उठ-उलाकर 
खाने रगे । पदम उनका इतना ध्यान था कि सुमे 
भोजन जा रहा है या भस्म, इसका उन्ं वु पता ही 
नहीं वगा | 

जव को किसी भी कामम पूरी एकाप्रतसे, सचे 
दयसे टग जाता है, तब उसके देवता उसपर अवसथ रसन 
हो जाते है । उस कार्यम अव्य उसे सफता मिल जाती 
है । वरदराजकी पदनेमे इतनी एकाग्रता देग्वकर्‌ वियाकी 
अपिषठत्री देवी सरखती प्रसन हो गयी । उनदेनि प्रकट 
होकर दर्शन दिय।। उनके आीर्ादसे वरदराज व्याकरण 
तथा सभी शालकि महान्‌ विद्वान्‌ हो गये । 

पाणिनीय व्याकरण पदनेमे बहत श्रम होता है, 
बरदराजको इसका अनुभव था । उन्दोनि आरभे 
व्रिारधरयोको व्याकरण पदनेमे सरढता हो, इस विचारे 
‹घुसिद्वान्तकौमुदीकी स्वना की । पाणिनीय व्याकरण 
का संक्षि सारंश इस ग्रन्धे दै । 

वरदराजकी धटनाते संस्कृतम एक ठोकोक्ि प्रचठित 
हो गयी, जिसकी हिदीमे भी पके रूपमे बहुत प्रसिद्धि ˆ 
दै । वाठकोके लिये यह ोकोक्ति स्मरण रलनेयोग्य है । | 


करत करत अभ्यासके जदृमति होत सुजान । 
रसरी आवत जात ते सिप्र परत निसान ॥ 


होनेपर ये अपनी माताकी गार्योको सबेरेते शामतक इसी 
रमणीय सथानम चराया करते थे । इनका प्रकृतिप्रम धीरे. 
धीरे वदता गया । जिस समय ये निर्जन वनों ओर धासके 
मैदानेमं अरुणोदयकाल्मे गायको केकर घसे बाहर 
निकलते थे, इनकी आतमा प्रकृतिके सम ओर मधुर 
संगीतपर धिरक उठती थी । प्रकृतिते बाठक योरोने सीला 
कि अपनी जीविका चटानेकेः ल्यि अपने हायते काम 


# बालक भारतेन्दु हरिग्धन्द्र * 
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करना वदे सम्मानकी बात है । इन्दोनि सदा कठिन श्रम 
करके अपना जीवन-नरवा किया । कितना संयमित ओर 
तपू था इनका वाल्य-जीवन ओर निस्सनदेद भावी 
जीवनम भी ये इसी तरह संयमी ओर तपली रदे । 
इनकी रि्षादीकषा जेन्सवेी नामक एक प्रसिद्ध 
किकी देखःरेखपं इई थी । वाल्क यारोके लिये साहित्य 
एक प्रिय विषय बन गया । इन्ोने लब्धप्रतिष्ठ सादित्यकार 
यस कारटा्ठ आदिके प्ाहित्यसे बहुत ङु सीला 
या | ठैटिन ओर मूनानी भाषा भी पूर्ण दक्षता प्रा 
की । युवकः योरोको महात्मा इमरसनका सपक खम 
इआ । उनके ऋषिकल्प जीवनसे वे बडूत प्रमावित इए 


ओर आत्मके परति इनकी जिज्ञासा वदने कनी । दरशन 
उनके ल्यि शकं रुचिकर विषय हो गया । वैषयिक सुवो 
का त्याग इनका खमाव वन गया | भोग-धदाथ युवक 
यिको अपनी ओर आङ नदी कर सके । इनका कहना 
या कि एकान्ते उदक मनुष्यका कोई दृसर सुद्‌ ह 
ही नही ओर जीवनपरयनत वे एकान्तकी पवित्र गोदे 
विश्राम कते रे । ये परम मेधावी, महान्‌ तपसी ओर 
निःस्पृह वाठ्क थे । छोटे-छोटे वके वीच रहना 
ओर उनकी प्रसन्ताकी बाते करना + उनके लिये लामाव्रिक 
आनन्दका कारण था । श्रीमगद्ीतासे इनका बद ्रम 
था । इनका वाल्य-जीवन स्पर्ाकी वस्तु है । रा० 





मेषावी बारकं ईैशवरचन्द 


, एक सौ वर्षके टगभग इए, बेगाठ्के मेदनीपुर नामक 
स्थानसे एक सजन अपने पुत्रके साथ कटकततेके व्यि 
चले | सड़कपर पर्हैचनेपर बाल्कने एक पल्थर्‌ देखकर 
पितासे पू --“रसपर क्या लिला है ? 

पिताने बताया--“यह दूरी बतानेवाखा पत्यर है । 
कगेनी अङ्क इसपर १९ छिला है; क्योकि कलकत्ता 
यसे १९ मील दृर है ।' 


प्रत्येकः मीटपर मकरी सूचना देनेवाटा धड़ पत्य 
मिलता गया ओर वाट ईश्रचन्द उसे ध्यानसे देखकर 
अमरेजी अर्खेको सीलता गया । कठकतता परहैचनेके 
पहले ही बाठ्कने अंमेनीके पूरे अङ्क सीव व्यि थे । 

अपनी योग्यता तथा प्रतिभाके कारण ईशरचन्द्‌ बहत 
परसिद्ध हो गये ह ओर उनकी 'वरियासागर' उपाधि उनके 
उपयुक्त दी है । ये वडे ही मातृभक्त ओर याद थे । 


न 
बालक भारते्दु हरिसन्द्र 


बा्कं हरिसचन्द्रका जन्म भाद्र मासकी श पञचमी- 
को संवत्‌ १९०७ व्रि° मे काशीके सुपरसिद्ध नगरसेठ 
खनामधन्य श्रीगिरिधरदासजीके यँ आ था । वाल्क 
हर्छ्चिन्द्रका पाटन-पोषरण वड़े उचित ठंगते इआ | 
उनकेपिता गोपाख्चन्द- -उपनाम गिरिधरदासः तरजभाषा- 
के एक बहुत अच्छे कतरि थे ओर उनके निवासस्थानपर 
निवयप्रति काशीके विख्यात कविरयोकी मण्डलीका 
समागम होता था । इस सात्यिक वातावरणका वार्क 
हरिक्न्दके मानसिक ओर चारित्रक विकासप्र बड़ा 


वा० अर ९४ 


प्रभाव पड़ा । परिवारके लोग पुधिमारगपर चलनेवाले 
वैष्णव ये, अतएव वालक हरिशनद्र भी श्रीराधाङ्ष्णकी 
्रेमभक्तिमे पग गये । वे कटके वुं ठंवे ओर एकरे 
शरीरकेये । नङ्शाये, न मोटेथे । शगीरका 
गठन सुन्दर ओर घडी था । ओमि मोहिनी ज्योति 
ची । घुंघराली रटे कानोपर हराती रहती थी | ठ्लाट 
उन्नत या । वे मधघुरभाषी ओर शिष्ट ये । उनका ईगीका 
स्वभाव ठोर्गोको मुग्ध कर देता था | 

जब वे केवल तीन साक्के रिष्यु थे, तभी उनके 


७६ 


% बल विवेक दम पर हित घोरे । छमा रूपा समता रजु जरे ॥ # 








श्रीवछ्ठमसमपरदायके सिद्धान्ते अनुसार कंठी दे दी गयी 
थी । जत्र े पोच सालक ये, उनकी माताने गोलोककी 


. यात्रा की। पिताकी देखरेखमे पाठन-पोषण होने खगा । 


छो अवस्थामे ही वे पढ़ने वैठ गये थे । उनकी प्रतिभा 
विरक्षण थी । परीकषामे कमी असफल नहीं इए । ग्यारह 
बारह साटकी ही अवस्थामे संस्कृतका इतना ज्ञान हो 
गया था क्रि वातकी वाम कठिनि-से-कठिन समस्याकी 
परतिकर दिया करते थे । 

वाल्क हरिकचनद्र वड़े चश्च ये, पकी डालियोपर 
चदृकर एकते दूसरीपर चूदा करते । चठती इई घोड़ा- 
गादीपर दौडकर चद जति ओर कूद पडते ये, पर यह 
सव कुछ वे दूसरोते स्नेह पानेकी दिते करते ये । वे 
बडे सीे-सादे स्वभावके ये, दूसरे वारकसि व्यथ 
कभी नहीं गते ये । 

उनका वचपन वड सुखे बीता । उनके बाल्यकाल- 
से सम्बद्ध अनेक चमत्कापूरणं घटना की-घुनी जाती 
ह | उनके पिता कथामृत नामक कात्यकी रचना कर 
रे थे । पिताको कविता कहते देखकर पच साखके 
हसिवन्ने कडा कि मै भी कविता बनाऊगा ओर तत्क्षण 
ही टिलकर दे दिया एक दोदा-- 

ऊ ब्योरा उदे भवे श्री अनिरुद्ध सुजान । 

यानासुरके सैन को हनन कगे भगवान 1 

वे आश्वर्यचकित होकर रिरचन््की काव्य.्रतिमाकी 
सराहना करने कगे । एक वार मित्र ओर कविमण्डीते व 
अपने पिताके साय वरे । कच्छपकयागृत फे एक सोरे 

“कहन चहत जस चार, कचु कलुवा भगवान को 

पर्‌ विचार हो एटा था। किसी मित्रने “कुवा 


भगवान्‌" का अर्थं कच्छप भगवान्‌ लगाया । बाख्क 
हरिशन्द्रने गम्भीरतापूवक निवेदन किया कि भ 
भी अर्यं ठगाड़ ओर इतना कहनेके वाद ही “कुक 
चवा भगवान्‌ कोका यह आडाय बताया कि "पिता 
जी ! आप उन भगवानूका यशा वर्णन करना चाहते है 
जिनको आपने कुछ छं लिया है ।› कवि-मण्डली ते 
वाका मारकर दस पडी, पर श्रीगिरििरदासके नयनेसि 
अश्री धारा उमड़ पड़, वे गदवद हो गये ओर पेते 
संस्कारी पुत्रको हृदयते -लगाकर अपने सौमाग्यकी 
सराहना कएने कगे । 

कालीनरश शरररीनारायणसिंहजी हरिकचन््रके बाक- 
मित्रोमसे एक ये । एक बार (जानकीमङ्गल' नाटक 
खेकनेका निश्चय इभा । ठक्षमणका अभिनय करनेवाला 
वारक अस्वस्थ हो गया, संवाद ठंवा या नाटक स्थगित 
होनेदीवाखा था कि हरिशचन्र आ गये ओर उन्दने एक 
ही धटे सा संवाद कण्ठ कर छिया | नाटक सफल 
होकर ही रहा । इस घटनासे पता चङ्ता है कि उनकी 
स्मरण-शक्ति किंतनी अच्छी थी | 

माता-पिताका सम्पक॑-घुल उन्हे अधिक न मिल 
सका । जबवे नौ साल्के ये, उनके पिता भी चल 
बसे । हरिशिनद्र ईर ओर धर्मम बडी आस्था रते 
ये । श्ीकृष्णकी वे सला-भावसे उपासना करते ये । 
वचपनमे ही श्रीकृष्णके प्रति इतना प्रगाद़ अनुराग हो 
जाना उनकी जन्मजात भगवद्क्तिका परिायकं है । 
तीर्थयात्रा करनेमे उनकी विशेष रचि थी । ग्यारह रषी 
ही अवस्थासे वे जगनाथपुरी, अयोध्या आदिकी यात्र 
करने कग गये । निःसन्देह बे भागवत बाठ्क ये । रा 


----- 


शर करते हे, कायर वकते द 
खर समर करनी करि कि न जनाव आपु । 


विद्यमान रन पाइ रिपु कायर 
शूरवीर तो युद्म करली ( यवीरताका का ) कते ठै, 


कथि प्रतापु ॥ 
कहकर अपनेको नहीं जनाते । शतको युद्धे 


उपस्थित पाकर कायर ही अपन प्रतापकी डीग मार कते है । 


---=-~- 


# संसारका सवध्रथमर गणितक्च वालक श्रीनिवास रामाचुजम्‌ ए० आर्‌० पल० # 
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संसारका सर्वपथम गणितन्न वालक श्रीनिवास रामानुजम्‌ ए० आर° एस्‌ 
( जन्म १८८७ ई०--त्यु १९२० ३० ) 
( केलक-- ° शरीलक्मीनारायणजी टंडन श्रमी" एम्‌० ए०› सादित्य-रत्, एन्‌० डी° ) 


श्रीरमानुजमूका जन्म २२ दिषम्बर सन्‌ १८८७ 
१० को मदरासपरान्तके इद नामके एक छोटे गमे 
इभा । उनके पिता एक साधारण पारक निर्धन ब्राह्मण 
ये ओर मुनीमी करके अपना पेट पारत ये । पौच वर्की 
आयु वे प्रामकी पाठशाला पढने वरैठे । दस वर्थकी 


' आयुर कुम्भकोणम्‌ हाईस्कूठम पढ़कर सन्‌ १८९८ मे 


परारमरी परीक्षा बे सरवोच उत्तरणं इए । 

होनहार बरिरवानके होत चीकने पात" कै अनुसार 
इन्दं बाल्यावस्थासे ही गणितसे अत्यन्त प्रम या । यह 
बालकं ॒सदा अपनी ज्ञान-पिपासाकी शान्तिम चग 
रहता । तीसरी क्षामे पवते इए ही हन्ने बीजगणित 
आदिका इंटरमीडियेट ककषार्ओंका पाठ्य-क्रम समाप्त कर 
दिया या तया चौथी कक्षम बी०९० के त्रिकोणमितिके 
कठिन प्रश्न । उस समय वे केव बारह वर्धके ये । 
उन्दने बी० ए०के एक छत्रते कोनी साहवकी सुप्रसिद्धि 
त्रिकोणमितिकी पुस्तक बहुत हठ करके प्राप्त की; 
क्योकि पहले उस छातरने इनकी वात सकर गाठ दी 
यी | १२ वर्की आयु त्रिकोणमिति सारी हक कर्‌ 
देना इनकी अलौकिक प्रतिमाका उदाहरण दै । पंचव 
कके इन्दनि अया, ओर "को ज्या, का विस्तार कर 
डाला | यह जानकर अत्यन्त आश्चर्य होता दै कि इन 
देतिहासिक बाल्कको आयलर्‌ नामकं विदरानूका नामतक 
ज्ञातन या, जो कि गणितके देसे विधर्म सर्वप्रथम 
अलुसन्धान कलनेके कारण यूरोपके गणितज्ञमे अमर हो 
गबा है । आयल सिद्ा्न्तोको बतानेवाला न इन्दं को गुरु 
ही मिला था न किसी ग्रन्यसे सहायता ही । १३ वर्धकी 
आयु इनका किया इ कार्य सर्वया मौलिक तया 
स्वतःगप्रेर्ति था । इस छो आयुमे इन्दने गणित- 


-सम्बन्भी जो कायं कर छिया था, बह बदे-उडे गणिताचायो 


की सम्पूर्णं आयुकरी मौरिक षखोजोमि किंसी प्रकार कम 
महत्वका नही था । 

१७ वर्षकी आयुमे इन्दोनि सरकारी छात्रदृत्ति प्रा 
करते इए्‌ १९०३ ई० म मेदीकुलेदानकी परीक्षा पास 
की, पर इटरमीडियेः कराम वार्षिक परीक्षामे अमरेजीमे 
अनुकीर्ण दो जानेस इनकी छब्द वंद हो गवी ओरनिर्धन 
छतरकी पद्का यदी अन्त हो गया । अपना पूर्ण समय ओर 
ज्ञान गगितकी ओर ही कगानेमे इन्दं अमनी या अन्य विपर्यो- 
के पदनेका समय ही न मिटताया ओर नरुचि ही धी | 

विना किसी गुरुकी सहायता या सहायक प्र््थोको 
भ्रा किये ही ई्रप्दत्प्ररणासे बह एक प्रकारे पूर्ण 
मौलिकं कार्थं कते प्रे । सच्ची ठगन, प्रतिभा ओर 
अष्यवसायके आगे वु भी असम्भव नही है । यह 
अत्यन्त विस्मयकी वात है, इनं कों भी प्रसिद्ध गणितकी 
प्तक देलनेको नही मिरी यी । जो भी यदा-कदा 
कोई गणितकी पुस्तक इन्दं देलनेको मिक जाती थी, यह 
उसीपर संतोष करते थे । हौ, एक पुस्तकः,कारकी सिनोप्सिसत 
इन्दं इनके भ्तिने ऊुम्भकोणम्‌ कलेनके पुस्तकालये ल 
दी थी । यह पुस्तक इनकी प्रतिभा तथा प्राकृतिक 
शक्तिर्योको जगनि बहत सहायक सिद इई । पथपि 
यह्‌ पुस्तक बडुत उचकोटिकी नहीं है । 

श्रीरामानुजम्‌ नामगिरि देवीके वड़े भक्त ये । कहते 
है कि देवीजीकी कृपासे ही यह गणितके असाधारण 
गवेषणा करलेम सफल इए । इनका जन्म भी श्रीदेवीजीकी 
आराधनाके फल-स्वरूप इआ था । विवाहे कई॒॑बर्ष 
व्यतीत हो जानेपर्‌ भी जव इनकी माताके कोई संतान 
नहीं इई, तव इनके नानाने नामकल प्राभमं जाकर्‌ 
नामगिरि देवीकी शरण टी । उनकी भक्ते प्रसन्न होकर 
देवीजीके वरदान-स्वरूप श्रीरामानुनम्‌ अपनी माताके 
गर्भम भये । जिन प्रश्को ह जाम्रत्‌-अवस्थामे हल 


७४८ 


# ईस भजनु सारथी खजाना । विरति चमं संतोष रृपाना ॥ # 








नही कर पाते थे, उन यह खपरावस्यामे सखतः हल 
कर ठेते थे । इते यह देवीजीकी कृपा कते थे। 

वाल्यावस्थामें इन्दं इनके अध्यापकगण सनकी 
समञ्जते ये । प्रायः महान्‌ पुरुपोको साधारण बुद्धिके 
लोग देसे ही कषक समञ्ते द । इन महान्‌ आतमाओंकी 
महत्ता ओर प्रतिभाका ज्ञान तो उनकी अन्तिम अवस्था 
या मरणोपरन्त दी होता दै । तीसरी ओर चौथी कके 
पद़नेवाटा जव यह व्रिवार्था अपने अध्यापको तया 
सहपाठियंसे गणितके कठिन प्रभो, नक्षत्र तया पृध्वीकी 
परिधि आदिके व्रिपरयमे पृषता, तव्र इन असाधारण 
रश्रोका ठीकसे उत्तर सहपाठी तो क्या अप्यापक भी 
नही जानते थे । एकं वार एक अध्यापक तीसरी क्षामे 
बतारहा था किं किसी संख्याको उसी संक्यासे भाग 
दिया जाय तो भननफल एकं होता दै । इ्देनि पूछा 
कि क्या शूल्यके सम्बन्धे भी यदी नियम लमू होता 
है ? बेचारे अध्यापक खयं नौ जानते थे कि शूत्यको 
यदि श्यते भाग दिया जाय तो भजनफठ एक नही, 
वरं अपरिमित अथवा अनिर्दिष्ट ( 10नधप्ण००८९ ) 
होता है । अतः अप्यापकका इनं श्षकी समञ्चन 
स्वाभाविक ही था । 

पाई तो अरथामावसे समाप्त दी हो गयी । अतः षर- 
पर रहकर ये गणितक अध्ययने खलीन हो गये । 
पर्‌ पेकी समस्या विकट धी । व्वराह भी इनका हो 
चुका था । कुछ दितैषि्ोकी सहायतासे यह युवक 
दध्न तथा साधारण र्वा आदि करके पेट पाठनेप 
विवा इआ; किंत इनका अध्ययन, खोज तया ज्ञान 
दिनोदिन बढता ही गया । 

२३ वर्षकी छोटी अवय्थामे, जव विवरा होकर 
उने घर छोडकर नौकरीके च्ि मटकना पड़ रहा था, उस 
समय उनकी जेवकी नोयलुकोमि गणितकी वह महत्पूरण 
खोजें थी, निन्दे यूरोपके मदान्‌ गणितज्ञोको निकाठनेमे 
मैक वर्ध कगे ये ओग तव भी पूरणं सफठ्ता नहीं मिली थी । 


श्री बी० रामालामी अय्यर दिष्टी कलेक्टर भूतपूव 
गणित-परोफेसः श्रीपी० बी० शेषु अय्यर, नैलीरके कलक्टर्‌ 
दीवान बहादुर श्री आर० रामचन्द्र रा आदि उनके 
हितैषी ये । पहले तो श्रीरवने उनका भार अपने उपर 
ले लिया, किंतु अन्तमे उस आत्म-सम्मान-प्रिय नवयुवकको 
उन्दने ३०) मासिककी मद्रास पो टूरटकी नौकरी 
दिल दी । श्रीरावने एक स्थानपर इनके ल्य ठिला 
है-“क नाय, तंदुरुखत, भैलेते कपडे पहने इए, 
चमकीली ओला युवक मेरे सामने उपसिित हो" 
गया । यही युवक श्रीनिवास रामानुजम्‌ धे । युवककी 
सूरतसे ही गरीवी टपक एही थी । एक मोटी-सी कापी वह 
बगलमे दवाये हए था ओर गणितके अष्ययनके लियि 
कुम्भकोणम्‌ते मद्रास भाग आया धा । धन ओर यशाका 
मूला न था । चाहता था कि उसके गणितके अध्ययने 
कोई बाधा न पडे । कोई उसके भोजन-बल्लका प्रबन्ध कर 
दे ओर वह निश्िन्त दोक अपना अध्ययन जारी खले ।› 

हाय रे भारतवर्षं ! यदि यूरोप या अमेरिका यह 
चैदा इआा होता तो ३३ वर्धकी कची आयम इते क्षयसे 
न मएना पडता ।श्रीनदरूजीने अपनी पुस्तक “हदुस्तानकी 
कहानी मे कितने मार्मिक शब्दम ठ्वा है-- 
(रमानुजम्‌तका अल्यकालिक जीवन ओर भयु भारतकी 
आजकी दशाका प्रतीक है । हमारे करो लोग 
कितने है, निन्दे योदी-सी दिक्षा भी प्राप है, कितने है 
जिने पेटमर मोजन मिक जाता दहै--ओर उन ठोगेकि 
पास भी, निन्द कुक रिक्ष परा ठो जाती दै, दफ्तर 
की केके अतिरिक्तं कोई चारा नही होता । अगर 
इन्दे जीवनमे अवसर मिले ओर इन्दं भोजन तथा दूसरी 
सुविधा परा हो ज्य, इनके चि शिक्षा तथा उत्ति 
का मार्ग खुर जाय, तो इन करोमे कितने ह जो कि 
डे वैज्ञानिक, शिक्षक, लेक ओर कलाकार नदीं 
बन सकते है ओर इस प्रकार एक नवीन मारतः ओर 
नवीन संसारके निर्माणमे सहायक नदीं हो सकते।* 


# संखारका सर्वप्रथम गणितक बाठक श्रीनिवास रामाचुजम्‌ ए० मार्‌० एस्‌ * 
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रसे असाधारण वाल्ककी संहित जीवनी जान लना 
हमार धर्म है । सरकारी वेध-कालाओकि ाड्ेकटर-जनरल 
ड० जी० टी० वाकरकी सहायता इन्द दो वधको 
७५) मासिकी छनरृत्ति मिरी । इसके वाद ये जीवन- 
पर्यन्त गणितकी गवेषणा दी गे रदे । 

्िनिटी कालेजके केले द° जी ० एच० हार्ड आपकी 
गणित-समबन्धी खोजेसि प्रभावित दोकर उन ईगलैड 
बुना चाहते ये, पर अन्धवरिशासी पिर इन्द समुद्र 
यात्राकी अनुमति नहीं दे रहा भरा । रामानुनम्की दशा- 
का पता उनके श्रीहा्डको टित पतरसे ठगता है-- 
(अपने दिमागको ठीक वनाये रखनेके दे ुञञे भोजनकी 
भी आवश्यकता है ओर पर पले उसी वरिषयको सोचता 
दं ।' कैम्निजके गणित-प्रोफेसर नेविठने जो एक पत्र 
किलक मदरास-विश्वव्रियाल्यते इन्दे छत्रदृतति तया 

॥ गरड जानेकी अनुमति दिलायी, उसका कुछ अंश यह 

है--"रमालुजम्‌को गहन अन्धकारसे निकारकर विशच- 
व्यापी प्रसिद्धि प्रदान करनेके व्यि मद्रास नगर ओर विश्च- 
बि्ार्यको सदैव उचित गवं करनेका अच्छा मौका मिलेगा ।! 

यदि अंजनि इस विश्.वि्यात युवकको न पदचाना 
होता तो गणगित-संसाकी कितनी भारी हानि होती । 
प्रो हाड तया अन्य अंगरेन गगितरञोका आपके 
गणित-सम्न्धी जानते प्रमातरित दोना स्वाभाविक ही 
या । रामानुजमने जिस विधिते अपने परिणारमोको 
स्थापित किया धा, वह विधि अति सूम तथा मौलिक 
थी । उनके सभी स्थापित सूत्र प्रायः निर्दोष ये । 
उच कोष्कितोवेये ही । उनके िद्ततापूणं लेखने 
गणित-संसारको इनकी ओर आकषित किया । 

परसिद्ध अंज वैज्ञानिक जूटियस हक्सलेने कदा है कि 
श्वह इस शतान्दीका सतवसे वड़ा गणितज्ञ है ।' कहते हैँ 
भारतकी भेषिभेठिकल सोसादीकी प्रसिद्ध पत्नकामे 
उन्दने लगभग ६० प्रन क्वि धे ओर ठगमग २० 
प्रश्न अभीतक हल नहीं हो पाये है । यह यी उनकी 
बिलक्षणतापूरण प्रतिमा । 


अनेक कषिनादयोके वाद १९.१४ ई०मे आप 
इड गये । अपनी भारतीय वेशभूषा, आग्वार- 
व्यवहार, भोजन तथा वर्मे उन्दोनि कोई परिनन 
नहीं किया । अत्यधिकः परिश्रम, पैष्टिक पदार्थोका 
अभाव तथा इगलैडकी जट्वायु आपके क्षयरोगमे 
१९१७ १० मे पीडित होनेका कारण इई । १९१४ 
१० मे जर्मन-युद्ध छिड जानेके कारण भी आपको 
अप्ययन-सम्न्धी अनेक असुविधार्पे इई । भारत लौटना 
भी आपका सम्भव न धा । इगरडके अच्छे अस्यतां 
आपका इटाज होता रहा ओर हितैषि्यो तया डकटरोके 
मना कनेर भी आपकी गणित-सम्बन्धी गतेषगारओंका क्रम 
वैसा ही रा । १९१८ ई०े आपका स्वास्य कुक 
ठीक इआ । इसी वर्भ॒॑केवल ३० वर्धकी अल्पायु 
आप रायल सोसाइटीके फेलो वनाये गये । यह सम्मान 
प्राप्त करनेवाले आप प्रथम भारतीय ये । 

स्वास्थ्यकी ओरते उपेक्षा तया क्षय-सा भयंकर 
रोग । यह सत्य है कि उनके अनुसन्धान-कार्यम इस 
रेगने बूत वाधा डाली, रितु जितना वे कर्‌ सकते 
ये, उससे अभिक दही वे करते ये । २० मार्च १९१९ 
१० को आप भारत पचे । निरन्तर अनुरोधपर भी 
आपने अध्ययन-का्य नहीं रेका । अस्पतार्लोकी मृत्यु 
शय्यापर ही उनका 1०८! 14८ एप्पलत०$ 
पर सव्र काम पूरा इआ धा। ढो हानि मदरास- 
विश्वविधाख्यको टित्ा ा--“ामानुजम्‌ इतने बे 
गणितज्ञ होकर भात छपरेग, जितना आजतक कोई 
भारतीय नदीं हआ । मुके आशा है भारत इद अपनी 
अमूल्य सम्पत्ति समश्चकर उचित सम्मान करेगा ।› 
२६ अप्रैट १९२० को चेतपुर प्राममे आपका खर्गवास 
इआ । परत्यक चार दिन १दलेतक. उनका अनुसन्धान 
चठ्ता रा ओर म्युके कु क्षण पूर्तक को विकार 
उनकी मानसिक त्ति्योमे नहीं उत्पनन इआ था | 

इनकी प्रतिभा कितनी विलक्षण ी, इसका अनुमान 
इसीसे ङग्रया जा सकता है किं जिन क्न परभ ड 
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# दान परस्तु बुधि सक्ति भ्रचंडा । बर विग्यान कठिन कोदंडा ॥ 








कलमे गणितज्ञ ध खगा देते, उनदं ये चुटकी वजातेकरदेते 
ये । इनकी गणना-रक्ति तथा स्मरणराक्ति भी अलैकिक 
यी । परो० हानि इनके सम्बन्धमे एक जगह टिला है-- 

मैने आजतक श्रीरामानुजम्‌-सरीला कोई गणितज्ञ 
नहीं देखा । तरै आपकी तुकना आयलर ओर जैकेनीतेदी 
कर सकता दह । अङ्को ओर संख्याओंसि आपकी 
गही दोस्ती थी | तया (एक सफल व्यक्ति--पर 
उनको अपनी सफल्ताका ज्ञान नही ।' हनुमानूजीकी 
ति उनके ल्यि भी आवदयकता यी कि उन उनकी 
महत्ता ओर सफलताका ज्ञान कराया जाता । 

अपने अन्तङ्ञानसे ही वे वडे-बडे मौच्कि परिमा्ो- 
कोव्रिन प्रमाणके ही हटकर देते ये । देसा वह्‌ किस 
प्रकार कर पते है--इसे विद्वान्‌ आजतक नही समञ्च सके; 
विंतु श्रीरामानुजम्‌का विश्वास या कि नामगिरि देवीकी 
कृपासे ही यह हो सकता है । 

संए्याओंकी मीमांसा (९०४ ० पपणणण८ाड 
सम्बन्धी उनकी खोज अधिकतर इई है । अनेक नये 
सिद्वान्तोको उन्होने जन्म दिया तथा उन्नत बनाया 
त्रामग ४००० तिना प्रमाण किये हए ही आपके नियम 
दै, जो लिपिवद्र है। 


उनके सारे मोठिकि लेल पुसकाकार सन्‌ १९२७ 
ई० मे कैम्िनसे प्रकाशित इए्‌ । =, 


वे खभावके शान्त, सरक, माता-पिताके अपूर्व भक्त, 
धर्म-गीरु, विनयी, निरभिमान तथा अस्तिक थे । आपकी 
उदारताका आमास आपके मद्रास-विश्वविधाल्यको छलि 
एक पत्रसे मिता है--“ुसेरेसा अनुभव होता है कि 
भारत छोटनेके पश्चात्‌ सव्र धन, जो मुञ्े मिठना चाहिये 
मेर आवरयकताओंसे कदी अधिक होगा । भ आरा 
करता हर कि इगकैडमें मेरा व्यय तथा ५० पीड वार्षिक 
मेरे माता-पिताको देनेके पश्ात्‌ मेरे आवश्यक खर्चे 
जो शेष बचे, वह किसी शिक्षका विदोषतः सकर 
दद्धि बा्र्कोकी फीस घटाने ओर पुस्तर्ोका प्रबन्ध 
कलमे व्यय कट्‌ दिया जाय ।› 

श्ीरामानुजम्‌ संसारकी उन थोड़ी विभूतियर्भसे ये 
जो दद्धि.परिवारम जन्म लेकर भी अपनी प्रतिमाके बले 
गणित-संसासम सदाको अपना नाम अमर कर्‌ ये । 
इतिहासमे किसी वाल्क गणितज्ञका इनके पू हमे नाम 
नहीं मिक्ता । इतने कम समये उने जो असाधारण 
सता प्रात की, वह वास्तव महान्‌ है । 


नऋ ` 


संसारकी सबसे चतुर बाणिका 


( चेलक--लाला संतरामजी बी° ए० ) 


हमारे यँ गुरुकी बड़ी महिमा है । सद्गुरुका 
मिलना मनुष्यके ्यि वड़े सौमाग्यकी बात है । सद्‌- 
गुरुकी कृपासे मूढ मनुष्य भी पण्डित बन जाता है । इतना 
ही नही, इस भवसागरको तलनेके व्ि सद्‌ गुरु ही एक 
जहाज है । लोग कहते हैः कि बीजका गुण प्रधान रहता 
है; परंतु सदूग॒रुकी सत्सङ्गति' उसे भी बदठ सकती 
ह । आगे लिखा वृत्तान्त हमारे इस कयनकी सत्यताका 
प्रमाण है । 

अमेरिकाका संयुक्ताज्य एक उन्नतिशीर देशा है । 


वह बड़े-बड़े विदानो, विचाएकों ओर आविष्कारकोकी 
जन्मभूमि है । वके वरियाव्यस्नी लोग अपने ज्ञानकी 
उन्नतिके चि नित्य नये-नये प्रयोग किया कते दै | 
इसी अमेरिका देशम अध्यापक हेनरी ओलरिचि नामके 
एक रिक्षारासी हैँ । आपने एक छो बाल्काको देसे 
उत्तम दंगे रिक्षा दी है क्रि वह इस समय संसारी 
सव्रते चतुर वाल्क है । उस वरच्ीकी शिक्षा-सम्बन्धी 
योग्यताओंको देखकर आश्र्यचक्रित रह जाना पड़ता 
है । इतिक इतनी छोटी अबस्थाकी ओर इसके समान 
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चतुर किसी दूसरी ठ्डकीका पता नहीं चरता । 
इस बालिकाका नाम वायोला रोजेषिया ओकत्वि 
है । संयुक्तर्योके आईओवा रज्यके अन्त्मत सि 
आवडस मोहन्सपरं इसका जन्म इआ या । आठ मास 
, चार दिनका वय होनेपर अध्यापक हेनरी ओटस्वि ओर 
उनकी पतीने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया । उस समय 
अध्यापकं महाराय आईओोवाके लेकसिरी नामक नगरमे 
सार्वजनिक स्छरोके अधिष्ठाता ये । वे आप ही घरपर 
उसे शिक्षादेतेये। 
ध्मपुत्री बनानेका प्रधान कारण 
बाटिकाको धर्मपत्नी बनानेका प्रधान कारण यह या 
कि वे व्याबहारिकिरूपतसे शिक्षाकी एक नवीन पद्वतिकी 
परीक्षा कएना चाहते थे । जितनी शिक्षा-पद्वियो उस 
6} समय प्रचठित थी, उन सवसे वे इस पद्वतिको उत्तम 
” समक्षते ये । स्थूररूपसे वह्‌ पदति इस प्रकार है । 
वच्वेका चुनाव केसे किया गया 
कों विशेष वचा चुननेका उदोग नदी किया गया | 
इसके विपरीत वे कोर साभारण-सा वचा चाहते ये । वे 
केवल शारीरिकि खास््यको ही महत्व देते थे; परंतु 
बचेके माता-पिताके खास्थ्यके सम्बन्धे भी उन्दं बहुत 
कम ज्ञान या । 
वायोलाकी दिनांकनी ( रोजनामचा ) 
जितनी साबधानीते अध्यापक माराय वायोलकी 
दैनिक प्रगतिका इतिहास रखते द, उससे अधिक 
साबधानीके साय आजतक कदाचित्‌ किसी दूसरे बाख्क- 
का इतिहास नहीं रक्खा गया । इसल्यि वालिकाके 
संबधे भो बते आगे छिली गयी है, वे यो ही अकल 
पच्चू अुमानसे नदी ठिल दी गयी, वरं वे उतनी ही 
दीक है जितनी कि कोई नियमपूवक सावधानीसे छिली 
इं चीन हो सकती है । 


वे 


शञारीरिकं विशेषता 
दत्तक बनाते समय वायोलाकी शारीरिक दशा बहत 
संतोषजनक न थी | वह पीलि रंगकी गोरी-मी वशी 
थी । उसका रमह योडा-सा टेदा ओर मुमण्डलकी 
दाहिनी ओर वायीसि यथेट अधिक फली हरं थी । ये 
दोष शीघ्र ही घटकर टु होने लगे । उसके गार्लोका 
रंग गुलावी ओर चेहरा सुडौक दो गया । वायोलाका 
वनन ओर डक ओसत दर्जका दै । अव तीन वर्ष सादे 
तीन मासकी आयुमे उसका तौल ३० पौड ८ ओँल) 
ओर कद ३ फुटसे कुछ ऊँचा है । दत्तक बनानेके समय, 
१० मास पहले, उसका तोक १४ पौड ८ ओंस 
था। इस समय उसके नेत्र चमकीले, केरा छुनहरे, 

चेहरा सुन्दर ओर व्यक्तिल चितताकर्पक है । 

पहला आचरण 
जव अध्यापक महाशय वायोजाको पहले-प्ठ अपने 
घर लाये, तवर वह॒ शक रोती रहनेवाटी लडकी थी । 
अध्यापक महारायने उसे शीघ्र ही सादेसे लिलीनेके साय 
अपने आप फरपर खेलना सिखाना आरम्भ किया | उसे 
यह इतना भाया किं वह गोदी अधिक उमया जाना 
पसंद न करती थी । इस प्रकार उसने वहत पहले अपने- 
को आप ही बहलाना सील जिया | यह्‌ वात बड़ी ही 
बह्मूल्य है ओर बच्चे, बूढे समीको पी तरहसे आनी 
चादिये । इस प्रकार उसके साय प्रमका व्यवहार होने 
ओर उसे कामम लगाये रखनेसे उसका रोती रहनेका 
खभाव शीघ्र ही कम हो गया ओर उसकी प्रकृति निरन्तर 

सुशील ओर आनन्दमयी होती गवी । 

खान-पान 

वायोलाको जितना वह चाहे सदा उतना खा लेने 
दिया जाता रहा है । बडे भोजनोंके बीचके अन्तरम जब 
भी उसे मूख ठ्गती है, वह बराबर खाती रही है । एक 
वर्ष ओर छ; मासकी आयुभे उसे अपना जखपान रखने. 


७५र 
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के ल्यि एक छोटी-सी आलमारी दे दी गयी थी । उसमे 
उसके लियि रोटी ओर अन्य खाय पदार्थ रल दिये जति 
है । जब भोजनोकि ब्ीचके अन्तरमे वह ठु खाना चाहती 
है, तव्र वह उसका दवार खोटकर जितना चाहती दै 
उसमेसे निकारकर खा केती है | जव्र वह खा चुकती 
है, तब सदा ध्यानपू्ैक आलमारीका दवार वद्‌ करके खेलने 
चली जाती है । यह अभ्यास खास््यवर्क क्षुधा उतपन्न 
करनेके लिये ही लाभदायक नही, बरं इससे सु्यवस्था- 
की भी अच्छी शिक्षा मिलती है । 
सोना 

वबायोला अव्रते अध्यापक महाशयके यहाँ आवी है, 
सदा आप ही जाकर अकेटी सो जाती है । पले दु 
मास बह दिनम दो बार सोया करती थी । घुकानेके 
ल्य उसे कभी पालनेमे डालकर शयुटाया, सुटाया या 
गोदी उढाकर धुमाया या थपकाया नहीं गया । वच्चे- 
को बडुत-सी निर्वि एवं सुखदायक निद्रा चादिये । जो 
बचा आप उठ ओर चट-कर नहीं सकता, उते, 
ज्यो ही वह जागे, उढा लेना चाहिये । उसे सहायताके 
खयि रोनेपर कभी विवश नदी कटा चादिये । इस 
प्रकार रोनेपर व्िवरशा केसे वह शीघ्र ही रोता रटने- 
बाढा वन्वा बन जाता है । 

खारण्यकी दका , 

अचानक जुकाम ओर खसा आदिको छोडकर 
वबाटिकाका खार्थ्य सदा अच्छा रहा है । जिस दिनसे 
वह अध्यापक महारायके पास आयी है, उस दिनसे वह 
निरन्तर तगड़ी होती जा रदी है । 

उसके साथ कैसा व्यवहार होता दै १ 

अध्यापक महाराय वायोकाके साय सदा अतीव दया 
ओर घुशीरुताका वर्ता कते रहे है । उसे उन्दने कमी 
ऊॐतचा या कलेर शब्द नीं का । सच पूरो तो, प्रत्येक 
शु ख्का ओर प्रत्येक शी लड़की" इसच्यि बुरी 


बन गयी है, क्कि लोग व्यर्थ उनके कामम हस्तक्षेप 
करते दै । पुराने टरेके लोगोका मत है कि जो माता- 
पिता ओर अध्यापक अपने बच्चो ओर रि्पोपर दण्ड- 
परहार नहीं कते, वे उन्ंतरिगाड देते दै; परंतु आधुनिक 
विज्ञान ओर व्यवहार वद्धि यह कटने लभी है किं “छद़ी- 
को नष्ट कर देनेसे ही वच्वा रिष्ट वन सकता है |! “ 
निःसन्देह बुद्धि, दया ओर खतनत्रता ही रूसी चीज दै 
जो वास्तवमे संसारका सुधार एवं संशोधन कर सकती है | 
विधि 

वायोटाने अपना सारा ज्ञान खेलक रूपमे पराप किया 
है । उसने अपने जीवनम कमी किसी पाठका (अध्ययन 
नहीं किया । उसे कभी पुस्तक लेनेके व्यि नहीं कहा 
गया । उसका सारा जीवन एक रुचिर क्रीड़ा-सा रहा 
है । अध्यापक महाशयने एक बहुत ही मनोहर शिक्षा- 
सम्बन्धी यन्त्रका आविष्कार एं निर्माण किया । इसके 
साय वालिके ज्ञान-प्ातिके लिये रुचि उतपन्न हो गयी | ^ 
इस यन्त्रे साय परिवेष्टित कर देेके बाद वालिकावो 
इस वातकी पूर्णं खतनतरता दे दी जाती है कि बह्‌ क्या 
ओर कव सीते । इस विकल्प निर्णेता सदा बही एही 
है, अध्यापक महाराय नहीं । वे केवर इतना ही कते 
रहे है कि निस दिशामे वे चाहते थे कि वह उन्नति करे, 
उसके सीलनेम वे उसकी रुचि तथा उत्साह ढ़ देत थे । 

वायोलाने पढ़ना कैसे सीखा १ 

कु तो अपनेको बहकानेके उद्यसे, कुछ पुकोके 
व्यि रुचि उत्पन्न कटनेके चयि ओर कुछ पुस्तकोको 
उठाना ओर रलना सीलनेके विचारसे वायोटाको उसकी 
पी पुस्तक तेष मास्की आयु दी गयी । इसके 
बाद शप्र ही बे उसका ध्यान चित्रम चित्रित वस्तर्भकी ` 
ओर खीचने ठगे ओर उनके सम्ब्धमे उन्दोनि उसको 
कई मनोरञ्नक वाते सुनाया । थोडे ही दिनोमिं बह इन 
सरक अम्यासोमिं बहुत रुचि केने ठगी । वह शीघ्र ही 
पाठ लेनेके लिये अपनी पुस्तक बार-बार उनके पास छाने 
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ठगी । जिस समय उन्ने उमे यह पुस्तक दी, उसी 
समय उन्होने वैष्नेके कमर एक सुमीतके स्वानपर एक 
छेद-सा सुन्दर शेन्फ या पुस्तकाधार भी दगा दिया 
ओर्‌ उते कहं दिया कि यह्‌ शेलफ तुम्हारी नयी पुस्तक 
क लिये, जिस समय तुम उसका उपयोग नहीं कर र्दी 
होगी, एक बहत अ पस्तकायका काम देगा । उसने 
पुस्तकको उसपर्‌ रबनेका पाठ बहुत आसानी सीव 
क्या | सुव्यवश्याकी शिक्षामे यह एक महत्वपूर्णं पाठ था । 

अपनी पकी पुस्तकके साय वह दो मासतक खेखती 
रही । इसके वाद वह॒ उठकर रव दी गयी ओर एक 
दूरे प्राक फट रीडर या प्रथम पुसतक उ्वेदी 
गयी । इका भी उसने उसी प्रकार दो मासतक उपयोग 
किया । ब्रह इन पुस्तकोकि साय वडुत लेी--कदाचित्‌ 
दोसे तीन धैटेतक रोज खेकती थी । पहली पुस्तकका 
अगला भाग काफी फट गया है, दूसरी केवल दो 
स्थन ही पश हई है । इन सरल अभ्यासेनि छी 
अवस्थ ही चित्र ओर पुसतकोकि लिगि दिल्चस्पी उत्यन 
कर्‌ दी, पर्क्षणके ल्यि रुचि जाप्रत्‌ कर दी, 
साग्रधानता ए समृतिको विकसित कर दिया, मनोयोग- 
को पुष्ट किया, उसके शब्दमाण्डारको बहत बढा 
दिया ओर सुब्यवस्था एव सौनदर्यका सम्मान करना सिला 
दयां । वास्तवे उन्होने बहत-सी मानसिक शक्तियोके 
विकासका आरम्भ कर दिया । 

सत्रह मासकी आयु वह प्रवेक अक्षएकी एक 
ध्वनि बता सकती थी । तव उसने छेटे-छोटे वास्य पदना 
सीखा, जिनको बह शौघ्र ही बोलना सीख चुकी यी | 
उन्होने इन वाक्योको कापर छप दिया ओर उस्ने 
उनको वाक्यवरिधि ( से मेयड ) से पदना सीवा । तत्र 
वे शब्द्रिभि ( वई मेड ) का भी प्रयोग कने रगे । 
इस प्रकार उन्होने सभी विधिरयोका मनोहर दंगते प्रयोग 
किया -- कमी बे एकको कामे लते ये ओर कमी 
दूसीको । 

बान भ० ९५ 





दो वर्प ओर ग्यारह मासक्री आयुमे वायो्टा 
भाषामे किसी भी पाठ्य विपयको देने ही प्रभावोतादक 
उच्चारणके माय पद सकी धी । अमी बद पूरे तीन 
वधकौ भीनड्ईथीकि वह जर्मन भाषा भी वड़ी 
उत्तम रीतिते पद ल्ली ची | तीन वर्प ओर दो मामकी 
आयु वद अतरेनी, जर्मन ओर च पद्ती थी । 
सीडतकी वाल्डविन पुस्तकमाने पद्मि लेकर छर्तक' 
कदाचित्‌ एक भी देसा शब्द नदी, तिमे बह देते ही 
जल्दोसे नहीं पद सकती । 

जर्मन ओर कैव उसने एकमात्र वाकथविभिमे ह 
पना सी्ठा । वाक्यविचारका एकर मान ( यूनिट ) 
ह | हम वाक्योके ही संकेतं विचार करते दै, शर््ो 
या प्रारम्भिक ध्वनियोमि नही । इसी कारणे छोट वरो 
के छियि ाक्यविधि ही सरसे अधिक सुगम ओक 
चितताकर्कः है, शब्दविधि नहीं । यह वहीं उत्तम पाट 
उस्न करती है । नये वाक्य सीवनेके स्थानम बन्वेको 
दते वाक्य पढ़ने सीने चाये, जिनको वह प्रतिदिन 
बार्तकापर्मे शीघ्रनासे बोठता है । इम दंगसे पदना ल 
कर, सुर्य ओर सुगम हो जाता हे । 

संख्यां ओर रंग 

वीस मासकी आयुर्मे वायोला सभी अङ्कु पद 
सकती ओर नौ रग--सफेद, काल ओर तरपा कौच- 
म दिखायी देनेवाले सुर्के प्रकाशके सात रंग पहचान 
सकती थी । अध्यापक महादायने उने अङ्क सिवानेके 
लि सुन्दर फलपर वडे-बडे अङ्क लि बकर दीवारपर 
ख्ट्का द्िये। जिस तजतीपर जो अङ्क टिला था, 
उसके अनुरूप उतने ही चमकीले पिन भी -उसमे 
्गा दिये गये ये । रंगोका ज्ञन करानेके स्यि फल्वो- 
प्र रंगीन रते बोधकर उनको अङ्के फल्कोके 
सदृश दीवारपर ल्टकाया गया या । जव कभी बच्चे 
या अध्यापक महाशयका जी उन फलकोक साय खेरने- 
को करता या, तब अङ्कया रंगका नाम लेकर उसे गाया 
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जाता था । वची जाकर उसी फ्कको ले आती थी 
जिसे वह समञ्ञती थी कि अध्यापक महारायने रमैगाया 
ह । उन्होने पहले दो फलकोके साय आरम्भ किया 
ओर फिर वे क्रमशः इनकी संख्याको बद्राते गये । 
वाईस मासकी आधुमे बह १०० तक सारी संख्या 
पढ़ सकती धी । तीन वर्षं॑सादे तीन मासकी आयुमे 
वह पग्मोतककी रारि्यां पढ़ना सीख गयी । वह॒ इस 
अवस्थाने कई हल्के रंगों ( शेड़ ओर ट्टि)को भी लूब 
पहचानती है । 
दरईग 

जव वह एक वधै ओर नौ मासकी धी, त वह 
निन्नलिलितको काठी पी या पेन्तिल्के साथ कागज- 
परर खडी रेखा, आड़ी रेखा, तिरी रेखा, क्रास, सीढ़ी 
ओर वृत्त खीच सकती धी--तवते उसने ओर भी अनेक 
चीज खीचनी सीलली ह । तीन वर्धं सादरे तीन 
मासकी आयुमे, वह अनुरोध कनेपर, समतल 
रेखागणित ( प्लेन उयामिटपी ) मे परयुक्त होनेवाठी प्रयेक 
्रकारकी लकीर, सब प्रकारके त्रि, गोला, क ओर 
्रिमुजाकार छेदिते धनकषेत्र ( प्रिम ), घुंडाकार स्तम्भ 
( पिशमिड ), शंकु ओर उनके षड, पेदकि पत्ते 
ओर इसी प्रकारकी अन्य अनेक चीजे षीच लेती 
थी । डाग सिलानेके किय अध्यापक महारायने पहले 
उसे काटी पपर सीधी ठकीर खीचना सिलाया ओर 
उनकी सिति समञञायी, फिर धंरे-धीरे त्रिमुज. वकरेखा 
इत्यादि अधिकं असरल चीजे सिखायीं । 

रेखागणित-सम्बन्धी आकृतिरयो 

बायोलने आकृति बहत शीघ्र सी लीं । व्ह 
अभी एक वर्प ओर नौ मासकी भी नदीं हरं यी कि 
चतस अकृतियमभिे प्रत्यककरा नाम॒ वता सकती ओर 
उढाकर्‌ ख सकती शी । पहले-पहल केवल तीन ही 
आकृतिर्यो-- वर्ग, वृत्त ओर त्रिमुज--उसके सामने 
र्वी गयी शीं । जवर वह इनको सीव गयी, तव 


क्रमशः उनमे ओर आकृति्या वदरा दी गयी । 
राय पताकारण 

एक वर्धं ओर नौ मासकी आयु वायोल पचीस 
रष्क इंडोको जानती धी । सव इंड एक पक्ति 
ङ्गा देनेपर वह जिसका भी नाम लो उसे पकड़ लेती 
थी । इन सुत्र अम्यासोमिं पहले थोदेसे आरम्भ कके 
धीरे-धीरे संख्या वद़ायी जाती थी । उसकी शिक्षम 
किंसी पाठके लिय कोई विशेष समय नियत नहीं था, 
वरं सदा जैसा जी चाहता था, वैसा कर छया जाता 
या । पाठकोको यह वात भूल न जानी चादिये किं 
वायोलाकी सारी रिक्षा खेठमात्र धी । इन सवर रिक्षा- 
सम्बन्धी विभयो उते सदा खतन्तरत प्राप्त थी । 


भूगोल 

भूगोल उसने पहले अमेरिकाके संयुक्तरज्योकि 
प्रदेशों तथा स्टेर्ेका स्थान निर्देश करना ओर तत्पश्चात्‌ 
उनके नाम सील । इस प्रयोजनके छ्यि जिस 
मानचित्रका उपयोग क्रिया गया, उस नाभ न॒ ये | 
एक वर्ष ओर नौ मासको आयु वह॒ किसी भी प्रदेश 
ओर ष्टे ओर उनको राजधानिर्ोको संकेतसे बता 
सकती यौ । इत रोति वड शोघ्र ही संसारके सभी 
देशों ओर उनकी राजधानिरयोका स्थान निर्देश कना 
ओर उनक्रे नाम बताना सील गथी | तवर उसने 
महासागर, रो, पर्वतो, नदिषों ओर अन्तरीप आदिके 
नाम पढ़ना ओर उनका स्थान-नि्देश करना सीला । 
तीन वर्प सादरे तीन मासको आयुर्मे बह पर्स 
उोम्राफीसमे दिये इए प्रायः प्रत्येक नामको पढ़ सकती, 
ओर वंद पुस्तक उसके हाथमे दे देनेपर, कों भी 
प्रसिद्ध भोगोलिकि नाम एवं स्थान, उसे खोलकर कुः 
ही सेकंडोमिं निकाठ देती थी । 

प्रसिद्ध व्यक्ति्योकि चित्र 

एक वर्ष ओर दस मासकी आयुमे वायो अच्छी 

ओर उुरी--्येक ्रकाकी विचारधाराको दिखलनेवाले 


^ 


# 


# खंसारकी खवसे चतुर वाछिका * 
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एक सौसे अधिक सी-पुरुपोकि विक जानती थी । 
उसे शीव्रही इन चित्रके साय खेकनेका शौक हो गया 
ओर उसने घोडे ही समयमे उनको पहचानना 
सीख चया । 

ये चित्र एक ग्तेकी बनी इई चौले खुले तार 
पर रक्ते गये थे । तत वन्ते का जाताया कि उनमेसे 
अमुक उढा लाओ । पहले पाठम केवल दो ही चित्रो 
का उपयोग किया गयां । तव जितनी जल्दी बह उने 
पहचानना सीखती गवी, उतनी ही जल्दी उनकी संख्या 
बरदा दी जाती रही । 

बीज ओर पतते 

बायोला अभी पूरे एक वर्ध॑ ओर ग्यारह मासक 
नही हृईं ची कि बह विभिन्न जातिके वत्तीस बीजों 
ओर पक्वी परक पेडोके पर्तोको जानती ओर उनके 
नाम बता सकती थी । ब्रीज छोदी-छोटी बोतरखोमि वंद 
करके एकं साफ घुयी संदूकीमे इ दंगते रक्वे इए ये 
किः उन सवरपर एक साय इष्टि पड़ सकती धी । पतत 
एक बद पुस्तके दबा कर रक्खे गये ये । 

शरीर-शात् ओर शरीर-ज्यवच्छेद विद्या 

एक वर्म ओर गाद मासकी आयुर्मे बह नर- 
कङ्काल्वी प्रायः प्रत्येक अस्थि ओर शरीरकी सभी 
इन्र्योका निर्देश कर सकती थी । उसने पहले जोँघकी 
ृीका, पि भुजाकी हडीका नाम लेना ओर स्थान- 
निर्देश करना सीखा । तीन वर्ध ओर सादरे तीन मासकी 
आयु बह नरकङ्काख्की सभी अस्थयोके नाम पढ़ 
सकती ओर प्रायः उन सत्रका स्थान-निरदेश कर सकती 
यी । बह शरीरके ब्राह्म अङ्गोके नाम वता सकती, पद्‌ 
सकती ओर उनका स्थान-निदेश कर सकती थी । 

रेखा ओर कोण 

जब वायोला एक वधं ओर ग्यारह मासी थी, तव 

बह रेखागणितमे प्रयुक्त होनेवारी वाईस प्रकारकी 


रेखाओं ओर कोर्णोको जाननी ओर देग्ते ही उनके 
नाम वता देती यी । ये रेवा ओर कोण ९्क साधारण 
लिकाफेके आकारे कापर सवीचे गये ये । उसने 
उनकी पहचान ओर नाम उसी प्रकार सी द्यि, जिस 
प्रकार उसने चित्रो आदिक नाम सीय ये । 
संयुक्त रा्जयोकी बुदा 

तेस मासक आयु वह अमेर्किके मंयक्त रा््यो- 
के सभी सिक्का नाम वता सक्ती ओर उनको 
पहचान सकती घी । उसे इनका ज्ञान सिक्कोको एक 
उयटी रकावीमे रलकर कराया गया | पेनी ओर निकलते 
आरम्भ करके ज्यो -जयो बह सीवती गयी क्रमराः अधिक 
मूल्यके सिक्के रक्ते गये । कमी उपे को सिक्का 
उढकर देनेको कडा जाता घा ओर कभी कोई सिक्का 
उमकर उससे उसका नाम पूरा जाता या । इस रीति 
उसने एकको दूसरेसे पहचानना तया नाम बताना ओर 
पर्यवेकण तया वार्तलप कना सीख छलिया । जीवनके 
व्यावहारिक कार्मोमि ये सब बाते वदरी ही उपयोगी है । 

परीक्षा 

एक वं ग्यारह मास ओर पचीस दिनकी आयुर्मे 
बायोलाने निष्पक्ष परीक्षकोकी एक समिति ( कुमारी 
वर्ना ङम्पकिन ओर कुमारी मार्य कम्बल, जो कि दोनो 
छेक सिटी, आईओवाके सार्बजनिक स्कूर्लोकी सुयोग्य 
ओर सफ अध्यपिका है )के सामने परीक्षा पास की। 

समितिने माम किया कि यदि चित्रो या खयं 
वस्तुओंको उसके सामने लया जाय तो बह २५०० 
संज्ञां जानती है । उन्दने यह भी कूता है कि वह 
कम-ते-कम ५०० संहा ओर भी जानती ह, जिनके 
चित्र या व्र बे उसके सामने उपस्थित नष कर 
सकीं । इससे उस आयुमे उसकी जानी इई संजञा्ओंकी 
संख्या ३००० हो जाती है । एक सम्मान्य प्रोद़ 
मलुष्य अपनी दैनन्दिनि वातचीतमे इस संख्यासे कटी 
कम पर्दोका उपयोग करता है । 
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यह परीक्षा दो सर्वया मित-मित्न रीति्योसि की गथी 
शरी । पहली रतिम बहुसंख्यक वस्तु या उनके चित्र 
बायोलाके सामने रक्ते गये । तत्र एक-एकका नाम 
लेकर उते उसको लनेके व्यि अनुरोध किया गया । 
दूसरी रीतिमे को$ वस्तु या उसका चित्र उसे दिखल- 
कर उससे उसका नाम पूछा गया | ठगमग आषा 
समय पिद्ठली रीतिका उपयोग किया गया, यथपि वह 
सूचके प्रायः सभी नामका उच्चारण भठीभोति कर 
सकती थी । 

विराम-चिह 

दो वर्भकी आयु उपे वाईस व्रिराम चिदा ज्ञान 
था। वे काडर खीच दिये गये ये ओर उनको उसने 
चित्र आगरिकी तरह ह। सीख ठ्या या | पाठक देखेंगे 
वि वायोलाकी सारी रिक्षा व्यावहारिक ज्ञानक रूपमे 
ही इ१। इसे पूर्वं किं बालक सोच-समक्चकर पद़ 
सवे ओर शद्ध रीतिसे लिलि सके, उसके व्वि इस 
ज्ञानको प्राप्त करना बहुत आवस्यकं दोता दै । 

वर्म-संयोग 

जवर वायोला पढ़ने लगी, तत्र उसके योडे ही काल 
उपरन्त उत्ते बक नाम सीलना ओर सुगम श्दोके 
दिज्जे कोना भीः आरम्भ कंर दिया । ये शब्द काडोपर 
मेरे अक्षम छपे गये थे । ये काडं मनोहर तचतयोके 
एका तलप्र वनी इई नालम विसक कर जा सकते थे । 
ये तत्य दीवारपर ल्टकायी इई थीं ओर इनमे 
चिलगोजे भरे इए थे । जव वायोला कई चिकगोजा 
लेना चाहती शी, तत्र उसे एक तख्ती, जिसपर एक 
विकेष शब्द किला रहता या, लनेके व्यि कहा जाता 
था | (अध्यापक महाधने इन तच्त्योका नाम 
चिरगोर्जोकी वोत स्व छोड़ा था । ) यदि वह ठीक 
शब्दवाठी तख्ती सती थी, वद पहले देखकर, फर 
स्मृतिते ओर बधा ध्वनते भी उसके दिज्जे कर क्ती 
थी | इती रैतिते बह शीघ्र ही ओर सुवूर्मक दिन्जे 


करना सी गयी, यतक कि तीन वर्धकी आयुर्मे बह 
श्दोकी शक छवी सूचके हिज्जे कर लेती थी । उनमे- 
से अनेक शब्द बहत कठ्नि भी थे यथा-- 
पष्ट, उपदया, 5९, पम०, एण्ड, 
ए७त५४ 
एण्पणला, 


[ति 
नालतत, शलतया, रकछ०७०, 
एणणफलो, पाल्वाप्ला०१९२१ इत्यादि | 
फलका विदलेषण 

वह र्मेको बूत चाहती है । उनको तोड़कर 
उनके भा्गोको जुदा-जुदा करनेमे उसे आनन्द आता 
है । मूमनकृत वेँटनीमे दिये इए सभी वनस्पतिशासच- 
सम्बन्धी नामको बह देवते ही पद सकती है । 
अप्यापक महाशयने अनेक भार दरशकोके हाथमे यह 
वनस्पतिशाख् ( वोटनी ) ओर ॒स्टीररचित प्राणिशाब्च 
( जुजलोजी ) देकर कहा है कि जो सजन इन दोनो 
पुस्तकोमते एक भी शब्द दसा निकाल देशे, जिसे 
देवते ही वायोल उसका उचारण न कर सक, उन्े 
एक सुन्दर पुस्तक पारितोषिकं दी जायगी । आजतक 
कोई भी व्यक्ति एसा शब्द नहीं निकाठ सका । 

क्खिना 

नेका अभ्यास करनेके पहले वाथोला घुगमता- 
पूर्वक हस्तलेव पढ़ सकती थी । लिने ओर दाईेगका 
अभ्यास उसने पटले व्छेकबोडपर ही आरम्भ क्या । 
पला वर्णं जो उसने छिलिना सीला, बह छोटे (1) 
थी 1 इसके बाद उसने ९ ५, ५) ४, ४, इत्यादि 
सीवे । 0 पहला वडा ( कैषिव्ल) वर्ण था, जो 
इसने सव्रते पदके वनाना सोषा । तीन वर्प सद्वि तीन 
मासकी आयु वह शब्द ओर संख्या बड़ी शीघ्रतासे 
लिउने ठगी, लि बनके अन्या्ोको मनोरजञक बनानेके 
लि अध्यापक महााय वद्धा वीच-वीचमे मनोर 
अलिल्य भी बना देते थे । 

राहपराटिग 
तीन वर्ष ओर वारह दिनकी आयु उते पदले-पहल 
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स्मिथ प्रीमियट्‌ टद्पशइटर मिला ओर इसके दो दिन 
वाद उसे इसका पहटा पाठ दिवा गया । थोडे ही 
दिनमि बह मशीनमे कागज रना, कैरेजको चलाना, 
कागज चद़ाना ओर दोनों हाक साथ सारे बोईपर 
ईगठी चलना सील गयी । वह चकी' पर देसी दृता 
ओर समरूपसे चोट कती है कि समी वर्णं पूरू 
ओर साफ-साफ छते है । तीन वर्ष सादे तीन मासकी 
आयु बह न कैत हस्तलेल ओर छपी ई प्रतिको 
ही देकर बरं प्रतिक विना भी वत अच्छी तसे 
याहूष कर लेती थी । 
दूसरे अनेक सटुण 

तीन वर्षं तीन मासकी आयुर्मे बायोढा अग्रज 
माषाकी सभी प्रारम्भिक ष्वनिर्याँ दे सकती ओर एक 
छोटेसे अभिधानमे शब्द दद सकती है । वह अमेरिकिा- 
के संयुक्त रा्योकि प्रदरो तया स्टरके सप्ताहके, दिनो 
के, वेकि, मासोके ओर अन्य अनेक वस्तुओंके 
संक्षि नाम पहचान ओर पद सकती थी । वह वरिम 
चिका उपयोग लू जानती थी । बह केच ओर 
जर्मनका अगजं अनुवाद करनेमे बड़ी निपुण ओर 
योतिषशाख्, भूगर्मत्रिया, व्याकरण, भौतिक भूगो 
ओर इतिहास आदि प्रयुक्त होनेवारी वैज्ञानिक 
परिमाषाओंकी एक बहुत वड संख्यासे परिचित थी । 
उसका मनोयोग, उक्तकी स्मृति, उसका परयवकषण, उसका 
विवेकराक्ति, उप्तका तकं ओर समालोेचकके रूपमे 
उसकी योग्यता सत्र ्ि्मयोतपादक है । 

वायोलाकी शिकषासम्बन्धी योग्यताकी करं अवसरतपर 
सर्वसाधारणे प्रीशूरी जोच की जा चुकी है । बह 
अपना करयं एक छोै-सी ऊंची रेगशूमिपर करती है । 
उसे शिक्षासमबनधी यन्त्रकी प्रददानि दिलानेका वड़ा 
जक है । जव ¢ उसकी प्ररांसा कते दै, तवर 
वह बहुत प्रसन्न होती है । लोग प्रसन्न होकर उपहारे 
उते गुच्यस्ते देते है । 

लेग अध्यापक महाशयसे पूछते है कि आप इस 


शिक्षासम्बन्धी प्रयोगे क्या मिद्ध करना चाहते टै! 
इसका उत्तर बे इस प्रकार देत दै -- 

भै दिखाना चाहता एक वचा, बहुन छेदी 
आयुमे, अच्छा पाठक, पटु लेखक, वहत अच्छा हिज्जे 
करनेवाला ओर पण्डित वन सकता है । निर्दया ओर 
नियन््रणकी अयेक्षा दया ओर खतनत्रता कीं अगिक 
अच्छे रिक्षासम्बन्धी परिणाम वैदा करती है; बरवा 
सीखनेके ट्य वमे नदी, वरं रुचिमे उत्तेजना प्रात 
होनी चाहिये । ववा सव कुछ वल्के रूम सीते; 
वा चाहे कितना भी अधिक क्यो न सीखता जाय, 
जवतक वह पूरण रूपसे खतन्र है, उसे कोई हानि नही 
हो सकती । अपेकषकृत छोटा वच्चा॒ शरा 
अर्याल, मनोविज्ञान आदि महत्वपूरण शाखा प्रचुर 
ज्ञान शीघ्र ही प्रात कर लेता है । प्रतिमा ओर चस्ति 
प्रायः सर्वया जन्मके वराद होनेवाटी शिक्षापर निर्भर 
है ओर यदि पस्परा या जन्मसे पूर्वं पडनेवले 
संस्काोपर कु है भी, तो बहुत थोडा ओर यदि 
प्रत्यक खस्थ ब्ेको रचि, दया ओर खतनत्रताकी 
शैरीमे शिक्षा दी जाय तो उसका शब्दमणडार इतना 
विस्तृत तया उसक्री स्मरणशक्ति इतनी व्रिस्मयोत्यादक 
होगी ओर उस अनेक रेते असाधारण उत्तम गुण आ 
जागे कि देखकर आश्वं होगा ।', अप्यापक महाशयका 
विदास है कि शिक्षाकी उचित पद्धतिते बच्चे आढ 
वर्धकी आयुको प्राप्त होनेते पहले ही आजकठ्के 
सामान्य परजुएटसे अधिक ज्ञान प्राप कर सकते है । 
इसके ल्वि उदे को आयास या यल नहीं कना 
पड़ेगा । वे खेल-कूद ही इते सीख ठेगे । 

धन्य है बह देश जिस रेते गुरु मिल सक्ते है 
ओर धन्य है वे बालक जिनको एेती उत्तम पद्धतिसे रिक्षा- 
प्रातिका सोभाग्य मिलता है ! राकी दौम पिच्डे हए 
इस भारतम तो न माम कितने सहस वन्वे शिक्षको 
के निर्दोष शिक्षा-पद्रतिका शुद्ध ज्ञान न होनेसे ओर 
उनकी मार-पीटसे उर्कर ज्ानामृतसे वचित रह जाते है । 





-- 


# काम करोध मद्‌ गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन ॥ # 








` चालकः बीरबल्की उदधिमानी 





( केलक--स्वामीजी श्री पी° एन ० सरस्वती ) 


जिस समय वाल्क वीरल्की आयु पंद्रह साल्की 
इई, माता ओर पिता--दोनों न माद्म किस (अगोचर 
परदेश" को चले गये । उस समय “गरीब वीरल! के 
पास केवल पचाक्त रुपये ये । प्रलिते भी वे बहुत 
कमथे। 
` स॒ सोच-समञ्चकर वीरवलने पानकी दूकान 
खोटी--ओर बह भी क्िलेके पास । उस समय वाद- 
शाह अकवर आगरेके किलेमे निवास कर रहे ये । गोखामी 
तुठसीदासजीको कैद केके कारण वीर ब्जरंगीने 
वादशाहको दिल्लीके किलेमे सर्दाके व्यि निकठ जाने- 
की आज्ञा दे दी धी | अतः अकवर, जरहोगीर ओर शाद 
जहौने आगरम ही रहकर राज्य किया धा । ओरगजेव 
जरूर दिल्टीके किलिम जाकर रहा या । सो हमेशाके 
लिये स्टामी राज्य, खतम भी हो गया | 

वाटकः वीरल अपनी पानकी दूकानपर तरै घुपारी 
काट रहा था ओर सरखती देवीका मन्त्र ॐ ए ॐ का 
जाप कर रहा था । आजकलके व्रियर्ा ठरगोको सरखती 
माताका मन्त्र ही नहीं माम ! जो त्रियाका बीजमन्त्र" 
नही जानता ओर त्रिया प्राप्त करना चाहता है, उसे 
(विका प्रेत, कडा जाता है । 

वीरवठने देला करि किलेसे निकठ्कर (क मिर्यो, 
लपकता हआ आ रहा है । वह मर्यो आकर दूकानके 
सामने खडा हो गया ओर वोखा--शपिण्डीजी ! आपके 
पास चूना है? 

कितना चादिये ? बीरवरलने पूछा । 

प्पावभर भगा हआ तर चूना चादिये ।› 

तने चूनेका क्या करोगे ₹ 

(आपके पास तर चूना कितना होगा १" 

पमी एक गगरीमे तीन सेर चूना मीग रदा दै । 


जितना चाहो ले जाओ, पर यह तो बताओ किं पामर 
चूनेकी क्यों जरूरत पड़ी ?, 

“कया बतलाङँ माराज ! बादशाह सलामत गुरा 
फरमाकर जो निकले तो मैने पान पेश किया । उसे 
खाते-खाते वे एक कुरसीपर बैठ गये ओर हकुम दिया कि 
पावभर चूना ठे आओ ।› 

ध्मगर अपने लिये “क कफ़न भी साय लेते जाना |” 

५अरे पिण्डीजी ¡ यह आप क्या फरमाते है १, 

भ्तुम बादशाहके लि पान ठगानेपर नौकर हो १" 

जी, माराजजी [' 

“कितने दिने १, 

(कोर पह साठ हो गये ।› 

फिर भी पान कगाना नही आया ? 

(आप तो उलङ्न-मे-उलकषन वैदा कर रहे ै-जनाव ।› 

“अब्र तम्दारी सारी उलन दूर होनेवाली है ।› 

(आपका मतठ्व १ 

ध्यह ह किं यह पावभर चूना तमे विलाया जायगा |! 

प्तवतो म मर जाऊँगा ।› 

इसीके यि मने कफ़न ले जानेकी सलाह दी थी।' 

भआदिर मेरा कसूर १, 

ध्याने चूना ज्यादा ठग दिया । बादशाहकी जीम 
कट गयी है । चूनेकी तीवरताते तुमको परिचित करानेकी 
आवस्यकता समञञी गयी ।› 

ध्यानी १ 

ध्यानी यह पावभर चूना तुं विलया जायगा ।' 

(सच कहते हो--पिण्डीजी ! तुम “जोतसी" हो । सारा 
हा `आईना हो गया । अह ते बरकत दे । अव मेर 
बचनेका भी तो कोई उपाय वताओ--जोतसीजी माराज !" 

ष्क सेर धी पी ल, फिर चूना ले जाओ । जब ब्राद- 
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शाह कटे कि चूना लाओ तो बेधडक ला लेना । चूनाका 
शत्रु षी है । धीके प्रभाते न तो तुमारी जग्रान ( जीभ) 
फटेगी ओर न कठेजा कटेगा । मगेगे भी नही । चूनेका 
जहर धी मारेगा ओर धीका जहर चूना मारेगा । दोन 
लड़क मर जागे ।› 
शुदा तम्हारा दर्जा ऊँचा करे । आपकी दुकानमे 
धीमी दैः ह --अपने खानेके व्यि कठ दो सेरी 
व्यथा| एकसेरतुमञेलो।' 
बरीख्रलने तौक्कर्‌ पावभर चूना ओर सेरमर धी सामने 
रब दिया । दोनों चीजेकि दाम देकः मिर्यनि षौ पी ल्या 
ओर चूना लेकर हल्की तरफ भागा | 
वादराहने पूछा--'चूना लया £ 
(जी हँ --गरीवपल्‌ !' खोजा बोल । 
प्य बैव्क ला जाओ | वादशाहने इकुम दे दिया। 
#} खोजा सामने वैठ गया ओर बादशाहको पावभर चूना 
दिषलकर सव्र खा गया | 


८ ८ भ 
शामको जव वही खोजा, ब्ादशाहको पान देने गया, 
तत्र बादाहने पूछा“ मुनीर ! व्‌ मर नहीं १ 
जूरके इकत्रालते बच गया | 
पकैसे वचा? 
खोजा पुनीरने बीरबख्का सारा किस्सा वयान 
कर्‌ दिया। 
बादशाने कहा-कल दएवारमे उस॒लढ्केको 
हाजिर करो ।› 
सवेरा हआ । दरत्रर ठग । खोजा गवा ओर बीएल 
को ठे आया । बरीलने सम किया । वादशा हसा । 
< फिर बोला--कयो मिय लके ! इस मददूद खोजेको 
घी पीनेकी सजह तुमने दी थी १ 
जी, ज्होपनाह !› 
चको? 
भ समञ्ञ गया था कि इसने आपके पानम चूना 
अ्यादा ल्गा दिया ।› 


शुम वटू अश्चमंद मादरम पड़ने हो ?" 

भ्स्वतीकी कृपा है -गरीवपरवर !' 

सतुम मेरे णक इम्तहान पास हृणु हो । दो सवार्तका 
जवाव तुमसे ओर छिया जायगा । अगर नीना वाने ठक 
निकली तो तुमको कुछ इनाम दिया जायगा ।! 

धकरमाइये-जर्होपनाह !› 

वादशाहने अपने अटो मन्त्री वु््रये । सको 
एक कतारमे खदा किया । सवके अन्तम वाक बीरवल्करो 
खड़ा किया । फिर वाददाहने सब व नीतेसे सतराठ किया- 

५१२ मेते १ गया-स्यारहा ? 

आलो वजीरोने क्रमशः उत्तर दिया--,११ बाकी 
रदे-इज्‌र ।' मगर बीरवल्की ओर जव इशारा क्रिया गया, 
तव उसने कडा--्ुछ भी बाकी नहीं रहा-नहाँपनाह |! 

बह कँसे ?' वादशाहने पूता | 

बीरलने उत्तर दिया-'वारह महीनोमेसे यदि सावन 
का एक महीना निकाठ दिया जाय तो वैदावारकी सफाई 


" हो जायगी | अतः कुछ भी न एदा । ओर वादराहके 


प्रत्येक सवरल ९क "स्य" होन! चाहिये । बीरेसि 
मामूरी सवाल नही पू जाता | 

बादसाह बहुत खुश इर्‌, आले वजीर बहुत लजाये । 
सकर वादशाहने का-नम्वसार सवर वीरको जवाब 
देना चादिये--“एक ओर एक कितना हआ १, 

आले मन्त्रियोने उत्तर दिया--“्दो इए्‌ सरकार |› 

परंतु वीखलने उत्तर दिया--“क ओर एक-- 
ग्यारह इए गरीवपरवर्‌ !* 

“वह कैते ? बादशाहने कहा । 

बीरवलने कडा--“अगर आप-सा बादशाह हो ओर 
मु्-सा वजीर हो तो हम दोरनोकी शक्ति दोके समान न 
होकर मयारहके समान हो जाय ।' 

वादशाहने कहा“ अपनी बादशाहीमे नौ वजीर 
बनाना चाहता था । धूर “नवप्रह' चाहता या | आठ 
मिल गये थे । नवे तुम आज मिल गये हो| मियो लड़के | 
तुम्हारा नाम क्या १, 


७६० 


% रवि मंडल देखत रघु लागा 1 उद्यै ताखु नरिखुवन तम भागा ॥ # 








पञ बीस कहते दै --जर्ोपनाह !' 

“महाराज ब्रीरतरल ! आजसे आप "वजीर आजम, इर्‌ 
ओर महाराज'का लिताव्र दिया गया ।' 

"वपने मेरी जो कदर की दै, उसके व्यि 
शुकरि।'.--वीरठने कडा । 

वबादशाहकी आङ्ासे वीरको प्रधान मनत्ीवाली 
पोशाक दी गी ओर शाही मिहानकी दाहिनी ओर 
एक छोटे सिंहासनपर ब्रैठनेको जगह दी गयी । शेष 
आ मन्त्री उनके नीचे चौकिर्ोपर वै गये । 

यह वात सको माम है कि अकवर ओर वीखर- 
का साय वहत दिरनोतक रहा या । 

छत्तीस साठ्तक दोनोमिं मित्रता रही ओर साय षडा 


या । जव काबुल्की लडाई महाराज वीरवर मारे गये 
ये, तव बादशाह अकवर उनके मरनेकी खबर सुनकर 
बेहोश होकर खड़ेसे जमीनपर गिर पड़े थे । 

वादशाहने तीन दिन अन ग्रहण नहीं किया था 
ओर रातदिन रेते रहते थे । 

वादशाहने कटा था-केसा अच्छ होता जो 
भी महाराज व्ीखल्के साथ मर जाता | जिंदगी तो 
बीललके साथ गयी--अव तो मौतके दिन पूरे करा द! 

सरखती देवीको सिद्ध करके वीएवटने अपना नाम 
अमर कर दिया । आजकल व्ि्ारयी कहते है-- 
भ्तरलती कौन चीन ‹ उसके (म॑तर-जैतर' प्र हमे 
विरास नही | 


देश्राण शतमन्यु 


सत्ययुगकरी वात है । एक वार देशने दुरभक्ष पड़ा । 
अवर्ृणके कारण अन्न नहीं हआ । पञयुओकि व्यि 


चारा नही रहा । दूसरे वप भी वर्था नदीं इई । त्रिपत्ति 


बदरती गयी । सरिता-सरोबर सूल चले । मार्तण्डकी 
प्रचण्ड किरणो धरती कौपिने ठी । तृण मह्न हो गवे | 
वृक्ष निष्पाण हो चले । मनुष्यों ओर पञ्युओमिं दादा 
कार मच गया । 

दुर्भिक्ष वदता गया । एकं वर्षं नही, दो वर्ष 
नी, पूर व्रारह वर्मोतक अनातरषटि रदी । लोग त्रादि-त्ाहि 
करने लगे । की अन्न नही, जठ नही, तृण न्दी 
वर्षी ओर शीत ऋते नहीं । सर्वत्-स्वदा एक ही 
्रीष्म ऋतु । धरतीसे उती धूल ओर अग्निम सनी 
तेज हवा । आकाशम पल पसारे दल-के-दल उङते 
पक्षियोके दर्शन दुर्म हो गये । पञुपक्षी ही नही, 
करितने मनुष्य काठ-कवटित इर्‌, कोई संख्या नहीं । 
मानृ-स्तनोम दूध न पाकर कितने सुकुमार कुमार 
पृतयुकी गोदमे सो गे, कौन जाने । नर-कंकाटको 
देखकर करुणा भी करुणा्रं हो जाती, कितु एक मुरी 
अन्न किंसीको कोई कर्टसि देता । नरेशका अक्षय 


कोष ओर धनपति्योके धन अनक व्यवस्था कैसे 
करते ? परिस्थिति उत्तरोत्तर अत्यधिकः व्रिकट होती गयी । 
भ्राणोके लले पड़ गये । 

किसीने बतलाया कि "नरमेध, विया जाय तो वरषा 
हो सकती है । ठोगोको बात तो जची, पर प्राण सत्रको 
प्यारे हैः बलात्‌ किंसीकी बलि दी नहं जा सकती । 

गृहदू जन-समाज एकत्र हआ था, पर सभी नीत 
ये । सव्रके शीश नत ये । अचानक नीरवता 
भङ्ग हरं । सवने दृष्टि उढायी, देखा द्रादशवर्ाय 
अत्यन्त सुन्द्र वाखक खड़ा है । उसके एक-एक 
अङ्गते कोमक्ता जैसे चू रदी थी । उसने का, 
उपस्थित महानुभावो ! असंख्य प्राणिवोकी रक्षा एवं 
देशको संकटकी स्थितिसे मुक्ति दिलानेके व्यि मेर प्राण 
सह॑ प्रस्तुत है । यह प्राण देशका है ओर देशके 
लिये अर्पित हो, इससे अधिक सदुपयोग इसका ओर 
क्या होगा १ इसी वहाने विातमा-प्मुकी सेवा इस 
नच्र कायासे हो जायगी ।› 

शवे शतमन्यु ! त्‌ धन्य है ।› चिल्ठते इए एक 
व्यक्ते दौड्कर उसे अपने अङकमे कस छिया। वे उसके 





# सिद्धा्थकुमार # 
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पिता ये । “वते अपने पूर नोंको अमर कर दिया ।' शतमन्यु 
की जननी भी वही थी । समीप आ गयी | उनकी 
ओति क्षर रही थी । उन्होने शतमनयुकतो अपनी छतति 
इस प्रकार चिपका दिया, जैसे कमी नहीं छोड सरके । 
नियत समयपर ससमारोह यज्ञ प्रारभ इआ । 
शतमन्युको अनेक तीयो जठसे स्नान कराकर 
नवीन वल्ञाभूषण पनाये गये । सुगन्धित चन्दन टगाया 
गया । पुष्पमालओंते अलंकृत किया गया । 
बालक यज्ञमण्डपे आया । यङञ-स्तम्भके समीप खड़ा 
होकर वह देवराज इन््रका स्मरण कने खगा । यज्ञ- 
मण्डप शान्त एवं नीर था । वाटक सीर छुकाये विके 
चयि प्रस्तुत था,एकत्रित जन-समुदाय मोन होकर उधर ९्क- 
टक देख रहा या । उसी क्षण शल्यम विचित्र वाय बन उे । 
शतमन्युपर पारिजातःपुष्पोकी बृष्टि होने लगी । सहसा 
ति , 


मेघध्वनिके साय वग्रथर सुरेद्र प्रकट हो गये । सव्र 
लेग ओव फाड़ सास्चर्य देव-सुन रहे ये । शतमन्युके 
शीदापर अत्यन्त ध्यारमे अपना वरद हस्त फेरते इए 
सुरपति वोले--भस ! तेरी भक्ति ओर देराकी कन्याण- 
भावनावे पै संतुष्ट द । जिस देके वाख्क देशके 
रा प्रगार्पण कनेक ठियि प्रतिक्षण प्रस्तुत रहते है, 
उस देशका कमी पतन नही हो सकता । तमहारे 
त्यागमे संतु होकर नै वलिक विना ही यज्ञ-कल 
प्रदान कर दगा ।' देवेद्ध अनतर्षान हो गये । 

दूसरे दिन इतनी बृष्टि इई कि धरतीपर जल-दी- 
जठ दीखने टगा । सर्वत्र अनन-जल, फल-षलका प्राचुर्यं 
हो गया । एक देश-पाण शतमन्यु त्याग, तप॒ एवं 
कल्याणकी भावनाने सर्वत्र आनन्दकी वेगवती सरिता 
वाहित कर दी । 


च 


सिद्ार्थक्मार 


( केलक--भीज्ञहूखख्दा ) 


आजसे पचीस सौ वर्ष पहले एक दिन-- 

वाचक सिद्ार्थ--कपिलवसतुके राजा शुद्ोदनका 
बाटक सिद्धार्थं अपने वगीचेके एक कोने वैडा इआ 
या। वह चुपचाप न जाने क्या सोच रहा था-- 
जैसे किसी प्यानमे मन्न घा | 

सहसा बहौ एक बाठ्क ओर आ परैवा--उसका 
चचेरा भां वदत्त } बह कमान ठ्य था, तीर 
छ्य था | उसने वरगीचेगरे अते ही तीर चाना श॒ 
किया--कमी इर, कमी उथर्‌, कमी पदर्योपर, कभी 

` तितकिर्यपए । सिदवार्को उसकी यह ॒धमाचौकड़ी 

पसंद न आयी ओर उसने कहा-“यह क्या कते 
हो, देवदत्त! वगीचेमे आये हो तो शान्तिसे वेढे, 
पेड-प्ोकी रोभा देवो, शल-पतिर्योको सुन्दरता देखो ! 
इस धमाचोकड़ीसे क्या खभ उड लोगे ?, 


बा०अं०९द-- 


परंतु देवदत्तने ये बातें एक कानमे घुनी, दूसरे 
कानते निकाठ बाहर को । बह उसी तरह धमाचौकडी 
मचाता रहा । सदसा उसको दृष्टि आकाशम उइते 
इए हंसोपर्‌ जा पड़ी ओर उसने एक दंसकी ओर तककर 
तीर छोड दिया । दंस धायल हुआ तथा चोलता- 
चिन्डात धरतीपर गिरा । गिर॒भी कँ १ सिद 
के पास ! 

हंसका कातर खर कानमे पडा तो सिद्ार्थका 
ध्यान टूट गथा, उसका दथ उमड़ आया ओर उसने 
इञपटकर हंसको गोदमे उठा च्या । उसके शरीरपर 
रेमे हाथ फेर, बड़ी सावधानीसे तीर निकाला ओर 
घावपर तने पर्तोका रस निचोड़ा । 

सिद्वर्थका यह काम देखकर देवदत्त कुद़॒ गया । 
उसने सिदर्थते कदा--“मैया ! आप इतना कट क्यो 
उरे है ! मेर क्स 9 दे दीवि ।› 


छर 


# देतु रदित जग जुग उपकारी । तुम्ह तम्हार सेवक असुरारी ॥ # 








सिद्रार्थने उत्तर दिया--श्ंस तुम्हारा नही, मेरा 
है । यह त॒गदे नहीं मिल सकता--कमी मिलेगा 
भीनही।' 

(क्यं नहीं मिलेगा ? मरने इसे तीर मारकर आकारासे 
गिराया है या नहीं? यहमेरातोहैही।' 

भनी, मैने इसके शरीरसे तीर निकाला है ओर 
घावकी दवा-दाड करके इसके प्राण वचाये दै | अव तो 
इसपर मेरा--केवर मेश अधिकार है ।' 

"आपसे कहा किसने था कि आप मेरे ष्टंसकी 
दवा-दाल करं ! लाश्ये,मेश हंस मुञ्च दीजिये ।” 

कह तो दिया, हंस तुम्हारा नदी है; तहे नहीं 
मिकेगा-- नहीं मिलेगा ।! 

"अच्छा, देखता द्र | अभी जाकर महाराजसे कहता 
द देत, आप मेरा स पष्षे केम नही देते १" 

महाराज श्ुदधोदन सत्र हाक सुनकर बोले--ेय 
सिद्वार्थ ! क्यो गडा करते हो £ हंस देवदत्तको को 
नहीं दे देते £ तीर उसने चलाया था, या तुमने १, 

सिद्व्ने उत्तर दिया---“पिताजी ! मेर कना 
यह है कि हंसपर देवदत्तका कोई अधिकार भीतो हो ! 


यह सच है किं देवदत्ते तीर मारक हंसको नीचे 
गिरया है; परंतु मै आपसे पूता दर कि देवको 
हंसपर तीर छोडनेका अधिकार ही क्या या१यह 
बेचारा सुखते आकारमे उडा जारहा या, इसने 
देवदत्तकी कोई हानि नहीं की थी; परंतु देवदत्ते 
तीर छोडकर वेचारेको व्यर्थं ही दुःख पर्ैचाया । 
मुक्ते इसका दुःख नही देखा गया ओर मैने दवा-दारू 
करके इसके प्राण वचाये | अवर तो मै समञ्ता द्र कि 
इसपर मेश अधिकार है ।› 

महाराजके आस-पास जितने लोग बैठे धे, सवके 
सवर सिदवार्थकी बडाई करने ठ । महाराजको भी 
सिदवर्की बात पसंद आयी ओर वे बोले 
का कहना ठीक है । मारनेवाकेते बचानेवाटा बडा 
होता है--मारेवालेते वचानेवालेका अधिकार बडा 
होता है । अव हस सिद्र्थका दै ।› 

इतना घुनना था करि सिद्वा्ने हंसको छोड दिया 
ओर वह फुरसे आकाराकी ओर उड़ गया । 

यही दयावान्‌ बारक सिद्धां वादमे भगवान्‌ बुद्ध- 
के नामसे प्रसि इआ । 


ज 


दयालु बाखक टमस कि 


उस समय क्रीमिया ओर खसके बीच युद्ध चल 
र्हा था, टामस किप नामका एक वाल्क 
्ेेदियर दल्के डे बुरी बनाता था । उस 
समय इनकारमैनका भीषग युद्ध चछ रहा था। 
फिपने पास दी एक धायठ सैनिकको तड्फडति देवा 
ओर यह कते घुना---“कोई सुङ्कको शक प्याय 
चाय पिला देता तो वहत अच्छा होता ।› बाटकका 
करुण हदय उस सैनिककी अन्तिम इच्छा पूरी कले- 
के ठियि व्याकुल हो उढा । सैनिकोकी ज्ञोटीमे चाय- 
पानीकी शीशी तया केटली आदि रहती दै । उस समय 
दनादन गेचिर्योकी बेषठार हो रदी यी; फिर मी 


उस बाख्कने प्ार्णोकी जण भी पवा न कके, गोियो- 
की वर्षामि भी आस-पासते ल्कडियोकि दुक इक विये 
ओर आग जलाकर चाय बनाना शुर किया । इतने 
एक गोटी उसकी गेपीके ऊपरते ची गवी ओर 
दूसरी गोली उसके कोटी बहमेसे आएार हो गी । 
एक वार उक कंयेमे हल्की चोट मी ल्मी; परत्‌ 
वबाठ्कः उसपर कुछ भी ध्यान न देकर दयार 
हृदयसे उस सैनिकको गरमा-गरम चाय पिलकर उसकी 
तृषा तृत कर रहा था । आस-पास अनेक धायठ सैनिक 
पड़े ये । उन्न उस वाट्ककी इतनी अधिक 
सहानुमूति देवकर पृक समय से अन्तःकएणसे 
उते आरीर्वाद दिया । 





[सि दयालु विद्यार्थी वालक # 


अददे 

















दयाढ मूलराज 


मग नौ लौ वर्ष पदलेकी वात है, राजा 
भीमदेव गुजराते र्य करते थे । उनके एक लडका 
या, नाम था मूढज । लडका होनहार था ओरया 
वड़ा याट । एक सा गुजराते बरसात नही 
ई । खेत सूख ग्ये । एक गौवके ठोग॒राजाको 
गान नही दे सके । राजाके सिपाहियोनि रव 
जाकर उन कोगोकि धमे जो कुछ या, सत्र जपत 
करके ले लिया ओर उनको भी साय ठाकर हाजिर 
किया । राजकुमार मूठ पास ही खेरा था । 
किसान बेचारे दुखी थे ओर आपसे अपनी बुरी 
हाठतकी चर्चा कर रदे थे । रजङुमारने उनकी सारी 
बाते हनी । उनका दुःख जानकर मूलरानकी ओसि 
ओष बहने क । मूल्राजने उनका दुःख दूर कनेक 

„ निश्चय किया | 
उन दिनो रजकुमार धुसवारीकी कला सील 
श्या घा। राजाने कडा था, (तुम अच्छी तरह सीख 
लोगे, तब तं इनाम दिया जायगा ।' मूल्याजने 
अभ्यास करके बुङ्सवारीकी कला सील ली षी । आज 


पिताक अपनी कटा दिवायी । एजाने प्रसन्न होकर 
कटा--धेग्र ! म वडा प्रसन हभ ह; वोतो, क्या इनाम 
चाहते दो ?, मृलजने कडा--शपिताजी ! इन वेचारे 
गरीरवोकी जप्त कौ इई चीजें वापस स्र दीजिये ओर 
इन्दे घर जानेकी आज्ञा दीनये ।” 

मूख्राजकी वात सुनकर राजाको वदी प्रसन्नता 
इई । उनकी ओमि हर्षके ओस्‌ छटक अयि । पिरि 
उन्दनि कडा---'वेटा ! वले अपने व्यि तो कुक नदीं 
मगा, कु तो मोग ।› इसपर मून वोला--पिता- 
जी ! आप रसन है तो मुञ्े यह दीजिये कि अव 
अग्‌ किसी साठ फसल न हो तो उस साल 
खगन वसू ही न किया जाय, देखा नियम वनादें। 
इसे मेश आत्माको वका घुल होगा ।' 

राजाने देता ही किया, किसानोकी जघ की इ चे 
लदा दी ओर भविष्यते ठिये फसल न होनेके दिनेमि 
गान न केनेका नियम वना दिया । किसान एुशी- 
खुशी आशिष देते इए अपने रको ठीट गये । 


दयाढु विदार्थी बालक 


क्कतेके एक स्कर दो भके विधारथा पठते 
ये । प्रत्येक परीक्षाम उनका पहला ओर दूसरा नम्बर 
आता था । परी्षाके पहले उनमे एककी मा बीमार पदी, 
इससे बह लडका दो महीनेतक स्कूढ नदी गया । माके 
मएेके बाद वह स्कूल पद़ने गया । उस वर्की 
पीकषामे सबको विवास था किं इस वार इसका पहला 
नम्बर नहीं आयेगा ओर जिसका दूसरा नम्बर आता 
या, बह पहरा आयेगा; परंतु जब परक्षाका फक 
निकला, तब माद्धम इभा कि वदी लड़का, जिस 
मा मर गयी थी तथा जिसकी पदमे अदचन 
आयी थी, पटला आया है ओर जो दूसरा आता या, 


वह्‌ दूसरा आया है । यह देवकर दिक्षकको वहत 
अचरज ठगा । उसने दोनो लढर्कोकी उत्तर-पस्तक 
किसे ्यानपूर्वक देखी तो पता चला कि दूसरे विचार्थनि 
हर एक प्रश्ने उत्तम थोडा-योडा जवाब वाकी छोड़ 
दिया है; परंतु बे सवार इतने सए ये मिः उसको 
न आति ह, देसी बात न॒थी । इसट्ि दिक्षकने 
उस वियार्यको रका्तम बुलकर्‌ पू तो उसने 
बतलाया कि "वह ठ्दका मेरी अपेक्षा कहौ अधिक 
होशियार दै । उसकी मा वीमार पड़ी ओर मर 
गवी, इते उसकी पामे विन्न पदा ओर गुकषको 
पज नम्बर मिकनेकी नारी आ गयी, प्र मुशे यह 
ठीकनठ्गा । स्स वार भी वदी पदा आयि, इस 


धथ # श्वारथ मीत सकल जग माहीं । सपने श्रु परमारथ नाटी ॥ # 





इरदेसे मने जान-वूहकर अधूरा जवाब लिला है । देखकर बडुत ही संतोष इआ ओर उसने का-- 
मे तो मा दै, इस वेचारेकी मानी । आप कृपया “सबसे बड़ी परीक्षा, जो महत्वकी परीक्षा है, उस 








इस ब्ातको अपनेतक ही सक्वे ।› 


तुम्हार स्रसे पहला नम्बर आया है । इस परोक्षाके 


रिक्षकको उस विचार्याकी दया ओर उदारताको सामने स्कूटकी परीषाकी कोर विसात ही नदी है ।› 
संकरगरस्त जहाज को बचानेवालर दयालु बाख 


क साल हए जाडेकी ऋतमे समुदको किनारे एक 
गोँवमे शोर हआ किं "एक जहाज योदी दूरपर कीचङमे 
फस गया है ओर उसपर बैठे हृए्‌ लोग बडे संकटमे 
है ।' इस बातको सुनते ही लोग चारो ओरसे इकटा 
होने कगे ओर अफसोस करने ठगे । उस समय 
वरह एक भी नाव न धी, जिससे उनको उतारा जा 
सके । तीन दिनतक इस प्रकार सव्र लोग॒खाये- 
पियि विना समुद्रम कसे रे । पानी बहुत गहरा 
होनेके कारण कोई तैर करके भी वदो नदी जा 
सकता था । बहुत लोग दया प्रकट कलने छे; 
पर किसीकी हिम्मत न इई कि उनको बचाये | 
शने एक बिरथी वहो आया । जहाजके आदमि्ो- 
पर उसको बड़ी दया आयी । वह बहुत बलवान्‌ न 
थाःपरतु था बडा हिम्मती । इसल्यि तुरंत बोख 
उढा--,भ उनको द्ुडानेके व्यि जाता दं |! इतना 
कहकर एक आदमीसे रस्सा लेकर उसकी छोरको अपनी 
कमरे वोधा ओर वह सपरन कूद पड़ा । सव लोग 
उसकी दिम्मत देलकर्‌ आश्वर्यं करने कगे ओर उसकी 
विजयके व्यि ईरते प्रार्थना कने कगे । 

वह विार्था बडी मुच्िलते समुद्रम तैरे ठ्गा । 


वचा दग । गहरे पानी लंबी दूतक तैएना 
कठनि काम है । दूसरे लोग जो यह सवर कुछ देख 
रहे थे, उनका शरीर उसकी अपेक्षा बहुत मजबूत 
होनेपर भी वे तैरनेसे उरते थे । वह्‌ त्रिरा दयाके 
अविश मुच्किठ उटकर जदाजके पास परैव गया । 
उसने दौतमे चाकू पकड़ रका था । उसते कमएकी री 
काट डाठी । किनारेपर खडे इए उसके एक मित्ने बह 
रस्सा पकड़ रक्वा था, तकि यदि बह तैर न 
सके तो उसको वापस ॒खीच छा जाय । उसके 
वाद जहाज्मेसे एक आदमीको लेक बह तैरता इआ 
किनारेपर लोट आया । उसके बाद दूसरी वार्‌ गया 
ओर फिर दुसरी वार एक आदमीको साय लेकर आया | 
इस प्रकार छः वार जाकर उसने छः आदमिर्योकी 
जान बचायी । अव वद सूद यक गया था, पिरि भी 
सातवी बार जाकर उसने एकं दुर्म ठकेको लनेका 
प्रयत्न किया । लड़का दुर्बढ होनेके कारण ठीक न 
तैर सका ओर इव गया । तब उसने डुबकी मारकर 
उते ऊपर निका । इस प्रकार दो बार उसने इवकी 
मारकर उसे निकाला । अन्तम बड़ी सुक्िठते 
उसको भी वह किनारे े आया । किनारेपएके आदमियेनि 
रत्येकं बार ऊचे स्वरसे उसको शातराकषी दी ओर अन्तिम 


उसके मनमे दसा था कि मँ जाकर दुःखम पड़ इको बार तो उसको सू ही शावा दी । 


दयाल इनादिम छिकिन 
( लेखक--श्रीमुबारक अली ) 
संयाका धूमिक-सा अंयेरा गहरा होता जाता था । जा रदे ये । इ्ाहिम ओर उसके मित्र भी वायु-सेवनके 
सूर्की अन्तिम किरण भी पदादियोकी ओटम जा छिपी पशात ंसते-मुसकरते अपने घरकी ओ लौटरदे य । 
थी । पक्षी दल वोध-बोधकर अपने वसेेकी ओर उदे सदसा सामनेते एक धोडा आता दिखायी दिया ~ 


[थ 





७६५ 











बु चिन्तित-सा, कुछ चौकला-सा, इधर-उधर ताकला 
हआ, जसे किसी दुरधटनाका शिकार हो । उसकी 
पीठपर्‌ जीन थी ओर मदमे गाम । 

भकिसका है यह्‌ धोड़ा १,--इतरहिम बो । 

“किसी इरत्ीका ! अभागा पड़ा होगा यही कटी, 
नशेकी हाक्तमे अपनी सारी छुध-वुध खोकर ।!--दूसर 
मित्र बोल । 

शता तो लगाना चाहिये उसका ! इत्ाहिम गख । 

श्वे आये पता ठगानेवाले ! भला पता ठगनेसे 
कायदा ही क्या होगा !--तीसरा मित्र विगड्कर बोला । 

(ओर नुक्रसान भी स्या होगा ! आदिर देखना तो 
चाये कि वह्‌ है कौन ?!--इत्राहिम जोर देकर बो । 

मित्रो इत्रादिमकी बात जच गवी । उन्होने 
घोडे ही प्रयत्तमे शरावीको खोज निकाल । बह एक 
श्ाड़ीके पास ओघे भह पडा धरती सूघ र्दा था। 
उसके रमुहसे फेन बह रहा या--पतल-पतज 
ओर दुर्गन्धे भरा इभा । इत्राहिमने धवराकर 
कंा--+अव “क्या करना चादिये अव ?" 

मले भी दो अभगेको ! इससे कदा किसने 
था कि यह्‌ इतनी शराब पिये, अपनी सारी छध- 
बुध खो बैठे ओर फिर धरती सूंघने कगे ।› 

(कुछ-न-कुछ तो हमे करना ही चाहिये । आखिर 
यह भी मनुष्य है |! 

(वु आदत है, इत्राहिम ! तुम्हारी । बिना मतलतर 
टी किसी-न-किसी चिन्तामे उलक्न जते हो । शराबी 
शाबर पिये, अपनी घुध-बुध खोये ओर चिन्तामे दुबले 
बनो तुम ! वाह ! कहना मानो, चुप-चाप घर चतरे 
बैरेबिमये उलङ्लन मोल लेना कौँकी ुद्धिमानी है ९ 

श्कैसी वाते करते हो तुमलेग ! यदि मनुष्य ही 
मलुष्यकी सहायता न करेगा तो फिर कौन करेग-- 
जानवर १ 

"अच्छ हे अच्छा है । तम मलुषय हो, मनुष्यकी 
सदायता करो । हमलेग तो अपने-अपने घर जाते है ।› 





इस प्रकार सभी मित्र कर्तव्यकी पुकार कक 
चलने वने । अव ्ाहिम अकेला ही दागर्बीकि पास 
पवा ओर उमे होराम लनेकी चेश कने लगा; 
परेतु शरी था कि होराम अनेका नाम न क्ता 
या, उठ्उव्कर निरता था, न आँखे खोलता या 
न युहसे वोता था; हँ, वीच-वीचमे हाय-पैर अवश्य 
फटकारने गता था । इतरादिमने हैन दोकर आप- 
ही-आप कावद मृध्किक दै ! इसने तो पेट- 
भर ररव पी रली है । भला, यह जन्दी दोशमे क्यो आने 
चला । अव क्या कर्‌-क्या इषे घर ले चद १ 

ओर इतरादिम सचमुच रागवरीको श्रक्के समान 
उलाकः अपने धरकी ओर चठ पड़ा । यरीव मञदूरका 
वह पुद्रहवर्षीय वाल्क देसा ही बलवान्‌ था-रेसा 
ही साहसी था । उसे देखते ही बहिन चीख उटी--- 
अरे, इते क्यो उठा खये ?› 

इत्राहिमने शरावीको धरतीपर लियते.व्टिते उत्तर 
दिया-- चीखती क्यो दै, पगठी ! क्या यह मनुष्य 
नहीं है क्या इसकी सेवा कना हमारा कर्तन्य नही दै !› 

बहिन अपनी भूढपर लनित इई ओर भाईका 
साय देनेके चयि आगे वदी । इत्रादिमने उसकी 
सहायतासे शरावीको कुछ लिलाया-पिखया ओर त- 
भर उसकी सेवा की । प्रातःकाल होते-दोते शराव्ी 
होश आया ओर लनित-भावसे अपने रास्ते चला गया | 


‰ % ८ 

यह "गुद दीका लल' दिनोदिन लोकप्रिय होता 
गया ओर पचास वर्धकी आयुमे सम्मानके शिखएपर्‌ 
जा पर्चा । संयुक्त राज्य--अमेरिकाकी जनताने उसे 
अपना ्रेसिडेण्ट' या 'षटयति' वनाया । यह्‌ कनेक 
च्वि तो इस संसारम नदी है, परंतु अवतक अपने 
देदा-वातियके इदयपर राज्य करता है । वे उसे 
पिता छिकिन ' कते ओर उसका नाम सुनते दी श्वद्ा- 
भक्तिसदित अपना सिर शुका ठेते है । 


म 








अदद ‰% आगम निगम पुरान अनेका । पदे ने कर फल प्रथु एका ॥ # 
रेरगाढीको बचानेमे जान देनेवाला वारक 
एक आदभी रेवेमं नदीके ऊपर पके चोकीदारका किया जाय ? उसी समय उसको यह सूह इर कि एक 


काम करता था । उसका एक चौदह वर्का ल्डका भी 
उसीके साथ रहता था । एक दिन एक बड़ा तूफान आया 
ओर उसके साय जोरका पानी । रातकी गाड़ी आनेके 
पहले वाप पुल देखनेके ठ्य गया ओर लडका घमं रहा । 
उसके योदी देर बाद नदीम वाद आयी ओर उससे कई 
गव बह गये । पीठे लडका भी वाहर निकल ओर पु 
देलने गया तो उसे टय इआ पाया । उसने अपने 
बापको पुकारा, पर ठुछछ भी जवाब नही मिला । उसने 
निश्चय किया किं रातकी अन्तिम गाडी आनका वक्त 
हो गया है; इसलिये यदि गादीको रोका न गया तो बह 
नदी ची जायगी ओर सव आदमी मर जावे । 

इस विचारसे उसके मनम दयाका संचार इआ ओर 
उसने दृद निश्चय किया किं किसी प्रकारसे गाडीको 
रोकना ठीक है । 

रेलगाड़ी पदाडके एक तंग देते होकर निकल्ती 
षी ओर वह खदे होनेतककी जगह न ची | अव क्या 


ठेढा पटिर्योपर खडा कके टट रोशनी दिखलायी जाय॒. 
तो गाड़ी जरूर खड़ी हो जायमी । उसने टेलेको नाकेप ले 
जाकर खडा कर दिया ओर हायतर टल रोशनी लेकर उसपर 
खडा हो गया । इतनेमे ही रेल्गाडी आ गी । डाइवरने 
उसे देखकर गाडी खड़ी कलेकी चेटा की; परंतु बह 
जोरामें थी, इसव्ि रुक न सकी । ठडकेने खव चिछठा- 
कर कदा--पुक रूट गया है, पु रट गया है ॥ 
इतनेम जनका धका ठेठेम खग ओर वह ठे उस 
ठडकेको कई फट ऊँचे ठे जाकर पाड लाकर गिरा 
कनीर चूर-चूर हो गया । उसके बाद गाडी खदी हो गयी 
ओर दाइवरने उस छड़केको देखा तोउसे मगा इआ पाया । 

दूसरे दिन बडे सम्भानके साय पासके गोम उसकी 
कत्र बनायी गवी ओर उसपर टिखा गया-- 

(काठ स्थरिगेठ, उम्र वर्ष १४ ।› 

बह बहादुरीसे ओर परोपकार करता इभा मर । 
उसने दो सौ आदमिरवोकी जान बचायी । 





गोँवको इबनेसे बचानेवाला बारकं 


मूरोपे हाटैड देशका कुक भाग समुद्रकी सतहसे 
नीचा होनेके कारण कभी-कभी समुद्रका पानी आक उस 
भागम बसे गोवोको इवो देता था । इस दुःखे ्चनेके 
च्यि वके लोगेन समुद्रके किनारे एक ऊँचा बध 
बोघ रक्ला या | पिर भी कमी-कमी टका इतना वेग होता 
कि ्ोध तोड़कर वरहोकि ोगोको लुकसान पर्ैचाता । 
बौध दटनेसे पठे क्या-क्या नुकसान इआ या, इसके 
बरेम बारंबार चर्चा करके लोग अपने-अपने ठडरकोको 
खुश करते ओर कहते कि ध्यदि वोभसे तनिक भी पानी 
निकलने गे तो उसके रोकनेका तुरंत उपाय कना 
चादिये । नदीं तो वह पानी वधको तोक एकवारगी 


जोरसे आयेगा ओर जान-माख्को बडी हानि परहैचायेग 

एक दिन जाडेमे एक लडका उस वधक पासते 
होकर आ रहा घा । इतेमे उसनेदेखा कि वधेत धीर 
धीरे पानी आ रहा है । तरंत ही उसे अपने वापकी कदी 
बात याद्‌ आयी । उसने विचारा किं (दौढकर यै यद 
बात अपने वापते क्रं या यसे भागकर विसी ऊँची 
जगहपर चद जाँ ।' फिर उसके मनमे आया कि ऊंची 
जगह चदनेपर म अके तो बच जाग, पर दूसरे सब 
लोग तो मर जर्गे क्या भ उनको भी किसी तरह नदी 
वचा सकता ! वरैदौदता आ सवपे कने जागा भौर 
इनमे पानी जोरसे आ जायगा ओर ठेद बबा दो जानम 


# बुराई करनेवारेकी भलाई करनेवाला वालक * 


७६७ 








सारार्गव दव जायगा | इसल्यि यदि किसी तदह 
थमेत आति इए जल्को रेक सदु, तभी भर,मेरे वाप 
तया ओर सवर लोग वच सरकेगे !› 
इसके वाद उसने सोच.विचारकर अपना हाय वहाँ 
, रक्खा, जोम जर आ एा या ओर इस प्रकार पानीका 
आना तया छेदका वदढ़ना रोक दिया । सारी रात उसने 
इसी प्रकार अपना हाय पानी ोकनेमं कगये रक्ला । एक 
तो सख्त जाडेकी रात थी, दूसरे बह सदं जगहर बैड 
था ओर तीसरे उसका हाथ पानीमे इवा हआ या । इन 
तीनों कारणेति उसे बहुत ही ज्यादा जडा ख्ग रहा 
या, पर ह इसकी तनिक भी पला न करके जरहो-का- 
तहँ ही बैड रहा । घरपर उसका बाप उसकी राह 


जद रहा घा । स्वेरेके क्त उधरमे जति इए एक 
आदमीने उत ठको वधक पास व्र ओर धवे छेद 
हयाय धमे इर्‌ देखकर धूटा--“्‌ यहो क्या कर एा 
दै ?, टड़केने ठड़लडाती ई आवाजमे कहा कि "येति 
पानी निकलता है, इसको रैन रोक रक्वा है, नहीं तो गोव 
इव जर्यगे।› इससे अधिक वह वोठ न सका; क्योकि 
वह्‌ भूखा था ओर सदत जाडेके कारण वेषुध हो गया 
या । इसके वाद उस आद्मीने उसका हाय निकाठ्कर 
अपना हाय वहाँ गढ दिया ओर मददके ष्मि शोर 
मचाया । योदी देसे टोग आ गये ओर पानी निकल्नेकी 
जगहको भर द्विया । पीठे उस लडकेको लोगेनि वड़त 
सम्मान प्रदान किया; क्योकि स्वयं संकट शरक उसने 
सारे गोवको दूवनेसे बचाया था । 


= 
बुराई कएनेवालेकी भलाई करनेवाला बालक 
.+\ शक शहरके स्क दूस नियम पा कि को वाठ्क हम दया नही करेगे ।' उस समय बह लका, जिस्तको 


कु अपराध करता थातो गुरुजी उसके व्गके दूसरे वारको 
को पच बनाकर उनके दवारा ही फैसला कराते चे ओर 
यदि अपराध सवित होता तो उसे सिर्फ रोी-पानी 
देकर एक ओयेरी कोठी देतेये । साय ही यह मी 
नियम था कि यदि कोई लडका उस अपराधीके बदले 
कदने रहना चाहे तो उस अपराधी खडकेको छोड 
दिया जाता था 

उस स्कल एक शरारती लडका सदा ही ऊधम 
मचाता ओर कैद भोगता था । गुरुजी भी उसे तंग 
आ गये थे । गुरुजीने तो अव यदँतक कड दिया था 
वि "यदि अव्र तुम उधम मचाओगे तो तुमको हमेशाके 
व्यि स्करूकते निकाल दिया जायगा ।› ` 

इतना होनेषर भी एक दिन उस ऊधमी केने 
एक दूसरे टडकेको मा । पचने फैसला देते इ उसे 
अपराधी ठहराया । किरि वमे पूछा गया किं "उसके 
बदरे कोई कौदमे जानेके व्यि तैयार है ? सव छतरने 
काद बत दी खव वाञ्क दै । उसके ऊपर 


उधमी लकने मारा या, सामने आया । उसके मनम दया 
आ गयी ओर बह बोला--'गुरुजी ! मै उसके बदले 
कदलाने जानेके व्यि तैयार द्रं |! 

यह सुनकर सव्रको वदा आश्वर्यं इभ । इसके 
बाद उसे कौदलानेमे ठ दिया गया ओर बह उधमी 
ख्डका छोड दिया गया । इससे वह विचार कने 
खगा किं मैने जिते मारा था, उसीने मुञ्चे छुडाया । 
अहा ! वह कैसा अच्छा वाल्क है ।' उसके मने इस 
विषयमे तदढ-तदवे विचार उठे ओर बह अफसोस 
कने लगा । बादको उसने गुरुजीसे अपने अपराधके 
व्यि क्षमा मोगी ओर उस लइकेको छोडनेके च्ि 
प्रार्थना की तथा वचन दिया कि वह किर कभी कोई 
बुरा काम नही करेगा । उसके बाद उसने फिर कभी 
को$ गङ्ती नही की । 

इससे यह रिक्षा मिल्ती है कि बुरा कएनेवालेका 
दित करके उसे ठजित करना चादिये, न कि बुरी बात 
ककर या मारकर । सची क्षमा वही है, जिससे दुस्मनका 
गदित श । उपक उदका रेखा दी सचा क्षमाशीरथा | 








७६८ # तव पद्‌ पेकज प्रीति निरंतर । खव साघन कर यह फल सुद्र ॥ # 
कैदी बालककी दया 
एकं जवान बालकको किसी अपराधे केदकी सना दूँ? ल्डकेने कदास, चाठीस रुपये है, तवर तो 


हो गयी थी । एक वार अवसर पाकर वह जेकसे माग 
निकला । बडी मूल लगी थी, इसव्यि समीपके गमे 
उसने एक क्पे जाकर कुछ लानेको मोगा । जोपडीमे 
एक अत्यन्त गरीब किंसान-परिवार रता था । किंसानने 
कहा--+भैया ! हमलोगेकि पास कुछ भी नदी है, जो 
हम तुमको दे । इस साठ तो हम ठगान भी नहीं चुका 
सके हैः । इससे माट्म होता है, दो-दी-चार दिनम यह 
जरा-सी जमीन ओ श्ोपड़ी भी कुक हो जायी । किर 
क्या होगा, भगवान्‌ ही जाने ।› किसानकी हाटत छुनकर 
बालक अपनी भूषको भूल गया ओर उसे वडी दया 
आयी । उसने कडा--षदेखो, म अभी जेठते भागकर 
आया ह, तुम मुके पकड़कर पुटिसको सौप दो तो तदे 
पचास रुपये इनाम मिक जार्येगे । बताओ तो, तदे 
कगानके कितने रुपये देने है ? किसानने कडा-- 
मैया | चारीस रुपये है; परंतु तहे मे कैसे पकडवा 


काम हो गया; जल्दी करो ।› 

किसानने बहुत नाहीं की; परंतु जवान ठड्केके 
हठसे किसानको उसकी वात माननी पड़ी । वह उसके 
दोनों हाय रस्सी धकर धनि दे आया । 
किंसानको पचास रुपये मिक गये । बाककपर्‌ जेकते 
भागनेके अभियोगमे मुकदमा चला । प्रमाणक लियि 
गवाहके रूपमे किंसानको बुटाया गया । ध्ैदीको तुमने 
कैसे पकड़ा ?› हाकिमके यह पूछनेपर किसानने सारी 
घटना अक्षराः सुना दी । सुनकर सव्को वडा आश 
इआ ओर ठोशेनि इक करके किसानको पचाम रुपये 
ओर दे दिये । हाकिमको बाठककी दयाढतापर्‌ बढी 
प्रसन्नता इई । पल्वे अपराधका पता ख्गाया गया तो 
माद्म हआ किं बहुत ही मामूली अपराधपर उसे सजा 
हो गयी थी। हाकिमकी सिफारिरपर सरकारने बाल्कको 
विलुठ छोड दिया ओर उसकी बड़ी तारीफ तथा 
ख्याति इं । पुण्य तो हआ ही । 





तीन आदमियको आगते बचानेवाला बाख 


एक आर एक बड़ शहरम एक धरमे आग ठगी ओर 
देखते-देखते आस-पासके धरम भी फक गयी । घरके 
आदमी वदी कठिना बाहर निकल सके ओर 
अपना-अपना माल वचानेमे ठग गये । कुछ देरके वाद 
आग बुञ्ञानेवाटी दमकल भी आ गवी । 

एक घरमे सीदीमे आग ठग जानेके कारण तीन 
आदमी निकटठनेका बहुत उपाय करनेपर भी न निकल 
सके । अन्तम वे रास्तेके ऊपरके किनारेपर आये । यदि 
वरसि कूदते तौ उनका तुरंत ही प्राण चटा जाता । 
रास्तेमे खड लोगोने उनको देवा तो सही, पर इतनी ठी 
सीदी न होनेके कारण वे निरपाय हो गये । ~ 

उन तमाशा देनेवाले ओेगोमि एक विक नामका 


बारह तेरह वर्धकी उम्रका जूता साफ करनेवाला लडका 
था | उस ठड्केने यह करुणाजनक द्य देला ओर 
इथर-उर नजर दौडायी । उसने रास्तेपर एक तारका 
खंभा खड़ा देवा । जठते घरके छप्पर एक इक मारकर 
तारका एक छोर वहाँ रधा था | यदि लंभवाटा छोर 
काट दिया जाता तो तार सीधे मकानके किनारे जमीनकी 
ओर ख्यक जाता । इसच्यि तुरंत इधर-उधर देकर 
आग बुञ्ानेवा्ेकी रास्तमे पड़ी एकं कुलहाडी उसने उव 
ठी ओर उसे साय ङेकर तुरंत वह खंभेप चद़ गया तथा 
योडी ही देरम तारके छोरको काट डाला । तार काटे जानेपर 
बके छते नीचेकी ओर लटक गया ओर उसको 
पककर ९क-एक कके तीनों आदमी तुरंत ही नीचे उतर 
आये । विद्धख्की यह समयाुसार सू ओर दयासे भ॒ 


% दुली मुसाफिरकी खेवा करनेवाला वालक * 
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इभा काम देखकर लेर्गोको बहुत दी आनन्द इजा ओर 
उसको लोग रात्री देने कगे । उसके वाद उतरे इए 
तीनो आदभियोने उसको इनाम दिया ओर उस लड्के- 
का उपकार माना । तुरंत अवातं उका चत्र 
छमवाया गया ओर उसके इस कामक वडी प्रशंसा 
की गयी | यह वात शरम जीवदया-मण्डलके कानोमि 


पृची तो उसने भी ल्डकेको सोनेका पदक दरिया। 
देखो, वारह.-नेरह वर्का वडूत दी गरीवर लड़का भी 
किंस प्रकार तीन आदमिरयोकी जान वचा सका । मनुष्य 
चदि कितना ही गीव क्योंन हो, वह चाहे तो 
परोपकातका सुन्दर काम अवर्य कर सकला है । यह वरात 
इ उदाहरणे वड़त अच्छी तरह समञ्चन आ सक्ती दै । 





बालक अन्सारुर हककी दयालुता 


विहार प्रान्तके वेख्ागं जके एक गरीव व्यक्तिके 
मकानमे एक दिन आग ठग गयी । जो लोग उस समय 
उस मकानमे ये, भागकर बाहर निकल आये । वाहर 
आनेपर्‌ उन्हे याद्‌ आया किं एक छोय वचा मकान 
हीर गयाहै। वे लेग चाहते थे कि उस रिशको 
निकाठ ठे; कित उस समयतक सका छर धक 
८4} उब था | मकान चारो ओरते आगर व्यम दक गया 
ˆ या | किसीका ताहस उसे जाकर वल्वेको नेका 
नहीं इआ । बज्वेकी माता तया उसके सम्बन्धी बाहर्‌ 
खदेतेरेये। 
आगकी ठप्ैको देखकर बहोँकी पाठशाटाके कुछ 
बिधार्था भी दौड अये ओर अग्नि बुसान प्रयत काले 
ठगो । उनमेसे एक विरथ जैसे दी छुना कि जते 
घरमे एकं नन्दा वारक सोता इआ ए गया है, वैसे 


ही उस्ने अपना कुर्ता उतार शका ओर दौ इकर आगकी 
ठप होता बह धमे धुस गया । बह जानता नही था 
कि वचा किस स्थानपर है, अतः देम उसे कुछ मिनट 
छग गये । वस्वेको गोदमे दिपाये दौडता हआ जव बह 
निकटा, वन्वेकी माताने दौ डक! अपने वज्चेको गोद्‌- 
मेलेदिया। 

उस वीर बाल्कका नाम अन्सारुल हक था, जिसने 
अपनेको आगकी लपर्ेप शकर रिशुके प्राण वचाये 
ये । अन्सारु हक खयं पर्या जल गया था ओर 
इसल्यि अस्पताठ जकः उसे अपनी चिकित्सा करानी पडी; 
कितु अपने सत्‌-साहससे उसने एक शिशु प्राणके साय 
मलुष्यताकी रक्षा की । कर्त्यके व्यि प्राण दे सकनेवाला 
ही तो सचा मनुष्य है । 





दुखी युसाकिरकी सेवा करनेवाला बालक 


एक गँबके रस्तेपर एक गडा नाविक एक दिन बैड 
या । सर्त गरमी पड़ रदी थी ओर अपनी देकनेवाटी 
 उकदीकै दुट जानेके कारण उस बेचारेते चा नहीं जाता 
ा। “रस्ते कोई गाडी मिरु जाती; तो अपने गोव पर्चा 
देती इस आशासे वह बैठा किसी गाडीकी वाट 
देखरहा था । इतनेमे वरहौँ एक गाडी आयी । 
उसमे अपनेको बैड लेनेके व्यि उसने अजं की; पतु 
गादीवानने भाड़ा मोग, उसके पास ङु या नही, 


बानं ९७ 


इससे वह नही जा सका । वहत देरतक दूसरी को 
गाडी न आनेके कारण बह आलिरमे एक पेड़के नीचे 
जाकर सो गया । थोड़ी देरके बाद उसकी नीद ट तो 
देता क्या है कि पानी पड़ रहा है ओर उसके ऊपर 
किसने कपड़ा ओद दिया है, ओर पास ही एक वाल्क टी 
इई लको सस्सीसे वधक दुरुस्त करने वैव है । यह 
देखकर गदेन उस लड्केसे पू--दे भले ्डके | 


७७० 


ॐ नील तामरस स्याम काम अरि । दय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ *# 








तु क्यो नंगाव्रैय है ओर मेरे ऊपर अपने कपड़को क्यं 
डाटदियादै 

वाल्कने जवाव दिया इधरमे जा रहा था, 
इतनेपर तुदं मेने पानीतरे भीगते देवा । तुम गहरी नीदमे 
सोये धे, वर्पस भीग जानेपर तुम जाग उठते ओर तुम्हारी 
नीद जानी रहती, यह वात नुङ्जको अच्छी नहीं टमी । इसके 
सिवा, तुम वृदे हो, इसते सर्दी ठगनेपर ब्रीमार पड़ 
जाते । इसीय्यि मैने अपना कोट उतारकर तुम्दारे 
ऊपर डाक दिया । मेँ व्राटक हँ, इसमे नंगा रह सकता 
ह| तम्दारी ठी टूटी इई देकर अपनी रस्सीसे उसे 
दुरु कने व्ैठ ह्र । यह्‌ रवैधकर तैयार हो जायमी 
ओर यहोँसे थोड़ी दूरपर मेरा गव है, वहाँ मेरे साथ तुम 
चटोगे तो अपने काकाकी नयी टाठी तुमको दित दूँगा |? 

उस बाटकक्री यह वात सुनकर उस नाव्किको वडा 
आश्वर्यं आ ओर उसकी ओसि एकाएक ओं गिरने 
कगे । यह देकर ल्डकेने उससे पूका-- (तुम क्यो 
रो रदे हो ? यह सुनकर गडा बोल--“ेरा लडका 


भी ठम्दारेजैसा दी भल था ओर तम्दारी-जैसी ही 
उसकी मधुर वाणी थी । पोच वधं इए, मै जहाजमें नौकरी 
कएने गया धा । अत्र बह लडका कँ होगा, यह याद्‌ 
करके रोता |! 
यह घुनकर उस लडकेने पूछा- -“उस ल्ड्केका 

नाम क्या है ¢ गडा बोल--“उसका नाम विहर है 
ओर मेरा नाम जीवो है | नाम सुनकर वह लडका एक 
बारगी रँगडेकी छातीसे चिपक गया ओर कहने लगा कि 
श्वावा! मही तुम्हारा विदल र |! फिर वह बाक्क उसको 
गोँधमे ले गया ओर अपने काकाको सब समाचार कह 
सुनाया । इसके वाद दोनों भाई मिले ओर खुशीसे एक 
साय रहने रगे । तुरंत ही नयी छदी तैयार की गयी 
ओर उसको लेकर नाविक जहो तहँ गोव भूमने लगा | 
उसने उस पुरानी लाढीको, जिसे उस वाल्कने दुरु 
कथा था, आजीवन वचाकर रक्खा; क्योकि उसी 
ठाठीके कारण ल्डकेका ओर दोनों भादरयोका मिखाप 
इआ या। 





आदमिरयोको इबनेसे बचानेवाखा बारक 


एक समय समुद्रम हुत तूफान आनेके कारण किनारे- 
से थोडी दूरतक आया हुआ एक जहाज द्वनेकी तैयारीमे 
था | उस आनेवाले लोगेको वचानेके लिये किनारेसे 
नावका जाना जरूरी था; परंतु उसको चलानेके लियि 
एक ओर आदमीकी जरूरत ची । किनारेपर एक ठडका 
खड़ा था, उसे यह देखकर दया आ गयी ओर बह उस 
नावपर जानेके वि तैयार हो गया । उस समय उसकी 
मा भी वहीं खडी यी । ठड़केने अपनी मामे कटा-- मा! 
म इस नौकाको मदद दू? उस जहाजके टोग तमी 
बच सु्वोगे, जब नाव वरहा पर्ैच जायगी | 

बाटककी यह वात सुनकर्‌ माके मनमे वड़ा मोह आ 
गया; क्योकि इस वाटकका वाप छः दी महीने पले 


नावमे बैठकर समुद्रम गया था ओर फिर लौटकर नही 
आया । ठोगेने समञ्च लिया किं वह मर गया होगा । इस 
बाल्कके सिवा उस सीको दूस कोई आधार न था । 
उसने सोचा किं--श्यदि वाट्कको भी कुछ हो गया 
तो मेरा कोई भी सहारा न रहेगा ।' देसा विचार कते- 
करते उस सखीकी दष्ट जहाजकी ओर गयी । देखती 
क्या है कि उसके आदमी वड़ी आतुरतासे नावकी बाट 
देल रे है ओर जहाजमे धानी अधिक-अधिक भरता जा रहा 
दै । इससे उसने विचारा किं इन सवर ठरगोका घर भी 
दूर होगा ओर इन सवके भी कितने अधिक सङ्गी सायी, 
लिय, ठडके, मा-वाप ओर बहिनोंको हानि पर्वे £ 
मेरा क्चा नाव इूवनेसे मर जायगा तो इससे केवर मे 


# दयालु रानी मौर अनाथ वालक * 
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जुकसान होगा ओर म चादे किसी तरह अपना गुनारा 
कर षी इसल्यि इन सव ठोगेक समे-साधि्योका 
जुकसान हो तो उसकी अपेक्षा मञ् अकेर्टीका तुकसान 
होना अच्छा होगा । देसा विचारक उसने ट्केते का~ 
(मरे बेटे } द्‌ जा । परमाम तदच सही-सटामत रक्ते ।* 

इसके बाद बह वाक नावम बैड ओर पो ही देम 
इवते इए जदाजके पास पर्हैव गया | जहाजके सव 
आदमि्योकी जान वच गयी । दैवयोगसे उसी जहाजपर 
उस बारकका वापर भी था! उस वाठकने ओर उसके 
सायक नौकाक खलासिर्थोने उसको पटचाना । वाठकने 
उतते पूतने दिनतक त॒म कहँ ये ? हमने 
तोसमञ्ायाकिं तुम मर गे होगे !› 

इसके उत्तरम बाटकके पिताने कडा “समुद्रम बड़ा 


तपन आनेमे मेरी नाव उलट गी. पर उतनेमे एक पटा 
हाव टमा ओर उसका आधार लेक म तैरने टगा । उस 
किनारे दूर एक जहाज जाता था, उसपग्के आदमियेनि 
मु देवा ओर उन्दोनि मञ्च उपर ले दिया । बह जहाज 
अप्ीका पचा ओर वराम यह जहाज चल्या । इसपर 
बैव्करमै धर आ रहा था, इतनेम फिर पीेमे तूफान 
आया ओर तुम यह नाव लेकर आये ।! 

इसके वाद्‌ अपने रडकेके साय बह धर गया | 
ठड्केने मामे कहा--दे्व मा ! तूने मुज्ञ नावमे जाने- 
की आज्ञा दी तो मेरे पिताभी वच गवे |' वह स्री अपने 
स्वामीको देखकर बहुत ही खुश इई ओर शशवरका 
उपकार मानने ठगी । वह॒ वाक्क दूसरे आद्रमि्योका 
पराग कचाने गया था, उसका फल उसे कसा अच्छा 
मिटा १ अच्छा काम करनेवालेका श्वर भला करना है । 











न्ध 


दयालु रानी ओर अनाथ बाटक 


एक बडे देदाकी रानीको बरन्ोपर बड़ा प्रेम था । 
बह अनाय वालकोंको अपन लर्चसे पाठती-पोसती | उसने 
यह इकुम दे रक्ला था कि "कोई भी अनाय वाल्क 
मके, उसे तुरत मेरे पास पर्हैचाया जाय ।› 

एक दिन सिपा्ि्यको रास्तेम एक छोटा व्वा 
मिला । उन्दने उसे लकर रानीके हार्योमिं सौप दिया । 
रानी सहज स्नेहसे उसे पाठने लगी । 

बन्वा जव पच सालका हो गया, तव उसे पदनेके 
छिथ गुरुजीके यहौँ भेजा । वह मन ठाकर पदने लगा | 
वारक या वड़ा घुन्दर ओर साथ ही अच्छे गुर्गोाख 
ओर बुद्धिमान्‌ भी । इससे रानीकी ममता उसपर्‌ 
बदरने रूगी ओर वह उसे अपने पेटके वम्वेकी तरह 
प्यार कने ल्गी । वस्वा भी उमे अपनी समी माके 
समान ही समक्षता या । 

एकदिन वह जव पाठडालाे लय, तव वहत उदास 
या । रानीने उसे अपनी गोदरे वै छ्य ओर प्यारे 


गर्लपर हाय फेरकर उदासीका कारण पूषा । बच्चा 
रो पडा । रानीने अपने ओंचलमे उसके ओस्‌ पोखर 
ओर ह चूमकर वदे केसे कहा--े ! व रो को 
शाह ? वन्वे कहा-“मा ! आज दिनभर्‌ 
पाठशालामे मे रोते ही ब्ीता है । भरे गुरुजी मर 
गये । मे गुरुआनीजी ओर उनके वण्वे रो रहे थे | 
मैने उनको रेते देखा । वे कह रहे थे कि हमलोग 
एकदम गव है; हमारे पास गुनानके ल्व कुछ भी 
नही है ओरन कों रेते वयरदेषी दी है, जो 
हमारी मदद करे ।' मा | उनको रोते देखकर ओर 
उनकी वात सुनकर मुञ्चे वडा ही दुःखदोरहाहै। 
तसे उनकी परवरिशके व्यि कुछ-न-कुछ कना पदगा | 

बालककी वाते सुनकर रानीका केना दयासे भर 
आया । उसने तुरंत नौकरको पता गाने भेजा ओर 
वच्येका मुह चूमकर कहा-+वेगा ! नन्ही-सी उग्रे 
ते देसी अच्छी बुद्धि ओर अच्छी भावना देवकर 
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# जञातुघान वरूथ बल भंजन । सुनि सज्जन रंजन अध गंजन ॥ # 








हे व्ही री हं है । त गस्मानीयी ओर 


श्वात विकल सच्ची है ।' रानीने धच्वेको पच सौ 


उनके वन्चोके व्यि म ज्र प्रवन्ये कर्छगी । त्‌ रुपये देकर गुरुआनीके पास भेजा ओर पिर कुछ ही 


चिन्ता मत कर्‌।› 
रानीके भेजे इए आदमीने लटकर - बताया किं 


दिनोमि, उनके कुदटुम्वरका अच्छी तरह गुनार च 
सके ओर ल्के पद़ सर्व, इसका पूर प्रबन्ध कणा दिया। 


= -- 


एक बटे आदमीको मदद करनेवाली र्डकी 


एक बदा रास्तेमं बडी मुद्किटसे चटा जा रहा 
या। उस समय हवा वड़े जोरसे च रही थी । 
अचानक उस वृदेकी टोपी हवाते उड़ गयी | उसके 
पास होकर दो डके स्छरूल जा रहे थे । उनसे वृदे 
कहा--भेरी टोपी उङ्‌ गयी है, उते पकड़ो | 
नही तो, मै त्रिना दोषीका हो जाऊँगा | वे ठ्ड्के 
उसकी वातपर ध्यान न देकर टोपीके उडनेका मजा 
केते इए हसने कगे । इतनेमे टीला नामकी एक लडकी) 
जो स्कूल पती थी, उसी रास्तेपर आ पर्ची । 
उसने तुरंत ही दौडकर बह येपी पकड़ टी ओर अपने 
कपडेसे साफ़ करके उस वृको दे दी । उसके वाद 
वे सव्र ठ्डके स्कर गये । गुरुजीने यह वेपीवाटी 


घटना स्करूल्की लिडकीमे देवी थी । इसल्यि पढ़ा 
लेनेके वाद्‌ उन्होने सव विदार्थियोके सामने वह॒ येषी- 
वाटी वात कटी ओर लीलाके कामकी तारीफ की तया 
उन दोनों लडकोके कामपर उन्हे बहुत पिक्रारा । 

इसके वाद गुरुजीने अपने पाससे एक सुन्दर चित्रौकी 
पुस्तक उस छो ड्कीको भेट दी ओर उसपर इ 
प्रकार छिख दिया-- 

ष्ठीला बहिनको उनके अच्छे कामके टये गुरुजीकी 
ओरसे यह पुस्तक ट की गयी है ।› 

जो ल्डके गरीव बुदकी गरेपी उती देलकर हसे 
ये, वे इस धटनाको देखकर वहत ही शममयि ओर 
दुली इए । 





दयामयी वारिका ग्रे 


( केखक--श्रीमुवारक अली ) 


त आधीसे अधिक वीत चुकी थी । तूफान अपनी 
पूरी जवानीपर था । समुद्रम भयानक हाहाकार मचा हुआ 
था । उसकी भयंकर प्वताकार ठहर चीलती-चिग्धाइती 
आती, प्रकाश-सतम्भशको धक्के मारी इई आगे वद़ जातीं 





# गेव दारटिग ईंगटडकी रनेवाली यी । उसका पिता 
ईगडके तटपर वने हृष्ट एक परकाश-लम्भका कर्मचारी 
या। समुद्रम करकी रेकी चदान विमान रहती ई 
जिनसे टकशकर वडे-वद़ जदाज भी चकनाचूर हो जते दै । 
इस विपत्ति जदा्जाकी रक्षा करनेके वि एेसी चदरनोपर 
विज्चालाकार गगनचुम्ी खंभे वना दिये जति दै, जिनके 
विरोमागम रातके समथ तीव्र प्रका होवा रहता दै । ये 
खमे लादट-शाउस या प्रकाश -स्म्भ कदलाते है । 


ओर तट-भूमिको निगठनेकी चे कएने ठ्गती थी । 
वेचारी चौदह वर्षकी वाचिका प्रेस उलि प्रकश-स्म्भके 
एक कमरेमं अपनी माताते सशर बैठी थी ओर रह-एहकर 
उसे धू वैठती शो--“यह तूफान कमी शान्त भी 
होगा या नदीं? 

माता उत्त देती थी-+वड़ी पगठी लडकी है । 
अरी, तूफानको शान्त कएना मेरे या तेरे वसकी वात 
है ? जव उते शान्त दोना होगा, होता रहेगा । व्‌ सो 
क्यो नदी जाती १ डर किंस वातका दै ट मै तो वैदी 
यदय प्रकाश-स्तम्भके भीतर तूफान हमारा क्या विगाड 
सकता है । जा, आरामे सो जा |” 


# दयामयी वाछिका प्रेस # 
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परत मेस सो कैसे जाती १ भला हनार-हजार तोके 
गर्जन-समान हाहाकार करते इए सतद्रके वीच प्रेसदी- 
को क्या, किसीको भी नीद आ सकती थी ? माताके 
धीर रधाने क्या होता था, भय भीतर-दी-भीतर 
इदयको कोटे शल्ता था--कटीं ल्दरोके धकसि 
्रका-लम्भ॒ अएाकर गिर पञ्च तो ? सहसा समुर 
दूरीपर आकाराको भी दिला देनेवाटी कड़कडाहट ड 
ओर मा चील उदढी--'हाय-हाय ! त्फानकी चपेट 
पङ्क कोई जहाज चकनाचूर हो गया ।! 

रेस धीरन णोडकर वोली--“किर ?.....१िर 
जहाज बैठे इए यत्रियोके प्राण कैसे वचेगे ? पिताजी 
बाहर गये इर्‌ है; यँ होते तो उनकी कुछ सदायता 
भी कते ।' 

माताने आलो ओस्‌ भरकर कहा--+क्या वताङँ 
बेटी ! भगवान्‌ सबका सहायक है, बही उनकी सहायता 
करेगा । तुम्हार पिताजी यह होते भी, तो इस अंधेरी राते 
इस उछते.गएजते समुद्रम उनकी क्या सहायता करते !› 

अव तो प्रसके जयि वाकी रतने जैसे पहाडइका 
रूप धारण कर ठया । वह्‌ रह-एदकर लिइकीमे जाती 
थी ओर बाहर दूर-दूरतक नजर दौडाती वी-यह 
जाननेके लिमि कि अभी सवेरा होनेमे कितनी देर है । 
आदिर सवेरा इभा ओर प्रेस दूरबीन कर दौडइती इर 
प्रकारा-स्म्भके ऊपरी लंडपर जा ची । दूरवीनने उसे 
बताया कि लगमग मीरमएकी दरीपर दे इए्‌ जहाजके 
एक तस्तेने नौ आदमी साल रक्खे हैः ओर तख्ता अ 
इवा, तवर इवा हो षा है । 

रसम न जने करदोका बर, कोका साहस, कर्दो- 
का उत्साह उमड़ आया । बह ओंधीकौ तह नीचे 
उतरी ओर मातासे बोरी--“मीरमरकी दृरीपर जहाज- 
के एक तरतेते नौ आदमी चिपटे इप्‌ है; मदम नही, 


बेचारे कव समुदरके पेटमे समा जाय मँ उनको वचाने 
जातीः 


माता अवाक्‌ रद गयी । फिर सैभटकर नि 
"गली ठडकी ! वकती क्या है? त्‌ समुद्के इस उवरते 
इष करोधका मुकावला करेगी १ हरक एक यपेडेमे पता 
मीन रेवा कि दुनिया थी भी या नदी | चट, ैठ 
इधर ! अरी, सुनती है या नही ? 


परंतु माताके शब्द सुननेका अवसर ा ही करटौ । 
इधर वह चीखती-चिठाती री, उधर परस प्रकाश-सतम्भ- 
सेरवैधी इई नौकापर जा कूदी ओर समुदरकी रहते 
भिड़ गयी । टहरे गरज-गरजकर कहती यी--तेश इतना 
साहस ! व्‌ हमसे ठडेगी ? म तने निगटकर्‌ मनेगी ।› 
रत उततर देती धी---शहने भी दो यह अभिमान ! तँ 
तुम्हे हराकर मारी, यै तुं कुचर्कर मार्ूरी, मँ उन 
नौ आदमिरयोको तुम्हारे भयानक जवसे निकालकर 
मातूरी ।› 

उधर माता प्रकाश-सतम्भके ऊपरी खण्डपर खड़ी 
यी- ओमि ओंसू ओर मुँहमे भगवान्‌का नाम भरे 
इए । इधर प्रेव भगवानका नाम लेती थी, मीन-नैसी 
तसि हाय चटाती थी ओर पतवरारोके धुमाव-पिरावपर 
उसकी नौका आगे वदती जाती यी--तीरके समान 
ररतेको चीरती-फाइती । समृ्रके तटपर शंड-केश्ंड 
लेग एकत्र ये । वे समुदरपर ओंवे गाये थे ओर आपसे 
कहते ये--धवाप रे वाप | लड़की है या साहसकरी पुतली । 
वानी समुद्रको दते बडे-वडे वीरोके तो छक दूते 
है ओर बह प्राण हथेलीपए रक्ते उसमे युद्र कः रही 
है! हमने तो रेखा न कमी देला, न कभो सुना ।› 

आविर प्रेसको नौका जहाकरे उस तख्तेतक जा 
पर्ची । तख्तेते चिपटे इए उन प्राणिधोने समञचा जैसे 
खर्गते आरीर्वादकी देवी जीवनक संदेशा लेकर समुद्की 
ुद्ध लहरपर उतर आयी हो । वे मरे हर्षके पागल हो 
उढे ओर अपनी सारी शक्ति ठ्गाकर्‌ उसकी नोकापर 
आग्ये। 
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# भूर ससि नव ङृद्‌ वलाहक ! असरन सरन दीन जन गाहक ॥ # 











सके आनन्दका पार न रहा । वह लहरोमे उसी 
तरह लडती-्गडती उनको प्रकारा-सतम्भ्मे ले आवी । 
इधर "शी वची, मेरी वेदी की पुकार टगाती इई माता 
उससे टिप गथी ओर उधर तटपर खड़े इए लोगेनि 
(हरे "की प्रचण्ड आनन्द-ष्वनिसे आकाराको हिटा दिया । 


इसके वाद जनताने प्रेसपर सम्भानकी रेसी क्षदी 
ख्गायी कि वस॒ पूलछो मत । अगणित छोगोने आकर 
उसके दर्शन किये, धनवानोने उसके सामने उपहारोके 
देर ठगाये ओर समाचार-पतरोने उसकी प्रशंसे धृष 
केष ठग ले । 


"ऋ 


दुःख सकर रेलगाड़ी बचानेवारी बालिका 


एक रगोरके पास एक नालेके ऊपर रेल्का पुल था । 
उस पुल्वे पासकी श्ञोपड़मे एक लड़की अपने मा-वाप- 
कै साथ रहती शी । वरसातके दिनम शामके समय 
वह लढ्की लिडकीसे अपने वापके आनेकी राह देख 
रदी थी । इतनेमे उसने दूरे पटपर रे्गाड़ीको 
भाते हए देवा । वह गाड़ी नालेकी ओर आ रही थी। 
फिर भी बह दूर जान पडती शी । वह लडकी तुरंत 
ही रोशनी जलकर्‌ दौडी । पुलक पास पंचकर उसने 
देखा करि पुल दूटं गया है ओर इंजन तथा उन्वे नात्म 
पड़े हए है । उसने निश्चय किया कि अभी दूसरी ओर- 
की गाड़ी आयेगी, तो उसकी भी यही हालत होगी । 
इसलियि उसको वचानेकी कोरि मुञ्चे अवद्य कनी 
चाहिये । देखा निश्चय करके वद बहादुर लडकी 
फौरन पासके स्टेानको चट पड़ी । बह स्टेशन पुलते 
एक मीठी दृरीपर धा ओर बँ जानेके वि रास्ते 
एक बहृत ही सकडा उ्कड़ीका पुल था । एसी ॐषिरी 
रातम ओर तफानमे उसके उथरसे जाना वहत ही 


भयंकर था । पिर भी उस ठडकीने स्टेशन जानेका इद्‌ 
विचार किया । इसलिये कठिनारईकी परवा न कएके 
वह पुलपर धुटनेके वल वंद्रके समान धीरेभीरे पा 
हो गयी ओर पिरि जोरते दौढने गी । उसके कपडे 
कोम फसते ओर एटते रहे तथा वह पानीसे सू 
भीग गयी थी | पदि भी वह जैसेतैसे करके जल्दी 
स्टेशन पैव गयी । उस समय बह हौफ़ एही थी, 
इससे वह्‌ अभ्रिक वोढ न सकी । केवल रन रोको, 
टन रेको" ककर वह॒ जमीनपर गिर पदी । गाड़ी 
सुक गयी थी, स्टेशनमास्टरने एक आदमीको दोडाकर 
गाड़ी रुकवाथी । यदि दसा न होता तो उसमे बैठे 
इए सारे आदमी मर जाते । 

उसने वहादुरीसे खवर पर्हैवाकर सैको आदमियो- 
की जान बचायी, उसके बदले सबने उसका बढ़ा 
उपकार माना । वे बच जानेवाले लेग उस क्त 
क्रिलना अभिक खुरा हए होगे ? ओर वह ठ्की 
खुद भी कितना अभिक प्रसन्न इई होमी 


वड़े माके वदठे समुद्रम गिरनेवाटा खोया भाई 


प्रह्वीं सदीके प्रारम्भमे पर्तगीजोके जहाज 
िदुख्थानमे आते थे । एक वार एक जहाज करीव 
सौ आदमी वैठ्कर िदृस्थानकी ओर आ रहे ये। 
पहले कुछ दिरनोतक तो जहाज अच्छी तरह चला, 
प॒र एक जगह टकरानेके कारण भरोडी ही देरमे व 


जायगा, देता सत्रको माम होने टगा । 

उस जहाज एक छोटी नौका थी । रेता प्रसंग 
देखकर कानने उसे समुद्रम उतार दिया ओर खानेकी 
वस्तु लेकर उन्नीस आदमियोके साय उसमे जा 
बैड । दूसरे खोग॒भी नौका उतरनेकी कोशिश कले 
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# वंडे माके वदले समुद्रम मिरनेवाखा छोटा भां # 





गे; परु अधिक आदमि्योके चदनेते नौकाके 
दवनेका खतरा था, इसव्यि उनको तव्वारसे रेक 
दिया गया | उसके थोड़ी देरके वाद जहाज इव गया। 

समुद्रम कम्पासके विना रास्ता जाननेका कोई उपाय 
नही । उस जहाज एक कम्पास था; परेतु धत्रहट- 
कै कारण कान उस यन््रको टाना भूर गया । 
नौका किस ओर चले इसका निर्णय वह कर न सका । 
यतक कि जहाज पीनेका धानी था, उसे लाना 
भी सव्र भूट गये । देसी दुरदशामे उन्ोने नौका 
चाना श्रू किया । 

कसान पहलेते ही रोगी ओः दुव॑ठ होनेके कारण 
चार दिनमे ही मर गया । इस धटनासे नौका वदी 
अन्यवस्था हो गयी । सव्र एक दूसरेके ऊपर क्म 


न चलाने रुगे। अन्तम स्ने एका करके एक वृदे आदमी- 


र 


श वद॑ जरूरत पडनेप नायकी मम्मत करेग, रेसा 


८ को अगुआ बनाया | 

कितने दिनो उनको किनारा मिलेगा--इसकी 
किंसीको खवर न थी ओर लूराक भी खतम होनेको 
आयी, उससे अधिक दिनतक काम नदी चल सकता 
या । नये कानने का कि हमे गोटी डाठ्कर 
कम-ते-कम चोथाई आदमिर्योको समुद्रम डाल देना 
चादिये, जिससे अधिक दिनोंतक लूराक चरे ओर 
शेष आदमी उतने दिनि जी सके । 

यह्‌ राय सत्रको पसंद आयी । नौका्मे सव 
भिल्कर उन्नीस आदमी ये । उसमे एक पादरी ओर एक 
बदर था । वह पादी मते वक्त धर्मोपदेश करेगा ओर 
निश्चय करके उन दोनोको ओर बू कमानको उस 
गोसे मुक्त कर दिया गया | 

इस प्रकार. तीनको छोडकर शेष सोल्की गोदी 
पडी । उसके वाद॒जिन चार आदमियोको समुद्रम 
फकनेका निश्चय इभ, उनमेसे तीन तो तुरंत मलेके 
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लवि तैयार हयो गये । चये आदमीका छोट भाई 
नौकामे था | वह अपने वदे भा्को मरेके व्यि 
तैयार देवकर प्रमपूरवक उसते मिता ओर आंवमिं ओस्‌ 
भरकर बोल तुमको मले न दंगा, तश्दारे बदले 
मँ मगा । तुम्हारी खी ओर टक्के दै । इसके सिवा 
हमारी तीन अनाथ विने । तुम जीति होगे तो 
उनका भरण-पोपण कर सकोगे । ओर मँ वुँवाा द्र 
इसव्यि भै ही मरखगा ।› 

बडा भाई छोट भाईकी इस अद्भुत वातको सुनकर 
चकित हो गया ओर ओंसू वहाते इर बोक--.ाई । 
तुम छेटे हो ' ओर मुञ्षको बहृत प्यारे हो । पदि मँ 
तु मले दग तो रुञ्े भी शोके अन्तम आत्मघातः 
करना पडेगा । इसव्ि तुम मु्े दी मरे दो ।! 

छट भाईने कहा---म किसी भी प्रकार अपनी 
ओंखोके सामने तुमको मले न दगा |) इतना कहकर 
बह वदे मारके पैरेमे लिपट गया ओर बहुत रेने 
खगा । तव बड़े भाईने कहा--.भाई । मेरे समान तुम 
भी वहिर्नोको, वारर्कोको ओर मे स्रीको पाल-पोस 
सकते हो । इसव्यि मुस छेडो ओर समुद्रम वने दो ।› 

इस प्रकार बडे भाईने छोटे भाईको बहुत समञ्ञाया, 
परंतु आखिरमे उसे छोटे भाईका कहना मानना पड़ा | 
फिर दूसरे तीनों आदमी ओर वह छोय भाई चारो 
आदमी समुद्र कक दिये गये । पहले तीनों तो तुरंत 
ही इव गये । परेतु बह छोय भाई जवान था, तैर्मे 
कुशल था, नोकाके पास तैरने लगा । 

भाक प्रति ्रेमका यह्‌ अोकिक दन्त देखकर 
सबके अन्तःकरणे स्नेह उलन्न हो गया ओर्‌ सबकी 
ओंोसे आंस गिएने को । ङु देरके वाद सवने 
एकमत होकर कटा--टमारा चाहे जो हो, पर हम 
इसको जरूर वचायेगे । हमने अपनी सारी उत्रमे पूसा 
सेद कीं नदी देखा ।' इतना कहकर उन्दने तुरंत 
उसे उपर खीच ठ्या | 
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पवात्‌ नौकाके सारे आदमी रातभर डोँड चलते 
रहे । सवेश होते-होते उनको सरुद्रका किनारा 
नजदीक दीख पड़ा । अत्र सत्रको हिम्मत आ गयी ओर 
सव्र अधिक वटते ॐँड़ चटाने लगे । थोडी देरके 
बाद नौका अग्रिकाके मोजाम्बिक पर्वतके पास आ 
गयी । सव लोग प्रमुको धन्यवाद देकर ओंम ओसू 
भरे किनारेषर उतरे ओर थोडी दूरपर पुर्तमीजोकी वसती 


ॐ भुज बल विपुल भार महि खंडित । खर दूषन विराध वघ पंडित ॥ # 


थी, वँ जाकर सत्न आश्रय ठ्वा | 

उस वस्तीके लोगोने उनके दुःखकी कहानी सुनी 
ओर उनका हृदय द्रवित हो गया; परंतु उस छोटे 
की वड़े भाईके प्रति प्रेमी कहानी ओर अन्तमे 
छोटे भाक्ष्को वचानेका समाचार ुनकर वे बहुत ही 
प्रसन इए ओर छोटे माई्वो चानेक कारण नौकाके 
आदमि्योकी खुर प्रशंसा करने लो । 





भाईके णमि दुःख सटनेवाखा वारक 


यूरोपके एक पहाडी ओर वर्फलि प्रददा, जाडेके 
सिम एक समय दो भाई--जिनमें एक नौ वर्षका 
ओर दूसरा छः वर्थका या--वर्फके ऊपर खेलने गये । 
खेकते-तेकते वे पासके जंगठमे जा पर्हैचे ओर बहत दूर 
निकल गये । इतनेम शाम हो गयी ओर बे धर टोटनेका 
स्ता खोजने को । जंगल वर्षते दका था, इसलिये 
उनको रस्ता न मिक सका । तव बडे भाईने छोटे भाईते 
का--*अव हमको सारी रात यष्टी त्रितानी पड़ी । 
इसलिये हम सोनेके ्यि बिना वर्पवाठी जगह खोज 
निकाठनी चादिये ।› खोजते-खोजते चोँदनीमे पटाडके 
एक किनारे एक छोटी गुफा उनको दील पदी । उन्होने 
गुफाम जाकर आस-पास पड़े इए पर्तोको इका करके 
एक विधावन तैयार किया । तत्र वड़े ईने छोटे माका 
हाथ धामकर कहा--भाई ! अव रो मत; अव तुस 
इसका कोई कारण नदी दै । यँ सो जा ।› 

बड़े माने इतना कहकर छोटे भाईको उस पत्तोके 
व्िठीनेषर सुखा दिया ओर ुद उसके पास सो गथा, पर 
छे भाते जाडा सहा नदीं जाता था । इसट्यि वह 
रह-रकर कहने ट्गा--“माई ] जाड़ा बहुत ठ्गता है |! 
वड़े ट्डकेत्ो छोटा भाई वहत ही प्यारा था । इसल्यि 
वह्‌ सोचने टगा कि किस तरह छोटे माका जाड कम 


किया जाय । अन्तमं दृक्तरा उपाय न होनेके कारण 
उसने अपने बदनके सारे कपडे निकाटकर्‌ उसके 
शरीरपर डा दिये ओर इसमे भी उसका जाडा जव कम 
न इभ, तव बह उसके शरीरके ऊपर सो गया । 


इस प्रकार छोटे भाईका जाड़ा कम हो गया । उसको 
सुखी देखकर बडे ठडइकेको बहुत दी आनन्द इभ | 
अपना दारीर उधाडा ोनेसे सष्त जाड़ा गनेके कारण 
उसे वडा कष्ट हो रहा था; परंतु उस कटको उसने जरा भी 
नदीं गिना । इस अवश्थामे वे यदि अधिक समयतक एते 
तो वडा लडका जरूर दी मर जाता; परत सौभा्यते 
ेसा न इआः क्योकि शाम पडनेपर जव ठ्ड्के घर न 
आये, तव उनका वाप उन खोजनेके छिये निकला । उसने 
क जगह खोजा पर पता न रगा । तवर वह जोरसे पुकारता 
इआ गुफके पास आया । गुफाम देखा किं दोनों भाई 
सटकर सोये इए है । वापने उनकी आशा छोड दी घी, 
इसल्ये उनको देखकर उसकी ओंँलोसे आनन्दके ओस्‌ 
बहने ठगे । फिर वडे ठडकेने सारी वात वापको कह 
दुनायी ओर वापने भी वडे भाई्का छे माक प्रति 
दा सने देखकर उसके ऊपर बड़ा परम दिखलाया ओर 
फिर उन दोनों भाइ्योको साथ लेकर धर गया । 
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# सत्सद्गके विना हरिकथा नहीं # 





जा स्वीबेन्सनका भगिनीपेम 


जा स्छवन्सन इगडके प्रसिद्ध इजिनियर ये । 
दुनियामे सवते पहले सम ईनिन बनाकर इ्दोनिदी 
लिपु ओर मचस्टके वीच दौडाया या । 

स्धव्रन्सनकी एक बहिन थी । उसका नाम नेल 
या | याल्यावरथामे एक वार बे वहिनको साय लेकर 
न्यू कसट नगम गये । बहो एक दृकानमे बहिनने ९्क 
येषी देवी । यपौ पसंद आ गवी, पर्‌ कीमत पूठने- 
प्र जान पञ्चक उसके पास जितना वैसा था, उससे 
पृ पे अधिक उत येषीके दाम है । वहिनको 
निरा होते देखकर जार स्थवे्सनने कदा--नेठ ! 
व्‌ कुछ पला नकर । वै अभीतेरे ष्मिवैसाल 


रा ह | मेरे अनेतक त. यही सदी रहना |" 

जार्ज भीमे चा गया । नेट वहन देरतकं वाट 
जती रही । कमी-क्ी उने चिन्ता भी मनम उटती क्रि 
जार्ज कदां चय गया, कदी गवो तो नही गया ! इने- 
में जार्ज उमंग मग दौडता इआ आवा ओर बो्-- 
ध्विन ! मै तेत वेके व्िवैसाठेआयाह।' 

पपर तुमको वैता मि करोति ?" 

भेक ! एक मुजनका धोडा दर गया या । भने उते 
पकड़ा ओर इनाम मृ्े ये पैते म्नि टै ।' 

वदिनने टोपी खरीदी ओर अपनी प्यारी बहिनकी 
इच्छा परी होते देखकर जार्जको भी वड़ा आनन्द्‌ हआ | 


छोटे माई हिने रथि प्राण देनेवाली वालिका 


एक वार एक शरमं रातके समय एक टकदीके 
मकान आग ठगी । आदमिरयोका रोर-गुट सुनकर धर- 
के आदमी जाग उ ओर घवराकर नीचे उतरे । उस 
धके वदे करम एक धोरी-सी वाद वधक 
ठड्की अपने छोटे भाईवहिनके साथ सोयी थी । बह 
भी अपने तीन वर्षके छोटे मारको लेकर नीचेकी मंजिट- 
प्र्‌ आयी ओर शोरगुक अभिक होनेके कारण वह 
सामनेके बरामदेम गयी । वदँ नीचे खडे इए आदमिरयो- 
ने उ्तसे कहा--“छ्डकी ! कूद जा, हम तमद ऊपरसे 
पकड़ ठेगे । परंतु ठ्ड्कीने सा न करके अपने मा््को 
बदौसे गिर दिया ओर तुरंत ऊपर जाकर अपनी छी 
बहिनको ले आयी ओर उसको भी नीचे ठोगेकि द्वार 
पकड़ी इई ज्ोठीमे डाक दिया । उसके वाद वह वाह 
वर्धकी भटी लडकी खयं गिते जा रही थी, इतनेमे उस 
धका छष्प द पड़ा । इससे उस ल्डकीकी ओंख तथा 


कायदे आग द्ग गधी । तुरंत ही आग बुज्ञानवाेनि 
उसको आगसे बाहर निकाटा, पर बह बहुत ही जठ गयी 
थी । इतने उक्र भी आया । डके उस 
टड्कीते पूा-“मेी ! मुस पटचानती है !, ठइकीने 
कडा" । दक्टर वोटा--मेरी वेर! पै किसी 
प्रकार तु्चको वचा नहीं सकता ।' यह सुनकर उस भटी 
डकीने कदा--प्ो चिन्ता नदी, मैने अपनी वहिन 
ओर भाईको वचाया है । इससे मुस्े प्रापूरा संतोष दै 
ओर जरर शर मुपे तार देगा ।' इसके वाद कुछ दिरनो- 
मे बह ठ्ड्की मर गयी । 

यदि वह्‌ खयं कूद गयी होती तो जीती रहती, 
परंतु अपने छोटे भाई-तरहिनकी रक्षाका विचार उसके 
मनम आया ओर उनके प्रत प्रम होनेके कारण वह रेसा 
न कर्‌ सकी । धन्य | 


। सतसङ्गके बिना हरिकथा नीं 
बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि विलु मोह न भाग । मोह गः बिनु रामपद होई न दद्‌ अनुराग ॥ 


सत्सङ्गके विना हरकी कया सुननेको नहीं मिठती,-उसके विना मोह नही मो गये 
शरीरमचन्दरनीके चरणोमं दृढ़ ( अचठ ) प्रम नदी दोता । स 


वि 


बा भ॑र ९८- 


#रावनारि खुखरूप भूषवर । अय दसरथ कक ङसुद छुधाकर ॥ # 








बहिनको पाग कुततेे बचानेवाख वालक 


एक छोटा वाटक अपनी छो वहिनके साय 
रास्ते सेकता या । योडी देरके वाद उसने यह दला 
सुना--‹ठडके ! भागो । पागल कुत्ता आ रहा है । 
उस वाठकने तुरंत अपना कोट निकाठ्कर दाहिने 
हायर लपेट टिया ओर अपनी बहिनको अपने पीठे 
रखकर उप्तका हाय अपने दूसरे हाये पकड़कर 
खड़ा हो गया । वह पागठ कुत्ता तुरंत दो पैरेपर 
खडा हो गया ओर उसके हाये ल्पेटे इए कोटके 
ऊपर आक्रमण करने ठ्गा | जवतक लोग नहीं अये, 
तवतक कुत्ता वैसा करता रहा । फिर लेगोनि आकर 
उसे लाढीसे मार दाटा । 


ङु लोगेन पू्ा--+ठुम भाग क्यो नही गये 
उसने जवाव्र दिया--भमै अके दौड्क्‌ वच सकता 
या, प्र मेरौ वहिन उतना दौड़ नदीं सकती ओर 
कुत्ता उसको काट ठेता !› कत्तेके दत उस मोटे कोट- 
कै आरपार नहीं गये ये, इते ठ्केके हायमे कही 
भी धाव नदीं इआ था । उसने इस तरह अपनी 
बहिनको कुत्ते पंजेते चछुडाया । यह उसकी बड़ी 
बद्धिमानी ओर बहादुरी थी । यदि उस केने सभयानुसार 
काम न किथा होता तो उसकी बहिनकी मौत निश्चित 
थी | अपनी रक्षा तो सभी कले है; परंतु दूसरेकी रषा 
करना बदी-से-बद़ी बहादुरी है । 





बाख काठंटनका मधुर गीत 


हाद हैषेनके कोयलेकरी खानके निकट एक छोटी-सी 
जोपदीम रार कार्ठटन नामका एक छोय-सा बालक 
रहता था । उसकी अवस्था केवल दस साठी थी । 
वह बङा गरीव ओर असहाय था । 

एक दिन अचानक उसके धरकी एक दीवाठ गिर 
पड़ी । उसका छोटा-सा धर तो विनष्ट हो ही गया । साय- 
ही-साय दीवाठ गिरनेपर उसके नीचे बह अपनी मा ओर 
दो बहिनोके साय दव गया । खाने काम्‌ कटने- 
बाले शंपदीमे रहनेबालोके प्राण वचानेके व्यि दौड 
पडे | उनको व्रलास हो गया किं वे दीवालके नीचे दव 
कर मर गये, पर इनमे दी मल्वेके नीचेते एक सुरीली 
ओर मीढी आवान ूजती-सी घुनाथी पड़ी । छोया-सा 
वारक कोई मधुर गीत गा एा था । 


मनदूरोको पता चल गया किं नीचे जीवित प्रागी 
अवश्य है । उन्होने प्रोत्साहन ओर प्यके खरम कहा 
किं शाति रहो, गाते रहो, ओर वाल्क दूने उसाहसे गाता 
रहा | मजदूर मरवा हटाने लगे ओर बालकं काट 
अपने देशका रषटूगीत गाता गया । मनदूरोने कार्टदनको 
एक काठ्की कल्छीसे विप पाया । बह धीरे-धीरे क्षीण 
आवाजसे अवर भी गा हा या । उसकी मा ओर एक 
बदिन मृतयु-लोककी यात्रा की; पर दूसरी छोटी बहिन 
अव्र भी जीव्रित थी, उते बडी चोटठ्गी थी । इषर 
कार्टनकी भी ददा शोचनीय थी, पर वह सुरक्षित था । 
वह्‌ अपनी छोटी बहिनको प्रघ्तन रखने ओर मलग 
हयनेवा्मेको सचेत कटके च्वि ही गा रहा या | र 


भगवान्‌ सव कुछ कर सक्ते द 
मसकदि करद विरंचि प्रभु अजटि मसक् ते हीन 1 अस विचारि तजि संखय रामहि भजि भवीन ॥ 
रसु मच्छरको बरहा कर सक्ते है ओः बरहमाको मच्छ भ तच्छ बना सकते दै । रेता विचारकर चतुर 


रुष सब संदेह व्यागकर श्रीरमनीको ही भजते दै । 


न 


1; [2 चीनी गुणवान्‌ वाक # 














बहिनका मके प्रति असाधारण परेम 


ब्धे कुक वर्ष पूयं एक पारसी कुट वान्‌ वाई॑मेते चप्रदी निका लो ओर भेर मकौ जान वचाओ ।* 


नामकी एक कल्या थी । उसके दो माई ये। वान्‌ वाई- 
कीउप्रनौ वर्धकी ची ओर दोनों मं उससे खेटे । 

एक दिन जलता इआ लेग उसके एक माके 
ऊपर गिरा ओर वह उसते वहत जठ गया । उाक्टरोने 
उसको जिटानेकी आशा छोड़ दी । 

एक दक्टले कहा कि यदि किसी आदर्गीके हायकी 
जीती चमडी उतारकर इस जटी इर चमदीकी जगहपर साट 
दी जाय तो इष रेके वचनेकी आरा हो सकती दै। 

वह कईकी वान्‌ बाई डकटकी वात सुन रदी ची । वह 


आते आयी ओर शक्ते कहने टगी--“डाक्टर साव । 
~ 


सको वडा ही आश्रवं हआ, पर ठड्केकी जान 
वचानेके च्वि उस ठडकीकी वात माननी पड़ी । 
ठडकीने जोरा सधक वेहोरा होना मी पसंद न 
विया । उसकी जीती चमडी डक्टे उतार टी, पर 
उने अपने हृदयको इतना किनि वना दिया कि 
महसे ज भी चौख नही निकली । 

उसके माकी जान वच गवी ओर उसका अपना हाथ 
भी दु दिनकर इटाजते ठीक हो गवा । 

धन्य थी वह ठड्की, जिसमे इस प्रकारका अपूर्व 
शरातृरेम था | 


कु चीनी गुणवान्‌ बालक 


बालककी प्राणरक्षा 
चीन एक छोटे बालकले पानीसे भरे धेम निरि 
इए अपने साथी--शएकं छटे-सेवाल्ककी रक्षा की । उप्तका 
नाम क्ोग पा | उसे छोरी साधारण बर्तोकी वदी 
जानकारी थी । एक दिन वह अपने सापियेकरि साय 
जेठ रहा था कि उनमेसे एक मिक बहत वदे ओर 
गहरे ष गिर पदा । घडा वडुत ठंवा था । सायीको 
धके भीतरते निकाठना छोदे-कोटे बन्वोके व्यि 
आसान काम नहीं या । बालका प्राण बचना कठिन 
था | पर्‌ कंगन उस समय बडी बुद्धिमानीका पत्विय 
दिया । उसके सामने ही एक बहुत बडा पत्यरका 
कडा पडा पा । उसने उस टुकडेते धदेको फोड़ 
डाला, पानी बाहर निकल गया ओर उसके साथीकी 
प्राणा हो गवी । 
समह्लदार मेनसिस 
मेनसिसके माता-पिता बहत गरीब ओर असदाय 
ये | जब बह केलङ तीन सड बस्चा था, उसके 


पिताका देहान्त हो गया । उसकी माने मेहनत 
मजदूरीसे मेनसिसको पदा-टिलाकर एक होनहार ओर 
बुद्धिमान्‌ वारक वनाना चाहा । 

मेनसिस विये पदनेके ्यि भेज दिया गया । 
पदे तो उसने पदने-ठिनेम बडी रुचि दायी, पर 
वादे उसका मन कम छाने लगा । बात य्होतक 
वदी कि पुसत्कोको विवाय ही छोडकर मेनसिस 
ध्‌ चला आया । उसने अपनी माको कपङ्ञा ुनते 
देला, बह बडे परिश्रमसे इस कामको पूरा कर एही 
थी | कडा बडा कोमती पा ओर आरा थी कि उसका 
अगरिक मूल्य मिक्ता । ज्यो ही उसने मेनसिसको 
धे प्रवेश करते देखा, उसने कपदेको फाड़ डाल 
ओर उसके मुखपर उदासी अ गयी । 

मेनसिस धवररा गया । माने बडे प्यारसे कहा कि 
शमे वियाल्य छोडकर अति देखकर मुकञे बदा दुःख 
इ दै; पर मञञे कपड़े फादते देखकर तदे इसका 
आधा भी नदी इभा दोग । यै तो बुनदरे दी व्ि 


७८० 


# सुस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥ # 








इतना परिश्रम कर री शी, प्र त॒म पढाई छोडकर 
चले अये ।' 

मेनसिस माके इस कथनसे बहुत प्रभावित इआ, 
उसकी समञ्जमे यह वात आ गयी किं वियाट्य छोड- 
कर्‌ चले आना उसके ल्यि दितकर नही है । बद 
लट गया । बडे श्रमते उसने व्रा पदी ओर आगे 
चलकर चीनका एव, एतिहासिक व्यक्ति माना गया | 


होनहार वालक यांगघर 
यागसू एक असहाय ओर गरी वाठक था । 
उसके पिता उसे चार साठ्की अवस्थाने छोड़कर खर्ग 
चले गये । उसका मन पदने-टिलनेमे बहुत ख्गता था 
पर पदक साधरनोकी वदी कमी धी । उसकी मा 
कागज, कलम ओर्‌ कितावका प्रबन्ध गीवीके कारण 
नहीं कर सकी । परीकषाके दिन अत्यन्त निकट धे; प्र 
छट.से यागसूने साहस नीं छोड़ा, उसने षर्यका 
परचिय दिया । कुछ दिनतक तो बह उपाय सोचता 
रहा, पर सफलता नहीं मिक सकी । यांगसकता धर सटुद्र- 
तटके समीप धा | बह तटपर परैव गया । उसने एक 
छोटी-ती छ्डी ले ठी ओर वाद्धपर उसीसे अङ्कगणित 
आदिके प्रसल सुलक्षाने टगा । वादने स्छेट्का काम 
दिया | बह लमुदरतश्पर नित्य जाने लगा ओर ककष 

प्रथम श्रेणीका व्रिधार्थी गिना जाने कणा | 


विदार्थी कंग दंग 

कंग हंग नामक वाटककरी पदने-लिवनेमे बड़ी रुचि 
थी। अच्छी-अच्छी पु्तकोको पदनेमरं उमे आनन्द मिटता 
था, पर पैसेकी कमीसे वह अपनी मनचाही पुस्तके नीं 
खरीद पाता था । बह एक मजि्टरटके घरपर काम करने 
ठ्गा ओर वेतने रूपमे स्पयोके वदले पुस्तके ही 
माटिकमे टिया करता शा; पर इतनेमे भी उसकी इच्छा 
पूरी न इई । उसे दिने मजिददधके यँ काम करना 
पड़ता या ओर रातको ञंधिरमे पुस्तक पना सम्भव न 






या। गरीव होनेके नाते वह रातम दीपका प्रबन्ध 
नहीं कर पाता था | 

यह सच है कि जँ चाह होती है, वों राह मिक 
ही जाती है | उते एक उपाय सूञ्च गया । उसका 
पड़ोसी धनौ आदमी था । रातको उसके धरर प्रकारका 
अच्छा प्रवन्ध रहता था । क्ंगने धरकी दीवा एक 
सुराल कर टी, उसपे परयो प्रकारा मिलने खगा । कग 
सूराखके ठीक सामने पुस्तक रखकर पदा करता था । 
इस तरह उसने प्रकाशकी समस्याका समाधान खोज 
निकाला ओर व्रि्याध्ययनका पवित्र कारय पूरा किया । 

बालक कांगकी द्धुत घ 

चीनके देहातमे एक ददि परिवारमे कगरा जन्म 
इभ या । वह वड़ा परिश्रम ओर अध्ययनरीक वाठक 
था | उसके गँवके वइत-ते निवास गोवर ही ये । वे दिन- 
भर काम कते ओर शाम होते दी खा-पीकर सोने चले 
जते ये । रातमे दीप जखनेका काम कम पड़ता घा । 
वालक कगकी परक्षाका समय निकट था, इसव्मि बह 
रातपरं भी पदरनेका विचार किया करता था; पर गरीवीके 
कारण ते खरीदनेके टियि पैसोका अमाव था । बह 
सोचा करता कि यदि परीक्षा सफ होना है तो 
रातका समय व्यर्थं ्रिता देना ठीक नहीं । उपने 
सुन रक्ला था किं जुगनू. रातको यो इा-बहृत प्रकाश 
फैटाता रहता है । उसने तीव्र ुद्धिका परिचय दिया । 
बतत जुगुओंको उसने एकतर कर ठ्या ओर उनके 
दारा फौयये ये प्रकाशक सहारे बह आसानीसे पुस्तक 
पड़ सका । इसी तदह वहं प्रवेक रातको बहत देएतक 
पदता रहता था । अपनी सूज्ञ ओर परिभरमते उपने 
परीक्ष प्रयम श्रेणीकी सफट्ता पायी । 

वालक यनफोहकी बुद्धिमानी 

चोनके एक छटे-से गोतम यनफोह नामका छेट-सा 
वाल्क रहता या । एक दिन वह अयने साधिक साय 
गद खेट रहा था-+ खेकनेके मैदानमे काठ्का एक ठ्वा 
खंभा गडा डज य+जिसमे पोठ या । गद उठकर 


॥ > 
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पोरे चटा गया | वाटकोको पूर-पूर विश्ास होगयाथा ओर दौड गया, ---------------- य कुमे एक ------------ पानी निकाया ॥ 


किद्‌ अव वाह नदी आ सक्ता ओर वे मुख टटका 


कर अपने-अपने घर जाने रगे ।इतनेमे यनं गविकी 


सभक पोट पानी ढाटते ही गेद ऊपर चतय आया 
दूसरे वाटकः आश्र्ममे यनपोहका सु देखने रगे । ० 


पुस्तकमेमी बाखक अवरादम 


(देलक--शरीमुवारक अली) 


शुना है, आपके पास जज वारिगटनका एक वत 
घुन्दर जीवन-चत्त् है । यदि आप कु समयक व्वि 
यह पुकः मते दे सके, तो बडी एप हो । मै आपका 
बहुत उपकार मानूरा ।' विचार्था अब्राहम िकिनने अपने 
गुह एण काफडई महोदयते ्र्थना की । 

कामग एक सौ चाठीस व पहलेकी वात है । 
हडियाना--अमेर्किके एक जंगी गवि रामस चिकि 
नामक एक मजदूर रहता था । अब्राहम टिक उरसीका 
पुत्र था । यथपि दमस टिकन मजदूर या, निर्धन यथा, 
दद्धि था, तयापि अग्राहम टिकन बदा वियाप्रेमी था 
ओर पुस्तके पदनेका वदा शौकीन । बह खोज-खोजकर 
अच्छी-अच्छी प्ते पदता था । यदि कमी वीमर्‌ पड़ 
जाता तो अपनी वहिनसे पुस्तके पद्वाकर सुनता 
था । इनाम या उपहास रुपये सेके बदले पुतले ही 
लेना पसंद करता था । 

अत्राहमकी प्रर्यना सुनकर काफडं महोदय असमेनस- 
मे पड़ गये । फिर कुछ सोच्रिचारकर्‌ बोले-देखो, 
अत्राहम ! तँ किसीको अपनी पुस्तके देना अनुचित 
समकषता ह--वहत अनुचित; परंतु तन्हा पुस्तक- 
मते भीमेति परिचित दै, इतये वे यह पुलक 
दिये देता द । परंतु पदना य सावधानीसे; कदी देसा 
नहो किभैी-कुचैरी कर डले या फाङ्-चोरकर रख दो ।› 

^जी नही; मैट ङचेटी क्यो करेगा ओर फादृगा- 
चीरेगा कसि ्ि बड़ी सावधानीसे पगा ओर 
बहत जल्दी आपको जेय दग | यदि कही उत मी 
दाफ-भन्शा रग जाय तो सुप्ते जो श्वादे, सा दीन्यि ।› 


यह अन्राहमका उततर या ओर वह पुस्तक लेकर आनन्दम 
उछलता-कूदता घर चखा आया । 

सर्दियोकी संष्या यी । माता-पिता आदि ओगीटीकेषास 
डे आग ताप रदे थे । जत्राहम भी उनके पास जा वैम 
ओर पुस्तकः पदन टा । सात वने, आढ वजे, नौ वने, 
दस भजे---खगातार क धटे वीत गये । धीरे-धीरे सव 
सो भी गे । परंनु अग्राहम मानो पुस्तकमे ही खोया 
रहा ] वीच-वीचमे कई गर पिताकौ ओंल सुरी ओर 
उसने अब्राहमसे सो जनेके व्यि कहा; परंतु अत्राहम 
याकि पुस्तकपरमे दषिभी न हटाता था | अन्तम पिता 
गरन उढा--अरे } कना नहीं मानेगा--इसी तरद 
ठम सिकुडता रहेगा ? वहीं बीमार पड़ गया तो? 
वसवस, अव सो जा; सवेरे पद लेना ।' 

भटा, अत्राहम कवतक पिताकी आज्ञा टलता रहता । 
उसने मन मारकर पुस्तक विडकीमे रख दी ओर व्रिस्तरकी 
गोदमे अपना सिर छा टिया । पुस्तके पदी ह व्रात- 
पर्‌ विचार कते-करते बह न जाने कव सो गया 
परंतु प्रातःकाठ पुस्तक पदनेके चावरमे सवसे पहले जागा 
ओर क्पटकर लिकीके पास पटहैचा तो देलता क्या 
ह कि रातको वर्था ई है ओर पानीकी व्रते पुरतककी 
सारी ओमा धूलमे मिक गवी ह । 

अत्राहमका हृदय धकमे दो गया । उसके कानों 
क्राफडं महोदयके शब्द्‌ गूँजने कगे | अव क्या उत्तर देगा 
वह उन्दे--क्या ककर समश्षयेगा वह उन ? परेतु 
घर ैठ रहनेते तो काम चलेगा नदीं । अन्रादम उसी 
खमय पुस्तक लेकर हाा-हार पक्र-पका-सा करफ़ड 
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महोदयके सामने पर्ैचा--ओंखोमे ओंसू भरे, ठ्जासे 
सिर छचकाये । 

क्राफडं महोदय अव्रादमको देखते ही वरस पडे-- 
(आखिर तमने इतनी घुन्दर--इतनी मूल्यवान्‌ पुस्तक 
नष्ट कर ही डटी ! इसीठियि तो भै क्रिसीको अपनी पुस्तके 
नदी देता । मने यटतीकी जो तुम्हारे हां यह पुस्तक 
नष्ट कराठी।' 

पक्या करर, पुस्तक मैने विङ्कीमे रख दी थी । 
रातको पानी बरसा ओर इसकी यह दुर्गति हो गयी । इस 
अपराधके व्यि मँ टनित द--दुखी ह्र |! 

लनित या दुखी होनेते काम नहीं चलेगा । 
ते मेी॒पुर्तकका मूल्य अदा करना पडेगा । 
छलपती नहीं हँ । समते?” 

(परत मेरे पस तेो वैते है नदी ।' . 


ष्वैते नहीं हतो क्या इञ, हाय-पैर तो है 

भ्वताद्ये, शि मँ क्या क १ 

शुस्तक यँ रख दो ओर तीन दिनतक मेरे खेतो- 
की धास काठ | वस, मँ समञ्च दंगा मेरी पुसलकका 
मूल्य अदा हो गया । इसके राद उसपर तुम्हारा 
अधिकार हो जायगा |” 

जैसे अत्राहमके दयप रक्खी इई चदान हट गी । 
वह ग्रसनतपूरवक ठ्गातार तीन दिनतक क्रफडं 
महोदये से्तोकी धा काटता रहा । चौथे दिन 
पुस्तकपर उसका अधिकार हो गया । वह उसे लेकर 
आनन्दसे ञूमता-जञामता घर पर्चा ओर अपनी वदिनसे 
वोखा---(तीन दिन घास काटनी पड़ी तोक्या हुआ; 
पुस्तक तो अपनी हो गयी । अ हमेशा इते पगा 
ओर टा उढङगा ।› 


नर्मय वार हरेशियो 


( केखक--भ्रीमुवारक अटी ) 


ई्ैडका नोरिोक प्रान्त, नोरफोक प्रान्तका 
अरनहमयोयं प्राम, वर्हमर्यर्थं प्रागा निवासी शएढमंड 
नेकसन, एढमंड ॒नेरसनका निडर वाल्क होरेशियो 
नेकसन ओर निडर बाटकं होरेशियो नेसनकी 
खगभग एक सौ नव्वे बरस पुरानी कदानी-- 

लकड्वरघोने चारो ओर्‌ उपद्रव मचा रक्ला था । 
वे मौका पाते ही भेड्‌, वकी, कुत्ते आदि पञ्च॒ ले 
भागते थे ओर अव-तव छोटे-छोटे वन्चोपर भी हाय 
साफ कर वैठते थे । इसव्यि एढमंड सदा ही 
हरेशियोके रिषयमे चिन्तित रा करता था ओर उसने 
घरके सवर लोगों तथा नौके -चाकरेसे कह रक्वा 
या--“ह बहुत मनचटा है । मौका पाते ही इषर- 
उधर चलदेता है । कदी रसान दहो किसी दिन 
मुसीबतमे फंस जाय । वस, इसपर जरा कड़ी नजर 
क्क्वाकरो | 


होरेशियोकी माता कमीकी खर्गवासिनी हो चुकी 
थी । इसच्यि वू दादी उसकी देख-भाल क्या एखती 
थी, एक तरह उसप्र अपना सार प्यारदुखर टाया 
कती यी | फठ यह्‌ हआ था कि होरेरियो ठीठ हो गया 
था--पूरा दीठ | जत्र देखो तत्र बृदी दादीकी नजर 
बचाक्‌ भाग निकलता था| फिर तो घरमे बह 
कोहराम मचता था किं वस, कुछ पूरो मत । 

एक दिन होरेशियो अपने हिलीने सँमाठसैमाल- 
कर रख रहा था । अचानक बाहर सीटी बनी ओर 
उसकी आवाज होरेशियोके कानों यून उटी । उसने 
इधर-उधर नजर फेंकी । वदी दादी किसी कामम लगी 
इई यी । बस, बह चुपचप धरते निकल पड़ा । 

बादर दोरेशियोका एक मित्र खडा था-किसी 
गवालेका वेद । ब होरेशियोको देखते ही खिढ उठ, 
धीरेसे बोजा--“चढ्ते दो वर्‌ १ बडा अच्छ मौका 
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टै! चिदियोके पोसले देेगे, जंगम धूमेगे । 
अहा हा! वडा मजा रहेगा ।' 

हरेशियो भी लिक उटा, इधर-उधर देखकर 
बोरा--तो जलदौ चल न ! दादी अमी किसी कामे 
लगी है। कही बहर आ पर्ची तो वस, ण्न 
चठ सदा ।› 

अव क्या या, दो मित्र यह जा--वह जा, नौ दो 
ग्यारह हो गये । इष योड़ी ही देर वाद घरमे 
कोहराम मच गया--'ोरेशियो कँ निकल गया-- 
होरेशियो कों निकठ गया ट दरदो तो ज उते !" 

इसके साथ ही सव लोग चारो ओ दोड़ पड़े । 
उन्होने वात-की-बात्मे सारा गब छान मारा; पर कीं 
होरेशियो तो क्या, उसकी धूल भी न पायी । 

अब तो मारे धवराहके जेते सब ोगोके होश 
हवा हो गये ओर बेची वृदी दादीको काये तो शरीरम 
लेह नदी । उसने ओस्‌ बहति-वहाते अपना माया 
पीटल्या। फिर भी उसका जीन माना तोवह 
खयं लाढी ठेकती वंदी-ठंडी सोसि भरती अपने 
हरेशियोको ददने निकल पड़ी ओर इधर-उधर 
भटकने ठगी । 


रिरे सूरं धषिनिजकी ओव्मे ज छिपा ओर 
अंचिरी संध्याने पर्वीकी ओर वपैर॒बद्राया; पतु 
होरेशियोका कही पता न या । फिर भी वृद्वौ दादीकी 
ममता न मानी | वह॒ बरावर आगे वहती गवी ओर 
चटते-चल्ते गवते वहत दूर जा निकी । टव देखती 
क्या दै कि होरेदियो पहाइकी तरह नालेके 
किनारे एक चद्रनप त्रैव है ओर हस-दैसकः ग्बालेके 
वेदसे गरे ल्डारहा दै । 

वूदी दादीके जीमै-नी आया ओर वैरम जैसे 
वरिजठी चमक उदी | वह्‌ श्षपटक दोरेशियोके पास 
परदैची ओर मधुर खरम मानो उसपर स्ेहकी धा 
उदङते-उदेठते बोरी--भेटा ! तू अव्रतक यदी वैव 
दै! ठञ्च डर नही ठगता १ 

होरेशियोने भोले-भाले खरम उत्तर दिया--इर १ 
डर्‌ किमे कहते है, दादी ? मै तो उसे नहीं जानता | 
जगवतातो; मै भी दें कि दर कैसा होता दै? 

वटी दादी ओं फाङ्-फाड़कः होरेरियोको ताकने 
खी । फिर उसने उसे गोदमे उदा टिया ओर उसके 
श्ल-से ध्यरिभ्यारे सुपर चुम्बनोकी शषडी ठ्गा दी । 


य 


खावलम्बी बालक किलएनथिस 


पराचीन कामे प्री देशा किकएनयिस नामका 
एकं युवक रहता या । वह अलाडेमर र्ती ठड्ने ओर 
मुककेवराजीमे वडा ही दक्ष या अच्छअच्छे लरगोको हरा 
देता था, पर कुछ दिनोके वाद्‌ इस कामते उसे अरुचि 
हो गयी ओर उसके मनमे दर्शनशाज् पदनेकी धुन 
सवार इर । पयेन्सनिवासी तलवेता जीनोकी उस 
समय दानिके रूपमे अच्छी एयाति यी | बह जीनोके 
पास गया, उस समय उसकी हारत बड़ी दयनीय थी । 
शरीरके वल टे थे ओर पास सिर्फ छः आने पैसे ये । 
जीनोकै विधारय योदी पीस प्रतिदिन ठगती थी । 
उसे देकर बह युवक ष्यानपूकः पदता पा ! पदमे 


बह इतना रस केता या किं दूसरे वरिार्था उससे शद 
कएने लगे । उनको राङ्का होने गी क्रि एेसा चीयदे- 
हाठ युवक पद़नेके दिये इतने दिनोति फीस कसि 
खाता है। उन्दोने उस विरुद चोरीका आरोप गढ़ छिपा 
ओर न्यायारीशके सामने उते उप्त किया | 

निर्दोष किलएनयिसने निर्भयतापूर्वैक उत्तर दिया 
किमे निरते ह; मेरे उपर जो चोका आरोप 
ङ्गाया गया है, वह निम ह । मै अपने वयानकी 
यष्टि दो गवाह पेश करना चाहता द्र ।› 

गवाह बुलाये गये । पहल गवाह एक माली था, 
उसने बयान दिया कि "यह युवक प्रतिदिन सेर 
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# भूमि परत भा ढावर पानी । जजु जीवहि माया रपटानी ॥ # 








मेरे वागे आकर कुरते पानी खीचता है ओर इतके 
बदलें मै सको कुछ मजदूरी देता रँ ' दूसरा गवाह 
एक व्रिभवा वी । उसने वयान दिया कि धबा 
ओर ट्डकोकी देलमारम मेरा सारा समय॒टग जाता 
है, इससे घरकी दाक भी मै नदी दक पाती । यह 
युवक मेरे यँ आकर दाल दल जाता है ओर मै 
उसको मेदनतके बदले पैसे दे देती ह 

इस प्रकार मेहनत-मजदूरी करके पाये हए वैसेसि 
किटएनधिप्र विदयाभ्यास करता धा । न्यायाधीश उसके 
आतमवरलते प्रसन हो गया ओर उसने उसकी मददके 


रूपमे थोडी रकम मंजूर करनी चाही, जिससे उते मविष्यमे 
पाठशाटाकी फीसके ल्म मजदूरी नही करनी पडे । 

परंतु युवकने इस मददकरे लेनेते साफ़ इनकार कट्‌ 
दिया ओर का--भ अपने शारीरिकि श्रमते िचाम्यास॒ 
केकी अनुमति मगता दँ | किसीते दान छना नही 
चाहता ।› 

अध्यापक जीनोने भी उसका समर्थन करते हए 
कहा कि ठीक है, इसको किसीकी मददके बिना ही 
वियाम्यास करने देः । स्वावठवनका महान्‌ पाठ यह 
इसी प्रकार सीखेगा | 





बारकं अबूरामाका सत्यके ज्यि आत्बलिदान 


( टेलक--भ्रीषेयद कासिमअली, साहित्याल्कार ) 


मका शहर द्वितीय खटीफा जरत उमर अपने 
न्याय एवं .वर्तव्यनिष्ठाके टि विदोष विद्यात हो गये 
है । खलीफाका पुत्र अनूडाहमा वचपनसे ही जंगठ ओर 
गुफाओंमिं भगवानूकी आराधना एवं प्रार्थना करता भटका 
करता था । एक राजकुमारका इस प्रकार संसरते उदासीन 
हो जाना सभीके लिये चिन्ताका विषिय या; कितु 
खलीफा अपने पुत्रकी भगवनिष्ठासे बहुत प्रसनन थे ओर 
उसे प्रोत्साहित करते रहते ये । 

खली उमरने इस्यमके धर्म-नियमोके अनुसार 
द्ासनव्रिधान वनाया था | वे खयं राजकोपते केव चार 
आने देनिक अपने खर्चके स्यि ठेते थे । इश्छमी 
राज्यका शासक राज्यकार्यं चखते इए भी मीठे ओर 
चटपटे भोजनसे व्चित रहकर संयमका कठोर जीवन 
विताये तो देसे आदं पिताक आचरणका प्रभाव उसके 
पुत्रपर भला, क्यो नदीं पड़ेगा । 

हजरत उमरे शराव पीने-पिलने ओर वेचनेपर 
वहत कड़ा प्रतिवन्ध ट्गा रक्खा था । इत सन्वन्धका 
अपराध करनेवाटेको पचास कोडे ठगानेका दण्ड घोषित 
हो चुका था । इस धोषणासे शराव पीने तथा वेचने- 


वालों आतङ्क फैठ गया था । एक शराव्रके ठेकेदारने 
न्न 


हजरतके पत्र अवृशमाको बहकाकर अगूरोका रस 
पिला दिया ओर उसने खयं ही हजरतके पास उनके 
पुत्रके शरात्र पीनेकी शिकायत की । उसे आशा थी किं 
खटीफा अपने पुत्रको बहुत कड़ा दण्ड नहीं दे सकेगे 
ओर इसते नियत किया दण्ड दीा हो जायगा । 

भरे दएारम अवरशमाको बुखकर खलीफाने पू | 
वालक अवृूराहमाने वदे ैर्थसे कहा---भने अगूरका रस 
पिया दै। मँ कसूरवार ह ।सञ्षे सजा मिठनी चाहिये ।! 
खटीफाने नियत दण्ड ५०कोड ठगानेकी आज्ञा े दी | एकं 
शाहजादेको इतना कोर दण्ड सुनकर छग रो पडे । 

सुकुमार-शरीर वाल्क अनूशहमापर जल्लादके कोडे 
पड रदे ये । उसका सुन्दर देह ददान हो रहा था। 
दस कोड ठगते ही वाठ्कके प्राण निकठ गये । हनएत 
उमरे पुतरकी म्युक्रिया की, शोक मनाया; विंतु दण्ड- 
विधानकौ र्षाके लिये रेष ४० कोड उनकी आजञासे 
अवशाहमाकी समाधिपर मारे गये । 

खलीफा उमरका न्याय पूरे अरत विष्ात हो गया । 
इस्टमी राव्योसे शराक्का नामोनिान मिट गया | 
वारक अवरूराहमाके वलिदानने शरावको इत्यममे सदा- 
केचि वंद कर दिया। 


# ईखामसीदका वाल्यकाल # 
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1 दृद्निश्रयी बालक गंगाराम 


जला दौकतरामजी अमृतसरे कोटं इन्पेकटर ये । 
इनके शेवुपुरा जिरके एक गुरुदवारेम जे पुत्र इंआ, 
कौन जानतो था कि वही वारकः आगे चक्‌ इतनी 
याति प्राप्त करेगा । वाल्कका नाम गगाणम यथा| 
बचपनते ही बह अपनी धुनका पका था । जवर गंगाराम 
एस पास कर चुके, तव नौकरीकी खोज खहौर 
अये । सहसे उनके कुले पुरोहित एक इजीनियरके 
दपर नौकः ये । गंगाराम जव उनसे मिलने गये, तव 
दफ्तर नही ये, अतः एकं कुर्ापर वैठ गये । यह 
कुरा दततक अफसर इंजीनियर साहबकी यी । ईंजीनियर्‌- 
साहे आते ही गंगरामको टकर अपनी कुर्तसि 
उल दिया । थोडी दमे पुरोदितजी आये ओर गंगारामसे 
पढने कगे--“अव तुम्हार क्या करेका विचार है?! 


गंगारामने कहा--वरिचार तो बुध ओर या, पर 
अव्र वद गया! अव तो मै इ्जनियर वर्ना ओौर 
जिस कुर्छीपरे उदाया गया द, उसपर ्रैक्कर द्रा | 

उस समय लोगोने सकर बात उड़ा दी; वितु 
गंगाराम वर्हामि लौट आये ओर रुडकीके टामसन 
कालेजमे भीं हो गये । कुछ दिनों वाद ई जीनियर हकर 
अपनी वात उन्दने सच्ची कर दी । उसी 
आकिसके ईजीनियरकी कुर्सीपर वे सचमुच आ त्रदे । 

अपने जीवनकी कमाईका अधिकांश उन्होने दीन- 
दुिर्योकी सेवामे गाया । पचास ललमे भी अधिक 
दन्य इन्दोने विभिन संस्याओमि व्यय किया । व्रियायिरयोकी 
पदवाईम हन्ने वडुत अभिक सहायता की । सरकारने 
सुर'की पदवी देकर इनका सम्मान क्रिया था । 


ईसामसीदका बात्यकाल 


ैतलहम, जहो कि मदात्मा ईसा अपनी शशवावस्थमे 
माता-पितके साय रहते ये, तीर्थस्थान बन गया था । दूर 
दूरे लेण इस दिव्य वाठ्कके दर्शन करने अते ये ! 
लेकिन यखूदाठमके शासक देरोसको संदेह हो गया 

-था कि वो बहूदी बालक उसे मारेगा ! नवजात 
शिष्ुर्भोको बह ब्रू मरवा डा्ता या । उस अत्याचारी- 
के उपद्रबसे बचनेके व्यि यूसुफ तथा उनकी पती 
मप्यिम ईसाकतो लेकर मित्त चले गये ! 

{साके पिता गरीव ये; किंतु माता-पिताने ईसाको 
कों क नही होने दिया । वचपनसे ही ईसाकी रुचि 
धर्म-पालनमे थी ओर वे अत्यन्त दयालु ये । उनकी 
बा्तोको घुनकर बड़े-बड़े धर्मोपदेराक चकित रह जति 
ये । पातमा हेरोडेसकी मृब्यु हो जानेपर शाके माता- 
पिता खदेश लोट आये ओर नासरत नगम एने गे । 
वहसे शद मनाने वे ठोग यरूरालम गये । जव घर 
जैद, तव देखते है कि ईसा उनके साय नहीं आये दै । 


बा०अ* द्र 


मातापिता उन दते इए परूशलममे धरूमने लगे । 
तीन दिन वाद्‌ उन हैकल ( धर्मविषयक प्रभका 
निपटारा कनेका स्थान ) मे उनको अपना बारह 
वर्षका वालके बदेबडे धर्मज्ञ ॒विदानोति धर्मचर्चा 
कता मिला । माताने का--बेट ! मै ओर तुम्हारे 
पिता दोनों तुमे खोजते-खोजते हैरान हो गये है |! 

ईसा बोल- “मै तो अपने पिताकी बाते ही घन 
तया कह रहा था ।' ईसाका दृद विश्वास थाक्रिवे 
भगवान्‌के पुत्र है । 

उन दिनों युना बड़ ही सलपुरुष, धर्मात्मा, परोपकारी 
तथा संयमी कहे जाते ये । उनका जीवन अत्यन्त पवित्र 
या । ईसा गलते यरोनके किनारे युहनाके पास आये 
ओर उनसे बपतिस्मा च्वि । इसके वाद वे निर्जन 
वनम साधन करने चले गये । चालीस दिरनोतक शैतान 
इनके पीठे पड़ा रहा । इस अवधिभे इन्ोने जल्तक 
नदी पिया । जव ईसाको भूख लगी, तब शतानन 


* बिनु घन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सव आसा ॥ > 
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कहा-*त्‌ ईस्का पुत्र है तो इस पत्यरको कह कि 
यह रोटी वन जाय ।› 

ईसाने कहा--*मनुष्य केव रोटीते नहीं जीता; 
बह परमात्माकी प्रत्येक वातसे जीवनशक्ति पाता है ।' 

शैतान उद एक ऊँचे पर्वतपर ले गया ओर अपनी 
मायामे दुनियाकी पूरी बादशाहत दिखाकर वोला-- 
भ्यदि तुम केवल एक वार मुङ्ञे नमस्कार कर लोतो 
तुम्हे ये सव रव्यदे दगा ।! 

ईसा बोले--“भगवान्की आज्ञा है कि एकमात्र 
उन्हीकी उपासना मनुष्य करे ओर उन्दीको प्रणाम करे । 


तम यर्हि चले जाओ । तुम्हारे र्य मुञ्चे नही 
चाये | ४ 

ौतानने कहा--“्यदि व्‌ यसे कूद पड़े ओर 
ररक एरिति तञ्च वचा ठे तो प तञ्च सचा ईका 
पत्र समं ।' 

साने कहा-- भमगवान्‌की परीक्षा न ली जाय, यही 
मर्यादा है। त्‌ मु्े कछ भी समञ्च, मसे इसकी चिन्ता 
नही है ।' अपनी वोई दाढ गठते न देख दौतान वहसि 
चटा गया । महात्मा ईसाने इस प्रकार बाल्यकाले ही 
द्द्‌ निष्ठ एवं अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ली धी । 


न= 


चु्रीका दिन था। वाटकोकी एक येढी घूमने 
निकली | उने सवर व्रिचार्थी थे, टगभग एक उप्रके | 
च्रे दिन बे लोग प्रायः इकट्रे हो जाते ये ओर कमी 
हाकी तो कभी फुटवाठ अथवर क्रिकेटके के आदि लेकर 
मैदानमे निकल जाते ये । टोटीं एक बाक्क धा रोहित । 
बह सातवीं कक्षाका छत्र या, बडा सुशीठ ओर भला । 
मुहछेभरमे उसका मान था । खेलती-कूदती, गप-शाप 
कती येकी मैदानमे पी । पर्ची किं पुट्वोठ जह 
हो गयी | सव वराटक व्रिलरकर योडे-योडे फासलेपर 
खडे हो गये ओर ठगे फुटत्ोंख्को उछलने । कोको 
तो इतने जोरसे वैर मारता कि गद वहत ऊँची आसमानमे 
चरी जाती ओर फिर सतम होड्-सी ठगती कि देवे, 
कौन उसे अपने हायोमे क्ता है । कभी-कभी तो इस 
क्रियाम उनके सिर मिड़ जाते, कभी कोई गिर जाता 
ओर जव-जत्र देखा होता, सारी येली खिल्विल पड़ती । 

ओर वह्तसे लोग--व-पुस्प-वचे हँ धूम-फिर 
रहे थे; ठेकिन इस टोरीके वाखकोका उस ओर ध्यान 
नदीं था । कोई भी आओ, कोई भी जाओ, वे अपने 
खेम मग्नथे। 

इस प्रकार खेल चलता रा । एक तरार गेद जव 


हवामे धूमकः नीचे आयी, तत्र रोहितने उसे छपकनेका 
प्रयत्न क्रिया, इतने उते सुधीरका धक्षा गा ओर 
गेद उनकी अओगुलयोसि छरकर नीचे गिर पदी । गिरी 
ओर एक बड़ा-सा गहा खाकर आगे ठुदक चली । 
रोदित उसके पीछे दौडा । दौदते-दौडते बह वु कदम 
आगे निकल गया । गेदके ठुद़कनेका वेग कम हआ 
ओर बह उपे परकडनेको बढ़ा किं देता क्या है, 
वहा एक वआ पदा है । बहुआ | उपतका सारा शीर 
एक साय कंप गया । बह क्षणभर वहीं न्ध खडा 
रया । वटुआ दै, शायद इसमे रुपये भी हों । बहुत 
रुपये भी हो सकते दै, थोडे भी हो सकते दै । यह 
भी हो सकता है कि योडी-सी रेजगारी ही उरे 
ठक कोई भूमने निकल पडा हो ।“““षर बह 
बटु तो है" -ओर उसका नहीं है"""'उसे बड़ी 
रकम इई तो !“““-बडत-सी बाते उप्त एक क्षणम 
रोदितके मस्तिष्कमे चकर काट गयीं | उसने इधर-उधर 
देखा, कोई भी तो उवे नहीं खोज रहा था । उसने ब्रटुभा 
उटा च्वि । हायते अनेपर पता चला किं वह भारी 
है, पर खोल्नेका साहस न हआ । फिर उसने 
गद उठायी ओर टोीमे आ मिला । सव वाल्क उसकी 
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सह देव रदे ये । एक हाने गेद ओर दूसरे बटुभा 
देखकर बे सव दौदृक इट दो गये । रोहिते 
कह(--“यह वदु वहो पड़ा या ।' 

ठीमेने पू-उ क्या है £ < 

तेदितते उत्त दिया क्या पता ! सपय 
होगे, भारी माढम देता है ।› 

धीर्‌ बोज--आज किसी अच्छेका ह देखकर 
उढा होगा, रेहित ।! 

दव्धने कहा--"बाहजी! चलो, एसगुनले लयेगे ।› 

रुच जरा पि या । देवेनददको थोडा दकेल्कर्‌ 
अगे बढ़ आया ओर बोला--+जरा इनकी लटसाहवी 
तो देखो । रगु लायेगे । जा, जा, पहले वहो 
तछा द धो आ । हमलेग तो वइस्कोप देने | 
क्यो रे मोहन ! बोरता क्या नहीं १" 

मोहन बेचारा चुपचाप खदा उन लोर्गोकी वाते 
घन रहा पा । वोला--“अरे ! पहले यह ते देखो कि 
वदं कितने रुपये है ! तव कोर प्रोमराम बनाना ।' 

बात स॒त्रको पसंद आयी ओर रेहितने बुजा 
खोठकर उसमे रुपये ओर रेजगाी निकालकर गिनी 
तो सब-के-सव भौचक्के रह गये । एक सौ गरस 
रुपये दो आने 

रोित गम्भीर हो गया, मानो अभी रो पडेगा । 
एक ही विचार एद-रहकर उसके मनने उ एा या-- 
“जिसका बटुभा खोया है, उस वेचरेपर क्या वीत 
रही होगी । जवते उसे माद्म इआ होगा, वेहद 
परेशान हो रा होगा । शायद रो भी रहा हो |" * 

बडी रकम देखकर बा्कोकी मौग भी वदृ गयी । 
रसगुन्ले, चाट, बारस्कोप ओर न जाने किस-किसका 
्रोम्ाम वन गया । रुपये क्या मिले, मानो उन दुनिया- 
भका राज्य ही मि गया । 

तेदितकी गम्भीरता प्रतिक्षण वदती जाती यी । 
उसके कंयेपर हाथ मारकर सुधीरने कडा, “क्या सोच 
रहा है ! हमे लिलयेगा-पिलायेगा नहीं तो क्या इस 
सुपयते हायी-बोडे खरीदेगा १, 


रोहितको छोडकर सारी पार्य हंस पडी । 

रदिते अवरुद क्डमे कहा, "तुमलेग हंस रहे 
हो, पर वटुका क्या हाल होगा १" 

ष्दाक क्या होगा !› टीमो बोल उदा । "निमे रुपये 
रेका ठंग नही, उसे खोनेकी क्या चिन्ता होमी !" 

रुन बोल, "चलो, अव देर हो ष्ही टै।' 
रसगुलतेकी वात याद करके उसके ममे वाटर पानी 
आदहाया। 

रोहित सोचने गा कि इतने वड़े शदरमे ह उस 
वटुएवलेको को घोजेग, ओर कमे? तव अचानक उसके 
अन्तरसे जैसे कोई बोल उठा--“त्‌ परेशान क्यों होता है । 
जिसका वटुआ दै, वह खोजते-खोजते यहो अव्य 
आयिगा । एक सौ वाईस स्पये दो आने ! रकम थोडी 
नही है 

ओर तव रोदितने निश्चय किया कि बदुआ व्यि 
वह यही वैव रहेगा । 

अपना निश्चय सापिर्योको बताया तो वे लेग हस 
पडे । सुधीरने कहा--“वहुत अच्छा धर्मराजजी ! जो 
आपके जी आये, कीजिये । हमलोग तो जाने टै ।› 

दैमोने कडा, क्यों नीयत वरिगइ गयी ! सार 
रुपया वज्चू अकेले ही हडप लेना चाहते है !› 

उन बाख्कोनि ओर बडूत-सी वराते कही, पर वे 
जानते ये किं रोहित अपनी धुनका पक्षा है । एक वार 
जो मन ली, उप्तपर इटा रहता है । 

सबने मिख्कर थोडी देर बदुएवालेकी प्रतीक्षा की । 
अनन्तर रोहितको वहीं वैा छोडकर सव्र लोग चले गये । 

रोहित अकेला रह॒ गया तो तरह-तरहकी वाते 
उसके मनमे उठने ट्गीं । मान लो कि बटुएवाला इधर 
नहीं आया तो ! अंदरसे किसीने कहा-- 
हँ, वता, नहीं आया तो ! शोदितने सिर इटका-- 
नही, जव्रतक रात नहीं हो जायगी, वह यही उद 
रहेगा, टस-से-मस न होगा । तव्रतक कोई न आया 
तो सोचेगा किं आगे क्या करे ।“““*“““अरे, पुलिस 
उसे क्यो नहीं दे देते ?.... उससे क्या होगा ? क्या 
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भरोसा कि पुलिस खोजकर उसे उसके स्वामीके पास 
पचा ही देनी {... 

वहत कुछ सोच-विचारके वाद रोदितने तय किया 
कि राततक्र अगर कोलेन न आया तो वह वदुएको 
अपने घर ले जायगा, माके घुपुरदं कर देगा ओर 
पिताजीसे कहकर उसकी सूचना अखत्रारमे निकला 
देगा । इमे अधिक वह ओर कर भौ क्या सकता था! 

नही जी ! उसकी नवत नही आयेनी । बदुए्ाल 
दूता इआ वहो अवस्य आयेगा, अवश्च आयेगा 1 

रेदित ओर दृदताके साय वरै गया । लेग अते 
ओः वुमते इ आगे बढ़ जाते । रोहित प्र्येककी 
चाल्यो, उसके चेहरेको प्यानसे देखता ओर जव उसके 
पर परेशानी दिखायी न देती, तव बह अपनी सहज- 
बुद्धिपे समक्ष जाता किं यह बह नही है, जिसकी 
प्रतीक्षे बह वै है । 

आधा धेय बीता, एक बीता, दो वीते ! वाल्कका 
जी अव्र ऊत्रने लगा | वह क्या करे ! वदुएको वहीं 
पटककर्‌ क्या बह धर्‌ चला जाय ? नही जी ! देखा वह 
कते कर सक्ता दै ? 

थोडी देर ओर वीती कि इतनेमे देखता क्या है किं 
एक ठड़की धवरयी-सी इधर-उधर धरतीपर कुछ खोजती 
उधर चटी आरी है । उसके चेहरेका रंग फीका 
पड़ रहा था ओर वह वेहद परेशान दीखती थी | 
रोहितने तत्काल अनुमान कर लिया करि हो न हो, यह 
बुआ इसीका है । बह चुपचाप अपने स्थानसे उठा ओर 
आगे वद़कर्‌ उसने पूछ, “क्या खोज रही हो, बहिनजी ?› 

छडकीने निगाह उठाकर रोदितकी ओर देखा, पर 
एक साय उसके हते शब्द्‌ नहीं निकल । वह शायद 
रस्तेमए रोती आयी थी । कुछ ॒सँभल्कर बरोटी, 
"ययँ कहीं मेरा बटु गिर गवा है ।› 

प्कैसा या १ रोदितने सहज स्वरे पूछा । 

ठड़कीने हायसे इशारा कर्के वता दिया । 

"उसमे कितने रुपये थे 

कढ्कीके दोठ सूख रदे ये । उनपर जीभ फिराकर्‌ 


उसने कहा, धवत ये । जो कुछ था, सत्र उसी 
या। पृञ्चे कालेजकी फीस देनी धी, बु किता्वे 
ल्नीयथी। 

“किर मी कितने रुपये थे ? 

प्सोते ऊपर ।' 

"अव क्या करोगी 

इस प्रपर ठ्डकीके संयमका वध दू गया । 
ओं उत्रडवा आयीं । रूमाठते उन्दे पोते इष 
बोली, “क्मा वतां ! गे भाग्य वडा खोदा दै !' 

रोदितकतो पक्वा विश्वास हो गया क्रि वदभ उसीका 
है । उसने जेवरते बुआ निकालकर उसकी ओर 
वदवाते इए कहा, "देखिये, कदी यह तो नही है ' 

ब्रटुभा देखते ही ठड्कीकी ओं चमक उदी, 
शरीरम एक सिहरन दौड़ गयी । बोली, “मैया | तुमने 
मक्षे बचा ल्या । वै तुग्डारा उपकार कभी न मूर्दैी ।'! 

उड्कीके हर्षका पार न था, ओर रोदित १ उसकी 
कुछ न पृषे । उसका दद्य आनन्दे बियो उष 
र्हा था | बुआ ल्ड्कीके हाय देते इए बरोल, 
श्रहिनजी | गिन रीजिये, रुपये टीक है न ¢ 

लकी केप गयी । बोडी, तुम कैसी वात कते हो ॥ 

पर जत्र रोहितका बहुत आग्रह हआ, तव वह 
गिननेको बाध्य हो गयी । पूरे-के-पूरे रषये निकले | 
उनमसे तो दस-दसके दो नोट रोहितकी ओर बढ़ाते 
इए बोली, "यह लो मैया, अपना इनाम !› 

रेदितका चेहरा तमतमा आया । बोला, “नाम १ 
कैसा इनाम ? 

कितना वड़ा काम तुमने किया है ओर को 
होता तो हाय पड़ा बुआ लेता १ 

रोहिते का, ध्वहिनजी ! यह बड़ा काम नही 
है । कर्तव्य है | 

ठड्कीने आगे बढ़कर बडे प्यारे रोहितकी पीठ 
यपयधायी ओर कृतज्ञतामरी दषटसे उसकी ओर देखा । 

रोदितने कहा, ्हिनजी ! आप मुञ्चे कुछ देना 


# शिखा # 
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ही चाहती है तो यह वचन दोन कि आगे आप 
इतनी असावधान न रहेगी ।' 

लड़कीने एक वार उस असाधारण वाठ्ककी पीठ 
पिरि थपयपावी ओर वु दूर रोदितके साय चल्कर 
दूसरे रसतेपर मुड गयी । 

अव रेहितको देवो । रसा उचठ्ता-कूदता धरकी 
ओर चला, मानो राम कंका जीतकर अयोध्या 
जारे । उस्वे वैर सडकपर नही पड़ रदे 
ये, जते "हवम उड रदे हों !' श मूल गया कि 
इतनी देते धर प्चनेपर मा नाराज होगी ओर 
पिताजी इर्‌ तो उसकी खभर ल्यि विना नही मानेगे । 

घर आया तो सचमुच ब्रूत देर हो गयी 
थी | मा कद वार द्राएपर शौक गयी थी । चुके 
दिन रहित कभी इतना बाहर नहीं रहता या । राह 


रेरा किया । माने कङ्क साय पूषा, "क्यो रे, 
त्‌ कटँगयायथाः' 

रोहितने साग किस्सा कड सुनाया । सुनकर 
माकी जला काष्ट हो गधी ओर गदर होकर 
उन्दने अमीम प्यार ओर गही माके माथ वाठकको 
छते गा लिया । ओंवे उनकी भर आयी । 
वोटी भरे ध्यरे वेदे ! तले आज हमारे कुल्का 
नाम ऊँचा क्रिया । तुमे मु देमी दौ आशा थी ।! 

रोहित पुलकित हो उठा । 

मा कहती गी, मेरे वेद ! हमत्ेग गव हँ 
तो क्था, हमजेगेक धात रमी दौकत है, जो वर 
बरङके घर भी मुरिलमे मिली ।! 

कहते-कहते गर्ते माकी छाती एल आयी ओर मा- 
वटके उस अलौकिक आनन्दे मानो वर्होका मोन 


देखते-देखते ला उठी । इतनेमे रोहितने धमे वातावरण भी मृसकरा उठा । 
= 


शिखा 
[ कानी ] 
( केलक--पं° श्रीरिबनायजी दुवे, षाहित्यरन ) 


सुण ठा नही आती क्या १" 

मे जाकी कौन-पी बात है १ ओर सच पूछा 
जाय तो ठजा तुम्दे आनी चाहिये ।' 

ष्बी चोटी ओर मायेपर राख पोते कलिजमे तुम 
चले आते दो ओर ठननित मुके होना. चाहिये ?” 

अपनी संस्कृति ओर धर्मकी उपेकाम सु गौखका 
बोध नही होता । शिवाको पँ अपने सर्वाधिक् सम्मान- 
की वस्तु समञ्लता ह| 

प्सौप चला गया, कीर पीटते रहो ।› 

(अभीष्ट प्रात करानेवारी ठकीरका कीर बनना 
म सौभागयकी वस्तु समता हू |! 

“अरिष्टताबोधकके अतिरक्त ओर क्याहै यह चुष्या ! 
कोलिजके रिट छत्रे वीच अद्धुत जन्तु कते हो तुम । 

वह तो दृषटिेदके अतिरिक्त ओर कुछ नही, 
मे मि कल्जके ये छंड-के्ंड छत्र दी 


अद्भत जन्तु-ते लगते है । अंपरेजीके कु अक्षरोको 
सीकर जिन्न अपनी प्राचीन महिमामयी संसकृतिको 
तिलाञ्जलि दे दी, परधर्म ओर पर-ससकृति दी जिनके 
लि आकर्मणका केन्र बन गवी है, वे दयाके पत्र 
हैं» विन्न मन गजाननने शन्त खरम कहा । 

(तमाया समस्त धर्म ओर समू संस्कृति इन शिरोजात 
कुठ केरोमि ही समायी है ।› रवीन्ने कटाक्ष किया । 

शिला धर्म ओर संस्कृतका अङ्ग है ।' गजाननके 
रेम-रोममे जेते विषदग्ध सूची वेध दी गी हो| वह 
आहत-सा हो गया, क्रतु उत्तेजित नहीं इं । 
गम्भीरतासे उसने कडा-+जबतक अनुपान कर्म रहता 
है, तवरतक शिखा-सूत्र किसी भी दशाम त्यागा नहीं जा 
सकता । यह ॒हिदुत्वका बोधक तो है ही, राख- 
मूलक है ओर है श्रो ओर यशक्तो देनेवाला ।' श॒ 
यजुवेदमे स्प उल्लेख है । 
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# सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न पएकड वाधा ॥ ॐ 





आत्मन्मुपस्थे न बकस्य लोम 
सुखे इमश्रूणि न व्याघ्रलोम । 
केशा न शीषेन्‌ यरासेभियै शिखा 
सिश्स्य लोम त्विषिरिन्दरियाणि ॥ 
(यज्ञ वा° सं° १९।९२) 

(शिला यदि श्रीके ल्िहै तो उते आगे, पीठे 
या मध्यम क्यों नहीं रखते १, कुवि स्मितके साय 
खन्न पूषा । 

"हमारे शसने प्राणियोके कल्याणार्थं सूक्मा- 
तिस वरिरयोपर भी गम्भीर विचार किया है ।› गजानन 
धीरि-धीरे कह रहा था । .शरखोका अध्ययन हो जानेपर 
उनम उत्कः श्रद्वा दो जाती है । शिखा रलनेके व्यि 
स्थान निश्चित है-- 

“अन्तरेण तत्के । य एष स्तन इवावलम्बते । 
सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो विवतंते । व्यपोह्य 
शीषकपाले ।' 

अर्थात्‌ "तालुके मध्यमे स्तनकी तरह जो केदाराजि 
दीषठती है । यहाँ वेर्शोका मूल है। वहौँ सिरके 
कपारका भेदन करके न्दयोनि' इन्द्र अर्थात्‌ प्रमात्मा- 
की प्रा्िका माग सुपृश्ना नादी है | योगी उसे 
सुपर्नाका मृस्थान कंते है ओर आयुर्रेदने उसे 
“मसतिग' संज्ञा दी है । सिरपर उसकी रक्षके लि 
गोखुर परमाण व्रा, जो शिला शब्दसे व्यवहृत होते 
है, रखनेका आदेश है आयुर्वेदे शिवा अत्यन्त 
उपयोगी वतलायी गयी है ।! 

“अच्छा महाराज ! उपदेश वेद कीजिये ।› रवीन्धने 
व्यङ्गय किया । 'शिखाशूल्य कालेजरके छत्र सतर-के-सव 
रुणदीदहै? 

पर मर किंसीसे अघस्थ नही |' गजाननने कुछ कड़े 
शब्दम कहा । "टंवी दोडमे कालिजके समस्त छत्र 
मुजञसे पराजित हो चुके दै । हाकी ओर कुर्म भी 
मै कि्मीमे पीछे नहीं । परीक्षा-फल मेरा प्रयम श्रेणीसे 
कभी नीचे नहीं आया ।› 

गजानन खयं अपनी प्रशंसा कभी नहीं करता था, 
वह अत्यन्त सरल ओर सीख्वान्‌ था । वाल्यकारमे 


उसपर पिताके धार्मिक जीवनका पूरणं प्रमाव पड़ा था | 
अमलकोरा ओर अष्टाध्यायी तो उते छः वर्षकी आयुर्मे 
ही सुखस्य हो गयी थी । उसकी बुद्धि तीक्ष्ण ओर 
स्मरणराक्ति अत्यन्त प्रर थी । मेधावी गजाननका 
प्रमाव उसके प्रोफेसरपर भी था। वे गजाननको 
आदरकी दृष्टिते देखते । सरक वेश था उसका । 
घुद्ढ़ खार्य्य लेकर वह प्रत्यक दिशामे सफल होता । 
वह जिस अनुरागसे पाठ्य पुस्तकं दवता, उससे अधिक 
अनुरगसे सूर्योदयके पूर्व॑ ही अपनी माताकी सादी 
ओर पीतल्का कमण्डलु व्यि उनके साथ गङ्गा-स्नान 
कर आता । रिवलिङ्गकी अर्चना ओर दोनों आहिक 
कर्मं बह नियमित रूपसे निघ्रपूर्वक करता । कोलिजमे 
परहैचते ही छरत्रोकी दष्ट उसपर पडती ओर वे मुकर 
उठते; विंतु गजानन उन्द भूल-भटका पथिक समञञ- 
कर्‌ अपनी पुस्तकोमिं छग जाता | अध्ययने बह इतना 
तल्टीन होता, प्रोफेसरके व्याल्यानको इतने ध्यानते 
सुनता कि एक-एक अक्षर जैसे पीता जाता । किस 
छत्र प्रोफेसरको देखकः्‌ नाक-भौ सिकोदी, किसने 
फलका चछिच्का अपने साथीपर परैका ओर कौन 
व्याल्यानके व्ीचसे ही बाहर चला गया, यह उसे 
साइकिंठ्ते धर जाते समय ही कभी विसीते विदित 
हो पाता, अन्यथा वह गम्भीर साधककी भति कलिजग 
सरखतीकी आराधना करता एता । कलिनके किसी 
छत्रके साथ धुमने, दी-पर्टमि सम्मिठिति होने या 
चलचित्र देखनेके ल्यि उसके पास अवकाश ही नहीं 
था] रक वार कलिजके तीन छत्रोने गजाननकी माता- 
कै वैते पड़ उसे चटचित्र देखनेकी खीकृति ठे री । 
किसी प्रकार रात्रिका द्वितीय खेल देनेके च्वि बह 
गया | छ्रय अपनी सफल्ताप॒विजयगर्वका 
अनुभव कर रहे ये, पर चित्र आरम्भ होनेकै कुछ ही 
देर वाद तीनों छत्रने देखा, गजानन धीरेसे दिसक 
गया था। दूसरे दिन गजाननने छत्रेसे कहा था 
कठ कुछ ही देका चित्र देखकर आजीवन (चल- 
चित्र-मवनमे कमी भी वैर न रखनेकी मैने शपथ ले 
ली |; सदूगुण-सम्पन होनेषर भी वह खतः मियाँ 


शितान 
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मिहु! नही वनता घा, वितु खीनद्र॒ आज रहकर 
उरे मर्मपर जैसे अगर सबरह चा । धमं ओर 
संस्छृतिकी उपेक्षा देखकर उते पीडा दोती, पर वह 
मौन रहता । आज सवे स्य रब्दोमे रिला-जैसी 
पत्र ओर आदरणीय वस्तुक कुस्तित आलेचनासे 
बह छटपटा उमा । इसी कारण वह इतना कह गया 
कोलिजसे धर्‌ जनि समय दोनों सादकिल खड़ीकर तकम्‌ 
उतर पड़े घे । 
गजानन शान्त होनेका प्रयल कर रहा ा किं उसे 
क्रो आ गया | उसके नेत्र जलने लगे । उसकी 
शिलाको समीयते पकड्कर सीन हि दिया ओर 
विदप-हास्यके साय साहकिंलपर भाग खड़ा इ । 
गजाननकी सादकिठ पीठे दौडी ! दोनों श्रे 
वेगे सादकिल दौदा रदे ये । खीनद्र॒ आगे-आगे भाग 
रहा धा ओर गजानन उते प्कड्नेका प्रयल कर रहा 
था। दोनों पसीनेते ल्यपथ हो गये, प्र खीन्द्रको 
भागेके अतिरिक्त ओर कोईं॑मार्ग नदी या । शन्त 
महयोदधिके चंचल नके परिणामते वह अपरिचित नही 
चा | खीनद्र जितनी तत्रातिसे दौड सकता था, दौड़ 
शहा था, पर गज्ाननकी साइकिल उसके पीछे दील 
रही धी । गजानन साइकिल ककर इतना तेज 
चरा था, जैते उपे पथके किसी भी विन्न-वाधाकी 
चिन्ता नदी धी । उसकी साईकिर रवीन्रकी साइकिल 
से वेत्र दो हाथ पीठे रह गी । खीन्दर घतररा गया । 
उसके पैर यक गये ये, वे उढ नहीं रहे ये, पर शरीरका 
समसत धर ओर साहस एकत्रकर उसने दैदिपर पर्ेका 
जोर लगाया ओर आगे बदा | 
अन्ना मोड्पर खीनद्रकी साइकिठ किहेते उल््ी 
ओर दूर जा गिर । खीनद्र हके वल गिर पड़ा । 
गजाननने ब्रेक लगाया ओर देवा पसीनेसे गि 
खीनद्रका तिर फ़ गया था, रक्त निकल एहा था । हाय 
ओर पै भी चोट आ गयी धौ । गजाननको देखकर 
बह सहम गया, शीर उसका कोप रहा था 1 
तगेपर खन्द ओर उसकी साइकिल रक्खी गयी । 


गा नगक ल्य चिकित्साख्यकी ओर मुड़ पड़ा । 
गजानन अपनी साइकिक्ते पीछे उदास मन 
जार्दाया। 
८ ८ ८ ८ 

दूसरे दिनि स्नान-सं्यके वाद गजानन दिवार्चन 
करे वै । शिवलिद्गयर उसने जत चद्ाया, चन्दनमे 
त्रिपुण्ड तिक्क क्गाया ओर बिल्वपत्र, पुष्य एवं सुगन्धित 
पु्पकी माला चदवायी । सदगन्ध.पूरित धूप जला दी । 
बह एकान्त उपासना-गृह सु्वासिन हो गया । गजानन 
ने हाय जोड्कर प्रार्थना की; किंतु आज पूनाका 
सारा क्रम अभ्यस्त हारथोमे व्यवस्थित रूपमे चलने 
रहनेपर भी उसका मन एकाभ्र ओर शान्त नही हो 
गया । रात्रिम उपे नीद नदीं आयी । शब्याप्र मे 
विन््र पडा या, वह इधर-ते-उधर करव लेता र्हा । 
अभी उसने पार्वतीवल्लभ भगवान्‌ आञुतोषका ध्यान 
करनेके व्ि नेत्र निमीलित किया; किंतु उमानाथ 
ध्याने नह आ सके । जैते-तैसे उसने स्तुतिके नोक 
के ओर किर पुस्तक उठा ली । पुस्तककी पक्तियो 
काली-काटी रेलाकि अतिरिक्त ओर कुछ नहीं दीव 
रही थी । चह आकुल हो गया । पुस्तक उसने र 
दी ओर कभी छतकी ओर ओर कभी लिडकीके बाहर 
देखता, प्र नेतरकी परव उठी रहनेपर॒भी उते कुछ 
नही दील रदा था । उक्ते सामने विगत सोली 
शतान्दीका चित्र रह-गहकर जैते मूर्त होता जा रहा घा | 

घटना ची उस समयकी, जव्र सन्‌ १६५९ ईम 
मुगल स॒म्राट्‌ ओरंगजेव बडे ठाट-गटसे दिीकी गदीपर 
वै मेरे राज्यम कोई दू नया मन्दिर न वरनाने 
पाये ।› उस धर्मान्धने शासनभार प्रहण करते ही 
आज्ञा निकाली । सन्‌ १६६४ ई०म उसने गुजरातके 
एक मन्दिरमे िदु-प्राण गौका बध कल्वाया ओर उसे 
तोङ्कर बहोँ मसनिद्‌ खदी कर दी । सन्‌१६६९१०े 
तो उसने सीघे दिदुओकी पाठशाल ओर मन्दिर नष्ट 
कर दिये जार्यै, आदेशा दे दिया । उसने अपनी 
आज्ञाओंका कलोरतापूर्वक पाठन किया । उसी समय 
कारीविदेश्वरका मन्दिर तोडा गया, दूसरे वर्ष मथुराका 
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# पूर कमल सोह सर कैसा । निगुन व्रह्म सगुन भथ जसा ॥ # 











वेदावरावका मन्दिर तोडकर विशाल मसजिद्‌ वना दी 
गयी । सन्‌ १६६९ ई० मधुरानिवासी गोकुल नामक 
जाने अव्थाचारते पीडित होकर एक मुसःमान फौजदार- 
का प्राग ठे छा | ओरगजेवने उसे पकड्वाया ओर 
उसकी वोरो कटवाकर फकवा दौ । उसके 
पििारके लोग वात्‌ यवन बनाये गये । कापिरोके 
हाथ जनिसे अपवित्र हो जायगा । इस कारण सिक्कोपर 
कलमा ठिा जाना वेद्‌ कर दिया गया ।' 

कितनी विचित्र परिस्थिति थी । ऊँचे पदोपर 
मुसभ्मान थे, शासन उनका था, शल्ञ उनके पास 
ये । सर्वाशतः इस्ामको पद-पदपः प्रोत्साहन दिया 
हीजाददा धा । काकि क्या करते १ उनके लियि 
वौन मार्गं था इष्टम विरुद्र तो दूरकी वात, 
अपने धर्मके गत्मा-गानके व्यि असुव्रिधा थी, भीषण 
कठिनाई धी, दिक्षा ल्िि दिदु-वाल्कोको मकतवरमे 
जानेवे अतिरिक्तं ओर कोई १ शेष नहीं रह गया या | 

सुरे आगरके उस मकतव्रमे पदता था, जो 
यत्ुनासे धोडी ही दूरपर्‌ था । मकतत्र विशाठ ओर 
भव्य धा | तपर खड हो जानेते नीली कलिन्दनन्दिनीकी 
निर्मल धारा बहुत दृरतक दीखती थी | उस पारी फली 
इई विस्तृत उञ्वल रेणुराशि ओर सघन वन अत्यन्त ही 
मोहकः लगता | सायंकाल प्रायः मौठ्वी छतपर चल जाता | 
हाये तसवरीहके मनके फेएता इआ बह टहक्ता रहता । 

अंशुमाली अपनी अरुणिम किरणोसमेत अस्ताचङ 
चले जाते । शूल्यमे असंख्य तार्किओंकि साथ चन्दर 
उद्य होता । उसकी अगृतमयी धवठ शीत किरणे 
सुदूर पारक धने बन, फटी बाडकाओं ओर यघुनाकी 
रोपर कठ जातीं । शीतल, मन्द्‌ पवन चलता रहता । 
उस समय भी मौर्वी देरतक, डी देरतक उसी तरह 
तसवी ल्य मनका फेरते धीरे-धीरे टहल्ता रहता । 
रह-रहकर यमुनाकी चँदी-जैसी चमकती इई चञ्चल 
छहरतेको देख लेता, कभी-कभी वह वहत देरतक उन्हीं 
कदरोपर ओं गडये जैसे छुदाका नर देखनेकी कोशिश 
करता। गरमीके दिनम प्रतिदिनका क्रम उसका यही वा । 


“मरोल सादत! उस दिन मौल्यी मकतवकी छपर 
खड़े होकर यमुनाकी कँच-जैसी खच्छ धारा सूर्देवके 
अन्तिम प्रहत्के लोदितवर्णका परमिव्िम्र देखनेमे तन्मय 
हो गया था। तसरीरका एक मनका उसकी कृश 
अँगुलियोमिं निरुपाय दवा पड़ा था । मौखवीने वेते 
उधर देखा, एक मुसलमान छत्रने उसका ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित किया था | क्या है? धीमि खसे 
उसने पू । तसरीहके मनके सएकने को । 

“रेने आपकी दाद़ीको गी दी'--छत्र एक 
सौँसमे बोल ग्या | 

शौ मोलवरी साहव ! दूसरा एस्लिम छत्र साक्षी 
देनके ल्व उपसित या । 'ुरेद्रने आपकी ही सफेद 
दादीकी नहीं बल्कि इस्छमके हर नुमाददोकी दाद़ीको 
गाडी दी | 

इद्ध मौवी करोधसे कोप उल । गद्ेमे धसी उसकी 
ओंम जैसे जर्जर शरीरका सारा रक्त उतर आया । 
श्युलाओ"""उसे ।' विश्ह्ल वाणीम उसने आज्ञा दी । “ 

छत्र दौढता हआ नीचे चला गया ओर दूसरे ही 
क्षण सुरेन्र ऊपर आया । आगे-पीठे कई छत्रोने उसे 
चेर रक्छा था। मौख्वीकी दृष्टि उठते ही मुष्लिम 
छत्र इधर-उधर हट गये । सुरेन्रने सिर उलया 
उसकी आकृति रक्तसे भीग गयी थी । शरीर उसका 
शिषिल-सा हो गया धा । स्पष्ट धा कि पुष्टिम छत्रनि 
मिल्कर्‌ उसे पीटा था । 

शरे !› मौल्वीने पूछा (तुमने क्या कहा है ? 

जी, बोला नहीं जा रहा था उसते । धीरिभीरे 
उसने कहा “मेरी शिखा करीमने जोएते खींच ?› 

सव्र छत्र चुप ये । मोटी सतेष उसकी ओर 
देख रहा था । सुरेन्रने कठिनाईते कहा “ने विनय 
पूर्वक कडा, यह हमारा धर्मचिह है । हम इते आदर 
देते है । इ प्रकार हमारा ओर हमारे धर्मका अपमान 
नहीं करना चाहिये ।› 

कुछ क्षण चुप रहकर मँदपर बहकर गिरते रक्तको 
पोख्कर उसने दरदंसे कराते इए कदा--“टीम मेप 


ऋदिवा * 
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बायी ओर खडा था । उसने करीमको मना करना ता 
दूर रहा, मेह चोटी दूस ओरते खीच ठी । करीमने 
कडा -वकरेकी पकी तरह इते रखनेमे क्या फायदा £" 

सुरेन्र गरत-गिरते बचा । सिर यामकर बैठ गया ओर 
बोलने उत्तमे कहा--इस्टामके अनुयायि 
जो आदर ओर सम्मान दीक दिया जाता है, हमारे 
धर्मम रिलाका नौर उसे किश्वित्‌ भी कम न्दी ।' 
मेरा यही वाक्य इन लोगेकि दि विषाक्त वाण बन 
गथा । उत्तेजित होकर सवने मेश यह गति.“ ।› 
सुरे मूच्छ हो गया । 

11 11 म्द 11 


शुनो सुरे्दर !” तीसरे दिन समस्त छ्नके वीच 
खड़े अपराधी घुरेन्धको मौटवीने सुनाया । “तुमने इस्टाम- 
की तहीन की है । पाक कुरानके विटाफ तुम्हारी 
छी वगवत काविले वदस्त नही । तुग्हारे ठियि सि 
दो रस्ते है-इस्टामकी मंनूरी या मौत ।! 

समस्त छात्र शान्त थे । सुरेन् अवनत र्ट खडा 
या । मौल्वीने तसृवीहके दानोको जरे धुमति इए 
अपनी शक्तिम तदपकर कहा--वोलो, क्य मंनूर है £ 

सुरे चुप या । मकतवरमर मरघटकी शन्ति व्यास 
थी । उस समय सूं गिरनेका शब्द भी सुना जा सकता 
था। मौलवी अपनी सफेद दादीपर वायां हाय 
कते इए पुनः बोला--“मरे पास ्यादा वक्त नही, 
बोलो, तुषं क्या मंजर है ? 

(पवित्र इस्यमके फरिरतेका न्याय भने सुन 
छया रेन्रकी अपनी परम पुरातन हिंद्‌-संस्छृतिकी 
लि विरे जैसे उसके नेत्रे सामने भिरकने 
लगीं | धराकी वह महिमामयी संस्कृति, जो जल, थल 
ओर नमक प्रत्येक प्राणीको सुलपू्वक जीवन-यापन 
करलेके व्यि आश्वस्त करती रहती है । जिस संस्कृति 
रघु पिपीलिकाको मधुर शकरा ओर विषधरको दुग्- 
दानका विधान दै । घुरे्धन सगरव उचर दिया-- 

इस्लाम शीकर केकी अपेका आलिङ्गन 
करना मै अत्यधिक श्रेयस्कर समञ्ता क ४ 

गा० खेन 





मौय देषा दहा । मुस्टिम छात्र काना 
करने ठे । दो-चार ददु छत्र थ । रोषे उनके 
तेम कप रये. प्र तरे विवश ये, निरुपाय थे । 
मोटवीने पुनः कहा--“लू सोच टो ! जानकी कीमत 
कम नहीं । इस्टम मजूर कर केनेपर तुम्हारे ल्यि ऊँची 
पदवी भी तैयार है ।› 

स्सोच.वरिचारके व्यि कु देष नही !' सुरेन्रने 
अत्यन्त निश्िन्ततामे उत्तर दिया । "परम पावन सनातन 
धर्मको दोडकर मुञ्च दि्ीका राग्यसिंहासन भी 
अभीष्ट नदी ।' 

(अल्टाटो अकवर ।' मुस्टिम छ््रोने गगनभेदी 
खरम उच घोष किया । 

घुरेन्रकी आकृति किञ्चित्‌ भी मठिन नहीं हो सकी । 

ॐ ८ ८ ८ 

होना वही या, जो निरङ्श शासनमे होता है । 
सुरेन्र इस्ामके उन्मादका शिकार वना । शसन उसे 
किसी प्रकार भी प्रधव्ध कलनेमे समर्थं नहीं हआ । 
उस कुखुम-षुकुमार बाठ्कका मस्तक उतार लिया गया, 
पर वह हसता शा, अन्ततक हसता रहा । धड़से 
थक्‌ होनेपर भी हास्य उसकी आृतिपर नर्तन 
करता रहा । 

८ % ८ ॥ 

` गजाननके नेत्र भील हो गये । उसने 
रूमाठ सया ठ्या, पर ओव वरसी तो बरसती ही गयी । 

५ िदुधर्मका बह सम्मान, रिलाकी रक्षके 
च्यि प्राणार्पण ! सते इ९ वल्दिान ! ओर आज 
अपनी शिला अपने दी हार्य". ददु ही शिखाकी 
उपेक्षा, अनादर.“ “““1' गजानन सिसकने खा । 

कलिजका समय हो गया वेदा }› गजाननकी माने 
भीतरसे पुकारकर कहा । (भोजन कर ले | 

आज भूल नही है मा !” कौपती जवानमे उसने 
उत्तर दिया । “उस समय ला देगा ।› 

आज क्या हो गया है तक्ष » समीप आकर माने 
कदा । "योडा ही लाके, नदीं तो पदेगा कैसे ? 
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भनी मा, आज भँ नही खा संगा ।' कहते हए 
गजाननने अपनी पुस्तक ओर साईकिठ बाहर 
निकाक ठी। 


# शुत मधुकर मुलर अनूपा । खंदर खग रव नाना रूपा ॥ + 






गजानन साइकिठप वरैठकर चला गया, प्‌ उसकी 
मा नहीं समञ्च सकी कि बह ओं लस वार-वार रूमाल 
क्यों सदाकेताथा। 


वीराङ्गना 
[ कानी ] 
( केलक--ख्वामीजौ श्रीपारसनायजी ) 


आजसे ५५ वर्ष पहले यह घटना घटी थी | रायपुर 
जिलेकी शक पुल्सि-चौकीपर एक दारोगां ओर सात 
सिपाही रहते धे । तीन सिपाही हिंदु थे ओर दारोगा- 
सहित चार सिपाही मुसलमान । 

शामका समय था । दारोगाजी चौकीके बाहर एक 
चबरूतरेपर वरे सिपादि्योको देहाती पहरेपर भेज रहे 
थे । तीनो हिद. ओर एक मुसलमान सिपादीको जव 
पहरेपर्‌ भेज चुके, तव उनके पास केवल तीन मुसलमान 
सिपाही रह गये थे । 

तवतक पासके रास्तेसे, एक युवक अपनी प्रह 
वर्षीय बहिनके साथ निकटा । दारोगाकी नजर छ्डकी- 
पर पड़ । दारोगाने एक सिपादीसे कडा--“उन दोनोको 
या ले आओ ।' 

जव वे आ गये, तत्र दारोगाने युवकसे पूछा--^तुम 
कौन हो ओर तमार साय यद लडकी कौन दै ? 

भ हरीपुरके कुर सावका ्डका द| यह मेरी 
वहिन है ।› 

*तुम दोनोके नाम £" 

“मेर नाम चेतसि है ओर इसका नाम दुर्गावती है ।› 

"करटोसिे आरो? 

(मेरी बहिन मेरे मामाके यहाँ गवी थी । अव इसका 
विवाह होनेवाठा दै, इसल्ि धर व्यि जाता द| 
हमलोग ्ोटीपर व्रैठकर आ रहे थे । यहाँ आनेपर 
एकं प्रैर वीमार हो गया | मेत गव यामि दो मीक 
दूर है, सोचा कि पदक चले जार्यगे ।' 

“मगर रास्ता वरा है । कल शक मुसा छुट गया 
था तुम्हारी वहिन जेवर पदिने दै । तुमलेग यों ही 


द उढाकर चल देते हो--बदनामी होती है से 
यानेदारकी !› 

भ्तो क्यान जाऊँ? 

"हो, त॒म दोनों आज रात यहीं नेमे रहो ।' 

*बहुत अच्छ | 

`माद्धम पडता है कि तम इस्‌ ल्ढकीको कीस 
मगा लये हो । यह तारी बिन नहं हो सकती । 
दारोगाने ओंख दिखाते हुए कहा । 

“यह लड़का काटा है ओर यह लडकी गोरी दै ॥ 
एक सिपाहीने दारोगाकी दटीठपर आद्‌ कर दिया । 

शस लढकेको हिरासत बंद कर दो ओर इष 
लड़कीको भेरे कमरे पचा दो ।› दारोगा बोल । 

म दोनों भाईवदिन हिरासत रहेगे ।› लडकी- 
ने कहा । 

“नही तुम्हार बयान एकान्तम लेना है ।' 

सिपादियोने लडकेको हवाजतमे रस दिया ओर 
उडकीको दारोगाके कमरे विठला दिया । 

दारेग-- देखो दुर्गावती ! तुम डरो मत । घुबह 
तुम दोनको भेज दिया जायगा । ङु खाना खओगी? 
मिठाई मैगवाऊँ १ 

ठड्की--जी नही । हमलेग खाना खा चुके है | 

दारोगा--आरामसे पकंगपर बैठ | जमीनपर क्य 
वी हो ‹ इसे अपना धर समज्ञो ओर मुञ्चे अपना 
>८०८०८०८०८०८ ॥ 

खड्की--जो पूना हो, पूषि । मँ माईके पास 
जागी । 

दारोगा--तुम सचमुच उसकी बहिन दो £ 
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उ्डकी--मेरे पिताके पास सिपाही भेजकर मादरम 
कर ले । अभी सिपाही भेजो---अभी पिताजी यदोँ 
चले आवेगे । हमलेग कषत्रिय है--द्यूठ नही बोलते । 
दारेगा--यकीन आ गया । सुबह तुमटोग बेशक 
चे जाना । मगर आजकी रात तुमको इसी कमरे मेर 


पास रहना होगा । 
८ 


२ ॐ ६ 

ठडकीकी ओं लाल हो गयी । बह वोली-- 
शै किसी रंडीकी लडकी नहीं द --एक पतिव्रता 
्षत्राणीकी उडकी हँ । ख्रदार } जवान रसभाल्कर 
बात करना ।' 

“यह मिजाज ? काका यह दौला ! अव 
भ ओर तीनों सिपादी--त्हारे मिनानको देवगे । 
पगप्र ले । तै पेशाब करके अभी आता हूं! 
दारोगाने कहा ! 

बाहर निकल्क दारेगाने तीनों मुसल्मान सिपादिरयो- 
को समा दिया ओर कटा--एक धटे वाद मै बाहर 
आ जागा । तव तुम जाना । 

इतना कहकर दारोगा अपने कमरेकी तरफ बढ़ा । 

उधर दुर्गबतीने जो कमरेम नजर दौडायी तो एक 
सूप एक तल्रार लटकती दीखी । 

उसने तल्वार नंगी करके हाये ले ली ओर खुद 
विवाङ्की आदे खडी हो गयी । 

ज्य ही दारोगा साहव भीतर धुते, त्यो ही उस 
ठईकीने सी तल्वार मारी कि सिर कटक फर्पर 
गिर पदा । दुर्गावतीमे 'दुर्गापन' ल्क एहा था । उसने 
ित्राड वंद कर दिये ओर खराको पैरोसे पटगके नीचे 
कर दिया । सुद फरके एकं कोन बैठ गथी | 

एक शरा वाद्‌ शक तिपाही आया । ्डकीने सोकल 
खोड दी ओर खुद तला छ्मि किंवाडकी ओटमे हो 
गयी । ज्यो ही सिपाही भीतर आया त्वो ही उलका 
भीक्षिर काट डाला । इसं प्रकार तीनों सिपाही मार 
डल गये । पटगके नीचे चार सा थं ओर कमरा 
सखूतसे तर या । 


सवेत इआ । देहाती पहरेके निपाही आये । 
दारोगाजीको आवाज दी । किवाड़ थपथपाये । लडका 
कहा--स कमरेनं चार खून दो गये हैँ आर मनि 
ही चारोको मारा है । कमरा नव ग्वो्ा जायगा, नवर 
कल्कटर साठव्र आ तार्येगे | 

उस लडकीने अपना सारा हाक सुनाकर कटा । 

एक सिपाही कषत्रिय था । वद रेल्पर वेटकर शहर 
गया ओर कल्क्टर साहवको मोटा चौकीपर ले 
आया । कठक्टर साहवके साय पुकिसि-सुपरिेडेट भी 
ये । कलक्ट साहव कायस्य ये ओर कसान साहव कषत्रिय | 

विवाड खोलो-वेटी ! भै आ गया ।! कलटरने 
कहा । किंवाडोको खोलकर हाथमे खून भगी त्वार 
लि दुर्गावती साक्षात्‌ दुर्गा बनी वाहर निकी । 

लडकीने साग हाल सच-सच व्यान कर दिया । 

कलक्टर साहवने उसके भार्ईको हिरासतसे निकल 
वाया। उसने भी वही बयान दिया, जो लड़कीने दिया था | 

कलठ्कटे कहा--^तुमने कोई ज्म नदी किया, 
वेदी ! अपने प्रा्णोपर ओर अपने धर्मपर संकटः आनेप 
हमला किया जा सकता है- यह कानून कहता है । 
"हिफाजत खुद अखतियारी'वाली दफाते तुम बेकसूर्‌ 
छो । क्यो कसान साहव १ 

"व्िकुल बेकसूर | वन्कि काविले-इनाम यह केस 
दै ।' क्सानने कडा । 

भमै तमको वह गव इनाम देता दै, जिसमे तुमने 
जनम ल्या है-दुगदेवी !› साहव कल्क्टने कहा । 

शै तुमको यही तरता इनाम देता हँ, निसने तुमने 
चार पाजिरयोको दोजखमे भेजा है--ेगी !› कान 
साहवने कडा । 

इसके वाद उस “ाई-बदिन'की जोडीको अपनी 
मोटरमे विठ्टाकर दोनों आला अफसद--उनके पितासे 
मिलने ओर उनका वयान ठिघनेके लथि- गोवर गये । 

दर्गके पिताने दोनों अफसरोका वड़ा आदर किया । 

पिताने कडा दोनो कवे भी ही संतान है । 


७ 


*# चक्रवाक मन दुख निसि पेसवी । जिमि दुजंन परसंपति देखी ॥ # 








अपने मामाजीके गोँवमे आ रहे थे । गाडका एक वरैर 
बीमार हो गया था । इससे पैदल दोनों चल दिये ये ।' 
गोँवभरकी लिया तथा लइकियाँ ओर ठ्डके-- 
दर्गाबतीके चरण छररहे ये ओर (जय दुर्गा" कड रहे घे । 
इस लडकीके व्याहमे हम दोनों अफसको जरूर 
बुलाना--उुर साहव !' कलक्टर साहवने कडा । 
"जरूर हृजुर जरूर ।' ठाकुर साहवने कडा । 


दुर्गवतीके विवाहम सारा शादर उमड़ पड़ा था । 
सव्र अफसर ओर सव रईस आये ये । विवाहके मण्डपके 
नीचे जेवर ओर कंका पाइ ला गया या। 
कट्ना नह होगा कि कल्क्टर ओर पुठित-घुपरडेट 
महोदथने जख्री कागजात सएकारम भेजकर न केवल 
दुरगावतीको माफी दिलवायी वरं उसे बहादुरीकी सनद 
ओर इनाम भी दिलाया ! 


--=«“~~=- 


मेतरेयका रिक्षक द 


[ लघुकथा ] 
( लेलक--भीरावी ) “ 


एक बार॒धरतीके एक चक्रवर्ती सम्राटूने अपने 
राज्यके शिक्षष्यक्ष-पदपर मैत्रेय ऋषिको नियुक्त किया । 
परनाजनोकि लौकिक ओर पारलकिक विकासके ठ्यि 
रिक्षाकर्मोका निर्माण तया शिक्षकों ओर प्रचारकोकि 
्रदि्षण एवं निुक्तिका कार्यं इस पदाधिकारीदारा ही 
किया जाता था । राग्यकी आयका एक तिदाई भाग इस 
रिक्षा-विभागमे ही व्यय होता था । 

मतरेयने अपने कार्यका दायि तो लीकार कर 
छया वितु किसी भी रिक्षक ओर प्रचारककी नियुक्ति 
नही की, उनके प्रशिक्षणका कोई शिविर नही खोल 
ओर न किसी दिकषाक्रमकी ही राज्यम घोषणा की | 
फलतः राञ्यकोषसे इन कारयोके व्यि उन्दने कोई धन 
भी नहं लिया ओर वे अपने पर्तय.प्रेशीय आश्रमे 
हीरे अये । 

जव दस व इसी प्रकार वीत गये, तत्र राजाको चिन्ता 
ई ओर प्रनाको भी दिक्षकोक अमाव असंतोष ओर 
आराङ्काओका भय होने ठग । राजा ओर प्रनादोनोको 
ओरते शक शिष्टमण्डल भत्रेयके आश्रमम उनते 
मिलने गया । 

(आपलोग कैसी वात कहते दै :" मेत्रेयने 
उनकी बात सुनकर आ्चर्यके खरम कडा । ध्येन तो 
इन दस्‌ वमिं रिकषकोकी एक वदी संया आपके राज्यम 


भेज दी है । जाये खोजिये, आप उन्हे पा जार्ेगे › 

शिष्टणण्डल लोट आया; लेकिन उसे या र्यके 
किसी भी नागरिकको एक भी रिक्षक कहीं नहीं दील 
पड़ा । दुबारा वह मण्डल मतरेयके पास पर्हैचा । 

“आपने उनकी खोज नदीं की । इस समयतक 
कोई भी घर देसा नदी, निसमे वे पर्व न गये हो | 
क्या नगरकी गिरय, हाटके शूलम, माताओंकी गोदमे . 
आपने उन अभीतक नहीं देला ? कहकर मैत्रेय 
उन फिर वापस कर दिया । 

नगरकी गिरयो, हाटके शयो ओर माताओं- 
की गोदे नागरिकोके वाख्क वाल्किंसे भिन्न ओर 
किसकी ओर मैत्रेया संकेत हो सकता था ! विद्वान्‌ 
अरथकारोने समञ्ा कि ये ही प्रौढ नागरिकोक शिक्षक 
है ओर मैत्रेय ऋछषिने इन्द दी आव्यक ज्ञान-दानकी 
क्षमतासे सम्पन्न कर दिया है । 

लोग बालकोति मोति-भोतिके प्रल धूढने, शङ्काओं- 
का समाधान मोगने ओर ज्ञानदानकी याचना कले 
गे; वितु वे वारक उन कुछ भी न वता सके। 
लोगेन बन्वोके न्यवहारोका अपने पारत्पिक व्यवहारे 
अनुकरण करनेका भी प्रयास क्रिया; किंतु उसका फल 
भी अत्यन्त असुविधाजनक रहा । विवश हो, तीसरी 


# प्तक स्वामिभक्त वालक 














बार जब बह शिष्टमण्डल मतरेय ऋषिकी सेवा उपस्थित 
आ, तव उन्दने कडा-- 

"आपलोगेनि मेरा अभिप्राय अबकी वार ठीक ही 
समञ्ा; वित्‌ प्सनोके उत्तर देने, शङ्काओंका समाधान 
करने ओर न्यवहारका आदरं ्रस्तुत कएनेवाले शिक्षक 
एक साधारण सीमाके आगे आपका पय-्रदर्शन नदी 
कर सकते । आप लोटकर अपने वन्वोकि ओर भी 
निकट सम्प आनेका प्रयग कीजिये । उनके व्यव्‌- 
हातेका अनुकरण न कीजिये; बल्कि अपने प्रति जैते 
न्यहारके ल्मि वे आपको प्रेति कते है, उन्दीका 
ज्ययन कीजिये ओर उदं ही अपने पारस्परिक 
व्यवहार भी लये । इससे बदकर दिक्षा आपको 
अन्यत्र नही मिलेगी ।› 

उसी एत राज्यके प्रत्येक गहस्यने--किंसीने पन 


ओर क्सीने जाग्रत अवस्थामे--अपने ओंगनमें एक 
त्रिवर्घाय सुन्दर वादट-मूर्तिको प्रकट टोकर कहने सुना-- 

जैसा स्निग्ध, निष्कपट, उदार, क्षमापूर्ण॑ एवं 
न्याय-अभ्रिकार ओर आदान-प्रदानकी नुटनाओमि मुक्त 
व्यवहार तुम मेरे साथ कते हो, वैमा ही आपसे भी 
कलनेकी प्रेरणा र्म नृषदे देता ह | तिस दिन तुम इस 
्रेरणाको ग्रहण कर सकोगे, उसी दिनमे तुम्हे लोक- 
ग्यवहारका कोई अन्य पाठ सीवनेको न रह जायगा ।› 

८ ८ ॥ 

मैत्रेय ऋषिक रिक्षा-जयवस्याकी यह कथा किसी 
इतिहास-पुराणतरे अभीतक नहीं आयी है; विंतु सुना 
है कि मान्य जरनोकी शिक्षा-ज्यवस्थामे अव्र भी उनका 
कुछ विदोष सम्बन्ध वना हआ है ओर वे अव भी 
मान्य-शिद्युओंको उसी स्नेह-मम्मानकी दृ्रिसे देखते है । 





एक खामिभक्त बालक 
( ठेखक--श्रीनयनजी ) 


उस समय भारतकी राजधानी उञ्जैनमे धी । राजा 
बीर विक्रमादित्य उस समय भारतसम्राद्‌ थे । आपको 
बालकोि बड़ प्रेम या । महक भीतर प्रत्येक कार्यपर 
वाख्क ही नियुक्त ये; क्योकि वाल्क--सीषे, सच्चे, 
सल, घुखद, सुमग ओर सुन्दर होते हैँ । वे सदसा 
कों भी अपराध नही करते । रामायणम भी छिला 
है--शेदॐँ वालरूप सोद राम्‌ ।› अर्थात्‌ प्रत्येका 
वाल्क ( पञुक्षीका भी ) रमका खरूप होता है । 
इसी विचारसे भारतसम्ारूने अपने “शगीर-रक्तक' भी 
बाक ही बनाये ये ओर महल्का सारा प्रबन्ध वालको 
कोरसौपदियाया। 

गमि्योकी रत यी । सत्डेपर महाराज सो रे थे । 
पगे नीचे कालीनपर उनके शरीर-रक्षक लड़के 
सोरहेये। 


सहसा रोदनकी आवाज सुनकर महाराज जाग पडे | 
उस समय आधी रात बीत चुकी थी । एक सखीको रोती 
इर खुनकर महाजने कटा--शदरेपर कौन है ¢ 

पंचं लइके एक-एक घंटा जागकर महारानका 
पहरा देते थे । उस समय ‹किरोर' नामक शक क्षत्रिय 
बाङ्कका परा या । वह चुपचाप सामने जा खड़ा हुआ । 

“कोन किशोर !› सम्राूने कडा । 

*जी अन्नदाता ! आज्ञा।' किरोरने हाथ जोड़कर कहा | 

किसी खीके रोनेकी अव्राज सुनने हो --किरोर्‌- 
सिंह ?› राजा बरोल । 

जी सरकार !' करिरोरने कटा । 

"जाकर देखो कि इस समय कौन रोता है ओर 
क्यो रोता है ?, दीनबन्धु सम्राटूने अदेश दिया। 


# चातक रटत ठा अति ओही । जिमि खुल हइ न संकर द्रोही ॥ # 





अपनी तलवार लेकर किंशोरिंह गुपद्रारसे 
महल्के वाहर निकल गया । 

किदोरकी आज्ञापालन-विधिको खुद देखनेके ल्यि 
सम्राट्‌ भी उसके पीछे छिपते इए महसे बाहर हो 
गये । सावधान सम्राट्‌ वही है, जो अपने नोकर्तेकी खयं 
जोँच-पडताल करता है । 

रोनेकी आवाज, काठीदेवीके मन्दिरे आ रही थी । 
किरोरने मन्दिरमे जाकर देखा किं एकं अतीव सुन्दरी ल्ली 
े रही है । मन्दिरके पीठे एक रोशनदान था । उसके 
द्वार सम्राट्‌ किकिमादित्य भीतरका शाक देख रहे ये । 

(आप कौन है देवी ? किशोरने पूछा । 

म सज्यल्ी ह देवीने का । 

आप क्यं रे रही ह इस समय १" किरोले पू । 

जा वीर विक्रमादित्यकी अकाल मृत्यु आ गयी 
दै । देसा रजा पिर मुषे काँ मिलेग-इसीसे रोती 
हर | देवीने उत्तर दिया । 

भ्ाजाकी मौत कव होगी ?' किशोरे पूछा । 

(आज प्रातः ठीक चार बजे । देवीने कडा । 

भमहारजके जीवनकी रक्षा किसी प्रकार हो सकती 
ह ? किरोरने ओंखेमि ओस्‌ भरकर पू । 

ष्टौ--हो सकती है; करोकि उपाय सव संकरटोका 
होता है । देवीने अपने ओ पे । 

(्वतलाइये ! वतलाहये ! हमारे हदयसमराद्‌ कैसे 
बच सकते है ९ किदोरने जल्दी-जल्दी पूछा । 

(अगर को$ कुँभारा व्यक्ति काठीदेवीके सामने 
अपना विदान कर दे तो गजा बच जायगा ।› 

इतना कहकर “ाव्यर्द्मी' अन्त्दधान हो गयी । 
अपने-आप किदोर कटने लगा--श्ुभारा व्यक्ति मँ 
कहाँ खोजने जाऊँगा ? मँ खुद कुरा द्व । यदि सौ 
किदोरोके मरनेमे रेते सम्राट्की जीवनरक्षा हो तो भी 
कोई व्रात नहीं । मै अपना बलिदान कर्डंगा | 


इतना कहकर किंरोरने त्वार नंगी की ओर 
अपना गला काटकर देवीके चररणोम डल दिया । 

यह हाठ देखकर जाने मन्दिरमे प्रवेश किया । 
खामिभक्त॒बाल्ककी लारा देखकर महाराजने उसकी 
तचार उठा री । 

सम्राटूने देवीसे प्रार्थना की--भ्या तो इस 
ल्डकेको जीवित कीमिये, नहीं तो, भै भी तलवारसे 
अपना गल काटता हर । भ तो समञ्ञता था कि राजासे 
कों हार्दिक ओर निःखार्थ प्रेम नहीं करता । ओह ! 
किरोर-जैसा खामिभक्त अव मुञ्चे कहँ मिरेगा ।' 

इतना कहकर राजाने तलवार अपनी गरदनपर्‌ 
चल दी | तुरंत काली माई प्रकट हो गयी ओर देवीने 
राजाका हाय पकड़ च्या । 

क्या बात है राजन्‌ | तुमको जीवित रखनेके ठियि । 
बट्दान छया गया है | अब तुम नहीं मर सकते ।› 
देवीने त्वार छीन ठी । 

माता | यदि आप मुशषपर प्रसन्न टै तो इस 
ठड्केको जीवित कीजिये । यह लका जीवित न 
इआ तो मै जीता हआ भी मृतक बना रगा । इसका 
गम मुञ्चे खाता रेगा ।› 

“अच्छ | तुम जाओ । तम्ारे पीछे त्दारा व्डका 
मी आता है ।' देवीने मुसकरकर कहा । 

राजा चला गया ओर अपने प्गपर जा के । 
देवीने ल्डकेका सिर उसके धड्से ठगाया ओर उसे 
जीवित कर दिया | अपनी तव्रार लेकर किंदोर भी 
हल्की छतपर जा पर्चा । 

आ गये किरोर £ सत्राय पू । # 

“जी अन्नदाता ! करोर बोला । 

ष्वद ली क्यो रो रदी थी ?, सत्राटने पूछा । 

शुक नहीं सरकार ! उसकी सासने उसे पीय 
या | मै समजञ-ुञञाकर उसे उसके धर पर्वा आया 


रं 


# अङ्कुर > 





ओर उसकी सासकनो धमका आया कि अव कमी बहूको 


मारपीट तो तुम्हारी शिकायत महाराजसे कर दी किंडर ! 


जागनी ।' किशोरने बहाना बनाया † 





प्तुमधन्य हौ क्िदोर (8 
आजसे तुममेर शरान नेनायनि दए किरोर ! 


सम्राटने किंरोरको दयसे लगाकर कटा । 


+= 


अङ्कर 
( चेलक--पं* श्रीशिवनायजी दुवे, सादित्यरन्र ) 


मदमत्त गज हरति सुकोमल अडकरोको अपने विशाल 
वैरे रदत चला जा रहा या । अङ्कुर पिसते जा रहे 
ये, मिमे मिकते जा रहे ये । उनकी नन्दी-नन्दी 
हरी-ही पत्तिया द्ट-टरव्कः विखरती जा रही थी, इधर- 
उधर धूतं जैसे लेट रही षीं । 

(तुम महाकाय प्राणी हो ।› वटके एक अङ्कने धीरेसे 
कहा, पर उसकी ध्वनि मत्त कुञ्जरके कानमे नहीं पड़ी । 


, :. वह पूर्वी भोति निर्चिन्त, खच्छन्द उन्मत्त पग रखता 


आगेब्दाजारहाया। 

शारी शक्ति महान्‌ है । द्विरदके विशाल काठे 
पगके नीचे आनेसे बचा हआ पीपठका अङ्कूर बोल उठा, 
प्र बह नहीं घुन सका । 

(तुमसे हमारी कोई तलना नहीं ।› कु ही आगे 
जानेपर पाकरके अङ्कने कुछ जोरसे कडा, पर गजने 
उसकी ओर ष्यानतकं नहीं दिया । 

म ¶ीस देने तमार कों गैख नहीं| आने 
वदनेप्र चौथे अङ्के चीत्कार किया । गन निर्न 
बढता गया | 

मे मियकर तम कुक नदीं पा सकोगे।' पचे 
अङ्कने का । 

मत्त गज आगे बढ़ता जा हा या । उन सर्वया 
अशक्त, असदाय ओर तच्छ अङकोके अनुनय-बिनयसे 
उसके कानपर जूतक नही रेग सकी । 

मार सर्वनास कलसे तन्हारा कोई लाम नहीं |› 
एक अङ्के कडा समीपके जैसे समलत छट अङ्क 


चिल्ला प ्दमार सर्वनाश कःनेने तुष्दार कोई लाभ नहीं |` 

गज क्षणारधके लिये रुका, विंतु तुरंत ही बह आगे 
बढ़ गया । उसके कारनोमि छोटे-छोटे दान अङ्करोका 
चीत्कार सुनायी दे रहा या । जमे समी अङ्क चीत्कार कर 
रहे ये हमारा सर्वनाश करनेसे तुम्हारा का लभ नही! 

भये अत्यन्त दुर्बल लधुकाय अह्र मेरा क्या कर 
सरकेगे १ सोचता इभा गज आगे वता ही जा एदा घा | 

ओं | गज जरोमे चिग्वाइ उढा । उसका अगला 
वैर गद्देमे पड़ा ओर बह चौक पीछे ह गया । 
गदर छ स तृण ये ओर उपर पतली मिकी तह 
जम गयी थी । कुछ दुवह्ूर उग आये थे उसपर । 
गजको इसीसे श्रम शो गया । 

समीपके अङ्कर मन-दी-मन मुसकरा उठे, पर वोल्ने- 
का साहस वे नही कर सके । 

(नीच !' हाथीने सरोष अङ्कोको पीसते इए का । 
उसके नेत्रम रक्त उतर आया था । अङ्करंका प्राणान्त हो 
र्हा या, वे पृण्मय वन रहे ये । भयते वे कौप रहेये। 

श्समादरणीय महागज ! बटके एक अङ्करने अपना 
समस्त साहस एक्त्रकर कहा । 'सचगुच तुम महान्‌ हो 
ओर आज हम नीच है ओर है नितान्त षद ।› 

गज एक क्षणके व्यि जैसे शान्त हो गया । वयङ्कर 
कहता जा हा या वितु हमारी नीचता ओ. श्षुदता 
सर्वथा गर्हित नहीं है । तुम अपने नेत्दयये जो कु 
देख रे हयो, हम बही नदीं है ।' 

गज हँस पड़ा | अङ्कुर बोङ्ता गया "दम भी विशाल 


<०५ 


‡ देवि इदु चकोर समुदाईं । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ > 








है, महाकाय है ओर महिमामय हैँ । इतना ही नही, 
हम पञ्युओं, पक्षयो ओर मानव.जानिकी आनाल-ृद्ध- 
बनितावे भी आश्रयदाता है । उन्हे सुल-शान्ति प्रदान 
करनेवाले है । हम जगतूका कम्याण चाहते दै, मङ्गल 
चाहते है, विदवकी सुख-शान्तिके व्यि ही हम जीवित 
रहते है । हमारा तन, मन ओर प्राण संसारको सुखी 
बनानेमे ही संलन रहता है ।› 

गज मोन सुन रहा या ओर अङ्कूर कहता जा रहा 
था (अनिष्ट हम कमी क्रिसीका नही चाहते । हानि हमे 
कथमपि अभी नहीं । हम विषमविपदार्ओंको कते 
है । पटयपक्षियोके ही नही, हम मनुष्योकि भी अनीति 
ओर्‌ अन्यायको चुपचाप सहते जाते हैँ । प्रकृति भी 
अपना रोष हमपर उताएती है, पर हम कभी किंसीकी निन्दा 
नही करते । सहिष्णुता हमारा आमूषण है । परित हमारा 
जीवन है । हम जीवधापियिकि सुद्‌ हैँ । हमारा व्रिनाडा 
कदापि उचित नहीं । हम तुम्हार सेवाके च्वि... 

(छे मह बड़ी वात !' कुञ्जरे ९क कर्कश चीत्कार- 
कै साय कहा ओर शत-शत तु अङ्को एवं कोमल 
वोपरको रदत हआ चला गया । 

म्ल ग म > 
वरष-पर-वपं बीते गये | अव्र बे अङ्कुर अध्यन्त रघु 

ओर कोमठ नहा रह गये। वे विशाल दृक्ष वन गये | बट 
का अङ्कूर तो इतना महान्‌ बकच बन गया वि उसके नीचे 
सहन्त मलुष्य ओर पशु आ सकते थे । 

निदाधका मध्याह्‌ या । अं्माटीकी अप्निमयीप्रचण्ड 
विरणपि मेदिनी त्रस्त हो रही धी । वायुकी ल्पे जैते 
अन समा गया था | पञ्-पक्षी ओर समस्त प्राणी आकुल 
होगयेये। 

विशाल बकी रीत छायाम प्राण वरचानेके यि 
कितने दी पञ्च पारस्परिक वैर भूलकर एकत्र दो गये ये । 


सूर्यकी तीदण किरणोमे विकिर होकर वह गज भी दौडता 
वहो आया । करई पञ्च॒ भयभीत होकर इधर-उधर समीपके 
दूसरे कोके नीचे चे गये । द्विरद दौफ रहा था । 

श्वरतीके महाकायका अभिनन्दन है ।› वटबृकषकी 
सीत छायाे खड़े होकर गज ससे दो ही पत्ती तोड़कर 
अपने ममे रख पाया धा । वह रक पडा । उसने स्पष्ट 
सुना “परोपकार ही हमारा धरम है ।› 

गज सुन रहा था (पर-पीडनकी कल्पना भी हमारे 
मनमे उदित नहीं दोती । हम असदिष्णु नदी, निर्दय 
नही, निर्मम नहीं । हमारी सीतल छयाते प्राण वचाकर्‌ 
भी तुम हमारी शालाओंको तोड़ डालो ओर पत्तयो उद्रत 
कर ठो | अपनी क्षुधा शन्त कर ल । हम रुष्ट नहीं ' 
होगे, असंतुष्ट नहीं होंगे । प्रमाकरएकी व्रिषदग्ध किरणोको 
खयं सहते रंगे, पर तुमं शीतल छया प्रदान करेगे । 
हम उप्‌ भी नही करेगे ओर तुगदे उपालम्भ भी नही 4 
देगे । हम तुम्हारा खागत कते है 

द्विरद खडा था । वह कुछ सोच नहीं पा रहा धा। 
बृष्षने विनम्र वाणीमे खयं परिचिय दे दिया "क वध पूव 
की स्मृति कर सको तो कर लो । हम अति तुच्छ अङ्क थे, 
जिन्हे तुमने अपने व्रिराठ पगे रद डाला या, मसल 
दिया धा हमर क्रन्दन तदे द्वित केम समरथ नहीं हो 
सके | निकटवर्ती समस्त ल्घु-विशाल तरु उस दिनके 
लघु अङ्कर ओर कोपलोके अतिण्त ओर कुछ नही है 

गज ठज्नित था | अवनतत्रदन उसने उत्तर दिया, 
शधूठिकरणोम समाया अत्यन्त तुच्छ अङ्क इतना महान्‌ 
कृष हो सकता है, यञ कल्यना भी नहीं थी म पनी 
मूल सीकार करता दँ ओर क्षमा चाहता ह |! =$ ‡ 

वायुके ज्ोकेसे वट्की असंख्य पत्तियां एक साथपै 
हिख्कर जैषे गतको व्यजन इखने लगीं | गज शन्त 
होकर जैसे पश्चाताप कर रहा था । 


वटक 


श्रीहरिः 
कटयाणके नियम 


भक्त, शन वैरव्य, घमं ओर खदाचारलमन्वित 
न कल्याणे पयव पर्टृचानेका प्यव कएना 
इवका उदेव है । 
नियम 

(१) ममद्धि, भक्त्चरिठ, शन" वैरग्वादि ईश्वर 
पतक, कल्ाणमागम सायक, अध्यासविषयङ्‌' व्यक्तिगत 
आश्िपरदित टेक अतिरिक्त अन्य । विष्यो ठेव भेजनेका कोई 
सत्न कष्ट न कर  ठेवोक घटाने दाने ओर छापने अयना 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको दै । अपि ख विना मोगि 
लयवे नही जते । केम प्रकाशित मतके लियि 
सम्पादक उत्तरदाता नही ह । 

(२) इका कव्य ओर विरेषा$खषित अग्रिम 
वाधक मू्य भारतव्म ७॥) ओर भारतवर्षे बाहरके लि 
१९) ( १५ दिकिग ) नित दे । विना अच्रिम मूल्य प्रात 
हष पञ प्रायः नहं भेजा जाता । 

(३) (कस्याण'कानया वं सौर माघ या जनवरीखे आरम्भ 
ककर ौरपौप यादिषम्बरं खमा होत द,अतः ्रादक जनवरी- 
३ मनये जति ह । वर्क किसी भी महीनमं पराक बनाये जा 
शकते ४, कवु जनवरीके अङ्कके भाद निकले हुए तवतकके 
सब अङक उम तेने एगे। “कल्याणके वीचके किसी अद्कखे 
आाहक नदी बनाये जते; छः या तीन महीने व्यि भी प्राक 
नही वनाय जति । 

(४) इसमे व्यवसायिरयोके विज्ञापन किसी भो 
दरम धकादित नहीं किये जाते 1 

(५) कार्याख्यसे “कल्याणः दो-तीन बार ओंच के 
रत्येकं ग्रादकके नामस भेजा जाता दै । यदि किषी मासका अङ्क 
समयपर न पच तो अपने डाकघर छिला-पद्ी करनी चाये । 
वषि जो उच्तर भिक, वह्‌ मै भेज देना चाये । दाकधरका 
जवा दिकायती पत्रक साय न आने दुखरी प्रति विना 
मूलय मिलने अचन हो ठकती दे । 

(६) पता बदलनेकी स्ना कमःद-कम १५९ दिन पडले 
काप्य पच जानी चाहिये । छिखते समय ग्राहक 

रस्या, पुराना ओर नया नाम, पता साफ-खाफ 
खना चाय  मदीनि-दो मदीनेकि किये बदलना दो, तो 
अपने पोटमास्टरको ह छिलकर प्रबन्ध कर ठेना चाहिये । 
पता-वदलीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पवेठे चे जाने- 


की अवस्यम दूखरी प्रति विना मूल्य न भेजी जा सकेगी । 

(७) सौर माघ या जनवरीठे वननेवाले ग्रादकोको रंग.विरंगे 
वचि््ोवालां जनवरीका अङ्क ( चाद्‌.वरथका विशेषा ) दिया 
जायगा । विरोषाः ही लोर मा या जनवरी का तया वधंका पटला 
अङ्क लेगा । फिर दिखम्बरतक मदीनि-महीनेनये अमि करेगो 

(८) खात आना एकं षंख्याका मूल्य मिकनेपर नमूना 
भेजो जाता ह; परादक बननेपर वहं अङ्क न ठँ तो >) वाद्‌ 
दिया जा सकता दे । 

“ आवदयक सूचना 

(९) कल्याणः भर किवी प्रकारका कमीशन या “कल्याण 
की किसको एञनसीदेनेका नियम नदी दे । 

(१०) ग्राहकौको अपना नाम भता सप्ट लिलनेके ताय 
खाय श्राहक-संख्या अवदय छिलनी चाष । पतरम माव- 
इयकताका उल्छेल खव्रयम करना चाहिये । 

(११) पत्रक उत्तरके लि जवाबी कादं याटिक 
भेजना आवर्यक दे । एक वातके वय दुवारा पत्र देना हे तो 
उखे पिके पकी तिथि वया विषय भी देना चादिये । 

८१२.) भरादकोको चंदा मनीमाडरदधार भेजना 
चादिये । वी पी° ञे अद बहुव देर जा पति ६ । 

(१३) गेखबिमाग ओर फल्याण-विमागको 
अलग-अलग सखमद्षकर अलग-अलग पतन्यवहार 
करना ओर रुपया आदि भेजना चाये । “कल्याणक 
शाप पुस्तके आर चित्र नदीं भेजे जा खकते । प्रेषे १) षे 
कमकी वी° पी० प्रायः नही भेजी जाती । 

( ९४) चाद वर्धके बिशेयङ्के बदले पिके वधोकि 
निरेषाङक नही दिये जते । 

(९५) मनीमाडरके कूपनपर सपर्या तादाव्‌ + 
सपय भेजनेका मतलब, प्राहक"नम्बर ( नये प्रादक हौ" 
तो "नयां छिन ) पूरा पता मादि सब वाते साफ" 
साफ लिखनी चाहिये । 

( ९६) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ्राहक होनेकौ धुचना,. 
मनीआरईर आदि व्यवस्थापक “कल्याण, पो० गीता्रेस 
( गोरखपुर ) ॐ नामे ओर समपादकसे सम्बन् रखनेवाले 

पतरादि सम्पादक “कल्याण पो गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामे भेजने चाय । 

(१७) खयं आकर लेजाने या एक खाय एके अधिक अङ्क 
रनौ यारे्मेगनवाोल चंदा क कम नही सिया जता । 


न्यव्यापक--(कर्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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बालककी दैनिक प्राथेना 
३ भगवान दे भगवान । हम सब बालक हे अज्ञान ॥ | 
तुम हो माता-पिता हमारे । हर रो सवके पातक सारे ॥ | 
करे सभीसे सदा प्रेम हम । हरं सभीका दुःख-दोष हम ॥ { 
सवका भख सदा ही चां । द्र करं दसिरयोकी ` आदे ॥ 
मात-पिता-गुरु आज्ञा माने । उनको परमेश्वर सम जने ॥ । ॥ 
सेवा करं सदा तन मनपे । धने, जीवनते, योवनसे ॥ ¦ ॥ 
शुस्सेको आते दी मारं । क्षमा, नम्रता मनम धारं ॥ | 
करं किसीसे नटी ठाई । करं किसीकी नरी बुराई ॥ 
नहीं किसीको.गाटी देवे । कोई देतो हम सह ले ॥ 
. मारं पीर नहीं फिसीको । कभी तावे नदीं किसको ॥ 

शूठ न बोट, चीज न ठेव । सदा सत्यको मनसे शेषे ॥ 

राम-नामका जाप करं नित । रामायणका पठ करं नित ॥ 
§& ॥ गीताजीके श्येक पदं नित । शरुओके हम चरण पड नित ॥ ( 
| ] ष्ठं प्दृवे खेटे खा । दशपाप मौज उद्व ॥ 








| भव भ्रमु हमको यह वरदान । हे भगवान रे भगवान ॥ 





। ----= 7 ० प्म 





